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EIS eR] और ग्राहकोसे निवेदन | 
1 ( १.) तातस्वांक!-इस बार पहलेके सब विशेषांकोसे बड़ा हो गया हे और इसमें चित्र | 
|. वथा लेख भी संमें ओर सहच्चमें अपनो विशेषता रखते Š | तीनों खण्डामें सब मिलकर १२३२ _ 
` ` WERT se S हो.१०७२ पृष्ठ हे । गतव लगभग ५३३०० ग्राहक थे । यह सोचकर, कि शायद i 
| : em घट MN १०६०० हो छापा गया है परन्तु ग्राहकांके रुपये ओर नयी मागे जिसे .! 
|^ परिमाणमें आ दे, उसे देखते यह अनुमान होता है कि संस्भवतः माँग बहुत ज्यादा रहेगी | ऐसी 
अवस्थामे पुरानेर नये आहकोंको तुरन्त रुपये भेजकर 'मीता-तस्वाँक' भगवा लेना चाह्यि। | 
। (3 is रहे कि विषय, सरल -भांषा, कलेवर और . चिंत्रोकी इष्टिसे 'गीतातत्त्वांक' ` | 
N थमो Wiz IW देने, उपहार देने और संग्रहालय-पुस्तकालयं-आदिमें unm लिये बहुत हो... 
} ` उपयोगी ë । Í आये हुए भगवानके दिव्य वचनोके अनुसार . भगवाबिन्तन, :तत्नविचार और 
j^ RI अपलोबन वनानेवारे भाग्यवान्‌ नर-नारी तो शान्तिमय जीवन दिताते हुए मनुष्यजरमके 
के परम लाभ भम्साक्षात्कारको सहज ही प्राप्त कर सकते हैं c D 
| | [ C8 बड़ा और बहुमूल्य. 'गीतांतत्तवांक', जो हजार-दो हजार प्रति अर्ग. .. 
॥ STAR दसायेसे कमम नहीं पड़: सकेता, वही चार रुपयेमें दिया जा रहा है | जो. सजन C 
| ४%) चार wq आने भेजकर ग्राहक बन जायेगे, उन्हें 'गीतातत्त्वांक' -तीनों - खण्डंके | 
5-2 अलावा सिफ ) तीन आनेमें हीनो सहीनेतक प्रतिमास अस्सी पृष्ठका रंगीन चित्रसहित कल्याण! और _ 
P = मिलता रहेगा !सलिये faz अलग न लेकर ग्राहक ही बनना चाहिये. - 
( ४'फेस्टआाफिस एक. दिनमें १०००, ime dazu अधिक प्रायः नहीं लेतो। | 
„ इसलिये जिन pum रुपये हमें मिल'चुके हैं, उन सबको हँस. एक - साथ 'शीतातत्त्वांक' न्दी | 
सकते | क महानुभाव हमारी इस लाचारीके लिये SARAR | 
j: ` ("5 जिचं महानुभावोंने 9=) मनीआरडरसे नहीं भेजे हैं, उनकी सेवामें 'गीतातच्वांक शीघही | 
. ~° पी०से 3 जानेवाला हे परन्तु वो पी० जानेभ कई सप्ताहोंकी देर हो सकती हे ! अतएव इस 
E. pum पढ़ही जो.संजन 9=) मनीआडंरसे तुरन्त मेज देणे, उन्हे 'गीतातरवांक' जल्दी मिल सकेगा | 
EE . (६ किसी भी.कारणवश जिन सजनको ग्राहक न रहना हो वे. कृपा करके एक काडे 
|® ८रकर डाल' ताकि वी० पी० न भेजी जायं | तीन. पैसेके < और थोडे से परिश्रमसे 
| (| _'त्याण-काफय' आठ आने डाळखचके नुकसानसे बच जायगा | . - 
= Cw जिन सञ्जनोके नाम वी dle जायगी, हो सकता है उनमेंसे कुछ सज्जन इधरसे 
४2, le पी० जाले समय ही उधरसे. रुपये, मनीआडेरसे भेज दें | ऐसी हालतमें उन end 
BLU " im f : dto पी० ger नहीं, वहों रोक रकखें ओर हमें तुरन्त काडे लिखकर सचना दें । 
{गाये गि तो हम॑- उन्हें फ्री-डिलेवरी देनेके लिये वहाँके पोस्टमास्टरको लिख देंगे। 
ततक? रजिश्शीसे चला-जोय और वी० पी०से भी अंक पहुंचे तो भी कृपया ची० पी० _ 
£९ नहीं । पेटा करके कृपया दूसरा: नया ग्राहक वहीं बनाकर वी० ,पी० छुड़ानेकी कृपा करें. 
Sw नाम-पता साफ़-साफ eu भेजनेकी कृपा करें । कई महानुभाव ऐसा करते भी | 


७ ^. 



























` पूरा ताम लिखा qe याद नहीं रहो, इससे सरनाम अर्थात रामचन्द्र'की जगह आर० fto? लिख दिया; ` 
पहले एक अपना ही नाम लिखा गया, पीछेसे दो भाइयोका या GR नाम fer दिया । यद्यपि. 
बहुत काम रहनेसे इस तरहकी भूल हो ही जाती है, परन्तु हमारे यहाँ अक्षरोळे ऋमसे प्राहकोंके 





$9 ग्राहकोंको आवश्यक सूचना ।. 
| 


| qued समय कदाचि 


— de पी० gen हो d सजन तुरन्त सचना 





mer ऐसे अनेक सजन हैं जिन्हें समय-समंयपर || 


( ' amm | 
ह । ऐसी हालंतमें वे जिस खानपर कल्याण मगाते id 


( १) कल्याणके | 
पी० उनके नये. ॥नसे छूटकर आती 


दूसरे थानपर जाना पड़ता 
_ qd वहाँ नहों ved. आर इससे वह वी? 


कि बो० पी० किस पोस्ट-आफिससे छूटी १. 


| मालूम हो जाता हैं 
है । हमें यह तो | मालूम हो जाता ६ नम्बर) पहला आदि पूरा पता क्या है।अगर अङ्क किस 


नये स्थानमें कतक रहेंगे वेदका मकान 


T बातोका कोई'पता नहों लगता | 
> ia E रखते हैं और पीछे उनका पत्र मिलनेपर मेजते हैं। इसलिये निवेदन दै कि 


A7 


कहाँ भेजा. जाय । 


( २ ) कई बार ऐसा होता है कि कल्याण मंगवाते समय ग्राहक जो नाम लिखते दै, बीच- | 


में कभी कोई शिकायत वगेरह करते समये भूलसे उसमें कुछ परिषत्तन हो जाता ३। -जेसे--पहले 


| नामांक सरूची एहनेके कारण हमें ges बड़ी दिकत होती हे, इसीलिये तुरन्त EN झाकी शिकायतको 
` दूर नहीं कर पाते अतएव 'नाम' सदा वही लिखना चाहिये जो सबसे पहले लिखागया था | 


x C3 ) गंवोंम पोस्ट-आफिस नहीं होती, ऐसी हालतमें. नजदीकके डाकघर पतेसे डाक | 
मगवानी पड़ती हे ओर उसी पोस्ट-आफिसका नाम ग्राहक सजन हमको लिखते हैं । लेकिन जरा-सा 

` भी wa रहं जानेपर उसीसे मिलते-जुलते नामवाठी दूसरी पोस्ट-आफिसके पतेपर॑ कल्याण” चला 
' जाता ë | इसलिये पोस्ट आफिसका नाम अंग्रेजीमे सावधानीसे . अक्षरोको देखकर fup दिया जाय . 
` तो ऐसी भूल रायः नहीं होंगी। पोस्ट-आंफिसके नामके साथ जिला जरुर. लिखना चाहिये क्यार | 


' एक ही नामकी पोस्ट-आफिस कई जिलोंमें होती हैं । 
x नयी पोस्ट-आफिस खुली हो तो उसका नाम तो जरूर हो अंग्रेजो अक्षरोमे लिस देना चाहिये, . 


देकर आवश्यकतानुसार एक-दो qf लिये अङ्क रोकवा देना चाहिये और 


क्योंकि नयी पोस्ट-आफिसका नाम पोस्टर गाइडमे नये संस्करणसे पहले नहों छपता। 


॥एन्तु व ग्राहक उसे 
ऐसी अवस्थामें खो जानेके रसे अगले महीने- 
भेज दें क्रि आगेसे उनका कल्याण! किस पतेपर और 


: ( ४ ) थोड़े दिनोंके लिये दूसरी जगह जाना हो और | 
| ` कोई अडचन | 
, ३ याना चाहिये | sts मिलनेको सम्भावना हो अथवा पता. निश्चित न à 1 M 


पहुंचते ही चत स्थानपर 
लो जिससे अडू भेज दिये जाये । - विना सचनाके रुके हुए. अडू 


`` पता बदलबांना आवश्यक ही हो तो 
SUNT नाम-पंता और नया पूरा पता ठीक समपर सचना दे देनी चाहिये । सचनामें अपना 
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-खचना तुरंत हम द। इसीके साथ-साथ नंकशेके दसरे सब खाने भी यथायोग्य यथाससय भरकर ` 
898 । -थदि [कार 'गोतातस्वांकः में सब बातें लिखी रहेंगी, तो समथपर हमें पत्र लिखते समय | 
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(५) amta समय अपना पूरा सही नाम (faa am “qam जाता है) | 
पता आर ग्राहक-नर जरूर-जरूर लिखना चाहिये और किसी पहले भेजे zm पत्रकी कोई बात. 
दोहरानी हो तो { फिरसे खुलासा लिख देनी चाहिये | | a i 
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SIE. TEMP हो जानेसे ही SUD. होती हैं। इसलिये नीचे: हम एक नक्शा छांप रहे हैं | 
कल्याण EAA लिफाफेपर छपा. हुआ नाम, पता ओर 'ग्राहक-नम्बर- पढ़ुकर उसीके अलुसार | 


«Rb खानोंबी पर ले । नाम-पते आदिमें कोई भूल हो तो उसे सुधार कर खानें भरे, परतु उसकी 









बड़ा सुमीता होण और शिकायत बहुत जल्दी दूर हो सकेगी । | 

CDU नाम A TY p 
Wc | inertes eene qudd | 
पो० spo जिला Utt deg 
रुपये भेजनेकी तशी: SAO मनीआइर-रसीद de 

< वापसी रसीद्की डळेवरीकी तारीख रजि्टड पैकेट नं० 
रजिट्रीद्वारा विभा मिलनेकी तारीख em Cus S E 
E a पी० ges s | 

| | T esa व्यवस्थापक--कर्याण,  ग e 





है है 4i M. d y ^^ AR 5 f है डी ç: i n Nh H > i A i š 5 i ees 
vost dB - *|6C-0:Mumukshu Bhawan Varanági Collection. Digitized by eGangotri-. . w AS VE Cp 
É < “dds S ` AA “p ; . C | os NTNU S TE, C EAR usum o it E w Oy ns Ca EE m ny. aq hates SB) 





Pue 
S/N 


2A ३-गीतानुसारिभगवत्स्तोत्रम्‌ 


mmn TNR vs 
i ,F थे 
^ 


१०-ीतंमें 





Boe 


_आचार्यों; ` भाष्यकारो और . टीकाकरारोंद्वारा 
स्तवन (सङ्कलितं ) 


 २-विवेकवृक्षोंका बगीचा. (सङ्कलित) ( महात्मा ` | 


4 


ज्ञानेधर महाराज ) 


"T X» 


_  घनद्याम मश्रूवाला ) 


` £-भ्रीमद्धगवद्रीताकथित . मानवजीवनका लक्ष्य 


( श्रीकिशोरळाळ ` 


| x x $ r लेख सन्देस, उद्गार ओर टीकॉको सूचा oc 


-' ` पृष्ठ-संख्या 


^. ; 


( शरीगोवद्वनपीठाधीश्वर श्रीजगदुरु श्री ११०८ Be 


Rgn अः e स्वामीजी 
` = महाराज) ; 
erra Tar ओर. श्रीवेष्णव-सम्प्रदायं (श्री . 
[ शास्री, वेदान्त- . » 


१००८ श्रीरामानुजाचायंजी 
शिरोमणि ) त: : 
“श्रीमंगवद्वीताकी अनुबन्ध-चर्चा. (-श्रीमाध्व- 
सम्परदायाचचाये, "amd साहित्यः: 


दरशेनाग्ाचायं) तक्रे) न्यायरत्र) गोख़ामी 


भीदामोदरजी शात्री ) 


- ७-गातामे 'मुक्तिका-मुख्य साधन: ( निम्बाक 


सम्प्रदायाचाय o: भीवाल्क्रष्णशरण देवाचार्य 
जी महाराज) `. . : 


o निर्मल स (go) (लोकमान्य. 


गीता तालय (दवि Gs आ्रमानाथजी शाती ) . ` 
eme (do) ( श्रीविपिनचन्द्र पा ) 


ह बे द्शनादिके सिद्धान्त श्री 








भ्री१०८युक्त ut 
मण्डलेश्वर, ˆ : ` 


"श्र ब्रह्मनिष्ठ श्री १०८. खामी 'श्रीमहेश्वरानन्दजी ; 

- महाराज; मण्डलेश्वरः) A HA 
"१३. १५-सांहित्य-मण्डारंका अमूल्य uj ( सं° ) ( लाला | 
` ' ` कन्नोमलजी)' एम्‌० ए०:) . ¦ ¦` ^ 
१६-गीता-शातव्य (ioia ARE विद्या. `| 

| भूंषण; .सांख्यतीथ ) “| m Pone. | 
१७ ` १७-गीतामें अंवतार-सिद्धान्त. ( ३६० डी० AE : 

| प्राइस ) ; BA Ç ००० kR? 4 

- १८-गीता-तत्त्वार्थ-( do श्रीअमोळ्यमऊ तर्कतीर्थ E | 

। २२ वेदान्तवागीरा; द्वेताद्वेतमातण्ड EU) 77” SR 
-गीताका तात्पर्य ( पूज्यपाद sies eL खामीजी E 

महाराज) x q: uu 

२९० ९०-गीतासार्‌ (पूज्यपाद स्वामी t बाबाजी... 
: महाराज ) eT... 
so २१-गीताःधर्मकी निधि है (महामना ` „| श्रीमदनः `. | 
zn मोहनजी मालवीय ) egt ति E 
.. Raa महत्त्व (de) ( महात्मा धी गान्यीजी) ,५७ | 

. 8e ९३ -गीता-तत्त्व ( महामहोपाध्याय eri ॥द्भानाथ- x 
३१: जी झा, एमू०,ए०, एल-एल० मे totaz ) hti | 
२३६ .२४-गीताका -निष्कई ( डाक्टर av; नदासजी, | 
S Vo, डी० faz) | V os) 


- ` २५-गीतांका सन्देश ( साधु टी० प 
-... २९६-मनुष्यजातिके कल्याणके ल्यिं 


‘९ 

i 

[ 

^ ५ 

. 3 

\ 

पु = 
° v 
श्रीहरिः -d 
` ~ & ' 
1 

^. 


P6 पृष्ठसंख्या | 


१४-धर्म! एवं कारण? शब्दके die अर्थ ( भी 


“¬  मेत्परमहंसपरित्राजकाचार्य; (रीनिकसार्वभोम 


विद्यावारिधि) .न्यांयमार्तृण्ड?* वैदान्तवागादा; 










। आंधक उपयोगी ग्रन्थ है (f ' E 
स्यामाचरण दे; BME 














~ a ' 
: ^ ` 
B 
"O . i 
A , D T! " * 
SV WET #<#क SS REISS . 
Qn! dnas quel aes ated a. auis acil c qan ist. बज ———— 9 nom asasen a aandie 
. . क a 


: . AG 
, T om 
N. 
a 5८ 


v -_ 
* 
" . e 
. 
- है. 
.* , LI 
? Wg ~, 
< SF DT kai 
न - 


ess 







= T ~e , - ~ , ~ ~ - w ¿e a 1" HE KA X Dip 1 ET 
L 3 - प्र * a dx l ^ Per v. z - š: SSS i 5 - ; 
B. Fi REI # 2 sR No s cM 
E. - 1 कै Š "f- - = aje” ~ . be 8९८0. I ERSS s" - 
3 j नहर) £ ` ES २१४८८ 5०४ 
$i t Fai kd ` ~ CR. - v » LF T 
| ~ २्‌ LUE ë P ed SEN a Arna 
i » 3 " 4 d B | ee » x क --t 
१११. ° ps . wo " ~e = - v , w x » Ti - 
Y | 2 “ ; I MU AMEN rr uae ue 
! rJ ~ : se) ; ASE ` p 
| š - Ñ - ~ 2 ~ "s » 

" | ^. 

| x eT पृ्ठ-संख्या : | 

í: = <Ç $ 


२०-गीतासे परंम कल्याण ( बाबू सम्पूर्णानन्द्जी 

, ` शिक्षा-सचिव) युक्तप्रान्त ) «t 
११-गीतासेवन साक्षात्‌ हरिसेवन है (बाबू. ` . 
` = रामदयाङ्सिंहजी, स्पीकर, बिहार एसेबली ) 
२२-गाताका सिद्धान्त संसारके लिये महान्‌. आदी 

(श्री बो० पझ्टाभिसीतारामस्या ) 

। ` २२-गीता-इश्वरोके. ईश्वरका गीत ( श्रीयुत sm 
| सिडनी अरंडेळ, प्रधान, थियासॉफिकळ | 
|. सोसायटी ) cra 
| 
i 


r Ca — es ` e. 
adip ai ue Pu Raps LA «he f sese K* filo g 
Soo > sai aama ene ~ ................ 2०... > 
` 
है ` ñ 
` 


बेड 


६४ 
२४-गीताके उपदेशका सांर-ईश्वरभक्त सभी भाई हैं 
` (श्रीविनायक नन्दशङ्कर मेहता; आई० सी० ` 
É S uu» | 
२५-गीता : वेदमाता ( श्रीरामचन्द्रः कृष्ण कामत ) 
२६-गीतागोरव ( qo श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल ) "°° 
२७-गीताका सन्देश ` त्यागमूति गोखामी श्री 
गणेशदत्तजी ) 
२८-गाताका सवंगुहझतम चरम मन्त्र (do श्री 
 जयरामदासजी “दीन” रामायणी ) 
. १९-गीताबक्ता साक्षात्‌ भगवान्‌ (Go) ( साहित्याचाये 
- -de-qqfigs शर्मा) : 
४०-गीता-दर्शंन और शक्तिवाद ( प्रण्डितप्रवर.. ... 
श्रीपश्चाननज़ी तकरल भट्टाचार्य ) s | 
|` ४१-भगवानका हृद्य (9° ) .( Ço _श्रीरामदयालः . - 
 .- ` मजूसदारं एम्‌० Go). | c7 | 
४२-गीताका कर्मयोग ( महामहोपाध्याय de श्रीः | 
|. ¦ प्रमथनाथ तकभूषण ) 
 ४२-श्रीमद्भयवद्गीताका चरम तात्पर्यं ( वेष्णवाचार्य . . 
qoe श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण ) vt . ` `” ४2७७": 
j ४४-गीताकीं उपयोगिता (ge) (जस्टिस dro आर० 
|. ` सुन्दरम्‌-अस्यर ) x 
| ४५-कुरुक्षेत्रमें अजुनका मोहभङ्ग ( श्रीअक्षयक्ुमार | 
s ` वन्द्योपाध्याय, एम्‌० go ) *** 98 
४६-गीताका सन्देश ( श्रीअरविन्द ) ° ¬` c. ८ 
४७-गीताके. प्रकाशकी- चमक (4e) ( m ` 
2 श्रीद्वजेन्द्रनाथ ठाकुर ) 


- । | 
eoo . “oae, ^- 


qu. 
६६ 






ve 
` 


d£SS ^a M A he Ma 70 < 2 X; v. ” 
a >>.“ -om ia taoma Z. T S... .... 
- 


` . “ee 
° | ७ e 
°... 
" ... 


= ७ ७-७ .. 
> 
- 7 = . 






". e 





Au Od 





| e 1 Lo 


६२ ' x 


E 


ME ७०, 


i - ut 5 Es E 

¦  ७२-पाठ-विधि. - ` 

ñ : निवेदन f- श्रीजय Wak Srl b 

महर्षि ` o! " T ART IT. 3 iss 
WoT Mer 


` à » ° A » 
c e H 
` “Q. . 
So क 2 7 V si 
0D PaT ü 9 
> gar st. p "n, "IA थे 
- प्‌ -Ra 
































४९-गीतामें उदार मंक्तिवाद (सं०) ( श्रीबंकिमचन्द्र ? ६ 
चट्टोपाध्याय ) esc 
५०-मुत्युविज्ञान ओर परमपद ( महामहोपाध्याय 
qo श्रीगोपी्नाथजी कविराज): Uo uo ) 2 
५१-गोतामेः विश्वधमंकी उपयोगिता (Go) ( एफ० ` T 23 
dto su) ES. 
५२-गीताको चतुःसूची 


क P शं 
z Los aaa 
< 44 De | 
LO > 
eee . “ ‘eee ७७0७ x 
" , l ç CR 1 


( श्री “सुदशनः ) ` -१०२ ` 
१ २-भगवद्गीताका. सन्देश ( डा० श्रीयुत uo 
Fola; एम्‌०ए० पी-एच०डी० )- 22 _ १०३ 
५४-गीता और.शाख्र .. .(श्रीयुत वसनन्‍्तकुमार 0 

-o चट्दोपाध्याय; एम्‌०ए० ) ` °` . १०६ 
५५-गीता-साधन (स्वामी श्रीशुद्धानन्दजी भारंती) _ ११२ 
५६-ीतामें दिव्य जीवन (श्रीअनिळवरण'राय ) ११५ 
५७-गीता निबृत्तिप्रधान ग्रन्थ है (सं) (आचाय ` 
भक्त पण्डित श्रीविष्णु शास्त्री बापट ) ११९. 
५८-अजुन अथवा आदश शिष्य (श्रीनळिनीकान्त 
गुप्त ) | २० | 
५९-र्‌हस्यपूर्ण अन्य ( सं० ) (रॉबर्ट फ्रेडरिक हॉल) १२१ a 
६०-कल्याण -( 'शिबः ) "-- ` 0333 
६१-गीताकें अठारह नाम ( सं०) ` १२ 
६२-गीताकी समन्वय-दष्टि ` (श्रीयुत दीरेद्धनाथ ¦ ` | 

„ _ देक्त एम०ए०, Huge चदान्तरत् ) Uo १२४. 
_६३-गीताके श्रीकृष्ण. . ' (सरसीण्वाई o o 
— — चिन्तांमणि महोदय ) 438 


-T eee > oe. 
pP 


= (93 o 
vec . 9 < 
B ~ « 4 4 
LIME 9 
E 


_ ` Ç 
` 1 न...” 
mVALS T Pai 
ooa र 9 र्‌ j noga 
, 4 > | 


Wo 22 


५-गीताव्रक्ता भगवान. श्रीकृष्ण 
ती ; e २८ ` 
tx Bw झी का ` . Um 
७-पुरषो्तमतत्वं (um geb) ce १३३ 
` ६९-भगवान श्रीकृष्ण और à 











७१-वह दिव्य संगीत ( go ).. 





OAR 
i १५६ 
१७१ ` 








r E 
> 00 


RR, > ais ez 
Doe i 9 9. 
«9 » € 
० ०१७७१ रह 





१८४-१९० 


j|. प्रशंसा और दोनों ओके धूरबीरोद्वारा 
' ` ` "की हुई शद्धध्वनिका वर्णन 

|» ` ४ अर्डनके .अनुरोधसे .भगवानका दोनों 

I `` ` सेनाओँके बीचे. रथको ले जाना और Sa 
| Pd अजुनका सबको देखना | a १९०-१६४ 
|. t ५-दोनो ओरके. खजनोको देखकर उनके 
E - मरणकी आहाड्डासे-अजुनका epe 

| - ` _ होकर ` कुलनाराः कुलघमनाश) वर्ण 

| ` ` ` संछूरताके विखार आदि. दुष्परिणामाकी `` 
T. `. ` अंतलातें हुए Wm छोड़कर.बैठ 


जानाः... ort १९४-२०४ 


` ` ६-अध्यायका नाम; अध्यायका संक्षेप ओर. 
E पंप S 


: १५-ज्ञानीके लिये कर्मकी कतेव्यता न होनेपर 
"ar लोकसंग्रहांथ शानवान, और भंगवातः 


D is 
दुसराअंध्याय NE 


` s १७-अध्यायका नाम) अध्यांयका संक्षेप और . ` | 
२०५-२०७ . z i 


LA 
MOL u 


f: 


| — sa 
3 . पूछसंस्या ` निष्काम कर्मों: o4 
Assn (CU RE tore जुन i 
B ७६-श्रीमद्भगंवदीता " e 8 S S ew Ru उत्साहित करना २३७-२५५ | 
M Sit E कर्मयोगके <“ j 
Ax | , द्वारा स्थिर 

] ws l COE uc र us 

SES अध्यायका | => 

| x z १-अध्यायका नास+. १७३-१७६ 2m साधन ओर फलका निरूपण २५५ २७९ 
E २-सात्यकि) - विराट? 3e धृष्टकेतु; तीसरा अध्याय 

॥ o काशिराजः पुरुजितः S eit x १२-अध्यायका नामः अध्यायका ATAR E 
|- ` द्युघामन्युः v neg ' सम्बन्ध : EM 

| ` ` ` पाप्डव-पक्षीय और menm To s -अर्चुनके पूछनेपर सांख्य और कर्मयोग- 

Loo भूरिश्रवा आदि कोख-क्षीयः घान ! दो निष्ठाओका वर्णन करते हुए E 
Do = वीरा mH 0100 १७६-१८४ aduped करनेके लिये आज्ञा देना २८१-९१२ 

| का विशेषताका वर्णन करते | 
|: ` ३-हुवोधनके द्वारा अपने पक्षके edi १४-यशार्थ कमेंकी 


हुए भगवानका यशचक्रका निरूपण 


करके कर्तव्य-पाळनपर जोर देना २-३० १७ 


के लिये भी कर्मकी आवश्यकता UH 
अज्ञांनी और शानीके लक्षण तथा राग- 


con ˆ द्वेषरहित कर्मके लिये प्रेरणा ` ३०२-३२८ 
`. ` १६-अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमें भगवानका:कामके ` 
स्वरूप, निवासःस्थान; आदिका वणेन ~ 


करते हुए उसे मारनेके लिये अजुनको 
oto ३२८-३४० | 


चाथा अध्याय 


"°° ३४१-३४२ 


pom M. अ DA - ` १८-अबतारंका brew. चातुवण्येका ` `` | 
SY हत्व Hue मंगवानके द्वारा रचा जाना, कर्मका ¦ ० |. 

मगवानसे उचित शिक्षा देनेकी प्रार्थना ` . ` › रहस्य और महापुरुषोंकी महिमा ` ` °°. २४२-३७० ` 

XR हुए SE न केकाः निश्चय '.= _१९-विविध प्रकारके यशोंका वर्णन ` "°° ३७१-३८६ |` 
[sis ete २०-ज्ञानकी महिमा a ३८६--४०० | 

` ` प्रकटकंके वैठ जानां ˆ ˆ sss २०७-२१५ : | I 
A CA . आत्म-तत्त्वका ` निरूपण : | पाचवा अध्याय 1 
- ` ` करते हुए सांख्ययोगकी दृश्सि अर्जुनको  -२१-अध्यायका नाम, अध्यायकाः संक्षेप 3 
ee युद्धके लिये उत्साहित करना. 055 २१६-२३२ और सम्बन्ध š 


१ sami - अनुसार घर्मयुदधवी 
To य लकी, 


Reemi ६ २३२-३६६ 





 -२२-अजुनके प्रश्नके उत्तरमें भगंवानके द्वारां 


QU CC-0. Mumukshu Bhawan Varànasi Collection- Digitized by eGangetri 





| ४०१०४०२ | 


सांख्ययोग ओर कर्मयोगका निर्णयः 
साख्ययोगी और कर्मयोमीके लक्षण और 
महत्त्वका वर्णन ४1 ०७०७० ४०२-४९४ 





ba | पृष्ठ-संख्या ` 
. २३-सांख्ययोग ओर सांख्ययोगीका निरूपण ४१४-४३१ ` 


२४--सांख्ययोग ओर कर्मयोग-दोनों ही 
प्रकारके साधकोके लिये ध्यानयोगका 
वर्णन और भगवानुको यज्ञादिका भोक्ता; 
सवेलोकमहेरवर और सुद्दद्‌ हृद्‌ जान लेनेपर 


परम  शान्तिकी प्रासिका निरूपण "°° ४३ १-४३७. 


छठा अध्याय 
२५-अध्यायका नाम, अध्यायका संक्षेप ओर 
सम्बन्ध 


` २६-कर्मयोगीकी प्रशांसा और . योगारूढ 
` ` ` पुरुषका लक्षण बतलाते हुए आस्मोद्धार-- 
के लिये प्रेरणा. और | 
भगवत्पाप्त पुरुषोके लक्षण . 
२७-ध्यानयोगंका फलसहित वर्णन 
( भगवान्‌ श्रीशङ्कर, विष्णु, राम और 
श्रीकृष्णके ध्यान ४५६-४५७ ) 
(्र्माके द्वारा बछडे ओर बालकोंका हरण; 
ब्रजगोपियोंकीं महत्ता, यशोदाजीको 
| ..-भगवान्‌का अपने सुखमें विश्व दिखलाना ` 
i ओर काकभुशुण्डिजीको अपने Seu 
`. विश्व दिखलाना,आदि कथाएँ ४७५-४७७) 
|-. २८-अजुनके प्रश्‍नोके उत्तरम मनके निग्रह: 
|` `. ` और योगभ्रष्ट पुरुषोंकी गतिका वर्णन `` 
२९-योगीकी महिमा; योगी: बननेके लिये : 


Y € "^ E 2 ह < 2 , : : 4076 š 
"yi T s " - . 4 T. > 
' y . £ 
Ii E . - " - d z ? = = i s MAID | 
I , - " - : 
$ 2 > T Ë s v T a" es 
i - " 


कालकी गतिका निरूपण Z: S 
` ३६-सरुण-निराकार -स्वरूपका चिन्तन या 


- ७७७ ४३८ ८३९ 


"""४३९-४४९ ` `` 
ttt ४४९-४८२. - 


— ` ३९-अध्यायका नाम) अध्यायका संक्षेप और 


= 


* "४८२-४९६. 


आठवां. अध्याय d 
३४-अध्यायका नाम; अध्योयका संक्षेप ओर | 
` सम्बन्ध "77:55 s 
३५-अर्जुनके प्रश्नके उत्तरम मगवानके द्वारा = 

ser, अध्यात्म, कर्म? अधिभूत; अधिदैव 


और अधियशके स्वरूपका qui अन्त ` = 
५३१-५३९ .-' 


करनेवाले योगियाँकी ओर निगुण-निराकारं - 
ब्रह्मके उपासकोंकी अन्तकालीन गतिका Ds 
वर्णन :- 0 sss URINA 
३७-भगवानकी भक्तिका महत्त्व, कल्पवर्णन š 
तथा सभी. उपासकोंको प्राप्त होनेवाले E 
परम घामका भक्तिरूपी उपायसहित वंणेन ` ५४७-५५६ | 
३८-शुक्क और कृष्ण मागका वर्णन `-५५६-५६्‌५. ` 
नवस्‌ अध्याय E 


सम्बन्ध _*°° ५६६-५६७ 
४०-विज्ञानयुक्त शान; भगवानके ऐर्यका - 
प्रभाव और जगत्‌की उत्पत्तिका वणन ° ५६७5१५७८: 3 
४१-भक्तिकी महिमा; प्रमावसहित समग्ररूपका : 
वर्णन और स्वर्गकामियोकी गतिका E 
निरूपण ष्ट d 
४२-अनन्यमत्तिकी महिमा . “६ ९९३-६२२ 
( विदुर सुदामा) द्रौपदी) गजराज) ` 








। ` आशा और अन्तरात्मासे भगवानको d 
| ` ` > भजनेवाले योगीकी udÉ ^ cc ४९६-४९९ ˆ रबरी जर रन्तिदेवकी संद्षित qata pU lc 
|E- - ( बिल्वमङ्गलकी कथा ६१०-६१२ ) cx: 
| सातवा अध्याय ` ` ( निषादरांज गुह, यज्ञपत्नी, समाधि e 
|. ३०-अध्यायका नाम) अध्यायका संक्षेप और | | वैश्य और सज्ञयकी कथाएँ. ६१४-६१६) | 
i ` सम्बन्ध VES ००°. ५००-५०१ ` ( सुतीक्ष्ण ओर राजर्षि अम्बरीषकी ue F 
|. ..३ १-भगवानकें समंग्र स्वरूपका वर्णन o0] ५०१-५०९. . ` ` कथाएं ६१८-६२०.) .. IN 
।. २२-आसुरी स्वभावके मनुष्यांकी निन्दा -» 02 o0 दसवा. अन्याय EU 
| ओर भगवानके सब प्रकारके भंक्तोंकी ४३-अध्यायका: नाम; अध्यायका SENT और x 
प्रशंसा तथा अन्य देवोंकी उपासनाका वर्णन ५०९५२२ ˆ ` WERE ` xd परर A 
|. (मक्त क द्रौपदी) saq और naa: - ४४-भगवानकी विभूति. और योगशाक्तिका : 
। ` ` की संक्षित कथाएँ. ५१२--५१४) कथन तंथा उनके जाननेका फल tU ६२३-६३३ | 
२२.भेगवानके प्रभावको न समझनेका कारणं ( मरीचिः,अङ्ञिरा, अत्रिः पुलस्त्यः c 
औओरसमग्ररूपको समझ लेनेवाले पुरुषाँकी . `| पुलह, क्रतु. और -वसिष्ठकी संक्षि, 
८००० ST ^ UE RRR RRR कथाएं ६९९-६३० ) ` `... ` s 
| ks a {३ : s N. $ por CC:0 Mmmüksha Bhawan Vardnesi Colleétión. पेब SG upan, ERO I. 








5e ४ ( a ) | EC E 
S | EU एए-संख्या... 
` _-पृष्ठ-सख्या | — 11 
५८-अर्जुनके प्रभके भगवानके द्वारा: , H 


| S ४-६३७ . | 
~ ४५-फल और प्रभावसहित मक्तिका कथन M Love . साकार और निराकार स्वरूपके E : E 

| YS अर्जुनद्वास भगवातकी स्तुति एवं विभूतिं .. ` “की उत्तमताका और भगवत्प्रारि MC | 
p T P ४:2५ Vo Y! 


तयो योगश. वर्णन wem. PA ३८-६४६- `. विविध साधनोंका वर्णन 





joco प्रार्थना गैर = ९-मगवत्मात मक्त पुरुषोके लक्षण „ˆ ७२४-७४४ | 
| ( देवि नारद, असितः देवळ अ ` -६-उचचश्रेणीके भगवद्भक्त साधकोका वर्णन ७४४०७४५ 
| ot वेदव्यासजीकी,कथाऐ. ६४०-६४१ ) Er gil 
| PESE तेरहंबा. अध्याय 
| `. इॅ७-भगवानके. द्वारा अपनी विभूतियोका imc | 
| ००० ६४६-६७० -- ६१-अध्यायका' नाम) अध्यायका E 
JE और योगशक्तिका वणेन d asa im wu g 
| ES s SUM ` ^^. ६२-ज्ञानसहित क्षेत्रक्षेत्रज्का निरूपण U ७४७-७६५ 
pP म ; वणन "`° ७६५-७८२ 
Ë 7 ( शुका संक्षिस परिचय ६५२.) ९३-शानसंहित मकृतिंसुरुषका वर्णन क 
I Ma Rr - (.यमराजका परिचय ६५७) ew चाढहवा अध्याय 1 
| . _ (गज्ञाजीकी कथा ६५९ ) . ` ` ६४-अध्यांयका नाम; अध्यायका संक्षेप ओर E 
Ee (a द्वारा qaq - ` ` सम्बन्ध IL ७८३-७८४ | 
। ` ` -परामवकी कथा ६६५-६६६) `. `  ६५-ज्ञानका महत्त्व ओर प्रकृति-पुरुषके x 
5 ¬ ` , :(जुक्राचायका संक्षिस परिचय ६६७) . . .... WRI सृष्टिकी उत्पत्तिका वणन `°” ७८४-७८७ 
Ru - Adest अध्यायं ६-सत्त्व, रज; तम-तीनों गुणोंका विविध : » 
$5 D ~ ००० TE —99 ¿ 
` „ ४८-अध्यायका नाम अध्यायका संक्षेप. ओर कारच TM WA | 
B वा ६७१-६७२ . ९४ युणातीत अवस्थाकी प्रातिके उपायःतथा ` | 
<__४९-विदवरूपका दर्शन करानेके लिये अर्जुनकी „`. . -युणातीत पुरुषके ल्क्षणोका आर E 
5 2 १97. mm. ` - १०० ६७२-६७५ मगवान्‌की महत्ताका वणन, .'.""" ७९९-८०८ | 
र _ ५०-भगवानके द्वारो विश्वरूपका. वर्णन और ^57 s » पन्द्रहवों अध्याय co: 
दिव्यदृष्टिप्रदान ` ` ` ६७६-६८०- ६८-अध्यायका नाम; -अध्यायका- संक्षेप "V 
— RR भगवानके विश्वरूपका वर्णन-६८०-६८४ और संम्बन्ध- 077 `` sss ८०९-८१० | 
Rowe भगवानके विश्वरुपक्रा दर्शन... ६९-संसार-वृक्षका ` वर्णन/ भंगवत्प्रापतिके .. 
o और सवन | ६८४-६९६ , ` ` साधन और परमधामका निरूपणं *** ` ८१०-८१७ | 
x, '३-मगनानूके द्वारा अपने प्रभावका वर्णन = >” ७०-जीवात्माका प्रकरणः ` . c7 ८१७-८२१ l 
और अुनको युद्धके लिये उत्साहग्रदान ६९७-७०० ७१-भगवानके प्रभाव, स्वरूप औरं क्षर] 50. 1 4. 
५४-अलुंनके द्वारा भगवानका स्तवन और s cou अक्षर एवं पुरुषोत्तमका निरूपण 7] ८२१-८२९ | 
चज रूप-दिखलानेके िये.अर्डुनकी  .  - ` सोलह B 
प्राथना के ल कर is वा अध्याय 
et i 
१-भगवानके द्वारा विश्वरूपकी . महिमाका o .-. ळय SEU SEINEN, wu oo x 
H कोपन भस eren L aa, EAO 
- s दर्शन करवाना os ar ied देवी. और आसुरी' सम्पत्तिका = 
| (नना. 7 ७५. ` ८३१-८६ 
B. 7000000000 s {९ ६ और > मनुष्योके expos ` | 
scere, बारहवों अध्याय 5e 4 d उनकी अधोगतिका निरूपण U^ ८३६-८४६ | 
2114 जानका. नामं, अध्यायका संक्षेप:ओर ; "काम, क्रोध और लोभरूप नरंकद्वारोंके cH 
di Em ४८ 2-0) dene 0 Ue E प्यागकी आज्ञाके साथ-साथ शात्रानुकूळ" ? ` . A 
I a P5. c कर्म करनेके लिये प्रेरणा | 


ott ८४७-८४९ 1 


CC-0.-Mumukshu BHáwan Varanasi Çollection Digitized.by eGangotri ' z पक 





ni 
Í 


- 


py a N° TU bd 
SSA 22390 ५:६० 6. — आडि 3७835. a... u AS 4... 25: 
Ct c — ma — Re eom क w... eL Soames ल 1... ... -— 


"e यायाची 
- 


| > ८७-गीताका माहात्म्य *** ९५७-९६८ 
]-- san MARWARI समाप्त == 
२५ ७-गीता-माहात्म्य ( सं० ) e qaq 
| `` ७८-श्रीमद्धगवद्रीताके. ऋषि, छन्द? देवता और ` 








| ८०-सेवा 


d ब्रह्मचांरी / ep 3: URS 
(C £३-श्रीमकूगवद्गीताका विशानभाष्य (memo ` | 


"i 
aci i. 


~ ire 
ih... S Ë z ६222५ PIS 
SF Ys 37 t de 
: CC १-८ >>> 1 
d p. $4578." आर 
. "Mt v 
. 1 te Lt. 
^ Jj > > y xt. uns 
A / v ese ^. 
- 1 AC दू e 
: - = " Nei =~ jw 
पृष्ठ-संख्या - -संख्या 


सतरहवा अध्याय 
७६-अध्यायका नाम; अध्यायका 
ओर सम्बन्ध Tere 
श्रद्धा ओर शास्त्रविपरीत घोर तप 
करनेवालोंका वर्णन *** 
४८-तीनों गुणोंके अनुसार आहार, यज्ञ, 
तप आर दानके एथक-परथक भेदोंका वर्णन ८५६-८७१ 
9३-3० तत्सतूकी व्याख्या . `° ८७१-८७५ 
अठारहवा अध्याय 
८०-अध्यायका नाम, अध्यायका 
ओर सम्बन्ध s 
८१-अलुनके SURE उत्तरमें भगवानके, द्वारा 
त्यागके स्वरूपका निर्णय 


सक्षप, 


८५०-८५१ 


८५१-८५६ 


सक्षप 


°. ८७७-८८८ 
८१-साख्य-सिद्धान्तके _ अनुसार काका 


निरूपण PW ET 
८३-तीनों शुर्णोके अनुसार ज्ञान; कर्म; कर्ता, 
| बुद्धि, धात आर सुखके प्रथक-पृथक 
भेदोंका वर्णन ९२5 PDC 
८४- फ॒लसहित वणधमका निरूपण o cU 


( महर्षि वसिष्ठ; भीष्म और. तुलाधार 
TAA कथाएँ ९१९-९२७) 


५--ज्ञाननिठ्ठाका निरूपण mt 
८६-भक्तिसहित कर्मयोगका वर्णन और 
शरणागतिका महिमा तथा अज्लुनकोी अपने | 


९५-९१७ 
९१८-९३४ 


शरण आनेके लिये भगवानका आदेश ९४१-९५७ 


विनियोग ( पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र;' 
गोड, वेदशात्री) | 


७९-गुर्णोके स्वरूप और उनका फळ; गुणोके 
अनुसार आहार-यज्ञादिके लक्षण 


९८० 
और सहानुभूतिरमे . भगवान्‌ (श्री . 
माधव”) hs Re RR 


- पाध्यायपः भ्ीगिरिभरजी | रामा, 
me qo आ : | 


XC 4 
Pens = 


८७६-८७७ 


९७८ ~ 


` ` 2५-मद्भगवद्गीताका सिद्धान्त ( श्रीनारायणाचार्य 


८८९-८९५ _ 


RRR VRE 


: _९५- आर्यजातिका जीवन-प्राण 









८४-श्रामद्धगवदीतामे वर्ण-घर्म ( श्रीवेष्णवाचाय E 
श्रीस्वामीजी श्रीमहन्त श्रीरामदासजी महाराज ) ९९६ 


गोविन्दाचार्य वरखेडकर ) ९९८ 
८६-गीताका तत्त्व साधन और फळ (पश ` 
श्रालक्ष्मण नारायणजी गद्‌ ) e.. १००० 
८७-पावत्र जलाशय (So) ( महात्मा SRI) *** १० ` | 
८८-श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें गीताका. स्थान | 
( पं° श्रीकृष्णवछ्माचार्यजी स्वामिनारायण, | 
दार्शनिक-पञ्चानन, घडदर्शनाचार्य;नव्यन्याया- 
चाये, सांख्य-योग-वेदान्त-मीमांसातीर्थ ) *** «१० 


+ 
Ë 
७ ७७ > 
- 


R 



















८९-ससारका सम्मान्य ग्रन्थ ( सं° ) ( महामहो S. 
पाध्याय पण्डितप्रवर श्रीलक्ष्मण शास्त्री 3 
द्राविड ) - o e.. ? o ०३ 

९०-शरणागति ही गीताका परम तत्त्व हे ( Ço Sae | Ñ 
श्रीनारायणचरणजी शास्त्री, . तक़र-वेदान्त- 
मीमांसा-साख्यतीर्थ `) E १००५४ 

९१-सर्वप्रिय काव्य ( सं० ) (सर एडविन 

आरनल्ड) . "sS "° १००६ 
९२-गीतामें क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम-तत्व 


( श्रमन्निजानन्दःसम्प्रदायके आद्य धर्मपीठस्थ 
आचार्य श्रीश्रीधनीदासजी महाराज ) १० 
९२-रहस्यमयी गीता ( परमहंस श्रीस्वामी' Rs 
न, म. चा 


९४-अपोहनमीमांसा ( श्रीगौरीशंकरजी गोयन्दका ) 


सुब्रमण्य अय्यर) के० सी० 
gauge डीश) ` `° 
९६-गीताके अनुसार सृष्टिक्रम ( = 


Us शास्री) - 
९७-भगवद्रीतामे विज्ञान ( 
श्रीसदाशिव शास्त्री भिडे ) e sas 
९८-गीतान्तर्गत उपसंहारका विचार (qo शरी- 
























८१-श्रीगीता-तत्व ( महात्मा श्रीबाल्करामजी ` ' जनादन सखाराम १ s करन्दीकर, सम्पादक | 
विनायक ) ooo | or £ ९८५ ; E S: ¢ Be X र पूना प [) : ues e . t न ex ०२४ 
L 4२-एक दोहेमे गीता (श्री aeg aurei) ९९९ ` ९९-गीतामे समत्वयका. ` सिदान्त, आत्याची | 





`. << A SY 
एकता तथा इश्वरप्रांतिके मार्गोकी एकता 
२ Y ^-^ > मैसी SIUE 





पृष्ठ-संख्या 


DERA | योगेश्वर श्रीकृष्ण ( आचाय | 
|. १००-गीता सब धर्मोके आठमावका जीता जात | ua (Cr बेदवाचस्सति, वेदमनीषी ) १०४५ | 
| ` =` परमाण P (बहिन जीन EE CU ११३-गीता और शक्तिवांद ( प्रो०श्रीहरिहरनाथजी | 
| ` १०१-गीता नित्य नवीन है ( सं ) ( जै एन gu, die uxo die, WS ए i | 
| ætt) ``` * १०२ , „ ,४ गीता और अहिंसा (भ्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या ) ad | 
|  १०२-जीवनकी त्रिवेणी ( रेवेरंड एड्विन fir) १०९१ ,११५-गीता और राजनीति (श्रीमगवानदासजी केला) `š E 
| ` २०३-श्रीमद्भगवद्रीताका परम तत्त्व भक्तितत्त्व ही है ११६-गीतामें भगवानके सुलभ होनेका SOS 
॥. . ` श्री go भ० qo घुंडा महाराज देगलूरकर) १०२१ उपाय (do श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय E 
| १०४-मगवदीताकी सार्वदेशिकता ( डा० HX. 0 “रामः; व्याकरण-साहित्य-शास्त्री ) १० ९४ 
| हाफिज सय्यद, एम्‌० ए०) पीःएच्‌० do `  ११७-भगवदूशीता-समयमीमासा (प° श्रीइन्द्र : | 
| 135 3m) १०३५ नारायणजी द्विवेदी ) १०५०) 
| ` २०५- गीतात सर्वधर्मतत्व ( सं० ) (sz e १ न्य (भोके Ses So. ` 
लेक) O ` १०३६. एम्‌ऽ gorgar dio) — "'* te | 

१०६-सैंने गीतासे क्या पाया १ ( प्रिंसिपल आई० ११९-गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण (पं०श्रीगोविन्दे- ¦ 
| 3o एस०. तारापोरवाला fo wo | - नारायणजी आसोपा; बी? ए० ) "7१०५९३ 
E we do) `` *“* १०३७ - १२०-गीताकां स्वाध्याय ( पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा | 
o १०७-संवंश्यास्रमयी गीता -( प्रोफेसर `फिरोज्ञ ` गौड़ न्याय-वैदशास्त्री ) : tt १०६१) 

' कावसजी दावर; एम० ए०, एल-एड० बी०) १०३८ १२१-गीताकी सर्वश्रेष्ठत (de श्रीरामनिवासजी ` 
-. १०८-विश्वरूपकी उपासना (प° श्रीपाद, दामोदर ` - शर्मा 'सोरभ? ) E Ut 198 ३ 
o WWW) - 077 ** १०४० १२२-शान-गीता ( पं० श्रीदामोदरजी उपाध्याय ) १०६४ | 

: १०९-चमत्कारपूणं काव्य (श्रीमती डा एल्जे | १२३-गीतामें <d ( do )Csre लीओनेछ Li 
E eged ) ९ i7. * १०४२ डी० बैरेट ) | » १०६५ | 
-भीमद्भगवद्गीता ओर भारतीय समाज (- श्रीयुत ` १२४-गीता-माहात्म्य (रायसाहब श्रीळाळचन्द्रजी)*** १०६९ | 

de धर्मदेवजी शारी, दर्शनकेसरी, दशन. अ 0-00 १२५-गीता असाधारण s= है (डा० वीसेण्ट) १०६९ | 

E eR ०५४२. .१२६-सम्पादकोंका निवेदन . *** २ १०७० | 

०)(सर जान बुडर्‌फ) १०४४ १२७-चित्र-परिचय - ` १०७१ 

tT AAA AAY f 

`" _ 2.आर्थना (शी अरुण? ) ` ९८४ ७-कर्णासागरसे i 
i TUM (e एक बूंद हेतु विनय (साहित्यरल. | 
l. SE ( श्रीकुंवर बलवीरसिंहजी, | र qo श्रीशिवरल्नजी use 'सिरस’ 5. : `. १०६६ | 

: ३-तन्मयता ( श्रीग्रेमनारामणली M १०५२  “गीतागौख ( qo श्रीतुल्सीरांमजी ami x 
NS a के पति त्रिपाठी प्रेम! ) १०५६ दिनेश? ) : s १०६ 
C PR aps (o श्रीबद्रीदासजी पुरोहित ) १०६१ ९-कर्मयोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति ( डाँगी 

१ ` तिशान ( श्रीजगदीशंजी झा, fus)... १८६५ `` - शीपरजचन्द्रजी 'सत्यप्रेमी* . 
T 128 "अव्यातामिव्याप्ति ` ( ओब्रह्मदत्तजी.... शर्मा. Na (S° श्रीप्रतापनारायणजी x 
I Nd y १०६५ ११ Em a ` १०६८ = 
— ar "1 





(9) 


E 5 S ET 1 ~ 7. CC-0. Mumuk&hu.Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri . 





एछ-संख्या | 






sss somam ०.०. करा — — à m D ^no re m cod a... c-- H— ——— Ao 
" . 
. 





SAUDI 


चित्रसूची 3 


पृष्ठ-संख्या 
सुनहरी. 
१-पुरुषोत्तम-तत्त्व ( श्रीजगन्नाथ) *** १३४ 
२=श्रीरामकी झांकी ( > ) *** ८६२२ 
३-श्रीभगवान्‌ (05) CR 
YES ` 
४-जगदुरु श्रीकृष्ण ( श्रीजगन्नाथ ) , . मुखपृष्ठ 
५-भक्तवर अजुन ( श्रीजगन्नाथ) 070 २९ 
६-श्रीमधुसूदन सरस्वतीको परमतत्त्वके दर्शन ( श्री 
विनयकुमार मित्र) cU प्‌ 
७-श्रीशड्भराचार्य ( श्रीजगन्नाथ ) ss 2 घर 
८-गीताप्रचारक आचार्य ( ;) ) peri 


१-श्रीरामानुजाचार्य । 
२-श्रीनिम्बाकोचारयं । 
२-श्रीमध्वाचाये | 
४-श्रीवल्लमाचाय | 
९-योद्धावेशमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( श्रीविनयकुमार 


मित्र ) ० Ut १३७ 


१०-सज्ञयको दिव्यदृष्टि ( श्रीविनयकुमार मित्र). १७३ 
११-चृतराष्ट्र-सङ्गय (४४7470) १७६ 
१२-दुर्योधनका सेन्य-प्रदशान (/ 05 ) *** १७७ 
१२-पाण्डव-सेनापति धृष्टयुम्न — 05 )'*"' १७८ 
१४-ृष्टचुम्न और द्रौपदीकी उत्पत्ति ( श्रीज्रजेन्द्र ) १७९ 
१५-वीरवर अभिमन्यु ( श्रीजगन्नांथ ) eei १८० 


१६-शुरु द्रोणाचायं (  ) ९२१८२ 
' १७-भीष्मपितामह  ( 9) ) "१ RER 
१८-महावीर कर्ण ( y: -) 5०५ ECR 
१९-शरणागत अर्जुन( 5 ) °° २१३ 
२०-स्थितप्रश ( श्रीविनेयकुमार मित्र) . *** २५९ 
२१-प्रजापतिकी शिक्षा (५) ` Uto २९४ 


` ` २२-अमृत-मोजन ओर पाप-भोजन ( श्रीविनयकुमार | 
मित्र.) | २९७ ` 


२२-रोकसंग्रह ( श्रीविनयकुमार मित्र) `° ३०९ 


. २४-भोगोंकी ओर ओर भगवोनकी ओर ( श्रीविनय- 


कुमार मित्र ) Meets ek 


S २५-सूर्यको उपदेश ( श्रीविनयकुमार मित्र ) `” ३४२ 


२६-अवतार ( श्रीजगन्नाथ ), *** Uto ३६१ 


` ३९-जिज्ञासु मक्त उद्धव ( श्रीविनयकुमार मित्र ) 


_५२-महर्षि व्यास, देवि नारद; महर्षि असित | um ne 


m 
< 27 +: RR *, 
n ss 0 a 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri A ON १206 


— w. N “>. 


| T पृष्ठ-सं ख्या 
२७-देवोपासना ( श्रीविनयक्कुमार मित्र ) 

२८-विविध यज्ञ Gy 28 À NETUS 
२९-गुरु-शिष्य (9). E 
३०-समदर्शिता (n) Pass 
२१-काम-क्रोधपर विजय ( ;; ) uh 
३२-समदर्शी योगी ( श्रीजगन्नाथ ) es 

३ ३-ध्यानमम भगवान्‌ शङ्कर ( श्रीरामप्रसाद ) | 
२४-ध्यानयोगी ` ( श्रीविनयक्कुमार मित्र ) 
२५-सत्र कार्योगे भगवद्‌-ष्टि (5) "s 
३६-भगवान्‌ सर्वमय (3) ° ५०६ 


३७-अर्थार्थी भक्त भ्रुवः (जे 
२८-आर्त भक्त द्रौपदी ( श्रीदेबळाळीकर ) *'“. 


४०-शानी भक्त प्रह्मद (>) 
"४१-अनन्य चिन्तनका फल (5) 4 
४२-भजन करनेवाले भक्त (a) : 
४३-योगक्षेम-वहन 1: 0 5 
` ४४-भगवत्पूजन (>) 


४५-पन्र; पुष्प, फल; जलका ग्रहण(,; ) 
( १.) द्रौपदी : 
(२) गजेन्द्र - 
( ३) शबरी . 
( ४ ) रन्तिदेव 
६-भजनकी महिमा ( श्रीविनयकुमार मित्र ) 
४७-दुराचारीसे भक्त ब्रिल्वमंगल ( ,,) °° 
yé-a वैश्य LAR भक्त (-भ्रीजगन्नाथ ) `` 
( १ ) समाधि वेश्य _ 





(3)umm २7 2 D १ 
( ३ ) यज्ञपत्नी Heo E- 
( ४ ) गुह निषाद EN 3 
४६-पुण्यात्मा ब्राह्मण सुतीक्ष्ण ओर राजर्षि अस्बरोष | 
( श्रीजगन्नाथ ) "s CUL 
५०-सप्तषिं, मनु और सनकादि ( श्रोविनयकुमार ६ 
मित्र ) | cit ६२८ 
Atc en भाव ( श्रीविनयकुमार मित्र ) U ६३४ 









(Oe 


I 
——ÀM" à saa ob — o = 


. 
i> 3 
a9. "eda mi Ul. . m 


~ WR sa ma 


"Bas. 


» G 
A ` " ^ .. . ° 
spa p~ 4 =. "A * bus A . ss wd e +~ 
TP ......... हट. ७.५ >... «>. PP 


E - 
ST 


- पुष्ठ-संख्या 
| | : | Re उकील ) ६५ 
f “ थ quo^ ८०-दूधकी माँग ( श्रीशारदाचरण JR 
stamma s Gm) M aaao] » 7 ४8 
dd विष्णु ( १? seis OR ` ८२-उलाहना क्ल १7 ) १०५ 
“Sle C ou ) ७२६ ८३-देवताओंद्रारा ASTA pr 3 
५७-चार अवस्था जत्मः USD जरा; व्याधि n ट ( s: > `a | 
(sts) ७५५ . _ ८४-स्रीरूपमें शिखण्डी ओर स्थूणाकणः ओर 
atas pus षत्वेदान. ( श्रीब्रजेन्द्र ) १८९ 
5 पुरुष ( भीविनयकुमार Rn) ` ८०१ ` . स्थूणाकर्णका पुरुषत्वेद 3r 
B Rad 2$. समता ( श्रीजगन्नाथ ) ८०५ ` ८९-विराटू-रूप ( भ्रीविनयकुमार मित्र ) ६९७ 
Ë coii. ( भीविनयकुमार-मित्र ) ८१० - ८६-गोवर्धन-धारण (श्रीशारदाचरण उकील) *** ९६९ 
| `९१-भगवान्‌ तेजरूपमे (औजंगन्नाय ) “” ८२१ ˆ ८७-श्यामकां मचलना (> MAL. 
। ` ६२-मगवातःवैशवानररूपमें (a) ८२३ ` ८ट-विषमता ` = न ( श्रीजजेन्द्र) `° eR 
| ९२ ेवीसम्तति(र्मराज युधिष्ठिर) (> ) `"' ८२२ `८९-सेवा और सहानुभूतिमे भगवान ( » )U ९८४ ` | 
। ' ६४-आमुरीससम्पत्ति( अभिमानी | j^ इकरंगे ( लाइन ) 
[X m). (»)5 ८४१ es anat भगवानका प्राकट्य SR 
| ९० वानका प्राकर à 
| ६५-नरकके erase लोभ ; ja MORE गोकुळ २ 
; b ९ a L: i ७७० 
| ` : ६६-तरिविध पूजन (देवता; यक्ष ओर प्रेतपूजन) =": ` == s >> 
| ( श्रीजगन्नाथ ) `°* ८५४ . PUHEEN | ११२ 
C. ६७-ोरःतप  - COO) Ir eR. A. Pt """. ११७ 
1 ६८-त्रिविध आहार ( सात्विक, राजस और op Ped E CENT 
m) (QR) CU ८५८. * 5 कुंबेरपुनोका उद्धार eat 
६९-निविध यज्ञ ( निष्काम, सकाम और अवैध) `. १७-बकासुर-उद्धार OEMAR: 
| ( श्रीजगन्नाथ ) *** ८६० ८-जह्मादप हरण ५६२२१ 
७०-निविध दान ( सात्त्विक राजस, तामस) : | ९९-कालिय-तृत्य RR 
` ` ( श्रीजगन्नाथ ) 2 ८६९ ` °° दावानळ-पान s १२१ 
७९-ज्ञाह्मण वरिष्ट ( वसिष्ठ विश्वामित्र ) puo, : ,5?९-मोहनी मुरळी LS "* १२१ 
a (स) ९१६ Cot m Me hp C077 ees १२५ 
j ७२-मीष्म परशुराम-युद्ध्‌ ( »- ) ... ९२१ > १० २-गोवद्ध न धारण | E TE १२५! 
Ramm ,( ,» J) ९२६. १०४ भगवानका अभिषेक ipe ` | 
७४-पूर्ण समर्पणके लिये आह्वान ` `. ` ` १०५--वरुणछोकमे ADS 
E LE ( श्रीविनयकुमार मित्र e ०९७७ १९०६-रासमण्डलमे ac 
७५-मोइ-नाशः : . | SOLE ons १०७-रासमंण्डल्में आविर्भाव -ee 
€ ) 7: ९६३ सका उव Uto R88 
UT. और अर्जुनके साथ विजय; १०८ — S Ae ०००: Va E: 
š k. रति और श्री (श्रीविनयकुमार मित्र ) ९६७ १०९-मधुराको प्रस्थान < ° 
4 = ss sa इकरगे ११०-अक्ूरके भाग्य | A83 
i > रोक मोहिनी (भीझारदाचरण उकीछ) -. . - १११-धनुर्मज्ञ- ET cB Cet 
Maiama . „ ` `). टर १९ ३-कंसके रवास ss P १४१7. 
E : d > | $e ४९ 5 ११४-चाणूरसुष्टिक ५ : ee १४१ 
cc 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizéd-by eGangotri : 5 





MS Í १० ) | [ng SS 





| ६ “ ” | पृष्ठ-संख्या - | Re > पृष्ठ-संख्या £ 
| .१ ९ ९-कस-उद्धार D n xc टं ५ Ae eiu E 
| ११६-माता-पिताकी वन्धनमुक्ति S° e EN १५०-कोरवतमामे m a M 
| ११७ x S १४५ १५१-राजसभामें विराट्‌ रूप *''* . "** १००९ 
, १९७-उय्रसेनका राज्याभिषेक c Ut _ १४५  १५२-विदुरके see Yo 
." ११८-श्रीकृष्ण m > - <= द्र घर * १००९ 
I -उद्धव *** . १४९, १५३-समदर्शिता s m 
[१५ बरक ' १५३- Sem 3 LS DRE 
] Ç सुचुकुन्द Gal न Rs ७७७ १४९ ५ oe à; ec? 9 E 
| १९०-रुक्मिणीहरण . ` --- 5 १५४-लक्ष्यूपरीक्षा s १०९७ 
S Rei 0 | c १५५-युरुको मगरसे बचाना `. *** १०१७ 
| V YS बन्दी Se xc 
| १२२-मीष्म-अतिशा qO HE DE १५६-ुपदको ब बनाकर क ` १०१७ 
| १२३-अम्बादि-हरण ` Ms 56 EE १५७-बारह वष वनवासके लिये घमराजसे आज्ञा | 
| ईर४-मीष्म-परशुराम-युद्ध. *** stt. ९२२ MAURUS s ss A Ee SN 
| १२५-मीष्मका गौरव emo oc e. ९२२ १५८-अप्सराओका उद्धार 0777  - "°° १०२५ | 
| १२६-भीष्मपर दुबारा पा ** eto ९२. १ ^ भगवाचके साय अठविशार s 
Bic ES Ll ९२४ O बस्ति ""' `. `= १०२५ 
| १२८-मीष्मसे हंसोंकी बातचीतः ` °` * ९२४ १९१-अङ्करसे पाशुपताजकीआति "` E 
| १२९-भीष्मके लिये बाणोंकी तकिया Uo ९२४ RRRA दरबारमें सम्मान CU - `°” १०३३ 
|| १३०-जाम्बवानपर कृपा x "° ९७७ RRA संगीत-शिक्षा . ''*' . *** १०३३ 
| १३१-पारिजात-हरण Uto "०० ९७७ १६४-उर्वशीकाकोप. ` s  - २०८. १०३३ 
j VRXOHUSSR Do "°° . ९७७ ^ १६५-भाइयोंसे मिलना त RRR 
| १३४-पोण्ड्कउद्धार ` """ ` - *** ९७७ २१६६-गन्धवोसे युद्ध १०२. ०० २०४२ 
| SRYC नारदका आश्चयं ra SIO ९८० . १६७-गन्धवंसे मेल . ` --- "7 «००० १०७४१ ` र 
Dona dX us 
| Xi = A CO ९८० १६९-उत्तराको आभूषणादि दानः `` ° es. १०४१ : 
Ly > `" ९८० १७०-शक्तिका वरदान sss *** १०४९ 
| १२८-राजाओंकी बन्धन-मुक्ति *** °° ९८८ १७१-मोह Toere 99 १०४९ . 
| १३९-चरण-प्रक्षालन $$ ^tt. ९८८ १७२-मोहनाश ० _ २०० १०४९ 
| m: E 7. , ९८८ १७१३-जयद्रथवधके दिन मगवानका . रथके 
| =: = e ee eec : ९८८ x घोड़ोंकों धोना eoo ; soo २०१४९ 
| १४२-शाल्वःउद्घार s UTOQSS9 २१७४-जयद्रथ-बध | 25352 555 २० ५७ 
| १४३-सुदामासे प्यार... . - 0 SSS १७५-कर्णकेबाण्से रक्षा 01015 °° १०५७ 
| १४४-वसुदेवजीको शान-प्रदान ५३४ ३१2१० ४९५७ | 


| १७६-अनुगीताका उपदेश  *** . ct १०५७ 
१४५-बहुलाध ओर श्रुतदेवके घर एक साथ *** ९९७ १७७-भगवानके परमधाम-गमनपर SEGEN शोक | १०५७ 





j 
| 
f 
| | 
Poe nn ert vom J. 
| १४७-पाण्डवोकी दुर्वासासे रक्षा *** Vienne १००१ १७९-उत्तडूपर कृपा — ००० ढ ND १०६४ 
| १४८-द्रोपदीका सन्देश ses ` sss १००९ १८०-च्याधको आइवासन S *** _ ० १०६६४ | 
| १४९-हस्तिनापुरकी राहे `" "> १००१ . १८१-परमधास-प्रयाण . ९° - १७९ gogy 
| है z A | p: 
` 1: s 5, 2070. Mumukshu Bhawan Varanas Mumukshu Bhawan FE Collection. Digitized by eGangotri VO P i T x d MA 








श्रीहरिः. 


गीता-प्रचार 
जानकर प्रसन्न होंगे कि पिछले पन्द्रह qui अस्प खमयमे हो. 
चुकी ë | अलग-अलग इसम H uh < | 

न्दी-अलुवादसहित-सचित्र; मूल्य साधारण 'अल्द RI) 
ONE JO हतया साइज २२%२९, ८ पेजी, पृष्ठ ५१९; चिकना मोग x 
R. कागज, शुद्ध छपाई, विशेष बात-माष्यमे आये इए उद्धरणोंके अंक परिश्रमपूवक खोजका 
x TEES : दिये गये हैं | अन्तमें गीताक समस्त पदोंकी सूची भी जोड़ दी गयी है | अनुवादक है. 
pol E श्रीहरिक्रष्णदासजी गोयन्दका | | 
| ( ६६००० श्रीमद्कावद्रीता मूल) पदच्छेद, अन्वय और सरल भाषाटीकासहित सचित्र, मूल्य 
तिक s संजिल्द १।) «db संस्करण; सा० १.८५२२, आठ पेजी, पृष्ठ ५७०, चिकना मोटा कागज, | 
| - wmoge छपाई | इसमें गीताके प्रधान विषयोंकी सूची, प्रत्येक छोकके -विषयकी सूची 
E एवं त्यागसे भगवत्पापिनामक निबन्ध भी लगाया गया-है। अर्थ बहुत ही सरल ¿Q 
B मजाकर सबके समझने योग्य किया गया है | इतनी सस्ती गीता शायद ही और मिलेगी । | 
५००० श्रीमद्भगवद्वीता-युजराती अनुवादसहित; सब बातें १।) वाली हिन्दी गीताकी तरह | 
E E x गुजराती भाइयोंके बडे ही कामकी है | मूल्य $1) इसका संस्करण समाप्त. हो चुका By 
Uc ुनसुंद्रण होनेपर ही प्राप्त हो सकेगी । | | 
९२००० श्रीम्धगवदीता मराठी अनुवादसहित; इसमें भी सभी बिषय-१]) वाली हिन्दी गीताकी तरह 
m है | अनेक विद्वानोंने इसकी प्रशंसा की है | मूल्य १।) I 
२७, ००० श्रीमद्धगवद्वीता-समी विषय १।) वाली गीताकी तरह | कागज पतला और साइज छोटो 
S प्रत्येक अध्यायके प्रारम्भमें एवं प्रत्येक 

TA पास ही छापा गया Š | कम दामके खंयालसे यह बड़ी अच्छी है। 

% ००० श्रीसड्धगवद्वीता बंगा अनुवादसहित। सभी बांते ॥=) वाली हिन्दी गीताकी तरह aus 

xm Ç "SD. छार साफ, बंगला. जाननेवालोके कामकी है | मूल्य ||) सजिल्द op x 

"s ९१० श्रीमद्भगवद्गीता शुटका-( पाकेट साइज ), हमारी १।) वाली गीताकी ठीक नकल, साइज 

Mu uu. COS २२ पेजी, gre ५८८, दूसरा संस्करण | सजिल्द TS 

Vv २५० श्रीमद्धगवद्वीता-सूठ छोक और सरू अर्थसहित, सचित्र xo II) | 

ics 3. चतुथ संस्करण आकार २०>३०, १६ पेजी पष्ठ ३१ 5 s T. 

4l : गताजीके प्रधान विषयोंकी अनुक्रमणिका और चिकना कागज, विशेषता. 
` ३०, ००० श्रीमडगबद्वीता- SUR. त्यागसे . भावंत्रापिनामक निबन्धसहित || 
duce TE छोकमात्र, मोटे अक्षर, पाठ करनेवालोंके लिये T 





—  श्रीगीतातस्वाङ्कके पाठक यह ज 
गीताप्रेसमे लगभग तेरह लाख गीताए sq 





ho त ° 2E S sx E è f ; " ° i Š - š ` हे i 
^ Fi Js n 26 कशे Z= ळे r a rt i "rn E - हे | - j 
CRO ... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri .-': d 


१, ७६, ७५० 


39, ooo 


५, २५० 
१०, ००० 


५, ६०,४००० 


Qo, ००० 


| ९», ६८, ००० 


५, २५० 


१, Q4, ००० 


i $3, 99, २ १४, २५० 


'अन्तमें गीताकी छोक-सूची भी दी गयी है | 


` सजिल्द, सचित्र, इतनी छोटी होते हुए भी छपाई साफ, सुन्दर और पढ़नेयोग्य है । मूल्य व 


श्रीमद्भगवद्धीता-केवल भाषा, साधारण मोटे अक्षर, संस्कृत न पढ़ सकनेवालोके छियि। > 
मूल्य |) माञ, सजिल्द |Z); आकार २०८३०, १६ पेजी पुष्ठ २००; छ्ठा संस्करण, I 


श्रीमद्धगवद्वीता भाषा-प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित ( गुटका ), साइज २२%२९-- ._ 
३२ पेजी साइज, पृष्ठ ४००, प्रथम संस्करण, मूल्य |). सजिल्द |“) Ü 
श्रीमद्भ गवद्गीता-( पश्वरल )-अथांत्‌ श्रीमद्भगवद्गीता माह/्म्यादिसहित, श्रीविष्णुसहसनाम, 
श्रीभीष्मस्तवराज, श्रीअनुस्मृति और श्रीगजेन्द्रमोक्ष मूल, सचित्र, पृष्ठ ३२ ८, सजिल्द मूल्य |) r 
श्रीमद्भगवद्वीता-मूल छोक ओर साधारण भाषाटीकासहित, आकार छोटा IXS, ३२ 
पेजी, पृष्ठ ३५२, मूल्य JI सजिल्द =l, ऊपर भगवान्‌. श्रीकृष्णचन्द्रजीका चित्र भी है। | 
गीता-महिमा, गीताके प्रधान विषयोंकी सूची, त्यागसे भगवत्पराप्तिनामक लेखसहित | संस्करण 7 
qeri, पाठ करने, बाँटने, दान देने, पढ़ानेके लिये बड़ी उत्तम है | RE 
श्रीमद्धगवद्गीता-मूल 'छोकमात्र, बहुत छोटा २>२॥ इञ्च साइज, छठा संस्करण, पृष्ठ २९६, 


=) मात्र | गीता-माहात्म्य, करन्यास, ध्यान आदि भी छापे गये ë । E 
श्रीसङ्कगचद्वीता और श्रीविष्णुसह्रनाम-मूल छोकमात्र, चार सादे चित्र, साइज ३२ | 
पेजी, पृष्ठ १३२, चिकना कागज, सजिल्द, मूल्य “)॥ मात्र, पन्द्रहवाँ संस्करण । केवळ पाठके 
लिये बहुत अच्छी ë | E. 
श्रीमद्कगवद्गीता-श्रीकृष्ण-विज्ञान अर्थात्‌ मूळ som और हिन्दी-पद्यानुवाद, सचित्र, मूल्य . 





Au) सजिल्द १), पृष्ठ २५०, इस पद्यानुवादको प्रशंसा बड़े-बड़े घुरन्धर विद्वानोंने की है । | 


गीता-डायरी-इसमें हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला, पंजाबी तारीख और qara साथ ही संक्षेपसे. | 
त्योहार भी छापे जाते. हें | गीता १८ अध्याय .सम्पूर्ण तो रहती ही ë | सन्‌ १९२७से१९३९ 
तक इसकी एक लाख dus हजार ग्रतियाँ छप चुकी हैं | 


इनके अतिरिक्त एक २) की गीता और एक ॥) की गीता एवं एक सूळ गीता जिनके संस्करण अव 


बन्द हो गये हैं ओर एक दो पेजी गीता -) वाली इन सबको मिलानेसे यह संख्या ओर भी बढ़ जाती है। 


गीतामे भक्तियोग, गीतानिबस्थावलि, गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग, गीताका दूसरा | : 


अध्याय) सूक्ष्म विषय, प्रधान विषय, गजल गीता; सप्तस्छोकी गीता आदि गीतासस्वन्धी साहित्यका अलग | 
- प्रचार होता रहा है । | : - 


—— ñ Ph —r. 


आपको इनमेंसे कोई पुस्तक चाहिये तो लिखनेकी कृपा करें | ओर भी अनेक प्रकारकी धार्मिक : 
पुस्तकं छपी Š । सचीपत्र मुफ्त मंगवाइये । i 


` पता-गीताग्रेस, ( विक्रयविभाग ) x 
पो० आ० गीताप्रेस, गोरखपुर - — 
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H 
| 


| श्रीगीता परीक्षा s ODE. x 
E : j SICHERE द्नो हलके साहित्यका प्रचार बड़े जारोस CET | N 
I m m TRR छिपा नहीं है । इस दुरवस्थाका कारण यही दै कि हम जन-ससाजमे 
`| विचारणीय एवं सुसंस्कृत प्रन्थोंका प्रचार करनेकी ओरस उदासीन Š | फलतः जन-समाजमें जैसा 
| साहित्य प्रचलित हो रहा है, वैसी ही उसकी मनोवृत्ति हो रही है। आजकलके अधिकांश hijs 
| उचमान निराशामाव, अधैर्य, अदुत्साइश आलस्य तथा मानवीय उन्नतिकी जड़ सार्विकताको fw. 

-समांजकी वर्तमान अधोगतिका प्रमाण है। इसी 


भिन्न करनेवाले अन्यान्य अवगुणोंका प्राधान्य जन-समा i 
परिस्थितिको. सुधारनेके उद्दे्यसे कई वर्षों qd श्रीगीता-पर्रीक्षा-समितिकी स्थापना की गयी थी। 


हमने सोचा था कि थ्रीगीता-परीक्षाके द्वारा औगीता-जैसा अलौकिक ग्रन्थ विशेषकर नन्रयुवकोके 
हाथांमे पहुँच सकेगा और वे उससे शिक्षा प्राप्त करके अपना तथा समाजका कल्याण s 

L _ परन्तु खेद हे कि अपने. इस प्रयलमे हमें जैसी सफलता मिलनी चाहिये, वैसी अभी नहीं सिली है। 
| सका कारण यही प्रतीत होता है, कि हमें इस कायम qunm सभी बड़े-बड़े विद्वान एवं धार्मिक 
` 'पुरुषोका आशीवांद और सहयोग उचितमात्रामे प्राप्त नहीं है । अवश्य ही इसमें हमारी चुटियाँ 
भी कारण होगी । अतएव हम अपनी RAA लिये सबसे क्षमा माँगते हैं ओर यह प्रार्थना करते 

E हे. कि हमारी np घुटियोकी-ओर ध्यान न दिया जाय । श्रीगीताके प्रचारका कार्य ऐसा है, जिसमें end 
ऽ." Rem की 'कृपापूणे सहायताकी बड़ी आवश्यकता E । यदि सभी धर्मभरेमी विद्वान 
` महानुभाव अपने-अपने यहाँकी सभा-संस्थाओमे श्रीगीता-जैसे उपयोगी neq प्रचलित करके 
इसे छात्रों और अन्य पुरुषोके हाथातक पहुँचानेके कार्यमें हमारी सहायता. करेंगे तो E 





देशका बड़ा उपकार होगा । गीताका अध्ययन और-तद्नुसार- आचरण. तो महान लाभकारक है ही, 


B e ei) इड मत है. कि पाठ्यक्रमे गीताके. कुछ अध्यायों या अधिकांश 
E rm तो. उन्हे s m उसे अनिवाय बनाना अत्यन्त आवश्यक हे | विकल्प 
S a e mS और सम्मदाय पसन्द नहा । विकल्प याना गीताको ही विकल्प qai जैसा 
TORI परपरा चली आयी है और मूलतः cpu अन्योके कुछ या अधिक भागको amam 
अत गोता यरीझानसमितिके m ५ रः पढ परम्परा बड़ी. उपयोगी तथा. संस्कारदायिनी हे, 
गीताको. कण्ठस्थ' 


रा अनिवा्ेी aa अ ले यद आवशयक दै कि वह संशोधित नियमावली 
E. DN पस - 
Tn TUEN EQ सम्वन्थमे भी 
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सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं : ब्रज । 
अहं त्वा सरवपापेम्यो मोक्षयिष्यामि भा शुचः।। (गीता २८1 ६६) 
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ॐ नारायणः परोथ्व्यक्तादग्डमव्यक्तसम्भवम्‌ | 
अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥ 3 ॥ 


T Sanaa श्रीनारायण अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) 
| से परे विराजमान हैं, यह विराट ब्रह्माण्ड अव्यक्तसे उत्पन्न 
C हुआ है और ये सम्पूर्ण ढोक तथा सातों द्वीपोंसे युक्त एथ्वी 
1 — कुछ इस ब्रह्माण्डके ही भीतर e ॥१॥ f 
' ---श्रीशझूराचार्य 
खधर्मज्ञानवेराग्यसाध्यभक्तयेकगोचरः -.. .। 
नारायणः परं ब्रह्म गीताशाख्रे समीरितः ॥ १॥ 


अपने [ वर्ण तथा आश्रम-सम्बन्धी.] धर्म) ज्ञान और 

- वैराग्य आदिसे साध्य होनेवाली जो परा भक्ति है-एकंमात्र 

| उसके विषय होनेवाळे परब्रह्म भगवान्‌. नारायणका ही 
' , गीताशात्नमे प्रतिपादन किया गया है II I 

| --श्रीयामुनाचाय 


यत्पादाम्भोरुहध्यानविध्वस्तारोषकल्मषः | 


जिनके चरण-कमलोका ध्यान करनेसे अपने समस्त पाप 
| नष्ट हो STR कारण मैंने परमार्थतत्त्व प्रात्त किया, उन 
' यमुनाके पुत्र श्रीयामुनाचार्यको अथवा यमुनाके निकट 
| आविभू हुए भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रको मैं प्रणाम करता हू ॥१॥ 
| | -“श्रीरामानुजाचाये 
| भगवन्नामसम्प्रातिमात्रात्‌ is सर्वमवाप्यते । 


फडिताः शाळ्यः सम्यग्‌ वृष्टिमाजेष्वल्लोकिते ॥ १ ॥ 


P [फि ति हो जगाने सब कुछ मिल 
E साक्षात्‌ भगवानकी 
` कहना ही क्या है | ]-जैसे A SQ 


भलीभाति फल लग जाते हैं [ फिर साक्षात्‌ 
xr वाष्टका 
पड्नेपर तो वात ही क्या है ! ] ॥१॥ 5 












| ` वस्तुतासुपयातो$ह॑ यामुनेय नमामि तस्‌ ॥ १॥ 


दर्शनमात्रसे भी धानकी . 
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आवार्यों, भाष्यकारों ओर टीकाकारोंद्वारा स्तवन x 


देव तथा गुरुवर वेदव्यासजीको नमस्कार करके में अत्यन्त | 


संक्षेपसे गीताके अर्थका प्रतिपादन करूगा IIRI | 
--श्रीआनन्दतीथ ( मध्वाचाये) | 


यदद्विपोतशरणस्तीत्वो मोहाम्डुधि नरः । | 
स्वात्मधर्मसुपैत्याह्ु तं वन्दे पुरुषोत्तमस्‌ uqu 
जिनके चरणरूपी जहाजके सहारे मनुष्य मोह-महासागर- | 
को पारकर शीघ्र ही अपने आत्मधर्मको प्रास कर लेता I 
है, उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 
सुकृती नरः । x 
कृशोऽपि लभते पुष्टि तं श्रीवछभमाश्रये ॥ २॥ | 


यदीक्षणसुधाधाराऽऽप्यायितः 


जिनकी कृपादृष्टिकी सुधाधारासे Ja हुआ पुण्यवान्‌ ' 
मनुष्य दुबळ होकर भी पुष्टि ( भगवानके अनुग्रह ) को पा 
जाता है; उन रमावकृम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( अथवा 
श्रीवछ्लमाचाय ) की में शरण लेता हूँ ॥ २॥ 

यत्करुणारसबृष्टया हृदि हरिभक्त्यङ्करः समुछुसति। 

ते विट्टलविशुमनिशं पूर्णानन्दात्मकं वन्दे ॥ ३॥ ` 

जिनके करुणारसकी बृष्टिसे हृदयमें भगवान विष्णुकी x 


भक्तिका Sg पूर्णरूपसे पछवित होने लगता है, उन पूर्णा 
नन्दमय श्रीविहलनाथजीको मैं सदा प्रणाम करता हूँ ॥३॥ | 


—श्रीवछभाचाय 
अङ्त्यमपि कुर्वाणो भुञ्जानोऽपि यथा तथा । 
कदाचिन्नारकं दुःखं गीताध्यायी न पड्यति ॥ १॥ 


न करनेयोग्य कमं करता हुआ और जैसा तैसा भोग 
भोगता हुआ भी मनुष्य यदि गीताका. साध्याय करता है तो 


| 
1 


~= 
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उसे कभी नरकका दुःख नहीं देखना पड़ता || 2 || | 
वेदोदधिप्रमथितं वासुदेवससुद्धतस्‌ । _ | 
सन्तः पिबन्ति सततं गीतास्तरसायनम्‌ ॥२॥ 
वेदरूपी समुद्रका मन्थन करके भगवान्‌ वासुदेवद्वारा 






॥ताशात्ररूपी अमृतमय रसायन- | 
। २॥ B 





Cte WALT = शदादेतसम्दयके एक परवती आचाय | 
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यतिपरिवृढो satararqastwasrqr 
निगमपरिषन्नेदीयांसं निरामयमारयम्‌ । 
जननपद्चीयातायातश्रमापहरां Fi 
जनयतु स मे देवः श्रीमान्‌ धनञ्जयसारथिः॥ q U 
यतियोंके स्वामी ( श्रीरामानुजाचार्यजी ) ने जिनकी 
गीताका वेद ओर उपनिषदोंके अत्यन्त अनुकूल एवं 
निदोप भाव स्पष्टरूपसे दिखाया है, वे अनके सारथि 
श्रासान्‌ भगवान्‌ कृष्ण मुझे संसारम आवागमनके कष्टको 
दूर करनेवाली सुन्दर बुद्धि दें ॥ š ll 
""्वैदान्तदेशिकाचायं श्रीवेङ्कटनाथ 
असस्पृर्येव प्रकृति विक्कतिं च गुणैः सह । 


यः सदा भाति मेऽन्तःस्थस्तं सेवे कृष्णमीश्वरम्‌ ॥ १ ॥ - 


जो प्रकृति और qum सहित उसके विकारोंका स्प 
किये विना ही सदा मेरे अन्तःकरणमें स्थित रहते हैं, उन 
परमेश्वर श्रीकृष्णका मैं सेवन करता हूँ ॥ 2 lI 
E —श्रीशङ्करानन्द 
तेनेव दत्तया मत्या तद्वीताविवृतिः कृता । 
स एव परमानन्द्स्तया प्रीणातु माधवः ॥१॥ 


उन भगवानकी ही दी हुई बुद्धिके अनुसार मैंने 
उनके गीताशासत्रकी विद्वति ( व्याख्या) को है, उस 
( विद्वति ) से वे ही परमानन्द्स्वरूप भगवान. लक्ष्मीपति 
प्रसन्न हों | १ ॥ 


स्वप्रागरभ्यबलादू चिलोड्य भगवट्गीतां तदुन्तगंतं 
_तच्वंप्रेपसुर्पैति कि शुरुक्ृपापीयूषदृष्टिं विना । 
अस्बु स्वाजञलिना निरस्य जळधेरादित्सुरन्तर्मणी- 
नावर्तेषु कि निमजति जनः सत्कर्णघारं विना॥ २॥ 


अपने ऊपर गुरुदेवकी करुणामयी सुधावर्षिणी इष्टि 
हुए विना ही अपनी प्रोढता या घृष्टताके बल्से भगवद्गीताका 
आलोडन करके .यदि कोई इसके भीतर विद्यमान गूढ 
तत्त्वको प्राप्त कर लेना चाहता है तो क्या वह उसे पा लेता 
है ! कदापि नहीं | साथमें किसी अच्छे नाविकको लिये विना 
ही जो मनुष्य अपनी अज्ञलिसे समुद्रके जलको उलीचकर 
E मम भीतरकी मणियोंको लेना चाहता है, क्या वह AÑ 
डूब नहीं जाता १ अवश्य Z= जाता Š ॥ २ ॥ 


स्वधर्मेण यमाराध्य भक्त्या मुक्तिमिता नराः 
d t UN ERI 


परमात्मानं तोषयेत्सवकर्ममिः ॥३॥ 


° 
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[ कितने ही ] मनुष्य अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार 


भक्तिपूर्वक जिनको आराधना करके मुक्त हो गये, उन 


परमात्मा श्रीकृष्णको अपने समस्त शुभ कमोंद्वारा सन्तुष्ट 
करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
विविक्तो येन तत्तेन मिश्रौ प्रक्कतिपूरुषौ । 
तं वन्दे परमानन्दं नन्दनन्द्नमीश्वरस्‌ ue! 
परस्पर मिले हुए प्रकृति और पुरुषको जिन्होंने 


तत्वतः प्रथक्‌ किया हव उन परमानन्दमय परमेश्वर 
श्रोनन्दनन्दनको में प्रणाम करता हूँ ॥ ४॥ 


रोषारोषसुखव्याख्याचातुर्य त्वेकचक्त्रतः । 
दृधानमङ्कतं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ N 


भगवान्‌ शेषके हजारों मुखोंद्ारा की जानेवाली 
व्याख्याकी चतुरताको जो एक ही de अद्भुत प्रकारसे 
धारण किये gu हैं, उन परमानन्दमय भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी 
में बन्दना करता हूँ ll ५ ॥ 

शोकपङ्गनिमग्नं यः सांख्ययोगोपदेशतः 1 

उजहाराजुन भक्त स कृष्णः शरणं RANAN 


जिन्होंने शोक-पङ्कमे xd हुए अपने भक्त अर्जुनको 
सांख्य ओर योगका उपदेश देकर उनका उद्धार किया; 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे झारणदाता हों ॥ ६॥ - 
| -श्रीधरखामी . 
` भारते ` सवेवेदार्था भारतार्थश्च FR: । 
गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशाख्रमयी सता ॥ १॥ 


महामारतमें सम्पूर्ण वेदोंका अर्थ भरा है और मह्दाभारत- 
का सारा अर्थ गीतामें विद्यमान है; इसलिये यह गीता 
सर्वेशास्रमयी मानी गयी है ॥ १.॥ --श्रीचीलकण्ठ 
यद्वक्त्रपङ्क रुहसम्प्रसूतं 
Rema विश्वविभागनिष्ठस्‌ । 
साध्येतराभ्यां परिनिष्ठितान्त 
त वासुदेव सततं नतोऽस्मि ॥ १७ 
जिनके मुख-कमळसे निकला हुआ गीता-निष्ठारूप अमृत 
विश्वके विभिन्न भागोंमें Ser हुआ है तथा साध्य और साधन | 
दोरनेके ही द्वारा जिनका सिद्धान्त निश्चित किया गया है-उन 
भगवान्‌ वासुदेवको मै सदा ही प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 
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ET asas | x नमोऽस्तु ते सवत पव qud ॐ | 







| ç Tm — x जो स्वयं ही वेदोंद्वारा जाननेयोग्य तत्त्व $ स्वय ही | 
`| | गुणगणनिलय पतिं रमाया । c गुरुरूपसे शास्त्र-तत््वका उपदेश करनेवाले हैं तथा क्षरः | 
x | i 5 जगदघदहनं च वासवीसूनुम्‌ अक्षर uim अर्थभूत जड-चेतनसे विलक्षण हैं ओर अपनी | 
"A सुनिकुलतिलकं ° - विभूतिये da सर्वव्यापी ^ षो ° I 
| ` मुनिकुलतिल्कं च पूणेबोधं सूर्य आदि विभूतियोंसे युक्त सर्वव्यापा पुरुषोत्तमसंशक | 
a | T गुरुमपि परमगुरुं च मे वन्दे ॥१॥ नात्मा हैं--उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं शरण लेता. 
डर अनन्त qum धाम भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको) संसारके पाप हू. || ५-६ ॥ | 
| 5 समूहको दग्ध करनेवाले सत्यवतीनन्दन «ef iles g a मायागुणदोषलेशरहितः स्वाभाविकैः सद्गुणे : 
Š श्रीशुकदेवजी | अथव 
| š + अपने गुरुको kas य॒ 
s: i त T a x | भक्ताभीष्टप्रदो रमैकरमणो वेदेकगम्यो हि य- | 
: | _जयतीर्थ सुनि स्तं वन्दे मनसा गिरा च शिरसा गोपीम्रियं श्रीहरिम्‌ ॥ ७॥ | 
- ` wp हरिं कृष्णं भक्तिगम्यं परात्परम्‌ । जिनमें मायामय गुणोंसे होनेवाले दोषका लेश भी नहीँ | 


बन्दे भक्तिप्रद॑ नित्यं सायाध्वान्तनिवारकम्‌ ॥ १॥ है; जो स्वतन्त्रता, सर्वशता आदि असंख्य स्वाभाविक सदुणोंसे | 
> z हैं; ब्रह्मा आदि देवता जिनकी स्तुति किया करते हें; जो ' 

मायामय अज्ञानान्थकारका निवारण करनेवाले, भक्ति- a अमोष्ट पूर्ण करनेवाले, वेदोंके द्वारा एकमात्र E Ç 
रम्य) भक्तिदाता, परात्पर) सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी में P. M IN 
v योग्य और लक्ष्मीके साथ एकमात्र रमण करनेवाले हैं--उन ': 

नित्य वन्दना करता हू ॥ १ | गोपीवल्लम औीहरिको मै z is | 
cut no व्वा «ew श्रीहरिको में मन, वाणी ओर सिरसे प्रणाम : 

भक्त्यान्वित निजं ज्ञानं भवमेव च । | 

A करता हू ॥ ७ ॥ 

- गुद्यमत्राह कृपया भगवांस्त॑ समाश्रये॥ २॥ 
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क यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः 
x Fus EN हो E ind युक्त वेष्ट प्राप्य समार्यघाम समगाद्रझो$प्यविन्द्च्छियस । 
अपने खरूपके शान ओर भक्ति-वेभवका ही | 
प्रतिपादन किया है; उनकी मैं शरण लेता E ॥ २॥ याता णा : शैलोऽपि पूज्योऽभवत्‌ | 
क्षेत्रक्षेत्रजयोयो. वे विवेकं कृपयादिदात । à श्रतेष्टद्मह नित्यं शरण्यं भजे ॥ ८ ॥ | 
सर्वेज्ञस्तं हरिं नित्यं ब्रजामि शरणं गुरुम ॥ ३॥ जिन दयासागर भगवानकी लेशमात्र दया हो जानेसे ' 
जिन सर्वज्ञ naq का करके सेतर और बेन छोटेसे बाळक भुवने अपना अभीष्ट पाकर सर्वोत्तम वैकुण्ठः | 
विवेकका उपदेश दिया, मैं सदा ही ^ ° ` धामको प्रात कर लिया; दरिद्र सुदामा भी बहत बड़ी 
SEI: à दा इ गुरुदेव श्रीहरिकी समृद्धि पा गये, अजामिल आदि पतितोंने भी मुक्ति x 
संतत्वादिगुणवृत्तिस्थ पा छी और गोवर्धन पर्वत भी | 
दियुणबृत्तिस्थो ` जीवः संसतिसच्छति भोको भा पूज्य हो गया-अपने 
हरेरनन्यया भक्त्या : भुच्यते गुणसंसते | d अभीष्ट वस्तु देनेवाले उन शरणागतरक्षक . 
: भक्त्या मु :॥४॥ भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको Š नित्य मजता हूँ ॥ ८ | | 
सत्त्व आदि गुण 
संसारबन्धनको hes n TR होनेपर जीव - — शीकेशव कारमीरी भट्टाचार्य 
s "ह ames Sm युक्त दो जाता हे ॥ ४ ॥ seu) Se गीताख्यं येन निर्मितस्‌ । | 
: थ एवं adus _ शाख््तत्त्वोपदेराकः | RIO तस्मै भगवते नमः iD 


भारकरादिविभूतिमान्‌ lem आदि, मध्य और अन्तके छः-छः | | 
च वृ्िभूतमान्‌। mu xe z उपासना तथा शानरूप तीन काण्डोंसे 1 
हृष्य समाजे ॥ ३। उ ई “गत नामक शाज्रका निम किया है--उन | 
o AIRRA नमस्कार है। १॥ | -उन 
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गविन्द्सुखारविन्द्मघुना मिष्टं महाभारते 

गीताख्यं परम रहस्यरृषिणा व्यासेन विख्यापित्तम्‌। 
व्याख्यात भगवत्पदेः प्रतिपद्‌ श्रीशङ्कराख्यैः पुनर- 

विस्पष्ट मधुसूदनेन झुनिना स्वज्ञानुद्धवे कृतस्‌ ॥२॥ 


महर्षि व्यासने महाभारतम गीतानामक परम उत्तम 
गूढ़ रहस्य व्यक्त किया है; जो भगवान गोविन्दके 
सुखारविन्दके मधु ( मकरन्द ) से मिश्रित होनेके कारण 
बहुत ही मधुर है। यद्यपि भगवत्पाद श्रीराङ्कराचार्यजीने 
इस गीताशास्त्रके प्रत्येक पदकी व्याख्या की है--अतः अब 
इसकी दूसरी व्याख्या आवश्यक नहीं है, तो भी इसके 
तत्वका मनन करनेवाले मधुसूदनने अपने ज्ञान की शुद्धिके 
“लिये पुनः इसे विशेषरूपसे स्पष्ट किया है || २ ॥ 
इह योऽस्ति विमोहयन्मनः परमानन्दघनः सनातनः । 
TIAP एव नर्तृणतुल्यो यद्यं स्वयं जनः ॥३॥ 


जो परमानन्दघन सनातन परमेश्वर [ श्रीकृष्णरूपमें ] 
इस हृदयके भीतर रहकर [ अपनी दिव्य झॉकीसे ] मनको 


|. मोहित करता रहता है, यही [ मुझसे होनेवाळे समस्त 


कार्योमें ] गुण-दोषका ` भागी है; क्योंकि यह मनुष्य स्वयं 
.तो एक तिनकेके तुल्य है । [ जैसे तिनकेको वायु जहाँ 
चाहे उड़ाकर रख देती है, qu ही अन्तर्यामी कृष्ण 
'मुझसे जैसा चाहे कार्य करा सकता है | ।। ३॥ 


ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निरुण निष्क्रियं 
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि पर पझ्यन्ति पश्यन्तु ते । 
अस्माक तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं 
कालिन्दीपुलिनेछु यत्किमपि तन्नील महो धावति ॥३॥ 


यदि योगी लोग ध्यानके अभ्याससे वशम किये हुए 
मनके द्वारा उस निगुण, निष्क्रिय एवं किसी विलक्षण 
ज्योतिका साक्षात्कार करते हैं तो वे वैसा करते रहें । हमारे 
लिये तो यमुनाके कूल-किनारोंपर जो कोई अद्भुत नील तेज 
दौड़ता रहता है, वही नेत्रोमें चिरकालतक चकाचोँध 
पैदा करता रहे ॥ ४ ॥ ; 

पराङृतनमद्न्ध पर ब्रह्म नराक्ृति । 

सोन्दर्यसारसर्वस्वं चन्दे नन्दात्मजं महः ॥७५॥ 
. ` जिसने प्रणतजनोंके।भव-बन्धनको दूर कर दिया है तथा 
जो मनुष्यके आकारमें साक्षात्‌ परब्रह्म है-नन्दके पुत्रभांवको 


^a FO 


प्रात हुए उस सोन्दर्यरादिके सर्वस्व सारभूत दिव्य तेजको | 


में प्रणाम करता हूँ || ५ ॥ 


वंशीचिभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीतास्बरादरुणबिस्वफलाधरोष्ठात्‌ । 

ूर्णेन्दुसुन्द्रसुखाद्रविन्दनेत्रात्‌ | | 
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमह न जाने ॥ ६ ॥ 


जिनके कोमल हाथ मुरलीसे सुशोभित हो रहे हैं 
दिव्य अङ्गोंकी आमा नूतन जलघरके समान सावली है; तथा 
जिनके पीले वस्त्र, विम्बफळके समान लाळलाल ओठ; पूर्ण 
चन्द्रमाके सदृश सुन्दर मुख और कमल-जैसे खिले हुए 
बड़े-बड़े नेत्र ह--उन श्रीकृष्णसे बढ़कर में दूसरे किसी तत्त्वकों 
नहीं जानता ॥ ६ ॥ 


_ प्रमाणतोऽपि निर्णीतं कृष्णमाहात्म्यमद्भुतम्‌ । 
न शक्नुवन्ति ये सोढुं ते मूढा निरयं गताः ॥ ७॥ 


प्रमाणोसे भी मलीमाँति निश्चित किये हुए श्रीकृष्णचन्द्रके | 
अद्भुत माहात्म्यको जो लोग नहीं सह सकते) वे मूखे मानो 
TÄ गिर चुके है ॥ ७॥ | x 
यञ्भक्ति न विना सुक्तियः सेन्यः .सर्वयोगिनास्‌ । 
तं वन्दे परमानन्द्घनं श्रीनन्दुनन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 


जिनको भक्तिके विना मुक्ति नहीं मिलती तथा जो सभी 
योगियोंके सेव्य हैं उन परमानन्दघन श्रीनन्दनन्दनको में 
प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥ 

-'श्रीमधुसदन सरस्वती 
पार्थस्येवात्मगीताहृदयसुपदिशन्‌ यो ममापार्थभाव 
प्रच्याव्याहन्धनित्वं वितनु कृतिमिहाभीप्सितं आप्स्यसीत्ति। 
सानन्द सन्दिदेश स्फुरतु स पुरतः सान्द्रजोमूतधामा 
भ्रीमानद्वेतभूमा मम परमगुरुः श्रीयशोदाकिशोरः ॥ U 

जिन्होंने पाथं ( अजुन) की भाँति मुझे भी अपनी 
गीताके तत्वका उपदेश देते हुए HX अपार्थभाव ( व्यर्थ 
भावनाओं ) को दूरकर मुझे धन-दौलतसे अलग रका; | 
तथा “तुम इस जगतमें अपनी कृति ( रचना ) का विस्तार | 
करो, इससे अपने अभीष्ट भावको प्राप्त कर छोगे? इस | 
प्रकार प्रसन्नतापूवेक अपना सन्देश सुनाया-चे सजल जळधरके 
समान श्यामसुन्दर अद्वैतमावपूर्ण परमगुरु श्रीयशोदानन्दन | 
मेरे सामने प्रकट हां ॥ १॥ 
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| l ` ज्ञातासि त्वं युरहरसुखाजाह्ृवी तस्य पादात्‌ 3 

ES सर्वानभ्युद्धरति भवती सा तु मझान्‌विधते। 

eS प्रत्यखह्मासृतरसनिधिं प्राप्य विश्राम्यसि त्व 

Rug मातगीति जडनिधिमियं माति न त्वत्रभाव' ॥२॥ 
हे मातः ! गीते | तुम भगवान्‌ विष्णुके मुखसे प्रकट 

हुई हो और गज्ञा उनके पैरसे | तुम सबका उद्धार करती 

हो किन्तु वह सबको इबो देती है ( उसके जलम सभी 






2 


लोग डुबकी लगाते हैं) तुम अन्तर्यामी चेतनरूप अस्त 
रसके सागरको प्राप्त करके विश्राम लेती हो) परन्तु वह केवळ 
जड-निधि ( जलकी रायि) में जाकर मिळती है | मां! 
तुम्हारा यह व्यापक प्रभाव कहीं भो एकदेशमे नहीं समा 
सकता || २॥ ---श्रीवेक्ूूटनाथ 


हत्खे रूढमनाविलं रसपद हासग्रकाशोज्ज्वल 
कारुण्यादिगुणोघशेत्यशरणं शान्त्यान्वित छायया । 
अज्ञानाकंजतापघर्मशमन सच्चातकेरथित 


जो हृदयरूपी आकाशमे विराजमान है, निर्मल है, रस 


विदयुत्मकाशसे देदीप्यमान हो रहा है, जिसमें करुणा आदि 
सद्गुणरूप शीतलता भरी है, जो अपनी शान्तिमयी कान्तिसे 
सुशोभित है, अज्ञानमय सूर्यसे उत्पन्न त्रिविध तापरूपी घामको 
शान्त करनेवाला है, संतरूपी चातक जिससे आनन्दमय रस- 
को याचना किया करते हैं, जो ब्रह्मानन्दमय जलकी वर्षा करने- 
को उद्यत है--उस श्रीकृष्णनामक मेघ ( घनश्याम ) की हम 
शरण ठेते हैँ ॥ १॥ 


क शाख रीताख्यं हरियुखसरोजाद्विगछितं 
क चास्माक बुद्धिविंषयविषपङ्के निपतिता | 
2 क्क्ष खच्छाच्छ झनुलृतवतां किं न सुलभम्‌॥ २॥ 
` कहां तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुख-कमलसे 
s r किस ft कीचड़में dn 
>> बुद] [ ऐसी बुद्धिसे हम गीताशास्त्रकी 
wx तिक अनन्त गुणयुक्त और अमित शोभाः 


Bid कृपाकराक्षका अनुसरण व š 
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ब्रह्मानन्द्सुवर्षणोन्मुखमह कृष्णाख्यमेघ श्रये ॥ १॥ | 


(आनन्द अथवा जल) का आधार है, जो हासरूपी : 


निकला हुआ | 
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उन्हे इस जगतूर्मे क्या नहीं सुलभ हे ! [ वे भगवान्‌ ही | 
सदबुद्धि देकर इस कार्यको पूर्ण करेंगे II २॥ 


इदं गीताशाख्रं परमपुरुषार्थेकनिल्यं 
न्रिकाण्ड वेदार्थ सकलमिह USTA कथितम्‌ । 
स्वयं श्रीकृष्णेन श्रुतिविशदतत्वेन विभुना 
जपादू ध्यानाज्जञानाच्छू तमपि फलत्येव सुधियास्‌॥३॥ | 


we गीताशात्र परम पुरुषार्थ ( मोक्ष) का एकमात्र | 
आश्रय है--एकमात्र गीताके ही सेवनसे परमपुरुष परमेश्वर- | 
की प्राप्ति हो सकती है | जो वेदोंके विशद तत्त्व--परम | 
प्रतिपाद्य विषय परब्रह्मखरूप हैं; उन सर्वव्यापी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने खयं ही इस गीताशा्रमे कर्म, उपासना और, 
ज्ञान--इन तीनों काण्डोसे युक्त समस्त वेदोंके अर्थका संग्रह) 
करके प्रतिपादन किंया है | इसका पाठ करने; इसके अर्थका/ 
चिन्तन करने, अध्ययनके द्वारा इसको जानने अथवा श्रवण- : 
मात्र करनेपर भी यह गीताशास्त्र सुबुद्धिमान्‌ पुरुषोंको अवश्य. 
ही अमीष्ट फळ देनेवाला होता है ॥ ३॥ | | 
रताः केचिद्योगे विजितकरणाः संयतधियः | 
क्रियाजाले केचित्‌ सुखलवरसास्वादनपराः। | 
रताः शाख्नाभ्यासे विशद्मतयः . केचिंदजडा | | 
वयं तु श्रीकान्ताननवचनमास्वाच क्तिनः ॥ ४॥ | 
र कुछ लोग अपनी समस्त इन्द्रियोको जीतकर मन-बुद्धिका | 
इयम करके योगाम्यासमे sh हुए d, कोई-कोई लोक-परलोक |, 
के लेशमात्र सुख-भोगोका रसास्वादन करनेमें आसक्त होकर / 
miei फसे हुए हैं तथा कुछ निर्मल बुद्धिवाले सचेत. 
WW अनेकों शात्रोंके अभ्यासमें प्रवृत्त हैं; किन्तु इम तो | 
पवान्‌ श्रपतिके सुखसे प्रकट हुए वचनामृत (गीताशास््र ) | 
का ही आखादन करके इतार्थ हो रहे हैं x 
"न करके कृताथ हो रहे हैं || ४॥ 


न विद्या येषां sf शरणमपीषज्ञ च गुणा: 


परित्यक्ता लोकेरपि s Sra Š — 
शरण्य यं तेऽपि St इति 


विसुक्तास्तं 





* आचायों, भाष्यकारों और सीकाकारोंद्वारा <a 
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प्राणी भी जिन शरणागतपालक प्रभुकी शरण लेकर संत बन 

जाते और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन विश्वविख्यात गुणो- 

वाले अमलात्मा यदुनाथ श्रीकृष्ण भगवानको मैं प्रणाम करता 

हूँ ॥५॥ 
महीभारोद्दारा सुजनपरिवारं सुरगुरु 
गुणाधार सारं निरवधिविहारं रसरसस्‌ । 

परप्रेमागारं saf सुचारं कलपदं 

हरि वारं वारं हृदि गतसुदारं सुकलये ॥ ६॥ 

जो एथ्वीका भार उतारनेवाले हैं; साधु पुरुष ही जिनके 

परिवार हैं अथवा साधु पुरुषोंकी जो सब ओरसे रक्षा करते 


| हैं; जो देवताओंके गुरु, समस्त सदूगुणोंके घाम और नित्य हैं; 
` “जिनकी लीलाका कभी अन्त नहीं होता; जो रसके भी रस; 


परम प्रेमके आस्पद और व्रजभूमिमें विचरनेवाळे हैं; जिनके 
पद ( वचन अथवा चरण ) कोमल हैं--अपने gum स्थित 
उन उदार श्रीहरिका में वारंवार चिन्तन करता Š II ६ ॥ 


अविद्याकामाचेरंढतरसुसूरैरुपचितं 
फळेदु:खाकारैनिबिडमजरं आन्तिबहुलूम्‌ । 
g* ससाराख्य विषमगतिसुच्छेत्तुमचिरात्‌ 
क्षमा यत्पादाब्जे रतिरचुदिनं नौमि तमजम्‌ ॥ ७॥ 


जो अविद्या, कामना आदि दृढमूल दोषोंसे बढ़ा हुआ है; 
दुःखरूप फलोसे व्यात और अजर है--पुराना नहीं हुआ 
हे तथा जहाँ भ्रम ( अज्ञान ) की ही अधिकता है; उस विषम 
अवस्थावाले संसार-ब्रक्षका शीघ्र ही समूलोच्छेद करनेके लिये 
जिनके चरण-कमलोंमें बढ़ी हुई भक्ति ही समर्थ है-उन अजन्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको में प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ l| ७॥ 
यं न प्रकाशयति भानुरपीन्दुरञचिः 
स्वञ्योतिषा सकलभासकमप्रमेयम्‌ | 
यं प्राप्य संसृतिनिधो न पतन्ति धीरा- 
स्त सर्वभूतहृदयं हरिमाश्रयेऽहम्‌ ॥ ८ ॥ 


अपने प्रकाशसे सबको प्रकाशित करनेवाले जिन अप्रमेय 
परमात्माको सूर्य, चन्द्रमा और अम्नि भी प्रकाशित नहीं कंर सकते 
तथा जिन्हें पाकर धीर पुरुष संसारसमुद्रमे नहीं गिरते-उनं 


समस्त भूलोके अन्तर्यामी श्रीहरिकी मैं शरण लेता ë ॥ ८॥ 


कृष्णाकृष्टा सभायां सपदि कुरुपतेय शरण्यं श्रितासीन्‌- 
सुक्ता दुःखाहूजेन्ट्रो जळचरविवशो यं स्मरन्‌ पाशमुक्तः | 
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कारागारे निरुद्धाः शरणमुपगता यं नृपा सुक्तबन्धा 
आसंस्त श्रीसुकुन्दं सततमहमज नोमि सुक्तेनिंदानम्‌ ॥९॥ 


कुरुराज दुर्योधनकी समार्मे जिस समय द्रौपदी हठात्‌ 
खींचकर लायी गयी ओर उसका वस्त्र उतारा जाने लगा? 
उस समय वह जिन शरणागतरक्षक प्रभुकी शरणमे जाकर 
तत्काळ उस कष्टसे छुटकारा पा गयी; तथा जलचर ग्राहके 
चंगुलमे फसा हुआ गजराज जिनका स्मरण करके बन्धनसे सुक्त 
हो गया और जरासन्धकी केदमें पढ़े हुए राजालोग जिनकी 
शरणमे आकर बन्धनसे छूट गये--मुक्तिक आदि कारण 
उन अजन्मा भगवान्‌ मुङुन्दको में सदा प्रणाम करता 
हू ॥ ९॥ 


अट्वैतबोधाव्जसह्रररिमिः शान्तेलतायाः किल कल्पवृक्ष: । 
संसारसन्तापविनाशचन्द्रः कृष्णः सदाह्वादकरो ममास्तु॥१०॥ 


जो अद्वैत-्ञानरूपी कमळको विकसित करनेके लिये सूर्य- 
के समान हैं; शान्तिमयी लताको आश्रय देनेके लिये साक्षात्‌ 
कल्पवृक्षरूप हैं और सांसारिक तापको नष्ट करनेके लिये 
चन्द्रमाके समान Š — भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा ही मेरे आनन्दः 
को बढ़ाबें ॥१०॥ | 


मेघऱ्यामो5वदातस्मितमधुरसुखस्तोत्रचेद्रेकपाणि- 
बीभत्सोः सम्सुखेऽजः श्रुतिसुरभिपयोदोहनाथ प्रवृत्तः। 
लोकाजुद्धत्ु कामः श्रुतिविशद्यशा भक्तिवऱ्योऽमलात्मा 
स्वामी सर्वस्य कृष्णो वसतु सम मतो ब्रह्मविद्याभरितोञ्सो॥ 


जो मेघके समान सुन्दर व्यामवर्ग हैं, जिनका मुख धवल 
मुसकानसे सुशोभित एवं अत्यन्त मनोहर है; जो अपने एक 
हाथमे बंतका चाबुक लिये हुए हैं तथा समस्त लोकोंका 
उद्धार करनेकी इच्छासे मन-ही-मन खिन्न हुए अर्जुनके समक्ष 
श्रुतिरूपिणी कामधेनुका दूध दुहनेमें प्रवृत्त हैं; वेदोर्मे जिनकी 
उज्ज्वल यशोराशिका वर्णन किया गया हे तथा जो भक्ति करनेसे 
वशीभूत हो जाते हैं-चे ब्रह्मविद्याके आश्रित .अमलात्मा; 
अजन्मा एवं सबके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरी बुद्धिम 
निवास करे ॥ ११ ॥ 


पीतं वासो दधान विजयरथरातं बह्मरुद्रादिवन्य 
सूमेभारे जिहीघुं नवजलद्रुचं शङ्कचक्राब्जहस्तस्‌ | 

पार्थव्याजेन लोकं निगसमतसतौ योजयन्तं महेश 
ध्यायेन्नित्यं gA सुजनमतिगह छृष्णमानन्दकन्द्सा॥ 
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NN ooo 
p. जो dieser धारण किये हुए e ब्रह्म एवं रुद्र í 
बन्दुनीय होते हुए मी oim रथपर सारयिके ss नाग 


मान Š तथा जो एथ्वीका भार उतारना चाहते e = 
नवीन मेघमण्डलीके समान श्यामल कान्ति है, जिनके enia 


ago चक्र और कमल सुशोभित हैं, जो अजुनके T. 
समस्त लोकको वेदसम्मत मार्गपर ला रहे übel बुद्धि 
'जिनका निवास है; जो परम महेश्वर एवं सम्यकू प्रकारसे 
सेवन करनेयोग्य Š— 34 आनन्दकन्द भगवान्‌ AENA 
सदा ही चिन्तन करना चाहिये ॥ १२॥ 


भ्रियो वास वृन्दावनकृतनिवासं श्रुतिपद्‌ 
कलावासावासं सुरनरसुखावासजळधिम्‌। 
Wergrdlgrd सुजनह्दि वासं गुणनिधिं 
प्रतिश्वासं वन्दे निरवधिविळासं मधुरिपुम्‌ ॥१३॥ 
जिनके वक्षः्यलमें लक्ष्मीजीका निवास हे? जिन्होंने 
वृन्दावन वास किया है, जो श्रतियोके आधार हैं; समस्त 
कलाओंके निवासके लिये जो आवास (घर ) के समान हैँ- 
अर्थात्‌ जिनमें सम्पूर्ण क्म वास करती हैं, जो देवता ओर 
मनुष्योकी सुख देनेके लिये समुद्रमै ( द्वारकापुरीके भीतर ) 
निवास करते हे; जो महान उल्लाससे उल्लसित हो रहे हैं, 
जिनका लीलाविलास अनन्तकाळतक चलता रहता है-संतोंके 
हृदयमे निवास करनेवाले उन गुणसागर भगवान्‌ मधुसूदनको 
में अपने प्रत्येक श्वासके साथ नमस्कार करता हूँ ॥ १३ || | 


' यस्पादुपद्ममकरन्द्रसानुभूति- 
` प्रापताखिछाख्रतसुखान्ुभवेन 
पोरन्द्रीं श्रियमथोऽवगणय्य धीरा- 
= | Risa यत्र स हृरिः शरणं ममास्तु ॥१४॥ 

जिनके चरण-कमलोके मकरन्द-रसके आखादनसे 

C uoi से प्राप्त 
अखण्ड मोक्षसुखका अनुभव करके gu हुए धीर पुरुष 
भी अनादर करके जिनमें रमे रहते ° 








qq: l. 


इ्न्द्रकी 
वे भगवान्‌ श्रीहरि मुझे शरण द्‌ || १४ || 






कृष्णानन ब्रजति STT ङुदोषः ॥१५॥ 
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केशोंका ° 
'कैशाका नारा हो जाता Š, उन 





—— — 
कान्तिके विळाससे सुशोभित स्वामाविक सुधारसका आगार है 
जिसकी कहीं भी उपमा नहीं है? भगवती लक्ष्मीजी भे. 
जिसकी पूजा (प्रशंसा ) करती हैं-- भगवान. श्रीकृष्णके ड 
मनोहर मुखका ध्यानमें साक्षात्कार करनेवाले पुरुषोंके ३ 
समस्त कुत्सित दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 


योगी योगबलेन qa fafarqi त्यक्त्वाऽऽत्मसोख्ये स्थितः 
कर्मी कर्मजलोकभोगरसिकस्तस्मिन्बुपाये रतः | 

अस्माकं तु नवीनवारिदरुचिर्मन्द्स्मितेनाञ्चितो 
गोगोपीजनवत्सलः सुखनिधिः कृष्णः शरण्यो गति; |. 


योगी अपने योगबलसे इस संसारको त्यागकर Sp 
TÙ निमम है और कर्मी अपने कर्मद्वारा प्राप्त हुए. Ña 
लोकॉके भोग भोगनेमें आसक्त हो उसी ( दिव्य लोकोंको ग्राह 
करानेवाले ) उपायमें लगा हुआ है | परन्तु हमारे लिये ते 
गोओं ओर गोपियोंपर खेह करनेवाले नवीन SW 
समान श्यामसुन्दर, मन्द्‌ मुसकानसे सुशोभित sem 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही शरण देनेवाले ओर सहारे हैं ॥ १६॥ 


| 


परब्रह्मानन्दे सकलसुरवन्ये स्वरसतः 

क्षतदवन्द्े मन्दाकृतिद्नुजकन्दाङ्करहरे । 

श्रियः कन्दे नन्दात्मज उदितचन्द्रस्मितमुखे 
सुकुन्दे स्पन्दो मे भवतु मनसो द्रन्दरविरतेः T 
जो समस्त देवठाऔंके वन्दनीय). अपने रससे eum 
SAh क्षयकारक) दुष्ट दानवरूपी कन्दके अङ्करका उच्छे 
करनेवाले और शोमाके मूल हैं; जिनका मधुर मुसकातो 
शित मुख नवोदित चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ Š— 
Ms नन्दनन्दन भगवान्‌ मुकुन्दर्म ही zai 
क्त हुए मेरे मनकी सारी चेष्ठाएँ हो ॥ १७॥ os 


` जिनके f 
नामका करनेसे तत्काळ ही सम 


करता हूँ | १ ॥ "d. E 
"तजक aeui 1 | 
WÜSUTT गोस्तमसो निहन्ता । | 





* आचायो, भाष्यकारो और टीकाकारोंद्वारा स्तवन # (8 


श्रीकृष्णचेतन्‍्यसुधानिधिमें 
सनोऽधितिष्ठन्‌ स्वरतिं करोतु ॥ १॥ 
जिनके वस्त्र या किरणें इवेत हैं, जो संतरूपी कुमुदोंको 
आनन्दित करनेवाले और अपनी दिव्य कीर्तिरूप कान्तिसे मन; 
इन्द्रिय, वाणी तथा दिशाओंके तम ( अज्ञान या अन्धकार ) 
का नाश करनेवाले हैं-चे श्रीकृष्णचेतन्यरूपी चन्द्रमा मेरे 
छदयाकाशमे विराजमान होकर मुझे अपना प्रेम प्रदान करे IIRI 
प्राचीनवाचः gran] सो5ह- 
मञोऽपि गीतास्तलेशलिप्सु: | 
प्रभोरेव सते तदत्र 
सन्तः क्षमध्वं शरणागतस्य ॥ २॥ 
हे संतजनो | मैं अज्ञानी होकर भी संन्यासवेषधारी 
महाप्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्यकी ही प्रेरणाके अनुसार 
प्राचीन विद्वानोंकी वाणीको भलीमाँति विचारकर गीताके 
अझृतसागरका लेशमात्र पास करना चाहता Š, इसलिये इस 
कायमे मुझ शरणागतके अपराधोंको आपक्षमा करें || २॥ 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती 


यतेः 


सत्यानन्ताचिन्त्यशक्त्येकपक्षे 

| | सर्वाध्यक्षे 

श्रीगोविन्दे . विश्वसर्गांदिकन्दे 
पूर्णानन्दे नित्यमास्तां मतिरमे ॥ १॥ 


सत्य, अनन्त और अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न होना-यही 
एक पक्ष जिनमें सम्भव है; जो सबके अध्यक्ष ( साक्षी ) और 


भक्तरक्षातिदक्षे | 


| अपने भक्तोंकी रक्षा करनेमें अत्यन्त दक्ष हैं; तथा जो विश्वकी सृष्टि, 


स्थिति और संहारके कारण हैं--उन पूर्णानन्द्मय भगवान 


| गोविन्दे हमारी मनोवृत्ति सदा ही गी रहे ॥१॥ 


यदिच्छातरिं प्राप्य गीतापयोधौ 
न्यमज्जं गृहीतातिचित्रार्थरत्नम्‌ | 
न चोत्थातुमस्मि ग्रभ्ुहर्षयोगात्‌ | 
| स मे कौतुकी नन्दसूनुः प्रियः स्तात्‌॥ २॥ 
जिनको इच्छारूपिणी नौकाका सहारा पाकर मैं गीता- 


' समुद्रमे अत्यन्त विचित्र अर्थरूपी var संग्रह करते-करते 
इब गया हूँ ओर अत्यन्त आनन्दकी प्राप्ति होनेके कारण 


अब RA ऊपर उठनेकी शक्ति मुझमें नहीं रह गयी है, वे 
परम कोतुकी भगवान्‌ नन्दनन्दन मेरे प्रिय हों । | 
— श्रीबलदेव विद्याभूषण 
गी० qo २--- | 
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वासुदेवको में भजता E ॥ ३ ॥ ' 


यो मायां जगदेकमोहनकरीमाञ्चित्य सृष्टा$5ल्यं 
देह जीवतयानुवि्य मतिभिः संयाति नानात्मताम्‌। 
वन्दे d परमार्थतः gai ब्रह्माद्वयं केवलं 
ष्ण वेदसिरोभिरेव विदितं श्रीशङ्कर शाश्वतम्‌ ॥१॥ 


जो समस्त जगत्को एकमात्र मोहनेवाली मायाका 


आश्रय ळे, शरीररूपी ग्रहकी रचना कर; पश्चात्‌ उसमें जीवः 


रूपसे प्रविष्ट हो विभिन्न बुद्धियोके द्वारा नाना भावको प्रात 
हो रहे हें तथा जो वस्तुतः आनन्दघन एवं असङ्ग अद्वितीय ब्रह्म 
$ और वेदोंके शीर्षस्थानीय ( उपनिषदोकि ) मन्त्रँदरारा ही 
जिनका शान होता है उन शाङ्करस्वरूप- कल्याणकारी 
सनातनदेव श्रीकृष्णको में प्रणाम करता हुँ# || १ || 


आकाशस्य यथा घटादिभिरसो सेदो न चास्त्यर्थतः 
एवं ब्रह्मणि निर्गुणेऽतिविमले बुद्धयादिभिः कल्पितः | 
यस्मिन्नेकरसे विमायमसितं d वासुदेव भजे 
सत्यानन्दुचिदात्मक गुरुगुरु शार्वं तमोनाशकस्‌ ॥२॥ 
जिस प्रकार घट आदि उपाधियोंके द्वारा होनेवाला 
आकारका वह ( घटाकाश, पराकाश आदि ) भेद वास्तविक 
नहीं है, उसी प्रकार उपाधिक्कत SINI रहित जिन अत्यन्त 
शुद्ध; एकरस) निरुंण ब्रहममें बुद्धि आदिके द्वारा कल्पित भेद 
सत्य नहीं है तथा. जो मायासे अतीत, प्रमाणोके अविषय 
और सत्यानन्दज्ञानखरूप हैं--उन अज्ञाननाशक, गुरुऑकि 
भी गुरु; शवेरूप भगवान्‌ वासुदेवको में भजता हू ॥ २॥ 
aga श्रुतिगं अवृत्तिजनक धर्मं सरीच्यादिकाना | 
विश्वस्थापनहेतवेऽन्जजतुः संग्राइयामास यः | 
सर्वानर्थेनिबहण च सनकाद्यान्‌ पूवेसुष्टानुषीन्‌ 
वैराऱ्यादिकलक्षणं शिवमह तं वासुदेव भजे ॥३॥ 
जिन्होंने पद्मयोनि ब्रह्माजीके रूपमें प्रकट होकर इस 
विश्वकी रचना करके इसकी स्थिति कायम रसनेके fes 


मरीचि आदि प्रजापतियोंको प्रवृत्तिजनक वैदिक धर्मका 
उपदेश दिया तथा सबसे प्रथम उत्पन्न हुए सनकादि 


ऋषियोंके प्रति सम्पूर्ण अनयोका नाश करनेवाले वैराग्याद | 


रूप निइत्तिमार्गकी शिक्षा db उन शिवखरूप भगवान्‌ 


# इन शोकोमें भगवान्‌ शिव और कृष्णको अभिन्न मानकर 


दोनोंका ही स्तवन किया गया है । 
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अजन्सा सर्वेषामधिपतिरमेयोऽपि जगता" 
मधिष्ठाय स्वीयां ग्रकृतिमिव देही स्फुरति यः । 
Rai कालेन द्विविधमकृतं धर्मेमनघं 
पुनः प्राहेशं d विमरञ्जभदं नोमि परमस्‌ ॥४॥ 


प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके अविषय) सम्पूर्ण जगत्के अधीश्वर 
और अजन्मा होकर भी जो अपनी प्रकृति ( माया ) का 
आश्रय लेकर देहघारीके समान प्रतीत होते हैं; तथा जिन्होंने 
काल-ऋमसे नष्ट हुए दोषरहित [ सांख्ययोग और कर्मयोग 
नामक ] दो भेदोंवाले अमृत ( मोक्षसाधक ) धमका पुनः 
अर्जुनके प्रति उपदेश किया-उस निर्मळ कल्याणमय 
ज्ञानका उपदेश देनेवाले परमेश्वर भ्रीकृष्णको में प्रणाम 
करता हूँ ॥४॥ 


यतो जातं येन स्थितमिद्मशेष॑ प्रविलय 
प्रयात्याद्ये यस्मिन्‌ श्रुतिभिरुदिते जन्तव इमे । 
भवन्त्येक ब्रह्मामठमस्तसाराध्य यमह 
शिव राम कृष्णं तमजमजरं नौम्यखिरुगस्‌ ॥५॥ 


यह जगत्‌ जिनसे प्रकट हुआ है, जिनके ही द्वारा 
इसका पालन हो रहा है तथा जिन वेदप्रतिपादित आदि- 
देवम ही इस अखिल विश्वका लय होता है; जिनकी 
आराधना करके सम्पूर्ण जीव एकमात्र अविनाशी विमळ 
REN हो जाते हें-उन सर्वव्यापी जरा आदि 
अवस्थाओसे रहित, अजन्मा एवं शिव, राम और कृष्ण 
आदि m कहे जानेवाले परमात्माको में नमस्कार 
करता हू ॥ ५॥ 


2553 8 x अब सके 
भातं ब्रैलोक्यं सति भवति नाश्रयंजनकम्‌ 
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# नमोऽस्तु ते सर्वेत एव uu हैँ 
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NE तमजमजरात्मानमम्ृत 
“भव ह्ण वन्दे निखिछहृदिरं zer ॥६॥ | 


श्रीवासुदेवो भगवान्‌ स एव भक्ताय पार्थाय तु भारतेचै। ' 
dmg maga गीतां सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये ॥० | 


[ ऊपर जिनकी महिमाका वर्णेन किया गया है ] उन 
भगवान श्रीवासुदेवने ही महाभारत युद्धमे अपने भक्त | 
अर्जुनके ग्रति इस मोइनाशक गीताशा्रकां उपदेश किया | | 
मैं सम्पूर्ण जगतूके खामी उन प्रभुकी शरण लेता हू || ७॥ | 

¬ वनपति सूरि 
संविदानन्दसन्दोहसान्द्रमिन्दीवरेक्षणस्‌ 

इन्दिरामन्दिरं देवं वन्दे तं नन्द्नन्दनस्‌ ॥ १॥ 


जो ज्ञानानन्दसन्दोहसे घनीभूत d, नीलकमळके समान | 
खिले हुए जिनके सुन्दर नेत्र है-उन लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ 
नन्द्नन्दनको में प्रणाम करता हूँ ॥ Š ॥ | 


अज्ञः सुन्ञत्वसीमामनुभवति भवान्नैति रङ्गोऽपिं शङ्कां 
स्यान्सूको वावदूको ब्रजति शिखरिणां पहुरुछद्डथ <s । 
दुःखाब्धेनॉपलब्धिः स खलु विजयते यत्कृपापाजसज्ञा- | 
दुन्तर्यामी समीपे मम परमगुरुः श्रीयशोदाकिदोरः ॥ २॥ 


जिनके कपा-कटाक्षका संसर्ग होनेसे अशानी भी ज्ञानक | 
पराकाष्ठाका अनुभव करने लगता है, दरिद्र भी सांसारिक | 
कष्ठसे भय नहीं मानता, गूँगा भी बहुत बड़ा वक्ता हो जाता. 
है, पैरोसे हीन मनुष्य भी पवेत-समूहको लाघ जाता है और. 
दुःखके समुद्रका कमी दर्शन भो नहीं होता--वे मेरे परम गुरु 
अन्तर्यामी यशोदानन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे समीपमें ही | 
विजयी एवं विराजमान हो रहे हैं ॥ २॥ | 


अम्भोधिं कम्भडिम्भञ्चुछकितमकरोन्मूष्ति धत्तेशतिगुी- | 
युवी दुर्वीकरोति प्रदृहति दहनो वति प्रावृषेण्यः । ` 
वाति वातः प्रतपति तपनो रलसु्भूमिरेभि- | 

तीतो$भिनीतो यदुकुछतिलकानुभ्रहो निग्रहो वा ॥ ३॥ 


| 
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चलती Ó सूर्य तपता है; पृथ्वी रत्न पैदा करती दे--इत 
Ss भगवान्‌ श्रीकृष्णके अलौकिक 


अनुग्रह । 
३॥३॥ निमहका ही अभिनय (प्रदर्शन ) " 
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% आचार्यों, भाष्यकारों और टीकाकारोंद्वारा स्तवन # 


aI 
वाष्णेयब्रह्मशेलाइजुशतपथगा शानविज्ञानकूला 
पार्थस्य प्रार्थनातश्रिरमसरतवहा अत्यगानन्द्सिन्घुस्‌ । 
सम्प्राप्तार्थप्रवाहप्रपतितवितताइवस्थमुन्मूछयन्ती 

गीता स्फीता निमङक्तुः सककछकलिसलं स्वर्छुंनीयं धुनीते ॥४॥ 


OE गीतारूपिणी उज्ज्वल गङ्गा अपनेमें डुबकी लगाने- 

वाळे मनुष्यके सम्पूर्ण कल्मिलोंको धो डालती है, यह पार्थकी 
प्राथनापर श्रीकृष्णरूपी ब्रह्मगिरिसे निकलकर सैकड़ों सरल 

मार्गोसे होती हुई शान-विज्ञानरूप दो तटोंके बीचसे होकर 
चिरकालके लिये अम्नतरसको बहाती हुई आत्मानन्द- 
समुद्र जाकर मिली दै और अपने अर्थ-प्रवाहमें पड़े हुए 
विस्तृत जगतूरूप अश्वत्थवृक्षका मूलोच्छेद ' करती जा 
रही है |# ॥ ४॥ 
आचाया; सन्ति कुत्राप्यतिविमळघियो वेदशास्त्रागमानां 
दुष्प्रापस्तावदास्ते त्रिजगति नितरामात्मतत्त्वोपदेष्टा । 
एवं सत्यजु नस्थादधुतविकळवतो वर्ण्यते किन्नु भाग्यं 
यस्याचायंस्य हेतोः स्वयसुपनिषदामर्थ आविब'भूव ॥ ७॥ 


वेद, शास्र और तन्‍त्रोंक विद्वान्‌. अत्यन्त निर्मल 
बुद्धिवाले आचाय कहीं-कहीं ही हैं (uda नहीं ); उनमें 
भा आत्मतत्वका उपदेश करनेवाला तो तीनों er 
अत्यन्त दुलभ है। ऐसी परिस्थितिमें भी अद्भुत विकलतासे 
युक्त हुए अजुनके भाग्यका क्योंकर वर्णन किया जाय? जिनका 





# इस ARA वाच्य रूपक अलङ्कारके द्वारा व्यतिरेक 
अलङ्कार अभिव्यज्ञित हुआ हे ओर इसके द्वारा गीताके महत्त्वको 


. गङ्गासे बढ़कर बताया गया है । गङ्गा केवळ त्रिपथगा है और 


यह “शतपथगा? है, उसके मार्ग टेढ़े हें और इसके ऋजु (सीघे) । 
उसके कूल पार्थिव एवं जड हे और इसके क्षान-विज्ञान Š । वह 
केवल जल ( जड ) को वहाती है और यह चेतन अमृतरस 
बहाती है । वह जलराशि (या जडराशि) में मिळती है और 
यह आत्मानन्द-ससुद्रमें । उसका जल कभी-कभी बाढ़के भवसरपर 
मेला भो होता है, पर यह सदा ही स्फीत--उज्ज्वल रहती है । 
वह भगीरथकी कठोर तपस्यापर प्रकट हुई और qu केवल पार्थकी 
प्राथना सुनकर ही प्रकट हो गयी । इससे इसकी अधिक दयालुता 
सूचित होती है । वह सारे मलोंको--अज्ञानादिको नहीं दूर 
करती; किन्तु यह सम्पूर्ण मको धो डालती है । इस प्रकार WE 
झोक ध्वनिकाव्यके अन्यतम भेद--*स्वतःसम्मबी अलङ्गार-व्यज्गथ 
अलङ्कार? नामक काव्यका नमूना हवै । | 
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आचाय होनेके लिये उपनिषदोंका अर्थभूत साक्षात्‌ परश्रह्म 
ही देह धारण करके प्रत्यक्ष प्रकट हो गया ॥५॥ 


साक्षाद्‌ वैकुण्ठवाचो निजभजनवताँ मुक्तिहेतोः प्रवृत्ता; 
सर्वान्नायाश्र गीताः सततमथ मिथो या वियुक्ता बभूबुः । 

ता एकत्रानुयोक्त सुरसरित इवान्तर्नियुक्तो विनेत्रा | 
देवेनान्तःश्ब्रृत्तोऽस्म्यहमिह भविता तावताहं कृतार्थः ॥ ६॥ 


सम्पूर्ण वेद और गीता--ये साक्षात्‌ विष्शुभगवानकी 
वाणी हैं और ये सभी शङ्गाजीकी भाँति सदा भगवानका 
भजन करनेवाले मनुष्योंकी मुक्तिके लिये ही प्रवृत्त हुए 
€ | किन्तु इनमें जो-जो वचन परस्पर वियुक्त ( विरुद्ध ) से 
प्रतोत होते हे, उन सबका एकत्र समन्वय करनेके लिये 
सर्वनियन्ता परमात्माने अन्तःकरणमै प्रेरणा करके जो मुझे 
इस STIR प्रदत्त किया है; इतनेहीसे मैं कृतार्थ हो जाऊँगा।।६॥ 


एतस्मिन्‌ भगवच्छाख्ने < योक्तिकमताग्रहः । 
सर्वोपनिषद्ध्यात्ममेतदात्मानुभूतिकृत्‌ ॥७॥ 
भगवानके इस गोौताशास्त्रमें युक्तिवादियोंका मताः 
ग्रह नहीं है; यह तो आत्मतत्त्वका अनुभव करानेवाळा सम्पूर्ण 
उपनिषदोंका सारभूत अध्यात्मशास्त्र है | 
“--दैवश पण्डित सूर्य 
अशेषगुणपूर्णाय दोषदूराय विष्णवे । 
नमः शरीप्राणणाथाय भक्तामोष्टप्रदायिने ॥ १ ॥ 


जो समस्त कल्याणमय रुणाँसे परिपूर्ण और सब प्रकारके 
दोषोंसे दूर हैं--भक्तोंको अभीष्ट फल देनेवारे उन ou 
प्राणनाथ भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम हे ॥ १॥ 
यस्यामानि गळे पयोधिमथनम्रोद्भतहाळाहृरू- 
ज्वाळादुःस्थजरव्त्रयीभयभरध्वान्त निपीतं सुरैः | 
विज्ञैराझुनिगीणेभक्जनतादु:खानलमरोञ्भव- 


डूमोत्पादितकळछ भरवते तस्मै नमः सर्वदा ॥ q ll 


जिस समय समुद्रका मन्थन करनेपर उससे हालाहछ 
विष प्रकट हुआ ओर उसकी अयङ्कर ज्वालासे तीनों लोक 
दग्ध होने लगे, उस समय शङ्करजीने उस विषको--जो मानो 
दुःखमे पड़ी हुई न्रिलोकीका महान्‌ भयरूपी अन्धकार ही 


था-दयावश पी लिया; इससे उनके कण्ठमें काळा दाग पड़ 
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गया उसे देखकर चतुर देबताओंने यों उत्प्रेक्षा की कि 
(भगवान्‌ शिवने अपने भक्तजनके दुःखरूपी अनलको जल्दी 
जल्दी निगल लिया है? उसीसे निकले हुए qus इनके 
कण्ठम यह कालिमा उत्पन्न कर दी है ।! इस प्रकार 

गळेगे विद्यमान नील चिह्को देवताओंने उपयुक्तरूपसे 
माना) उन भगवान्‌ शिवको सदा ही नमस्कार दै ॥ १ || 


आनन्दैकरसे चिदात्मनि परे ब्रह्मण्युमाइलेषतो _. 
यत्रैश्वर्यचतीश्वरेत्यभिधयैकान्तिक्युपेता स्थितिः। 
तस्यैकस्य Raa मायिकगुणप्रोज्नासिमेदां परां ` 

विसचोत्पत्त्ववनक्षयक्षमतमां मूतिंत्रयीं तां नुमः॥ २॥ 
' जो आनन्दमय, एकरस; शानखरूप एवं परब्रह्म Š तथा 
परमेश्वरी sum सम्पकसे जो ऐश्वर्यवान्‌ हो रहे हैं; अतएव 
जिनमें इश्वर? यह नाम एकान्ततः स्थित हुआ है-जो 
अकेले ही «ईश्वर? नामसे कहे जाने योग्य हैं-उन एकमात्र कल्याण- 
कारी भगवान्‌ शिवकी त्रिदेवमयी दूसरी मूर्तिको, जो मायिक 
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गुणोके कारण मिन्न-सी प्रतीत होती हे और जगतूकी . 
स्थिति एवं नाश करनेमें पूर्णतया समर्थ है; हम सदा नमस्कार 
करते Š II २॥ x 


श्रीयोविन्दसविञ्रमेक्षणघनग्रस्यन्दमाने रसे- 
नौभीचारुतरालवालवलयात्पूर्णादिव stg rs | 

तारुण्यस्य मठद्वयीं सुलळितामारोडुसुजस्मितां 
राधाया रुचिरोद्रास्बरगतां JST भजे॥ ३। 


मैं श्रीराधिकाजीके secu dd स्थित सुन्दर a 
ऊपर ( नीबीभाग ) तक लटकी हुई ARRET ( पारिजात. 
पुष्पकी माला ) का चिन्तन करता हूँ? जो भगवान्‌ श्रीकृष्णक् 
भावभरी चितवनरूपी घनसे बरसते हुए खेहरसकी qam 
पूर्ण नामिरूप मनोहर थाल्हेसे ही मानो पोदेके eub 
प्रकट हुई है और ( वक्षःस्थलमें विराजमान ) योवनके ते 
मठोंपर चढ़नेके लिये ही मानो ऊपरकी ओर फैली q 
रही है ॥ ३ ॥ —sñas q: 


| 


LI 
i 
] 


S 





3 रोका भाण्डार हे ।--- 
| ' tir P 2 Z : š यह 
. de e E 
ह्री शारसागरकी नवल्द््मा है 


Vv une 


AN e E NI IR NS NEN I 
S विवेकवृक्षोंका बगीचा 


गीता विवेकरूपी relier एक अपूव बगीचा है। यह सब reet नींव है। 
— सिद्धान्त-रलाका भण्डार हे | नवरसरूपी असूतसे भरा 
| भूमि Š । अशेष शास्रोंका आश्रय Š | 
मात्‌ सज्जनोंका प्रेमास्पद मित्र है | सरखतीके लावण्य- 
गीता शानासृतसे भरी हुई गंगाजी à, विवेकरूपी 


em 


< | Ww - RA RA 
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"महात्मा शानेश्वर महाराज 
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गीतानुसारि भगवत्स्तोत्रम्‌ 


( श्रीकिशोरलाल घ० मश्रूवालाद्वारा गीताके रछोकोके आधारपर सम्पादित ) 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य त्वामेकं शरणं गतः | 

त्वमेव सर्वपापेभ्यो मोक्षयस्व हि मां प्रभो ॥ १ ॥ 

प्रमो ! में सारे धर्मोको छोड़कर केवल तुम्हारी शरणमें 
आया हू, अतः अव तुम्हा मुझे सब पापोंसे छुटकारा 


` दिलाओ ॥ ° ॥ 


इश्वरः खर्वेभूतानां त्वमेव हृद्ये स्थितः । 
आमयन खचंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥२॥ 


तुम्ही सम्पूणं ग्राणियोंको यन्त्रारूढकी . भाति अपनी 
मायासे नाना योनियाँमें भटकाते हुए उनके Zaw अन्तर्यामी 


'इश्वररूपसे सदा विराजमान रहते हो ॥ २॥ 


त्वामेव शरणं यामि सर्वेभावेन केशव । 

त्वत्रसादादवाप्स्येऽह शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥३॥ 

हे केशव | में सब प्रकारसे अब. तुम्हारी ही शरण 
ग्रहण करता हूँ । तुम्हारे ही प्रसादसे में सनातन अविनाशी 
पद (मोक्ष) को पा जाऊँगा ॥ ३॥ 

पिता त्वमस्य जगतो माता घाता पितामहः । 

वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक साम यजुरेव च ॥ N 

तुम्हीं इस जगत्के माता-पिता हो, घारण-पोषण 
करनेवाले धाता हो, पिताके भी पिता हो ओर जानने 
योग्य तत्त्व) परम पवित्र, ३^कार तथा. ऋक, साम एवं 
यजुरूप वेदत्रयी हो ll Y l! 

गतिभेतो प्रभु) साक्षी निवासः शरण सुहृत्‌ । 

प्रभवः प्रख्यः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ S N 

तुम्ही सबकी गति, सबका भरण-पोषण करनेवाले) 
सबके प्रभु, साक्षी; निवास, शरण और सुहृद्‌ हो। तुमसे 


रहनेवाले उन भक्तोंका तुम अवश्य ही योगक्षेम वहन 


करनेवाले हो ॥ ६ ॥ 
पत्रं पुष्पं फल तोयं यस्ते भक्त्या प्रयच्छति । 
तस्य त्व भक्त्युपद्दतमझ्षासि प्रयतात्मनः ॥७॥ 
करुणामय | जो कोई भक्तिभावसे तुम्ह पत्र-पुष्पः 
अथवा जळ अर्पण करता है, उस पवित्रात्मा भक्तके प्रेमपूर्वक 
दिये हुए उपहारको तुम बड़े आनन्दसे भोग लगाते हो ॥७॥ 
यत्करोमि erasum यज्जुहोमि ददामि यत्‌ । 
यत्तपस्यामि हे देव तत्करोमि त्वद्पणम्‌ ॥८॥ 
हे देव | में जो कुछ करता हूँ, जो खाता-पीता हूँ, जो भी 
हवन या दान करता हूँ तथा जो तपस्या करता हँ--वह 
अपना सम्पूर्ण कमं तुम्हें अपण करता हूँ ॥ ८ ॥ 
समस्त्वं सर्वभूतेषु न ते द्वेष्योऽस्ति न प्रियः 1 
ये भजन्ति तु त्वां भक्त्या, त्वयि ते त्वं च तेष्वसि९ 
तुम समस्त प्राणियोकि ग्रति समान भाव रखनेवाले हो; 
न तो कोई तुम्हारे छेषका पात्र है ओर न कोई बड़ा प्यारा ही 
है; जो तुम्हें प्रेमसे भजते हैं, वे तुममें हैं और तुम उनमें 
हो ॥ ९ ॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते स्वामनन्यभाक l 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति१० 
नाथ ! अत्यन्त दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्यभावसे | 


तुम्हारा भजन करने लगता है; तो वह शीघ ही धर्मात्मा हो 
जाता है ओर नित्य शान्ति प्राप्त कर लेता हे ॥ 2e ll 


त्वां हि देव व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 


स्त्रियो वैश्यास्तथा शाद्वास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌११ 


हे देव ! तुम्हारा आश्रय ग्रहण करके पापयोनिमे उत्पन्न 
चाण्डालादि मनुष्य तथा स्री, SIR ओर वेश्य भी परम गतिको | 
प्रास हो जाते है ॥ ११ ll | 


त्वन्मना अस्मि ते भक्तो त्वां यजेऽहं नमामि च। 
यत्प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं Rer dai 
हे भक्तवत्सल ! में हुममें ही अपना सन लगा चुका हूँ, | 


| -ही सबकी उत्पत्ति होती है, gu सबका लय होता है 

| ` और तुम्हारे ही आधारपर सबकी स्थिति है । तुम्हीं सबके 

| अधिष्ठान और अविनाशी बीज हो ॥ ५॥ 
अनन्याश्भिन्तयन्तस्त्वां ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमबहोऽसि वे॥९॥ 


जो लोग अनन्यभावसे तुम्हारा चिन्तन करते हुए 
सदा ही तुम्हारी उपासना करते रहते हैं; अपनेमें नित्ययुक्त 


` शा 
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हूँ) तुम्हारा ही पूजन ओर तुम्हें ही m 
T जीव फिर इस संसारमें 
लौटकर नहीं आते; वह अपना परम धाम मुझे दो मुझे 
भी अपने परम धाममे आश्रय प्रदान करो ॥ १२॥ 


त्वया ततमिदं सवे जगद्व्यक्तमूतिना | 

त्वत्स्यानि सर्वभूतानि न च त्वं तेष्ववस्थितः १२ 

तम्हींने अव्यक्तरूपसे इस सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर 
रकखा Š | समस्त भूत तुम्हारे ही भीतर स्थित हैं; तुम उनमें 
स्थित नहीं हो ॥ १३ ॥ 

' न च त्वत्स्थानि भूतानि इन्त ते योगमैश्वरम्‌ | 
भूतभृन्न च भूतस्थस्त्वदात्मा भूतभावनः ॥ १४॥ 
तथा वे सम्पूर्ण भूत भी वाखवमें gud स्थित नहीं हैं 

[ क्योंकि तुम सवंथा असङ्ग हो ]। अहो ! तुम्हारा यह 
इश्वरीय योग-अचिन्त्य प्रभाव अद्भुत है! जिससे तुम 
सम्पूर्ण भूतोंके धारण-पोषण करनेवाले होकर भी उनमें स्थित 
नहीं हो; तुम्हारा संकल्परूप मन ही इन समस्त भूतोंकी 
उत्पत्ति करनेब्राला है || १४ || 


- -यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि त्वत्स्थानीत्युपधारये ॥१५॥ 
में तो यह समझता हूँ--ऐसी निश्चित धारणा रखता 

हूँ कि जिस प्रकार सर्वत्र विचरनेवाळा महान्‌ वायु सदा 

“RR ही स्थित रहता दै, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूत [ कहीं 

'भी रहकर ] तुममें ही विद्यमान हैं ॥ १५ ॥ 


$ प्रकृति खामवष्टभ्य सजसि त्वं पुनः पुनः । 
5 AR कुत्खमवश प्रकृतेवेशात्‌ ॥१६॥ 
IR अपनी त्रिगुणात्मिका प्रकृतिको 
HUM करके [ प्राचीन कर्मजनित ] ES 
Bo SS सम्पूर्णं भूतसमुदायको बार-बार उत्पन्न 
करते रहते हो || १६ || 
नच त्वा तानि कमोणि निष्नन्ति sam 
[ E m तेषु wig ॥१७॥ 
। - ` .  * तुम अपने द्वारा होनेवाले | 
पे कर्म कु ras नहीं डालते || १७ s>. 
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हेतुनानेन देवेश जगद्विपरिवतंते ॥५ 
सबके अधिष्ठाता और सर्वनियन्ता तुम परमेश्वरसे dra 
होकर (तुम्हारे ही ईक्षणसे क्षोभको मास होकर ) प्री. 
( त्रिगुणमयी माया ) इस समस्त चराचर जगतको उत्फ 
करती है, इसी कारणसे यह जगत्‌ बार-बार उत्पन्न 
है-संसार-चक्र सदा चलता रहता है ॥ १८॥ 
अवजानन्ति त्वाँ मूढा मानुषी तलुमाश्रितम्‌ | 
परं भावमजानन्तस्तव भूतमहेश्वरम्‌ di 


सम्पूर्ण भूतोके महान्‌ ईश्वररूप तुम्हारे परम भावने 
न जाननेवाळे मूढ लोग मानव-देहका आश्रय लिये हुए तुमे 
साधारण मनुष्य मानकर तुम्हारी अवहेलना करते हैं ॥१९| 


महात्मानो हि त्वां नाथ दैवीं प्रकतिसाश्रिता'| 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ।२१ 
किन्तु हे नाय! जिन्होंने दैवी प्रकृतिको अपना 
है, वे महात्मा पुरुष तुम्हें समस्त भूतोंका आदि कारण sh 
अविनाशी जानकर अनन्य चित्तसे तुम्हारा ही भजन करो 
है॥ २० ॥ | 
Wed कीत॑यन्तरत्वां यतन्तश्च इढनताः। ` 
नमस्यन्तश्च त्वां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते १! 
वे हृदयमें तुम्हारे भजनका ES संकल्प लिये सद. 
प्रयत्तशील रहकर तुम्हारा ही कीर्तन और तुम्हें ही भत्तिमाे 
प्रणाम करते EU नित्ययुक्त होकर तुम्हारी उपासना करे 


रहते है॥ २२॥  . | 


शानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तस्त्वामुपासते। | 
पकत्वेन पृथक्त्वेन IEN विश्वतोमुखम्‌ ॥२२। 

n UNE अन्य उपासकगण शानयज्ञके द्वारा तुम्हाएं | 
भगवान्‌ वका वे अर्थात्‌ “सारा जगत्‌ एकमा 
खरूप Yn, समझकर तुझ वराह 
भेद-भावसे ( सेव्य-सेवक es ER तथा दूसरे a 
प्रकार सम्बन | 

गाना यकारसे उपासना करते Š || É म्बन्ध मानकर | 
जन्म कमे च ते दिध्य | 
देह दन्य जनो यो वेत्ति तत्त्वतः l x 

š e पुनजेन्म नेति त्वामेत्यसंशयम्‌ २२ 

ST SRR दिव्य जन्स-कर्मका रहस्य dedi 


t 





* ग्रीतानुसारि भगवत्स्तोत्रम्‌ * tt 





| जानता है, वह देहत्यागके पश्चात्‌ फिर इस संसारमें जन्म 
| नहीं लेता, तुम्हें ही प्रात हो जाता है--इसमें तनिक भी 
' सन्देह नहीं है ॥ २३ II 


` वीतरागभयक्रोधास्त्वन्मयास्त्वासुपाश्रिताः | 
बहचा ज्ञानतपसा पूतास्त्वद्धावमागताः ॥२४॥ 
जो राग, भय और क्रोधसे रहित हो चुके हैं, अपनी 


| अनन्य भावनाके द्वारा तुममें एकाकार हो रहे हैं ओर जो 


सब प्रकारसे तुम्हारी ही शरणमें हैं--ऐसे बहुत-से साधु पुरुष 


| ज्ञानरूप तपसे पवित्र हो तुम्हारे स्वरूपको प्रास हो गये 


हैं॥ २४॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय खंभवस्यात्ममायया ॥२५॥ 
तुम सब भूतोंके अधीश्वर, अविनाशी स्वरूपवाळे और 
अजन्मा होकर भी अपनी प्रकृतिका आश्रय ले योगमायासे 
प्रकट होते हो ॥ २५ ॥ 
उपद्वष्टाचुमन्ता च भतो भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो QE cd पुरुषः परः ॥२६॥ 
तुम इस दारीरके भीतर पुरुष ( आत्मा ) रूपसे शयन 
करनेवाले होकर भी इससे सवथा अतीत हो । तुम्हीं साक्षी 


| होनेके कारण उपद्रष्टा’, यथार्थ अनुमति देनेवाले होनेसे 


“अनुमन्ता”, सबका भरण-पोषण करनेसे “मर्ता, प्रकृतिस्थ 


| होनेपर “भोक्ता! ; सबसे महान्‌ इश्वर होनेके कारण “महेश्वर? 


s... aea on ———]72 ^ >क _ 0 
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| 
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| 





और शुद्ध सच्चिदानन्दमय होनेसे “परमात्मा? इस नामसे कहे 
गये हो ॥ २६ ॥ 


अनादित्वान्निरणत्वात्परमात्मा त्वमव्ययः। 
शरीरस्थोऽपि देवेश न करोषि न लिप्यसे ॥२७॥ 
हे देवेश ! अनादि और गुणातीत होनेके कारण 


| अविनाशी परमात्मा तुम रारीरमें स्थित होकर भी न कुछ 
। करते हो ओर न ( इसके द्वारा घटित होनेवाले wh) 


लिप्त ही होते हो ॥ २७ Il 
यथा सर्वगतं सोक्षम्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवेत्रावस्थितो देहे तथा त्वं नोपलिप्यसे ॥२८॥ 


जिस प्रकार सत्र व्याप्त होनेपर भी आकाश सूक्ष्म | 
होनेके कारण लिस नहीं होता उसी प्रकार स्त्र देहमें 


स्थित होकर भी तुम (गुणातीत होनेके कारण देहके गुणोंसे) 
few नहीं होते हो ॥ २८ ॥ 


यस्मात््रमतीतस्त्वमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥२९॥ 
चूँकि तुम क्षर ( भूतसमुदाय ) से अतीत ओर अक्षर 
( कूटस्थ जीवात्मा ) से भी उत्तम हो, इसलिये लोक और 
वेदमें “पुरुषोत्तम? नामसे विख्यात हो ॥ २९ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्चत मंगोता 
सनातनस्त्व पुरुषो मतो मे ॥३०॥ 
तुम्हीं जाननेयोग्य परम अक्षर ( अविनाशी परब्रह्म ) 
हो और तुम्हीं इस विश्वके परम आधार हो | अव मुझे ऐसा 
मालूम हो रहा है कि तुम्हां सनातनधर्मके रक्षक और तुम्हीं 
अविनाशी सनातन पुरुष हो ॥ ३०॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः  पुराण- 
स्त्वमक्षर सद्सत्तत्पर यत्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च पर च चाम | 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३१॥ 
तुम्हीं आदिदेव पुराणपुरुष हो और सत्‌, -असत्‌ 
एवं उससे परे जो अक्षर ( अविनाशी ) परब्रह्म है-वह भी 
तुम ही हो | तुम्हीं ज्ञाता हो, तुम्ही शेय हो ओर तुम ही 
परम धाम हो । हे अनन्तरूप परमेश्वर ! तुमसे ही यह 
सम्पूर्ण विश्व व्यास है ॥ ३१ ॥ 


यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सवेमिदं ततम । 
तस्वमेवासि देवेश परं अझ सनातनम्‌ ॥३२॥ 
हे देवेश्वर | जिससे समस्त भूतोंको उत्पत्ति हुई है और 
जिसने इस सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त कर रक्ला है-वह सनातन 
परब्रह्म तुम्ही हो ॥ ३२॥ 
सवेस्य च त्वं दि सन्निविष्ठ- 
स्त्वत्तः स्सतिज्ञानमपोहन च। 
वेदैश्च सरवैरसि वेदनीयो 
वेदान्तङृद्वेदविदेब च त्वम ॥३३॥ 
तुम्ही सबके हृदयमे अन्तर्यामीरूपसे निवास करते हो; 
तुमसे ही स्मृति; शान और अपोहन होते हैं। सम्पूर्ण 
वैदोके द्वारा तुम्ही जाननेयोग्य हो और वेदान्ते कर्ता तथा 
वेदोकि शाता भी तुम्हीं हो ॥ 33 ll vi 
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यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
| विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो sr चरन्ति 
| तदोमिति ब्रह्म परं त्वमेव ॥२४॥ 
वेदके जाननेवाळे विद्वान. जिसे अक्षर ( अविनाशी 
अथवा प्रणवरूप ) बंतलाते हैं, विरक्त त्यागी महात्मा जिसमें 
प्रवेश करते हँ, जिसकी अभिलाषा रखते हुए साधक ब्रह्मचय- 
का पालन करते हैं; वह “3“कार” वाच्य Wu परमात्मा 
तुम ही हो॥ २४॥ 
पर ब्रह्म परं घाम पवित्र परम भवान । 
हे पुरुषः शाश्वतो दिव्य आदिदेवो जो fen: NNI 
है देव ! तुम परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हो; 
स्त्र व्यापक) अजन्मा, आदिदेव तथा दिव्य सनातन पुरुष 
* भी तुम्हीं हो॥ २५॥ 
| नहि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुदेवा न दानवाः । 
| खयमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ॥३६॥ 
हे भगवन्‌ ! तुम्हारे लीलामय अवतारके रहस्यको न तो 
देवता जानते हैं और न दानव ही; है पुरुषोत्तम | तुम स्वयं 
ही अपनेसे अपनेको जानते हो ॥ ३६ ॥ | 
. त्वमेवात्मा हषीकेश सचेभूतारायस्थितः | 
Ir मध्य च भूतानामन्त एच च ॥३७॥ 
हृषीकेश | सम्पूर्ण प्राणियाके अन्तःकरणमे स्थित सबके 
आत्मा तुम्ही हो; तथा तुम्ही समस्त 
अन्त हो | ३७ ॥ | भूतोके आदि, मध्य और 


._ यच्चापि सवभूतानां बीजं तत्त्तमसि प्रभो । 





a: है ममो | जो सब भूतोंकी salus कारण है, वह भी 











# नमोऽस्तु ते सचंत एव सव * 


S अथवा बहुनैतेन त तेल कि शतेन ज्ञातेन मया प्रभो । 


, न तदस्ति विना यत्स्यात्त्वया भूतं चराचरम्‌।३८। . 
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विष्टभ्य त्वमिदं छृत्सतमेकांशेन स्थितो जगत्‌ EY | 
अथवा है प्रमो ! मेरे द्वारा तुम्हारी विभूतिरूपसे जा 
हुई इन बहुत-सी वस्तुओंको rie क्या लाम १( थोक 
इतना ही कह देना चाहता हूँ कि ) तुम इस सम्पूर्ण omg 
अपने एक अंरामात्रसे धारण करके स्थित हो ॥ ४० || 
^ भूतभावन भूतेश . देवदेव जगत्पते। | 
योगेश्वरं नतोऽस्मि त्वां त्वञ्चित्तं सततं कुरु 
है समस्त भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतेश्वर là 
देवदेव ! हे जगत्पते ! हे योगेश्वर ! में तुम्हें प्रणाम करत | 
हूँ | प्रभो ! कृपा करके ऐसा-कर दो; जिससे मेरा चित्त सदर 
तुममें ही लगा रहे ॥ ४१ ॥ EF 
` अनन्यचेताः सततं यस्त्वां स्मरति नित्यशः। | 
तस्य त्वं सुलभो देव नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥४श 
क्योंकि हे देव | जो अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्त! . 
तुम्हारा स्मरण किया करता है, उस नित्ययुक्त योगीके Ra 
तुम्हारा मिलना सहज हो जाता है ॥ ४२-॥ | 
त्वामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतस्‌। | 
नाप्डुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ४. 
v iia qw ar eGA uw Ñ 
q n प 
होते ॥ ४३ l u Uu 
मम हयेवा्ुकर्पार्थ बुद्धेरज्ञानजं तमः। | 


शानदीपेन reram ॥४४॥ 


i 





तुम्हीं M ... प्रमो | अब मुझपर n R 
Ta A चर और अचर कोई भी ऐसा भूत नहीं हे अन्तःकरणे स्त गो हा अनुग्रह करनेके ल्यि तुम मेरे 

B BN तनहो॥३८॥ | EL अनारको नह कर S दीपकंसे मेरी 
(७ du ee AGI ug ° SES व YV '| 

[45 वत्तवेवाबगच्ञामि त ते a चा। मह्य सततयुक्ताय भजते प्री तिपूर्वक | 
| . ” भगवन! इस N _)रासस्मवम्‌ ॥३९॥ प्रयच्छ बुद्धियोगं त MRE | 
| A विशेष | SUGG जो-जो बुद्धि q येन त्वामुपयाम्यहम्‌ ॥४५॥ | 
. निष ममावशाली बस्तु है, में वह त तुम्हारे सदा तुम्हारे eme bus | 
. ररे उसन हुई समझता हूँ॥ २९॥ ` ऽशरेही ही भजन करनेवाले झा. और प्रेमपूर्वक दह 
काकर s ' ` जुद्धियोग दो, जिससे मैं दासको तुम वही y 


” 
9 e = 





श्रीमद्धगवद्रीताकथित मानवजीवनका लक्ष्य 


( श्रीगोवर्षनपीठाधी् ९ श्रीजगहुरु औ११०८ शरीशङ्कराचार्यं श्रोभारतीकृष्ण तोर्थ खामीजी महाराज ) 


अध्यात्म, मनोविज्ञान ओर आचारसम्बन्धी असंख्यो 


' ग्रन्थ लाखो वर्षासे ईश्वरके स्वरूप, जीवात्माके स्वरूप तथा ऐसे 
' ही अन्य गहन विषयोंका विवेचन करते आये हैं और आज भी 
| कर रहे हँ-जो अशिक्षित मनुष्योके लिये क्लिष्ट और दुरूह हैं तथा 
' जिन्हे असाध्य समझकर वे छोड़ देते हैं, किन्तु जिन्हें समझने और 
, हल करनेकी उत्कट चेष्टा शिक्षित पुरुष सदैव करते रहते 
€ उन महान्‌ मनीषियों और दार्शनिकोंके वे समस्त ग्रन्थ 


वास्तवमें हम सबके मस्तिष्क और हृदयमें स्वमावतः उठने- 
वाले मानव-जीवनके लक्ष्य ओर जीव-जगत्की मुख्य 
समस्याओँसम्बन्धी भावोंकी ही पुष्टि ओर समर्थन करते 
š । अतः हम इस छोटे-से निबन्धर्म पाठकोंका ध्यान विषयके 
इस पक्षकी ओर आकर्षित करते हैं, दूसरे शब्दोंमें यहाँ हम 
सनुष्यका स्वाभाविक अन्‍्तज्त्तियोंकी परीक्षाकी शैलीसे 


। विषयका प्रतिपादन करना चाहते हैं । 


पॉच लक्ष्य 
जिस व्यक्तिने इन प्रश्नोंपर दानिक या अन्य 
विवेचनात्मक ग्रन्थ नहीं पढ़े हैं, वह भो अपने हृदयसे कुछ एक 
सीधे प्रश्न करके जान सकता है कि तफसीलमें साधारण 
भेदोंके रहते हुए भी ( जिन भेदोंके कारण सत्यान्वेषी साधक 
“और जिज्ञासुके मनमें भ्रम उत्पन्न हो जाया करता है) guia 


- प्रत्येकके मन, वचन और कमेकी सारी चेष्टा हमारे हृदयकी 


पाच स्थायी प्रेरणाओंका ही परिणाम है, जो पाँच 
सुस्पष्ट ओर सुनिश्चित दिशाओंमे प्रकट होती हैं और जो 
इतनी सार्वमोम हैं कि विस्तृत व्याख्याकी आवश्यकता नहीं 
रखती | अतः यहाँ उनका उल्लेख कर देनेके साथ इतना ही 
ओर कह देना पर्यास दोगा कि वे हम ।सबके हृदयकी नीचे 
लिखी पाच अन्तरङ्ग और खामाविक इच्छाएँ हैं--१- 
सदा जीवित रहें, २-सब कुछ जान लें, ३-सीमारहित 
ओर दुःखलेशरहित आनन्दको प्राप्त हों; ४-सब बन्धनाँसे 
मुक्त हो जाये ओर ५-सब हमारे विचार और इच्छानुसार 
कार्य करें, हमारी बात मानें | 


उनका संस्थान 
थोड़ा-सा विचार करनेपर ही यह दिखायी देगा कि इन 
पाचों स्थितियोंमेंसे; जिन्हें प्रास करनेके लिये हम सब-के-सब 


गी० त° ३--४७ 


Wk अथवा अन्य किसी उपायसे उनके अन्तस्तळका 3 i 
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(विना एक भी अपवादके ) उत्सुक और सचेष्ट रहते हः 
कोई भी किसी एक मनुष्यमे--चाहे वह जितना भी महान gt— 
नहीं देख पड़ती । वास्तवमें ये सव विशेषण उसके हैं Fa 
संसारके सब धर्म इश्वर? नामसे पुकारते हैं | दूसरे शब्दम 

अपने ही हृदयंके भावों, इच्छाओं ओर आकाङ्काओँकी इस. 
सीधी परीक्षासे हमें यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि जो 
इश्वरके अस्तित्वपर विश्वास नहीं रखते यही नदींश जो उसे 
अस्वीकार भी करते हैँ वे भी अज्ञातलूपसे सदेव उन्दी 
गुणोंकी प्रासिका प्रय्न करते रहते हैं जो संसारके 
समस्त धमग्रन्थाँमें ‹ईश्वर'के गुण कहे गये हैं | अनन्त सत्ता; 

असीम ज्ञान, अपार ओर विशुद्ध आनन्द, परम स्वातन्त्र्य 
ओर सबपर एकच्छत्र आधिपत्य--ये वस्तुएँ प्रत्येक व्यक्ति 
चाहता है | छोटे-छोटे बचे भी इनकी इच्छा रखते हैं । 

इससे स्पष्ट है कि “नरो नारायणो बुभूषति? ( मनुष्य नारायण 

बनना चाहता है) यह MANA एक अत्यन्त वास्तविक 

मनोवैज्ञानिक सत्य है और मानसिक परीश्चासे ग्राप्त यह सत्य 
हमारी अपनी मन-बुद्धिके द्वारा भी अनुमोदित होता है । 


हमारी वर्तमान स्थिति 


स्वभावतः इसके आगे हमारे लिये विचार करनेका 
विषय है-उक्त लक्ष्यको प्रात करनेके साधन और उपाय क्या 
€ | किन्तु वहाँ पहुँचनेके पहले यह जान लेना आवश्यक है कि 
हम यात्रारम्भ कहाँसे कर रहे S—r वास्तविक वर्तमान 
स्थिति क्या है ! साधारणतः लोगोंकी यह धारणा रहती है 
कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंकी स्थितियां भिन्न-भिन्न हुआ करती 
हैं, क्योंकि हम नित्यप्रति देखते ही Š कि कोई तेत्र मजदूर 
तो अपना दैनिक जीवन-निर्वाह भी कठिनाईसे कर पाता है 
और साथ ही यह भी देखते हैं कि राजे-महाराजे, लखपती 
और करोडपती लोग बड़े आनन्द और मोजसे, भोग-विलाससे _. 
भरा आरामतलब जीवन व्यतीत करते हैं | परन्तु यह घारणा 
वास्तवर्मे छिछली है--केवल बाहरी वस्तुओंका विचार करके 
बनायी गयी हे--गम्मीर और स्पष्ट परीक्षाका यह परिणाम | 
नहीं है। यदि निर्धन मनुष्यको यह अवसर मिळे कि वह उन 
घनिकोसे जिनसे वह ईर्ष्या करता है इस विषयपर बातें कर 














जान सके तो वह यह जानकर स्तब्ध हो जायगा कि q धनिक 
पुरुष भी निधेनोंका-सा सुख पानेके लिये उनकी उतनी ही 
ईर्ष्या करते हैं ( निर्धनोंका सुख यह है कि वे उन azat 
चिन्ताओं, दुःखों और आशंकाओंसे मुक्त होते हैँ जो 
aiai भाग्यमें विशेषरूपसे पड़ी रहती हैं) | इस प्रकार 
निर्धन घनिकों और घनी निर्धनोंसे ईर्ष्या करते हैं; जब कि 
दोनों ही सदैव किसी-न-किसी रूप या परिमाणमें दुःखपूर्ण 
जीवन व्यतीत करते होते हैं | इसीलिये स्काटलेग्डके कवि 
XR बन्स इस स्थितिकी स्पष्ट आलोचना इन Wen 


करते हैं-- 
"The best-laid plans of men and mice oft 


gang agley’ 


“मनुष्यों ओर चूहंकि अच्छे-से-अच्छे उद्योग क्षणमरमें 
ध्वस्त हो जाते हैं |? वे पुनः-पुनः कहते हैं--0081 was 
made to mourn! “मनुष्य रोनेके लिये ही उत्पन्न 
हुआ था |° 


आशावादी छोग तो इसे निराशाकी वाणी कहकर 
ाञ्ित करेंगे ओर राबर्ट बर्न्सको (उसकी इस उक्तिको ) 
राळ ही देना चाहेंगे, किन्तु कविके वास्तविक तात्पर्यका 
अतिक्रमण करना--उसे न मानना--किसीके लिये सम्भव 
नहीं है | सबको यह खीकार करना ही होगा कि कोई 
मनुष्य चाहे जितने ऊँचे पदपर हो और कुछ हृष्टियोंसे 
अपेक्षाकृत सुखी भी क्यों न हो, उसके भी हिस्सेमे कुछ-न- 
कुछ दुःख, क ओर चिन्ताओंकी मात्रा अवश्य होती है। 
संसारमे कोई ऐसा नहीं है जो sai सुखी हो | इसलिये 
इम सारांशके Sri कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव किसी-न- 
किसी gut रहता ही है और अविच्छिन्न और विशुद्ध 


आनन्दकी स्थिति शीघ्र-से-शीघ्र ^ 3 
उसे रहती ही है। भ प्रात करनेकी अभिलाषा भी 
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ठीक-ठीक पता किससे प्रात हो--हम किसे अपना मल. 
मार्गदर्दक और सारथी बनावें ! सारथीकों चाहे हम fh x 
बाला कहें, या कोचवान अथवा मोटर-ड्राइवर ही क| 
हमें किसी-न-किसी ऐसे व्यक्तिकी आवश्यकता. है Re 
हम विश्वास कर सकें कि वह हमें माग दिखा सकेगा ज्ञ. 
गन्तव्य स्थानतक पहुंचा सकेगा | किससे मागका परिन 
प्रात हो-कौन इच्छित स्थानतक ले जाय--यही s 
पुकार प्रत्येक gas निकलती है और इसका यथार्थ उच्च 
इम तब पा सकेंगे जब हम यह समझ Š कि वे “नारायणः. 
जिन्हें नर ( प्रत्येक मनुष्य ) Šg रहा है और नारायण ई 
एकमात्र वह मार्ग जानते हैं | अकेले वे ही हमें उल्ले. 
विषयमै बतला सकते हैं और लक्ष्यतक--अपने पासतक) 
पहुंचा सकते š | | 


यह सिद्ध करनेके लिये किसी विशेष तर्ककी आवश्यक | 
नहीं है कि यदि कभी कोई सारथी जो रास्ता नहीं जास 
रथपर ऐसे ही सवारियोंको, जो रास्ता नहीं जानो 
e Š जाय तो वही गति होती है जिसे उपनिषत. 
शब्दोंमिं-- | 


“अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः? ( अन्धेके द्वारा अन्पोर 
छे जाया जाना और दोनोंका गड्डेंमें गिरना ) कहा गया है! 


ईश्वर ही मार्गदर्शक हैं j 

: इसी प्रकार यह भी विचारणीय कि हम i 
सदा, प्रत्येक स्थिति और अवस्थामें EN ओर P. 
चाहते हैं->-उस शान्ति और अ [नन्दके मार्गका रहस्य किसी ऐ. 
व्यक्तिसे कैसे पा सकते Š जिसे = ही उक्त शान्ति औं 
आनन्द प्रात नहीं हैं ! निश्चय ही वहाँका रास्ता तो d 
बेतळा सकता हे जो उसपर चला है ओर चलकर जिसे 
सफलता यास की Š | इसी दहिसे धार्मिक विवेचकोंने d 
आवश्यकताका अनिवार्यरूपसे अनुभव किया हे "1 
TIRS यह निरूपण भी किया हे कि ईश्वर ही मनुर्ण 


| 
रूपमे अवतार लेकर मानवताके | 
A EE MEN शिक्षक होते हैं और सन्मा 


Fae (E^ लद्यतक पहुँचा देते है x 
सिद्धान्त इसी विचारधारापर स्थित है। | 

सनातनधर्म विशिष्टता | 
इस | | 
EUM परीक्षा की जाय तो सबको 4 
T संसारके अन्य सभी धमाके संस्थापक” 
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उन्हींके कथनानुसार ईश्वरके भेजे हुए दूत या मसीहा थे 
अथवा अधिक-से-अधिक ( जैसा कि खौष्टीय धर्ममें कहा गया 
है) इश्वरके पुत्र थे; किन्तु सनातनधर्मकी यह विशिष्टता 
हे कि यह धर्म स्वयं इश्वरद्वारा संस्थापित है, और सो 
भी सृष्टिके आदि-कालसे | अतः यह बुद्धिसम्मत है और यही 
उचित भी है कि सत्य और सत्यपर प्रकाशका सच्चा जिज्ञासु 
ओर अन्वेषक सनातनधर्मके शास्रोमें ही उनका अन्वेषण करे | 


सनातनधमका सार-गीता 


किन्तु यहाँ यह बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है 
कि सनातनधर्मके शास्र एक महान्‌ सीमाहीन और कभी न 
रीतनेवाले समुद्रके समान हैं । यदि उनके कुछ diu 
खण्डांशोंका भी सन्तोषजनक अध्ययन किया जाय तो एक 
जन्म तो दूर, हजारों जन्म भी थोड़े होंगे । इसलिये 
आरम्ममे ही यह आवश्यक है कि हम किसी ऐसे ग्रन्थका 
आश्रय ले जो हमें थोड़ेमें सम्पूर्ण सनातनी शास्त्रॉका सार 
वतला दे ओर जीवनके उद्देश्यसम्बन्धी सरळ और प्राथमिक 
शिश्चासे लेकर उसके उच्चतम उद्देश्यकी पूर्तिक क्रमशः 
पहुंचा दे | वह ग्रन्थ ऐसा होना चाहिये जो केवल हमारी 
जातीय भावना या भावुकतावश ही हमें प्रिय न हो वरं जो 
स्वभावतः उसके विरोधी स्थान कहे जा सकते हैं, उन 
स्थानोंसे भी उसके पक्षमें स्वतन्त्र और अकाऱ्च प्रमाण प्रास 
होते हों । 
पाश्चात्य संसारके दार्शनिक साहित्यका--गेटे, कालीइल 
इमसेन, डायसन, प्रोफेसर मैकेंजी तथा आधुनिक पाश्चात्य 
देशोंके अन्य महान्‌ दाशनिकोंकी कृतियोंका साधारण और 
सरसरी परिचय होनेपर भी हमें यह निश्चय हो जायगा कि 
भगवद्गीता ( भगवानके वचन अर्चैनके प्रति ) ऐसा ही एक 
सार-ग्रन्थ है । हमारे शास्र भी गीताको सनातनधर्मका 
निष्क sen हैं--- 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतास्रतं महत्‌ ॥ 

उपनिषदो वैदोंको दाशनिक मीमांसाओं--की उपमा 
गायोसे दी गयी है ओर श्रीकृष्ण ( जो बाल्यकालमै गोप- 
जीवन व्यतीत कर चुके हैं और चतुर दुहनेवाले हैं ) उन 
उपनिषद्रूपी गायोंके दोग्धा कहे गये हैं | अर्जुन-जो नरः 
रूपमे हम सब मनुर्ष्योके प्रतिनिधि और पक्षसमर्थक हैं, 
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जो “नर” स्थानीय हैं, वे बछड़े हैं | उन्होंने ही सबसे पहले 
श्रीकृष्णद्वारा दुदी गयी उपनिषद्‌-गोके दुग्वका आखादन किया. 
था | वह दूध उस दिव्य गोप ( श्रीकृष्ण ) के द्वारा सर्वप्रथम 
अजुनके लिये, किन्तु अर्जुनके उपरान्त मनुष्यमात्रके लिये 
दुह् गया था; उस अमतोपम दुग्धका नाम ही भगवद्गीता है | 
भगवद्गीता कृतयुगमें; AMA और द्वापरके अन्ततक संसारके 
सामने प्रस्तुत नहीं की गयी थी | अतः स्पष्ट ही वह विशेषरूपसे 
कल्युगके इम-जेसे आत और त्राणकामी जीवोंके लिये ही 
रची गयी थी | ; 
दोनों अम्नतोंकी तुलना 
श्रीमद्धगवद्वीताको महत्‌ अमृत ( अमृतं महत्‌ ) इसलिये 
कहा गया है कि उसे हम उस तुच्छ अमृृतसे प्रथक कर 
सके जिसे देवता स्वगमें पान करते हैं | जिस प्रकार बैंकमे 
जमा किया हुआ रुपया समय-समयपर उससे निकाला जाता 
रहे तो कुछ कालमें रिक्त हो जाता है और फिर चेक मेजनेपर 
रुपये नहीं मिलते ( चेक रद्द कर दिया जाता है; सकारा नहीं 
जाता ), ठीक उसी तरह भोगके द्वारा खर्गके सुख जो 
पुण्यात्माओंको मिलते हैं क्षीण होते जाते हैं और अन्तमें-- 


ते त सुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल 
क्षीणे पुण्ये सत्यलोक विशन्ति । 


( जीवको प्रथिवीपर पुनः आना और जन्म लेना पड़ता 
है। ) किन्तु खयं भगवानके गीतामृतका पान करनेपर हम 
उन्हें ही प्रास हो जाते हैं और फिर वहाँसे कोई आवागमन 
नहीं s | इसीलिये भगवद्गीताको “महत अमृत? कहा 
गया है । 


गीताके सार-निर्देशकी आवश्यकता 


गीताके इस अति ERSTE अग्रतका अब इम किञ्चित्‌ 
पान करनेकी चेश करें। इसके सात सौ #कोंमे इतने 
विस्तृत विषयोंका संश्चिस ओर सघनरूपसे समावेश किया 
गया है कि आरम्भसे लेकर अन्ततक उसका पूर्ण अध्ययन | 
करनेमें अनेकों जन्म ळग जायेंगे। इसलिये इस छोटेसे eH 
उसका विस्तृत अध्ययन कर सकना असम्भव हे | तथापि _ 
यह तो सम्भव है कि सीधे और सरल उपायसे श्रीगीताजीके 
हृदयतक हम पहुंच जायें, उसे समझ ले और इस प्रकार 
अपनेको इस योग्य बना लें कि हम भविष्यमे अपने | 


और a 


सुविधानुसार, जब-जब अवकाश और अवसर मिले तब-तब | 








' अधिक-अधिक विस्तृत ओर व्यापक अध्ययनद्वारा उसे 
| समझ और आत्मसात्‌ कर सके । 
लक्ष्यपर प्रकाश 


्रारम्ममे ही हमने यह कहा था कि हमारे पॉच लक्ष्य 
अनन्त सत्ता; असीम शान; अविच्छिन आनन्द, परम 
सातन्त्य और सत्रपर अखण्ड एकाधिपत्य है | भगवत्ताके 
ये पाँचों उपकरण और मी अधिक संकष्ट ओर समाहित 
करके एकमें प्रकट किये जाय तो हम उसे 'आनन्द' शब्दद्वारा 
अभिहित कर सकते हैं ( क्योंकि शेष चारों उपकरण 
विश्लेषण करनेपर आनन्दके ही अन्तर्गत हो जाते हैं ) | हम 
यह निर्देश कर सकते हैं कि गीताजीके मूळ विषयका अध्ययन 
आरम्भ करनेके पूर्व ही “भगवद्गीता? यह शब्द ही हमें 
| इप्सित लक्ष्य ओर उसके अधिष्ठानको ओर सङ्केत करता है | 
| संस्कृतमे 'गीता’ शब्दका अर्थ गान है | संस्कृतकी (अजहछ॒क्षणा? 
के अनुसार गायनका अर्थ केवळ गानेकी क्रिया ही नहीं है; 
उससे आनन्द भी लक्षित होता है | गीत नरकृत नहीं है 
किन्तु भगवानकत हे; इससे पुनः-पुनः सूचना मिलती है कि वह 
आनन्द ( जो भगवानके गीतका है) खयं भगवानके समीप 
ही प्राप्त होगा; अन्यत्र नहीं | 


यात्रारम्मपर प्रकाश 


इसी प्रकार हम यह भी देख चुके हैँ कि मनुष्यके 
` जीवन ( वह चाहे जितने उच्च गोरवपूर्ण अथवा ऐश्वर्य- 
वेहुळ पदपर स्थित हो ) दुःखका अंश रहता ही है | जबतक 
Xem लेशमात्र भी बच रहेगा तवतक मनुष्य पूर्ण आनन्दकी 
` ` «न महा कर सकता | यही भाव गीताके प्रथम अध्याय 
Hn दर्गित न्याय 
| स ही प्रदर्शित किया गया है। gui 
CE कारण ही मनुष्य ईश्वरसे एकीभूत होना चाहता है 
पूर्ण आनन्दसल्प Š | Ems 
















' SS पकार यह देखकर कि ्रीगीताजीओं उसी f 
ih तरस रहा है-अर्थात्‌ अनन्त 
सतिः अँ भह जानकर कि वह हमारी 


# नमोऽस्तु ते सवंत एव सवे * 
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सारी स्थितिका सारांश संक्षेपर्म इस प्रकार कहा 3 
सकता है कि यदि हम 'नर' अपने ध्येय “नारायण? पदके 
प्रास करना चाहते हैं तो हमें ठीक वही कायं करना x 
जो गीताके नर ( अर्जुन ) ने नारायण ( श्रीकृष्ण ) के प्रप 
उसी उद्देश्य-सिद्धिके लिये किया था | श्रीकृष्ण ओर अर्जुने. 
पारस्परिक सम्बन्ध अनेक और बहुविध थे, किन्तु यहाँ उ x 
सबसे हमारा प्रयोजननहीं है | हमारा एकमात्र प्रयोजन qno 
उस सम्बन्धसे है जो अर्जुनके प्रति गीताजीका उपदेश करे : 
समय श्रीकृष्ण और अजजुनका था | वह सम्बन्ध यह था कि. 
अजुन रथी ( रथके स्वामी) ओर श्रीकृष्ण सारथी (np 
निर्दिष्ट दिशामें ले जानेवाले ) थे । | 


दुयांधनद्वारा भगवानका अस्वीकार | 

जब अर्जुन ओर दुर्योधन दोनों महाभारतके महान्‌ 
युद्धमें श्रीकृष्णकी सहायता मॉगने गये तब श्रीकृष्णने STU» 
दो भागोंमें बॉटकर एक एकसे उन दोनोंकी सहायता WORD 
वचन दिया | एक ओर श्रीकृष्णके शस्त्रात्ञ और सारी सेना. 
थी ओर दूसरी ओर श्रीकृष्ण अकेले, निरख्र और सेनारहित! | 
इन दोनोंमे एकको चुननेके लिये कहे जानेपर दुयोँधन-जैस 
कि हम भी प्रायः करते हैं--संख्या और दलकी अधिकताओ 
ओर विचार करने छगा | गुण और योग्यताका ध्यान उसे 
नहीं SIST | अतः उसने श्रीकष्णकी महती सेना ही लेना | 
सद्‌ किया तथा उन A लेना स्वीकार किया जिनसे 
नह पाण्डवीके विरुद्ध लड़ सके | और अर्जुन ( जो दुर्योधनः | 
लाका नी ue कलभ इरा 
idu yasa, ET BU ल्गा कि दुर्योधनकी | 
ce iere i संसारके सवशाक्तिमान्‌ ईश्वर हैं) | 
नको अपेक्षा दुर्योधनने उनकी सेना. 
fumi. š 


अजुन 
. अनका भगवान्को आत्मसमर्पण 


इस प्रकार अपना सारथी बनाकर अर्जुनने 
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सारथीके गुण : 


उसने नारायणको केवळ नाममात्रका सारथी नहीं बनाया 
किन्तु वास्तव अपने रथकी लगाम उनके gtt सौंप दी 
कि वे ( विना किसीके हस्तक्षेपके ) जो चाहें करें | यही सच्ची 
भक्ति ओर शरणागति Š | इम यह स्मरण रक्खें कि जिस 
प्रकार मानवीय राजसत्ता नकली मुद्रा बनाने और चलाने- 
वालोंको दण्ड देती है, उसी प्रकार भगवानके राज्यविधानमें 
झूठी भक्ति और शरणागति भी दण्डनीय होती है । 


हमारा कतेव्य 


अतः हम भगवान्‌. श्रीकृष्णको अपना सारथी बना Š और 
अपनेको उनके हाथोंमें सप दें--न्यौछावर कर š वे सर्वज्ञ हैं 
हमारे लिये उपयुक्त मार्ग जानते हैं; सर्वशक्तिमान हैं, वे 
हमारा रथ वहॉतक पहुँचा सकते हैं; परम दयाल हैं और 
हमपर दया करनेकी मनमें इच्छा भी रखते हैं । वे केवळ 
भक्तवत्सल नहीं हैं, भक्त-पराधीन भो हैं। यहाँतक कि यह 
कहना भी अधिक न होगा कि भगवान्‌ तो महान्‌ हैं ही किन्तु 


` भक्त उनसे मी महान्‌ Š क्योंकि भक्तोंकी इच्छाका उल्लङ्घन 


भगवान्‌ नहीं कर सकते | जब ऐसी स्थिति है, ऐसे सर्वज्ञ) 
सर्वशक्तिसम्पन्न, भक्त-पराधीन भगवान्‌ हमारे सारथी बन 
सकते Š तब चिन्ताकी वात ही क्या रही ! जिस प्रकार 
द्रोपदी, प्रहद, मीराबाई आदि उनका अटल अवलम्बन 
कर चुके हैं; उसी प्रकार हम भी करें | और हम 
उनकी आज्ञाओंका, जो सनातनधर्मके शास्त्रांके रूपमे हमारे 
सामने हैं; अनुसरण करें | एक साँसमें ( क्षणभरको ) उनका 
मक्त बनना और दूसरी साँसमें ( दूसरे ही क्षण ) उनकी 
आज्ञाओंका अपालन करना, दोनों बातें नहीं बन सकतीं । 


. हमें चाहिये कि अविचल विश्वास) श्रद्धा और परम प्रेमपूर्वक 


उनका पल्ला पकड़ ले | 


परिणाम 
इसका परिणाम ठीक वही होगा जो अजुंनको हुआ था) 
जिसका वर्णन स्वयं गीताजीके अन्तिम कम किया 
गया है-- 
यन्न योगेश्वरः कृष्णो यन्न पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिधु वा नीतिर्मतिर्मम । 
“जहाँ समस्त योगोके अधिपति श्रीकृष्ण सारथी दै और 
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हमें संख्याके न्यूनाधिक्यका विचार नहीं करना Š न 
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नररूप अर्जुन रथी हैं-वहीं श्री, विजय; भूति और मोक्ष हैं।? 
किन्तु इस -छोकमें वर्णित अर्जुन वे नहीं हैं जिन्होंने 
( देखिये गीता अध्याय १ और २) अपने घनुष-वाण रख 
दिये थे और आँसू बहा रहे थे और जो भीष्म) द्रोण आदिसे 
लड़नेकी सम्भावनासे रो रहे थे | यहाँ वे “धनुर्धर? अजुन हैं 
जो स्वघर्मके अनुष्ठानके लिये ( नारायणके आदेशानुसार ) 
घनुष-बाण हाथमें ले चुके हैं | 
सारांश | 
हमें चाहिये कि हम अपने सम्पूर्ण क्षुद्र हृदय-दोर्बल्यको 
त्यागकर भगवानके सैनिक बन जायें और उनके बतलाये 
हुए अपने स्वधर्मका अनुसरण करें | हम उपनिषदोंकी इस 
आज्ञाका स्मरण रक्खें---'नायमात्मा बलहीनेन लम्यः? ( दुर्बळ 
ओर क्षीण हृदयवालेकि लिये आत्मसाक्षात्कार असम्भव है)। 


सार्थकी भावनासे कोई कार्य करना है। हमारे हृदयाँमें 
यह प्रश्न न हो कि "ऐसा करनेसे हमें क्या मिलेगा १? 
प्रश्न तो यह होना चाहिये कि 'भगवानकी भक्ति और प्रेमके 
लिये हम क्या अर्पण करें !? यदि हम केवल आदान-प्रदानके 
भावसे ही काम करेंगे तब तो व्यापारी लेन-देनसे अधिककी 
आशा नहीं रख सकते | इस प्रकार तो <T भी हमें उतना 
ही मिलेगा जितना हमने यहाँ परिश्रम करके कमाया है | 
किन्तु यदि हम श्रीभगवानके प्रेमयश विश्वास और 
श्रद्धापूर्वक ही सब कार्य करें तो हमें उनका अपरिसीम प्रेम 
प्रास होगा । लाम या लेन-देनकी इष्टिसे मी यह इतना 
अधिक होगा कि मनुष्यकी बुद्धि ऊँचीसेजँची और 
सुन्दर-से-सुन्दर लोमकी कल्पना करके भी वहाँतक नहीं पहुँच 
सकती | अतः हमें उचित है कि भगवानके उस अमूल्य प्रेमकी : 
प्रासिके लिये अपनी शक्तिमर शत-प्रतिदात ( पूर्ण मात्रार्मे ) 
उनकी प्रेमपूर्ण सेवा और उनका आशज्ञानुसरण करनेकी 
चेष्टा करें | इसका परिणाम यह होगा कि अपने 
नियमके अनुसार वे (भगवान्‌) अपनी शक्तिभर 
( उनकी शक्ति असीम और अपार है ) सौ फीसदी emu 
अपना प्रेम देंगे । दूसरे शब्दोंमे वे हमें अपने प्रति एकीभाव, 
प्रदान करेंगे ( पूर्णतः अपनेमै मिला लेंगे ) । जिसको हमने 
इस निबन्धके प्रारम्भमे सनुष्यजीवनका लक्ष्य ( जिसके पाँच 
पहलू बतलाये हैं ) कहा है, यह उसीकी रासि दै | किसीकों 
इससे अधिककी आवश्यकता ही क्या हो सकती है! 
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( लेखक --पूज्यपाद श्री 


स्वघरमज्ञानवैराग्यसाध्यमक्त्येकगोचरः । 
नारायणः परं ब्रह्म गीताशा्रे Ra: ॥ 


सब उपनिमदोंके सारःसङ्कलनरूप मगवङ्गीतामे प्रतिपाद्य 
तत्त्व क्या है--इसका विवेचन तथा श्रीमन्नारायणप्रवर्तित 
औसम्पदायके प्रचारक एवं संरक्षक श्री १०८ श्रीरामानुजाचार्य- 
| के भाष्यानुतार गीतारहस्यका दिग्दशन कराना इस लेखका 
` ` उद्देश्य हे | ऊपरके छोकर्म खधर्मका अर्थ स्ववर्णाश्रमनियत; 
| शात्रविहित नित्य-नेमित्तिकादि कमे अर्थात्‌ 


< स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रमते नरः । 


— अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्मयोग Š | ज्ञानका 
अर्थ है भक्तिका अज्ञभूत आत्मविषयक यथार्थ ज्ञान | और 
वैराग्यका अर्थ हे परमात्माके अतिरिक्त सम्पूर्ण विषयोंसे 
विरक्त; जो परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनिः इस 
प्रमाणानुसार मुमुक्षुओंका स्वभावविशेष हे | योगसूत्रमे भी 
| कहा है--हृशनुभ्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
| दैराग्यम्‌ अर्थात्‌ इहछोकिक एवं पारलौकिक fred 
| _ तृष्णारहित होकर चित्तको qu कर लेनेका नाम वैराग्य Š | 
भक्तियोग उपयुक्त अर्थवाछे स्वधर्म, ज्ञान और वैराग्यके द्वारा 
साध्य Š | अभिप्राय यह Š कि पहले कर्मयोग, ज्ञानयोगके 
दारा आत्मसाक्षात्कार होनेपर ही भक्तियोगका अधिकार 
ग्रात होता है; इसी अर्थम सधर्म, ज्ञान और वैराग्य भक्तियोगके 
साधक है | श्रीरामानुजाचार्यके परमगुरु औयामुनाचार्यपाद 
अपने “आत्मसिंडि'नामक ग्न्थमें लिखते S 











िच्छित्रस्मूतित RSS आम्रयाणाइनुवर्तनीयस्य अहरहरम्या- 
| सोबेयातिशयस्थ भफियोगस्य सत्तविवुद्धिसाच्यतया तद्विरोषिरज- 
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श्रीमद्गवद्वीता और श्रीवैष्णव-सम्मदाय 


१००८ _श्रीरामानुजाचायंजी शास्त्री, वेदान्तशिरोमणि ) 


प्राप्ति होती है। जिनके हृदयर्म भक्तियोग उत्पन्न हो गया है, =a x 
भक्तियोगका स्वरूप है अत्यन्त प्रत्यक्षवत्‌ तथा sam 
तैल्धाराके समान अविच्छिन्नरूपसे चलनेवाला तथा प्रतिदिने 
अम्याससे बृद्धिको प्रास होनेवाला भगवत्स्मृतिका प्रवाह | 
यह भक्तियोग सत्त्वगुणकी वृद्धिसे साध्य Š तथा आत्माडे 
यथार्थ ज्ञानके साथ-साथ फलासक्ति एवं कतृत्वाभिमार ` 
आदिके त्यागपूर्वेक एक परम पुरुषके आराधनके लिये है 
किये जानेवाले नित्य-नैमित्तिक कमसे usnm विरोधी us 
और तमके मूलभूत पापोके नाशके द्वारा सत्त्वकी वृद्धि होती 
है, अतएव ये भक्तिको बढ़ानेवाले हैं ओर इसो अथी 
इन्दर भक्तियोगके साधक तथा भक्तियोगको इनका साध्य mp 
जाता है | | 


“महनीयवित्रये प्रीतिर्मक्तिः' ( किसी पूज्य qeu 
प्रेम करना भक्ति है) तथा 'प्रीतिपूर्वमनुध्यानं भक्तिरित्यमि- 
धीयते ( प्रीतिपूवंक पुनः-पुनः चिन्तनको भक्ति कहते हैं )-- x 
इत्यादि व्युत्पत्तियोसे सिद्ध भक्तियोग ही वेदन, उपासन, 
ध्यानादि गब्दोंद्वारा वेदान्तशास्त्रोमे सामान्य तथा विशे 
रीतिसे मोक्षोपायभूत विधिरूपमें प्रतिपादित किया गया है। 
तभी तो निखिल वेदके द्वारा वेद्य, गीताके आचार्य भगवान्‌ 
AEA भी श्रीमुखसे अपनी प्राप्तिका मुख्य साधन भक्ति . 
योगको ही बारंबार बतलाया है | यथा-- | 


j 
मकमा त्वनन्यया शाक्य अहमेवंबिधोडर्जून । | 
VS इष्ट च तत्तेन प्रवेष्टुं च परंतप॥ | 


'अनन्यमक्तिके द्वारा ही मैं इस रूपमें तत्वसे जानने | 
देखने तथा प्रवेश करनेमें आता है! वसे जान! 


amend, i... 


SAT स परः पार्थ भक्त्या रम्यस्त्नन्थया | 
बह परात्पर पुरुष अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होता है ।' 
भवत्या मामभिजानाति यानान्यश्चास्मि तत्त्वतः ॥ 
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गोचरो नान्यस्थेत्यर्थ: । 


है; अन्य किती उपायसे नहीं । 








शानके द्वारा आत्मा-परमात्माका साक्षात्कार होता Š | परन्तु 
HARIRI पुरुषे पुराणे? इस्‌ प्रमाणके अनुसार भक्तियोगके 
दारा ही परमात्मसाक्षात्कार श्रीरामानुजका सिद्धान्त है | 
अपने गीतामाष्यके उपोद्घातमें खयं श्रीरामानुजाचार्य 
लिखते हैं-- | 
परमपुरुषार्थरक्षणमोक्षसाघनतया 
ज्ञानकमोनुगृहीतभ क्तियोगमबतारयामास । 


वेदान्तोदितं स्वविषयं 


वेदान्ते जिसको परम पुरुषार्थरूप मोक्षका साधन 
यताया गया है, ज्ञान और कर्मके फलरूप उस भक्तियोगको ही 
भीभगवानने गोतार्मे अपनी प्रातिका मुख्य साधन बतलाया 
है P अतएव नारायण परत्रह्म श्रीकृष्ण ही गीताशास्रमे 
अज्ञान-संशय-विपर्ययसे रहित परम गति) परम साधन) सबके 
कारण) सबके रक्षक) सबके संहर्ता, सर्वातिशायी, सर्वाधार; 
सवंश्वर, सर्वनियन्ता, सब वेदोंके द्वारा वेद्य, uq प्रकारके 
देयसे रहित, सर्वे पापोंके नाशक तथा सबके एकमात्र शरण 
इत्यादि खमावोंके कारण समस्त वस्तु ओंसे विलक्षण पुरुषोत्तम- 
रूपमे ्रतिपादित हुए हैं । यहो सम्पूर्ण गीताशास््का तत्त्वार्थ 
है । अब गीठाके प्रत्येक षट्क एवं प्रत्येक अध्यायके अर्थकी 
विवेचना की जाती है । 


प्रथमाध्यायसे लेकर षष्ठ अध्यायपर्यन्त प्रथम Wes 
विवेकादि साधनसक्षकके साथ-साथ यम-नियमादि अशङ्गयोगके 
द्वारा साध्य आत्मसाक्षात्कारके लिये ज्ञानयोग-निष्ठा और 
कर्मयोग-निष्ठाका वर्णन किया गया है | यथा-- 


होकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 


‘संख्या बुद्धिः तयावधारणीयमात्मतत््वं सांख्यम्‌? 
( बुद्धिके द्वारा निश्चित किया जानेवाला आत्मतत्त्व ही 
“सांख्य? है ) इस व्युत्पत्तिके अनुसार ज्ञानयोग-निष्टाका नाम 
ही “सांख्य' समझना चाहिये | “नि+तिष्ठत्यस्मिन्नथे ऽधिकर्ततव्ये- 
ऽधिकारीति निष्ठा | अधिकारी पुरुष अधिकार करनेके योग्य 
वस्तुमे स्थिर हो जाय, उसीका नाम निष्ठा है | अथवा 
“नियता स्थितिरेव वा निष्ठाः--अर्थात्‌ फलम्रास्तिपर्यन्त 
स्थिरतापूर्वंक उपायके अनुष्ठानको ग्रहण किये रहना निष्ठा Š | 


सारांश यह है कि “सुखमात्यन्तिकं यत्तत्‌? इत्यादि प्रमाणोकि 
अनुसार वेषयिक आनन्दसे विलक्षण तथा इतर समस्त 


MP 
x * श्रीमद्भगवद्गीता ओर श्रीवेष्णव-सम्प्रदाय ॐ 
' किसी आचार्यपादका सिद्धान्त है कि कमसमुच्चित वाक्यार्थ- 


२३ 


पदारथासे वैराग्य उत्पन्न करनेवाले सुखस्वभाव प्रत्यगात्म- 
साक्षात्काररूप सिंद्धिके लिये ज्ञानयोग-निष्ठा ओर कर्मयोग- 
निष्ठा प्रथम षट्कमें कही गयी हैं | 


तदनन्तर सप्तमाध्यायसे द्वादशाध्यायपर्यन्त मध्यम 
घट्क्मे भगवत्तत्त्व-याथात्म्यकी प्राप्ति अर्थात्‌ अनवच्छिन्न 
( एकरस ) आनन्दकी अनुभूतिरूप परम सिद्धि, जिसमें 
पुरुषार्थकी पराकाष्ारूप परम सुखकी प्राप्ति होती है, उसके 
साधनस्वरूप ज्ञानयोग और कर्मयोगसे निष्पन्न भक्तियोगका 
विस्तारपूर्वक वर्णन Š । सप्तमाध्यायके गीतामाष्यर्मे 
श्रीरामानुजस्वामी लिखते हैं-- 


प्रथमेनाच्यायषट्केन परमग्राप्यमूतस्य परस्य ब्रह्मणो 
निरवद्यस्य निखिरुजगदेककारणस्य सर्वज्ञस्य सर्व मूतात्ममूतस्य 
सत्यसङ्करपस्य महाविभूतेः श्रीमन्षारायणस्य 'प्राप्त्युपायमुतं 
तदुपासनं वक्तुं तदङ्गभुतमातमज्ञानपूत ककर्मानुष्ठानसाध्यं प्राप्तुः 
प्रत्मगात्मनो याथात्म्यद्शनमुक्तम V इदानीं मध्यमेन षटकेन 
परन्रह्ममूतं परमपुरुषस्वरूपं तदुपासनं च मक्तिशब्दवाच्यमुच्यते 
तदेत दुत्तरत्र “यतः परवत्तिमूतामाम्‌? इत्यारम्य “मद्कक्ति रभते पराम्‌ 
इति संक्षिप्य दक्ष्यति \ 


सारांश यह है कि प्रथम छः अध्यायांमें परम गराप्तव्यभूत) 
परब्रह्म) सम्पूर्ण जगत्‌के एकमात्र कारण; निर्दोष? सर्व; 
सर्वभूतोके आत्मा, सत्यसडूल्प, महान. रेश्वर्यशाली 
श्रीमन्नारायणकी प्रासिकी उपायभूत उनकी उपासनाका कथन 
करनेके लिये उस उपासनाके अङ्गभूत आत्मज्ञानपूर्वक 
कर्मानुष्ठानके द्वारा साध्य परमात्माको प्राप्त करनेवाले | 
जीवात्माके यथार्थ स्वरूप और उसको साक्षात्‌ करनेके 
उपायोका वर्णन किया गया। अब मध्यम घटकके द्वारा 
परत्रह्मभूत परमपुरुष परमात्माके स्वरूप और भक्तिदान्दवाच्य 
उनकी उपासनाका प्रतिपादन करते Š | इन दोनों Weser 
सार आगे अष्टादश अध्यायमें “यतः प्र्नत्तिभूतानाम? से आरम्भ 
करके “मद्भक्तिं लमते पराम्‌? पर्यन्त संक्षेपे कहेंगे | 


तीसरे षट्के प्रधान ( कारणावस्यामे स्थित) अचिद्‌ 
वस्तु ) पुरुष (बद्ध एवं सुक्त जीवात्मा), व्यक्त (महदादिसे | 
प्रारम्भ कर देव-तिर्यक-मनुष्यादि प्राणी तथा उनके कार्यसमूह ) 
और सर्वेश्वर--*यो लोकत्रयमाविश्य बिमत्यैव्यय ईश्वर” इस | 
प्रमाणके अनुसार पुरुषोत्तम--इन सत्रका विवेचन अर्थात्‌ | 
परस्परव्यावतेक uber निरूपण तथा ज्ञान, कर्म, भक्ति 
Nds जिनका गत दो षट्कोर्मे वर्णन किया गया है । 
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संशोधन किया गया है | यही त्रयोदशा अध्यायके 


i 
SISTI smt भीरामानुजखामीने प्रतिपादन 


'गीताभाष्यके 
किया है-- 
x pie परमप्राप्यस्य परस्य Ul भगवतो वासुदेवस्य 
| आप्त्युपायमतमकिरूपमगवदुपासनाहमूत॑ प्राणुः प्रत्यगात्मनो 
आयात्यदर्शन शानयोगकर्मयोंगलक्षणनिष्ठाहयसाध्यमुक्तम | मध्यम 
च्च परमप्राप्यमूतमगव त्तच्वगाथात्यतन्माहात्म्यज्ञानपुवैकैकान्तिका- 
त्यन्तिकमक्तियोगनिष्ठा प्रतिपादिता । अतिरागितेश्वर्गापेक्षाणामातम- 
दैदल्यमात्रापेश्षाणा च मक्तियोगसतत्तदपेक्षितसाधनमिति चोक्तम्‌ । 
इदानीसुपरितनष्के प्रकत पुरुषत्संसारूपप्रपञ्चेश्वरयाथातम्यकर्म- 
ज्ञानमक्िस्वरूपतदुपादानग्रकाराश्र षटक दयोदिता विशोध्यन्ते । 


अर्थात्‌ पहले षट्कमे परमप्राप्य परब्रह्मभगवान्‌ वासुदेव- 

की प्रासिके साधनभूत, भक्तिरूप भगवदुपासनाके TESI) 
ग्रापक जीवात्माके साक्षात्कारको शनयोग ओर कर्मयोगनामक 
द्विविध निधाओंके द्वारा साध्य बतलाया गया है | मध्यम 
घट्कर्मे परमप्राप्यभूत भगवाचक्के स्वरूपके यथार्थ शान तथा 
अगवन्माहातमयञानपूर्वक अनन्य एवं आत्यन्तिक मक्तियोग- 
निष्ठाका प्रतिपादन किया गया है | अत्यन्त ऐश्वर्य चाहनेवालों 
तथा केवल्य ( आत्मखरूपप्रात्ति ) मात्रकी इच्छा रखने- 
बाके लिये भक्तियोग ही उन-उन अमीष्ट फलोंकी सिद्धिका 
साधन हे, यह बतळाया गया है | अब तृतीय षट्के प्रकृति 
. (माया)पुरुष ( जीव ) और दोनोंके संसर्गरूप प्रपञ्च तथा 
x _ रेया शन और कर्म, शान तया भत्तिकेखस्प 
x ` ह 
ni न सबका संशोधन किया जाता है। 
शनार्थे दिये जाते हैं जे ss s 
का पावि qz हके कारण अल epe 
PTS अतएव शरणागत अर्जुने आ 

“ m गया है । द्वितीयाध्यायगे 








I सा लाम Gr सर्वाणि कर्माणि संन्मस्याध्यातमचेतसा। | 


. सिद्ध की गयी है तथा मदान करनेवाला है--यह 


x किया गया है | qd qr 


n 





H 


— इस प्रमाणके अनुसार सर्वेश्‍वरमे समपंण करके. 
वर्णन तृतीय अध्यायमे किया गया हे । 


GUN 


करनेकी रीतिका 
गीताके आचार्य भगवान श्रीकृष्णने प्रसङ्गतः आमि 

रक्षण, धर्मसंस्थापन आदि अपना स्वभाव तथा कमे 

अकर्म (आत्मज्ञान) का मेद तथा 'श्रेयान्‌ 

इस प्रमाणके अनुसार शानके माहात्म्यका वर्णन चु 

अध्यायमें किया है । इसीलिये श्रीरामाचुजस्वामीने sa 

ध्यायके भाष्ये प्रारम्भमें लिखा है--- i 


तृतयिऽध्याये प्रक्ृतसंसुष्टस्य मुमुक्षोः सहसा ज्ञानयोगेऽन C 
कारात्‌ कर्मयोग एव Wu जञानयोगाधिकारिणोऽप्यकतृत्, 
सन्धानपर्वककर्मयोग एव श्रेयानिति सहदेतुकमुक्तम्‌ १ शिक्षा 
व्यपदेश्यस्य तु विशेषतः कर्मयोग एवं कार्य इति चोक्तम्‌ । चते 
नेदानीमस्थैब कर्मयोगस्य निखिरुजगढुद्धरणाय मन्वन्तरादावेवो 
दिध्तया कतंव्यतां द्रढयित्वा अन्तरगेतज्ञानतयास्येव sua 
कारतां X424 कर्मयोगस्वरूपं त्भेदाः कर्मयोगे ज्ञानांगसे 
प्राधान्यं चोच्यते, प्रशङ्गाच भगवदवतारभाथात्म्यमच्यत | | 


अर्थात्‌ तीसरे अध्यायोंमें, प्रकृतिसे सम्बद्ध (देहाभिमाने. 
मुमुक्षुको सहसा ज्ञानयोगका अधिकार न होनेसे कर्मयोग 
ही साधन करना चाहिये; जञानयोगके अधिकारीके लिये ई 
कत।पनका अभिमान न रखते हुए कर्मयोगका साधन í 
कल्याणकर है--यह बात हेतुपूर्वक कही गयी है; तथा हिं 
कहलानेवालेको तो विशेषतः कर्मयोगका ही अभ्यास qu 
चाहिये, यह भी बतलाया गया है | अब चौथे अध्यागों 
कर्मयोगका जगतूके उद्धारके लिये मन्वन्तरके आदिगे है 
उपदेश हुआ है--यह कहकर उसके अनुष्टानके औचिल 
करते हुए, शान उसके अन्तर्गत होनेसे वही श॑. 

गोगके आकारवाळा बन जाता है, यह बतलाया जाय 
साथ ही कर्मयोगका खरूप और | 
स्वरूप और उसके भेद तथा कर्मयोग 
शनाशकी ही प्रधानता है--यह बात E 
भगवानके अवतारका तत्त्व समझाया e ° | 
जायगा | | 


श suu | 
शीघ्र सिद्ध साधनोंमे E 
अन्तर्गत sra 
UTR qeu aue ei 
"इच्यते धयोगयुक्तो युनि 
| 


अपेक्षा कर्मयोग 
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| * श्रीमद्भगवद्गीता ऑर श्रीवेष्णव-सस्परदाय क | * 
| 


नचिरेणाधिगच्छातः तथा 'नैव किश्चित्‌ करोमीतिः 
इत्यादि इसके प्रमाण हैं | 


पष्ठाध्यायमे) पश्चमाध्यायगत 'स्पर्शान्‌ कृत्वा बहिर्बाह्यानः 
इत्यादि योगविधिका विस्तार तथा 'सर्वभूतस्थमात्मानम 
इत्यादिके द्वारा योगियोंके चार भेदोंका वर्णन किया गया है। 
यहीं श्रीरामाचुजस्वामी लिखते है 


-  “अथयोगविषाकदशा चतुष्प्रकारोच्यते), एवं तत्र समदर्शन- 
विपाकोऽमिप्रेतः, आतमना झञानत्वानन्दत्वादि भिरन्योऽन्यसास्यदर्शनम्‌) 
JER स्यायामपहृतपाप्मतादिभिरीश्ररेण साम्यदशैनम, परित्यक्ताः 
प्राृतभेद नामसक्षुचितज्ञानेकाकागत यः इश्वरेण तदपुथकसिद्धवि- 
शेषणत्वारिभिरन्योन्यं = साम्यदर्शीनम्‌, औपाधिके: पुत्रादिभिरसम्ब- 
न्धसाम्यदर्शनं चेति \१ 


इसके अतिरिक्त अभ्यास-वेराग्यादि योगसाधन तथा 
योगसिद्धि अर्थात्‌ योगश्रष्टको भी प्रत्यवायरहित होकर पुण्य- 
लोककी पासि, एवं गीताके वत्ता स्वयं वासुदेव भगवान. 
भ्रीकृष्णका भजनरूप स्वयोग--यही विषय षष्टाध्यायमें प्रति- 
पादित हैं | 

ससमाध्यायमे उपास्यभूत परमपुरुष श्री भगवान गोविन्दके 
स्वरूपका याथात्म्य ओर “नाहं प्रकाशः सवस्य? इस वचनके 
अनुसार प्रकृतिके द्वारा उनका आवरण, तथा प्रक्रतिके बन्धनसे 
निवृत्तिके लिये भगवत्‌-शरणागतिकी आवश्यकता, उपासकोंके 
भेद ओर ज्ञानीकी श्रेष्ठताका वर्णन किया गया है | 


अष्टमाध्यायमे भगवानके ऐश्वये अर्थात्‌ इन्द्र, प्रजापति) 
पशुपति आदिके भोगोंसे भी उत्कृष्ट भोग; अक्षर ब्रह्मका 
स्वरूप, अर्थात्‌ विविक्त ( शुद्ध ) आत्मस्वरूप; (अक्षरं ब्रह्म 
परमम्‌? इत्यादि वाक्योके अनुसार शुद्ध आत्मासे लेकर समस्त 
वेद्यवगंका निरूपण, उपादेय इष्टफलके अनुरूप परमपुरुषका 
चिन्तन, अन्तिम प्रत्यय तथा गतिका चिन्तन तथा अधिकारा 


` नुसार इनके भेदोंका निरूपण किया गया है | 


नवम अध्यायमे उपास्य परमपुरुषका माहात्म्य तथा 


“अवजानन्ति मां मूढाः’ इत्यादि वचनासे मनुष्यावतारमे भी ` 
` आत्मपासिका हेतु; “94 यत्तत्मवक्ष्यामिःसे आ 'मखरूप- 


श्रीमगवानका परत्व; महात्मा ज्ञानियाकी विशेषता तथा 
भक्तिरूप उपासनाका खरूप प्रतिपादित हुआ है। 


दरम अध्यायमें भक्तिकी उत्पत्ति Ee बृद्धिके लिये 
भगवानके gT ऐश्वयोदि कल्याण-गुणोंकी अनन्तताके 


` आस्मनिष्ठाका उपदेश दिया है और 'अद्वेश सर्वभूतानाम 



































a 


वर्णनके उद्देश्यसे सम्पूर्ण जगत्को भगवानके शरीररूपरमे, 
भगवानकी आत्माके रूपमें, मगवानके अधीन भगवत्सडूल्पसे | 
ही -प्रकटित बतलाते हुए उनकी विभूतियोंका विस्तारसे वर्णन 
किया गया है 

एकादश अध्यायर्मं भक्तियोगनिष्टावालोके प्राप्यभूत d 
परत्र भगवान्‌ नारायणके निरङ्कश ऐश्वयका साक्षात्कार _ 
करनेकी इच्छा रखनेवाले अर्जुनको अतिशय कारुण्य, औदार्य 
और सौशील्यादि gik सागर सत्यसङ्कल्प भगवानका 
दिव्यदृष्टि प्रदानकर अपने ऐश्वर्यको यथावस्थित प्रदर्शित करना 
तथा भगवदू-ज्ञान एवं भगवद्दरानकी प्रासिके लिये एक | 
मात्र उपाय आत्यन्तिक भगवद्भक्ति ही है, अर्थात्‌ एकमात्र 
भक्तिके द्वारा ही परमपुरुषकी प्राप्ति हो सकती 2; अन्यथा 
नहीं--इत्यादि विषयोका निरूपण किया गया है | 

द्वादश अध्यायमें), आत्मप्राप्तिके साधनभूत आत्मोपासनाकी | 
अपेक्षा भगवद्भक्तिरूप उपासना ही उपासकोंको यथामिमत 
आत्म-परमात्मसाक्षात्कार करानेमें अतिशीघ्र सिद्धि प्रदान 
करनेवाला एवं सुखसाध्य उपाय है--यह बतलाया गया है, 
तथा इस उपासनाके प्रकार एबं भगवड्पासनामे असमर्थ 
साधकके लिये आत्मनिष्ठा तथा अन्य साधनोंका 'अथ चित्ते 
समाधातुम्‌ इत्यादि दो ऋछोकोंमे वर्णन किया गयाः Š | अर्थात्‌ | 
भगवान चित्तको समाहित करनेमें असमर्थ साधकके लिये | 

श्रीमगवानने भगवदुणानुवादके अभ्यासका निर्देश किया दै, 

उसमें भी असमर्थ साधकके fe प्रीतिपूवेक भगवदर्थ कर्म 
करनेकी आज्ञा दी है, उसमे भी जो असमर्थ Ç उनके लिये 


इत्यादि BAA उसका प्रकार बतलाया है | अन्तमं धये तु 
घर्म्यामृतमिदम्‌ इत्यादि छोकम भक्तिको हो प्रसुकी अत्यन्त 
प्रीतिका कारण बतलाया है | 


तयोदश अध्यायमें देही आत्माका स्वरूप तथा देइका 


विवेक ( पार्थक्य ) का अनुसन्धान आदि =" विषय f P 


शोधन; “कारणं गुणसङ्गोऽस्य wa निजन्मसु? से बन्धनका 
हेतु तथा “ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति’ से विवेकाचुसन्धानका प्रकार 
कहा गया है । 5 Ss 






चतुर्दश अध्यायमें गुणोंकी बन्थनहेतुताका Gee 


उपाय, “नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्‌’ gua 
शुणोंकी निवृत्तिके उपाय, “नान्यं गुणेभ्यः कत | 
कृत्व, 'मां च योऽव्यमिचारेण भक्तियोगेन em इत्यादिसे 
गुण-निवृत्तिके प्रकार तथा 'ब्रह्मणो हि AREER से त्रिविध 
गतिके मूल भगवान्‌ हैं? इस बातका कथन किया गया है। 


पञ्चदशा अध्यायमें भजनीय श्रीमगवानको मायायुक्त 
चद्धचेतन और fun मुक्त, नित्य चेतनसे विलक्षण 
पुरुषोत्तम) सम्पूर्ण चेतनाचेतनमे व्याप्त तथा भरणःपोषण 
करनेके कारण और सबका स्वामी होनेके कारण चेतन और 
अचेतनसे परतत्त्वके रूपमें प्रतिपादन किया गया है | 





षोडश अध्यायमें देवासुर-सम्पद्विभागका कथन करते 
हुए 'तस्माच्छान्नं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो' इत्यादिसे 


इस वचनसे तत्त्वानुष्टानका ज्ञान वेदमूलक वर्णन किया 
गया है | 


सदश अध्यायरमे अशात्रविह्ित कर्म करनेवालोंको 
आसुरमावापन्न तथा निष्फल कर्मकारी बतलाया गया है और 
9^ तत्सदिति’ इत्यादि वचनसे राख्रविहित कमोंके 


|  सुगाइसार तीन प्रकार तथा शाङ्नसिद्धके लक्षणोंका वर्णन 
|  'क्याग्याहै| 


i 
E 


a दरा अध्याय मोक्षके साधनरूपमें निर्दिष्ट संन्यास 
आर त्यागका एकता, त्यागका स्वरूप, सर्वेश्वर श्रीभगवानमें 
सम्पूर्ण कमोके कतृत्वका अनुसन्धान तथा त्रिगुणोंके कायोंका 
BUE सन्वगुणकी उपादेयता तथा सवर्णोचित कर्माके 










. एवं सम्पूर्ण गीताशास्रके साररूपरे भक्तियोगका 
पादन किया गया है | णा ह si. 


£s TT तीथ; दान यज्ञादिके सेवनका नाम कर्मयोग 


शानयोग Š | एकमात्र 
ध्यानादि TOU. परमात्मामे अत्यन्त प्रीतिपूर्वक 
द्वारा स्थितिका नाम भक्तियोग यो 
परस्पर सम्बन्ध है। है। इन तीनों 


% नमोऽस्तु ते सवेत एव सच TU 


शास्राधीनता तथा “श्वा शा्नविधानोक्त कर्म कदुमिहाईसि? 


आरा परमपुरुषकी आराधना, परमपुरुषकी प्रातिके भेद, ` 





MS — J u Didone aN D | 
नाय॑ देवो न मर्त्यो वा न Ñas स्थाररोऽपि बा। | 
शेषे हि परमात्मनः | 








ज्ञानानन्दमयस्त्वात्मा 


- इस प्रकार भगवद्दास्यरूपा एवं STRIS M | 
अनन्तर उदय होनेवाली परमात्माकी परा भक्ति मात होती 
जिससे जीवात्मा परमात्मपदको प्रात हो जाता है | n 
कामेभ्यो ज्योतिष्टोमः” इत्यादि प्रमाणोके अनुसार अधिक्रार 
को कर्मयोगके द्वारा तत्तत्फलमें राग होनेसे विविध quus 
प्राप्ति होती दै, वेसे ही अधिकारानुसार भक्तियोग भी समू 
फल प्रदान करता है--ऐश्वर्य चाइनेवालेको समग्र Qui 
आत्मसाक्षात्कारकी कामना करनेवालेको कैवल्य तथा भगक 
प्रातिकी इच्छा रखनेवालेको स्वदेश, सर्वकाल एवं सबद | 
UÈ अनुरूप भगवत्‌-केकुर्य प्रदानकर अनन्त gab 
अनुभूति कराता है | 'शानी त्वात्मैव Q सतम्‌'के अनुस 
ज्ञानी तो परम ऐकान्तिक ( अनन्य ) होते Š । भगवदधी। 
ही उनकी आत्मसत्ता ( जीवन ) होती है; ETRA. 
और वियग ú उनका एकमात्र gage होता रै; केक. 
भगवानमे ही उनकी बुद्धि स्थिर t भगवानका =m 
JUST वन्दन) स्तुति ओर कीर्तनादि ही उनकी sma 
है तथा भगवानम ही प्राण, मन, बुद्धि, इन्द्रियादि्े 
अर्पणकर खबर्णाश्रमके आचारसे लेकर भक्तिपर्यन्त समत 
कर्माको वे भगवत्पीतिसे प्रेरित होकर ही करते ü 
सम्पूर्ण कमोरमे उपायबुद्धिका त्याग कर भगवञ्चरणारविन्से 
अपने-आपको अपंणकर वे निर्भर और निर्भय हो जाते C 
जिसके फलस्वरूप उन्हे भगवदास्प्रमे एकान्त एवं आत्यन्ति | 
रति) भगवद्धाम तथा नित्य भगवत्सेवाकी प्राप्ति होती है। 
m | is मगवद्धक्तिप्रधान ही है | यही श्रीवैष्णवः 

WIRT नुसार गीतार्थ-संग्रह है | अब भगवती गीत fe | 
विसारमयसे इस लेखको sal. 


s पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्यं | 
तो पुराणमुनिना मध्येमहामारतम्‌ । 


भगबतीमशद्‌शाध्याथिनी- 
भगवति भवद्वेषिणीम्‌ ॥ z 
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| है भवबन्धनविनाशकारिणी मातर्गति ! मैं सदा अद्वैतामृतकी 
| s करनेवाली तुम्हारा अनुसन्धान करता 4 |? यहा अद्वेतामृत- 
| का अथ इस प्रकार समझना चाहिये | “दयोर्भावः द्विता द्वितिव 


&तः, अश्च द्वेतश्व अद्वैतःः--अर्थात्‌ “प्रकृतिं पुरुषञ्चैव 
विद्धयनादी उभावपि? इस प्रमाणके अनुसार प्रकृति ( माया ) 
और पुरुष ( जीव ), ये दोनों तत्त्व ही देत हैं; तीसरा 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः'के अनुसार तथा 'अ इति ब्रह्म?) “अ 
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इति भगवतो नारायणस्य प्रथमाभिधानम्‌ः) “अकारो 
वासुदेवः स्यात्‌’ इत्यादि श्रुति-प्रमाणांके अनुसार “अ” 
इाव्दवाच्य इश्वर अर्थात्‌ चिदचिद्विरिष्ट ब्रह्म ही 
अद्वेतामृततत्त्व है । उसकी निरन्तर वर्षा करनेवाली भव- 
भयरूप निदाघसे अभितप्त जनोंकी भागधेयरूपा चिदाकारा- 
क्रोडमें क्रीडा करनेवाली प्रेमामृतकादम्बिनी माता गीताका 
में अनुसन्धान करता हूँ | 


— o Hoo 


श्रीभगवहीताकी अनुबन्ध-चर्चा 


( लेखक--श्रीमाध्वसम्प्रदायाचाय, दाशैनिकसार्वमौम सा हित्य-दशनाद्याचाये, तकेरल, न्यायरल, गोस्वामी श्रीदामोदरजी शास्त्री ) 


बहुभिरपि श्रुतिनिकरेविं ग्यते यत्परं वस्तु | 
स्वामसुहत्सुतकान्तींभाच भावयति तद्भावात ॥ 


इस लेखमे प्रधानतया श्रीभगवद्भीतासम्बद्ध विषयपर 
कुछ लिखना है; परन्तु सामान्य ज्ञान विना विशेष विषयकी 
जिशासा नहा हो सकती, अतएव सामान्य जिज्ञासामें 
गीताशान्रका क्या प्रयोजन है; उसमें क्या विषय है और 
उसे कोन चाहता है !-ये तीन प्रश्‍न उठते Š | इनका उत्तर 
क्रमसे यह है--गीताशासत्रका मोक्ष फल है, मोक्षलाभके 
उपाय इसका विषय है ओर प्राणीमात्र इसको चाहते हैं । 


इन सव कारणोंसे मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है । पुरुष 
अर्थात्‌ जीव जिसको चाहता है, बही पुरुषार्थ है | जीव 
ग्रधानतया सुख चाहता है, अतः सुख ही मुख्य पुरुषार्थ है | 
सुख दो प्रकारके हैं; अनित्य और नित्य | अनित्य सुखका 
नाम काम Š ओर नित्य सुखको मोक्ष कहते हैं | इन दोनों 
सुखोके उपाय भी चाहे जाते हैं | अर्थ और धर्म उपाय हैं, 
इसलिये उनको गौण पुरुषार्थं कहते हैं | इन sk धर्म 
अदृष्ट है और अर्थ दृष्ट है | यही चार अर्थ घर्म, काम और 
मोक्षनामक पुरुषार्थं Š | इन चारोंमे धर्म और अर्थकी 
अपेक्षा मुख्य होनेके कारण एवं अनित्य कामकी अपेक्षा नित्य 
होनेके कारण मोक्ष ही उत्कृष्ट है, इसीसे मोक्षको परम पुरुषार्थ 
कहते हैं. | : 


मोक्षके स्वरूपमे अनेक अवान्तरभेद रहनेपर भी मुख्य 
दो भेद हैं-कुछ दार्शनिक दुःखके अत्यन्त अभावको मोक्ष 


कहते हैं ओर mem मतमें नित्यसुखावात्ति ही मोक्ष है । 
इसमें फिर दो भेद हें-( १) नित्यसुख-स्वल्पलाम और 
(२ ) नित्यसुख-खरूपानुमव ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — E ERG 


इसमे सर्वसमन्वयके सिद्धान्तकी रीतिसे प्रथमसे तो 
विरोध नहीं रहता । अप्रासंगिक होनेके कारण इसका 
विवेचन यहाँ नहीं किया जाता | fax रुचिमेदसे दो भेद 
व्यवस्थित हैं | 


इस फलकी STER उपाय भी अवान्तररूपाँसे बहुत 
प्रकारके हैँ; परन्तु इनमें प्रधान उपाय तीन हें- कर्मयोग) 
ज्ञानयोग और भक्तियोग | अशङ्गयोंग भी उपाय है; पर वह 
uw नहीं है; व्य्जनमें लवणकी भाँति वह तो सर्वानुगत 
हांह। 


इन AAA कर्मयोगका अनुष्ठान सबसे पहले करना 
चाहिये, इसी कारणसे कमंप्रधानवाद भो मूळयुक्त है। तथा कर्म- 
के द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ज्ञानप्रकाशोदय तथा 
प्रेम-प्रमा-विकास होता है; अतएव फल्से व्यवहित कारण | 
होनेसे कमंका अप्राधान्यवाद भी निर्मूल नहीं है । 


शान ओर भक्तिम भी प्रधानाप्रधानमावको लेकर परस्पर | 
सगोत्र कलह है | परन्तु विवेक-दष्टिसे देखनेपर इस कलहका 
वीज अज्ञान, दुराग्रह या दुर्वासना ही प्रतीत होते हैं I 


वस्तुतः ज्ञान’ शब्दसे दो प्रकारके ज्ञान समझे जाते हैं- | 
प्रथम तत्त्वज्ञान और दूसरा तच्वज्ञानके उपायोका ज्ञान। 
इसी प्रकार “भक्ति? शब्दसे भी दो प्रकारकी भक्ति समझनी 
चाहिये-एक तो फळ-भक्ति, जो प्रेमके नामसे प्रसिद्ध है 
और दूसरी साधन-भक्ति, जिसके श्रवण-कीर्तनादि अनेक 
भेद Š | कार्यकारिता-कषत्रमें इन चारोंका क्रम इस प्रकार हे- | 
पहली श्रेणीमं उपायज्ञान, दूसरीमें साधनभक्तिः तीसरीमें 
वज्ञान और चोथीमे फलरूप प्रेम-सम्पत्ति | इस अवस्था 
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भक्तिको अङ्ग कहना 'साधनभक्ति' से सम्बन्ध रखता है और 
ज्ञानको अङ्ञ कहना प्रेम पयिकोंको दृष्टिसे है | 

| यहाँ इतना अवश्य समझ लेना चाहिये कि साधन- 
अवस्थामै साधक जिस वासनासे साधनानुष्ठानमे NEW होगा; 
उसे तदनुसार ही फलकी प्रासिं होगी । क्योंकि ये यथा मां 
प्रपचन्ते ieri भजाम्यहम्‌--यह भगवानके वचन E | इस 
सिद्धान्तके अनुसार ही अन्तिम निर्णय होगा | 


अव रहा वासनामेदः सो रुचिमेदमूलक है | रुचिः 
मेद भी अनादि संसारप्रवाहमे अनादि संस्कारोके अधीन हैः 
इस विषयपर maA प्रकारान्तरसे विवेचन किया है | 
जगतमें दो तरहकी पकड़ प्रसिद्ध दै, “वानरी धृति’ और 
'वेडाली घृति? | इनमें अन्तर यह हे कि queni ( बंदरीका ) 
बच्चा माताको पकड़े रहता है | और दूसरीमें ( बिल्ली ) माता 
बचेको पकड़े रहती है | अवश्य ही इन साधनोंसे फल 
चाहनेवाले सभी प्राणी नहीं होते। ऊपर जो प्राणीमात्रको 
चाहनेवाला कहा गया है; सो केवल सुख चाहनेके भावसे 
कहा गया है | कीटपतङ्गादि प्राणियोंकी तो साध्य-साधनका 
ही ज्ञान नहीं है; अतएव वे कैसे साधनसे सुख चाहेंगे ! 
जिन प्राणियोके लिये शा्रोपदेश सार्थक है, वही प्राणो 
इसके अधिकारी है; ऐसे प्राणी देवता, असुर और मनुष्यादि 
us जाते हैं | इनमें भी सर्वया अधिकारी तो मनुष्य 

इन मनुष्योमे वासनाके अनुसार दो प्रकार संसार 
प्रवृत्तिपरायण ओर संसारसे निवृत्ति-परायण | ë 
यण मनुरष्योके तीन भेद हैं--१ जो 
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अभीष्टकी प्राप्तिम॑ मनुष्यको परतत्त्वके साथ अनि निवा I 
साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है और वह सम्बन्ध इस विषय २ | 
जीव्य-उपजीवकका होता है | जाननेयोग्य सभी विष 
श्रुति-स्मृति-सदाचार अनादि कालसे निरन्तर बतछाते .. 
रहे हैं। श्रुति भगवती वक्तुनिरपेक्ष स्वतन्त्र शब्द हो 
कारण सहजसिद्ध प्रकीर्णरूपसे इसका वर्णन करती! 
ma ( वेदान्तदर्शन ) श्ुतियोमे विखरे हुए शक 
एकत्रकर वैसे ही सुश्गह्ञुलित कर देता है जैसे fd 
पुष्पोर्मे निलीन मकरन्दको बड़ी ही निपुणतासे quqa ` 
एकत्र कर लेती है और गीता-शास्त्र उस दुग्धसह॒श gh 


दर्शनसे नवनीतवत्‌ सिद्धान्तका प्रकारा कर देता है । क 
अधिकारियोंका कर्तव्य इतना ही रह गया कि जेसे ऐ | 
gde और स्वस्थ मनुष्योंकी अपनी-अपनी शक्तिके अनुक 


समुचित रीतिसे नवनीत सेवन करनेपर ही लाभ होता }. 


अन्यथा नहीं होता, वैसे ही यथायोग्य अधिकारानुता 
श्रीमद्भगवद्गीताका आश्रय ग्रहण करें | | 


यद्यपि वेदोमें परतत्त्व-मार्गके पाँच प्रकार पाये जाते |. 


यथा--१ अद्वैत, २ विशिशद्वैत, enm ४ Ph 


और ५ दवेत । इन पाँचों ही प्रकारोंको श्रीमच्छडराचार्यप 


शरीमदरामानुजाचार्यपाद, श्रीमदरछमाचार्यपाद, rao 
कॉचार्यपाद और श्रीमदाचार्य मध्वाचार्य श्रीमदानन्दतीध 
चार्यपादने अपने-अपने भाष्योंमें तर्कयुक्तियाके साथ ह. 
प्रमाणोसे क्रमसे पल्लवित किया है | जिसे अल्पज्ञ मु 
परस्पर विरुद्ध मानते हैं, दुराग्रही जन इनमैसे एकको मुझ | 
और दूसरेको गौण कहते हैं; परन्तु वस्तुतः samai. 
sfr सभीका पर्यवसान: एकमे ही होता š | | 
ENT iu अठुवन्धसम्वन्ध रह गया-जो amio 
PR न्ति उपयोगी है, परन्तु साधारणर्णे 
9 विना कोई क्षति नहीं होती | इससे उसे. 
तरस्थ d met | यह लेख उस fud 
; जिसका दोताके | 
Hu mem ns ig श्रीमद्भगवद्गीताके चर 
वत्कपासे कभी अवसर मिलेगा और 
अतीत होगा तो किसी अन्य S 
पर उपस्थित होना सम्भव 2] 
आशा है; 
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गीतामें मुक्तिका मुख्य साधन 


( जगद्गुरु श्री ११०८ श्रीनिम्तरा्काचार् श्री श्रीजी श्रीबालक्ृष्णशरण देवाचार्यजी मद्दाराज ) 


यो$न्तर्गतो निखिळजीवधियां नियन्ता 

सस्ब्रो धयत्यखिलवेद्शिरो5भिगीतः ! 
सुप्तानि Reseo < agg- 

स्तस्मे नमो भगवते करुणार्णवाय ॥ १ ॥ 


परम पिता परमेश्वर अपनी इच्छासे क्रीडार्थ अनन्त- 


| कोटि ब्रझ्माग्डमयी इस चित्र-विचित्र विस्मयावह संष्टिकी 


रचना करके स्वयं अन्तर्यामिरूपसे प्रत्येक वस्तुमै निगूढ हुए । 
उन जगन्नियन्ताने वर्षकी भाँति समानभावसे समस्त 
प्राणियोंके लिये साधन-सम्पत्तियाँको प्रदान किया | उन्हींकी 
असीम अनुकम्पासे कर्म, उपासना और ज्ञान--इन didi 
काण्डोकी विस्तृत और स्फुट समालोचनासे परिपूर्ण वेद भी 
प्रकाशित हुआ । तदनम्तर उसी विस्तृत वेद-महोदधिका 
संक्षिस॒रूपभ बोध करानेवाली इस सप्तराती भगवती श्रीगीताका 


प्रादुर्भाव हुआ | 


इसमें उन-उन साध्योंकी सिद्धिके लिये यद्यपि अनेकों 
ही साधन-प्रणालियोंका वर्णन दै, तथापि भक्तिमिश्रित 
कर्म, उपासना ओर ज्ञान--ये तीन इसमें स्पष्ठतया दृष्टिगोचर 
होते ë | इन तीनोंमें भी शीघतासे ओर सुगमतासे भगंवद्भा- 
वापत्तिरूप मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला साधन प्रधानतया 
भक्ति ही माना गया है, इसीलिये गीताके तीनों ही षटकोंमें 
भगवद्धिक्तिकी महिमा अविच्छिन्नरूपसे वर्णित है । 


शास्त्रोमे अङ्गाङ्गिमावसे एवं साध्य साधनभावसे भक्तिके 
अनेकों प्रकार मिळते हैं; किन्तु उपत्रमोर्पसंहारादि 
तात्पर्यनिणायक लिङ्गोसे प्रतीत होता है कि गीताम मुक्तिका 
मूल साधन झारणागतिरूप भक्ति ही निश्चित हुआ है। 
क्योंकि शास्र अथवा ग्रन्थोंके तात्र्यके नि्णायक- 


उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वताफरे | 
अर्थवादोपपत्ती च fem तात्पय॑निणये ॥ 


t. उपक्रम और उपसंहार; २. अभ्यास; २. अपूर्वता; 
Y. फल; ५. अर्थवाद और ६. उपपत्ति-- 


— छः हेतु माने गये हें | इनमेंसे विशेषतया उपक्रम- 


उपसंहार और अभ्याससे ही निर्णय हो जाता है । 
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जबतक अर्जुनने दरणागतिका | नहीं लिया; 
तबतक जगदाधारने भी कुछ उपदेश नहीं दिया । किन्तु 
जब अजुनने आर्तस्वरसे पुकारा-- 


‘शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ l 


“हे जगदीश्वर ! में आपका शिष्य हुँ और आपके ही 
शरण हू, मुझको हितप्रद उपदेश कीजिये । 


तब इस प्राथंनाके साथ-ही-साथ भगवानने उपदेश 
आरम्भ कर दिया । इससे यह सिद्ध होता है कि उपदेश 
प्रपन्न ( शरणागत ) को ही किया जाता है । 


इसी प्रकार उपसंहारम भी अन्तिम उपदेदा-- 
“मामेक शरणं ब्रज” 
“से झारणागतिका ही किया । अतएव उपसंहार भी 
शरणागतिम ही हुआ | एवञ्च मध्य-मध्यर्मे- 
'निचासः दारणं सुहृत्‌? 
इत्यादि वचनोंसे अभ्यास भी शरणागतिका ही हुआ है। 
अथ च-- 
आचुकूल्यस्य सङ्कल्पः घातिकूल्यस्य MTA । 


रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आस्मनिक्षेपका्पण्ये षड्विधा  शरणागतिः ॥ 


१. भरंवानके अनुकूल कर्मोका संकल्प; २. भगवत्प्रति- 
कूल कमोंका त्याग; ३. प्रभु अवश्य मेरी रक्षा करेंगे ही-- 
यह विश्वास; एवञ्च ४- हे कृपासिन्धो ! मेरे आप ही 
रक्षक हैँ? यह स्वीकृति; 4. में असमर्थ हूँ; इस प्रकारकी | 
दीनता रखना तथा ६. अपनेको nim चरणोंमे अर्पण | 
कर देना-ये शरणागतिके छहों अंग श्रीगीतामे व्यक्त हुए 


हैं | जैसे कि छठे अध्यायमें- 


“सर्वभूतस्थिते यो मां भजल्येकत्वसास्थितः P 


¬ यहापर भगवद्भजनरूप अनुकूलता शरणागतिका प्रथम 
अङ्ग प्रदर्शित किया गया | m 


सोल्हवें अध्याय आसुरीसम्पत्तिके गुणोंका दिग्दर्शन । : 









ic 


कराकर भगवसत्मतिकूल अहड्जारादिका त्यागरूप दूसरा अज्ञ 


बतलाया | 
“योगक्षेम वहाम्यहस्‌' 

-_इत्यादिसे विश्वासनामक तीसरा अज्ञ बतलाया 
कि में मेरे शरणागतोंको यथोचित साधन-सम्पत्ति प्रदान 
करता हूँ और उनकी रक्षा भी में ही करता हू । 

फिर एकादशाध्यायरम- 

fas छोकस्य चराचरस्य’ 

-र्‍यहासे {प्रसीद देवेश जगन्निवास’ तक गोमृत्ववरण- 
रूप चोथा अङ्ग और वहाँ ही 'नहि प्रजानामि, तव 
प्रवृत्तिम! इससे दीनतारूप पाँचवाँ अङ्ग निर्दिष्ट हुआ | 

अन्तमे- 

“तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये, AAF शरणं ब्रज’ 

“7 इत्यादि कथनोंसे आत्मा ओर आत्मीय समस्त 
पदार्थोका विधि ओर श्रद्धापूर्वक समर्पण कर देना, यह 
शरणागतिका WE अङ्ग व्यक्त हुआ | 

| अतएव गीतामें भगवद्भावकी प्राप्ति एवञ्च समस्त 
साधन भगवच्छरणागति ही निश्चितरूपसे उल्लिखित हुआ 


है | भगवानके वाक्योंमे fe e edi 
M त्र शरणागति ही ध्वनित होती 
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| 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासत्ते। | 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा mma | 

“हे अर्जुन ! परमश्रद्धासे GEH मनको s 
मेरी निरन्तर उपासना करते हैं-बस, समस्त साङ्ग 
ही उत्तम साधक हैं P इस प्रकार अर्जुने " 
समाधान करके प्रभुने प्रतिज्ञा की हे कि-- 





ये तु सवोणि कर्माणि मयि संन्यस्य सत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ c 
तेषामहं ag gat सत्युसंसारसागरात्‌ | | 
भवामि नचिरात्पाथे मय्यावेशितचेतसाम ॥ |. 
'जो भक्त अपने किये हुए सभी कमोको मेरे अप: 
करके अनन्यचित्त हो मेरी उपासना करते हैं, sà 
अनन्य भक्तोंका में इस मृत्युरूपी संसारसे शीघ्र ही 3g. 
कर देता हूँ P | 
इसके अनन्तर फलात्मक उपदेश करते हैं कि-- '. 
सय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। . 
निवसिष्यसि मय्येव अत्त ऊर्ध्वं न संशय: ॥ 
'मन और बुद्धिको निश्चलरूपसे मुझमें लगा दो, हि 
pond मुझ आनन्दसिन्धुमें ही निवास करोगे; अर 
र किसी भी क्लेशका तुम्हे अनुभव नहीं होगा! —— 


— 









अत्यन्त तेजस्वी निर्मल हीरा 


| 


पिंड-बरह्माण्ड ज्ञां 
समझा देनेवाला, उन्हीं तत्वा 


आध्यात्मिक पूर्णावस्थाकी 
व्यवहारके साथ संयोग पहचान करा देनेवाला, भक्ति औं. 
| कर देनेवाला और इसके द्वारा संसारी 


आचरणमे लगानेवाला 


संसारके साहित्ये नहीं मिल सकता E समान बालबोध 






गये हे कि वे qd और बच्चोको 
। जिस प्रन्थमे समस्त 


| आत्मज्ञानके अके x 








Tm कितने ही विद्वानोंकी भी यह धारणा है कि “गीता 
` शानशास्त्र' है। और हमें भी इस साधारण धारणाकी 
उपेक्षा करनेकी अपेक्षा नहीं है | क्‍योंकि गीतामें ज्ञानका 
निषेध कोन कर सकता है?! परन्तु ज्ञानका कौन-सा 
वस्तुस्वरूप गीतामे कहा है, इतना ही कहना है। इस 
बातको जानकर प्रकाशित कर देना, यह कोई अशक्य विषय 

नहीं है । गीता ही कह रही है कि मैं क्या हूँ । 


ई इसपर कितने ही कहते हैं कि गीता कर्मयोगशा्न है | 
1) ओर इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि अर्जुनने युद्ध किया 
' है; SII लगाकर संन्यास नहीं लिया | इतनेपर भी किसी 

| किसीको सन्तोप नहीं होता, अतएव वे लोग कहते Š कि 
गीता न कर्मयोग है ओर न यह ज्ञानयोग है, गीता तो 
भक्तिशास्त्र हे | 


आजकी सुधरी हुई श्रेणी कुछ ओर ही कहती है । 

| उनका कहना है कि गीता साम्यवाद है | यदि ऐसा न 

प. होता तो “शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः?) 

| “समत्वं योग उच्यते?) “इहैव तैजिंतः सगों येषां साम्ये स्थितं 

मनः? इत्यादि वाक्य क्यों कहे जाते ? इनका अर्थ स्पष्ट ही 
साम्यवाद है । 


क्या में उक्त वचनोंके विषय कह सकता हूँ 
कि इनमें साम्यवाद नहीं हे १ इसी प्रकार न में ज्ञानका, 


१ नकर्मका ओर न भक्तिका ही निषेध कर सकता हूँ। 
३ | भगवद्वीतामें सब कुछ | सब कुछ रहते हुए भी तात्पय किसी 
{| कपर ही | प्रायः यह देखा गया है कि वक्ता लोग सब 
|. कुछ कहते हैं किन्ु उनका तात्पर्य-स्फुट न कहते हुए भी 
| |. किसी एक विषयपर ही होता | हृदयकी विशेष प्रीति 


किसी एकपर ही होती है, अनेकपर नहीं | और वाणीपरसे 


| 
i | हृदयको खोज निकालना इतना कठिन नहीं है । नेत्र और 
| | वाणी दोनों हृदयकों बाहर प्रकट कर देते है; अतएव 


| 

== शास्त्रकारोंने वाणीपरसे वक्ताके तात्प्यको खोज निकालनेके 

| लिये कितने ही उपाय गिनाये $— 

! उपक्रमोपसंहारावभ्यासो5पूवताफळे | 
अर्थवादोपपत्ती चं fex तात्पर्यनिणये ॥ 
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गीता-तात्पय 


ji ( ठेखक--देवषि de श्रीरमानाथजी शास्त्री ) 





उपक्रमोपसंहार, अभ्यास; अपूर्वता फळ; अर्थवाद | 
और उपपत्ति--ये छः अन्थके तात्पर्य जान लेनेके उपाय हें । 


डपकमोपसंहार-ग्रन्थका प्रारम्भ ओर समाति जिस 
विषयपर हों; प्रायः ग्रन्थका बही तात्पर्य होता है | 


अभ्यास-ग्रन्थकार जिस विषयको पुनः-पुनः कहता हो; 
समझ लेना चाहिये कि ग्रन्थका तात्पर्यं भी उसी विषयपर है | 


अपूर्वेता-वक्ताने जो बात ग्रन्थमें नवीन कही हो; प्रायः 
उसी विषयपर sene तात्पर्य है | 


फल-्रन्थके जिस विषयपर फल भी आया हो; तो समझ 
लेना चाहिये कि ग्रन्थका तात्पर्य भी यही है । 


अर्थवाद्‌-इतिहासादि-इतिहासके दृष्टान्त भी जिस 
विषयको सहारा देँ, वही तात्पय ग्रन्थका होता है | 


उपपत्ति-ऱ्रन्थकारने जिस विष्रयपर विशेष समन्वित 
युक्तियाँ दी हो, प्रायः वही विषय ग्रन्थका तात्पर्य भी होता है। 


इस निणयके अनुसार यदि कहा जाय तो कह सकते 
€ कि गीताका तात्पर्य 'श्रीकृष्णमक्ति'पर है | वास्तव 
रीतिसे गीताका प्रारम्भ द्वितीयाध्यायके सातवें-- 


कापे ग्यदोषोपहतस्वभावः 
पुच्छामि त्वा धंसम्मूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चित ब्रृहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽह शाधि मां स्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 

--इस कोकसे होता है। क्योंकि विधियुक्त कर्तव्यका 
निर्देश इसी शछोकमें है | अजुन कहता है कि “मैं अपने 
मनसे अपने derer निर्णय नहीं कर सका हूँ; अतएव 
आपके शरण आया हूँ; अब आप मुझे अपने कल्याणकारक | 
कतंव्यका उपदेश दीजिये U गुरुके किंवा उपास्यदेवके शरण | 


. जाना-यह भक्तिमार्गका प्रारम्भ हे । वह इस cmd 


स्पष्ट हो रहा है; अतएव कहना होगा कि गीताका तात्पर्य | 
भक्तिमार्गपर है । | 
उपसहार-गीताकी समासि 64 अध्यायके ६६वे-- 


सवंधमोन्‌ परित्यज्य मसामेक शरण ब्रज। : 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यासि मा छुचः ॥ ` 





% नमोऽस्तुत सवत ब St“ — - 


_ ७ MN a 


~ 3 | —aY I 
र — š ; f 
T ecco MK ज्ञान और प्रेमके विना कायं नहीं चो || 
































er सकता | pé | 
--इसदलोकरपे की गयी है क्योंकियह बचन भी प!” जानका कर्म और प्रेम विना फल नहीं मिळता और भक्ति 


निर्णय देनेवाला । इसमें भी भगवान्‌ सिद्धि हो यह |: 
युक्त कतेव्यका निय pos इसलिये उपसंहारसे भी कर्म और ज्ञान विना फलसिद्धि हो, यह असम्भब x 
भी स्पष्ट होता Š कि गीताका deni vi x 
x किंवा तात्पय- ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कहिंचित | | 
अभ्यास-गीताके प्रत्येक अध्यायमें शब्दोंसे किंवा ताः A à 
से पुनःपुनः भक्तिमार्गका ही निरूपण स्पष्ट होता है । यदि चकारद्वय देकर यह स्फुट P तीनों Ww 
इसका सङ्कलन किया जाय तो द्वितीयाध्यायके ४५, ५५, ६१) सम्मिलित होकर मार्ग किंवा योग di e | कममे गन a) 
१७, २०वें छोकोसे; चवुर्थाध्यायके १०; ११५ २२वें AAA, प्रकार एक दूसरेका सहायक होकर शानयोग ओर DN 
ध्यायके ६, १४) १८, २०, २०) Vt 'छोकोसे, सम्पूर्ण पर परोक्षरीतिसे था | अनन्तरभव जनता उसको उ 


सप्तमाध्यायसे; अष्टमाध्यायके ९, $e, 223 छोकोंसे अथवा रीतिसे न समझ सकी | इसीको स्पष्ट करनेके Re m | 
सारे ही अध्यायसे, सम्पूर्ण नवमाध्यायसे, सम्पूर्ण दशामाध्यायसे, भगवानका अवतार हुआ | अतएव उन्होंने श्रीमद्भागवत 
सम्पूर्ण एकादशाध्यायसे, सम्पूणं द्वादशाध्यायसे; त्रयोद्शा- इसको स्फुट कर दिया । ज्ञान-भक्तिसहित वेदिक | 
ध्यायके १से १८वं ऋोकपर्यन्त, चतुरदद्याध्यायके २६) Qj | 


. 'ोकोसे, सम्पूर्ण पज्ञद्याध्यायसे, षोडशाध्यायके हसे शतक, 7 R dà 

` संतद्याध्यायके ४ और १४वें कोकरे, अशदशाध्यायके १८५ चुहर कर्म gë परजानां वीक्ष्य वैदिकम्‌ । 

. ' २० १२वें ओर da समात्तिपर्यन्तके छोकोंसे भक्ति- ्यद्धाद्यञंसन्तत्यै AAE चतुर्वि धस्‌ ॥ 

` भार्गकी सूचना हो रही Š | इसलिये अम्याससे मी गीताका इतिद्दासपुराणं च पञ्चमो घेद उच्यते । 
| तात्पये भक्तिमार्गपर प्रकट होता Š | कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिति ॥ | 
FTT विद्यमान समय जिस कर्तव्यकी जनतमाजको शपि भारतमाख्यानं कृपया सुनिना gaal || 
|o अपेक्षा हो ओर जो शात्नानुकूछ तथा कल्याणकारक हो; वह सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्‌'छृद्यं ततः ॥ | 
| | | n En जाता l गीतानिर्माणके पूर्व भी कर्म, होता) अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा--चारों मिल्क 
। ` खोगोके अधिकार A EL | eere कते ह| होता, अध्वर्युका काम B 
| बदली | केवळ कर्ते कपडे “ëD अतएव रुचि भी सम्बन्धी है | उद्भाताका काम देवभक्तिसे सम्बन्ध रखता | 
E NETT कर्म विचार ( ज्ञान ) सम्बन्धी ë | em 
RIR कर्म ज्ञान ओर मक्तिके दारा सम्पत्तिवाला होते 
| F पहले इस विषयके मन्त्र अव्यवस्थित 


मिले हुए वेदके चार f Í 
कर दिये | अब वह मोग < चार विभाग व्यवस्थि | 
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ओर देखकर उसी बातका स्पष्ट निर्देश करनेके लिये भारत- 
आख्यान और कतिपय पुराणोंका भी निर्माण किया । कर्मसे 
किस प्रकार फलसिद्धि मिल सकती है; इस बातको हृदये 
रखकर भारतस्थ गीतारूप भगवद्वचनका अनुवाद हुआ । 


यह हुआ सही) पर फिर भी दुर्मेधा प्रजा मेरे गीतोक्त 
सूक्ष्म आशयको समझ सकेगी या नहीं £ यह सन्देह बना ही 
रहा | हृदयको सन्तोष न हुआ तब श्रीमद्धागवतर्मे 
दृष्टान्तेकि द्वारा इस बातको विस्तारपूर्वक समझाया कि कर्म; 
ज्ञान; भक्ति परस्पर एक quud मिलकर फलसमर्पक मार्ग 
उपाय या योग होते हें । यही बात गीतामें सूत्नरूपसे कही 
गयी है । गीता सूत्र है तो श्रीमद्वागवत उसका भाष्य है । 
गीताके ही तत्त्वको श्रीमद्भागवतमे विस्तारपूर्वक कहा गया है | 
भगवद्रीतामे कर्मयोग; ज्ञानयोग ओर भक्तियोग-तीनाँ हैं 
सही; पर तीनों परस्पर मिलकर तीन उपाय हुए हैं एक 
अङ्गी, दूसरे.उसके ही अङ्ग | और इस तरह माननेसे ही 
गीताकी सङ्गति लग सकती है | कोई ऐसा अध्याय नहीं 
जिसमें तीनोंका प्रतिपादन न आया हो और तीनोंका परस्पर 
समन्वय भी न आया हो । वास्तवमे देखा जाय और 
किसी बातको gas न रखकर विचार किया जाय तो 
श्रीकृष्णभक्तिपर ही गीतामें विशेष भार दिया गया है । 
अर्थात्‌ गीतामें ज्ञान-कर्मसहिता भगवद्धक्तिका प्रतिपादन 
है ओर यही यहाँ अपूर्वता हे । अतएव अपूर्वताके सिद्धान्तसे 
भी गीतामे श्रीकृष्णमक्तिका ही निरूपण है । 


फलर-फलकी ओर यदि दृष्टि डाली जाय तो गीतोपदेश- 
का फल हुआ है--भगवानकी आज्ञाका पालन | भगवानकी 
बारंबार आज्ञा यही है कि “युद्ध कर? | तदनुसार अजुनने 


` युद्ध किया ही | अन्तमें कहा भी है कि 'करिष्ये वचनं तव! 


आपकी आज्ञानुसार करूँगा | भगवदिच्छानुसार और भगवान: 


की E अनुसार ही भक्तको करना चाहिये; यह भक्ति 


भागका सिद्धान्त Š | अतएव फळसे भी गीताका तात्पर्य 
भक्तिमार्ग है । 


अथेवाद-इतिहास--जनकादिका दृष्टान्त देकर भी 
यही समझाया है कि भगवानमे समर्पण करके ही सब काम 


` करे । इसलिये अर्थवादके द्वारा भी गीताका तात्पर्य 


भक्तिमार्गे ही है। 


उपपत्ति-युक्ति- युक्तियाँसे भी यही सिद्ध है कि भक्तिके 
दारा ही s शीघ्र और सरळ रीतिसे होती है। प्रत्युत 
To qo ua 


* गीता-तात्पय # ` 7 
—— T —ə>— | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


13d अध्यायमे तो ऐसा प्रश्न ही किया हे और भगवानने 
उसपर अपना सिद्धान्त कहा है | 


अजुन प्रश्न करता है कि 'भगवन्‌ | जो लोग इस तरह 
सर्वदा रूपसेवा और नामसेवार्म S3 रहनेवाले हैं वे, और जो 
कितने ही किसीके समझमें न आनेवाले अक्षरव्रह्मके विचारमें 
सवेदा लगे रहनेवाले हैं बे-इन दोनोंमें कौन-से साधक उपायः 
चतुर-साधन-कुशल कहे जा सकते हैं १? 


इसके उत्तरम श्रीमगवान्‌ आज्ञा करते हैं कि 'हे अर्जुन ! 
जो लोग अपने मनको मुझमें फॅसाकर पूर्ण श्रद्धासे सर्वदा 
मेरी सेवा करते रहते हैं, मुझे तो वे ही उपाय-कुशल 
मालूम EN हैं |? 


` 


इस प्रश्नोत्तरसे स्पष्ट ही भगवानका क्‍या तात्पर्य है; यह 
प्रकाशित हो जाता है | सबसे बड़ी युक्ति तो यह है कि जो 
सवेश्वर हैं, स्वतन्त्र हैं; सर्वज्ञ हैं तथा उत्कृष्ट करुणाकर होकर 
फलदाता भी स्वयं ही हैं-उनकी भक्ति करनेसे ही फलसिद्धि 
शीघ्र और सहज हो सकती है | और प्रायः सारी गीतामें यही 
समझाया गया है । 


हमें यह मान्य है कि गीता सब तरहकी समझोँसे भरा हुआ 
शास्त्र है; अतएव शानशाज््र भी है; पर वह ज्ञान भक्तिके 
लिये है; यह मानना ही होगा | सारी गीतामें प्रायः मगवानने 
अपना स्वरूप समझाया है-'में ऐसा हूँ; में ऐसा हूँ? इत्यादि 
इत्यादि कहकर | पर वह भी अपनी भक्ति करानेके लिये । 


ज्ञानाझिः सर्वेकमोणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 
न हिं. ज्ञानेन we o पवित्रमिह विद्यते । 
“जञात्वा मां शान्तिसृच्छति ।! ज्ञानी त्वात्मैव मे मतस्‌।? 


-¬इत्यादि वचनोंसे मगवन्माहात्म्य और खरूपज्ञानकों 








परमोत्तम कहा है | पर साथ-साथ गीताहीमे यह मी कहा _ 


है कि 
भक्त्या मासभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरस्‌ ॥ 
नाहं वेदैनै तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य, पुवविधो ms इष्टवानसि सां यथा॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽच्चन । « 


जञातुं द्रष्टं च तत्तेन प्रवेष्टु च परन्तप॥ 
समुद्धत सत्युसंसारसारारात्‌॥ 


तेषामह 








E ज्ञान और भक्ति-इन दोनों साधनोपर यदि तुलनात्मक 
विचार किया जाय तो कहना होगा कि भगवानको भगवद्भक्ति 
ही विशेष अभीष्ट. है । 

' क्वेतने हो कहते हैं कि कर्म, शान और भक्ति तथा 
' भगवत्खरूप-शान-इन सभी विषयको कहनेवाली गीता हैः 
यह भाननेसे तो वाक्यमेद-दोष आवेगा; इसलिये गीताका 
विषय तो एक ही मानना उचित है | इसके उत्तरमे हमे 
कहना है कि गीताम एक ही विषय अनेक प्रकारसे कहा गया 
है | विषय एक ही है; अतएव वाक्यमेद नहीं होता | भक्ति” 
' mi विषयको पूर्णतया जान लेनेकी बड़ी अपेक्षा है | अतएव 
' विषयको ही प्रमाण प्रमेय, साधन ओर फलकी इष्टिसे जानना है। 


प्रह परमात्मा श्रीकृष्ण ही गीताका विषय है | और 
भक्तिका विषय भी यही हे | अपने आपके कहने और 
समझानेमें आप ही प्रमाण है; अतएव भगवानने अपना स्वरूप 
निर्देश करनेमें वेदादि प्रमाण न देकर अपने वचन ही प्रमाण 


. ` जख माम्‌' इत्यादि प्रमाणःहष्टिसे भी गीताका विषय 

` ` भ्रीक्षण्ण है | अब यदि प्रमेयकी इष्टिका विचार किया जाय 
` तो भी यही बात सिद्ध होती है | 

द्शमाध्यायमे जब सब्र कुछ प्रमेय अपना ही खरूप-अंा 

हा, तव यह वात केवळ अपने वचन-प्रमाणद्वारा समझायी 

” गयो । कदाचित्‌ इसमें किसीको सन्देह हो, इसलिये फिर 

' अमेयका दर्शन कराना पड़ा | यह विश्वरूपदर्शन है । विश्वः 

` ` क असङ्कचित अथं है सम्पूर्ण | अर्थात गीता अर्जुनके 

` वचनोंद्वारा जो वर्णन किया गया है उतना ही नहीं, क्न्तु 





: जितना अपरिमेयखरूप श्रीकृष्णने 





|; ३2/6 = LM LLL 
| आपने ने. सामर्थ्यस्ते आत्मीय उपायसे R gem मेने 
कह ता mil: snn ही दिखाया है, 
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x नमोऽस्तु ते सवेत एवं सर्वे * 


| | S दिखलाया है । और N 


TA EI “G सर्वस्य प्रभवः?) 'मत्तः परतरं नान्यत्‌? . 


| 
EN Ae ` 








F ¢ 9 s= iy 
इस रूपके लिये कई बार ER शब्द आया Ë l वकि 
quf भरा हुआ खरूप अद्भुत है ओर 'अद्भुतः शब्द... 


कोई बात अद्भुत नहीं है वहाँ सब कुछ साधारण है। 
अतएव अप्रमेय कहा जाता है | इसलिये गीतामें प्रमेय 
दृष्टिसे भी भगवान. श्रीकृष्ण ही विषय Š | | 


> कितने ही कहते हैं कि साधनकी दृश्सि तो द्वैत मास 
ही पड़ेगा। भगवत्परा साध्य है ओर ज्ञान, भक्ति तथा zi | 
साधन हैं । यदि गीतामे थे हैं तो अवश्य द्वैत मानना होगा। 
ओर त्रिविध साधनोंका वर्णन गीतामें दै, इसलिये वाक्यम 
भी हो जायगा | इसके उत्तरमें कहना है कि साधन (उपाय |. 
साध्य ( फळ ) की दृष्टिसे भी पदार्थान्तर नहीं होता।' 
प्रकारमेद मात्र है । विषयभेद ` नहीं है। अनेक प्रकारे 
भगवान्‌ ही विषय रहता है | साधन भी भगवान्‌ है और. 
साध्य ( फळ ) भी भगवान्‌ है | साध्य भगवान है, वह qË | 
पदार्थान्तररूप साधनसे प्राप्त हे तो असमर्थ Š । श्रीकृण | 
असमर्थ नहीं हैं; वे खप्रकाश ही हैं | उनकी प्राप्ति उन्हे | 
होती है; उनका शान उन्हींसे होता है, अन्यसे नहीं। _ 


यह श्रोत सिद्धान्त सबने स्वीकार कर लिया Š कि भगवार ' 
अनन्त सचिदानन्दस्वरूप? हैं | “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वार | 
इस श्रौत सिद्धान्ते अनुसार यह भी सबको स्वीकार करना | 
होगा कि उसी खरूपे उसके सच्चिदानन्दधर्म भी विद्यमान | 
h i | सूर्य है; यह भी ठीक है ओर Wd 
nem rG ठीक है UN वस्तु ही ऐसी हे | जहाँ वस्तु ह | 
Dd र्री हो, वहाँ विष्द्ध धमाका दर्शन रहते ! 
ce आह नना पड़ता Š | वे भगवान्‌ सच्चिदानन्द | 
aM sud चित्‌; आनन्द-ये उनके धर्म भो हैं। | 
us tend FT रहते भी nga. समझानेके RA ¦ 
मानना पड़ता हे | सत्‌ स्वरूप है तो क्रिया 
a शान उसका धर्म है ओर 
अति उसका धर्म है | ei 


भगवद होनेसे मगवत्कृतिसाध्य जीवझतिसाध्य नहीं, प 
sr = होती हें | अतएव श्रुति कहती 
समुरः | थे सब नो ER “स आत्म | 

` 88 क्रियाएँ भगवद्धर्म, हैं | इसी तर 











TT 
ञ्चित्‌ और आनन्दके विषयमें भी समझ लेना उचित है। 
विस्तारके भयसे इस विषयको में यहाँ ही छोड़ देता Š | 


पर “बुद्धिसंयोगं ळभते?) “दिव्यं ददामि ते चक्षुः uua तु 
ते गुह्मतमम??'ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते? इत्यादि 
भगवद्बचनोंके अनुसार भगवान्‌ अपने धमाका दान जीवके 
लिये करते भी हैं--क्रीडाके लिये कुछ दिनके लिये आत्मीय 
सेवकोंको अपने क्रिया, ज्ञान आनन्दादि धम उधार दिये जाते 
$ | यह भगवानका अनुग्रह है | उस समय Š धर्म, कर्म, ज्ञान 
और प्रेम या भक्ति कहे जाते हैं | और वे जीवधर्म कहे जाते 
š, जीवके उद्धार करनेवाले उपाय हो जाते हैं। इस तरह 
साधन मी वही Š और फल भी वही हैं | वे सर्वसमर्थ हैं-- 
“यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः’ | साधन भी सच्चिदानन्द हैं और 
फल भी सच्चिदानन्द हैं । अतएव गीताका विषय भी एक 


ही है । 


ऐसी अवस्थाम अब यहाँ कई एक विचार होते हैं कि 
जब भगवान्‌ स्वयं अपने तत्त्व या स्वरूपका उपदेश कर रहे 
हैं, तब ऐसे सर्वोत्तम उपदेशके आदिमे अभक्त और भक्त- 
द्वेषी धृतराष्ट्रकी वाणीसे ग्रन्थका प्रारम्भ करना उचित नहीं 
मालूम पड़ता | ओर उसके पुत्र दुष्ट दुर्योधनादिकी चर्चा भो 
प्रारम्भमें ठीक नहीं ळगती । अजुन क्षत्रिय है; उसका इस 
तरह समयपर घबरा जाना भी आदिमे कहना उचित 


नहीं है। कदाचित्‌ उपदेश देनेमें अर्जुनका विषाद ही कारण 
हुआ है, यह समझकर इसका समाधान करें तो भी ठीक नही; 


क्योकि उपदेशके पूर्व ही विषाद हो जानेसे उपदेश श्रवण 
करनेमें अजुनको चित्तविक्षेप होना सम्भव Š | क्योंकि उपदेश- 


अवणके समय शान्तिकी अपेक्षा है और विषाद तो शान्तिका 
भङ्ग करनेवाला है | 


इससे यह भी विदित होता है कि जिसक्रो श्रवणके समय ` 


विषाद और अशान्ति दै, उस अर्जुनको उपदेश सुननेका 
अधिकार ही नहीं रहता | इसलिये उस विषादको दूर करनेके 
मारम्भमें भगवानको कोई. अनुरूप लौकिक आख्यायिका 
कहनी थी--न कि शान्त, दान्त अधिकारीके योग्य आत्मतत्त्वका 
निरूपण | जिस प्रकार उपक्रमपर सन्देह-तक होते हैं, उसी 
परह उपसंहारपर भी अनेक तक होते Š | उपदेश सुन 
नके बाद अ्ुनको भी ब्रहमचिद्याका अवण कर ठेनेसे वैराग्य 
Ee हो जाना चाहिये था | और उस वैराग्यसे राज्य आदि 


उब अनात्मवस्तुआंका परित्याग कर देना योग्य ar | किन्तु. 
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` न ERR यह सिद्ध होता है कि अजुनको भगवदीय होने 
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यह कुछ न करके अजुनने तो अपने गुरु आदि पूज्य और : 
भीष्म आदि आत्मीय वर्गाका नाश किया; यह तो विद्याश्रवणः 
के सवथा अनुचित हुआ | असल तो यही विरुद्ध<सा Sisa 
है कि सर्वरक्षक धर्मसंस्थापक सवेश्वर भगवानने अर्जुनको 
पूज्य शुर्वादिहइननका उपदेश ही क्यों और केसे दिया ! 
n तरह पूर्वापरका विचार करनेसे बुद्धि सन्दिग्ध हो जाती 

| 


इसके उत्तरमे कहना पड़ता है कि भक्तिमार्ग और 
अनुग्रहका मार्ग मर्यादामार्गसे कुछ प्रथक्‌ ही है | 'तेषामहं 
समुद्धता?; अपि चेत्‌ सुदुराचारः?) 'मत्पसादात?; 'मत्पसादात्‌ 
तरिष्यसि’, “इष्टोऽसि मे?) “अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि? 
इत्यादि अनेक भगवद्दचन इस बातको स्पश कर रहे Š कि 
वेद-शात्रकी मर्यादासे भक्ति-स्नेहकी मर्यादा कुछ एथक ही 
है । यह बात लोकम भी विद्यमान हे | श्रीमद्भागवते कहा 
है कि 'पाथोस्तु देवो भगवान्‌ मुकुन्दो णद्दीतवान-क्रीडारसिक 
श्रीमुकुन्दभगवानने पाण्डवाँको Ur अपने P? इस तरह 
स्वीयभावसे ग्रहण किया है | युद्धके समय भ्राता भी भ्राताको 
मारे, इस न्यायसे यदि अब अजुनादि भगवद्भक्त भी इतर 
जनकी तरह अपने वेरियोंको मारकर राज्यका उपभोग करें 
तो ऐसे राज्यम भगवत्सम्बन्ध न होनेसे उसके भगवदीयत्वका 
निर्वाह नहीं होता । क्षत्रिय ओर वीर रहते भी जो अजुनके 
हृदयमे उसी समय सहसा वराग्यको उत्पत्ति हुई, उससे 
यह सूचित होता है कि उस वेराग्यके ZH कोई लौकिक 
भाव कारण नहीं दै, किन्तु भगवदीयत्वसम्बन्धी अलौकिक भाव 
ही है। “भ्रातापि भ्रातरं हन्यात्‌?; “क्षत्रियाणामयं धर्मः? इत्यादि | 
वचनोंसे यह स्पष्ट है कि क्षत्रियश्रेष्ठ वीराग्रणी अजुनको | 
युद्धके समय वीररसका ही प्रादुर्भाव होना उचित था, किन्तु oc 
वैराग्यका होना तो सवेथा अननुरूप ही था | स्वभाव किसी | 
अवस्थामै भी नष्ट नहीं होता । अतएव वीरखमाव क्षत्रिय c 
अर्जुनको ge वैराग्य होना ही स्पष्ट कहे देता है 
कि यह वैराग्य :किसी लौकिक भावसे नहींश किन्तु | 
भगवद्भक्त होनेसे भगवत्प्रेरणासे ही हुआ। यदि किसी | 
लौकिक भावसे यह. वैराग्य होता तो जैसे अ्जुनके 
दुर्योधनादि प्रिय बान्धव थे; उसी तरह दुर्याधनादिके मी 
अर्चुनादि प्रिय बान्धव थे ही; फिर समान न्यायसे 
दुर्याधनादिके हृदयमे भी वैराग्य होना चाहिये था । परन्तु ऐसा 






वैराग्य उत्पन्न हुआ और अभक्त होनेसे दुर्योधनादिके 


m नमोऽस्तु ते सवेत. uq सवे ^ 
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उत्तमाधिकार स्पष्ट करा - 
हृदयमें न हुआ | अजुनका यह उ त agi निरीदय 





देनेके लिये ही गीताके प्रारम्भमे CANTE 
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पुत्रोंकी चर्चा को गयी है। भक्तिमार्गकी रीति लोकसे स्वजनवधाद्विसुखस्य दोषबुद्धया | 
जुदी है; यह -यहातकके वक्तव्यसे स्पष्ट हुआ । अब.यह कुमतिमहरदात्मविद्यया यः S 
भक्तिमार्ग वैदिकमर्यादासे भी जुदा है, यह दिखानेके लिये स भवतु मे भगवान्‌ गतिसुकुन्दः ॥ 


“गुरु आदिके मारनेमे अजुंनकी प्रवृत्ति क्यों हुई! इसका 'विरुद्ध पक्षकी सेनाको gas लिये तैयार देखकर a 
उत्तर देते है । ` उस युद्धको दुष्कर्म जानकर निज बान्धवोंकों मारनेसे वि 
(विनाशाय च दुष्कृताम्‌? इत्यादि वचनोंसे यह विदित हुए अर्जुनकी उस कुमतिको जिसने आत्मविद्याके उपदेशे 
होता है कि 'भगवानका प्रादुर्भाव असुरोका संहार करनेके लिये दूर किया; वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरी गति हों ।? x 
irs करना भगवानका लीला-कत॑व्य है |! इस इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती Š कि oup 
mem ER RAN ida मर्यादा वेद-शात्रसे भी अतीत है । इसीसे लोक ओर वेळे. 
; C. भक्तिमार्गका ^ i 

बुद्धिका होना भगवद्धत्के योग्य नहीं.। यदि मगवत्कार्यसे अनुसार दी भक्ति भी विचार करना mw 
| कारण कि भगवद्भक्त लोक-वेदातीत होते हैं | इसका प्रत्य 


विरुद्ध मति भगवदीयकी el तो वह ति कही जायगी | £ x 
दुर्याधनादि सभी असुरावेशी होनेसे zi थे; अतः उनका CDU है कि अह्मविद्याका उपदेश हो जानेपर गै. 


संहार कराना भगवानका कर्तव्य था । किन्तु इस mg C ही अजुनकी असुरःहननमें प्रवृत्त हुई और किव 
अमोष्टसे विरुद्ध अझुनकी जो वैराग्यबुद्धि हुई, वह वास्तवमे भी | जो छोग यह. तक करते हैं कि ब्ह्मविद्या-अवणानन्त | 
' कुमति थी । मगवत्कार्यसे विरुद्ध जो अर्ईनकी मति हुई नको सर्वत्याग करना उ या--गुर्वादिहनन अयुक्त या) 
- उसको दूर करनेके लिये ीहरिने अठारह अध्यायोके द्वारा इस सिद्धान्ससे उनके इस तर्का समाधान भी हो जाता है। | 
अपने परमतत्त्वका उपदेश किया और कुमतिका नाश करके वबाखवमे तो “स्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं a | ` 
सुमतिका दान किया | इस सिद्धान्तके अनुसार लौकिक-वैदिक सर्वकर्तव्योंका त्याग । 
maia अनुकूल बुद्धि सुमति और जो बुद्धि के केवल श्रीकृष्णमात्रका ग्रहण ही सवत्याग है | और ` 
भगवदरमीधके विरुद्ध हो, वह कुमति है। यदि यह न होता तो लिये “Rq तं पार्थ? इस भगवानके पर्ने 
शीमद्ागवतादिसे गुरु आदिको न मारनेकी इच्छाको कुमति UU | | 
e | मर्यादामागगे «Tre विधिके अनुसार चलना नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा त्वव्मसादान्मयाच्युत | | 
धर्म है | यद्यपि गुरु आफ गए Hone TOM NETT YS m तब । 
x se श मारना धमशास्रादिमें निषिद्ध — उत्तर दिया š M - 
` दे-अतए वैदिकमार्गके अनुसार, Bar हे रया कि अब में आपकी आज्ञाके अनुसार 
' तयापि उस समय, गा अधमं है, कहूँगा। इत्यादि सिद्धान्तोंसे यह कि भगवती. 
पर उससे विरुद्ध अर्जुनको युद्धसे वैराग्य 3 गताका तत्त्व या ताये भगवद्भक्ति है | भगवद्रीताका त्त i. 
मगवदिच्छ | ५ व हुआ, यह यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण है तो भजनके और ! 
il भगवानने आ इस कुमतिका गीताका तात्पय यदि व R EC | 
` TEA ग्रीतातत्त्वे द्वारा नाश | पर है तो वह भी श्रीकृष्ण । 
1 M किया । इत. बातको भक्तिका प्रचार करनेके लिये है | : x 
















इस वतको गावः न तो हमारे ही देशके लोगोनि ewe qu ber 
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गीतामें वेदों ओर दशेनादिके सिद्धान्त 


( लेखक--श्रोमत्परमहंस परित्राजकाचाये श्री १०८ युक्त खामी मागवतानन्दजी महाराज मण्डलेश्वर, काव्यसांख्ययोगन्याय- 
वेदवेदान्ततीथे, वेदान्तवागीश्च, मीमांसाभूषण, वेदरल, quisi ) 


जातासि त्वं सुरहरसुखाज्गाह्वी तस्य पादात्‌ 
सर्चानभ्यु्धरति भवती सा g मझान्‌ विधत्ते । 

प्रत्यग्लह्मास्टवरसनिधि प्राप्य विश्राम्यसि त्व 
मातर्गति जडनिधिसिय माति न त्वत्मभावः ॥१॥ 


जब्र मनुष्य निरतिशय शाश्वत सुखकी खोजमे आगे 
बढ़ता है तब उसके समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 


` सर्वोत्तम साधन कीन है । जिसके द्वारा स्थायी सुख प्राप्त हो 


सके | मनुष्यका मनुष्यत्व भी तो तमी सफल माना जाता है 
sm वह सोचःविचार कर कार्यारम्भ करे | 


निरुक्तमें लिखा है-- 
“मनुष्याः कस्मान्मस्वा कर्माणि सीव्यन्ति, मनस्यमाने- 
que (831911) 


“मनुष्य नांम क्यों पड़ा t परिणामादिका विचार करके 
कर्मारम्भ करनेके कारण “मनुष्य यह नाम प्रसिद्ध हुआ है P 
जैसे किती राजा, महाराजाको उपहार देनेके लिये कारीगर 
बड़े ही मनोयोगके साथ उस देय quim निम।णमे अपना 
सारा बुद्धि वैभव खर्च कर डालता है, ठीक उसी प्रकार 
त्रझाजीने भी सार्वभौम परमास्माकी संसाररूपी आश्चर्यशाला 
( अजायबघर ) में रखनेके लिये निर्माताके कोशळके प्रदर्शन- 
के लिये “मनुष्य? को बड़े ध्यानसे बनाया है । इस मनुष्य- 
पदके निर्वचनसे विचार्य-कार्यकारी ही “मनुष्य? उपाधिके 
योग्य सिद्ध होता हे । सूक्ष्म विचार करनेसे यही सिद्ध होता 
है कि मनुष्यके लिये गीतागत धर्म ही परमानुष्ठेय हैं | एक तो 
महाभारत ही अनुपम ग्रन्थ है--- 


धर्मे चार्थे च. कामे च मोक्षे च भरतर्षभ | 
यदिहास्ति तद्न्यत्र यन्नेहास्ति न तरक्कचित्‌॥ 
* ( महामारत १। ६२ । ५३ ) 
धरम, अर्थ, काम और मोक्षके सम्बन्धर्म जितना विशद 
विचार महाभारतमें है, उतना अन्यत्र नहीं है। प्रायः सब ग्रन्थ 


T ही आश्रय लेकर अपने-अपने प्रतिपाद्य विषयका 
करते हैं | “यत्न भारते तन्न भारते? व्रिशोंकी यह 
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उक्ति भी उक्त कथनकी समर्थिका हे | जिसके प्रणेता विश्व- 
विश्रुत महर्षि व्यास हैं; लेखक विश्ववन्द्य गणेश हैं--उस 
महामारतरूपी दुग्ध-सिन्धुसे उद्धृत गीता नवनीतस्वरूप है | 
उसकी महिमा व्यासजीने खयं निज मुखसे यों गायी है-- 


गीता सुगीता कतंव्या किमन्यैः MANR: । 
या स्वयं पझनाभस्य झुखपझाद्विनिःसृता॥ 
सर्वशास्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः । 
सवंतीर्थमयी गङ्गा सवेवेदमयो AFN 
. गीता गङ्गा च गायन्नी गोविन्देति हृदि स्थिते । 
चतुर्गकारसयुक्ते पुनर्जन्म. न विद्यते ॥ 
षट्शतानि सर्विशानि छोकानां ग्राह केशवः । 
अजनः सप्तपञ्चाहत्‌ सप्तषष्टि तु सञ्जयः । 
शतराष्ट्रः छोकमेक गीताया मानसुच्यते ॥ 
भारताझृतसवेस्वगीताया मथितस्य Wd 
सारसुद्छत्य ळृष्णेन अज्ञेनस्य सुखे gU d 
( महामारत, भीष्मपव ४३ । १-५ ) 


गीताका ही भळीमाति विचार करना चाहिये, अन्य 
शाल्लोंके संग्रहकी क्या आवश्यकता है; क्योंकि भगवान्‌ 
विष्णुके सुख-कमलसे मकरन्दख्ररूप “गीता? Sus हुई [a 
सब शा्नखरूप गीता है गीतामे निखिल शास्त्राके सिद्धान्त 
वर्तमान हैं; गीता; गङ्गा, गायत्री, गोविन्द--ये चार गकार 
अर्थात्‌ चारों नाम यदि हृदय-मन्दिरम स्थापित कर लिये 
जायें तो पुनः सदाके लिये जन्म-मरणका बखेडा समास हो 
जाता है | इन चार गकारांमें भी प्रथम श्रेणीमै “गीता! 
का नाम आया है | इसका अभिप्राय यह है कि “गीता? के 
विचारसे अग्रिम तीनों गकार सुलम और गताथ हो जाते हैं । 
गीताके ६२० 23FF भगवान भीकृष्णनेः ५७ छोक अजुनने? 
६७ छोक सञ्जयने ओर १ छोक घृतराष्ट्रने कहा है; इस 
संख्यामै कुछ मतभेद भी Š> परन्तु सामान्यतः यह गीताके 
-छोकोंकी संख्या है | 


महाभारतरूपी अमृतका सर्व्खरूप गीताका मथितार्थ 
सार भगवान श्रीकृष्णने अजुनके ue होम ( उपदेश ) 
किया । 





t tg कहनेसे अजुनका मुख कुण्डरूप है; गीताका 
उपदेश होतव्य द्रव्य है? होता खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, 
कळ परम मुक्ति है-यह तात्य होमके रूपकसे प्रतीत होता 
Š | उक्त व्यासजीके वचनोंसे गीताका महत्त्व स्पष्ट 
झळकता है | | 

युद्धे अनन्तर अनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा 
कि आपने जो qas आरम्ममें मुझे गीताका उपदेश किया 
था; वह में युद्धादि व्यग्रचित्त होनेके कारण भूल गया हू | 
इसके उत्तरमें श्रीक्रष्णजीने कहा कि-- 
है अजुन ! तूने बड़ी ही भूल की है जो गीताको भूल 
गया है, वह गीताका उपदेश तो मैंने बड़े ही योगयुक्त मनसे 
- क्रिया था । वह उपदेश ब्रह्मके खरूपबोधनमें पर्याप्त था; अब 
वह सारा गीताका उपदेश मेरे स्मृतिपथम नहीं आ सकता; 
अतः में अब पुनः गीताका उपदेश नहीं कर सकूगा | 
उस प्रसङ्गके कुछ छोक ये हैं-- 
न च साद्य पुनर्भूयः स्सृतिमे सम्भविष्यति I 
, चतमभ्रदधानोऽसि दुर्मेधा ह्यसि पाण्डव । 
se 3 शक्य पुनवेक्तुमरेषेण धनञ्जय ॥ 
AREE NE T 
: | ( महाभारत आवभेष० । १६ | १०-१२ ) 
: . वस्तुतः भगवान्‌ श्रीकृष्णके [e गीताका पनः 2 | 
करना अशय या अरा नही या, Beg meri इस 
उत्तिके मिससे गीताकी सर्वश्रेष्ठता sarana बतलायी हू | 





| भाषाओके साहित्योमें शीताका सर्वोच. विशिष्ट 
i अर्वाचीन आचायंगण ps पया पाश्चात्य ओर प्राच्य je 
'' इसका अत्युत्तम अध्ययन और परिशीलन कर 





| मनोहारी सौरभके कहीं a 








omm K: 
ET + नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे * | 


sre सिद्धान्त इसमें विस्तार; संक्षेप; स्पष्ट अथवा i ! 
रूपसे निहित हैं | | 
इसी कारणसे-- सरवशास्त्रमयी गीता? ( महा० भीष), 
४३ | २, नरसिंहपुराण ६६ । ४१ ) यह असिद्धि ३). 
उक्त बचनमें आये हुए Te शब्दका सङ्कुचित ह 
न लेकर वेद, षड़दशंन, निरुक्त, व्याकरण, इतिहास, पुरा 
A 9 E 
स्मृति, तन्त्र आदि अथे लेना उचित है । इस Sm 
लेखमें 'गीतामे सब शास्रोंका सिद्धान्त अन्तर्भूत है? इर 
दिग्दर्शन कराया जायगा | E 
वेद, वेदान्त, साङ्ख्य, योगदर्शन „ | 
. श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानस्‌' (गीता vi ३९]. 
श्रद्धावान्‌ ज्ञानको पाता Š | | 
agat देवो देवत्वमइनुते श्रद्धा प्रतिष्ठा लोकस्य देवी! ` 
( Qo sro ३। १२1१] 
भ्रद्धासे देवता देवत्वको प्राप्त होता है, श्रद्धादेवी m 
लोकोंकी प्रतिष्ठा ( स्थितिका कारण ) है।  . | 
"SEIT सत्यमाप्यते! -( यजुबेंद १९ 1३०) 
AE सत्यरूप परमात्माकी प्राप्ति होती Š | | 
जिसमे भ्रद्धाका महत्त्व विशदरूपसे वर्णित है | | 
momen  — O FA 
s: im SUN. शब्दका प्रयोग बहुधा पडदशनोंके लिये ही | 
? परन्तु Do ( वेदान्तद्‌शँन १। १ ।२) | 
फल प्रयोक्त ( मीमांसादर्शन ७।८। १८ ), “ष्याणां | | 
१।१।२), “न हि वेढदाता | 


शास्त्रम्‌? (अत्रिसंहिता १ । १४८, भहा० अनु० १०६ | ६५) 


विदाच्छास्ञ परे उ i 
R नास्ति ( नरसिंहपुराण १८। ३३) इत्यादि | 


स्थछेमिं ho अर्थमें 
( वाक्यपदीय भी मयुक्त होता है। और “शाखेस्तेषां fira | 
? ERIS १४८)--यहाँ आयुर्वेद, व्याकरण, वेदान 


तात MAUI IT | | 
T ( शोकवारतिक क्रमश; २०३, ३०६ ) “व्याकरण 
निराकरणानुपपत्ति? ( 


ST maa 
En भीमांसादशनका — meuf 


उपदेश 
हे | 





Y (श्रद्धा श्रद्धानात्‌ 
सत्य ( परमात्मा ) का स्थापन ( प्रादुर्भाव ) जिससे 
मेः gb वह श्रद्धा | 

| | श्रद्धावित्तों भूत्वात्मन्येवात्मान पड्येत' (gto उ० ४। ४) 


(निरुक्त २ | ३ | ३१) 


म श्रद्धारूपी धनको प्राप्त कर अन्तःकरणमे आत्माको देखे। 
L | “सापि जननीव कल्याणी योगिन पाति? 

A ( योगमाष्य १1 २० ) 
Y SE गीकी 
| वह कल्याणकारिणी श्रद्धा माताके सदृश यो रक्षा 
' करती है। | 

| 'गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा” 

I (गोता १५। १३) 
| में प्रथ्वीम प्रविष्ट होकर अपने बलसे चराचरको धारण 
o करता हूँ। 

! — येन द्यौरुग्रा एथिवी च दढा? ( तैत्तिरीयसंहिता v 121 ८; 
| ऋग्वेद १०। २१। ५ ) 

| 'स॒ दाघार पुथिवीस्‌? ( Qo do ४। १। ८; 
| ऋग्वेद १०।२१। २१) 

) ! " e gu A ओ 

| उस परमात्माने ही पृथ्वी और आकाशको धारण कर 
। WR] | 

B 'सवेतःपाणिपाद तत्‌? ( गीता १३। १३) 
| 

| सहस्रशीषा qeq: सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ 

| (9o १०।९०। १ ) 
| 

यह परमात्माके विराट्‌ स्वरूपका वर्णन करनेवाला 
। ` 'पुरुषसक्त' चारों वेदोमे I 

| : 
x धं विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोसुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ 
| (ago १७। १९; ऋ० ८।३।१६) 
š 'ुञ्जते ते त्वघ पापाः? (गीता 8 1 १३ ) 


केवलाघो भवति केवलादी? ( ऋ० १०। ११८।६ ) 


केवळ अपने लिये भोजन बनानेवालेका अन्न व्यर्थ है? 
अकेले खाना पाप है | 


ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते FT 


| | # गीतामै वेदा और दर्शनाद्के सिद्धान्त # 





रूप भोग दुःखोंके ही कारण हैं और उत्पत्ति-विनाशबाले हैं; 
TEAL उन भोगोमे मन नहीं लगाते | 
"आदावन्ते च यन्नास्ति चर्तमानेऽपि तत्तथा’ 
( माण्ड्क्यकारिका.२ । ६ ) 


संसार ओर उसके भोग आदि और spud नहीं रहते; 
अतः वर्तमानम भी नहीं Š | 


` “न चेन्व्रियाणां भोगाभ्यासेन ` चेतृष्ण्य कर्तु शक्यम्‌? 
` ( योगमाष्य २। १५ ) 
भोगोके मोगनेसे इन्द्रियाँको निरीह-संतु नहीं किया जा 
सकता । 
“न जातु कामः कासानासुपभोरोन शाम्यति | 
हविषा saaa भूय एवाभिवर्धते ॥! 


( विष्णुपुराण ४। १० 033; यह शोक महाभारत, मनुस्मृति 
आदिमें भी हे ) 


 भोगोंके भोगनेसे विषय-लालसा शान्त नहीं होती; किन्तु | | 
घृत आदिकी आहुति डालनेसे अभिके सहश अधिक बढ़ती है। 
“सर्व दुःखेनाचुविद्धम? ( न्यायमाष्य १। १॥ २) 
“सर्वं दुः्खमेच विवेकिनः? (योगदर्शन २।१५ ) 
RAAR सब संसार दुःखरूप ही भासता है । 
“तदपि दुःखशबलभिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ति विवेचकाः' 
( साझख्यदर्शन ६। ८ ) 
विषमिश्रित मिं्टान्नके aza सांसारिक सुखको भी 
विवेकीजन दुःख ही समझते Š | 
“qeq तन्मत्येम्‌ 
जो परिच्छिन्न पदार्थ है) वह विनाशी है । 
_ “यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम' (गी० १५।६ ) 
मेरा वह धाम ( प्रकारास्वरूप ) है; जहाँ जाकर फिर | 
संसारमें नहीं आते--अर्थात्‌ मुक्त हो जाते है | 
'अनावृत्तिः हब्दादनावृत्तिः ` शब्दात’ 
( वेदान्तदशन ४॥४॥७॥ १७ ) 
“तयोर्ध्वमायन्नस्रृतत्वमेति! (छा०८॥६॥ ६; कठ० ६1१६) 
“तेषां न पुनरावृत्तिः? 


` ( छा० उ० 913Y12) 


(बृह उ० ६।२।१५) 


(गीता ५1 २२ ) “आवतं नावतेन्ते' ( छा० ४। १५ ५ ) 
है अर्जुन ! विषयेन्द्रियसम्बन्धजन्य सुखदुःखानुभवः “न्‌ च पुनरावतेते' ( छा० ¿1 3512) 
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“न तद्धासयते qui न झाड़ न पावकः? (गीता १५६) 
तन्न सूयों भाति न चन्द्रतारकं नेमा faqat भान्ति 
gs qaa ( कठ० २।२।१५; इबेता० go ६। १४; 
x x मुण्डक० २1२1१० ) 
उस परमात्माको सूर्य, चन्द्र तारा, विद्युत्‌/ अभि आदि 
प्रकाशित नहीं कर सकते | 


'वेदेश्व संवेरहमेव वेद्यः’ (गीता १५1१५ ) 
सब वेदोंका वेद्य ( शेय ) में ही हूँ | 
“सवे वेदा यत्पदमामनस्तिः (moo १।२।१५ ) 


- (Ze एव च वेदोऽयं परमेश्वरगोचरः” ( उदय्‌नाचाये- 
कृत कुसुमाजञलि ५1 १५ ) 


( qig सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयते? ( महा० शान्ति० 
२३४।२६ ) 


' झस्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गुह्यते’ ( गीता ६। ३५) 
'अभ्यासवैराययाभ्यां तन्निरोधः’ (योगदर्शन १। १२) 
'वेराग्यादम्यासाच! _ (सादख्यद्षन ३। ३६ ) 
अभ्यास ओर वैराग्यसे मनका निग्रह होता है । 


'योगी sehr सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
इची देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमास्मनः ( गीता ६११) 


s s पवित्र स्थानमे आसन जमाकर मनको 


A  वेस्थान नदीतरगिरिुहा आदि € | वेदमें भी कहा है- 











` ` R गिरीणां सङ्गमे च नदीनां चिया विप्रो अनायत 
gy 4 ( ऋ० ८1३ २८; सामत्रेदर। २1२1९ ) 
| पव॑तोके गुहा win 
|| भालः योग T आदिते प्रसन्न हुए भगवान्‌ बुद्धिमान 
2 “qaqa मॉ ग्निर्वरुण: s amg 
x des य॑मोऽरिनिवरुणः शशाङ्कः सजायनिस्त्व प्रपितामहश्च? 
|! हे UNT ११1३९ ) 
|... है भगवन्‌! वायु; यम; अरि qur 

६ आदि rom [ही ह | $ | : id Y no अजापति | 
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# नमोस्तुते समेत एव सर्व * 


_ ७ ७ ह------+ —— 7 | 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यरिनि यसं सातरिश्वानमा ` 
( ऋग्वेद १। TO | 

१] 
उस एक ही परमात्माको इन्द्रश मित्र, वरुण; आ 
और दिव्यस्वरूप सुन्दर पंखवाल। गरुत्मान्‌ ( Ta 
कहते Ë | वस्तुतः परमात्मा एक ही है; परन्तु विप (rj 
उस परमात्माको वृष्टि करनेवाळी बिजलीरूप अग्नि, य॒म à | 
मातरिश्वा ( वायु ) कहते हें | Pa. 

“तदेवाझिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | 

तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः | 
( यजु ० ३२। १). 
वही परमात्मा अभि; आदित्य, वायु, चन्द्र, manh 
ओर शुद्ध ब्रह्म है | | 
“सुपर्ण विग्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा | 
कल्पयन्ति? ( ऋ० १० | ११४1५) 
बुद्धिमान्‌ उस एक परमात्माके अनेक नामोंकी ep 
करते हैं । | 
'एकं ज्योति्बहुधा विभाति'( अथवंनैद १३ । ३।१७)' 
वह परमात्मरूप ज्योति नाना प्रकारसे प्रकाश करती है। | 
परमात्मा नाना देवरूप ही क्यों, सर्वरूप है-- | 
? Rad i 
"WU खल्विदं sa (9o 3 12v11)| 
` ब्रह्म सवस्वरूप है | 


s खी त्वं पुमानसि त्वं कुमार डत वा कुमारी । 
त्व जीणों दण्डेन वज्ञसि त्वं जातोऽसि विइचतोझुखः? 


| 


( अथर्ववेद १० । ८ । २४) |. 


| : 
पुरुष; कुमार और कुमारी | 
लेकर चलते हो; तुम ही सवव्याप ) 


| 
1 
f 


हे भगवन्‌ ! तुम ही स्त्री; 
हो; तुमही बूढ़े हो; द्ग्ड 
प्रकट होते हो | . 


वूड! नानुपश्यन्ति दयन्त STRESS | 


| ( गीता १५। १०) | 
पश्यदक्षण्वान्नविचेतद 
NIU न्धः? ( Æo १० । १२९।२) | 


उस परमात्माको आख I 
Š अन्धा ( अशनी E नही देल सकता! ü ` iim) देखत | 


`R शब्दका अर्थ दि 
शेष स्मरणशक्तिसम्पन्न बुद्धिम | 
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“न स्वत्समोऽस्त्यम्यधिकंः कुतोऽन्यः'( गीता ११। ४३ ) 
आपके सहद्य भी कोई नहीं है? अधिक कहॉसे हो सकता है ! 
(न तत्समश्चाभ्यधिकश्च A ( o उ० ६1८ ) 
“नकिरन्यस्त्वावान (Ho १॥ ५२। १३) 
` आप-जैसा कोई है ही नहीं । 
tq तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यराः' (यज्षु८३ ) 
उस परमात्माके सदश और कोई नहीं दै, जिसका बड़ा 
यश है । 
'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः? (गीता२।९) 
निष्कामभावसे परमेश्वरके आराधनार्थ कर्मसे भिन्न कर्म 
मनुष्यके बन्धनका कारण है | (यज्ञ) परमेश्वरका नाम है-- 
“यज्ञो वे विष्णुः (ago २२ । २०; कौषीतकी 
Y 1313614 1 १४; MENT ९।६।१०; 
MANR १३ । १ । ८॥ ८; गोपथब्रा० उत्तर भाग 
Y । ६; तेत्तिरीयत्रा १ | २।५। १; तेत्तिरीयसंहिता 
१।७ | ४)। 
वेशेषिकद्शेन 
'शब्दः खे? ( गीता ७1 ८ ) 
में आकाशमें शब्द हूँ । | 
“प्रिशेवाछिङ्गमाकाहास्य' | ( वेशेषिकंदशन २1१॥२७) 
शब्द अन्यका गुण सिद्ध नहीं हो सकता; अतः परिशेषात्‌ 
आकाशका गुण होनेसे आकाशका अनुमापंक है । परिशेषका 


विशेष विचार 'कन्दढी', “किरणावली” आदि बड़े euh 
देखिये 


. न्यायदरांन 
'वादः प्रवदतामहम! (गीता १०1३२) 
` वादियोंकी कथाओंमे में वादरूप कथा Š | 


प्राणतकसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरूदः पञ्चावयवो- 


w: पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वाद्‌!! ( न्यायददांन १।२।१ ) 
ओर. परपक्षका खण्डन 
तथा प्रतिज्ञा 


स्वीकार है वह वाद हे | 
` गी० qo दे-- 


जिसमें प्रमाण और तकसें ही खपक्षका स्थापन (मण्डन) d 
हो ओर सिद्वान्तके अनुकूल दो. 
आदि पश्चावयवोंसे युक्त ub ऐसा जो पक्षः 


| ३ S काटली 
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'त्रिविधा कर्मचोदना U ( गीता १८१८ ) ज्ञान; ज्ञेय) ` 
परिशाता--ये तीन 'कमके प्रवर्तकं हैं। | 
“चोदनेति क्रियाया; प्रवर्तक वचनमाहुः? 
(.मीमांसादर्शन, शावरभाष्य १।१।२। २ ) 


` तेन cere वाक्यं शास्रेऽस्मिन्‌ चोदनोच्यते 
( कुमारिलमड्टकृत छोकवातिक १। १। २।३ ) 


चोपदेशश्र विधिश्चैकार्थवाचिनः P 
( छोकवातिक १। १।५। ११) ` 

व्याकरण .. 

gra: सामासिकस्य च' (गोता १०। ३३) 

समाससमुदायमें में द्न्द्रसमासरूप हूँ । दन्द्रसमासमें 
समस्यमान पदोंके अर्थ प्रधान होते हैं गीताका र्चनाकाळ 
इंस्वी सनसे २००० वर्ष और १५०० वर्ष पूर्वके बीचका _' 
निश्चित है । पाणिनि ईस्वी सनसे ळगमग ८००-९०० वर्ष 
पूर्व हुए हैं; यह ऐतिहासिक पण्डितोंका मत है; परन्तु 
“व्याकरण” पाणिनिसे पहले भी था; अतः गीतार्मे उस 
“व्याकरण? के अनुसार उक्त वचनकी सङ्गति हो सकती है। 

'स्थाने हृषीकेश तव प्रकोस्या' (गोता ११। २६) 

इस 'छोकको मन्त्रशाखनमें रक्षोघ्न भन्त्र कहा है-अर्थात्‌. 
इसका जप करनेसे भूत; प्रेत, राक्षसोंकी बाधा दूर होतो है | 


उक्त छोककी व्याख्यामें मधुसूदन सरस्वती लिखते है 
छोको रक्षोप्नमन्त्रत्वेन मन्त्रशा्ने प्रसिद्धः? | 


साहित्य (EZ) 
“दिवि giaa (गीता ११। १२) 
यदि हजारों सूरयोका एक हो समय आकारामे 


“चोदना 













(उपमा ) हो सके । 
( कुमारसम्भव १ । ४४), 'डसो यदि ` ब्योस्नि पथस्प्रवाहो? ` 
- आकारास _ _ š: ~ 4 aissi 2 5 «e. 
माघकाव्य .३। ८ ) के. सहश आकारासे Um. समय - 
CARN WC २७६९. रह ` क A, š š es » E 
NI AU रद्दनेपर > भी ë हजारो L qam 5" V कि Ce LA: 


à 








x pec ad `. 








SS e 
T. R x नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं * EB 
n ELLO eh ear Hm सब हु - भ्रमरने सब वनको खूब टोला; aq दृक्षोंको : 
dt. उपसहार | ` 9 
उक्त उद्धरणोति 'खालीपुलकन्याय'से q स्पष्ट हो अच्छी तरह देखा; परन्तु भ्रमरको आम्रबृक्षके RN 
जाता है कि गीता सब शालो गोलक fueron! कोई भी दक्ष नहीं मिला टीक इसी पकारे Bas 
गीताके सम्बन्धमै चुप रहना मानो वाणीकों निष्फल अमरगणको सर्वसाहित्यवनकों खूब देखनेपर dpa 
करना है प ळव TE (वाग्जन्मवैफल्यमसहाशल्य॑ इसकी तुलना दरिद्रता ( अभाव ) ही नजर आती है। | 
गुणाडुते cod चेत्‌? ra ८ | ३२) यह उक्ति किसी पहुंचे हुए कविने ठीक ही एक QD कहा x | 
यहाँ लागू होती है | ND 
जोगी ताहि न जानिये जो गीताहि 
रसगद्भाधएकार पण्डितराज जगन्नाथकी यह अन्योक्ति S तही «E जो गीता bd | 
यहाँ ठोक घटती है-- ! | , नीता हो नना 
| गाहितमखिळं गहनं परितो zara विदपिनः e । ` बह योगी नहीं है जो गीताको नहीं जानता; वही गोष. 
सहकार ! न प्रपेदे मधुपेन भवत्समं जगति ॥ दै जो गीताको जानता है | É 
( भामिनीविलास १। २०) | x इतिशम्‌, श्रीकृष्णापंणमस्तु | x 


—— 


गीताकी व्यापक दृष्टि 


( ठेखक--श्रीयुत चार्ल्स जान्स्टन महोदय ) | 
| ical भारतवर्षके उदात्त तथा संसारके गम्भीर धमंशासत्रोमे मुकुटमणि हे | E | 
ni ei अक्षय भण्डार Ç | इसके पात्र समराङ्गणकी शोयंपूणे अत्यन्त seem | 
cuo sa E ताएक कारण सबका ध्यान आकृष्ट करते है। निराशा, सन्देह sk. 
वाधते कारण श्ण कितने अलौकिक द, व अपने गौरवपूर्ण aui 
कितने सुस्पष्ट सजीव और विश्वके सनातन Tae RUE Let दोनों ही अकारे व्यक्ति 
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गोताका हृदय 


. ( छेखक--भ्री मत्परमहंस परिजाजकाचाये ब्रह्मनि लोकसंग्रही गीताव्यास श्री १ ०८ सामी श्रीविद्यानन्दजी महाराज मदामण्डळेश्वर ) 


धर्म एव हतो इन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 


यह वचन सर्वविश्रुत है। एक ही वस्तुके दो विरुद्ध 
फळ होना बड़ी विस्मयजनक बात है, इसमें सन्देह नहीं; 
तथापि केवल आपातदृष्टिसे ही इसमें आश्चये प्रतीत होता 


š | नहीं तो वंस्तवमें इस RATĂ विसंगति कुछ भी नहीं 


है।यों तो सारी सष्टिकी बुनियाद ही इन्द्रमयी है।इस 
संसारमें जिधर ही नजर फेकिये; सर्वत्र इन्ह-ही-दन्दद दीख 
पड़ेगा.। इन्द्रोंकी संख्या अनन्त है। क्योंकि जीवमात्रका 
शान आपेक्षिक होता है | सब दन्द्ोंका शीर्षेस्थानीय, राजा; 
कि बहुना प्रेरक अथवा प्रसवस्थान सुख ओर दुःख हैं। 
गीताकी उक्ति भी है-- | 

दन्दैवियुक्ताः ` सुखदुःखसशेः । 

( १५।५) 
ओर इनके विषयमे गीताका सिद्धान्त हे-- 
मात्नास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 

(२। १४) 


अर्थात्‌ सुख ही gal परिणत होता है और दुःख 
S= | इस अद्भुत माळूम होनेवाली घटनाका कारण भी 
सबकी सहजहीमें बोधगम्य है । वह है बाह्य वा आंन्तर 


उपाधि | इसका निदर्शन देना अनावश्यक है; क्योंकि . 


यह जीवोंका दैनन्दिन--नित्यप्रतिका--अनुभव है । 


यही सिद्धान्त धर्मके विषयमें भी छागू है और उपर्युक्त 
बचनमें pp. उसके अभियुक्त वक्ताने उपाधिनिर्देश भी 
us शब्दोमें कर दिया है--जो उसकी इत्या करेगा उसकी 


. इत्या धर्म भी करेगा; जो उसकी रक्षा करेगा, उसकी 
रक्षा धर्म भी करेगा। अस्तुः 


सनमें आज इन विचारोकि उदय होनेका निमित्त यह 
इआ कि गोरखपुरसे प्रकाशित होनेवाले, समस्त संसारके 
i आम्ठेच्छत्राह्मण पाठकबृन्दोके द्वारा सादर प्रशंसित 
STU पन्नके मेरे अद्धाभाजन विद्वान्‌ सम्पादक भ्रीहनुमान- 
प्रसादजीने, उक्त मासिकके आगामी विशेधाङ्कके लिये एक 


Ua 
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छोटा-सा लेख भेजनेंके लिये अनुरोध किया है | तदनुसार 
“गीतातच्वाङ्क'मे प्रकाशनाथ कुछ मामूली विचार आगे लिपि- 


-बद्ध करके भेजता Ë | 


गीताका प्रतिपाद्य विषय स्वयं भगवानके कथनानुसार 
ही योग $— | 


इमं विवस्वते योगं . प्रोक्ततानहमव्ययमर । 


(vit) 


गीताकारकी भी इसमें सम्मति है-- 
| “इति श्रीमज्गवद्रीतासु""*** *- ` “योगशास्त्र p 
--पुष्पिकावाक्य 
ओर सञ्जय भी इस बातकी पुष्टि करते हैं-- 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्‌ रुह्महं RAI 
योग योगेश्वराल्क्ृष्णात्साक्षातकथयतः स्वयम्‌ ॥ 
| (१८।७५) 
“5यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः? इस न्यायसे यह बात 
संशयातीत हुई | लेकिन प्रस्तुत निबन्धके लिये) इस योगका 
स्वरूप क्या है--यह जाननेका मुझे विशेष प्रयोजन है । 
इसके लिये भगवानको छोड़कर ओर किसके वचनको अधिक 
प्रमाण माना जा सकता है ! 
अध्येष्यते ` चं य इमं wed संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति से मतिः॥ | 
| ( १८१ ७० 
अर्थात्‌ योगका अर्थ हुआ-धर्म | 
अभियुक्तोंका वचन भी है-- | 
अयं तु परमो v यद्योगेनात्मदर्शनम । 


इस प्रकार यही प्रमाणित हुआ कि धर्म ही गीतातत्त्व 
है | कोई यदि जानना चाहे कि धर्म क्या है; तो इसका 


उत्तर यही है कि गीताप्रतिपादित योग ही घमे है । 


'धारणाडर्म मित्याहु:'-'धर्म” शब्दका व्युत्पततिलम्य अर्थ 
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भी ऐसा हो दै । लेकिन धारण किसका ! गौतामाहारुत्का' 


sif कहते हे 
समाश्रित्य si pr, पालयाम्यहम । 


और पालन माने क्या ! इसका उत्तर भगवानके मुखसे 


ही सुनिये-- 

. न मे mi कर्तव्यं Ry लोकेषु किञ्चन । 
नानवापसवाप्तत्यं वतं एव च कर्मणि॥ 
यदि we न वर्तेयं जातु कमंण्यतन्त्रितः । 
मम वत्सानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सवंशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कमे चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कती स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 

(8133, २३, २४ ) 


— 5 ट . 
qq एवं शरण’ शब्दके तात्तिक अथ. 


( ठेढक_शीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं दाशंनिकसावंभोम विद्यावारिधि न्यायमातेण्ड वेदाम्तवागीश ब्रह्मनिष्ठ 
श्री १०८ खामी महेश्वरानम्दजी महाराज मण्डलेश्वर ) Š 


श्री गोविन्द्पदारविन्द्मकरन्दास्वादझुद्धाराया 
संसाराम्ब॒धिमुत्तरन्ति सहसा पर्यन्ति पूर्णं महः । 
' बेदान्तैरवधारयन्ति परमं श्रेयस्त्यजन्ति भ्रमं 
dd खमसमं विद्न्ति विमछां विन्द्न्ति चानन्दृताम्‌ ॥ 
सवेधमान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः || 
( गीता १८। | ६६ ) 


यह गीताका प्रसिद्ध छोक है | 

कि इस शोकमें समस्त गीताके ae ue 
इसका रहस्य गूढ हे | भगवानने Aqui निधन श्रेयः? 
| 'खल्यमप्यसय घर्मस्य तरायते महतो भयात्‌ इत्यादि Tum 
|| Te महत्तव एवं विशिष्ट फळ बतलाया है और 
d य सम्भवामि’ इस वचनसे यह सिद्ध किया 
| उनका अवतार धमकी स्थापनाके लिये होता है 

(Qo देही भगवान्‌ पूर्वोक्त iit धर्म-परित्यागका उपदेश क्यों 
in m Cr पसिया क्या vert t इत्यादि sen 
n समाधान करनेके उद्देशयसे धर्म परित्याग शरणागति 


wu) 


से चाहिये 
से दुम पकड़ लेनेसे तत्व 
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अर्थात्‌ संसारमें वस्तुमात्रका साङ्कयैनिवारण , 
भगवानका कर्म है ओर इसीका नाम धर्म है à 
( गीताकारंकी परिमाषार्मे ) इसीका नाम लोकसंग्रह, पर 
धारण है | आजकल Ti स्थूलदृष्टि, पत्यक्षवादी ह 
धर्मका क्षोदक्षम लक्षण न पानेसे उसका अपलाप 
पण्डितम्मन्यता समझते हैं | मैं आशा करता हूँ, wQ : 
व्याख्या ऐसे वावदूकोंको , भी स्वीकृत होगी | धर्मका छक 
स्थिर करना सर्वोपरि आवश्यक b नहीं तो उसका san. 
कैसे हो सकेगा ! ओर अगत्या कहना पड़ेगा-- | 
गीता ह्येव हता हन्ति गीता रक्षति रक्षिता। | 


खधमका आचरण ही गीताकी रक्षा हे । 


| 
| 
| 
f 
| 
x 
| 
| 
| 


— — 
- - 


धर्म! शब्द के अर्थ | 


'सरवेधर्मांन्‌ परित्यज्य? इस छोकमें “धर्म शब्दके अनेर | 
अथ हो सकते हैं । fuere अविरुद्ध अर्थ समीक्षे | 


माननीय होता दै, अतएव कुछ अर्थ यहाँ यथासम्भव क्रमः | - 
दिखाये जा रहे हैं-- 


(१) 
'धर्मे' शब्दसे छोकमें प्रसिद्ध स्मार्त धर्म, वैष्णवःधम 


शैव-धर्म, Repub यवन-घर्म, ईसाई-घर्म आदि समू 


धमाका ग्रहण होता हे | 
सब धोके झंझट ( भगवान्‌ कहते हैं कि हे भारत ! इ x 






हो पाता । इसलिये 

भी सकुचित मिष य 
करे | यत्सत्यं 
उपासना करनी 


सम्प्रदायविशेषमे अभिनिवेश | 

सत्य-तत्त्व है; उसी 
किसी एक धर्मविशेषकी अन्ध-भर्द | 
इष्टिका लोप हो जाता है pen 
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| * “mU एवं 'शरण' शब्दके तात्त्विक अर्थ * ५ 
E! Š TTT n xn P———əəa-- >v >- 
Ü उदार भावनाके विशुद्ध मदेशमें प्रविष्ट नहीं हो पाता; उलटे सिद्धान्त अस्पर्शयोग है । इसमें qose स नहीं है। | 
भ gm द्वेष एवं क्रोधसे उसका हृदय विवेकद्चऱ्य हो जाता | यह समसत ग्राणियोके लिये सुखकारक एवं हितप्रद है | यह 
७. अतः “सब धर्मोकों छोड़कर एक ही परमात्माके शरण हो किसीसे भी विवाद एवं विरोध नहीं करता । ऐसा तात्विक 
d जाना? इसका यह तात्पर्य है कि m ही लक्ष्यको सिद्ध सिद्धान्त जिस शाखने या जिस गुरुने उपदेश किया दै 
po^ mem ल्यि अनेक अप ची TED E एवं उसको में श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार करता Š |. 
` सभयः Meri Š: बाते š S इसी उदार भावनाके विशाल प्रदेशमे प्रवेश करनेसे 

स्थानपर पहुंच जाय | जिस मागंसे हम जाते है, उस मागसे 

^ दि कोई दूसरा न जाय तो उससे देष या घणा करनेकी साधकको तत्त्व-इष्टि प्रात होती है । तब सङ्कुचित क्षेत्रवाे 
d धर्मोसे उसकी आस्था उठ जाती Š l. वह एक ही आत्म- 





कोई आवश्यकता नहीं है । वस्तुतः तत्त्व एक ही है; हमारा 
आत्मा ही भगवान्‌ है; हम, तुम एवं यह समस्त जगत्‌ उससे 
भिन्न नहीं है 1 विष्णुपुराणमें कहा है-- | 
एकः समस्तं यदिहास्ति किञ्चित्‌ 
तद्च्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत्‌ । 
सोऽहं स < स्वं स = wdüd- 
दात्मस्वरूपं त्यज AGARA ॥ 
(२।१६।२३) 
समस्त चराचर प्राणियोंका हृदय ही. उसका पवित्र 
मन्दिर है | उस सर्वगत घर-घटनिवासी पूर्णात्मा परमेश्वरसे 
हमें अनन्य निष्कपट प्रेम करना चाहिये | सब. wan एक ही 


होना सब धमोंका समन्वय है | यह तात्विक इष्टि किसी भी 
धर्मसे विरुद्ध नहीं पड़ती, इसमें लेशमात्र :मी विवादकी कोई 
बात नहीं है। अतएव पूज्यवर गोडपादाचार्यजीने कहा $— 


स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता इढम्‌ । 
परस्परं विरुध्यन्ते deb न विरुद्धयते॥ 

| (mo का० sido 8.1 १७) 
अस्पर्शयोगो चै नाम adaga हितः । 
अविवादोऽचिरुद्ध्ध  देशितस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 

( मा० mto अला० ४। २ ) 
E मेददर्शी द्वैतवादी लोग अपने भिन्नःमिन्न सुचित 
सद्धान्तोकी व्यवस्था करनेके लिये ec अमिनिवेशपूर्वक एक 
qum मतका खण्डन करके राग-द्वेष आदिके कीचड़मे 


` सकर परस्परविरोधी बन जाते Š । परन्तु यह तात्त्विक 


किसीके भी विरुद्ध नहीं पड़ता; क्योंकि इसका 
सर्वो भिन्न, सर्वात्म) एक) अद्य, विशाळ तत्त्व ही लक्ष्य š! 
इसमें भेद-भावका - नाम-निशान भी नहीं है, परायेपनका 
विचार ही नहीं है; तेरे-मेरेका अत्यन्तामाव है । यह अद्दैत- 


तत्त्व गुप्तरूपसे छिपा हुआ ë । इसी तात्त्विक इष्टिमें निमम 
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स्वरूपकी प्रेममयी दृष्टिसे सबको देखता है। यही गीताके 
कथनानुसार सब धमोंको छोड़ देना हे । 


(२) 
“थम! शब्दसे निषिद्ध धर्मोका ही ग्रहण होता है; विहित 
धर्मोका ग्रहण नहीं होता | गीतामें भगवानने कहा है-- 


यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यं कारयमेव तव्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चेव . पावनानि मनीषिणाम्‌ u 
( १८।५) 


यश; दान और तपरूप विहित कर्म त्याज्य नहीं हैं | 
किन्तु wer V क्योंकि यज्ञ) दान और तप महान | 
विद्वानोंको भी पवित्र करते हैं । CHE 


इसलिये 'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य'का दूसरा अर्थ यदद हुआ कि 
निषिद्ध धमाका मन) वाणी एवं शरीरसे परित्याग करके 
एकमात्र भगवानकी शरणमें हो जाना चाहिये। झास्नमे 
मानसिक; वाचिक और कायिक निषिद्ध कमे dud दस 
प्रकारके कहे गये हैं | मानसिक निषिद्ध कमे तीन प्रकारके 
होते É— 

(१) बुरी नीयतसे दूसरेके धनको ले ठेनेका चिन्तने 
करना (२) मनसे दूसरोंका अनिष्ट-चित्तन करना) 
( ३) मिथ्या- तुच्छ वस्तुओमे अत्यन्त आसक्ति करनां। ` 


वाचिक निषिद्ध कर्म चार प्रकारके हैं-- 


(2) कठोर भाषण करना (२) ws बोला 
(3) चुगली करना, (Y) पागलकी तरह ad अंड- 
बंडबकना| | | 


मायिक निषिद्ध n १ | 


: í 
m नमोऽस्तु ते स्वत एव सवे * m" 


i 





* १) दुसरेके पदार्थको अन्यायसे छे लेना) (२) खादके 


लिये. निर्दोष प्राणियोंका अशाल्जीय रीतिसे वध करना? 
(३) परदारा (स्री) का उपभोग करना इत्यादि । 


` वतक मनुष्य इन निषिद्ध कमाँका परित्याग d करेगा; ४ 


तबतक वह भगवच्छरणागतिका अधिकारी नहीं हो सकता | 
तिषिद्ध कमोके त्यागसे ही मनुष्य शुद्ध बनकर भगवानकी 


| ` Zm जानेका अधिकारी होता है। 


(३) 


(धर्म! शब्दे वर्णधर्म, आश्रम धर्म साधारण धर्म ओर 
असाधारण धर्म इत्यादि नित्य-नैमित्तिक काम्य-प्रायश्रित्तरुप 
विहित धर्मोका भी ग्रहण होता है | “त्यज धर्ममधमंञ्च? इस 
स्मृतिवचनके अनुसार अधर्मके साथ धर्मका भी ग्रहण है | 
अस्तु, इससे यह तात्पर्यं निकला कि विहित-अविहित सब 
Sub छोड़कर, सब धमाके अधिष्ठाता एकमात्र झुद्घानन्दाइय 
परमात्माको रारणमे जाना चाहिये | इन सब विहित धर्माका 
अनुष्ठान ईशवरेच्छासे हो अथवा न हो; इसकी चिन्ता नही; 
भगवानके एकमात्र अनुग्रहसे ही मैं इतार्यं हो जाऊँगा । 
“सवतोभावेन' मन, वचन एवं कर्म (देह ) से ईश्वरकी 
शरणम होना ही मेरा परम कतत है; ईश्वर-शरण ही 
सब्र धर्मोका मूळ है। प्रतिक्षण परमानन्दघन भगवानका 
चिन्तन करना ही परम wd है, इससे बढ़कर और 
कोई धर्म नहीं है।'--ऐसा zc निश्चय कर संसारके सब वर्णादि 
बाकी चिन्ता या वर्णादि धर्मोके अमिमानसे मुक्त होना ही 


सत्र धमाका त्याग करना Š; 
खामीका सिद्धान्त Š | ES 


यहाँ यह प्रश्न उठता है किभगवच्छरणाथी यदि विहित 


धमाका परित्याग करेगा तो 
यान HE उसको e होगा | 


प्रसजंश्रेन्दियाथेंधु R 
"s रात जो tis ( ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य ) प्रातः 





š .. 
EE न - C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आसक्त होकरे निषिद्ध कर्मोकी करता Š नो का हे w wa Š 
बाँधकर नेरकादि निम्न स्थानोंमे गिरता हे [ अतः hà 
कर्मोका त्याग श्रेयस्कर नहीं है। | » 


इसका उत्तर यह है कि सन्ध्या आदि निति 
विहित धर्मेके त्यागमात्रसे प्रत्यवाय नहीं लगता, sa 
विहित aim न करना अभाव Š | अभावसे भाक 
पापकी उत्पत्ति नहीं होती; यहद प्रत्यक्षसिद्ध है। ३ 
बहिमुंख मनुष्य विहित कर्माका परित्याग कर अवश्य 39s | 
कुछ करेगा ही; भगवचिन्तन तो बहिर्मुख व्यक्तिसे हो i 
नहीं सकता | जैसे गीतामे कहा है--- | 


| 
| 


न हि कवकश्रित्क्षममपि जातु तिहत्यकर्मकृत्‌। 


'कर्मको न करके भी कोई एक क्षणभर बेकार al 
रह सकता' यह प्राणिमात्रका प्राकृतिक नियम है । अर्ध. 
विहित कर्माको छोड़ देनेपर बहिर्मुख मनुष्य निषिद्ध कमे 
अवश्य करेगा । फलतः निषिद्ध कर्मोके सेवनसे wu 
उत्पत्ति अवश्य होगी, अतएव कहा जाता है कि विहित कम | 
न करनेसे पाप होता Š | इसका मतलब यह है कि बह 
कर्मोका न करना निषिद्ध aak अनुष्ठानद्वारा पाप 
शपक है अतएन पूर्वछोकपटक Td इस पह 
SINT "लक्षणहेत्वोः क्रियायाः? इस पाणिनीय सूत्रे शा: | 
कत्वरूप ढक्षणके अर्थम समझना चाहिये | | 


SU भगवच्छरणार्थी विहित धर्मोका त्याग क्ष 
भगवानके चिन्तन EE. ua | 
करता ही नहीं, उ. रोता है | निषिद्ध कर्मे मी. 
इसलिये ? उनको तो 'वह पहलेसे ही छोड़ देता है| 

उसके EHI पापकी उत्पत्ति नहीं होती; d 
amafi? महान्‌ पुण्यकी ही उत्पत्ति होती । तिह 

भी छोड़ देगा तो du à 


| 
| 


| 
| 
| 


मं विशेष प्रेमोदरेक हेने | 
Te निहित का विशेष Walas होने 


आप-से-आप छूट M 


न कर्माणि त्यजेद्योगी 
कमंभिस्त्यन्यते i 





=a LIR UR 


» 
nean PN - 


P i9] 5०४० = c. 


TET em. 
>> ` i ec mou co RS o s... S Pm <... 1o 


= 


DE = 


. 
< SS as ................... - 
~ Ss À am amala. £ 


A SS SNS epee 


ह. í  —O Udemm s, KUU. A ॥ rs] Pi a XL oce 





योगी कर्मोंको. न त्याग; यदि कर्म उसको त्याग . दें तो 
उसमें कोई चिन्ताक्रो बात नहीं | 


(४) 


(र्म! शब्दसे धर्मके कारणभूत कर्मका भी ग्रहण होता है | 
अर्थात्‌ अनन्य भक्तको लौकिक) वैदिक सर्वकर्मोका त्याग 
कर देना चाहिये | सम्पूर्ण कर्मोका त्याग हुए विना मनुष्य 
निवृत्तिपरायण कभी नहीं होता | वह इश्वर-चिन्तनमें 
अहर्निश नहीं लगा, रह सकता । अतः लौकिक और वैदिक 
याबत्‌ कमॉके संन्यासकी आवश्यकता है | सम्पूर्ण काको 
त्यांगकर--विरक्त; निःस्शृह संन्यासी बनकर “सर्वात्मा अद्वय 
अच्युत भगवान्‌ ही में हूँ | मेरे अतिरिक्त और mu भी 
नहीं है ।? इस प्रकार सदा-सवंदा दृढ़ धारणा करना हो 
` सर्वंधमॉका परित्याग है | यह भाष्यकार आचार्य श्रीशङ्करः 
. भगवत्पादका सिद्धान्त Š । 
| (५) 

“श्रम पदसे देहं; इन्द्रियधमे; प्राणधर्म मनोधंम; 
बुद्धिम आदि धर्मोका भी ग्रहण होता है; इन सब धमाका 
परित्याग. कर भगवानरूप आत्माकी शरणमे होना चाहिये । 
ब्राह्मणत्वाद जाति; देवदत्तादि नाम) पितृत्व-पुत्रत्वादि 
सम्बन्ध, शुक्लत्वादि रूप एवं जन्म लेना, मरना चलना; 
फिरना; बैठना आदि देहके धर्म हैं | देखना) AT सुनना; 
स्वाद लेना; स्पर्श करना; लेना-देना आदि इन्द्रियोंके धर्म ë ! 
क्षुधा; पिपासा आदि प्राणोंके धर्म हैं। सुख-दुःख)  सड्डूल्प- 
विकल्प आदि मनके धमं हैं | कतृंत्वश भोक्तत्व) निश्चय 
करना बुद्धिके धर्म हैं । “ये सब-के-सब धर्म देहादिके हैं । 
देहादिसे अतिरिक्त साक्षी चिदात्मारूप मुझमें ये धर्म नहीं हो 
सकते | में चिदात्मा इन सब धर्मोसे रहित हूँ? असङ्ग D 
Few हू; निर्विकार हूँ |? ऐसा xe निश्चय करके देहादिके 
धर्मोकी उपेक्षा करना ही सब धमाका परित्याग है । आचार्य 

E कहा है. 


न त्वे देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न सनो न धीः । 
विकारित्वाद्विनाशित्वाद्‌ इञ्यत्वाच्च घटो यथा॥ ` 


“धर्मे? एवं 'शरण' wp तात्विक अर्थ ox 











FMS 


~ Ro 





w... 


घटरूप तू नहीं है; वैसे विकारी; विनाशी एवं दृश्य होसे 
तू देह, इन्द्रिय, प्राण, मन एव बुद्धिरूप भी नहीं हो सकता। 
तू अविकारी, अविनाशी एवं द्रा है | जों विशुद्ध, केवल; 
निविशेष, निरञ्जन, परमानन्द्स्वरूप, एक; अद्वय; विश्न 22 
परतत्त्व है; वही तू है | ऐसा निश्चयकर इन देहादिकोके तुच्छ 
धर्मोको अपनेमें मत मान | | 


| (६) 

अथवा “भ्रियते आश्रितो भवतीति धर्मः? इस व्युत्पत्तिसे 
“धम शब्द ह्य, परिच्छिन्न, जडरूप अज्ञान और अज्ञानकार्य 
समस्त संसाररूप अनात्मवगंको बतलाता है । भगवानरूप 
आत्माके अतिरिक्त यावत्‌ कल्पित पदार्थाका ग्रहण करनेसे इस 
पक्षमें “सवेधर्मान? इस वाक्यका “सर्वः शब्द असङ्कचितब्ति 
होकर चरितार्थ होता है । गीतामें भगवानने कहा हे 





अहमात्मा  गुडाकेश सर्वेभूतारायस्थितः 
( १०।२०) 
कषेत्रं चापि मां विद्धि edu भारत। 

( १३1२) 


` “बासुदेव: सवेमिति’ 


अर्थात्‌ हे गुडाकेश अर्जुन ! सर्वचराचर bb हृदयमें 
साक्षीरूपसे वर्तमान आत्मा मैं ही हूँ | हे भारत ! शरीररूपी 
सब क्षेत्रोंम स्थित रहनेवाला क्षेत्र, आत्मा में ही हूँ । 
वासुदेव ही सब है; अन्य कुछ नहीं है । ऐसा तुम निश्चय | 
cw 

आत्माके. अतिरिक्त सम्पूर्ण नाम-रूपात्मक वस्तुओंको 
मिथ्या--कल्पितरूपसे निश्चय करना ही सवेधमोको छोड़ना 
Š | आचार्य श्रीशङ्कर खामीने भी कहां है-- . | 
`` ` अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा करमळे दुःखकारणस्‌ | | 

चिन्तयात्मानमानन्दूपं यन्छुक्तिकारणम्‌॥ 

| ( विवेकचूडामणि ) 

अर्थात्‌, तमाम दुःखोके कारण महान्‌ qaa 
अनात्मचिन्तनका त्याग करो - और सुक्तिके कारण 
आनन्दखरूप आत्माका ही सवेदा चिन्तन करो । 





Rag केवलं ज्ञानं निर्विशेषं निरञ्जनम्‌,। ` इस प्रकार “ध्म? शब्दके और भी अनेक अर्थ हो 

` यदेक परमानन्दं तरवमस्यद्दयं. ` परम्‌ ॥ सकते हैं | गीताकी संस्क्ृतटीकाओमें तथा महात्माअंकि 
j — ( सदाचाराजुसन्वानस्‌ ) अनुभवर्मे इन अर्थाका संग्रह है । विस्तारभयसे उन सबका ` 
है सुमुक्षो | जैसे बिकारी, विनाशी एवं दृश्य होनेसे उल्लेख यहाँ नहीं करता हूँ। 
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A | रणः शब्दके अर्थं | 
spem. simui खामीने गीवोक्त “शरण 
B शब्दके तीन अर्थ किये हैं | जैसे-- 
m तस्यैवाहं ममैवासो स एवाहमिंति त्रिधा । 
| भेगवच्छरणत्व स्यात्‌ साधनाभ्यासपाकतः ॥ 



















DENM एवं LL 

| ' ` भंगबच्छरणागति तीन प्रकारकी सिद्ध होती है | 
001 (१) sg उस प्रभुका ही Š हूँ। 
(२) “मेवाती? वह प्रभु मेरा ही है। 
(३) स एवाहम? वह mp मैं ही हूँ। 


प्रथम शरणागति मृदु है | आचार्यपाद भगवान्‌ 
WINS खामीने उसका स्वरूप इस प्रकार बताया Š | 
gi सरत्याप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ | 
| i  सायुद्रो हि तरङ्गः कचन ससुद्रो न तारङ्गः ॥ 
FS ( षट्प्दीस्तोत्रस्‌ ) 
जेते जलरूपसे समुद्र और gus दोनों 
O देश दोनम भेद नहीं है; परन्तु समुद्र एवं तरज्ञकी =Ñ 
JÉ Dv का कल्पित मेद है-चैसे ही सच्चिदानन्दरूप-दष्टिसे जीव 
E र ईश्वर एक ही हैं । दोनोमे लेशमात्र भी भेद नहींहै | 
परन्तु समष्टि EUN उपाधिसे अर्थात्‌ जीवत्व-ईश्वरत्व- 
जैसे समुद्रकी तरङ्गे कही जाती हैं 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्वे # 
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समय बिल्वमंगलजी ब्रन्दावन जा हे गे A | 
खड्डे एवं gun? कूप पड़ते थे | परन्तु NN 
पक्के भक्त थे | ' एकमात्र प्रभुपर ही उनको विश्वास, „ 
वे निरन्तर अपने प्यारे प्रसुका ही. स्मरण करते कह 
रहे थे। यकायक एक कूप सामने आ गया |a. 
विहीन थे ही? एक कदम भी और आगे बढ़ते à y 
कूपमें गिर जाते; परन्तु अन्तर्यामी प्रभु ` 
ib वे भला qud कैसे गिर सकते थे हलणे 
भक्तवत्सल GR एक बालकका रूप धारण करके ng. 
गये, उन्होंने मधुर वाणीसे कुछ कहकर बिल्वमंगळका ह. 
पकड़ा और इस प्रकार उन्हे कूपमे गिरनेसे बचा M 
इतना ही नहीं, भगवान्‌ मीठी-मीठी बाते करते » 
बिल्वमंगळजीको वृन्दावनकी ओर ले जाने wj m ! 
बिल्वमंगलजीको निश्चय. हो गया कि यह बालक साधार | 
नहीं है, मनुष्यका ऐसा दिव्य भाषण एवं दिव्य ul 
कदापि नहीं -हो सकता; यह साक्षात्‌ भगवान्‌ ही ३) 
थोड़ी देर बाद जब कठिन मार्ग समास हो गया, ल 
बाळकरूप भगवान्‌ जानेके लिये कहने लगे | बिल्वमंगळा|' 
उनको रोंकनेके लिये अनेक mend अनुनय-विनय "i 
Vl | परन्तु जब बालकरूप भगवान्‌ जबदस्तीसे हा 
छुड़ाकर चळ दिये, तब बिल्वमंगलजीने कहा -- | 


हससुत्क्षिप्य यातोऽसि बलात्कृष्ण किमद्भुतम्‌ । x i 
हृदयाद्यदि नियोसि पौरुष॑ गणयामि ते॥ ` | 
हे प्यारे कृष्ण | 


Ww 


आप बलपूर्वक मेरा हाथ ENG. 
EN पराक्रम नहीं माना q. 
तो में तब मान सकता hw 
m oM अल्ग हो जावें | eid 

unà ही Él आपकी श्यामसुन्दर सु 
नहीं निकल E मूर्ति मेरे हृदयसे कमी मै) 
अभिनिवेश n U यह बिल्वमंगलजीका ४ 


इसी प्रकार pers ४ | 
š ५७ र न्यायाचार्य श्रोउदयनाचार्यजीने भी प्रेमावे/ | 


असु मेरा ई sr भाव प्रदर्शित किया था।ए | 
भगवानका दरशन करते 
T वहाँ मन्दिरके e 
उलाइना देने छो । sd 


Z datos, zd he kshu a n í si C y at आण H A 
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quda | 
उपस्थितेषु बोद्धेछु मदधीना तव स्थितिः N 


ऐेश्वर्यमदमत्तोसि मामवज्ञाय 





| 

| होगी । क्योंकि इस समय इन नास्तिकोंका शाज्रारथके द्वारा 
| मुखमर्दन कर आपकी सिद्धि करनेवाला एकमात्र में ही हूँ P 

| उदयनाचार्यके इस प्रकारके प्रेमभरे वचनोंको सुनकर 
x भगवानके मन्दिरके EK आप-ही-आप खुल गये | भगवानने 
i 

| 

x 

| 


चार्यजीकी प्रेममक्तिका परिचय उनके इन ३लोकोंसे 
मिलता है--- 


अस्माक तु निसगंसुन्द्र चिरान्चेतो निमग्न. त्वयी 
त्यद्धाऽऽनन्दनिधे तथापि wes नाद्यापि सन्तृष्यते | 
तज्नाथ त्वरितं विधेहि करुणां -येन त्वदेकात्मता 
याते चेतसि नाझवाम शतझशो याम्याः पुनयातनाः di 
कारं कारमछोकिकाहुतमयं _ मायावश्ञात्संहरन्‌ 
दारं हारमपीन्द्रजाऊमिव यः कुर्वन्‌ जगत्‌ क्रीडति । 
तं देव निरवग्रहस्फुरद्भिध्यानानुभावं भवं 
विश्वासैकसुवं Ra प्रतिनमन्‌ भूयासमन्तेष्वपिं ॥ 





हि . निसर्गसुन्दर | हे आमन्दनिधे परमात्मन्‌! मेरा 
चित्त आपमें दीर्घकाळसे आसक्त -हो रहा है; परन्तु वह 
चञ्चल चित्त आपके दर्शन विना सन्तृप्त नहीं होता | इसलिये 
है नाथ Lema ऐसी करुणा कीजिये कि आपमें यह चित 
तन्मय हो जाय, जिससे शतशः यमयातनाओंको मैं न 
मास होऊ । जो भगवान्‌ आकाशादि कार्य द्रव्यसमुदायको 
O भनाबनाकर संहार करते हैं, पुनः अपनी मायाके द्वारा इन्द्र 





Iw 


* “उन विश्वसनीय) संसारके कारण, प्रतिबन्धरहित इच्छा 

"है भगवन्‌! इस समय तुम um मदसे उन्मत्त . 
हो रहे हो, मेरी अवहेलना कर मुझे दर्शन नहीं देते । . 
परन्तु ख्याल रखना कि जब नास्तिक बौद्धछोग आपका 
लण्डन करने आयेंगे; तब मेरे ही अधीन आपकी स्थिति . 


मनोहर दशन देकर आचायंजीको कृतार्थ किया । श्रीउदयना- 


देना । वहाँ तुम लोगाँका जाना ठीक न होगा P अस्तु 


( न्यायङुसुमाञ्जरिं ) ` 


— 





















E 





* साहित्यभण्डारा अमूल्य रल + छ ` 


जाळकी तरह इस जगतूकी रचना करके क्रीडा करते हैं- | 


प्रभाववाले कल्याणमय परमात्माको में शरीरान्तके समय 
भा प्रणाम करू |? 


तृतीय भगवच्छरणागति विष्णुपुराणमे कही है ——— 


सकलमिद्महं < वासुदेवः ` 
'परमपुमान्‌ परमेश्वरः स एकः | 
इति मतिरचळा भवत्यनन्ते 
हृदयगते ब्रज तान्‌ विहाय दूरात्‌ ॥ 
| (319133) 


यमराज अपने भटोंसे कहते हैं. कि % भरो ! यह 
विश्व वासुदेवरूप ही है। «f वासुदेव हूँ” ऐसी जिसकी 
भावना दृढ -हो गयी है; उसको तुम लोग दूरसे ही छोड़ 


सब कुछ वासुदेव ही है? इस प्रकारकी अचल भावना | 
उत्तम भगवच्छरणागति है | E अरब = 
मागवतमें मी कहा दे | | 
सर्वभूतेषु यः ARRANT: | 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष . भागवतोत्तमः ॥ ः 
(११॥२॥४५) ` 
“सर्वचराचर भूतोंमें जो एकमात्र भगवान्रूप अधिष्ठान « 
अपनी आत्माको ही देखता है STI: आत्मारूप मगवानसें 
सम्पूर्ण भूतोंकी कल्पित देखता है; वही सवोत्तम भागः 
हे । यानी उसीकी शरणागति सर्वोत्तम है।! ` 
भगवच्छरणागति. एक महात्‌ धर्म है; जो EA वेदादि ._ 
सकल sma ` प्रतिपादित है; उसके लिये. गोगधमोके — 
परित्यागकी . आवश्यकता दै ।. अतएव,'खघमे निधने शरेय 
इत्यादि वचनोंके साय इस प्रकारके धर्मपरित्यागका गका कुः $ ; 
विरोध नहीं हो सकता | कच 





















सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपञ्नाः ॥ 


शरीगीताः उपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्र-इन तीनोंकी 
प्रस्थानत्रयीके नामसे प्रसिद्धि दै | अननत श्रीश्रीनिम्बार्केभगवान्‌. 
' Uq उनके पश्चात्‌ होनेवाले सभी आचार्यपादोने अपने-अपने 
` मआ्योके द्वारा इन्हीं तीनोंसे सुमुक्षुजनोंकी जिज्ञासाओंकी 
पूर्ति की है | इनमेसे प्रत्येक प्रस्थान तत्त्वत्रयके प्रतिपादनमें 
` हो पर्यवसित होता है | यद्यपि तीनोंका मुख्य विषय एक ही 
- हे तथापि प्रतिपादनशैल्ीमं अवश्य तारतम्य हे--जैसे कि 
` ` ` उपनिषदोंकी अपेक्षा गीतामे और गीताकी अपेक्षा जह्मसूत्रांमे 
|. तत्तत्रयका प्रतिपादन संक्षितरूपसे हुआ है | परन्तु प्रस्थान- 
- ` ` चयीकी साति पदार्थत्रयी भी इनके प्रतिस्थल्मे भासित हो 
t ÑR Sie | 
uo (अथातो ब्रहजिज्ञासा? . 
' ¬ प्रथम वेदान्तसूत्रसे ही जिज्ञासा, जिज्ञास्य और 


''  जिशासु-इन तीनोंकी प्रतिपत्ति हो जाती 
; Ede n हो जाती है | एवञ्च 


“भोक्ता भोग्यं परेरितारञ्च सत्वा? 


š E - इत्यादि वाक्योंसे भोक्ता ( जीव ) भोग्य ( प्रकृति 
z नोल (म) हेह 
(|, मकार गोता मी तत्त्वत्रयके प्रतिपादने ` x 
qe TUR ही चरितार्थ 
Coo गीताके प्रथम घटक प्रधानतया 
. उपासना एवं तृतीय we मधानतया मक्तवत्सळ आनन्द- 








| भी तृतीय षटूकके मध्यम ह R हुआ हे | उसमे 


ह! 
| i 
$ द्वाविमौ पुरुषों लोके । क्षरश्चाक्षर 
T oN or 
" आ B , Ú . 5 *, * 
- A^" > v `w“ š h 
- B ET ç सवाणि A, : 4 ` ` f 
š B » भूतानि ç 
क्षरः - " 
x कूरस्थोऽक्षर 
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कमे ओर द्वितीय षट्के 
करता है; पीडित x 
E a R कुछ पीडित होता है और diisi 


Loo बेन ही जाता है--तथापि 
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TER ` x 


( हेखक--पं० श्रीव्रजवछभशरणजी विद्याभूषण, सांख्यतीथं ) x 

सत्यन्रतं सत्यपरं Ped निर्देश किया और उसमें रहनेवाळे कूटस्थ भोव चै | 
सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये । अक्षर कहा है। इन दोनों क्षर ओर अक्षरसे उ 

सत्यस्य  सत्यसतसत्यनेत्रं अन्तर्यामी परमात्मा तृतीय तत्त्व है | í 


यो छोकत्रयमाविर्य बिभर्त्यव्यय $us x 


—S कि समस्त ब्रह्माग्डोमे अन्तर्यामीरूपसे gt 
होकर चराचर जगत्‌का धारण एवं पोषण करता हुआ बह 
अद्भुत शासनसे इसको मर्यादितरूपमें रखता है, किन्तु a 
asar निर्विकारी ही बना रहता है | | 

यद्यपि इन तीनों तत्त्वोके.अवान्तरमेद बहुत-से हैं, तथा) | 
उन समी भेदोंका उद्गम और तिरोमाव s= होत: 
एवं इन दोनों तत्त्वोंकी स्थिति एवं प्रवृत्ति केवळ एक उत्त. 
पुरुष श्रीनन्दनन्दनके ही अधीन है--इस रहस्यको mi 
श्रीमुखसे ही प्रकट किया है-- | 


x यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
है अजुन! क्षर और अक्षर, इन दोनोंसे पर होनेके काण 

वेद ओर लोकम मैं पुरुषोत्तम कहा गया हूँ U क्याँकि-- 

मत्तः परतरं नान्यस्किञ्चिद्स्ति . धनञ्जय । 
मयि सर्वमिदं. प्रोत सूत्रें मणिगणा gall | 
| T पर ओर कोई वस्तु है ही नहीं; यह सम्पूर्ण जार! 
uh dis Brem हैं, वैसे ही मुझमें पि 
निर्विकारता JW वाक्यासे परमात्मामें जगदाधारता एँ | 
रता दोनों सिद्ध होती हैं । |] 
Ses Ue विरुद्ध प्रतीत होती हैं e 
मे देखा जाता है कि जो प्राणी किसी गुरुवस्तुको UU 


occa —Á 
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——Á A ENDISSE >>, 
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आङतिमे विकृति उत्पन्न हो जाती हे; शी 
SAN पालक sil Ferqi ममत्व बुद्धिके कारण ॐ 
m AIR इ्धेशोकादियुक्त होकर वि 
परमात्माके रूपमे किसी “|. 
क्योंकि वह अव्यय है । य | 


ps. ^ | 
* गोतामे अवतार-सिद्धान्त &' 
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` (द्विमतिंः और “अव्यय'--इन दोनों पदोंसे परमात्मा और 





चराचररूपी जगतूका स्वाभाविक “मेदामेद' सम्बन्ध सिद्ध होता 
है, जिसका कि “तादात्म्य” शब्दसे भी अन्यत्र सङ्केत हुआ Š । 
कारण कि सर्वथा भिन्न होनेसे; त्रिगुणात्मक जगतूका धारण- 
पोषण नहीं हो सकता; ओर जगतूसे सर्वया अभिन्न माननेसे 
निर्विकारता सिद्ध नहीं होती | अतः इसी सम्बन्धको नवम 
अध्याय भगवानले स्वयं स्वीकार किया है | यथा हि-- 
मया ततमिदं < जगद्व्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पद्य भे योगमैश्वरम्‌ । 
Ja च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः N 


हे अर्जुन ! तुम मेरे ऐश्वर्ययोगको अर्थात्‌ विचित्र 


. सम्बन्धको देखो; इसमें केसी विचित्रता है ! मेरा कोई अन्य 
आधार नहीं) किन्तु मैं समस्त जगतका उत्पादक और आधार 


हुँ । तयापि जेसी जळ आदि egeret घटादि urata 
आधारता है; del आधारता मुझमें नहीं है । अन्तर यह Š 


- कि घट आदि पात्र अपने आधेय जलादि वस्तुओंके 
` PAR लिप्त हो जाते हैं; परन्तु मैं आधार होकर भी 


आधेय वस्ठुओंके गुण-दोषोंसे feu नहीं होता; कारण 
कि मैं असङ्ग É | अतएव समस्त चराचर जगत्‌ खरूपेण 


' मुझसे भिन्न हे और स्थिति-प्रवृत्ति मेरे अधीन होनेके कारण 


मुझसे अभिन्न भी है । बस; इसी प्रकार भिन्नामिन्नरूपसे जो 
मुझको जानता है-- वही सब प्रकारसे मेरा भक्त है | इसी 


` भावको गीता अ० १५ छो० १९ H— 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सवेविज्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 


~¬ भगवानले श्रीमुखसे व्यक्त किया है। और भी कहा है-- 


इति yam ë magg मयानंघ। 
एतद्‌ बुदूध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥ 





u? 
R अजुन ! इसी तत्त्वत्रय और इनके मेदामेदसम्बन्धको 
जानकर हो ज्ञाता कृतकृत्य हो सकता है; अन्यथा नहीं ।? 


वस्तुतः इस समस्त जंगतूकी स्फूर्ति, वृद्धि, तिरोभाव- 
सब कुछ उसी अखिल ब्रह्माण्डनायक), नटवर नन्दकिशोर) 
गोलोकाधिपति, सर्वेश्वर प्रभु श्रीृष्णचन्द्रसे ही होता है और 
वह जगतूसे बाहर है; तथापि जगत्‌ उसके बाहर नहीं Py 
किन्तु उसीकी शक्तिपर निर्भर है | वह अत्यन्त समीप होते 
हुए भी भक्तिके विना व्यक्त नहीं होता । मायिक गुणोंसे-रहित 
होनेपर भी वह समस्त सहु्णोका .समुद्र ही है। उनसे अधिक | 
तो क्या, समान भी दूसरा कोई नहीं है | अतएव वही एक _ 


. शरण्य है, उसीकी शरण लेनी चाहिये; कोई दूसरी गति नहीं 


है । बस, यही समस्त शास्तरोंका रहस्य है और इसी रहस्यकों | 
भगवती गीता व्यक्त करती है | भगवान्‌ भ्रीआद्याचार्य | 
श्रीनिम्बाकाचाय प्रभुने भी यही व्यक्त किया है कि-- | 


नान्या गतिः क्ृष्णपदारविन्दात्‌ 
qes ब्रह्मशिवादिविन्दितात्‌ । _ 
भक्तच्छयोपात्तसुचिन्त्यविग्रहा- x 
दचिन्त्यशक्ते रविचिन्त्यसाशयात्‌॥ | 


ब्रह्मा, शिव आदिसे वन्दनीय तथा भक्तोके इच्छानुसार | 
ध्यान करने योग्य मनोहर विग्रह धारण करनेवाले,अचिन्त्य शक्ति 
ओर अमित प्रभाववाले भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रके पदारविन्देकि 
अतिरिक्त कोई दूसरी गति ( शरण ) नहीं दिखायी देती ।? 


सर्वधमोन्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज । 


. भगवानका भी अन्तिम उपदेश और प्रतिज्ञा 
बस; यही है कि सभी आशाओंको छोड़कर एक मेरी शरणमें 
आ. जाओ) मैं हीं तुमको सब दुःखोंसे छुड़ा दूँगा | T यही | 
गुद्यतम शास्र ओर गीताका ज्ञातव्य विषय है; इसीको 
जानकर भगवत्‌-शारणापन्न जीव मुक्त हो सकता है | 


--"९७५१४७४-८६-- 


गोतामें अवतार सिद्धान्त 








“> — i š - 


गीता-तत्ताथै | | 


( लेखक--प ० श्रीअमोलकरामजी तर्कतीर्थ, वेदान्तवागीशा, दैताद्वेतमातण्ड ) | 





हादैध्वान्तनिरासवासरमणिर्विज्ञानवारांनिधि' ` द्वितीय अध्याय | 
भक्ताभीष्टसह्रपूरणविधो तासिः | maia शोक मोहकी निस्के लिये देहे 3 
सदुखूजेप्सितविष्णुमक्तिनठिनीच्याकोशहेतूदय: पार्थक्यरूप विवेक । | 


eere कुरुतां भवातिंशमनं निम्बाकनामा सुनिः ॥ क a | 

सेध प्रमुकी अनन्त और अचिल्त्य शक्तिसे समुल्न्न॒ ia भगवानक्रा आश्रयण | भगवानके e | 

इस संसाररूपी वृक्षके धम; अर्थ, काम और मोक्ष-यें चारों इन्द्रियांका संयम । इन्द्रियसंयमसे स्थितप्रशता और र 

फल झाल्नमें पुरुषार्थके नामसे कहे गये हैं| उन चतुर्विध फ सवदुःखनिवृत्तिपूवेक परम शान्तिकी प्रात्ति | र 

gemi प्रेम एक सर्वोत्तम और विलक्षण पुरुषार्थ qe उपर्युक्त द्वितीयाध्यायके भावार्थो ही विस्तृतरूपसे waq 

कहना अनुचित न होगा | कारण कि जिस प्रेमरुप दृढतर शेष सोलह अध्यायोंमें दिखाया है । | 

डोरीसे आनन्दकन्द अजचन्द श्रीनन्दनन्दनके मनोहर) सन्ताप- तृतीय अध्याय ` ज्म 

हारी) fen wegen सुमग, परम सुशीतल, अरुण अमुदितकघाय मुमुक्षु मोक्षके लिये सहसा ज्ञानयोष 

| वर्ण भीचरणकमलोंको जिस रसिक भक्तने अपने भक्ति अधिकारी नहीं हो सकता; अतः उसको ज्ञानकी तरह निः al 

' ` ` संशोधित हृदयकमठमे बाँध छिया है--उस भक्तकेदददयागारसे कर्तव्य-कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये । एवं m 

LL भगवान्‌ कदापि दूर नहीं हो सकते | प्रेमके वशीभूत होकर योगाधिकारीके लिये भी फलकी आकांक्षा छोड़कर लोकल! 
' री परमपुनीत भक्ताग्रगण्य श्रीपाण्डुपुन्नोंकी may रक्षा की लिये कर्मयोगका पालन करना आवश्यक Š | 





` ` ` सर उनके अनुचर बनकर पार्थके सारथि बने, एवं भारत | 
I s ; एव भारत- S | 
is के द्म कर्णप्रशति भान्‌ बलशाली योद्धाओकि असह्य कर्मयोगका ET x 
| ) xia P MUSS b अपनी संम रसकर प्रकार और जी x r e 
उती सदा अखिलब्रह्माण्डनायक सूर्य पञ्चस अध्याय | 

| वायु | १ चन्द्र; | 

/ रक Wb अमि, मृत्युप्रभति चेतनाचेतनके नियन्ता; माहात्म्यपूवेक कर्मयोग और ज्ञानयोग | ज्ञानका E 

ख. $ Temika UY तयग । x 
चाधिः पक) सर्वन्तर्यामी, चेतना चेतनमात्रके _ षष्ठ अध्याय | 


j मिन्नाभिन्नसम्बन्धी शक्ति Ross kuk परात्परः परब्रह्म कृष्णचन्द्रने 3 | 
d मूर्तिमती ds dcs गीते विद्याका > UM RR ध्यानयोग | इस प्रकार अनन्य मतो 
| - ओर आक EM E जगतको कल्याणकी शान है | us साधन “त्वं? REY 
MN LU PTS अनुपमोपकारकारिणी . योगादि ? ; वैराग्य M 


| UN pa तदे sas कारण भजनीय mas NER अध्याय 

शोक n और Er: मोहका c= So 28 ; Z=: : स्वरूपका ! 
l E s मदशन | बस, यही गीताशा SETA वर्णन और भक्तोकि मेद | į 
rure rt | t TRITT] अष्टम अध्याय " 


भक्तिद्वारा : निवत्तिपूर्वक न q S 
E ह भगवानकी ik x 
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——— V T_ A“ J 
मगवत्प्रातिके प्रकार | ज्ञानयोग और ध्यानयोग मगवत्पराप्तिके 
असाधारण साधन Š | 

कारण; ज्ञानयोग ओर ध्यानयोगका अभ्यास करनेवाले 
मुमुक्षुजनोंको ही अर्चिरादि मार्गके द्वारा परमपदकी प्राप्त 
होती है । अन्यथा शान-ध्यानरहित जनोंको तो जन्म-मरणादि 
संसारचक्रमें ही भटकना पड़ता Š | 


नवम अध्याय 


ज्ञान-माहात्म्य | अभक्तोंकी निन्दा | भक्तोंको परमफल- 
की प्राप्ति और भक्तिका माहात्म्य | 


दशस अध्याय 


भक्तिकी उपपत्तिके लिये भगवानकी विभूतियोँका 
e 
वर्णन । 


एकादश अध्याय 
अजुनको दिव्य चक्षु देकर विराट स्वरूप दिखाना। 


SGA अध्याय 


भक्तिका स्वरूप; सगुणोपासना ओर उसकी विशेषता 
एवं प्रिय भक्तोके लक्षण | 


त्रयोदश अध्याय 


परमात्माकी परा ओर अपरा प्रकृतिका क्षेत्र-प्षेत्रशरूपसे 
वर्णन । ओर उन दोनोंका परमात्माके साथ भेदामेदसम्बन्ध | 
आत्माको उत्तम या अधम योनिकी प्रासिमें प्रकृतिके गुणोंका 
सङ्ग ही कारण Š | आत्मज्ञानके अमानित्वादि २० साधन P 
आत्माका अणुपरिमाण होते हुए भी धर्मभूत अपने व्यापक 
शानसे समस्त शरीरको प्रकाशित करना इत्यादि ROS 
प्रतिपादनसे ये सन्देह मिटाये गये हैं कि प्रकृति-पुरुषका 
परमात्माके साथ केवल भेद है अथवा अभेदःसम्बन्ध दै ! 
E वास्तविक स्वरूप कैसा है और वह संसारी केसे 


- बनता Š ! और संसारी जीवकी मुक्ति कैसे होती है ! मुक्तिका 


स्वरूप क्या है ! 
f Q 
सतुद्श अध्याय 


आत्माके बाधनेवाले गुणोंका कारण भी परमात्मा ही 


MELOS लक्षण ओर प्रकार; बाँधनेवाले गुर्णोके कार्योके 
भेद गुणातीत पुरुषोके लक्षण, गुणोंके अतिक्रमण करनेकी 
सैति । शुणातीर्तोको ब्रह्मभावकी प्रसि । 


3 गीता-तत्त्वार्थ * 
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TAT अध्याय 


ब्रह्ममावकी प्राप्तिके योग्य पुरुषके बन्धन हटानेके लिये 
वैरांग्य उत्पन्न करनेके निमित्त संसारको पीपलका वृक्ष कह- 
कर ज्ञानरूप तलवारसे उसको छेदन करनेके लिये कहना । 
शरणागतिका भाव ग्रहण करनेसे मान-मोहादिके त्यागपूवक 
परमपदकी प्राप्ति होती है । शारण्य और प्राप्तव्य परमात्मा 
सम्पूर्ण चेतनाचेतनका आत्मा और प्रकाशक, सब जीवोका 
अशी, वेदोसे जाननेयोग्य और वेदोंका प्रकाश कंरनेवाळ 
तथा वेदोंके अर्थका यथार्थ ज्ञाता एवं प्रकृति और जीवसे 
पृथक्‌ है । 


इस प्रकारसे जो परमात्माको जानता है; वह सर्वज्ञ एवं 
FARA हो जाता है | 


षोडश अध्याय - 


अधिकारी और अनधिकारियाँके निर्णयके लिये हेय और 


उपादेय दैवासुरसम्पत्तिके ws मोक्षका कारण 
और आसुरीसम्पदा अधम देनेवाली है । 


सप्तदश अध्याय 


आसुरीसम्पत्ति त्याज्य और दैवीसम्पत्ति ग्राह्य है-- 
एतदर्थ तीनों qum भेदसे श्रद्धा आहार; तप» यज्ञ और 
दानके गुणानुसार विभाग | 


अष्टादश अध्याय 

समस्त अध्यायोंको एकत्र ही ग्रहण करनेके लिये 
अठारहवे अध्यायमें यह बतलाया है कि पराभक्तिके 
arm tata जिनकी बुद्धि Raa नहीं हैः श्रद्धापूवेक 
यज्ञ) दान; तप आदिमे निष्ठा रखनी चाहिये । जिनकी बुद्धि 
विशुद्ध और काम-क्रोधादिसे रहित है ऐसे ब्रह्मभूत ज्ञानियाँको 
ही पराभक्ति प्राप्त होती है और पराभक्तिसे ही मगवानके 
स्वरूप; qup ऐश्व्यके यथार्थ ज्ञानका लाम करके भक्तजन 
जनार्दनकी प्राति करते हैं। | 

सब जीवोँके नियन्ता, खतन्त्र और निरङ्कुश ऐश्वयवाले 
प्रभुकी SIT रहनेवाला अनन्य शरणागत ओर निरतिशय 
परेमसे प्रभुका भजन करनेवाला निष्कामी भक्त चाहे अपनी 
इच्छासे कुछ भी कर्म करे या न करे, उसको कोई भी पाप | 
नहीं छू सकता | इतना ही नहीं; अपितु उसको भगवस्माप्ति 
होनेमें भी कुछ सन्देह नहीं रह जाता । : re EEG 
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हे अर्जन ! यह गीतातत्त्व मेरे निन्दक, अभक्त 
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समस्त निगमागमसारखरूप इस गीताशाल्लका सची "n र 
और ्रसल अधिकारी वही है जो कि Dard अपने मानस- एवं सेवाञ्चन्यको न देना; अपितु मेरे प्रेमी मक्त, à 


सरोवरको अगाध प्रेमपयोधि बनाना चाहता हो ओर उसके इसके अधिकारी है? देना । कारण-- 

छ्य तनभनःधनसे SET एवं qued निरत हो । न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः | 
| अतएव श्रीसवेश्वर mpr प्रेम और प्रेमके साधनोंसे रहित भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥ 
। `. दुषो गीतातत्वार्थ कहनेका निषेध किया ह भक्तों और प्रेमियोंको गीतातत्त्व देनेवालोंके अति 
| O R नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | जगतमें मेरा कोई प्रिय नहीं है ओर न होगा ही। Y 
न चारवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ परमप्रेम ही गीताका तत्त्व और विलक्षण पुरुषार्थ है। 


— fe 


गीताका तात्पये 


( लेखक--यूज्यपाद श्रीडड़ियाखामीजी महाराज ) 


mo मेरे विचारसे गीताका मुख्य तात्पय ज्ञानमे है, कमे या भक्तिमे नहीं । गीतामें इनका जो वर्णन किया 
iq खा पह taik मुख्यतः नहीं। वस्तुतः तो भगवानने अजुंनको तत्त्वक्षान देनेके लिये T 
, (p गेताका उपदेश किया था। अजुनको मोह हुआ था । मोहकी निवृत्ति शानसे ही होती है। बह 
I J x भगवानने गीताके द्वारा अजुनको ज्ञानका ही उपदेश किया है | à AR ह | 


| 

ज्ञ बताया गया E 

| ए दै, वह ज्ञान ही हो सकता Ber शब्दको x 
Š 
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(| | या शादे (रसे सिषा दे महुनकी भक्त और सला तो खर्य a 
इसलिये भी उसे कर्म या भक्तिका oo. | (र सखा तो खयं ही कह रहे 
अ ऐप या मकिका उपदेश करना तो अनावएयक ही होया । > 
2 - den E Sc Ma कोर सम्बन्ध नहं है। अहानीके लिये fa 
n ar. d NU ENS पश्चात्‌ तो वह निवृत्ति sec शात 
jon s= AS प्रवृत्तिम तत्पर 
OMISIT अनिवाय नहीं है। ज्ञान 
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LOT पर्यात १. त जोर दिया गया है तथा जाने २1४३ हो 
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गीतासार 


( लेखक--पूज्यपाद स्वामी श्रीभोलेबाबाजी महाराज ) 


गीताका तत्त्व समझना तो बहुत ही कठिन है, करोडॉमे कोई एक विरला माईका लाल ही 

समझता होगा । मे तो गीताका आशय इतना हो समझा हँ. कि मनकी दुबेलता त्यागनेसे सब . 
~ ~ Š Su A A A 

` प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती हे, इसलिये कल्याणकाङ्कीको हृदयकी छ्षुद्रता त्यागनी चाहिये-जैसा 


भोगोंकी आसक्तिसे मन दुवेल होता हे; भोगोंकी आसक्ति त्यागनेसे मन बलिष्ठ होता है । 
| आत्माउसन्धान करनेले भोगोंकी आसक्ति छूटती है, भोगोंकी आसक्ति त्यागनेसे आत्मज्ञान होता दै; 
५ इसलिये सुसुक्षुको नित्य-निरन्तर भोगासक्ति त्यागनेका प्रयत्न करना चाहिये | आत्माका अनुसन्धान 
| करना चाहिये । आत्माका स्वरूप भगवानने दूसरे अध्यायके ग्यारहवे छोकसे तीसचें स्लोकतक बताया 
| है। जिनके अन्तःकरण शुद्ध दै, उनको उन स्टरोकोके अवण-मनन करनेसे आत्माका ज्ञान हो सकता 
| है। जिनके अन्तःकरण शुद्ध नहीं हैं, उनको भगवानने कर्मयोग बतलाया है । इेश्वरापेणबुद्धिसे कमे 
|. करनेका नाम कर्मयोग है | कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता दै; अन्तःकरण शद | 
होनेसे आत्माका ज्ञान हो जाता है, आत्माका ज्ञान होनेसे भोगोंकी आसक्ति fUr दो जाती है; भोगोंकी | 
आसक्ति निवृत्त होनेसे वासनाओंकी .निवृत्ति हो जाती है, चाखनाओंकी निवृत्ति होनेसे अधिकारीका | 
संसार निवृत्त हो जाता दे, संसार निवृत्त होनेसे अधिकारी एक इश्वरकी शरण लेता दै, इश्वरको | 
|: शरण लेनेसे सब धमे छूट जाते हैः क्‍योंकि समस्त 'घमे Wem हैं, देही--आत्माका कोई घर्म नहीं दै। 
| ww wd छूट जानेसे जैसे ऑल सर्वत्र रूपको देखती दै, उसी प्रकार अधिकारीको चुद्धिकी वृत्ति c 
| सर्वत्र ब्रह्म-आत्माको ही विषय करती है। ऐसा पुरुष जीता हुआ ही निरन्तर जीवन्सुक्तिके सुखका «| 
अनुभव करता है और शरीर त्यागनेके पीछे विदेहमुक्तिके सुखका अनुभव करता है | a" 

ऐसे पुरुषका ही नर-जन्म सफल दै; साँस तो घोंकनी भी लेती हे, जीते तो वृक्ष भी है, पशु- | 
पक्षी भी खाते-पीते और सन्तान उत्पन्न करते EI इनका जीना जीना नहीं है, क्योंकि उनके जीवनसे 
. .उनका अथवा अन्य किसीका लाभ नहीं E | | 

रे मन ! चेत जा | भोगोंकी आसक्ति छोड़ दे ! भोगतत्पर मत हो ! भोगोंकी आसक्तिने तुझे _ 
दीन, दुःखी, छोटा, रोगी बना रकखा दै; नहीं तो तू न तो दीन दै न दुखी दै, न छोटा है और Wo 
रोगी हे किन्तु खतन्ञ, सुखी, महान. और नीरोगी हे; न तू जन्मता है; न तू मरता हे, न तू बुद होता दै. | 
s सर्वथा अज, अजर और अमर है. । गीता पढ़ना सफल कर ले; गीताका पठन-पाठन नरः _ 


"Aue 


जन्ममे ही मिल सकता है, अन्य योनिमें नहीं मिल सकता । यदि इस जन्ममे गीताका तत्त्व न समझा, _ 











um" 


तो फिर सेमझनेकी आशा नहीं है ! गीताततत्व न समझा.तो बारःचार जन्मता, मरता और mu _ 
पाता ही रहेगा । कभी संसारचक्रसे छूटेगा नहीं ! समझ जा ! समझ जा !! अब भी समझ जा l" 


5 कु०-गीता पढ़ रे ! नित्य ही, अन्य धर्म दे त्याग । अपने आत्मा कृष्णमें कर केवळ IET fi 085 
x कर केवर: अनुराग एक eua शिव माहीं | सबमें उसे निहार, ख़म भी दूजा नाही O i- ^ 
' भोला ! चित्त मलीन, शान्तिसे रहता रीता । पढ़ गीता हो शान्त, यही कहती है गीता ॥ - 
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गीता धर्मकी निधि है 


भरा विश्वास है कि मजुष्य-जातिके इतिहासमें सबसे उत्कृष्ट ज्ञान और अलोकिक 
शक्तिसम्पन्न पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण हुए Š । मेरा दूसरा विश्वास यह है कि टेथ्वामण्डलकी 
प्रचलित भाषाओमे उन भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी कही हुई भगवद्वीताके समान छोटे qui इतना 
विपुल ज्ञानपूर्ण कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं Š । 
वेद और उपनिषदोंका सार, इस लोक और परलोक दोनोमे मङ्गलमय मार्गका 
दिखानेवाळा, कम ज्ञान और भक्ति तीनों मार्गोद्वारा मजुष्यको परमश्रेयके साधनका उपदेश 
करनेवाला, सबसे ऊँचे ज्ञान, सबसे विमल भक्ति, सबसे उज्ज्वल कमे, यम, नियम, त्रिविध 
तप, अहिंसा, सत्य और दयाके उपदेशके साथ-साथ धमके लिये TAR अचळस्बन कर, 
अधमको त्याग कर युद्ध करनेका उपदेश करनेवाला यह अद्भुत ग्रन्थ दै-जिसमे १८ छोरी 
अध्यायामे इतना सत्य, इतना ज्ञान, इतने ऊँचे गम्भीर सात्त्विक उपदेश भरे हैं, जो मनुष्य- 
मात्रको नीची-से-नीची दशासे उठाकर देवताओंके स्थानमें बैठा देनेकी शक्ति रखते हैं। मेरे 
ह बर ऐसा कोई दूसरा अन्थ नहीं है जैसा भगवद्गीता है । गीता धर्मकी निधि 
NN छ हिन्दुओकी ही नहीं, किन्तु सारे जगतूके मचुष्योकी निधि है। जगत्‌के अनेक 
an CH s SN स्थिति और संहार करनेवाले परमपुरुषका 
म S Go umor हैं ; निष्काम परमा भक्ति MEET 
cat ” जिनको इस संसारके अन्धकारसे भरे घने T प्रकाश 
न्तु अक्षय स्नेहसे पूर्ण धर्म-प्रदीप प्राप्त हुआ है । जिनको यह 


धमे-्रदीप ( धर्मकी लाळटेन ) A 
पवित्र ग्रन्थका छाम के हर पद भ चै asema परम 


मेरी यह अभिलाषा औ 
s गर जगदाधार जगदीशसे प्रार्थना E कि A अपने जीवनमें यह 
us भगवानको समान 
as š यह श्री = बोर wan भक्ति हे E रक्खी जातो 
और भक्ति, शान और धनसे EN चाफा इस कार्यके महत्त्वके उ सुविचारित ç 
प मबन्ध हो गया है। | NS "A 


॥ श्रीकृष्ण: प्रीणातु ॥ | 
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गीताका महत्त 
( महात्मा गांधीजी) : 
गोताको शिक्षा 


मैं तो चाहता É कि गीता न केवल राष्ट्रीय शालाओंमें ही बल्कि प्रत्येक शिक्षा-संस्थाओर्म पढ़ायी 
जाय । एक हिन्दू बालक या वालिकाके लिये गीताका न जानना शर्मकी वात होनी चाहिये | यह सच 
हे कि गीता विश्वध्मेकी एक पुस्तक है। बाहरी दबावसे गीता कमी चिश्वव्यापिनी नहीं होगी । वह 
विश्वव्यापिनी तो तभी होगी जव उसके प्रशंसक उसे जबरदस्ती दूसरोंके गले न उतारकर खयं अपने 
जीवनद्वारा उसकी शिक्षाओंको मूते रूप देंगे । 


गीताम श्रद्धा 


o जो वस्तुबुद्धिसे भी अधिक दै, परे है--वह अदधा है। बुद्धिका उत्पत्ति-स्थान मस्तिष्क दै, अद्धाका 
हृद्य | और यह तो जगतका अविच्छिन्न अनुभव है कि बुद्धि-बलसे हृदयबळ सहस्रशः अधिक है । श्रद्धासे _ | 
जहाज चल रहे हैं, श्रद्धासे मनुष्य पुरुषार्थ करता हे, अद्धासे वह पहाड़ो-अचलोको चला सकता l | 
भ्रद्धावानको कोई परास्त नहीं कर सकता । बुद्धिमानको हमेशा पराजयका डर रहता l इसी कारण 
भगवानने गीताके सतरहवं अध्यायमे कहा है-'यो यच्छूद्धः स एव <, जैसी जिसकी अद्धा होती 
है वैसा ही वह बनता Š | मलुष्य यह श्रद्धा कैसे प्राप्त करे? इसका उत्तर गीतामे है, रामचरितमानसमें 
है। भक्तिसे, सत्सङ्गसे श्रद्धा प्रात होती है । 

गीतामें अनासक्ति 
अपने-परायेके बीच भेद न रखनेकी बात तो गीताके पत्ने-पन्नेमे दै । पर यह कैसे दो सकता है? 


यो सोचते-सोचते इम इस निश्चयपर पहुँचंगे कि अनासक्तिपूर्वक सब काम करना ही गीताकी प्रधान: 
ध्वनिद्ठे। : . | 


गोतासे सब समस्याओंका हल 
Conta सङ्कट पड़ते हैं, तब-तब सङ्कट टालनेके लिये हम गीताके पास दौड़ जाते है. 
और उससे आश्वासन पाते हैं । हमें गीताको इस दृष्टिसे पढ़ना है । वह हमारे लिये सद्गुरू 


S है; मातारूप है और हमें विश्वास रखना चाहिये कि उसकी गोदम सिर रखनेसे हम सही-खलामत ङ 
रहेंगे। गीताके द्वारा हम अपनी तमाम धार्मिक ses खुलझावेगे । इस विधिसे जो रोज गीताका 


` भनन करेगा, उसे उसमेसे नित्य नया आनन्द मिलेगा--नये अथे प्राप्त होते रहेंगे। पेसी पक भी 


गोश. ने जिसे गीता इळ न कर सके! ( संकलित ) 
° qç — | 
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( सलक -महामहोपाध्याप डा° भ्रीगज्ञानायजी झा? एत” 
' ही किसी प्रकारको बाधा 


इन पंक्तियोका लेखक सच्चे जिज्ञासुओको यह 
चेतावनी देना अपना कर्तव्य समझता है कि à 
गीताके टीकाकारो तथा व्याख्याकारांसे सावधान 
रहें । गीताके उपदेशोको सुनकर अजुनने क्या 
किया, -उसीसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि 
भगवान. भ्रीकृष्णने उसे क्या उपदेश दिया था । 
और भगवान्‌ अम्ततक अजुनके quae 
सलाहकार और सखा चने रहे-इससे यह स्पष्ट दै 
कि उसने जो कुछ किया उससे उनको सन्तोष था । 


तब यह प्रश्न होता दै कि अजुनने गीताका 
उपदेश सुनकर क्या किया | 

उसने अपने झात्रधर्मका पालन किया । उसने 
जढुलकी राह नहीं ली, न उसने ग्रहस्थ-धर्मका 
li परित्याग ही किया । अतः गीताका उपदेश स्पष्ट ही 
(0o यह थां क्रि मजुष्यको अपनी सामाजिक स्थिति एवं 
चाहिये । | 
. यदि किसी-किसी शोकमे इससे भी. ऊँचे 
सिद्धान्तोकी ओर सङ्केत पाया जाता है तो इससे 
यही द्योतित होता है कि मानवी आकाह्लाके ऐसे 
क्षेत्र भी हैं जो सामान्य महुष्यके मन और बुद्धिले 





प्रकृति अर्थात्‌ अपनी योग्यता ओर परिस्थिति 


- एक दाशेनिक 
Kuku J 
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To; एल-एल९ sto; डी० fago ) 


होनी चाहिये। qË 
भगवान तो हमें चेतावनी देते हे कि हम - 


अतिक्रमण नहीं कर सकते-- | 
E यव. 


Ris न्यवसायत्ते प्रक्षतिस्या Reda ` 
( गीता १८ | qi 


'यदि तू अहङ्कारका आश्रय लेकर ऐसा मात 
है कि Š युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय छू 
है; क्योकि तेरा खभाव तुझे ga m 
ही देगा ।' | 

| | 

गीताके साथ उसके दार्शनिक ब्याख्यातामी 
न्याय नहीं किया है; विकट परिस्थितिमे पडे ह. 
एक मित्रको राह बतलानेके अभिप्रायसे जो ए. 
सवथा व्यावहारिक सलाह दी गयी थी; sei 
इन लोगने एक सर्वाज्ञपूर्ण दार्शनिक सिद्धान्तो. 
मथकर निकालनेकी चेष्टा की है। भगवानका अश 
यह न था कि ऐसे समयमे जब कि उनका अहु | 
सखा उनसे कतव्य पूछ रहा था वे उसके सारे! 
क्तता AEA | | 





-—— o 
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गीताका निष्कषे 


( लेखक--डाक्टर भगवानदास; एम्‌० ए०, डी० लिट्‌० ) 
निष्कषे यह है कि अध्यात्मशास्त्र ही गुद्यतम श्रेष्ठ शास्त्र है। उसीके आदेश-उपदेदके अनुसार 
«derer निर्णय करना और कार्ये करना चाहिये । जिसका प्रत्यक्ष तात्कालिक उदाहरण भी < 
'गीतारूपी अध्यात्मशासत्रका सार और तदलुसार अजुंनके युद्धरूपी कृत्यका निर्णय और युद्ध दै । 
'मामजुस्मर युध्य च”-*माम्‌=आत्मानम्‌; अनुसर घुद्धौ घारय, युध्यर्‍्युध्यख, सर्वपापैः सह युद्ध 


apa | यही गीताका निष्कर्ष है । x 


— SOE NS 


गीताका सन्देश 
| ( लेखक--साधु टी० uso वासवानी ) | 
'गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णके विचार भरे Él यह ग्रन्थ इतना अमूल्य और आध्यात्मिक भावोंसे a | 
हे कि में समय-समयपर परमात्मासे यह प्रार्थना करता आया हूँ कि वे मुझपर इतनी दया करें और 
शक्ति प्रदान करें जिससे में सत्युकालपर्येन्त इस सन्देशको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुँचा सकूँ। | 


NMR 


` मनुष्य-जातिके कल्याणके लिये गीता ही सबसे अधिक उपयोगी ग्रन्थ हे 


( लेखक--प्रिसिपल श्रीयुत इयामाचरण दे, Uo uo ) 


मुख्य प्रश्न जो अञ्जुनने श्रीकृष्णसे पूछा ओर सो 
भी कई बार, वह यह था--मेरा निश्चित कल्याण 
किसमें दै? मुझे पक निश्चित राय बताओ जिससे 
Š कल्याण प्राप्त कर सकूँ U अतः मालूम होता है 
कि गीताका मुख्य विषय यह है-मानव-जातिका 
सबसे अधिक कल्याण किस बातमे है और बह 


. फिस तरह प्राप्त हो सकता है? संक्षेपमे भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण हमे बतळाते है कि मोक्ष ( अथात्‌ जीवा- 
E बन्धनसे छूट. जाना) ही 
मचुष्यके लिये सबसे बड़ा कल्याण है और वह 
निष्काम (फलकी इच्छासे रहित ) कर्मके अनुष्ठान- 
से प्राप्त हो सकता हे; क्योंकि इस संसारमे दम 
अपने ही कर्मोका फल भोगनेके लिये चार-चार जन्म 
लेते Š 1 भगवद्दीता इमे निष्काम कर्मके योग्य 
घननेके साधन और उपाय घतलाती है और 


निष्काम कमेकी पहली सीढ़ी है--जिस तरहसे भी हो 
EAR पालन करना। कोई भी समाज, यदि उसके 
अङ्गभूत व्यक्ति अपने-अपने कतव्यका पालन नहीं 
करते, जीवित नहीं रह सकता और न कोई व्यक्ति 


ही उन्नति कर सकता है, फल-फूल सकता है और 


सुखी हो सकता है यदि वह अपने विद्वित कर्मका 
त्याग कर देता हे । अतः मजुष्यमात्रके कल्याणके 
लिये भगवद्गीताके समान उपयोगी ग्रन्थ कोई भी 
नहीं है । इस बातकी बड़ी आवश्यकता है कि लोग 
उसके आशयको भलीभाँति समझे और उसका 
जगतमं अधिकाधिक प्रचार हो | सुझे यह जानकर 
प्रसन्नता EX कि 'कल्याण' ने इस महान कायेको 
हाथमे लिया दै । मै भगवानसे प्राथना करता हूँ | 
कि घे इस कायेमे पूणे सफलता प्रदान करे Í 
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भारतवर्षके पिछले डेढ़ सौ वर्षके इतिहासमे 
पक वात सबसे अधिक उल्लेखयोग्य यह gi tf 
धार्मिक विषयके सरळ एवं छोटे seu गीताके 
प्रति लोगोंकी रुचि खूब बढ़ गयी है। इस्ट इण्डिया 
कम्पनीके प्रारम्मिक कालमे बंगालमे वारेन हेस्टिग्ज- 
को उन्हीके साथ आये हुए एक प्रसिद्ध अंग्रेज 
विद्वानने जब गीताकी एक मूल प्रति अग्नेजी-अचु वाद्‌- 
सहित दी तो उन्होंने इसका संस्छृत-साहित्यकी 
एक बहुत बड़ी खोजके रूपमे अभिनन्दन किया। 
उनका एक पत्र अबतक सुरक्षित है, जिसमे उन्होंने 
यह लिखा है कि प्रशंसा एवं पुरस्कारकी इच्छासे 
रहित जीवनके सम्बन्ध जो गीताका उपदेश है, 
- * उससे मेरी आत्माको बड़ी शान्ति मिली । उन्होंने 
। |... उस पत्रमे गीताके निम्नलिखित स्छोकका उल्लेख 
` Am 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ | 
pos Taa नेवं पापमव्राप्यसि | 
बाद फ्रांसकी क्रान्तिके 
विशेष उल्लेखयोग्य बात हुई । cad = 
विशिष्ट व्यक्ति बंदी बनाकर पैरिस लाया गया | 
b ` ee त 
A आया था, जिनमे 





|i हालतमे वहाँ रहकर उसने कई प्रसिद्ध फ्रेच 







x Ht EF. गीताका विश्वव्यापी प्रचार x 


हा गया, यद्यपि उतने समयके लिये डाक्टर 
— आक्षाकी अवदेलना gae, 
XN अवहेलना करजी पड़ी । 


भारतवर्षम भी गीताकी ओर लोगोकी ai 
बहुत बढ़ गयी हे । diu qu `x 
हुआ जब में भारतवषमें आया था, उस इ” | 
विश्वविद्यालयोके कालिजोंमे गीताकी à 
विद्यार्थियोंकी इतनी अभिरुचि नहीं थी i 
आजकल पायी जाती है । स्वर्गीय बाल गइ 
तिलक, हिजेन्द्रनाथ ठाकुर, श्रीअरविन्द w 
बीसियो अन्य विद्वानाने गीतापर रीकाएँ fe 
उसके प्रचारमें बहुत सहायता की है। wë 
अपने-अपने ढंगसे देशी भाषाओंम अथवा dii | 
उसका तात्पर्य बतलानेकी चेष्टा की है । एज 
सबसे अधिक प्रभाव इस दिरामे महात्मा गांधी | 
पड़ा E । उनकी गीतापर टीका तथा उनका दै. 
गीतापाठ और सर्वोपरि गीतोक्त आदर्शके CEU 
उनके दैनिक जीवनका समस्त भारतवासिफी 
जीवनपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है | | 
| 
दक्षिणके प्रधान मन्त्री श्रीयुत सी० राजगोपान' 
चायने भी अपने ढंगसे गीताका प्रचार «d 
मदद को है ओर इस प्रकार जो कार्य af 
श्रीमती एनी बेसेटने अपने अजुवादके द्वारा qr 
किया था उसको चालू रक्खा E । | 


| 
उपयुक्त थोड़ी-सी पंक्तियोंसे अधिक लिखना रै. 


लिये असस्भव है, क्योंकि इस समय मैं sent 


और डाकरे सुझे अधिक परिश्रम करनेकेनि' 
"ना कर रका दै; परन्तु जब कल्याण-सम्पावर्श x 







पईची तो मुझसे ऊपरकी पंक्तियाँ लिखे jfi 


IN 
a 
of wl 


x 
! 
न 
| 
| 
F 
Í 
« ३ 
l 





भगवद्ोताका प्रभाव 
( लेखक--श्रीमेहरबांबाजी ) 


आध्यात्मिक दष्टिसे सारी मानव-जातिपर भगवद्वीताका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है । 
भगवान्‌ थीळष्णका हिन्डू-जातिमे जन्म होनेके कारण, गीताको लोग प्रायः हिन्दुओंका ही घर्म ग्रन्थ 
समझते É; परन्तु वास्तवमे यह ग्रन्थ केवळ हिन्दुओंका ही नहीं, अपितु समस्त मानवःजातिका 
हे । इसके अंदर जो उपदेश दिया गया है, वह केवळ भारतवर्षके ही लिये नहीं अपितु सारे 
जगतके लिये < । मञुष्य-जाति इसके उपदेशोकि अनुसार आचरण करे, केवळ इतनी ही देर है 
फिर तो खारे मानव-समाजमे बन्धुत्व ( प्रेम ) की स्थापना अवश्य और अपने-आप हो जायगी । जो 
भ्रीकृष्णके पूणे पुरुष होनेमे सन्देह करते हैँ, वे ज्ञान-बुझकर ऐसा नहीं करते । श्रीकृष्ण अवच्य ही 
इश्वरके अवतार थे और स्वयं सद्गुरु ( पूर्ण पुरुष ) होनेके कारण उन्हाने आध्यात्मिक भाव और 
उच्च आध्यात्मिक उपदेशोकी पीयूष-वर्षासे जगत्को प्लावित कर दिया ! 


—v 


गीताकी महिमा अवणेनीय हे 
( ठेखक-श्री एस्‌० सत्यमूर्ति ) 


एक विस्तृत निबन्धम भी गीताकी मदिमाका वर्णन करना असस्मव है; परन्तु इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि गीता हमारे धर्मका प्राण है. । मेरा निजका मत यह है कि गीताका अध्ययन सभी 
हिन्दू विद्यार्थियाके लिये अनिवाये कर देना चाहिये । गीतामे जिन सिद्धान्तांका प्रतिपादन किया 
गया है, वे त्रिकालमें सत्य हैं और सभी युगोके लिये उपयोगी Š । 


— DDE e 


गोतासे परम कल्याण 
( लेखक श्रीबाबू सम्पूर्णानन्दजी, शिक्षा-सचिव युक्तप्रान्त ) 


B दुःखकी बात है कि जिस देश और समाजमें गीताका रव पहले-पदल सुन पड़ा | 
वहीं इसका समादर नहीं दै । गीताके अध्ययन और उसकी व्याख्याके तो अनेक प्रकार है और | 
सम्भवतः सबमें ही कुछ तथ्य है; पर यदि हम सचमुच निष्कामभावसे कमे करनेके मागेपरआरूढ़ 5 
हो और उस अद्वैतभावनासे यत्किञ्चित्‌ भी प्रेरितं हो सके जो निष्काम ui तहमें होती है, 
व्यष्टि और समष्टि-- दोनों दृष्टियोंसे हमारा परम कल्याण होगा । में आशा करता É कि यह विशेषाङ्क 





. इस सदुद्देद्यमे सहायक होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri + 





(ansta बाबू refi 


श्रीहरिके शीतळ, सुखद, त्रिविधतापनाराक 
emendis fg हुआ मायामोहित जीव, 

- विषय-बयारके झकोरोंसे इतस्ततः प्रेरित, रागः 
रादि इन्दोसे आच्छन्नविवेक और चश्चलमति 
गोका केरा-शोकसागरमे 'ऊबता-इबता नितान्त 


दुखी रहता है । उसकी जीवननौका विना पतवार 


और विना दिगदशनयन्त्रके उद्देश्य और निश्चयसे 
रहित यों ही बहती जाती है और वह कब किस 
घाटपर जा लगेगी या किस सडटमे जा पड़ेगी, 
इसका कुछ ठिकाना नहीं | ऐसा जीव एकदम 
गुमराह ओर किंकतेन्यविमूढ होकर सदा संशय 
ओर दुबिधाका शिकार बना रहता दै । कुरुक्षेत्रके 
मैदानमे महावीर अजुंनकी भी कुछ ऐसी ही दशा 
| ` हो गयीथी।वेसे महान्‌ पुरुषका वह हाल तो 
' साधारण, sem और mus जीवोका क्या कहना 
है | अजुंनकी वह विघादमय अवस्था मानो दुखिया 
सांसारिक जीवोका नमूना या फोटो है । ऐसे शोक- 
ew जवे eret (etras गीतोपदेश- 
झपा महान अनुग्रह किया है। भटकते हुए जीवोके 
यथाथे कल्याणके लिये गीता-तत्त्व अचूक पथप्रदर्शक 
बहती हुई जीवन-तरणीके लिये 
mise आर. दि्दशनयन्त्र है । गीता उच्चतम 













विषयदावाप्निके लिये वर्षा 


M mpeg पण्डतोके लिये सी अथाह और TÉ 


` -गीतासेवत साक्षात हरिसेवन है 


dh स्पीकर; बिहार एसेम्बली ) 


है और मानव-समाजकी सर्वोत्तम < 
गीता-तत्त्व भवरोगके लिये रामबाण महौषध! 
साधारणतः भिन्न-भिन्न रोगियोंके भिन्न-भिन्न रोहे: 
जुदा-जुदा औषधोंका प्रयोग होता दे, पर गीतात. 
रूपी महौषध सभी रोगियाके सभी रोगोंपर an 
रूपसे चलता है । प्रत्येक ्राणीकी रुचि, प्रा 
प्रवृत्ति और संस्कार भिन्न-भिन्न होते है । शि 
भिन्न देश और भिन्न-भिन्न कालकी आवश्यकता 
अलग-अलग होती है और उन्हे पूरा करनेके m 
भी भिन्न-भिन्न होते Š; किन्तु गीता-तस्वमे ह 
विलक्षण खूबी है कि वह हर एक समयके, इर ए 
देशके, हर एक जीवके उद्धार और कल्याणके हि. 
सीधी राह दिखलानेवाला है ।कोर भो Gmm 
प्राणी थोड़ा-सा भी अनुशीलन और अभ्यास के . 
पर गीताके अंदर अवश्य ही अपनी दशाका कि 
अपने रोगका निदान और उसके लिये UU 
लासानी नुसखा पाता हे । गीता-तरव देश, d 
आदिसि अबाधित नित्य सत्य हे | | 

छोटे-बडे, पण्डित-मूर्ख, सभीके लिये गीत 
सदारा प्राप्य है। गीता सभीके लिये सरल भै. 
सुलभ दै, उससे इर एक खोजी जीव हर एकं | 


; ओर विकासके प्रत्येक स्तरका अनमोल # 


उठा सकता है। यो तो अति de 
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शान्तिके छायक अपने पात्रभर जळ अवद्य ले 
आवेगा | कोई प्यासा वहाँसे निराश नहीं लौट 
सकता । खूबी यह है कि जो सम्पूर्ण गीताका 
विधिवत्‌. अध्ययन नहीं कर सकते वा जिन्हे 
गीता-रहस्यका सिलसिलेवार अनुशीकून-सनन कर 
पानेका सुपास नहीं हैश वे भी गीताके एकन्छोक वा 
नोकखण्डसे ही अपना काम पूरा कर सकते Š | 
दयामयकी कैसी अलौकिक दया है ! मेरे-सरीखे 
अजान जीवोके हिताथ एक-एक ज्छोक चा सोक 
खण्डम serae गागरमे सागरकी तरह भरकर 
रख छोड़ा है। ज़रूरत दै कि हम उसे अपनाचं 
और अमलमे लावे ! 


पारमार्थिक कल्याण चाहनेवाले तथा सांसारिक 


-सफलताके इच्छुक-दोनोहीके लिये गीता 
अचूक "Ice cele < । गीता-क्ञानके सहारे दोनो 
ही अपने-अपने मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं लोक- 


| परलोक चना सकते Š तथा प्रेय और श्रेय पा 
| सकते हैं। दुनियादारीके लिये भी गीता सर्वोत्तम 


गुरु है । गीताके बारेमे यह बिल्कुल सही है कि 
'एके साथे सब < | गीताकी शाहराह जिसने 
पकड़ ली, वह बेखटके सब घाटियोंको लॉघता हुआ; 
सब (marana बचता हुआ; सवाङ्गीण 


# गीतासेवन साक्षात्‌ हरिसेवन E # 


सफलता और आनन्द पाता हुआ अपने गन्तब्य 
स्थान-मंज़िले मक्तसूद--को जरूर पइँचेगा । 


गीता श्रीप्रभुका चचनासत है, प्रत्यक्ष भगवत: 

स्वरूप wd गीतासेचन साक्षात्‌ हरिसेवा है । 

गीताके एक-एक शाब्दका पाठ उनके अमियमय 

मधुर मङ्गलमय नामका जप है | वही अनन्त 

कल्याणका कारण हो सकता है । अपार दुःख ओर 

सड्डूटसे भरे संसारके प्रत्येक व्यक्ति, जाति, समाज 

और राष्ट्रके लिये कल्याणका दूसरा मार्ग नहीं है। 

उसीके द्वारा वर्तेमान शोक-सन्तापका नाश हो 
सकता है और व्यापक सुख, wu शान्ति ओर 
एकताका रामराज्य आ सकता है | आवश्यकता है 
गीता-ज्ञानके व्यापक प्रचारकी । इस विषयमे 
“कल्याण” और 'गीताप्रेस'के अति प्रशंसनीय उद्योग 
यथार्थतः कल्याणकर È | हर आदमीको. उसमे 
यथाशक्ति हाथ बॅटाना चाहिये । गीतागायक 
दयामय दीनानाथसे प्रार्थना है कि चह ऐसी 
अनुकम्पा करें कि संसारम घर-धरमे गीताका प्रचार 
हो, हर मजुष्यकी जिह्वापर गीताका वास हो आर 
हर fred मनमोहनकी गीता-वशी अनवरत 
बजा करे ! 





"s 


ख्विदधीता ग्वाजलल्वकणिका पीता । 


सकृदपि येन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा ॥ 


गेयं 


गीतानामसहस्रं ध्येयं त्रीपतिरूपमजल्नम्‌ । 


नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्‌॥ 


अगान्‌ शङ्कराचायं 
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गोतात सिद्धान्त संसारके लिये महान आदश हे 


(हेखक--शी बी? पट्टामि सीतारामय्या ) k: 

hermes लिये कोई सन्देश भेजना मेरे लिये बहुत कठिन दै Uo यकि गोतामे बा. 
सितप्रशका आदर्श सुगम नहीं Ë | अनासक्ति कदाचित्‌ उसका"सबसे दुगम पहलू है तथा अपरिग्रह. 
s उससे भी कठिन हे । हाँ, गीताका यह सरल सिद्धान्त कि यदि हम जय-पराजय, लाभ-हानि तथा x 
| दुःखका विचार छोड़कर केवल अपना कर्तव्य पालन करते <Š तो पापके भागी नहीं होंगे, अह. 
| उतना कठिन नहा है और इसका पालन करनेसे हमारे आदशेके ऊपर कहे हुए दोनों qaw Sm) 


iT 9 करें आपका उद्योग भारतके इस महान्‌ आदरोका प्रचार करनेमे सहायक हो | 


— t meo 


^ गीता-इंधररॉके Pq गीत 


[ne (लेखक श्रीयुत जॉर्ज सिडनी अरंडेल, प्रधान, थियासाफिकल सोसाइटी ) 


. जो संसारकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, उसके सम्बन्ध- 
` `, में मळा, Š क्या लिखूँ | यों तो गीताके अतिरिक्त 
| NS और भी कई महान. घर्म-ग्रन्थ है, परन्तु भगवद्वी ता- 
न की तो बात ही निराली है। वह तो इश्वराके भी 
| Jee इश्वर--परम महेश्वरका दिव्य सङ्गीत है | 

^ उसे इस अ्रन्थसे प्रगाढ ईश्वरीय भाव मिले विना 
नहीं रह सकते । यह एक ऐसा अन्य है जिसे कुछ 












देववाणी संस्कृतमें लिखे जानेसे अन्थका मूह | 
और भी बढ़ गया है। क्योंकि उसका उपदेश d 
सर्वाकुसुन्दर है ही, साथ ही चह wedge 
भाषाम भी ग्रथित हुआ है। गीताका एक s 
एक शब्द, एक वाक्य भी ऐसा नहीं है जिसां 
सज्ञीत न हो । भगवद्गीताका पाठ अथवा उसे d 
खरसे गाना भी एक योग ही है--खासकर जवे | 
da a हैं जो पाठ करनेकी dd 
| | 

€ l. 
इस पकार गीताको चाहे हम बदिरज्ञ ef 
ab E dT 
ह UA सामने प्रतिविम्बित कण 
C वाणीके प्रति, जो थोड़े-से शब्दोंमें झा 
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गीताके उपदेशका सार--ईश्वरभक्त सभी भाई हें 


( लेलक--शरीविनायक नन्दशङ्कर मेहता, आई० सी० ugo ) 
. जो देश आपसके सत्यानाशी कलहोंसे छिन्न-भिन्न हो रहा दै, उसके लिये गीताके 
डपदेशका सार यही सन्देश दै-इश्वरमक्त सभी आपसमें भाई Š | आपके अंदर जितना 
ही अधिक सच्चा घामिक भाव होगा, आपके और आपके पड़ोसोके बीचमें कृत्रिम भेदभाव 
उतना ही कम दोगा | हम जगतमें चारों ओर झूठे धर्मका झंडा फहराता हुआ देखते हैं, यह 
झूठा चमे भाई-भाईमें अन्तर डालकर जो स्थान मनुष्य-जातिको उदात्त बनानेवाळे और उसमे 
घ॒कताका भाव उत्पन्न करनेवाले सच्चे घामिक भावके लिये सुरक्षित हैं, वहाँ घर्मके बाह्यरूपको 
अतिष्ठित करता दै । गीताका प्रत्येक भारतवासीके लिये एक सन्देश हे, चाहे वह किसी 
सम्प्रदाय या वर्गका हो । qu सन्देश यह है कि “यदि आपने परमात्माके साथ अपने यथार्थ 
सम्बन्धको समझ लिया है, तो आप अपने पड़ोसीके साथ भी अपना यथार्थ सम्बन्ध समझ 
सकंगे।' संसेपमे गीता हमें सामाजिक सङ्गउनकी शिक्षा देती है और केन्द्रसे दूर हटानेवाली 
उन सभी बातोका खुलमखुल्ला विरोध करती है; जो सर्वत्र विरोध एवं कलहके बीज बो 
रही Š 1 Š चाहता हँ--इस पवित्र धर्मग्रन्थकी शिक्षा हमें सच्चे गुरुओंसे प्राप्त हो और लोग 
इसके वास्तविक अभिप्रायकों हृदयज्ञम करके उसे अपने दैनिक व्यवहारमे उतारनेकी चेष्टा =Š | 


RI e. 
गीता वेदमाता 


( छेखक--श्रीरामचन्द्र कुष्ण कामत ) हू 

गीता वेदोकी माता दै । ऐसा तुकारामजी महाराज कहते Š | वेदोने केवळ तीन d 
वणौको अपने घरमे आश्रय दिया दै, परन्तु गीतामाताकी उदारता वेदोसे कहीं बढ़ी हुई दै । 
वह स्त्री, शद्ध और पतित चाण्डाल--सभीको समानभावसे अपने अंदर स्थान देती है। सब 
प्रकारके मनुष्याको, भिन्न-भिन्न प्रकारके अधिकारी जीवोफों गीताने भरावत्मातिका झुन्द्र, 

Tm प्रशस्त पथ दिखला दिया हे और वह दै | x 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । | | | 

— गीताकी शक्ति है । इसी शक्तिका आश्रय करनेसे समस्त पापोसे ( खगे-नरक- 
प्रद्‌ पुण्य-पापरूप कमोले ) छूटनेकी चामी मिलजाती द! | cp बे 
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गोता-गोरव 
( Sg —do श्रीभूपेन्दनाथ सान्याल ) 


गीता समस्त शास्त्राका सार i, इससे यह Pret और आस्तिकुद्धिसम्पन् पुरुषोकि Ë 


e A ; 

m विषयोकी णा अत्यन्त गस्भार आर बडे ३ š 

सर्वथा आदरणीय और ग्रहणीय दै। इसमें विषयाक अवतारणा बड़े ही ६ 
^ Q ° 
ढंगकी E । शास्त्रके गम्भीरतम RANER 
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स्पर्शकर उसके अन्तरतम लक्ष्यको खुस्पए भाषामे - 
किया गया है; इसीसे इसने साधक और प्रवीण ज्ञानियोकी उच्चतम श्रद्धाको अपली ओर खींच है. 
६1 यदि इसमें सुन्दर से -छुल्दर तकण युकियोंदार शाखका यथार्थ रहस्य ess शक्ति न da; 
तो केवळ भगवत-वाक्यके नामपर सम्भवतः अधिकाश लोगोका इतना आकवण नहा किया 
सकता । इसके दाशनिक विश्लेषण ऐसे युक्तियुक्त हैं कि जिससे s आस्टिक-नास्तिक दोनों "wi 
मनीषियोकी श्रद्धा इसकी ओर खिंच गयी है । इसमे आलोच्य विषय है योग; ज्ञान, कर्म और भरि। 
सभी वेद-विज्ञानसम्मत और अखण्डनीय युक्तियोके आधारपर सुप्रतिष्ठित हैं। गीतामें area: 
को स्थान नहीं है, साथ ही इसमें एकदेशद्शिताका भी पूर्णरूपले अभाव ही दिखायी देता tit 
समय देशाचार, धमाचुष्ठान ओर उनके अनुकूल-प्रतिकूल मत क्रमशः विद्रोही होने लगे dd 
उसी समय गीताने प्रकट होकर जगत्‌की बहुत-सी जटिल समस्याओकी मीमांसा कर दी TL 
ओर नवीन nnd मताकी भलीभाँति आलोचना कर गीताने यह नि्रान्तरूपसे चतला ub 
उनमें कौन-सा कहाँतक ग्राह्य और त्याज्य है | सनातन वेद-शासत्रॉके प्रति अनास्था न होमे 
E. pw भावांके प्रति छोगोंका लक्ष्य च्युत न हो, उनके प्रति लोगांकी age श्रद्धा बनीए! 
IDEM E EE x किया । जिन  साघनःतत्त्वोकी इससे पे 
sa seal वह सबको मिलनेकी वस्तु नहीं दै' पे 
o. S बना वि था ES हताशाके कठोर तप्त शवाससे Weg चित्तः 
erc nar Nb गीताने पाचीन तन्त्रकी उस अन्ध और विषादमयी चित्ता. 
'कर साधनाको निजेन अरण्यस्थळीको पारिजात"गन्ध-नोदित ie 
उत्सुक जनसमुदायकों अध्यात्मचिन्तनका ए... |^, RTR ननकी अपूचे खुरभिसे पूर्ण ५ 
और हताश जीवनको आशाका आलोक दि TE दखला दिया तथा भीत; तिश | 
सञ्चार कर दिया। हम उस सर्वजनवन्दित NN mA पुनः नवीन बल और sem 
सरमे सुर मिलाकर फिरसे कहते UNE SETS प्रणाम करते हैं. और प्राचीन sf 
गीता सुगीता कतंव्या किमन्ये; शाक्षविस्तरे P ! 
~ यही ताका विशेषत्व है ' ' शा ख्य पद्मनामस्य ge Rg | | 
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गीताका सन्देश 


( लेखक--त्या० गोस्वामी श्रीगणेशदत्तजी ) 


गीताका सन्देश सारे विश्वके लिये है । किसी भी देश, 
जाति या समाज॑मे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिये 
गीताने कोई लामप्रद सन्देश न हो | सकल वेद-शास्र-पारड्धत 
पण्डितसे लेकर निपट निरक्षर मूखतक; चक्रवर्ती सम्राट्से 
लेकर घास-फूँसकी झोंपड़ीभ रहकर दिन काटनेवाले अकिञ्चन- 
तक; तथा इस मायामय संसारसे पूर्णतः विरक्त रहनेवाले 
ज्ञानी पुरुषोंसे छेकर wb आमूल-चूल अनुरक्त कामुकों- 
तक--ब्रालक-वृद्धश ख्री-पुरुष-सभीके लिये गीतामे अमूल्य 
सन्देश भरे पड़े हैं | 


चाहे कोई वेदिक धर्मावलम्बी हो या पौराणिक, न्याय- 
का प्रतिपादक हो या सांख्यका, योगका अभ्यासी हो या 
वेदान्तवादी, दक्षिणमागीं हो या वामाचारी-चेष्णव) शैव) 
शाक्त, गाणपत्य और सौर--सभी sere हिन्दुओकि 
लिये गीताजीमे उन्हीके सम्मप्रदायानुकूल अमूल्य सन्देश भरे 
पड़े हैं । 

केवल श्रद्धा हिन्दुओंके लिये ही नहीं-विश्वके 
समस्त घर्म और मत-मतान्तरानुयायियोके लिये गीताकी 
अमृतमयी वाणी दिव्य सन्देशसे भरी पड़ी है । 


श्रद्धा भक्त ही क्यों, मानवमात्रके लिये--चाहे वह 
आस्तिक हो या नास्तिक--गीता अनुपम लामपूर्ण सन्देशसे 


x भरी है । 





“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम?--भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा यह महावाक्य भगवानकी ओर जितना चरितार्थ 
होता है, उतना ही गीताजीकी ओर भी | नन्द और यशोदा- 


- ने Ë पुत्ररूपमें भावना की तो भगवानले लौकिक 


पुत्ररूपम उनकी गोदमे क्रीडा की और अपने मनोहर बालः 
चरित्रोसे उन्हें रिझाया । प्रेमावताररूपमे भजनेवालो गोपियाँको 


' वे प्रेमाम्बुधिके रूपमें दिखायी दिये। द्रौपदीने उन्हे 


दीनातिइर और परित्राणपरायणके रूपमे देखना चाहा और 
भगवान्‌ उसके सम्मुख उसी रूपमे प्रकट हुए । अजुनने 
भगवाचकी सच्चे सुहृदके रूपें भावना की और भगवानले 
उसके sg समयमे सारथि बनकर सुहृदताका परिचय 
दिया । कंस और शिशुपालादिकी भावना भगवानको 
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शत्रुरूपमं देखती थी; अतएव भगवान्‌ उनके लिये सर्दसहारक 
महाकालके रूपमे प्रकट हुए | यही बात गीताजीके सम्बन्धे 
भी दै । 


गीताजीको जो जिस रूपमे देखता दवश उसे गीता उसी 
रूपमें दिखायी देती है । और यह एक ऐसा तथ्य है जिसे 
देखकर नास्तिकोंको भी आश्चयंपूर्वक गीताका दैवीं उद्गम 
( Divine Source) मानना पड़ता है । 


माया-मोहके पाशसे मुक्त योगोके लिये गीताजीमें जीवः 
मुक्तिका सन्देश है | उसे पढ़कर वेदान्तीकी धारणा विरक्तिकी 
ओर और भी अधिक दृढ़ होती हे | पर कर्मयोगी उसीके 
महावाक्यौको कर्मक्षेत्रमें उतरनेके लिये आह्वान करते हुए पाता 
है | गीताका उपदेश मोहग्रस्त अर्जुनको वीरत्वका सन्देश 
सुनाकर उन्हें युद्धके लिये प्रेरित करता हुआ भगवानको 
द्रोण, भीष्म, दुर्योधनादि आततायी और आसुरोसम्पदाओं- 
के संहारकके रूपमे देखनेका मार्ग बतलाता है; वही सम्राट्‌ | 
गोपीचन्दको पूर्ण विरक्तिका सन्देश सुनाकर) क्षणभह्ुर 
राज्यलिप्साको त्यागकर हिमालयकी शान्त कन्दराओंमें 
भगवानको eder युक्ति बतलाता e| 


भक्तिमार्ग; ज्ञानमार्ग; कर्ममार्ग--कोन-सा ऐसा मागे है 
जिसका पथिक गीताको अपने सिद्धान्तोकी पुष्टि करते Tal 
देखता १ गीताके सन्देशको सुनकर दुर्बळ आत्मा अज्ञानके 
पाशको तोड़कर प्रकाशमें आ खड़ा होता है; उसकी भीतिं 
uu और संशय नष्ट होकर उसमें अभयता, स्पष्टता और 
अमरत्वका प्रादुर्भाव होता है और उस समय यदि त्रिपुण्ड 
और वुलसीकंडी धारण करनेवाला भक्त खड्ग लेकर 
आततायीका संहार करनेके लिये प्रस्तुत हो जाता है, तो 
यह न तो आश्चर्यमय है ओर न अनुचित; कमेश्चेत्रमै कमर 
कसकर कार्यम संल पुरुष भी भगवद्धक्तिमें ही लीन है । 
उसकी तन्मयता और SERI पूजाका महत्त्व कीर्तन या 
आरतीमें मस्त भक्तकी तन्मयता और पूजासे कम नही । 


1 
| 
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यह तथ्य गीताजीसे प्राप्त होता देश जिसका पालन करते हुए 


देते हैँ । x न 0 
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| हेकर रे कृष्ण, Uem 
! | sd पढ़ोती प्रान्तके दूसरे 


रागकी झनकार सुनायी देती हे । 

आत्मादी उन्नति और परमात्माकी MAA अथ 
उत्सुक ज्ञानी हृदयके लिये, देशकी स्वतन्त्रता और जातिके 
उत्थानके अर्थ =m कर्मयोगीके लिये; मानवमात्रके हित 
और प्राणिमात्रके अधिकारोंकी रक्षाके अर्थ छटपटानेवाले 
साम्यवादीके ल्मे गीता अमृतमय सन्देशे पूर्ण है | 


deo - 


# नमोऽस्तु d सवेत एव NU T 
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रीताका सन्देश दञ्चिणके एक भक्त जञानेश्वरको करतार 


पुकारनेकी सुझाता हतो 


भक्त गोधीजीको गीता पढ़कर 
चरखेकी घर घरमें देश-जाति ओर मानव-समाजके कल्याणके 


| 


Sls 


aga अवस्थामें पड़ा है? गीताके वास्तविक 
समाजके सम्मुख रखनेकी अत्यधिक आवश्यकता y 
“गीताप्रेस? ने “कल्याण” का ARNE प्रकाशित " | 
आयोजन करके इस आवश्यकताकी पूर्ति करनेका 9. 
किया है । हमें आशा है कि “कल्याण” के अन्य Rawa 
भाँति यह विशेष्राङ्क भी अनुपम एवं संग्रहणीय ud. 
प्रकाशित होगा, मैं इसके लिये पूर्ण सफलताकी ह. 
“कल्याण के उत्तरोत्तर प्रचारकी कामना करता हूँ | 


| 
| 
| 
| 
| 
I 
| 


| 
| 
| 


गोताका सवगुह्यतम चरम मन्त्र 


nd | 

| ( छेखक--भीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 
x 

x 

x 


मन्मना भव मदक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवेण्यसि < ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ | 
सर्वधरमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि सा झुचः ॥ 


| 
| 
सवंगुह्यतमं भूयः cnp मे परमं वचः । इष्टोऽसि मे इृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ | 
| 
| 


शरीमगवानके सार-तत्तपूर्ण अन्तिम वचन गीताके इन्ही 
| उपयुक्त ६५ ओर ६६वें कोम हैं, इनके पश्चात्‌ और 
y कोई उपदेश नहीं है। इन कछोकोके qur वैसे ही हैं, 
जते कोई प्रवक्ता अपना मुख्य एवं अन्तिम सिद्धान्त संक्षेप 
केरकर चुप हो जाता है कि बस; यही मेरा अटल, अपेल 
र अकाऱ्य निश्चय है | भगवानले ऊपरके ६४वें wà 
इन वचनोंको परम गोपनीय ( सवे]ुद्मतम ) ओर सब 
SR परे ( परम वचः ) बतलाया है तथा अजुनजीको 
` परम अधिकारी और प्रियतम ( इष्टोऽसि मे हृढमिति ) 
` ^ र यह कहा है कि मैं इन वचनोंको तुम्हा हित 
~ कन करता É ( वश्याम्रि ते हितम्‌ ) | अस्तु, 

'.  . जब इन दो ही कोकोर्मे गीतामरका 
ne q दिया गया है और SPT देखता हूँ कि व EA 
' ` hub azri त्रियो, ब्रन D. bh 
E RG ह ताच A एवं आचायोंद्वारा 
__ आदि खिल गवे दे त. हा, ren 
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( गीता १८ ( ६४-६६] 


करू ! रही पाठकोंके समझनेकी बात, सो उनके fli 
qag में सम्पूर्ण मूलका अनुवाद sis 
विस्तृत टीका छप ही रही Š | यहाँ श्रीमगवानकी Pid 
SUA मनमें अपनी वाणीको पावन करनेकी š 
आलूसा उत्पन्न हो रही है; उसकी पूर्तिके लिये सा| 
गीताप्रेमी पाठकोंकी सन्निधिम बाळवचनवत्‌ केवल J 
शब्द समर्पित किये जा रहे हैं | 

| 


श्रीमगवान्‌ अपनी अहेतुकी कृपासे गीताके G 
अपना परम गोपनीय मत “क्तिः और 'शरणागति j 
य पश्चमे देते हैं और अर्जुनजीके मनें उन्हींका u 
ed हुए जो अपर समस्त लौकिक वैदिक धमाका परि, 
करनेको v हैं, इस प्रकारकी बात केवळ यह ) 
Bin । यहाँ सर्वधमोके परित्यागके sm 
didis यह भी स्पष्ट किया जा रहा है किं L. 
c Pk isst करनेके कारण पापभागी भी i 
eu ERR ऐसा न होता तो यहाँ प 
घमोंका परित्याग E Er wg 
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3 तुम्हारा उद्धार करूँगा; तुम उनका सोच मत करो]? 
अतएव यहाँ विचार करनेसे यह एक बड़े मर्मकी बात 
समझें आती है कि कृपानिधान श्रीभगवानने अपने इस 
परम वचनद्वारा बड़े भारी धर्म-संकटका निर्णय करके 
धार्मिक जगतूको अपूर्व एवं अनुपम अवलम्बन दे दिया 
है--अर्थात्‌ यह स्पष्टरूपेण बतला दिया है कि यदि किसी 
समय ऐसी परिस्थिति सामने आ जाय, जब हम अपना 
वैदिक धर्म पालन करना चाहें तो श्रीमगवानकी शरणागतिसे 
विमुख होना पड़ता दो ओर जब हम भगवानकी शरण 
लेना चाह तो वेदिक धर्मॉसे च्युत होनेकी सम्भावना हो; 
तब ऐसी दुतरफी हानिकी दशामे हमें क्या करना चाहिये । 
श्रीप्रह्मदजीके सामने ऐसी ही परिस्थिति तो आयी थी! 
उनके लिये पिताका वचन मानना धर्म था; परन्तु पिता 
आज्ञा करता था कि 'भगवद्धजन मत करो--उनका नामतक 
मत लो !' ऐसे अवसरके लिये यदि श्रीमगवानका यह 
स्पष्ट निर्णयपूर्ण वचन न होता कि “मेरी झारणागतिके लिये 
सभी धर्माका परित्याग कर दो; उनके त्यागनेमें जो पाप 
लगेगा; उससे में तुम्हें मुक्त कर दूँगा” तो भक्तराज श्रीप्रह्माद 
किस आधारपर पिताको आजा न मानकर श्रीभगवानकी 
शरणागति प्राप्त करनेका सुयोग पाते १ केवल इसी परम 
वाक्यने तो विभीषण, भरत, बलि तथा ब्रजगोपिकाओंको 
महान्‌ वैदिक धर्मोका परित्याग कर देनेपर भी कल्याणका 


* गीतावक्ता साक्षात्‌ भगवान्‌ # 








TTT = 


“पिता तज्यो प्रहराद्‌, बिभीषन बंधुः भरत महतारी १ 
बलि गुरु तज्यो, कंत ्रजबनितन मये जग मंगरुकारी ॥१ 
विनयपत्रिका 
केवल ऐसे ही अवसरपर भगवानकी ओरसे धर्मके 
त्यागकी विधि कही गयी है । जब धर्म भगवतः 
शरणागतिमें बाधक हो जाये और उनके त्यागका प्रयोजन 
आ पडे; तव उन्हें निर्मयतापूर्वक छोड़कर श्रीहरिकी शरण 
ले लेनी चाहिये | परन्तु जहाँ धर्म बाधक न हॉ, बल्कि 
भगवनद्भजनके ही साधक हों, तब उन्हे कभी भी त्यागनेको 
आशा नहीं दै | श्रीलक्ष्षणजीकी माता सुमित्राजीका उदाहरण 
लीजिये । वे स्वय आज्ञा दे रही थीं कि 
भूरि माग भाजन भयहु मोहि समेत बलि जं ५ 
जों तुम्हरें मन छोड़ि छरू कोन्ह रामपद ठाउँ d 
ऐसी दामे श्रीलक्ष्मणजीके लिये श्रीभरतजीकी भाति 
मातृधर्मके परित्यागका प्रयोजन क्‍यों उपस्थित होता ! 
अतः 'पापेभ्यः? पर ध्यान देकर यह निश्चय करना चाहिये 
कि शरणागतिके प्रयोजनके अतिरिक्त किसी भी अवस्थामे 
धर्मका त्याग करना अवश्य ही पापका भागी बना देगा; 
उस पापसे कोई ger नहीं सकेगा, उसे अवश्य ही भोगना 
पड़ेगा | उपयुक्त ६६वें इलोकका “मा झुचः' पद केवळ 
भगवच्छरणापन्न जीवोंके निमित्त ही हश जो गीताके अध्याय 
२ इलोक ११के श्रीमुखवाक्यारम्भ-पदका ठीक सम्पुट 


मूल बना दिया | यथा-- (उपक्रम) है । | 
i 
गीतावक्ता साक्षात्‌ भगवान्‌ 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः MARR: । 
या ख्यं पद्मनाभस्य सुखपग्माद्विनिःसृता ॥ 


भगवद्भक्त हिन्दूकी दष्टिमे इस पद्यका उत्तराद्धे बहुत महत्त्वपूर्ण दै । गीताकी उपादेयतामे यह पक 
मुख्य हेतु है कि वह साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुखसे निकली दै । 'मद्दाभारत', जिसका कि गीता एक 
अंश है, “पञ्चम चेद? माना गया है । महाभारतका युद्ध पक ऐतिहासिक घटना है, हिन्दुओंका सदासे 


यही विश्वास है। 


आस्तिक हिन्दूकी दष्टिमे गीताका महत्त्व इसील्यि सर्वाधिक दै कि उसकी अवत 
US अवसरपर कुरुक्षेत्रकी पुण्यभूमिमे षोडशकला-सम्पूणे अवतार साक्षात्‌ भगवान्‌ 
थीकृष्णके द्वारा हुई है। इतिहासमूलक इसी धार्मिक घारणाने गीताको उस उच्च पदपर पहुँचाया है, 


उसे प्राप्त है । किसी काल्पनिक उपन्यासको यह पद कदापि प्राप्त नहीं हो सकता | 
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TUT महाभारतके 


_ साहित्याचा do पद्मसिंद uuo 


आमदगवद्रीता केसां अपूर्व अन्य है? यह वाणीके हारा 
नहीं बतलाया जा सकता | WIS, 
निकला हुआ होनेके कारण यह qanra 
ही समान है । श्रीमगवानले कहा है 
ये यथा मां sweep तांस्तथेव भजास्यहस | 


सम वत्मानुवतन्ते मनुष्याः पार्थ सवशः ॥ 
(गीता ४1 ११ ) 





भी श्रीभगवानके 


(हे अजुन | जो जित मावसे मेरा आश्रय ग्रहण करते Š 
sd उसी भावसे में भी मजता हूँ; इसलिये विज्ञ 
मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं P 


टीक यही युक्ति श्रीमद्धगवद्वीताके लिये भी प्रयुक्त होती 

, है| भगवानकी भाँति श्रीगीताजीके भी जो पुरुष जिस 

. मावसे शरण होता है; गोता उसके सामने उसी भावसे 
अपनेको प्रकट करती है | 


- इसील्यि सभी सम्प्रदायोके पूर्वतन आचायने गीताकी 
व्याख्या करके उसमे अपने-अपने सिद्धान्तका ही उज्ज्वल 
प्रकाश प्राप्त किया है | : 


x गोताकी ऐसी असाधारण महिमा होनेपर भी उसका 
एक अपना रूप दै, उसी रूपको मैंने 'गोतादर्शन” कहा है | 
b शाक्तवाद उसीपर प्रतिष्ठित है । 


— विपरीत शिक्षाके कारण शाक्तवादका नाम 

' छोगोंके मानस चक्षुओंके सामने शराबका ve is 

ओर मांसादि खाद्य वस्तुओसे युक्त रात्रि-विहारका WIS आ 

जाता है; में ऐसे शाक्तवादकी वात नहीं कहता | जिस 
ाक्तवादर्मे शान और कर्मका समन्वय हुआ है--सप्तशतीने 

. निस शाक्तवादको दशन्तोंके द्वारा समझाया है, में उसी 
शाक्तवादकी बात कह रहा हूँ । 





गीताका रूप क्या Š | 


i a x भ्न गीताका रूप प्॒यक है | न्याय 
Ee a ed मामासाके साथ तो कोई मेळ ही नहीं है Env 
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गीतादशन ओर शाक्तवाद 


( केज़क--पण्डितप्रवर STRE Warp भट्टाचाय ) 


| 
| 
| 
| 
| 
f 
| 


नहीं हैं । ब्रहमसूत्र-शाङ्गरमाष्यके पदार्थोमे iR / 
अपश्लीकृत भूत हैं; वे गोतामें नहीं हैं; qu 
अविद्याका नाम हैः गीतामें कहीं अविद्याका नामतक aa, 
पञ्चकोषका विचार भी नहीं है; अधिक क्या, sma 
विवर्तवाद है वही नहीं है । ब्रझ्सूचके शाह्लरमाष्या मो. 
विषयमे “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” जिस अर्थमें आव} 
वह गीतामें नहीं है | गीतामै स्पष्ट ही कहा गया है O | 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानप | | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम ॥ | 
(in! 

सांख्ययोगौ प॒थग्बालाः प्रवदुन्ति न पण्डिताः। | 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्द्ते फलम्‌॥ | 
x (1v) 
यत्सांख्यैः आप्यते स्थानं तद्योगैरपि गाम्यते। | 


(«0 


| 
| 
| 
हे निष्पाप अजुन | इस छोकमें दो प्रकारकी Pur Š 
पहले कही है-ज्ञानियोंकी ज्ञानयोगसे और -योगियोंकी नि 
कमंयोगसे । “सांख्य और कर्मयोगको मूर्ख लोग ही पि 
भिन्न फलवाले बतलाते हैं, पण्डित नहीं; क्योंकि दोनो |. 
एकमे मो अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनोके ही रा 


| 
फल ( परमात्मा ) को प्राप्त कर लेता है ।? “सांख्ययोगी मि. 


z बात करते हैं, कर्मयोगियोद्वारा भी वही प्रात कि 
जाता हे |? 


| 

| केवल शानमार्ग ही नहीं, कर्ममार्ग भी है «e 
अन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ दूसरा पथ भी है | | 
तो क्या गीता उपनिषद्‌-सिद्धान्तके विष्दव है d 
ऐशा हो ही नहीं सकता | तो फिर दो मार्ग ; | 
MUS गये ? हाँ, यह समस्या अवश्य है कित्ठ Rd 
समस्या नहीं हे । अद्वैतमतसे “तु विदित्वेव मृत्युम्‌ अरे 







नहीं खाता; उपनिषदं जो पाठ a d 
NUM [S है; अन्वयम उसके E 

` E गीता ओर उपनिषद्का सिद्धान्त एक ही 66 
उपनिषदूमे स्पष्ट कहा गया है उनको हो 


Ecc 
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= 
ही जाननेपर AIA अतिक्रमण किया जा सकता है, दूसरा गीतामे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम-ये तीन तत्त्व 
मार्ग नहीं है-अर्थात्‌ परमेश्वरके अतिरिक्त ओर कुछ जाननेसे खीकत हैं; इसका प्रमाण-- 
नहीं किया जा सकता | 
fue pepe ही उनको जाता क ps s o A 
कमयाग re इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः N 


उनका साक्षात्कार किया जा सकता $— Eu अथे “नान्यः up ` 
पन्था विद्यतेऽयनाय? कहनेपर उसके Brux गोता कुछ नहीं इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना तिः | 


कहती; परन्तु यदि कहा जाय कि जाननेसे ही मुक्ति qaa क्षेत्र समासेन सविकारयुदाहृतम्‌॥ ( १३ 18.8) 
है अर्थात्‌ एकमात्र ज्ञानयोग ही सुक्तिका कारण है, तो यह wma मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत 1( १३1२) 
अद्वैववादीका सिद्धान्त हे--गीताका नहीं । इसोलिये गीताने “पांच महाभूत, अहङ्कार) बुद्धि, अव्यक्त ( मूल प्रकृति ), 
साफ कहा है-- दस इन्द्रियॉ, एक मन और पाँच इन्द्रियोकि विषय, इच्छा» 

ARa fairs निट्ठा" "`` `` इव्यादिः द्वेष, सुख; दुःख, संघात ( स्थूळ शरीर ), चेतना और घृति- 


A ` ~ विकारोंसहित ka * 9 ; ° 
शाइरमाष्य ओर श्रोभाष्यके मतसे 'प्राण' जीवका एक ६ ह क्षेत्र संक्षेपसे बताया गया है। हि अर्जुन 
पृथक्‌ उपकरण है | ewm सिद्धान्तसे भी यही बात है । 53 सितश ( जीवात्मा ) भी मुझे ही जान | 


परन्तु गीतामें प्राणके Cru रूपका निरेश नहीं है | ब्रह्मसूत्र- अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः |. 
में "न वायुक्रिये' [२।४ |# से जो प्राणका स्वरूप निर्दिष्ट 
किया गया है, वह॒गीतासम्मत नहीं है । क्योंकि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ 
और पुरुषोत्तम यही--त्रितत्त्व गीतोक्त हैं; इन तीन तत्त्वोंमें 


“हे गुडाकेश ( अजुन ) ! में सम्पूर्ण भूतेके अन्तःकरणे 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित आत्मा हूँ ।? 


| a s 

प्राणके नामसे किसीका परिचय नहीं है | यहाँ प्रश्न हो सकता द्वाविमौ पुरुषो छोके क्षरश्राक्षर एव च | 

है कि प्राणको तो उपनिषदूर्स भी rs रूपसे माना गया है। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो$शर उच्यते ॥( १५1१६) 

जैसे-- उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः | ( १५। १७) 
“लै प्रागमसजत ।? “इस संसारमें क्षर ( नाशवान ) और अक्षर (अविनाशी) 
'पेतस्मा जायते आणो सनः सर्वैन्द्रियाणि । — दो प्रकारके पुरुष É, उनमें सम्पूर्ण भूत-समुदाय [ के 


शरीर ] क्षर Š और कूटस्थ--जीवात्मा अक्षर कहा जाता 

हे । उत्तम पुरुष तो इन दोनोंसे भिन्न ही है; जो “परमात्मा 
गोतामे यदि यह बात नहीं है तो फिर उपनिषद्के साथ कहा गया है P 

उसकी एकता कैसे रह सकती है ! इसका उत्तर “कोषीतकि यस्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः | 


त्राझणोपनिषदू' में है | | ] अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १५1१८) 
इस वाक्यद्वारा अवस्थाविशेत्रको प्रात mara (बुद्धि चूँकि Š क्षरसे अतीत और अक्षरसे भी उत्तम हूँ, 


को ) प्राण कहा गया है । बुद्धि गोताका खीकृत तत्त्व 
इसलिये लोक ओर वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध š ।? 
होनेके कारण प्राणका spem उल्लेख न होनेपर भी उप- ` Es š सिद्ध हूँ 


= साथ कोई मतभेद नहीं रह जाता | क्षेत्रमे भी प्राणका समावेश नहीं है | यदि कहा जाय 


G वायुर्ज्योतिराएः एथिवोन्द्रियम्‌ ।? 


५ न पता o कि संथातमें ब्राण भी हैं; तो उसका उत्तर यह हे कि-छेसा 


* शाङ्करमाष्यक्रे मतानुसार नतम और श्रीमाष्यके मतानुसार होता तो “चेतना “शति आदिका भी एयक उल्लेख न होता; 
अष्टम सूत्र | क्योंकि संघातमे तो ये सभी el 


१. उसने प्राणकी सृष्टि को। २. इससे प्राण, मन और सांख्य और योगदर्शनके जो सब पदार्थ और सिद्धान्त 
SS इन्द्रियॉंकी उत्पत्ति होती है । ३. आकाश, वायु ( प्राण), हैं; गीताके वैसे नहीं Š | सांख्य और योगमें नानात्मवाद है, 





वेज, जल, पृथिवी, इन्द्रिय । गीतामे एकात्मवाद है | प्रश्न हो सकता है कि जब तीन तत्त्व 
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UN 


| `` Š तब एकात्मवाद कहा रहा | इसका उत्तर है--अंश और 
| | अंशीके अथवा प्रतिविम्ब और विम्बके छोकव्यवहारमें रहीत 
| | भेदको लेकर ही क्षेत्रज्ञ और परमात्मामें मेदकी कल्पना का 
' गयी है; इसील्यि तीन तत्त्व हैं; नहीं तो दो ही तत्त्व रह 
जाते हैं | इस पुरुषोत्तम या परमात्माके लिये गीता कहती 
| हे--अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते॥ (१२ | १२) वह 
है--दो अनादिका अविच्छेद्य सम्बन्ध 
वर्तमान है, वह परब्रह्म है | दो अनादि हैं-प्रकृति ओर पुरुष | 
“प्रकृति पुरुष चैव विद्धयनादी उभावपि | ($3119) 
(प्रकृति और पुरुष--इन दोनोंको अनादि जान ।' 
इन दोके सम्मेळनके कारण उसको केवल सत्‌ नहीं कह 
सकते; इसी प्रकार केवळ असत्‌ भी नहीं कह सकते | प्रकृति 
परिणामिनी है; इसलिये उसका नाम 'असत्‌? होनेपर भी 
पुरुष अपरिणामी दोनेसे “सत्‌? है | यह सम्मिलित तत्त्व है; 
' ६ इसीलिये “न सत्तन्नासदुच्यते--उसे सत्‌ भी नहीं कह सकते 
| `, ओर असत्‌ भी नहीं कह सकते | यही गीतादर्शन सप्तशती- 
co ' में अभिव्यक्त है-- 
ताई अव्याकृता हि परमा ग्रक्ृतिस्त्वमाद्या। (मा०पु० ८४६) 
चितिरूपेण या इसस्रमेतद्वयाप्य स्थिता जगत्‌ | ` 
( मा० पु० ८५।३४) 


EE 





अहा ! गोता भगवा 
जैसे-तैसे ही उसका स्पर्श न करना, 
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आर तुम केसे हो? 
NZ जानते हो और viter भी तुम्हे जानते "gs लोग तुम्हे नहीं जानते, 


कितनी अपविश्नताओने z 
रूप इस[गीताको कैसे स्प 
आक्ृष्णके खभावको य 

ओर 
सवख हैं, वे पार्पी-तापीके 


E - 


us ~ 
“= 


qu किञ्चित्‌ क्रचिद्ठस्तु SHIRTS | 
( मा० wo | 
र 

'क्योंकि तुम आदिभूत अव्यक्त परा पङ्ति हो | | 

भगवती चेतनारूपसे इस सम्पूर्ण जगतूको व्याप्त =s ^ 

है ।? हि सर्वस्वरूपे ! जो कोई भी कहीं “p | 

वस्तु है (उस सबकी शक्ति तुम्हीं हो) ।? | 

इस सिद्धान्तको ससशतीर्म भगवान्‌ 
गीतासे ही ग्रहण किया है | 


या m 
| 
Sisi. 


ज्ञानयोग और कर्मयोगके उदाहरण i—i 
सुरथ । ज्ञानयोगी समाधिकी साधनाका प्रथमा 
कर्मयोगसे होता है; सुरथकी तो कर्मयोग ही Egi 
पहले सकामभाव होनेपर भी वह सकाम कर्म महा 
की इपासे निष्काम हो जायगा ओर कर्मयोगी सुर 


Š 
मन्वन्तरमे मनु होकर मुक्ति प्राप्त करेंगे | | 

यह उपाख्यान ज्ञानयोगनि्टा और कर्मयोग. 
उदाहरणरूपमें ही दिया गया Š | | 


| 
< | 
गीतादशनमें यही शाक्तवाद दर्शनके रूपमें उपदिष्ट, 


—Së— 


भगवाचका हृदय 
नका हृदय है | उसी भगवत्‌-हृद्यकों स्पर्श करना चाहते हो ! 


भीतर-बाहरसे कुछ पवित्र होकर करने 
चेष्टा करो । स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनो, इससे बाह अकळ 


नहीं चलेगा, भीतरकी पवित्रता चाहिये । मनमें 


y 
M 
रको पवित्रता होगी; परन्तु इसीसे काम y 
विचार करो, श्रीकृष्णको स्पशो करने जा रहे ç 
परन्तु तुम तो अपनेको x 


Y 
अपराध बन चुके है, | 
| 


M 


दोष E कितने 


यमे आश्रय ले रबखा है ! बताओ, 


४७४०६ 






tete: 


द करो । चे बड़े ही क्षमा-सागर 
फिराते ही वे हाथ फैलाकर हृदयसे 
आश्रय है, q दीनबन्चु = 

लिये निरन्तर. पुकार रदे 


साङ्गना बनाओ, गीताका 
इसका प्रवाह हृद्यके अंद्र 


"ण्पेश्श्रीरामदयाल 


fe 


toa nl 


गीताका कमेयोग 


( लेखक--महामहोपाध्याय do श्रीप्रमथनाथ तकेभूषण ) 


महाभारतके महायुद्धके प्रारम्भमें पाण्डवसेनाके सवेप्रधान 
नेता अर्जुन युद्धारम्मके पहले जब शोक-मोहसे ग्रस्त होकर 
युद्ध करनेसे इन्कार कर गये तब उनको युद्धम प्रवृत्त करानेके 
लिये भगवां श्रीकृष्णने जो अत्यावश्‍थक उपदेश दिया, उसे 
ही हम गीता कहते हें | इसी उपदेशको प्रणिधान और 
्द्धाके साथ सुननेका ही फल हुआ था--अजुनका 
मोह-नाश) स्मृतिकी प्राप्ति तथा भगवानके उपदेशके अनुसार 
कर्म करनेका दृढ़ सङ्कल्प | यही बात गीताम भी लिखी 
गयी à— 
नष्टो मोहः Reen व्वस््रसादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
( १८।७३) 


अर्जुनने wer “मेरी विपरीत बुद्धि नष्ट हो गयी है, पूर्वे 
स्मृति जाग्रत्‌ हो आयी है | हे अच्युत ! तुम्हारे ही अनुग्रहसे 
मुझे यह लाम हुआ है; अब कत्तेव्यके विषयमें मेरे सब सन्दे 
निवृत्त हो गये हैं, सैं रढचित्त हो गया हूँ. । तदनुसार ( में 


प्रतिश करता हूँ कि) अबसे तुम्हारे उपदेशानुसार ही ` 


कत्त॑व्य-कमे करूंगा | 


गीताका यह 'छोक स्पष्ट निर्देश कर रहा है कि गीता 
सुननेसे अर्जुनकी कत्तेव्य-कर्ममें दृढ़ Sup हुई थी । जो 
लोग अजुनके समान श्रद्धान्वित होकर गीता-श्रवण करेंगे; 
उनके भी शास्त्रविहित अपने कत्तंव्य-कर्मोमें सब प्रकारके 
संशय निवृत्त हो जायेगे तथा उनमें दृढ़ प्रबृत्ति होगी | यही 


ब्रह्मविद्या और उपनिप्रद्‌-इन दो विरोषणोके द्वारा 
यह अनायास ही समझा जा सकता है कि गीता प्रवर्तक शास्त्र 
नहीं है; बल्कि निवत्तेक शास्त्र है; उपनिषर्दोका तात्पर्य निष्प- 
पञ्च अद्वितीय सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्ममें ही हे--इसे आचार्य 
शङ्कर प्रभति सभी अद्वैतवादीः ब्रह्मसूज्रके भाष्यकार एक 
वाक्यभे स्वीकार करते हें । “ब्रह्मविद्या' यह विशेषण और भी 
स्पष्टमावसे इसको व्यक्त करता है और “योगशासत्र' यह 
तीसरा विशेषण भी स्पष्ट कह रहा है कि गीता प्रवृत्तिपर 
ग्रन्थ नहीं; निवृत्तिपर ग्रन्थ हे; क्योंकि योगशास्त्र 
कहनेसे निवृत्तिपर शास्त्रका ही बोध होता है, इसे सभी 
अध्यात्मविद्‌ पण्डित स्वीकार करते हैं । हिन्दू-योगशाल्न- 
के परम आचारय भगवान पतज्ञलिने अपने योगसूत्रामे 
योगका जो लक्षण किया दै, वह है “चित्तवृत्तिका निरोध? । 
यदि चित्तवृत्तिका निरोध ही योग है; तो वह प्रदृत्तिके 
अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल ही हो सकता है--इसे सभी oc 
शास्त्रीय तत्वोंके ज्ञाता पण्डित जानते हैं । 


ये पुष्पिकाएँ. किसने लिखी, इसका निर्णय करना | 
अत्यन्त कठिन है; यदि यह महर्षि येदव्यासद्वारा लिखित है; 
तो गीताके उपसंद्दारका जो झोक ऊपर उद्धृत किया गया 
है उसके साथ इन विशेषणोंका विरोध अनिवार्य हो जाता है । 


गीताके उपक्रम और उपसंहारकी एकरूपताकी रक्षा ॥ 
करके आपाततः प्रतीयमान इस विरोधका समाधान करनेके 
लिये जिस मार्गका अवलम्बन करना ठीक जान पड़ता है, | 





था भगवान्‌ वेदव्यासके गीताप्रणयनका मुख्य उद्देश्य; इस 
विषयमै में समझता हूँ किसीके भी मतभेदकी सम्भावना नहीं 

| अतएव गीता प्रवृत्तिपर ग्रन्थ है, निवृत्तिपर नहीं--यह 
EX मानना पड़ेगा । परन्तु गीताके प्रत्येक अध्यायके 
अन्तमे जो पुष्पिका दी गयी है, उसके देखनेसे मनमें संशय 
उठता है कि गीता केवळ प्रदृत्तिपर ग्रन्थ है- यह कैसे सम्भव 

¦ क्योकि. प्रत्येक अध्यायके मुख्य प्रतिपाद्य विषयके निदेशे 
साथ इन सब पुष्पिकाओँमे गीताका यही विशेषण सन्निहित 
रहता हे, जेसे--'श्रीमद्धगवद्रीतासु-उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यया 
` इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि श्रीमद्भगवद्गीता 
उपनिषदू* है; m है और “mm है | 


उससे तो यह गीता सचमुच उपनिषद्‌ प्रतीत होती है । | 
क्योंकि समस्त प्रामाणिक उपनिषदोंका जो सार अर्थात्‌ | 
भगवत्तत्त्व है--वह गीतामें जिस प्रकार सरल रीतिसे विद्वत | 
हुआ है, वैसा अध्यात्मशास्त्रके किसी अन्य ग्रन्थमें प्रतिपादित | 
नहीं हुआ; इसी कारण गीता ब्रह्मविद्या है । इसके अतिरिक्त | 
जिसके द्वारा इस ब्रह्मतत्त्का साक्षात्कार किया जा 
सकता है वह उपाय अर्थात्‌ योग भी इस गीतामे प्रतिपादित 
हुआ Š । इसी कारण यह गोता योगशा है । गीताका यह 
योग तीन भागोमे विभक्त है कर्मयोग; ज्ञानयोग और 
भक्तियोग । गीताके अतिरिक्त अन्य अध्यात्मशाल्नोमे 
ज्ञानयोग; भक्तियोग और कर्मयोग एथक-प्रथक साधनरूपमें 
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निर्दिष्ट हैंऐसा आपाततः प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः शान? 
भक्ति और कर्म परस्पर निरपेक्ष साधन नहीं हैं; बल्कि 
वासवम वे भगवत्तत्वःसाक्षात्कारके असाधारण और अभि 
साधन हैं-यही बात गीतामे स्पष्टरूपसे प्रतिपादित हुई है । 
mer साक्षात्कार करनेके लिये जो कर्म करने पडते Š 


mu थे यदि शान और भक्तिनिरपेक्ष हों तो फलप्रद नहीं होते; 


कर्मनिरपे्त शान और भक्ति भगवत्तत्वके साक्षात्कारमे 
पर्यवसित नहीं हो सकते--यही महर्षिसम्मत सिद्धान्त 
साधनतत्त्वके विष्रयमें गीताका असाधारण वैशिष्य्य है; इसी 
कारण गीता उपनिषद्‌ दै; गीता ब्रह्मविद्या है ओर गीता ही 
योगशांत्र है । अतएव गीता निवृत्तिपर होते हुए भी प्रवृत्ति 
पर शात्र है | गीताके निवृत्तिमार्गम कर्मका परित्याग नहीं 
है; उसमें है फलके सङ्कस्पका पूर्णतः त्याग करते हुए कतंव्य- 
FAR आचरण करना | इस प्रकारका कर्मानुष्टान क्या ज्ञानी; 
क्या भक्त, क्या कमिंष्ठ--सभीकों करना पड़ेगा | जबतक 
मनुष्यका देहाध्यास विद्यमान है; तबतक उसे SSEUDH 


' परित्याग करके यह कर्मानुष्ठान करना ही पड़ेगा । इसके 


अतिरिक्त न तो मगवत्तत्वके साक्षात्कारका कोई दूसरा 
` उपाय है और न हो ही सकता है | यही है गीताका एकमात्र 
अतिपाद विषय | | 
इसीलिये भगवानने कहा है-- 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो | 
md उुद्धाय युज्यस नेवं पापमवाप्स्यसि y 

| (२।३८) 
'हे अजुन | युद्ध करनेसे धुरूसजन आदि आत्मीयोंकी 


हिंसा करनी पड़ेगी और उससे पाप होगा--इस भयसे 


जमद रत होनेमे më जो सङ्कोच हो रहा है, यह ठीक 

: लाम ओर अलम, जय 
VIS wg होना qa. 
TS मागी नहीं होओगे । यही 


भगवानले अनेकों शयानो 
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हो सकते हैं ओर प्रतिषिद्ध at doi; क्योंकि sena 9 क्योंकि रतिर गी; क्योंकि sera B " ` 
श्रीभगवान ही कहते हैं-- i 
सर्वकर्माण्यपि सदा galor मदूव्यपाश्रय, | | 
मळसादादवाझोति शाश्वतं "T 


प्रतिषिद्ध हो; काम्य हो अथवा विहित ( अरथा N: 
हो--सब कमोंको जो सर्वदा एकमात्र मेरे ( भगवा | 
आश्रय होकर करता है; वह मेरी छृपासे शाश्वत और क्र 
पदको प्राप्त होता है ।' i 


ये तु सवोणि कर्माणि मयि सन्यस्य my | 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ | 
तेषामह age छत्युसंसारसागरात | | 
भवामि नचिरात्पार्थ अथ्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ | 

( १२1६० | 

k ~ ° | 

“सब कर्माका फल मुझमें संन्यस्त करके sqan 
मेरा ही ध्यान करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं, हे पा! 
मुझ आवेशितचित्त उन भक्तोंका में शीघ्र ही gin 
सागरसे उद्धार कर देता हूँ ।? x 
` | 
नव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत aal | 
पश्यन्ऽ्ण्वन्‌ सपृ भूजिप्रन्नक्षन्‌ गच्छन्‌ स्वपव्म्चसन्‌॥ | 
अलपन्‌ विसजन्‌ ग्रहन्नुन्मिषन्निमिषज्ञपि | | 


<... — À M 


` इन्द्रियाणीन्वरिया्थेषु ada इति धारयन्‌॥ 
बह्मग्याधाय कमाणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः | 
छिप्यते न स पापेन पझपत्रसिवाम्भसा ॥ 
( ५। ८१ | 


'कर्मयोगपरायण तत्त्वविद्‌ कर्म करनेमें प्रवृत्त होक | 
इछ भी नहीं करता; ( अर्थात्‌ मगवदिच्छाचुसार प्रश | 
ही सब कार्ये करती है) इस प्रकार विचार करे । aei 
e ai WEIT; भोजन करना; गमन कशी 

बात करना, परित्याग करना; ग्रहण ! 










x s Ab SH मूँदना इत्यादि सारी क्रियाओंक Ë 

इन्द्रियोंका m i सारे विषयोके साथ प्रकृतिवश i 

x प्रकार | ध्‌ रहा है ( Š कुछ भी नहीं करता 

xs | Os ऊपर 3 कर्मोंकों आरोपित कर कर्म qe 4 

a e SA भाँति केर जो मनुष्य कार्य करता दै, वह 1 
साथ Tu | À d 
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इस प्रकार सब अवस्थाऔँमे सब प्रकारके कमोका 
अनुष्ठान करनेका नाम ही गीतोक्त कर्मयोग है-इस कर्मयोगका 
प्रत्येक मनुष्य अधिकारी हो सकता Š | ज्ञानी या भक्तका भी 
इसी कर्मयोगके साथ अविच्छेद्य सम्बन्ध है; यह ज्ञान या 
भक्तिके प्रतिकूल नहीं) बल्कि ऐकान्तिक भावसे अनुकूल ही 
है | अतएव यह गीतोक्त कमयोग सत्र अवस्थामें सब 
मनुष्योके लिये अनुष्ठेय है। 

अर्जुनको भगवानने जिस युद्धमे प्रत्रत्त करनेके लिये इस 
कर्मयोगका उपदेश दिया है; उसका प्रकृत स्वरूप क्या है-- 


hd 


इसकी भी यहाँ विशेषरूपसे विवेचना की जायगी । 
गीतामें ही भगवान्‌ कहते $— 
तस्मात्सवेजु Weg सामनुस्मर युध्य च। 


हे अर्जुन ! इस कारण संदा मेरा अनुस्मरण करो 
और युद्ध करो । 
महाभारतका ऐतिहासिक युद्ध अठारह दि नोमें ही समास 
हो गया था परन्तु इस गीतावाक्यमे श्रीभगवानने अर्जुनके 
प्रति आदेश किया है कि मेरा स्मरण करते हुए सब समय 
अवात्‌ मृत्युकालपर्यन्त युद्ध करो । अतएव यह युद्ध केवल 
महाभारतका ही युद्ध नहीं है, यह जीवनव्यापी युद्ध दै | इस 
संसारमें मनुष्य युद्ध करनेके लिये ही जन्म लेता है | जबतक 
जीवित रहता है; युद्ध करता रहता Š> अन्तिम श्वास निकलने- 
के पहळेतक इस युद्धसे हट जाना सम्भव ही नहीं है--यह ऐसा 
ही युद्ध है । इस gam विषयमे उपनिषदू-युगर्भ इस 
भारतवर्षम॑ बहुत ही विस्वृतमावसे आलोचना ओर 
विवृतियां हुई हैं | 
इस युद्धका नाम है आध्यात्मिक देवासुर-संग्राम। प्रत्येक 
मनुष्यके शरीरके भीतर ये दो प्रकारके विवदमान या कलहः 
प्रण भाव अनादिकाळसे युद्ध करते आ रहे है--एकका 
नाम Š आसुरभाव और दूसरेका दैवभाव | इस संग्राममे 
E = स्थलोंमे आसुरभाव ही विजयी होता है; देवभावके 
विजयके लिये जन-साधारणमें अलौकिक शक्तिसम्पन्न महा- 
3 पका या भगबदवतारका आविर्भाव हुआ करता है । इस 


देवासुरसंग्रामके देवभाव और आसुरमावोंका WES परिचय 
ARITA देखा जाता Š | 


देवमाव या देवीसम्पदू किसे कहते हैं ! इस प्रसङ्गे 
भ्रीभगवान्‌ कहते है--- | 





3 गीताका कमेयोग % 
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अभयं सच्तसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः | 

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप MATA, ॥ 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः MERITA | 

दया भूतेष्वलोलुप्त्व॑मादंव हीरचापलम्‌ ॥ 

तेजः क्षमा uf शौचमद्रोहो नातिमानिता | 

भवन्ति सम्पद्‌ दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 
(गीता १६। १-३) 


निर्मीकता, विशुद्धचित्तता, श्ञानयोरपरता, दान) वाह्य 
इन्द्रियोका संयम, यज्ञ ( अर्थात्‌ देवताके उद्देश्यसे त्याग ); 
अध्ययन, विहितक्रेशशीलता, सरलता, अहिंसा, सत्य) 
अक्रोध, त्याग, शान्ति, वश्ना-त्यागश जीवदया, अलोभ; 
मृदुता, लजा, अचापल्य, तेजस्विता; क्षमा, धैय, शुचिता; 
अद्रोह और नातिमानिता--ये भाव उनके होते हैं जो दैवी- 
सम्पदूके अधिकारी होकर जन्म लेते हैं । 


इसके आगे ही आसुरभाव या आसुरीसम्पदू किसे कहते 
हैं, इसके समश्ञानेके लिये श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः | 
न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 
असस्यमप्रतिष् ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ 
पतां दष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः | 
प्रभवन्त्युग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्‌ गृहीत्वासद्आाहान्‌ प्रवतन्ते$शुचित्रताः U 
चिन्तामपरिमेयां च प्रळयान्तासुपाश्रिताः | 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ 
आशापाशशतैबंद्धाः कामक्रोधपरायणाः | 
वहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌॥ 
इदमद्य मया छब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌॥ 
असो सया इतः शानु निष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ 
आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो सया | 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविसोहिताः ॥ 
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| (00 क्षिपास्यजसमझमभानासुरीषेष.. g 
[td ( गीता १६॥ ७--१६ ) 
EN आसुरभावसे युक्त मनुष्य सत्‌ कार्यमें प्रवृत्ति और 
| असत्‌ कार्ये नवतके स्वरूपको नहीं समझता । उसमें शोच) 
आचार और सत्य नहीं होता | यह जगत्‌ असत्‌ है? यह 
किसी परमार्थ सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित नहीं; इसकी उत्पत्ति 
सुनियन्त्त पूर्वापर भावकी अपेक्षा नहीं करती; मतुष्यका 
जन्म स्री और पुरुषके परस्पर कामरूप हेतुके अतिरिक्त 
अन्य किसी देतुके ऊपर निर्भर नहीं करता | इस जगतूका 
उत्पादन करनेवाला कोई सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर नहीं है | इस 
प्रकारकी बुद्धिके ऊपर निर्मर कर वे अल्पबुद्धि और हतभाग्य 
अपने हिंसात्मक कर्मोके द्वारा जगतका क्षय करनेके लिये 
प्रवृत्त. होते हे | ये समस्त आसुरी प्रकृतिसे युक्त मनुष्य 
अपवित्र कायको ही अतरूपसे ग्रहण करते हैं | अतएव ये 
लोग प्राणियोके शत्रु ही होते हैं। इनकी विषयमोगकी 
स्पृहाकी पूर्ति होनेकी सम्भावना नही, ये लोग भोगकी 
आकाइ्झाके द्वारा ही परिचालित होते हैं। ये दाम्भिक होते 
› पागल होते Š अभिमानी होते हैं | मोहके gar होकर 
असद्‌ उपायका ही ये लोग अवलम्बन करते हैं। इनके 
विचारसे भोगाकाड्क्षाकी चरितार्थता ही मनुष्यका उद्देश्य है। 
इनकी चिन्ता अपरिमेय होती दे और जीवनके अवसानतक इस 
चाका विरति नहीं होती । ये लोग समदा विचारते हैं कि 
मैने जो समझा है उसके अतिरिक्त समझनेके लिये और कोई 
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O MM... 
और क्रोधके वराम होकर अपने शरीर तथा e 
अपने ही समान जीवमावमे अवस्थित परमेश्वरके प्रि | 1 
परायण होकर सबके प्रति असूयासे युक्त रहते हैं, «Jl 
के विद्वेषपरायण क्रूर प्रकृतिके नराधमोंको $4 
श्रीमगवान्‌ ) बारम्बार आसुरी योनिमें ही निम्नेप : i 
( क्योंकि. आसुरभावका यही अवश्यम्भावी पर $ 
इस दैव और आसुर, दो प्रकारके परस्पर ell 
पारस्परिक संघर्षसे अध्यात्मराज्यके जागरण और = k 
दो प्रदेशोर्मि जो अविराम संग्राम दिन-रात चल रहा है ३ 
नाम देवासुरसंग्राम Š । अध्यात्मराज्यमें व्यक्तिगत M 
| 
š 


$i 
| 


इस संग्रामका आम्यन्तरिक वेग जब प्रबठ à 
है, बाहरके आधिभोतिक जगतूमें उस वेगसे उत्पन्न i 
प्रबळ बाढ़ जब समष्टिगत मानवजीवनको दिगूदिगन्त sË. 
कर समाज-परिस्थितिरूप सुख और शान्तिके नन्दनकाक 
उन्मूलन करनेके लिये प्रवृत्त होती है; तब उसीका परिः 
होता है प्रथ्वीव्यापी महासंग्राम । इसी महातंग्रा 
धारावाहिक इतिहासका नाम Š मानवजातिका sÑ 
यह भीषण संग्राम अनादिकाल्से होता चला आ खा, 
कब इसको आत्यन्तिक विरति होगी--यह कौन कह we 
है! भारतीय अध्यात्मशात्र मानव-सभ्यताके उषाका 
लेकर आजतक मानवजन्मको विफल बनानेवाले इस R 
संग्रामकी निदृत्तिके लिये मार्ग प्रदर्शन करता आ d 
है । भारतीय सम्यताके ऐतिहासिक युग इस महासंग्राम | 
आरम्भके समय पाण्डव-सेनाके सर्वप्रधान नेता SEM a 
आसुरभावोंकी प्रबलतासे विक्षिसतचित्त होकर त्रिंकं 
विमूढ बन गये थे, तन अधर्मका निराकरण शै 
धमकी संस्थापनाके लिये अवतीर्ण करुणामय सा 
शरीमगवानने अजुनको धर्मयुद्धमें प्रवर्तित कर चिखाळे, 
लिये एथ्वीपर धर्मराज्यकी संस्थापना करके इस We. 
मूळोच्छेदके लिये जो दिव्य उपदेश प्रदान किया था, उरी | 
T EDI Tél mk e 
साथ प्रत्येक मनुष्यकी ता ve LS 
त्राह्मी स्थिति इस कर्मयोगका 





























मोजन है । इस मुख्य प्रयोजनको प्रात करनेका एर 
साधन R- कतृंत्वा हुए. सर्वे की 
अनुष्ठानके भिमानको दूर करते हुए स A 


गति समय सर्वनियन्ता सवेश्वर श्रीमगवानकी ई 
गति | यही बात saw 3 


Ç. o 











` # श्रीमद्धगवद्गीताका चरम तात्पयं * 

` GSS IG EMEN e च्य —FFY5F 

| duc सवभूतानां ES assa तिष्ठति। 

i भ्रामग्रन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

L तमेव चारणं गच्छ सवेभावेन भारत । 

\ | वत््रसादात्यरां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

| 

" हे अर्जुन | सब प्राणियोंके हृदयदेशमें इश्वर अपनी Š 

$ आयाशक्तिके प्रमावसे विनिर्मित देहाभिमानरूपी यन्त्रके 

Ri A n 

Ñ श्रीमद्धगवदरीताका चरम IT 

| j ( लेखक--वेष्णवाचाये श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण ) 

A गीताशास्त्रके यथार्थ तात्पयेका निर्णय करनेके लिये 

a प्रयास करना मेरे-जैसे मनुष्यके लिये एकदम असम्मब है । 

j| गीताके भाष्यकार और टीकाकारोंने कर्म, भक्ति और ज्ञान-- निगच्छसि amp 
| इन तीन मार्गोका अवलम्बन कर अपने-अपने सम्प्रदायके 

i अनुसार गीताके उद्देश्यका निर्णय किया है । प्राचीन भाष्यः 

कू] कारों और टीकाकारोंमें ज्ञान-सम्प्रदायके अग्रगण्य श्री- 

| अच्छङ्कराचार्यं तथा भक्ति-सम्प्रदायक्रे अग्रगण्य श्रीपाद 

T| रामानुजाचार्य ही प्रधान माने जाते हैं | कर्मयोगकी प्रधानता- नहीं होती । 

फं, को प्रदर्शित करनेवाले मीमांसकोमे बहुतोनें कर्मयोगके उत्कर्ष- 

s] की स्थापना की है | परन्तु वे सुप्रसिद्ध नहीं हें । आधुनिक 

8) गीताशास्नकी पर्यालोचना करनेवालोंमे लोकमान्य बाल गज्ञाधर 

क तिलकने अपने “गीतारहस्य? में कर्मयोगकी प्रधानताका 

N प्रदर्शन कर गीताशात्रकी नाना प्रकारसे सुविस्तृत आलोचना 

dl की है । उन्होंने पाश्चात्य विद्वान्‌ दार्शनिर्कोके सिद्धान्तोंके साथ 

: तुलना करके गीताशास्त्रको कमयोगप्रधान ume रूपमें 

; स्वीकार किया है। हम स्थूलभावसे पहले यही देखते हैं कि गीतामें 

ह SD वेदान्तशात्रको पद्धतिके अनुसार नित्यानित्य वस्तुका 

की विचार किया गया है | देह जड और नश्वर तथा अनित्य है; 

e OE आत्मा चिन्मय; शाश्वत और नित्य है । अनित्य 

ह| "रका परिणाम मृत्युहै; परन्तु आत्मा नित्य और शाश्वत है; 

१. NIS जीवके लिये आत्मतत्त्वकी प्राति ही अवश्य कत्तव्य | 

3| इसके लिये सबसे पहले चित्तशुद्धिके निमित्त qat 

í HERES आवश्यकता Š | कर्मयोगका अनुष्ठान किये विना 

m उपाय सहज ही प्राप्त नहीं होता । श्रीधरस्वामीने 

E 


Ses 'अतः सम्यक्‌ Ragan ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्त॑ वर्णाश्रमो- 
'पितानि कसोणि कर्तव्यानि । अन्यथा चित्तञचद्यभावेन 








SS 








ऊपर नियतरूपसे आरूढ़ जोवमात्रको भ्रमाते. हुए विराजमान 
रहते हैं। हे भारत! उन्हें ही सर्वतोमावसे शरण अर्थात्‌ 
आश्रय ओर रक्षकरूपमें स्वीकार करो) उन्हींकी करुणासे 
तुम परम शान्ति ओर शाश्वत पदको प्राप्त करोगे | 

यही है गीतोक्त कर्मयोगका प्र्त स्वरूप | इसीका फल 
सुवनव्यापी धर्मराज्यकी संस्थापना इसीका नाम हे 
देवासुर-संग्रामका आत्यन्तिक समुच्छेद ! 


शानानुत्पत्तिरित्याह, न कर्मणामिति । `` ``न च चित्तञुद्धि 
विना कृतात्‌ संन्यसनाद्‌ एव ज्ञानशून्यात्‌ सिद्धि मोक्ष 


अर्थात्‌ सम्यक्‌ चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानोतपत्तिपर्यन्त वर्णा- 
श्रमोचित कर्माको अवश्य करना चाहिये | चित्तशुद्धिके विना 
ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती । ज्ञानके विना मोक्षकी प्राप्ति भी 


“ज्ञानं तत्साधनं कर्म सत्यत्वं च हि तत्फलम्‌ । तत्फलं ज्ञाननिष्ठेव' 
कर्मयोगका यही प्रधान उद्देश्य Š | श्रीमच्छङ्करा- 
नाय ज्ञानकर्मसमुचयको नहीं मानते; कुछ आचायाने 
इससे विपरीत माना है । हम भी समझते हे कि इम- 
लोग देहधारी संसारी जीव हैं | व्यावहारिक रूपमे ही हमारी 
संसारमें स्थिति Š । कर्मके विना जब रारीरयात्राका निर्वाह 
ही नहीं होता; तब कर्मेत्याग करके जीवनके निर्वाहका कोई 
उपाय नहीं । ऐसी अवस्था वेदविहित कमका अनुष्ठान 
करना मनुष्यके लिये अवश्यकत्तव्य है और इसी कमके 
द्वारा चित्तशुद्धि होती है। अतएव ज्ञान और भक्तिकी प्रासिके 
लिये कर्मयोग साक्षात्‌ कारण न होते हुए भी गोण कारणके 
रूपमें अवश्य ही स्वीकार किया जा सकता दैश यही वेदका 
अभिप्राय Š | श्रौतधम॑प्रवक्ता स्वयं भगवान वासुदेवने भी 
गीता-उपनिषद्म यह उपदेश प्रदान किया दै । 


परन्तु एकमात्र कर्मयोगका आश्रय लेकर ही सारे 
जीवनको बिता देना वेदका उद्देश्य नहीं है । वेदान्तशास््रने 


प्रासिको ही जीवका वास्तविक उद्देश्य निश्चय किया दे। 
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किया गया है और अन्तमें पराभक्तिकी प्रशंसा की है। जो आनम्दमय, प्रेममय और रसमय हैं, ki 
परामक्तिके साधकको ही प्रात होती हे | तैत्तिरीय 
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mamaq: प्रसन्नात्मा न शोचति न atat | 
समः सवेष भूतेषु मद्भक्ति लभते परास्‌ ॥ 
भक्तया सामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः | 
ततो मां तक्तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


लिखा है--'शानं ब्रह्म' | “आनन्दं ब्रह्म’ | say. ` 
A > ` WS 
लिखा है 'रसो वे सः? | “रसं ET छब्ध्वा sma dw 
अतएव रसब्रह्मकी अनुभूति ही मनुष्यकी साधनाङ्गा ¬ 


= 


(१८ | ५४-५५ ) छक्ष्य | पराभक्तिकी साधनामें साधक इस s 3 


अर्थात्‌ त्रह्मभावर्मे स्थित प्रसन्नात्मा पुरुष किसी 
विष्यके लिये शोक नहीं करता तथा किसी विषयकी आकाह्ठा 
सी नहीं करता। सब प्राणियोंमे वह एक भाव 
( समदर्शी ) रहता है, तत्पश्चात्‌ वह मत्सम्बन्धिनी 
परामक्ति प्राप्त करता है | में किस प्रकारका हूँ तथा मेरा 
यथार्थं स्वरूप क्या है; इस विप्रयमें तत्त्वपूर्वक पराभक्तिके 
द्वारा मुझे पूर्णरूपसे जान लेता ë | इस प्रकार तत्त्वतः मुझको 
जानकर तसपश्चात्‌ मुझमें ही प्रविष्ट होता है | 


परामक्तिको प्राप्तिके पहले सब प्रकारकी विषय-वासनासे 
चित्तको ञ्च करना होगा | पातज्जलद्रनमे जो प्रकृतिसे 
yea पूणल्पेण असङ्गताकी प्रातिका उपदेश दिया 


गया है! मगवदरीतामे बही सांख्यशानके उपदेशक सपमे 


` कहा गया Š | इसके द्वारा चित्त जन्म-जन्मान्तरके सस्कारोंसे 
'.' विचित्र हो जाता है | ue 


ib | इस अवस्थाके पश्चात्‌ जो आनन्दकी 
माति होती दै, वही वेदान्तका Qu है । इसी अवस्थाको 








ma होता है | (विशते तदनन्तरम्‌? इस वाक्यांश 


अमिप्राय है | अतएव हम गीताके कर्मयोग, शरू 
ओर मक्तियोगके बीच प्रथक्क साधनाका उपक्रम " 


देखते | यहाँ त्रिविध साधनाके द्वारा एक ही = 
पर्यवसित होनेका उपदेश दिया गया है। कषेः 
प्रारम्भ करके पराभक्तिकी प्रासिके द्वारा रसब्रह्मके न्य 
पर्यन्त इस साधनाका पर्यवसान होता है | कर्मयोग इक. 
प्रथम प्रधान स्तर है, ज्ञानयोग द्वितीय स्तर है à 
पराभक्तिकी प्रातिमे ही जीवकी साधनाकी सिद्धि ü 
& गीतामें भक्तियोगके द्वारा जिस रसब्रह्मकी साधका 
सङ्केत किया गया है, shana इसीको m 
कर दिया गया है । श्रीगीताशाख्रके इसी अगभिग्रके 
शीङृष्णचेतन्य महाप्रभुके पार्षद गोस्वामिगणने emel 
अभिव्यक्त किया है । श्रीमान्‌ जीवगोस्वामीने G4 
भागवत-्याख्याके क्रमसन्दर्मम॑ तथा sese 
भागवतसन्दर्भमे, परमात्मसन्दर्भम और अन्ते ew" 





š cd इसी तथ्यको विवृत किया विश्वास E 
AAEE आरम होता Š | इस परामत्तिकी भीमदगबढ़ीताशाखक |o गरा है | 
2 | 
E INTR उपयोगिता | 
QS करते š si Wer है । 
छे त्याग करते आये Ë किन्तु अब हमे Em हमारा रक्त-सम्वन्थ है, अबतक हम V 
` भामङ्भगवङ्गीतामे जो रने उत्कृष्ट कोरिके त्यागकी आवश्यकता t 
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मयमे शिक्षित भारतीय समुदाय ब ge T 
दृष्टिसे पालन करना ही गीती, 


^ 


` 
` 
क कुरुक्षेत्रकी युद्धभूमि संसारक्षेत्रकी एक समुज्ज्वळ 
B प्रतिच्छवि है । देश और कालकी दृष्टिसे निःसीम, अनन्त 
w| प्रकारके जड-चेतनसे समन्वित यह विशाळ संसार वस्तुतः 


एक gau दै | प्रत्येक जीव युद्ध करता हुआ ही अपना 
अस्तित्व रखता है; युद्ध करते हुए ही जीबनको विकसित 
किया जाता | युद्ध करना अनिवार्य होनेके कारण ही 
adm शरीर) इन्द्रिय और मनमें विचित्र शक्तिकी 
अभिव्यक्ति होती है | युद्धक्षेत्रमं विजय-प्राति और आत्म- 
प्रतिष्ठाकी Aure ही उनमें विचारशक्ति और कमंशक्तिका 
विकास होता दै, नाना प्रकारके दोषों और गुणोंकी भी 
स्फूर्ति होती Š । जगत्‌मै जन्मग्रहण करते ही नाना प्रकारकी 
प्रतिकूल शक्तियाँ जीवको जीवन-संग्राममे आहान करती 
हैं। इस संग्राममे विजय प्राप्त कर संसारमें आत्मप्रतिष्ठा 
करनेके लिये ही सब जीवोंको संघबद्ध होना पड़ता है और 
उसी सिलसिलेमँ समानजातीय जीवॉम आत्मीयताका बन्धन 
क्रमशः दृढ़ हो जाता है | इसी प्रकार उन्नत जीवोंम परिवार 
समाज और जातीयताकी सृष्टि होती है। इस युद्धमै जो 
व्यक्ति; जाति या संघ दुर्बळ होते हैं; जिनकी जीवनीशक्ति-- 
आत्मरक्षा और आस्मप्रतिडाकी शक्ति--इस संसारमै युद्धकी 
योग्यताको खो बैठती है; वे पिसने लगते हैं ओर समय 
पाकर संसारक्षेत्रमे उनका विनाश हो जाता है । यहाँ यह 
समझना चाहिये कि मानो स॒ष्टि-प्रवाहमें उनका कार्य समाप्त 





यह युद्ध अखिल विइवका एक प्रधान धर्म है | 


k इस जीव-जगत्‌का विधान ही ऐसा है कि एक जीव 
|. दूसरेका आहार | एक जातिके जीबोंके विनाशके ऊपर 
E दूसरी जातिके जोबोंका जीवन निर्भर करता है । स्थावर 
| जीव sup जीवोके आहार हैं; छोटे जीव बड़े जीवोके 
$| आहार हैं, दुर्बल प्राणी अपेक्षाकृत सबल प्राणियंकि आहार 
| Š | इसी कारण जीव-जगत्‌र्म विभिन्न श्रेणीके जीवां 
^ संग्राम चल रहा है | इस संग्रामके द्वारा ही 
à व्यष्टि और समष्टिमावसे जीव-जगतूर्मे क्रमविकास होता 
; 


E ` 
h, -— 


रहता है | दुर्बलतर जीवॉका नाश करके बलवान्‌ प्राणियोंका 
उद्धव होता है और इसी चेष्टामें उनकी शक्ति और कोशल 
की अधिकाधिक वृद्धि होती है । बलवान, प्राणियोमे भी 





FAIN अजुनका मोहभङ्ग 


( लेखक---श्रीअक्षयकुमार वन्योपाध्याय, एम्‌० ८० ) 
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युद्धका अभाव नहीं होता । एक eui दो सिंहोंका रहना 
कठिन होता है । | 


बुद्धिशक्तिसम्पन्न॒ मनुष्यजातिने अन्यान्य प्राणियोंको 
अपनी बुद्धिशक्तिके प्रभावसे संग्राममें जीतकर प्रथ्वीपर्‌ 
अपना राज्य स्थापित किया है । मनुष्यके भयसे am नख 
और पूँछोसे प्रहार करनेवाले भयङ्कर प्राणी मी ge वन 
जङ्गल और पर्वतोंकी गुफाओंमें जा छिपे हैं। मनुष्य अञ्रर्‍ञ्रसे 
सुसजित होकर उन निर्जन स्थानोंमे भी उनपर आक्रमण 
करके अपनी युद्धप्रियता और विजय-वासनाको चरितार्थ 
करता है । पुनः मानव-जगत्‌मे भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक 
परिवार; प्रत्येक समाज, प्रत्येक जाति अपने-अपने जीवनकी 
रक्षा; प्रमावकी बृद्धि ओर गौरवकी स्थापनाके लिये quum 
साथ ge प्रवृत्त होता दै | इस युद्धम विजय-वैजयन्ती 
फहरानेके लिये जो जाति जितने ही अधिक साधन और 
सामग्रीके सञ्चयमै समर्थं होती दवश वह जातिं उतनी ही 
प्रभावसम्पन्न समझी जाती है। इस आत्मप्रतिष्ठा ओर 
दूसरोंके पराजयकी चेष्टामे जगतूमे जो ज्ञानःविज्ञानकी उन्नति 
होती है, प्राकृतिक शक्तियाँ मनुष्यके हस्तगत हो जाती हैं) 
यन्त्र आदि आविष्कृत होते हैं ओर शिल्प-वाणिज्यका 
विस्तार होता है--इन सवका मूळ मनुष्यका जीवन-संग्राम 
हवी तो है । 
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इस प्रकार प्राणिवर्गके संग्रामके अतिरिक्त मनुष्यके | 


बुद्धिराज्यमे और भी नाना प्रकारके युद्ध चलते रहते हैं--- 
आदर्दके साथ आदर्शका quo विचारुविचारमे युद्ध) 
मत-मतान्तरके युद्ध आदि । मनुष्यजातिके जीवनप्रवाहके 
ऊपर इन आदो, विचारों और मताके संघे और संग्राम 
अत्यधिक प्रभाव डालते Š | मानव-जगत्मे एक-एक 
आदर्श, विचारप्रवाह तथा मत-मतान्तरकां प्रतिष्ठाके लिये 


मी बरा अनेक्रा प्रकारके संघर्षोकी सृष्टि होती दै, बहुत 


जन-संहार होता है और बहुतेरी gue जातियोंका नाश 


हो जाता है | मानवसभ्यताके क्रम-विकासकें इतिहासे 


| 
| 
| 


संस्कृतिकी जितनी उन्नति हुई दै, मनुष्यकी चिन्ताधारा) 
विचारधारा और कर्मधारामे जितना.उत्कपे हुआ दै मनुष्यके | 
भीतर 'सत्ये शिव सुन्दरम/का जितना विकास हुआ है. 





और. मनुष्य पूर्णताकी ओर जितना अग्रसर हुआ दै-प्रायः 
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सब कुछ इस संग्रामके द्वारा ही हुआ है । युद्ध ही संसारः 
प्रवाहका सनातन नियम दै) सुष्टिके अंदर भगवानका अटळ 
विधान है और जीव-जगत्के क्रमिक विकासके लिये भगवानका 
अचिन्तनीय कोशल है | 

इसके सिवा, संसारमें प्राकृतिक FRI अनुसार 
कितने उल्कापात; वज्रपात, भूकम्प, बाढ; अग्निकाण्ड) आधी- 
तूफान, विव और विध्वंसलीलाएँ नित्यग्रति होती रहती हैं ! 
ये समी इस जगतके नित्यके व्यापार हैं इस जगतमें 
उत्पत्ति और विनाश, जन्म और मृत्यु, खास्थ्य और रोग 
जवानी और बुढ़ापा सुख और दुःख, संयोग और वियोग, 
प्रेम ओर हिंसा, दया और घृणा, सम्पत्ति और विपत्ति, 
छाम ओर हानि तथा जय और पराजय-सभी एक uad 
ग्रथित Š | इस प्रकारके इन्द्रोंके द्वारा ही यह संसार रचा 


. हुआ है। इन इन्दोंक साथ हमारा नित्य परिचय है। 
. * इस इन्द्र ओर संग्रामके द्वारा ही विश्वसष्टिे भगवानका 


गूढ उद्देश्य सिद्ध होता है | 


इन rl हम एकको चाहते हैं, दूसरेको नहीं चाहते | 

ह्म जय चाहते हैं, पराजय नहीं चाहते; सुख चाहते हैं; दुःख 
नहीं चाहते; लाम चाहते हे, हानि नहीं चाहते;मिलन चाहते हैं, 
वियोग नहीं चाहते; उत्पत्ति चाहते हैं, विनाश नहीं चाहते | 
विचार करनेपर हम सहज ही समझ सकते 

पराजय निहित है, एक 
दूसरे पक्षकी हानि अवश्यम्भावी 
य युरातनका विध्वंस अनिवार्य है, 


पक्षे होनेपर 


` NI खमावतः ही होती है और इस आकांक्षाको 
* चेरे दका होना मी अनिवार्य है । 
६ ही संसारकी चिरन्तन नीति है; इसे 
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मिली हुई.नयी-सी चीज माळम होती है, हमारी विचा 
मोहग्रस हो जाती है, कर्तव्यचुद्धि अपना खा 
देती है? धीरता और स्थिरता नष्ट हो जाती है, n3 
आपको खो देते हैं यह हमारी क्लीबताका परिचावड 
कुछक्षेत्रमे युद्धके लिये तैयार दो आत्मीय wi. 
स्थित महाबीर अर्जुनकी यही अवस्था हुई Q | : 
युद्धविद्याविशारद थे ओर दीर्घकालतक युद्ध करके इ 
असाधारण महावीरकी ख्याति प्राप्त की थी। है 
विशिष्ट गौरवके साथ कितनी वेदनाओंकी कथाएँ N 
है, उनका, इतने दिनोंतक उन्होंने विशेष Todi 
अनुशीलन नहीं किया था | उनके असाधारण कीतिं 
नवमे कितने कुळोंका ध्वंस और जातियोंका विनाश, कि 
नर-नारियोंके आत्मीय खजनोंके विरहका करुण Wes 
कितनी रमणियोके पति-शोक और washaq m 
आत्तनाद, कितने वंशोंका उच्छेद और वर्णसंकरोंकी उक्त 
भार परम्परागत कितने सामाजिक और साम्प्रदायिक सा 
का अन्त मरा हुआ हे-विजयोन्मत्त अर्जुनके हृदयों इ 
दिनोंतक इसके लिये किसी गम्भीर वेदनाकी सृष्टि नहीं शी 
यी, उधर ध्यान देनेका उन्हें अवसर ही कहाँ था! उन्हे 
ईन सत्र काण्डोंको एक विजयी वीर तथा कीतिंमान्‌ पुरुषी | 
ERA ही देखा था | जो लोग उनके विजयसे पराभूत भे | 
उनकी वीरतासे पीसे गये थे, उनके लाभसे हानिग्रत l 
is EAM ध्वस्त हो गये थे-उनकी दृष्टिसे E 
RMT) उनकी मर्ममेदी यातनाएँ À 
हरयको विशुन्ध नहीं कर सकी थीं | x 
SIN युद्धके लिये तैयार दोनों aeri saña aa 
ो उह IP Se भयङ्कर परिणामके विषये वे रुम 
e आज उन्होंने गम्मीरतापूर्वक अनुभव far. 
चाहे किती मी qaq हो; दूसरा पक्ष पराजित M 
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प्रवाहित होती दै? उसी युद्धकी यह कठोरता और भीषणता जब्र 
उसके चित्तदर्पणमें स्पष्टतया दिखलायी पड़ती है तब युद्धमें लगने- 
का उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है, वह इस अत्यन्त दारुण 
युद्क्षेत्रका त्याग कर संन्यास ग्रहण करनेके लिये तैयार हो 


जाता है अथवा युद्धक्षेत्रमे ही निश्चेश होकर आत्मबलि देने- . 


को प्रस्तुत हो जाता है | अजुनकी भी यही दशा हुई | परन्तु 
युद्धक्षेत्रसे भागनेका स्थान ही कहाँ है ! सारा संसार ही तो 
युद्धक्षेत्र है; सभी जगह तो यह दारुण युद्ध चल रहा है। 
विभिन्न स्यानोंमेंश विभिन्न अवस्थाओंमें और विभिन्न प्रकारके 
वातावरणमें युद्धका केवळ आकारमात्र बदलता है | केवल 
शरीररक्षाके लिये ही जीवको अनेकों विरुद्ध शक्तियोके साथ 
सतत युद्ध करना पड़ता है | एक विशाल देशकी शात्ति- 
श्रद्बुलाकी रक्षाके लिये जो लोग युद्ध करते हैं उनके युद्धसे 
इस युद्धका आकार-प्रकार भिन्न दै अवश्य; परन्तु हैं दोनों ही 
युद्ध | जो व्यक्ति जिस देशमें, जिस कालमें, जिस प्रकारकी 
शक्ति-सामथ्येको लेकर, जिस प्रकारकी अवस्थामै पड़ा 
होता है, उसे तदनुसार युद्ध करना ही पड़ता है | इच्छापूर्वक 
और विचारपूर्वक नहीं करता तो प्रकृति या भगवानका विधान 
उसको बलपूर्वक युद्धमै लगा देता है। मृत्युके उपस्थित होनेपर 
भी जीवको स्वभाववश मृत्युके साथ युद्ध करके बचनेकी 
चेष्ठा करनी पड़ती है तथा अन्तमें erg पराजित होकर 
अपनी हार मानकर मरना पड़ता है | संसारमै रहते हुए 
कोई भी प्रकृतिको पूर्णतया अतिक्रम या अग्राह्य नहीं कर 
सकता । 


संसारक्षेत्रमें युद्धकी भीषणता और अनिष्टकारिताका 
तीव्र अनुभव्‌ करते हुए भी युद्धसे पूर्णतया हट जानेका कोई 
उपाय ही नहीं है | जबतक जीते रहना है; तबतक प्रकृतिकी 
dia प्रेरणासे, भगवानके सुष्टिविधानसे युद्ध करना ही 
पडगा;--चाहे वह विचारपूर्वक हो या अविचारपूर्वक; इच्छासे 


` हो या अनिच्छासे, तेजके भावसे हो या निस्तेजमावसे | ऐसी 


E जिस प्रकारके युद्धमें+ जिस प्रकार अपनेको 
VN मनुष्योित आदरशका अनुसरण होता है, मानव- 
जीवनके चरम लक्ष्यकी सिद्धिमे सहायता मिलती हे; समाजमें 
शान्ति-व्यवस्था प्रतिष्ठित होती है, उन्नततर आदरशके 
XR की इद्धि होती है और मानवजाति आध्यात्मिक 
भ्यताके उच्चतर सोपानपर आरोहण करती है; उसी प्रकारके 
S856 उसी प्रकारसे यथाशक्ति अपनेको लगा देना ही उचित 


3 TA Sud भाग तो नहीं सकता । परन्तु वह 
गी० qo ११-- 
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sm Ca A 
Pa उन्नति और तदनुसार युद्धका सुनियन्त्रण अवश्य कर 
सकता है | | : 


परन्तु मनुष्यका चित्त जितना ही विशुद्ध होता जाता Š; 
बुद्धि जितनी ही उन्नत होती है, वासना और कामनाका वेग 
जितना ही कम हो जाता है, हृदयमें प्रेम, मैत्री और करुणाका 
जितना ही विकास होता है, शरीर; इन्द्रिय तथा मनकी 
चञ्चलता जितनी ही नष्ट होती है युद्धके प्रति स्वभावतः 
उतना ही वैराग्य उत्पन्न होता है, हिंसादि व्यापारोमिं अरुचि 
उत्पन्न होती दै, जितने भी कर्म वासनामूलक हैं; सब बन्धन- 
जनक जान पड़ते हैं और संसारके कोलाइलसे भागकर l 
शान्तिकी प्रात्तिके लिये प्राण व्याकुल हो उठते हैं | संसारे 
जब्र चारों ओर इन्द्र, सङ्घर्ष और संग्राम दिखलायी देता है; 
तब सारा ही संसार दुःखमय जान पड़ता हे | और dend 
मुक्ति प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा ज्ञात होता हे | 


तब फिर मनुष्यके अन्तःकरणमें एक नवीन युद्धकी 
आयोजना होती $1 एक ओर संसार अपने खामाविक 
नियमे अनुसार युद्धके लिये आह्वान करता रहता Š और 
दूसरी ओर युद्धके प्रति वैराग्य उसको त्यागके लिये युद्धः 
क्षेत्रसे भागनेके लिये उत्साहित करता है | तब अन्तःकरणमे | 
कमंप्रवृत्तिके साथ संन्यासप्रवृत्तिका; युद्ध-प्रदृत्तिके साथ युद्ध 
त्यागकी प्रत्नत्तका एक तुमुल युद्ध आरम्भ हो जाता है | 
युद्धत्याग करनेका भी कोई उपाय नहीं दिखलायी देता और 
युद्धके नाना प्रकारके दोष स्पष्ट दीखनेके कारण उसमें रुचि | 
भी नहीं होती | तब एक प्रकारकी कष्टप्रद किंकत्तव्यविमूढ 
अवस्था हो जाती है। संसारक्षेत्रमे सभी विचारशील 
पुरुषोके सामने यह समस्या उपस्थित होती है । सभी युगकि 
सभी विचारशील पुरुषोंकी यह समस्या, आम्यन्तरिक 
युद्ध--कुरुक्षेत्रे: समराङ्गणमें खड़े हुए पुरुषरत्न अजुनके 
चित्तमें बड़े ही विकटरूपमे जाग उठा | इसी 
समस्याके समाधानके लिये अजुन अपने सारथी श्रीकृष्णके 
शरणागत हुए | 


जो इस संसाररूपी युद्धक्षेत्रके सरष्टा हैं, जो जीवके . 
स्वभावमें विचित्र भाव, विचिन्न प्रवृत्ति, विचित्र रुचि तथा 
विचित्र अमाव और उद्देश्यकी सृष्टि करके युद्धक्षेत्रमे प्रेरित | 
करते हैं तथा स्वयं छिपे रहकर उनके विचित्र कर्म-फलका | 
नियन्त्रण करते हैं, जो सारी कमप्रवृत्ति और भोगप्रवृत्तिके 
प्रेक ओर नियन्ताके रूपमे प्रत्येक जीवके अंदर विद्यमान | 
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रहते हुए भी उनके सामने अपने अस्तित्वतकको d 
रखते हैं, विश्वनाटकके वे ही अद्वितीय अभिनेता S 
सारथीके रूपमे विद्यमान हैं । सभी मनुष्योंके देहरूपी र à 
वे सारथीके रूपमें नित्य विराजमान रहते हैं। वे सबके 


सञ्चालक Š | परन्तु 


जबतक मनुष्य अपनेको ही कर्ता) भोक्ता स्वेच्छाचारी और 
अपना भाग्यविधाता समझकर अभिमानमे मतवाला रहता 
है, तबतक उसको वे अन्तर्यामी विश्वनाव्यकार सखाके रूपमें 
' नहीं दिखायी देते। उनकी सत्ताका ज्ञान हो 'जानेपर भी 
मनुष्य कमी उन्‍हें केवळ अपना सहायक और कामनाकी 

' पूर्चि करनेवाला समझता है, कमी कर्मफळ प्रदान करनेवाला; 
अथवा कमी उदासीन निष्क्रिय सर्वसम्बन्धरहित ही देखता 
है, अमिमानवश उन्हें सखारूपमें देखनेका सौभाग्य नहीं 


प्राप्त करता ! 


विषम age पड़कर जब अभिमान चूर्ण-चूरण हो जाता 
है; प्रवृत्ति सडुचित होती दै, चाश्नल्य दूर हो जाता है और 
बुद्धि अपनी शक्तिका विश्वास खोकर प्रकाशकी प्रात्तिके लिये 
व्याकुळ हो उठती हे; तब भगवान्‌ कृपा करके अपनेको 


प्रकट करते हैं, संसार-संग्रामके तात्पर्यको 


उनको परम कल्याणका पथ दिखलाते Š | अजुनक्े हृदयमें 


वही विषम सङ्कर उपस्थित है । वे 


समझाते हैं और 


दूसरे छोगोंकी भांति 


भगवानकी देवी मायासे विमोहित होकर राज्य, ऐश्वर्य, 
Ah सुख और ऐहिक तथा पारलौकिक wala अनुसरण 


करते हुए अभिमानपूर्वक अपनी विद्या 


ओर आत्मीय खजनोंको देखकर ओर 





a ओर बुद्धि-शक्तिका 
जिस पथमे प्रयोग करते चले आ रहे थे, gens दोनों 


उनके परिणामका 


विचार करके उसी पथके खरूपको एक नये ही आकार- 


प्रकारमे देखने लगे | क्या यही खधम हे ! क्या इसी 


सधर्मके अनुष्टनमे सारा जीवन rar 
भयानक परिणामे ही वीरधर्मका 


अत्यन्त घोर अभम है | मनुष्यत्वद्दीनता 
व्यवस्था हे | अजुनकी 





गया है! क्या इस 


I पर्यवसान है ! यह तो 


हे! पितरोंको भी 


Cole c ME Pe 
तच्वज्ञानविहीन मनुष्योंकी Ss जुनके विन्या | 
quit यही मिथ्या शान था कि “में ही सब कमोंका | 
में किसी कर्ममें प्रवृत्त होने या न होनेमें स्वयं qh 
खाधीन हूँ? मेरी खतन्त्र विचारशक्ति ओर VU. 
मेरे सारे कमोंका नियमन करती है।' वे अबतक युध 
शक्तिका प्रयोग कर खबंश) खजाति) स्वदेश, se 
स्नेहास्पद; प्रेमास्पद ओर सेवकोंकी तथा उसीके सायक 
अपनी भोग-सम्पत्तिः यश-मान ओर प्रभावशीलताको बदन 
लग थे; उन्होंने यही समझ cr था कि में स्वाधीन हैँ जै 
अपनी इच्छासे पूर्णरूपसे विचार करके ही प्रत्येक ब 
करता हूँ । युद्ध मेरा धर्मशङ्गत कर्तव्य Š |? अन्यान्य अन 
बंश, जाति और देशकी सम्पत्तिके नारा, कीर्तिनाश भो | 
ध्वंसपर उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया था आज | 
युद्धका विषमय फल अपने ही वंश, जाति और देशके उ | 
पड़ते देखा, तब वे इसे अधमं समझकर भयभीत ओऔ | 
विचलित हो उठे | उनका कतव्यज्ञान और deg 
बह चला ! | | 

क्या में अबतक अधर्म ही करता आ रहा vl 


` शासनाने जिसे क्षत्रियोंका स्वधर्म बतलाया है; क्या वह gu x 


अधर्म हे ! यदि अधर्म ही है; तो इस अधर्मको अधा 

समझेनेके साथ ही, उसी क्षण त्याग देना चाहिये | di 
खूब' विचार करके यह समझ लिया कि यह युद्ध अत्त | 
घोरतर अधर्म है; अतएव इसका तुरंत त्याग करके याते | 
मुझे संन्यासत्रतका अवलम्बन करना चाहिये अथवा अगे | 
पापोके प्रायश्चित्तस्वरूप निश्चेष्ट होकर विपक्षियाँके sasa x 
प्राणत्याग कर देना चाहिये | अजुनने सोचा कि R| 
स्वतन्त्रतापूर्वंक ही युद्ध स्वीकार किया था तथा” अब उस 
त्याग करनेमे भी में पूर्ण स्वतन्त्र हूँ ।? यह संसार भगवा I 
है; भगवान्‌ ही संसारके समस्त व्यापारोके विधाता S 
नियन्ता XU सारे मनुष्य--सभी जीव उनके " 
UT हैं; उनके exea मूत्तिमान्‌ करनेके x 
मत्तमात्र' हे--यद्द महान तत्त्व उनके इ 

अतिभासित नहीं हुआ | इस संसार-स्रोतमें बहता हु 
पसार-तरङ्गीमे घाचता हुआ प्रत्येक माया-मुग्ध मनुष्य d | 
भ्रममे पड़ा हुआ Š | 


CM अपनेको प्रकट करके उन्हें यह दिखला हि | 
R ९ ससारका कर्ता मनुष्य नहीं, भगवान हैं; em " 
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कार्य-कलाप मनुष्यकी इच्छासे संघटित नहीं होते, भगवानके 
विधानसे संघटित होते हें । संसारक्षेत्रमें सर्वत्र ही जो युद्ध 
चल रहा है; वह भगवानका ही विधान है | जिस जीवको 
उन्होंने जिस प्रकारकी शक्ति-सामर्थ्य देकर जिस. प्रकारकी 
अवस्थार्म स्थापित किया है; उसीके अनुसार उसके कर्तव्य 
निरूपित होते हैं, उसका स्वधमं निर्धारित होता है और 
उसीके अनुसार संसार-संग्राममें प्रवृत्त होनेके लिये बह बाध्य 
हे | जिसके जीवनम भगवानका जो.अभिप्राय या उद्देश्य 
निहित रहता है; उसे उसका सम्पादन करना ही पड़ेगा | 
मानव-प्रकृतिके भीतर भगवानने जिस विचारशक्ति और 
इच्छा-शक्तिको अनुस्यूत कर रक्‍्खा है, उसीसे मनुष्यकी 
खाधीनताका बोध होता हे । यह स्वाधीनताकी प्रतीति 
मनुष्यकी भगवानके द्वारा निर्दिष्ट प्रकृतिका ही अङ्ग है तथा 
भगवानके द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रमे ही मनुष्यके लिये यह 
स्वाधीनताकी प्रतीति सार्थक हो सकती है | भगवांनके द्वारा 
निर्धारित साधनक्षेत्रसे भागनेकी स्वाधीनता उसको नहीं है | 


मनुष्य यदि अपनी विचारशक्तिका सम्यक्‌ विकास 
करके इस तच्वज्ञानमें प्रतिष्ठित होकर, भगवानके द्वारा निर्दिष्ट 
साधन-संग्राममें, भगवानके द्वारा प्रदान की हुई शक्ति और 
सामर्थ्यको लगाता दै, कर्तृत्वाभिमान और फल-कामनाकी 
निरथेकताको समझकर केवळ भगवत्‌-कर्मसम्पादनकी बुद्धिसे 
अपनी प्रकृति ओर अवस्थाके अनुसार कर्तव्य-साधनमे ळग 
जाता है, तो इससे उसकी स्वाधीनताका यथार्थ सद्व्यवहार 
होता हे और मानवजीवन सार्थक हो जाता है, ऐसा करनेपर 
शोक और मोहका कोई कारण ही नहीं रह जाता, चित्तमे 
विषाद नहीं होता | | 


प्रत्येक मनुष्य भगवद्विधानमें विश्वप्रकृति और अपनी 
प्रकृतिके द्वारा परिचालित होकर क्षेत्रानुसार कर्मं प्रवृत्त होता 
परन्तु विचारशक्तिके विकासके तारतम्यसे नैतिक और 
आध्यात्मिक शक्तिके उत्कर्षापकर्षके अनुसार वह उन सब 
F बहुत ऊँचा या अत्यन्त नीचा आदर्श लक्ष्यमे रखकर 
अनका सम्पादन कर सकता है | जो मनुष्य अपने शरीर- 
इन्द्रियोंकी तूसि लौकिक सम्पदा या मान-बड़ाईकी वृद्धिको 
SAU रखकर अथवा आत्मीय स्वजन या जाति-बन्धुओंके 
इहलोकिक भोग; सुख; प्रभाव या प्रतिष्ठाकी प्रात्तिको लक्ष्य 
S कमक्षेत्रमे अपनी शक्तिका प्रयोग करता है? वह 
P uus सम्पादन करनेपर भी अपनेको क्षुद्र 
रर बोध रखता है और उसको अपने उन 


~ 
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करमोके पाप और पुण्यके फलको विशेषरूपसे ' भोगना पड़ता 


है । यदि वह s= ख़मावोचित कमोंको सारे देश, जाति 


या समाजके कल्याणको छक्ष्यमें रखकर सम्पादन करता है; तो 
वह उनके द्वारा देहिक और पांरिवारिक क्षुद्र सीमासे मुक्त हो 
जाता है, उसका नैतिक और आध्यात्मिक जीवन उन्नत 
स्तरमे आरोहण करता है; उसकी देह, मन और बुद्धि 
Fried हो जाती है तथा परमार्थप्राप्तिक मार्गमे वह बहुत 
दूर अग्रसर हो सकता है । और यदि भगवानकी सेवारूपी 
सवाच आदर्शको लक्ष्यकर स्वधर्मका आचरण करता है तो 
वह कर्मोद्वारा ही संसार-बन्धनसे सर्वथा छूटकर भगवत्प्रातिमे 


` समर्थ होता है । फिर इन कर्मोके आनुषङ्गिक दोष-गुण उसे 


स्परी नहीं करते | 

हत्वापि स इमाँझोकान्न हन्ति न निबध्यते u 

भगवदाराधनबुद्धिसे किये हुए खधर्मानुमोदित euh 
यदि आपाततः हिंसादि व्यापार भी हो जाते हैं तो वे मी 
अहिंसारम परिणत हो जाते हैं; उन कमके बाह्य रूपोमे 
रुद्रभावका ताण्डव नृत्य होनेपर भी भीतर शान्तमाव और प्रेमः 
का प्रवाह विद्यमान रहता है | ऐसी अवस्थामै संग्रामकी भीषणता 
भी आध्यात्मिक साधनाके माधुर्यद्वारा परिपूर्ण रहती है । 


संसारमे जन्म लेकर प्राकृतिक नियमोंके द्वारा समुपस्थित 
संग्रामसे भागकर कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता | जो 
मनुष्य जिस प्रकारकी.अवस्थाओंसे धिस है, तद्नुसार उसको 
संग्राममे लगना ही पड़ेगा | इस संग्रामसे मुक्ति पानेका उपाय 
है-भगवानको अपने अंदर सारथी और सञ्चालकके रूपमे 
प्रतिष्ठित करके सम्पूर्ण चेष्टाओमे एकमात्र उन्हींको समझना 
और उनके चरणोंमें सम्यक्रूपसे आत्मसमर्पण करके उनके 
द्वारा निर्दिष्ट संग्रामक्षेत्रमे उन्हींकी दी हुई शक्तिसामर्थ्यको 
उन्हींकी सेवाके लिये सुनियन्त्रितरूपसे लगा देना । उनके 
विधानके अनुसार संग्राम-क्षेत्रका तथा संग्रामके बाहरी रूपका 
जब जिस प्रकार परिवर्तन हो उसे सिर झुकाकर स्वीकार 
करना पड़ेगा; तथा उसीके अंदर आदर्शको उज्ज्वल रखते 
हुए मनुष्यत्वकी साधना करनी पड़ेगी | भगवाचके उपदेशसे 
अजुनकी यह बुद्धि जब सम्यक्रूपसे जाणत हो गयी, तब 
“राज्यं भोगाः सुखानि च? उनके कर्मके नियामक न रहे, 
कुलक्षय, वर्णसंकर ओर धर्महानिकी बात न जाने कहाँ 
विलीन हो गयी) वे भगवाचके हाथके यन्त्ररूपर्मे अपनेको-_ 


“निमित्तमात्रम्‌--समञ्ने लगे तथा “करिष्ये वचनं तव?--कह ` 
कर भगवानके आदेशानुसार स्वघर्म सम्पादनके ब्रती हो गये | — 
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गीताका सन्देश x 


( श्रीअरविन्द ) | 

कका रहस्य बही है जो सारे जीवन और जगतका परम जगदा जगदात्मा तुम्हारे द्वारा जगतूमें अपना ह 
हस्य है P यही शरीमद्भगवद्वीताका, गीताके वक्ता श्रीमगवान पूर्ण करे; तुमसे अपना कमं करावे | यही qu 

के सन्देशका सारःमर्म कहा जा सकता दै | जगत्‌ प्रकृतिका प्रभका उत्तर है और उम अन्तरम यह देखोगे हि 

केवळ कोई यन्त्र या तियमचक्र नहीं है जिसमें जीबक्षणमरके समाधान है; दूसरा कोई नहीं | | 

लिये या युग-युग जीने-मरनेके लिये जा Wer हो; यह है . arn तक्म नो मूली i 

परमात्माकी निरन्तर अभिव्यक्ति | जीवन केवल जीनेके लिये रह eur मारतीय वे B 
नहीं बस्कि परमेश्वरके लिये है ओर मनुष्यका अन्तरात्मा 1 दान्तका igi 
" - हे. समान ही गीताकी शिक्षा भी आरम्भ होती हे; उसके समर | 
उन्हीं परमेश्वरका सनातन अंश है | कमका प्रयोजन M सिद्धान्त है | 
आत्मानुसन्धान, आत्मपूरण और आत्मसिद्वि, कोई तात्कालिक "1 YAT Teen < ' हा TOTI Sas 
अपने सदात्माको पाना; अपने .ओर सबके अंदर D 


या भविष्यकालीन भासमात्र बाह्य फल नहीं | पदार्थमात्रके 
भीतर एक ऐसा आन्तरिक कर्मविधान और उसका हेतु हे £ इश्वरको जानना कोई सुगम बात नहीं है; न यही di 
हँसी-खेल है कि आत्मविषयक इस शानको बुद्धिसे x 


- जो आत्माकी अव्यक्त परमा प्रकृतिकों ओर साथ ही व्यक्त | 
TERA आश्रय किये रहता है | वही कर्ममात्रका सत्तत्त्व लेनेपर भी हम अपनी चेतना ओर व्यवहारकालीन dg. 


है और वह सत्त्व ही देशकाल्पात्रानुसार अपूर्णया और OTA छा सके। कममात्र नियत होता है l 
अशनसे आच्छादित eq मन, बुद्धि और उसके कमोके व्यावहारिक स्थितिसे और हमारी व्यावहारिक स्थिति wd 
बाह्य vui प्रकट हुआ करता है | इसलिये कर्मका प्रमाद- Š हॅम अपने मनचुद्धिसे अपने-आपको जो कुछ समझो 
रहित महत्तम परम विधान अपनी ही उच्चतम और अन्तस्तम S हमारी चेतनासे और uid हमारी प्रवृत्ति म. 
साका अनुसन्धान करना और उसीमे रहना है, अन्य किसी ते | अर्थात्‌ हम अपनी सम्पूर्ण व्यावहारिक प्रकृतिसे जोड़ 
मान या धर्मका अनुसरण नहीं | जबतक ग्रह नहीं होता, समझते हैं कि हेम अमुक हैं और जगतके साथ हमारे अफ 

j जावन smi रहता हे और एक WEZ, एक संग्राम ओर अमुक सम्बन्ध हैं--बस वही हमारी व्यावहारिक sme | 
एक समस्या ही बना रहता Š | अपने आत्माको हूँढ़ पाना “Š श्रद्धा है जो हमें वही बनाये हुई है जो कुछ हम सम | 

s d वास्तविक SN हैं कि हम हैं । परन्तु मनुष्यकी चेतना द्विविध है? जो ad 

अकी pe cn V वह उपाय है आत्मसत्तासे सम्बद्ध है; एक अन्तःसत्ता है और दूसरी वँ 

| ॥ ह; सङ्कर ओर संग्रामको सत्ता । इनमेंसे जिस qami मनुष्य स्थित होता है s 
काको साक्षात्‌ आत्माके gp AIR वह होता है-बहिःसत्तामें वह मानव 
ais E. रूपमे ढाला जा I होता है, अन्तःसत्तामें आत्मश्ञानमें 


इधर समझो और सबके अत्तरात्माओकि | 
साथ 
न; अपने भालाको दरका अंश जानो | जो e à “ह्य सपं सत्ताका सत्तत्व वही है जिसे हम र. 


उसीमे रहो; अपने 
- GER रहो, ईस साथ dc परा आत्म- . और Die v rt पर | 
` SSH कर दो पहले अपने au VALEEN बनो | करती है जो बेनी EZ है; यही उस जगतका E | 
. ST अंदर सर्वोत्तम और s परणोंमे जो और यही र E Mes P 
9 १ मन STI zf : 
जो कुछ दै जिनसे प्राणियोंका जगतूके साथ सम्बन्ध होत 


| Í सर्वोत्तम और एकमेव हैं दे दोअनत अपने आपको. a 
Sq हो ओर कुछ करते हो इस “बाह्य रुप S : ; 
¬ उन्दके APICI जिसमें शरीरके नव जीव अपनी मन-ुद्धिः पक d 
cre निर्माण किया हुआ ८१ | 
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amas होता Š; जो अपने शरीर) प्राण, मन-बुद्धि और 
विशेष कर अहंकारके पार्थक्यसे अन्य सब प्राणियोंसे विलक्षण 
और विशिष्ट जाना जाता Š | मानव अइङ्कारका सूक्ष्म यन्त्र 
त्वा ही इसलिये गया दै कि मनुष्य इस विलक्षण पार्यक्य 
और वैशिष्ट्यको दृढ़ और केन्द्रीभूत करे | मनुष्यभे जो 
कुछ b उसका अन्तःकरण और उसका धर्म, उसके 
प्राण और शरीर और उनके ध्म, सब उसकी प्रकृतिके 
द्वारा ही विहित होते हैं और मनुष्य उनका अतिक्रमण 





। नही कर सकता । मनुष्य अपनी वैयक्तिक इच्छा अपने 


अहङ्कारकी इच्छाको कुछ स्वतन्त्र मानता Š पर यह 
area यथार्थमे कुछ भी नहीं है; क्योंकि उसकां अहङ्कार 
एक करण ही है जिससे प्रकृतिने उसे जो कुछ बनायां है 
उसके साथ--प्रक्कतिने उसके लिये जेसे मन; बुद्धि, प्राण 
और शरीर निर्माण किये हैं उनके साथ . वह तदाकार हो 
जाता है । उसका अहङ्कार स्वयं ही प्रक्ृतिके कर्मका एक 
कार्यं है; और यह अहङ्कार जिसका जेसा होता है वैसी ही 
उसकी इच्छा होती है ओर वेसा ही कर्म उसे करना पड़ता 


चेतना, अपने स्वरूपके विषयमे यही श्रद्धा होती है कि 
मनुष्य प्रकृतिका निर्माण किया हुआ एक प्राणी 
है, एक पृथक्‌ अहंभाव है जो quim साथ और 
जगत्के साथ अपने वही सम्बन्ध स्थापित करता है; 


` अपना वही उत्कर्ष साधन करता है, अपने मनका वही | 


सङ्कल्प, इच्छा और बुद्धिकी कल्पना परितृप्त करता है 
जो प्रकृति उसे अपने दायरेके अंदर करने देती है और 
जो उसके खभावमें प्रकृतिका ही हेतु या धर्म होता है | 


परन्तु मनुष्यकी चेतनामें और भी एक बात है जो 

इस नियमकी चौखटमें नहीं कसी जा सकती; आत्मसत्ताका 
SU mI और आन्तरिक G है उसमें उसकी एक 
ऐसी शरद्धा होती है जो जीवभावके उत्कर्षके साथ बढ़ती जाती है। 
शस आन्तरिक सत्तामें सत्ताका सत्तत्त्व प्रकृति नहीं बल्कि पुरुष 
| प्रकृति स्वयं पुरुषकी एक शक्ति है | एक आत्मा है; एक 
उप ६) एक आत्मस्वरूप है जो सबके अंदर एक दै? वही 
NY जगतूका स्वामी है और जगत्‌ उसका केवळ एकांश 
। बही आत्मा प्रकृति और उसके कर्मक्रा धारक हैः 
नही अनुमन्ता है-उसकी अनुमतिसे ही प्रङ्तिका कानून 
और प्रकृतिकी शक्ति इन विविध मागमे काम 


% गीतांकां सन्देश # 


` अपने इन प्राकृत करणो या यन्त्रोके साथकी तदाकारतासे 


<५ 


करती है। प्रकृतिके अंदर जो पुरुष है; वह शेय है जो 
प्रकृतिको प्रकाश देता और हमारे अंदर उसे चेतन बनाता 
है; उसीका अन्तः और परम चित्स्वरूप सङ्क्पबल प्रकृति- 
को enki देता और उसकी सब क्रियाओंको सङ्कस्पान्वित 
करता है | मानुषी तनुमें जो पुरुष है वह इन्हीं भगवानका 
अंश है और वह उन्हींका स्वभाववाला है | हमारी प्रकृति 
हमारे आत्माकी अभिव्यक्ति है; आत्माकी ही अनुमतिसे 
वह कार्यं करती और आत्मपुरुपरके ही गुह्य आत्मज्ञान 
आत्मचरैतन्य और प्रक़्तिकी घटनावलि और uf 
होनेकी इच्छाको वह स्थूळ रूप दिया करती है | 


हमारा सच्चा अन्तरात्मा हमारा आत्मपुरुष हमारी 
बुद्धिसे छिपा रहता है, क्योंकि हमारी बुद्धिको अन्तजंगतूका 
ज्ञान नहीं है, वह मिथ्या ज्ञानके साथ तदाकार हो गयी है; 
मन; प्राण, शरीरके वाह्य यान्त्रिक जीवनके साथ घुल-मिल 
गयी है । परन्तु मनुष्यका यह व्यवहारी देही पुरुष यदि 


अपने-आपको कहीं एक वार पीछे खींच सके; यदि अपनी 
वास्तविक -अन्तःसत्ताको समझकर उसीकी पूर्ण श्रद्धामे रह 
सके तो सब कुछ बदलकर वैसा ही बन जाय; जीवन और 
जगतका कोई दूसरा ही रूप सामने नजर आने लगे; क्का 
कोई दूसरा ही अर्थ और स्वरूप सिद्ध हो। तब हम 
प्रकृतिकी निर्माण की हुई यह छोटीसी अददंभावाइत व्यष्टि 
नहीं रहेंगे बल्कि एक दिव्य, अमर और आध्यात्मिक 
शक्तिका विशाळ स्वरूप हमें प्रास होगा | हमारी चेतना 
तब ऐसी बद्ध; दीन, दुखी, मनोमय) प्राणमय प्राणीकी चेतना 
नहीं रहेगी; वह होगी अनन्त? दिव्य और ब्रह्ममय । हमारे 
सङ्कल्प और कर्म भी तब व्यष्टिबद्ध अङ्कारविमूढ न 
होंगे बल्कि दिव्य और ब्रह्ममय होंगे; विस्वात्मा, परमात्मा? 
अखिलान्तरात्मा ही मानुषी तनुमे आकर अपना सुक्त 
कर्म करेंगे) | 

“यही वह महान. परिवर्तन और दिव्यीकरण है जिसे 
साधन करनेके लिये?” TË रहनेवाळे नारायण, भगवदवतार; 
श्रीगुरुरूप हरि कहते हैं कि, “मैं अधिकारियोंको बुला रहा हूं 
और अधिकारी वे सब लोग हैं जो अपने मनको प्राकृत 


इन्द्रियोकि अज्ञानसे हटाकर अपने आत्सविषयक गम्मोरतम | 


अनुभव; अपने अन्तरात्मविषयक शान; इश्वरके साथ 


aed लगा सकते हों । अधिकारी वे सब हैं जो इस श्रद्धा | 
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और इस महान्‌ धर्मको ग्रहण कर सकते हो | मनुष्यको बुद्धि 
सदा अपने अश्ञानके बादलों और duo प्रकाशोमे आसक्त 
रहती और मन; प्राण). शरीरकी और भी अधिक तामसी 
आदतोम रमा करती है; इस कारण ऐसी बुद्धिके. लिये इस 
द्धा और इस मंहान्‌ धर्मको ग्रहण करना निश्चय ही कठिन 
होता है; परन्तु यदि यह ग्रहण हो जाय तो यह उद्धारका 
सच्चा रास्ता वन जाय; क्योंकि यह रास्ता वही है जो मनुष्यके 
बास्तविक खरूपसे मिला हुआ है ओर यही उसकी अन्तस्तमा 
और परमा प्रकृतिकी सच्ची स्वाभाविक गति है | 


“परन्तु यह परिवर्तन सामात्य नहीं है, बहुत बड़ा 
रूपान्तर है; इसका होना तत्रतक असम्भव है जबतक तुम जो 
कुछ हो और जो कुछ तुम्हारी प्रकृति है उसके साथ तुम 
पूरे तोरपर भगवानकी ओर मुड़कर भगवानके न हो जाओ । 
इसके लिये आवश्यक होगा कि तुम अपने जीको, अपनी सारी 
TERA ओर जीवनको भगवानपर उत्सर्ग कर दो और 
भगवानहीपर ओर किसीपर नहीं; क्योंकि सब कुछ रखना 
होगा मगवानके लिये ही; जो भी वस्तु ग्रहण की जायगी 
वह उसी रूपमे जित रूपमें वह भगवानमें है, भगवानके ही 
एकग रूपके तोरपर और भगवानके निमित्त ही अदृष्टपूर्ण 
नवीन सत्यको ही ग्रहण करना होगा; अपने सम्बन्धे, दूसरों- 
के सम्बन्ध; जगत्‌ और ईश्वरके सम्बन्ध, प्रकृति और 
पुरुषके सम्बन्धमें नवी 9 

नोन शानकी ओर, एकले जानकी ओर 
दधाता जगदीअरकेशानकी ओर अपनी सारी वळिव मोड 
कर लगा देना होगा । आरम्भे ह ae 
ss. शानको इस प्रकार ग्रहण 
es AR ५९ हा ग्रहण करना Š परन्तु अन्ते P 
ss ded अपनी चेतना बन जायगी, यही = 
होगां और इ 





यह चालक भाव कोई 

का भाव नहीं, कोई परिच्छिन्न भाव इ लाचारी- 
| x नहीं, 
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पै जोर सहि m ih साथ तुम्हें जानना होगा, एई | 


RERO. N sh छाव Efe -0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


p 





लिये | इसके लिये आवश्यक होगी हृ दयकी „` 
अभीप्सा जो भगवानको ओर प्रधावित हो न्या Ra 
भगवानका अनन्य प्रेम, अनन्य समर्थन और R "n | 


होगी स्थिरीभूत और प्रबुद्ध हृदयकी वह ME 


घटमें भगवानका आलिङ्गन करे | मनुष्यकी 3 ki 


` अभ्यस्त प्रकृति होती है उसका ऐसा परिवर्तन होना ३ 


वह परा भागवती ब्रह्ममति हो जाय । संद्षेपर्मे ताय! 
कि ऐसा योग आवश्यक होगा जो एक साथ s 
योग; पूर्ण सङ्कल्प और उसके कमोंका योग, पूर्ण * 
और भक्तिका योग होनेके साथ-साथ मनुष्यके "hs 
wb सब अवस्थाओं) सब शक्तियों और सब ग 
पूर्ण योग हो ।? | 
“वह शान तब क्या है जिसे बुद्धि ग्रहण करे, E 
श्रद्धा जिसे आश्रय दे ओर जो अन्त करण, हृद्य i 
प्राणके लिये सच्चा और जीता-जागता प्रत्यक्षरूपसे q 
हो ! वह ज्ञान है परमेश्वर और qun एकत्व और ऊ 
समग्रत्वका शान | वह उन एकमेवाद्वितीयका ज्ञान F 
चिरकाळ ही दिकूकाल, नामरूप और जगतके परे, अगे 
व्यक्त और अव्यक्त खरूपोंके रहते Š और zi 
जिनसे यह सारा विश्व प्रवत्तित होता Š, fee ही xk. 
नानाविध प्रकृति और उसके असंख्यरूपोंमें प्रकट करता | 
इस शानर्भे भगवान्‌ एक साथ हीं ब्रह्म भी हैं और sat. 
TARA सदा उनका क्षरमाव ही प्रतीत होता है dU 
भट'घटवासी हैं जो अपनी शक्तिके रूपके अनुरूप मे 
आपको बना छेते और उसके प्रत्येक सतर और तरता, 
js अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं; TU 
E tert वह बने हुए Š और गिर | 
अपार. अनन्त हैं; वे ही mm 


एकमात्र पशुम और प्रत्येक पदार्थमें; sni और इदमे) अनत . 







अन्तःकरणमें, प्राणम ओर जडविषयमे, प्रत्येक M à 
शक्ति ओर प्रत्येक प्राणीमें विराजते हैं ।' x 


? जिस आत्माकी तुम खोजमें हे 
श ही तुम्हारा अन्तरात्मा है वे m | 


S सत्र अवस्थाओ और | 
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पंदार्थोर्म केवल उन्हीं एकको देखना होगा । यदि वे केबल 
gerer क्षर ब्रहम ही होते तो यह पश्चमहाभूतात्मक जगत्‌ ही 
सब कुछ होता और वही सनातन होता । यदि इसी एक 
पहलमें तुम अपनी सारी श्रद्धा और शानको आबद्ध करं रवखो 
तो तुम अपने व्यष्टिरूपसे ओर उसके निरन्तर परिवर्तनशील 
आकारोंसे कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे; इस प्रकारकी निष्ठा 


| तुम्हें सदा सब तरफसे प्रकृतिकी .क्रान्तियोंमे ही भठकाये 


रहेगी । पर तुम इस कालके केवल पुनरावर्त्ती आत्मरूप क्षण 
ही नहीं हो । तुम्हारे अंदर एक अमूत्ते पुरुष भी है जो 
तुम्हारे व्यष्टि जीवनप्रवाइका आश्रय है और जो - भगवानक्े 
विद्याळ अव्यक्त ब्रह्मस्वरूपसे अभिन्न है | और फिर इस 
अव्यक्त मूर्तिं और मूत्त व्यष्टि पुरुषके परे, इतने परे कि 
जिसका कोई हिसाब नहीं, तुम अपने स्वरूपके इन दो 
चिरन्तन भुवोंका प्रभुत्व करनेवाले सनातन और परम स्वरूप 
हो और सदा सनातन परम स्वरूपमें स्थित रहते हो P 


फिर; यदि वह सनातन अव्यक्त आत्मपद ही एकमात्र 
सत्य होता जो कोई कर्म नहीं करता; सृष्टि-स्थिति-संहारसे 
जिसका कोई मतलब नहीं तो यह जगत्‌ और तुम्हारा 
जीवात्मा दोनों ही एक भ्रम होते जिनकी सत्यमे कोई स्थिति 
नहीं | यदि इसी एक स्वरूपम तुम्हारी निष्ठा और ज्ञान 
आबद्ध हों तो जीवन और कर्मका संन्यास ही एकमात्र 
उद्धारका उपाय होता | पर जगतूमें जगन्निवास जगदीश्वरका 
होना और जगत्‌में तुम्हारा होना, दोनों ही बातें वस्तुगत्या 


| सच हैं; जगत्‌ और तुम परमेश्वरकी कार्यशक्ति और 
¦ अभिव्यक्ति हो | इसलिये जीवन और कर्मका ग्रहण करो) 


उनका त्याग नहीं | अपने अव्यक्त स्वरूप और सत्सत्तासे 


भगवानके साथ एक होकर, उन्हींके हम सनातन अंश हैं- . 


पह जानकर, अपने व्यष्टीभूत आत्मस्वरूपसे उसीकी अनन्त 


. सत्ताके लिये प्रेम और भक्तिसे उनकी ओर मुड़ो और अपने 


TSK पुरुषको बना लो वह चीज जो चीज बननेके लिये 
à व्यष्टिभूत हुआ है अर्थात्‌ कर्म करनेवाले करण बनो; 
= मगवक्कमैप्रवाहके विशुद्ध साधन बनो, भगवानकी एक शक्ति 
1 | यथार्थम यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है जो; अभी 
जडता ओर अपूर्णताके कारण निम्नगा प्रकृतिके प्रभावसे 
अहङ्कारके द्वारा उस इश्वरभावके आच्छादित हो 
 इछका-कुछ बन गया Š | उसे अपने अहङ्कारसे 


विकृत न होने दो और अपने चैतन्य को जगाकर पूरे तौरपर 


परा N प्रकृतिके साथ 'रहृनेवाले भगवानुकी एक 


c गीताका सन्देश % 





cS 


शक्ति और उनके uer और कर्मका एक साधक अङ्ग बना 

दो | इस तरह तुम अपने ही आत्मस्वरूपकी qui सत्तामे 

Ru पूर्ण भगवत्सायुज्य; विशुद्ध सम्पूर्ण योगको प्राप्त 
आगे | 


“परसतत्त्व पुरुषोत्तम Š जो सारे व्यक्त जगतके परे S, 


` काल या दिक. या कार्यकारण या अपने असंख्य गुणों और 


रूपोमेसे किसी भी गुण या रूपके परे हें | पर इसका यह 
मतलब नहीं कि अपने इस परम सनातन पदपर रहते हुए 
भगवान्‌ जगतूर्म जो कुछ होता है उससे कोई लगांव 


. नहीं रखते या जगत्‌ और प्रकृतिसे और सब प्राणियोसे 


अळग रहते हैं | वे ही अनिर्वचनीय परब्रह्म हैं) वे ही 
अव्यक्त ब्रह्म हैं और वे हो सर्वभूतांनि हैं; आत्मा, 
प्राण और जड शरीर, अन्तरात्मा और प्रकृति और प्रकृतिके 
सब कमे उन्हींकी अनन्त सनातनी सत्ताके विभिन्न अद्ध और 
कर्म हे | वे परब्रह्म हैँ और सब कुछ seb व्यक्त होता 
है, सव उन्हीके रूप और उन्हींकी आत्मशक्तिया हैं; संबके 
एक अखिलान्तरात्माके नाते जगत्में वे सव मनुष्यों 
पशुओं ओर पदा्थाम प्रकृतिके प्रत्येक विषय और प्रवृत्तिमे 
सर्वव्यापक) सम और अव्यक्त V | वे परमात्मा हैं और 
सब आत्मा इसी एक पावक आत्माके चिरन्तन स्फुछिङ्ग 
हैं | सब प्राणी अपने व्यष्टीभूत आत्मखरूपमें उन्हीं एक 
पुरुषके अमर अंश Š | वे समस्त व्यक्त जगतके शाश्वत 
प्रभु हैं; सब लोकों और सब जीवोंके सामी हैं | सब 
कर्मोके सर्वशक्तिमान प्रवत्तंक वे ही हैं; पर अपने कमसे 
वे बंधे नहीं हैं और सब कर्म और तप और यज्ञ se 
को um होते हैं | वे सबमें हैं और सब उनमें हैं; 
वे -सब हुए Š और फिर भी सबके ऊपर हैंश अपनी 
सृष्टियोंसे बंधे नहीं | वे परात्पर परम पुरुष हैं; वे ही 
अवतार लेते हैं; वे ही प्रत्येक मानव-प्राणीम गुह्यरूपसे 
रहनेवाले भगवान्‌ हैं | मनुष्य जिन देवताओंको पूजते हैं वे 
केवल उन्हीं एक परम ers व्यष्टि पुरुष; विभिन्न नाम 
और रूप और मानस शरीर हैं P n 


umen यह सारा जगत्‌ अपनी ब्रह्मसत्तासे अपनी 
ही अनन्त सत्तामै आप ही व्यक्त किया हे ओर इस 
जगंतूर्म अपने-आपको भी व्यक्त किया है । सत्र पदार्थः 


उन्हींकी. शक्तियां और अभिव्यक्तियों है और इन 
शक्तियों और अभिव्यक्तियांका कोई अन्त नहीं है; क्योंकि 
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b वे अनन्त हैं । सर्वव्यापक ओर सर्वान्तर्भावी अव्यक्त 
`| fer आत्मखरूपके नाते वे इस समख अनन्त DHT 
' | = आविर्मावगे समसे व्याप्त रहते हेग किसी UU 
|| था पदार्थ या घटना या किसी प्रकारकी किसी बातसे 
| उनका कोई पक्षपात, राग या सज्ञ नहीं होता | यह EUR 
'' | स्म आत्या कोई sd नहीं करता पर सब-केसब कर्मोका 


11 हु sm कीवहुविध शक्तिके द्वारा, आत्माकी उस शत्तिके 

' ` द्वारा जिसे हम प्रकृति कहते 6 जगत्कमंका सङ्कल्प, सञ्चालन 

और उसकी विधिका निश्चय करते हैं । वे ही सृष्टि, स्थिति और 

संहारके कर्ता | वे बेठे रहते हैं प्रत्येक प्राणीके हृदयमें 

भी ओर वहॉसे व्यक्तिविशेषकी गुप्त शक्तिके रूपमेंश ठीक 

.. ` उसी तरहसे कार्य करते हें जिस तरहसे अखिल ब्रह्माण्डके 
v अत्तर्यामीके रूपमे कार्यं करते हैं | वे प्रकृतिकी शक्तिसे 

i प्रकृतिके TU ओर प्रकृतिकी कमंशक्तिमें अपने qa 
खरूपकी कोई कला प्रवर्तित और प्रकट करते हैं, प्रत्येक 

— पदार्थ ओर प्रत्येक प्राणीको उसकी जातिके अनुसार 
(o प्रयकरूपसे रूपान्वित करते हैं और समस्त कर्मका संकल्प कर 
. उसेउठाये रहते Š | यही परमेश्वरसे कर्मका मूलारम्भ और 
यही सब Qami और प्राणियोमे उनका निरन्तर समष्टि 


00 और व्यटिल्पसे प्राकस्य; विश्वके विचित्र तनमिश्रणका 
We Un s जड-चे 


' परम पुरुष भगवानके तीन चिरन्तन ३ 
एक सनातन अक्षर आतख़रूप Š, जो सब ze 
आश्रय है | दूसरा प्रकृतिस्थ क्षरखरूप है, जो इन 












gas rcc S TE की धो 
T3207 M subset rid yg e à 
000 भरम Sen अंश Š 


Č 
` 







ERTS Sees oe 

dS ~® Sra Da c » i k oY 

> ^ "nn n ML m hu Bh; Y an 

-  . CC-0. Mumukshu Bhawan V 
bea YES Br" "ne zh न्न 

ef he “Ts 








* नमोऽस्तु ते सवेत एव spe 


जगतूमे ही ENT Š आत्मामें नहीं, तबंतक वह I x 
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हमारे अंदर यह जो चेतन जीव है, यह याळ 
पदोमेसे चाहे जिस पदको ग्रहण कर सकता EQ. 
तो केवल प्रकृतिकी क्षरतामें ही यहाँ रह सकता है। Y 
सदात्मासे अनभिज्ञ, अपने अन्तःस्थित इश्वरसे अन x 
केवल प्रकृतिको ही जानता है; वह देखता है छू 
यन्त्रवत्‌ सब कर्म करनेवाली सृष्टिशक्ति है; हम Ni 
प्राणी उसीके निर्माण किये gu जो इस i २. 
परथक्‌-पृथक्‌ सत्ता, एथक-प्रथक्‌ अहङ्कार हैं। wQ. 
बाह्य भावसे वह जगतूमें रहता है और जबतक वह ia 
है - अपनी बाह्य चेतनाको पारकर अपने अन्तःख us 
नहीं जानता; तबतक उसका सारा विचार और विज्ञा ४. 
पटपर पड़नेवाली प्रकाशको छायामात्र ही हो सकता है।,' 
अज्ञानका होना सम्भव होता Š> जान-बूझकर यह क 
उसपर लादा भी जाता है; क्योंकि अन्तःस्थ परमेश्वर क 
योगमायासे समाइत है । उसका महत्तर स्वरूप EURO 
छिपा रहता दै, क्योंकि वह अपनी ही सृष्टि और am 
प्रतीकके साथ अंशतया इतना तदाकार हो जाता है = 
अपनी ही प्रकृतिके. आवरण विक्षेपादि कर्मोम s 
अन्तःकरणको इतना मिला देता है कि बाह्यतः उसका छ. 
स्वरूप अनुभूत ही नहीं होता । इस अज्ञानका और 
कारण यह है कि परा आत्मप्रकृति, जो सब quil 
रहस्य है, बाह्य जगतूमें अपने-आपको प्रकट नहीं झं. 
हम अपनी बाह्य दृष्टिसे जिस प्रकृतिको देखते हैं | जो É 
अन्तःकरण, शरीर और इन्द्रियोंमें कम करती है कह ६ 
अपरा शक्ति है, एक बहिभूंता शाखा है । इसे Ti 
जादूगर कह सकते हैं जो आत्माके प्रतीक निर्माण क 
पर आत्माको उन प्रतीकोमे छिपाये रहता है; सत्यको हि | 
ओर मनुष्योके सामने केवळ आवरण रखता है। (° 
एक शक्ति है जो मगवत्याकर्यके केवळ गोण और É 
SN ही प्रदशन करती है, उससे भगवानके आ 
a T गौरव; आनन्द और माधुर्यका कोई qe 
[ हमारी यह प्रकृति अहङ्कारकी माया o 
[en 
मनुष्य मन; प्राण, se | 
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मनुष्य अपनी प्रकृतिकी इस निम्नगतिसे अपने-आपको 
पीछे खचकर इस बाह्य प्रकाशसे, जो यथार्थमें अन्धकार है, 
सनातन अक्षर आत्मसत्ताके प्रकाशमे आकर इसीके 


| दिव्य सत्यमे रह सकता Š | तब वह व्यष्टिरूप संकुचित 





कारागारमे बन्द नहीं रहेगा-अपने-आपको यह छोटा-सा अह 
> e 
नहीं समझेगा जो सोचता, कर्म करता, अनुभव करता और 


| जरा-सेंके लिये लड़ता-झगड़ता और प्रयास करता है । वह विशुद्ध 


आत्माकी नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्थितिमे निमजित हो जाता है; 
वह ब्रह्म हो जाता.. है; -अपने-आपको सब प्राणियों और 
पदार्थौके एकमेव आत्माके:साथ एक जान लेता है | उसे फिर 
अपने अहंकारका पता नहीं, रहता; इन्द्र उसे कोई पीडा नहीं 
पहुँचाते, हर्ष-शोक उसके पास फटकने नहीं पाते; काम उसे 
विचलित नहीं कर सकता; पाप-पुण्य उसे दुखी या बद्ध नहीं 
करते | यदि इन बातोके आभास उसके अंदर रह भा जायें 
तो उन्हें वह ग्रंकृतिके गुण-कर्म जानता है; उस सत्यका कोई 
अंश नहीं जिस सत्यमें वह रहता है | कर्म करनेवाली केवल 
प्रकृति है; वही अपनी जड मूर्तियाँ उत्पन्न किया करती. है; 
पर विशुद्ध-आत्मा मौनः अकर्ता और मुक्त रहता है | वह 
सदा स्थिर है; प्रकृतिके कर्मोंसे वह अलिस है; इन कर्माको वह 
समत्व-बुद्धिसे देखता ओर अपने-आपको इन सबसे “अन्य! 
समझता है | यह आत्मस्थिति स्थिर शान्ति और मुक्तिकी 
देनेवाळी है, पर कर्मकी दिव्य शक्ति देनेवाली नहीं; पूर्ण सिद्धि 
देनेवाली नहीं; यह बहुत बड़ी चीज है, पर समग्र भगवत्‌ 
शान ओर आत्मज्ञान नहीं | 


सम्पूर्ण संसिद्धि परम और समग्र भगवानमें ही. रहनेसे 
प्राप्त होती. हे । वहाँ भगवानके साथ मनुष्यका वह. जीवभूत 
आत्मा एक हो जाता है; जो उन भगवानका ही अंश है; तब 
वह सब जीवोके साथ आत्मस्वरूपसे एक हो जाता है और 


: गीताके प्रकाशकी चमक . 12 
^ गोता वह तैलशून्य दीपक है जो अनन्त कालतक हमारे ज्ञान'मन्दिरमे प्रकाश करता रहेगा । 


"त्य दार्शनिक अन्थ अळे ही खूब चमक किन्तु हमारे इस लघु दीपकका प्रकाश उन सबसे अधिक _ 


RE 





% गोताके प्रकाशको चमक # 
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इश्वर तया प्रतिके स्वरूपसे भी एक हो जाता है | तब वह 
केवळ मुक्त नहीं; प्रत्युत परिपूर्ण होता दै, परमानन्दमें बता 
और अपनी परम संसिद्धिके लिये प्रस्तुत होता है | वह अब भी 
आत्माको सब पदार्थोका आश्रयखरूप सनातन अविनाशी | 
आत्मां जानता है; पर साथ ही वह प्रकृतिको भी; न केवल | | 

x 





एक जड शक्ति जो गुणत्रयंके यन्त्रके अनुसार ही सब्र कार्य 
करती हो, बल्कि आत्माकी ही शक्ति ओर इश्वरको ही प्रकट 
करनेवाली शक्ति जानता है | वह यह जानता है कि अपरा . 
प्रकृति ही आत्माके कर्मका अन्तस्तम सत्तत्त्व नहीं है; वह उस || 
उत्तमा भागब्रती प्रकृतिको जान लेता हे ओर उसमें यह देख ||| 
पाता है कि मन; प्राण, शरीररूपसे अभी जो कुछ अपूर्णया d 
अनुमंव- किया गया है उसका उद्गम ओर वह महत्तर सत्य 
जो अभी प्रकट होना बाकी है; उसी भागवती प्रकृतिमें है । 
मन-बुद्धिके इस निम्नस्तरसे ऊपर उठकर परा उत्तमा आत्म-. 
प्रकृतिमे आकर वह सारे अहंकारसे मुक्त हो जाता है । वह | 
अपने मूळस्वरूपसे अपने-आपको सारे जगत्‌ और जीवोके 
साथ एकीभूत आत्मा जानता है और अपनी कर्मशील प्रकृति- 
के स्वरूपसे अपने-आपको एक ही परमेश्वरकी एक शक्ति 
ओर परम अनन्तका सनातन जीवभूत अंश जानता है | वह 
सबको मगवानमै ओर भगवानको सबमें देखता है; वह सब | 
कुछ वासुदेवरूप देखता हे | वह हषे ओर शोकके इन्द्वोंसे; 
प्रिय और अग्रियसे, काम ओर क्रोधसे, पाप और पुण्यसे छूट 
जाता है । उसकी चिन्मय दिव्य दृष्टि और इन्द्रियानुभूतिमें 
सब कुछ भगवानका ही संकल्प और कर्म हो जाता है.। विश्व 
चैतन्य और शक्तिके ही अंश और जीवभूत आत्माके नाते ही . 
वह रहता और कर्म करता है; वह भगवानके परमानन्दसे परिपूर्ण 
हो जाता है। उसका कर्म दिव्य कर्म होता. हे ओर उसका पद 
परब्रक्षपद | ( श्रीअरविन्द्के Essays on the Gita 
द्वितीय भागसे ) । ( अपूर्ण ) 





M 


` 
à 
EJ 
E 
nO 
Ly 
* 





“महर्षि दविजेन्द्रनाथ ठाकुर 


——É————— HR ° 
3 E x 


4 
MIT 
| 


अनेक संत; महात्मा, विद्वान्‌, एह और संन्यासी 
सदा भीगीताके परिशीलनम ही अपने जीवनका विनियोग करते 
हुए अपनेको जीवन्मुक्त एवं कृतकृत्य मानते हैं.। क्या उन 
महानुभावोंका ऐसा मानना अपनी भावनांके आधारपर ° 
अथवा खबुद्धिसे कल्पित है ! नहीं? नहीं; उपनिषद्रूपी 
भोगीताशात्न ही इसका विशेष निरूपण करता है-- 


(योगी पुरुष इस रहस्य-तत्ततको जानकर वेदोंके पढ़नेसे 
एवं यज्ञ) तप, दानादि करनेसे जो पुण्यफल कहा है--उस 
सबका उल्लङ्घन कर जाता है और सनातन विष्णुभगवानके 
परमपदको ग्राप्त होता है (८। २८) ।' 


है अजुन ! इस प्रकार अति गोपनीय शास्त्र मेने कहा; 
इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर कृताथ हो जाता है 
अथात्‌ उसके लिये और कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता 
(१५ | २०) |! 


सूतजी शोनकादि ऋषियोंके प्रश्न FAR ब्यास सुनिके 
इरा कथन किया हुआ श्रीगीताका माहात्म्य इस प्रकार वर्णन 
` करते d— | 
HEF 'जिस उश्पका मन शीगीताके परिशीळनमें आनन्द पाता 
. ' हैः वही पुरुप अग्निहोत्री, सदा जप करनेवाला, 


पण्डित, दानीय; धनवान्‌) योगी ओर शनवान Š 


( गीता'माहात्म्य ) |? 


जिस शरीगीताके प्रत्येक पदका 


तत्त्व एवं š 
वाचामगोचर है, उसके तत्वकी S S 





आचार्यचरणोंकी न्याइ एवं अन्यान्य 


MEC श्रीगीताका परमतत्वरहर 


( ढेखक--पं० औपराचार्यजी शाखी वेदान्ततीर्थ, व्याकरणतीर्थ ) 


` कहते < कि 


७ उद्धृत - 





अर्थात्‌ शाश्रत मोक्षपदका प्रापक माना Š | Waaa | 
शानयोग एवं साधन-मक्तियोगका साङ्ग, सपरिक ७ 
करनेपर भो अर्जुनकी जिज्ञासाधारा शान्त नहीँ i 
बारंबार 'अजुंन उवाच? की गुंजार होती ही रही EN 
परम पिता श्रीकृष्णमगवानको अन्तमें यह कहना ही पा 
“इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय शान à: 
लिये कहा; इस रहस्यमय ज्ञानको अच्छी तरह uda 
समझकर जेसी. तेरी इच्छा हो; वैसा कर - अर्थात इ 
अधिकारके अनुसार कर्मयोग अथवा ज्ञानयोग अथवा माफ. 
का अनुष्ठान कर । “गुह्याद्‌ गुह्मतरं मया’ we 
आलोचना करनेसे हो--अर्थात्‌ GTP, “GR 
पदोंका अर्थ व्याकरणादि शास्त्रके अनुसार प्रकृति - 
विवेचनद्वारा जाननेपर गुह्यतम अवरिष्ट रह जाता है|. 
इस बातको समझता हुआ भी अर्जुन आगे प्रश्न adi 
सका | क्योकि उत्तरवाक्यका विमर्श करनेसे र 
समाप्त हो जाती š ST र्थात्‌ मनुष्यका कर्तव्य ही Wm 
जाता है, फिर प्रश्न ही किस बातका £ जब Cem d 
की झड़ी बंद हो गयी, तब साधन और साध्यका is | 


करते हुए प्रभु श्रीकृष्णचन्द्र निर्हेतुक दयाके द्वारा ge 


का उपदेश अजुनके लिये करते हैं । जैसा कि MAn 


खामीने कहा दै-“उपायमुपेयं च ब्रह्मेव” अर्थात्‌ उपग | 
उपेय परमात्मा ही है। आचार्यचरण श्रीयामुन झा | 
MAMİ. उच्यते? इस qe द्वारा साध्यम 
प्रदर्शन करते हैं | आचार्यचरण श्रीरामानुजाचार 
'अपनेसे सम्पादन किये हुए सब E. 

| 






परित्याग कर परम प्रभुको अपना परम साधन मार्त! 
गाताका परम रहस्य e 





# गीतामे उदार भक्तिवाद * 
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MART 
(भक्तियोगके आरम्भके विरोधी, अनादिकालसे सञ्चित, 
नाना प्रकारके अनन्त पापोंके अनुरूप तथा' उनके प्रायश्चित्त 
ल्प; नानाविध एवं अनन्त, अतएव परिमित आयुवाले 
तेरे द्वारा gaa समस्त धर्माको त्यागकर भक्तियोगके 
रम्मकी सिद्धिके लिये तू परमकारुणिक) योग्यता-अयोग्यता- 
का विना विचार किये ही समस्त लोकको शरण प्रदान करने 
वाळे एवं आश्रित जनोंके लिये वात्सल्यके सागर मुझ वासुदेव- 
की शरण ग्रहण कर |? 


आचार्यचरण भ्रीशडूराचार्य स्पष्टरूपसे कथन करते हैं-- 


“प्रभुके चरणोंमें मन लगा) प्रभुका भक्त हो, प्रभुके लिये 
यांग कर तथा प्रभुको ही नमस्कार कर | अर्थात्‌ जब सब 
प्रकारसे श्रीवासुदेव भगवानम साध्य, साधन; प्रयोजनका 
अर्पण तू कर देगा) तब 'हे अजुन ! तू मुझको ही प्राप्त होगा; 
इस बातकी में दृढ प्रतिज्ञ करता हूँ; क्योंकि तू मेरा प्रिय है ।? 


` इस प्रकार भगवानकी सत्य प्रतिज्ञाको जानकर भगवद्भक्तिका 
- अंप्रतिहत फल मोक्ष d» ऐसा निश्चय कर भगवानकी एकमात्र 


शरणागतिमे परायण हो ।??# 


प्रिय महानुभाव | आचाय॑चरणोंके लेखानुसार अन्तः 
करणमे अवश्य ही यह प्रतिफलित होगा कि वास्तवमे वसुदेव- 
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` ही श्रीगीताका परमरहस्य एवं आत्मोजीवनका परम उपाय Š | 


श्रीमद्भागवतमे भी ऐसा ही कहा हे-- ; 


_तस्मास्वुद्धवोत्सुज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
रत्ति च निवृत्ति च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ 
मामेकमेव . शरणमात्माने सर्वदेहिनाम्‌ । 
` , याहि सर्वात्मभावेन यास्यसि ह्यकुतोभयस्‌॥ 


“हे उद्धव | विधि-निप्रेधं ओर प्रवृत्ति-नित्वत्ति तथा सुनने 
योग्य और सुना हुआ--सबका त्यागकर; सब rpm 
आत्मभूत मेरी ही आारणमें सर्वात्मभावसे आओ; उसी समय 
अकुतोमय स्थान--अर्थात्‌ जहांपर कहीसे भय आनेकी 
सम्भावना नहीं दै, ऐसे स्थानको प्राप्त दोगे ।? 


श्रुति भी बतलाती ë— स पुनरावतते' वह इस संसार- 
में नहीं लोटता । वेदान्तसूत्र भी इसीकी पुष्टि करता है-- 
“अनात्रत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ D^ मनुष्यमात्रको इसी 
स्थानका लक्ष्य करके संसारमें जीवन बितांना चाहिये; 
मनुष्यता हे | नहीं तो गोखामीजीका निम्नाङ्कित पद ही 
चरितार्थ होगा-- 


अस प्रभु छाड़ि भजहिं जे आना । ते नर पलु बिनु पूछ बिषाना ॥ 


नन्दन आनन्दकन्द श्रीश्यामसुन्द्रके श्रीचरणोंकी शरणागति बोलो भक्त और भगवानकी जय | 
| | š 
गीतामें उदार भक्तिवाद 


'गीताको धमका सर्वात्तम ग्रन्थ माननेक्रा यदी कारण हे कि उसमें ज्ञान 


कर्म और भक्ति- तोना 


योगोकी न्याययुक्त व्याख्या है; अन्य किसी मी ग्रन्थसे इसका खामञ्जस्य नहीं है V 


'ऐसा अपूवे चर्म, ऐसा अपूर्व ऐक्य केवल गीताम ही दष्टिगोचर होता दै । ऐसी अद्भत qd 
*याख्या किसी भी देशमें और किसी भी कालमें किसीने भी को gb ऐसा जान नहीं पड़ता U 





'ऐसा उदार और उत्तम भक्तिवाद जगतमें और कहीं भी नहीं है U : 
-"बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 


— Í —— 
e  —— = कहे —— = w — s v 


 ———— —— 
—— n — —P 





` * मन्मना मव, मच्चित्तो भव; मद्भक्तो भव, मद्धजनो भव; मद्याजी मधजनशीलो भव; मांनमस्कुरु, नमस्कारम्‌ अपि ममेव 
ईर । तत्रैवं dun: --वासुदेवे एव समर्पितसाध्यसाधनप्रयोजनः मामेव एप्यसि--आगमिष्यसि। सत्यं ते प्रतिजाने, सत्यां प्रतिज्ञा 
Sa TUR वस्तुनि इत्यर्थः; यतः प्रियोसि मे । एवं भगवतः सत्यप्रतिशत्वं बुदूध्वा भगवद्भक्तेः अवश्यम्भाविमोक्षफल- 
मवधाये भगनच्छरणैकपरायणो भवेत्‌--इति वाक्यार्थः।? (श्रीमद्धगवद्वी ता-शाकूरभाष्य ) 
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(१) 
एक कहावत है कि 'जप-तपर्मे क्‍या धरा है; मरना 


सीखो ।? बात सीधी-सी होनेपर भी अत्यन्त सत्य है। जप 
तपस्या, सदाचार आदि जीवनको सभी प्रकारक साधनाए, 


` - व्यर्थ हो जाती हैं; यदि मनुष्य मरना नहीं जानता | और 


जो मरना जानता है, उसके लिये पथक्रूपमे किसी साधना- 
की आवश्यकता नहीं होती | ऐसे कई साधकोके इतिहास 
पुराणादि मिलते हैं, जो जीवनभर कठोर नियमका पालन और 
उग्र साधना करते रहनेपर भी मृत्युकाळकी लौकिक भावनाके 
प्रभावे मृत्युके बाद उसी मावनाके अनुसार अपेक्षाकृत 
निकृष्ट गतिकी प्राप्त हुए | इसके विपरीत ऐसे लोग भी पाये 
जाते हैं, जो जीवनकाळमें अत्यन्त साधारणरूपसे रहनेपर 
भी प्राणत्यागके समय दृढ़ भावनाके फलस्वरूप उस उच्च 
भावनाके अनुसार उच्च गतिको प्रात हुए Š | मरणोत्तर 
गति मृत्युकाळमे भावनापरं ही निर्भर करती है | श्रीमगवानने 
कहा है-- 

यं यं वापि स्मरत भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

त तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

E ( गीता ८1६ ) 

७१ जिस भावका स्मरण 
देहत्याग करता है; उसी भावसे a = i 
TA प्राप्त होता है |? राजा मरत मृत्युकाळ्मे हरिणके 
THE = = हुए देहत्याग करनेके कारण हरिण- 
A हुए थे, 

सभी देशोमे आस्तिक S. i प्रसिद्ध है। इसीलिये 
सात्विक भावोंकों जा, 5 ( मरते हुए मनुष्य ) में 

x जगाकर उनकी रक्षा करनेके लिये Hs 
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मृत्युविज्ञान ओर परमपद 


( रेखक--महामहोपाध्याय प भ्रीगोपीनाथजी कविराज, एसू० ए० ) 


गति दो प्रकारकी है 


है; इसलिये अन्तसमयमें शुद्ध. भावना बनी रहे, 
कल्याणकामी पुरुषको 





wi 
š! 


उपदेष्टाके आदेशके अनुसार इस एक ही 3. - 
लेकर हों तो मृत्युके समय मनुष्य निश्चय ही इष 


प्रात कर सकता है और मृत्युके बाद उसीके अनुतार , 
गति भी पा सकता हे | उपासककी और sdh. 


मरणके बाद होनेवाळी सभी गतियोंका रहस्य sum 
सकता है | | 

मृत्युविशानका माहात्म्य पढ़कर कोई ua 
बैठे कि जीवनमें साधनाकी आवश्यकता नहीं है | mgl 
बड़ी ही आवश्यकता है, “वस्तुतः साधनाका अभ्या 
प्रकारसे करना चाहिये, जिसमें जीवित दशामे ही मृदु 
मृत्युके अदरसे F 

| f 
| 
| 


की अभिज्ञता प्राप्त हो जाय ओर 
जीवनका पता लग जाय | 


जो जीते ही मरना जानता है, वह मृत्युसे नहीं sQ x 
TA अतिक्रम किये विना : अतिमृत्यु-अवखा # 
नहीं होती और पूर्ण सत्यकी यथार्थ उपलब्धि किये हैं 
REL अतिक्रम नहीं किया जा सकता | जो जीवर 
पूर्ण सत्यको उपलब्धि कर पाते हैं, मृत्युकालमे भरी 
ES अपने-आप अनायास ही I 


j 


scm जा है कि गति मुष्के अति) 
| साधारणतः परा और अपर . 

id | जिस गतिमें पुनरावर्तन ** | 
XS गति! है। और जिस गतिमें s< í 
aes में जाकर कर्मफल भोगनेके Gam S 
Mes अन्म ग्रहण करना पड़ता Š, वह या 
2 e प्रेत, नरक; Rele आदि बी.» 
iue TUS हुआ करता है | अर्थात्‌ कर्म. | 


दिव्य ४ ii है और देव-देह प्राप्त LU 
° भागाका आस्वा कोई tz] qe 
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भोगके द्वारा कर्मक्षय होनेपर शेषकर्मोके 


| कारण फिर 
मनुष्य-देहमें आना पड़ता Š | क 


परा गति एक होनेपर भी उसमें भी भेद हैं | अवश्य. 


ही समी मेदॉर्मे सर्वत्र एक ही वैशिष्ट्य दिखलायी पड़ता 
है। मृत्युके साथ ही भगवानके परम TH प्रवेश किया 


' जाता है अथवा मृत्युके बाद कई स्तरोंमें होते हुए वहाँ 


पहुँचा जाता है। यह दूसरे प्रकारकी गति भी परमा गति 
ही है। कारण इस स्तरसे अधोगति नहीं होती, क्रमशः 
ऊर्ध्वगति ही होती है और अन्तमें परमपदकी प्राति हो 
जाती है | तथापि; यह परमा गति होनेपर भी है अपेक्षाकृत 
निम्न अधिकारीके लिये ही | 

इनमें पहली Ue वाद सद्योमुक्ति है ओर दूसरी 
क्रम-मुक्ति एक अवस्था और है--जिसमें गति ही नहीं 
रहती । इस अवस्थामें जीवनकाळमँ ही परमपदका साक्षात्कार 


'हों जाता Š | यही जीवनकालकी सद्योमुक्ति अथवा जीवन्मुक्ति 


है। जो पुरुष यथार्थमे इस अवस्थाको प्रात कर लेते हैं; 
उनके लिये फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता | 


“प्रारब्धवश शरीर चलता हे ओर कर्मका क्षय होनेपर शरीरका 


पात हो जाता Š | उस समय अन्तःकरण, बाह्मकरण 
ओर प्राणादि सभी अव्यक्तमें लीन दो जाते है--लिङ्गकी 
निवृत्ति हो जाती है; उत्क्रान्ति नहीं होती । देहत्यागके 
साथ-ही-साथ विदेह-केवल्य लाभ हो जाता है । जीवन्मुक्ति 
और विदेह-मुक्तिका भेद केवल उपाधिगत ही $— 
वास्तविक नहीं | | 


जन्मान्तरमे अथवा मरनेके बाद किसी अन्य देहकी प्राप्ति न 
होनेसे ही जीवको परमपदंकी प्राप्ति हो जाती दै) ऐसी बात 
नहीं Š | परमपदकी ओर जानेके मार्गमे, क्रम-मुक्तिमे मध्यमा- 
षिकारीकी साधारणतः यही अवस्था होती है | उसको जिन 
की अथवा धार्मोको लॉघकर जाना पड़ता है, वे शद्ध हैं; 
उनमे वासना होनेपर भी वह ge वासना है; वे समस्त 
खर मायातीत होनेपर भी महामायाके अन्तर्गत हैं | उनमें 
अशुद्ध SI नहीं है, इसलिये वहाँ अशुद्ध स्तरोंका अधः 
आकर्षण नहीं होता | विशुद्ध साधनाका आस्वादन इन्हीं 


ST SŠ हुआ करता है। ये सब शुद्ध धाम होनेपर भी. 


अवश्य ही _ रम धाम नहीं हैं | इन स्थानोंसे अधोगति 
— = NP होती) परन्तु यहाँ अपूर्णताका बोध रहता 
EN मिलन-विरह्‌ है, उ दयास्त है; आविर्माव-तिरोभाव 
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š | यहाँ भगवानकी नित्योदित सत्ताका पूर्ण साक्षात्कार 
नहीं मिलता । | 
मनुष्यका जन्म क्यों होता है! मलिन भोग-वासना 
ही जन्मर्मे कारण है | कर्तृत्वाभिमानके साथ सकामभावसे 
कर्म करनेपर चित्तमें नयी-नयी वासनाओंका उदय होता 
रहता है और उसके प्रभावसे प्राचीन संस्कार जाग्रत्‌ होकर 
उन्हें पुष्ट करते रहते e | कालमेदसे विभिन्न वासनाएँ क्रियमाण 
कर्मके प्रभावसे उत्पन्न होनेके कारण और साधारणतः विक्षिस- 
चित्तमें पूवक्षणवर्ती ओर परक्षणवर्ती वासनाओंमें परस्पर 
विजातीय भेद होनेके कारण कोई भी वासना प्रबल आकार 
धारण करके फलोन्मुख नहीं हो सकती | कोई-सी भी पहली 
वासना अगली विजातीय वासनाके द्वारा दबकर योग्य 
उद्दीपक कारणकी प्रतीक्षा करती हुई अव्यक्त भूमिमें सञ्चित 
रहती हे | मनकी क्रियाके साथ वासना-भावनादिका 
स्वाभाविक सम्बन्ध है; परन्तु मनकी क्रिया प्राणकी क्रियाके 
साथ सम्बन्धित हे | प्राणके निश्चळ AAN मन कार्य नहीं 
कंर सकता । इसी तरह प्राणके सूक्ष्म हो जानेपर मनकी 
क्रिया मी अपेक्षाकृत सूक्ष्म हो जाती है | इसीके फलस्वरूप 
जो वासनाएँ व्यक्त होती हैं या भावनाएँ उदित होती हैं) वे 
भी सूक्ष्म सरकी होती हैं | देहस्थ प्राण प्राणवाहिनी शिराका 
आधार लेकर कार्य करता है | इसी प्रकार मन भी मनोवहा 
नाड़ीका अवलम्बन लेकर क्रिया करता है। इसीलिये 
वासना या भावनाके तारतम्यके अनुसार विभिन्न «IR 
क्रियाशीलता देखी जाती हे | मनुष्य मृत्युके पूर्वक्षण जो 
चिन्तन करता है अर्थात्‌ उस समय उसके चित्तम जिस 
भावनाका उदय होता है; वही उसकी अन्तिम चिन्ता या 
भावना होती है; क्योकि उसके बाद ही देहरात प्राणोकी क्रिया 
निरुद्ध हो जाती है; इसलिये कोई नयी भावना उदय होकर 
उस अन्तिम भावनाको दवा दे ऐसी सम्भावना नहीं रहती । 
अतएव वह अन्तिम भावना ही एकाग्र होकर प्रबल आकार 
धारण कर लेती | देहाभ्रित विक्षिस करणःशक्तिकी 
मृत्युकाळीन खामाविक एकाग्रतासे मी इस तन्मयताको विशेष 
पुष्टि मिळती है | एकाग्रताके फलस्वरूप दयम एक दिव्य 
प्रकाशका उदय होता है, मुमूर्षुका ( मरनेवालेका ) अन्तिम 
भाव इस ज्योतिर्मय प्रकाशमै स्पष्ट विकसित हो उठता है 
और इष्टिगोचर होता है । तदनन्तर वह अभिव्यक्त माव ही 
जीवको यथोचित नाड़ी-मारो अथवा द्वारपयसे निकालकर बाहर 
ले जाता है और कर्मानुसार भोगायतन शरीर ग्रहण करवाकर 
निर्दिष्ट कालके लिये सुख-दुःखका भोग करवाता हैत | | 
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A नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सव * h. 
E है | 


काल जो भावका उदय होता है; उसका तत्त्व. ही भावका उदय ET करता है। फलतः गल > 
० च बातें जाननेमे आती हैं | उच्चाधिकार" उसका अमाव कार्य, करता है। आसन, मुद्रा, पा 
विश्लेषण करनेपर कई बाते जाननेम आती ६ T 


विशिष्ट पुरुष अपने. पुरुषार्थबळ्से इष्टभाबविशेषको प्रात rR देहिक और प्राणिक चेष्टाओसे मनकी किया है 
करके उसे बनाये रख सकते हैं | मध्यमाधिकारी पुरुषकी भाव आदि नियन्ति होते हैं-इस बातको समी जे! ' 
खतन्त्रता परिच्छिन्न होनेंके कारण मृत्युके समय हृदयमे उस इत RRA तिब्बत बहुत-से लोग अब भी Wi; | 
मावविशेषको उद्दीपित करनेके लिये अथवा जिसमें वह भाव और क्रियारूपमे zE प्रयोग भी किया करते Š | ह: | 
पहलेसे ही अविच्छिन्नभावसे जाग्रत्‌ रहे; इसके लिये उसकी यहां उसका शान शा iu आर कुछ थोड़े-से महापुर; 
जीवनभर निर्दिष्ट साधनके द्वारा चेश करनी पड़ती है प्रतिकूल सौमित रह गया ë । साधारण sieh उसका कु इ 
` दैव न होनेपर भगबानके मङ्गछविधानसे उसकी वह वेश सफल है और न उससे कोई लाम ही उठातेह। | 
| वा हापा dE DN गीताके अष्टम अध्यायमें दो जगह (AE ९, toa 
T | यथा-- | 

प्रु आध्यात्मिक शक्तिसम्पन्न पुरुषकी, इष्टदेवताकी; x 
सदुरुकी अथवा इश्वरकी दयाको इस अनुकूल देवशक्तिके ° पुराणमनुशासितार- 
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अन्तर्गत ही समझना चाहिये | निम्नस्तरके मनुष्य अधिकांश मणोरणीयांसमचुस्मरेद्‌ यः। | 
सढ़मे पूवकमके अधीन होकर जडकी भाँति कालके dad ` सवेस्य धातारमचिन्त्यरूप- | 

बह जाते हैं | . मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌॥ | 

र नु प्रयाणकाले 2 | 

mia m हो मावके ARa | denn um चेव । | 

ही मृसयुके वाद जीवकी गति निर्दिष्ट होती हे । 'जैसा भाव अवोर्म ध्ये à Š š “| 
लय जो पु q MN | 
| कालम a भावसे अतीत हो गये हैं--जो सचमुच जीवन्मुक्त स त पर पुरुषसुपेति दिव्यम्‌॥ | 

` उनकी कोई गति नहीं है। I E PE s b 
-, न T mo Asam परम गति है । गीतामें भगवान्ले ` . अर्थात्‌ 'यदि कोई मृत्युके समय भक्तियुक्त होकर रि x ! 


चित्तसे योगवलके द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे wf मध्यम प्र 
अन्तकाळे च मामेव स्मरन्‌ JE कलेवरम्‌ । को आविष्ट करके, उस तमोऽतीत,. सूर्यकी भाँति diu 
BU ELE E | समस्त जगतूके कर्ता और उपदेश, परम सूक्ष्म) m 
| Yo उराणपुरुषका स्मरण करता है; वह उनको प्रात " 


t 






mizi सयम्य मनो हृदि निरुध्य al x 
Taaa: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामलुस्मरन्‌ | 
यः अयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌॥ | 

| (<! १२ 
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अर्थात्‌-*सब द्वारोंको संयत करके, मनको हृदयमें निरुद्ध 


करके) योगधारणाके द्वारा प्राणोंको मूर्धेदेदामे अथवा मस्तिष्कं ` 


स्थापन करके एकाक्षर शान्दन्र “कारका उच्चारण 
और भगवानका स्मरण करते-करते जो देह त्यागकर 
जाता है? वह परम गतिको प्रात होता है ।? 


किस प्रकारसे देह-त्याग करनेपर साक्षात्‌ भावसे भगवत्‌- 
स्वरूपकी प्राप्ति की जा सकती दै, गांताके उपर्युक्त छकोंमे 
उसीका वर्णन किया गया Š | विचारशील पाठक देखेंगे कि 
इस quii संक्षेपसे अशज्जयोग, मन्त्र, भक्ति; ज्ञान आदि 
भगवत्मापक सभी साधनाओंका सार उपदेश भरा हुआ है। 
भगवत्कृपासे इस विज्ञानरहस्यको जितना कुछ में समझ सका 
हूँ; उसीका faa आभास थोड़े शब्दोमें इस छोटे-से Gud 
देनेकी चेष्टा की जाती है । मेरी जडताके कारण जो नरुटियाँ 
दिखलायी पडु, सुधीजन दया करके उनके लिये माजेना | 


(३) 


गीताके वचनोंसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 3“कारके 
उच्चारणसे पूर्व सर्वद्वाराका संयम, हृदयमें मनका निरोध 
और प्राणोंका श्रूमध्यादि ( मूर्घापर्यन्त ) देशमै स्थापन होना 
आवश्यक है | द्वार-संयम अवश्य ही नवद्वारोंका नियन्त्रण है । 
मनुष्यका शरीर नवद्वारोंबाला है | मृत्युके समय साधारणतः 
इन्हीं नवद्वारोंमेंसे किसी एक द्वारसे प्राण बाहर निकलते हैं | 
अपने-अपने कर्मानुसार पुण्यवान्‌ पुरुष ऊपरके द्वारॉसे, पापी 


नीचेके द्वारोंसे और मध्यश्रेणीके पुरुष बीचके द्वारोंसे जाते | 


हैं ( महाभारत-शान्तिपर्व, अध्याय २९८ ) | जीव जिस 
प्रकारके द्वार-पथसे बाहर निकलता हैः उसकी उत्तरकालीन 
गति भी उसीके अनुसार हुआ करती है | अथवा जो जीव 
जिस प्रकारकी गति ग्राप्त करनेवाला होता है, कर्मदेवताकी 
पेरणासे परवश होकर उसे तदनुकूल द्वारसे ही बाहर निकलना 
पड़ता है | परन्तु पुण्यवान अथवा पापी कोई मी दशम द्वारसे 
अथवा ब्रह्मरन्भ्र-पथसे नहीं निकल सकता | Sue उत्कमण- 


ET मागे है | इस पथसे बाहर निकळनेपर फिर मानव-आवर्त- 


में पुनरागमन नहीं होता । मृत्युकाल नो द्वारोंके रोकनेका 


प्रधान उद्देश्य यही है कि उन मागोसे निकलनेपर पुनरावर्तन ` 


अवश्यम्भावी है | उनके बंद कर देनेपर अपुनराशत्तिद्वारका 
e खुलना सहज हो जाता हे | घड़ेके छेद बंद 
> ERA जळ भरा जाय तो जैसे उसमें जळ नहीं भरा 
AN EE वैसे al इन सब बाहरी द्वारोंको रोके विना अन्त- 
“न खोलनेकी चेष्टा eni होती है। बाह्य द्वारोंके रुक 
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जानेपर निश्चिन्त होकर भीतरका पथ zw ग्राप्त किया जा 
सकता हे । र 
परन्तु इन द्वारोंको किस प्रकारसे संयत करना चाहिये; 
इसके सम्बन्धमें गीतामे स्पष्ट उपदेश नहीं दिया गया 
है | योगीलोग कहते हैं कि यद्यपि नवद्वारोमेसे किसी एक 
द्वारका अवलूम्बन करके क्रियाके कोशल्से इन द्वारोंको 
रोका जा सकता है, तथापि मुद्राविशेषके द्वारा गुद-द्वारको 
रोक दिया जाय तो सहज ही फल प्राप्त हो सकता है | कुछ ही 
देरतक उस विशिष्ट मुद्राका अभ्यास करनेपर एक आविदाका 
भाव उत्पन्न होता है; तब बाह्यशान Su हो जाता है और सारे 
द्वार-पर्थोमे# ताला-सा लग जाता है | यही इन्द्रियोंका प्रत्याद्यर 
है | परन्तु याद रखना चाहिये कि इस मुद्राका कार्य करनेसे 
पहले पूरक ओर तरनन्तर कुम्मक प्राणायाम कर लेना 
आवश्यक है | वायुको स्तम्भित करनेके बाद ही मुद्राका 
साधन करना पड़ता Š | कुम्भक अच्छी तरह कर सकनेपर 
समान वायुकी तेजोवृद्धि होती है; तव प्रबळ समान वायुके द्वारा 
आकर्षित होकर देहस्थित समी नाड़याँ ( तिर्यक्‌, ऊध्वं ओर 
अधःस्थ ) मध्यनाडी या सुधुम्णामं एकीभूत हो जाती हैं ओर 
उन-उन नाड़ियोंमें सञ्चरणशील वायुसमूह भो समरसीभूत 
होकर एकमात्र प्राणके रूपमे परिणत हो जाता है। यही 
नाड़ोका सामरस्य Š | इसके बाद; सुषुम्णा नाड़ी ss 
सोतसिनी है या वह ऊपरकी ओर बह रही है-इस प्रकारकी 
भावना करनी पड़ती है । सुधुम्णा देहस्थित सब नाड़ियोंके 
बीचमें है--यह नामिसे लेकर मस्तकस्थ ब्रह्मरन्भ्रका भेद करके 
शक्तिस्थानपर्यन्त विस्तृत है । इस साधनके फलस्वरूप समी 
नाडियॉ और हृदयादि समस्त म्रन्थिकमल ( कुम्भक और 
मुद्राके प्रभावसे ) रुककर ( भावनाके बळसे ) सवंतोभावसे 
विकसित हो जाते हैं-ऊपरकी ओर बहने लगते हैं | 


द्य, कण्ठ) ताङ, भ्रूमध्य आदि स्थानोंमें प्राणशक्ति 
सरलगतिसे रहित होकर कुटिल या वक्र हो गयी है;इसीसे उन सब 
स्थानोंको अन्यि कहते हैं | ये गरन्थियाँ सङ्कोच-विकासशील होने- 
के कारण इन्हें पक्ष या कमल भी कहते | | 


द्वारसंयम या प्रत्याद्दार सिद्ध होनेपर अर्थात्‌ EC 
और प्राणोके प्रत्याहत होनेपर मनकी बहिसुखी प्रेरणा या 


$ यही इन्द्रियद्वार दे । E 
t अबतक अपानशक्तिको - प्रधानताके कारण ये q+ 3 
अधोमुखी और सुचित q As EE s: m. ; 
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30 वायुके कण ar 
मनकी चञ्चळ करते हैं। हृदयके बा 


aaa Ds 


नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे * 


आकर्षण नित हो जाता है | कारण इन्द्रिय ही वायुका 


सहकारितासे मनका बाह्य जगतूके साथ सम्बन्ध करती š 
द्वारसंयम सिद्ध हो जानेपर योगका बहिरङ्ग सम्पन्न 


जाता है। 
अन्तरङ्ग अंश तब भी शेष रहता दै? वह 


मनोनिरोधके 


A 
द्वारा सम्पन्न होता है | धारणा, ध्यान आर समाधिनामक 


नाम हैं मनके निरोधका स्थान है हृदय । 


। अन्तरङ्ग योग वस्तुतः मनोनिरोधके ही क्रमिक उत्कषके 


द्वार-संयमके 


बाद इन्द्रियपय रुक जानेके कारण मन यद्यपि बाह्य जगतूमें 
नहीं जा सकता; तथापि वह देहके अंदर प्राणमय राज्यमें 
अबाध सञ्चरण करता रहता है | इस सश्नरणके फलस्वरूप 


सुप्त संस्कारसमूह जाग्रत्‌ होकर खप्तकी भांति 


दृश्य-दशनके 


कारण बन जाते हैं। स्थिरता-प्रातिके मार्गमे यह एक 


बहुत बड़ा प्रतिबन्थक है | यह पहले कहा जा 


चुका है कि 


मनके सञ्चरणःमार्गका नाम मनोवहा नाड़ी प्रसिद्ध | देह- 


भरमे व्याप्त अति सूक्ष्म आध्यात्मिक वायुके 


सहारे सूतके 


तन्तुओंसे बने जालकी भाति एक बहुत हो जटिल नाड़ी-जाळ 


फैला हुआ दै | यह देखनेमे अनेकांशमें मछलीके जालके 


समान है और वीच-बीचमे कूट ग्रन्थियोके द्वारा 


~ Rn nil 
X मनोवहा नाड़ीकी अनेकों प्रकारकी शाखा-प्रशाखाओंके 


संयोजित हे |[# 


द्वारा यह जाल बना हुआ है | मनकी एक-एक प्रकारकी वृत्ति या 
माव एक-एक प्रकारको नाड़ीके मार्गमें क्रिया करता है अर्थात्‌ 


प्रकारके अवान्तर भेद 

नाड़ियोंके साथ मनोवहा 
तेजके द्वारा ही मनका 
पञ्नभूतोंका सन्निनेशगत 
काममें जल इस्यादिका प्राथ 
पश्नभूतोंका अंश है )। 


हर इत प्रकार 
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एक-एक प्रकारके मावके उदय होनेपर मन एक-एक प्रकारके 
नाडी-भागमे घूमने-फिरने गता है । ये सभी मार्ग सांमान्यतया 
मनोवहा नाड़ी होनेपर भी इनमें परस्पर वर्णादिगत अनेकों 
t! रूपदाहिनी, शब्दवाहिनी आदि 
नाड़ीका संयोग है । पञ्चभूतके सार ' 
प्रकाश होता है। मनके वृत्तिमेदमें मी 
तारतम्य हे । जैसे क्रोधमें तेज और 
न्य है (aÑ प्रत्येक बृत्ति ही 
एके अनेक जन्मों वासनारूपी qas. 


है । यही सव 





AEN पार सकती b R ही इस mort P 


वायु-स 







—— जकात semana d 

मन सूक्ष्म प्राणकी सहायतासे वासनानुसार vM. 
भ्रमण करता है और नाना प्रकारके दृश्य देखता ३ | 
iat देखना और तजनित भावोंका उदय होना el d 
का ही पुनरभिनय है | इन्द्रियपथके द्वारा जो mi 


A 


अबतक बाह्य जातूर्मे फैला हुआ था; वही इन्दर 
जानेके साथ-साथ उपसंहृत होकर अंदर संस्कारों \ 
जाता है | उस समय बाह्य अनुभव, que 
बाह्य स्मृतितक खस हो जाती है | mnm. 
संस्कारोके दर्शन अत्यन्त स्पष्ट और जीवितके सहश अ 
होते हैं, प्रत्यक्षसे प्रतीत होते हैं | साधारणतः बृह 
इनको ध्यानजनित दर्शन कहा करते हें । परन्तु वाळ 

इनका बहुत अधिक मूल्य नहीं है | विक्षित चित्तं ही 

हुआ करता है | बाह्य ज्ञान ga होनेके साथ uus 
दर्शनोंका उदय होता Š | सत्यकी खोजमें लगे हुए यो 
लिये यह आवश्यक है कि वह इस प्रकारके दर्शनोंसे यथाए 
अपनेको बचाकर चले) इनमें फेस न जाय | मनकी चक्क | 


या चळन-शक्तिके रुके विना ऐसा होना सम्भव नहीं | | 






" 
, 
| 
, 





परन्तु प्राणको स्थिर किये विना मनकी इस E 
दूर करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है । इसीलिये mds 
के बाद ओर मनोनिरोधके पहले प्राणोंको स्थिर करें 
आवश्यकताका अनुभव होता है-। योगधारणाके द्वारा के 
अंदर नाना प्रकारके कार्यं करनेवाली प्राणशक्तिको भूम | 
ओर भ्रू-मध्यसे मूर्धापयन्त स्थापन करना पड़ता elm 
शक्तिके सञ्चारक्षेत्र असंख्य नाड़ियोंको एक qm its 
किये विना असंख्य प्राणधाराओंको एक मार्गपर चलाना j 
समस्त A एक स्थानर्मे एकत्र करना सहज नहीं ह 
अभिगवानूने'योगबछ' और योगधारणा के द्वारा इसी योज 
कार्यकी ओर ही सङ्केत किया है। इसे किस प्रकार म 
पड़ता है, इसका कुछ आभात ऊपर दिया जा चुका | 
डार संयम या प्रत्याहारद्वारा जैसे मनकी इर्द्िया 












नशम व्याप्त है । एक-एक नाडी एक-एक रश्मि है | इन at 


लोकॉमें भी करते हैं और बाहरके Qan भी! | 
P a ra प्रभावसे समान वायु उत्तेजित en 

em नाड़ीमें प्रिणत ( नाड़ी-सामरस्य ) si 3 
क्रिया ° प्राणको पारामें पयवतित कर देती है, यही dd | 


M प्लवक 








प्राणकी बहुमुखी धाराएँ एकत्र होकर मिल जाती हैं | प्राणकी 
बिभिन्न धाराएँ इडा और .पिच्लाके मार्गसे द्विधा विभक्त 
होकर सहज ही भ्रू-मध्यमें गुप्तधारा सुपुम्णाके साथ मिलकर 
एक हो जाती Š | यही ऊध्वेमे .त्रिवेणी-सज्ञम है । अथवा 
पहले मूलाधारमें, अधःस्थ त्रिवेणीक्षेत्रम ये दोनों धारा. 
मुपुम्णाके साथ सङ्गत होती हैं | इसके वाद वह एकीभूत हुई 
धारा क्रमशः ऊपर उठकर भ्र-मध्यमें पहुचकर स्थिर हो जाती 
Š | इधर विक्षिस मनःशक्ति भी चश्चलता छोड़कर हृदय- 
? |. ga सो जाती š | मन स्थिर होनेपर वह नाडी-मार्गमें नहीं 
रहता | नाड़ियाँ मनके सञ्चरणका मार्गमात्र हें । मन जितना 
| ही स्थिर होता जाता है; उतना ही नाड़ीचक्रस्थ वायुमण्डल 
"eg होकर हृदयाकाशे मिष्ट हो जाता है | तब मनकी 
ष qaa शान्त हो जाती है; मन निरुद्धवृत्तिवाला होकर 
स्थित रहता दै । | 


A 


यह हृदय या -दहर-आकाश ही स्थिर मनके रहनेका 
खान है | 


यतो निर्याति विषयः यस्मिश्रेव प्रलीयते | 


हृदय तद्विजानीयान्सनसः स्थितिकारणम्‌ u 


हृदय पुरीतत्‌ नाड़ीके द्वारा घिरा हुआ wa 
अवकाश Š | जब मन इस अवकाशको प्राप्त हो जाता है 
तत्र वह निर्वात देशमें स्थित होनेके कारण अचल हो जाता 
है | यही मनका निरोध है | मनकी क्रियाओंका अभाव होनेके 
-कारण उस समय वृत्ति-ज्ञान नहीं रहता । इसीलिये uuu 
मानसिक वृत्तिरूप ज्ञानका अभाव होता है । द्वार-संयेम 
और मनोरोध होनेपर सुषुसिकी अवस्था ही द्योतित होती 
है | द्वारसंयम हो जानेसे इन्द्रियोके विषयोंका सन्निकर्ष नहीं 
रहता, इस कारण जाग्रत-शञान नहीं होता और मनकी 
वृत्तियोके स्तम्मित हो जानेके फलस्वरूप स्वप्त-जञान भी नहीं 
होता | अतएव यह जाग्रत्‌ और खप्तनामक दोनों अवस्थाओँ- 


i अतीत सुषुसिके सहद एक अवस्था है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं | 


he सुषुसिके सद॒ ही नहीं-यह जडवत्‌ अवस्था ` 


| है । कारण सुषुसिमे मनके कार्य न करनेपर भी प्राण निष्किय 
नहीं रहते । मनुष्य अज्ञानमें निमग्न रह सकता है; ज्ञान ओर 
ह कोई इत्ति उसके नहीं रह सकती; Peg उस समय 

NI उपयोगी श्वास-प्रश्नास आदिकी प्राणक्रिया तो 


रेती ही रहती है। परन्तु इस अवस्थामें प्राण भी अपने-अपने 
गा० qo १३-- 
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कायांसे छुट्टी लेकर स्थानविरोघमें स्थिर हों जाते हैं । अतएव 
शानेन्द्रिय ओर कमन्द्रियको भाँति मन और प्राणके भी 
निस्तन्ध हो जानेके कारण उस समय मनुष्य एक तरहसे 
राव-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है | परन्तु मनकी यह जो 
सुषु्तिवत्‌ स्थिरता है; यह वास्तविक स्थिरता नहीं है । यह 
तमोगुणका आवरण मात्र है | यह यथार्थ निरोध नहीं है । 
एकाग्रताके बाद ही निरोध होता है | एकके-बाद-एक 
एकाग्रताकी समस्त सूक्ष्म भूमियोको erm जानेपर निरोध 
अपने-आप ही आ जाता है; इसीलिये योगीलोग सम्प्रज्ञात 
समाधिके बाद ही निरोधात्मक असम्प्रज्ञात समाघिको 
योगपद्पर वरण करते हैं | यही “उपायप्रत्यय? है । 
सम्प्रज्ञातके हुए विना प्राकृतिक कारणवश यदि मनका निरोध 
हो जाता है तो वह असम्प्रज्ञात होनेपर भी 'भवप्रत्यय?- 
योगपदवाच्य नहीं है | 


मनको संस्कृत वा शुद्ध किये विना उसे स्थायीरूपमें 
निरुद्ध नहीं किया जा सकता, कारण उसमें बीजका ध्वंस नहीं 
होता । डूबी हुई चीजके पुनः ऊपर उठ आनेकी भांति 
उसका फिर व्युत्थान होता है; पुनराव्रत्ति होती है । प्रज्ञाका 
उदय होकर क्रमशः उसका निरोध होना ही आवश्यक है । 
जैसे पूर्णिमाके बाद चन्द्रकलाका क्रमशः क्षय होते ोते 
बिल्कुल कलाहीन अमावस्यां हो जाती है, वेसे ही इसको भी 
समझना चाहिये । 


इसलिये हृदयसे मनको चेतन करके उठाना होगा । 
वस्तुतः चेतन करना और उठाना एक ही चीज़ है | सुघुम्णा- 
का खोत ही चैतन्यकी धारा है--मनको जगाकर ऊध्वंसुखी 
सुषुम्णाकी धारामें डाल देना होगा । यह जाग्रत्‌ मन ही 
मन्त्रस्वरूप P, जिसको एक तरहसे प्रबुद्ध कुण्डलिनीकी स्फूति 
भी कहा जा सकता है | शिवसूज्मै एक qa है Pau मन्त्र: P 
इस सू्रमै इसीलिये चित्त या मनको मन्त्र कहा गया है। 
प्राण सुषुम्णाके सोतर्मे बहकर ऊपर चले गये हैं | मनको भी 
उसी खोतका सहारा पकड़ना होगा | तमी प्राण ओर मनका 





पूर्ण मिलन सम्मव होगा | इस मिलनसे ही दिव्य ज्ञानका | 
उदय होता Š | अतएव हदयमे जिस मनके रोकनेकी बात _ 


कही गयी है, उसे अड मनका रोध ही समझना चाहिये । 
इसके बाद विशुद्ध सच्वात्मक . मनका 


उच्चारणका कार्य होता है । 


और एक बात है। इदयरूपी qe जैसे असंख्य | 


विकास ( ऊर्ध्वा : 
रोइण मार्गसे )) उसका क्रमिक क्षय ओर गीतोक्त “कारके | 
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नाड़ियोंका पर्यवसान होता है? वैसे ही असंख्य नाडियोके 


एकीभूत होनेपर जिस ऊर्ध्वलोता महानाड़ीकां विकास होता . 


Š, उसका भी पर्यवसान एक engen हुआ करता दै। 
ृदयाकारामे जैसे सञ्चार नहीं हैं, देसे ही इस महाकाराग भी 
सञ्चार नहीं हैं। परन्तु हृदयाकाश जैसे गतागतिके अतीत नहीं 
है, कारण बहुमुखी मन यहाँ आकर लीन होनेपर भी व्युत्यित 
हो फिर बहुमुखी होकर दोड़ता है; वैसे ही यह महाकाश भी 


गतागतिसे अतीत नहीं है | यहाँ एकीभूत मन विलीन 


होनेपर भी वह फिर उठकर एकमुखी होकर चळतां 
रहता है| यद्यपि यहाँ मनकी बहुमुखी गति पहले ही 
निवृत्त हो चुकी है; पर उसकी एकमुखी गति तो है ही, 
गतिका qur निरोध नहीं है । यह नित्य, स्थिर; निर्विकार 
अवस्था नहीं है | इसीलिये इस महाकाशसे भी मनको ऊपर 
SZ होगा। इसके ऊपर उठनेपर वहाँ न नाड़ी है और न 
गति ही है। वह निरोधावस्था है। परन्तु गति न होनेपर 
भो; वहाँ भी मनका कम्पन रहता है; वह है विकल्प या 
मनका खमाव | इस विकल्पका भी उदयास्त है। जब्र इस 
कम्पनका भी पर्यवसान हो जाता दै, तभी विकल्पहीन चैतन्य 
TA साक्षात्कार होता Š | यह विकल्प मनकी अतीत भूमि 
है | इसका उदयास्त नह है, इसलिये यह नित्योदित है, 
नित्य प्रकाशमान Š | यही पूर्ण प्रकाशखरूप आत्मा या ब्रह्म 

| विकल्पह्दीन मन तब इस प्रकारके साथ अभिन्न होकर 
HT रूपमें अथवा चिदानन्दमयी खरूपशक्तिके ens स्थित 
रहता है | यह खरूप-विभर्श šT ब्रह्मविद्या दै; परावाक अथवा 


विद्याखरूपा Š | 





. अतएव CT मूलमन्त्रलरूप इस d» 
gl पूर्ण त्रह्मविद्याकी प्रातिका सोपान है | प डो 
` उल्का ग्यारह कळाएँ भासती Š | उच्चारणे प्रमावसे एकके 
बाद ELT विकास होता हे और अनुभूतिकी 
š r | क्रमविकासके मार्ग 
अनुभूति SAA कलाकी xu s 
- योगीलोग ग्यारह TARA अ, उ; म, विन्दु, अर्धचन्द्र 
_ निरोधिका; नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी और | 
BURGI इन ग्यारह कलाओंके 
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गया है उसी मार्गको पकड़कर साधकको चलना होता), 
प्रणवकी सारी कलाओं) उनसे सम्बन्धित देवता t 
स्तरोंका अनुभव इसी मार्गमें हुआ करता है | इर, 
और ताछमूछ--ये तीन rq अ, उ और मन | 
कलाओंके केन्द्र हैं | ताळ मायाग्रन्थिका स्थान है, h | 
कण्ठ भी अन्थिखरूप Š | uer विन्दुग्रन्थिका खा) 
यहाँ ज्योतिके दशन होते हैं । यह ज्योति sr, उ ओर 
इन तीन मात्राओके मन्थनसे निकला हुआ उन्हींका साफ 
तेज है | इन तीन मात्राओंमें जगतूके सारे भेद और M 
भरे हैं | और विन्दु उनका dünn अविभक्त शक 
खरूप है | अतएव समस्त मायिक जगत्‌ इन qà al 
कलाओंमें ही स्थित है, इसमें कोई सन्देह नहीं | स्थूळ ए 
( लिङ्ग) और शून्य अथवा जाग्रत; खप्न और agi 
तीन भागोंमें विभक्त समग्र द्वेत-जगत्‌ इन तीन sena 
प्रतिष्ठित ë | चतुरदश-भुवनान्तर्गत ब्रह्माण्ड इसीका एके 
मात्र है | मायाग्रन्थिका भेद होनेके साथ ही मायिक qm 
ओर उसकी कारणभूता माया अतिक्रान्त हो जाते Š | हि 
जगतूर्म मन्त्र और देवता अथवा वाच्य -और वाचकका फे! 
रहता है । इस जगत्में द्रा दृश्यमात्रको अपनेसे भमा 
देखता Š | यह भेद-दर्शन मायाका कार्य है और समी ait 
M इसकी उपलब्धि होती है । Rez इस वैचित्ो | 
अनुगत केवळ अमेदके दर्शन होते Š | यही अनन्त w 
एकीभूत भावम अथवा अविभक्तरूपमें दीखना है । अतत 
शेय पदार्थ यहाँ एक शानाकाररूपमें प्रतिभासित होते 
यही ज्योतिरूपमे उनका दृष्टिगोचर होना है | यह ज्योति 
विन्दु ही ईश्वरतत्त्वकी अधिष्ठानभूमि है d 
योगीश्वर Š | साधक विन्दुका साक्षात्कार करके ए 
TRA अखिल स्थूछ-प्रपश्नके ही दर्शन करता है! 
विन्दु-ध्यानके ल्खरूप त्रिकाल्दर्शी होनेका i | 
कारण है | ध्यानके उत्कर्षसे ईश्वर सायुज्यपर्यत्त mu 
पकता दै। इस विन्दु-सिद्धिको ही लौकिक egit Rear | 

भवा तीसरे नेत्रका खुळ जाना कहते Š | | 


योगीळोग 'विन्दु' से 'समनाःतक आठ पदोंका qe | 
आशचक्रते ee 
b AEA NARE S 

* विन्दुमेद होते ही एक प्रकारसे भेदमय संसारका Š DR 
हो जाता Š 1 तब साधक स्थूळ और सूक्ष्म देहसे मुक्त हो b 
t! स्थूळ देह प्रसिदध षाटकोशिक देह Š । सूक्ष्म देह दो "| 


i-us प्॒ये्ट्कसवरूप, पाँच तन्मात्रा ओर मन, बुद्धि m | 
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कर्णिकातक फैले हुए विशाल मार्गके अन्तर्गत हैं | यह मार्ग 
भायासे अतीत होनेपर भी महामायाकी सीमाके अन्तर्गत Š । 
जो लोग UE विकल्पजालरूपी भेदमय SUT? मुक्त 
होना ही वाञ्छनीय समझते हैं, वे आज्ञाचक्रका भेद करके 
महामायाके राज्यमें प्रवेश करनेको ही मुक्ति मानते हैं । 
परन्तु वस्तुतः यही सुक्तिपद नहीं है | यद्यपि यहाँ कर्मजाल 
उपसंहृत है? माया क्षीण है; तथापि विशुद्ध विकल्प तो 
है ही | परमपदके यात्रीके लिये यह भी बन्धनखरूप है | 
महामायाके राज्यम भेदाभेदमय अभेददर्शन होनेके कारण 
| यह उपादेय होनेपर भी चरम उपादेय नहीं है | कारण; 
` -मेददर्शनका सम्यक्‌ रूपसे अन्त हुए विना अर्थात्‌ निर्विकल्प 


— UR. n C -emesos — 


इन आठ अवयर्वोबाली । ( इसीको सांख्यदर्शनमें सतरह या अठारह 
अवयवयुक्त RRIAT कडा गया हे । ) दूसरी शून्यदेहके नामसे 
प्रसिद्ध है, यह निरवयव Š । जाद्यतकालुमें प्राण स्थूल देहमें, खप्त- 
कालमें पुयष्ठकमें ओर सुषुस्तिमें शून्यदेहमें रहते हैं । विन्दुके अतिक्रम 
कर जानेपर जीव इन तीन देहोंसे ओर जाग्रत, खम तथा सुषुप्ति- 
इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत हो जाता Š । विन्दु इेश्वरवाचक है, 
«i ईश्वर है । इसके ऊपर ललाटदेशमें अर्धचन्द्र और उसके 
कुछ ऊपर निरोधिका है। यह निरोधिका कला साधारण योगीकी 
ऊध्वंगतिमें प्रतिबन्थक है। पक विन्दुज्योति ही अर्धचन्द्र और 
Makanda व्याप्त है। विरदुमें शेयका प्राधान्य रहता है, यद्यपि 
शेय अविभक्त-एकाकार ज्योति मात्र है। अर्धचन्द्रमें शेयप्राधान्य 
बहुत कम है और निरोधिकामें शेयप्राधान्य बिल्कुल ही नहीं रहता। 
विन्दु आदि तीनों कलाओंमें प्रत्येकमें पाँच अवान्तर men ë l 
WW उस SARN पन्द्रह कलाएं भासती Š । यह विन्दु-आवरण 
ही प्रथम आवरण Š | इस आवरणमें तीन सूक्ष्म स्तर हैं । इसके 
d नन्तो अह्रन्ध या शक्तिस्थानकी ओर प्रवाहित होकर 
S गदे आर फिर नादान्त भूमिमें पहुँचता Š । ललाटसे qat- 
2d पह भूमि व्याप्त हे । विन्दु-तरवमें जिस शेयप्राधान्यका 
गाया जाता हे, वह निरोधिकामें शान्त हो जाता है; 

t M समस्त चाचकों या मन्त्राकी अभिन्नताका 
भेर झा ह. d करता है । विन्दुमें वाच्य और वाचक- 
नही होते । नार d: विभिन्न वाचकोके पारस्परिक भेद i 
TUM c नादान्तमें वे भी लुप्त हो जाते हें । यहाँ 
राजित < AR ज्ञान हो जाता है।इस भूमिके अधिष्ठाता 

X । इस नादावरणमें पाँच ओर नादान्तमें एक सूक्ष्म 


- सर है।ना 
E. E. गादान्तमे जो NRW स्तर है, उसके साथ सुषुम्णा नाडीका 
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पदपर अधिरूढ हुए विना पूर्णताकी प्राप्ति नहीं होती । 

मायिक जगतूर्म जेसे विविध छोक हैं, महामायाके शुद्ध 
राज्यमे भी वैसे ही अनेकों धाम हें | प्रत्येक स्तरमें उस 
सरके उपयोगी जीव हैं; भोग्य वस्तु हैं और भोगोंके 
उपकरण हैं | प्रत्येक स्तरकी अनुभूति विलक्षण है | जितना 
ही ऊँचा आरोहण किया जाता है; उतना ही अभेदानुभव 
बढ़ता जाता है | ऐश्वर्य ओर शक्ति प्रबळ होती जाती है, 
व्याप्ति बढ़ती जाती है ओर देशकालगत परिच्छेद घटता 
जाता Š | 

'अ'कारकी मात्रा १, 'उ'कारकी २ और 'मःकारकी 
रे-सब मिलाकर ६ मात्राएँ हैँ । विन्दु अधे मात्रा 
है | अर्धचन्द्र आदिकी मात्रा क्रमशः और मी कम है। 
“विन्दु'से 'समना'तक मात्राको जोड़ देनेपर १ मात्रा होती 








साक्षात सम्बन्ध हे । यहाँ नादका विश्राम होता हे--इसीको 
अह्रन्ध कहते É । यही देहका ऊध्वं छिद्र Š । इसको मेद करना 
अत्यन्त कठिन है । मूर्धाके मध्यदेशमें शक्तिका स्थान है--यहाँ 
श्वास-प्रश्वासके अथवा प्राणापानके मिलनेके कारण एक अनिर्वचनीय 
स्पशेमय तीब्र आनन्दकी अनुभूति मिळती है। यहाँ केवल सुषुम्णा- 
की क्रिया रहती है, यहाँ सष्टि-प्रलयका इन्द्र नहीं दै, केवल सृष्टि 
भासती दै, दिन-रात एकाकार होकर दिनमात्र रह जाता है। 
हृदयसे सूक्ष्म प्राणोंका सञ्चरण इस शक्तिस्थानतक हुआ करता EI 
इस शवंत्यावरणमें परा शक्तिका एक स्तर है, अत्यन्त दुर्भेध इस 
शक्तिकछाको भेद करके योगी उध्बं परवेशमारेमें व्यापिनी अथवा 
RE[S प्रवेश करते हें । वहाँ प्राणोंका सञ्चरण नहीं है, सुषुम्णा: 
की क्रिया भी अस्तमित हे । नित्य सर्गका अन्त है; महादिन सी 
नहीं है;--कलनात्मक काल यहाँ साम्यरूपमें स्थित है । यह 
महाशुन्य ही शक्तिपर्यन्त नीचेके समस्त विश्वमे व्यापक दै। 
सरण रखना चाहिये कि यह remp भी अकारकी ही एक 
कला है । इसमें पाँच अवान्तर meri हें और उनमें प्रत्येकमें 
एक-एक स्तर हैं। विशेष प्रक्रियाके विना इस महाझून्यको भेद 
करना और परागति प्राप्त करना सम्भव नदीं । इस प्रक्रियाको 
योगीलेग "दिव्यकरण? कहते हें । इससे दिव्य शानका उन्मेष 
होता Š । इस मदाशत्यके बादकी अवस्थामें महामायाका 
साक्षात्कार होता है । यही प्रणवकी अन्तिम कला है । योगीलोग 
इसीको मनखरूप या इच्छाशक्ति कहा करते हें । इसके बाद हो 


निष्कल परमपद दै, जहाँ “कार परग्रहमके साथ अभिन्न हे। _ 3 
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Š || यद्यपि मायाजगत्में मन्त्रकी ६ मात्राएँ Çg 
मायातीत पद्मे वह केवळ एक ही मात्रा है । वह एक मात्रा 
भी यूक्ष्म है और यूक्ष्मतर होते-होते सर्वत्र व्याप्त होकर काये 
करती है | 

हम पहले ही कह आये हैं कि विनदुमें शेय ओर शान 


अथवा वाच्य और वाचक अमिन्नरूपमें ज्योतिके आकारमे : 


स्फुरितं होते हैं । यह अभिन्नता ऊपर ओर मी परिस्फुट 
होती है । जितना ही ऊपरको चढ़ा जाता है; उतना ही 
ज्ञानात्मक शेयभाव क्रमशः शान्त होता चला जाता है । 
अर्थात्‌ ज्ञाता; ज्ञान और शेय- इन तीनोंमें 'प्रथमावस्थामें 
( मायाकी भूमिर्मे ) परस्पर स्पष्ट ही अत्यन्त पार्थक्य 
दिखलायी देता हे | फिर अनन्त शेय-राशि एंक विशाल 
ज्ञानमें पिण्डित होकर .उसके साथ अमिन्नभावसे प्रकाशित 


` होती है | तब एक ही अमेदज्ञान रह जाता हे । उसीके 


अंदर सारे भेद निहित रहते हैं | यह ज्ञान और वह प्राथमिक 


- शान एक नहीं हे | प्राथमिक ज्ञान अशुद्ध विकल्परूप था 









ओर यह शन विकस्परूप होनेपर भी बिशुद्ध है | 
इसके . बाद क्रमशः यह विशुद्ध विकल्प भी 
शान्त होता जाता है। महामायाकी.. ऊर्ध्व सीमाका अति- 
क्रमण करनेके साथ-साथ यह विशुद्ध विकल्प भी बिल्कुल 
शान्त हो जाता है अर्थात्‌ यह विशुद्ध विकल्प शातामें 


)  असमित हो जाता है, तब एकमात्र शाता ही रह जाता Š | 


यही शद्ध आत्माकी Gere खरूपावस्थिति Š | कहना 


नहीं होगा कि पूरवावस्थांका शाता और यहाका ज्ञाता या 
' शश एका नहीं है। उस शातामें Reus संस्पश था, 





—-— कळ का” 


1 मात्रांश इस प्रकार हे--- 
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पहले ही क्षीण हो जाते हैं | यह मन्तव्य़हीन मनन gi 


. इस I | 
RS इच्छाके त्यागसे ही आतमा सत्ता या चिन्मात ® | | 


Sec: rr CC 0. Mumukshu v __ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





f 


x | 
ee. 
| 

Wa 

Í 





>= राप्य Q- Ur VERO रा ` = उ 
SN y yy ४४% ४४४” WA WA M SE SINISA NG ९.० SZ 





उसके ज्ञानसे विकल्प हट नहीं गया था; | 
विकल्पसे अतीत है | इस अवस्थामें द्रष्टा आला 

r š x üu. 
मनोराज्य और विकल्पमय विश्वसे उत्तीण हे 


, 
m 

; 
T 


बोधमात्र खरूपे प्रतिष्ठित होता Š | यह विश्वातीत d 
निर्विकल्प ज्ञानके प्रभावसे समना-भूमिको siqa वर 


rN (७ i 


निर्मल और निर्विकल्प समझता Š | परन्तु इसमें q " 


| 
नहीं है । कारण इस अवद्धाम॑ विश्व अथवा EENT x 
शुद्ध विकल्पातीत रूपका भेद वर्तमान रहता है | nid 
पूर्णताका सङ्कोच है |. इसके वाद पराशक्तिके अथवा m 
शक्तिके आश्रयसे केवली पुरुष परमावस्था या mugs 
स्थिति प्राप्त. करता दै, तब विकल्प ओर निर्विकसद्भ 
भी मिट जाता है | इसीलिये पूर्ण सत्य विश्वातीत N 
विश्वमय है; वह एक ही साथ निराकार और साकार है, . 
साकार-दष्टिसे भी एक ही साथ एकाकार तथा -मिन्न ह 
आकारमय है | तब समझा जाता है कि एक पूर्ण 3 x 
ही' अपनी स्वातल्न्यशक्तिमें या अपनी सर्पि 

अपने निरञ्जन स्वभावसे अच्युत रहता हुआ ही विश्न 


| 


=e 
. -a om 


3“कारकी ग्यारहवीं कछाकी अनुभूति ही w 
E योमे चरम महामाया अथवा समना शक्तिकी al 
र इसमे नीचेके समस्त स्तरोंकी अनुभूतियाँ अङ्गभूतं 
वर्तमान रहती Š | यही आत्माका मिन्नामिन्नरूपमें p 
दर्शन दै | पूर्ण निर्विकल्पक ज्ञानसे qd इसका Rü, 
उदय होता है, ॐ+कारकी यह अन्तिम कळा या 
विकल्प या इच्छाशक्तिरूपिणी है। यही faga "c 
सरूप हे | इस अवस्थाने जो मननात्मक बोध 
रहता i उसमे कोई भी विषय नहीं रहता-सारे if | 










4 
1 


s ; पर इस मननका भी त्याग करना पढ़ता | 
नकल्क मनके द्वारा ही इस अविकल्यात्मक थड. 
परिहार होता हे, शुद्ध मन एकाम्रताका प्रकर्ष प्राप्त करी 
TW हो जाता है | मनके त्यागका अर्थ आत्मा याब 
सङ्कोचात्मक WA प्रशमन समझना चाहिये | : | 


~ 


SEAE शानका सरूप Š शेयाभ्यासके ग्रहणकी £^ Ë 
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: c होता है । यह RIE केवल्य-दशा हे -मनके अतीत; 
६ इच्छाहीन अवस्था Š | परन्तु यह भी परमपद नहीं d— 


i 
: पगवत्साधर्म्य T है, पूर्णाहंता ओर चिदानन्द-रसघन 
| खातर्त्यमय रूप इसका नहीं है | इसीलिये आत्मा विश्वातीत 
$| हनेपर भी अपूर्ण रहता है; मुक्त होनेपर भी भगवद्मसे 
EP रहता दै। यहींपर भगवानकी स्वतन्त्रभूता नित्य 
|| समवेता खरूपाशक्ति या उन्मनाशक्तिको उलासरूपिणी 
। वरा भक्ति! आवश्यक होती है। “मक्तवा युक्तः? ( गीता ८। 
| १०) से भगवानले “परा भक्ति! का ही लक्ष्य कराया है। 





| दुरित होती है। आत्मा इस शक्तिके आश्रित होकर 
| भगवानके साथ एकात्मता या पूर्णता प्राप्त 'करता है.। फिर 
E ` चलन नहीं रह जाता | सङ्कोच बिल्कुल ही मिट जाता है | 








ह। . उससे उत्तीर्ण रूपमें प्रकाशित होता है | अर्थात्‌ पहले आत्मा 
À विश्वको अतिक्रम करके अपने निर्विकल्पक पदको पहुँचता 
| है, फिर भगवानकी परमाशक्तिके अनुग्रहसे अपने पूर्णत्वको 

उपलब्ध करता है--भगवानसे अमिन्नताका अनुमव करता 


|. स्पे एक ओर जैसे अनन्त शक्तिका सामरस्य है, दूसरी 
jo ओर वैसे ही शक्ति और शक्तिमानका भी सामरस्य है। 
उसमें विश्व और विश्वातीत एक अखण्ड बोध या प्रकाशके 
रूपमे स्फुरित होता है--बन्धन-मोक्षका भेद; सविकल्पकः 
नि्विकल्पकका भेद, मन और आत्माका भेद एवं दृश्य और 






# गीतामें विश्वधमेकी उपयोगिता % 





सवभूत ( विश्व ) विद्यमान है; इस बातका यहाँ स्पष्ट उल्लेख 


$. उन्मनाशक्ति एक ही साथ अ शेष विश्वके अमेदद्नमे ` 


F आत्मा व्यापकत्वं प्राप्त करके एक ही साथ विश्वरूपमें ओर 


¡| है । तब वह अनुभव करता है कि उस पूर्णं सामरस्यमय | 
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द्रष्टाका भेद सदाके लिये सवेथा मिट जाता हे | इस अवस्थाः 


तीत अवस्थाको उपलब्धि. ही परा गति है | गीताम भगवान 
कहते हैं-- 


पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लम्यस्स्वनन्यया | 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
n (टा रर) 
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परम पुरुष ही समंग्र विश्वमे व्यापक हैं, उन्हींके अंदर 


है। अनन्यभक्ति और परामक्तिके अतिरिक्त उनके इस परम 
स्वरूपको प्राप्त करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है | यह | 
विश्वरूप ही उनका .“परेमरूप' है; इस बातको मगवानने . || 
अजुनसे स्पष्ट ही कहा है (गीता ११|४७ ) | यह “तेजोमयः ¦ 
शुद्ध चिन्मय रूप है; वेत्ता और वेद्य--शता और शेय--इसके 
अन्तर्गत हैं ( गीता ११ । ३८ ) । यही. “परमधाम? है 
(गीता२१। ३८) a s ! 
 सृत्युकालमें प्रणवका उच्चारण करते-करते कलात्याग || 
होनेपर निष्कल परा विद्या या दिव्य शनका आविर्माबं होता | 
है, तबं भगवानकी अनन्यमक्तिके प्रमावसे भगवानका _ ||| 
परमरूप प्रकाशित हो उठता है | यही मरणोत्तर परमा || 
गति है| x 
वस्तुतः यह मृत्युकालीन “निर्बीज वैज्ञानिक दीक्षा! का | 
फल है । शाक्रॉमे इसकी बड़ी भारी महिमा गायी गयी हे। l| 
dud mE | | 
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गीतामें विश्वधमंकी उपयोगिता , 

. भगवहीताके अन्द्र घे सारी विशेषताएँ. मौजूद Š जो पक घ्मपुस्तकके अन्दर दोनो चाहिये । 

. हिन्दूधर्मके भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंकों एकताके npn बाँधनेवाला यह एंक अनुपम अन्थ है। विश्वके 

owais E ou 

भके इस असूल्य RA मानवजातिके और भी गौरवपूर्ण ससुज्ज्वळ भविष्यके निमाणमे अनुपम | 
k | | | 









á Jl 
-uo टी० ब्रुक्स _ 
s ~ " wO ` : 1 
A $ 
LUCERO 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri e AC 2: 
| “fs — = 


गीताको चतुःसूत्रो | | 


( लेखक ुदशन' ) | | 
बड़ी सुन्दर बात है--टेढ़ी भी | हे! ऐसा होता तो सब समान कर्मोके फळ समान à 
दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं-- अरे वह तो उसका प्रसाद £189 लो ओर सिर चढ़ाओ। f 
यदि जीबन चाहिये--जीवित जीबन और उसमें ४-कर्महीनताकों मत अपनाओ ! "| 
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ञान्ति.भी चाहिये तो मानना ही पढ़ेगा-- (मा q सङ्गोऽस्वकमेणि ) | 
कर्म ग्येवाधिकारस्त भा फछेछु कदाचन! हाथ-पर-हाथ धरे वेठे रहकर आलसी बननेसे इः 
| मा कमफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽसवकर्मणि ॥ होगा |! तमोगुण दबा लेगा ओर फिर “धोबीका m | 
' ?-कर्म करनेमात्रमे तेरा अधिकार है | - घरका न घाटका ।' 
( कर्मण्येवाधिकारस्ते ) . लोक और परलोक एक भी न रहेगा ||| | 
नियम बतला दिये गये हैं; पर कोई हाथ नहीं पकडता | तब ! x 
| अच्छे काम करो या बुरे, कोई मना करनेवाला नहीं | तय क्यों--यह कर्मयोगका सार उस चपछने चा. 
| २-फलमे तेरा कम्मी अधिकार नहीं |. दाब्दोंमें बता दिया ओर इतनेके आगे भी “तब? बचा रहे ते... 
| ( मा फलेषु कदाचन Tr | 'मामनुस्मर युध्य च! . | 


` ] 
 - लाख तिर मारो, पर ENT वही जो नटखट नन्दनन्दन उसको विस्मृति एक पलके Dex भी न हो ! फिर चो | 
। चाहंगा | तुम्हारा हाय'हाय करना कोई अर्थ नहीं रखता ! SÑ कार्य करनेकी पद्धति रक्खो ! | 
' ३-कर्मफलके ह RES ०४८7. इस कर्मका पर्यवसान होता है--समर्पणमे skal 

ide ( मा कर्मफल्हेतुर्भू: ) - उसने कहा भी है \ 
257 बनना तो बन्धनका m हे। कर्मा यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। | 
स म्रकट होनेपर भी वह तुम्हारे कर्मका qe थोड़े यत्तपस्यसि > | 

Ts DIE कोन्तेय ga agim | 


[Amy ° 
A 2" ^. 
, It 


भगवद्रीताका सन्देश । 

` भगवद्गीतामे निःसन्देह ; curd Er Tito डी० ) , | 
` पं मतवादौकां निरूपण मिलता है, परन्तु मेरी gl त्येक अध्याय भी किसी-न-किसी योगके नामसे ही efi | 
इस विभिन्नताके रहते हुए भी सारी गीताम एक ही विचार- हुआ हे--जैसे अजुनवि STRAT, सांख्ययोग; कमयोग | 

| 

) 





धारा दृष्टिगोचर होती है। विचारधाराकी एकताको इत्यादि | SIR शब्द संस्कृतके । युजः धातुसे बना छै 
vr “योग” शब्दसे व्यक्त किया गया है |# atis प्रत्येक जिसका अर्थ है जोड़ना | अत “योग? का अर्थ 8 
एन श अयोग हुआ हे sh भा अन्तर्म “योगशात्न? शब्दका है और ss i साय युक्त हो जाना | गीताम वर्णित विविध गो ! 
| .भगवानूके साथ 1 भिन्न i | 
| # महात्मा STI युक्त होनेके : | गीत 
uu: भीकृष्पप्रेमजीकी iw st wo cc MM r मार्ग ELT 
TRAIN = स्य यह दिखलाना है कि गीता योगव EE त्वपूर्ण अंगरेजी rediit प्रकाश 
BEGIN EL अन्य है, योगमागेपर 3३७. = d 
नागे प्रसिद्ध किसी eun ज्यि, जिससे उसके समबन्ध J ९ चल्नेवालॉके लिये उत्तम 
का १. किसौको अम न हो, वे लिखते à QQ qi 





i f aefy तात्पय नहीं हैः € 
ewe मधज्ञयोग ही है। वहाँ येगसे ब. P शब्दका अर्थ यहाँ ज्ञानयोग di 

. यह वह आभ्यन्तर मार्ग है T 4 ३ mal r “अभिप्रेत है जो परिच्छिन्न Aa ERRE SORT E | 
es | zn q च्छिन्न परमात्मासे मिला 


O समन्यवमात्र नहीं हे, fer वह मर : | Í 
| E: रोग? a S Ti i v o © पहलू e 1 
यग की प्रस्तावना qo ess. T SOEUR है जिसके ये अङ्ग अ ORA उपयुक्त बिक 


"x. | 
EE COO. Mumuk xi. 
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७० शब्दका विविध अर्थोमे प्रयोग हुआ है | कहीं 
i. अर्थम हुआ Š> कहीं समताके अर्थम और कहीं समाधिके 
अर्थम । ऐसा होना अस्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि 
योग? का अर्थ है मगवानके साथ युक्त हो जाना और यह 
गोग हमारे समग्र स्वरूपसे--शानसे, कमसे तथा भाव एवं 
gR होना चाहिये । f eg 

पिछले दिनों “प्रबुद्ध भारत'मे मैंने The Cosmic 
Significance of Karma in the Bhagavad- 

rr € ° e शीर्षक 

८/2? ( भगवद्रीतार्भे कमका सावभौम अर्थ ) शीषक एक 


Be लिखा था? जिसमें मेने बतलाया था कि इस योगकी दो 


प्रधान श्रेणियाँ हैं | पहली श्रेणी तो वह है जिसे मैने उपर्युक्त 
निबन्धर्म जीवात्माका परमात्माकी ओर बढ़ना या.आरोइण 
कहा है और दूसरी श्रेणी है जीवात्माका परमात्माका 
साक्षात्कार करनेके बाद जगतके नेतिक एवं आध्यात्मिक 
उत्यानके लिये उसमे उतरना । i. 
इसीलिये गीताके सिद्धान्तकी सांख्य; वेदान्त; भक्तिशात्र 
अथवा और किसी मतवादसे एकता नहीं की जा. सकती | 
गीताका उद्देश्य अभिनिवेशपूर्वक किसी ऐसे सिद्धान्तका 
प्रचार करना नहीं है जो किसी एक मतवादके अनुकूल हो । 
उसका उद्देश्य है वह गुर वतलाना जिसके द्वारा मनुष्य 
पूर्ण मनुष्य--सोलहो आने मनुण्य--बन जाय, जिसके 
द्वारा वह ऊँचा उठते-उठते उस सर्वोच्च स्थितिको प्राप्त कर 
सके जहांतक पहुंचनेकी मनुष्यमें क्षमता है । यह एक निरा 
संग्रह-प्रन्य नहीं है; विविध मतवादोंका एक निर्जीव संग्रह 
उपस्थित करना अथवा भिन्न-भिन्न मतोंका विरोध-परिहारके 
fox Des विरोध-परिहार करना उसका उद्देश्य नहीं है । 
यदि ताने केवळ इतना ही किया होता तो आज वह 
TARAA अमर न होती । 

` आता एक निरा दार्शनिक अथवा हेत॒शाञ्रका ग्रन्थ भी 
नहीं है। उसमें एक विशिष्ट समस्यापर विचार किया गया 
à ऐसी समस्यापर जो हममेंसे प्रत्येकके जीवनकी 


धड़ीमें हमारे सामने उपस्थित होती है । ऐसे ` 


कारण हम किङ्कतंव्यविमूढ होकर चेशहीन 
E a भनुष्यजीवनमें कोई असाधारण घटना नहीं है। 
रिरि Ti अमर कृति ume ऐसी कई विकट 


वह्‌ िवोका हैमलेट उल्लेख हुआ है; उनमें सबसे कठिन परिस्थिति 


है जिसे | | 
IOS अपने इस# स्वगत? संवादके द्वारा 


O t t 4 1 


* भगवद्गीताका सन्देश % 


"- a A ES मर i ie ०८७९५० PTT - AS Z er P P P e Rr 
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प्रकट करता है कि “जीवन और मृत्युमें वरणीय कोन है! 


r प्रयोग कर्म करनेकी कुदलता ( “कर्मसु कोशल्म! ) यही. प्रन है P 


गीता नेतिक प्रश्नोंका साङ्गोपाङ्ग उत्तर देती है। अर्जनके | 
भ्मसङ्कटको दूर करनेके लिये सारे प्रश्षपर मूलतः विचार | 
करना-यह दिखलाना कि सदाचारका खरूप क्या है- | 
आवश्यक था और सदाचारका स्वरूप बतलानेके लिये उसका 
शान और भक्तिके साथ सामझस् करना आवश्यक था। . 
अन्तिम बात यह है'कि सदाचारका मूल दार्शनिक सिद्धान्तोके 
गर्भमें छिपा है और संदाचारके प्रश्नपर विचार करनेके लिये 
पुरुष एवं पुरुषोत्तमका स्वरूप क्या है, इस दार्शनिक प्रश्नपर 
विचार करना होगा D: दार्शनिक तत्त्वोपर गम्भीर विचार 
किये विना नेतिक प्रश्नोंकी यथार्थ आलोचना सम्भव नहीं 
है । अतएव नैतिक जीवनके तात्त्विक आधारका निरूपण 
करनेके लिये गीता दार्शनिक प्रश्नांके विवेचनपर उतरती है । 
शान; कमे और भक्ति. हमारे नैतिक जीवनके आधारस्तम्भ 
Š | यूनानके महात्मा सुकरात तथा अरस्तूके अनुयायियोंमें ` 


जो. यह वाद-विवाद छिड़ा था कि नेतिक जीवनके लिये ज्ञान 


अधिक उपयोगी है या अभ्यास; इसका गीता यह उत्तर 
देती है कि दोनोंकी समान आवश्यकता है | इसी प्रकार 
नेतिक जीवन भक्तिकी उपयोगितासे भी उदासीन नहीं 
रह सकता । | y | 
गीतामे यज्ञका नया ही अर्थ किया गया हे | यज्ञका 
प्रचलित अर्थ है-अपने निजके. ळोकिक अथवा पारलौकिक 
कल्याणके लिये किया गया शुभ कर्म; किन्तु गीताके यज्ञका 
अर्थ इससे विपरीत है। गीता २। ४२-४४ से यह बात 
बहुत स्पष्ट हो जाती है। गीता कहती है कि इस प्रकारके 
कर्मसे (जिसका उल्लेख इन AAA किया गया है ) मोश्च 
नहीं मिलता, वह तो निष्काम कर्मसे-ऐसे कमसे ही जिसमें 
अपने व्यक्तिगत लाभका कोई विचार नहीं किया जाता-- . 
मिल सकता है | इसी प्रकारके ( निष्काम ) कर्मको यज्ञ कह 
सकते हैं | गीता कहती है-- . | | 
यज्ञारथात्कर्मणोड्यत्रे, लोकोऽयं कमं बन्धनः । 
तदर्थं कर्म AAT युक्तसङ्गः समाचर ॥ 
c ae (३1९) 
(यज्ञके निमित्त किये हुए कर्मके सिवा दूसरे कर्म लगा 
हुआ मनुष्य ही कमोसे बँधता है; अतः हे अजुन ! आसक्तिसे _ 
रहित होकर तू यशके लिये ही भलीमाति कर्म कर! | 
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'' तस्मादसक्तः सततं काय कमं समाचर | 
x o असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परसाझोति पूरुषः ॥(३।१९) 
' ` ४अतः तू अनासक्त होकर निरन्तर कर्तव्यकर्म कर | 


` अनासक्त होकर कर्म करनेवाला पुरुष परमात्माको प्रास होता 
| : š p वैदिक कालसे ही मोक्षकी mÑ दो मागे स्वीकार 
' | किये गये š siqi और कर्ममागे- 
बः द्वाविमावथ पन्यानो यस्मिन्‌ वेदाः ग्रतिदिताः | 
` ` ` प्रवत्तिलक्षणो धर्मा निवृत्तिश्च विभाषिता ॥ 
D - - ( महा० शान्ति० २४१।६) 
p ` (निःश्रेयसप्रातिकि दो ही मार्ग ë -प्रवृत्तिधम और 
` निवृत्तिघर्म; इन्हींमे वेदकी प्रतिष्ठा दै ।. इनमेंसे निदृत्तिधमं 
` वैकल्पिक ( ऐच्छिक ) है P 
' ` गीताने एक बीचका मार्ग gz निकाला है ।.वह न ज्ञान 
' है और न वेदोक्त कर्म ही है; वह निष्काम कर्म है ।# 
महामारतके शान्तिपर्यमे भी राजा जनकने इस मार्गका उल्लेख 
किया है और यह बतलाया à कि सुनि पञ्चशिखने उन्हे 
e इसका उपदेश दिया था | गीता वैदिक कर्मकाण्डको मोक्षका 
` हेतु नहीं मानती दूसरे अध्यायके छोक ४२-४६ इस 
KE विषमे प्रमाण हैं | गीतोक्त कर्मका खरूप इससे भिन्न है: 
यही कारण है vg २।३ में) जहाँ निःश्रेयसप्रासिके दो 
4 मागं . मानती in DT T कर्मका्डको NI मोक्षका 
cr उसमे दोकी जगह तीन' सागौका 
. ९9 जसा कि महामारत-शान्तिपवे ३२०.) ३८-४० में 
'राजा जनककी उक्तिमें पाया जाता है | 


e के papan qp e tt 


१ T... s 


) S G) +T स्वीकार करती 
निष्याम अवा कन्यास एव (२) कर्मयोगा अथवा 
क और उने tit को नह समझती है। 

C 6 भक्ति कोई ener मार्ग नहों ही है; वह तो ami शतकी 
है। भक्ति वासवमे तत्त्वशानकी 








` - यातिका 
- rf 
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' नहीं होना चाहिये, क्योंकि गीता स्पष्टरूपसे यह त्त 
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“उन निराकार ब्रह्मं आसक्त demum No i 
साधनमें परिश्रम विशेष होता Š> क्योंकि निराका v 
गति देहाभिमानियोंकों कष्टसे प्रात होती हे ।? " 
संन्यासमार्गी अपनी ही मुक्ति चाहता है, अतः 1 
उद्देश्यम एक परिष्कृत स्वार्थका भाव छिपा र! 
जगत्‌की ओरसे उदासीनताका भाव नहीं रक्खा जा ami 
भगवान्‌ खयं कहते हैं-- | Í 
यदि ह्यहं न वतय जातु कर्मण्यतन्द्रितः । | 
सम वर्स्माचुवतन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वज्ञः | 
उत्सीदेयुरिमे लोका न mu कर्म RU 
सङ्करस्य च कतो स्याझुपहन्यामिमाः mapa | 

( गीता ३। २३५, 

“यदि कदाचित्‌ में सावधान होकर कर्ममें न m | 

हे अजुन ! सब प्रकारसे मनुष्य मेरे वर्तावके अनुसार कह 
लग जाये | यदि में कर्मं न करूँ तो सब लोक भ्रष्ट हो ₹॑ 
और में वर्णसङ्करका करनेवाला होऊं तथा इस सारी परक 


i 
५ 


मारनेवाला बनू | y 


' 
| 
L| 
| 


LIE कै 
अतः कर्मका परित्याग सम्भव नहीं है | इतनी हैक. 


नहीं है; ऐसा करना वाञ्छनीय भी नहों है | जो लोग संर 
त्यागका समर्थन करते हैं, उनके उद्देश्यकी सिद्धि निक. 
कमसे--अर्थात्‌ ऐसे कर्मसे जिसमें अपने हित अथवा अह 
का विचार नहीं किया जाता--हो जाती हे । यह बात भ 
ध्यानमें रखनेकी है कि गीता जहाँ यह कहती है कि कार 
को परवा न करके कर्म करो, वहाँ कर्मफलका अर्थ ह 

निजी सार्थे | जगत्को--मानवजातिको as 
जो लाभ या हानि हो सकती है, उसकी ओरसे कमी उर 


m कि कर्मका उद्देश्य लोक-कल्याण अथवा A 
| इस लोक-कल्याणके जो-जो साधन हें; उन्हे a f 


योगके ऊपर न छोड़कर उनके लिये meg s 
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गीता खमावनियत कर्म अथवा सहज कर्मके सिद्धान्तकी 
द्यापना करती है | “खिभावनियत'- एवं 'सहज'--इन दोनों 
qunm अर्थके सम्बन्धमें बड़ा मतभेद है | स्वभावनियत 
कर्मके सिद्धान्तका निरूपण निम्नलिखित छोकोर्मे हुआ है-- 


श्रेयान्‌ खधर्मा विगुणः परधमांत्खनुट्ठिताद । 
स्वभावनियतं कर्म sai किल्बिषम्‌ ॥ 
सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण घूमेनाझिरिवाब्रुताः ॥ 


( गीता १८॥ ४७:४८ ) 


'“मलीभाति आचरण किये हुए quum धर्मसे गुणरहित 


` भी अपना धर्म श्रेष्ठ है | स्वभावसे नियत किये हुए कर्मको 


करता हुआ मनुष्य पापका भागी नहीं होता। स्वाभाविक 
कर्मको, चाहे वह दोषयुक्त ही क्यों न हो; त्यागना नहीं 
चाहिये; क्योंकि. जिस मकार धूएंसे अभि आच्छादित रहती 
हेःउसी प्रकार सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे ढके रहते हैं ।? 

निम्नलिखित कछोकको भी इन्हींके साथ पढ़ना चाहिये 


श्रेयान्‌ स्त्रधर्मो विगुणः परधर्मास्स्वनुष्टितात्‌ | 
स्वघम निध श्रेयः ' परधमो भयावहः ॥ 
( गीता ३। ३५ ) 


'मलीमाति आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित 
भी अपना घर्म शरेष्ठ है | अपने धर्ममें मरना भी कल्याणकारक 


L ओर दूसरेका धर्म भय देनेवाला है ।?. 


em कोई सन्देह नहीं कि गीता यहाँ उस कर्मका उल्लेख 


है जो किसी मनुष्यकी सामाजिक स्थितिके अनुकूल हो 


इस प्रकार गीताका सिद्धान्त ब्रैडलेके उस सिद्धान्तसे 
id कुछ मिल्ता-जुल्ता है, जिसका उसने अपने नैतिक विचार 
tica] Studies.) के 'मेरी सामाजिक स्थिति और 
Poe miq ( My station and its duties ) 
s" निरूपण किया Š | गीताका एक उद्देश्य उस 
न्स र प्रकट करंना है जो अधिक ऊँचे कहलाने- 
दा दती Mu अपने अधिकारोचित कर्मके परित्यागकी 
ेण कि और उ नीतिके चरमे खयं अर्जुन पड गया या। 
on the ठ वनदे अपने 'गीता-निवन्थ? ("Essays 
जोर देना शीत? न कते हैं? ma परिस्थितिपर अधिक 
mj बिरुद्ध है | वे कहते 


अथवा कतंव्यका निर्णय उसके गुणसे 


न्क 


% भरावद्गीताका सन्देश * x 
E | 


१०५ | 


होता हे; वही उसका स्वभावज us स्वमावनियत कर्म है। ॥ 
गीताके कमे सिद्धान्तका रहस्य यही है, उसमे qum द्वारा | 
व्यक्त हुए भीतरी गुण अथवा खमावको अधिक महत्त्व | 
दिया गया है । इस प्रकार बाह्य स्वरूपकी अपेक्षा भीतरी | 
तत्पर अधिक जोर देनेके कारण ही गीता स्वधर्माचरणको || 
विशेष आध्यात्मिक महत्त्व देती है एवं उसकी विशेष | 
उपयोगिता स्वीकार करती है | सच पूछिये तो गीता बाह्य | 


, ` नियमको बहुत कम गौरव देती है और आम्यन्तर नियमपर ||| 


अधिक जोर देती है; वर्णव्यवस्थाके द्वारा इसी आम्यन्तर || 
नियमको व्यवस्थितरूपसे बाह्य आचरणमें परिणत करनेक्री | | 
चेष्टा की गयी है | इस नियमके वैयक्तिक us आध्यात्मिक || 
महत्त्वपर ही; न कि उसके जातीय us आर्थिक अथवा || 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वपर; दृष्टि रखी गयी है। | 


'गीताने यजञके वेदिक सिद्धान्तको ख्रीकार तो किया परन्तु ||| 


उसे एक. गम्भीर रूप, एक आम्यन्तर एबं सार्वभौम अथे, ॥ 
एक आध्यात्मिक तात्पर्यं एवं पहलू दे दिया, जिससे | 
उसका महत्त्व कुछ और ही हो गया। इसी प्रकार || 
गीता चातुवर्ण्यके. सिद्धान्तको भी अङ्गीकार करती है परन्तु l 
उसे एक गम्भीर रूप, Us . आभ्यन्तर अर्थ; एक | x 
आध्यात्मिक तात्पये एवं पहलू दे देती है। ऐसा होते ही N 
इस सिद्धान्तके qeu छिपे हुए भावका महत्त्व कुछ ओर ही || 
हो जाता है-वह एक शाश्वत एवं सजीव सत्य बन जाता दै, 
जिसका सम्बन्ध किसी खास सामाजिक आचार एवं 
व्यवस्थाके अस्थिर स्वरूपसे नहीं होता । गीताका प्रयोजन 
आयाँकी सामाजिक व्यवस्थाको युक्तियुक्तताको प्रमाणित करना 
नहीं है--यदि गीताका यही प्रयोजन होता तो उसके सवभाव 
एवं खधमके सिद्धान्तका कोई स्थायी मूल्य अथवा वास्तविकता 
नहीं होती-बल्कि मनुष्यके बाह्य जीवनका उसके आम्यन्तर 
खरूपके साथ जो सम्बन्ध है; उसकी आत्मा तथा उसकी 
प्रकृतिक भीतरी नियमसे उसकी क्रियाका जो विकास होता 
है उसका निरूपण करना है | 


गीताके अनुसार) विश्व-शान्तिकी समस्या मानव-प्रकृतिके 
परिमार्जित होनेसे--इष्या; लोम ओर हेषकी भावनाओंसे 


मुक्त होनेसे ही ws हो सकती है | जबतक हमारे मनमें ये x 
सब दूषित भाव भरे हैं तबृतक हम हजार निःशस्रीकरणकी | 
'सभाएँ.कर लें) परन्तु उनसे हम अपने उद्देश्यकी सिद्धिकी _ 


ओर एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे । हमारा वास्तविक 
युद्ध तो आत्माके साथ आत्माका है-- | 
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आहैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः U 
(गीता ६। ५ ) 


' aka वास्तविक शान्ति चाहते $ तो हमे अपन 
| ` दुद्र आत्माका दमन करना होगा-जो आत्मा रागद्वेष 
' । ङी हुई है-ओर अपनी उच्चतर आत्माको जगाना होगा! 


) us १-मनुस्मृति 
$ मन॒स्मृतिमे आचारके बहुत-से सविस्तर नियम दिये गये 
हैं, जिनमेंसे बहुत थोड़े गीतामें उपलब्ध होते हैं। इसीलिये 
हम कभीकभी लोगोंको यह कहते हुए सुनते है कि 
गीताकी प्रामाणिकताको खोकार करनेवालेके लिये यह 
आवश्यक नहीं है कि वह मनुस्मृति तथा वैसे ही दूसरे 
` ` mel बहुसंख्यक आदेशोंका भी आदर करे ही |. हमारे 
' ` कानमें इस प्रकारके शब्द मी आये हैं कि मनुस्मृति और 
` ` गीतामें परस्पर विरोध है | हम प्रस्तुत निबन्धमें यही विचार 
करना चाहते हैं कि इस प्रकारकी मान्यताएँ कहाँतक ठीक हैं। 


- यह बात ध्यान देनेकी दै कि गीतामें अधिकतर इसी 
TAR विचार किया गया है कि मनुष्यको अपने कर्तव्यका 
पालन किस प्रकार करना चाहिये । मनुष्यके कर्तव्य क्या हैं, 
इस प्रश्षपर बहुत कम UT किया गया है | वह इस 
WR हमारा ध्यान विशेषरूपसे आकर्षित करती 

कार्यके खरूपकी अपेक्षा हमारा कार्य करनेका ढंग E 
महत्व रखता है; क्योंकि एक उत्तम कार्य भी बुरे ढंगसे 
:___ किया जा सकता ë | अतः यह पर्याप्त नहीं है हमारा कार्य 
o, ही उत्तम हो । हमें उसे करना मी उचित ढंगसे चाहिये | 












| नहीं तो हम उससे पूर्ण छाम नहीं उठा 

L3 हमारी | T सकते 

E क्षति भी हो सकती है | का 

A किसी भी कामको करनेके समि a 

J BAM समुचित ढंगके 

ARR EUN है कि हमारी किसी dm 

ERU नहीं होनी चाहिये और दूसरी बात यह हे. x 

| í करी pem ¬ जात यह है कि हमारे 

. BER कमफळकी इच्छा न हो | गीताने इन भावोंकी ब 

| * समझना ad कि मनुष्यके कर्तव्य क्या हैं अथवा e 
E —. शको अपने कर्तव्यका निर्णय किस, प्रकार करना 


c 
# नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं * 


. गीता ओर शास्र 


( छेखक--औयुत वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, एम्‌० ए० ) 
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जिससे उसकी ज्योति निःशेषरूपसे जगमगा उठे li f 
ऐसा युद्ध चाहते हैं जिससे युद्धका अन्त à E `" 
अपने ही अंदर रहनेवाले सभी विद्रोही भावोंके साथ ü 
युद्ध करना होगा । विश्व-शान्तिकी समस्याको gu 
गीतानुमोदित उपाय यही है । 


चाहिये; इस प्रश्नपर गीता कोई निश्चित राय नही देव. 
सोल्हवें अध्यायके अन्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं | 
तस्माच्छाख्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो। | 
ज्ञात्वा झाखविधानोक्त कर्म कतुमिहाहंसि॥ | 
“अतः क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहि. 
इसका निर्णय करनेके लिये शास्त्र ही प्रमाण हैं । के 
विधानको जानकर तुम्हें उसीके अनुसार आचरण Wl 
चाहिये |? | 
amer शब्द श्रुति एवं स्मृतिका वाचक है। HW | 

अर्थ है वेद, जिनमें उपनिषद्‌ भी शामिल हैं । स्मृति को 
हैं उन धर्मम्रन्यांको जो वेदमूलक एवं ऋषिग्रणीत | 
सामी शङ्कराचार्यने अपने गीतामाष्यमें ऊपरके gm 
“आये हुए ITS शब्दकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की हैँ पल 
अगले ही मन्त्र ( १७। १) के भाष्यमें उन्होंने sre 
` शब्दका अर्थ किया है “श्रुतिस्मृतिशासत्रचोदना” अर्थात शं 
स्मृतिरूप sma आशा । गीता १६॥ २३ के q 
स्वामी रामानुजाचार्यने लिखा $—— rep वेदा? अर्ग. 
शास्रका अथे वेद ही है; किन्तु अगले छोक ( १९1 ९ | 
की व्याख्यामें वे शात्रका अर्थ करते हैं “ daret j 
बिता वेदाः? अर्थात्‌ धर्मशात्र, रामायण, महामा ५ 
द्वारा व्याख्यात एवं अनुमोदित वेद | पेश 

थे निम्नलिखित शासत्रवचनका ही अनुसरण si 
 इतिहासपुराणाम्यां वेदार्थमुपबृंहयेत । 4 

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि “शास्त्र! We s 
केवळ वेद ही क्यों न लिया जाय, RAA a | 
AUI माननेकी क्या आवश्यकता है | पहली बात ad 



















१२०।७१।४५) । ॥. 


pe —. n — íÁ——Ə— 
श्रीकृष्ण कहते है कि वेदोंका जाननेवाला भी मैं ही हूँ? 
( वेदविदेव चाहम्‌ )> जिससे उन्होंने वेदोंका यथार्थ तात्पर्य 
कठिनाईको सूचित किया है । तपश्चर्या एवं 
३ . साधनाके द्वारा ऋषियोंने वेदोंका गूढ़ RA समझकर उसे 
| ृतियोमे थित किया। दूसरी बांत यह है कि वेदोंका 
qgrer अंश Su हो गया है | उदाहरणतः महामारतके 
अन्तर्गत उपमन्युके आख्यानमें कुछ वेदिक मन्त्र उद्धृत किये 
गये हैं ( देखिये आदिपव ३। ६७-६८), 'जो उपल्ब्ध 
बेदमन्त्रोंमिं नहीं मिळते | पातञ्जलमहाभाष्य (31212) 
š ऋग्वेदकी २१ शाखाओंका; यजुवेंदकी १२१ शाखाओंका: 
सामवेदकी १००० शाखाओंका और अथवंवेदकी ९ 
शाखाओंका उल्लेख मिलता है--जिनमेंसे बहुत कम शाखा. 
: आजकल मिळती हैं | वेदोंके कुछ अंशोके खो जानेकी बात 
पहलेहीसे सोचकर त्रिकालदर्शी ऋषियोंने वैदिक आचारके 
नियमको अनेक स्मृतियोके रूपमें सुरक्षित <s ओर 
उनका वेदोके साथ कहीं भी विरोध नहीं है; इसलिये वे 
वेदोके समान ही प्रामाणिक $ | उदाहरणतः मनुसंहिताका 
वचन है | | 


थः कश्चित्कस्यचिद्धमो सनुना परिकीर्तितः । 
स सवोऽभिहितो वेदे''- `" °`" 0-0: `° ॥ 


“मनुने जिसका जो धर्म बतलाया है वह सब ded 
कहा हुआ हे P वास्तवमे तो स्वयं वेदोने ही “यद्वै किञ्च 
मनुरवदत्तद्भेषजम्‌? ( जो कुछ मनुने कहा है वह ओधधरूप 
अर्थात्‌ पथ्य है) कहकर मनुसंहिताकी प्रामाणिकतापर 





चार जगह आया है--( देखिये काठकसंहिता ११ । ५; 
ेत्रायणीयसंहिता 2121 ५, तैत्तिरीयसंहिता २ । २। 
१० Mes और ताण्ड्यब्राह्ण २३। १६ | ७ ) | पाश्चात्य 
ने मनुसंहिताकी प्रामाणिकताके विरोधमें कई कल्पनाएँ 
à | कुछ लोग कहते हैं. कि मनुसंहिता अनेक व्यक्तियाँ- 
S रचित पद्योका संग्रह है; वह उन मनुकी रचना नहीं 
सकती जिनका उल्लेख वेदोंमें मिळता है, क्योंकि 
ss भाषा वेदोंकी भाषासे बहुत पीछेकी है । यह भी 
बढ़ा गा देकि इस अन्यकी विविध gerer seu 
Bos ¦ परन्तु जो अन्तर स्थूल दृष्टिसे दिखलायी 
: EM तो रीकाकारोंने किया है.। हस्तलिखित 
पतियों सम्भव इस कारण भी हो सकता है कि कुछ 
NV emas खण्डित हों, जिसके कारण उनके कुछ अंश 





X* गीता और शास्त्र w 


ल्श्ल्शश्शश्शथीश>>्५्र्े््रिि्सस््स्स्स्सस्य्स्स्स्््स्स्स्स्स्स्स्स्च्य्य्य्टि 


. अनुमोदन किया है; वे यदि लगातार कई पीढ़ियोंतक लोगोंकी || 


मुहर छगा दी है। उपर्युक्त मन्त्र वेदोर्मे एक-दो नहीं? 
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न मिलते हों; परन्तु केबल इस हेतुको लेकर उस अंशको भी 
अप्रामाणिक कह देना, जो समी प्रतियोमें मिळता है, युक्तियुक्त 
नहीं कहा जा सकता | अवश्य ही उन छोकोंकी अपेक्षा जो 
सभी प्रतियोमे मिळते हँ; ऐसे -छ्लोक जो कुछ ही ufu 
मिळते हैं संख्या एवं महत्त्व दोनोंकी दृष्टिसे नगण्य हैं। || 
यदि यह भी मान लिया जाय कि मनु वैदिक कालमें हुए थे | 
ओर मनुसंहिताकी रचना बहुत पीछे हुई, तो भी इसका || 
अर्थ यह नहीं होता कि मनुके बनाये हुए नियम मनुसंहितामे ॥ 
नहीं हैं | मनुने कुछ नियम बनाये और ये नियम बहुत ही || 
महत्त्वपूर्ण समझे राये) यह बात तो ऊपरंके वेदमन्त्रसे स्पष्ट ही है। || 
जो नियम इतने महत्त्वपूर्ण समझे जाते हैं और जिनका वेदोंने || 


स्मृतिमे सुरक्षित रहें तो कोई आश्चर्य नहीं; क्योंकि यह उन | 
दिनों कोई बहुत कठिन अथवा असाधारण बात न थी। || 
मनुसंहिताका एक 'छोक यास्कके निरुक्तमें उद्धुत किया हुआ || 
मिळता है; जिसका रचनाकाल Sem ७०० वर्ष पूर्व माना || 
जाता है | इससे हमंछोग यह भी नहीं कह सकते कि मनुसंहिताकी || 
भाषा बहुत पीछेकी है। यह बात भी कस्मनामै आं सकती || 
है कि आगे चलकर उसे ग्रन्यके रूपमे लिपिबद्ध करते समय | | 
Sa समयकी भाषाकां भी उपयोग किया गया हो । मनुः | x 
संहिताकी भाषा तथा वेदोंकी भाषामें जो अन्तर है, उसका || 
इस तरह सन्तोषजनक रीतिसे समाधान हो जाता है । व्यास; d 
वाल्मीकि आदि मुनियोने तथा शङ्कर, रामानुजप्रभति 
आचार्योने भी यह खीकार किया है कि मनुसंहितामे मनुके 
बनाये हुए. मूल नियम ही संग्रहीत हैं और मनुकी विशताका 
लोहा माना है | उंदाहरणतः वॉल्मीकीय रामायणके || 
किष्किन्धाकांण्डमें भीरामने मनुसंहिताके दो छोकोंको उद्धत Mi 
करते हुए यह कहा है कि ये मनुके कहे हुए हैं; 'मनुना [| 
गीतो!--अतएव मेरे लिये विधिरूप हैं। महामारतमें तो | 
मनुसंहिताके लंबे-लंबे अवतरण मिलते हैं और उसके || 
सम्बन्धर्मे यह कहा गया है कि-मनुसंहिताकी रचना ईश्वरीय 
आदेशोके आधारपर हुई है; अतः तकंके द्वारा उसका 
खण्डन नहीं हो सकता-- s 
पुराणा मानवो धर्मः साङ्गो वेदश्चिकित्सितस्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न इन्तच्यानि हेतुभिः ॥ 
“पुराण मानवधर्मशात्र, अङ्गसहित वेद्‌ Us 
चिकित्साशा्न ( आयुर्वेद )— इनकी प्रामाणिकताका आधार | 
भगवानकी आज्ञा है; अतएव केवल तकके द्वारा उनका ' 
खण्डन नहहोसकता . ||| 







d 
| 


= MM 
`| mud रामानुज दोनों ही आचार्योने मनुसंहिताके 


NT T 
| 


Í वाको प्रमाणरूपम उद्धृत किय़ा है और यह भी उद्‌धोषित 
| किया है कि मनुको ईश्वरीय शान प्रात था--( देखिये Ra 
| २।१।१-२; २। २। १७ तथा ३।४। ३८ पर 
' उनके भाष्य । ) हमछोग शङ्कर एवं रामानुज-जेसे आचायके 
' ' amr PTZ कर पाश्चात्य विद्वानोंकी नयी मनगढ़त 
| कत्पनाओंको नहीँ मान सकते) जिनकी हमारी सभ्यताकी 
' ' प्राचीनता तथा महत्ताके सम्बन्धे इतनी भ्रमपूण एवं 
' ` umen धारणाएँ हैं कि उनके कारण वे प्रायः शोचनीय 
. भूले कर बैठते हैं। 
| इस प्रकार गीता १६ | २४ में जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
` यह कहते हैं कि सदाचारका निर्णय करनेमें शालको ही 
` प्रमाण मानना चाहिये तो निःसन्देह उनकी दृष्टिम 
` मनुसंहिता भी एक प्रामाणिक शास्त्र रहा होगा | 


२--जाति जन्मसे या गुणसे ! 
. अब हम वर्णव्यवस्थाके सम्बन्धमें गीताकी क्या मान्यता 
EE इस विषयपर विचार करेंगे | गीतामें चातुव॑ण्यंका ईश्वरकृत 
` सामाजिक व्यवस्थाके रूपमे उल्लेख हुआ है, जिसके अनुसार 





`` पहली बात तो यह है कि १६ | २४ में उन्होंने 

ex Nest 

, आशको प्रमाण बतलाया है और जैसा कि हम ऊपर बतला 
H uec मनुसंहिताको भी शात्रॉके अन्तर्गत ही मानना पड़ेगा। 
1 मनुसंहिता » | ५ š यह बात कही गयी Š क्रि यदि माता- 
i पिता एक ही वर्णके हों तो उनकी सन्तानका भी वही वर्ण 


I | संहिताका प्रामाग्य अङ्गीकार करते UR dol 
; कैजातिका निर्णय जन्मते ही होना चाहिये ओर यदि 
MUR ar कहे कि जाते ठिये suq प्रधा 


0177 :+ 0 2 SEY, 
YES न: x 
E w 1७ , 2-3 > 
Be, CC-0. Mumu e Ce कलर x Ma 
x Hes a 










- "DA ss 





` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection . Digitized by eGangotri 


वेत एवं सव * 

गया था | द्रोणाचाये एवं कृपाचार्यने र 
था, परतु वै क्षत्रिय नहीं कहलाये | वे जन्मत A 
होनेके नाते ब्राह्मण ही कहलाये | अश्वत्थामा Ti 
ब्राह्मणोचित गुण थे ओर न उसके wd ही हेरेर 
उसने भी क्षात्रदृत्ति स्वीकार कर ली थी । गुणोंकी बा 
तो उसका स्वभाव इतना क्रूर था कि उसने द्रौपदीके š 


| 
बालकको सोतेमे मार डाला | फिर भी वह राह्मण i 
| 

Hu 












कहलाया; चाहे दुष्ट ब्राह्मण ही क्यों न हो | यदि हम फ 
weed qutm विचार करते हैं तो देखते ई .. 

युधिष्टिर क्षमाकी मूर्ति थे, किन्तु भीम जरा-सी भी प्रति | 
होनेपर क्रोधसे आग-बबूला हो जाया करते थे। फिर 4 

क्षत्रिय-सन्तान -होनेके कारण दोनों ही क्षत्रिय रहे। इ | 
व्याधे ब्राह्मणोचित गुण थे, फिर भी वह रहा व्याप. 
व्याध ही | ब्राह्मण होनेके लिये उसे दूसरा जन्म लेना पद| | 
गीताके मुख्य प्रतिपाद्यका आधार भी 'जन्मसे जाकिर / 
सिद्धान्त ही है | क्योंकि जब अर्जुन युद्ध करनेसे इनकार है | | 
गया और भिक्षाइत्तिसे जीवननिर्वाह करनेको प्रस्तुत है। 
गया तो श्रीकृष्णाने उससे कहा कि 'ऐसा करनेसे तुम्हे पा | 
लगेगा |? अब यदि जाति कर्मानुसारिणी होती तो अजु | 
युद्ध न करनेसे पाप क्यों लगता १ जबतक वह युद्ध कत 
तमीतक वह क्षत्रिय कहलाता; भिक्षावृत्ति स्वीकार करते है 
वह आझण कहलाने लगता | जन्मके अनुसार जाति होनेए x 
ही कोई वृत्ति किसी व्यक्तिविशेषके लिये उचित हो तती | 







है और उस वृत्तिका त्याग उसके लिये पाप समझा ब | 


सकता है । गीता १८ | ४८ में श्रीकृष्णने 'सहज कर्म! | 
उल्लेख किया है--'सहज कर्म? का अर्थ है वह कर्म जे 
किसी मनुष्युके साथ ही पैदा होता है । यदि जने 
जातिका निर्णय होता हो और जातिसे कर्मका निर्णय होता र 
तमी इम यह कह सकते Š कि वृत्ति अथवा कर्म मुषे 
साथ ही पैदा होता है | स्थूल बुद्धिसे भी यही संमझमें y 

कि गुण या कर्मसे जातिका निर्णय होना सम्भव I | 


कम क्षत्रियके 


निर्णय AAT सबकी राय एक होगी ! गुणोके द्वारा 


TI बहुमतसे किया जायगा १ फिर एक ही iud U 





| ज्या उसकी जाति हर समय बदलनी पड़ेगी ! ऐसा होनेसे 
| "aps अव्यवस्था नहीं हो जायगी £ तब प्रश्‍न यह रह 


| इस समस्त पदकी व्याख्या खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने १८ ve 
l द्ग की दै। वहाँ वे कहते हैं-- 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्त्रभावप्रभवैरुणैः । 


'खामाविक गुणोके अनुसार भिन्न-भिन्न मनुष्योके कर्मोंका 
` विभाग किया गया है।? अतः ४ | १३ के “गुणकर्मविभागशः? 
j की व्याख्या १८ | ४१ के अनुकूल करनी होगी--अजुनके 
| लिये युद्ध न करना पाप है; इस गीताके प्रधान विषयके 
| अनुकूल करनी होगी-“-मनुस्मृति १०। ५ के अनुकूल करनी 
| होगी-महामारतमें उल्लिखित तथ्योकि अनुकूल करनी होगी 
| और साधारण बुद्धिके अनुकूल करनी होगी । जाति गुण 
| एवं कर्मके अनुसार होती दै, इस प्रकार इस पदका अर्थ 
| करना उपर्युक्त सभी बातोंके विपरीत होगा । 


| ३-क्या शांखोंमें परिवतेन होना चाहिये ? 


| बहुधा यह कहा जाता है कि संसारकी प्रत्येक वस्तु 
| परिवतेनशील है, अतः समाजके नियम भी बदलने चाहिये; 
| हजारों वर्ष पूर्वके बने हुए नियम वर्तमान परिस्थितिके 
अनुकूल नहीं हो सकते | परन्तु निश्चय ही स्थूल जगतके 
नियमोंका जो रूप हजारों वर्ष qd up वही रूप आज मी है | 
गरमी पदार्थोका उसी रूपमें आज भी विस्तार कर देती है 
बिस प्रकार वह हजार वर्ष पूर्व किया करती थी | इसी प्रकार 
नैतिक कषेत्रं भी जो नियम हजारों वर्ष पूर्व लागू थे वे ही 
z मी $1 gear विद्याथी अधिक आसानीसे 
B कर सकता है, पिताकी सेवासे पुत्र अपने चरित्रको 

d सकता हे--ये बातें आज भी उतनी ही सत्य 
E हजारो वषे पूर्व थीं । स्थिति निःसन्देह काल 
ह बदलती है, इसलिये एक qui ढंगसे काम लेनेकी 
साह सकती है । me इसका मी पर्यासत ध्यान 
SS rig है कि कुछ रीति-रिवाज जो पूर्व- 
| छाल है कि aia ? केल्युगर्म उनका निषेध है; यह भी 
| पालन होना REN तिमे शात्रकी सभी आज्ञाओका 
| आवा नह wd | परन्तु इससे यह प्रचार करनेकी 

ग Ps होती कि शाञ्जके आदेश हानिकर 

E ५: होना चाहिये । जहाँतक हो सके 
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* गीता ओर शास्त्र % 


| जाता है कि गीताके 'गुणकर्मविभागशः? का क्या" अर्थ है। . 
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हमें उनका पालन करना चाहिये | जहाँ हम नहीं पालन 
कर सकते वहाँ हमें दुःख होना चाहिये । अवश्य ही हमें 
जान-बूझकर हठपूवक उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये | 
हमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस उपदेशको- स्मरण रखना 
चाहिये कि “कतव्य एवं अकतंव्यका निर्णय हमें send 
आज्ञाके अनुसार ही करना होगा |” यदि उनकी यह धारणा 
न होती कि ser निर्भ्रान्त एवं अपरिवर्तनशील हैं तो वे 
ऐसा कभी नहीं कहते | इसीलिये उन्हें 'शाश्वतधर्मगोता?-- 
सनातन धमकी रक्षा करनेवाला कहा गया है | 
४-हिन्दूधम एवं दूसरे धर्म 

यह सत्य है कि हिन्दूशास्रोंमे कुछ आज्ञाएँ ऐसी हैं जो 
दूसरे धर्मामें नहीं fredb परन्तु इसका कारण यह है कि 
दूसरे धर्मोकी अपेक्षा हिन्दूधमने नैतिक जगतूर्मे अधिक 
नियमोंको हॅ निकाला है; यदि हम केवल उन्हीं नियमोंको 
मानें जो सब धर्मोर्मे समान हैं तो हम उस धर्मकी भूमिपर उतर 
आते हैं जिसने सबसे कम उन्नति की है । यदि दूसरे धमेंके 
आचाय कुछ ऐसे सर्त्योकी उपलब्धि अथवा घोषणा नहीं 
कर सके जिनकी उपलब्धि हिन्दू: ऋषियोंने की है; तो इसका 
तात्पय यह नहीं है कि हम उन सत्योंको अविश्वसनीय 
कहकर उनका प्रत्याख्यान कर Š | उदाहरणतः कर्म एवं 
पुनजन्मके सिद्धान्तोंको हिन्दू ऋषियोंने ईश्वरके द्वारा प्रकट 
किये हुए वैदोंकी सहायतासे gg निकाला; ये सिद्धान्त 
दूसरे धर्मोम नहीं मिलते, इसीलिये हिन्दूधर्ममें ( उपर्युक्त 
सत्योके आधारपर बने gu) कई ऐसे आचार अथवा 
विधान पाये जाते हैं जो दूसरे saf नहीं मिलते | 

५-ज्ञानी एवं अज्ञानी _ 

ऐसा कहा गया है कि गीताम आध्यात्मिक उन्नतिकी दो 
अवस्थाओंका उल्लेख मिलता है। निम्नावस्थामें शास्त्रांका 
अनुसरण करना चाहिये, किन्तु ऊपरकी अवस्थामै उनका 
अनुसरण करना आवश्यक अथवा उचित नहीं है | परन्तु 
यह बात गीताके सिद्धान्तके स्पष्ट ही प्रतिकूल है। क्योंकि 
३ | २१में भगवान श्रीकृष्ण कहते है `: 

यद्यदाचरति श्ररेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः । 

, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं; दूसरे लोग भी वैसा 
ही करते हैं | यदि श्रेष्ठ पुरुष शात्रका अनुसरण न करें तो 
साधारण मनुष्य भी वैसा ही करने लगते Š | | 

३। २५मे भगवान्‌ फिर कहते हैं-- 
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जाः कर्मण्यविद्वांसो यथा कन्ति भारत ! 
कयोद्विदालथासकतश्रिकी्ुलोकसंग्रहस्‌ — l 
ज्ञानी एवं अज्ञानीमे यही मेद है कि अज्ञानीठोग 
आसत्तिपूर्वक कर्म करते है और शानीलोग अनासत्तभावसे | 
उनके wb स्वरूपतः कोई अन्तर नहीं होता | 
गीता ३। २६मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर कहते É — 
न बुद्धमेद॑ जनथेदज्ञानां कमंसङ्ञिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकमोणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
ज्ञानीको कर्म करनेकी आवश्यकता भले ही न प्रतीत 
हो; परन्तु उसे चाहिये कि वह अज्ञानियोंकी बुद्धिमे भेद 
उत्पन्न न. करे; उसे खयं depender आचरण कर दूसरो- 
को भी वेसा करनेकी प्रेरणा करनी चाहिये | 


६-त्रिविध श्रद्वा 
कुछ लोगॉकी ऐसी धारणा है कि गीताके सतरहवें अध्याय- 
में शात्रोंकी अवहेलना करनेकी आज्ञा | यदि ऐसी बात 
होती तो गीताके वाक्योंमें पूर्वापर विरोध आता, क्योंकि इसका 
तात्पय तो यह होता है कि Slegs अध्यायके चोबीसवे छोक- 
में तो भगवान्‌ कहते हैं कि mali आशाका उल्लङ्घन नहीं 
करना चाहिये ओर अगले ही अध्यायमें वे कहते हैं कि 
ell . मयोदाका उल्लङ्घन किया जा सकता है |” परन्तु 
वास्तव शात्रीय भर्यादाका उछछ्चन करनेकी सतरहवें अध्यायमे 
कहीं मी आशा नहीं Š | सतरहवें अध्यायका प्रारम्भ अनके 
निम्नलिखित प्रश्नसे होता Š | वे पूछते हैं--'जो लोग अद्धाल 
तो हैं; परन्तु जिनकी उपासना शा्रीय em विरुद्ध है; 
उनकी श्रद्धा सात्त्विक है या राजसिक या तामसिक b 
शीराङकरचार्य अपने गीताभाष्यमें ठीक कहते हैं कि यह m 
उन लोगोके सम्बन्ध्मे है जो शात्रांकी मर्यादा न जाननेके 
आण STSÍSSE आचरण करते हैं; क्योंकि शाम भद्ध 
डी T Ps आचरण नहीं कर सकते, यदि उन्हे 
€ माठूम हा जाय कि शात्रकी आज्ञा अजुनके 
SS उत्तरम श्रीकृष्णने सामान्य SM x | 
हो है--सात्त्िक/ राजसिक एवं तामसिक (१७ | n 
परिणाम नहीं निकालना चाति 594 








जायगा कि गात्रोंका अनुसरण करना ही 
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(0 Lol scc MEN. | 
चाहिये | गीता १७ | ५ में अशास्त्रीय तपकी i | 
š | १७। १३ में विधिहीन पूजाको wl 
निन्दा की गयी है | १७ | २० में उस दानको यान 
गया है जो देश, काळ और पात्रका विचार करके 

Š | इसका अभिप्राय यही है कि देश, काल, qay ` 
हैं जिनका umen विधान किया गया है | “up, 
अपने भाष्यमें इसका स्पष्टीकरण किया हे | वे mi 
(कुरुक्षेत्र आदि पवित्र स्थान ही उत्तम देश हैं, त्रान 
पर्व ही उत्तम काळ हैं ओर वेदवेत्ता पुरुष ही उत्तम प! 
अन्तमे १७ | २४ में श्रीकृष्ण कहते š कि ms 
शास्रीय विधानके अनुसार ही यज्ञ, दान ओर तपका क 
करते हैं | | 
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७-नियत qu | 
गीतां ३ । ८ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण emus 
करनेको कहते हैं | आचार्य श्रीशङ्करने “नियत sh 
अर्थ किया $— कर्म जो शास्त्रद्वारा निश्चित किये d 
श्रीअरविन्दने इस अर्थको नहीं माना है (wis 
मतानुसार यह अर्थ सड्डीर्ण मनोवृत्तिका परिचायक है : 
मतमें नियत कर्मका अर्थ होना चाहिये वे कर्म जोश 
निग्रहपूरवंक किये जाते हैं | इस सम्बन्धमं पहली कः 
ध्यान देनेकी यह है कि यदि शास्त्रविहित कर्म WU 
सङ्कीणे मनोवृत्तिका परिचय देती है तो “नियत di 
इस प्रकार व्याख्या कर डालनेसे श्रीकृष्ण भी खॉ 
दोषसे मुक्त नहीं किये जा सकते, क्योंकि अन्तर 
२४ में ) वे स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि शात््रविहित " 
चाहिये और शात्रनिषिद्ध कर्म नहीं epi 
“नियत कर्म? ये शब्द गीतामें चार जगह और ant 
अठारहवें अध्यायके छोक ७, ९, २३ और Y? šI 
हमलोग १८ | ७ पर विचार करें । शोक इस m 
नियतस्य तु dene: कर्मणो du |` 
भोहात्तस्य परित्यागास्तामसः RART 
'यदि कोई मनुष्य नियत कर्मका त्याग कर दे 7 J 

यह कार्य उचित नहीं कहा जा सकता। और यदि. 
ऐसा करता है तो उसका यह त्याग तामसिक दै) 
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किया Š ^ 
उपयुक्त शोकके साथ सङ्गति नहीं बैठ सकती! ji 
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| ` = मोहवश त्याग किया जा सकता | शङ्करकी 
i d» r उपर्युक्त छोकमें तथा अन्य सभी स्थळोंमें जहाँ 
1 (नियत कर्म! शब्दोंका प्रयोग हुआ दै सटीक बैठ जाती है; 
श्रीअरविन्दका अर्थ ठीक नहीं बैठता । गीता ३ | ८ में 
| १ श्रीअरविन्दका किया हुआ अर्थ युनरुक्तिदोषसे युक्त 
„योक उसके पूर्वता ud यह कहा.जा चुका है कि 
| इत्दरियनिग्रहपूर्वक एवं अनासक्तमावसे कमं करना चाहिये । 
| अतः अगले bed उसी बातको दुहराना अनावस्यक था | 
| इसके अतिरिक्त जब यह कहा जाता Š कि कर्म करते समय 
इन्द्रियॉँकी काबूमै रखना चाहिये, तो स्वाभाविक ही यह प्रश्न 
| उठता है कि उक्त रीतिसे किस प्रकारके कम करने चाहिये | 
| इस प्रश्नका उत्तर ( १६ | २४ के अनुसार ) यह होगा कि 
| शाञ्जविहित कर्मोंको ही इस रीतिसे करना चाहिये । और 
| अगले bed [ शात्रविहित ] mier उल्लेख है।इस 
| प्रकार शाङ्करकी व्याख्या पहलेके तथा पीछेके 'छोकमें भी ठीक 
| बैठ जाती है | न 
. ट-बेद और गोता 

x यूरोपीय विद्वान्‌ यह समझते Š कि वेद और गीतामें 
| परस्पर विरोध है; किन्तु व्यास आदि महर्षियों तथा शङ्कर, 
| रामानुज प्रभृति आचार्योने यह घोषणा की है कि गीता वेद 
एवं उपनिषदोंका सार है | यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
| है कि पाश्नाच्य विद्वानोंका यह कथन सर्वथा निराधार है। वे 
| लोग कहते हैं कि वेंदोंकी आज्ञा यज्ञ करनेके लिये w किन्तु 
| गीता भक्तिपर जोर देती है । परन्तु गीता भी यशानुष्ठानपर 
जोर देती है, जिसके विना चित्तशुद्धि नहीं हो सकती और 

सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती | 

यज्दानतपःकर्मं न त्याज्य कार्यमेव तत्‌ । 
यजो दान तपश्चेव पावनानि मनीषिणास्‌॥ 
(१८।५) 
॒ से sN 5 _तपको नहीं छोड़ना चाहिये; उन्हें 
j क्योंकि ये तीनों अन्तःकरणको पवित्र 
करनेवाले हैं |? 3 | 


| जोर in मे दूसरे मी कई स्थळ ऐसे हैं जिनमें यशानुष्ठानपर 


गया हे ओर | 
खगको प्राति हो न कहा गया है कि यज्ञ करनेसे 


DRA शनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
उषे ते त्वं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ 
(३।१२) 
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“जो लोग यजसे बचे हुए अन्नको खाते हैं, d समस्त 
पापोसे छूट जाते हैं; किन्तु जो लोग अपने ही लिये भोजन 
बनाते हैं; यज्ञ नहीं करते, चे लोग केवल पाप खाते हैं P 

गीतामें निःसन्देह “यज्ञ” शब्दका कई अथॉर्मे प्रयोग 
हुआ है और विविध eH ज्ञानयज्ञको सर्वोत्तम बतलाया गया 
है | ऐसी बात हो सकती है; परन्तु ऊपरके कोकमें तो 
निःसन्देह द्रव्य-यज्ञका ही उल्लेख है | 


गीता रे | १०मे भी इस बातका स्पष्टरूपसे निर्देश 
किया गया है कि देवताओंकी वैदिक यजञके द्वारा पूजा करनी 
चाहिये | 

गीता ९।२१में श्रीकृष्ण कहते हैं कि यज्ञानुष्ठानके द्वारा 
स्वरकी प्राप्ति हो सकती है; परन्तु खर्ग-प्राप्ति ही जीवनका लक्ष्य 
नहीं होना चाहिये, क्याँकि स्वर्गका सुख सदा रहनेवाला नहीं 
है | भगवत्पाप्ति ही जीवनका लक्ष्य होना चाहिये । इसके 
लिये परमात्माका ज्ञान होना आवश्यक है | जानकी प्राप्तिके 
लिये भक्तिका होना आवश्यक है। भक्तिकी प्रातिके लिये 
चित्तशुद्धि आवश्यक है ओर चित्तशुद्धिके लिये यज्ञानुष्ठान 
आवश्यक है; परन्तु होना चाहिये वह खर्गरूप फूलको प्राप्त 
करनेकी इच्छाके विना ही | 

गीता २।४५में श्रीकृष्ण कहते <— 

्रेगुण्यविषया वेदा निस्नेगुण्यों भवाजुन । 

वेद सत्त्व, रज और तम-इन तीन गुणोंका ही. वर्णन 
करते हैं । यहाँ वेदका अर्थ केवल कर्मकाण्ड ही लेना 
चाहिये | क्योंकि उपनिषदोंमं सह बात स्पष्टरूपसे कही गयी 
Š कि ब्रह्म इन तीनों गुणोंसे परे है ओर सत्त्व; रज; तम-इन 
तीनों गुणोंसे ऊपर उठकर ही ब्रह्मप्राततिको चेष्टा करनी 
चाहिये | इसी प्रकार “याबानर्थं उदपाने सर्वतः संप्डतोदके* 
इस छोकका अर्थ मी अधिकसे-अधिक यह हो सकता है कि 
परमात्माकी प्राप्ति हो जानेके बाद वेदोंका कोई प्रयोजन नहीं 
रह जाता; किसी प्रकार खींचतानीसे भी इसका अथे यह नहीं 
लगाया जा सकता कि परमात्माकी प्रातिके लिये qala बतलाये 
हुए साधन ठीक नहीं Š | पुनः २।४२-४३(धयाम्िमां 
पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः’ इत्यादि ) से वेदोंकी एक 
खास प्रकारकी व्याख्याकी निन्दा की गयी है-वेदोंकी नहीं । ॥ 
वहाँ वेदोंकी उस व्याख्याकी निन्दा की गयी है जिसमें o 


यशानुशनके द्वारा खर्ग-प्राप्िको ही जीवनका सर्वोच ध्येय | 


बतलाया गया है | वेदोंका असली तास यह है कि भगवत्याति | 
ही जीवनका सर्वोच ध्येय है-'सववे वेदा यत्पदमामनन्ति |! 






" उपसंहार 
M. सारांश यह है कि वेदश पुराण, धर्मशात्र ( मनुस्मृति? 
याज्वल्क्य-स्मृति आदि; रामायण) महाभारत--जिसके अन्त- 


| im 7 i 
Í गंत गीता है) आदि शाक्त एक ही समन्वित वस्तु हैं जिनका ओर जीवने सर्वोच्च ध्येयकी प्रातिके लिये उन 2 
Ə एक ही दै, यद्यपि वे मिन्न-मित्न सिथितिके अनुकूल मित्र. समय चित्तकी बृत्ति केसी होनी चाहिये, इसको w 

| गीतासाधन x 
| ( ठेखक-खामी श्रोझुद्धानन्दजी भारती ) : 


(१) 

मेरे जीवनके लिये गीताका वही स्थान है जो माताके 
दूधका खनन्धय रिशुके लिये होता है । भगवानके तेजोमय 
विधरूपका दर्शन कर अजुन इस प्रकार स्तुति करने लगा- 
है प्रमो! आप चराचर जगतके पिता हैं आप 
सनातन हैं, परात्पर हैं, एकमात्र वेद्य हैं, सबके धारण 
करनेवाले हैं, इत्यादि | इसी प्रकार जब मैं नित्य गीताका 
पाठ करता हूँ और तुल्सीपत्रोसे उसकी पूजा करता Š, 
उस समय मेरा हृदय गाने लगता है--'भगवति गीते | 
| तुम्ही मेरे सच्चे पिता हो, तुम्ही माता हो, तुम्ही मेरे आहार 
; ह तुम्ही वह सनातन शब्द हो जो सदा मेरे अन्तस्तलके 
| seii रजता रहता है तुम्ही परम सत्य हो; तुम्ही प्रेम) 
कर्म और शानकी एकमात्र संग्रहणीय निधि हो | माँ गीते! 
तुम मेरे इस समर्पित जीवनरूप नदीका उस आनन्दाणवसे 
wd a दो, RA दिव्य सुधाके रूपमें तुम्हारा उद्गम 
ly zm» 


` गीता मेरी ef एक मुद्रित ग्रन्थ नहीं है; 
सत्यरूपी दीपककी अखण्ड ज्योति है, EN 
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भिन्न साधन बतलाते Š | गीता इस महान्‌ ७. 
किसी दूसरे ans s P 

एक अङ्ग है | गीताका किसी दूसरे sma ài 

Š | गीताशाल् विविध विहितःकर्मोका संकेत्मात्र , 





जिस प्रकार अरुणोदयके प्रकाशसें नक्षत्रावली x 
जाती हे | हृदयमें प्रेमका असीम समुद्र उमड़ भा 
मन आत्मामें स्थिर हो जाता है, प्राणोंका fw 
हो जाता है, नेत्र भीतरकी ज्योतिको देखने आरे; 
इन्द्रियोंका व्यापार अन्तमुंखी हो जाता Š | उस समय कै 
परम तत्त्व मेरे अन्तस्तलमेंसे निम्नलिखित तान 
लगता है-- 


अहङ्कार) चित्त तथा सुख-दुःख, राग-द्वेष आदि दद्रूः 
ये सब प्रङ्कतिरूपी शरीरके अवयव हैं-प्रकृतित्पी # 
इन्हीसे बना हुआ है । यह प्रकृतिरूपी शरीर म 
क्षेत्र है ओर मैं उसका जाननेवाला-क्षेत्रच हूँ 1६ 
भणभगुर शरीरका, इस प्रतिक्षण बदलनेवाढे wÑ 
भरोसा न करो । जगत्को मेरी योगमायाका ही रि 
समझो, गुणोंकी ही लीला मानो। सत्त्व, रज) g 
तीनों प्राकृतिक रुणोंको लांघ जाओ | प्राकृतिक 5 
इस jük c तुम्हें सुख अथवा शान्ति नहीं मि 


इस जीवनसंग्रामसे ऊपर उठकर उस वस्तुको M | 




















TUS बैठकर मैं ही सुनता हँ और |. 







खै जिया हुआ हूँ । मैं ही रहति ah E 
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» छोड़कर . जीवॉंके “लिये कोई आश्रय या ठिकाना 
नहँ है । मुझे जान लेना ही सबसे ऊँचा ज्ञान है। मुझे 
, सर्वव्यापी सवरूप एवं सर्वसमर्थ जान लेनेपर 
जिस अलौकिक आनन्दकी उपलब्धि होती दै, उसके सामने 
अन्य संब लौकिक अनुभूतियां नगण्य हें | इस प्रकार जो 
मुझे सबमें समानभावसे देखता दे, वह मुझीमें स्थित है; 
नह, नहीं? वह मेरा दी स्वरूप बन जाता है । इसळिये 
सदा मुझीमें योगयुक्त होकर रहो । तुम जो कुछ भी कर्म 
करो, जो कुछ भी खाओ-पीओ, जो कुछ भी हवन करो; 
जो कुछ भी दान दो, सब मेरे ही अपेण कर दो | सर्वतो- 
भावेन मेरी दारणमें आ जाओ) मेरा ही भरोसा करो; में 
तुम्हें पापमुक्त कर दूँगा, में तुम्हें शाश्वत सुख प्रदान करूंगा | 
मैं ही वह हूँ P 
(३) 
जप-साधनकी भाँति गीताके अनुशीलनसे भी अन्तः- 
करणकी शुद्धि होती है | परन्तु गीता अनुभूत पारमार्थिक 
तरवोंकी एक अनुपम निधि š | इस अलौकिक ग्रन्थका 
एक-एक वाक्य विचारपूर्वक मनन एवं अनुभव करनेयोग्य 
मन्त्र है । गीता दिव्य जीवनका मार्ग दिखलानेवाला एक 
सार्वभौम धर्मग्रन्थ है | इसमें कर्मयोग, प्रेमयोग 
( भक्तियोग ), ज्ञानयोग, सांख्ययोग) ध्यानयोग, शरणागति- 
योग आदि सभी योगोंका समन्वय Š | यह जिज्ञासुको 


| . शनकी इतनी ऊँची भूमिकापर पहुँचा देती है जहाँसे वह 


भगवानको आस्मार्मे तथा जगतूर्मे देखने लगता है और 


. सबके अंदर रहनेवाले परमात्मामें एकीमावसे स्थित हो जाता 


| जो पुरुष अपना जीवन गीतामय बना लेता है ओर उसके 
उत्तम रहस्यको जान लेता है; वह परमात्माके साथ योगयुक्त 
3 विना नहीं रह सकता | वह सव भूतांको अपने ही 

न तेथा चराचर विश्वको अन्तःस्थित परमात्माकी लीला 
UN किये बिना रह नहीं सकता | जो 
a Ead म रूपमें दर्शन कर लेता हे, वह सारे 
s s : अहता ओर ममताकी सारी भावनाओंको 
पा रेत हे अथवा राजनैतिक सुधारकी सारी उमंगोंको 
hes R मगवानकी शरण ग्रहण कर लेता हैः 


एक क्षुद्र यन्त्र बना रहता है; जिसकी कृपा ही संसारका 
उद्धार करनेमें समर्थ है | देशको कंस अथवा दुर्योधनके अत्या- 
चारोंसे मुक्त करना भगवान्‌ भ्रीकृष्णका ही काम Š | हजारों 
भीम ओर अर्जुन उस कामको नहीं कर सकते | रावणकी 
अनीतिसे श्रीराम ही भारतभूमिको उबार सकते हैं। 
साक्षात्‌ नारायण अपने धनुषकी टड्लारमात्रसे जो कुछ 
कर सकते हैँ, उसे खर्गके सारे देवता और ऋषि नहीं कर 
सकते | अतः है भक्तजनो | आओ; अपने-अपने 
परिवारके, अपने समाजके तथा मानवजातिके क्षेमको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सर्वसमथ हाथोंमें सॉपकर इमलोग 
उन्दींके चरणोंमें अपनेको छुरा दें | हम असहाय; मरणशीळ 
एव त्रुटियासे भरे हुए प्राणी उनकी कृपाके विना कर ही 
क्या सकते हैं ! हमलोग प्रेम, भगवद्भाव) श्रद्धा एबं भक्तिसे 
परिपूर्ण होकर उनके क्षुद्र यन्त्र बन जाये; उनकी कृपाको 
ग्रहण करनेके लिये शुद्ध पात्र बन जाये | 


(४) 
अद्वेती कहता है--“अहं ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ! 
परन्तु उसके; मेरे ओर आपके भीतर बोलनेवाला यह “अह? 
कोन है १ वही भगवान) जिनके निकल जानेपर यह शारीर 
निर्जीव होकर गिर पड़ता है; जिनकी सत्ताके विना वाणीसे 
हम एक शब्दका भी उच्चारण नहीं कर सकते) जिनके 
अस्तित्वके विना हमारा मन कुछ भी नहीं सोच सकता | 


` हमारे इस “अह? के दो रूप हैं । एक तो झूठा m दै, जिसे 


देहात्मबुद्धि कहते हैं | यह वञ्चक “अहं? हमारे सारे दुःखोंकी 
जड है । इस झूठे (e? को भगवानके अपित करना 
होगा--वे ही हमारे सच्चे (E हमारी आत्मा; हमारे 
जीवनके दिव्य अंशी हैं । यह झूठा Sre, जो अपने ही 
सड्जुल्प-विकल्पॉसे-अपने ही पुण्य-पापके बखेड़ोसे परेशान 
रहता दै, अर्जुनके रूपमे प्रकट हुआ है | जब यह क्षुद्र 
«अह? परमात्मारूप सचे 'अहं' के अर्पित हो जाता है तब | 
सनातनधर्मकी ज्योति हमारे लिये भ्रवतारा बनकर प्रकाशित 
होती है । da 
BC 


गीता केवळ एक इतिहास तथा दिव्य गीत ही नहों | 


इच्छाका अनुसरण करता है और उनकी 

.. इच्छाको 
| हुआ s करनेके लिये ही जीता है । भगवद्धावमें ge 
नहीं लेता कि I. उद्धारका जिम्मा अपने ऊपर 
गी. किन्तु उस सर्वश्रेष्ठ उद्धारक भगवानके हायका 












n MN Lou cl | > | 
' स्पान्तर Š | पाण्डवोके रूपमे प्रेम, पवित्रता; qu, सत्य 2 E रक pa iios 
एवं निर्मळ शनसे परिपूर्ण सत्वगुणका चित्रण हुआ है समज भूता s= रहनवाला आत्मा मैं n! 

. परन्तु अहंकारसे) चाहे वह सात्त्विक दी क्यों न Eb शान्ति ३. ध्यानेनात्मनि पश्यन्तिः--ध्यानके दारा भ 
, प्राप्त नहीं होती । अर्जुन जीवस्थानीय हैः मनके अदर साक्षात्कार किया जाता है | | 
` इहनेवाला अहंकार है| वह इस विचारको नहीं छोड़ता v. 'सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो मवः--सब् ७... 
कि अमुक मेरा T है, अमुक ^ m uw साथ योगयुक्त होकर रह | b ग 

अमुक मेरा मित्र हैँ वह s | 

B zi उठकर सर्वतोभावेन अपनेको भगवानके ४ 01 कि TY 

अमय चरणॉर्मे नहीं डाल देता | श्रीकृष्ण अपनी माया- पनत ; | 

रूप नटीकी सहायतासे इस विश्वरूपी नाटकका स्वयं AST ६. “समत्वं योग उच्यते’ समतित्तता m 

रूपमें रहकर सञ्चालन करनेवाले जगदीश्वर हैं। सात्त्विक समदृष्टि ही योग है । | 
अहंकारकी मूर्ति अजुन अपनेको जीवनरूपी संग्रामका e. योगः dg कोर रालम्‌?-भगवदित = 
अधिनायक मान बैठता है | वह अपने गाण्डीव धनुषको जाळता ही योग है | x 
शत्रुओंका संहार करनेका साधन मान लेता है एवं अपने s: 3 | 
आपको मोहवश युद्ध एवं उसके भयंकर परिणामका हेतु €. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्दरिः। 

समझ लेता है | जब उसका संमूढ आत्मा जीवनरूप रथके सर्वभूतात्मभूतात्मा कुवेन्षपि न लिप्यते | 

g 








wer सारयिको अपने जीवनकी बागडोर सौंप देता है sb योगयुक्त, शुद्वान्तःकरण) जितेन्द्रिय एवं mü 
तभी उसे यह अनुभव होता है कि अर्जुन कहलानेवाळा पुरुष समस्त भूतप्राणियोकि आत्मारूप परमात्मामें ie 
उसका SX अहंकार इन््रोकी लड़ाई नहीं wedh स्थित हो गया है; वह कर्म करता हुआ भी उनसे लिप 
. अन्तरात्मा -आत्माके अंदर रहनेवाला परमात्मा-ही नहीं होता P | 
| सब कुछ करता है, जीवात्मा तो केवल निमित्त- “FT | 
` मात्र Š | साधकको गीताका अनुशीलन करते समय परमार्थके X mm ERU Un il 
ENS AUR ध्यान रखना चाहिये | यह जगत्‌ सनातन . S | = | 
Sr Mu जगत्रूपी कुरक्षेत्रमे एक क्षण भी ऐसा १०. ्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न Um | 
ह में भयङ्कर संग्राम न होता हो । प्रतिके इस sQ एकीमावसे स्थित प्रसन्नचित्त मनुष्य न तो | 
RN wii युद्ध xa रहता है | हमारा बातका सोच करता है न इच्छा ही करता है । 
| NS s हमारे अन्तःकरणमें साक्षी- > P 
रूपसे रहनेवाले परमात्मा Š | मनके साथ वन्धनमें जकड़ा e [तः ff s महात्मा unit 
जीव अजुन है। उसे अपना जीवन परमात्माको अर्पित कर सबको वासुदेवरूप समझनेवाला महात्मा अत्यन्त दुम 


x 






¦ उन्हीकि अंदर P 
Me खित रहना और उन्हीके अंदर कर्म करना १२. 'तमेब शरण गच्छ सर्वमावेन w^ 


4 


चाहिये; और अपने सारे LM 
चढ़ा देना चाहिये । 2 T उनकी इच्छाकी वेदीपर न ! सवतोमावसे तू उन्हींकी शरणमें जा । 
`. भगयवद्वाणीको सङ्गो an यही हम भी अपने अन्तःकरणमें | १३. € | 
O सजीव व क नही, तब हम गीताके नहीं होता Bo परणश्यति!--मेरे मक्तका कमी 
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गीतामें दिव्य जीवन 
( हेखक--श्रीअनिलवरण राय ) 


गीता वैदान्तका प्रामाणिक ग्रन्थ है--सवंशात्नसार; 


| नान्य) परम अध्यात्म-शास्त्र है | गीताकी शिक्षाको ठीक 


ठीक ग्रहण करनेपर तथा जीवनमै उसका अभ्यास और 

करनेपर हम पुत्र-दारा-एहादिकी आसक्तिसे wem 
a सकते हें; आत्मीय-स्वजनकी मृत्यु होनेपर शोकसे हाहाकार 
नहीं कर सकते; अत्यन्त गुरुतर दुःखसे भी विचलित नहीं 


. हो सकते; अज्ञान, अहंबुड्िके वश होकर अपनेको संसारकी 


अन्यान्य सब वस्तुओंसे एथक्‌ न सान आत्मामें सबके साथ 
एकत्वका अनुभव कर सकते हैं; ब्राह्मण शूद्र, पतित; 
चाण्डाल इत्यादि सबको समान इष्टिसे देख सकते हैं; 
वासना; कामना आदि operis प्रभावसे मुक्त होकर संसारके 
सब प्रकारके दुःख और अशान्तिका मूलोच्छेद कर सकते हैं; 
मूल अध्यात्मसत्तामें सभी अजर-अमर हैं संसारके समस्त 
सुख-दुःख चाहे जितने भी अशुभ क्यों न Eb जन्म-मृत्युके 
भीतरसे होकर अभिज्ञता सञ्चित करके सभी मनुष्य अमृतत्व- 
की ओर अग्रसर हो रहे हें--ऐसा जानकर सब प्रकारकी 
घरनाओंमेश सब अवस्थाओंमें आत्माकी गम्भीर शान्ति; 
समता और नीरवताके अंदर प्रतिष्ठित रह सकते हैं तथा 
उस आभ्यन्तरिक शान्त स्थितिमें रहकर अपने-अपने स्वभावे 
अनुसार परम पुरुष भगवानके उद्देश्यसे यज्ञरूपमे कर्म करते 
हुए क्रमशः इस अपूर्णतामय, uet दोषों और नुटियोंसे 
पूण मानवीय प्रकृतिको रूपान्तरित करके परा प्रकृतिकी दिव्य 
शान्ति, ज्योति; शान) शक्ति प्रेम और आनन्दके अदर 


` दिव्य जन्म, दिव्य जीवन प्रास कर सकते हैं | मनुष्यका 


व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवन यदि इस प्रकार गीताकी 
शिक्षाके द्वारा प्रभावित हो तो यह प्रथ्वी ही स्वर्ग हो जाय 
ओर भनुष्य ही देवता बन जायगा | 


à "Cg श्रीशङ्कराचार्यने अपने मायाबादके सिद्धान्त- 


उससे SUR जौ गौताके भाष्यकी रचना की) 
utu केवळ संन्यासियोंका शाक्त .बन गयी # | 
P रचना संन्यासियोके लिये नहीं हुई थी; 
may Dn जीवनकी संगीन अवस्थामे जो गम्भीर 


pos रतत होती Ü =é पा परर 


* हमारे देशमेंगीताके जितने सं 
उनमें संस्करण qa प्रचलित हैं 


मूछतः शाकूरभाष्यके ही अनुयायी दें । 
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समाधान गीतामें अजुनकी समस्याको उपलक्ष्य बनाकर 
किया गया है | अजुनके कर्मत्याग; संसारत्यागकी प्रवृत्तिको 
भ्रीकृष्णने तामसिकता ओर क्लैब्य बताकर “उसकी निन्दा 
करते हुए गीताकी शिक्षाका आरम्भ किया है और गीतामें 
आरम्भसे लेकर अन्ततक बाह्य संन्यास तथा संसार्‌-त्याराका 
प्रतिवाद किया गया है | कुरुक्षेत्रके समान भीषण रक्तपातको 
भी किस प्रकार. शुद्ध अध्यात्मजीवन प्राप्त करनेके उपायके 
रूपमे परिणत किया जा सकता है; समाजके अंदर रहकर 
संसारके आवश्यकीय समस्त कर्म, “सर्वकर्माणि’ करते हुए 
मनुष्य इस मर wed ही, इहैव? "e शरीरविमोक्षणात्‌ || 
किस प्रकार भगवानके साथ युक्त हो सकता है; सुख ओर . || 
समृद्धिसे पूर्ण जीवन उपभोग कर सकता है; इस प्रथ्वीपर ही 
सवर्गराज्यकी स्थापना हो सकती दै; “भुङ््व राज्यं समृद्धम्‌ 
यही बतलाना गीताकी शिक्षाका लक्ष्य है | इसके लिये 
आवश्यकता Š मीतरके त्यागकी, आन्तरिक साधनाकी-- 
बाहरके संन्यासकी न तो कोई आवश्यकता है और न वह 
वाञ्छनीय ही दै, 'शेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न का ह्कति।' 
संन्यासीलोग कर्मको बन्धनका कारण समझकर क्मेत्यागका 
उपदेश देते हैं; मगर गीता कहती है कि यदि क्मफलमे 
आसक्ति न रखकर कर्तव्य-बुद्धिसे कर्म किया जाय तो वह 
कमी बन्धनका कारण नहीं होता; वरं इस प्रकार क्के 
द्वारा ही मनुष्यकी प्रकृतिका दिव्य रूपान्तर साधित होता है । 
भगवानने स्वयं अपना दृष्टान्त दिया है कि में स्वयं कभी कमका 
त्याग नहीं करता, 'वत्त एव च कर्मणि D अजुन पाप और 
नरकके मयसे भयभीत हुए ये; गीताने इस विषयमे कहा दै 
कि बाहर कोई कर्म किया गया या नदीश इसके ऊपर 
पाप-पुण्य नहीं निर्भर करता; काम) क्रोध और ळोम-ये ही 
तीन चीजें सब पापोंका मूल हैं; नरकके द्वार हें । भीतर 
यदि काम) क्रोध और लोम न हों तो बाहरके किसी प्रकारके 
आचरणसे पाप नहीं लगता और यदि भीतर इन सबको 
जीवित aa जाय तो बाहरमे चाहे जितना भी सदाचार _ 
क्यों न दिखलाया जाय--गीताके मतानुसार वह सब मिथ्याचार _ 
$ निष्फल š | | 


समी uri दो प्रकारके सत्य Š | एक प्रकारका | 
सत्य किसी विशेष देशश काळ या पात्रके लिये ही उपयोगी 


EU , 








w आ 
D LAT 
होता है और दूसरे प्रकारका सत्य सब देशों, सब erem deer इस पकार मलको अदे मि 
लिये उपयोगी होता e— सनातन? शाश्वत होता है | गीता 
` प्रधानतः सनातन सत्य) शाश्‍वत धर्मका शास्त्र ë । गीताके 
अंदर इस प्रकारके सत्य बहुत कम है जो केवल e विशेष 
देश या काळसे सीमित हो; और जो कुछ हैं उन्हें भी गीताने 
इस प्रकारसे उपस्थित किया है कि उनका सनातन रूप सहज 
ही ग्रहण किया जा सकता है ओर ऐसा करना ही गीताकी 
शिक्षाको समझनेका वास्तविक मार्ग है। यहापर एक दृष्टान्तके 
द्वारा इस बातको और भी स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है | 
गीताने यज्ञ करनेकी वात कही Š | यज्ञ प्राचीन भारतका 
वैदिक अनुष्ठान है और खयं भारतवर्षसे भी वह बहुत समय 
पहलेसे कार्यतः प्रायः छस हो गया है | परन्तु गीताने उस बाह्य 
यज्ञानुष्ठानको जिस आध्यात्मिक सत्यके रूपकके रूपमें करा हे 
वह चिरन्तन है-- वह सत्य यह है कि यह विश्वजीवन 
परस्पर आदान-प्रदानके द्वारा ही चलता है; RIR कोई 
अपने लिये नहीं है, सभी सबके लिये हैं, प्रत्येक प्रत्येकके 
लिये है, प्रत्येकके अंदर जो भगवान्‌ विराजमान हैं, उनके 
लिये है | परस्पर आत्मदानके द्वारा परस्पर समी बढ़ रहे हैं- 
यही यज्ञ है। इस qu SAA जो लोग केवळ अपने- 
. आपको ही लेकर रहना चाहते हैं वे पापी, चोर हैं; जो 
BS अपने लिये अन्नपाक करते Š, वे पाप भक्षण करते Š | 
; परके लिये, भगवानके लिये आत्मोत्सग करना ही यज्ञ है 
तथा इसीको जीवनकी नीतिके रूपमें ग्रहण करना चाहिये | 
गीता यशका अर्थ केवळ वैदिक अग्नष्टोम यज्ञ या स्मात्त 
पञ्चयञ्ञ नहीं समझती । गीता कहती š कि यज्ञ अनेक 
अकारके हो सकते हैं; सभीकी मूल नीति है अपनी : 
SARA दमन करना, उच्चतर s us E 
ऋरना--इस प्रकार wq quis द्वारा चित्तशुद्धि 
js सहायता मिलती Š | परन्तु गीताने NS करनेमे 
Ud पकारके अनुष्ठानों और क्रियाओति .श्रेष्ठ कहा है "i सब 
` माय अह हमारे कमोंका कर्ता नहीं है: des ESEGI 
^5 ज्ञानके द्वारा अप es ATI SEN इच्छा पूण करती हे-- 
dus sh द्वारा अपने q माको; : SUR ki UN 
| | f भगवानके उद्देश्यसे cem करना ही थत्‌ करोषि यद्भा।स?, 
1. दही श्रेष्ठ है। क्योंकि इसीके दारा हारी दै. ओर 
:* रुपान्तर सिद्ध होता दै | ` शरि परकृतिका दिव्य 


, Same a = 
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हो सकता है; इस प्रकार मनुष्यकी बुद्धि विभात 





है; 'श्रुतिविप्रतिप्ना बुद्धिः ।? कुरुक्षेत्रम अड : 
यही दशा हुई! थी | वे यद्यपि धार्मिक और याली 
फिर भी वे अपने जीवनके महान्‌ सन्धिक्षणे nli ! 
हो गये थे; किस बातमें उनका श्रेय है, वास्तविक साह 
इस बातका ठीकःठीक निश्चय न कर सकनेपर दे N 
अपने प्रितम सखा भगवान्‌ श्रीकृष्णके armas 
श्रीकृष्णने अजुनकी समस्याका जिस प्रकार समाधान । 
था; वह संक्षेपमें इस प्रकार है--साधारण i 
नीतिज्ञान, शाञ्नजञानके प्रकाशमें कर्तव्याकर्तव्यका n: 
करना आसान नहीं है-*कवयोऽप्यत्र मोहिताः 2 
इस प्रकार इस समस्याका चरस समाधान भी नहीं " 
जत्रतक मनुष्य इस त्रिगुणमयी अपरा प्रक्तिके इ 
निवास करता दै, तबतक इस समस्याका वास्तविक amu 
नहीं हो सकता; मनुष्यको किसी प्रकार आधे प्रकाश x 
आधे अन्धकारके भीतरसे होकर ठोकर ene 
अग्रसर होना होगा | इस प्रकृतिसे ऊपर उठकर हि 
प्रकृतिमें प्रतिष्ठित होना होगा, साधारण चेतनाका त्यार 
करना होगा - raqa भव’ | उस समय फिर m 
अपना कोई कर्म नहीं रह जायगा, उस समय WO 
हमारी रूपान्तरित प्रकृतिको अपने यन्त्रके रूपमें। dÜ 
मात्रम्‌? व्यवहार करके जगतूर्मे अपनी इच्छा पूर्ण कै 
अपनी लीला पूरी करेंगे | मनुष्यका अपना रह जायगा के 
शानपूर्वक भगवानका यन्त्र होनेका परम आनन्द“ और! 
कम wel भगवानकी इच्छासे आवेगा; . अतएव ब | 
पापःपुण्योसे अतीत होगा, अजेय और अव्यर्थ होगा। | 


| 


1 


साधारण मनुष्यके लिये प्रचलित शास्त्र yi 
सामाजिक विधि-निषेध ही यथेष्ट है | काम-कोधके S 
होकर जिस Ter य़ा नीतिमें अपना विश्वास हो? अर्थी “ 
उसके अनुसार कर्म करनेसे क्रमशः मनुष्यके अंदर € | 
क्रोधका वेग प्रशमित होता है । इसीलिये गीताने * 
विधिके अनुसार कतेव्याकर्तव्यका निर्णय करनेका em 
किया है | परन्तु यही स्वोच्च अवस्था नहीं हैः बित 
SES जब मनुष्य सतर्क न हो, इस अवस्थासे पत्त 
SEU CAS ° ) । कामकरोधपर पूर्णरूपसे "al x 
करनेके fs एक ऊपरकी भागवत चेतनांकें अंदर dl 


TIQ" l 


होना ही देगा ओर उसके x आवश्यकता दस. 


. सत्र धमाका परित्याग कः T uo ey ` 
परित्याग करके, “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य ^ | ` 
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ares शरणापन्न होनेकी; और यही गीताकी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा 
है | धर्माचरण तथा आत्मसंयमका अभ्यास करके जो लोग 
अर्जुनकी तरह चावस्था प्रास कर चुके हैं; केवळ वे ही 
इस चरम आत्मसमर्पण ओर श्रेष्ठ रूपान्तरके योग्य हैं; 
इसीलिये अजुन गीताके उत्तम रहस्यको सुननेके उपयुक्त पात्र 
थे; “भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ D 


गीताने मनुष्यके सामने प्रकृतिके दिव्य रूपान्तरका जो 

गह आदर्श रक्खा है, इसको समझनेके लिये गीताके 
दार्शनिक तत्वको थोड़ा समझनेकी आवश्यकता Š | गीताने 
जिस साधनाका निर्देश किया है? उसका थोड़ा-सा भी सच्चे 
हृदयके साथ अनुसरण करनेसे ये सब बातें अपने-आप 
साफ-साफ मालूम होने छगती हें--“स्वल्पमप्यस्य्र धर्मस्य 
त्रायते महतो भयात्‌ D आचार्य शंकर आदि गीताके प्राचीन 
भाष्यकारोंके wed इस जगतका सूल है अपरा प्रकृति | वह 
अज्ञान) अविद्या) त्रिगुणात्मिका है; उसके द्वारा सुष्ट यह 
जगत्‌ मूलतः अशुभ और दुःखमय है और वह प्रकृति जीवोंको 
तीन quim द्वारा इस दुःखमय संसारमें बाँध रखती है। 
पुरुषार्थ या निःश्रेयस या मानव-जीवनका श्रेष्ठ लक्ष्य है इस 
प्रक्ृतिके बन्धनसे मुक्त होना, सांसारिक जीवनका अवसान 
करना, आत्मा या ब्रह्मके अंदर जीवकी व्यक्तिगत सत्ताको 
लय कर देना; यही चरम मुक्ति-परा गति है | किन्तु गीताके 
मतमे वास्तवमें यह जगत्‌ अपरा प्रकृतिके द्वारां सृष्ट नहीं 
हुआ है; अपरा प्रकृति इसका बाहरका यन्त्रमय जडरूप है) 
इसके मूलमें है परा प्रकृति ( गीता ७। ५-६ ) | वह 
भगवानकी चित्‌-शक्ति हवै, सञ्चिदानन्दमयी है; अतएव यह 
जगत्‌ मूलतः जड या दुःखमय नहीं है--यह आनन्दमय है | 
उपनिषदूकी भाषामै यह आनन्दसे सुष्ट हुआ है, आनन्दसे 
आनन्द्की ओर जा रहा है । त्रिगुणमयी अपण 

हमारे अंदर भगवानको आइत कर रक्खा दै 

SN अपरा प्रकृतिके अज्ञानसे मुक्त होकर परा प्रकृतिके अंदर 
> Dag जीवन - प्रात करना ही मानव-जीवनका 
TRT रक्ष्य Š | 
US येने गीताकी 'परा प्रकृति'का वास्तविक 
pus s उनके मतानुसार “परा प्रकृति” और जीव 
वलि PR M प्रकृतिको “जीवात्मकम? नहीं 
प्रत्येक जीवका s कहा है; तथा परा प्रकृति ही 
सीमाबड नहीं हे. व हुई है। किन्तु परा प्रकृति इसी कारण 
' < आद्या शक्ति है; समस्त जगतूका मूल 


^ Gee Rer जीवन c 
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है; जगन्माता है | परा प्रकृति भगवानके साथ एक Š (७ | ५-६) 
ओर जीव भगवानका अंश दै, "ममैवांशः!; सत्र जीव; समस्त 
जगत्‌ एकत्र होनेपर भी मगवानके बराबर नहीं हो सकते; जगत्‌ 
भगवानकी शक्तिका एक कणमात्र है; उनके एकांशमें अवस्थित | 
है | प्रत्येक जीव अपनी मूल आत्मसत्तामे भगवानके साथ एक 
है और प्रकृतिमें भगवानकी परा प्रकृतिका अंद दै, ag जीव 
एक भगवानके ही बहु व्यष्टिगत रूप हैं | किन्तु मनुष्य अभी 
नीचेकी प्रकृतिके अंदर निवास करता है; प्रत्येक मनुष्यको 
अपने स्वभावका विकास करके भगवानका. साधर्म्य? भागवत- 
प्रकृति प्रास करनी होगी | यही गीताकी यथार्थ शिक्षा है) 
इंसामसीहने भी इसी बातको इस प्रकार - कहा है--(8८ 
perfectas your Father in Heaven is perfect? 
अर्थात्‌ “जेसे्वर्गमे तुम्हारे पिता पूर्ण हैं वैसे ही तुम भी पूर्ण 
बनो ।' मनुष्य अपनी अन्तरनिहित दिव्य प्रकृतिका विकास 
करके इस ससारमें ही दिव्य जन्म प्राप्त करे; दिव्य कर्म करे; 
भगवानकी तरह ही त्रुटि, शोक; दुःख, अपूर्णतासे अतीत 
होकर इस विश्वलीलाका अनन्त आनन्द उपभोग करे; 
इसीलिये “परा प्रकृति'ने उसको भगवानकी सत्तासे बाहर 
निकाला है | वह स्वयं उसका मूल स्वमाव हुई है और इस 
प्रकार जगत्को धारण किये हुए है | 


परन्तु वर्तमान समयमे मनुष्य जैसा प्राकृत जीवन बिता 
रहा है; वह त्रिगुणमयी “अपरा प्रकृति'का खेल है; वह दुःख) 
न्दर, जरा; व्याधि, मृत्यु आदिसे पूर्ण है। इसकी भी 
सार्थकता ओर आवश्यकता है; इस अपरा प्रकृतिके द्वारा 
देह; प्राण और मनका विकास करके ही मनुष्य 'परा प्रकृति'के 
अंदर दिव्य जीवन प्राप्त कर सकता है; यही उत्तम रहस्य 
है, 'अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाम्रतमरनुते' ( ईशोपनिषद्‌ ) | 


अपरा प्रकृतिसे ऊपर उठकर दिव्य परा प्रकृतिके अंदर 
नयी चेतना, नया जन्म प्राप्त करनेके लिये; अमृतत्वका 
उपभोग करनेके लिये सबसे पहले हमें यह समझना होगा 
कि यह अपरा प्रकृति ही हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है; हम 
अमी जिस सांसारिक जीवनके सुख-दुःखमें मग्न हो रहे हैं यह 
हमारी चरम सम्भावना नहीं ë | यहींपर सांख्य या ज्ञानयोगकी | 
सार्थकता है | सांख्यके मतानुसार पुरुष और प्रकृतिका भेद | 
करके यह उपलब्धि करनी होगी कि हमारे देह; प्राण | 
और मनमें जो सुख-दुःख; काम-क्रोध) जरा-व्याधि; विचारः | 
कल्पना इत्यादिकी क्रिया. चल रही हैं--ये सश्र वास्तवे | 
हमारी नहीं $ ये सब प्रकृतिकी है; हम वास्तवर्मे इन सब्‌ bo 


"—— $ ` 
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| तीत पुरुषः आत्मा हे । पुरुष प्रकृतिकी pant v 
'' दुष्ट या साक्षी है । जिस तरह हम नाटक देखते समय झुल 
दुःख; आनन्द वेदनाका अनुभव करते है, उसी तरह पुश्य 
प्रकृतिकी लोळगे सुख-दुःख भोग रहा हैः किन्तु वालव ये सब 
चीजें पुरुषको स्पश नहीं करतीं; पुरुष अचल) अक्षर; 
सनातन है | जिस प्रकार स्फटिक पत्थरपर छाल फूलका रग 
प्रतिफलित होनेपर स्फटिक छाल रंगका दिखलायी देता है, 
किन्तु वास्तवमे वह लाळ नहीं हो जाता; उसी प्रकार प्रकृतिके 
` तीन quét क्रियासे पुरुषमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं 
EE होता। अहंभावके बशीभूत होकर पुरुष प्रकृतिके खेटको अपना 
खेळ समझ लेता है; जिस समय यह अहंभाव दूर हो जाता है) 
. पुरुष प्रकृतिके साथ अपने मेदको समझ जाता है, प्रश्‍तिके 
`|  खेलके लिये सम्मति नहीं देता, उसी समय प्रकृतिकी प्रेरणा 
बन्द हो जाती है, क्रिया बन्द हो जाती है; पुरुष मुक्त हो जाता 
` . है; अपनी सत्तामें प्रतिष्ठित हो जाता है। गीताने साधनाके 
अद्भके रूपर्मे इस प्रकारके भेद-विचारकी उपयोगिताको 
'खीकार किया है और यह अपरिहार्य है | परन्तु यही यदि 
सत्र कुछ होता तब तो हमारी मुक्तिका अर्थ होता प्रकृतिके 
ied; जीवनसे बुद्धिको हयकर आत्माकी निश्चल शान्ति और 
निष्क्रियताके अंदर निमग्न हो जाना | वास्तवमें सांख्यने यही 
शिक्षा दी हे, वेदान्तिक शानयोगकी भी यही शिक्षा है तथा 
बोड धमकी मी कार्यतः यही शिक्षा है-संसार'त्याग, 
न्यात; परन्तु गीता यहींपर नहीं रक गयी Š | अचळ, 
अक्षर, निष्किय पुरुष ही यदि सवाच सत्य होता तो जत्र हम 
उस पुरुषके भावको प्रात कर लेते तब प्रकृतिकी-कर्मकी प्रेरणा 
बन्द हो जाती; ससार-ढीला और जीवन असम्भव हो जाता | 
Ted गीताने उस अक्षर पुरुष या आत्मासे भी 
सत्यका पता दिया दै और वह है 'पुरुषोत्तमः | E: उच्चतर 
हउ पुर्षोत्तमकी सत्ताका केवळ एक अंग है, प 
अदर आधाररूपमे अक्षर पुरुषकी अविचल शान्ति और 


fg फिर वही ुरुषोत्तम! क्षर 
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प्रकार यह समस्त जगत्‌ उनकी कूटस्थ ह 
है; किन्तु वह स्वयं क्षरसे भी अतीत हैं, अ 
हे-- पुरुषोत्तम हे | हमें इन पुरुषोत्तमका 1 W 
करना होगा | वही श्रेष्ठ गति š । नी चेको प्रकृतिके My 
मुक्त होनेके लिये हम सर्वप्रथम अक्षर पुरुषके wd 
भावमें प्रतिष्ठित होते हैं; यह अक्षर आत्मा सब 
आत्मा है; इसमें प्रतिष्ठित होनेपर हम सब Ta 
एकत्वको प्राप्त करते हैं; परन्तु प्रकृतिसे हम संसारे ६, 
प्रयोजनीय कर्म पुरुषोत्तमके उद्देश्यरे यज्ञरूपमें समपन्न | 
हम अपना समस्त जीवन ओर कर्म अपने अधीक si 
श्रेष्ठतम सत्ता पुरुषोत्तमको सममित करके, सर्वदा e 
भजन करके; सब भूतेकि अंदर उन्हींकी सेवा करके = 
प्रेम करके उनका भाव प्राप्त करते हैं; 'मद्भावमागताः | ; 
समय हमारे भीतर प्रतिष्ठारूपर्मे अक्षर पुरुषकी sh 
शान्ति, ऐक्य; समता, अनासक्ति रहती है और छं. 
बाहरकी रूपान्तरित प्रकृति हो जाती है-जगतमें पुरषे 
इच्छा ओर कर्म पूरा करनेवाला यन्त्र; (निमित्तमात्र i 
यही गीताका पूर्णयोग है; इसके अंदर कर्म, ud) 
भक्तिका अपूर्व समन्वय हुआ है । | 


बहुत-से लोग गीताके योगको पतञ्जलिका योग समते. 
किन्तु ये दोनों एक चीज नहीं हैं। पातझ्जलयोगे क॑ 
निदिष्ट अङ्ग हैं; परन्तु गीताकी पद्धति इस प्रकार sae, 
ओर गनी-गुथी हुई नहीं है; गीताका योग है अपनी रू 
सत्ताको सर्वतोभावेन भगवन्मुखी करना #; निष्कामी 
साथ सब मनुष्यों, सब वस्तुओं, सब घटनाओं के प्रति E 
भाव रखकर, भगवानके लिये यज्ञरूपसे कर्म करे | | 
भगवानके साथ युक्त होना गीताका कर्मयोग १/९ 
निष्काममाव, समता और यज्ञमावकी मित्ति है अर्ल 


भगवद्ज्ञान; और इस ज्ञान और कर्मकी पूर्णतम e 
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& | श्रीशंकरके मतानुसार ज्ञानके साथ कर्मका i P 
पकता; प्रथम अवस्थामें ही कर्मकी सार्थकता b, 
à कर्मोका त्याग करके ही परम सिद्धि प्राप्त की T K 
परन्तु गीताकी शिक्षा है उच्चतर चैतन्यके 3९. 
#अवश्य ही गीताने मनको स्थिर ओर एकाग्र «a q 
vil राजयोगकी पद्धतिकी उपयोगिताको A ।|. 
रे, इसके लिये छठा अध्याय देखना चादियि। | 








Ë पठित उपनिषदोकि 





P ooo UD E क गीता निवृत्तिप्रधान ग्रन्थ है % 


दोनों है-“निरुंगो गुणी? । सगुण ओर निगुंण-इन दोनों भावोको जिन चीजोसे--ईंट, चूना, सुखीसे--बनी दै, सीढ़ी भी 


x ` ठीकठीक न समझनेके कारण ऐसा माळूम होता है कि गीताके ्रह्की चिद्रूपा शक्ति दै । विश्वप्रपश्च इस चिद्रूपा शक्तिः 


irit टीक ठीक समझा था । श्रीरकरने अक्षकी निष्कियताको कहा करते, “में दोनोंको स्वीकार करता हू; ऐसा न करनेसे 


भरतो दे । निष्काम कम, भक्ति, संन्यास, ध्यानयोग-ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सभी ज्ञानके साधन Š ओर निष्काम 

































जन्म प्राप्त करना? उसके पूर्व उसके उपायखरूप दिव्य कर्म॑ उसीको उन्होंने मिथ्या या माया कहा | जहाँपर भीशंकर 
करना और वह जन्म प्रास करनेके बाद उसकी अभिव्यक्तिके का शेष है, वहींपर श्रीरामङ्ष्णका आरम्भ Š; जहाँपर 
हपग दिव्य कर्म करना । आचाय शंकरने कर्मत्यागको ही शभ्रीशंकरने ब्रह्मजिज्ञासाको समाप्त कर दिया दै, वहींपर 
रेष्ठ अवस्था कहा है । क्योंकि उनके मतमें निगुण, निष्किय, श्रीरामकृष्णने ब्रह्मञाक्तिके विषये जिज्ञासा करना आरम्म 
निश्वल अक्म दी एकमात्र सत्य है; और सब मिथ्या, माया किया है। 

है। «eg वास्तवमें श्रीशंकरने जिसे निशुंण Gm रूपमे श्रीरामकृष्णका उपदेश है--“'वे एक रूपमे नित्य हैं, 
देखा था वह गीताका “अक्षर पुरुष! है और उन्होंने जिस एक रूपमें ढीला हैं | वेद उन्हें सगुण भी कहते हैं. और 
मायाशक्तिको इस जगतूके मूलके रूपमें देखा था वह गीताकी निर्गुण भी | वही जीव और जगत्‌ हुए हैं, चौबीस तत्त्व हुए, 
'अपरा प्रकृति! है। श्रीशंकरके eH मायाके साथ युक्त जो हैं | जिस समय Q निष्क्रिय रहते हैं, उस समय zd au 
ब्रह्म है; जो सगुंण ब्रह्म है; वही गीताका पुरुषोत्तम, ईश्वर, कहते हैं; जिस समय वे सृष्टि करते. हैं, पालन करते हैं; 
सृष्टिकर्ता है; वह नियुण qu नीचे है । किन्तु गीताने संहार करते हैं; उस समय उन्हें शक्ति कहते Š | ब्रझ और 
अत्यन्त स्प माषामे कहा है कि पुरुषोत्तम ही शेड सत्ता है,” शक्ति अभिन्न हैं--जछ स्थिर रहनेपर भी जळ है, हिलते- | 
पुरुपोत्तमसे ऊपर और कुछ नहीं है | अजुनके रथपर सारथी- डोलते रहनेपर भी जळ है |> “(पूर्ण ज्ञान ओर पूर्ण भक्ति एक ` 
रूपसे बैठकर मानवदेइमें अवतीणे पुरुषोत्तम कहते हैं, ही चीज है। 'नेति?, “नेति? करते-करते बिचारका अन्त होनेपर 
qa: परत नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।? वास्तवे ब्रह्मज्ञान हुआ | उसके बाद जिसे त्याग करके गया था; फिर 
श्रीशंकरका जो सुण ब्रह्म, ईश्वर है; वह गीताका GO उसीको ग्रहण किया | छतपर जानेके समय सावधान होकर 
पुरुष है | उपनिषद्‌ कहती है कि ब्रह्म सगुण और निर्गुण जाना पड़ता है | उसके बाद मनुष्य देखता है कि छत भी 











लेकर परब्रह्म हे ओर बद्दी गीताका “पुरुषोत्तम? है। गीता उन्हीं चीजोंसे बनी है। जो ब्रह्म हैं उन्हींकी सत्तासे जीव; 
कहती है कि अक्षर और क्षर, नित्य ओर लीला, निष्क्रियता जगत्‌ भी हैं ! “जो ब्रह्म हैं वही काळी, शक्ति हैं। जो 
ओर सक्रियता-ये दोनों एक पुरुषोत्तमके ही दो रूप Pg पुरुष हैं वही प्रकृति हैं। हम SAR “मा जगदम्बाः 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम चेतन्यस्वरूप हैं और उनके इस चैतन्यकी कहते हैं |?” 


सक्रियताका जो रूप है; वही उनकी प्रकृति है | पुरुष और श्रीरामकृष्णकी यह काली; शक्ति; प्रकृति गीताकी “(aT 


इति मूलतः अभिन्न हैं तथा अपरा प्रकृति या माया या yep है; वह श्रीशंकरकी “अज्ञान, जडस्वमावा, मिथ्याभूता) 
विदा परा मरति या विद्याका ही नीचेका रूप है। इन तत्त्वोको सनातनी? नहीं है | औीरामकृष्णके मतानुसार यह चिन्मयी, 


विभिन्न अंशो्मे परस्पर विरोध विद्यमान है और इसीसे गीताके का विपरिणाम है, निखिल संसार विहासरूपमें इस चितूका | 
दिव्य जीवनका यथार्थ र्म ग्रहण करना सम्भव नहीं होता । । ऐश्वर्य है, चित्‌-शक्तिकी लीला दै | इसी कारण जगत्‌ सत्य ||| 
वमान qui परमहंस श्रीरामकृष्णदेवने गीताकी इस है परन्तु ह्म सत्यका सत्य है, “सत्यस्य सत्यम्‌! । श्रीरामकृष्ण ||| 


देखा था, ब्रह्की शक्ति या सक्रियताको वे नहीं देख पाये थे, शान कम रह जाता है |? यही गीताकी “परकृत शिक्षा? Š | 


गीता निवृततप्रधान ग्रन्थ है | 
गीता स्सृत्युपनिषद्‌ है और उपनिषद्‌ होनेके कारण ही बह मोक्षके साधन केवल ज्ञानका ही वणन 


फेमोदि साधनोंका यथाधिकार विभाग हो सकता हे । उपनिषद्‌ दोनेके कारण ही गीता आरण्यकाण्डमे — 
नेषदोके सहश 





सच्चे शिष्यका खरूप क्या है ! क्योंकि हरेक मनुष्यको 
शिष्य कहलानेका न तो अधिकार है, न योग्य ता है और न 
हरेक व्यक्तिमें शिष्यके लक्षण ही घटते हैं । समी महान 
गुणोंकी माँति-जिनसे यहाँ गुणोंका मूल खरूप अभिप्रेत ह 
शिष्यत्व भी आत्माका ही एक व्यापार है, वास्तवमें आत्मा 
ही शिष्यके रूपमें उपस्थित होकर अपने जन्मसिद्ध अधिकारः 
की) अपने वास्तविक दिव्य खरूपकी माँग पेश करता है | यह 
तो नश्वरके भीतर अविनश्वरकी पुकार है? जगतूके कोलाहलों 
एवं प्रलोमनोसे-अपनी ही प्रकृतिकी वासनाओं us बन्धनोंसे 
: ऊपर उठी हुई अन्तरात्माकी वाणी हे | जब वह वाणी स्पष्ट 
x एवं असन्दिग्धरूपमें बोल उठती है) तब स्वयं भगवान 
गुरुके रूपमे प्रकट हो जाते हैं) पथप्रदर्शन करते हैं और 
दीक्षा देते हैं । अजुनकी पुकार भी इसी कोटिकी थी; जब 

उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा-- 

‘शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपञ्चम्‌ U 
"मै आपका शिष्य हूँ; मुझ शरणागतको कृपा करके सच्चा 
मागं बतलाइये |? 

3: यह एक अत्यन्त मामिक उक्ति है; जिसमें मानो अर्जुनका 
|. समग्र हा जार अस्तित्व बोळ उठता है और जो कुछ 
Ed चाहिये ओर जो कुछ वह देनेको तैयार है— 
ही बातें कह डाळता है | आवश्यकता है उसे 
शानकौ-प्रकाशकी; जिस 





x si भगवानको मर्जीपर ! 

। S शिष्यके सारे लक्षण | इस प्रकार 
T जितने बे य पूर्णरूपसे घटते Š इतने 
0 SSH जितने वे बहुत कम लोगं घटते होंगे। 

A TUS कुछ आधुनिक समालोचक 
00 ER व शह करत हैं कि aqha Said 
_ श्रेष्ठ क्यों माना गया ओर श्रीकृष्ण अथवा | Eici अपेक्षा 


उनके पास 
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| अजुन अथवा sms शिष्य 
| ( yqa — tait कान्त गुप्त ) 


' आदश शिष्य नहीं माना जायगा तो किसको माना गरगर! 


बना लिया है। चाहे दूसरोंकी दृष्टिमें इस प्रकारका g 
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अन्तःकरणरूपी जो आधार था; वह सब तरहसे उच्च | x 
वे विद्वान्‌ एवं ज्ञानी थे; राग-द्रेषञ्न्य) शान्त ण W 
थे; और सदा-सवंदा न्यायोचित एवं सत्य | 
थे। वे कभी क्षणिक आवेशमे आकर अथवा ° 
मावनासे प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करते ये | | 
प्रशान्त रहकर वे अपने आचरणको सोद ही 
अनुकूल बनानेकी चेष्टामें तत्पर रहते थे । इसीहिये हे 
“धर्मराज' कहते थे । यदि ऐसे उत्तम है 
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$ 


A 4 
AIEA : 
$i ` 


इस प्रकारकी शङ्का उठाना शिष्यके स्वरूपको as 
से-कम उस स्वरूपको जो गीताने माना है--भूछ जग! 
शिष्य गुणों ओर सल्लक्षणोंका पुञ्ञ नहीं होता, is 
कितने ही ऊँचे ओर महान्‌ क्यों न हों। शिष्यका w 
लक्षण है मुमुक्षा अथवा जिज्ञासा । उसमें उच्च WE 
ही न हों--बल्कि चाहे उसमें sq ही omg 
परन्तु यदि उसके अंदर एक बात है--जो Brem 
परमावश्यक है-तो वे दुर्गुण भी उसके लिये बाव 
होते | वह है आत्माकी उत्कट आतुरता-हृदयके अन्त 
रहनेवाली तीब्र ज्वाळा | युधिष्टिर सात्त्विक प्रकृते d, 
शिखरपर भले ही आरूढ रहे हों; परन्तु गीताके म 
सवाच आध्यात्मिक स्थिति तीनों गुणंकि परेकी sanu 
इस प्रकारके आध्यात्मिक जीवनके लिये सबसे योग्य अगि 
वह है जिसने सब धर्मोका--आचार-तत्त्वोंका/ 
आदशाका परित्याग कर एक भगवानकी ही शरण ठेव 
भगवाचकी इच्छाको ही जीवनका एकमात्र खतत्र | 


aal 
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dei 


आ. X 3 


पातकोंका ger ही क्यों न हो, भगवान्‌ प्रतिज्ञा करे 3 
n उसे समख पापसमूहोंसे मुक्त कर दूँगा | जीव जो मी | 
विना किसी हेतुके सर्वभावसे प्रेम करता है; वह प्रेम री së 
निम्न प्रकतिके विकारोंको धोकर उसे umani * 
बनानेर्मे सर्वाधिक समर्थ होता है | | 


: अ्ुनसे यही पात्रता थी, यही शुण था; यही £| 


के TP महत्त्व था | यही कारण था कि उनकी” | 
व्यय घनिष्ठता हो गयी थी कि वे उद A E 
। ओर करीडासइचर कहकर सम्बोधित करते ये भ |. 
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qu बहुत घुल-घुलकर घरेलू ढंगसे बातें करते थे-यद्यपि उनके 
E इस बातके लिये एक बार पश्चात्ताप भी हुआ कि मैंने 
साथ इस प्रकारका व्यवहार करके कदाचित्‌ उनका 
अपमान कर दिया? s= यथेष्ट आदर नहीं दिया। किन्तु 
उनकी आत्मा तथा प्रकृतिके इस. प्रकारके झुकावसे उनकी 
ऋजुता (सीघापन) एवं निष्कपटभाव ही द्योतित होता है और 
इन्हीं गुणंके कारण वे भगवानको अपनी ओर आकर्षित कर 
सक्के और मगवानने उनको अपने उपदेशका पात्र चुना | 
महाराज युधिष्ठिर महान्‌ रहे होंगे और हैं-कदाचित्‌ 
बे अर्जुनसे भी कई वातोंमे महान्‌ थे | परन्तु भगवानके यहाँ 
महत्ताका आदर नहीं है; वे तो हृदयमें छिपे हुए उस 


'wgs«m पुरुषको ही देखते हैँ और केवल इतना ही 


जानना चाहते हैं कि वह किस जातिका है; खरा हैया 
खोटा--असली सिक्का है या नकली ! डाविनके विकास- 


' सिद्धान्तके अनुसार पहला सनुष्याक्कति बन्दर जो उन्नत 


होकर मनुष्य बना होगा अथवा जिसमे मनुष्यके रूपमें 
परिणत होनेकी स्पष्ट ufu दिखायी दी होगी, बन्दरांमे कोई 
शक्तिशाली बन्दर न रहा होगा | बल्कि warqa तो यह 
है कि जिसमें मानवी बुद्धिकी सर्वप्रथम झलक दिखायी दी 
होगी वह एक बहुत ही सामान्य कोटिका छोटा-सा नगण्य 
बन्दर रहा होगा ओर अपने दुबंर एवं नाजूक शरीरको 
लेकर उसे अपने दीर्धकाय; बलवान्‌ एवं शक्तिशाली साथियों 
( बन्द्रों के साथ जीवनसंग्राममें उतरकर बड़ी कठिनाईका 
सामना करना पड़ा होगा | तथापि वानर-जातिको अतिक्रमण 
कर मनुष्यजातिमें प्रवेश करना किसी ऐसे वानरका ही काम 
रहा होगा | इसी प्रकार कोई महान्‌ पुरुष जो मानवी गुणोंमें 
महान्‌ हो, वह आध्यात्मिक अनुभूतिके लिये भी सबसे 
अधिक उपयुक्त हो--यह आवश्यक नहीं है। श्रुति भी 
कहती हे--'न मेधया न बहुना श्रुतेन ।? मनुष्य बुद्धि अथवा 
शनके बल्से भगवानको नहीं प्राप्त कर सकता | 








परन्तु हमने ऊपर जो कुछ कहा है; उसका तात्पय यह 

नहीं है कि वाह्य मानवी प्रकृतिर्मे अर्जुन कुछ निम्नभ्रेणीके 
थे | मानवी एवं भोतिक दृष्टिसे भी अर्जुन एक वीर-प्रकृतिके 
पुरुष थे--ऐसी वीर-प्रकृतिके जो किसीमें हो सकती है-- 
फिर भी उनके अंदर जो विशेष उल्लेखनीय बात है; वह है 
उनकी मानव-प्रकृति अर्थात्‌ उनके सामान्य मनुष्योचित गुण ! 
यही दो बातें कदाचित्‌ उनके अंदर अधिक स्पष्ट एवं ठोस 
रूपमें थीं | वे वीर तो थे ही; इसमें कोई सन्देह नहीं है; 
ओर हमें इस बातकों नहीं भूलना चाहिये कि जिज्ञासु 
अथवा साधकके अंदर दूसरा आवश्यक गुण है वीरता 
अथवा बल--*नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः? बलहीन मनुष्य 
परमात्माको प्राप्त नहीं कर सकता | परन्तु एक साधारण 
मनुष्यके चित्तपर घरनाओंका जो प्रभाव पड़ता है; उससे वे 
भी बरी नहीं थे । बल्कि उनपर घटनाओंका विशेष तीन एवं 
उग्र प्रभाव पड़ता था ओर आध्यात्मिक कठिनाईका पूरा-पूरा 
भाव व्यक्त करनेके लिये इसकी आवश्यकता थी । अजुनकी ||| 
शङ्काएँ और उनके चित्तकी उथल-पुंथल; उनका विषादयोग || 
उसी ढंगका है जिसका न्यूनाधिक रूपमें प्रत्येक साधकको | 
अनुभव करना पड़ता है जब कि वह अपनी आध्यात्मिक || x 
यात्राके कठिन स्तरपर पहुंचता है; जहासि उसे या तो ऊपरकी || 
मोड़को ग्रहण करना पड़ता है या नीचेकी भूलभुलेयामें ही ||| 
चक्कर काटने पड़ते हैं। और आध्यात्मिक यात्राके इस ||| 
विकट स्तरपर पहुँच जानेपर सच्चे साधक--आदरश fare | 
लिये आवश्यकता इस बातकी होती है कि वह परिस्थितिका || 
मुकाबिला करनेका-ग्रभुके अनुशासनमें तथा उनके वात्सल्यपूण | 
तत्त्वावघानमें रहकर गन्तव्य स्थानतक पहुंचनेका चढ | : 

निश्चय कर ले | अर्जुन हमारे लिये इसी रेखापर खड़े होकर || 

अपने उदाहरणसे हमें यह दिखळाते हैं किहम सब लोग साहस || 

करके निम्न प्रकृतिसे बाहर निकलकर उच्च भागवती प्रकृतिके | 

शान्ति) प्रकाश एवं शक्तिमय केन्द्रमें प्रवेश कर सकते हैं। | 


— OS 


रहस्पपूर्ण ग्रन्थ 


Ë प्रत्यक्ष देखते š कि यह रहस्यपूण ( गीता ) ग्रन्थ एक महान आत्माकी EIGI * ओर f 


—— ey 
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कल्याण | 
ii अभिमानवश | और आकाङ्कासे रहित इ, 
j| मत कहो कि भगवान, ऐसे प्रसन्नता, शोक = as N 
ati याद cb और सब भोम सम एकात्ममावके मात i 


¢ भक्ति’ हो पर 
- भगवानका यथार्थ ज्ञान पुस्तकं पढ़नेसे, तकं- भगवानकी 'परा भक्ति भात होगी । उस एरा Wh 
| युक्तियोंकी प्रबलतासे या केवल दर्शनोंकी मीमांसासे भगवानके तत्त्वका--अर्थात्‌ भगवान्‌ कैसे) 
नहीं हो सकता 1 इनसे घुद्धिकी प्रखरता तो बढ़ती कया दै-यह ज्ञान. होगा ओर तदनन्तर, N 
है परन्तु आगे चलकर वही बुद्धि ऐसे तर्कजालमे यथाथ ज्ञान होते ही तुम भगवानमे प्रवेश | 
dier देती है कि फिर बाध्य होकर अभिमान जाओगे । | 
और रागड्ेषादिका प्रभाव खीकार करना पड़ता सोचो, जिनको भगवानका ऐसा ज्ञान हो 3 
है और जीवन ही जंजाळ बन जाता दै ! बे तो भगवानमें प्रवेश कर गये । जिनको ज्ञान ह 


भगवान्‌ सारी गीता कह जानेके बाद अठारहवे IM: वे भगवानको जानते नहीं । ऐसी अवा 
अध्यायके अन्तिम भागमें अपने यथार्थ श्ञानकी यह कहना कि À भगवानका तत्त्व जानताएँ- x 
आप्तिके उपाय बतलाते ë | गीता तो सुना ही दी अहम्मन्यता ही तो है । | | 
थी, फिर जरूरत क्या थी उपाय बतलानेकी ° उपाय | 
ET लड़ना छोड़ो--यह मत कहो कि 'भगवान्‌ नि 


बतलानेका यही तात्पय है कि केवल पढ़नेसे काम द A | 
रही होता, eme करना पडेगा, तब ५ र À È सण हो bomi 
अगवानकी “परा भक्ति” मिलेगी और परा भक्ति सब कुछ हे; उनकी चे ही जाने । | 
मिलनेपर भगवत्कृपासे भगवानका यथार्थ ज्ञान तुम पहले यह सोचो कि ऊपर बतलाये ml 
होगा। उपायांमेंसे तुमने कौन-कौन-सा उपाय पूरा सा| 
ET ये हैं-- ' ` लिया है। जब रास्ते ही नहीं चले, 
ed : Qo मकसूदका रूप-रंग बतलाना कैसा ? राह à 
और ऐसे 10 ee ereid साधन करो | चलकर वहाँ पहुँच जाओ, frc 
इडो परम शुद्ध करो; प्रान्त रहि दी जान जाओगे, वहाँका रूप-रंग कैसा दै। 
त करो; परिमित और शुद्ध आहार करके चळेना तो शुरू ही नहीं किया गे]. 
कन शोधन करो; मन, वाणी ओर इारीरपर लड़ने लगे नक्शा देखकर ! इससे qn 
Eee en दढ वैराग्य घारण तो क्या लाभ होगा ? नक्रोमें ही रह जाब! 
अन्तःकरणका ` "गाजा ध्यान करो; विशुद्ध घारणासे “सेली खरूप तो सामने आवेगा | 
| णक नियमन करो; शब्दादि सब विषयोंका इसलिये विचार करो और अकड़ छोड़कर साई 
षको ' याद रक्सो, साधनकी पूर्णता होनेपर 
MAR खरूप सामने आता है । . 


क ma जो उपाय ऊपर ब 
' वे न हो सके तो अद्धाके साथ मग 
शरणागत हो जाओ । कहोंगे “हम तो मर d 
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जानते ही नहीं फिर किस भगवानकी शरण-हो 
sri! इसीलिये तो भगवानने अजुनले कहा-- 
ga एकमात्र मेरी शरणमें आ जाओ ।' बस, 
भगवानकी इस बातको मानकर अजुनको उपदेश 
देनेवाळे सोन्दर्य-माधुर्यके अनन्त अणेच परम प्रिय 


'परम गुरु परम इश्वर पुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 


शरण हो जाओ। उनके इन शब्दोंको स्सरण रक्खो-- 
मुझमें मन लगाओ मेरे सक्त. बन जाओ, मेरी पूजा 
करो, मुझे नमस्कार करो । मे शपथ करके कहता हूँ 
तुम सुझको हो घ्रा होओगे--याद्‌ रक्खो तुम 
मुझे बड़े प्यारे हो P 

ओर कया NEN ° बस; यदुकुलभूषण नन्द- 
नन्दन आनन्दकन्द अगमाम झुकुन्द्की शरण हो 
जाओ; उनके कृपा-कठाक्षमात्रसे अपने-आप ही 
तुम: सारे साथनोसे सम्पन्न हो जाओगे, तुम्हे 
'प्रा भक्ति? प्रास हो जायगी और तब तुम उन्हे 
यथार्थरूपमे जान सकोगे । 


X गीताके अठारह नाम * 


१२३ 
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दैवीसम्पत्ति और भक्तोके गुणोंका अर्जन करो । 
करो उन्हींकी छपाके भरोसे । और मन, वाणी, 


 शरीरसे बारंबार अपनेको एकमात्र उन्हीके 


चरणांमे समपेण करते रहो । जिस क्षण तुम्हारे 
समर्पणका भाव यथार्थ समर्पणके स्वरूपर्म परिणत 
हो जायगा, उसी क्षण वे तुम्हें अपने शरणमें ले 
लेगे--बस, उसी क्षण तुम निहाल हो जाओगे । 


इसलिये तकजालमे मत पडो; सिद्धान्तको 
लेकर मत लड़ो, साध्यतत्त्वकी मीमांसा s 
जीवन न लगाओ । जिनको पाण्डित्यका अभिमान 
है, उन्हे लड़ने दो; तुम बीचम मत पड़ो। तुम तो 
बस, श्रीकृष्णको ही साध्यतत्च मानकर उनका 
आश्रय ले लो | गीताम भगवानने इसीको सर्वोत्तम 
उपाय बतलाया है । गीता पढ़कर तुमने यदि ऐसा 
कर लिया तो निश्चय समझो--गीताका परम और | 
चरम तरव तुम अवश्य ही जान जाओगे । नहीं तो, | 
झगड़ते रहो और नाक रगइते रहो; न तत्त्व हो || 


| गीतामे उन्होने जो दिव्य वचन कहे हैं, उनके प्रकाशित होगा और न दुःखोसे ही छूटोंगे । 
' अनुसार अपनेको योग्य बनानेकी चेष्टा करते रहो; «rer 
— NN 


गीताके अठारह नाम 


गोता गङ्गा च गायत्री सीता सत्या खरखती। 


ब्रह्मविद्या त्रह्मचल्ली त्रिसन्ध्या सुक्तिगेदिनी l 
अधैमात्रा चिदानन्दा wa भयनाशिनो । 
वेदत्रयी पराऽनन्ता तर्‍्वार्थज्ञानमञ्जरी ॥ 


. इत्येतानि जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः d 

शानसिद्धिं लमेच्छीघ्रं तथान्ते परम पदम्‌ ॥ M 

गीता, गङ्गा, गायत्री, सीता, सत्या, सरखती, safar, त्रक्मवल्डी, त्रिसन्ध्या, सुक्तिगेहिनी, अर्ैमात्रा 
k भवप्ती, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनन्ता और तत्तार्थज्ञानमज्षरी, इन अठारह नामांका निश्चळ मनसे 

ST जप करनेवाला अर्थात्‌ इनका अर्थ समझकर qaqas अनुभव करनेवाला मनुष्य शीघ्र ही ज्ञानसिद्धिको प्राप्त 
रता है और अन्तमें OC प्राप्त होता Š | x DUE $a 
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गीताकी समन्वय दृष्टि ` 
W | ( Bus श्रीयुत हीरेन्द्रनाथ दत्त Udo go ; बी० ggo, वेदान्तरत्न ) 


कक्षे सुविशाळ मैदानमें आजसे कुछ हजार वर्ष पूर्व इस शोककी व्याख्या लिखते हु ए ऋषि 
खयं भगवान्‌ भीकृष्णने अपने शिष्य अजुनको गीताका अएत AA है कि लोग नाहक ही सगुण-निरुंण; 
पिलाया था । और इसी कारण गीता विश्वका सर्वमान्य आदिको लेकर परस्पर लड़ते-झगड़ते हैं, कहा सुनी को 
रभ्य है | साम्प्रदायिकता या asiti मत-पंथोंके आग्रहका हिमालयको कोई दीमकोंका घर बतलाबे या छोरासा >. 
इसमें लेशा भी नहीं | इसे “सत्यका सारतत्व” कह सकते .दोनोंहीमें हिमालयका वर्णन कहाँ हुआ ! अन्त. 
Š | स्थूळ जगतूर्मे जिस प्रकार सूर्य सातों रंगोंका सार बोबूका कथन है कि जो इस शछोकके मार्मिक Wen i 
समन्वय है उसी प्रकार परम सत्यके सम्बन्धमें विश्वमै जो जायगा वह qu छोटे-छोटे घरोंदोंसे बाहर Rm उ... 
विविध दृष्टिकोण और विचार Š उन सबका सारःसमन्वय और उसके लिये हिन्दू, मुसलमान) ईसाई, क 
गीता है | | यहूदी और पारसी सब एक समान हो sma) 1 | 
दुःखके साथ कहना पड़ता है कि विविध सम्प्रदायोंके - बङ्किमचन्द्रने गीतोक्त धर्मको एकमात्र “Ñaqa 
घर्मअन्थ साम्प्रदायिक सड़ीणता एवं कट्टरताके आग्रहोंसे भरे 'केथोलिक धर्म? कहा है | 
पढ़ें है | संक्षेपमे, उनकी यह मान्यता है कि मेरा मत, मेरा उपयुक्त कथनपर शिवमहिम्नःस्तोत्रकी वे पंक्तियों हू 
वाद! सर्वश्रेष्ठ मत, सर्वश्रेष्ठ वाद है | वे ऐसा नहीं कहते ही स्मरण हो आती हैं-- | 
कि मेरा मत, मेरा वाद भी एक विशिष्ट मत अथवा वाद है; - Les a 
प्रत्युत उनका कहना तो यह है मेरा “बाद? ही एकमात्र E ज्याइ्जुकुटिळनानापथजुषां 
'वाद है | इतना ही क्यों वे आगे बढ़कर यह कहते हैं कि नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव gi | 
आर वम Wasi शामिल नही होते तो तुम्हे qaqaq. अर्थात afa रचियोंके लिये Ber all 
ब m E पडेगा । तुम कहके नहीं रहोगे परन्तु जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्रमे मिलती है adim 
हि > w ciim मिळ्ते हैं।, zas कायी 
à बैठता है और फिर sitem ही कल्ह अपना अड्डा जमा PaRa भमशास्रीको भिन्न-भिन्न धाराएँ बतलाया š | 
TA ऐसे कळहों एवं y RE इतिहासके CE कहा है कि ये धाराएँ भिन्न-भिन्न मार्गसे चलकर अर 
छोटे-मोटे झगड़ों और झंझटोंकी गा तह c ही लीन हो जाती हैं | इन पंक्तियाँमे गीत 
करनी है जो अबतक मी धर्मके नामपर Eo 5 पति Su स्पष्ट ध्वनि है और इसके. साथ ईसाई संती ६ 
ओर जिनके कारण सुधीजनोंका चित्त Rid पा रहे हैं CS स्मरणीय है--मनुष्य जितना श्वास-प्रश्वास eri x 
परके ऐसे E waka गीता की चोट उ Ems पानेके इसी प्रकार सूफी संते * 
' ओर कहती है एक ऐसी adus बात i: कहती हे x नाके उतने मार्ग हैं जितने स्वर्गमे नक्षत्र है ग 
लोग समानरूपसे जीवने चरितार्थ कर sy ES. o | श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव कहते Š — मत“! 
| ये यथा सां प्रपद्यन्ते mun . ER mne मत; उतने पथ | स्वय इसामसीहने की 
| b en तांखथेव भजाम्यहम्‌ | त पके असंख्य दरवाजे हैं । इतळ्ये 35 
सही EUM बाइबिळ' मानते हैं वे बु 
अथे समझते Š | कारण कि गीता किसी qd 7, 
e a SM हो ऐसी बात नहीं UU 
l विश्वसाहित्यमें अद्वितीय अन्य दै। || 
ES “x पमन्वय-दृष्टिका प्रतिपादन अनेकों ग ; | 
ios ` ® TGS खानके सझझलोचसे इस ge? ^ E 
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अपने पाठकॉके सम्मुख रखना चाहता iei । ` इसे में - 
niar त्रिवेणी? कहता =: | जिस प्रकार /तीथराज प्रयागमे . 
qaraqa मिली š ठीक उसी प्रकार गीतामें कर्म; 
रक्त और शानकी घाराएँ आ मिली हैं। 

भारतीय धर्म-साहित्यका जिन्होंने अनुशीलन किया है 
4 यह जानते E कि गीताके पूर्वकालमें भारतवर्षम तीन विभिन्न 
धाराएँ धर्मके dm स्वतन्त्र. रूपसे प्रवाहित हो रही थीं, 
सर्वथा एक दूसरेसे एथक्‌ । वे धारा थीं कर्मकी, भक्तिकी; 
जञनकी |, कर्मवादी कर्मको ही मोक्षका एकमात्र साधन मान 
बैठे थे--उनका कथन “आम्नायस्थ क्रियार्थत्वादानर्थक्य- 
ग्रतदर्थनाम्‌. ( मीमांसासूज्ञ 9 | २। १ )' अर्थात्‌ कर्मके विना 
मुक्ति असम्भव है | ज्ञानवादी SEEN D है तो बस ज्ञानका 
ही--शानान्मुक्तिः अर्थात्‌ सुक्ति सम्भव R तो केवल ज्ञान- 
. qmi ही । कर्म आदिसे चित्त-शुदधिश अन्तः्शुद्धि भले ही हो 
ले परन्तु मुत्तिके लिये तो ज्ञानका आश्रय लेना ही पड़ेगा; 
'हेना ही पड़ेगा । और फिर; इसके विपरीत. भक्तिवादियोंका 
यह आग्रह था कि कर्म और ज्ञान तो प्रपञ्च और 
MEFR हैं-भगबत्प्रातिका यदि कोई सही ओर एकमात्र . 
साधन है तो वह है भक्ति | 


इन परस्परविरोधी वादोंपर जगद्गुरु श्रीकृष्णने 
गीतामें पाग्चजन्यकी एक समन्वयभरी वाणी. फूँकी ओर. उस 
वाणीके स्फुट cqui हमने सुना कि धर्मके सभी मार्ग-_ वह 
कमका हो; भक्तिका हो या ज्ञानका हो--सवंथा समान हैं | 
इनमेंसे किसी एकपर भी चलकर साधक भगवानके मन्दिरतक 
पहुच सकता है | परन्तु परम कल्याणकी प्राप्तिके लिये अकेले 
कर्म भक्तिसे या ज्ञानसे काम नहीं सरेगा | यदि गोतोक्त 
मम साध्य’ किसीको प्रास करना है तो उसके लिये 
| अनिवार्य है कि उसकी साधना-प्रणालीमे कर्मः भक्ति और 
Š शानका समुचित समन्वय हो | P. SE: हरपत | 
Ë रस परम समन्वयके लिये कोई दाशंनिक प्रमाण ! प्रमाण 
i d इश्वर सतू-चितू-आनन्द Š; प्रताप; प्रज्ञा ओर 
और शाळ, शक्ति और सोन्दर्यके घनीभूत दिव्य विग्रह हैं। 
: acm Nd उन्हींका um अंश ( ममैवांशः ) Š 
SR Sus = विद्यमान M esl 
: अनेन Teher Y '"u ST ) 2 
Bet ° ० “0 





* गीताको समन्वय-दष्टि 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


* १२५ 





देवत्व” की संसिद्धि प्रास करनी है तो उसके लिये यह 
'अनिवार्यःहै कि ,वह साधनाके द्वार अपने अंदर दिव्य 
शक्ति, दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रेमका विकास करे और वह 
कर सकता है, क्‍योंकि ये तीनों ही उसके भीतर प्रच्छन्न 
(latent) रूपसे विद्यमान हैं | और इस प्रकार, जब वह 
अंपने ळक्ष्यके समीप पहुँचेगा तो मुक्तकी भाँति कह उठेगा- 
सोऽहम्‌? “अहं ब्रह्मास्मि’ | इसे ही ईसाई-धर्मवाळे दूसरे 
शब्दोंमें कहते हैं--मैं ओर मेरे पिता 'एक' $— and 


my Father are One.’ 


यदि तनिक-सी गहराइमें जाकर हम देखेँ तो यह पता चलेगा 
कि अच्छे मनुष्य तीन ही प्रकारके होते हे-बस; तीन प्रकारके- 
न कम न ज्यादा | कुछ तो वीर-प्रक्तिके होते हैं-जैसे जूलियस 
सीजर) शिवाजी, नेपोलियन इत्यादि, जिनकी प्रक़्तिमें वीरता- 
ही-वीरता मुख्य होती है। दूसरे होते हैं ऋषि-प्रकृतिके-- 
जेसे याज्ञवल्क्य, ऐेरो, हेगेल इत्यादि, जिनकी प्रकृति ज्ञानप्रधान 
होती है । तीसरे. होते हैं संत-प्रकृतिके--जैसे बिल्‍्वमङ्गल 
मीराबाई; संत टेरेसा इत्यादि, जिनकी प्रकृतिमे प्रेमकी ही 
प्रधानता होती है; जिनके लिये भगवान्‌ परम प्रियतम प्राणेश्वर 
हे--'रसो त्रै सः? “रसराज? रूपमे । 


ऊपर इम विकासकी जो बात लिख आये हैं उसका 
तात्पर्य संक्षेपे यह है कि मनुष्यके अंदर प्रतापः प्रज्ञा और 
प्रेमकी दिव्य विभूतियाँ छिपी सोयी रहती हैं इन्हें जाणत; 
उद्बुद्ध करना होता है ठीक जैसे पंखेसे होंककर आग 
जगायी जाती है । ये शक्तियाँ जितना ही उद्बुद्ध होती 
जायँगी उतना ही मनुष्य भगवानके अधिकाधिक निकट आता 
जायगा--स्वयं मगृवत्‌:खरूप हो जायगा | इसी परम लक्ष्या 
की शीघ्र प्राप्तिक लिये यह आवस्यक ही नहीं अपितु अनि- 
वार्यं है कि ऊपर बताये हुए कर्म? ज्ञानं ओर मक्तिकी साधना 
द्वी जाय | एक साथ ही तीनोंको नहीं) अपितु एक-एक कर 
तीनाकोः। प्रथम है कर्मकी साधना वीर प्रकृतिकी परिदुष्टिके 
लिये; दूसरी है शानकी साधना ऋषिप्रकृतिकी परितुष्टिके 
लिये और तीसरी है भक्तिकी साधना-संतप्रकृतिकी परितुष्टिके 
लिये । गीता इसीलिये तीनोंका समन्वय. करती है' ओर 


परिणाम है त्रिवेणी--शानकी गंगा; प्रेमकी यमुना और कर्मकी | 
सरस्वतीका सम्मेलन; एक परमपावन निवेणी जिससे डुबकी | 
लगानेमात्रसे ही मनुष्य सदाके लिये निहाल हो जाता है. i 





Y 2t + क 
domus YMDU 


| यन्न योगेधरः कृष्णो यत्र पाथो धनुर्धरः । 
| तत्र श्रीविंजयो भूतिधु'वा नीतिम॑तिम॑म ॥ 

i जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धर अजुन 

i š वहाँ श्री, विजय; वैभव; निश्चय नीति अवश्यमेव निवास 
' ` करती है-यह मेरा मत है | 

| 'कल्याण'-सम्पादकक्रा आग्रह है कि में इस विषयपर 

"| 889 ठिखू यह कार्य मेरे लिये जरा कठिन है । Š adat 

; कुछ भी जानता ही नहीं, ऐसी बात तो नहीं है; परन्तु अभी 

¦ में इस दिशामें चला ही š | अधिकाधिक जानने और सीखने- 
x को प्रबळ इच्छा भीतर अवश्य Š | अपने gu में 
यत्किश्वित्‌ सफळ भी हुआ हूँ परन्तु अमी यत्किञ्चित्‌ ही | 
इतना ही-सा शान लेकर में लिखने चला हूँ, इसके लिये मैं 
अपने विश पाठकोंसे क्षमा चाहता हूँ | 

शीइष्णके सम्बन्धमें लिखनेका अर्थ है खयं भगव 
सम्बन्धे लिखना | मेरे आलोचक पाठक समझेंगे कि m. 
में ही में एक विवादास्पद विषयर्मे अपनी स्पष्ट ओर दृढ़ 
सम्मति प्रकट कर रहा हूँ | उनसे सुझे बस एक ही बात 
कहनी है, केवळ एक | Š इस विबाद उतरना ही नहीं 
चाइता कि श्रीकृष्ण मानब थे या साक्षात्‌ भगवान्‌ | मेरी 
यह मान्यता है और इसको मानकर ही में आगे बढ़ सकता हूँ 
Logs तारी बातोंके सम्बन्धमें तके तथा युक्तियोंका 
गा आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है; वहाँ तक तथा 


आध्यात्मिक विषयमे धमकी बातोंमे 'आत्तवचन! 
मार्गदर्शक है और वहाँ हमारी तकशक्ति काम नहीं दे सकती | 





; Armee d C. र 

MESES चा यह विश्वरूप कैसे दिखलाते 
ARI ही रे ऐशी बात नहीं है 
| ३) णा लेप मेरी sel, यही जय हे 
pot =^ TE तरह, केवळ विष्णु ही नहीं हें 


— "T. 
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1 गीताके श्रीकृष्ण | 


( ठेखक--सर dio वाई० चिन्तामणि महोदय ) 


| 


वरं ब्रह्मा और Rem भी dg शीङृष्णने इस „` 
धामपर जितनी reru, कीं वे इतनी दिव्य एवं 
कि भगवानके सिवा वैसी और कोई कर ही नहीं सकता | | 
गीतामे ही भगवानके रूपमें श्रीकृष्णका दर्शन हो ऐसी 
नहीं है--महाभारतमें जगह-जगह वैदव्यासजी उन्हें k 
लिखते Š | जब श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही हैं, तब थे मानतो 
कर्म क्यों करते हैं ! इसके लिये गीता, तीसरे अध्याय र्ते 
और २२वे छोकोमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं कहा है~ | 
न मे पाथास्ति ded Fig लोकेषु किञ्चन। | 
नानवासमवासब्यं वते एव च “si 
यदि ह्यहं न वर्तेयं ज्ञातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
_- मम वरत्मोनुवतन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।॥ 

. इसका भाव यह है कि मुझे तीनों छोकोंमें कुछ म 
कतव्य नहीं है, न कोई वस्तु ही ऐसी है जिसे प्राप्त करना है 
फिर भी में कर्म करता रहता हूँ; पूरी सावधानीके साथ, | 
इसलिये कि यदि में कर्म न करूँ तो सारा संसार sms 
हो जाय | 

इस बातको अधिक खुलासा करनेकी कोई जरूरत गह 
है । परन्तु मैं गीताके उन दो सुख्यात कॉपर qui 
ध्यान विशेषरूपसे आकृष्ट करना चाहता हूँ | वे झोक हैं- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
EUST तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ . 
T साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
स्स्थापनार्थाय संभवामि युगे gui 
WI यह कि जब-जब घर्मकी ग्लानि और अधर्मी 
इदि होती है तबःतब मैं (कृष्ण ) प्रकट होता हँ। 
ह हैं ! साधुजनोंकी रक्षा और d 


इय अकार जो गीताको सत्य मानते हैं, श्रीकृष्णको एल 

के ग EE अवश्य un कि se 
ष्ण TUE | RIRA मैं आरम्मर्मे कह आया हरि | 
मेरा यह निजी का अर्थ है मगवानके सम्बन्धमे Read | 
ug भले ही न हो परन्तु मेरा विश्वा गै | 
दिख पता रेखा ही है । भगवानको जान नेका अ | 
साहस कैसे «ति! सझ-जैसा तुच्छ मनुष्य ऐसा कहते | 

ES नमना 









और पर प्रकार हमें भगवाच. श्रीकृष्णके वचर्नोके 
gat ६ हु अधिकाधिक जानने-समझने 
रुर EG 3gr करनी चाहिये और जबतक इम 
KT — ऊपर उठ नहीं जाते तबतक 
Ta समझ ही कैस T & I आज 
अच्छा, अब गीताके उपदेशपर आता g | कया 
देश और जातिकी जैसी गयी-बीती हालत है उसमें यह 
e और उन्नतिकी बात न होगी कि हम कम-से-कम दो- 
gi छोक अपने कामके लिये चुन Š और तदनुसार जीवन 
A SET करें ! उदाहरणके ल्यि दूसरा तीसरा और 
चौथा अध्याय लीजिये । क्या इन eremi श्रीकृष्णकी यह 
फ वाणी नहीं है कि हमारा जो नियत कर्म है उसे हम पूरी 
गवधानी और मनोयोगके साथ करते जायें £ क्या ज्ञानको 
वोज कमको छोड़ बैठना उचित और न्यायसज्भत है! 
शीकृष्णने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोरमे इसका उत्तर दिया $— 
तियतं कुरु कर्म स्वं कर्म ज्यायो झकमंणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकसणः ॥ 
तुम अपना नियत कर्म करते जाओ; अकर्मकी अपेक्षा 
' कमे करना भ्रेयस्कर है | अकर्मके द्वारा तो तुम अपनी शारीर- 
त्रा भो पूरी नहीं कर पाओगे अर्थात्‌ अकर्मण्यताके .द्वारा 
तुम मागम्रष्ट हो जाओगे | 
| गोतारहस्यकार लोकमान्य भ्रीतिळक महाराजने गीताको 
M कहा है | कुछ लोगोंका यह कथन है कि 
| XS सम्पूर्ण गीताका वाचक नहीं है अतएव यह 
| ऐसे लोग गोताका ठीक नाम “मोक्षसाधनशात््र' 
po हैं कि मोक्षके तीन साधन S— 
संस्कार, झुकाव और रुचिके 
| ३। QS डिये इन तीने जो साघन SQ उसे चुन 
कि हर XR सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख उपदेश यही à 
WT SC समय हमें अपने कतेव्यका पालन 
एक क्षणके लिये भी कतेव्यसे विमुख 








थात्‌ गीता एक ऐसा SE देती है जिसको 
रण x हमारे देश और जातिकी बह दुर्दशा 
निश्चित D दिन इम सुळाये रहे तो इमारा 

| मेरा अभिप्राय चौथे अध्यायके 


x गीताके श्रीकृष्ण ॐ 


Eo eea a a n >... (विष्यादि अन्न तया उदकादि quum सन्तुष्ट चातुर्वण्यं मया WES गुणकर्मविभागशः | 


१२७ 


तस्य gala T 

“चारों वणोको मैंने गुण और कर्मके अनुसार रचा है; 
में उनका कर्ता हूँ |) इसे ठीक-ठीक समझ लेनेपर आज जाति- 
जातिमे जो कलह और झगड़े फैल रहे हैं उनका तुरन्त 
अन्त हो जायगा | इसको लेकर इतना तूमार बाँघना कहातक 
ठोक है और इसे मिटा देनेका स्वप्न भी कितना झठ़ा है ! 

बस, अब एक बात और लिखकर यह लेख समाप्त कर 
रहा हूँ | घर्मके आवेशमें आकर सङ्कीर्ण हृदयके लोग, 
भगवद्भक्तोसे अपनी ही बात मनवानेका दुराग्रह करने लगते 
हैं, उन्हें यह स्मरण नहीं होता कि गीता ऐसे छोगोंकी भत्सना ' | 
करती है ? नीचेके तीन cm इसके प्रमाण हैं-- | 

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 

साधुरेव स maa: सम्यग्ब्यचसितो हि सः ॥ 

क्षिम्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 

कोन्तेय प्रति जानीहि न से भक्तः प्रणश्यति ॥ 

अर्थात्‌ मैं हुँ तो सब भूतोंमें समान व्यापक, न कोई 
मेरा प्रिय है न अप्रिय, परन्तु जो मुझे maa भजते हैं वे 
मुझमें हैं मैं उनमें हूँ | अत्यन्त दुराचारी भी यदि मेरा 
भजन करनेवाला है तो उसे साधु ही मानो क्योंकि मेरे 
पथमे «exer उसने निश्चय कर लिया है | ऐसा पुरुष 
शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता दै और उसे चिरस्थायी शान्ति 
मिल जाती है । श्रीकृष्णकी यह प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तका : x 








कभी नाश नहीं होता | 

और सबके शिरोमणि तो गीताकेये दो रोक हैं-- 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर। ५ 

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि से u 

सर्वधमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा झुचः ॥ x 

श्रीकष्णका आदेश है--मुझमें ही अपना मन ल्गाओ; | 
मेरी भक्ति करो; मेरा पूजन करो; मुझे ही नमस्कार करो; तुम c 
मुझे ही ग्रास होओगै-इसलिये सब धर्मोकी त्यागकर 
मेरी शरणमे आ जाओ । तुम शोक मत करो; में तुम्हे सभी 
पापाँसे मुक्त कर दूँगा | 

आश्वासनके इन वचनोंके बाद फिर क्या s 
बाकी रहा ¦ Ee 
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| a गताः+, 
EU. ( छेखक-प्रिंसिपछ पी० शेषाद्रि, एम्‌० ए० ) 


` हिन्ृधर्मका uer तथा आध्यात्मिक साहित्य इतना ब्रिवेचन विश्वके किसी भौ धर्मअन्थमे हुआ ही नही । ३ a| 
समृद्ध और व्यापक है कि धर्मशासत्रका विद्यार्थी ग्रन्योंकी विपुलता सन्देश तथा आध्यात्मिक प्रवचनमे एक वह जादू है d 
ओर विषयकी व्यापकता देखकर थहरा-सा जाता है। वह सोच भी व्यक्ति ओर राष्ट्रकी आत्माको जगा सकता है, a 
नहीं सकता कि क्या पढ़ें; क्या न पढ़ें | ऐसी अबस्थामें सहज शरीरमें नवीन प्राण और नूतन चेतनाका Saws! 
(| , ही उसके चित्तमें यह लालसा उठती है कि यदि कोई एक सकता है । कर्त॑व्यबुद्धिसे, शुद्ध सन-चित्तसे अपने fis 
ही ऐसा ग्रन्थ होता जिसके अनुशीलनसे हिन्दूधर्मकी तमाम कर्तव्यको करते जानेसे बढ़कर कोई आनन्द है ही xi 
Tim हो जातीं तो कितना सुन्दर होता ! यह बेघड़क निराशा; दुःख और अवसादकी चपेटमें तो बे आते ह३ 
'' ओर निःसङ्कोच कहा जा सकता है कि गीता ही एक ऐसा फळकी आशा छगाये रखते हैं। जो बात व्यक्तिके स्मि ज 
J| दिव्य मन्थ है जिसमें हिन्दूधर्मके सम्पूर्ण धर्मशात्र, अध्यात्म- है वही umm लिये भी सही हे । इतने सुन्दर आदी 
| आळ जान वेशानका अपूर्व सम्मिश्रण है और वस्तुतः बात आचरणे उतारनेसे बढ़कर भी किसी व्यक्ति अथवा रान 
यही है कि हिन्दूधरमके हृदयका दर्शन करना हो तो गीताकी लिये कोई कार्य हो सकता है ! 
गहराइमें जाना होगा, गीतामाताके चरणोंमे प्रणत होना होगा | है, गी os 
कारण कि हिल्दूधमंका सार-रहस्य बतलानेके लिये गीतासे समभव Ó बहुत सम्भव है, गीताके द 
SER कोई अन्य है ही नहीं | और कोन कहता है कि गीता “रारण न समझ सके | परन्तु यह तो ने भूछ अग ' 
केवळ हिन्दुओंकी धर्म-युसक Š 1 भगवान श्रीकृष्णने चाहिये कि गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रिय रिण ) 
अको जो कुछ कहा वह तो मानवमाञके लिये है, सभी 7579 मोह विषाद-अस्त अर्जुनको उपदेश किया है भो 
माणियोके लिये है और है समानरूपसे आवश्यक | CES i कामकी है | कुरुक्षेत्रकी qf 
हमारे जाती : 2४ सामने जो-जो प्रश्न आये; प्रायः वे ही प्रश्न, d 
गीतके मति इमारी उपेक्षा | गीते eu unt ओर मेय तथा श्रेयके इन्द्रे धर्म-अधर्म, कर्तव्य-अकतसो | 
यदि हम आश्रय छिये होते तो आज हमारी जातिकी, . हमारे Molak हमे गोताके अतिरिक्त mew: मिळ गो क 
देशकी यह गति नहीं होती | कर्तव्य- Cl सकता है ! ऐसी अवस्थामें तो हमें और भी उसकी इस | 


निका इतना सुन्दर लेनी चाहिये | 
i =l 

'गोतावक्ता भगवान श्रीकृष्ण 
दम देखते Š कि इस अन्थमे श्रीकृष्ण, जो | 
. LS भगवान्‌ सवच एवं से शे 
| | सवशाक्तिसम्पत्न Š तथा विश्व | 
अद्धा रखकर उनकी है, उन्हे वे ऊपाय | 
[ रखकर उनकी उपासना करते हैं, उन्हे वे छपापूर्वक get x | 
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£ विभिन्न अ्थांकी सार्थकता : 


एक बार देवता? मनुष्य और as ia is M 
पास शिष्यमावसे शिक्षा प्रात करनेको गये र 
| sas ब्रह्मचर्यका पालन करने लगे | त्रह्मचर्यत्रत पूरा 
सबसे पहले देवताओंने जाकर प्रजापतिसे कहा 
| हमै उपदेश कीजिये U ्रजापतिने उत्तरम एक हीं 
व कह दिया 'द? | फिर उनसे पूछा कि feb तुमने मेरे 
उका किये हुए अक्षरका अर्थ समझा के नहा s: उन्होने 
र gm हम समझ गये | (हम देवताओं लोकोंमे 
गोदी भरमार है | मोग ही देवलोकका प्रधान सुख माना 
गवा है। कमी बृद्ध न होकर हम देवगण सदा इन्द्रियोंके 
गमे ही ळगे रहते हैं | हमारे विळासमय जीवनपर ध्यान 
खेर हाँ सनमर्गम प्रवृत्त करनेके लिये) आपने कहा है-“तुम 
हेग इच्द्रियोंका दमन करो ।? प्रजापतिने कह्य--ठुमने ठीक 
' समझा। तुमसे मैने यही कहा था ।' 
फिर मनुष्योंने प्रजापतिके पास जाकर कहा--“भगवन्‌ | 
हमे उपदेश दीजिये D प्रजापतिने उनको भी वही Cu? अक्षर 
रा e पूछा कि 'तुम लोग मेरे उपदेशको समझ 
M हारय मनुष्याने कहा---“भगवन्‌ ! हम समझ 
et ( हमछोग कर्मयोनि होनेके कारण लोभवश नित्य- 
भ inan करनेमें ही =Y रहते हैं । 
| भि) आपने हम s pu करके euenit कल्याणके 
| दान करो |? यह सुनकर पही उपदेश दिया है कि तुम 
Ss 'अ्रजापांत प्रसन्न होकर बोले--हाँ 
यही भाव था; तुम लोग ठीक समझे ।? 


` ५ पश्चात्‌ असुरोने 


-— 












) भजापतिके पास जाकर प्रार्थना 
TEL] हमें उपदेश दीजिये ।? प्रजापतिने उनसे भी 


| ⁄ R द्या TU c. 
(3 फिर ua भिरे उपदेशका अर्थ समझे 
FE E Mm हम समझ गये | ( हम- 
कूर और हिंसापरायण हैं। क्रोध और 
काम है। हमें इस पापसे छुड़ाकर 
पतने इह कहा है--तुम प्राणिमात्रपर 
1 de उपदेश दिया है m ठीक समझा | मेने तुम 
| छल ही 
E no िभिन्न दै, परन्तु अधिकारिःमेद्से ब्रह्माजीने 
"RUE 






ओर ऐसा करना ही सर्वथा उपयुक्त था । यही तो भगवद्वाणी- 
की महिमा है | वह एक ही प्रकारकी होनेपर भी सर्वतोमुखी 
ओर विश्वके समस्त विभिन्न अधिकारियाँको उनके अपने-अपने 
अधिकारके अनुसार विभिन्न मार्ग दिखलाती है | सबका लक्ष्य 
एक ही है--परम धाममें पहुँचा देना अथवा भगवतू-ग्राति 
करवा देना । 


श्रीमद्भवद्रीता साक्षात्‌ भगवानके श्रीमुख़की वाणी है । ` 


इसीलिये वह सर्वशासत्रमयी है ओर किसी भी दिशा ओर 
दशामें. पड़े gu प्राणीको ठीक उपयुक्त मार्गपर लाकर अच्छी 
स्थितिमें परिवर्तित कर कल्याणकी ओर लगा देती है । मिन्न- 
भिन्न रुचि ओर अधिकार रखनेत्राले मनुष्योंको उनकी रुचि 
और अधिकारके अनुसार ही क्तव्य-कर्ममे प्रवृत्त कर भगवानः 
की ओर गति करा देती है । यही कारण है कि शुद्ध अन्तः 
करणवाले महापुरुष्रोने भी गीताको भिन्नभिन्न did देखा 
है और उसके अर्थको भी विभिन्न रूपमे समझा है | यह 
भगवानकी वाणीका महत्त्व और विशेषत्व है कि वह “जाकी 
रही भावना जैसी । प्रभुमूरति तिन देखी. तैसी? के अनुसार 
विभिन्न AAN आत्मप्रकाश कर सबको कल्याणके दशन करा 
देती है | अतएव गीताके अर्थोमै विभिन्नता देखकर किसीको 
आश्रय नहीँ करना चाहिये । | 
गीताके अनुभवी प्रातःस्मरणीय आचार्यों ओर महात्माओं- 
ने भी इसी दृष्टिसे लोकोपकाराथ॑ गीतापर भाष्य ओर 
टीकाओंकी रचना की है । उनमें परस्पर विरोध देखकर 
एक-दूसरेको नीचा समझनेकी या किसीकी निन्दा करनेकी जरा 
भी रुचि और प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये। उन महापुरुषोंने जो 


` कुछ भी कहा है, अपने-अपने अनुमवके अनुसार हमलोगोके 


कल्याणाथे सर्वथा सत्य ओर समीचीन ही कहा है | जिसकी 
जिसमें रुचि और श्रद्धा हो उसको आदर ओर विश्वासके 
साथ उसीका अनुसरण करना चाहिये । प्राप्तव्य सत्य वस्तु 


या भगवान्‌ एक ही Ó मार्ग भिन्न-भिन्न है ओर उनका 


मिन्न-मिन्न. होना सर्वथा सार्थक और आवश्यक है । 
पुष्पदन्ताचार्यने ठीक ही कहा है 


नृणामेको रम्यस्त्वससि पयसामर्णव इव ॥ 








९७-- को, मनू 1 गबुकर। किया ans ०० जिस प्रकार समी. नदियोका जळ अन्ततः समुद्रमे ह xd 











१३० 





co S CRM MEE. ..... 


जाता है, उसी प्रकार रुचिकी विभिन्नताके कारण सीधे ओर 
टेढे--नाना मार्गोपर चलनेवाले सभी मनुष्योकि ध्येय-गन्तव्य- 
स्थान आप ही हैं ।? 

गीतापर विभिन्न माघाओंमै सैकड़ों भाष्य, टीका, अनुवाद, 
निबन्ध और प्रवचन लिखे जा चुके और लिखे जा रहे हैं ! 
इनमें जो देवीसम्पत्तियुक्त भगवत्परायण शुद्धान्तःकरण तथा 
विवेक वैराग्यसम्पन्न साधको और भगवत्परा महापुरुषोंद्रारा 
लिखे गये हैं वे चाहे किसी भी भाषामे हो, सभी परस्पर 
मतभेद रखते हुए भी भगबद्वाणीकी दृष्टिसे सर्वथा यथार्थ 
और सम्मान्य तथा मनन करनेयोग्य हैं | इन महानुभाव 
भाष्य और टीकालेखकोंका ही अनुग्रह है जिससे आज 
लोग गीताको किसी-न-किसी अंशामें समझनेमें समर्थ हो रहे 
हैं| इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाष्य और टीकाएँ 
संस्कृत भाषामें É | भगवान्‌ शङ्करचार्यसे पूर्ववती आचायों 
और विद्वार्नोके भाष्य इस समय उपलब्ध नहीं हैं. परन्तु 
माझम होता है कि गीतापर आचार्य शङ्करसे पूर्व भी बहुत 
कुछ लिखा गया था | इस समय प्रास माष्यों और टीकाओंमें 
कुछ तो खास आचायोके खयं लिखे हुए हैं और कुछ उनके 
अनुयायी विद्वानोकि | यों तो अनेकों सम्मान्य मतवाद हैं, 
परन्तु उनमें जिनके अनुसार गीतापर भाष्य और टीकाएँ 
लिखी गयी हैं वे प्रधानतया निम्नलिखित छः ही हैं। 


१ श्ीभइराचार्थका अद्वैतवाद | 

` श्रीरामानुजाचायका विशिशद्वैतवाद | 

3 श्रीमधवाचार्यका Bere | 

: भरीनिस्बाकांचायका SAT । 

chr । और. 
A emu अचिन्त्यभेदाभेदवाद | 


उपयुक्त वादोंका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 








सिद्धान्त-इसमें UM 
frs किया गया है सम्पूर्ण nqa दो प्रधान भागो 


अनुभव 
ANT वह जो अनुभवका विषय Š | इनमें ET Hr 
2 नाम आत्मा” है और उसका जो कुछ विषय है वह सब 
(0 अनात्मा'है। यह आत्मतत्त्व सत्‌, नित्य, निरञ्जन, निश्च 
a Pii Bier निराकार, saw T एक और सनातन 


* नमोऽस्तु d सवंत एव सवे % 
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ë । बुद्धिसे लेकर स्थूल भूतपर्यन्त जतना भी पपच है, 
वस्तुतः आत्मासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है | ड 
असत्‌ है; अविद्याके कारण ही जीव असत्‌ देह भौर 
साथ अपना तादात्म्य स्वीकार करके अपनेको देव. 
ब्राह्मण-द्यूद्र, मूखंःविद्वान्‌, सुखी-दुःखी और qhu; 
मानता है | बुद्धिके साथ जो आत्माका यह तादालयहै, " 
नाम “अध्यास” है | अविद्याजनित इस अध्यासके mil 
सम्पूर्ण ma सत्यत्वकी प्रतीति हो रही है | मायाके Si 
इस दृश्यवर्गकी सत्ता और विभिन्नता है, वस्तुतः तो एक m 
शुद्ध-बुद्ध, नित्यनिरञ्ञन, विज्ञानानन्दघन; चिन्मात्र SIR 
ही है | इसीको “अध्यासवाद”, “विवर्तवाद? या पायत 
भी कहते हैं । 

सुक्ति-सम्पूर्णं एथक्‌-प्रथक्‌ प्रतीतियाँमें एक sam 
नित्य शुद्ध-बुद्ध, सचिदानन्दघन आत्मतत्त्वका अनुभव कर 
ही ज्ञान Š और सबके अधिष्ठान तथा सबको सत्ता देको 
इस एक अखण्ड आत्मतत्त्वपर दृष्टि रखकर भेदम um 
बुद्धि करना ही अज्ञान है | जैसे भाँति-भाँतिके मिट्टीके hl 
वस्तुतः केवळ मिट्टी ही हैं, सोनेके विविध प्रकारके mi 
सब सोना ही हैं, स्वका विचित्र संसार सब <mana 
और जलमें दिखायी पड़नेवाले मैंवर और तरङ्गे सव wd 
हैं; 58 ही विभिन्न रूपॉमें दीखनेवाला यह जगत्‌ केक गर 


"era. iad 


अविद्याके अध्यासका सर्वथा अभाव होनेसे जीव जीवभारे 
मुक्त होकर दूसरोंकी दृष्टिमे शरीरके बने रहनेपर मी | 
हो जाता है | यही शान है | जबतक जीव इस शानक र 
नहीं होता तवतक उसकी अविद्याकी गोठे नहीं खुलती 
T आवागमनमय मिथ्या प्रपञ्चजालसे मुक्त नहीं होता | 
साधन--श्रवण, मननं, निदिध्यासन इस 
साक्षात्‌ साधन Š | आत्मतत्त्वको जाननेकी इढ़ 
उत्पन्न होनेपर ही ये साधन किये जा सकते है | भोर 
ऐसी जिज्ञासा अन्तःकरणकी सम्यक्‌ शुद्धि हुए विवा 


p^ 1 


नहीं होती । अन्तःकरणकी शुद्धिके 
EUN आचरण करना और मब | 
भक्ति करना आवश्यक है । ऐसा करनेषर मनुष्य Y 


वैराग्य, शमादि घट्सम्पत्त करता 
x प्राप्त 
WS और gaga प्रा 


X 


िशसाकी उत्पत्ति होती है । कब : 


` व” 
क 


| 




















e E —— eese onn DRM | 
gae S निदिध्यासन करनेसे ही आत्म- 
पूवक Hk जीवन्मुक्तिकी रासि दो सकती है | 


का 
१- विदत 


एक दै और 
EET uk जड प्रकृति, चित्‌ अथात्‌ 
| और ईश्वर | स्थूळ SSD चेतनाचेतन 
जेर सविशेष हैं । sum 
राहे ये सगुण ओर 211 
" माया है | सवेश्वरत्वः wea सवंकम!राव्यत्वः 
B ee सर्वांधारत्वः सर्वकायोत्पादकत्व) चिद्चिच्छरीरत्व 
और समस्त द्रव्यशरीरत्व आदि उनके लक्षण Š | इश्वर 
dim, नियन्ता और सर्वान्तयामी < और अशेष 
=m quA धाम हैं | अपार कारुण्य; beg 
शीलय, वात्सल्य, औदार्यं और ऐश्वर्यके महान्‌ समुद्र š | 
एए व्यूह, वमव) अन्तर्यामी और अर्चावतारके भेदसे वे 
पाच प्रकारके हैं । शक्च-चक्र-गदा-पद्मचारी चतुभुंज हे | 
१, श्री; भू और लीलासमन्वित हैं । 


जगत्‌ और जीव ब्रह्मके शरीर हैं | जगत्‌ जड है | ब्रह्म 
ही जगतके उपादान और निमित्त कारण हैं और वे ही 
जत्रूपमे परिणत हुए हें । फिर भी वे विकाररहित. हैं । 
जीव चेतन है और अणु है । ब्रह्म और a सजातीय- 
विजातीय मेद नहीं है, सवगत मेद है । ब्रह्म पूर्ण है, जीव अपूर्ण 
है| ब्रह्म ईश्वर है; जीव दास Š | ईश्वर कारण हैं; जीव कार्य Š | 
शबर और जीव दोनों खयंप्रकाश हैं, ज्ञानाश्रय और आत्म- 
E जीव नित्य है. और उसका स्वरूप भी नित्य है । 
a is भिन्नभिन्न जीव है। जीव स्वभावतः दुःख- 
.. उपाधिवश संसारके भोगोंको प्राप्त होता है । 
केश मेद E | इसीको “परिणामवाद? भो कहते हैं | 

प्र णे दासत्वकी प्राप्ति ही मुक्ति है। 
नाको 7 भू ` लीला मह्दादेवियोंके साथ 

4 प्रा 


उसमें तीन वस्तुएँ. 


त कर लेना ही परम पुरुषार्थ है | 
प्राप्त ANET शरौरसे नारायणका 
Ta 

| wa P उक्ति है | भगवानके साथ जीवका 
h * सकता | क्योंकि जीव खरूपतः 


| 


है; और नित्य 
नहीं हो सकता... नित्य अणु है। वह कमी 
पकता । मुक्त जीव वेकुण्ठ घाममे अशेष 


मँ गांताक वामन अयाका साथकता 


दिव्य आनन्दका अनुभव करते हैं। 
साधन--मुक्तिका साधन ज्ञान नहीं किन्तु भक्ति है | 


त्रह्मात्मेक्य-शानसे मुक्ति नहीं हो सकती | भक्तिके द्वारा 


प्रसन्न होकर जब भगवान्‌ मुक्ति प्रदान करते Š तभी मुक्ति 
होती है | भक्तिका सर्वोत्तम खरूप प्रपत्ति या आत्मसमर्पण 
है । वेकुण्ठनाथ विसु) श्रीमन्नारायणके sq आत्म- 
समर्पण कर देनेपर ही जीवको परम ान्तिकी प्राति 
होती है । 


३-द्वैतवाद 


सिद्धान्तमगवान्‌ श्रीविष्णु ही सवोच्च तच्च हैं । 
वे सगुण और सविशेष हें । वे ही wen पालक और 
संहारक हैं । जीव ओर इश्वर दोनों ही सचिदानन्दात्मक हैं | 
इश्वर सर्वश हें ओर. अनन्त दिव्य कल्याणगुणोंके आश्रय 
हैं | वे देश ओर कालसे परिच्छिन्न नहों हैं। असीम 
अनन्त Š और खततन्त्र Š | जीव अण॒ है; भगवानका 
दास है ओर अनादिकालसे मायामोहित) बद्ध तथा सर्वथा 
अतन्त्र हे | वह अज्ञत्वादि नाना धर्मोंका आश्रय है | 
जगत्‌ सत्य है और भेद वास्तविक है | इस भेदके भी पाँच 
अवान्तर भेद हैं | १-जीव-इश्वरका भेद; २-जीव-जडका 
भेद; ३-ईश्वर-जडका भेदश ४-जीवोका परस्पर भेद और 
५-जडोंका परस्पर भेद । ये सभी भेद वास्तविक हैं, इनमें 
कोई औपचारिक नहीं है | सब जीव इश्वरके अधीन हैं । 
जीवोर्मे भी तारतम्य है | जगत्‌ सत्‌, जड और अस्वतन्त्र दै; 
भगवान जगत्के नियामक हैं | इसको 'स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद्‌' 
भी कहते हैं | 

सुक्ति-जीवन्युक्ति या निवांणमुक्ति मुक्ति नहीं है । 
स्थूल, सूक्ष्म सब वस्तुओंका यथार्थ ज्ञान होनेपर अर्थात्‌ 
ईश्वरसे जीव पूर्णरूपसे एथक है; इसे यथार्थरूपसे जानकर 
ईश्वरके गुणोंकी उपलब्धि उनके अनन्त असीम सामर्थ्य 
शक्ति और गुणोंका बोध होनेपर ही भगवानके दिव्य लोक 
और स्वरूपकी प्राति होती है | यही मुक्ति है । सुक्त जीव भी 
ईश्वरका नित्य सेवक ही रहला है | 


साधन-भक्ति ही सुक्तिका प्रधान साधन है । वेदाध्ययन) 


e 





इन्द्रियसंयस; विलासिताका त्याग, आशा ओर भयका अभाव) 


भगवानके प्रति आत्मसमर्पण, सत्यःहितःप्रियःचन बोलना | 
और स्वाध्याय करना; दान देना, विपत्तिमे पडे हुए जीवकी | 
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मगवानके नाम-गुणोंका चिन्तन, उनके 


TFS युगळमूर्तिकी उपासना करना भक्ति है | 


` 


रक्षा करना; शरणागतको बचाना; दया; भगवानका दासत्व 
प्रात करनेकी इच्छा और हरि, गुरु तथा Ten श्रद्धा, इन 
सबको भगवानके समर्पण करके करते रहना ही भक्ति है। 


४--छताहतवाद | 
सिद्धान्त-अह्म सर्वशक्तिमान्‌ हैं | निर्विकार ओर 

ejr Š | अनन्तकोटि ब्रह्माग्डोंका सुजन, पालन और संहार 
रमसे ही होता है । ब्रह्म ही इस ब्रह्माण्डके निमित्त ओर 
उपादान कारण हैं | ब्रह्मसत्ताकी चार अवस्था हैं--१-मूल 
अवस्था अव्यक्त; निर्विकार; देश-कालादिसे अनवच्छिन्न ओर 
अचिन्त्यानन्त-स्वगत-सोख्यसिन्थुमय है | २-दूसरी अवस्था 
जगदीश्वरकी है | इसमें इश्वरत्वके साथ सम्पूर्ण विश्वका भान है | 

३-तीसरी अवस्था रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्परांकी यथाक्रम 
व्यष्टिगत अनुभूतिकी है | इसीका नाम जीव है। जीव दो प्रकारके 
होते हे--एक जो इन व्यष्टितत रूपादिको ब्रह्मसे अप्रथक 
अनुभव करते हैं और जो अविद्यासे सुक्त हैं | दूसरे जो इन 
्यष्टिगत रूपादिका अनुभव करते हैं, परन्तु इनके आश्रय- 
स्वरूप विशु आत्माको नहीं जानते इस कारण जो बद्ध Š | 

४-चोथी अवस्था वह है जिसमें बरहम विश्वके रूपमे व्यक्त होता 
है | ब्रह्मको छोड़कर इस विश्वकी कोई सत्ता नहीं Š । ब्रह 

eaen अणु-विभु, सगुण-निगुण सभी कुछ हैं, परन्तु 

उनकी पूर्ण आनन्दसुधासिन्धुमयी; सनातनखरूप सत्ता 

सदा-सवंदा और सर्वत्र एकरस Š | 


जीव ब्रह्मा अंश है, 
जगतूरूपमें परिणत हुए हैं | 
तथा जगतूके ब्रह्ममे छीन 
नहीं होता। जीव अणु 


त्रस अंशी हैं |.ब्रह्म ही 

जगतूरूपमे परिणत होने 
s: भी उनमें कोई विकार 
मी अणु ही है | मुक्त और qe d ` Br x: 
'जीव ब्रह्मके साथ अपने और erem 
अनुभव करता है और बद्ध जीव ऐसा नहीं करता | 


मुक्ति-भगवान्‌ वासुदेव ही वे 
प्रसन्नता तथा उनके दर्शन प्रात, करके 
_ साधन-मक्ति ही मुक्तिकी प्रातिका प्रधान साधन है | 
स्वरूपका ध्यान 


अभिन्नत्वका 


ब्रह्म हैं और उनकी 
मरमानन्दको प्राप्त हो 








AE जाते Š | इश्वर, जीव, प्रकति ओर काळ-ये चार पी | 


` उसन्न है, वे 
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च्य काळ. ` P 
५--शुद्वादवेतवाद 

सिद्धान्त-त्रहम सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ और सा | 
स्वरूप हैं । वे परम शुद्ध हैं। उनमें माया आरि E | 
वे निगुण ओर प्राकृतिक गुणोंसे अतीत हैं | l2. 
अनन्त और अचिन्त्य है | वें सव कुछ बन सकतेहै। ^ 
उनमें विरुद्ध धर्मों ओर विरुद्ध वाक्योंका युगपत्‌ रो 
और गोठोकाधिपति श्रीकृष्ण ही वे ब्रह्म हैं । बे ह š 
सेव्य हैं | जीव ब्रह्मका अंश और अणु Š | वह भी m: 
चैतन्य जीवका गुण है | जगत्‌का आविर्भाव TH 
इच्छासे हुआ है ओर उनकी इच्छासे इसका तिरोधान à 
है। वे लीलासे ही जगतूके रूपमें परिणत हुए हैं |; 
जगतूके निमित्त और उपादान कारण हैं | जगत्‌ मायिक š 
है; परन्तु भगवानका अविकृत परिणाम है; mpl 
है | आविर्भाव और तिरोभाव होनेपर भी जगत्‌ सवर || 
तिरोभावकालमें वह कारणरूपसे और sme 
कार्यरूपसे स्थित रहता है । x 

सुक्ति--भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति ही मुक्ति है। m 
जीव समस्त जगतूको कृष्णमय देखकर श्रीकृष्णके dud कै 
पत्नी पतिकी सेवा करके आनन्दको प्राप्त होती है, Wd 
E श्रीकृष्णकी सेवा करके वह परमानन्दरसमें तम | ` 
रहता ë | 


साधन--भगवत्कृपासे प्राप्त भक्ति ही मुक्तिका सा 
Š | मगवानका अनुग्रह ही पुष्टि है और पुष्टिसे जिस म 
उदय होता है वही पुष्टिमक्ति Š | यह पुष्टिमक्ति मौ! 
मक्तिसे अत्यन्त विलक्षण है | इस भक्तिक्रे साथ | 
सर्वात्मभावसे सेवा करना ही भगवत्प्रासिका प्रधान सांधन d | 


९--अचिन्त्यभेदाभेदवाद . 
सिद्धान्त-ज्रह निगुण Š अर्थात्‌ अप्राइत T 
सम्पन्न हैं। उनकी शक्ति संवित्‌, सन्धिनी और हाती '१ 


A q स्वतन्त्र, सवश, मुक्तिदाता और विज्ञानस्वल्प 
ब अणु ओर चेतन है | इश्चरकी विमुखता ही 


Z. र ही 


PEF 


हैं तया जीव, EL 
M Ee uis है। जीव और अहा गुग | 
एगीमावसे अभिन्न और भिन्न दोनों ही हॅ । जगत्‌ u 

इसके निमित्त और उपादान कारण है | | 
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= Rra जगतके रूपमे परिणत होते हैं । 
वि 3 

न! 
निथ्य प्रात करना दी मुक्ति है; 





जीवको अपने लोकसे गिराना चाहते हैं 


om ही कभी भगवानको छोड़ना जाइ हँ । 
oM द प्रास करते रहते Š ! 
तिस उनकी सेवाका परमान स. WAS ह्‌ 
साधन-मक्ति ही प्रधान सावन < | ज्ञान-ैराग्य 
उसके सहकारी साधन Š | ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके विना 
भगवत्मात्ति नहीं होती । भक्ति हादिनी ओर संवित्‌ शक्तिकी 
गता है | मक्तिकी तीन अवस्थाएँ €— 47b भाव और 
s| सामान्य भक्तिका नाम साधन-भक्ति है, यह जीवके 
यस प्रेमको उद्बुद्ध करती है; इसीसे उसका नाम साधन- 


विचार करनेपर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीमद्भगवद्‌- 
गौताका प्रधान प्रतिपाद्य साध्यतत्त्व पुरुषोत्तम’ है । ओर 
उसके प्रा करनेका प्रधान साधन भगवानकी “अनन्य- 
| शरणागति’ या qd समर्पण? है । इसी परमतच्वके 
| चे प्रसज्ञानुंसार गीतामें विविध अवान्तर तत्त्वोंकी और 
wA आलोचना हुई हे.। जिस प्रकृति और पुरुषके 
E भगवान्‌ अपनेको अनन्त ब्रह्माण्डरूपमें प्रकाशित 
| VUES हैं वे TERTE तत्त्व गीताके अनुसार भगवानकी 
। a ही अपरा’ और “परा? नामक दो प्रकृतियाँ हैं 
A mm जड है ओर 'परा? चेतन है | 
oo च दारा ही समस्त जगत्‌ विधृत है | 
| T ति उनकी खरूपभूता महाशक्तिका 
| OT TARA जिन प्रकृति-पुरुषका विवेचन है; ये 
ES उ यह अपरा और परा प्रक ति ही हैं 
L E पुरुष सांख्यक i महत ही | परन्तु यह 
B चेतन पर नाना पुरुष? नहीं Š | यह भगवानकी 
भ ते हे जो लीलासे अनन्त जीवोकि रूपमें 


A. एय्‌ श्न an ; 
| E Res sa . मूलतः quie प्रथक्‌ ओर 
E प(रणामखरूप अनन्त विचित्र 


के QGWU qu का ° 0000 cmm a धा पायात 
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पुरुषोत्तम-तत्त 


( लेखक--एक भावुक ) 


` बाले दो प्रथक-प्रथक्‌ तत्त्व हैं । इनमें गुणमयी प्रकृति मूल- 
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भक्ति है | शुद्ध सत्त्वरूपा चित्तमें प्रेम-सूर्यका उदय करानेवाली 
विशेष भक्तिका नाम “भाव? है | भाव प्रेमकी प्रथमावस्था है | 
जव भाव घनीभूत होता है; तब उसे GR कहते हैं | “मधुर 
भक्ति’ की पराकाष्टा ही इस प्रेमका सार है | यह प्रेम ही परम 
पुरुषार्थ हे) 

गीताके संस्कृत भाष्य ओर टीकाओंमे अधिकांश इन्हीं 
छः NAAA किसी मतका आश्रय लेकर उसीके समर्थनमें 
रचे गये हैं। wq मत ऐसे महान्‌ पुरुषोके द्वारा प्रवर्तित 
€ कि उनमेंसे किसीको मी भ्रान्त नहीं कहा जा सकता | समी 
भगवत्तत्त्वके ज्ञाता महापुरुष माने जाते हैं । अतएव इनमें 
दीखनेवाळे मतभेदको भगवद्दाणीका चमत्कार मानकर सभीको 
शुद्ध हृदयसे इन्हें नमस्कार करना चाहिये ओर अपने-अपने 
अधिकारके अनुसार यथारुचि अपने लाभकी बात Ud 
ले लेनी चाहिये। 


गुण-क्रियादियुक्त व्यक्त जगतूका उदय मानता है | सांख्यकां 
सिद्धान्त है--पुरुष निर्विकार) निष्क्रिय) गुणातीत ओर चित्‌ 
स्वरूप है; प्रकृति विकासशील, परिणामिनी, क्रियावती और 
त्रिगुणमयी है | पुरुष और प्रकृति दोनों सर्वथा विपरीत धर्म- 


उपादान कारण ài उसीके परिणामसे जगतूके समस्त 
पदार्थोंकी अभिव्यक्ति हुई है | परन्तु पुरुषके संयोग विना 
प्रकृतिमं परिणाम नहीं होता और परिणाम हुए विना जगतूकी 
उत्पत्ति नहीं होती | व्यक्त जगतमें प्रकृतिका sqa पुरुषपर 
और पुरुषका धर्म प्रकतिपर आरोपित होता है | मूलतः दोनों 
पूर्णरूपसे पथक हैं । उनका संयोग अविवेकमूलक है और 
अनादिकालसे है । तत्त्वविमशके द्वारा इनके पार्थक्यका पूर्ण 
ज्ञान हो जानेपर यह संयोग ZZ जाता है परन्तु इससे जगत्‌ 





मिट नहीं जाता । जिस पुरुषविशेषकी बुद्धिर्मे इस पा्थक्यकी 


यथार्थ अनुभूति होती है उसके लिये जगत्‌ नहीं रहता | वह. 
पुरुष प्रकृतिके साथ सम्बन्धरहित होकर अपने नित्य शुद्ध: | 
स्वरूपमै स्थित हो जाता ë | यही मुक्ति है | अवशेष समस्त 
पुरुष प्रकृतिके साथ सम्बन्धयुक्त ही बने रहते E | इस प्रकार 
सांख्यदर्शन पुरुषोंकी अनन्तताका प्रतिपादन करता है। | 


दान्तका प्रचलित सिद्धान्त साख्यकी इस तत्त्वविवेचना- | 
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को स्वीकार करता है, परन्तु परमार्थतः नहीं । परमार्थकी अपने ओर प्रकाशशील चित्स्वभाव Tisu इ 
स्थितिमे वह अह्मके अतिरिक्त किसीका अस्तित्व स्वीकार नहीं तथा भगवानकी स्वरूपभूता शक्तिके अंशरूप š 
करता | ai सर्पकी भाँति समरत विश्वकों और विश्वकी म्रकृतिकी सत्ता और TERT यह समस्त जगत्‌ Bs | 
सारी कर्मघाराको वह मिथ्या, अविद्यासम्भूत और विना हुए d अर्थात्‌ जगत्‌ नहीं है ऐसा नहीं, जगत्‌ है और बह: | 
प्रतिभास होनेवाली बतलाता है | वेदान्त तीन सत्ता मानता से भरा हुआ है | भगवानका नित्य रीलक्षेत्न दै | "Í 
हे--१ पारमार्थिक, २ व्यावहारिक और २ प्रातिमातिक । जो भगवानको भूलकर) भगवानको न मानकर केवल ७ 
पारमार्थिक सत्ताम अर्थात्‌ वासवर्मे एक ब्रह्म ही है। अन्य देखते हैं; उनके लिये यह जगत्‌ अत्यन्त "Wu d 
सबका अत्यन्तामाव है | ब्रह्म मन-वाणीसे अतीत है | मायासे दुःखमय है | 
र्मम स्पन्दन माना जाता.है; इस स्पन्दनके उत्पन्न होनेपर | 
व्यावहारिक और प्रातिभासिक सत्ताका आविर्भाव होता है।  पर्ठ गीतोक्त 'पुरुषोत्तमःतत्त्व' केवल इस बिं 
जाग्रतमे व्यावहारिक सत्ता और sm प्रातिमातिक सत्ता है? इतनी ही बात नहीं है; वह Ñaqa परे मी 
¦ मानी जातो है | व्यावहारिक सत्तामें छः पदार्थ हॅ-ब्रह्म, विश्व तो उसके ऐश्वर्ययोगके एक simu m 
` | Sem जीव) तीनोंका परस्पर मेद, अविद्या और अविद्याके अनन्त दै, असीम है, अनिर्वचनीय है, अचिन्य Pa 
साथ जीवा सम्वन्ध | व्यावहारिक सत्तामे ये समी अनादि नित्य अपनी महिमामें स्थित Š | इस समस्त mg dq 
s "L Q Ert Ay à ही अनादि अनन्त और जगत्से परे जो सब तत्त्व Š, वे समस्त तत्व m 
जाव आर ब्रह्मम स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। पुरुषोत्तमकी ही अभिव्यक्ति हैं | सम्पूर्ण cui 
bs el d है | सारा ना š अभिव्यक्ति Š | सम्पूर्ण qd why 
उपाधिवाला जीव, मायाकी शठ, निर्छप, नित्य; शुद्ध) बुद्ध, चरम तत्त्व हे--अक्षरक्र | 
उपाधिवाला ईश्‍वर और इन दोनोंसे सर्वथा रहित : गीतामें ue 
ERI स TNT रहित ब्रह्म है। गीतामें भगवान्‌ पुरुषोत्तम स्पष्ट घोषणा करते हैं कि उस भर! 
ह mm | व्यावहारिक और प्रातिभासिक सत्ता भी A १४ | २७) | amati E CETS 
छः तत्त्वोका भगवानने विवेचन किया है और सातवें sem 
1i परन्तु गीता इन दोनोंते विलक्षण कुछ नयी बात कहती अन्तमे अपने समग्ररूपका प्रतिपादन करते gu जिन तत्त 
। है। गीताके सिद्धान्तके अनुसार जगतूकी उत्पत्ति पुरुष-प्रकतिके सि क जाननेकी बात कही है, उन तत्त्वोंमे eem 
o योगसे हुई दै, यह सत्य है, परन्तु गीताका वह पुरुष Er का नाम Er | भगवानने बतलाया है Ñ 
ये ` परम अक्षर G है, २-मेरी अपरा प्रकृतिके स 
दो महतिओर सबही) परमतत्त्वभी नहां हैँ । इन | निर्विकार परा प्रकृतिरूप जो मेरा भाव t4 
द्विविध uec de और है और ये दोनों उसी qum c अध्यात्म” है; ३-अपरा प्रकृति और उसके परिणामे | 
x हे | xd साथ-साथ गीता स्पष्टरूपसे 5 समख भूतरूप मेरा क्षरभाव ही 'अधिभूत! है, Y 
Lr गही कहती कि यद जगत्‌ रुमे सर्पकी मोते T और अश्युदय--पुरुषद्वारा sg ईह 
तते और विना हुए ही भास रहा है। और अथवा संकल्परूप जित विसर्गसे होता है वही qi š 
मायाकी उपाधिसे जीव, इश्वर तथा १-विराट्‌ ब्रह्माण्डाभिमानी हिरण्यमय “अधिदैव ü. 
; ब्रह्ममें य पुरुष ही 
RRE भेद हे !” भगवान्‌ विसो इसीको 
LARTA अपने सकाशसे अपनी s= >s कहते हे और ६-शरीरमे j 
दारा मादुभूत बताते हैं 3 में ही “अधियश हूँ | तथा अन्तकालों 
m घोषणा करते Š | उष मेरे इस समग्रस्वरूपका स्मरण करता f 


| पदार्थासे संयोग अनन्त > /२ त्याग कर जाता है : ad 
E और उनके संयोग-वियोग एवं dium है ( गीता ८ | ३; NoD Keg 
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| भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गीताके पुर B 
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हैँ । गीताकी सारी आलोचना इन्हीको 
और॒स्थान-स्थानपर नाना प्रकारसे इन्होंने 
जगद्वथापी: TRAT eE और जगतूसे 
अतीत परमतत्त्व घोषित किया दै | 
गुंग हैं या सगुण, निराकार हैं या 
यत्व Š या शता; मायामय Š या मायासे अतीत; 
D. ow उत्तर युक्तियाँसे और प्रमाणोंसे देना तथा 
T सम्मव नहीं Š | मगवानकी कृपासे ही भगवानका 
यो तत्व सम्मै आ सकता Š | गीताके अठारहवें अध्यायमें 
गवारे स्पष्ट ही कहा है कि 'बह्मकी प्रासिके अनन्तर मेरी 
धरा भक्ति! मिळती है और उस पराभक्तिके द्वारा मेरे यथार्थ 





A 


` 
` 


A 


अत्यन्त 
थे श्रीकृष्ण नि 


हल्पका शान होता है?! ( १८ | ५४, ५५ ) | 


इतना होते हुए भो शास्त्रोके ओर भगवानके श्रीमुखसे 
के हुए वचनोंके आधारपर यह कहा जा सकता है कि 
वे प्रकृतिके गुणांसे सवथा अतीत होनेपर भी अपने अचिन्त्या- 


A नन्त दिव्य गुणोंसे नित्य विभूषित हैं; प्राकृत क्रियाओंसे सर्वथा 







अतीत होनेपर भी नित्यलीलामय हैं और जड पाञ्चमोतिक 
आकारसे सवेथा रहित होनेपर भी सञ्चिरानन्दस्वरूप, हानो- 
पादानरहित, देह-देहिमेदहीन दिव्य देहसे नित्य युक्त हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भगवान्‌ राडूरजीसे स्वयं कहा है-- 


पद्य मे त्वया इष्टमिदं रूपमलौकिकम्‌ । 
बनीभूतामल्प्रेस सचिदानन्दविग्रहस्‌ ॥ 
नीरूप निर्गुणं व्यापि क्रियाहीन परात्परम्‌ । 


ममानघ ll 


Ë : रूपस्य 
"NC मां ud वेदाः 
य्यापकत्वाश्वि सेन E 


चमंचक्चुषा । 
सर्वे महेइवर ॥ 
Viderer बहति च विदुर्बुधाः । 
यशु स. U Wt वदन्ति हि॥ 
q रोमि <q n. कुवेन्ति सर्जनादिकम । 
किञ्चित्‌ सष्ठ्यादिकमहं दिव ॥ 

; ("wo पा० ५१॥ ६६-७१ ) 
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सर्वव्यापी, निष्क्रिय) “परात्पर ब्रह्म” कहते हैं । मुझमें प्रकृतिजन्य 
गुणोंका अभाव होनेसे और मेरे अन्दर गुणोंकी सत्ताको 
असिद्ध मानकर वे मुझे “निर्गुण' कहते हैं ओर अनन्त होनेसे 
मुझे “ईश्वर? कहते हैं । और मेरा यह रूप प्राकृतिक नेत्रोंसे 
देखनेमे नहीं आता; इसलिये हे महेश्वर ! ये समस्त वेद मुझे 
रूपरहित अर्थात्‌ “निराकार? कहते Š | अपने चेतन्यांशसे 
सवेव्यापक होनेके कारण पण्डितगण मुझे “Gre कहते हैं और इस 
विश्वप्रपश्चका कर्ता न होनेसे वे मुझे “निष्क्रिय' कहते हैं | 
क्योंकि हे शिव ! स्वयं में सृष्टि आदि कुछ भी कार्य नहीं 
करता; ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप मेरे अंश ही मायाके गुणोंसे. 
सृष्टि आदि कार्य करते हैं ।' | 
यह भगवानका निर्गुण, निराकार और सच्चिदानन्दस्वरूप 
हे | इसी स्वरूपमे 'जो भगवानकी अभिन्नखरूपभूता 
महाशक्ति हैं, जिनका एक अंश परा प्रकृति है और जिनके 
न्यूनाधिक शक्तिसम्पन्न अनेकों छोटे-बड़े रूप हैं; जो सष्टिके 
सुजन; पालन और संहारम भगवानके अंशावतार वस्तुतः 
अभिन्नखरूप त्रिदेवांको सहायता करती रहती हैं; वे मूळशक्ति 
श्रीराधाजी Š | ये भगवान. श्रीकृष्ससे सवथा अभिन्न हें 
केवल लीलाके लिये ही एक ही भगवानके इन दो 
रूपोंका प्रकाश है। देवर्षि नारदने श्रीराधाजीका स्तवन 
करते हुए कहा है-- 
तत्त्व विझुद्धसत्त्वासु शक्तिविद्यात्मिका परा । 
परमानन्द॒सन्दोई दधती वैष्णवं TA 
कळयाश्चर्यविभवे _ ब्रह्मरुद्रादिदुगमे । 
योगीन्द्राणां ध्यानपथं न त्वं स्पृ्सि कर्हिचित्‌ ॥ 
इच्छाशक्ति्ञीनराक्तिः  क्रियाशक्तिस्तवेशितु; । 
तवांशमात्रमित्येवे| मनीषा से प्रवतते॥ 
माया विभूतयोऽचिन्त्यास्तन्मायाभेकमायिनः । 
परेशस्य सहाविष्णोस्ताः सास्ते कलाः कलाः U 
आनन्दरूपिणी शक्तिस्त्वसीश्वरी न सराय: । 
( Tao पा० Yo | ५३--५७ ) 


| स्वरूपाशक्ति एवं परा विद्या हैं । आप ही विष्णुके परमानन्द- 
रूपको आज आपने पुक्षको धारण करती हैं ( अर्थात्‌ उनका आनन्दांश हैं ) । 
नमूर्ति है और सचिदानन्दखल्प ... 


आपकी एक-एक कलाम अत्याश्रयमय ऐश्वर्य भरा 
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है । उपनिषदेकि समुदाय मेरे इसी रूपको निराकार; निर्गुणः 


१३७ ` 
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qub रुद्र आदि महान. देवगण भी आपके स्वरूपको 
कठिनतासे जान सकते हैं| हे देवि ! बड़े-बड़े योगीश्वरोके ध्यानमें 
भी आप नहीं आतीं । मेरी sz तो यह आता है कि आप 
ही अखिल जगतकी अधीश्वरी Š और इच्छाशक्तिः 
शानशक्ति और क्रियाशक्ति आपके ही अंश हैं | मायासे वालक 
बने gu मायेश्वर भगवान्‌ महाविष्णुकी जितनी भी अचिन्त्य 
मायाविभूतियाँ हैं, वे सब आपहीकी अंय्ांशरूपिणी ë | आप 
ही आनन्दरूपिणी शक्ति हैं ओर आप ही परमेश्वरी हैं) इसमें 
कोई सन्देह नहों है P 
इस वर्णनसे यह बात भलीमाँति सिद्ध हो जाती है कि 
।| भगवानको यह खरूपभूताशक्ति जगत्‌को अज्ञानसे ढक 
2, रखनेवाली जड “माया? कदापि नहों है । यह भगवानकी 
QUU आनन्दखरुपा ह्रादिनी शक्ति है; इसीको लेकर भगवान्‌ 
अवतरित हुआ करते ë| यह अमिन्नशक्तिशक्तिमान्‌ 
सरूप ही “पुरुषोत्तम-तत्त” है | इसी पुरुषोत्तमतत्त्वके 
सम्बन्धं देवो पावेतीके प्रति भगवान्‌, शङ्करे ये वचन हैं-- 
. यदइप्रिनखचन्द्रांशमहिमान्तो न विद्यते । 
| तन्माहात्म्यं कियद्देवि परोच्यते त्वं सुदा mw ॥ 
2 अनन्तकोटिव्रह्माण्डे अनन्तत्रिगुणोच्छ्रये I 
d Takei ब्रह्मविष्णुमहेशवराः ॥ 
"Ea सृष्टिस्थित्यादिनायुक्तासिष्टन्त तस्य वेभवा; । 
Hi D cod काः कन्दु्पविग्रहाः ॥ 
गन्माह प्रङवन्ति. तदण्डान्तरसंस्थिता: 
तद हविल्सत्कान्तिकोटिकोठ्यशको T 
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तस्म्रिया प्रकृतिस्त्वाद्या 
तत्कलाकोटिकोव्यशा 


- E 
राधिका कृप्णवछ्ठभा i 
दुर्गा्याखिगुणात्मिका | | 
a 

`” ve ce 
हे देवि ! जिनके चरण-नखरूपी चन्द्रमाकी fiv | 

भी अनन्त महिमा है, उन श्रीकृष्णकी अपार 
कुछ अंश में वर्णन करता हूँ, उसे तुम प्रसन्न होकर ul 
जिनमे त्रिगुणोंका ही अनन्त विस्तार है ऐसे अननत š | 
बह्माण्डोमें अनन्त कोटि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर हैं; वेळ. 
उन्हीं परम महेश्वरकी कलाके करोड़वें अंश हैं । वे eO 
ऐश्वर्योश हैं ओर qf स्थिति आदि अधिकारोंसे कु 
होकर उन-उन ब्रह्माग्डोमें स्थित हैं । उनके die | 
करोड़ों अंश कामदेवके RÙ उन-उन sup m | 
होकर जगत्को मोहित कर रहे हें | सर्वव्यापी विभु उके | 
दिव्य मङ्गलविग्रहकी दिव्य कान्तिका करोड़वाँ अंश है 
उस बक्षके प्रकाशके करोड़ों अंश उन-उन ब्रह्मण्यं : 
सूयमण्डळोके रूपमें स्थित हैं, भगवानके उस दिव्य प्रक ' 


`| 


क्ष 


भगवानके दिव्य विग्रहकी परमानन्दरूप५ रसमय d 
अमृतमय) अलौकिक गन्धयुक्त, चिद्रूप एवं निगुण ad | 
कारणभूत किरणोंसे ही जीवन धारण करते हैं ओर | 
भगवानके युगलचरणारविन्द्के नखरूपी aaa 
पभाके समान प्रकाशवाळे हैं। इन भगवान x | 


विभुः ॥ पण्डितगण शुद्ध पूर्णबरह्मका भी कारण और Sas द्वारा ग 
त कोव्यंशरब्मयो | 
Ti SEN es; 1 . दाप्य कहते है। विश्वको मोहित करनेवाला नाना më | 
” p परमामोदचिद्रपैनिंगुणस्येकका à: Wi युष्पोंका गन्ध तथा अन्य प्रकारके उत्तम गन्ध इन्दी | 
DENN am M प । दिव्य अज्ञगन्धका करोड़वाँ अंश Š | उनकी quu | 
| तदङ्मिपङ्गजदनद्रनखचन्द्रमणिम्रभा ह बिया E भाया महति Ret ह | 
| n कारण Werden i ad HR कलाके करोड़वे ril । 
+: तद नन्तकोल्यद्यो विश्वमोहन यही गीताका परम f dh तत्त्व? हे और सब quii 
i तत्स्परशपुष्पगन्धादि | पुरुघोत्तैम तत्त्व? हे ओर : 
. — हि 
1 भगवद्वीताके अतिरिक्त देर इश्वरोय-संगीत 
: इतना प्रेम करते ६ हों Pu पसिद्धि हुई हो और जिसको ईश्वरीय गय नदीं दै, जिसकी भारतवर्षमे qd अत 
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दो हैं--भगवान श्रीकृष्ण और 
यहाँ इन दोनोंके जीवनकी कुछ 


a mW पात्र 
“न; अतणब ^ Rue IE 
gan अर ^e किया जाता है । भगवान्‌. श्रीकृष्णको 


emm, वो जीवोंको मवसागरसे तारनेवाली हैं ही; उनके 
हाकी जीवन-कथा भी भगवानके सम्बन्धसे बहुत ही 
ue हो गयी है | n 
भगंवात्‌ श्रीक ] 

श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान. थे | गीतामें उन्होंने 

श्रीमुखसे तो बार-बार अपनेको साक्षात्‌ भगवान्‌ कहा 
A ada और सञ्जयने भी ऐसे शब्दोंका प्रयोग किया है 
aras सिवा किसी भी बडे-से बडे मनुष्यके लिये प्रयोग 
कहीं किये जा सकते । 


रपरे अन्तर्मे. देवताओंकी मार्थनापर भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण मधुरामै वसुदेवजीके यहाँ कंसके कारागारमै भाद्रपद 


— मन - 


ser अष्टमी) बुधवारकों आधी रातके समय रोहिणी नक्षत्र ओर 
वृष s चतुर्भुजरूपसे प्रकट हुए । तदनन्तर वसुदेव- 
देववीके प्रार्थनानुसार शिशुरूप धारण करनेपर इन्हें 
शरीवमुदेवजी इन्हीकि सङ्केतानुसार गोकुळ पहुँचा आये ओर 
वहीं नन्द-यशोदाके यहाँ ये पुत्ररूपर्मे पालित हुए । वहाँ 
रहकर इन्होंने बाळकपनमे ही अनेक अलोकिक चरित्र किये । 


WR लिये सनोंमें विष लगाकर आयी हुई पूतनाके quu 
शय प्राणोकी भी खाच छिया, पालनेमें झूलते हुए दूध और 


Q वर्तनोंसे भरे एक बहुत बड़े छकड़ेको पेरोंकी 


' WB उड़कर ले जाते 


OW 





उलट दिया और बवंडरके रूपमे आकर इन्हे 
हुए तृणावर्तनामक देत्यको 
s a मार डाला और उसका उद्धार कर दिया । 
se मीण चरे फि मो तो व गोपियंके घ 

उनकी प्रसन्नताके लिये उनका दूध, दही और 
R खा जाते, सखाओं तथा बंद्रोंको mr देते 
यारि thy बालचापल्य करके उन्हें रिझाते 
E तो अनेक शिकायत ÈR यशोदा मैयाके पास 
WS 'चाठुयपूण बातें कहकर उन्हें निरुत्तर 


' एक 

ह पा आकर यशोदा मैयासे कहा कि 
U मैयाने डॉटकर कहा) “कयो रे ! 
भगवान्‌ बोढे--ैया p मैंने मिट्टी 
mes दो तो मेरा मुख देख Š P 
१८.... लके अंदर त्रिलोकीका दर्शन 


गद्य धोंटकर 
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E .. श्रीकृष्ण और भक्त अजन 


करायां) किन्तु मातापर इनके इस अलौकिक प्रभावका संस्कार 
अधिक देरतक न टहरा | एक दिन माताने इनकी चपळताके 
कारण इन्हें ऊखलसे बाध दिया और इन्होंने ऊखल्से 
बंधे-बंधे ही यमलार्जुन वृक्षोंकी उखाड़ डाला और कुबेरपुत्र 
नळकूबर तथा मणिग्रीवका उद्धार किया । जब श्रीकृष्ण- 
बलराम कुछ बड़े EU तव वे बछड़ोंको चराने वनमें जाने 
लगे ओर वहाँ गोपबालकोंके साथ नाना प्रकारकी क्रीडा करते | 


वहाँ इन्होने क्रमशः वछड़े ओर बगुलेका रूप बनाकर आये 


हुए वत्सासुर और बकासुरनामक दैत्योंका और अजगरका 
वेष बनाकर आये हुए अघासुरका उद्धार किया | 

एक बार भगवान्‌ जब वनमें बछडे चरा रहे थे तो 
ब्रह्माजीने भगवानकी महिमा देखनेके लिये esi ओर 
गोपबालकोंको ले जाकर कहीं छिपा दिया । श्रीकृष्णने यह 
देखकर स्वयं उन सारे बछड़ों और गोपबालकोंका रूप HIT 
कर लिया ओर सालभर इस प्रकार अनेकरूप होकर XE | ब्रह्माजी 
इस लीलाको देखकर बहुत ही चकित हुए और उन्होंने 
क्षमा-याचना करके सब बछड़ों तथा गोपबालकोंको लोटा दिया | 

जब श्रीकृष्ण छः-सात वर्षके हुए तो ये नन्दजीके 
आज्ञानुसार गौओंको चराने वनम जाने ळगे । इन्हीं दिनों 
धेनुकासुरनामक दैत्य गदहेका रूप बनाकर श्रीक्कष्णको मारने 
आया | उसकी भी वही दशा हुई जो इसके पूर्व अन्य 
दैत्योंकी हुई थी | उन दिनों काल्यि नामका महान्‌ विषधर 
सर्प यमुनाजीमें रहता था, जिसके कारण यमुनाजीका जळ 
विषैल्य हो गया था | भगवान. श्रीकृष्णने यमुनाजीम प्रवेश कर 
उस सर्पके साथ युद्ध किया और उसका शासन करके उसको 
बहाँसे निकाल दिया | रातको जब समस्त गोकुलवासी यसुनाके 
तटपर सोये हुए थे; वनमें सहसा भयानक आग लगी; 
जिसने उन सोये हुए ्जवासियाँको चारों ओरसे घेर लिया | 
भगवानने उनका यह कष्ट देखकर उस अभिको पी ख्या और 
इस प्रकार अपने आश्रितजनोंकी रक्षा की | 

एक बार सब गोपगण गायोंको चरानेके लिये एक sm 
वनमें घुस गये | वहाँ दैवयोगसे आग लग गयी, जिसके कारण 
समस्त गोपगण तथा गायें व्याकुळ हो गयीं। भगवानने पुनः 
उस अमिको पीकर गोओं तथा गोपोंकी रक्षा की । 

एक बार कुछ गोपकन्याओँने भगवाच श्रीकृष्णको पतिः 
रूपमें um करनेके उद्देश्ये अगहनके महीनेमे कात्यायनी” 
देवीका ब्रत किया | एक दिन जब वे वस्त्रोको तटपर रखकर 
यसुनाजीमे नग्न होकर खान कर रही थीं, तो भगवान्‌ उन्हे 
शिक्षा देनेके लिये उनके qm लेकर कदम्बपर जा बैठे । 
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li मनोरथ पूर्ण करनेक्रा उन्हे वरदान दिया । 
: भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐसी मधुर मुरली बजाते कि गोपः 
| | बालाएँ तथा वजके सभी प्राणी उसे सुनकर मुग्ध हो जाते । 


` | `| एकबार जब गोपगण भगवान्‌ भ्रीकृष्फे साथ वनमें गोऐँ 


चरा रदे थे; उन्हें बड़ी भूख लगी | पास ही कुछ ब्राह्मण 
यज्ञ कर रहे थे । भगवानने गोपोसे कहा कि Sq उन 
ब्राह्मणोकि पास चले जाओ ओर उनसे हमारा नाम लेकर 


¦ प्रार्थनापर ध्यान नहीं दिया। तब भगवानले गोपोंको 
JU उन ब्राह्मणोंकी पत्षियोके पास भेजा और वे भगवानका 
नाम सुनते ही अधीर होकर वहाँ दोड़ी आयीं और साथमें 
बहुत-सा भोजनका सामान लेती आयीं | पीछेसे जब उनके 
पतियोंको यह बात मालूम हुई तो वे मन-ही-मन अपनी 


EH | पक्नियोंकी भक्तिकी सराहना करने और अपनेको धिक्कारने लगे | 


इधर गोपगण प्रतिवर्ष इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये एक 
बड़ा भारी यज्ञ किया करते थे | भगवानने इसके बदलेमे 
गोपोंसे गोओं, ब्राह्मणों और गोवद्धन पर्वतकी पूजा करनेके 
लिये प्रेंणा की और खयं एक दूसरा रूप धारण कर 
| गोवन पर्वंतके अभिमानी देवताके eui पूजाको स्वीकार 
ji किया | जब इन्द्रने यह देखा तो वे अत्यन्त कुपित हुए 
¦ और गोपोंको दण्ड देनेके लिये उन्होंने प्रढयकालकी-सी वर्षा 
बरसानेका आयोजन किया। भगवानने उस प्रलयकारी वर्षासे 
'गोपोंकी रक्षा करनेके लिये dem ही गोवडून पर्वतको 
उठा लिया और सात दिनतक उसे उती प्रकार उठाये 
SI तथा इस प्रकार इन्द्रके दर्षको चूर्ण किया | 
गोवन धारण करनेके बाद खर्गसे इन्द्र और 
कामधेनु--श्रीकृष्णजीके पास आये । इन्द्रने Dre 


डस निके हुए ss. n ऐरावत हाथीकी 
किया ओर उनका नाम गोविन्द? 








x नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे * 








बड़े अनुनय-विनयके बाद उनके वस्नोंको लौटाया ओर क... m bone amena A । 


अन्न माँगो । गोपोंने वेसा ही किया, किन्तु ब्राह्मणोंने उनकी 
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उनकी अमिलाषाको जानकर भगवानूने उन्हे अप E 
EY a पने TA 
पर ब्रह्मरूपका ओर वैकुण्ठलोकका दर्शन mmi 
इसके बाद भगवानने कान्तभावसे भजनेवाली hs 
का मनोरथ पूर्ण करनेके लिये तथा nan, ^ 
करनेके लिये अलौकिक रासक्रीडा की | ; "Y 
सुनकर गोपियां शारदीय पूर्णिमाकी रात्रिको "|. 
भगवानके पास पहुंचीं, बीचमें भगवान्‌ अन्तर्धान s | 
फिर प्रकट हुए | तदनन्तर एक-एक गोपीके बीचमे us | 
खरूप धारण करके भगवानने दिव्य रासलीला की | 3 
: एक बार नन्दादि गोपगण देवाधिदेव | 
लिये अम्बिकावनको गये हुए थे | ee 
अजगर सोये हुए नन्दवाबाको निगळने ल्या] उ 
रोनेकी आवाज़ सुनकर भगवान्‌, जागे और उन्होंने उ 
अजगरको पेरोंसे ठुकराया | भगवानके चरणोंका wid! 
ही वह विद्याधरके रूपें परिवर्तित हो गया और भागा 
स्तुति करता हुआ अपने लोकको चला गया | xf 
अपराध करनेसे उसे सर्पकी योनि प्रास हुई थी od 
भगवानको पासे वह उस योनिसे छूटकर अपने wj) 
स्वरूपको प्राप्त हो गया | 
एक बार भगवान्‌ वनम गोपियोंके साथ विहार कर रेषे 
उस समय राङ्खचूडनामक कुवेरका अनुचर गोपियंकि ए 
AR उठाकर Š गया | भगवानने उसका पीछा किया भौ 
उसे मारकर उसके मस्तकपरसे उसकी मणिको निकाल fe 
इस बीचमें अरिष्टासुर नामका दैत्य वैलका रूप धारणा 
नजमें आया | भगवानने उसे बात-की-बातमे मारकर भगे 
धामको पहुंचा दिया । तब कंसने केशीनामक दैत्यको मेज! बे 
का रूप घरकर आया; किन्तु उसकी भी वही गति हुई |. 
$ एक बार भगवान्‌ ग्वाळबालोंके साथ चोरोंका लेश | 
रहे थे | कुछ वाळ चोर बन गये; कुछ मेढे «m Ñ 
i रखवाळे बनकर उनकी चोरोंसे रक्षा करे ढी! / 
2g Bd नामका दैत्य आया और WE भी p 
ह बने gu गोपालोंको चुरा-ुराकर 
'पता duy B. रखने छगा। भगवानको हे x 
लव मारा और उससे nn 
रखे हुए a. SP हर लिया तया | ३ | 
pk को गुफामेंसे बाहर निकाला | 
Rue रामे henr मह | 
उषयशका आयोजन किया और उन्हें 5 | 



















E= नान अक्रूरजी जब श्रीकृष्ण-बलरामको 
= तो oe विरह-दुःखसे अत्यन्त 
uud और उनके cm पीछेपीछे चलने 
| ९. = रोने लगीं Poe E 
| gm किसी प्रकार समाश्वासन देकर उन्हें लौटाया | 
| tima ddp आशासे प्राण-घारण करती हुई 
| edi | मथुरा पहुंचनेके पूर्व भगवानने यमुना- 
| विश्राम किया | अङ्कूरजीने रथसे उतरकर S 
'! T rd अंदर डुबकी लगायी तो उन्होंने जलके 
. Ao श्रीकृष्णको देखा; उन्होंने जलसे बाहर निकलकर 
= ओर देखा तो वहाँ भी श्रीकृष्ण-बळरामको 
a पाया | यह लीला देखकर s= महान्‌ आश्चर्य 
वे गद्रद होकर भगवानकी स्तृति करने लगे । 

















हुआ और 
ar पहुँचनेपर भगवानने अक्रूरजीको पहले भेज 
दिया और खयं पीछेसे गोपोंके साथ नगरीमें प्रवेश किया । 
aW उनका बड़ा स्वागत हुआ | रास्तेमें मगवानने सुदामा 
माढीकी पूजा खीकार की? त्रिवक्रा ( spes) नामक कंसकी 
दातीका कूबड़ दूर किया और उसके घर आनेका वचन दिया। 
qued पहुंचकर भगवानने उस धनुषको देखा जिसके 
निमित्तसे उस यज्ञका आयोजन किया गया था और सब लोगोंके 
देखतेदेखते उसे लीलासे ही तोड़ डाला | रक्षकोंने जब 
मगवानूकी छछकारा तो उनको भी मार डाला | दूसरे दिन 
भगवान्‌ फिर रङ्गमण्डप्मे मल्लयुद्ध देखनेके लिये गये । 
ररे सामने कुवळ्यापीड नामका मतवाला हाथी खड़ा था; 
उसने महावतके इशारेसे श्ीकृष्णपर आक्रमण किया | 
| "ier लीलासे ही उसके दोनों दाँतोंको उखाड़ लिया ओर 
| s EON तथा महावत दोनोंको मार डाला | 
क UT मुष्टिक आदि मलोंको 
IE गा जा देखते-देखते छलाँग मारकर 
Ws दिया Q d उसे a पकड़कर सिंहासनके नीचे 
CRDI उस महाबलीका काम 
x की कोर Es विधिपूर्वक उसकी अन्तयेष्टि क्रिया 
E याभि [ उग्रसेनको कारागारसे मुक्त करके 
; M TS POS E E 
सुखपू्ेक "qe छुड़ा 
पास qaqa NM या ओर 
[XA फिर उन्‍हें QNT यज्ोपवीत संस्कार 
| के शिक्षा पा गे शुरू सात्दीपनिके यहाँ 
" | REIS लिये भेज दिया | वहीं उनकी 


Lx 


और भक्त अजुन * 


४ भगवान श्रीळष्ण 
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सुदामा ब्राह्मणसे मित्रता हुई | बहुत थोड़े समयमें गुरुकुछकी 
शिक्षा समाप्त कर; चौदह विद्या और cles कलाओंमें 
निपुण होकर भगवान्‌ जब वापस आने लगे तो उन्होंने 
गुरुसे इच्छानुसार गुरुदक्षिणा मॉगनेके लिये प्रार्थना की । 
गुरुने अपनी पत्नीसे सछाह करके यह कहा कि हमारा एक पुत्र 
प्रभासक्षेत्रम समुद्रमें डूबकर मर गया था; उसीको वापस ला दो | 

भगवानने यमपुरीमें जाकर वहसि गुरुपुत्रको छा दिया और 
फिर शुरुकी आज्ञा और आशीर्वाद पाकर वे घर लौट आये | 


इसके बाद भगवानने गोपियोंकी सुधि लेने तथा अपने 
प्रिय सखा उद्धवका ज्ञानाभिमान दूर करके उन्हें quuni 
दीक्षित करने ओर गोपी-प्रेमका माहात्म्य बतलानेके लिये 
त्रजमें भेजा | वहाँ उन्होंने प्रेममूति विरहिणी ब्रजाङ्गनाआंकी 
जो दशा देखी, उससे उनके ज्ञानका गर्व गळ गया और 
वे गोपियाँको प्रबोध करनेका हौसला भूलकर उलटे गोपिर्योके 
दास बन गये और उनकी चरणधूलिमें लोटकर अपनेको 
कृतार्थं मानने लगे | इसके अनन्तर भगवान्‌ अपने वचनको 
पूरा करनेके लिये mes घर गये ओर उसके प्रेमका 
सम्मान किया | फिर वे अक्ररजीके घर गये और s< 
पाण्डवोंका संवाद लाने हस्तिनापुर भेजा | 


इधर कंसकी मृत्युका बदला लेनेके लिये उसके श्वशुर 
मगधराज जरासन्धने सतरह बार तेईस-तेईस अक्षोहिणी सेना 
लेकर मथुरा नगरीपर चढ़ाई की) किन्तु प्रत्येक बार उसे 
मुँहकी खाकर लोट जाना पड़ा | अठारहवीं बार वह फिर 
सेना बटोरकर चढ़ाई करनेहीवाला था कि इस Du 
कालयवननामक यवनदेशके राजाने तीन करोड़ सेना लेकर 
मधुरा नगरीपर धावा बोल दिया | इस प्रकार दोहरी आपत्ति 
देखकर व्यर्थके नरसंहारको रोकनेके लिये भरवानने समुद्रतट- 
पर जाकर एक नयी नगरी बसाने और मधुरावासियाँको वहां 
पहुँचाकर फिर यवनोके साथ युद्ध करनेका निश्चय किया | 
भगवानकी आज्ञासे विश्वकर्माने समुद्रके अंदर द्वारका नामकी 
एक विशाल नगरीका निर्माण किया | समस्त नगरवासियोको 
युक्तिसे वहाँ पहुंचाकर भगवान्‌ खयं विना कोइ आयुध 
लिये ही नगरसे बाहर निकल "yl उन्हें इस प्रकार dae 
ही नगरसे बाहर जाते देखकर कालयवनने भी पैदल हो 
उनका पीछा किया | भगवान्‌ दोड़ते-दौड़ते एक गुफाम घुस 
गये और वहाँ सोये हुए मान्धाताके पुत्र मुचुकुन्दके दारा 
विना ही परिश्रम उसे मरवा डाला फिर s द्व्यि 
दर्शन देकर उसे wami किया | श्रीकृष्णने वहसे leu 
अकेले ही यवनोंकी उस विपुळ सेनाका संहार किया ओर se 
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, द्वारकाको जाः उसके पुत्र मगदत्तको अभिषिक्त किणी ` ही थे कि इतनेमें ही जरासन्धने पुनः 
i: | तेईस अक्षोहिणी सेना ठेकर मथुरापर चढ़ाई की। अब तो 
l |! भगवानने वहसे भागना ही उचित समझा ओर भयभीत होकर 
`! भागनेकासा नाट्य करके द्वारका चले आये | तभीसे भक्तलोग 
| ` उन्ह रणछोड़ नामसे पुकारने ळो | जरासन्ध अपनी सेनाको 
|! लेकर वापस अपनी राजधानोको चला गया | 
इसके बाद भगवानले साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मीजीकी 
कलारूपा देवी रुक्र्मिणीके साथ विवाह किया और 
o विरोधी सेनाका संहार किया | रुक्मिणीका भाई रुक्मी भी 
o स्तिमणीके अपहरणको न सहकर एक अक्षोहिणी सेना लेकर 
'' अगवानके पीछे दोडा; किन्तु भगवाचने उसकी सेनाका बात- 
५ RARA विध्वंस कर डाला और रुक्मीको भी पकड़कर केशहीन 
:| ` एवं कुरूप करके छोड़ दिया । देवी रुक्मिणीके गर्मसे प्रद्युप्त 
' ' नामक पुत्र हुआ) जो साक्षात्‌ कामदेवका अवतार था और रूप- 
यु्णोमे भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी ही प्रतिमूति था | 
एक बार स्यमन्तक मणिको gud हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ऋश्वराज जाम्बवानके पास पहुचे और उस मणिके लिये 
उनसे युद्ध किया | जाम्बवान्‌ उनके बलको देखकर यह समझ 
गये कि मेरे इष्टदेव राम ही इस रूपें मेरे सामने उपस्थित 
हुए हैं और अत्यन्त भक्तिभावसे अपनी कन्या जाम्बवतीके 
साथ उस मणिको भगवानके भेंट कर दिया | भगवान्ने उस 
मणिको छे जाकर उसके मालिक सत्राजित्‌ यादवको दे दिया 
और सन्राजित्‌ यादवने इस उपकारे वद्ळेमें अपनी कन्या 
सत्यभामाके साथ भगवानका विवाह कर दिया और उस मणिको 
भगवाचने सत्यमामाको 
छिया) किन्तु मणि लौटा दी। ये ioi ish ing 
कृपापात्र महिषी थीं | त्त 


रुक्मिणी, सत्यभामा ओर जाम्बबती Ue 
भगवानकी W पटरानियाँ | के 
i पाच पटरानिया और थीं जिनके नाम SUN 
विन्दा; नाग्नजिती) 


को भगवान्‌ T करके भगवान ग्रास किया) मित्रविन्दा- 
न्‌ रुकमिणीकी भाँति हरण करके लाये, नञजित्‌की 





' कन्यासत्याको Sheen लों 

|, क्रिया और मद्रदेशकी लक्ष्मणाको i 
.' हैं खयंवरमें सत्र राजाओंका तिरस्कार SS T 
इसके बाद भगवानने इन्द्रकी प्रार्थनापर ud 


n cus देत्यकी राजधानी धाग्ज्योतिषपुर इर 
| pe उसका वध करके उसके स्थानपर 











उसके पुत्र zd 


यहाँ नाना देशके राजाओंसे हरण करके लायी n 
हजार एक सो कन्याएँ थीं | उन्होंने भगवानक्े 3 
मन-ही-मन उन्हें पतिरूपर्मे वरण कर लिया और S 
भी उनका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये उन्हे ii. 
दिया | मोमासुर इन्द्रकी माता अदितिके M | 
लाया था; उन्हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रलोकों 
इन्द्रको माताको वापिस दे आये और q à 
समय इन्द्रादि देवताओंको जीतकर सत्यमामाक्ी २७ 
पूर्ण करनेके लिये पारिजातका इक्ष अपने साथ Wa 
और उसे सत्यभामाके महलोंके पास लगा दिया | | 

द्रारकारमे लौटकर भगवानने उन सोलह हजार ए x 
सौ कन्याओके साथ एक ही समय उतने ही रूप धान्न 
अळग-अलग विवाह किया ओर उसी प्रकार e 
अशरूपा उन स्त्रियोकि साथ अलग-अलग रहने हो à 
वे सब मी सेवाके द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करने लगी | 

शोणितपुरके राजा, महाभागवत बलिके पुत्र sm 
कन्या ऊषाने एक बार. A प्रद्मम्नके | 
देखा और 


$ 4 


M o» 


रख लिया | जब उसके पिताको इस बातकी खबर ख| 
तो वह बहुत SE gem और उसने अनिरुद्धको केद 
'्या। जब यह संवाद श्रीकृष्णके पास पहुँचा तो 15 
भारी सेना लेकर शोणितपुर पहुँचे । वहाँ उनका Tum | 
साथ घमासान युद्ध हुआ । बाणासुर भगवान, श | 
SST मक्त था, अतः साक्षात्‌ शक्कर मी उसकी सहा | 
के लिये आये ओर उनका भगवान्‌. श्रीकृष्णके साथ % 
साम चला | अन्तर्मे भगवान शङ्करके | 
(र उसकी भुजाओंको छेदन कर उसे अमय ९ | 
"ग आर ऊषा तथा अनिरुद्धको साथ लेकर मर्ग / 
अपनी राजधानीको लौट आये । | 


एके समय एक बगीचेमें खेलते हुए कुछ ण | 


a im SU एक पर्वताकार गिरगिट दिखायी FI | 
TAA निकाळनेकी उन बालकाने बहुत वेध | 
परन्तु वे उस कायमें व 


असफल रहे | तब वे श्रीकृष्णी ¬ | 
sr" जये और उनके स्पर्शमात्रसे ही qz गिरगिटे i E 
णको दान दो गया | वह राजा डुग था, जो यू |. | 
"I दान देनेके कारण उस नीच योनिको प्रात 6 de 
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करूषदेशके राजा. पौण्ड्कने “असली वासुदेव भीमसेनके द्वारा जरासन्धको मरवाकर भगवानने पाण्डवॉकी 


- एक व. कर अगवान. शीकृष्णके पास दूत भेजा और 
ऐसा 


j: लिये ललकारा | उसने यह चुनौती अपने मित्र 
ss t a भेजी थी? अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसकी 

ES कार कर काशीनगरीपर चढ़ाई कर दी और 

दुत उस मिथ्या वासुदेवको मारकर वे द्वारकाको लोट 
` ` = इधर काशिराजका पुत्र सुदक्षिण अपने पिताके वधका 
8 xm fe अमिचारविधिका प्रयोग करता हुआ 
T आराधना करने लगा | विधिके पूणे होनेपर हवनः 
गते एक अति भयानक अभि उत्पन्न हुई! जो दसौं 
मोको जलाती हुई दारकापर चढ़ दोड़ी | भगवानने 
Q माहेरी इत्या जानकर उसका शमन करनेके लिये 
दर्शन चक्रको आशा दी | चक्रसे पीडित होकर वह gem 
an लौट गयी और उसने ऋत्विजोंसहित खयं सुदक्षिण- 
को ही जळा दिया | सुदर्शन चक्र भी उसके पीछे-पीछे काशी 
गया और सारी नगरीको जलाकर वापिस छोटा । 


एक बार देवर्षि नारदजी “भगवान्‌ शहस्थाश्रममें रहकर 


किस प्रकार रहते हैं ?? यह देखनेकी इच्छासे द्वारकामें गये । 


वे अछ्ग-अलग सब रानियोंके महलोमे गये और सब जगह 
उन्होंने श्रीकृष्णको ग्रहस्थका यथायोग्य बर्ताव करते हुए पाया । 
वे प्रातःकाळ उठनेके समयसे लेकर रात्रिको सोनेके समयतकका 
समस्त दैनिक कृत्य भिन्न-मिन्न रूपॉर्मे विधिवत्‌ करते थे । 
समामे जानेके समय वे घरोंसे निकलते हुए अलग- 
WO रुपमें दिखायी देते थे और फिर एकरूप होकर =a 
परेश करते थे । यह सब देखकर नारदजी दंग रह गये और 


` वानी स्तुति करते हुए अपने लोकको चले गये | 


"4 m श्रीकृष्णकी दैनिकचर्या आदर्श थी | आप 
उठते, तदनन्तर ध्यान करते; फिर स्नान-सन्ध्यादि- 


होकर हवन करते और गायत्रीका जाप करते । 
B t ud और ब्राह्मणोको पूजा करते । 
या मोतोकी माला सींग ST चादीसे मढे हुए खुरोंवाली 
ेछडेसहित्‌ ¿vo S हनी हुई, एक बारकी ब्यायी; दूघवाली 
महाराज P प्रतिदिन दान करते | 
ऐके लिये m राजसूय-यज्ञका उपक्रम किया । 
राजाओंको जीतना आवश्यक था । 
"I | उसे इन्द्वयुद्धके दारा 
बनाकर उसकी अजुन और भ्रीकृष्ण तीनों 
` उसको राजधानी गिरिजजम गये । वहाँ 


जरासन्ध 


विजयमें एक बड़ा भारी कण्टक दूर कर दिया और साथ ही 
उसके यहाँ जो बीस हजार आठ सो राजा केद थे उन्हे मुक्ति 
दिलवाकर अपने-अपने राज्यमें भेज दिया । 

इसके बाद राजसूय यज्ञकी तैयारी हुई | भगवानने यज्ञे 
आये हुए ब्राह्मणाँके चरण धोनेका काम स्वीकार किया | 
वहाँ सबसे पहले सभापतिका पूजन आवश्यक था | समापतिके 
आसनके लिये सर्वसम्मतिसे भगवान्‌. श्रीकृष्ण चुने गये | 
और तदनुसार धर्मराजने सर्वप्रथम उन्हींकी पूजा की और 
उनके त्रिलोकपावन चरणामृतको मस्तकपर चढ़ाया | उपस्थित 


सभी सदस्याने जय-जयकार किया ओर देवताओंने पुष्पवृष्टि | 


की | भगवानके इस sendet शिशुपाल नहीं सह सका ओर 
वह आवेशमें आकर उन्हें अनेक प्रकारके दुर्वचन कहने लगा । 
भगवानने चक्रसे उसके सिरको धड़से अलग कर दिया ओर 
सबके देखते-देखते उसकी देहमेंसे निकला हुआ जीवरूपी तेज 
भगवानके अंदर प्रविष्ट हो गया । 


शिशुपालका एक मित्र शाल्व नामका राजा था | वह 
अपने मित्रके वघका बदला लेनेके लिये अपना सौभ नामक 
विमान तथा बड़ी मारी सेना लेकर द्वारका नगरीपर चढ़ दोड़ा। 
भगवान. उन दिनों हस्तिनापुर थे । वे अनिष्टकी शाङ्कासे तुरंत 
द्वारका चले आये | वहाँ आते ही उन्होंने शाल्वको युद्धके 
लिये लकारा और qum उसके विमानको चूर-चूरकर 
चक्रसे उसके मस्तकका छेदन कर दिया । 

शाल्वके मारे जानेपर शिशुपाळका बड़ा भाई दन्तवक्त्र 
अकेला गदा हाथमे लेकर पैदल ही श्रीकृष्णसे युद्ध अ 
लिये आगे बढ़ा | श्रीकृष्णने उसका भी गदाके ग्रहारसे बात- 
की-बातमें काम तमाम कर दिया । शिंशपालकी भांति उसके 
शरीरसे भी एक सूक्ष्म तेज निकलकर भगवानके अंदर | 


प्रवेश कर गया | उसके बाद उसका भाई विदूरथ युद्ध करने | 


आया और भगवानले उसका भी मस्तक चक्रके द्वारा घड़से 
अलग कर दिया । 

ऊपर कहा जा चुका Š कि सुदामा भगवानके गुरुमाई 
थे | ये अत्यन्त दरिद्र थे । आये दिन उपवास होता था | 
परन्तु ये इतने निःस्पृह थे कि किसीसे कुछ कहते-सुनते न 


` थे | एक दिन लगातार कई उपवास होनेकें कारण तंग आकर 


इनकी स्त्रीने इन्हें अपने बाळसखा श्रीकृष्णके पास जानेकी 
प्रेरणा की | किसीसे कुछ मॉगनेकी इच्छा न होनेपर भी 
भगवानके दर्शनके लोभसे ये द्वारका पहुचे । वहां भगवानने 
बड़े प्रेमसे इनका आदरसत्कार किया ओर आते समय इनके 
विना ही जाने इन्द मालामाल कर दिया । 
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एक बार सूर्यग्रहणके अवसरपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त एक बार दुयाँधनने छलपूवेक SS „ˆ 
यादव-परिवारके साथ पर्व॑स्‍्नानके लिये कुरुक्षेत्र गये । वहाँ पास भेजा | भगवाचने वहाँ जाकर द्रौपदीकी ig iN 
नन्दादि गोपगण भी आये थे । सब लोग चिरकाळके बाद एक पत्ता EE निकाला ओर उसे खाकर सारे tw! ' 
एक-दूसरेसे मिळकर बड़े ही प्रसन्न हुए । नन्द-यशोदा कर दिया और इस तरह दुर्वासाके शापसे d 
तथा गोपोजन तो श्रीकृष्ण-बळरामको देखकर इतने sep समझानेके लिये भगवान्‌ जब दत “i 
प्रसन्न हुए मानो सूखे धानपर जळ गिर गया हो । हस्तिनापुर जाने लौ, तब एकान्त्मे द्रौपदीने आक्ष | 

वहीं सत्र क्षि महर्षि मी पधारे थे | भगवानले उनकी . अपने खुले केश दिखलाये और दुःशासनके rs 5 

` महिमा गायी । ऋषियोंने भगवानका महत्त्व कहा । फिर बात याद दिलायी । भगवानने आश्वासन देकर eed 
वसुदेवजीने यज्ञ किया | तदनन्तर भगवानने अपने पिता किया । हस्तिनापुरकी राहमें ऋषियोंका एक समूह Rar | 
वसुदेवजीको ज्ञान प्रदान किया |: सब ऋषियोंने हस्तिनापुर जाकर भगवानके भाषण मु | 
- एक बार गुरु सान्दीपनिकी गुरुदक्षिणाका वृत्तान्त सरण- इच्छा प्रकट की और भगवानकी अनुमतिसे सबने वह um | 
कर गग io अपने H me सामने यह इच्छा भगवानका भाषण सुना | | 
प्रकट अकार तुमने मरे हुए गुरुपुत्रको लाकर कौरव-समाम भगवानले नाना प्रकारकी यत्ति 
अपने गुरुको दिया था, उसी प्रकार मैं भी कंसके द्वारा मारे से दुर्योधनको आत यण ड, पर | 
हुए तुम्हारे छः भाश्योंको देखना चाहती Z | इसपर औकृष्ण- की एक न सुनी और Seu भगवानको iS | 
"rl D ode fal वहाते अपने छह भाइयों- चाहा | तब भगवानने उसे डॉटकर अपना दिव्य Ni | 
' ' , उनका आलिइन किया और त sis भोर करगे क्क शी q a मत्येक Qaqa | 
Wb फिर उनको विदा कर दिया | SS a उनके b नासिकाओं Sk । 
Mi m Fo Ñ vd एक ब्राह्मण रहता था। चोंधिया गये | द्रोण; ic pea Im bot | 
| भगवानकी बड़ी भक्ति करता i | 3 M à Eo. 8 शातात ब क पला k फिर मावे | 
करनेके लिये भगवान्‌ एक बार मिथिछापुरी गये । भुतदेव और १९ बाकर मोजन किया और बहे लौट गये l 
SES दोनों ही भगवानके चरणोपर गिरे और दोनोने हौ... 1.० उदके लिये अर्जुन और gia दोनो | 
एकसाथ अपने-अपने घर पधारनेके लिये भगवान S35 मगवानूके पास पहुँचे । उनके इच्छानुसार भगवारे 
भगवाच दोनोंकी प्रार्थना खीकार की और उनको des दुर्योधनको अपनी सेना और अजुंनको अपनेको uw | 
f EN दो dw धारण करके एक ही साथ दोनेकि घर जाकर 21 और मक्तवत्सळताका प्रत्यक्ष परिचय दिया! 
E. d RENT RT अजुनके सारथिका काम कि 
Kamus. भगवानका बड़ा ही स्नेहका सम्बन्ध पाण्डवोंकी ओरसे प्रायः सारे ही काम 
'' ` ये सदा उनके हितचिन्तनमें ही छो रहते थे | PAH e EA करवाये। नाना प्रकारकी विपत्तियोंतेः ऐं 
$ भगवानने पहचान लिया औ A वोंको संहार करवाकर z n equ es के 
BE रले ल, बज, ac Si वहीं पाग्डवोंको मणि, रत, युद्धके sb विजयी बनाया | इसी pe 
| ss . 7 दास-दासी, असंख्य रथ और दिया और = वानूने अजुनको दिव्य गीताका उप 
E | | ऐश्वयशाळी बना दिया | पुरुषोत्तम तत्त्वका रूप दिखला या तथा अपने qiu 
p | TOM वनमें थे MARAR निरूपण किया | 
T4 बोर रो-रोकर अपनी इ*खकथा सुनायी | भगवानने वहीं m गर्भमें अश्वत्थामाके अह्मास्रसे qal 
` ` आश्वासन RS केर दी ओर द्रौपदीको a ea दारा सबको ज्ञानका उपदेश करवा | 
“Vm pm SUR पाण्डवोंकी सहायता की और sif 
| EOD E ` ADE उपदेश दिया) | 
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F तवर p pea cQ 1 1 हुए रास्तेमें महृषिं 


तदनन्तर न्ह॑ अपना विराटू रूप दिखलाकर 


ganET de अनेकों लीलाएँ. कीं । गान्धारीके 
ह लका. संहार हुआ । तदनन्तर 


amm यदुकु 
un निमित्त बनाकर भगवानने अपनी इच्छासे 


| उस समय sel 3 

ET an तमाम देवता; प्रजापति; 
मुनि) - पितर; सिद्ध गन्धव; विद्याधर आदि 
आवे और गान; करते हुए मगवानकी लीलाका वर्णन करने 

| ओ। पुष्पोंकी वर्षा होने लगी और. आकाश विमानोंकी 
l a wc गयां। भगवान्‌ अपने दिव्य देहसे ऊपर 
उठते हुए सबके देखते-ही-देखते अपने परम wm प्रविष्ट 
3 गये । उन्हीके साथ-साथ asp धर्म? Wi और कीतिं 
भी चढी गयी | ब्रह्मा, शिव आदि समस्त देवता भगवानः 
दी कौर्तिका.बखान करते हुए अपने-अपने लोकोंको चले गये | 


E- . भक्तवर अजुन 


. गीताके पात्रॉमें दूसरा. नंबर अजुनका है | अर्जुन “नर 
ऋषिके अवतार और भगवान, भ्रीकृष्णके अनन्य प्रेमी थे । 
ये कुन्तीदेवीके सबसे छोटे पुत्र | अजुनमें स्वाभाविक ही 
इतने गुण थे कि जिनके कारण वे भगवानके इतने प्रिय पात्र 
शे सके | उनका बळ, रूप और लावण्य अपार था । SITI 
बीरता, सत्यवादिता, क्षमा, सरलता; प्रेम) गुरुभक्ति; मातृ 
। बड़े भाईकी सक्ति, बुद्धि, विद्या, इन्द्रियसंयम; ब्रहम चर्य 

] ठा FR कमंप्रवणता, शस्त्रच्ञान) MATA; 
TD न्रतपरायणता, निर्मत्सरता और बहुमुखी 

आद गुण इनके जीवनमें . ओतप्रोत थे । इन्होंने 
RT शिक्षा प्स की थी । अपनी गुरुमक्तिसे 
इतना प्रसन्न कर लिया था कि वे अपने 
भी न सिखाकर dya अस्नोंका 
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एक बार द्रोणाचाये अपने शिष्योके साथ गज्ञाजी नहाने 
गये | जलम उतरते ही एक मगरने उनकी जाँघ पकड़ ढी | 
आचार्यने समर्थ होते हुए भी द्िष्योंकी परीक्षाके लिये पुकार- 
कर कहा-“इस मगरको मारकर कोई मेरी रक्षा करो P 
द्रोणाचायकी बात पूरी होनेके पहले ही अजुनने पाँच बाण | 
मारकर जळमें g हुए मगरका काम तमाम कर दिया । 

आचार्येकी प्रसन्नताके लिये ही उनके आज्ञानुसार अजुन 
ने द्रुपदकोः जीतकर बंदीके रूपमे उनके सामने लाकर. खड़ा 
कर दिया था । 
- स्वयंवरमे द्रोपदीको अर्जुनने जीता था, परन्तु माता 
कुन्तीके कथनानुसार पांचों भाइयाँसे उनका विवाह हुआ | 
द्रौपदीको पूर्वजन्मका वरदान था, इसीसे ऐसा हुआ। 
द्रोपदीके सम्बन्धमें पाचों भाइयोने यह नियम बना 
रक्खा था कि जिस समय एक भाई उनके पास रहे उस 
समय चारों माइयांमेंसे कोई भी उस कमरेमें न जाय और 
यदि कोई जाय तो उसे बारह वका वनवास हो । एक 





बार द्रौपदीके Weed 'मंहाराज युधिष्टिर थे । उस समय 


एक ब्राझणकी गायोंको. IS छुडानेके लिये अंजुनको 
अञ्न लेनेको अंदर जानां पड़ा और युघिष्टिरके संमझानेपर भी 
अर्जुने नियमानुसार बारह वर्षका वनवास स्वीकार किया । 
अजुन AA घूमते रहे। इसी बीच नागकन्या 
उळ्पी उन्हें मिली और मणिपुरमें राजकुमारी चित्राङ्गदासे 
उनका बिवाह हुआ | .एक बार अजुन ऐसे स्थानर्म गये जदा | 
पाँच तीर्थ थे, पर उनमें पाँच बड़े भारी आह रइनेके कारण 
कोई वहाँ नहाता नहीं था । अजुन उन सरोवरोमे नह्ये 
और शापसे ग्राह बनी हुई पाँच अप्सरओंको शापःसुक्त किया। 
_ भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ इनका बड़ा प्रेम या। वे | 
इनके साथ घूमते और जळःविहार किया करते थे । अभिको 
gu करनेके लिये इन्होंने खाण्डव-वनका दाइ किया ।. वदी c 
अमिके द्वारा इन्हें दिव्य रथ ओर गाण्डीव T षकी ग्रास | 
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p उवशीने एकान्तमें अनके पास जाकर उनसे 
काममिक्षाकी प्रार्थना की । अर्जुनने साफ कह दिया कि में 
दिक्पालोंकों साक्षी करके कहता हूँ कि 'जैसे कुन्ती, माद्री और 
` देवी इन्द्राणी मेरी पूजनीया माताएँ हैं वैसे ही आप भी हैं । मै 
| तो आपका पुत्र हुँ P इसपर उर्वशीने कुपित होकर इन्हें एक 
साळतक नपुंसक होनेका शाप दे दिया। वही शाप अजुनके 
लिये वर हो गया ओर उसीके प्रभावसे वे साळभरतक 
कोरवोंसे छिपकर विराट-नगरमें gesta नामसे राजकुमारी 
उत्तराके उृत्य-गीत-शिक्षक बनकर विराटके महदळोंमें रह सके | 

निवात-कवचोंको मारकर अजुन खर्गसे लोटे ओर 
अपनी चिन्तामें व्याकुल धमराज, भीम आदि माइयोँसे 
मिले । इन्द्र्के सारथि मातलिके लौट जानेपर खर्गसे लाये 
हुए दिव्य रत्ाभूषणोंको अर्जुनने द्रौपदीको दिया । 

अजुनने समस्त लोकपालोंको प्रसन्न करके उन सबसे 
नाना प्रकारके शसतरात्र प्राप्त किये थे | 


वनर्मे पाण्डवोंको अपना वैभव दिखळाकर उन्हें feu 
जलानेके लिये दुर्योधन रानियोंको साथ लेकर बनमें गये | 
. ` SEDES दुर्योधनको परास्त करके कैद कर छिया । कर्ण 
।. . ` इत्यादि सब भाग गये | बचे हुए मन्त्रियोने युधिष्टिरके पास 
oo जाकर सबको छुड़ानेकी प्रार्थना की । दुर्योधनादिके कैद 
| TRUNK इुनकर भीम बड़े प्रसन्न हुए | परन्तु धर्मराजने 
कहा कि “I | आपसमें हम सौ और पाँच $ पर दूसरोके 
लिये हम एक सौ du हैं। फिर कौरवकुलकी feria 
ह यो x lal तरह नहीं सह सकते | तुम चारों 
गये । गन्धवोंसे घोर युद्ध कया io des aa 
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| देखकर aX e. aS देखकर अजुनको सात्त्विक मोह 
भगवानले उन्हे महान्‌ अधिकारी समझकर Qs 
दिया और उसमें अपने सर्वुह्यतम रोस Š 
बतलाया तथा सब धमाका आश्रय छोड़कर झे 
आनेके लिये आशा दी । अजुनका मोह न B 
उन्होंने आज्ञा खीकार की ओर युद्ध आरग | 
JEA भगवानने अजुनके रथके घोड़े ही नहीं Mi 
एक प्रकारसे समस्त युद्धका] सञ्चालन किया और m k 
पाण्डवोंकी, खास करके अजुनकी रक्षा की | i 

जिस दिन अजुनने सूर्यास्तसे पहले-पहले Sum | 
वध करनेकी प्रतिज्ञा की; उस रातको भगवान्‌ d i 
और चिन्ता करते-करते उन्होंने अपने सारधि दार 


hal 


यहाँतक कह डाला कि “में आर्जुनके विना एक sni 
नहीं जी सकता । कल लोग देखेंगे कि में सव कोर 


विनाशा कर दूँगा।! इसीसे पता चलता है कि sd 
भगवानमें कितना प्रेम था और उस dud 
भगवान्‌ कहातक क्या-क्या करनेको तुळ जाते थे | 


दूसरे दिनके भयङ्कर युद्धमे भगवानले बड़े ही sed) 
काम किया | थके हुए घोड़ोंको युद्धक्षेत्रमें ही wm 
धोया ओर उनके घावोंको साफ किया और अन्तमं अप 
मायासे सूर्यास्तका अभिनय दिखलाकर अर्जुनकी प्रतिश | 
करवायी और अर्जुनसे कहकर जयद्रथके सिरको बाणोकि m 
ऊपर-ही ऊपर चलाकर जयद्रथके पिताकी गोदमें गिरा | 
आर इस तरह एक ही साथ उसका भी संहार करवा RI 


एक बार wed एक बड़ा तीक्ष्ण बाण चलाया, की. | 
भयानक सपे बैठा हुआ था | बाण छूटनेकी देर थी | 
मगवानूने घोड़ोके घुटने टिकाकर रथके. पहियोंको पर | 
“सा दिया | रथ नीचा हो गया और बाण निद्यानेप * | 
T. अनके सुकुटको गिराकर पार हो गया | इस तर | 
भगवानूने अजुंनकी रक्षा की | | | 
महामारत-युद्धके समाप्त होनेपर पाण्डवोके अशो | 
"SEE भगवानने अर्जुनकी बढ़ी सहायता की और उत्ते | 
उन्हे अनुगीताका उपदेश दिया |. | 
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E- अनुष्टानविधि | 


“ना भक्तवाज्छाकल्पतरु साक्षात्‌ भगवानको 
dad सर्वार्थसाधिका और 


A 


= स्वा 
qii इसलिये पह Ames 
गी कहाँ बढ़कर सब मनोरथोंको पूणे करनेवाला 


श्रद्धा तया विधिपूर्वक 


है। 


^ 


qaid अभीष्ट फल देनेवाला 


' किये जानेपर 


p ्ीमद्धगवद्वीतामें दयामय भगवानले उच्चसे-उच्च 


की है ओर चरम तथा 
है | भगवत्ततत्वकी प्रासिके 


| है। वखुतः ऐसा हो करना भो चाहिये । मनुष्य-जीवन 
| मोगप्राप्कि लिये कदापि नहीं d, यह तो भगवानकी 


 प्रातिके लिये हो है ओर इसके प्रत्येक क्षणको भगवत्पातिके 
साधनमें छगानेसे ही जीवनका सदुपयोग होता है और 


दुढम भगवळ्रपासे प्राप्त. दुलभ मानव-शरीरकी प्राप्तिका 


| उद्देश्य सिद्ध हो सकता है | जो मनुष्य भगवानकी भक्ति 





करके XH इस लोक और परलोकके भोग्यपदाथाकी 
चाह करते हैं, उन्होंने वस्तुतः न तो भगवानके ही 
TA समझा है और न. भगवानकी भक्तिके प्रति ही 


में सम्यक्‌ श्रद्धा और ñ: 

jd X सम्मान्य-बुद्धि है | 

(I “ ग दिव्यसुधावर्षिणी नित्यानन्दमयी मधुर 
Ww कहा दुःखपरिणामी संसारके तुच्छ भोग ! 
भक्तिके ç 

E के बदळेमें दोषपूर्ण भोगोंकी इच्छा 


| ga, मागी नहीं है | इस बातको भगवानने 


SÑ 
X 


28 प्रमाणित कर दिया है 
इच्छाका SIND करके ममता; कामना; 


2 कामना, ममता, आसक्ति 
सवथा निष्कामभावसे केवल 


N we ताका अध्ययन करते हॅ; 


पठन ओर मनन करते हैं, 
शिक्षाका को कुछ समझते हं 
१९ चिप आदर करते हैं और 
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वे ही गीताके प्रतिपाद्य परम तत्त्का शीघ्र साक्षात्कार 
कर शाश्वती परमा शान्तिको ओर अखण्ड अनन्तानन्दको 
प्राप्त होते Š | तथापि भगवान, बड़े दयाळ हैं, अतएव 
उन्होंने सकाम; अर्याथी ओर आतं भक्तोंको भी पुण्यशील, 
उदार ओर अपना प्रिय माना है, उनकी जरा भी अवहेलना 
न करके उनको भी अन्तम, अपने प्राप्त होनेका स्पष्ट 
आश्वासन रिया है और खुले mA इस बातकी 
घोषणा कर दी है ( मद्धक्ता यान्ति मामपि ७ | २३) | 
इसीलिये, जो लोग गातामें श्रद्धा रखते हैं, परन्तु जो कामना- 
राज्यसे बाहर नहीं निकल पाये हें, उनके लिये मन्त्रमयी 
गीता कल्पतरु-सहृश है ओर विशेषता यह है कि भगवानः 
को वाणी होनेसे गीताका सकाम अनुष्ठान भी क्रमशः अन्तः- 
करणकी झुद्धिका परम कारण होकर अन्तमें निष्कामभाव 
उत्पन्न करके भगवानके तत्वज्ञान ओर विशुद्ध अनन्यः 
भक्तिका उद्भव करानेवाला होता हे । | | 


— wbdb गीताके सभो छोक मन्त्र हैं ओर विभिन्न 
लोकिक तथा पारमार्थिक मनोरथोंके लिये उनका यथाविधि 
अनुष्ठान किया जा सकता है; परन्तु चोथा; नवा, ग्यारहवाँ; 
बारहवाँ; तेरहवाँ और पन्द्रहवा अध्याय तो मन्त्रकी दृष्टिसे 
विशेष महत्त्वपूर्ण है | 

इस सम्बन्धमे पूज्यचरण वयोवृद्ध महानुभाव de 
श्रीरामवल्लमाशरणजी महाराज; de श्रीजगन्नायजी पाग्डय) 
व्या . आ० काव्यतीर्थः काव्यविशारद, श्रीआनन्दजी; 
do श्रीमुकुन्दवछूभजी ज्योतिषाचा्य ओर इन्दावनके एक 
महात्माजीने लेख मेजनेकी zur की है तथा दूसरे-दूसरे 
सूत्रांसे भी कुछ पता eure । अतएव यहाँ उन सबका 
सार संक्षेपर्मे लिखा जाता है । 

अनुष्ठान करनेवालोके लिये अनुष्ठान करते समय 
निम्नलिखित नियमोका पालन अत्यन्त आवश्यक है-- 

१ भूमिपर शयन करना । . 

२ सूर्यादयसे पहले उठना । 

A 

३. एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करना ऑर 
अखण्ड ब्रह्मचयंका पालन करना | : 

४ सत्य बोलना ओर जहाँतक Eb बहुत दी 
कम बोलना । x 

५ यथासाध्य निरन्तर 'हरिः शरणम्‌' मन्त्रका 
जप मन-ही-मन करते रहना | 2 
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जाय । हडएकी वळि समर्पण करें | एक 


१४६ 








मन्त्र-जप करनेवालोको चाहिये कि ERN `, ç s भगण इसे C 

निवृत्त होकर शुद्ध) घरमे घोया हुआ सूती या विना दिंसाका 
रेशमी वल्ल पहनकर शुद्ध चादर ओढ़कर कुश या ऊनके 
आसनपर बैंठे और नियमानुसार सन्ध्या, गायत्रीजप आदि 
करनेके बाद “३ केशवाय नमः (92 नारायणाय नमः 5 
८३० माधवाय नमः?) ॐ मधुसूदनाय नमः’) “3” गोविन्दाय 
नमः? का उच्चारण करके भगवान. भ्रीकृष्णका ध्यान करें | 
फिर सङ्कल्प करें कि में अमुक कार्यकी सिद्विके लिये अमुक 
मन्त्रका इतना जप करूँगा | फिर “३ mi कृष्णाय नमः” से 
अथवा जिस मन्त्रका जप करना हो, उसी मन्त्रसे अङ्गन्यास 
ओर करन्यास करें। अङ्गन्यास और करन्यासकी विधि पृष्ठ १५३ 
*qra[qf शीषक लेखमें छपी है; उसको पढ़ š | उसमें 
सिफ मन्त्र बदल ले | न्यास वैसे ही करें | तदनन्तर Enn 
तुळसी ओर पुष्प लेकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णका निम्नलिखित 
मन्त्रसे आवाहन करें-- 


वेशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पौताम्बराद्रुणविम्चफळाघरोष्ठात्‌ | 
पूर्णन्दुसुन्द्रसुखादरविन्द्नेत्रात 
कृष्णात्पर किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी घोडशोपचार या पञ्चोपचार- 
से पूजा करें, इसके बाद निश्चिन्त और एकाग्र मनसे 
भन्नका जप कर | जप करते समय बीचमें बोलें नहीं । 
जातक हो भगवानके विग्रहकी ओर दृष्टि रक्खें या मन-ही- 
मन भगवानका ध्यान करते रहे । इधर-उधर ताके नहीं 
शान्त ओर प्रसन्न चित्तते जप करें | | 


. wu अधान वस्तु श्रद्धा हे । इस अनुष्ठानको चे 
दी लोग कर जिनके हृदयमें यह == श्रद्धा हो कि 
इस जपसे हमारा अभीष्ट अवश्य सिद्ध हो ही 
आवया । तथा जप करते समय इसी MER 
हदयमे बनाये रक्खें और यथासाध्य बढ़ाते जायँ। 


एक बारमे कारय सिद्ध न हो 
— — S= w Q तो श्रद्धापूर्वक तीन 


बार या सात बार | 
हसवा भ ASEA करना चाहिये । 
जपके बाद उसी मत्त्रसे दशांश हवन करें 


| 
मेवा, शक्कर ओर घी S 


अवश्य मिढाया 
मनुष्य खा सके इतना 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे * 3 
I 
ES ma D 
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हुआ या शक्तिके अनुसार इससे sn 
बनाकर वायें हाथके अँगूठे, और तर्जनोको r ü 
बडिः श्रोकृष्णय नमः” कहकर बड़े हो विनय अ. i 
साथ भगवानके अर्पण करें | उस वलिरान Q 
कित्ती पवित्र बतेनसे ढककर रातको अपने सिरहा | 
अपनी कामनापूतिके लिये भगवानसे प्राथना Š Np 
ओर मन्त्रका उच्चारण करते हुए सो रहना NE 
प्रातः उसे किसी गायको खिला देना चाहिये| ` 1 


"o 
DA 
` 
` 
. 
EUM 


2E 
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FF 
3 x 
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SUC IT 
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जप करनेके बाद निम्नलिखित रलोकोंके द्वारा mm 
नम्रतापूर्वक भगवानसे क्षमा-याचना करनी चाहिवे। | 


आवाहन न जानामि नेव जानासि पूजनम्‌ | 
frei न जानासि क्षमस्व परमेश्वर | | 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । | 
तस्मात्काइण्यभावेन JAA परमेश्वर | 
गतं पापं गतं दुःखं रतं दारिद्यमेव च। | 
आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तत्र giaa |. 
सन्त्रहोन क्रियाहीनं सक्तिहोनं सुरेश्वर | 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे॥ 

यदुक्षरपद्श्रष्ट मात्राहीनं च “wal | 
तत्सर्व क्षम्यतां देच प्रसीद RÀN I 
यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपोयज्ञक्रियादिषु | | 
न्यूने सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
मसादास्कुवंतां कर्म maang यद्‌ | 
स्मरणादेच तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः l 


पनन्तर "अनया यथोपचारपूजया श्रीमगवार " 
प्रीयता न मम? कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम करना aii i 
शदनन्तर भगवानके चरणोदकको निम्नलिखित AT E 
इर मरकपर धारण करना तथा पान करना चाहिये” 


अकालमत्यु हरण | सर्वव्याधिविनाशनर् | 
विष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विदयते 1 
x sies यः aða पिबेजछसं | 
RRE: स याति. परमां RA | 

| iza ह 
जप करनेवाले इन बातोंपर अवश्य E. x 


जिस मन्त्रको सिद्ध करना हो 7 | 






== 


x श्रीसद्भगवद्वीताको अनुष्ठानविचि ॐ १४७ 
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| < त्रिको, शारदीय पूर्णिमाकी राज्िको, एक पन्द्रहवे अध्यायका पाठ अवश्य कर छे। 
| erit, रात्रिको अथवा वैशाखी पूणिमाकी ३-प्रत्येक जप करनेवालेको ११वें अध्यायके ११ 
ü को पवित्रतापूरव आसनपर बैठकर तीन Si पाठ आदि, अन्त या मध्यम नो दिनोतक अवश्य 

y इसके बाद उस मन्त्रका AFSAR करने चाहिये। जप पूण होनेपर, हो सके तो, विधिवत्‌ 
a होता है! उसी मन्त्रसे हवनका दशांशा तपण ओर उसका 
पहले  भगवद्वीताका पूरा” छः दशांश या अपन शक्तिके अनुसार ब्राह्मण-भोजन 

















i ES अध्याय, नहीं तोः कम से-कम कराना उचित है। 
| जपके मन्त्रॉकी तालिका 
mi EU अध्याय- द्या कितने न i 
| (रे खोकका जप करना | छोक | ` Rs लोकिक पारमार्थिक 
चाहिये ) Ee] 
t qai कुरुक्षेत्रे १।१ २५००० | २१ |पाथसारथि| सवकायसिद्धि अन्तःकरणञुद्धि 
२ कृतत्त्वा कश्मलमिद्‌ ० २।२ २५००० | ११ | > | रोगनाश मानस-तापनाश | 
३ दापण्यदोषोपहतखमावः o २।७ | ५१००० | २१ | o» | खम्नसिद्धि शरणप्रासिकी योग्यता 
४ व्यामिश्रेणेव वाक्येन ३।२ ११००० | ११ | > | He अन्तःकरणशुद्धि 
' लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा रे।३ | १२५००० | ४१ | 5 | विपत्तिनाश चित्तकीचश्चलताकानाश 
६ एवं बुद्धेः पर बुद्ध्वा० ३।४३| ४१००० | २१ | कामपर विजय कामादि शत्रुमयसे छुटकारा 
` ७ अपर भवतो जन्म० ४।४ | ५००००० |१५० |पार्थसारथि| पूर्वजन्म-शान विश्वासे दृढ़ता 
८ बहूनि मे व्यतीतानि० ४।५ | ६००००० | ५१ | » | दूसरेके पूर्वजन्मका शान | भक्तिम चढता 
९ यत्सांख्यैः पराप्यते स्थानं. | ५।५ ४०००० | ३१ ,, | आकस्मिक द्रव्यप्नाति | साख्यनिष्ठाका योग्यता | 
to मोक्तारं यज्ञतपसां | ५।२९| ४३००० | २१ | » | सर्वापत्तिनाश साधनके विष्नोंका नाश 
M ORETTE O ६।६ | २१००० | २१| » | देषियोपर विजय द्वेष-भावका नाश 
R aR: शनरपरमेद्‌ ६1२५) -— (मनपर विजय और 
१२ यतो यतो निश्चरति० ६।२६ १३००० | २६ | 9 ओंपर विजय |'ध्यानकी योग्यता 
ह| यो मां पश्यति सर्वत्र० | ६।३० ५१०००० |१५० |गोपाळकृु०| सर्वप्रियता भक्तिको परिपक्कता 
ll i भूतस्थं यो We ६।३१ | ५१०००० १५७ पार्थसाररि ऋणसुक्ति शानक परिपक्वता 
) elo | १२५००० | ७५ | » | असाध्यरोगनाश सर्वत्र भगवदृशैनकी यो०- 
८।८ | १५०००० | ५० | » | aR विछोह कामादि शनुओका नाश 
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E पृष्ठ १ पर =Q हुए, चित्रके अनुसार पाथ- 


Rea ध्यान करना चाहिये । 
| यन्त्र «o १ 





ऊपर जो बीसा यन्त्र jo १ छपा है) मन्त्र-जप 
RARA भगवानकी पूजाके साथ-साथ इसकी भी 
TW करनी चाहिये | पहले सफेद चन्दनके चोड़े टुकड़ेपर 
u xig ९ तक यथास्थान अंकोंको ओर फिर m5 
E. Ee अनारकी कलमके द्वारा लाल 
चाहिये और लिखते समय 

R इष्ण वन्दे जगहुरुम? का उच्चारण करना चाहिये। 


F ES Fe सातवें छोकको देवशयनी: एकादशी 
au पदि = zd एकादशीतक प्रत्येक एकादशीको 
/ awas युक्त होकर, पवित्र दाय्यापर बैठकर 
ST भगवानका ध्यान करते इए तथा 
मगवानूसे कातर प्रार्थना करते हुए १०८ 
इससे किसी एकादशीको ख्ममें भगवान- 
जायगा | इसमें भी साधककी श्रद्धा, 
अपेक्षित है। साधक जितना 

उसे अनुभव होगा । 


अध्याये | 
J: x NR -्रोकसे जलको अथवा विभूतिको 
< wm हो उसे M 


हिये | 


T 2 — अनुष्ठानविधि * 


| $ पृष्ठ ५ पर छपे हुए चित्रके अनुसार _ 





MS A X a sena वाधा छूट जाती है । रोग-पीड़ित मनुष्यको दे देनेसे; 
उसे भी लाभ होता हे | 

मनुष्यके किसी भारी. रोगर्मे अथवा किसी पशुके अत्यन्त 
रोग-पीड़ित हो जानेपर इस मन्त्रका तीन हजार जप करके एक 
हाथसे एक लोटा जल कुएँसे निकालकर उपर्युक्त मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित कर रोगपीड़ित मनुष्यको धीरे-धीरे कई st 
या कई दिनोंमें पिला देनेपर और ws आदिको सानीमें 
मिलाकर या और किसी तरहसे पिळा देनेपर रोग शान्त 
हो जाता है । 


११वें अध्यायके ३९बे छोकसे भी कुश अथवा नीम- 
की डालीके द्वारा कई बार झाड़नेपर प्रेतबाघा नष्ट हो 


| जाती है । 


सम्पुट पाठ 

श्रीमद्धगवद्वीताका निष्कामभावसे जितना हो सके) प्रति- 
दिन पाठ किया जाय तो मगवानकी कृपासे भक्ति और ज्ञान" 
की प्राप्ति और भगवानका साक्षात्कार होकर मनुष्य-जीवनका 
उद्देश्य सफल हो सकता है । श्रद्धा तो अत्यन्त आवश्यक 
है ही, पवित्रता और देवी-सम्पत्तिके गुणांका अर्जन 
करते हुए ही पाठ करना चाहिये । जो लोग गीताके 
उपदेशके अनुसार अपना जीवन बनाते हैं ओर प्रतिदिन 
गीताका पूरा पाठ करते हैं उनके लिये तो कहना ही क्या है ! 


जैसे गीताके भिन्न-मिन्न छोकोंका अनुष्ठान किया जाता है, 
वैसे ही गीतापाठका अनुष्ठान भी हुआ करता है | भिन्नःमिन्न 
पुरुषोंद्वारा भिन्न-भिन्न कामनाओंकी पूर्तिके लिये भिन्न-भिन्न 
xem सम्पुट लगाकर पाठ किये जाते है । सम्पुट दो 
प्रकारके होते हैं--गीताके प्रत्येक cM बाद सम्पुटका 
»छोक पढ़कर अगले AIRA पाठ करना “सम्पुट' कहलाता 
है और प्रत्येक छोकके पहले और पीछे अर्थात्‌ एक ोकके 
पाठके बाद दूसरे शोकके पाठके पहले बीचर्मे सम्पुटके 
“छोकका दो बार उच्चारण करना 'सम्पुटवली' कहलाता है । 
इनमें सम्पुटवछीका विशेष माहात्म्य है | 


यद्यपि गीताका प्रत्येक छोक ही सम्पुटके काममै लाया 


जा सकता दै, क्योंकि गीताके सभी cube मन्त्रं हैं और 


मनोरथकी सिद्धि करनेवाले ë | एक महात्माने क्रमसे गोताके 


प्रत्येक शहोकका सम्पुट दे-देकर सात सौ पाठ किये थे ओर 
उनको) कहते हैं कि भगवत्कृपासे गीता सिद्ध हो गयी थीं । 











t. oco छ i... onu s... mm Im. aD 


तथापि यहाँ कुछ RA छोक सम्पुटके लिये लिखे जाते हैँ । | 
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इनके अतिरिक्त और ोकोंसे भी सम्पुट दिये जा यन्त्र doa 


सकते É | गीताका पाठ 'गीता-तत्वाडू' पृष्ठ १५३ मे छपी 
हुई पाठ-विधिके अनुसार मङ्गलाचरण, अडून्यास; 
करन्यास, ध्यान, विनियोग और संकल्पादि करके 
ह करना चाहिये । प्रतिदिन पूरा पाठ हो तो 
सवोत्तम है, नहीं तो नो-नो अध्यायके क्रमसे दो 
दिनमें, छः-छः अध्यायक्रे mau तीन दिनमें; पहले 
दिन १ ओर २ अध्यायके, दूसरे दिन ३, ४, ५ 
तोसरे दिन ६, ७, ८, चोथे दिन ९, १०, dia 
Ra jo १२, १३, छठे दिन १४, १५, १६ और 
सातवं दिन १७, १८,--इस यकार सात दिनमे और 
दो-दो अध्यायके कमसे नौ ilit पूरा पाठ कर सकते 
Š । न हो सके तो प्रतिदिन एक अध्यायके 
DEER A विनाम परा, पाठ sc ना 
Te चाहिये । पाठके पहले भगवान्‌ श्रीकृष्णका 


|] ओर दूसरे कालमपर छपे हुए पट्कोण Tode २ 


di js R 
ia CC - ` , CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





< 
" Lg 
ws -— 2. a — — 
- -< = == = 


erm 








कृष्ण कृष्ण 
| कृष्ण 
š — 
कृष्ण | कृष्णाय नसः | 
CURA 
| कृष्ण कृष्ण | en eur 
R: 





| श्रीमद्वगवद्वीताका एक वर्षतक विना नागा पूरा पाठ 
fa करनेसे प्रत्येक कार्य सिद्ध हो सकता है | पाठ) 
पाठ-विधिके अनुसार अज्धन्यास आदि करके ही करना 
चाहिये और ऊपर छपा हुआ नव कोष्ठकवाला यन्त्र 
ie ३ तामेके पत्रपर लिखवाकर या सफेद चन्दनपर ऊपर 
ढिखे प्रकारसे ही प्रतिदिन लाळ चन्दनसे लिखकर उसको 


QI पूजा करनी चाहिये और Ñ कृष्णाय नमः मन्त्रके तीन . 


हजार जप पाठ समास होनेपर प्रतिदिन अवश्य कर लेने चाहिये। 


यन्त्र HO ४ 





ऊपर छे पाचको प्रत्यक्ष कृपा प्रात करनेके 
(O98 या इर यन्त्र de ४ के अनुसार तामेके 
| RAR SS सन्त्र शुद्धरूपसे खुदवा 
` 'जा करते हुए पाठ-विधिके अनुसार 


C इसी 

[| NI पकार भग 
i 1 व्यि 

| 
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* E अनुष्ठानविधि * 


MM ........ ... पूरा पाठ प्रतिदिन करना चाहिये ओर “३ Ú gi 
हीं श्रीं कृष्णाय गोपोजनवछभाय स्वाह? इस अष्टादशाक्षर 
मन्त्रका प्रतिदिन ११०० जप करना चाहिये | विना नागा 
तीन वर्षतक लगातार प्रतिदिन पाठ ओर जप होनेसे प्रत्यक्ष 
भगवत्कृपाकी प्राप्ति होती है ओर भगवान्के साक्षात्कारके 
eH अत्यन्त सुविधा हो जाती है । | 


चालीस दिनांतक प्रतिदिन. संद्दारक्रमसे तीन पाठ करनेसे 
अर्थात्‌ अठारहवेसे आरम्भ करके पहले अध्यायतक उलटे 
क्रमसे पाठ करनेसे बन्धनमुक्ति होती है | 


इसी प्रकार धनकी कामनासे चालीस दिनोंतक 
प्रतिदिन स्थितिक्रमसे तीन पाठ करनेसे अर्थात्‌ छठे 
अध्यायसे आरम्भ करके अठारहवेंतक, फिर चोथेसे पहले 
अध्यायतक इस क्रमसे पाठ करनेसे लक्ष्मीकी प्राति होतो e । 


इसी प्रकार विवाहकी कामनासे सुष्टिक्रमसे अर्थात्‌ 
प्रथमसे आरम्भ करके अष्टादरा अध्यायतक पाठ करनेसे छः 
महीनेमें विवाह होता है । 

संन्यासियोंके लिये संद्दारक्रम, ग्रहस्थोके लिये स्थितिः 
क्रम और ब्रह्मचारियोंके लिये सुष्टिक्रम श्रेष्ठ है | 

सब  मनोरथोँकी सिद्धेके लिये “यत्र योगेश्वरः’ 
( १८। ७८ ) मन्त्रका सम्पुट देकर पाठ करना चाहिये 
और समस्त रोगोंके नाशके लिये इसी मन्त्रसे दशम 
अध्यायका सम्पुट देकर पाठ करना चाहिये | 


भोजनसे पहले प्रतिदिन पन्द्रह अध्यायका पाठ 
करनेसे बहुत लाभ होता है । 


जप करनेके बाद जो क्षमा-याचनाके मोक 


— fü हैं, पाठ करनेके बाद भी उन्ही स्लोकासे क्षमा- 


याचना करके चरणोद्क ले लेना चाहिये । 


गीतानुडानकी बहुत-सी ओर विधियों हैं । यहाँ थोडी 
सी ही लिखी गयी हैं । लेख भेजनेवाले महानुभावोकि 
द्वारा इनर्मेसे कई अनुष्ठान अनुभूत हैं; ऐसा मालूम हुआ 
है। हमारा विश्वास है कि पूर्ण श्रद्धा) अटल विश्वास 
और पूरी विधिके साथ अनुष्ठान करनेपर अवश्य ही सिद्धि प्राप्त 
होनी चाहिये । हमने स्यं सब मन्त्रोंका अनुष्ठान करके 


अवश्य हो अनुभव नहीं किया है । अतएव पाठकोंसे प्रार्थना 


है कि वे यदि चाहे तो सच्ची श्रद्धाके साथ अनुष्ठान करें) 


e 
€< 





"cm a नमोस्तु ते सर्वत पव सः 
A # नमोऽस्त 
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' परीक्षा, कोतूहलनिवृत्ति अथवा दोष-दृष्टिसे नहीं और 
/ ` अनुष्ठान करनेपर किन्हींको कुछ सफलता प्रास हो तो 
: कृपया अवश्य सूचना दें; परन्तु यदि किसी खास कर्मजनित 
प्रतिबन्धकके कारण एक ही अनुष्ठानमें या पूरे सात 
अनुष्ठान करनेपर भी फल न दीखे तो न भ्रद्धा-विश्वासमें 
कमी आने दें ओर न गीताका पाठ करना ही छोड़ें । 
लोकिक फल किसी अदृष्ट कारणसे नहीं भी हो सकता 
है, परन्तु गीताके अध्ययन) मनन और मन्त्र-दष्टिसे उसके 
जपका पारमार्थिक फल तो अवश्य ही प्राप्त होगा । 
निष्काममावसे पाठ करनेवालोंकी भी अन्तंःकरणकी 
शुद्धि ओर भगवत्माप्तित्प फल तो मिळता ही है | जब 
कोई भी क्रिया परिणाम उत्पन्न किये विना निष्फल नहीं 


वह दिव्य संगीत 


( Waw— के० आउनिंग ) 


ऐसा अलौकिक है कि बड़े-से-बड़े विद्वान: द्विमान्‌ š sid 

| विद्या बुद्धि | बुद्धिमान्‌ इसे पढ़ते हें; 

| डकर उनको विद्ाचुद्धि चकरा जातो Š, वे थाह नहीं लगा पाते; च र पदत से E 
अनेक निराश ओर श्रान्त 


गोताका उपदेश इतना दिव्य, 


| 
f ' 
Í 
' 
| 


R प्रवचन कि जीवन-पथपर चलते-चल्ते 
और उन्हे सदे लिये चूर-चूर होकर मिट 
? ऐसा अद्भुत है यह प्रवचन कि 

“नाह? कर दी और 

योगयुक्त थे । फिर 
चली आयी है 


क्या यह बात कमी कल्पनामें आ सकती 
सबसे उत्तम ओर सबसे THER 
भळे ही मान लें; परन्तु फिर 
वाणीको सुन सर्के--वह वाणी हमे सत्कार्यृके 
संहारके लिये उत्साहित ms 


गया ओर इसीका समर्थन करनेके लिये दर्शनके 
दोनोंकी ही सहायता अजुनको कर््त॑व्य-पथ्मे लगानेके 
परम प्रिय सखाकों आशीर्वाद-प्रसाद दिया तब फिर 
अकथनीय आनन्दकी लहर दो 


और वह युद्धके हि x 
D de F तत्पर हो गया । इसके द्वारा 


Lar Ph. ROT 


ते सर्वत एव सर्व * 









- ° च्छ 
जाती? तब संयम ओर नियमसे रहकर t हु 


Je fx 
हृ कहा कि अब उसे g कठिन है; क्योंकि जब हमने पहले इसे कहा था उस समय ह 
इसमें freu sA सगात अथवा 'हिन्दुओंकी बाइबिल 
प जी m m d t Ies ईैन्दुओंकी बाइबिळ' कहा जाय । यह युगे 
ना ¬ अर्यात्‌ तवतक जबतक कि मनुष्य सर्वथा दिव्य न हो जाय और खयं इसके वक्ता भगवानमें लीन नहो जाय! | 


कि गीताका यह दिव्य उपदेश युद्धक्षेत्रमें--जहाँ संसारकी सबसे म 
भी यह सम्भव है कि युद्धके वोच हमें एक 
कर रही हो; वह वाणी जो हमें भ 

ss गवत्का 
पढ़कर भी कोई कार्य हो सकता Š ! इससे मी सुन्दर प्रेरणा i 
निगूढ़ तत्त्वोंका 


री गयी और जब 'गीता? = 
T TS 
र दोड़ पड़ी--उसका TT पूछना था । अर्जुन अपने e 
सका सारा विषाद, सारी ग्लानि, सारी sərt 
Q j 
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का पाठ ओर जप निष्फळ चला जायगा, तहे 
भी नहीं करनी चाहिये।। B. 

अन्तमे सज पाठकोंसे यह निवेदन १ . 
श्रीमङ्कगवङ्गीतामें भगवानने आसक्ति और ७. 
कामना छोड़कर ही कतंव्य-कर्म करनेकी Ww; 
हे ओर उसे भी भक्तिपूर्वक ही केवल भगवतत; * 
करना चाहिये, ऐसा कहा है; अतएव ie 
RJAR यथासाध्य निष्कामभावसे हो "| 
भक्तिपूवेक गोताका अध्ययन, पठन और प्न 
करना चाहिये । | 





समझ नहीं पाते | इतना अलोकिक) ऐसा विक्षण है | 


इसके सिद्धान्तोंपर मनन करते रहनेकी आवश्यकता 


¦ अजुनके समक्ष युद्धका यही उद्देश्य सं 
विवेचन किया गया | सांख्य और योग x 


& | 


स्थानसे Sep एक अतुल आहाद zl 


सारी निराशा छिन्न-मिन्न दी 
हो गया ! प्रभु हमें भी इसी 








` ड श्रीपरमात्मने नमः 


| श्रीमद्धगवद्रीताकी पाठ-विधि 


्र्लाचरण और बन्दना 

; äi नमस्हत्य नरं चैव नरोत्तमस्‌ | 

ग zi सरखतीं चैव ततो जयशुदीरयेत्‌ li 

| व्यांतं येन चराचरम्‌ | 

| तत्पदं दशितं येन तस्मै श्रीगुरचे नमः. ॥ 

U um ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणदिताय च । 

| जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 

'| amd वसिष्ठनप्तारं शक्तः NAARAITA । 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । 
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः N 
अचतुर्वदनो ब्रह्मा हिबाहुरपरो इरिः। 
अभाललोचनः शम्भुर्भगवान्‌ चादरायणः ॥ 
चंशीविभूषितकराच्नचनोरदाभात्‌ 

पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्टात्‌ । 
पूर्णन्दुसुन्दरसुखादरविन्द्नेत्रात्‌ 
कृष्णात्पर किमपि तर्चमह न जाने ॥ 
ने qar वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे 
डुकूळ नेत्रान्ते सहचरकराक्ष॑ विदधते । 
सदा श्रीमद्बन्दावनवसतिळीलापरिचयो 
जगन्नाथः खामी नयनपथगामी भवतु मे॥ 

SS de cra x चन्दना करनेके बाद 

भ पोडशोपचार या मानसो s l: S M पुस्तक- 

= मानिसापचारसे श्रद्धा और प्रेमपूवंक पूजन 


झा चाहिये RT 
E TRN Tea पाठका विनियोग करके क्रमशः करन्यास» 


करना चाहिये | दृढ़ सड्डूल्पके द्वारा 
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TE अश्व कि 'कुरुक्षेत्रका रणक्षेत्र है | एक 
| बे बैठे हुए अजुनका fic: खड़ा है | 
TG भगवान्‌ siora ' कातर भक्तिपूर्वक हाथ 
| M समुद gus ओर देख रहे हैं और अखिल 

णे अर्जुनको मय श्रीमग वान्‌ मुरकराते gu बड़े 
` SS बाद पाठ देते हुए उन्हें उपदेश कर 


अन्य पिन देख केरना चाहिये | पूजनकी 
प्रकार दिए, UT चाहिये । यहाँ विनियोग- 
! SR a ० लि 


विनियोग 
दाहिने हाथकी अनामिकामें कुशकी पवित्री पहन ले । 
फिर हाथमे जल लेकर नीचे लिखे वाक्यको पढ़कर उसे 
जमीनपर गिरा 2— 

„ 3० अस्य॒ ्रीमद्कगवद्गीतामालामन्त्रस्य भगवान्‌ 

वेदव्यास ऋषिः । अनुष्टुप्‌ wen । श्रीकृष्णः 
परमात्मा देवता | 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञा- 
वादांश्च भाषसे' इति बीजम्‌ । 'सवंघमान्‌ परित्यज्य 
मामेकं रारण वज' इति शक्तिः । 'अह त्वा सचे- 
पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः' इति कोलकम्‌ । 
श्रीकृष्णप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । 
"इस श्रीमद्भगवद्गीतामयी मालाके मणि ( मनका ) रूप 
मन्त्रोके भगवान्‌ वेदव्यासजी ऋषि हैं, अनुष्टप छन्द है; 
परमात्मा श्रीकृष्ण देवता हैं; भगवानद्रारा कथित “जिनके 
लिये शोक नहीं करना चाहिये उनके ही लिये तू शोक करता 
है और पण्डितोके समान वचन बोलता है? यह वाक्य इस 
गीतामन्त्रका . “बीज” है; “तू सब धर्मोका मुझमें परित्याग कर 
एकमात्र मेरी शरणमे आ जा? यह वाक्य इस गीतामन्त्रको 
«शक्ति? है; तथा A तुझे सत्र पापाँसे मुक्त कर दूंगा; शोक 
मंत कर! यह वाक्य इसका "कीलक? Š | ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये जप करनेमें इस भगवद्गीता-माला- 
मन्त्रका विनियोग ( उपयोग ) किया जाता है P 


करन्याप्त 

करन्यासमें हाथकी विभिन्न अद्भुलियों; हथेलियों ओर 
हाथके AtA मन्त्रोंका न्यास ( स्थापन ) किया जाता है । 
इसी. प्रकार अज्जन्यासमें हृदयादि अज्ञोमे मन्त्रोकी स्थापना 
होती है। मन्त्रांको चेतन ओर मूतिमान्‌ मानकर उन-उन 
अज्ञोंका नाम लेकर उन मन्त्रमय देवताओंका ही स्पर्श और 
प्रणाम किया जाता है; ऐसा करनेसे पाठ या जप करनेवाला 
व्यक्ति स्वयं मन्त्रमय होकर मन्त्र-देवताओंद्वारा सर्वथा 
सुरक्षित हो जाता है; उसके बाइर-भीतरकी शुद्धि होती दै, 





POI i se m. Nh DE sms. Sen 


दिव्य बळ प्रात होता है और साधना निर्विन्नतापूर्वक पूर्ण | 


तथा परम लाभदायक होती है । 
| करन्यास 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक 


इत्यङ्कष्ठाभ्यां नमः । 
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त 

ऐसा कहकर दोनों nier तर्जनी अङ्कुलियोंसे दोनों 
अँगूठोंका स्पर्श करे | 


न चैनं छेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतइति ` 


siet vat नमः | 

ऐसा कहकर दोनों हाथोंके अँगूठोसे दोनों तजनी 
अङ्कुलियॉका स्पशे करे | 

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमङ्केयोऽशोष्य एव च-- 
इति मध्यमाभ्यां नमः | 

ऐसा कहकर दोनों हाथोंकी मध्यमा अङ्कलियोको दोनों 
अँगूठोंसे स्पर्श करे | 

नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः 
इत्यनामिकाभ्यां नमः । 

ऐसा कहकर दोनों हाथोंकी अनामिका अङ्कलियाको 
दोनों अंगूठोंसे ers] करे | 

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश 


' इत कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 


ऐसा कहकर दोनों हाथोंकी कनिष्ठिका 
दोनों अंगूठोसे स्पर. करे | "bonia 


- नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि च-- 


' इति करतलकरपृष्ठाभ्या नमः | 


ऐसा कहकर दोनों ददाथोंदी 
एष्ठभागोको क्रमशः स्पर्श करे 
अङ्गन्यास 
अङ्गन्यासं दाहिने हाथकी पाँचों सङ्गुियाँसे 


x T w Sal किया जाता है; शेष बातें 


नैनं छिन्द्न्ति शास्त्राणि 
ग नेन = 
इत हृद्याय नमः | m 
ऐसा कहकर दाहिने हाथकी पाँचों अद की 
Er T ST पाचों gm दका 


इसी अकार निभ्ाङ्कित वाक्य पढ़कर मस्तकका स्पर्श करे 


हथेलियों और उनके 


EU 
“करन्यास? की 


निझाडित वाक्य पढ़कर शिखा (चोटी) का sqa करें- 





इत्यस्राय RT । 


केल्याण-कामना की जाती है-- .. 


XH भगवान्‌ दे 
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aA ए ग 
इति शिखाय वषट । 3 
निम्नाडिंत वाक्य पढ़कर दाहिने हाथकी 
बायें कन्धेका और बायें हाथकी g द्‌ và 

साथ ही स्प करे-- - 


नित्यः TATT: ` स्थाणुरचलोऽयं सनातन 
इति कवचाय E! 

नीचे लिखा वाक्य पढ़कर दाहिने हाथकी SECUS 
अग्रभागसे दोनों नेत्रों तथा रूलाटके मध्यमागगे 
स्थित तृतीय नेत्र ( शानचक्षु) का स्पर्श .करना चाहि- 

पश्य मे पाथ रूपाणि aS सहस्रशः- 
इति नेत्रत्रयाय su । 

फिर निम्नाड्लित वाक्य पढ़कर दाहिने gn) [io 
ऊपरसे उलटा अर्थात्‌ बायीं ओरसे पीछेकी ओर 3 Wm 
दाहिनी ओरसे आगेकी ओर Š आवे और तर्जनी छ 
मध्यमा अङ्काळियासे बायें हाथकी इथेलीपर ताली x | 

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि <— 





eo 


| 


“यहाँ ( अज्धन्यासर्मे ) आये हुए “rem दा 
हुम'; e और 'फट?--ये पाँच शब्द देवतागोंगे 
दिये जानेवाले हबनसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं । यहाँ e| 
आत्मशुद्धिके लिये ही उच्चारण किया जाता है | 
उपयुक्तरूपसे न्यास करके बाहर और भीतरसे D | 
uds मनको सब ओरसे हटांकर एकाग्रमावसे ध्यान कं 


श्रीमद्भगवद्गीता मद्दाभारतका ही अंश-विशे ९ 
इसलिये यहाँ ध्यानके mash सर्वप्रथम 


महाभारतसे कल्याण-कामना 


केलिकालके समस्त पापको नष्ट करनेवाला तथा x 
SUR वचनरूपी सरोबरमे पैदा | 








= भ्रीमद्धरावद्वीताकी पाठ-विधि * 
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Ë — र ` mde देवं असाच हमारे ल्यि कल्याणकारी हो--जो . 


: gm अत्यन्त सुवासित है; नाना प्रकारके 
गीतके अर्थरूपी 
PAIN 
| emi. 

Lie 


प्रतिदिन आनन्दपूर्वक बारंबार पान करते 
भूत : 
| et à 
š श्रीमङ्कगवद्रीताका ध्यान 
$ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं 
थासेन ग्रथितां पुराणसुनिना मध्येमहाभारतम्‌ | 
वर्दिणी भगवतीसष्टादशाध्यायना- 
गव त्वामनुसन्दघामि भगवङ्गीते सबद्वेषिणीम्‌॥ 
(३० हे मातः भगवद्गीते ! साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणने 
ईतके प्रति जिसका उपदेश दिया) पुराणोंका प्रणयन 
sow मुनिवर भरीवेदव्यासजीने मद्दाभारतके भीतर जिसे 
गुम्फित किया, जो अद्वैतज्ञानरूपी अम्रतकी वर्षा करनेवाली 
और अठारह. अध्यायाँसे युक्त हे तथा जो जन्म-मरणरूप 
' SERS शत्रुता रखनेवाली (संसारसे सम्बन्ध छुड़ानेवाली ) है; 
ऐसी तुम्हारा Š निरन्तर ध्यान करता हूँ ।? 
WR भगवान्‌ वेदव्यासका ध्यान 
नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे 
फुलारविन्दायत पञनेत्र । 
प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः ॥ 
an कळ ुणकी पेंखुड़ियोंकी मति बड़े-बड़े नेत्रों- 
| SR ee | आपको सादर प्रणाम हैं; 
M urea as a iss दूर करके 
पूर्ण यह गीताज्ञानरूपी दीपक 


> 
à चेशया हे | 
E श्रीकृष्णका ध्यान 

बाग | _ तोघवेत्रैकपाणये l ! 
qi CURE यि गांतासतदुहे नमः॥ 

एक ह SS समान मनोवाड्छित 
नी मुदासे < क घारण किये हुए 

“तारूपी अम्रृतको gAn 
"Weng p cR 




















केसर हैं जो भगवानकी कथाके उपदेशसे. 
संसारम सजनरूपी भ्रमर जिसके सारः 
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` वसुदेवखुत॑ देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं ष्णं चन्दे जगद्रुरुम्‌ ॥ 

“जो वसुदेवजीके पुत्र, दिव्यरूपधारी, कंस और चाणूर- 
का कचूमर निकालनेवाले और देवकीजीके लिये परम 
आनन्दस्वरूप हैं, उन जगदुरु भगवान, श्रीकृष्णकी में वन्दना 
करता हूँ P | 

भीष्मद्रोणतरा जयद्रथजला गान्धारनोलोत्षला 
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कणेन वेलाकुला । 
अश्चत्थामचिकणेघोरमकरा दुर्याधनावतिनी 
सोत्तीणां खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः ॥ 


_ “भीष्म और द्रोण जिसके दोनों किनारे हैं, जयद्रथ जळ. 
है, शकुनि जिसके भीतरका नीळ कमळ है, झाल्य घड्याळ. 
है, इपाचार्यं ही जिसके प्रवाह हैं, जो कर्णरूपी तरङ्ग 
माळासे व्यास दै, अश्वत्यामा और विकर्ण जिसमें भयङ्कर, 
मगर हैं, दुर्योधन ही जिसकी भँवर d, उस भयानक युद्धमयी 
नदीको पाण्डवोने सहज ही पार कर लिया; क्योंकि भगवान्‌. 
श्रीकृष्ण ही उन्हें पार लगानेवाले कर्णधार थे ।? i 


मूक करोति वाचाळ पङ्क लङ्घयते गिरिम्‌ | 
यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ || 
` “जिनकी कृपा रूँगेको वक्ता. बना देती है और GIU 
पर्वत Sar देती है ( अत्यन्त असमर्थको भी समर्थ बना देती. 
है ), उन परमानन्दस्वरूप लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णको मैं 
ग्रणांम करता हूँ ।? x | 
"et ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्येः स्तवै 

2: साज्षपदक्तमोपनिषदेगायन्ति.यं सामगाः । .. 

ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पड्रयन्ति यं योगिनो 

यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवांय तस्मै नमः॥ 

, ब्रह्मा; वरुण) इन्द्र) रुद्र ओर वायु आदि देवता दिव्यः 
्तुतियांद्वारा जिनका स्तवनं करते हैं; सामवेदका गान करने- 
वाले विद्वान अङ्ग, We क्रम और उपनिषद्सहित वेदोंसे 
जिनका यशोगान करते हैं, योगीलोग भ्यानमें स्थिर किये हुए 
तद्वत ( भगवत्परायण ) चित्तसे जिनका साक्षात्कार करते हैं 
देवता और असुर भी जिनका अन्त नहीं जानते, उन 
परमात्मदेव औकृष्णको नमस्कार e | द 





शी  ... ..... ` 
3 '* ; i 
र 1 * . है 
T 1" ' UN हब I. B 
"LI. . 


त्वमेव .माता च पिता त्वमेव' | 
| स्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।' ` 
त्वमेव विद्या द्रविणं स्वमेव O 
त्वमेव सवं मम देवदेव॥ | 
, बसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णे चन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 


गीता-महिमा 


| . श्रीमद्भगवद्गीता साक्षात्‌ भगवानकी दिव्य वाणी है। 
j इसकी महिमा अपार है; अपरिमित है। उसका uH 
' | वर्णन कोई नहीं कर सकता | शेष, महेश; गणेश भी इसकी 
महिमाको पूरी तरहसे नहीं कह सकते; फिर मनुष्यकी तो 
बात ही क्या है | इतिहास, पुराणोंमें जगह-जगह इसकी 
महिमा गायी गयी है; परन्तु जितनी महिमा इसकी अबतक 
गायी गयी दै, उसे एकत्र कर लिया जाय तो भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही हे । सच्ची बात 
' ` तोयइहे कि इसकी महिमाका पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं 
सकता | जिस वस्तुका वर्णन हो सकता हे वह अपरिमित 
कहा रही, वह तो परिमित हो गयी | 


` गीता एक परमः रहस्यमय अन्य है | इसमें सम्पूर्ण 
वेदोंका सार संग्रह किया गया है | इसकी रचना इतनी सरल 
और सुन्दर है कि थोड़ा अभ्यास करनेसे भी मनुष्य इसको 


” — n es . = — 





भी उसका अन्त नहीं आता । प्रतिदिन नये-नथे भाव उत्पन्न 
होते ही रहते हैं; इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है | एवं 
Egi š होकर भ्रद्धाभक्तिसहित विचार करनेसे इसके 
९ पदम परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है | 
मगवानूके गुण, अमाव और मर्मका तथा 


वर्णन SW अकार इस गीताशात्रमे. किया गया हे वैसा 


al 

< 

a 

F 
a Aj | 
| sj 
^x 
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te “HN 
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समी अक्षरशः यथार्थ हैं; सत्यस्वरूप भगवानकी 





सदुपदेशसे T मगवानके साक्षात्‌ मुख-कमलसे निकली ह रै। | x 
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गीता saran है । गीतामें सारे . 
भरा हुआ है | उसे सारे शास्रोंका खजाना a 
अयुक्ति न होगी । गीताका भलीमाँति शान हो जग | 
शास्त्रोका तात्त्विक शान अपने-आप हो सकता है, a s 
अलग परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं रहृती। "| 

गीता गङ्गासे भी बढ़कर हे | smit | 


=, 


i 












तो मुक्त होता ही हे, वह दूसरोंको भी तारनेमे md; 
जाता है | गङ्गा तो मगवानके चरणोंसे उत्पन्न हुई है š 
गीता साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके मुखारविन्द्से निकली है। 
फिर गङ्गा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसीझ्रे w! 
करती है; परन्तु गीता तो घर-घरमें जाकर उन्हें मुक्तिकर मा 
दिखलाती है | इन्हीं सब कारणोंसे गीताको wem न 
कहते हैं । ” 3 
ऊपर यह बतलाया गया है कि गीता सर्वशास्रमयी i| 
महाभारते भी कहा है--“सर्वशासत्रमयी गीता? ( a| 
४४।४ ) | परन्तु इतना ही कहना पर्यात नहीं Š | सो 
सारे शा्रोकी उत्पत्ति वेदोंसे हुई, वेदोंका प्र 
भगवान्‌ ब्रह्माजीके मुखसे हुआ और ब्रह्माजी mm 
नामि-कमलसे उत्पन्न हुए | इस प्रकार are 
भगवानके बीचमें बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया d 
M गीता तो स्वयं भगवानके मुखारविन्दसे निक di 
इसलिये उसे सभी शा्त्रोंसे बढ़कर कहा जाय तो कोई 
न होगी | स्वयं भगवान्‌ वेदव्यासने कहा है-- 
गीता सुगीता कतंव्या किमन्यैः शाखविखर | 
पा खयं पद्मनाभस्य सुखपद्याद्विनिःसता॥ | 
( महा ० भीष्म? wat) 
'गीताका ही भली प्रकारसे गान करना चाहिये! % | 
शासत्रोके विस्तारकी क्या आवश्यकता है ? क्योंकि वह 
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गीता उन ii भगवानके बात व्यक्त की है । तात्पय यह Š 


नसाजी उत्पन्न हुए और maraq मुखते वैद | 


39 जो सम्पूर्ण aai मूल हे | 
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Se IM. ठीक है; किन्तु गायत्री-जप करने 
qi होती Š ही मुक्त होता $; पर गीताका अभ्यात करने 
रन बन जाता है | जब मुक्तिके दाता 
ही उसके हो जाते हैं; तब मुक्तिकी तो बात 
मुक्ति उसकी M निवास करती E 
देता हैँ । 
ज्ञ c a भी बढ़कर कहें तो कोइ 
किन होगी | मगवानले ख्य कहा Lim Z 
maas तिष्ठामि गीता से चात TEH । 
गीताज्ञानमुपाश्रित्य न्रींलोकान्‌, पाळ्यास्यहस्‌ ॥ 
( वाराहपुराण ) 
में गीताके आश्रयमे रहता go गीता भरा श्रेष्ठ णह हैं | 
गीतके. ज्ञानका सहारा लेकर ही में ताना लॉकाका पालन 
करता हू । ; 
इसके. Rip गीतामें ही भगवान. सुक्तक!ठसे WE 
घोषणा करते हैं कि जो कोई भेरी इस गीतारूप 


। आजोक़ा ` पालेन करेगा वह निःसन्देह सुक्त हो जांयगा; 


यही नही; भगवान ed हैं कि जो कोई इंसंका 
अध्यवन भी करेगा उसके द्वारा ज्ञानयश्ञसे में पूजितं होऊँंगा | 
जब गीताके अध्ययनमात्रका इतना माहात्म्य P» तब जो 
मनुष्य इसके उपदेशोके अनुसार अपना जीवन बना लेता है 
ओर इसका रहस्य भक्तोको धारण कराता है और उनमें 
एका विसार एवं प्रचार करता है उसकी तो बात ही क्या 
id लिये तो भगवान्‌ कहते हैं कि वह मुझको अतिशय 
d UM प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारा होता है; 
कुछ अनुचित न होगा | भगवान्‌ अपने 
अधान बने जाते Š | अच्छे पुरुषोंमें भी यह देखा 
Sh is का पालन करनेवाला जितना 
गोता प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते । 
in भधान रहस्यमय आदेश है । ऐसी aum 
m TR करनेवाला उन्हें प्राणोंसे 
zd ü है भा बढ़कर प्रिय. हो) 


हदय है ओर भगवानंकी 
मे, वाणीमें, शरीरमें तथा 
क्रियाआँमें गीता रम गयी हे वह 
| उसके दर्शन; «qat; ,भाषण 
T परम पवित्र बन जाते हे 1 


भी बढ़कर Eoo ehem S | गांयत्री-जपसे मनुष्यकी उसंके 


फिर उसके आज्ञापालन एवं अनुकरण करनेवालोंकी तो बात 
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ही क्या है.५ वास्तवर्मे गीताके समान Gernot यश; दान; तप; 
तीर्थ? बत)? संयम औरः उपवास आदि कुछ मी नहीं Š । : ` 
- गीता साक्षांत्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे निकली 
वाणी हे | इसके agera शरीन्यासंजी Š | भगवान 
श्रीकृष्णने अपने उपदेशकां कितना ही अश तों पद्योमे ही 
कहा था, जिसे व्यांसंजीने ज्यों-का-त्यों रख दिया | së 
अंश जो' उन्होंने गद्रमें कहा था; उसे व्यांसजीने स्वयं छोक- 
बद्ध कर ' लियां, साथे ही अजुन, सञ्जय एवं धृतराष्ट्रंके 
वंचनोंकों अपनी भाषामें ' ग्रथित कर लिया औरं इस Ui 


ग्रन्थको अठारह अध्यांयोमें विभक्त करके महामारतके अंदर 
मिलां fei. जो आंज हमें zd रूपमे उपलब्ध है J 


गीताका तात्पर्य 
गीता ज्ञानका अथाहं समुद्र .है; इसके अंदर ज्ञानक 
अनन्त भण्डार भरा पड़ा है | इसका तत्त्व समझानेमें बड़े 
बड़े दिग्गज विद्वान्‌ और तत््वालेचक महात्माओंकी वाणी भी 


'कुण्ठित हो जाती ë | क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


ही जानते ç | उनके बाद कहीं इसके सङ्कलनकर्ता व्यासजी और 
श्रोता अजुंनका नम्बर आता है | ऐसी अगाध रहस्यमयी 
गीताका आशय ओर महत्त्व समझना मेरे-जैसे मनुष्यके लिये 
टीक देसा ही है; जेसां. एक साधारण पक्षीका अनन्त आकाशः 
का पता. लगानेके लिये प्रयत्न करना | गीता अनन्त भावों- 
का अथाह समुद्र है | eredi गहरा गोता लगानेपर जैसे 
रलोंकी प्रासि होती है, वेसे ही इस गीता-सागरमें गहरी डुबकी 
लगानेसे जिज्ञासुओंको नित्य-नूतन विलक्षण भावररल्-राशिकी 
उपलब्धि होती है | परन्तु आकाशमें गरुड़ भी उड़ते हैं तथा 
साधारंण मच्छर भी ! इसीके अनुसार सभी अपने-अपने 
भावके अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं अतएव विचार 
करनेपर प्रतीत होता है कि गीताका मुख्य तात्पये अनादि 
कालसे अज्ञानवश संसार-समुद्रमें पड़े हुए जीवको परमात्माकी 
प्राप्ति करवा देनेमे है ओर उसके लिये गोतामें ऐसे उपाय बताये | 
गये हैं, जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कतेव्यकर्मोका मली 
भाँति आचरण करता हुआ ही परमात्माको प्रात कर सकता 
है । व्यवहारमें परमार्थके प्रयोगकी यह अद्भुत कला गीतामें 
बतलायी गयी है ओर अधिकारी-भेदसे परमात्माकी प्रासिके 
लिये इस प्रकारकी दो निष्ठाओंका प्रतिपादन किया गया है t 
वे दो निष्ठाएँ हें-ज्ञाननिष्ठा' यानी सांख्यंनिा ओर | 
योगनिष्ठा ( ३।३) | यहाँ यह प्रश्न होता है कि 'ग्रायः | 
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हमी sma भगवानको प्रास करनेके तीन प्रधोन मार्ग 
बंतळाये गये हैं-कर्म, उपासना और शान । ऐसी - द्शामे 
गीताने दो ही निष्ठाएँ कैसे मानी हैं ! क्‍या गीताको भक्तिका 
सिद्धान्त मान्य नहीं है ! बहुत-से लोग तो गीताका उपदेश 
मक्तिप्रधान ही मानते हैं और यत्र-तत्र मगवानने ,भक्तिका 
विशेष महत्त्व मी स्पष्ट wed कहा है ( ६1४७) और 
भक्तिके द्वारा अपनी प्राति सुळम बतळायी है (८। १४; 
११ ५४) | इसका उत्तर यह है कि गीताने भक्तिको भगवतः 
प्राप्तिका प्रधान साधन माना है-छोगोंको यह मान्यता ठीक 
ही है गीताने मक्तिकों बहुत ऊँचा स्थान दिया है. ओर 
स्थान-स्थानपर अर्जुनकों भक्त बननेकी आशा भी दी है 
( ९। ३४; १२। ८; १८। ५७, ६५; ६६ ) परन्तु गीताने 
दो ही निष्ठाए मानी हैं | इनमें भक्ति योगनिष्ठाके शामिल 
है। ओर भक्तिके क्रियात्मिका होनेसे गोताका ऐसा मानना 
युक्तिविरद्ध भी नहीं कहा जा सकता। भक्ति किस प्रकार 
योगनिष्ठाके साथ मिली हुई है; इसपर आगे चलकर विचार 
किया जायगा | अस्तु, 

' . ` इसके अतिरिक्त 'शन' और “कर्म! शब्दोंका जिस 
अर्थम गोतामे प्रयोग हुआ दै, वह भी विशेष रहस्यमय है । 
गोताके कर्म और कर्मयोग तया ज्ञान और ज्ञानयोग एक 
हों चोज नहीं हैं। गीताके. अनुसार शास्रविहित कर्म 
शाननिष्ठा और योगनिष्टा दोनों ही दृष्टियोंसे हो सकते हैं । 
शाननिष्ठामे मो कर्मका विरोध नहीं है और योगनिष्ठामें तो 
"WR सम्पादन ही साधन माना गया है (६। ३) और 
उनका खरूपसे त्याग उल्टा बाधक माना गया है 30 ४ )। 
दुसरे ` अध्यायके ४७वंसे लेकर ५१वें छोकतक तथा तीसरे 
अध्यायके श्ष्वं और चोथे अध्यायके ४२चे छोकोंमें 


e अ° २] २८ तथा ५। ८,९, ssi सास्य यानी 
शाननिष्ठ cea कम करनेकी बात कही गयी हे | सकाम 
कर्मके लिये किती भी Re स्थान ही नहीं है; सकाम 
| बतछाया है ( २| ४२-४४; 
901२० से २३; ९ | २०२१) | e B 
' ज्ञानका अर्थ भी गीतामें केवळ ज्ञानयोग हो 
फलरूप ज्ञानको भी, जो सत्र नरकसो wa 
जो शाननिष्ठ और योगनिष्ठा दोनोंका फल है, ओ m 
ययाथः ज्ञान अथवा तत्त्वज्ञान भी कहते. š - p 


ASAT. ज्ञानका 


अजुंनको योगनिष्ठाकी दृष्टिसे कर्म करनेकी आज्ञा दी गयी है, ` 


' अ० ४.२४ तथा रप्के awr 
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वर्णन है | इसी प्रकार अन्यत्र E: 
लेना चाहिये । TN ३ 
ume कमे और ज्ञानके अतिरिक्त जो: 
प्रकरण आया b वह उपासना wÑ "n 
अन्तर्गत है | जब अपनेको. परमात्मासे अभिन्न "a 
उपासना की जाती Š तब वह सांख्यनिशके " 
आ जाती है, ओर जब भेददृश्सि की "i 
योगनिष्ठाके अन्तर्गत मानी जाती है | सांख्यनिश र 
योगनिष्टामे यही मुख्य अन्तर Š | इसी प्रकार अ०१३ ३४ 
केवल ध्यानके द्वारा परमात्माकी प्राति ` बतलायी il 
परन्तु वहाँ मी यही वात समझनी चाहिये Roa भ 
अमेददृष्टिसे किया जाता है वह सांख्यनिष्ठाके अन्त; 
और जो मेददष्टिसे किया जाता Š वह. hy 

अन्तर्गत है । 

गीताम केवळ भजन-पूजन अथवा केवल ध्याने d 
TÈ SR भगवानने यह भाव दिखलाया है; 
योगनिष्ठाके पूरे साधनसे तो उनकी प्राप्ति होती ही है उले 
एक-एक अङ्गके साधनसे मी उनकी प्रासि हो सकती है। ह। 


उनकी कृपा हे कि उन्होंने अपनेको sim लिये इल | 


सुलभ बना दिया है | अब; सांख्यनिष्ठा और Sm 
क्या स्वरूप हैं; उन दोनांमे क्या अन्तर है, उनकै BQ 
और कोन-कोनसे अवान्तर मेद Š तथा दोनों BN 
सत्त्र Š अथवा परस्पर-सापेक्ष हैं, इन feni कौनओ 
St 2d हैं, इत्यादि विषयोपर संक्षेपसे विचार क्रिया ब 
रहा à— 


ग्रांस्पनिष्ठा ओर योगनिष्ठाका Se 


( १ ) सम्पूर्ण पदार्थ मृगतृष्णाके जलकी माति m 


खमकी सृष्टिके सरर मायामय होनेसे मायाके se : 


सम्पूर्ण गुण ही गुणोमे बरतते हैं-“-इस प्रकार समझकर म 
इन्हिय ओर रारीरके द्वारा होनेवाले समस्त qu 
अ रदित दोना (५॥ ८-९ ) तथा 


अमभाच रखते हुए, आसक्ति 


i 


giat | 
asss परमात्माके स्वरूपर्मे एकीभावसे ii | 
T रहते हुए एक सचिदानन्दघन वासुदेवके RA s 
यह तो ‹ असित्वका भाव न रहना (१३। ११) | 
इसीके साख्यनिष्ठा' है | ‹ज्ञानयोग? अथवा 4 |: 

भी इसीके नाम है | और-- < 3 
( ९ ) सब कुछ भगवाच समझकर) aet ) 
और फलकी इच्छ | 












E-———á ar CONI NEN gA आचरण करना 


श्रद्धां भक्तिपूर्वक मन) वाणी और. 


D जल शरण होकर नाम, गुण 
',. स्वरूपका निरन्तर चिन्तन 
E ४७ 'योगंनिष्ठा हे । इसीका 
समत्वयोग? बुद्धियोग? तदथकम) 

आदिं amita उल्लेख किया t! E 
सामान्यरूपसे अथवा प्रधानरूपसे भक्ति रहती 
IE E भक्तिसे शून्य नहीं है । जहाँ भक्ति 
यवा मगवानका स्पष्ट edi उल्लेख नहीं दै ( २ | ४७- 
५१) वहाँ भी मगवानकी आशाका गळून तो 
उता फल भी भगवानकी ही m है--इस दष्टिसे मक्तिका 
सव्य वहाँ भी है ही । : 
miè साधनके लिये भगवानले अनेक युक्तिया 
mA हैं) उन सबका फल एक सचिदानन्दघन परमात्मा- 
imf ही है | शानयोगके अवान्तर भेद कई होते 
ए मी उन्हें मुख्य चार विमागोंमें बॉटा जा सकता है-- 
(१) जो कुछ है, वह ब्रह्मं ही है | x 
( ` ) sil कुछ zaai प्रतीत होता है वह मायामयः 


~ XX. Se SY >> EY XM. 


Ei 


wi c s 


Si 2312 zl. 


E 
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(३) जो कुछ प्रतीत होता. है; वह सब मेरा ही स्वरूप 
जें ही हँ । | 
E कुछ प्रतीत होता है, 
Br वास्तवर्मे है ही नहीं; केवल एक चेतन आत्मा 


E t दो साधन “तत्त्वमसि? मह्यवाक्यके “तत्‌? 
RI = इन्हीका और पिछले दो साधन “त्वम्‌? पदकी दृष्टिसे 
H (7) इस प्रकार किया जा सकता है-- 

[री ह, एक स. जगे जो कुछ मतीत होता है, सब 
भैः सु है ही चिदानन्द्घन परगात्माके अतिरिक्त और 
| 9 उस कक गी । जो कुछ कर्म हम करते हैं वह 
, | 89 aq Sa TS उपकरण तथा स्वयं कर्ता- 
UR diu ढेळोके ` २४ ) । जिस प्रकार quad पडे 
| ` भीतर सव जगह जल-ही- 
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मदर्थकर्म एवं 


है ही ओर' 


है Tq एंक सचिदानन्दधन. sah अतिरिक्त और कुछ 


वह मायामय है; - 


[ad रावर जलरूप ही हैं; उसी 
Fan Nn AES उन. र भीतर एकमात्र परमात्मा 
| rw Thao sm रूपमे झी 


PIII S 





एक सचिदानन्दघन परमात्मा ही है; और कुछ भी नहीं 
है--ऐसा समझते हुए. मन-बुद्धिको भी sai तद्रप कर 
देना. एवं परमात्मामे एकीभावसे स्थित होकर उनके 
अपरोक्षज्ञानद्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना (४ | २५ का 
उत्तरार्ड; | १७) । . 

(३ ) चर, अचर सव ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ; 
इसलिये सब मेरा ' ही स्वरूप है--इस प्रकार विचार कर 
सम्पूर्ण चराचर प्राणियोको अपना आत्मा ही समझना यानी 
समस्त भूतोमें अधिष्ठानरूपसे अपने आत्माको देखना और 
आत्माके अन्तर्गत समस्त भूतोंको agah आधार 
देखना ( ६ | २९ ) | 

इस प्रकारका साधन करनेवालेकी EEA एक ब्रह्मके 
सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता, वह फिर अपने उस 
विज्ञानानन्दघन स्वरूपे ही आनन्दका अनुभव करता है 
(५।२४;६।२७; १८। ५४) | 

( Y ) जो कुछ मी यह मायामय, तीनों गुणोंका कार्यरूप 
हृश्यवर्ग है--इसको और इसके द्वारा दोनेवाली सारी 
क्रियाको अपनेसे एथक, नाशवान्‌ एवं अनित्य समझना 
वथा इन सवका अत्यन्त अभाव करके केवळ भावरूप 


. आत्माका ही अनुभव करना ( १३ | २७, ३४ ) | 


इस ग्रकारकी स्थिति प्राप्त करनेके लिये भगवानने गीतार्मे 
अनेक युक्तियासे साधकको जगह-जगह यह बात समझायी 
है.कि आत्मा द्रष्टा साक्षी, चेतन और नित्य है; तया यह 
देहादि जड दृश्यवर्ग--जो कुछ प्रतीत होता है--अनित्य 
होनेसे असत्‌ है; केवळ आत्मा ही सत्‌ है। इसी बातको पुष्ट 
करनेके लिये भगवानने दूसरे अध्यायके 1344 ३०वें रोकः 
तक नित्य, शुद्ध; बुद्ध; निराकार; निर्विकार; अक्रिय, गुणातीत 
आत्माके खरूपका वर्णन किया है | अमेदरूपसे साधन 
करनेवाले पुरुषोंको आत्माका स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन 
करनेसे आत्माका साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो 
रही है, गुणोंकी ही शुणोमें हो रही है; आत्माका उससे 
कोई सम्बन्ध नहीं है ( ५ । ८, ९; १४ | १९ )-न वह 
कुछ करता है और न करवाता है--ऐसा समझकर वह 
नित्य-निरन्तर अपने-आपमें ही अत्यन्त आनन्दका अनुभव 
करता है (५॥ १३) | | 


. उपयुक्त ज्ञानयोगके चारों साधनोंमें पहले दो साधन 


5 ( २ ) जो कुछ यह दृश्यवर्ग है; उसे मायामय, क्षणिक 
एवं नाशवान, समझकर--इस सबका अभाव करके केवळ 





बो ब्रह्मकी उपासनासे युक्त हैँ एवं तीसरा और चौथा साधन _ 


अहंग्रह-उपासनासे युक्त है | 
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यहाँ प्रश्न यह होता है कि “उपर्युक्त चारों साधन 
व्युत्यान-अवस्थामे करनेके हैं या ध्यानावस्थामें) या कि वै दोनों 
।'' ही अवस्थाओंम किये जा सकते हैं । इसका उत्तर यह है कि 
| पहले साधनका पहला अंश, जो अ० Y | २४के अनुसार करनेका. 
(01 ह तथा चोथे साधनके अन्तमें जो प्रक्रिया अ? ५। ८ ९ के. 
अनुसार बतलायी गयी है-ये दोनों तो केवळ व्यवहारकालमें 
करनेके हैं और दूसरा साधन केवल ध्यानकालमें ही करनेका 
है | शेष सव दोनों ही अवस्थाओंमें किये जा सकते हैं | 
यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि 'पहले साधनमें 
“वासुदेवः सर्वमिति-जो कुछ दीखता है सब वासुदेवका ही 
स्वरूप है (७।१९) तथा “सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्व- 
मास्थितः'-जो पुरुष एकीमावमे स्थित हुआ मुझ सच्चिदानन्दघन 
वासुदेवको ही भजता हे ( ६।३१ )-इनका उल्लेख क्यों 
नहीं किया ग्या |? इसका उत्तर यह है कि ये दोनों छोक भक्तिके 
प्रसज्ञके हैं और दोनोंमें ही परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषका 
वर्णन है; अतः इनका उल्लेख उस प्रसङ्गमे नहीं किया गया । 
परन्तु यदि कोई इनको शानके प्रसद्धमे लेकर इनके अनुसार 
साधन करना चाहे तो कर सकता है; ऐसा करनेमें कोई 
आपत्ति नहीं है | 
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MEE) जिस प्रकार ऊपर सांख्यनिष्ठाके चार विभाग किये गये 


हैं; उसी प्रकार योगनिष्ठाके भी तीन मुख्य मेद हैं 


१-केवल कर्मयोग | 

२-भक्तिमिश्रित कर्मयोग | 

m Nm 

१ ) केवळ कमंयोगके उपदेशमे कहीं-कहीं भगवा 

भगवानने 

केवल फलके सागकी बात कही है (५। १२; ६। १; १२१३; 
16111), कहीं केवळ आसक्तिके त्यागकी बात n 
( ३।१९;६।४) और कहीं फल और आसक्ति के 

छोड़नेकी बात कही गयी है (२ ४७, ४८; १८ ।६ ९) जहाँ 


केवल फलके त्यागकी बात कही गयी है, वहाँ आसक्तिके 


ओर जहाँ केवळ ` 

x i SSH तभी 

होताहै। 0 UR आसक्ति दोनोंका ही त्याग 
( २ ) भक्तिमिश्रित कर्मयोग 

| कमंयोग--इसमे 

L व्यास समझते हुए अपने-अपने 


दारा मगवानकी पूजा करनेकी बात कही गयी ( 
इसीलिये इसको भक्तिमिश्रित अपर p है (१4४९) 





सारे .संसारमें . 


sj 
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. आदि उपासनारूप कर्म जो भगवानके ही निमित नि 





| (३ ) भक्तिप्रधान क्मयोग-- — * | 


इसके दो अवान्तर भेद हैं 
( क ) “भगवदर्पण? कर्म | 
. (ख) और “भगवदर्थ कर्म | 

भगवदर्पण कर्म भी दो तरहसे किया 
(भगवदर्पण” तो वह है जिसमें समस्त qum 
और फलेच्छाको त्यागकर) तथा यह सब कुछ 
में मी भगवानका हूँ और मेरेद्वारा जो का होते ३ > 
भगवानके ही हैं, भगवान्‌ ही मुझसे कठपुतलीकी P i 
कुछ करवा रहे हैं--ऐस[ समझते हुए मगवानके 3 
भगवानकी ही प्रसन्नताके लिये शास्त्रविहित कम बि से 
हैं (३1३०; १२। ६; १८ [५७५ ६६ ) | | 

इसके अतिरिक्त पहले किसी | 
















भाता ह्‌ 


is 


nne cpm 


भगवानके अर्पण कर देना-यह भी “भगवदर्पण'का ही प्रश 
है; यद्यपि यह भगव दर्पणकी प्रारम्भिक सीढ़ी है | ऐस के 
करते ही उपयुक्त पूर्ण भगवदर्पण होता है | | 
'भभगवदथ” कर्म भी दो प्रकारके होते हैं-- 
भगवानके विग्रह आदिका अर्चन तथा Gum 


जाते हैं और जो खरूपसे भी भगवत्सम्बन्धी होते हैं। उगे 
“भगवदर्थ' कह सकते Š | ॒ 


इनके अतिरिक्त जो शास्त्रविहित कर्म मगवतपा | 
mda अथवा भगवानकी प्रसन्नताके लिये मग | 
नुसार किये जते हैं वे भी 'भावदर्थ कर्के ही अन्तर्गत है| | 
इनः दोनों प्रकारके कमोंका “मत्कर्म? और मदर्थ कर्म नाशी 
भी गीतामे उल्लेख हुआ है ( ११ | ५५; १२1 00)! 
जिसे अनन्यमक्ति अथवा भक्तियोग कहा ग्या * , 
el tY; २२; S d १३, १४) २२; ३०; i 
MI ९;१३। १०; १४। २६ ), वह भी “m 4 
आर “मगयदर्थ' इन दोनों eum ही सम्मिलित U 
रि “नि परभ यह होता Š कि योगनिष्टा खतत्त्रस्परे «tl 
b KT करा देती है या ज्ञाननिष्ठाका ər बनकर. 
Ç यह है कि गीताको दोनों ही सिद्धान्त ara Ë । 


gi 
[को भगवत्पातति यानी S e | 





PE मानती सहायताके सीघे ही कमेयोगसे 
qam. कर सकता है अथवा कर्मयोगके द्वारा 


सिद्ध फेर ज्ञाननिष्ठाके द्वारा परमात्माकी 
ud NU कर फिर IIS 


कता है । दोनमिंसे वह कॉन-सा मार्ग ग्रहण करे? 


w प्रति E निर्भर है । योगनिष्ठा स्वतन्त्र $ इस 
«oe प नदम अ & |Y ५ तथा १३।२४के 

कहा है | भगवानमे चित्त लगाकर भगवानके लिये 

| E ron भगवानकी कृपासे भगवान्‌ शीघ्र मिल 
i E यह बात. जगह-जगह भगवानले कही है (ele; 
Y T E १२ । ६-१२; १८ ५६-५८; ६२ )I 
1 » e निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही 
त sum अङ्ग भी बन सकते हैं । fes अमेद- 
अ उपासना होनेसे ज्ञाननिष्ठ भेद-उपासनारूप भक्तियोग 
| यानी योगनिष्ठाका अज्ञ नहीं बन सकती | यह दूसरी बात 


m. है कि किसी ज्ञाननिष्ठाके साधकको आगे चलकर रुचि 
| अथवा मत बदळ जाय और वह ज्ञाननिष्ठाको छोड़कर 


" iae: र 

al योगनिष्ठाको पकड़ ले और उसे फिर योगनिष्ठाके द्वारा ही 
Po भंगवत्पाति हो । 

: यदि कोई पूछे कि कर्मयोगका साधन करके फिर सांख्य- 


योगके साधनद्वारा जो सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त होते हैं; 
उनकी प्रणाली केसी होती है, तो इसे जाननेके लिये “त्याग'के 
"| mS सात श्रेणियोमे विभाग करके उसे याँ समझना चाहिये 


(१) निषिद्ध कमोंका खर्वथा त्याग । 

| 3 चोरी, व्यभिचार, झूठ, quz, छल; जबरदस्ती, हिंसा; 

; E m आदि शास्त्रविरुद्ध नीच कर्मोको 
wd anis S Pw प्रकार भी न करना । यह 

| (२) काम्य कमोका त्याग । 


एवे Bx और E E आदि प्रिय. वस्तुओंकी प्रासिके 
षह, दान, तए और निवृत्तिके उद्देश्‍यसे F जानेवार 
TA sms Ba E उपासना आदि सकाम s 

यदि कोई करना | यह दूसरी श्रेणीका. त्याग है । 
हे जाः अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश 
WA तो सकाम हो परन्तु उसके 
a पहुचता हो या कर्म-उपासनाकी 
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करके केवल लोकसंग्रहके लिये उसे कर लेना सकाम कर्म 
नहीं है । 
( ३ ) तुष्णाका sra त्याग । 
मान; बड़ाई; प्रतिष्ठा एवं wl, पुत्र ओर धनादि जो 
कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए हों; 
उनके बढ़नेकी इच्छाको भगवत्रासिमें बाधक समझकर उसका 
त्याग करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग है । 
(४ ) खाथेके लिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग | 
अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदाथांकी अथवा 
सेवा करानेकी याचना करना एवं विना याचनाके दिये हुए 
पदार्थोंकी या की हुई सेवाको स्वीकार करना तथा किसी 
प्रकार. भी किसीसे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा 
रखना--इत्यादि जो स्वार्थके लिये दूसरोसे सेवा करानेके भाव 
हैं, उन सबका त्याग करना | यह चौथी श्रेणीका त्याग है । 
यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय कि 
शरीरसम्वन्धी सेवा अथवा भोजनादि पदार्थोके स्वीकार न करनेसे 
किसीको कष्ट पहुंचता हो या लोकशिक्षामें किसी प्रकारकी 
बाधा आती हो तो उस अवसरपर सार्थका त्याग करके 
केवल उनकी प्रीतिके लिये सेवादिका स्वीकार करना दोषयुक्त | 
नहीं है । क्योंकि स्त्री; पुत्र ओर नोकर आदिसे की हुई सेवा 
एवं बन्धु-बान्धव और मित्र आदिंद्वारा दिये हुए भोजनादि. 
पदारथोंके स्वीकार न करनेसे उनको कष्ट होना एवं लोकमयादामे 
बाधा पड़ना सम्भव है 1 
(५) सम्पूर्ण कतेव्य-कमामे आलस्य ओर फळको 
इच्छाका सर्वथा त्याग । 
ईश्वरकी भक्ति) देवताओका पूजन; माता:पितादि 
रुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार 
आजीविकाद्रारा ग़हस्थकरा निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी खानः 
पान आदि जितने कतंव्य-कर्म हैं; उन सबमें आळस्यका ओर _ 
सब प्रकारकी कामनाका त्याग करना | 
(६) संसारके सम्पूर्ण पदारथाँमे और matt 
ममता और आसक्तिका सवेथा त्याग । 
धन) मकान और वस्त्रादि सम्पूर्ण वस्तुएँ तथा सत्री, पुत्र 
और मित्रादि सम्पूर्ण बान्धवजंन एवं मान) बड़ाई और 
प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोकके ओर परलोकके जितने विषय- 
मोगरूप पदार्थ हैं; उन सबको क्षणभजङ्गुर और नाशवानहोनेके 


कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्तिका न 








E. 





'` | ` रहना तथा केवल एक परमात्माम ही अनत्यभावसे विशुद्ध सचिशनत्दघन परमात्माको सुखपूर्वक प्रात M 
|... प्रेम होनेके कारण सनः वाणी और शरीरके द्वारा होनेवाली (६।२८ )। किन्छु जो पुरुष उक्त मकारे न 
' ` ` सम्पण Beeren और शरीरमें भी ममता और आसक्तिका न करके आरम्मसे ही सांख्ययोगका साधन करत dy 
',  सर्वधा अभाव हो जाना | यह छठी श्रेणीका त्याग Š | परमात्माको कठिनतासे प्रास होता है | i Y 


! | | उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका संसारके ` संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः 
` ` सम्पूर्ण qami वैराग्य होकर केवळ एक परम प्रेममय ers o 
1 भगवानभें ही अनन्य प्रेम हो जाता Š | इसलिये उनको 
भगवानके गुण, प्रभाव ओर रहस्यसे भरी हुई विशुद्ध प्रेके 77 है 
. विषयकी कथाओंका सुनना-सुनाना और मनन करना तथा Sl तो edit इसका उत्तर यह है कि-सांख्ययोग औौ 
' ` एकान्त देशमै रहकर निरन्तर भगवानका भजन, ध्यान और योग ईन दोनों साधनोंका सम्पादन एक काह «i 
refs मर्मका विचार करना ही प्रिय ल्गता है | विषयासक्त पे दारा नहीं किया जा सकता । क्योंकि zii 
त्यम रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निन्दा, Rega कलम कमको, कर्मफलको; परमात्माको और qus 
ओर यर्थ वार्तादिमें अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी भिन्न-भिन्न मानकर कमफल ओर आसक्तिका त्याग i 
| धरताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा सम्पूर्ण कर्तब्य TA या ईश्वराप॑णबुद्धिसे समस्त कर्म करता है ( १ ३: 
/_ FÍ भगवानके ख़रूप और नामका मनन रहते हुए ही 8 ११ ११। ५५; १२। १०; १८। ५६-५७) ज्ञे 
'' विना आसक्तिके केवळ भगवदर्थ होते Š | सांख्ययोगी मायासे उत्पन्न सम्पूर्ण गुण ही iau d 
|. यह कर्मयोगका साधन है; इस साधनके करतेकरते ही. “गा हद्रिया ही इन्द्रियोके sri बरत रही Sq 
. साधक परमात्माकी इपासे परमात्माके स्वरूपको gens सकर मन इन्द्रिय ओर दारीरके द्वारा होनेवाली समू 
जानकर अविनाशी परमपदको रात हो जाता. हवे ओंम कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर केवळ सम॑ | 
(१८॥ ५६) N सचिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें अभिन्नमावसे सित 
ict lea दारा परमात्माको प्राप्त करना हे( ३ | S635 123; १३ | २९; १४। ११: 
अणीकी प्रणालीके भाष करके अनन्तर निम्नलिखित सातवीं = १८ | ४९--५५ ) | कर्मयोगी अपनेको wis 
(७) सं HEY साख्ययोगका साधन करना चाहिये | (५ मानता है (५ । ११ ), सांख्ययोगी कर्ता नहीं qa 
ससार) शरीर और सर ॥ कमोमे सूक्ष्म ( ५ | ८ 3) | कर्मयोगी अपने aiit orari अपंग 
Tr ओर अहंभावका सबेथा त्याग C करता है ( का | २७, २८ ), सांख्ययोगी मन और इनि 
P सम्पूर्ण पदार्थ मायाके कार्य que सर्वथा दारा हीनेवाली अहंतारहित क्रियाओंको कर्म ही नहीं मानता 
अनित्य और एक सच्चिदानन्दघन परमातमा ही सर्वत्र समभाव- i x ) fond परमात्माको अपनेसे प्रथक्‌ मातत 
- i १० » सांख्ययोगी सदा अभेद मानता | 
` 'पदाथॉर्मे ओर सम्पर्ण Š . 
QI Six समा कमो कष बासनाका सर्वया अभाव ` १८। २० ) | कर्मयोगी प्रकृति और मतके waqa 
| अर्थात्‌ अन्तःकरणमे उनके चित्रोंका संर पत्ता स्वीकार करता है ( सांख्ययोगी ए 
` न रहना एवं शरीरमें uri संस्काररूपसे MN १८ | ६१ ) सांख्ययोगी 
Qua | अहभावका सवथा अभाव सिवा किसीकी भी सत्ता ३०)। 
. ' वाणी और होनेवाले होकर मन; कर्मयोगी क umi | 
¦ ¦ अभिमानका लेशमात्र भी मर्ण कमें कर्तापनके नो ओर ककी सत्ता मानता है, Ge | 
Je न रहना तथा इस नहसे भिन्न कर्म और मानताहै | 
pos साइत सम्पूर्ण पदार्थों ओर aui पकार शरीर- न उनसे कोई उनके फलकी सत्ता हदी 
। । अत्यन्त अमाव होकर वासना और अहंभावका अपना कोई सम्बन्ध ही समझता है । | 
apy = एक सच्चिदानन्दघन मकार दोनोंकी NS 
[CENE ही एकीमावसे Bos TÉ परमात्माके पश्चिमकी el _ TIR और मान्यतामे पूर्व 
BEL श्रेणीका त्याग Š | MH रहना। निष्ठाओंका साधन, TÈ | ऐसी अवखाम | 
नाक ` Rer जैसे किती र एक काळमें नहीं कर स्का. | 
x | वह पुरुष तत्काल ही रहरको जाना है भनुष्यकी भारतवर्षसे अमेरिका qm l 
| | | ? तो वह यदि ठोक que qe cU | 
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यहाँ यह प्रश्न होता है कि कोई साधक एक a | 
दोनो निष्ठाओके अनुसार साधन कर सकता है या x 
e Ap 
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s म जाता रहें तो भी अमेरिका. पहुँच जायगा 
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| d ES umi ओर चलता रहे तो भी अमेरिका 
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अव प्रश्न यह रह जाता है कि गीतोक्त सांख्ययोग और 
divis अधिकारी कौन दै ज्या सभी वर्णों और सभी 
quais तथा सभी जातियोंकि लोग इनका आचरण कर 
ea हैं अथवा किसी खास वर्ण, किसी खास आश्रम तथा 
कही लास जातिके लोग ही इनका साधन कर सकते Š | 
दा उत्तर यह है कि यद्यपि गीतामें जिस पद्धतिका निरूपण 
दिया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषिसेवित है; तथापि 
ñq शिक्षापर विचार करनेपर यह कहा जा सकता है कि 
ताम बताये हुए साधनोंके अनुसार आचरण करनेका 
अधिकार मनुष्यमात्रकों है। जगदुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
| गह उपदेश समस्त मानवजातिके लिये है--किसी खास वर्ण; 
अथवा किसी खास आश्रमके लिये नहीं । यही गीताकी 
बिशेपता है । भगवानने अपने उपदेशभे जगह-जगह 
uq, qu, (देहत्‌? i Q इत्यादि शब्दोंका 
प्रयोग करके इस बांतकी स्पष्ट कर दिया Š | अ० ५। १३ में 
ऋ सांख्ययोगका मुख्य साधन बतलाया गया d» भगवानले 
द्र TEM प्रयोग करके मनुष्यमात्रको उसका अधिकारी 
nih | इसी प्रकार अ०१८ | ४६ d भगवानने स्पष्ट 
EET ES कि न कि जुआ अपने-अपने शास्त्रविहित 
uA — पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर 
पनित ९ मक्तिके जिये भगवानले स्त्री, sg तथा 
मावा चह गाद ( ९३२ )। ओर भी 
| ऐश नहीं कहा है कि E । साधनका उपदेश दिया है, वहा 
भाम या जातिको ही EUN SS किसी खास वर्ण; 
B या ocrn€ s 
| ow ल्यि ah सरण रखना/चाहिये कि सभी कर्म 
| e बहुत जोर दिया र नहीं होते.। इसीलिये भगवानने 
| उसके लिये वे ही ES वर्णके लिये जो कर्म 
बातको ध्याने रखकर कतेव्य हैं, दूसरे वर्णके 
CRA कर्म करने चाहिये । 


शरा कर्तव्य 
"पत कर्तव्य करमोको अपने-अपने अधिकार 
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सकते हैं | वणेधर्मके अतिरिक्त मानवमात्रके लिये पालनीय 
सदाचार, भक्ति आदिका साधन तो समी कर सकते हैं | 

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्ययोगके साधनका 
अधिकार संन्यासियोंको ही है; दूसरे आश्रमवालोंको नहीं | 
यह बात भी युक्तिसङ्गत नहीं माळूम होती । अ० २। 
१८ में भगवानले सांख्यकी दृष्टिसे भी युद्ध ही करनेकी 
आज्ञा दी है। भगवान, यदि केवल संन्यासियाँको 
ही साझ्ययोगका अधिकारी मानते did अर्जुनको उस 
दृष्टिसे युद्ध करनेकी आज्ञा कभी न देते | क्योंकि संन्यास- 
आश्रममें कममात्रका त्याग कहा गया है; युद्धरूपी घोर कर्म- 
की तो बात ही क्या है। फिर अजुन तो संन्यासी थे भी 
नहीं । उन्हें भगवानने ज्ञानिर्योके पास जाकर ज्ञान सीखने- 
तककी बात कही है (४। ३४) | 

इसके अतिरिक्त तीसरे अध्यायके चोथे क्लोकमें भगवानने 
सांख्ययोगकी सिद्धि केवल कमोंके स्वरूपतः त्यागसे नहीं 
बतलायी | यदि भगवान्‌, साख्ययोगका अधिकारी केवल 
संन्यासियोंको ही मानते तो सांख्ययोगके लिये काका स्वरूपसे 
त्याग आवश्यक बतळाते ओर यह नहीं कहते कि कर्माको 
स्वरूपतः त्याग देनेमात्रसे ही साख्ययोगकी सिद्धि नहीं होती | 
यही नहीं; अ० १३। ७-११में जहाँ ज्ञानके साधन बतलाये गये 
हैं, वहाँ एक साधन स्त्री; पुत्र, धन) मकान आदिमे आसक्ति 
एवं ममतोका त्याग भी बतलाया है-- 

‹असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु | 

wb पुत्र, धन आदिके साथ स्वरूपतः सम्बन्ध होनेपर 
ही उनके प्रति आसक्ति एवं ममताके त्यागकी बात कही जा 
सकती है | संन्यास-आश्रममें इनका खरूपसे ही त्याग हे; 
ऐसी «xr यदि संन्यासियांको ही ज्ञानयोगके साधनका 


अधिकार होता तो उनके लिये इन सबके प्रति आसक्ति ओर 


ममताके त्यागका कथन अनावश्यक था । 

तीसरी बात यह है कि अठारहवे अध्यायमै जहाँ अजुनने 
खास संन्यास और त्यागके सम्बन्धमें प्रश्न किया है; वहाँ 
भगवानने १३वेसे लेकर ४०वें Wen संन्यासके स्थानपर 
सांल्ययोगका ही वर्णन किया है, संन्यास-आश्रमका कहीं भी 
उल्लेख नहीं किया । यदि भगवानको 'संन्यास' शब्दसे 
संन्यास-आश्रम अभिप्रेत होता अथवा सांख्ययोगका अधिकारी 
वे केवल संभ्यासियोंको ही मानते तो इस प्रसङ्गपर अवस्य 


और रुचिके अनुकूल योगनिष्ठाके अनुसार मनुष्यमात्र ही कर ` 





उसका स्पष्ट झब्दौमें . उल्लेख करते। इन. सब 
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` | ` बातोंसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि iet 
|. ` योगका अधिकार संन्यासी, Ue सभीको समान 
| रूपसे है | हाँ; इतनी बात अवश्य है. कि सांख्ययोगका 
साधन करनेके लिये संन्यास-आश्रमर्मे सुविधाएँ अधिक हे; 
इस दृष्टिसे उस आश्रमको ग्रहस्थाश्रमकी अपेक्षा साख्ययोगके 
साधनके लिये अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं। 
कर्मयोगके साधनमें कर्मकी प्रधानता है ओर 
स्ववणाचित विहित कर्म करनेकी विशेष रूपसे आज्ञा 
हे (२।८); .बल्कि कर्मोका खरूपसे त्याग इसमें 
वाधक बतलाया गया. है (३.।४ )। इसलिये 
संत्यास-आश्रममें द्रव्यसाध्य कमयोगका आचरण नहीं बन 
सकता) क्योंकि वहाँ द्रव्य और कर्मोका खरूपे त्याग है; किन्तु 
भगवाचकी. भक्ति समी आश्रमॉँमें की जा सकती है | कुछ 
छोगोंमे यह भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु-संन्यासियों- 
के कामकी चीज है; ग्रहस्थोके कामकी नहीं; इसीलिये वे 
प्रायः बालकोंको इस भयसे गीता नहीं पढ़ाते कि इसे पढ़कर 
ये होण गहस्थका त्याग कर देंगे। परन्तु उनका ऐसा समझना 
र्चथा भूल है, यह बात ऊपरकी बातोंसे स्पष्ट हो जाती Š | 
S वे लोग यह नहीं सोचते कि मोहके कारण अपने क्षात्रधर्मसे 
"d विमुख होकर मिक्षाके अन्नसे निर्वाह करनेके लिये उद्यत 
iub अजुनने जित परम रहस्यमय गीताके उपदेशसे आजीवन 
*। ' गहस्थमे रहकर अपने कर्तव्यका पालन किया, उस गीता-शास्त्र- 
का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है 

A | T € | यही 
नही, गीताके उपदेश स्वयं भगवान्‌ जबतक इस धराधामपर 
अवताररूपभ रहे, तबतक बराबर कर्म ही करते रहे-- 
आका रक्षा को, दुधका संहार करके उद्धार किया और 
धमकी स्थापना T य नी 
पना की | यही नहीं, उन्होने तो यहाँतक कहा है 

कि यदि में सावधान होकर कर्म न करूं तो लोग मेरो : 
देखी Mr परित्याग मेरो देखा- 
SUIT परित्याग कर आल्सी बन जाउँ और 
लोककी मर्यादा छित्न- कक UR 

[ ठिन्नभिन्न करनेका दायित्व मुझीपर 
(२ l २३-२४) | इसका यह अर्थ भी : R 
संन्यासियोंके e भा नहीं कि गीता 
त ही SA | गीता समी वणांभ्रमवालोके लिये 

H अप | श्र `" ° 


किसो एक निष्ठाके 
कर सकते हैं । AND अधिकारानुसार साधन 
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इसमें. यथेष्ट सामग्री मिल सकती है | fe... x 
भक्त थे; अतः सभी विषयोंका प्रतिपादन र: 
ASTA . खयं आचरण करनेके छिये आशा E 
भगवानने उसे भक्तिप्रधान कर्मयोगका ही Q, "3 
R (RIR E | ७; 231 ८; १८ | EC 
६५, ६६ ) | कहीं-कहीं केवळ कर्म करनेक्ी भी id Ñ 
( देखिये २। ४८, ५०; & l.c, $ 1S. 
& 1 ४६; ११। ३३-३४ ) परन्तु उसके साथ a 
अन्य WISIS अध्याहार कर लेना चाहिये | केवड४ | ३४ ` 
भगवानने अजुनको शानियोंके पास जाकर शान Saya W 
दी है; वह भी ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रणाली वतलाने तया अईन | 
चेतावनी देनेके लिये | वास्तवर्मे भगवानका आशय " 
शान सीखनेके लिये किसी ज्ञानीके पास us 
था और न अर्जुनने जाकर उस प्रक्रियासे कहीं ही 
ही। उपक्रम-उपसंहारको देखते हुए भी गीताका र्यमः 
शरंणागतिमे ही प्रतीत होता है। वैसे तो गीताका उप 
'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌' (२। ११) इस SEQ qm 
हुआ है; किन्तु इस उपक्रमका बीज 'कार्पण्यदोपोपहतलर 
(२।७) अर्जुनकी इस उक्तिमें है, जिसमे (प्रपन्नम' एसे? 
शरणागतिका भाव व्यञ्जित होता है | इसीलिये du 
परित्यज्य’ ( १८ | ६६ ) इस छोकसे भगवानले शरणा 
* ही अपने उपदेशका उपसंहार मी किया है | 


गीताका ऐसा कोई भीं अध्याय नहीं हे; जिसमे बर 
कहीं भक्तिका प्रसद्ध न आया हो। उदाहरणके लिये Q 
अध्यायका ६१ बॉ, तीसरे अध्यायका 3o चोथे अघार 
का १९वा, पांचवें अध्यायका २९वाँ, छठे अध्यायक्र *| 
वाः सातवें अध्यायका १४ बाँ, आठवें अध्यायका "s x 
नव अध्यायका रेडा, दसवें अध्यायका ९वॉ? "UU 
अध्यायका ५४ वा; बारइवे अध्यायका दूसरा, तेरहवँ अर्ध 
es वाः चौदहवें अध्यायका २६ वाँ, पन्द्रहवे qum 
2 ; सोल्हवें अध्यायका पहला ( जिसमें “शान 
तिः? पदके द्वारा भगवानके ध्यानकी बात कही uU 
"S ss: २७वॉ और अठारहवें अध्यायका ME 
n चाहिये | इस प्रकार प्रत्येक अध्याय ग्ण il 
ud है। सातवेंसे लेकर बारहवें अग | 
को iur पय पढ़ा है; इसीडिये इन e | 
साना गया हे | यहाँ उदाहरणके 8 d 
ही संख्या दी गयी ur 
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h s e बका १५बाँ) बारहवेंका wp तेरहवेंका 
E ? «qf ओर अठारहवंका ४९वा 
चाहिये । इनमें भी दूसरे; पाचवे; 


q F A तथां अठारहवें अध्यायोमें ज्ञानपरक शोक 
| ता अधिक मिलें । 
: ATÈ खोला गया है, उसी प्रकार FAM 
न| इह मी wer खोल गया है। दूसरे अध्यायके 
al ide saq छोकतक, तीसरे अध्यायके ४थे 
| दके ३५यं छोकतक) चौथे अध्यायके १६वें से Qd 
W| aam पाँचवें अध्यायके ररे cubed ७वें छोकतक 
A तथा छठे अध्यायके १ ले छोकसे ४थे छोकतक कमोंका 
W| रहस पूर्णरूपसे भरा हुआ है । इनमें भी अ० २।४७ तथा 
व|. ४१६से १८ में कम, अकर्म एवं विकमंके नामसे कोके 
Al we विशेषरूपसे विवेचन हुआ है । उपर्युक्त चार 
I FQ व्याख्यामें इस विषयका विस्तारसे विवरण किया 
| ग्या है। इसी प्रकार अन्यान्य अध्यायोमें भी कर्मोंका वर्णन है । 
खानसझ्लोचसे अधिक प्रमाण नहीं दिये जा रहे हैं । इससे 
यह विदित p im गीतामे केवळ भक्तिका ही वर्णन नहीं 
है; शान, = भक्ति---तीनों का सम्यकतया: 
भतिपादन हुआ है | | द 2 
सगुण-निर्गुण-तत्त्व 
ima कही गयी कि परमात्माकी उपासना 
(असरे ; eh अमेद:दृष्टिसे: दोनोंका फल एक ही 
यह बात कैसे b स्थान तद्योगैरपि गम्यते ।? ( ५।५) 
यी ! भेदोपासकको भगवान्‌. साकारः 
am i रेस शरीरको छोड़नेके बाद वह 
Bolt जाता है; और अभेदोपासक स्वयं 
ELI जाता है R कहीं जाता-आता नहीं । फिर 
BA और कि दोनों प्रकारकी उपासनाका-- 
; कौर दै कि उपर 3 फल एक ही है। इसका 
s . p शव... पात कही गयी वह ठीक है 
| कैसे है गत कही वह भी ठीक है | दोनोंका 
| ` अब इसीपर 
पर विचार किया जाता है | 
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भावके अनुसार परमात्माकी प्राप्ति होती है | भगवान्‌ स्वयं 
भी कहते हैं कि “जो मुझे जिस मावसे भजते हैं, मैं उन्हें उसी 
भावसे भजता हूँ? (४।११ ) | जोअमेदरूपसे अर्थात्‌ अपने- 
को परमात्मासे अभिन्न मानकर परमात्माकी उपासना करते 
हैं; उन्हें अमेदरूपसे परमात्माकी प्राप्ति होती है; और जो 
भेदरूपसे उन्हे भजते हैं, उन्हें भेदरूपसे ही वे दर्शन देते 
हैं | साधकके निश्चयानुसार भगवान्‌ भिन्न-भिन्न रूपसे सब 
लोगोंको मिळते हैं । 

भेदोपासना तथा अभेदोपासना--दोनों ही उपासनाएँ 
भगवानकी उपासना हें | क्योंकि भगवान्‌ सगुण-निगुण; 
साकार-निराकार) व्यक्त-अव्यक्त, सभी कुछ हें | जो पुरुष 
भगवानको निर्गुण-निराकार समझते हैं, उनके लिये वे निगुण- 
निराकार हैं 99 | ३; १३1१२ )। जो उन्हें सगुण-निराकार 
मानते हैं, उनके लिये वे सगुण-निराकार हैं (८। ९ ) । जो | 
उन्हें सर्वशक्तिमान्‌.) सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम आदि 
उत्तम गुणोंसे युक्त मानते हैं; उनके लिये वे सर्वसद्रुण- 
सम्पन्न हैं ( १५१५, १७,१९ ) | जो पुरुष उन्हें सर्वरूप 
मानते हैं; उनके लिये वे स्वरूप हैं (७।७-१२; ९।१६-१९)। 
जो उन्हें सरुण-साकार मानते हैं, उन्हें वे सगुण-साकाररूपमे 
दर्शन देते हैं (४।८; ९।२६.) I 


ऊपर जो बात कही गयी, वह तो ठीक है; परन्तु इससे 
प्रश्नकर्ताकी मूळ झाङ्ाका समाधान नहीं हुआ) वह ज्याँ-की-त्यो 
बनी हे | ag तो यही थी कि जब भगवान्‌ सबको अलग- 
अलग रूपमे मिळते हैं; तब med एकता कहाँ हुई | इसका 
उत्तर यह है कि प्रथम भगवान्‌. साधकको उसके भावके 
अनुसार ही मिलते हैं | उसके बाद जो भगवानके यथार्थ 
qum उपलब्धि होती हैः वह वाणीके द्वारा अकथनीय है; 
वह शब्दोंद्वारा बतलायी नहीं जा सकती | भेद अथवा अभेदः 
eua जितने प्रकारसे भी मगवानकी उपासना होती दै, उन 
सबका अन्तिम फल एक ही होता है | इसी बातको स्पष्ट 
करनेके लिये भगवानले अमेदोपासकोंको अपनी प्राति बतळायी 
है (१२४; १४१९; १८।५५ ) ओर भेदोपासकके लिये 
यह कहा है कि वह ब्रह्मको प्रास होता है (१४। २६) 
अनामय पदको. प्राप्त होता है ( २५१ ); शाश्वत्‌ शान्तिको 


eS 


अतएव १५। १५ में हमने “अपोहन? शब्दका अर्थे ज्ञान और 
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प्रात होता Š (९। ३१), mA जान जाता है समता नहीं? वह सिद्ध ही कैसा ? 
(७२९), अविनाशी शाश्वत पदको प्राप्त होता है 


( १८।५६) इत्यादि, इत्यादि | भेदोपासना तथा 
अभेदोपासना-दोनों प्रकारकी उपासनाका फल. एक ही 
होता है; इसी बातको लक्ष्य करानेके लिये भगवानने एक ही 
बातको उलट-फेरकर कई प्रकारसे कहा हे । मेदोपासक त॑था 
अमेदोपासक दोनोंके द्वारा प्रापणीय वस्तु; सत्य तत्त्व अश्वा 
“स्थान? एक ही है (५।५ ); उसीको कहीं परम शान्ति और 
शाश्वत स्थानके नामसे कहा है ( १८।६२ ), कहीं परमधामके 
नामसे ( १५।६), कहीं अमृतके नामसे (१३।१२ ), 
कहीं “माम्‌? ua (९1३४ ), कहीं परम TRE नामसे 
(८।१३), कहीं परम संसिद्विके नामसे (८1१५ ), कहीं 
अव्यय पदके नामसे ( १५।५), कहीं ब्रह्मनिर्वाणके amu 
(५।२४,), कहीं नि्वाणपरमा शान्तिके mm 
(RIA) और कहीं नैष्ठिक शान्तिके नामसे (५।१२ ) 
AT t les अतिरिक्त और भी कई शब्द गीतामे 
अन्तिम फलको व्यक्त करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं, 
sas T. यहाँ इतने ही नाम ë PASE 
RIS समी साधनोंका फल है--इसके अतिरिक्त 
उसके विषयमे कुछ भी कहा नहीं जा सकता | वह वाणीका 
अविषय है | जिसे वह वस्तु मास हो गयी है, बही उसे 
जानता है; परन्तु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता; 


` उरकत शब्दों तथा इसी प्रकारके अन्य mene. वह 


ec है। परम वस्तु-तत्त्व हे वह एक है, 


RATE तात्विक स्वरूप अलौकिक है, परम रहस्य- 


b मय है, गुह्मतम है | जिन्हें वह प्रास है; वे. ही उसे जानते 


Š | पनु यह बात भी उसका रुक्ष्य केने उ 


E गीतामें समता 

| 14 समताकी बात 

जया तो समता ही sà? है i. र 
3 SHEET मा्गामे साधनरूप भी समताकी dien 
वताय गयी है और तीनों ही मागासे परमात्माको प्राप्त हुए 


साधन भी उसके विना अधुरा है; तिदि तो अधूरी हैही। हि 
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~ S 
gen पदसे शोनमार्गके साधकोंमें समतावाळेके Ra 
अर्थात्‌ मुक्तिका अधिकारी बतलाया गया है| Fo | Sm 
सिद्ध fra il: समो भूत्वा समत्वं योग उचते 
के द्वारा कमंयोगके साधकको समतायुक्त होकर क इ. 
आज्ञा दी गयी है। अ० १२| १८; १९ इनदो à! 
में सिद्ध भक्तके लक्षणोंमें ससताका उल्लेख किया m: 
ओर उसी अध्यायके २० d -छोकमें भक्तिमार्गके wa 
लिये भी इन्हीं गुणोके सेवनकी बात कही गयी w 
अकार ६ | ७-९ में सिद्ध कर्मयोगीको सम बताया गया i 
और ste १४। २४-२५ Š गुणातीत ( Ra ay 
टक्षणोमे भी समताका प्रधानरूपसे समावेश पाया जात H 
इस समताका तत्त्व सुगमताके साथ भलीमाँति समझ 
के लिये श्रीभगवानने गीतामें अनेकों प्रकारसे सम्पूर्ण ब्रि 
m पदार्थ और भूतप्राणियोमे समताकी व्याख्या की T 


gan 


मनुष्योमे समता 
सुहृन्मित्रायुंदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुधु T 
_ साधुष्वपि च पापेशु_. समबुद्धिविंशिष्यते ॥ 
(813) 
Sé , मित्र वैरी; उदासीन; मध्यस्थ) द्वेष्य A 
बन्धुगणोमे धर्मात्माओ और पापियोमें भी: समान भाव रे 
वाला श्रेष्ठ है | | 
मनुष्यों ओर पशुओंमें समता 
विद्याविनयसम्पन्ने , ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः l 
e (५1१८) 
=a शानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणर्मे तथा गै, है 
और चाण्डाळ्में भी समदर्शी ही होते हैं | 
सम्पूर्ण sisi समता 
आत्मपम्येन सर्वत्र समं प्यति योऽ 
जल या यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः! x 
(६1९१ i 
योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण i | 
अथवा दुःखको भी स | 
d R योगी परम श्रेष्ठ माना गया है । " x 
RoTa वर्णन किया है | जैसे” a 





है अजुन ! जो 

































| E mr E pis ला... मानापमानयो: । 


gag खे समः . सक्वविवर्जितः lU 
qim ७ ` 


qa fiit और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी- 
E BEA geld सम G और आसक्तिसे 
R | x गर 
ह| atm : 
हाँ शात्रुमित्र (व्यक्ति? के वाचक है? मान-अपमान 
qa क्रिया? है? SIRE “पदार्थ हैं और सुख-दुःख 


ससलोष्टाइमकाञ्चनः । 


( १४।२४) 
| च निरन्तरः आत्ममावमे स्थितः , ढुःख-सुखको 
| समान समझनेवाळा, मिट्टी? पत्थर और स्वर्णमे समान 
| भाववाळ, शानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला ओर 
| अपनी निन्‍्दा-स्तुतिम भी समान भाववाला है ( वही 
' गुणातीत है ) |! 
इसमें भी दुःख-सुख “भाव? हैं; छोष्ट/ अइम ओर 
| काबन पदार्थ! हैं; निन्दा-स्तुति 'परकृत क्रिया’ है और 

प्रिय अप्रिय “mf, माव?) पदार्थ! तथा क्रिया’ सभीके 
| वाचक हैं | : 

इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है; व्यवहारमें कथनमात्रकी 
भहताममता रहते हुए भी जो सबमें समबुद्धि रखता है; 


gw है और वहो सच्चा साम्यवादी Š | 


| T साम्यवाद और आजकलके कहे जानेवाले 
है और EN | आजकलका साम्यवाद ईश्वरविरोधी 
\ इ फे साम्यवाद सर्वत्र इश्वरको देखता है; वह 


भी नहीं आने देता; वह खान-पान- 
कर आन्तरिक भेदभाव रखता है, यह 

ES यथायोग्य भेद रखकर 
देता li ओर सबमें आत्माको अभिन्न 
ळय aa CP लक्ष्य केवळ धनोपासना है) 
| Siwas Lil उसमें अपने दुका अभिमान Š और 
4 R जात TN सवेथा अभिमानशून्यता है और 
"E x 


($2186): 


समषठिरूप समस्त संसारमें आत्मभाव है, वह समता- 


i है; यह प्रद-पदपर धर्मकी uË करता है; वह : 
R अहिंसाका प्रतिपादक है; वह स्वार्थमूलक है; 


सबका सम्मान करना है). 


कोई दूसरा है ही नहीं; उसमें बाहरी व्यवहारकी प्रधानता 
है; इसमें अन्तःकरणके भावकी प्रधानता है; उसमें भौतिक 
सुख मुख्य है; इसमें आध्यात्मिक सुख .मुख्य है; उसमें परधन 
और परमतसे असहिष्णुता है; इसमें सबका समान आदर है; 
उसमें राग-द्वेष है; इसमें राग-द्वेषरहित व्यवहार है । 
जीवोंकी गति 

गीतामें जीवोंके गुण एवं कर्मानुसार उनकी उत्तम; मध्यम 
और कनिष्ठ-तीन गतियाँ बतळायी गयी Š | सकामभावसे विहित 
कर्म एवं उपासना करनेवालोंकी गतिका अ० ९। २०; «tH 
वर्णन किया गया है--जहाँ स्वर्गकी कामनासे यज्ञ-यागादि वेद- 
विहित कमं करनेवालोंको स्वर्गके भोगोंकी प्राप्ति तथा पुण्योकि 
क्षय हो जानेपर उनके पुनः मत्यळोकमे ढकेले जानेकी बात 
कही गयी है | वे लोग किस मार्गसे तथा किस तरह स्वर्गको 
जाते हैं; इसकी प्रक्रिया अ० ८ | २५ Š बतलायी गयी है । 
उक्त 'छोककी व्याख्यामे उसका विस्तारसे वर्णन किया गया है । 

योग तथा सांख्यकी इष्टिसे शास्त्रोक्त कर्म एवं उपासना 
करनेवाले साधकोंकी गति अ० ८ | २४ में बतलायी गयी है । 
उनमें जो योगश्रष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ साधन करते-करते 
उसके सिद्ध होनेके पूव ही जिनका देहान्त हो जाता है, उनकी 
गतिका spo ६ | ४०-४५ में वर्णन किया गया है | वहाँ यह 
बतलाया गया है कि मरनेके बाद वे खर्गादि लोकोंको प्राप्त 
होते हैं और सुदीर्षकाळतक उन दिव्यलोकोके सुख भोगकर 
पवित्र आचरणवाले श्रीमान लोगोंके घरोंमे जन्म लेते हैं अथवा 
योगियोँके ही कुलमें जन्मते हैं और वहाँ पूर्व अभ्यासके कारण 
पुनः योगके साधनें प्रवृत्त होकर परम गतिको प्राप्त हो 
जाते हैं । 

चौदहये अध्यायके १४वें, १५बे और fed S 
सामान्य भावसे समी vesper गति संक्षेपमें बतलायी गयी :है । 
सत्त्वगुणकी wf मरनेवाले उत्तम जोकोंमे जाते हैं; रजोगुण- 
dif मरनेवाळे मनुष्योमें उत्पन्न होते हैं तथा तमोगुणकी 
बृद्धिमें मरनेवाले पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग तथा वर्षादि योनियोमे 
जन्मते हैं । इस प्रकार संस्वगुणमें स्थित पुरुष भी सरकर 
ऊपरके लोकोमे जाते हँ; रजोगुणमे. स्थित राजस पुरुष 
मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणमें स्थित तामस पुरुष 
अधोगतिको अर्थात्‌ नरकोंको ओर तिर्यक योनियोंको 
प्रात होते हैं।. सोल्हवें अध्यायके १९ qà २१ वें छोकतक 


आसुरी प्रतिके तामसी मनुष्योके bs — 
कहा. कि s= Š बार-बार आसुरी योनियोंमे अर्यात्‌ 
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कूकर-शकर आदि योनियोंमें डालता हूँ और इसके बाद वे घोर 
नरकोंमे गिरते हैं। इसी प्रकार और-ओर ere भी 
गुण-कर्मके अनुसार गीतामें जीबोंकी गति बतलायी गयी है | 
स्थानके संकोचसे विस्तार नहीं क्रिया गया | युक्त पुरुषोंकी 


Iñi गतिका वर्णन विस्तारसे सांख्य ओर योगके फलरूपमे कहा 


गया है । 
गीताकी कुछ खास बातें 
( १ ) gma पहिचान 
गीताम सात्तिक-राजस-तामस पदार्थों भावों एवं क्रिंयाओं- 
की कुछ खास पहिचान बतलायी गयी है | वह इस प्रकार है- 
( १ ) जिस पदार्थ, भाव या क्रियाका खार्थसे सम्बन्ध 


:। | न हो और जिते आसक्ति एवं ममता न हो तथा जिसका ` 


फल भगवत्प्राति हो, उसे सात्त्विक जानना चाहिये | 
(२) जिस पदार्थ, भाव या क्रियामे लोम) 
«ri एवं आसक्तिका सम्बन्ध हो तथा जिसका फल 
क्षणिक सुखकी प्राप्ति एवं अन्तिम परिणाम दुःख हो, उसे 
राजस समझना चाहिये | | 
( 3) जिस पदार्थ, भाव या क्रियामें हिंसा, मोह एवं 
प्रमाद हो तथा जिसका फल दुःख एवं अज्ञान हो; उसे तामस 
' समझना चाहिये | 
इस प्रकार तीनों तरहके पदार्थों, भावों एवं 
भेद बतलाकर भगवानने सात्त्विक पदार्थों, EUN 
क्रियाओंको ग्रहण करने तथा राजस एवं तामस पदार्थों, 
भावों एवं क्रियाओंका त्याग करनेका उपदेश दिया है | 
( २ ) गीतामें आचरणकी अपेक्षा भावकी 
यद्यपि cm 
उत्तम आचरण एवं अन्तःकरणका उत्तम 
a गीताने कल्याणका साधन माना है; किन्तु oni 
d दी है । दूसरे, sued तथा चौदहनें अध्यायोके 
अन्तमें क्रमशः ; भक्त एवं गुणातीत À 
हे ते. भावकी हो प्रधानता बतळायी गयी 
है ( देखिये २।५५-७१; १२१३-१९. S 
दूसरे तथा S १४२२-२५) | 
ह AAA तो अजुनने 
| किया है आचरणको wer करके, परन्तु भ di 
| दिया है भावको ही efl रखकर | गीतके s 
1% अनुसार सकामभावसे 
Sp e d आदि सकती क्रिया एवं 
सेवा आदि छोटी-से छोटी किर id. ge 
छोटी क्रिया भी ` होनेके कारण 








-a नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे 





Ni हैकि फिर भगवानने कई खापर वेदोंकी नि. ही | 







= MG 
श्रेष्ठ है ( १८।४६ ) । चौथे अध्यायमे जहाँ „; ` 
यशरूप साधन बतलाये गये हैं, उनमें भो ai 
प्रधानतासे ही मुक्ति बतलायी है | 08 
गीता ओर वेद 
गीता वेदोंको बहुत आदर देती है । अ०१६।१५ ३. | 
अपनेको समंस्त वेदोके द्वारा जाननेयोग्य, वेदान्तका त्त 
और वेदोंका जानेवाला कहकर उनका महत्व इट | 
देते हैं | अ० १५।१ में संसाररूपी IRA, x 
भगवान्‌: कहते हैं कि 'मूलसहित उस वृक्षको qa «s 
ही वास्तवमें वेदके तत्त्वको जाननेवाला है ।' इससे iie 
यह बतलाया कि जगतूके कारणरूप परमात्माके तल 
जगतूके वास्तविक स्वरूपको जनाना ही बेदोंका तास 
sro १२।४ में भगवानने कहा है कि “जो बात वेदेच ल 
विभागपूर्वक कही गयी है, उसीको में कहता हूं! gm 
अपनी उक्तियोंके समर्थनमें बेदोंकों प्रमाण बतलाकर UU 
वेदोंकी महिमाको बहुत अधिक बढ़ा दिया है| अ० ९१७) 
तो भगवानने ऋग्वेद, यजुवेंद तथा mc 
अपना ही स्वरूप बतलाकर उसको और भी अधिक आह 
दिया है | अ० ३।१५ और १७1२३ में भगवान्‌ वेदोंको आपे 
ही उत्पन्न हुए बतलाते हैं और अ० ४1३२ Š भगवानले q 
कहा है कि परमात्माको प्रास करनेके अनेकों साधन के | 
बतलाये हैं | इससे मानो भगवान्‌ स्पष्टरूपसे यह कहते iË 
वेदोर्मे केवळ भोगप्रासिके साधन ही नहीं हैं-जैसा कि # 
अविवेकीजन समझते हैं-क़िन्तु भगवत्यासिके मी uj 
नही, अनेकों साधन भरे पढ़े हैं। अ० ८1११ ñm] 
परमपदके नामसे अपने स्वरूपका' वर्णन करते हुए कह 
कि वेदवेत्ताछोग उसे अक्षर ( ओंकार ) के नामे पि | 
करते Š | इससे भी भगवान्‌ यही सूचित करते हैं कि देर 
पशम पुरुषोंद्रारा प्रापणीय इस लोकके एवं खगे 
मोगोका ही वर्णन नहीं है, उनमें भगवानके 
स्वरूपका भी विशद वर्णन है | | a 
उपयुक्त वर्णणसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि | 


भगवानने बहुत अधिक आदर दिया है । ea 


— pu | 


\ 







उदाहरणतः अ० २।४२ में उन्होंने सकाम पुरुषोंकी को 

पुरु 

रत एव अविवेकी बतळाया है | अ० २४५ Š Po 
EDS कार्यरूप सांसारिक भोगां एवं उनके ति | 
Doe ककर अर्जुनको उन an ग | 
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कहा qa ८ (ORDEN DEREN ST 
E. पुरुषोंके सम्बन्ध भगवानने यह कहा 
रहते हः . आवागमनके 
स्थिंतिमे. क्या माना जाय £ 


प्रतीत होती हैः 
^ | गीतामे सकामभावकी अपेक्षा निष्कामभावको 


अधिक महत्व दिया गया हे और भगवानकी प्रासिके 
Ta आवश्यक बतलाया हे । इसीसे उसकी अपेक्षा 
नीचा और नाशवान. विषय-सुखके देनेवाला 
qmm लिये ही उसको जगह-जगह उच्छ सिद्ध किया 
है; निषिद्ध कर्मोकी भाँति उनकी निन्दा नहीं की है । अ० ८ | 
२८ में जहाँ वेदोंके फलको ' लॉध जानेकी बात कही गयी है; 
वहाँ भी सकाम कर्मको लक्ष्य करके ही वेणा: कहा गया है'। 
' उपर्युक्त विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती हैँ कि भगवानने 
गीताम वेदोंकी निन्दा कहीं भी नहीं की है, बल्कि जगह-जगह 
वेदोंकी प्रशांसा ही की है| 


YY 


L xot 
— 











UG = 


EUA पय "या 


~a 
-24-8 


Si i लिया कि गीताको कापिल सांख्यका सिद्धान्त 

योगका इसी प्रकार “योग? शब्दको भी कुछ लोग पातञ्ञल 

E Š | पाँचवें अध्यायके प्रारम्भ तथा 

जगह “सांख्य' ओर “योग? शब्दोंका 

न हिया हि CU हुआ है} इंसंसे. मी लोगोंने यह 

और “योग? शब्द . क्रमशः कापिल 

योगके वाचक Š; परन्तु यह 

माझम होती । न तो गीताका “सांख्यः 

दै और न गाताका “योग”? पातज्ञळ योग 
गोसे यह स्पष्ट हो जाता Èl 


(१) 
स्य क ९धरको जिस रूपमे माना है, उस रूपमें 
शी qo २२ 


- 


— CA “sx 


META 


y) गीता ओर सांर्यदशन तथा योगदर्शन 

मै कुछ लोग ऐसा मानते € कि गीतामें जहा-जहाँ 'साख्य 

: ` शब्दका प्रयोग हुआ है; वहाँ वह महर्षि कपिलके द्वारा प्रवर्तित 
| सांख्यदशनका वाचक है; परन्तु यह बात युक्तिसङ्गत नहीं 
"| Wm होती । गीताके तेरहवें अध्यायमें लगातार तीन 
EN २० और २१ ) में तथा अन्यत्र भी 'पकृति? 

का दोनों शब्दोंका साथ-साथ प्रयोग हुआ है और 
i इश्ष साख्यद्शनके खास शब्द हैं; इससे लोगोंने 


(२) यद्यपि (प्रकृति जगह 
आया है; परन्तु गीताकी 'प्रकतिः और सांख्यकी Gud x 


महान्‌ अन्तर है | सांख्यने प्रकृतिको अनादि एवं नित्य 
माना है; गीताने भी. प्रकृतिको अनादि तो माना है 


( १३ | १९ ) परन्तु गीताके अनुसार ज्ञानीकी इष्टिमें ||| 


त्रह्मके सिवा प्रकतिकी अलग - सत्ता नहीं रहती | 


(३) गीताके “पुरुष' और सांख्यके “पुरुष? में भी 


महान्‌ अन्तर है | सांख्यके मतमै पुरुष नाना हैं; किन्तु | 
गीता एक ही पुरुषको मानती है (१३ । ३०; १८। २०)। | 
(४ ) गीताकी “मुक्तिः और सांख्यकी "मुक्ति! में भी || 
महान. अन्तर है | सांख्यके मतमें दुःखोंकी आत्यन्तिक | 
निवृत्ति ही युक्तिका स्वरूप दै; गीताकी 'मुक्ति'में दुःखोंकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति तो है ही, किन्तु साय-ही-साय परमानन्दः 
स्वरूप परमात्माकी प्राप्ति भी है । | 
(५ ) पातज्ञल योगमें योगका अर्य हे--'चित्तवृत्ति- | : 
का निरोध D परन्तु गीतामें प्रकरणानुसार “योग” शब्दका 
विभिन्न अर्थोम प्रयोग हुआ है ( देखिये अ० २ | RRA 


ao m >...» ला 
EI = - - 
999. SIS 








टीका ) | : | 


इस प्रकार गीता ओर सांख्यदशन तथा योगदशनके 
िद्धान्तोमे बड़ा अन्तर है । n 
इस टीकाका प्रयोजन | 
बहुत दिनोंसे कई मित्रोंका आग्रह एवं प्रेरणा थी कि में || 
अपने भावोके अनुसार गीतापर एक विस्तृत टीका लिखू । || 
db तो गीतापर पूज्यपाद आचाय) संत-महात्माओ एवं || 
शास्त्रके मर्मको जाननेवाले विद्वानोके अनेक भाष्य, टीकार्ट | 
और emen हैं, जो सभी आदरणीय हैं एवं wd | 
अपनी-अपनी दृष्टिसे गीताके मर्मको समझानेकी चेष्टा की 
गयी है । किन्तु उनमेंसे अधिकांश dendi < और 
विद्वानोंके विशेष कामकी हैं । इसीलिये मित्रांका यह 
कहना था कि सरल माघामें एक ऐसी सरवोपयोगी टीका 
लिखी जाय जो सर्वसाधारणकी समझमे आ सके और | 
जिसमें गीताका तात्पर्यं विस्तारपूर्वक खोला जाय । इसी 
दृष्टिको लेकर तथा सबसे अधिक लाम तो इससे मुझको ही | 
होगा, यह सोचकर इस कार्यको प्रारम्भ किया गया । 
परन्तु यह कार्य आपाततः `जितना सुकर माळूस होता 
था, आगे बढ़नेपर अनुभबसे वह उतना ही कठिन सिद्ध 
हुआ । | 
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ĖS ८... 


में जानता हूँ कि योग्यता —— तारा हुत-सो eica CN अधिकार दोनोंकी दृष्टिसे 


t 
TAN । 
1 
Í 


१ ij: 3 e 
| ` ' है मेरा यह प्रयास दुःसाहस समझा जायगा | वर्णसे तो 


|: | मैं एक वैश्यका बालक हूँ और गीताजैसे सर्वमान्य 
T| अन्थपर टीका लिखनेका सर्वथा अनधिकारी हूँ | विद्याः 
| बुद्धिकी दृष्सि भी मैं अपनेको इस कार्यके लिये नितान्त 
| अयोग्य पाता हूँ । रह गयी भावोके सम्बन्धकी बात; सो 
भगवानके उपदेशका पूरा-पूरा भाव समझनेकी वात तो 
' ' | दूर रही; उसका शतांश भी में समझ. पाया हूँ--यह 
' | कहना मेरे लिये दुःसाहस ही होगा । भगवानके उपदेशोंको 
| यत्किश्चित्‌ मी समझकर उनको काममें लाना तो ओर भी 
' | कठिन बात है | उसे तो वही लोग काममें छा सकते हैं, जिनपर 
' । भगवानकी विशेष इपा है | पूरे उपदेशको अमलमें लाना 
', ' तोदूर रहा) जिन लोगोने गीताके साधनात्मक किसी एक 
| 'छोकके अनुसार भी अपने जीवनको ढाल छिया है; वे पुरुष भी 
| वाखवर्मे धन्य हैं ओर उनके चरणोमें मेरा कोटिशः प्रणाम 
हैं | गीताकी व्याख्या करनेके भी ऐसे ही लोग अधिकारी हैं | 
: अस्तुः मेरा तो यह प्रयास सब तरहसे दुःसाहसपूर्ण 
एवं बाळनेश ही है; Peg फिर भी इसी बहाने गीताके 
तात्पयंकी यत्किञ्चित्‌ आलोचना हुई, भगवानके दिव्य 
उपदेशोंका भनन हुआ, अध्यात्म-विषयकी कुछ चर्चा 
हुई और जीवनका यह समय बहुत अच्छे कामें लगा---इसे 
छिये में अपनेको धन्य समझता हूँ | इससे मेरा तो 
. गौतासम्वन्थी ज्ञान बढ़ा दी है और बहुतसी ane 
क भा माजन हुआ है | फिर भी <š तो इस कार्य 
पद'पदपर हुई होंगी । क्योंकि गीताके arada सोड | 
SX HIE | क्योंकि गीताके तासप्यका सौवाँ हिस्सा भी 
में समझ पाया ६१ यह नहीं कहा जा सकता | गीताका 
Tel पूरी तरहसे तो <a TUN 
s ^ थे तो खयं शरीमगवान्‌ ही जानते हैं और कुछ 
अंशा अजुन जानते हैं, जिनके SAA भगवानने : 
4 चने गीता कही 
| अथवा जो परमात्माको प्राप्त हो चुके हैं 
o. o ET पूर्ण So 
ji 3 Ç अनुमव हो चुका है, वे भी कुछ जान सकते 
में तो इस विषय क्या — Š t 
disc कह सकता g ° जिन-जिन पूज्य 
महानुभाव पर भाष्य अथवा टीकाएँ लिखी हैं, मैं तो 


B 
- o -aam CT Sy कर > MM 





Í| STA अत्यन्त ही Ses और ऋणी हूँ | 

or  छिखनेमें मैंने हुत-से भाष्यों और : “is इस टीकाके करे | सुस्तकरूपमं =: ag 
ds | है | अतः मैं उन सभी REUS tn सहायताळी जा सकती है | जळी ST pk tum af 
(o. सादर कोटिकोटि प्रणाम करता हूँ | TOW हृदये मेरी इस बाळचपलतापर सुधीजन e मेरी यूल 

i | हा; रीक c | ओर 2 a ; q 

I h: š Ë; 5 i q maga यह कह सकता zn x S8 सूचना देनेकी कृपा कर; जिससे x 
| ———c विनीत--जयदयाल quet | | 





व्यक्त करना दूर रहा; बहुत-सी जगह = समझने: | 
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भूले हुई होंगी ओर बहुत-सी जगह उससे Q m 
आ गया होगा । उन सब भूलोके लिये मैं दया Ry 
तथा सभी गीताग्रेमियोंसे हाथ जोड़कर क्षमा डे 
कुछ मैंने लिखा है, अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार E 
ओर इस प्रकार अपनी समझका परिचय देकर मैंने 33 
चपलता की है; उसे विशजन क्षमा करेंगे | इस टीकागें क 
भी आचार्य अथवा टीकाकारके सिद्धान्तोंका नते el 
किया है ओर न किसीका खण्डन ही किया है | Ra 
बात कहनेमें मवसे किसीके विरुद्ध कोई बात आ ही का 
है; इसके लिये मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ | SUR | 
करना अथवा किसी सिद्धान्तकी दूसरे सिद्धान्तके साथ तुम | 
करना मेरा उद्देश्य कदापि नहीं है | इसमें इस वातक मी म 
ध्यान रक्खा गया है कि कहीं पूर्वापरमें विरोध न आवे; प्र्न 
टीकाका कलेवर बहुत बढ़ जानेसे तथा टीका-लेखन qur mam 
का कार्य बहुत ही जल्दीमें किये जानेसे, सम्भव है; वही 
तरहका दोष रह गया हो | आशा है, विज्ञ पाठक इस Tat 
की भूलोंको सुधार लेंगे और मुझे भी सूचना Sm 
करेगे | 

` इस टीकाके लिखनेमें मुझे कई पूज्य महानुभावों। मिरे 
एव बन्धुओंसे अमूल्य सहायता प्रात हुईं Š | आजम 
परिपाटीके अनुसार उनके नामोंका उल्लेख करना आवह 
है; परन्तु में यदि ऐसा करने जाता हूँ तो प्रथम तो उनके ग्र 
देता B» दूसरे उन छोगोंके साथ जैसा सम्बन्ध है उसे देखे 
उनका बड़ाई करना अपनी ही बड़ाई करनेके समान है। इसमे 
š उनमेसे किसीके भी नामका उल्लेख न करके इतना ही कई 
देना पर्याप्त समझता हूँ कि वे लोग यदि मनोयोगके साथ ई 
कामे सहयोग न देते तो यह टीका इस रूपमे कदावि 
प्रकाशित न हो पाती | | 
s दृष्टिदोष; ठेखन तथा मुद्रणप्रमाद आदि क; | 
Hd बहुत जल्दी की गयी है-इससे भी? ° E 

भूर रह गयी हैं, इसके few विशजगं 


| 



























बजा cif srd” SH 


टीका गीता-प्रेस; गोरखपुरसे प्रकाशित 
आधारपर ही लिखी गयी है | वह 

. अतः यत्र-तत्र उसकी भाषामें 
; पूर्व लिखी गयी थी; अ तण उ 
w T किया गया है और किसी-किसी Ted CUP 
` र भी परिवर्तन किया गया हे । भाव प्रायः वही 
E š! 


g विस्तृत 


soe safe 


ga गया 


गीतार्मे भगवान, श्रीकृष्ण तथा अलुनके लिये जिन 
भिन्न-मित्र सम्बोधनोंका प्रयोग हुआ है, उनका aeaa न्‌ 
देकर प्रायः उन-उन UH epist “श्रीष्ण' तथा “अजुन' 
gear ही प्रयोग किया गया है ओर कहीं कहीं “परन्तप' 
आदि शब्द ज्यों के-त्यों रख दिये गये ह l उनकी व्याख्या 
बहुत कम खलोपर की गयी है | जहा-जह सम्बोधन किसी 
विशेष अभिप्रायको द्योतित करनेके लिये rep गये प्रतीत 
हुए; केवल उन्हीं UÀ उस अमिप्रायको प्रश्नोत्तरके रूपमें 
खोलनेकी चेष्टा की गयी है । 


X] —>s SS 23) =< < 
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टीकाम जहाँ अन्यान्य ग्रन्थोके उद्धरण दिये गये हैं; वहाँ 
उन अन्थोंका उल्लेख सङ्केतरूपमे किया गया है--जैसे 
उपनिषद्के लिये (3०१, बृहदारण्यकके लिये guo? इत्यादि । 
ऐसे सड्लेतोंकी तथा जिन-जिन अन्थोंसे सहायता ली गयी हैः 
उनके नामोंकी तालिका पाठकोंकी सुविधाके लिये अलग दी 
गयी Š | जहाँ अन्थका नाम न देकर केवल संख्या ही दी 
गयी है, उन स्थळोंको गीताका समझना चाहिये | अध्याय 
E "i dg सीधी लकीरसे पथक्‌ किया गया है । 
= ss E m ओर दाहिनी ओरकी छोक- 
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Bs लिये तथा वाक्योंकी रचनाको 
अधिक शब्द मी Ts बनानेके लिये टीकामे qeu 
हे; इसके OUR जोड़ें हैं ओर भाषाका प्रवाह न 

A नहीं रक्खा गया है । केवळ 


ME. जल 
"E RUE वाक्य ऊपरसे जोड़ा गया Š, 


e 
ल 


- टीकाके सम्बन्धमें कुठ ज्ञातव्य बातें 


` अन्वयके अनुकूल बनाया गया है तथा मूळ पदोंकी विभक्तिकी 
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^ i L 
को४कका प्रयोग किया गया Š | अर्थको जहाँतक हो सका है || 


भी रक्षा करनेकी चेष्टा की गयी है | इससे कही कहीं वाक्य- || 
रचना भाषाकी ERA सुन्दर नहीं हो सकी है; फिर भी मूल्के | 
क्रमकी रक्षा करते हुए भाषासोषड्वकी ओर भी यथाइाक्यं || 
ध्यान दिया गया है । प्रश्नोत्तरोंका क्रम प्रायः सर्वत्र अर्थके || 
क्रमके अनुसार ही तथा कहीं-कहीं शछोकके क्रमानुसार भी <=er || 
गया है । बहुत थोड़े स्थटोमे यह क्रम बदला भी गया है। | 


प्रश्नोत्तरमें जहाँ संस्कृतके विभक्तिसहिंत पदोंकों लिया है; | 
वहाँ उनके लिये संस्कृत-व्याकरणकी परिभाषाके अनुसार 'पद? || 
शब्दका प्रयोग किया गया है ओर जहाँ उनको हिन्दीका रूप || 
दे दिया गया दै, वहाँ उन्हें “शान्द? कहा गया है । ne || 
जहाँ किसी पद्‌ या वाक्यका भाव या अभिप्राय पूछा गया है; || 
उनके उत्तरम कहीं-कहीं तो उस पद या वाक्यका सरल अर्थः | 

मात्र दे दिया गया है ओर कहीं-कहींः हेतुसहित उस पद या | 
वाक्यके प्रयोगका आशय बतलाया गया है । दोनों ही STR jd 
से ऐसे प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है | x 
| 


प्रश्नोत्तरमे कहीं-कहीं अन्वय-क्रमसे मूल -छोकोके अंशांको 
लेकर ही प्रश्न किये गये हैं ओर कहीं-कही अर्थके वाक्यांशोंकों || 
लेकर प्रश्न किये गये हैं । अर्थके वाक्यांशोंको भी कहीं-कहीं | 
अविकलरूपसे उदूभृत किया है ओर कहीं कहीं शब्दोंमें कुछ | 
परिवर्तन करके उनको दुह्दराया गया है | इनके अतिरिक्त | 
कहीं-कहीं कुछ नये प्रश्न मी Š | प्रश्नोंमे 'अभिप्राय'; “भाव, || 
आदि शब्द आये हैं; उनमेंसे कुछ तो अर्थके ही पर्यायमें आये | 
हैं और कुछ खास किसी बातकों पूछनेकी दृष्टिसे आये है । | 


गीतामें 'एतन्मे संशयम (६ | ३९ ), (इदं महिमानम्‌? | 
( ११ | ४१ )-जैसे कई आधेप्रयोग हैँ, जो वर्तमान प्रचलित | 
व्याकरणकी दृष्टिसे ठीक नहीं माने जाते | इन प्रयोगोके | 
सम्बन्धमें टीकाम कुछ नहीं लिखा गया है ओर इनके अर्थ | 
करतेमें भी प्रचलित व्याकरणका ध्यान न रखकर प्रयोगके 
अनुसार ही अथ किये गये हैं | | 
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E? B नवया ST पर०-अद्यवैवर्तपुराण, प्रकृतिखप् नारदभक्ति०-नारदमक्तिसूत्र | 
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' जिन प्रन्थोंसे सहायता ठी गयी हे, उनके नाम ओर अन्यके qap, 


` पुराण) ब्रह्मपुराण) विष्णुपुराण, कूर्मपुराण, कालिकापुराण, देवीभागवत; महाभारत, हरिवंश, वाल्मीकीय रामायण, नारू | 
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की सूची । | 

श्रीमद्भगवद्वीताके प्रायः सभी merger संस्कृत-भाष्यो. ओर अनेंकों टीकाओंके अंतिरिक्त निम्नलिखित ^ x 
सहायता ली गयीहै-- | Ea | TR । 
ऋग्वेद्संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण; शतपथ ब्राह्मण ईशावास्योपनिषद्‌, केनोपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌ सुण्डकोपनिषद्‌, ets 
fra छान्दोग्योपनिषद्‌, बृहदारण्यकोपनिषद्‌) श्वेताश्वतरोपनिषदू, ब्रह्मोपनिधद्‌) नारायणोपनिषद्‌, बेदान्तदर्शन, योगदर्शन सः 
कारिका, मनुस्मृति) वसिष्ठस्मृति; संवतंस्मृति; बृहद्योगियाशवल्क्य, शक्भस्मृति; अत्रिस्मृति, उत्तरगीता; श्रीमद्भागवत; 9 S: | 
वायुपुराण, गरुडपुराण, मार्कण्डेयपुराण, ब्रह्मवेवर्तपुराण, स्कन्दपुराण) REAJI मत्स्यपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, m. 


! 


मक्तिसून, शाण्डिल्यसूत्) सूर्यसिद्वान्त, श्रीरामचरितमानस, विनयपत्रिका) ऋष्णकर्णामत और भक्तमाल, आदि-आदि। | 


To सं०-ऋग्वेद-संहिता | स्कन्द० ब्रह्म ०-स्कन्दपुराण) त्रह्मखण्ड | 
Bi T strani Sio नागर०- 9 नागरखण्ड | 
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LR apps | हाण्डपु०-ब्रह्माण्डपुराण | 
|^ War go | | Qo do आ० sie“ qe | 
' ` इंशा० == | saam, To qo o Sio आ० कां०-गरुडपुराणःपूर्वखण्ड, आचारा 
` केन उ०-केनोपनिषद्‌। NM Tif Saco T Es. š 
tla -कठोपनिषद्‌ y | ARTO wire: "महाभारत; आंदपव | | 
' कठ उ०-कठोपनिषद.। | | ; 
gogo] ` Ne | . महा० समा०-महाभारत; sura | 
मुण्ड? go | esiti B pae M E महा० वन०- 33 वनपर्व | ; 
do उ०-त्तैत्तिरी Dae ` ` महा» विरा० निलनी 
योपनिषदू । सहा० बिरा2० | की 223: विराटपर्व । 
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š> पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूणमुदच्यते | 
quier पूर्णमादाय पूरणमेवावशिष्यते ॥ 
वसुदेवसुत देवं कंसचाणूरमदनम्‌ | 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ |l | 


( हिन्दीटीकासहित ) 
प्रथमोष्ध्यायः 


` श्रीभगवानूने अर्जुनको निमित्त बनाकर समस्त विश्चको गीताके रूपमें जो महान्‌ | 
उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणाके wu है | इसमें दोनों ओरके प्रधान-  । 
पान योद्वाओके नाम गिनाये जानेके बाद मुख्यतया अर्जुनके बन्धुनाशकी आइाङ्कासे उत्पन्न मोहजनित विषादका 
हैरान है | इसलिये इसका नाम 'अर्जुन-विघाद-योग? रक्खा गयां है । 





। ` अध्यायका नाम 





अभारत div इस अध्यायके पहले शछोकमें qaum सञ्जयसे युद्धका विवरण पूछा Š, दूसरे छोकमें 
सञ्जयने द्रोणाचार्यके पास जाकर दुर्योधनके बातचीत आरम्भ करनेका वर्णन किया है; तीसरेमें 
ने दरोणचार्यसे विशाळ पाण्डव-सेना देखनेके लिये कहकर चौथेसे छठेतक उस सेनाके प्रमुख योद्धाओके 
ग बके हैं | सातवेंमें द्रोणाचार्यसे अपनी सेनाके प्रधान सेनानायकोंको भळीमौति जान लेनेके लिये कहकर 
और नवें छोकोंमें उनमेंसे कुछके नाम और सब वीरोके पराक्रम तथा युद्वकौशळका वर्णन किया Š | 
S अपनी सेनाको अजेय और पाण्डवोंकी सेनाको अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर ग्यारहवेंमें सब idu 
E ND करनेके लिये अनुरोध किया है । wed छोकमें भीष्मपितामहके sm बजानेका ओर 
|. ङ्ग, नगारे, ढोल, मृदङ्ग और नरसिंघे आदि विभिन्न बाजाके एक ही साथ बज 
लेकर उन्नीसवेंतक क्रमशः भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्टिर, नकुल; 
अन्यान्य समस्त विशिष्ट योद्धाओंके द्वारा अपने-अपने शाङ्खं बजाये जानेका और उस 
कीसवे कोका शब्दे आकाश और पृथ्बीके गूँज उठने तथा दुर्योधनादिके व्ययित होनेका वर्णन है । shed 
megi युद्धके लिये तैयार देखकर अर्डुनने श्रीकृष्णसे अपना रथ दोनों सेनाओंके 
कहा है. और बाईसवे. तथा तेईसरवेमें सारी सेनाको भलीमति देख चुकनेतक रथको वहीं 
सबको देखनेकी इच्छा प्रकट की है | चौबीसवें और पचीसबेमें अझुनके अचुर m | 
बीचमें खड़ा करके श्रीकृष्णने युद्धके लिये एकत्रित सब वीरोंक्रो. देखनेके ल्यि | 
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अर्जुनको आज्ञा दी है और इसके बाद तीसवें छोकतक खजन-समुदायको देखकर अर्जुनके al Z 
स्थितिका इकती N NO N zu N 3 n š 

तथा अर्जुनके द्वारा अपनी शोकाकुल स्थितिका वर्णन है | इकतीसवें छोकमें युद्धके विपरीत छ ? | 1 

Tony u 
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कहकर बत्तीसवें और dle छोकोंमें अर्जुनने विजय और राज्यसुख न . चाहनेकी fd Qa 


चौंतीसवें और पैंतीसवें छोकोंमें आचार्यादि खजनोंका नाम.ले-लेकर अजुनने “मुझे मार डाळनेपर das i I 
लोकोंके राज्यके लिये भी मैं इन आचार्य और पिता-पुत्रादि आत्मीय स्त्रजनोंको मारना नहीं चाहता? ir) 
छत्तीसवें और सैंतीसवें छोकोंमें दुर्योधनादि खजनोंके आततायी होनेपर भी उन्हें मारनेमें पापकी TN 
तथा प्रीतिका अभाव बतळाया है और अडतीसवे तथा उनूचालीसवेंमें कुलके नाश और NRA होगे | 
बचनेके लिये युद्ध न करना उचित बतलाकर चालीसवेंसे चोवाळीसवेंतक कुलनाशसे उत्पन्न Ah Y 
~ विस्तारपूर्व Ce ताढीसवें ui S ; qu. ht 
वक वर्णन किया है । पै. और छियाळीसवें रलोकोंमें राज्य और सुखादिके लोभसे सजनो पर 
(NES 1 


छिय की हुई युद्धकी तैयारीको महान्‌ पापका आरम्भ बतछाकर शोक प्रकारा करते हुए अर्जुने cin ः 
+; 


अपने मारे जानेको श्रेष्ठ बतळाया है और अन्तके सैंतालीसवें छोकमें सज्ञयने युद्ध न करनेका निश्चय aqa 


d 
Y 
' 
T3 
uà 
U 


अर्जुनके x जानेकी 
निमग्न अजुनके श्नत्यागपूर्वक रथपर वैठ जानेकी बात कहकर अध्यायकी समाप्ति की है | 
d 


T T8. pent उनके महान्‌ ऐश्वर्यको देखकर दुर्योधनके wd वरह | ; 
1 हो गयी और उन्होंने sf आदिकी सम्मातिसे जुआ खेलनेके लिये युविर्हिरको zi 
gd Í 





छलसे उनको हराकर ह्‌ : 

आधिपत्य रहे और बार ' साल ठिपकर रहें; इस प्रकार तेरह वर्षतक समस्त राज्य 

उ जे 7 “लके AITE भेद न खुल जाय, तो तेरह वर्षके e: 

वापस माँगा qq दुर्योधनने n निके जहार तेरह साल बितानेके बाद जब पाण्डवो 1 

TE पुरोहितको भेजा गया, परन्तु उन कर कर दिया । उन्हें समझानेके लिये द्रपदके ज्ञान और प 
» परन्तु उन्होंने किप्तीकी षात नहीं मानी | तब दोनों FE युदकी dari 


लगी | भगवान्‌ श्रीकृषष्णक्ो रणि देने 
| T मन्त्र E ; ७ | 
गये | दोनोंने जाकर Momms; AA हुयोंबन द्वारका पहुंचे, उसी [दिन अर्जुन भी qü शी 


एक मूल्यवान्‌ आसनपर जा 33 w Pis तो रहे ë | उन्हें सोते देखकर. que उके शि 
हो गये | जागते ही श्रीकृष्णने अपने सामने T हाथ जोड़कर नम्नताके साथ उनके चरणोंके ते 
ऑर बैठे हुए दुर्योधन देख पड़े |. E EN किर पीछेकी ओर सुड़कर ertet पिह 
m तब ÜA mese और PUT दोनोंका स्वागत-सत्कार किया और उनके ama f 
Th सम्बन्धी हें; परन्तु 

RAN [किया करते ŽI s BL q आया हू, सजनोंका नियम है कि वे पहले बि 

आपको गेरी ही सहायता YOK: R आज आप ही सब सजनांमें श्रेष्ठ नीय है qi | 
mal चाहिये | सरावाने कहा s आर d "a al 
| i ९खा Z| दोनोंकी noh > SII Ë 

ईच्छा पहले पूरी की जाती है, इसालियि कहे A Aa सहायता करूगा | परन्तु शास्राउतार 
SIT | एक ओर मेरी एक अक्षौहिणी अत्यन्त TIT इच्छा ही पूरी करनी चाहिये | मैं दो प्रकार i 
111. णी j; Se E सरी आटे gei] 
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l — ga domm vin नहीं कहेँगा। हे आहत ? बर्माहहार पहले तरी vr | ९० अका गरही कला तता । मैं aaa प्रयोग नहीं करूगा | हे अर्जुन ! घर्माइसार पहले तुम्हारी इच्छा 


एव ARAA जिसे पसंद करो, माग लो | इसपर अजुंचने शत्रुनाशन नारायण भगवान्‌ 
दुर्योधनने उनकी नारायणी-सेना माँग ली और उसे लेकर वे बड़ी Sum 


M 
१, 
3 


i 
| 


N 
N 


लौट गये । 

Tq अजु [न ! में ry टग m 
के बाद मंगवानने असे UD cu च ! जव में युद्ध ही नहीं करूँगा, तव तुमने क्या Si 
1 aq छोड़े दिया ऑर सुझको स्वीकार किया ? अजुनने कहा---“भगवन्‌ | आप अकेले ही 
ii नाश करनेंगें समर्थ हैँ? तव में सेना लेकर क्या करता ° इसके सिवा बहुत दिनोंसे मेरी इच्छा थी कि 
°` pà सारथी mi, अव इस मह युद्धमें मेरी उस इच्छाको आप अवश्य पूर्ण कीजिये |” भक्तवत्सल ANTA 
am ENE dL. | . 

i X. इच्छानुसार उसके रथके घोड़े EA कास स्वीकार किया / इसी प्रसज्ञके असार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| E 'सारथी बने और युद्धारम्मके समय Segui उन्हे गीताका दिव्य उपदेश सुनाया | अस्तु | 
E दुर्योधन और अर्जुनके द्वारकासे वापस लौट आनेपर जिस समय दोनों ओरकी सेना एकत्र हो चुका थी, 
x उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर REN दुर्योधनको समझानेकी चेष्टा की; परन्तु उन्होंने स्पष्ट 
m दिया--'मेरे जीते-जी पाण्डव कदापि राज्य नहीं पा सकते, यहातक कि सूईकी नोकभर भी जमीन म 
| 'एण्वोंको नहीं दुगा ^ ( महाभारत, उद्योगपव अ० १२७ | २५ ) | तब अपना न्याय्य स्वत्व ग्राप्त करनेके 


अ) खि माता कुन्तीकी आज्ञा और भगवान्‌ श्रीकषष्णकी प्रेरणासे पाण्डवोंने धर्म समझकर युद्धके लिये निश्चय कर (eur ! 


| जव दोनों ओरसे युद्धकी पूरी तैयारी हो गयी, तब भगवान्‌ वेदव्यासजीने धृतराष्ट्रके समीप आकर 
| जसे कहा--“यादि तुम घोर संग्राम देखना चाहो तो में तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। इसपर 
| श्रे क-हे efus / में कुलके इस हत्याकाण्डको अपनी आँखों देखना तो नहीं चाहता, परन्तु 
| TW सारा वृत्तान्त भलीमाँति सुनना चाहता हुँ P तब महर्षि वेदव्यासजीने सक्षयको RÈ प्रदान करके 
E PUR SEI सञ्चय तुम्हें युद्धका सब वृत्तान्त सुनावेंगे | quw? समस्त घटनावालियोँको ये प्रत्यक्ष देख 
T] W सामने या पीछेसे, दिनमें याः रातमें, गुप्त या प्रकट; क्रियारूपमें परिणत या केवल. मनमें आयी हुईं 
Ü As न होगी, जो इनसे तनिक भी छिपी रह सकेगी | ये सब बातोंको ज्यों-की-त्यों जान लेंगे। 
| न तो कोई sup छू जायगा और न इन्हें जरा भी थकावट ही होगी ।' 


E Arp P हे, अवश्य होगी; इस सर्वनाशको कोई भी रोक नहीं सकेगा । md धर्मकी जय 


z हलिंगापुरको 















Ti a 'दव्यासर्जीके चले जानेके बाद YRA पूछनेपर सअय उन्हे già विभिन्न द्वीपोंका वृत्तान्त 
| kan uma उन्होंने भारतवर्षका भी वर्णन किया | तदनन्तर जवं कौरव-याण्डवोंका युद्ध आरम्भ हो गया 
j| उन्हें युद्ध होनेपर [पितामह भीष्म ama रथसे गिरा दिये गये, तब सञ्चयने HUNE 
f E TRUT भीष्यके मारे जानेका समाचार सुनाया ( भीष्मपर्व अध्याय, 03 ) । उसे सुनकर 
$| "पशये इ.स हुआ और युद्धकी सारी बातें विस्तारपूर्वक सुनानेके लिये उन्होंने सजयते कहा | | 
E estes q गी सेनाओंकी व्यूह-रचना आदिका विस्तृत वर्णन किया | इसके वाद धृतराष्टरने विशेष । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri x 








a > त्त ते सर्वत 1 
% नमोऽस्तु ते सवेत एवं सवे * 





MN ° ee — 
विस्तारे साथ आरम्मसे अबतककी पूरी घटनाएँ जाननेके लिये सजयसे प्रश्‍न किया | यहीते ffs | 


पहला अध्याय आरम्म होता है | महाभारत, भीष्मपर्वमें यह पचीसवा अध्याय है। इसके बा J | 


सञ्षयसे प्रश्‍न करते हे 


धृतराष्ट्र उवाच | 
समवेता युयुत्सवः | 


— मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र 


| पुत्रोने क्या किया! ॥ १॥ | 
प्रश्न-कुरुक्षेत्र किस स्थानका नाम है और उसे 
TARA क्यों कहा जाता है : 


उत्तर-महाभारत, वनपर्वके ८३वें' अध्यायमें और 
शल्यपनेके ७४वें अध्यायमें कुरुक्षेत्रके माहात्म्यका 
विशेष वर्णन मिलता है; वहाँ इसे सरस्वती नदीके दक्षिण- 
भाग और दषद्वती नदीके उत्तरभागके मध्यमें बतलाया 
है | कहते हैं कि इसकी लंबाई-चौड़ाई पाँच-पाँच 
योजन थी | यह स्थान अंबालेसे दक्षिण और दिल्लीसे 
उत्तरकी ओर है | इस समय भी कुरुक्षेत्रनामक स्थान 
वही है | इसका एक नाम समन्तपञ्चक भी Š । 
शतपयत्ाहणादि aral कहा है कि यहाँ अभि, इनदर, 
नरा आदि देवताओंने तप किया था; राजा कुरुने भी 
यहाँ बडी तपस्या की थी तथा यहाँ मरनेवालोंको 
उत्तम गति प्राप्त होती है | इसके अतिरिक्त और भी 


कई बातें हैं जिनके कारण उसे 
कहा जाता Ë | भेर quus 


i ्र्न-श्ृतराष्ट्रने 'मामका;! पदका प्रयोग 
लिये किया है और quea: का किनके ल्यि gn 
उनके साथ “समवेताः! और युयुत्सवः? विशेषण लगाकर 





जो (किम्‌ अकुर्वत? कहा है, उसका क्या. तात्पर्य Š 2 


' उत्तर-“मामकाः? पदका प्रयोग धृतराष्ट्रने | 
निज 
पखन्य-युतराष्ट्रके पूछनेपर qun कहते हे 


awa UU M: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मामकाः पाण्डबारचेव | | 
` धुतराष्टर बोले-डे खञ्जय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रम एकत्रित, युद्धकी इच्छावाले मेरे और F 


nnn 


किमकुर्वत सञ्जय ॥ १। 


पक्षके समस्त योद्वाओंसहित अपने Qk. 
` एक-सौ-एक पुत्रोंके लिये किया है और पाह 
पदका युधिष्ठिर-पक्षके सब योद्धाओंसहित zs 


पाँचों भाइयोंके लिये | 'समत्रेताः? और पुः 


विशेषण देकर और (किम्‌ अकुर्वतः कहकर शवा! . 
गत दस दिनोके भीषण युद्धका पूरा विवरण क: 


चाहा है कि युद्रके लिये एकत्रित इन सब के 
युद्धका प्रारम्भ केसे किया £ कौन किससे केसे हि. 


गये १ आदि । | 


भीष्मपितामहके गिरनेतक भीषण T 
UNE सुन ही चुके हैं, इसलिये उनके प्रशा "| 
तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युक्ती ! | 
भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते £ , 
क्या धर्मक्षेत्रके प्रभावसे मेरे पुत्रोंकी बुद्धि 8^ j | 


और उन्होंने पाण्डवोंका स्वत्व देकर युद्ध गही बि. 


- अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही प्रभावित gef 


निवृत्त हो गये £ या अबतक दोनों सेना gi E 
युद्ध हुआ ही नहीं और यदि हुआ तो. उरी | 


te 


n. 


b 
| 
| 


¦ और किसके द्वारा कौन, किस प्रकार और क्व 


t 
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# पहला अध्याय X 
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| सञ्जय उवाच 

| , ._ दृष्टा ठु पाण्डवानीकं व्यूढ दुर्योधनस्तदा । 

| आचार्यमुपसङ्गम्य ` राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 

| सञ्जय बोळे उस समय राजा दुयाधनने व्यूहरचनायुक्त पाण्डवोंकी सेनाको देखकर और 

x | 
x 





| र्यके पास जाकर यह वचन कहा ॥ २ ॥ 
| ghe 'राजा? कहनेका कया अभिप्राय है? अपनी सेनाकी और भी विचित्रे व्यूहरचना करके 
y लिये पितामहको परामर्श देगे । 


प्रश्न-दुर्याधन राजा होकर स्वयं सेनापतिके पास 
aub गये १ उन्हींको अपने पास बुलाकर सब बातें 
क्यों नहीं समझा दीं ! | 


जतर-सञ्जयके द्वारा दुर्योधनो “राजा? कहे जाने- 

। कई भाव हो सकते É— 

। (क) शासनका समस्त काये. दुर्योधन ही 

| के थे | 

(ख) संत समीको आदर दिया करते हैं. और 
सञ्चय संत-स्वमाव थे | 


उत्तर-यंद्यपिं पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परन्तु | 
कौरव-सेनामें गुरु द्रोणाचार्यका स्थान भी बहुत उच्च और | 
बड़े ही उत्तरदायित्वका था | सेनामें जिन प्रमुख योद्धाआंकी । 
(ग) पुत्रके प्रति आद्रसूचक विशेषणका प्रयोग जहाँ नियुक्ति होती है, यदि वे वहाँसे हट जाते š तो x 
FER धृतराट्र प्रस्ता होगी | सैनिक-व्यवस्थामें बड़ी गड़बड़ी मच जाती है | इसलिये | 
(४) दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ भी थे । द्रोणाचार्यको अपने स्थानसे न हटाकर दुर्याधनने ही | 
उनके पास जाना उचित समझा । इसके अतिरिक्त 
द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होनेके साथ ही 
| गुरु होनेके कारण आदरके पात्र थे; तथा दुर्योधनको उनसे 
उभाव यह है कि पाण्डव-सेनाकी व्यूहरचना अपना स्वार्थ सिद्ध करना .था, इसल्यि भी उन्हें सम्मान 
ER ढंगसे की गयी थी कि उसको देखकर देकर उनका प्रियपात्र बननां उन्हे अभीष्ट था | x 
| सूचना rg हो गये और अधीर होकर स्वयं उसकी पारमार्थिक दष्टिसे तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मानयुक्त ब्यवहार | 
Fe ने सोच लिये द्रोणाचार्यके पास दौड़े गये । करना कर्तव्य है ही; राजनीति भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
| HA कि पाप्डव-सेनाकी व्यूहरचना देख-सुनकर अपना काम निकाठेके छिये दूसरोंका आदर क्रते 
शिन्‌ आचार्य शुरु द्रोण उनकी आपेक्षा हैं।इन समी दृष्टियोसे उनका वहाँ जाना उचित ही था। 


..न्‍्ध-द्रोणाचार्यके पास जाकर दुर्योधनने जो कुछ कहा, अब उसे बतलाते हे 


A qaii XT 
| Rii पाण्डुपुत्राणामाचायं महती चमूस्‌। 
oce. व्यूढां  zuagdv तव शिष्येण धीसता॥२॥ | s 


g 


प्र्-व्यूह्रचनायुक्त पाण्डव-सेनाको देखकर 
$ e 
, अपन आचार्य द्रोणके पास गया, इसका क्या भाव Š ! 
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| आचाये 
' | इस बड़ी भारी सेनाको देखिये EU 
`  aw-gega दुपदका पुत्र है, आपका शिष्य है छकानेके लिये कैसी सुन्दर ग्यूहरचना की है | 
` और बुद्धिमान है-दुर्योधनने ऐसा किस अभिप्रायसे पुरुषको .पाण्डवोने अपना प्रधान सेनापति बा ui 
` कहा ! अब आप ही विचारिये कि आपका कया कन : x 
| 


उत्तर-दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे | धृष्टुत्रके प्रभ-कौरव-सेना ग्यारह अक्षौहिणी थी a m 
प्रति प्रतिहिंसा तथा पाण्डबोके प्रति द्रोणाचार्यकी बुरी भावना सेना केवळ सात ही अक्षौहिणी थी; फ़िर gis 
/— उत्पन करके उन्हें विशेष उत्तेजित करनेके लिये दुर्योधनने उसको बडी भारी ( महती ) क्यों कहा और à 
| न्को दुपदपुत्र और आपका बुद्विमान्‌ शिष्य'कहा। देखनेके लिये आचार्यसे क्यों अनुरोध किया! x 
. इन शब्दोके द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे उत्तर-संख्यामें कम होनेपर भी बज्व्यूहके sm 
¦ हैं कि देखिये, हुपदने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव पाण्डव-सेना बहुत बड़ी माळूम होती थी; दूसरे w 
किया था और फिर उसने आपका वध करनेके उद्देशयसे बात भी है कि संख्यामें अपेक्षाकृत स्वल्प होनेप š 
El यज्ञ करके धृष्टयुन्नको पुत्नरूपसे प्रात किया था । जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती Š, वह सेना विशे 
| WES इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि शालिनी समझी जाती है | इसीलिये दुर्योधन कह ऐ 
i आपको मारनेक्रे ल्यि पैदा होकर भी उसने आपके ही हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी की हुई gen 
| dad शिक्षा प्राप्त कर ठी | फिर इस समय भी महती सेनाको देखिये और ऐसा उपाय QR 
| उसका बुद्धिमानी देखिये कि उसने आप लोगोको जिससे हमलोग विजयी हों | | 


|: 





| पसन्च-प्राण्डव-सेनाकी व्यूहरचना दिख | | 
| उठाकर अब दुर्योधन z] xam mmi 
। महारर्थियॉके नाम बतलाते है Y तीन Gag पाण्डव im ह : 


e O NER. qu महारथः ॥ ४ ॥ 





^ 


बृष्टकेतुरचेकितान; काशिराजश्र 
x ° कोरराजश्च वीर्यवान्‌ | 
ुरजिुन्तिभोजश् UE 





pA x शैब्यश्च | 
j- | «us: ॥ Il 
a í विक्रान्त ` उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ | 
x d दोपदेयाश् सवे एव 
इस सेनाम बड़े-बड़े uqkay aw: 4 महारथाः ॥ ६ ॥ 


PUE तथा महारथी राजा aqa, pr और m TUN अनके समान शूरवीर सात्यकि गै 
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! aep पदका यहाँ किस अर्थम प्रयोग हुआ हे? 
| प्रभ lé 
| Qm पद यहा पाण्डव-सेनाके sm 
x 
| 


Sao पदका अन्वय 'अत्रः'के साथ न करके 
नसमा: के साथ क्यों किया गया £ 
j| egi पद यहाँ 'अत्र'का विशेष्य नहीं 
| , ज सकता, क्योंकि अमी युद्ध आरम्भ ही नहीं हुआ 
र| है। इसके अतिरिक्त उसके पहले पाण्डव-संनाका वर्णन 
इ होनेके कारण “अत्नः पद खभावसे ही उसका वाचक 
॥| हो जाता है, इसीलिये उसके साथ किसी विशेष्यकी 
क| आकयकता भी नहीं है। “भीमाजुनसमा:”के साथ 
d| शुषिः परका अन्वय करके यह भाव दिखलाया है 
॥। क्रि यहाँ जिन महारथियोंके नाम लिये गये हैं, उनमें 
से| भीम तथा अजुनके साथ युद्धविषयक ही समानता है। 
शन, भक्ति, गुण या आचार आदिमें वे सब भीम- 
अजुनके समान नहीं हैं | 

म्-युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, 


कारिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिमोज, Š=, युधामन्यु और 
उत्तमौजा कौन थे ? | 









| उत्तर-अर्थुनके शिष्य सात्यकिका ही दूसरा नाम 
| IN T (महाभारत, उद्योगपर्व अ० ८१] ५-८) | 
, 1 यादववंशीय È शिनिके पुत्र थे ( महाभारत, 
हत । ९७-१९ ) ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ये m बड़े ही बलवान्‌ एवं . अतिरथी 
ये i Deis ओर सात्यकि ही बचे 
पारस्परिक युद्धमें मारे गये । 


१५२।६)। 


# पहला अध्याय ॐ 


` A en vam qum E-—— een समामत्य तवया sana EE पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रापु अभिमन्यु ud | 


आर पांच पुत्र- ये सभी महारथी € ॥ ४-५-६ ॥ 


'तब द्रोण मनमे क्षुब्ध होकर चले आये | द्रोणने कौख | 


` प्राकट्य हुआ | यही कृष्णा द्रौपदी या याज्षसेनीके c 


s ' धार्मिक राजा थे । पाप्डवोने 
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एक वर्ष इन्हींके यहाँ अज्ञातवास किया था । इनकी | 
पुत्री उत्तराका विवाह अर्जुनके पुत्र अभिमन्युके साथ | 
हुआ था । ये महाभारतयुद्धमें उत्तर, खेत और शंख- 
नामक तीनों पुत्रोंसहित मारे गये । | 
द्रपद पाश्चालदेशके राजा पृषतूके पुत्र थे । राजा 
पृषत्‌ और भरद्वाज सुनिमें परस्पर मैत्री थी, द्रुपद भी 
बालक-अवस्थामें भरद्वाज मुनिके आश्रममे रहे थे) | 
इससे भरद्वाजके पुत्र द्रोणके साथ इनकी भी मित्रता हो 
गयी थी । पषतूके परलोकगमनके पश्चात्‌ द्रुपद राजा 
हुए, तब एक दिन द्रोणने इनके पास जाकर 
इन्हें अपना मित्र कहा | दुपदको यह बात बुरी लगी | 


और पाण्डवोंको अश्नविद्याकी शिक्षा देकर गुरुदक्षिणामें 
अर्जुनके द्वारा द्रुपदको पराजित कराकर अपने अपमानका 
बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया | 
दुपदने ऊपरसे द्रोणसे प्रीति कर ठी, परन्तु उनके मनसे 
क्षोम बना रहा। उन्होंने द्रोणको मारनेवाले पुत्रके लिये 
याज और उपयाजनामक ब्रह्मषियोंके द्वारा यज्ञ 
करवाया | उसी यज्ञकी वेदीसे VES तथा कृष्णाका 





नामसे प्रसिद्ध हुई और स्वयंवरमें जीतकर पाण्डवोने 
उसके साथ विवाह किया | राजा RU बड़े ही शूरवीर _ 
और महारथी थे । महाभारतयुद्धमें द्रोणके हाथसे _ 
इनकी मृत्यु हुई ( महा० द्रोण० १८६) । ` | 
पृष्टकेतु चेदिदेशके राजा mmeh ga थे । ये. 
महाभारतयुद्धमे द्रोणके हाथसे मारे गये थे (महा० 
द्रोण० १२५) | Bs e 
चेकितान बृष्णिवंशीय यादव ( महा० भीष्म 
८४ | २० ) महारथी योद्धा और बड़े शूखीर थे। 
पाण्डबोंकी सात अक्षौहिणी सेनाके सात सेनापतियोमेसे 


UN A^. 












7 a o" AY 





~ 


एक थे (महा० उद्योग० १५१) | ये महाभारतयुद्धम 
दुर्योधनके हाथसे मारे गये ( महा० शल्य० १२ ) । 
काशिराज काशीके राजा थे, ये बड़े ही वीर और 
महारथी थे | इनके नामका ठीक पता नहीं लगता | 
उद्योगपत्र अ० १७१ में कारिराजका नाम सेनाविन्दु ओर 
क्रोधहन्ता बतलाया गया है | कर्णपर्व अध्याय ६ में जहाँ 
कारिराजके मारे जानेका वर्णन है, वहाँ उनका नाम 
अभिभू बतळाया गया है | पुरुजित्‌ और कुन्तिमोज 
` दोनों कुन्तीके भाई थे | और युधिष्टिर आदिके मामा होते 
। थे । ये दोनों ही महाभारतयुद्धमें द्रोणाचार्यके हाथसे 
मारे गये थे ( महा०कर्ण० ६ | २२, २३ ) | 
Rer धर्मराज युविष्ठिरके श्वशुर थे, इनकी कन्या 
देविकासे gfifien विवाह हुआ था ( आदिपर्व अ० 
९५ )। ये मनुष्ये श्रेष्ठ, बडे बलवान्‌ और वीर योद्धा, 
थे । इसीठिये इन्हें sqa कहा गया है | 
» sa और उत्तमौजा-दोनों भाई पाञ्चाळदेशीय 
। राजकुमार थे (महा० द्रोण० १३०) | पहले अर्जुनके 
| से पी तथा waw e i 
था( महा० भीष्म० १५।१९)।ये दोनों ही बडे भारी 
` पराक्रमी और menm वीर थे, इसीलिये इनके 
` साथ क्रमशः विक्रान्तः और “np 
विशेषण जोड़े गये हैं। ये दोनों रातको सोते 
समय अदवत्यामाके हाथसे मारे गये | 
FC ( महा० 
सोप्तिक० ८। २४-३७) | 
अक्ष-अभिमन्यु कौन थे z 
! vue भगवान्‌ प 
, विवाह e. s न Una 
` शका विवाह हुआ था । P पिता 
SÉT प्राप्त की थी | ये qas, 
“S द्रोणाचार्यने एक fa Sei 
रचना को कि पाण्डव-पक्षके युधिष्ठिर भीम 
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चक्रव्यूहकी से 





नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, यु र ` 
बीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके, ज्य. es N | 
परास्त कर दिया | अजुन दूसरी ओर "n à 
उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस ic 
कर उसमें घुस गये और असंख्य dy t 
करके अपने असाधारण शोर्यका परिचय s 
द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, “sms "m लि 
कृतवर्मा--इन छः महारथियोंने मिलकर Tm 


ti 
EH 


इन्हें घेर fq उस mem भो T 
अकेले ही बहुत-से वीरोंका संहार किया | " 





दुःशासनके लड़केने इनके सिरपर गदाका बडे did! 
किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गयी (महा० दोण०१९) | 
राजा परीक्षित्‌ इन्हाँके पुत्र थे। । 
प्रभ-द्रौपदीके पाँच पुत्र कौन-कौन थे! । 
ie उत्तर-पतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, h 
और श्रुतसेन-ये पाँचों क्रमश: युधिष्टिर, भीमसेन, अह 
नकुछ और सहदेवके औरस और द्रौपदीके m | 
इए थे ( महाभारत, आदिपर्व २२ १।८०-८४) । 
ात्रिके समय अक्चत्थामाने मार डाला था ( : 
सौप्तिक o अ० c ) | 
प्रभ-'सर्वे एव महारथाः? इस कथनका क्या भाग 
उत्तर-शाख्न और शाङ्विद्यामें अत्यन्त निपुण | 
असाधारण वीरको महारथी कहते हैँ जो अकेला हैर 
हजार धनुर्धारी योद्धाओंके साथ युद्ध करनेमें सम है| | 
` एको दशसहज्नाणि योधयेद्यस्तु AAL ^ 
रजराख्प्रवीण्च महारथ इति cud x 
दुर्योधनने यहाँ जिन योद्धाओंके नाम fj J ` 
T सभी महारथी Ë s भावसे ऐसा e | 
ë | महाभारत, उद्योगपर्वके अ० १६९-१५ 
आय: इन सभी वीरोंके पराक्रमका. x | 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है । € [ 
FÉ अतिरयी ओर. महारथी ताया गया है. | 
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ल नली gos d महारथी थे, दुर्योधनका कथन उन सवके लिये भी समझ लेना 


|| afe ल गये हैं । यहाँ “सर्वे? पदसे चाहिये । 

। 2० _पाण्डव-सेनाके अधान योद्घाओंके -नाम वतलाकर अव दुर्योधन आचार्य द्रोणसे अपनी सेनाके 
š am जान लेनेके लिये अक्रोध करते E— 

N अस्माकं g विशिष्ट ये तान्निबोध हिजोत्तम । 

| नायका सम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्‌ ब्रवीमि ते ॥ ७॥ 

m 


$| हब्राह्मणश्रेष्ठ ! अपने पक्षमे भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिये | आपको जानकारीके लिये 
ने पेरी सेनाके जो-जो सेनापति है» उनको बतलाता É ॥ ७ II 
उत्तर-दुर्याधनने 'विशिष्टा:ः पदका प्रयोग उनके ` 


mq पदका क्या अभिप्राय है £ और 
लक्ष्यसे किया है जो उनकी सेनामें सबसे बढ़कर वीर, 


| क्षत्मकम! के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव 





| Rev है ! 

उत्त-'तुः पद यहाँ “भी? के अर्थमें है; इसका 
अस्माकम्‌? के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना 
| चाहते हैं कि केवल पाण्डव-सेनामें ही नहीं, अपने पक्षमें 
| मी वहुत-से महान्‌ शूरवीर हैं । 







धीर, बल्वान्‌, बुद्विमान्‌, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी 
और शाख्जविद्याविशारद्‌ पुरुष थे | और 'निबोध’ क्रिया- 
पदसे यह सूचित किया है कि अपनी सेनामें भी ऐसे 
सर्वोत्तम शूरवीरोंकी कमी नहीं है; में उनमेंसे कुछ 













चुने हुए वीरोंके नाम आपकी विशेष जानकारीके लिये 
'बतलाता हूँ, आप मुझसे सुनिये | 


` ग्रश्न-विशिष्टा:ः पदसे किनका लक्ष्य है? और 
| रषः क्रियापदका क्या भाव Š ? 





| सम्बन्ध-अब दो AAA दुर्योधन अपने पक्षके प्रधान वीरोंके नाम बतलाकर अन्यान्य वीरोंके साहित 
` जच प्रशंसा करते हे 

भवान्‌ भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः । 

विकणेश्व - सौमदत्तिस्तथैव च॥ ८॥ 
; er "दोणाचायं और पितामह. भीष्म तथा कर्ण और संग्रामविजयी कृपाचाये तथा वैसे ही _ 
š चिकणे और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८॥ 
MES चार्य कौन थे और महर्षि अमिवेश्यसे और श्रीपरशुरामजीसे रहस्यसमेत समस्त , 
| पि हु dis उन्हें emp ers प्राप्त किये थे । ये वेद-वेदाज्गकें पूर्ण ज्ञाता; 


P ow dmg महात्‌ तपस्वी, सम्पूर्ण धनुर्वेद तथा शास्रात्र-विद्याके 
is RA मरडाजके पुत्र थे | इन्होंने 


दुर्याधनने समस्त 
कहकर उनका नाम 


अत्यन्त मर्मज्ञ और अनुसवी एवं युद्धकलामे नितान्त 
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निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे | sale, 
आग्ेया्न आदि विचित्र अख्नोंका प्रयोग करना इन्हे 
भलीभौँति ज्ञात था | युद्दक्षेत्रमें जिस समय ये अपनी 
पूरी शक्तिसे मिड़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी 
जीत नहीं सकता था | इनका विवाह महर्षि शरदान्‌की 
कन्या कृपीसे हुआ था | इन्हींसे अञ्चत्थामा उत्पन्न हुए 
थे | राजा हुपदके ये बाळसखा थे | एक समय इन्होंने 
दुपदके पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा, तब ऐखर्य- 
मदसे चूर द्रुपदने इनका अपमान करते हुए कहा--'मेरे- 
sd ऐशचर्यसम्पन्न राजाके साथ तुम-सरीखे निर्धन, 
दरिद्र मनुष्यकी मित्रता किसी तरह भी नहीं हो 
सकती |? दुपदके इस तिरस्कारसे इन्हें बड़ी मर्मवेदना 
हुई ओर ये हस्तिनापुरमें आकर अपने साले कृपाचार्य- 
के पास रहने लगे | वहाँ पितामह भीष्मसे इनका 
परिचय हुआ ओर इन्हें कौरव-पाण्डवोंकी शिक्षाके लिये 
नियुक्त किया गया । शिक्षा समाप्त होनेपर गुरुदक्षिणाके 
रूपमे इन्होंने राजा हुपदको पकड़ लानेके छिये शिष्यो 
TET | महात्मा अजुन ही गुरुकी इस आज्ञाका पालन कर 
सके और दुपदको रणक्षेत्रमें हराकर सचिवसहित 
छये ।द्रोणने दरुपदको विना मारे छोड़ i 
मागीरथीसे दिया, परन्तु 
` 5 को 
अर अपने होने बड़ा ही घोर युद्ध किया और 
उत्र अख़त्थामाकी 
समाचार सुनकर इन्होंने क 
_ शाका परित्याग कर दिया और 





` *इनका सिर काट डाला | 
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विवाह करानेके लिये सत्यवतीके पाठ्नकत M 
आज्ञानुसार; पूर्ण युवावस्थामें ही खयं बीम ह 
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SEC m 
शिक्षागुरु होनेके नाते आदरके fa he 
'आप' कहकर इन्हें गिनाना युत्तिसङगत a Y 

ग्रश्न-भीष्म कोन थे 2 || 
उत्तर-भीष्म राजा शान्तनुके पुत्र à | | 
गन्नाजीसे इनका जन्म हुआ था । ये a A 
agh (महा०शान्ति०५०1२६) अवतारे इ 
नाम देवत | इन्होंने सत्यत्रतीके साथ अपे ` 
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विवाह न करनेकी तथा राज्यपदके त्यागवी in 
अतिज्ञा कर ढी थी; इसी भीषण प्रतिज्ञे, क । 
इनका नाम भीष्म पड़ गया | पिताके gay Ë । 
इन्होंने प्रायः मनुष्यमात्रके परम लोभनीय qaqa | 
राज्य-सुखका सर्वथा त्याग कर दिया। इससे W: 
प्रसन्न होकर इनके पिता शान्तनुने इन्हें यह am; 
दिया कि तुम्हारी इच्छाके बिना मृत्यु भी qd 
मार सकेगी | ये बाल्जह्मचारी, अत्यन्त तेजल, स! 
और शास्त्र दोनोंके पूर्ण पारदर्शी और aqu), ma 
ज्ञानी ओर महान्‌ वीर तथा दृढ़ निश्चयी महापु | 
इनमें शौर्य, वीर्य, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, #|. 
दम, सत्य, अहिंसा, सन्तोष, शान्ति, बल, तेज. 
प्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, wen 
साहस, ब्रह्मचर्य 3 विरति, ज्ञान, विज्ञान, qq fcis 
शाख्-ज्ञान, गुरुसेवन आदि प्राय: सभी सद्गुण 
थे | भगवानूकी भक्तिसे तो इनका | 
गेत था | ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूप थी 
को भडीमॉति जाननेवाले और उनके एकि 
अद्धासम्पन्न और परम प्रेमी भक्त थे। मार 
सनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई भी वीर वही १: 
इन्होने Se सामने प्रतिज्ञा की थी कि 5 
कभी नहीं मारूँगा, परन्तु ARR ` | 
हजार योद्वाओंको मारता gm ( महा? i i 
; d 
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| ना - 
N S uon Aagi प्रधान सेनापतिके 
N eut a दिनोंतक घोर युद्ध किया । 
| «T यापर डे-पड़े सबको महान्‌, ज्ञानका 
= उत्तरायण आ जानेके बाद स्तेच्छासे 
५ का किया | | 

.| eem 





qm 
"P EU अत्रस्थामें ही इनका जन्म हो गया था। 

|, पेम सकर नदीमें डाळ दिया था; qeq 
। गह इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते-बहते वह पेटी 
| em आ गयी | अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने 
५ पठे गया और उसकी पत्नी राधाने इनका पालन-पोषण 


$ क्षया और ये उन्हींके पुत्र माने जाने =Q | कवच 












W मा दिया था | दुर्योधनके साथ इनकी प्रगाढ 
m ते x" A तन-मनसे सदा उनके हित- 
| 5 | यहाँतक कि माता कुन्ती 
| भ छोडकर गण्डव-पक्षमें आना स्वीकार नहीं किया 
E md हा किया | 
E. अद्वितीय थी, ये सदा सूर्यदेवकी 
iS Es समय इनसे कोई mo 
'दैते थे | एक दिन देवराज 
माझणका वेश धरकर इनके 
साथ छो : 
; es इर नैसर्गिक कवच-कुण्डळोंको 
(| amana UB असन्नताके साथ उसी 
हि दिये उसके बदलेमे इन्दने 
अमोध शक्ति प्रदान की थी, 


कर्णने gem समय उसीके द्वारा भीमसेनके वीर पुत्र 


"IS समझानेपर भी इन्होंने दुर्योधन- : 


Eum ë (os 








"up NES ANANSI SRA A ANP A wu 


घटोत्कचका वध किया था । द्रोणाचार्ये. बाद 
महाभारत-युद्वमे दो दिनांतक प्रधान सेनापति रहकर 
ये.अजुनके हाथसे मारे गये थे | 

रश्न-कृपाचार्य कोन थे 2 

उत्तर-ये गौतमवंशीय महर्षि शरद्वानके पुत्र हैं । 
ये धनुविद्याके बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं. | इनकी 
बहिनका नाम कृपी था | महाराज शान्तनुने कृपा 
करके इन्हें पाळा था, इसीसे इनका नाम कृप और 
इनकी बहिनका नाम कृपी हुआ | ये dec 


ज्ञाता, धर्मात्मा तथा gud सम्पन्न सदाचारी पुरुष . 


Ë | द्रोणाचार्यसे.पूर्व कौरव-पाण्डवोंको और यादवादिको 
धनुर्वेदकी शिक्षा दिया करते थे । समस्त -कोखबंशके 


` नाश हो जानेपर भी ये जीवित. रहे, इन्होने परीक्षित॒को 


aaan सिखलायी । ये बड़े ही वीर और 
विपक्षियोंपर विजय प्राप्त करनेमें निपुण हैं । इसील्यि 
इनके नामके साथ 'समितिज्ञयः' विशेषण लगाया 
गया है | 

प्रभ-अश्रत्थामा कौन थे : 

उत्तर-अश्वत्यामा आचार्य द्रोणके पुत्र हैं। ये 
शास्तरात्रविद्यामे अत्यन्त निपुण; युद्धकलामें प्रवीण, बड़े 


ही शरीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता 
द्रोणाचार्यसे ही युद्ध-विद्या सीखी थी | 


ग्रश्न-विकर्ण कौन थे š 


उत्तर-धृतराष्ट्रके दुर्योधनादि सौ पुत्नोमेसे ही एकका 


नाम विकर्ण था । ये बडे धर्मात्मा, वीर और महारथी 
थे | कौखोंकी राजसभामें अत्याचारपीडिता द्रौपदीने 
जिस समय सब छोगोंसे पूछा कि db हारी गयी 
या नहीं’, उस समय बिदुरको छोड़कर शेष सभी 


समासद्‌ चुप हो रहे | एक विकणे ही ऐसे थे, 
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— # नमोऽस्तुते सर्वत नमोऽस्तुःते सवत एव सवे * 















iig क्त न न s. . q . Ww 

जिन्होंने समामें खड़े होकर बड़ी der भाषामें न्यायः š बड़े ही. धर्मात्मा, युद्धकलामें कुशछ 3. 

| — और धर्मके अनुकूल स्पष्ट कहा था कि दौपदीके प्रश्नका महारथी थे | इन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणावारे ` Ë 
^ उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय. है | मैं तो समझता किये थे | ये महाभारत-युद्धमें मारे गये । 

हूँ कि द्रौपदी हमळोगोके दवारा जीती नहीं गयी है |! eu “तथा? और qa इन M = | 

( महाभारत, समाप अ० ६७। १८--२५) प्रयोगका क्या अभिम्राय Š ? h 

प्रश्न-सोमद॒त्ति कोन थे £ उत्तर-इन .दोनों अब्ययोंका प्रयोग si. 


उत्तर-सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवाको “सौमदत्तिः कहा: दिखलाया गया है कि असत्यामा, Rar 
करते थे | ये शान्‍्तनुके बड़े भाई. बाहीकके पौत्र थे। भूरिश्रवा भी कृपाचार्यके समान ही संग्राम ) 


pot अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 

Í नानाश्नप्रहरणाः . सर्वं युद्धविशारदाः ॥ 8॥ 

I और भी मेरे लिये जीवनको आशा त्याग देनेवाळे. बहुतःसे शूरवीर अनेक प्रकारके sn 

| शुसञ्जित और सब'के-सब pt चतुर हैं ॥९॥ 

4 प्रश्न-इस छोकका क्या भाव है £ . त्रिशूळ आदि हाथमें रक्खे जानेवाले me x 

I उत्तर-इससे qd शल्य, बाह्लीक, भगदत्त, कृतवर्मा गोली आदि छोड़े जानेवाले अस्रोसे भलीमाँति mË 
ओर जयद्रथादि महारथियोंके नाम नहीं लिये गये हैं, हैं तथा युद्धकलामें बड़े कुराल महारथी हैं | खं. 


, इस शोकमें उन सबकी ओर सङ्केत करके दुर्योधन. समी ऐसे हैं जो मेरे लिये अपने प्राण न्योछावर के 
, रससे यह भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्षके जिन- तैयार हैं । इससे आप यह निश्चय s 
। जिन शूरवीरोके नाम मैंने बतळाये हैं, उनके अतिरिक्त ये मरते दमतक मेरी Raum fed em 
और भी बहुत-से योद्धा हैं, जो तलवार, ढाल, गदा, करेगे | ' 





E 












S की Xp s< ada 2, w S 31 s -a av W 


` = 





| UNO ने महारथी योद्धाओंकी ia करके अब दुर्योधन-दोनों सेनाओंकी तुलना कते ह ग! 
Í सेनाको पाण्डव-सेनाकी अपेक्षा आधिक गरफिशालिनी और उत्तम वतलाते g— 


| a तदरसाक बल भीष्माभिरक्षितम । 
x . Wild त्रिदमतेषां qg भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 


C,H: 


भीष्मपितामहद्ठारा रक्षित हमारी बह से घकारसे अजेय है | 
ळोगोकी यह सेना जीतनेमे सुगम है ॥१०॥ T M अजेय है और सीमद्वार पु | 

रभ-दुर्योधनने अपनी सेनाको भीष्मपितामहके x | ES j cl 
रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया s. उत्तर-इससे दुर्याधनने हेतुसहित अपनी a eil 


महत्त्व सिद्ध किया Š | उनका कहना है 
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| a पण ह जोर Qs पा s मीचि महारथियोंसे परिपूर्ण है और 
| क्षा उप ag द्वीरको भी छका देनेवाले, भूमण्डळ- 

सरील ॥ष्मपितामहके द्वारा संरक्षित है । 
iui पाण्डब-सेनाकी अपेक्षा चार अक्षौहिणी 
क है । ऐसी सेनापर बिजय ग्राप्त करना किसीके 


के सम्भब नहीं है, वह सब प्रकारसे अपयोप्त-- 
| ^ अधिक शक्तिशालिनी, अतएव 


अजेय, है | महाभारत, उद्योगपर्वेके ५५बे 
यों जहाँ दुर्योधनने usum सामने अपनी 
झाका. वर्णन किया है, वहाँ भी प्रायः vel 
mi नाम लेकर और भीप्मद्वारा संरक्षित 
बढकर उसका महत्त्व प्रकट किया है | और स्पष्ट 


गुणहीनं परेषाञ्च बहु RIA भारत | 
गुणोदयं बहुगुणमात्मनश्च विशाम्पते | 
( महा० So ७५५ | ६७ ) 
| . 'हैभरतवंशी राजन्‌ ! में विपक्षियोंकी सेनाको अधि- 
| कोरम गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेनाको बहुत गुणों- 
x E परिणाममें गुणोंका उदय करनेवाली मानता É V 
मेर हारका कोई कारण नहीं Š | इसी प्रकार 






W ज्यो-काज्त्यों दोहराया 
Ux है (भीष्मपर्व ५१ । ६) | 
à के पहले a यहातक कहा है--- 


we zi 


| fm 
Er ge q थोरसे रक्षा करे H ११ N 


भमी भी जहाँ दुर्योधनने द्रोणाचार्यके सामने फिर- 
EC सेनाका वर्णन किया है, वहाँ उपर्युक्त गीताके. 


aag 
रक्षन्तु भवन्तः सवं एवं हि ॥११॥ 
मोरचोपर अपनी-अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग समी निःसन्देह भीष्म- 
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एकैकरा: समर्था हि यूयं सर्वे महारथाः । 
पाण्डुपुत्रान्‌ रणे हन्तुं ससैन्यान्‌ किमु संहृताः || ` 
( भीष्म ५१।५) 


“आप सब महारथी ऐसे हैं, जो रणमें अकेले ही 
quedin सेनासमेत मार डाळनेमें समर्थ हैं; फिर सब 
मिलकर उनका संहार कर दें, इसमें तो कहना ही 
कया है १ 


अतएव यहाँ 'अपर्याष्तः शब्दसे दुर्याधनने अपनी 
सेनाका महत्त्व ही प्रकट किया है । और उपर्युक्त 
we यह शोक अपने पक्षके योद्धाओंको 
उत्साहित करनेके लिये ही कहा गया है; ऐसा ही 
होना उचित और प्रासंगिक भी है | 


प्रश्न-पाण्डवसेनाको भीमके द्वारा रक्षित और पर्याप्त 
बतलाकर क्या भाव दिखलाया है z 


उत्तर-इससे दुर्योधनने उसकी न्यूनता सिद्ध की 
है | उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेनाके संरक्षक 
भीष्म हैं, वहाँ उनकी सेनाका संरक्षक भीम है, जो 


शरीरसे बडा बळवान्‌ होनेपर भी भीष्मकी तो तुलनामें 


ही नहीं रखा जा सकता | कहाँ रणकला-कुशल, 
शाख-शास्त्रनिपुण, परम. बुद्विमान्‌ भीष्मपितामह और 
कहाँ धनुर्विद्यामें अकुशल, मोटी बुद्धिका भीम ! इसलिये 
उनकी सेना पर्याप्---सीमित शक्तिवाली है, उसपर हम 
लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं | | 


भाक CUM q भकार भीष्मद्वारा संरक्षित अपनी सेनाको अजेय बतलाकर, अब दुर्योधन सब ओरसे 
द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियोंसे अनुरोध करते Š — 


यथाभागमवस्थिताः 









यत um सर्व 
] १८६ # नमोऽस्तु ते सवेत एव सव * Ww 
3 ĖS S — 
| प्रभ्न-इस छोकका क्या dud है ! भयकी सम्भावनासे दुर्योधन अपने परे 
| उत्तर-पितामह भीष्म अपनी रक्षा केम सर्वया प्रमुख महारयियांसे अनुरोध कर रहे हैं कि Í 
^w हैं, यह बात दुर्योधन भी जानते थे | परन्तु भीष्म- जो जिस ER jk है, सभी Man 
जीने पहले ही यह कह दिया था कि «ुपदपुत्र स्थानपर दृदृताके साथ डट रहे और प्र साक 
| शिखण्डी पहले खी था, पीछेसे पुरुष हुआ है; ल्रीरूपमें A जिससे किसी भी व्यूहद्वारसे fuga " 
|. जन्म होनेके कारण मैं उसे अब wt ही मानता सेनामें प्रविष्ट होकर भीष्मपितामहके पास न ७ 
| É | ख्री-जातिपर वीर पुरुष रानप्रहार नहीं करते, जाय | सामने आते ही, हर समय, Riera y € 
* इसलिये वह सामने आ जायगा तो Š उसपर शज्नप्रहार भगानेके लिये आप सभी महारथी प्रस्तुत हें। क| 
नहीं कहूँगा |? इसीळिये सारी सेनाके एकत्र हो जानेपर आप लोग शिखण्डीसे भीष्मको बचा सके तो Ñ i 


AN 














' - ` aaa a S $ 
| दुर्योधनने पहले भी सब योद्धा दुःशासनको किसी प्रकारका भय नहीं है | अन्यान्य ef 
(| सावधान करते हुए विस्तारपूर्वक यह बात समझायी पराजित करना तो भीष्मजीके QY बड़ी am 
। थी (महा० RTA १५। १४-२० )। यहाँ भी उसी बात है। 
B सम्बन्ध--हुयो धनके द्वारा अपने पक्षके महाराथियॉकी ्शिषरूपसे पितामह भीष्मकी quur flam 
' ' वर्णन तुनाकर अव सञ्जय उसके बादकी घटनाओंका वर्णन करते हैं--- P 
Š š 
3 तरय संजनयन्‌ हष meque: पितामहः । 
| सिं हना - CARIE] ° : 
| द Wed: शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
: सेसिंहकी sif TE बई प्रतापी पितामह भोष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए vw १ 
: है पाइक समान गरजकर STEP बजाया ॥ १२ lI | ग्र 
प्रक्ष-इस ARN 
jg cnt: हुए दुर्योधनको, पाण्डव-सेना देखकर, चकित शै. 


उत्तर-भीष्मपितामह कुरुकुछमें बाहीकको. छोड़कर चिन्तित देखा; साथ ही यह भी देखा कि वे 7 


सबसे बड़े थे, कोखों और पाण्डवोसे चिन्ताको 
| इनका एक-सा चिन्ताको दबाकर योद्घाआंका उत्साह बढानेके 
: सम्बन्ध था और पितामहके नाते ये दोनोंके ही कर योद्ध उत्साह 


© पूज्य अपनी सेनाकी प्रशंसा कर रहे Ë और 
Co रो मले इद और पितामह सब महारथियोको मेरी रक्षा कालेके et बो €) 
SET शद्ध होनेपर भी तेज, रहे हैं; तब पितामहने अपना प्रभाव दिखलर्कर `| 


, बळ पराक्रम, वीरता और क्षमतामें ये अच्छे-अच्छे वीर 
'  युवकोंसे भी बढ़कर थे; इसीसे इन्हें ८ T पीर असन्न करने और प्रधान सेनापतिकी ह्ैसियतसे | 


NUT बतलाया सेनामें 3 Ried 
E oem il sa 
ततः Wgk H 
HA ` पणवानकगोमुखाः | 





£= <o 


A A 


शन्द्स्तुसुळोऽभवत्‌ ॥१३॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








qe बडा भयङ्कर ger RRN 


a seem क्या भाव है 

प्रपितामहने जब सिंहकी . तरह गरजकर 
युद्धारम्मकी घोषणा कर दी, तब 
गया और समस्त सेनामें सब 
















| qq asi 
- तत 


| शङ्क बजाये ॥१४॥ 
प्रन-इस छोकका क्या भाव हे 2 


उत्त-अजुनका रथ बहुत ही विशाल और उत्तम 
था | वह सोनेसे मँद्ा हुआ बड़ा ही तेजोमय, अत्यन्त 
TIG, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुन्दर 
||. | उसपर अनेकों पताकाएँ फहरा रही थीं, पताकाओं- 
"NUS ठो थे | बडे ही द और विशाल पहिये थे। 
ST बिजली-सी चमक रही थी, उसमें चन्द्रमा 
न चिह थे; और उसपर श्रीहनुमानजी 
ष v uS सम्बन्धमे सज्ञयने दुर्योधनको 
R तिरछे और ऊपर सब ओर एक 

करती है । जैसे आकारामें इन्द्र 
E विचित्र रंगोंका दीखता है, 
र्ग दीख पड़ते हैं | इतनी विशाल 
RÅT 
En ही है | वृक्षोके gei 
SW उसे छू नहीं पाते ।? 


a` 


समारे E M en पश्चात्‌ Us और नगारे तथा ढोल, quw और नरसिधे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे । 


उसमें बोझ हे और न 
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§ 


ओरसे विभिन्न सेंनानायकोंके ag और भाौँति-भाँतिके 
युद्धके बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही 
साथ बजनेसे इतना भयानक शाब्द हुआ कि सारा 
आकाश उस राब्दसे गूँज उठा | 


पबन्ध-पृतराष्ट्रने पूछा था कि युदधके लिये एकत्र होनेके बाद मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया, इसके 
अबतक gate पक्षवालोंकी वात सुनायी; अब पाण्डवोंने क्या किया, उसे पाँच itai बतलाते हैं- 


aat महति स्यन्दने RAI 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खो प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
इसके अनन्तर सफेद घोड़ोसे युक्त उत्तम रथमे बैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अजुनने भी अलौकिक 


चार बड़े सुन्दर, gus, सुशिक्षित, sem. 
और तेजीसे चलनेवाले सफेद दिव्य घोड़े उस cH जुते 
इए थे | ये चित्ररथ गन्धर्वके दिये हुए सौ दिव्य घोड़ोमें 
से थे। इनमेंसे कितने भी क्यों न मारे जाये, ये संख्यामें 
सौ-के-सौ बने रहते थे। कम न होते š | और ये पृथ्वी, 
स्वर्ग आदि सब स्थानोमें जा सकते थे | यही बात रथके 
लिये भी थी (महा० उ० ५६) | खाण्डव-वन-दाहृके 
समय अग्निदेवने प्रसन्न होकर यह रथ अजुनको दिया था 
(महा० आदि० २२५) । ऐसे महान्‌ रथपर विराजित 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर वीखर अजुनने जब भीष्मपितामह- 
सहित कौखसेनाके द्वारा बजाये हुए sm और 
अन्य़ान्य रणवा्ोंकी ध्वनि सुनी, तब इन्होने भी युद्धा- 
रम्मकी घोषणा करनेके लिये अपने-अपने mg बजाये | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनके ये शङ्क साधारण नहीं 
थे; अत्यन्त विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इसीसे 
इनको दिव्य बतलाया गया है | 














; का क्‍या अभिग्राय है ? 





| 











E नत नमोऽस्तु ते सर्वत एवं wu * 





म मम 





पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं TARA: | 
! पौण्डं qud महाशङ्कं भीमकमा TAR ॥१५। | 
श्रीकृष्ण महाराने पाञ्चजन्यनामक, अजुनने देवदत्तनामक ओर भयानक EO EIS भीम | 


पोण्डूनामक महाराहु बजाया ॥१५॥ 


प्रभ्ू-भगवानके 'हषीकेश” नामका क्या भाव है 2 


° औरं उनको (quee शंख किससे मिला था? 


उत्त-हषीकः इन्द्रियोका नाम है, उनके 
खामीको 'हषीकेश” कहते हैं; तथा सर्वान्तर्यामीको 
भी 'हृषीकेराः कहते हैं | भगवान्‌ इन्द्रियोके अधीश्वर 
भी हैं और सर्वान्तर्यामी भी, इसीलिये उनका एक 
नाम “हृषीकेश? है | पश्चजननामक शांखरूपधारी 
एक देत्यको मारकर भगवानने उसे शंखरूपसे खीकार 
किया था | इससे उस ' शंखका नाम 'पाज्ञजन्यः हो 
गया ( ह० वं २। ३३। १७)। | 


TA ASIN 'धनञ्जय' .नाम क्यों पड़ा और 
उन्हें 'देवदत्त शंख कहाँसे प्राप्त हुआ ? 


उत्तर-राजसूययज्ञके समय अर्जुन बहुत-से 
राजाओंको जीतकर अपार धन छाये थे इस कारण 
उनका एक नाम 'धनञ्जय' हो गया | और “देवदत्तः 
नामक शंख इनको, निवातकवचादि देत्योंके 


अनन्तविजयं राजा 


नामक शंख वजाये ॥ १६ N 


प्रश्न-युधिष्ठिरको 'कुन्तीपुत्न! और 


Sri उत्पन हए थे और 


कुन्तीपुत्र 


NIS कहने- नकुळ तथा सहदेव माद्रीसे । इस ei 
| और सहदेवके भी नाम आये हैं; 
नकुल-सहदेवकी माताएँ भिन्न-भिन्न थीं, 
जनानेके लिये युधिष्ठिसको 'कुन्तीपुत्र 
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साथ युद्ध करनेके समय इन्द्रने दिया था; ( 
वनपर्व १७४ | ५ ) । इस शंखका राब्द इतना 
होता था कि उसे सुनकर शत्रुओकी सेना = 
जाती थी । 


ग्रश्न-भीमसेनके 'भीमकर्मा और aake 
केसे पड़े एवं उनके पौण्डूनामक शंखको ums 
क्यों बतलाया गया 2 


उत्तर-भीमसेन बड़े भारी बल्वान्‌ थे, उनके sl 
ऐसे भयानक होते थे कि देखने-सुननेवाले d | 
मनोंमें अत्यन्त भय उत्पन्न हो जाता था; झाभि|. 
भीमकर्माः कहळाने लगे । इनके us 
परिमाण . बहुत अधिक होता था और उसे पचारे 
भी इनमें बड़ी शक्ति थी, इसलिये इन्हें w 
कहते थे | इनका शंख बहुत बड़े आकाखा Q 
और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, सर 
उसे 'महारांख? कहा गया है | 


युधिष्ठिर! | | 
सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ 
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| : 
p" š * पहला अध्याय * 


१८९ 





राज्य 


qaq स 





PAA परमेष्वासः 

JEJA Aa 
gA AA 

सौभद्रश्च महाबाहु 





र्न-कारिराज, gga, विराट, सात्यकि, द्रुपद 
त्या द्रोपदीके पाँचों पुत्र और अभिमन्युका तो 
परिचय पहले प्रासक्षिक रूपमें मिल चुका है | शिखण्डी 
कोन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी ! 


उत्त-शिखण्डी और esp दोनों ही राजा 
दके पुत्र थे | रिखण्डी बड़े थे, धृष्टयुन्न छोटे । 


शब राजा दुपदके कोई सन्तान नहीं थी, तब 


| s छिये आशुतोष भगवान्‌ शङ्करकी 
ने उनसे | भगवान्‌ शिवजीके प्रसन्न होनेपर 

सन्तानकी याचना की, तब शिवजीने 
कन्या प्राप्त होगी | राजा द्रपद 
१ कन्या 'नहीं चाहता, मुझे तो 
= शिवजीने कहा-_ “वह कन्या 


SEI qud एक 


SR मावत 
चाहिये | 









Fe 
cep 
UN 

UE नहीं होने 


वचनोंपर पूरां विश्वास था, 
रूपमे प्रसिद्ध किया | 


| उस कन्याका नाम भी 
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TULIP DILE 


राजाओंपर विजय प्राप्त करके और.. इस समय भी उनके शरीरमें समस्त राजचिह 
स्थापना की थी, सञ्जयको वतमान हैं; इसलिये उनको भाजा? कहा गया है | 


पजा हुपदंके घर कन्या. उत्पन्न 


छिपाकर असंली बात 


k — Wap v 


शिखण्डी च महारथः 


'सात्यकिश्वापराजितः ॥१७॥ . ` 
ail: पृथिवीपते | 


शद्धान्दध्छुः AFAR ॥१८॥ 


Ag धनुषवाले काशिराज ऑर महारथी शिखण्डी एवं gega तथा राजा विराट और 
इय सात्यकि, राजा द्रुपद एवं दोपदीके पाँचों पुत्रं ओर बड़ी झुजावाळे झुमद्रापु अभिमन्यु इन 
समीके) हे राजन | अलग-अलग दाङ अजाये ॥ १७-१८॥ 


मदोका-सा 'शिखण्डी' रक्‍खा और उसे राजकुमारांकी-सी 
पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधिपूर्वक विद्याध्ययन 
कराया-। समयपर दशाणेदेशके राजा हिरण्यवर्माकी 
कन्यासे उसका विवाह मी हो गया | हिरण्यवर्माकी 
कन्या जब ससुरालमे . आयी तब उसे पता चला कि 
शिखण्डी पुरुष नहीं है, खी है; तब वह बहुत दुःखित 
इई और उसने सारा हाळ अंपनी दासियांद्रार अपने पिता 
राजा हिरेण्यवर्माको' कडला भेजा | राजा हिरण्यवर्माको 
द्रपदपर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्ुपदपर 
आक्रमण करके उन्हें मारनेका निश्चय कर लिया | इस 
संवादको पाकर राजां द्रुपद Geb बचनेके fed 
देवाराधन करने ळगे"। इधर पुरुंषवेषधारी उस कंन्याको 
अपने कारण पितापर इतनी भयानक विपत्ति आयी देखकर 
बड़ा दुःख हुआ और वह ग्राण-त्यागका निश्चय करके 
चुपचाप घरंसे निकेल गयी । वनमें उसकी स्थूणाकर्ण 


. नामक एक 'ऐसखर्यवान्‌ यक्षेसे भेंट इई | यक्षने दया 


करके कुछ दिनोके लिये उसे अपना पुरुषत्व देकर 
बदलेमें उसका स्त्रीत्व ले लिया | इस प्रकार शिखण्डी . 


Q पुरुष हो गया और अपने ^ 200i आकर | 
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'ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा 











qe सभीने -अळग र 
कथनमें भी कोई खास बात हे 2 ih 


A 





माता-पिताको आश्वासन दिया और शुर हिरण्यवर्माको 
अपने पुरुषत्वकी परीक्षा देकर उन्हें शान्त कर दिया | 
पीछेसे कुबेरके शापसे स्थूणाकर्ण जीवनभर खी XE — उत्तर-'सर्वशः” शब्दके द्वारा सञ्जय š q 
गये, इससे शिखण्डीको पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और हैं कि श्रीकृष्ण, पाचों पाण्डव और काशिद | अ 
वे पुरुष बने रहे | भीष्मपितामहको यह इतिहास प्रधान योद्धाओंके---जिनके नाम f at 
माळूम था, इसीसे वे उनपर शस्त्रप्रह्मर नहीं करते थे । अतिरिक्त पाण्डवसेनामें जितने भी रथी, "d i 
ये शिखण्डी भी बड़े शूरवीर, महारथी योद्धा थे । इन्हींको अतिरथी वीर थे, सभीने अपने-अपने se x 
आगे करके अर्जुनने पितामह भीष्मको मारा था । यही खास बात है | | 








सम्बन्ध--भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनके पश्चात्‌ पाण्डवसेनाके अन्यान्य शूरवीरांद्वारा सब आओ 7 
बजाये जानेकी वात कहकर अब उत्त ग़ह्लध्वानिका क्या परिणाम हुआ ? सञ्जय उसे वतलाते है ——— x 
घोषो Q š | 
q घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि ` व्यदारयत्‌ | 
नभश्न प्रथिवी चैव _ तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१६॥ 


x ओर उस भयानक दाब्दने आकाश और पृथ्वीको भी JaA zu STE-TSri— eme पु 
हृदय विदीण कर दिये ॥ १९॥ 
्र्न-इस छोकका क्या भाव है 2 . घोर ध्वनिके फैलनेसे सर्वत्र उसकी प्रतिष्वनि su 


उत्तर-पाण्डबसेनामें जब समस्त वीरोके st एक गमी, जिससे प्रथ्वी और आकाश गूँजने AT 
ही साथ वजे, तब उनकी ध्वनि i १% घ्वनिको सुनते ही दुर्योधनादि ध्ृतराष्ट्रपुत्नोंके और उमे 
हो गया, उनके कलेजे इस प्रकार पीडित हो गे भै] 


पृथ्वी उससे व्याप्त हो गयी | इस प्रकार सब ओर उस जलने लगे मानो उनको चीर डाला गया हो |, 


तम्वन्ध--पाण्डवोकी झङ्क्वानिसे कोरव-वीरोंके व्याथेत होनेका वर्णन करके, अब चार mail id 
मति कहे हुए अर्ुनके उत्साहपूर्ण वचनोका वर्णन किया जाता है--- | 
TM व्यवस्थितान्हय्या घातराष्ट्राना कपिध्वजः | 
Es] i. रासतरसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
केरा तदा आक्यमिदमाह महापते । 
रथं . स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
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श्रीकृष्णके 





g राज 
qom 
m $ 
em adem कपिव्वज क्यों कहा गया ° 
% QUAM को वचन दे चुके थे ( महा० वन० 
K उ इसलिये महावीर हनूमानजी 
1५१॥१७१८ > ) C अमन m र्‌ NT e 
à त्न cm विशाल ध्वजापर विराजित रहते थ 
_समयपर बड़े जोरसे गरजा ' करते 
A धृतराष्ट्र N 
(० भीष्म० ५२।१८) | यही बात AIR याद 
DES Qn जुनके लिये “कपिध्वज? 
| fg लिये qadi अजुनचा | 
AL wm प्रयोग किया है | 
mese युद्धके लिये डटे हुए "Ia! 
| es श्न चलनेकी तैयारीके समय धनुष उठा लिया, 
| इ कथनका स्पष्टीकरण कीजिये | 
| उत्त-अर्जुनने जब यह देखा कि दुर्योधन आदि 
स्र भाई कौख-पक्षके समस्त योद्धाओंसहित zem लिये 


k me समय 






| तयार है, तब अजुनके मनमें भी वीर-रंस जग उठा तथा 
| WEM भी तुरंत अपना गाण्डीत्र धनुष उठा लिया | 


di Y A 
A सञ्चयने यहाँ भगवानको पुनः -ह 
क्या कहा ! | | 

m 
a| OTR हृषीकेश कहकर सञ्जय महाराज 


यावदेतान्निरीक्षेऽहं 

it PRAI 
d 

हि 


न 
= VT स्पष्टीकरण कीजिये। 
| i मणे कह रहे हैं. कि 
| À उपयुक्त सेनाओके बीचमे ले जाकर 


4 Rai 









| सजथजकर खड़े हैं और राख्नप्रहारके लिये बिल्कुल: 
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१९१ 


E70 0 6 a wd mm MEM 
MENINI NENIEN NINININI NINII S SESI SENINI NINININI NE SENENENENI NINA SA NANI 


UU EGET: Meis Tur VaN 
^ A | इसके बाद कपिध्वज अजुनने मोचा बाँधकर डरे हुए चरृतराष्ट्रपुत्रोंको देखकर 
नेयारीके समय Mg" उठाकर तब हृषीकेश श्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा हे 
त्यको दोनों सेनाओकि बीचमे खड़ा कीजिये, ॥ २०-२१ ॥ 


धृतराष्ट्रको यह सूचित कर रहे हैं कि सर्वान्तर्यामी 
साक्षात्‌ परमेश्‍वर श्रीकृष्ण जिन अर्जुनके रथपर 
सारथीका काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग 
विजयकी आशा करते हें---यह कितना बड़ा अज्ञान 
ë ! 

ग्रश्न-अपने रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा 
करनेके लिये अनुरोध करते समय अर्जुनने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको 'अच्युत? नामसे सम्बोधन किया, इसका 
क्या हेतु है ! 

उत्तर-जिसका किसी समय भी पराभव या पतन 
न हो अथवा जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्तसे 
सवेथा तथा सर्वदा अस्खलित रहे-उसे (अच्युतः कहते 
हैं | अर्जुन इस नामसे सम्बोधित करके भगवानकी 
महत्ताके और उनके स्वरूपके सम्बन्धमें अपने ज्ञानको 
प्रकट करते हैं | वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हें 
तो क्या हुआ, वस्तुतः आप संदा-सवेदा साक्षात्‌ परमेरवर 
ही हैं | साथ ही इससे यह भी सूचित कर रहेहै कि अच्युत 
आपके द्वारा स्थापित किया हुआ यह रथ संग्राममे अजेय 


:हो जायगा, कोई भी इसका पराभव नहीं कर सकेगा | 


योदूघुकामानवस्थितान्‌ | 


सह योडच्यमस्मिन्‌ . रणसमुद्यमे ॥२२॥ 


B कि मैं suus डरे हुए युद्धके अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओंको भली प्रकार 
SIN व्यापारमें सुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है, तबतक उसे खड़ा रखिये ॥२२॥ 


रखिये, जहाँसे और जितने समयमें में em लिये 


सज-धजकर खड़े हुए समस्त योद्धाओंकों भली 
भाँति देख सकूँ | ऐसा करके में यह जानना' चाहता 
हुँ कि इस रणोद्यमर्मे--युद्धके विकट प्रसद्धमे स्वयं 
इतने समयतक खड़ा मुझको किन-किन बीरोके साथ लड़ना होगा। | 


4. T en Ls 
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टा. - जन "Ne ple E — oss k. ॥ 
योल्यमानानवेक्षेहं य एतेऽत्र समागताः। ` 
i ७ है ` i ATA 
quer ë gege ` . प्रियचिकीषवः ॥२३॥ ; 
युद्धम gd दुर्योधनका कल्याण चाहनेवाळे जो-जो राजाळोग इस सेनामे आये s 
करनेवालोको में देखूँगा ॥ २३ N i 
प्रश्न-दुर्याधनको अजुंनने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया £ बा 


उत्तर-वनवास तथा अज्ञातवासके तेरह वर्ष पूरे होने 
पर पाण्डवोंको उनका राज्य लौटा देनेकी बात निश्चित 
हो चुकी थी और तबतक वह कौरबोंके हाथमें धरोहरके 
रूपमें था, परन्तु उसे अन्यायपूर्वक हड़प जानेकी नीयतसे 
दुर्योधन इससे सर्वथा इन्कार कर गये। दुर्योधनने 
पाण्डवोके साथ अबतक और तो अनेकों अन्याय 
तथा अत्याचार किये ही थे, परन्तु इस .बार उनका 
यह अस्याय तो असह्य ही हो गया | दुर्योधनकी. इसी 
eg स्मरण करके अजुन उन्हें दुर्बुद्धि बतला 
Ç 


प्रश्न-दुर्योधनका कल्याण चाहनेवाले जो ये राजा 
इस सेनामें आये हैं, उन युद्ध करनेवालोंको . में 
देखूँगा, अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 


एवसुक्ती हृषीकेशो 


सेनयोरुभयोमंध्ये स्थापयित्वा ` 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः 





सम्बन्ध x 
“अर्जुन इत प्रकार कहनेपर भगवानूने क्या किया ? अब दो श्लोकोंगें सअय उसका वर्णन करो है| 
... सज्य उवाच 


सवषा: च q 
Dor Me cec n DOM 
Vots Cd ok x ' कुरूनिति ॥२१॥ 
के बीचमें भीष्म ओर द्रोणाचार्यके RUE महाराज अीकृष्णचन्द्रने दोनो 
जुटे हुए इन कोरबोंको देख ॥२४-२५॥ 
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उत्तर-अजुनका इसमें यह भाव प्रतीत 
कि पापबुद्धि दुर्योधनका अन्याय और अत्याचा ; 
जगतूपर प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित कक. 
इच्छासे. उसकी सहायता करनेके लिये 3 राजा क 
रडे हुए हैं; इससे माळूम होता Š कि उनकी ह 
दुर्योधनक्री बुद्धिके समान ही दुष्ट हो गयी है aqa 
सब अन्यायका खुळा समर्थन करनेके लिये आकर इरे 
और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे है। 
इस प्रकार उनका हित करने जाकर वास्तवमें उनका अशि 










E- 


RÀ उत्सुक होकर खड़े हुए इन भलेमानसोंको मैं व 
देखूँ तो सही कि ये कौन-कौन Ë ? और फिर दद 

देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हे अया 
तथा अधमंका पक्ष लेनेका मजा चखाऊँ ! 


me अटल 


x 


गुडाकेशेन भारत । 


 रथांत्तमम्‌ ॥२४॥ . 


सामने उत्तम रथको खड़ा as 





निद्राको कइते Š; जो नींदको 
x उप अधिकार कर ले, उसे “गुडाकेश! 
' अर्जुनने निद्रा जीत ली थी; वे विना सोये 
| पते ये । नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्यके 
जो कमी होते न थे। सञ्जय “गुडाकेश? 
N qu सूचित कर रहे हैं कि जो अजुन सदा 
को सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे 
के बीत सकेंगे : 
| न्-युद्धके लिये जुटे हुए इन. कौरवोंको देख, 
FU qn इस कथनका क्या अभिप्राय है £ 


तुमने जो यह कहा था कि जबतक में सबको देख न 
& तबतक रथ वहीं खड़ा रखियेगा, उसके अनुसार 
मैने सबके बीचमें ऐसी जगह रथको छाकर खडा कर 
दिया है जहाँसे तुम सबको मडीभाँति देख सको | रथ 


उत्त-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है. कि. 


X* पहला अध्याय क . 


१९३ 


यहाँ “कुरून्‌ पश्य’ अर्थात्‌ 'कौरबोंको देखो? . इन 
शब्दोंका प्रयोग करके भगवानूने यह भाव भी दिखलाया 
है कि इस सेनामें जितने लोग हैं, प्रायः सभी तुम्हारे 
dah तथा आत्मीय-स्वजन ही हैं | उनको तुम अच्छी 
तरह देख लो |) भगवानके इसी सझेतने अजुनके अन्तः- 
करणमें छिपे हुए कुटुम्बस्नेहको प्रकट कर दिया । 
अजुनके मनमें बन्धुस्नेहसे उत्पन्न करुणाजनित कायरता 
प्रकट करनेके लिये ये शब्द मानो बीजरूप हो गये । 
माळूम होता है कि अजुनको निमित्त बनाकर लोककल्याण 
करनेके लिये स्वयं भगवानूने ही इन शब्दोके द्वारा 
उनके इदयमें ऐसी भावना उत्पन्न कर दी, जिससे 
उन्होंने युद्ध करनेसे इन्कार कर दिया और उसके 
फलस्वरूप साक्षात्‌ भगत्रानके मुखारविन्दसे त्रिलोकः 
पांवन दिव्य गीतामृतको ऐसी परम मधुर धारा बह 
निकली, जो अनन्त .काळतक अनन्त जीवोंका परम . 
कल्याण करती रहेगी | 


सम्बन्ध-भयवान्‌ श्रीृष्णकी आज्ञा सुनकर अजुनने क्या किया? अब उसे बतलाते हैं-- 


तत्रापर्‍्यत्सथितान्‌ पाथं 


पितनथ पितामहान्‌ । 


आचायोन्मातुलान्‌ भ्रातन्‌ पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ सखींस्तथा ॥२६॥ 


श्वशुरान्‌ 


SC खोका स्पष्टीकरण कीजिये | 


ugs आज्ञा पाकर अर्जुनने दोनों ही 
4 I मा भे Ta स्वजनोंको देखा | उनमें 
LN ' पितातुल्य पुरुष थे | भीष्म, 








सुहृदश्चैव 


TI अज्ुनने उन दोनों ही सेनाओंमे स्थित ताऊ चाचाको, दादो-परदादाकोः sTest- 
भाइयोको, पुत्रोको, पौत्रोंको तथा मित्रोंकी, सखुरोंको और सुद्ददोको भी देखा ॥ a< 


सेनयोरुभयोरपि । 


सोमदत्त और बाह्लीक आदि पितामह-प्रपितामह थे | 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित्‌, कुन्तिभोज 
और शल्य आदि मामा š | अभिमन्यु, प्रतित्रिनव्य, घटोत्कच, 
लक्ष्मण आदि अपने और भाइयोके पुत्र थे । लक्ष्मण | 
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t Cox cl ` ३ नादि सरे | और विना 7) — पुत्र थे, जो सम्बन्धमें अर्जुनके पौत्र लगते थे। आदि ससुर थे | s — विना ही किसी कहे » 
`, साथ खेले हुए बहुत-से मित्र और सखा थे | हुपद, Ser कल्याण चाहनेवाले बहुत-से सुहद थे | QJ 
| सम्बन्ध-इस प्रकार सबको देखनेके बाद अजुनने क्या किया? अब उसे वतलाते S | 


x तान्‌ समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्‌ बन्धूनवस्थितान्‌ ॥२०। |. 
| कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदसत्रवीत | à 


उन उपस्थित सम्पूर्ण बन्धुओको देखकर वे कुन्तीपुत्र अजुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर ३) 
` करते हुए यह वचन बोळे ॥ २७ वेका उत्तरार्धं और २८ वेंका पूर्वाधे ॥ | E 
E प्रभ-।उपस्थित सम्पूर्ण बन्धुं से किनका लक्ष्य है? सबका संहार हो जायगा, तब TuS क 

उत्तर-पूर्वके डेढ़ छोकमें अर्जुन अपने 'पिता- उनका हृदय कॉप उठा और उसमें युद्धके Rub i: 
पितामहादि? बहुत-से पुरुषोंकी बात कह चुके हैं; उनके प्रकारकी करुणाजनित कायरताका भाव प्रबठ हुए 
| सिवा जिनका सम्बन्ध स्पष्ट नहीं बता आये हैं, ऐसे जागृत हो गया | यही “अत्यन्त करुणा? है Be 
T शिखण्डी और सुरथ आदि साले तथा जयद्रथ आदि सज्ञयने “r कृपया? कहा है और इस कायक 
E और PA जो अनेकों प्रकारके सम्बन्धोंसे आवेशसे अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर El शे 

खजन दोनों ओरकी सेनामें Ba अत्यन्त मोहित हो गये acl 

सम्पूण FIA सञ्जय उन सभीका लक्ष्य ES युक्त हो नागा है ij bs . 


रह 


- - 
"= — कि 


e ; Ei | Ë 

TA SA अत्यन्त करुणासे युक्त हो गया, इसका “रै इदम पदसे अर्जुनके कौन-से वचन सक q 

क्या तात्पर्यं है? ` चाहिये ? | E 
उत्तर-अर्जुनने जब चारों ओ `  उत्तर-'इदम्‌? पदका प्रयोग अगले शछोकते ले 
खजन-समुदायको देखा और ९ आर अपने उपर्युक्त ४४वें छोकतक अर्जुनने जो-जो बातें कही 6 š 
र यह सोचा किइस युद्धमेंइन॒समीके लिये ME | | 


सम्वन्थ-वन्पुर्नेहके Š | 
"भरण ST केसी स्थिति हुई, अव ढाई कगे अर्जुन qd उत 





करते g— 


५ 


| dis ; अर्जुन उवाच | | १ 
ल | सीदन्ति "xs e NEY समुपंस्थितम्‌ ॥२८॥ 
| MEN सुखं चे परिशुष्यति | 
रो q2 ` 
अजुन बोले--हे कृष्ण ! TEATA => हुए पच us 


| है leder उत्तराधे. और २९ |l S सूखा जा रहा है तथा मेरे रारीरमे कम्प एवं रोमा a° ' 
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x ee ark: — Pe Ë ? 

| ~ अनके इस कथनका क्या 

| A अर्जुनका यह भाव है कि इस महायुद्ध- 

m कर परिणाम होगा । ये सारे छोटे और 

E oed तथा आत्मीय-स्वजन, जा इस समय 
qç 


3 : = : 
x न च शक्तोम्यवस्थातु 


mg छोकका क्या भाव Ë £ 
प उत्त-करुणाजनित कायरतासे अजुनकी बड़ी 


: शेचनीय स्थिति हो गयी है, उसीका वर्णन करते 
jg वे कह रहे हैं कि QR सारे अङ्ग अत्यन्त शिथिळ 
| शो गये हँ, हाथ ऐसे शक्तिशून्य हो रहे हैं 
| कि उनसे गाण्डीव धनुषको चढ़ाकर बाण चलाना तो 
दू हा, में उसको पकड़े भी नहीं रह सकता, 











E! 
क पिदर कते g— 


X पहला अध्याय ॐ 


१९५ 






DN P UP af uf P NINININI SENESE NENI NESE SE SESE SE 


मेरी ऑखांके सामने हैं, मोतके Hed चले जायँगे। 
इस बातको सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रंही 
है, मेरे हृदयमें इतना भयङ्कर दाह और भय उत्पन्न 
हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीरकी ऐसी 
दुरवस्था हो रही है | | 


स्रंसते हतस्तात्त्वक्चेव परिदह्यते । 


भ्रमतीव च मे मनः॥३०॥ 


हाथसे गाण्डीव# धनुष गिर रद्दा दे ओर त्वचा भी बहुत जळ रद्दी हे । तथा मेरा मन श्रमित-सा हो 
१७ रदा हैः इसलिये मे खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं É ॥ ३० ॥ 


वह हाथसे ger जा रहा है | युद्धके भावी परिणांमकी 
चिन्ताने मेरे मनमें इतनी जलन .पैदा कर दी है कि 
उसके कारण मेरी चमड़ी भी जळ रही है और भीषण 
मानसिक पीड़ाके कारण मेरा मन किसी बातपर क्षण- 
भर भी स्थिर नहीं हो रहा है। तथा इसके परिणाम- 
स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है, ऐसा माळूम 
होता है कि में अभी-अभी मूछित होकर गिर SET P 


सम्बन्ध-अपनी विषादयुक्त स्थितिका वर्णन करके अव अजुन अपने विचारॉके ARN युद्धका अनोचित्य 


निमित्तानि च पञ्यामि विपरीतानि केशव d 


न च श्रयो$नुपरयामि हत्वा 


स्वजनमाहवे ॥२१॥ 


l EC | मे लक्षणोंको भी विपरीत ही देख रंहा É । तथा ed खजन-समुदायकों मारकर 


UN देखता ॥. ॥ ३१ ॥ 














SS 


धनुष दिव्य था | उसका आकार ताळके समान था ( महा० उद्योग० १६१ ) | गाण्डीवका 


$ बृहुभळाके रूपमे सवर्य अर्जुनने उत्तरकुमारसे कहा था-- यह अनका जगत्मसिद्ध घनुष दै । यह खणे 


प्राम 
d भला हे. 







LU M Ne 
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लमे उत्तम और लाख आयुधोंके समान शक्तिमान्‌ दै | इसी. धनुषसे अशुनने देवता और मनुष्योपर 
? रंग-बिरंगे, अद्भुत, कोमळ और विद्ञाल धनुषका देवता; दानव और गन्धवोने दी्थकालतक 
रते qa à Pg दिव्य घनुषको ब्रह्माजीने एक हजार वर्ष; प्रजापतिने पाँच सौ तीन वर्षे, इन्द्रने पचासी वर्षे, 
rom वरुणदेवने सौ वर्षतक ver था ।? ( महा० विराट० ४२ ) | 











त्यागकर युद्धमें खड़े हैं ॥३३॥ 


१९६ 


UT id 





mA लक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ 


इसका क्या भाव है ! 


उत्त-किसी भी क्रियाके भावी परिणामको सूचना 
देनेवाले शकुनादि चिहोंको लक्षण कहा जाता है, 
छोकमें 'निमित्तानि? पद इन्हीं लक्षणोंके लिये आया 
है | अजुन लक्षणोंको विपरीत बतळाकर यह भाव 
दिखला रहे हैं कि असमयमें ग्रहण होना, धरतीका 
कॉप उठना और आकाइसे नक्षत्रोंका गिरना आदि 
बुरे रकुनांसे भी यही प्रतीत होता है कि इस युद्धका 
परिणाम अच्छा नहीं होगा | इसलिये मेरी समझसे युद्ध 
न करना ही श्रेयस्कर है । 


सम्बन्ध-अजुनने यह कहा [कि स्वजनोंको मारनेसे किसी प्रकारका भी हित होनेकी सम्भावना qi 


अव वे फ़िर उस्तीकी पुष्टि करते हैं-- 


न WE बिजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजींवितेन वा ॥३२॥ 


दे ष्ण | मै न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखोंको dt । हे गोविन्द | हमें पेसे रागा! 
जोवनसे भी क्या लाम है? ॥ ३२॥ | 


भी नहीं चाहता | मुझे तो यही प्रतीत होता d 
इनके मारनेपर हमें इस छोक और परळेकमे सत 


हए कहते हैं कि हे कृष्ण | इन आत्मीय खजनांको Er फिर Re युद्ध किया जाय और i 


मारनेपर जो विजय, राज्य और ga मिलेंगे, मैं उन्हें जरा से 
TIAI अर्जुन ATT मिलनेवाले राज्य 


क्या प्रयोजन दै अथवा ऐसे भोगोसे और 
TIS इस कथनका स्पष्टीकरण कीजिये । . 
उत्तर-अ्जुन अपने चित्तकी स्थितिका चित्र खींचते 


दमे जिनके लिये राज्य, 


# NEU T `, नमोऽस्त ते सर्वत सर्च * 





ARR न चाहनेका कारण दिखलाते t 
' येषामर्थे काहितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 


q इमवस्थिता SS š 
x " S= भाणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥३३॥ | à 
भाग ओर सुखादि अभीष्ट : P > E 
` SISTI अभीष्ट है, चे ही ये सब चन और जीवनकी T | 
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oN 
प्रश्न-युद्धमें MAS मार E 


भी नहीं देखता, इस कथनका क्या अभिप्र t 
l | 


उत्तर-अर्जुनके कथनका भाव यह है ९ | 
अपने सगे-सम्बन्धियाँके मारनेसे किसी प्रकाळ * ॥ 
होनेकी भी सम्भावनां नहीं है; क्योंकि T | an 
आत्मीय-स्वजनोंके मारनेसे चित्तमे uel. 
क्षोम होगा, दूसरे उनके अभावमें जीवन pm. 
जायगा और तीसरे उनके मारनेसे महान्‌ प | Ë 
इस दृष्टिसे न इस लोकमें हित होगा और न q 
ही | अतएव मेरे विचारसे युद्ध करना किसी w 
भी उचित नहीं है | 








य ? क्या होगा ऐसे राज्य और wee 1 36 
तो इन्हें मारकर जीनेमें भी कोई छाम नहीं दै।. 


l——— ÁO 
X पहला अध्याय 3 | 









e remit: हें तो इन मक काहिसा UE UNE क्या तात्पर्य है t! 
agh ईस ; की इच्छा करता था, परन्तु मैं देखता हुँ कि ये सब 
अर्जुन यह कह R 2) ge प्राण देनेके लिये तैयार खड़े हैं | यदि इन सबकी 
भोग और सुखादिकी आवश्यकता मृत्यु हो गयी तो फिर राज्य, भोग और सुख आदि 
REG 8 | क्योंकि मै जानता Š कि न तो इनमें किस काम आवेगे £ इसल्यि किसी प्रकार भी युद्ध 
. m ही है और न ये खयं ही नित्य हैं । करना उचित नहीं है । 

कखन्ध-इस प्रकार युद्धका IAA दिखलाकर अब अर्जुन युद्धमें मरनेके लिये तैयार होकर आये 
g gs ETT कौन-कौन E. उनका संक्षेपर्मे वर्णन करते हैं-- 


y qe 





आचायोः पितरः uam च पितामहाः 
मातुलाः श्वशुराः पात्राः इयालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥३४॥ 


A A A ha" 
गुरुजन, ताऊ चाचे; लड़के ओर उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, नाती, साले तथा और भी सम्बन्धी 
हग है ॥ ३४ N 


| प्रश्-अर्जुन इन सम्बन्धियोंके नाम लेकर क्या 'सम्बन्धिन:!से जयद्रथादिका स्मरण कराकर वे यह 
इहूना चाहते हैं ! कहना चाहते हैं कि संसारमें मनुष्य अपने प्यारे 
उत्त-आचाये, ताऊ, चाचे आदि सम्बन्धियों- रो ub is हा hod E E e add 
संक्षेपमे ha š 
3 की वात तो पहले कही जा चुकी है | यहाँ | 


प्राप्तिते होगा ही क्या £ ऐसे राज्य-भोग तो gun ही 
Wet se धृष्टयुख्, शिखण्डी और सुरथ आदिका और कारण होंगे । 





Li 


di a ATA उपस्थित शूरवीरॉके साथ अपना सम्बन्ध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतुसे इन्हे 
T पनी अनिच्छा ग्रकट करते है 

[uU < 

n C TT हन्तुमिच्छामि aA मधुसूदन । 


` अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥३ ९ 


हे मधुर ` 
| m, Tue मारनेपर भी अथवा तीनों लोकोके राज्यके लिये भी Š इन सबको मारना नही 
l. लिये तो कहना ही क्या है ? ॥ ३५॥ 

FIT रह मारना नहीं TR कहा कि मुझे मारनेपर द्वारा तो अर्जुनके मारे जानेकी कोई कल्पना ही नहीं | 

j Na ज क्योंकि दोनों सेनाओं- हो सकती ! | 
o WA पक्षके थे, उनके. m ade amo और Q | 


E 
"E 


YT =- 
DS > s 
— - 
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नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन | 


` ( मचु० ८।३५०-५१ ) पाये 





शब्दोंका प्रयोग किया है | उनका यह — ९३३ दह करनेवाले सम्जन्वियोंकरो 7 आ है कि मेरे 
पक्षवाडोंकी तो कोई बात ही नहीं है; परन्तु जो 
विपक्षमें स्थित सम्बन्धी हैं, वे भी जब मैं युद्धसे निवृत्त 
हो जाऊँगा, तब सम्भवतः मुझे मारनेकी इच्छा नहीं 
करेंगे | क्योंकि वे सब राज्यके लोमसे .ही युद्ध करने- 
को तैयार हुए हैं; जब हमळोग युद्धसे निवृत्त होकर 
राज्यकी आकाङ्का ही छोड देंगे, तब तो मारनेका कोई 
कारण ही नहीं रह जायगा | परन्तु कदाचित्‌ इतनेपर 
भी उनमेंसे कोई मारना चाहेंगे तो उन मुझको मारनेकी 


सम्बन्ध-यह यादि यह पूछा जाय [कि आप त्रिलोकीके राज्यके लिये भी उनको मारना क्यों नहीं " 
तो इसपर अजुन अपने सम्बन्धियोंको मारनेमें लाभका अभाव और पापकी सम्भावना बतलाकर अपनी क 


पुष्ट करते हैं-- 


MS nar Ru नमाठस्तु त SIG S st हे 













चेष्टा करनेवाले MN. भी E 


L 

प्रभ-तीनों dum राज्यके mia |f 
पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है | ह à 
क्या तात्पर्य है ? uL 
q 

d 


उत्त-इससे अजुनने यह भाव दिस्य 
gh राज्य और सुखोंकी gp बात ही & 
है, इनके मारनेपर कहीं त्रिछोकीका Bol 7 
राज्य मिळता हो तो उसके लिये qj 
आचार्यादि आत्मीय खजनांको नहीं मारना Wed | ह 


| 


$ 
$ 
k 


| म 


i 


| 


निहत्य WRITE का प्रीतिः स्याजनादेन । 


पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ 


है जनादन ! uum TT मारकर इमे क्या 


तो हमें पाप ही लगेगा ॥ ३६ Il 


प्रशन-यृतराष्ट्रके पुत्रांको मारकर हमें क्या प्रसन्नता 
£ इस कथनका क्या भाव है 2 


उत्तर-अजुन कहते हैँ कि विपक्षमें स्थित इन 
सबको मारनेसे इस लोक और AR हमारी कुछ 
भी Li नहीं ` होगी और जब इच्छित वस्तु 
ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे | 
अतएव किसी ded भी od 
desde इनको मारना 


ग्रश्न-स्मृतिकारोंने तो स्पष्ट शाब्दोमें कहा है... 


हत्वेतानाततायिनः 


मारनेको उद्यत, घन हरण करनेवाला, जमीन ? 1I 
और ख्रीका हरण करनेवाला-ये gel ही 
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॥२६॥ 

प्रस्ता होगी ? इन आततायियोको मारा 
| ॐ 

अपना अनिष्ट करनेके लिये आते हुए S 


को विना विचारे ही मार डालना चाहिये । आता 
मारनेसे मारनेवाळेको कुछ भी दोष नहीं होता । | , 


वसिष्ठस्मृतिमं आततायीके लक्षण सस "D. 


बताये गये हूँ 


र 
अनिदो गरदश्चैव शब्लपाणिषनापह: | | 
क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिन D 
आग लगानेवाला, विष देनेवाला, emi. 


4 


५ 
us 
y 
"P 
L 

| 

zf - 
l 


ुर्याघनादिमें आततायीके उपर्युक्त e a 
जाते हैं | लाक्षा-भवनमें M |. 





A 
> i c 

















dk सम्पूर्ण राज्य हर ल्यि याः 
`= द्रौपदीको समामें छाकर SE धोर 
था और जयद्रथ उन्ह हरकर ल 
अवस्थामें अर्जुनने यह कैसे कहा कि 
हमें पाप ही 





पाक गय था । D oan b 
«P आततायियोको मा 

qj शग 

ITE CS कि स्मृतिकारोंके 
ह| q आततायियोंका वध करना दोघ नहीं माना गया 
वर ३ | और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधनादि 


Rod 
K पहला अध्याय % 


E — यी, dem «md MM wA]. 


आततायी भी थे | परन्तु किन्ही स्मृतिकारने एक 
विशेष बात यह कही हे --- 


`. 
waka a 2 NIESISES SIS 


“स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात्‌ कुलनाशनम्‌ P 
“जो अपने कुलका नाश करता है, वह सबसे 

बढ़कर पापी हे | 

इन वाक्योंको सामान्य आज्ञाकी अपेक्षा कहीं बळ्वान्‌ 
समझकर यहाँ अजुन यह कह रहे हैं कि थ्वृतराष्ट्रक 
पुत्र आततायी होनेपर भी जब हमारे कुटुम्बी हैं, तब 
इनको मारनेमें तो हमें पाप ही होगा; और लाभ तो 
किसी प्रकार भी नहीं है | ऐसी अवस्थामें में इन्हे 
मारना नहीं चाहता |? अजुनने इस अध्यायके अन्ततक 
इसी बातका स्पष्टीकरण किया है | 


AAIR मारना सव प्रकारसे हानिकारक बतलाकर अव अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं- 


तस्मान्नाहं वयं इन्तुं धातेराष्ट्रान स्वबान्धवान्‌ | 


स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥२७॥ 


E. ww हे माधव ! अपने ही चान्धव धृतराष्ट्रके ÄR मारनेके लिये हम योग्य नहीं Š | क्योंकि 
| भे ही gerit मारकर इम झेले सुखी होंगे ? ॥ ३७॥ ट 


R-N छोकका क्या भाव है 2 


यही निश्चय होता है कि दुर्योधनादि बन्धुओंको 


॥ EU शोकमें “तस्मात? पदका प्रयोग करके अर्जुन मारना हमारे लिये सर्वथा अनुचित है | कुटुम्बको 
|. * रहे है कि भेरी जैसी स्थिति हो रही है मारकर हमें इस लोक या परलोकमें किसी तरहका 
$ न करनेके qaq मैने अबतक जो कुछ कहा मी कोई सुख मिले, ऐसी जरा भी सम्भावना नहीं 

| | NUR विचारमें जो बातें आ रद्दी हैं, उन सबसे है । अतएव में युद्ध नहीं करना चाहता |? 


t t 
॥ P 
' 


BE Dow यह प्रश्‍न हो सकता है कि कुटुम्ब-नाशसे होनेवाला दोष तो दोनॉके लिये समान ही 


Au E 
uU 
ui ; ! 






यचप्येते न 
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TW दोषपर विचार करके दुर्योधनादि qud नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते 
CT रस प्रभका उत्तर देते हैं--- | 


ver लोभोपहतचेतसः | 
ऊँलक्षयकृतं॑ दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌॥२८॥ 
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कथं T. Sew पदसा D 
कुलक्षयकृतं दोषं 


€ 


यद्यपि लोभसे भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको ओर सित्नोसे विरोध 
पापको नहीं देखते, तो भी हे जनादन | कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमलोगोंको 
हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये £ II ३८-३९ N 


प्र्न-इन दोनों 'छोकोंका स्पष्ट भाव क्या है! 


उत्तर-यहाँ अर्जुनके कथनका यह भाव है 
कि अवश्य ही दुर्याधनादिका यह कार्य अत्यन्त 
ही अनुचित है, परन्तु उनके लिये ऐसा करना 
कोई बड़ी बात नहीं है; क्‍योंकि लोभने उनके 
अन्तःकरणके विवेकको नष्ट-श्रष्ट कर दिया है। 
इसलिये न तो वे यह देख पाते हैं कि कुलके नाशसे 


सम्बन्ध--कुलके नाञसे कोन-कन-से दोष उत्पन्न होते हैं, इसपर अर्जुन कहते Š— 


कुलक्षये प्रणञ्यन्ति 
धर्मे नष्टे s 
कुलके नाशसे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते 
बहुत दबा लेता है ॥ ४० ॥ 


अभ्ष- सनातन meum किन धोको कहते हैं 
और कुलके नाशसे उन धर्मोका नाश कैसे हो जाता Š : 


उत्तर-अपने-अपने mex परम्परासे चली आती 
हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मयादाएँ हैं, जिनसे सदाचार 
सुरक्षित रहता है और कुलके द्ी-पुरुषोमे अधर्मका 
प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ ओर श्रेष्ठ कुल- 
मयांदाओंको “सनातन Seu कहते हैं ! 
जब इन कुछ-धर्मोके जाननेवाले 
लोगोंका 


. " . 
` 


है, घर्मके नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुलको wd 


* टूटनेका डर, राज्यका कानून और शारीरिक 2 | 


k RES E हो कम है, us होनेपर भी वे श्रद्धापर निर्भर करते Ë, प्रत्यक्ष दैत 
A à राज्यके कानून प्रजाके लिये ही प्रधानतया 
| हायोमें अधिकार होता है, वे उन्हें प्रायः 
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m 

प्रपश्यद्धिजनादन ॥३३॥ ब 

4 

Wi है 

Sw) 2 

C = ii 

कैसे-कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं षन | | 
यही us पड़ता है कि दोनों m 


बन्धु-बान्धवों और मित्रोंका परस्पर वैर कके 
दूसरेको मारना कितना भयङ्कर पाप है । पर ny | 
जो उनकी भाँति लोभसे अन्धे नहीं हो रहे है ह 
कुलनाशसे होनेवाले दोषको epi जानते है. 
जान-बूझकर धोर पापमें +Ñ प्रवृत्त dig 
तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिये | 


कुलूधमोंः सनातनाः | 
कृत्लमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ell 


प्रक्न-धर्मका नाश हो जानेपर सम्पूण gi 
पाप बहुत दबा लेता है, इस कथनका ^ 
अभिप्राय हे 2 . 


उत्तर-पाँच हेतु ऐसे हैं, जिनके काण 


अधर्मसे बचता है और धर्मको सुरक्षित C7 | 
होता B fex भय, राख्नका शासन, मद | 


qi 


अनी stag | इनमें ईर और माड | 






l——  ——— M— nnm 
* पहला अध्याय * 


— ie aurem अधिकतर Q जता है। पराचा BQ Q Re आराङ्का अधिकतर हो जाता | यथेच्छाचार किसी भी नियमको 


Qm €T gh करती है। एक कुलमर्यादा ही ऐसी सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्यको सर्वथा उच्छङ्कछ _ 
हित id पम्बन्ध सारे mo साथ रहता बना देता है | जिस समाजके मनुष्योंमें इस प्रकारकी 





i 

URS नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुळ स्वाभाविक ही. सर्वत्र पाप छा जाता है | इसीका 
Pa घोड़ोंके ` समान यथेच्छाचारी नाम “q कुलका पापसे दब जाना? Š | 

fa 


प्वन्ध-ईस प्रकार जब समस्त इल पापसे दब जाता है तब कया होता हे, अजुन अब 


मे वतलाते है | 
| अधसमोभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति  कुलस्त्रियः । 


sq दुष्टालु॒ वाष्णेय. जायते वणेसङ्करः ॥४१॥ 


हे कृष्ण | पापके अधिक बढ़ जानेसे कुलको स्त्रिया. अत्यन्त दूषित हो जाती Š ओर हे. वाष्णेय | 
येके अत्यन्त दूषित हो जानेपर चर्णेखङ्कर उत्पन्न होता है ॥४१॥ 


्न-इस स्छोकका क्या तात्पर्य है ! बतलाता है तो उसकी दिल्गी उड़ाते हैं. या उससे' 
iw करते हैं । ऐसी अवस्थामें पवित्र सतीखर्मका, | 
उत्त-कुछ-धर्मके नाश हो जानेसे जब कुलके जो समाज-घर्मकी रक्षाका आधार Š, अभाव हो | 
CIR SNO हो जाते हैं, तब उनकी प्रायः जाता है.। सतीत्वका महत्व खोकर पवित्र कुलकी | 
| समी क्रियाएँ emu प्रेरित होने ठगती हैं; इससे nor घृणित व्यमिचार-दोषसे दूषित हो जाती हैं। | 

'प अत्यन्त बढ़कर सारे समाजमें फैल जाता है | उनका विभिन्न वर्णोके परपुरुषोंके साथ संयोग होता | 
भन पाप छा जानेसे समाजके ख््री-पुरुषोंकी दृष्टिमें हे । माता और पिताके भिन्न-भिन्न वर्णोके होनेसे जो | 
a किती भी मर्यादाका कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता सन्तान उत्पन्न होती है, वह वर्णसङ्कर होती Š | | 

गौर उनका पाठन करना तो दूर रहा, वे उनको इस प्रकार सहज ही कुछकी परम्परागत पवित्रता | 
MA गी चेष्टा नहीं करते; और कोई उन्हें बिल्कुछ नष्ट हो जाती है | 


| m सन्तानके उत्पन्न होनेसे क्या-क्या हानियाँ होती d, अर्जुन अब उन्हें 


"Ed नरकायैव gemm कुलस्य च | 
पतन्ति पितरो ह्येषां लु्पिण्डोदकक्तियाः ॥४२। 
सङ्कर कुट 


क्ष रियो और कुलको नरके ले जानेंके लिये ही दोता है। छुछ हुई पिण्ड और 
अथात्‌ भ्राद्ध और तर्पणसे वञ्चित इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त होते है ॥४२॥ 


d ` ; | VAU MS SNS 
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(000 mg Ten हैँ d w ehe है और SQ SSS कहा गया है और वह 'पिण्डक्रिया/ है और i 
| T Sin] “च? अव्ययका प्रयोग करके क्‍या सूचित दी जाती है वह “उदकक्रिया? है; इन दोनोके W 
| किया गया है 2 (पिण्डोदकक्रियाः कहते Š | इन्हींका नाम Ws 
| उत्तर-'कु्यातीः उनको कहा गया है, जो Š । शाख aid कुरूमर्यादाको shna 
ME वने mes duo करते हैं और “वः ii श्राद्ध-तर्पण किया करते है । परनु TN 
' ` अव्ययका प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कलमें धर्मक नष्ट हो जानेसे जो a . 
| । कि वर्णसकूर सन्तान केवल उन कुल्घातियांको ही होते हैं, वे अधमंसे उत्पन्न और अधरमाभिमूत R । 
. नरक पहुँचानेमें कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त प्रथम तो श्राद्ध-तर्पणादि क्रियाओंको जानते ही नहीं 1 
कुलको भी नरकमें ले जानेवाली होती Ë | बतलाता भी है तो श्रद्धा न रहनेसे करते di f 


T हुई पिण्ड और जछकी क्रियावाले यदि कोई करते भी हैं तो शास्र-विधिके जज d 
इनके पितरछोग भी गिर जाते हैं? इसका क्या उनका अधिकार न होनेसे वह fall Ñ: 
s ; 2 Lea ip 
भाव ë ! नहीं | इस प्रकार जब पितरोंको सन्तानके द्वार हि 

Smaa जो पिण्डदान किया जाता है और और जल नहीं मिळता तब उनका पतन हो क़ | 
'पितरांके निमित्त ब्राह्मण-भोजनादि कराया जाता है है। x 
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d : सम्बन्ध-वर्णसडूरकारक दोषोंसे क्या हानि होती 2, = उसे वतलाते 2— ) 
MA: कुलछानां वर्णसङ्करकारकैः। | 

x उत्साचन्ते जातिधमौः ge शाश्चताः eil 
है इन वर्णसड॒रकारक दोषोसे कुछघातियोंके सनातन कुल-घर्म और जाति-घर्म नष्ट हो जाते है॥श | 

बात DN vi uds दोषो से किन दोघोकी सनातन बुव है । चाळीसवें कों इते 

rd du 'सनातना:? विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके त, 

x , है, क s: "s बात कही गयी “शाश्वताः? विशेषणका प्रयोग किया गया Š | < 

E १) कुलका नाश nR बे दोष हैं... शाखो 'वर्णाश्रमधर्मका? नाम “जातिधर्म है | कर्ल. 
|o तथा (३) wh i RA | : नाश श्रेष्ठ मर्यादाओके जानने और चढानेवाले ss | 
i ferae gv- अभाव ¢ १ जाते है| 
| ag CS TR QÑ दूषित होना | इही चार होनेसे जब 'कुल्घर्म? नष्ट हो ज | 

WIS वरणसङ्करकी उत्पत्ति होती है । दोष बढ़ जाते हैं, तब E 
pum Serb dk web pu, 0.7 टो जाता है । क्योंकि वर्णेतरके संयोग al 

अन्तर ह तथा उपयुक्त दोषोंसे इनका नारा कैसे होता है ? सङ्कर सन्तानमें वर्णाश्रम-धर्म नहीं रह सकता a 
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qu 
'उत्तर-ब॑शपरुपरागत सदाचारकी मर्यादाओका नाम S वर्णसक्करकारक qu इन wi | 
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x: * पहला अध्याय * 















SN E — —.ciemwo UN — बिग के तते चया हगि दे! बज इए सहो है के नाझसे क्‍या हानि हे! अव इसपर कहते हैं--- | 
>à qua E | 
k उत्सन्नकुळधमीणां मनुष्याणां. जनादन । | 
N भवतीत्यनुशुश्रम i 
iS नरकेऽनियत वासो AA ॥४४॥ | 
Na ३ जाद | जिनका कुल-घर्म नष्ट हो गया है, मनुष्योका अनिश्चित काळतक नरकमे वास | 
» दा इम ger आये E ॥४४॥ | 
m| शेता.” Š ! कुम्मीपाक और रौर आदि नरोंें गिरकर मॉति-भातिकी | 
g _इस छोकका क्या ST š bee | 
» Jd अर्जुन कहते E कि जिनके Ces भीषण यम-यातनाएँ सहनी पड़ती हैं-ऐसा हमलोग | 
M] acer? नष्ट हो गये हैं, उन सर्वथा अधममें. परम्परासे सुनते आये हैं | अतएव कुलनारकी चेष्टा कभी 

E 


m Q हुए लोगोंको mA फडखरूप dinean नहीं करनी चाहिये । 


fip पम्बन्ध-इस प्रकार स्वजन-वधसे होनेवाले महान्‌ अनर्थका वर्णन करके अब अर्जुन युद्धके उद्योगरूप | 
हि आने इत्यपर शोक प्रकट करते ह | 
a अहो बत महत्पापं cj व्यवसिता बयम्‌ । | 

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनसुद्यताः ॥४५॥ | 


हा | शोक | इमलोग वुद्धिमान. होकर भी महान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये ES जो राज्य 
| ओर सुखके लोभसे अपने खजनाको मारनेके लिये उद्यत है ॥४५॥ 


प्रश्‍न-'वयं महत्पापं कलु व्यवसिताः? ( हमलोग 
महान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये हैं ) इस वाक्यके 
साय अहो! और 'बत? इन दोनों अव्यय-पदोंका प्रयोग 
E मानेका क्या अभिप्राय Š ? 
सा| 
ह| १ - अव्यय यहाँ असम्भावनाका द्योतक 
RA पद महान्‌ शोकका | इन दोनोंका प्रयोग 
वाक्यके द्वारा अर्जुन यह भाव दिखलाते 
di रमलोग जो धर्मात्मा और बुद्विमान्‌ माने जाते 


(४१ 


n | यदे  सामप्रतीकारमदास्त्र 
qi 
ü तोः यदि 
BI 
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हैं और जिनके लिये ऐसे पापकर्ममें ग्रवृत्त होना किसी 
प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान्‌ 
पापका निश्चय कर चुके हैं | यह अत्यन्त ही 
शोककी बात है | 

प्रश्न--जो राज्य और सुखके लोमसे खजनांको मारनेके 
लिये उद्यत हैं, इस कथनका क्या भाव है £ 

उत्तर-इससे अर्जुनने खजन-वधसे होनेवाले “महान्‌ 
पाप? का स्पष्टीकरण करके अपनी तुच्छता दिखलायी & । 


DCN मकार पश्चात्ताप करनेके बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते ë — 


शस्त्रपाणयः | 


धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत ॥४६ | 
दि सुझ शस्त्ररहित एवं सामना न करनेवालेको शस्त्र हाथमे लिये हुए waqra 3T 
तो बह मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ४६ ॥ i 














poU नसोठर 








प्रश्ष-इस इलोकका क्या भाव नातक होगी। क्योंकि ra . ? 
उत्तर-अर्जुन यहाँ कह रहे हैं fh इस प्रकार 


| | युद्धकी घोषणा होनेपर भी जब मैं शस्त्रोंका त्याग 


'' कर दूँगा और उन लोगोंकी किसी भी क्रियाका 
' । प्रतिकार नहीं करूँगा, तब सम्भवतः वे भी युद्ध नहीं 
करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय-खजनोंकी 
'' रक्षा हो जायगी। परन्तु यदि कदाचित्‌ वे ऐसा न 
' ` करके मुझे शबत्रहीन और युद्धसे निवृत्त जानकर मार 
(| भी डालें तो वह मृत्यु भी मेरे लिये अत्यन्त 
| सम्बन्ध-भगधान्‌ श्रीकृष्णसे इतनी वात 


| अर्जुनकी स्थिति बतलाते हुए सञ्षय कहते हैं-- 


| एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये 
विसृज्य सशरं 


" सञ्जय बोळे -रणभू मिमे शोकसे 
|o त्यागकर रथके पिछले भागमें बैठ 


गया ॥ ४७ ॥ 
प्रभ-इस P सञ्जयके कथनका क्या भाव 


| उत्त-यहाँ सञ्जय कह रहे हैं कि विषादमप् अजुनने 
j भगवान्‌से इतनी बातें कहकर बाणसहित गाण्डीव 
धनुषको उतारकर नीचे रख दिया और रथके पिछले 


तयक अध्यायकी समाप्तिपर जो 
¦ म्रमाव ही प्रकट किया गया है | (३७ 
i गायी जानेके कारण इसका नाम 
: उपनिषदू है, इससे इसको 
. करानेवाळी होनेके कारण | 
i उस निष्कामभावपूर्ण र ud नाम ब्रह्मविद्या! 
|| भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भक्तवर s s 


तत्सत्‌? भ 
“श्रीमद्धगवद्वीता! 


दे और 


ऽस्तु d सवत एच «tQ % 








सजय उवाच 


चाप 
उद्विझ मनवाला अजुन इस प्रकार कहकर, «gl 


— s 


n : 
तत्सादिति MUN बल्मविद्यायां INTE? श्रीकृष्णार्जुन- 
उजुनविषादयोगो नाम TIRSA: ॥ ? N 


उपयुक्त पुष्पिका दी गयी है, 

Sn नाम हैं ( 
१ इस सारतत्त्व संग्रहीत e 

'उपनिषदू* कहा गया है, Dar सारतत्त संग्रहीत है और यह 
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कल्याणकारक होगी । क्योंकि एसे RD 
कुळबातरूप भयानक पापसे बच pig M 
सगे-सम्बन्धी ओर आत्मीय-खजनोकी भ 
जायगी; और तीसरे, कुलरक्षाजनित हा qe 
से परमपदकी प्राप्ति भी मेरे लिये आसान हो à 
अर्जुन अपने .प्रतिकाररहित उपर्युक्त mà 
मरणसे कुलकी रक्षा और अपना कल्याण $ 
मानते हँ । इसीळिये उन्होंने वैसे मरणको B 
कल्याणकारक ( क्षेमतरम्‌) बतलाया Š | 


कहनेके वाद अर्जुनने क्या किया, इस fam 


AN OA sR AA 


रथोपस्थ उपाविशत्‌ | 
शोकसंविजञमानसः ॥४७॥ 


भागमें चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकारकी fen 
इन गये। उनके भनमें कुलनाश और उससे दोगे 
भयानक पाप और पापफलोंके भीषण चित्र भो 
L| उनके सुखमण्डलपर विषाद छा गया और के | 


शोकाकुल हो गये ! 





इसमें श्रीमद्भगवद्गीताका माहात्य q | x 
१७।२३ ), स्वयं श्रीमगवानूक | 


योगो नाम? कहा गया है । 





$^ श्रीपरमात्मने नसः 


" T 
ढ्वितीयोष्ध्यायः 
à इस अध्यायमें शरणागत अजुनद्वारा अपने शोककी निवृत्तिका ऐकान्तिक उपाय पूछे 


|. 79977 An पहले-पहल भगवानूने ३०वें छोकतक आत्मतत्वका वर्णन किया Š | 
m| ge साधनमें आत्मतत्तका श्रवण, मनन और निदिघ्यासन ही मुख्य है | यद्यपि इस अध्यायमें ३०वें 

ded बाद खधर्मका वर्णन करके कर्मयोगका खरूप भी समझाया गया है, परन्तु उपदेशका आरम्भ 
m| sea ही हुआ है और आत्मतत्ततका वर्णन अन्य अध्यायोंकी अपेक्षा इसमें अधिक विस्तारपूर्वक हुआ है 
स कारण इस अध्यायका नाम “सांख्ययोग? रक्‍खा गया है | 


इस अध्यायके पहले छोकमें सज्ञयने अर्जुनके विषादका वर्णन किया है. तथा दूसरे 
और तीसरे छोकोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनके स्नेह और कायरतायुक्त विषादकी निन्दा 


अध्यायका संक्षेप 


कते इए उन्हें gem लिये उत्साहित किया है; चौथे और पाँचवें छोकोंमें अर्जुनने भीष्म-द्रोण आदि । 
A गुहुजनांको मारनेकी अपेक्षा भिक्षान्रके द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बतलाया है । छठे और सातवें | 


शोकोमे युद्ध करने या न करनेके Aad अपने संशय तथा अपने मोह और कायरताके दोषका वर्णन 
भी कते हुए भगवानूके शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की है और आवें etd 
वढे | त्रिोकीके निष्कण्टक राज्यको भी शोकनिवृत्तिमें कारण न मानकर वैराग्यका भाव प्रदर्शित किया है । उसके 
आगे | बाद नवें और दसवें रलोकोंमें सज्ञयने अर्जुनके युद्ध न करनेके लिये कहकर चुप हो रहने और उसपर 
"| "HEC मुस्कराकर बोलनेकी बात कही Š | तदनन्तर ग्यारहवें इलोकसे मगवानने उपदेशका आरम्भ करके 
TE और तेरहवें इलोकोंमें आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका निरूपण करते हुए चौदहवें रछोकमें समस्त 


को अनित्य बतलाकर सुख-दुःखादि इन्द्रोंको सहन करनेके लिये कहा है और पंद्रहवें रछोकमें उस | 


सत! और ETT मोक्षप्राप्तिमें हेतु बताया है | deed sd ua sik असतका लक्षण कहकर सतरहवेमे 
SCA अवइ असत्‌ वस्तुका स्वरूप बतलाते हुए अर्जुनको युद्ध करनेकी आज्ञा दी है । उन्नीसर्वे 









= 


| अने और अशो तत्त्व समझाकर तेईसवेसे पचीसवें इछोकतक आत्मतत्तको अच्छे, अदाद) 
| भोकर उसे भ तथा नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचळ, सनातन, अव्यक्त, अचिन्त्य और निविकार 
Ni माननेपर शोक करना अनुचित सिद्ध किया Ë | छब्बीसवेसे अट्ठाईसवे इलोकतक आत्माको जन्मने- 
| भकग रः. `" और शरीरोंकी अनित्यताके कारण भी शोक करना अनुचित बतलाकर उन्तीसरवे serasi 





. 
> Sem = 


2००७० “ > cof Ce elis. 


EU तो जल . M 
E . ` और श्रोताकी दु्मताका प्रतिपादन करते हुए तीसरे ehe आत्मतत्त्व सर्वथा अव्य 
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आत्माको मरने या मारनेवाळा समझनेवालोंको अज्ञानी बतलाकर बीसवेमें जन्मादि छः विकारोंसे 
EN RA निरूपण करते हुए इक्कीसवें इलोकमें यह सिद्ध किया है कि आत्मतत्तका ज्ञाता किसीको x 
| देते हुए मानेवाडा नहीं बन सकता । तदनन्तर बाईसवें AÀ मनुष्यके कपड़े बदलनेका उदाहरण _ 








पि ` + त्म ६ | # नमोऽस्तु ते स्वत एव wd * 


| o a 9 ™_ 
! होनेके कारण किसी मी प्राणीके लिये शोक करनेको अनुचित सिद्ध किया है | इकतीसरवेसे UN 
|| medi vi युद्धको अइुनका सवर्ग बतलाकर उसका त्याग करना सन म्कारसे अनुचित ह 
| | ` हुए dk eX युद्धको इस लोक और परलोक दोनोंमें छाभप्रद बतलाकर अञुनको युद्धके लिये TN 
1 आज्ञा दी Š | sq इलोकमें समत्वको युद्धादि कमॉमें पापते निलिप्त रहनेका उपाय बतलाकर TAN 
' | कर्मवन्धनको काटनेवाली कर्मयोगविषयक बुद्धिका वर्णन करनेकी प्रस्तावना की ë AA सेके M 
(| महिमा बतलाकर इकताळीसवेमें निश्चयात्मिका बुद्धि और अव्यवसायी सकाम पुरुषोंकी बुद्धिका मेद. निरूपण का 

। हुए बियाठीसेसे चौवालीसवें श्छोकतक खर्गपरायण सकाम मलुष्योंके खभावका वर्णन किया है। | Waka às 
' ` अर्जुनको निष्काम, निर्वन्द्र, नित्यसत्तस्थ, योगक्षेमको न चाहनेवाला और आत्मसंयमी होनेके लिये कहकर fi 2 
| इलोकम ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणके लिये वेदोक्त कर्मफलरूप सुखभोगको अप्रयोजनीय बतलाकर सेंताठीसवे v 
' सूत्ररूपसे कर्मयोगका खरूप बतलाया है । अड्तालीसर्वे छोकमें योगकी परिभाषा समत्व बतलाकर qup 
i समत्वबुद्धिकी अपेक्षा सकाम कमॉको अत्यन्त तुच्छ और फल चाहनेवालोंको अत्यन्त दीन बतलाया हे | Tq 
.| और इक्यावनवें सछोकोंमें समत्वबुद्धियुक्त कर्मयोगीकी प्रशंसा करके अर्जुनको कर्मयोगमें लग जानेकी x 
, | है और समभावका फळ अनामय पदकी प्राप्ति बतलाया Š | उसके बाद बावनवें और ful 
' mH भगवानूने वैराग्यपूर्वक बुद्धिके शुद्ध, खच्छ और निश्चल हो जानेपर परमात्माकी प्राति sw 
1, EI चोतनवे छोकमें अनने स्थिखुद्धि पुरुषके विषयमें चार प्रश्न किये हैं तथा qaq sd 
| पहले प्रश्नका, ऊने तथा सत्तावनवेमं दूसरेका तथा अट्ठावनवेंमें तीसरे प्रश्नका सूत्ररूपसे wj 
देते हुए भगवान्‌ श्रीङृष्णने पचपनवेंसे अट्टावनवें छोकतक समस्त कामनाओंका अभाव, बाहय साधे 
की अपेक्षा न रखकर अन्तरात्मामें ही सदा सन्तुष्ट रहना, d खोसे ga न होना, gua Ud ij 
करना, राग, भय और क्रोधका सर्वया अभाव, झुभाञुभकी प्राप्तिमें हर्ष-शोक और quis न हेत 
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अयुक्त पुरुषके जिये श्रेष्ठ बुद्धि $ dd जानेकी बात कही है | तदनन्तर sue 97 

/ वायुके EST मनके dm इन्द्रियको ' शान्ति और सुका अभाव दिखलाकर सडस्वेमें गा I 
Uo Re»: कि जिसकी इन्द्रिया She हरण करनेवाली बतलाते हुए अड्सठवें AMA qe tí 

साधारण agh लिये Co हैं, बही वास स्थिखुद्धि है | उसके बाद su E 

रात्रिके समान बतळाकर uH Po SUA और तत्वको जाननेवाले योगीके RA निय 

| न्त्‌ नी quu “| | 

` समस्त "~ SEL ममता और अहड्डारसे रहित पसा पुरुषकी महिमा की गयी e dn | «| 

कहकर exi उस व्रा्ली : | चरनेवाळे पुरुषको परम | Re SE. 

र वहत्तरर्वे SS उस ब्राह्मी स्थितिका SUD S करते इर sperm पर Mi gll 
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=== दूसरा अध्याय * ` २०७ | 











ह” 


saei ils stri were et iot महाराला जोर und वनाके रूपमें दोनों सेनाओंके महारथियोंका और उनकी 


didis उपदेञ्चकी प्रस्ता 


qat- 
k gia करके अर्जुनका रथ दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करनेकी वात कही गयी; उसके बाद दोनों 
y Te त्वजनसखदायको देखकर शोक और मोहके कारण gu cni निवृत्त हो जानेकी और 
के ud डकर विषाद करते हुए बैठ जानेकी बात कहकर इस अध्यायकी समाति की गयी । ऐसी स्थितिमें 
i] ff aia ये क्या वात कही ओर किस प्रकार उसे युद्धके लिये पुनः तैयार किया, यह सव वतलानेकी 
है । gam सजय अर्जुनकी स्थितिका वर्णन करते हुए दूसरे अध्यायका आरम्भ करते हैं- 
m सञ्जय उवाच 
x 
i d तथा कृपयाविष्टमश्रुपूणोकुलेक्षणम्‌ । 
vi विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुसूदनः॥ १ ॥ 














्न-'तम्‌? पद यहाँ किसका वाचक है एवं 
उसके साथ 'तथा कृपयाविष्टम?, “अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम? 
` बर 'विषीदन्तम?---इन तीन विशेषणोंके प्रयोगका 
क्या भाव है ! 


उत्त-पहले अध्यायके अन्तमें जिनके शोकमग्न 
शेकर बैठ जानेकी बात कही गयी है, उन अर्जुनका 
` षह 'तम पद है और उसके साथ उपर्युक्त 
E प्रयोग करके. उनकी स्थितिका वर्णन किया 
| hm यह है कि पहले अध्यायमें जिसका 
Um वर्णन हो चुका है, उस बन्धुरेहजनित 
ID कायरताके भावसे जो व्याप्त है. जिनके 
५ से पूर्ण और हो लर 

ने A "me हैं तथा जो बन्धु- 
E पाप im» com एवं उन्हें uc 
l ऐसे अर्जुनसे H निमग्न हो रहे है, 

E २४ — o र पता । बोले | 





? इसीमें बुद्धिमत्ता है । 


न. 


sbs रेन चा. समझना चाहिये कि शेष बचे हुए 


सस्य बोले--डस प्रकार करुणासे व्याप्त ओर आसुओसे पूर्ण तथा व्याकुळ नेत्रॉवाले शोकयुक्त 
उस अजुनके प्रति भगवान्‌ सधुसदनने यह वचन कहा ॥ १ ॥ 


प्रश्न-यहाँ "मधुसूदन? नामके प्रयोगका और 
धवाक्यमः के साथ इदम्‌? पदके प्रयोगका क्या 
भाव है 2 


उत्तर-भगवानके 'मधुसूदन' नामका प्रयोग करके 
तथा “वाक्यम्‌? के साथ इदम्‌? विशेषण देकर सज्ञयने 
धृतराष्ट्रको चेतावनी दी है| अमिग्राय यह है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पहले देवताओंपर अत्याचार करने- 
वाले “मधुर नामक दैत्यको मारा था, इस कारण इनका 
नाम “मधुसूदन. पंडा; वे ही भगवान्‌ युद्धसे मुँह मोडे 
हुए अर्जुनको ऐसे वचनोंद्रारा zem लिये उत्साहित 
कर रहे हैं । ऐसी अवस्थामें आपके पुत्रोंकी जीत कैसे 
होगी, क्‍योंकि आपके पुत्र, भी अत्याचारी हैं. और 
अत्याचारियोंका विनाश करना भगवानूका काम है; 
अतएव अपने पुत्रोंको समझाकर अब भी आप uid 


Y 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by lon. Digitized by eGangoti cs EE u: Pati. 











i 
i 
i 
"Hi 
Hb 
y 
i 
4 
|| 
d 
FI 
Í 
' i 
24 
| 
i 





Mes . CC-0. Mumukshu Bhawan उन्तीने Co 
Map hen ag. z4 £ à Ë 


MEL 977 uim 





# नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे * | 
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श्रीभगवाहुवाच ` 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे ससुपस्थितम्‌ । j 
अनार्यजुष्टमखग्येमकीतिकरमजुन ॥२॥ la 


श्रीमगवान्‌ बोले-हे अजुन | तुझे इस असमयमें यह मोह किस हेतुसे d 


न तो यह श्रेष्ठ पुरुषोद्वारा आचरित है, न खगंको देनेवाला है और = कौर्तिको करनेवाला 


दी दे।३। | म 


R बिशेषणके सहित 'कःमल्मर पद ऐसा यह मोहजनित कातरभाव qu wm म 


. किसका वाचक है ? तथा इदं करमळं त्वा 


विषमे कुतः समुपस्थितम्‌ इस वाक्यका क्या 
अभिप्राय है ? 


उचर-“इदम्‌? विशेषणके सहित 'कइमलम्‌? पद 
यहाँ अजुनके मोहजनित शोक और कातरताका वाचक 
Š तथा उपर्युक्त वाक्यसे भगवानूने अर्जुनको डॉटते हुए 
उनसे आश्चर्यके साथ यह पूछा है कि इस विषमस्थलूमें 
अर्थात्‌ कायरता और विषादके लिये सर्वथा अंनुपयुक्त 
रणस्थळीमे ओर ठीक युद्धारम्भके अवसरपर, बड़े-बड़े 
महारथियोंको सहज ही पराजित कर देनेवाले तुम- 
सरीखे शूरवीरमे, जिसकी जरा भी सम्भावना. न थी, 


R मा स्म गमः 
शुदं हृदयदौबेल्यं 


इसलिये दे अजुन ! नपुंलकताको 


प्रभ-'पार्थ” सम्बोधनके सहित 
ओर “एतत्‌ त्वयि न उपपद्यते? 
क्या भाव है ! 


उत्तर-कुन्तीका 
वीरमाता थीं | जब x 
कौरव-पाण्डवोंकी सन्धि करानेके e 


=l मा स्म quo 
"ईन दोनों वाक्योंका 


भगवान 


दुत बनकर 
पुर गये 
ER 


भाव है ! 


अतः यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको i 1 


स्मृति दिलाते हुए उपर्युक्त दोनों वाकयोंद्रार १६ P 1 


प्रक्च-उपर्युक्त “कमल? ( कातरभाव ) को E. 
जुष्ट?, 'अस्वग्य! और धअकीतिकर कहने | 


T 
| 









उत्तर-इससे भगवानूने अपने उपर्युक्त qu 
सहेतुक बतलाया है | अभिप्राय यह है Ñ: 
जिस भावसे व्याप्त हो रहे हो, यह मातन ते% * 
पुरुषोंद्वारा सेवित है, न खर्ग देनेवाला Qd) 
कीति ही फैलानेवाला है | इससे न तो oed 
हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगोंकी ही |Ë 
अवस्थामें बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह 
कातरभावको कैसे खीकार कर लिया ! 


पाथे नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
त्यक्ऱ्वोत्ति¢ परन्तप ॥ ३.॥ 


मत प्राप्त हो, तुझमें यह उच्चित नहीं जान पइत | 
परन्तप | हृद्यकी S तुझम यह उचित नहा 
उचछ GUT! त्यागकर युदके लिये खड़ा हो जा ॥ ३ ॥ | 


श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनको बीरतापूर्ण v3 * 
था, उसमे बिदुळा और उनके पुत्रका qI 
देकर अर्जुनको sem fex उत्साहित बि | 


सम्बोधित करके माता ुन्तीके उस क्षत्रियोचित 


किया है कि म ी,ननीके वीर पत्र | 











=== === = IEEE त ता आ Él १ कायरताका सञ्चार सवथा अनुचित 


न-से-महान्‌ महारथियोंके हृदयोंको कँपा 
je शौर्य ! और कहाँ तुम्हारी यह 
र्ण जिसमें शरीरके रांगटे खड हैं, बदन काँप 
Tm गिरा जा रहा है और चित्त विषाद- 
vh e" भ्रमित हो रहा ë ! ऐसी कायरता और 
i! s तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है | 
3 E qe सम्बोधनका क्या भाव ë PEE 


j! 

| रजो अपने शत्रुओको ताप पहुँचानेवाला gl 
Qe कहते हैं । अतः यहाँ अर्जुनको “परन्तपः 
m सम्बोधित करनेका यह भाव है. कि तुम 
ताप पहुँचानेवाले प्रसिद्ध हो । निवातकवचादि 
* ब्म शक्तिशाली दानवोंको अनायास ही पराजित कर 



















द ग्रमे अजुन अपना निश्चय प्रकट करते हे -- 


कथं भीष्ममहं संख्ये 
इषुमिः 
Ry एड गा? 


\ Peg शोके 
aà करने अरिसूदनः और 'मघुसूदन!--- 


'कथम्‌? पदके प्रयोमका 


को ' नामके देत्यको मारनेके कारण भगवान्‌ 
काण $... E और वैरियोंका नाश 
कहलाते हैं | इन दोनों 
इर इस श्षोकमें 'कथम? 
आश्चर्यका भाव प्रकट 


T——————————— raw». — 
# दूसरा अध्याय ॐ 


प्रतियोत्स्यामि 


"is वोले-हे मधुसूदन ! में रणभूमिमे किस प्रकार बाणोसे भीष्मपितामह और द्रोणाचायेके 
RA हे अरिसूदन ! चे दोनों ही पूजनीय Š ॥ ४ ॥ 
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देनेवाले होकर आज अपने क्षत्रिय-खभावके विपरीत 
इस कापुरुषोचित कायरताको खीकारकर उल्टे शत्नुओं- 
को ग्रसन्न कैसे कर रहे हो 2 


प्रश्न-'झ्ुद्रम? विशेषणके सहित 'ृदयदौर्वल्यम्‌? पद 
किस भावका वाचक है ? और उसे त्यागकर युद्धके 
लिये खडा होनेके लिये कहनेका क्‍या भाव हे 2 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
तुम्हारेजेसे वीर पुरुषके अन्तःकरणमें रणभीरु 
कायर प्राणियांके हृदयमें रहनेवाळी, झूरजनोंके 
द्वारा सवेथा त्याज्य, इस तुच्छ दुर्बेळताका प्रादुर्भाव 
किसी प्रकार भी उचित नहीं हे | अतएव तुरंत 
इसका त्याग करके तुम युद्धके लिये डटकर खडे 
हो जाओ | 


सम्वन्ध-भगवान्‌के इस प्रकार कहनेपर गुरुजनोंके साथ किये जानेवाले युद्धको अचित सिद्ध करते हुए 


अर्जुन उवाच 


द्रोणं च मधुसूदन | 
पूजाहीवरिसूदन ॥ ४ ॥ 


किया Š | अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म 


और द्रोणादिके साथ युद्ध करनेके लिये प्रोत्साहन दे ` 


रहे हैं वे तो दैत्य हैं और न शन्न ही हैं, बरं वे तो 

मेरे पूजनीय गुरुजन हैं; फिर अपने खाभाविक युणांके 

विरुद्ध आप मुझे युरुजनोके साथ युद्ध करनेके लिये 

कैसे कह रहे हैं ! यह घोर पापकम में कैसे 

कर सकूंगा ° 
ग्रश्न-'इपुभि;' पदका क्‍या भाव ë š 

















न ws बतजप EN I 
उत्तर-!इषु' कहते & बाणको । यहाँ (इषुमि:? भी महान्‌ पातक बतलाया गया है . Z 
"E 


पंदका प्रयोग करके अर्जुनने ue भाव दिखळाया है कि बाणोंका प्रहार करके मैं उनसे छह : 
गुरुजनोके प्र का से बयो ५ 
जिन गुरुजनोके प्रति वाणीसे हलके वचनोंका प्रयोग आप मुझे इस घोर पापाचारमें क्यों तू 


महानुभावाञ्छयो EN - 0 ÀN ~ R | 
गुरूनहत्वा हि महानुभावाज्छुयो भोक्त भेक्ष्यमपीह sp । 

हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव efr भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान | | | 
इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोंकी न मारकर. मैं इस खोकमें भिक्षाका अन्न भो साना N 


' |. कारक समझता É | क्योकि गुरुजनोंको मारकर भी इस लोकमे रुधिरसे सने हुए अर्थ और w ब 
' |  भोगोहीको तो भोगूँगा ॥ ५॥ | 
ग्रश्न-'महानुभावान्‌? विशेषणके सहित “गुरून्‌! पद जिन गुरुजनोंको मारना सर्वथा अनुचित bs 
यहाँ किनका वाचक है ? | मारकर भी मिलेगा क्या ! न तो diam 
उत्तर-दुर्योधनकी सेनामें जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य न धर्मकी सिद्धि ही; केवळ इसी लोकें : 
आदि अजुनके आचार्य तथा बाह्लीक, भीष्म, सोमदत्त, कामरूप तुच्छ भोग मिलेंगे, जिनका मूल्य इन 
भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव जीवनके सामने कुछ भी नहीं है | और वेगी गु 
बहुत ही उदार और महान्‌ था, 'महानुभावान्‌? हत्याके फलखरूप होनेके कारण एक प्रकारसे उतेह 
विशेषणसहित “esp पद उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषोंका सने हुए ही होंगे, अतएव ऐसे भोगोंको प्राप्त करों 


“ 
y 





g: 
di 







वाचक Š | ? २३ ^ ji 
गुरुजनोंका वध करना कदापि उचित नहीं है। 
m EE पदका प्रयोग mer fon arean शि 
करके क्या भाव दिखलाया गया Ë z DNE पदनि ५. 


मान लिया जाय तो क्या हानि है ! 


उत्तर-यदि 'गुरून्‌?के साथ “qarqa Ë | 


उत्त शसका यह भाव हे कि यद्यपे क्षत्रियोके 
लिये मिक्षाके अनसे शरीर-निर्वाह करना निन 

s करना निन्द्य 3 

zm SPENT संहार करके राज्य भोगनेकी M न ENT तो ऐसा भी माना जा सकता था 5 

तो वह निन्य कर्म भी कहीं अच्छा है | इलोकमें जिन गुरुजनोंको अर्जुन पहले हे 

र्न-*मोगान्‌ः्के साथ । कहते हैं, उन्हींको पीछेसे 'अर्थकामान' | 

'अर्थकामान्‌! विशेषण देनेका RaRa और queni ऐसी कल्पना उचित नहीं गाळ KI 

प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? - TT Q अव्ययके दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पडते है" 

'अर्थकामान्‌? पदको प्गुरून्‌ः्का AAM a | 

गया हे | | 










उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव COS 


TARE SUR अपना निश्चय | ad 
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हम यह 
gil नहीं 


| एसा क्या भाव है ! 
जतर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया हैं कि 
व्यि क्या करना श्रेष्ठ है--युद्ध करना या युद्धका 
कै ब्रा कला--इस बातका भी में निर्णय नहीं कर 
i हता; क्योकि युद्ध करना तो क्षत्रियका धर्म माना गया 





j प्रभ-यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः? इस वाक्यका 
क्या माव है ! 


"CET H ~ C 
j|, mem वाकयसे अजुनने यह भाव दिखलाया है 
| कियदि एक qeu हम यही मान लें कि युद्ध 


(| d 


1 


क दूसरा अध्याय * 


२११ 
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NE कतरज्नो गरीयो यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः | 
là 
| gea हेत्वा न जिजीविषामस्तेऽत्रस्थिताः प्रसुखे धातंराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 


भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध करना ओर न करना-इन दोनोमेसे कौन-सा श्रेष्ठ दै 


ANA 


जानते कि उन्हे हम जीतेंगे या हमको वे जीतंगे । ओर जिनको मारकर हम जीना भी 
हमारे आत्मीय '्वतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकाबिलेमे खड़े दै ॥ ६॥ 


करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बातका भी पता नहीं 
कि जीत हमारी होगी या उनकी ? 

A-A हत्वा न जिजीविषामः ते एव धार्तराष्ट्रा: 
प्रमुखे अवस्थिताः? इस वाक्यका क्या भाव हे 2 


उत्तर--इस वाक्यसे अजुनने यह भाव दिखलाया है 
कि यदि हम यह भी मान लें कि जीत हमारी ही होगी, तो 
भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं माळूम होता; क्योंकि जिनको 
मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही दुर्योधनादि 
हमारे सगे चचेरे भाई मरनेके लिये हमारे सामने खड़े 
हैं | अतएव यदि हमारी जीत मी हुई तो इनको मारकर 
ही होगी, अतएव Š यह निर्णय न कर सका हूँ कि 
मेरे लिये क्या करना उचित है 2 


पमवन्ध--इस प्रकार कर्तव्यका निर्णय करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट करनेकें बाद अव अर्जुन भगवानकी 
LR. "महण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलानेके लिये उनसे प्रार्थना करते हैं-- 


j 8 
L 


कापेण्यदोषोपहतस्चभाव : 


पृच्छामि त्वां धमेसम्मूढचेताः । 


8 T: स्यान्निश्चितं aR तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां STER ll ७॥ 


गयरतारूप दोषसे उपहत हुए खभाववाला तथा धर्मके विषयमे मोहितचित्त हुआ 


À 
if एच ह Š कि 


जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक Eb वह मेरे लिये किये; क्योंकि मे आपका 


आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये ॥ ७ Il 


F 


t á 


| 
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ह है जर अर्जुनने जो अपनेको 


ax ~ Š इसका क्या तात्य है ! होता है-- 


उत्तर-किपण! 
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शब्द विभिन्न अर्थोर्मे व्यवहृत | 
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_जिसके पास पर्याप्त धन है, परन्तु जिसकी जो इतना त्याग करनेको 


धनमें इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान 
और भोगादिके न्यायसज्ञत और उपयुक्त अवसरोपर भी 
एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उस कंजूसको 
कृपण कहते Ë | 
२-मतुष्यजीबनका शा्नसम्मत और संतजनातुमोदित 
प्रधान लक्ष्य है 'भगवानके तत्तको जानकर उन्हें प्राप्त कर 
लेना? जो मनुष्य इस लक्ष्यको भुलाकर विषय-मोगामें ही 
अपना जीवन खो देता है, उस "me! को भी कृपण 
कहते हैं | श्रुति कहती है-- 
' यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाऽस्माल्लोकात्रैति स 
कृपणः । 
(IZo So ३।८।१०) 
(अथवा हे गार्गि | इस अविनाशी परमात्माको विना 
जाने ही जो इस लोकसे मरकर जाता है, वह कृपण Š | 
भगवान्ने भी मोगैश्वर्में आसक्त फलकी 
वासनावाळे मनुष्योंको 'कृपण' कहा है (“mqm 
फहेतवः २ | ४९ ) | 
< SU; दीनखमावका वाचक भी “कृपण! 
शब्द है | 
यहा अजुनमें जो (कार्पण्य? है, वह न तो 
जेमजनित West है. और न मोगासक्तिरूप कृपणता 
ही है | क्योकि अर्जुन खमावसे ही E 
अत्यन्त उदार 
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नहीं चित्त इस समय भयानक धर्मसङ्कटमे p | 





ST] 


यार हे 
भोगासक्त नहीं हो सकता | दूसरे, कहो 
मानना इस प्रकरणके भी सवथा Biz à 
यहा अजुनका यह कापण्य एक 
है, जो करुणायुक्त कायरता और hen Lo 
हो रहा है। सञ्जयने प्रथम शोके a 
'कृपयाविष्ट? पदका प्रयोग करके इस इ 
कायरताका ही निर्देश किया है । तीसरे as 
श्रीमगवानूने भी कव्यम्‌? पदका प्रयोग कके = 
पुष्टि की है | अतएव यही प्रतीत होता है द्‌ 
का यह कार्पण्य बन्धुनाशको आशज्ञपे 
करुणायुक्त कायरता ही है । 


अजुन आदरा क्षत्रिय हैं, खाभाविक ही क़ 
हैं; उनके लिये कायरता दोष ही है, चाहे wË 
भी कारणसे उत्पन्न हो | इसीसे अजुन às) 
दोष? कहते हैं | 

इस कार्पण्यदोषसे अर्जुनका अतुलनीय शी 
dd, चातुर्य, साहस और पराक्रमादिसे समन क 
सभाव नष्ट-सा हो गया है; इसीसे उनके आ 
हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अङ्ग al रहे है * 
जळन-सी हो रही है और मन भ्रमित-सा हो Qi 
करुणायुक्त कायरताके आवेशसे अजुन I : 
खभावविरुद्ध लक्षणोंको देखकर कहते है १. 
कार्पण्यदोषसे उपहतखभाव हो गया हूँ! _ ! 

प्रश्न-अजुनने अपनेको “धर्मसम्मूढचेता b 

उत्तर-धर्म-अधर्म या aerem „ 
निर्णय करनेमें जिसका अन्तःकरण सी DU 
हो गया हो, उसे धर्मसम्मूढचेताः? कहते Ë | 







ओर प्रजापालन, क्षात्रधर्म, खत्वसंरक्षण ख| 
युद्धको धर्म समझकर उसमें ळगना S | 
और दूसरी ओर उनके चित्तकी A 























:3 नयानक परिणाम दिखाकर उन्हें 
3 AT कारित और वनवासकी ओर प्रवृत्त करना 
Rafa: करुणाविष्ट है. कि वह बुद्धि- 
| वाहती है | P पहुँचने ही नहीं देता, इसीसे 
E em z पाकर अर्जुन ऐसा कहते ë | 
रेको 8 


e Š 
TEE है ! 
~न 


E FE भीष्म-द्रोण-कर्णादि विश्वविख्यात 
x अय qp संरक्षित अपनी सेनासे कहाँ NP 
| क्रो देखकर अर्जुन डर गये हों और gai अपने 
` | Sak सम्मावनासे सर्वथा निराश होकर अपना कल्याण 
द कलमें है या न करनेमें, इस SN क 
दका प्रयोग करके जय-पराजयके सम्बन्ध श्री- 
मानसे एक निश्चित निर्णय पूछते हों, ऐसी बात 
' | aa है | यहाँ तो उनके चित्तमें बन्धु-स्नेह जाग उठा 
है और बन्धुनाशजनित एक बहुत बड़े पापकी सम्भावना 
` हे गयी है, जिसे वे अपने परम कल्याणमें महान्‌ प्रति- 
बधक समझते हैं और दूसरी ओर मनमें यह भावना 
भै आ रही है कि क्षत्रियधर्मसम्मत युद्धका जोक त्याग 
(| भ वा ई, कहीं यही अधमं हो और मेरे परम 
| भध्मे बाधक हो जाय, ऐसी बात तो नहीं है | 
सासे वे निश्चित श्रेय, की बात पूछते हैं. । 
अका यह निश्चित श्रेयः जय-पराजयसे सम्बन्ध 
WI SR NA लक्ष्य भगवत्प्राप्तिरुप परम कल्याण 
) h भगवन्‌ ! Ñ 
4 | B a हैं | आप El 

haar ` RORA कल्याणका साधन 
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शिष्य हूँ, मुझ शरणागतकों आप 
कथनका क्या भाव है 2 

TAR श्रीकृष्णके प्रिय सखा थे । 
त्र 
भक बात दूसरी हो सकती है, परन्तु 


IS us 
y r 


क दूसरा अध्याय i 


व्यवहारमें अर्जुनके साथ भगवानका प्रायः सभी स्थलामे 
बराबरीका ही सम्बन्ध था । खाने, पीने, सोने और 
जाने-आनेमें सभी जगह भगवान्‌ उनके साथ समान बर्ताव 
करते थे और मगवानके श्रेष्ठत्वके प्रति मनमें श्रद्धा और 
सम्मान होनेपर भी अर्जुन उनके साथ बराबरीका ही 
व्यवहार करते Š | आज अर्जुनको अपनी ऐसी शोचनीय 
दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि में वस्तुतः इनसे 
बराबरी करनेयोग्य नहीं É । बराबरीमें wer मिळती 
है, उपदेश नहीं मिळता; प्रेरणा होती है, बल्पूर्वक 
अनुशासन नहीं होता । मेरा काम आज सलाह और 
प्रेरणासे नहीं चछता । मुझे तो गुरुकी आवश्यकता 
Š जो उपदेश करे और बल्पूर्वक अनुशासन करके 
श्रेयके मार्गपर छगा दे तथा मेरे शोक-मोहको सवेथा 
नष्ट करके मुझे परम कल्याणकी प्राप्ति करवा दे | और 
श्रीकृष्णसे बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है | परन्तु 
गुरुकी उपदेशामृतधारा तभी बरसती है, जब रिष्य- 
रूपी क्षेत्र उसे ग्रहण करनेके लिये प्रस्तुत होता है | 
इसीलिये अर्जुन कहते हैं---'भगवन्‌ ! में आपका 
शिष्य हूँ v 
शिष्योंके कई प्रकार होते हैं । जो शिष्य उपदेश तो गुरुसे 
ग्रहण करते हैं परन्तु अपने पुरुषार्थका अहङ्कार रखते हैं, 
या अपने सदूगुरुको छोड़कर दूसरोंपर भरोसा रखते है, 
वे गुरुकपाका यथार्थ लाम नहीं उठा सकते | अन 
इसीलिये शिष्यत्वके साथ ही अपनेमे अनन्यशरणत्वकी 
भावना करके कहते हैं कि भगवन्‌! में केवळ शिष्य 
ही नहीं हूँ, आपके शरण gl भ्रपन्न' शब्दका 
भावार्थ है---भगवानको अत्यन्त समर्थ और परमश्रेष्ठ 
समझकर उनके ग्रति अपनेको समर्पण कर देना | 
इसीका नाम "mmi, 'आत्मनिक्षेप या “आत्म- 
समर्पण! है | भगवान्‌ सर्वशक्तिमान, qaq नर्म; 
अनन्त गुणोंके अपार WES सर्वाधिपति, ऐश्र्य-माघुय, 
धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदिके अनन्त आकर, केश, 
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<o qu उर हो लाड UMEN. संशय और भ्रमादिका सर्वया नाश करनेवाले, 
परम प्रेमी, परम सुहृदू, परम आत्मीय, परम गुरु और 
परम महेश्वर हैं--ऐसा विश्वास करके अपनेको सर्वथा 
निराश्रय, निरवलम्ब, निर्बुद्धि, निर्बल और निःसत्त 
मानकर उन्हींके आश्रय, अवलम्ब, ज्ञान, शक्ति, सत्त्व 
ओर अतुलनीय शरणागत-तरत्सलताका दृढ़ और अनन्य 
भरोसा करके अपनेको सब प्रकारसे सदाके लिये 
उन्होंकें चरणोंपर न्योछावर कर देना और निर्निमेष 
नेत्रोसे उनके मनोनयनामिराम सुखचन्द्रकी ओर निहारते 
रहनेकी तथा जड कठपुतळीकी भाँति नित्य-निरन्तर 
उनके सङ्कतपर नाचते रहनेकी एकमात्र ळालसासे 
उनका अनन्यचिन्तन करना ही भगतानके प्रपन्न 
होना है | अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार भगवानके 


X नमा७स्तु d स s xia s 


बक्क dnd NRG 
















शरण हो जाऊँ और इसी 3 


वे कहते हैं-'भगतन्‌ | मैं आपका शिष्य x à ñ 
शरण É, आप मुझे शिक्षा दीजिये p y. n 
पदोंका प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे है 3 
यह शरणागतिकी सर्वोत्तम और सच्ची न 

अठारहवें अध्यायके qud और इष + 
भगत्रानके सर्वगुद्मतम उपदेशक प्रभावसे qa हैः 
के रूपमें परिणत हो जायगी और अर्जुन जब x 
उनके कथनाजुसार चलनेके लिये तैयार का Wi 
तभी गीताका उपदेश समाप्त हो. जायगा | wa 
ST em गीताकी साधनाका आरम्म होता है; ४ : 
उपदशाके उपक्रमका बीज Š और भरम्‌ परका + 
रछकम ही इस साधनाकी सिद्धि है, बही snill ६ 


परस प्रकार शिक्षा देनेके लिये भगवानूसे प्रार्थना करके अब अर्जुन उस ग्रार्थनाका हेत क| ` 


हुए अपने विचारॉको प्रकट करते हैं-- 


1 


न हिं प्रपऱ्यामि ममापचुद्यायच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ | 
अवाप्य भूमावसपत्नमद राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌॥ ८॥ 


क्योकि निष्कण्टक ! > I 
भूमिमे ? अन-थाल्यसम्पन्न राज्यको ओर देवताओंके खामीपनेको प्राप्त होकर ग 


मै उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो 


TUR अर्जुनके कथनका क्‍या भाव है! 
zi SER भगवानसे शिक्षा 
5 लिये प्रार्थना की है, इसलिये यहाँ "E भाव 
[कट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करनेके 
लिये कहा है; किन्तु उस युद्धका 





—— Cc CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 





मसे इन्द्रियोंके खुखानेवाळे शोकको दूर कर सके ॥ ८॥ . 


š 


माळूम होती है कि इस प्रथ्वीके राज्यकी तो बात | ; 
क्या, यदि मुझे देवताओंका आधिपत्य भी Rë 95 | 
तो वह भी मेरे इस इन्द्रियोंको सुखा देनेवाले १ | og 


दूर करनेमें समर्थ नहीं है | अतएव मुझे क| है 






फ विजय प्राप्त होनेपर इस Hie m निश्चित उपाय बतलाइ्ये जो मेरी ciat al 
ए पाउना दै और विचार कलेपर यह चात र Nie दूर करके मुझे UE 
| पम्बन्ध--इसके वाद eu अर्जुनने किया d | 

0 ६ ८... 7 YED यह वतलानेके लिये qaq कहते हैं-- 










* दूसरा अध्याय X २१५ 
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x सञ्य उवाच 

` एवमुक्ता हृषीकेशं शुडाकेशः परन्तप । 

न योत्स्य इति गोविन्दसुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह॥ ९ N 

qaa बोले- छै राजन ! निद्राको जीननेवाले असुन अन्तयोमी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस 
जार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवानसे “युद्ध नहीं करूगा' यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ॥ ९ ॥ 

Ë aE छोकका कया अभिप्राय है! श्न-“गोविन्द? शब्दका क्या अर्थ है ! 

m| उत्तर-इस em सञ्जयने शृतराष्ट्रसे यह कहा उत्तर-“गोमिर्वेदवाक्यैर्विद्यते लम्यते इति गोविन्दः? 


ख| है कि उपर्युक्त प्रकारसे भगवानके शरण होकर इस व्युत्पतिके अनुसार वेद-वाणीके द्वारा भगवानके 
W| Bg देनेके लिये उनसे प्रार्थना करके और अपने खरूपकी उपलब्धि होती है,इसलिये उनका नाम '“गोविन्दः 
है| कवचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि 'मैं ë| गीतामें भी कहा é—— dd सवैरहमेव वेद 
का दि नही करूँगा? चुप हो गये | ( १५।१५ )-सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य मं ही हूँ P 


तम्बन्ध-:इस प्रकार अर्जुनके चुप हो जानेपर भगवान्‌ श्रीक्षष्णने क्‍या किया, इस जिज्ञातापर सञ्जय 

ऋते है | | 

तमुवाच sièm प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 


मं... हे भरतवंशी erae | अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराज दोनों सेनाओके यीचमें शोक करते हुए उस 
RR हँसते हुप-से यह वचन RÈ I १० N 


ई TS: सेनयोः मध्ये विषीदन्तम्‌? विशेषणके उ्चर-इस वाक्यसे, भगवानने क्या कहा और 
„ `° WE पदके प्रयोगका क्या भाव है 2 ` किस भावसे कहा, सञ्जय इसका दिग्दर्शन कराते ë | 
| ब i यह भाव दिखलाया है कि अभिप्राय यह है कि अजुन उपर्युक्त प्रकारसे शूरवीरता 
B बोच ल E T अपने रथको दोनों प्रकट करनेकी जगह उल्टा विषाद कर रहे है तथा 
W ही अब दोनों सेनाओं D I भगवान्‌से कहा रे शरण होकर शिक्षा देनेके RA प्रार्थना करके मेरा 


| गहे कारण व्याकुळ हो हे हैं; उन्हीं निर्णय पुननेके पहले ही qa न करनेकी घोषणा भी | 
| x 








T 





3 क कर देते हैं-यह इनकी कैसी गलती है !? इस wed | 

| aW a ऽ SSS इव वच; उ | -ही-मन हँसते हुए भगवान्‌ (जिनका वर्णन आगे _ 

mL म T किया ४ ia V 22 ) = i ANE Te P. A 
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I ` — 
| सम्बन्ध-उपर्युक्त ग्रकारसे विन्तामझ अर्जुनने जब भगवानूके शरण होकर अपने महान्‌ ivl 
| | का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोकका राज्यसुख इस शोककी fifa "d 


और अनित्य वस्तुके विवेचनपूर्वक, सांख्ययोगकी दृश्सि भी युद्ध करना कर्तव्य हे, ऐसा तपन कह 


|. सांख्यानिष्ठका वर्णन करते हैं-- 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वं 
गतासूनगतासूंश्च 


* नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे # 


श्रीभयवाचुवाच 


नानुशोचन्ति 












p 


L 


šI 


भाषसे | 
पण्डिताः ॥११॥ 


प्रज्ञावादांश्च 


(^£ = S, 


श्रीभगवान बोले-हे अजुन | तू न शोक करनेयोग्य मनुष्योंके लिये शोक करता है और परिल 


उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥:११ N 


प्रश्‍न-अजुंनके कौन-से वचनोंको लक्ष्य करके भगवानूने 
यह-बात कही है कि जिनका शोक नहीं करना चाहिये, 
उनके लिये तुम शोक कर रहे हो 2 | 

उत्तर-दोनों सेनाओंमें अपने चाचा, ताऊ, बन्धु, 
' ` WU और आचार्य आदिको देखते ही उनके नारकी 
' RER विषाद करते हुए अर्जुने जो प्रथम अध्यायके 
. २८वें, २९वें और ३० वें छोकोमे अपनी स्थितिका वर्णन 
किया है, 9५वें छोकमें युद्धके लिये तैयार होनेकी क्रियापर 
शोक प्रकट किया है और १७ वें छोकमें जो सल्लयने उनकी 
स्थितिका वर्णन किया है, उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान्‌- 
ने TE बात कही है कि 'जिनके लिये शोक नहीं करना 
| Mice लिये तुम शोक कर रहे हो |! यहींसे 
oo VH उपदेशका उपक्रम उपसंहार 
l PIA होता है, जिसका 





ग्ररन-अजुनके कौन-से वचनोंको लक्ष्य भगवानूने 
— यह कहा है कि तुम पण्डितों-सरीखी बातें E gl? 
s उचर-पहळे अध्यायमें ३१वेंसे . . 

अजुनने कुलके नादासे उत्पन्न होने होनेवाले iom 
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के-से वचनोको कहता हे | परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये और G 


TR जिनका प्राणोंसे वियोग हो गया है अर्थात्‌ जो ^ 


बात कहकर दूसरे अध्यायके ४थे और पवे dw 
REAR अनेकों प्रकारकी युक्तियोंते wal 
अनोचित्य सिद्ध किया है; उन्हीं सब saam 
करके भगवानूने यह कहा है कि तुम edak 
बातें बघार रहे हो | | 


ग्रभ-'गतासून! और “अगतासून्‌? किनका वर्ण 
है तथा 'उनके लिये पण्डितजन शोक नहीं d 
कथनका क्या अभिप्राय है ? K 


s= यह” 
cm 


उत्तर-जिनके प्राण चले गये हों, उनको “r 
और जिनके प्राण न गये हो, उनको emm | 
कहते ÈI “उनके लिये पण्डितजन शोक | 
करते? इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिख ° xi 







है, उनके लिये पण्डितजन इस प्रकार शोक तही ति. E 


à =a यार | 
करते कि “उनके विना हम जीकर क्या करी ल | 
तथा जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके ल्य H 





% दूसरा अध्याय ॐ ` 
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De. a कि 'अब ये लोग अपना है, तब वे किसके DY शोक करें? किन्त तुम 
a en cm oeraesu हो जायेगे, इनकी शोक कर रहे हो, इसलिये जान पड़ता है तुम पण्डित 
quei क्योकि पण्डितोंकी इष्टिमें नहीं हो, केवल पण्डितोंकी-सी बातें ही बधार 

र्से भिन्न कोई वस्तु नहीं रहे हो। 





/ 


रवो कमे भगवानने अर्जुनसे यह वात कही कि जिन मीष्मादि स्वजनोंके लिये शोक करना 
E et उनके लिये qu शोक कर रहे हो | इसपर यह जाननेकी इच्छा होती हे क़ि उनके तिये 
| क काता किस कारणसे उचित नहीं है | अतः पहले भगवान्‌ आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करके आत्म- 
| ga उनके लिये शोक करना rar सिद्ध करते इ 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 


| नतोपेसा ही है कि में किसी कालमें नहीं था या . तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं 
š और न ऐसा ही हे कि इससे आगे हम सच नहीं रहेंगे ॥१२॥ 


्न-इस छोकमें भगवान्‌के कथनका क्या या तुम्हारा-इमारा कभी किसी भी कालमें अभाव 
| वाय है ! नहीं है | वर्तमान शरीरांकी उत्पत्तिकें पहले भी 
ह| उत्त-इसमें भगवानूने आत्मरूपसे सबकी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे | शरीरोके नारासे 
| यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम आत्माका नाश नहीं होता; अतएव नाशकी SURE 
= WW नाशकी आशङ्का कर रहे हो, उन सबका इन सबके लिये शोक करना उचित नहीं है | 


Ni 'नन्ध-इस प्रकार आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारताका प्रतिपादन करते 
एलाक लवि झोक करना अडुचित सिद्ध करते है-- डि 


ह देहिनो;स्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 

E. तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न ek ॥१२॥ 

pU होती है. w Tama इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी 
| धीर पुरुष मोहित नहीं होता ॥१३॥ 


| Ty भगवानूके कथनका क्या शरीरसे दूसरे शरीरमें जातेआते समय उसे कष्ट 
| fas O होनेकी आशङ्कासे जो अज्ञानी जन शोक किया करते 
(° wo AS] विकारी मानकर एक Š उसको सगवानूने अनुचित बतलाया ë | 
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| 


E 
iE 





| शब्द, स्पर्श, रूप, 


ने नमाऊ रु q Sq 59 आज ow 





i, | | नाह dks o; 8 और TTT | 
||. कहते Š कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा होता है और उसका आरोप आकरा N: 


अवस्था वास्तवमें आत्माकी नहीं होतीं, स्थूरुशरीरकी 


होती हैं और आत्मामें उनका आरोप किया जाता है, 
उसी प्रकार एक ररीरसे दूसरे शरीरमें जाना-आना 
भी वास्तवमें आत्माका नहीं होता, सूक्ष्मश्रीरका ही 








है। अतएव इस तत्को न जानने 
ही देहान्तरकी प्राप्तिमें शोक करते 
नहीं करते; क्योंकि उनकी ष्टिम मा ; 
कोई सम्बन्ध नहीं है | इसलिये तुम्हारा के । 


2d 


उचित नहीं हे | 


सम्बन्ध-यूव को कोंगें भगवानने आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका प्रतिपादन करके उसके ed 


करना aAa सिद्ध किया; उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती हे कि आत्मा नित्य और Rima 
भी संयोग-क्योगादिसे सुख-दुःखादिका प्रत्यक्ष अचुभव होता है, अतएव झोक हुए fim QI 
जा सकता हे ° इसपर भगवान्‌ संयोग-वियोगादिको अनित्य वतलाकर उनको सहन करनेकी आज्ञा देते ह~ 


मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय 


आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व 


re. | š Teiga ! सदं, गमो और सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय और Poa ma 
शशील ओर अनित्य हैं; इसलिये हे भारत ! उनको तू सहन कर ॥ १४॥ 


WHAT) पद यहाँ किनका वाचक है ? 
उत्तर-जिनके द्वारा किसी वस्तुका माप किया 
जाय-उसके खरूपका ज्ञान प्राप्त किया जाय, उसे 
मात्रा? कहते हैं; अतः फात्राःसे यहाँ CNN 


सहित सभी इन्द्रियोंका लक्ष्य है | और स्पर्श कहते हैं 


सम्बन्ध या संयोगको | अन्तःकरणसहित न्या 

रस, गन्ध आदि उनके विषयोके 

साथ जो सम्बन्ध है, न यहाँ भातसा 

पदसे व्यक्त किया गया Š | š 
ग्रश्न-उन सबको । शीतोष्णसुखदु l 

कया अभिप्राय Š z ` I SSS:84T; कहनेका 
उचर-शीतोषण और (म 


सुख-दुःख शब्द 
विषय और TRN 


| अत 
रीतोप्णपुखदु:तदा:! 


विषय ही इच्द्रियोंके 
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शीतोष्णसुखदुःखदाः | 
भारत ॥१४॥ 


साय संयोग होनेपर शीत-उष्ण, mu di^ 
सुख-दुःख, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि समत! x Ñ 
उत्पन्न करनेवाले हैं | उनमें नित्यत्व-बुद्धि होनेपे ह 
प्रकारके विकारोंकी उत्पत्ति होती है, अतस १ 
अनित्य समझकर उनके संगसे ge किसी 7*| 
विकारयुक्त नहीं होना चाहिये | 
प्रश्न-इन्द्रियोंके साथ विषयोंके संयोगी 
विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुनको 
करनेकी आज्ञा देनेका क्या अभिप्राय है! 
उत्त-ऐसी आज्ञा देकर | 
दिखलाया है कि सुख-दुःख देनेवाले a 
विषयोंके साथ संयोग हैं, वे क्षणमहुर जै! | 
इसलिये उनमें वास्तविक सुखका लेश E J 
अतः तुम उनको सहन करो अप 4 
समझकर उनके आने-जानेपर हर्ष या शोक | 


` 
r 





qug uu धीर 


# दूसरा अध्याय * 





२१९, 


| ल ना लनर रा जा c NN qe सबको सहन करनेसे क्या लाभ होगा £ इस जिज्ञासापर कहते ë— 
मं हि न व्यथयन्त्यत युरुष पुरुषषभ। 

i, सो$मृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 
; 


यकि दे पुरुषथेष्ठ ! दुःख-खुखको समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और विषयोके 


ति संयोग व्याकुलं नहा करते, 
[हे] ead erm क्या अभिप्राय हैं 
Wi उतर-हि? यहाँ हेतुके अर्थमें हे | अभिंग्राय यह 
s है के इंद्रियोके साथ विषयोंके संयोगॉको किसलिये 
गहन करना चाहिये, यह बात इस ईलोकमे "eri 
| दती है | 
| प्रल-'पुरुषर्षभः सम्बोधनका क्या भाव है ! 


उ उत्त-आषभ? श्रेष्ठका वाचक है | अतः पुरुषोंमें 
| यो भपिक शूरवीर एवं बळ्वान्‌ हो, उसे “पुरुषष॑भ? कहते 
| है। यहाँ अर्जुनको “पुरुषर्षभ? नामसे सम्बोधित करके 
ला "गले यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर 
i शे. सहनशीलता तुम्हारा खाभाविक गुण है, अतः 
1 # T पहजहीमें इन सबको सहन कर सकते हो | 


S RRR पद किसका वाचक है ! 

f uma पद अधिकांशमें परमात्माको ग्राप्त 
ह. वाचक होता है, पर कहीं-कहीं परमात्माकी 
भी श्वीर कह दिया जाता है | अत 
सांख्ययोगके साधनमें परिपक्क स्थितिपर 
* वाचक है | 
| RR विशेषणका क्या भाव ë ! 
4 भे है (३ Hit धीर पुरुषका लक्षण 
Ei पुरुषके लिये gu और दुःख 










हक 


To o s mes 
k. T É. और pa रलोकोंमें भगवानूने आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका ! (qa fu 
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बह मोक्षके योग्य होता है ॥ १५॥ 


सम हो गये हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी 
उन we भेदबुद्धि नहीं रही है, वही «o है 
और वही इनको सहन करनेमें समर्थ है | 


ग्रश्‍न-'एते! पद किनका वाचक है और 'न 
व्यथयन्ति’का क्या भाव है 2 


उत्तर-विषयोंके साथ इन्द्रियोंके जो संयोग हैं, जिनके 
लिये पूर्वछोकमें 'मात्रास्पर्शाः' पदका प्रयोग किया 
गया है, उन्हींका वाचक यहाँ 'एते पद RI 
और 'न व्यथयन्ति? से यह भाव दिखलाया है. कि 
विषयोंके संयोग-वियोगमें राग-देष और हर्षशोक न 
करनेका अभ्यास करते-करते जब साधककी ऐसी स्थिति . 
हो जाती है कि किसी भी इन्द्रिया किसी भी भोगके 
साथ संयोग किसी प्रकार उसे व्याकुळ नहीं कर 
सकता, उसमें किसी तरहका विकार उत्पन्न नहीं कर 
सकता तब यह समझना चाहिये कि यह "fo और 
सुख-दुःखमें समभाववाळा हो गया Ë | 

ग्रश्न-'सः अमृतत्वाय कल्पते’ का क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवानूने यह दिखलाया है कि 
उपर्युक्त सममाववाला पुरुष मोक्षका--परमात्माकी ग्रापति- 


का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्षभाव- 
से परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है | 











हि| Re . २२० 


नासतो विद्यते भावो 
उभयोरपि | 


> | x | 
असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं हे ओर सत्‌का अभाव नहीं दै | इस प्रकार इन दोनोंका ही तह B 


पुरुषोद्वारा देखा गया है ॥ १६॥ 


प्रभ-'असतः? पद यहाँ किसका वाचक है और 
“उसको सत्ता नहीं है? इस कथनका क्या अभिप्राय Š z 


उत्त-'असतः? पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, 
इन्द्रिय और इन्द्रियोंके विषयोंसहित समस्त जडवर्गका 
वाचक है | और 'उसकी सत्ता यानी भाव नहीं हैः 
इससे भगवानूने यह भाव दिखाया है कि वह जिस 
काळमे प्रतीत होता है, उसके पहले भी नहीं था और 
पीछे भी नहीं रहेगा; अतएव जिस समय प्रतीत होता 
है, उस समय भी ara नहीं ë | इसलिये यदि 
उम भौष्मादि खजनोंके शरीरोंके या अन्य किसी जड 
TU नाशकी आशझसे शोक करते हो तो तुम्हारा 
यह शोक करना अनुचित है TEE 
TH सत” पद यहाँ किसका वाचक 
उसका अभाव नहीं है? इस कथनका Je Nes 
उत्त--सत:? पद यहाँ आत्मतत्तका | 
जो सबका दृष्ट, सर्व सर्वान्तर्यामी और Pa 
'उसका अमाव नहीं है? dtd 
z ` रस कयनसे यह भाव दिसळाय 
हे कि उसका कभी किसी भी निमित्तसे कु 


र Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


# नमोऽस्तु ते सवत एवं सब ॐ 


तथा GS ee... तर ater रतला, fq sar aa s लोकं geh साथ AR संयोगॉकी आनित्य बतलाया, किन्तु आत्मा कयो fi 


संयोग क्यों आनित्य ह : इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया; अतएव इस शलोकमें भगवान्‌ ^ 
वस्तुके विवेचनकी रीति वतलानेके लिये दोनोंके लक्षण बतलाते हैं--- 


परिवर्तन दो 






TM 
St ३ 
í 


नाभावो विद्यते सतः | 
| : 
दृष्टोपन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिनिः ॥१६॥ | 
Ki 


es 


| 
या अभाव नहीं होता | वह सदा एकरस, qud Š 
E Š E: 3 [s 
निविकार रहता है | इसलिये यदि qana 


| 
भीष्मादिके नारकी आशङ्का करके शोक कते ài 3 
भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। | : 
ग्रश्ष-।'अनयो:? विशेषणके सहित uU 
किनका वाचक है और तत्त्वर्शी ज्ञानी पुरंदरा ळ| < 
तत्त्व देखा जाना क्या हैः? 


उत्तर-'अनयोः? बिशेषणके सहित nus 
उपयुक्त “असत्‌? और “सत्‌? दोनांका वाचक ë " 
तत्तको जाननेवाले महापुरुषोंदवारा उन दोनोंका रि ! 
करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस श॑ 
परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं एं 
असत्‌ है- अर्थात्‌ असत्‌ वस्तुका विद्यमान ह वे 
नहीं और जिसका परिवर्तन और नाश Rd x ) पेर 
अवस्थामें किसी भी निमित्तसे नहीं होता y 
विद्यमान रहती है, वह सत्‌ है--अर्थात सरल | 
अभाव होता ही नहीं---यही crei पुरष | 
नोंका तत्त्व देखा जाना Š | । 


d | 
उसका अभाव नहीं है? | 


= | 








# दुसरा अध्याय % 





| | = त तिर नेन we DE तु तद्विडि येन सबेमिदं - ततम्‌ | 


विनाशमव्ययस्यास्य 





De ur, 





v1 


कश्चित्कतुमहेति ॥१७॥ 


üa तो < उसको जान, जिससे यह सम्पूण जगतू--हृश्यवर्ग व्याप्त है। इस अविनाशीका 


करनेमे कोई भी समथ नहीं < ॥१७॥ 

स्म्‌! के सहित इदम पद उड़ा किसका 
| क है और वह किसके द्वारा व्याप्त हैं. तथा E 
| qus, उसे अविनाशी कहनेका क्या अभिप्राय हैं ° 


उत्त-रारीर IMRT, भोगोंकी सामग्री और भोग- 
| जत आदि समस्त जडवर्गका वाचक यहाँ TAT 

| सहित दम्‌ पद है | वह सम्पूण जडवगे 'चेतन 
WW „तते व्याप्त है । उस आत्मतत्तको अविनाशी 
à | बहर भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि quen 
| बरस G तत्तका मैंने लक्षण किया है तथा 


तत्तज्ञानियोंने जिस तत्त्वको “सत? निश्चित किया B. 
वह आत्मा ही है। 
प्रश्न-इस अविनाशीका विनाश करनेमें कोई भी समर्थ 

नहीं है, इस कथनका क्या भाव है 2 

` उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कि 
AAR बादलके सदृश इस आत्मतत्तके द्वारा अन्य सब 
जडवर्ग व्याप्त होनेके कारण उनमेंसे कोई भी इस आत्म- 
तत्तका नाश नहीं कर सकता; अतएव सदा-सर्वदा 
विद्यमान रहनेवाळा होनेसे यही एकमात्र 'सत? तत्त्व है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार सत्‌? तत्त्वकी व्याख्या हो जानेके अनन्तर पूर्वोक्त “असत? वस्तु कया हूँ, इस 


°) Rama हें 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 


अनारिनोऽप्रमेयस्य 


तस्माद्युध्यस्व 


भारत ॥१८॥ 


इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्माके ये सब शरीर नाइावान कहे गये है । इसलिये E 


| "वंशी अजुन | तू युद्ध कर ॥१८॥ 


है ' के सहित Quo पद यहाँ किनका 
और उन सबको “अन्तवन्तः? कहनेका 


Š 






RT पद यहाँ समस्त 
x और असतूको व्याख्या करनेके 
| Ñ कहा है | अभिप्राय यह Š 
| अ करण ओर esas T 

| | TR ds सहित समस्त शरीर 
; E त हे SKK. और समस्त जगत्‌ विना 


| ही ये समस्त शरीर भी विना . 
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ही हुए अज्ञानसे प्रतीत हो रहे हैं; वास्तवमें इनकी सत्ता | 
नहीं है | इसलिये इनका नाश होना अवश्यम्भावी है, अतएव 
इनके लिये. शोक करना व्यर्थ है | ` 

प्रश्न-यहाँ देहाः? पदमें बहुवचनका और 'शरीरिण:! 
पदमें एकवचनका प्रयोग किसलिये किया गया ë £ 


उत्तर-इस प्रयोगसे भगवानने यह दिखलाया है कि 
समस्त शरीरांमे एक ही आत्मा है | शरीरोंके भेदसे | 
अज्ञानके कारेण आत्मामें मेद प्रतीत होता है, वास्तवमे | 

नहीं है । = 


आ 
Ax! . « M 
Y a rÀ 





"He # नमोऽस्तु ते सवत एव सव % 


२२२ 






उसके साथ RA, “अनारिन:' और 'अप्रमेयस्य? 
विशेषण देनेका तथा शरीरोंके साथ उसका सम्बन्ध 
दिखलानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-पूर्वश्टोकमें जिस “सत्‌? तत्त्वसे समस्त जड- 
वर्गको व्याप्त बतलाया है, उसी तत्तका वाचक यहाँ 
ारीरिणः? पद है तथा इन तीनों विशेषणोंका प्रयोग 
उस 'सत्‌? तत्तके साथ इसकी एकता करनेके लिये ही 
किया है एवं इसे शरीरी? कहकर तथा शरीरोंके साथ 
इसका सम्बन्ध दिखलाकर आत्मा और परमात्माकी 
एकताका प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय यह है 
कि व्यावहारिक RA जो भिन्न-भिन्न शरीरोंको धारण 
करनेवाले, उनसे सम्बन्ध रखनेवाले भिन्न-भिन्न आत्मा 
प्रतीत होते हैं, वे वस्तुत; भिन्न-भिन्न नहीं हैं, सब एक ही 
चेतन तत्त्व है; जैसे निद्राके समय खप्तकी gf 


-= (नपस तिय कई 7 0 पद यहाँ किसका वाचक है और 










एक पुरुषके सिवा कोई वस्तु नहीं होत 
नानात्व निद्राजनित होता है, epus. mip 
ही रह जाता है, वैसे ही यहाँ भी 5 W * 
अज्ञानजनित है, ज्ञानके अनन्तर E ES | 
रहता | i 


zy 


s 7 


TH-ÉGATW “तस्मात? पदका प्रयोग क. 
लिये आज्ञा देनेका यहाँ क्या अभिप्राय है? | 


उत्तर-हेतुवाचक 'तस्मातः पदके सहित गुहे 
लिये आज्ञा देकर भगवानूने यहाँ यह दिखाया à; 
जब यह बात सिद्ध हो चुको कि शरीर TRER 
उनका नाश अनिवार्य Š और आत्मा नित्य Š qm 
कभी नाश होता नहीं, तब sed Bü 
भी शोकका कोई कारण नहीं है | अतएव अव qm 


~~ - 


युद्धमें किसी तरहकी आनाकानी नहीं करनी ul 


A EU भगवानूने आत्माकी तित्यता और निर्विकारताका vou] कार आज 
3 Ee sopa जो यह कही थी [कि “में इनको मारना नहीं चाहता और यादि à 8 
हर STU होगा उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया | अतः अगले छोकोंगें आली) ` 

T° या मारनेवाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते Š— x 
य॒ एनं वेत्ति 

उभो तो 






RAR आत्मा न मरता है: 
मारता दे, तो मले और मालेवाज फिर कौन है; 


इसीलिये पहले (अन्तवन्तः इमे देहाः’ कही idi 


^ 


इसी तरह मन-बुद्धिके सहित जिस यूम | 

TQ o हे है पे पत हरे E et है क्रियासे किसी दूसरे स्थूलशरीरके ग्राणोंका gni m 
DENS SN Sm | है, उसे भारनेवाळा' कहते B] अत | 

0 ler x 
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* दूसरा अध्याय #* ` 


same यह कहा कि आत्मा किसीके द्वारा नहीं मारा जाता; इसपर यह जिज्ञासा होती 
द्वारा नहीं मारा जाता; इसमें क्या कारण है ? इसके उत्तरमें भगवान्‌ MAN सव 
fg आत्मा facit 


y quier असाव वतलाते हुए उसके स्वरूपका प्रतिपादन करते हैं-- 
ix K... 
ग न जायते f वा कद भूत्वा भविता वा न भूयः | 
गुत अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
di 







Ri 


Seg) नहीँ मारा जाता ॥ २० ll 


I प्रश्न-'न जायते प्रियते!--इन दोनों. क्रियापदोंका 
Ld क्या भाव 2 


उत्त-इनसे भगवानने आत्मामें उत्पत्ति और 
| विनाशरूप आदि-अन्तके दो विकारोंका अभाव 
RAR उत्पत्ति आदि छहों विकारोंका अभाव सिद्ध 
किया है और इसके बाद प्रत्येक विकारका अभाव 
va लिये अल्ग-अलग शाब्दोंका भी प्रयोग किया 

"न" उत्पत्ति आदि छ: विकार कौन-से E और 
x B किन-किन शाब्दोंद्ारा आत्मामें उनका 

या है? 


25 उत्पत्ति ( जन्मना ) 3 अस्तित्व ( उत्पन्न 
होना), ३ वृद्धि ( बढ़ना ), 2 विपरिणाम 


शश मारा जाता है; 
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यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है ओर मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर 
उ फिर होंनेवाला ही दै । क्योकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह 
| 


(रूपान्तरको प्राप्त होना ), ५ अपक्षय (क्षय होना या , 

घटना) और ६ विनाश (मर जाना )-ये छः विकार है | 
इनमेंसे आत्माको "अजः? (अजन्मा) कहकर उसमें 
(उत्पत्ति? रूप विकारका अभाव बतलाया है। 'अयं 
भूत्वा पुनः न भविता? अर्थात्‌ यह जन्म लेकर फिर 
सत्तावाछा नहीं होता, बल्कि खभावसे ही सत्‌ है--यह 
कहकर “अस्तित्व'रूप विकारका,' पुराणः? ( चिरकाठीन 


. और सदा एकरस रहनेवाला ) कहकर «“बृद्धि रूप 


विकारका, “शाश्वतः? (सदा एकरूपमें स्थित ) कहकर | 
विपरिणामका, "नित्यः? ( अखण्ड सत्तावाछा ) कहकर | 
'क्षयर्का और 'शरीरे हन्यमाने न हन्यते? ( शरीरके 
नाशसे इसका नाश नहीं होता )-यह कहकर 
'विनाराःका अभाव दिलाया है | 


"उसे लोकमें भयवानूने यह बात कही कि आत्मा न तो किसको सारता है ओर च किसीके 
| उसके अनुसार बीसवें इलोकमें उसे विकारराहित बतलाकर इस बातका प्रतिपादन किया 
gi Dx A ही मारा जाता | अब अगले रलोकमें यह बतलाते हैं कि वह किसीको मारता क्यों नहा š 








E" < कि “v ९५७९०७ NS की केर < 77 — w ` "7 U 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययस्‌। | 
कथं स पुरुषः पार्थं क॑ घातयति हन्ति कम्‌ IIR eu 


E परथापुत्र अजुन ! जो पुरुष इस आत्माको नाशरहित, नित्य, अजन्मा और 
पुरुष कैसे किसको मरवाता है ओर केसे किसको मारता हे ? ॥ २१ ॥ 


|; 


SA 


£ 
k 
र्‌ DAN जाता, d 

: d 


| | 
| 
Ú 
t 
I 
|. 
क 
r 
| 
| 


अरन-इस कमें भगवानूके कथनका क्या द्वारा दूसरे शरीरका नाश किये जानेन ३» | 
अभिप्राय है # मान सकता है कि मैं किसीको मार रहा ! d 
हारा कितीको मरवा रहा हूँ ? क्योंकि इले 

सर्वत्र एक ही आत्मतत्त्व है, जो न माता Y À 
न मारा जा सकता B, न किसीको E 1 


और न मरवाता है; अतएव यह मरना, माला $ 


$ 


उत्तर-इसमें भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि जो 
पुरुष आत्मस्वरूपको यथार्थ जान लेता है, जिसने इस 
तत्का भलीभाँति अनुभव कर लिया है कि आत्मा 
अजन्मा, अविनाशी, अव्यय ओर नित्य है, वह कैसे मरवाना आदि सब कुछ ona ' 
"i किसको मारता है और कैसे किसीको मरवाता है ! अध्यारोपित हैं, वास्तवमें नहीं Ë । अत M 
eu शित्‌ मन्‌, बुद्धि और इद्धियॉके सहित स्थूळ शरीरके भी किसी प्रकार शोक करना नहीं बनता | T 


VT TED यह सङ्का होती हे कि आत्मा नित्य और अविनाशी है-उत्तका कमी नाश कही! j 
सकता, अतः उसके 7 T 
7 अतः उसके लिये शोक करना नहीं बन सकता और शरीर नाशवान्‌ है-उसका नाज्ञ होना अक्समा z 


» अतः उसके [लिये 7 
है, अतः उत्तके लिये भी शोक करना नहीं TR सर्वथा ठीक है | किन्तु amam जो CH ए 


, हूर R शरीरसे सम्बन्ध होता है, उसमे उसे 
| ; अत्यन्त कष्ट होता है; अतः E 
x s". a x | होता है; अतः उसके (e शोक i 


| FN यथा विहाय नवानि हवति नरोऽपराणि । 
। विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


ar 


3 
प्र 
q 
पे 


š 
n 






और सुख होता Š : उत्तर-पुराने शरीरके त्याग और A |J 
शरीरके त्याग ओर नये शरीरके ग्रहणे है, किन्तु पुराने  ग्रहणमें अज्ञानीको ही दुःख ET है, qus 


M है तो वह रोता है; पस्तु qd 
x NU t को परवा न करके उसके fec 5 | 
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| ह जक tisse Db DENN > इसी प्रकार भगवान्‌ भी जीवके 
x नेकी कुछ भी प्रा न करके उसके 
अतएव यह उदाहरण उचित 


ANSA 


मगवानने यहाँ शरीराची साथ 'जीर्णानि? 
| द प्रयोग किया है; परतु यह कोई नियम नहीं है 
r^ ॥ वृद्ध होनेपर ( शरीर पुराना होनेपर ) ही मनुष्यकी 
* द हो। नयी उम्रके जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते 
है ह। अतएव यह उदाहरण भी युक्तियुक्त नहीं जचता | 
| यहाँ 'जीर्णानिः qaq अस्सी या सौ वकी 
Tš दसे तात्पर्य नहीं है | प्रारब्धवश युवा या बाळ, 
T Ro किसी अवस्थामे प्राणी मरता है, वही उसकी 
आयु समझी जाती है और आयुकी समाप्तिका नाम ही 
| बीर्णवसा -है | अतएव यह. उदाहरण भी सर्वथा 
बत्तसङ्गत है | 
| mei वासांसि’ और “शारीराणि? दोनों ही 
3 W बहुवचनान्त Š | कपड़ा बदलनेवाला मनुष्य तो एक 
M सप भी तीन-चार पुराने बल्न त्यागकर नये धारण कर 
#| सता है; परन्तु देही यानी जीवात्मा तो एक ही 
| अ शरीरको छोडकर दूसरे एक ही नये शरीरको 
| होता है | एक साथ बहुत-से शरीरोंका त्याग या 
सिद्ध नहीं Š | अतएव यहाँ शरीरके लिये 


SW- 








( क ) जीवात्मा अबतक न जाने कितने 
और कितने नये धारण कर 
| जबतक उसे qu न 
| L m 


| L: fto No २ 


धारण 
गया हू । 





# दूसरा अध्याय # 


कळक क्या N a a — ER. 
AM 
Fg S 


असंख्य पुराने शरीरोंका. 
रण करता रहेगा | इसलिये 


और कारणमेदसे शरीर तीन क्यों किया गया ! 
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हैं | जब जीवात्मा इस शरीरको छोड़कर दूसरे sui 
जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते है । 
मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार ही उसका 
स्वभाव ( प्रकृति ) बनता जाता है। कारण-शरीरमें 
स्वभाव ही मुख्य हे | प्रायः summ अनुसार ही 
अन्तकाळमें सङ्कल्प होता है और .सङ्कल्पके अनुसार 
ही सूक्ष्मशरीर. बन जाता है | कारण. और सूक्ष्म- 
शरीरके सहित ही यह जीवात्मा इस शरीरसे निकलकर 
सूक्ष्मे अनुरूप ही स्थूल्शरीरको प्राप्त होता ë| 
इसलिये स्थूल, qaq और कारणमेदसे तीनों शरीरोंके 
परिवतन होनेके कारण भी बहुवचनका प्रयोग 
युक्तियुक्त ही ë | 

प्रश्न-आत्मा तो अचल है, उसमें गमनागमन नहीं 
होता; फिर देहीके दूसरे शारीरमें जानेकी वात कैसे 
eng] गयी 2 

उत्तर-वास्तवमें आत्माका, अचल और अक्रिय 
होनेके कारण, किसी भी हाळतमें गमनागमन नहीं 


` होता; पर जैसे घड़ेको एक मकानसे दूसरे मकानमें 


ले जानेके समय उसके भीतरके आकारका अर्थात्‌ 
घटाकाराका भी घटके सम्बन्धसे गमनागमन-सा प्रतीत 
होता हे, वैसे ही सूक्ष्मररीरका गमनागमन होनेसे 
उसके सम्बन्धसे आत्मामें भी गमनागमनको प्रतीति 
होती है | अतएव लोगोंको समझानेके लिये आत्मामे 
गमनागमनकी औपचारिक कल्पना की जाती है | यहाँ 
(देही? शब्द देहाभिमानी चेतनका वाचक है, अतएव 
देहके सम्बन्धसे उसमें भी गमनागमन होता-सा प्रतीत 
होता है | इसलिये देहीके अन्य SR जानेकी बात 
कही गयी । 

प्रशन-वल्नोंके लिये 'गृह्मतिः तथा शारीरके लिये 
“संयाति? कहा है । एक ही क्रियासे काम चल जाता, 
क्योंकि दोनों समानार्थक हैं । फिर दो तरहका प्रयोग 
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p उत्तर-दोनों क्रियाएँ समानार्थक होनेपर भी “गृह्णाति” क्यो किया गया, एकसे भी काम E D. 


संयाति J 
का मुख्य अर्थ अहण करना? है और 'संयातिर का र नरः? तथा dd दोर 1 
मुख्य अर्थ “मत करना? है । sw ग्रहण किये रि da 
SR यहाँ क्याक वस्नका ग्रहण या त्याग । Thi 
जाते हैं, इसलिये यहाँ “गृह्णाति? क्रिया दी गयी ë Tg 


d i . ; अन्य जीव नहीं । किन 
और शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाना प्रतीत होता । 'कन्ठु एक शरीरे 


d 
b गमनागमन सभी जीवांका : 
| ' | है, इसलिये 'संयाति कहा गया ë | í क ह. RIT 
j : साथ “नरः' का तथा शारीरके साथ EUER E 
Ë RR और 'देही---इन दो पदोंका प्रयोग किया गया है | 


1| सम्बन्थ--इस प्रकार एक NA दूसरे शरीरके आप्त होनेगें झोक करना अनुचित fq m 
' ` ` भगवान्‌ आत्माका स्वरूप दुर्विज्ञेय होनेके कारण पुनः तीन इलोकोंद्रारा प्रकारान्तरसे. Gud Qam र 
(1 निर्विकारताका प्रतिपादन करते हुए vus fed जाशङ्कासे ME करना AIA RE करते है- | 


à 

x नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि सैनं दृहति पावकः z 

; x न चन क्लेदयन्त्यापो न्‌ शोषयति मारुतः ॥ २ ३॥ à 
"a इस आत्माको शस्त्र नहीं कार सकते, इसको आग 

‘7 2 तर नहा जळा सकती, इसको जल नहीं गला सन्न š 


रइस आत्माको शत्र नहीं काट सकते अग्नि 
नहीं जला सकती, जळ नहीं गला सकता और वायु 
नहीं 
P एखा सकता, इस कथनका क्या अभिप्राय . 


laf 
किया है | अभिप्राय यह है कि शङ्ोके h 
काटनेपर भी आत्मा नहीं कटता, अग्ययक्नद्राग tü : 
जला डालनेपर भी आत्मा नहीं जळता, sena W | 


गला दिया जानेपर भी आत्मा नहीं गलता और वारण 
उत्तर-अर्जुन शत्र-अल्षोद्वारा d 
अपने गुरुजन और द्वारा शरीरको सुखा दिया जानेपर . भी आला * 


भाई-बन्धुओंके नाश आराडझासे 
“RT निर्विकार आत्माका नित्यल और ह S नित्य और निराकार है; अतएव किसी मी अह ३ 





| हाण उसका नाश नहीं किया जा सकता | 
do = वोचो एव च। |^ 
क्योकि यह - स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २ ४॥ jw 
आत्मा नित्य, सर्वव्यापी पद आत्मा अदाह्य, अक्लेय और नि सन्देह अझोष्य है | वर्ण T 
 अ्रभ-पू्वेक्ोकमें यह बात E teet S s al | 
` RA द्वारा आत्मा नष्ट नहीं e r फिर इस छोकमें उसे दुबारा अच्छे, S | L 
MEER CC. Mumukshu Bháwan Lid co अशोष्य En dT अभिप्राय ह! 
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OU < भगवानने आत्मतत्त्वका श्नादिद्वारा 
| ०५ = सकनेके कारणका प्रतिपादन किया Š | 
m र i है कि आत्मा कटनेवाळी, जळनेवाली 


ud और सूखनेवाळी वस्तु नहीं है | वह अखण्ड, 
निर्विकार है; इसलिये उसका नाश 

à sa eie कोई भी समर्थ नहीं É | 
d. _अच्छेधादि TAA आत्माका नित्यत्व 
कदन करके फिर उसे नित्य, सवगत और सनातन 

३ eur क्या अभिप्राय है £ 

Ti उच्तर-अच्छेद्यादि शब्दोंसे जैसा अविनाशित्व सिद्ध 
होता है वह तो आकाशमें भी सिद्ध हो सकता है 


| यकि आकाश अन्य समस्त भूतोंका कारण और उन 


gii व्याप्त होनेसे न तो पृथ्वी-तत्त्वसे बने हुए 
बद्र काटा जा सकता है, न अग्निद्वारा जलाया 
ज ग सकता है, न-जलसे गळाया जा .सकता. है और न 
R सुखाया ही जा सकता Š | आत्माका 
4 बननारित्व उससे अत्यन्त विलक्षण है--इसी बातको सिद्ध 





k दूसरा अध्याय # 





२२७ 
गया हैः। अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं 
है, क्योंकि महाग्रलयमें उसका नाश हो जाता है 
और आत्माका कभी नाश नहीं होता, इसलिये वह 
नित्य है | आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवळ अपने 
कार्यमात्रमें व्याप्त है और आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश 
सनातन, सदासे रहनेवाला, अनादि नहीं है और आत्मा 
सनातन---अनादि है | इस प्रकार उपर्युक्त SEGÍENT 
आकाशसे आत्माकी अत्यन्त Aega दिखलायी 
गयी है | | 


प्रक्ष-आत्माकों स्थाणु और अचल कहनेका क्या 
भाव है ? 





' उत्तर -इससे आत्मामें चलना और हिळना दोनों 
क्रियाओंका अमाव दिखलाया है | एक ही स्यानमें 
स्थित रहते हुए कापते रहना 'हिळना? है और एक 
जगहसे दूसरी जगह जाना “चलना” Š | इन दोनों 
क्रियाआंका ही आत्मामें अभाव है | वह न हिळता है 
और न चलता ही है; क्योंकि वह सर्वव्यापी है, कोई 


| केके लिये. उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा भी स्थान उससे खारी नहीं है। c ` 
bs -अच्यक्ताऽयमचिन्त्योऽयमविकायोऽयसुच्यते । 
4 Tem ARA, नानुशोचितुमर्हसि ॥२५॥ 





| 
x 

षित नहीं है ॥२५॥ 
न्या माव है "भाको न्यक्त, और अचिन्त्य’ कहनेका 


Bi इसलिये ~ भी इन्द्रिये द्वारा जाना नहीं जा 
"कि नही है Ta कहते हें और वह मनका 


O अविकार्यः कहनेका क्या 
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TŠ आत्मा अच्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य हे और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता दै । इससे 
आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेको योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुझे शोक करना 


उत्त-आत्माकी 'अविकार्य) कहकर अव्यक्त 
प्रकतिसे उसकी विल्क्षणताका प्रतिपादन किया गया 


है । अमिम्राय यह है कि समस्त इन्द्रियाँ और sr 


करण प्रकृतिके कारये हैं, वे अपनी कारणरूपा प्रकृतिको s 
विषय नहीं कर सकते, इसलिये प्रकृति भी अव्यक्त 
और अचिन्त्य है; किन्तु वह निर्विकार नही है, उसमें | 
विकार होता है और आत्मामें कमी किसी भी अवस्थामें | 
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मान्यताके अनुसार भगवानूने शोक 
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विकार नहीं होता | अतएव प्रकृतिसे आत्मा अत्यन्त उत्तर-इससे यह भाव दिखाया N 
cum | उपयुक्त प्रकारसे नित्य, सर्वगत, इ Q 

प्र्न-इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तुझे शोक अव्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार शाने ३ 
करना उचित नहीं है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? उसके लिये शोक करना नहीं बन सक्ता। ` 


© 6A “ZO å MA A SN NN 


सम्वन्ध-उपर्थुक्त रलोकोमें भगवानूने आत्माको अजन्मा और अविनाश वतलाकर v भि; 
करना afr सिंच किया; अब दो AA आत्माको ऑपचारिकरूपसे जन्मने-मरनेबाला mà 
उसके (लिये sl करना fir है, ऐसा तिद्ध करते है | 
अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
° महा Ns E 
तथापि < महाबाहो नेवं शोचितुमहंसि ॥२७॥ 


` 
आर यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला तथा सदा मरनेवाला मानता हो, तो भी tum 
तू इस प्रकार शोक करनेको योग्य नहीं हे ॥२६॥ , x 


— q GAl E- - । A I 


प्र-'अथ' और sp दोनों अव्यय यहाँ किस बात यथार्थ है, तो भी, यदि तुम इस आम] 
अथे हैं? और इनके सहित “एनम्‌ नित्यजातम्‌ वा नित्यम्‌ जन्मनेवाळा अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरके संयोगों ह 
मृतम्‌ मन्यसे तथापि ल्‌ शोचितुम्‌ न असि’ इस सदा जन्मनेवाळा मानते हो तथा सदा मके | 
वायका z अभिप्राय है ? AI प्रत्येक शरीरके तरत s E 
OMM Bir : _ a अव्यय यहाँ मरनेवाला मानते gl तो इस मान्यताके ag 
e > js के बोधक हैं | इनके सहित उपर्युक्त तुम्हें उसके 3 इस प्रकार ( बिस्वा री. 
वास्तव E ees Í Qu EN TA पहले अध्यायके अट्टाईसर्वेसे eurn Sf 

BUG MU गया है ) शोक करना नहीं चाहिये। 


जातस्य हि भुवो genfd जन्म मृतस्य च । 


TT TRA न त्र शोचितुमहेसि ॥२७॥ 
TU इस मान्यताके अनुसार जन्ते हुपकी | 
इससे भी इस विना उपायवाले विषये अन्म डुएकी Se. निश्चित हे और मरे हुएका जन्म gue 
| PR यमे तू शोक करनेको योग्य नहीं है ॥२७॥ | 
प्रश्न-।हि? का यहा क्या अभिप्राय है : 


VW- P हेतुके अर्थमे है 






ERES बतलाया है, उसी मान्यताके अबु ह 
२ भेको जिस उस बातको इस शोकं सिद्ध कले है। | 
ERST अदित अभ्ष-जिसका जन्म हुआ है, उसकी t 3 
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|| ——— हया सदा UEM हीक है; क्योंकि जन्मा इआ सदा 

E रातको सभी जानते है. । परन्तु यह 

à कही कि जो मर गया है उसका जन्म 
Ral दात 3 / क्योकि जो मुक्त हो जाता है, उसका 
| तिथित नहीं होता--यह प्रसिद्द है (91९; 
ब्रिज १७८ फि OS | 
mh «ag मगान्‌ वास्तविक सिद्धान्तकी बात नहीं 


| = इहे हैं, भगवानका यह कथन तो उन अज्ञानियों- 
| „ Q है जो आत्माका जन्मना-मरना नित्य 
रते हैं । उनके मतानुसार जो मरणधर्मा है, उसका 
| जम होना निश्चित ही है; क्योंकि उस मान्यतामे 
हाव कितीवी मुक्ति नहीं हो सकती । जिस वास्तविक 
| Rei मुक्ति मानी गयी Š, उसमें आत्माको 
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जन्मने-मरनेवाला भी नहीं माना गया है, जन्मना-मरना 
सब अज्ञानजनित ही है | 


्रश्ष-“तस्मात्‌? पदका क्या अभिप्राय है 2 तथा 
“अपरिहार्ये अर्थे’ का क्या भाव है और उसके लिये 
शोक करना अनुचित क्यों है 2 


उत्तर--'तस्मात्‌? पद हेतुवाचक है | इसका प्रयोग 
करके अपरिहार्ये अर्थः से यह दिखलाया है कि 
उपर्युक्त मान्यताके अनुसार आत्माका जन्म और 
मृत्यु निश्चित होनेके कारण वह बात अनिवार्य है, 
उसमें उळट-फेर होना असम्मव है; ऐसी स्थितिमे 
निरुपाय बातके लिये शोक करना नहीं बनता | अतएव 
इस Aà भी तुम्हारा शोक करना सवथा 
अनुचित है | | 


` सम्बन्ध-पूर्वश्लोकोंद्रारा जो आत्माको नित्य, अजन्मा, अविनाशी मानते हें ओर जो सदा जन्मने-मरने- 


| बा मानते हैं, उन दोनोंके मतसे ही आत्माके लिये झोक करना नहीं बनता-यह वात सिद्ध की गयी | अब 


अव्यक्तादीनि भूतानि 
अव्यक्तनिधनान्येव 


तत्र का 


| IR रलोकमें यह सिद्ध करते हैं [कि ग्राणियोंके शरीरॉको उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं वनता 


व्यक्तमध्यानि भारत । 
परिदेवना ॥ २ cll 


ts | सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके बाद भी अप्रकट a जानेवाले š 
पीचमे ही प्रकट हैं; फिर ऐसी स्थितिम क्या शोक करना है ? ॥२८॥ 


tb. श्रभ-'भूतानि! 
ti 


'अव्यक्तादीनि?, (अव्यक्तनिधनानि? 





| mà; 


पद्‌ यहाँ किनका वाचक है 2 


श्न विशेषणोंके प्रयोगका क्या. 


वर्तमान स्थूळ्रीरोंसे सम्बन्ध नहीं था; “अव्यक्त- 
निधनानि? से यह भाव दिखलाया Š कि अन्तमें अथोत्‌ | 
मरनेके बाद भी स्थूळ शरीरोंसे इनका सम्बन्ध नहीं || 
रहेगा और “व्यक्तमध्यानि? से यह भाव दिखलाया है कि | 





केबल जन्मसे लेकर मृत्युप्यन्त बीचकी अवस्थामे ही | 
ये व्यक्त हैं अर्थात्‌ इनका शरीरोंके साथ सम्बन्ध है | | 













P 
fi l 


dk M- पद यहाँ 

| उनके साथ à प्राणिमात्रका वाचक है । 
| षया है क OUT विशेषण जोड़कर यह भाव 
L अर्थात्‌ जन्मसे पहले इनका 


Ç क < a s 
Do 
E 
अक. 
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ग्रश्न-'तत्र का परिदेवना? का क्या भाव है ! | 





||... उत्तर-इससे भगवानने यह दिखाया. है कि जैसे wma gea =S | 
P खप्नवी सृष्टि खप्काल्से पहले या पीछे नहीं है, केवल नेते तव न तेषां त्वं तत्र का MT 
'  सम्नकालें ही मतुष्यका उसके साथ सम्बन्ध-सा प्रतीत अर्थात्‌ जिनको तुम अपने मान 
होता है, उसी प्रकार जिन शरीरोंके साथ केवळ बीचकी अदर्रानसे. आये हुए थे यानी जे 
अवस्थामें ही सम्बन्ध होता है, नित्य सम्बन्ध नहीं है, और पुनः अदर्शनको प्राप्त हो गये | 

उनके लिये क्या. शोक करना है ? महा।मारत-खीपतरके दूसरे ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो " Toi 
अध्यायमें विदुरने भी यह बात इस प्रकार कही है- शोक कैसा ? OON 


सम्बन्ध-आत्मतत्त अत्यन्त दुर्बोध होनेके कारण उसे समझानेके (लिये 
पिच्-मिच प्रकारे उसके स्वरूपका वर्णन किया; अब अगले ATÀ उस आत्मतत्तके दर्शन, वर्णन और wa 
दुलंमताका निरूपण करते हैं-- 


pe OS 


l. i 
| IDE AA AA.AA7 AAA AVANNAA ९.४५ 
: INFN NN 








TR | 


१" 1 
FR | 
352] 


आश्चर्यवत्परयाते कश्रिदेनमाश्रयवद्धदति तथैव चान्यः । 
आश्वयवच्चनमन्यः श्रृणोति श्रृत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ २३ 


कोई एक महापुरुष ही इस आत 
त्माको आश्चर्यंकी भाँति देखता है और Š Y 
से ही दूसरा 
दा इसके तत्वका आश्चयेकी भाँति वर्णन र 


भाति सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता ॥२९।। 


"वाचने उरु ee 






| £ 


है à 
Ie q 
d 


२ महाएुत ñ 
करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इले आश्रम हु 


q 


प्रथ-'कश्चितू एनम्‌ आश्चर्यवत्‌ qaq Rp इस कथनका 
क्या भाव है 2 


उत्तर-इससे भंगवानने यह 
आश्चरयंमय है, इसलिये उसे देखनेवाळा fand कोई 


अलौकिक है | जब एकमात्र चेतन आत्मासे fid] ^ 
को सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा wi Š 


` द्वारा ही अपनेको देखता. है psu qud mE 


और दर्शनकी त्रिपुटी नहीं रहती; इसलिये वह 4| ' 


_ आश्वयवत्‌! है | 


' ` बुद्धि और इन्द्रियोंके इदंबुद्धिसे 
ya xm Ai: खता B, NAR क्या भाव है! 
À — G 001 GECE mar य गाव sssi का aT Md और उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिख 
Aae e ल मन्त्र इस प्रकार Š 
n. भवणायापि ब 
आंश्रयों 0 EASA बहवो यं न विद्यः | 
ब्धा5५श्चया ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: || (21319) 


मिलता और बहुत-से सुननेवाळे भी जिसे नहीं d 






उसका ज्ञाता भी कोई 
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प्रन-'तथा एव अन्यः आश्चर्यवत्‌ WU # 


h 
रै | थ 





जहि पर दसरोको रमणीय समता था तथा लिन UNES अपना समी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरोंको 
| असतात क.“ वर्णन नहीं कर 
| कग टिये आत्माके स्वरूपका 
| गै qe जी महापुरुष श्रोत्रिय एव siendo दोनों होते हैं, वे 
Tp; ei नकर सकते हैं और उनका वर्णन कएना भी 
hj i की मति होता है | अर्थात्‌ जसे किसीको समझाने- 
L NE वस्तुके स्वरूपका वर्णन किया जाता 
> उस प्रकार आत्माका वर्णन नहीं क्रिया जा सकता; 
का वर्णत अलौकिक और अद्भुत होता हे । 
क| जितने भी उदाहरणोंसे आत्मतत्त्व समझाया जाता 
ह उनसे कोई भी उदांहरंण PRTA आत्मतत्त्वको 
मक्षानेवाळा नहीं है | उसके किसी एक अंशको ही 
दाहरणोंद्रारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्माके 
दा अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, इस अत्रस्थामें कोई 
गी उदाहरण पूर्णरूपसे कैसे लागू हो सकता है ? तथापि 
एर Aga और निषेधमुख आदि बहुत-से आश्चर्यमय सङ्केतों- 
ब्र दा महापुरुष उसका छक्ष्य कराते हैं, यही उनको 
| us माँति वर्णन करना Š | वास्ततरमें आत्मा वाणी- 
क| का अभय होनेके कारण स्पष्ट शब्दोंमें वाणीद्वारा 
ब! पसा वर्णन नहीं हो सकता | 
j| WF; एनम्‌ आश्चर्यवत्‌ श्रृणोति’ इस 
देख। RN क्या भाव है 2 
d ih + . UM "E भाव दिखलाया 
BR agre आसि नको सुननेवाळा सदाचारी 
(शेता क पुरुष भी कोई विरला ही 
_ | र्त Ci भी. आश्चर्यकी भाँति है | 
| R पहले सत्य, सुखरूप और 


Ë 


र करते el 





# 'दूसरा अध्याय # 


ANNI NAAN F8, F8 P8 ASIANA SE NU NIN १७३०० AALS Pn 
pT 3११७१ wi 


34 नित्यमवध्योऽयं देहे dep भारत। | 
भरमात्सर्वोणि भूतानि न < शोचितुमर्हसि ॥२०॥ 
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रमणीय समझता था तथा जिन शरीरादिको अपना 
स्वरूप मानता था, उन सबको अनित्य, नारंवान्‌, 
दुःखरूप और जड तथा आत्माको उनसे सर्वथा विलक्षण : 
सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है; क्योंकि वह 
तत्त्व उसका पहले कभी सुना या समझा हुआ नहीं 
होता तथा किसी भी लौकिक वस्तुसे उसकी समानता 
नहीं होती, इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत माळ्म 
होता Š | तथा वह उस तत्को. तन्मय होकर सुनता 
है और सुनकर सुग्ध-सा हो जाता है, उसकी fui 
दूसरी ओर नहीं जातीं--यही उसका आश्चर्यकी भाँति 
सुनना है | | 
प्रदत-भश्रुत्वा अपि एनम्‌ न एव वेद! इस वाक्यका 
क्या अभिप्राय हे : 

उत्तर-इससे भगवांनूने यह भाव दिखलाया है कि 
जिसके अन्तःकरणमें पूर्ण श्रद्धा और आस्तिकभाव 
नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती- 
ऐसा मनुष्य इस आत्मतत्त्को सुनकर भी संशय और 
विपरीत भावनाके कारण इसके स्वरूपको यथार्थ नहीं 
समझ सकता; अतएव इस आत्मतत्वका समझना बड़ा 
ही दुर्लम है | 

ग्रश्‍न--'आश्चर्यवतः पद यहाँ आत्माका विशेषण है 
या उसे देखने, कहने और सुननेवालांका अथवा देखना, 
वर्णन करना और श्रवण करना-इन क्रियाओंका ! 

उत्तर--'आश्चर्यवतः पद यहाँ देखना, सुनना आदि 
क्रियाओंका विशेषण है; क्रियाविशेषण होनेसे उसका 
भाव कत्ता और कर्ममें अपने-आप ही आ जाता है । 


| भोर अवध्य हे आर आत्मतत्त्वके दर्शन, वर्णन और श्रवणकी दुर्लभताका प्रतिपादन करके अब, आत्या नित्य 
a| "क फणा 


किसी भी. प्राणीके लिये शोक करना उचित नहीं हे यह बतलाते हुए भगवान्‌ साख्या x 
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x I | WS अव्य दै। इसलिये 7 5 अजुन EE लग राम सदा rer! इसलिये सम्पण un s ` यह आत्मा सबके शरीरोंमें सदा ही अवध्य है। इसलिये सस्पूर्ण पाणि P" x 
INN - योग्य नहीं है ॥ ३०॥ SLUT 


ग्रश्न-'अयम्‌ देही सर्वस्य देहे नित्यम्‌ अव्यः? इस उत्तर-इस वाक्यमें हेतुवाचक (तसात) 

वाक्यका क्या भाव Š ! प्रयोग करके भगवानूने यह भाव दिखाया है Ë 
उत्तर-इस वाक्यमें भगतानने यह भाव दिखलाया प्रकरणमें यह बात भलीभाँति सिद्ध हो v ; 

' . है कि समस्त प्राणियोंक जितने भी शरीर हैं, उन आत्मा सदा-सबंदा अविनाशी B, उसका नश i 
| ` समस्त शरीरोंमे एक ही आत्मा हे | शरीरोंके भेदसे कोई भी समर्थ नहीं है; इसलिये तुम्हें किसी है. 
| अज्ञानकें कारण आत्मामें मेद प्रतीत होता है, वास्तवमें के लिये शोक करना उचित नहीं है। x | 
मेद नहीं हे | और वह आत्मा SEI ही अवध्य है, उसका नाश किसी भी कालमें किसी भी i 

उसका कभी किसी भी साधनसे कोई भी नाश नहीं नहीं सकता, तब उसके F? पाप ह 
ri Ü ; सके लिये शोक करनेका झक 

ही कहाँ हे £ अतएव तुम्हें f मी क 

| ग्रश्न-'तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम्‌ आराङ्कासे शोक न करके geh छिये m 
i SRI इस वाक्यका क्या भाव Š £ जाना चाहिये | | 


à सम्बन्ध x भ सांख्ययोगके ` युक्तियोंद्रारा fifi : 
-पह तक भगवानूने सांख्ययोगके AR अनेक युक्तियोंद्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम, fim 


और अकर्ता sma एकल, fh sm w प्रतिपादन करके तथा शॉ 
AIRS वतलाक्र आत्माक्रे या w लिये अथवा शरीर और आत्माक्रे वियोगके 8 
करना अडचि Ra किया | साथ ही RR आत्माको जन्मने-मरनेवाला मानमेंपर भी शोक ब्रा 
अनौचित्यक्ता अरतिपादन किया और RET युद्ध करनेक्े लिये आज्ञा दी | अव सात sz Wm | 


है “sete झोक करना अहुनित पिद करते हुए अजुनक्ो qaq लिये उत्साहित करते हैं-- 


ama चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि | 





i 
NC भा तू भय करनेयोग्य नहीं है यानी तुझे भय नहीं करना चाहिये पपी | 
कल्याणकारी कतेव्य नहीं हे ॥ २१॥ E 
भयभीत होना उचित नहीं है, यह बात तो * ° 
समझा ही दी है; उसके अतिरिक्त T 
वर्णधर्मकी ओर देखो तो भी तुम्हें मय” | | 
S s चाहिये, क्योंकि gen विमुख न ही || 
MINERA खाभाविक धर्म है (१८1०१) ह 
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दुसरा अध्याय o २३३ 
| po mt: “ma NM e? आरम्म अनीति या लोभके कारण नहीं किया गया हो 


dg? पदका क्य 
x MET है । अभिप्राय यह ए जिसमें अन्यायाचरण नहीं किया जाता हो. किन्तु | 


क्यों नहीं होना चाहिये, इसकी पुष्टि जो धर्मसंगत हो, कर्तव्यरूपसे sm हो ओर न्यायानुकूळ 


कि 
prre | किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही क्षत्रियके लिये अन्य 
| र्यत युद्वात्‌ अन्त्‌ शरेयः क्षत्रियस्य न समस्त धर्मोकी अपेक्षा अधिक कल्याणकारक Š | 
mu क्या भाव है ! क्षत्रियके लिये उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद 


| रइस 'ुद्धातःके साथ धर्म्यात्‌? विशेषण धर्म नहीं है, क्योंकि धर्ममय युद्ध करनेवाळा क्षत्रिय 
| क्र भगवानने यह दिखछाया है कि जिस युद्धका अनायास ही खर्ग और मोक्षको प्राप्त कर सकता | 


| . ggal चीपपन्न स्वरद्वारमपाबतस्‌ | 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते JAETA ॥३२॥ 


| हे पाथ | अपने-आप प्राप्त हुए और खुले हुए खर्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 
त्रियलोग ही पाते है ॥३२॥ 
न्न-'पार्ः सम्बोधनका क्या भाव हे 2 नहीं किया है | तुमलोगोंने तो सन्धि करनेकी बहुत 
उत्त-यहाँ अजुनको 'पार्थ' नामसे सम्बोधित करके चेष्टा की, किन्तु जब किसी प्रकार भी तुम्हारा धरोहरके 
भान्‌, उनको माता कुन्तीने हस्तिनापुरसे आते CN रक्‍खा हुआ राज्य विना युद्धके वापस लौटा देनेको 
नो सन्देश कलाया था, उसकी पुन: स्मृति दिछाते दुर्योधन राजी नहीं हुआ-उसने स्पष्ट कह दिया कि 


dE: Ev कुन्तीने भगवानूसे कहा था- सूईकी नोक टिके इतनी जमीन भी मैं पाण्डवोंको नहीं 
SET वाच्यो नित्योयुक्तो बकोदर:। दूँगा (mere उद्योग० १२७२५ ), तब तुमलोगोको 
SR 'सूते तस्य कालोऽयमागतः ॥ बाध्य होकर युद्धका आयोजन करना पडा; अतः यह 


m ( महा० do १३७ | ९-१० ) युद्ध तुम्हारे लिये “यदच्छयोपपन्नम्‌ अर्थात्‌ विना इच्छा 
x "Ail SR! और सदा कमर कसे तैयार किये अपने-आप प्राप्त है | तथा 'अपाइतम्‌ खर्गद्वारम! 
S यह बात कहना कि जिस कार्यक्रे विशेषण देकर यह दिखलाया है कि यह खुला हुआ 
a a TU उतपन्न करती है, अब उसका का द्वार है, ऐसे धर्मयुद्धमें मरनेवाळा मनुष्य सीधा खर्ग 
है | में जाता है, उसके मार्गमें कोई भी रोक-ठोक नहीं 
x कर सकता | | 
 NW— QUU quu सुखिनः क्षात्रियाः लभन्ते? इस 
वाक्यका क्या भाव है ! 
उत्तर-इस वाक्यमें इदराम्‌?के सहित युद्धस्‌? 













प्रयोग करके भगवानूने यह-भाव दिखलाया है कि ऐसा || 
२7 | 

t AN खड़ा युद्ध कि -आप कर्तव्यरूपसे ` a à + १ "E i 1 1 
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_ — 
हुआ है और खुला इआ खर्गद्वार है, हरेक क्षत्रियको ही सौभाग्य हे 35. G सोभाग्य है जो कि के ऐल क 
नहीं Re सकता | यह तो किन्ही बड़े भाग्यशाली अनायास ही मिल गया है, अतएव 

क्षत्रियोंकी ही मिला करता है. | अतएव तुम्हारा बड़ा हटना नहीं चाहिये | 


सम्बन्ध--इस प्रकार धर्ममय युद्ध करनेमें लाभ दिखलानेके बाद अब उसे न करनेमें हानि f 

भगवान्‌ अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते है E. 
अथ चेत्त्वमिमं धम्ये संग्राम न ळरिष्यसि । 

ततः धर्मं कीति च हित्वा . पापमवाप्स्यस्ति ॥३३॥ 


और यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्तिको खोकर qui 

होगा ॥ ३३ ॥ | 
| ग्रश्ञ-'अथ' पदका क्या अभिप्राय है £ यह युद्ध धममय होनेके कारण अवस्यकर्तव्य है, 
, उत्र “अथः पद यहाँ पक्षान्तरमें | अभिप्राय गत एदे अच्छी तरह समझा दी गयी; इसफ भह 
|| Š कि अब प्रकारान्तरसे युद्धकी कर्तव्यता सिद्ध 5 PSl कारणसे युद्ध न करोगे Qua 
की जाती है । 'खधर्मका . त्यागः. होगा और Bae 
| x ` दानवोंके साथ uud विजय पानेके sma 
प्रभ-संग्रामम!के साथ इमम्‌? और por भेगवान्‌ शिवजीके साथ युद्ध करनेके कारण m 
दोनों विशेषण?ंका प्रयोग करके यह कहनेका क्‍या जो संसारमें बडी भारी कीर्ति छायी है, वह गी ता 
अमिप्राय है कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो e जायगी । इसके सिवा कर्तव्यका त्याग e 


और कौर्तिको खोकर पापको प्रात होगा z तुम्हें पाप भी होगा ही; अतएव तुम जो कः 
| . - युद्धका त्याग कर रहे हो और भयभीत |. 
उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि. यह सर्वथा अनुचित है । x 





AR चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ | 


चाकीर्तिमेरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 


ल. पर NET काठक रहनेवाळी अपकीर्तिका भी कथन करेंगे । और माननीय 


लिये अपकीति मरणसे 
RIAA ते अव्यवाम्‌ Ë 

वन्ति? bas क्या भाव है AAN कथयि- कोर्तिका नाश होगा और तुम्हें पाप A al 
-इस वाक्यमें अपि! नहीं; साथ ही देवता, ऋषि और ngu और 

— भगकनूने यह दिखलाया हे कि 3 करके. तुम्हारी बहुत प्रकारसे निन्दा भी करेंगे । d 
क क की * CC-0. Mumukshu MEUSE E नहीं, होगी जो थोड़े द्नि e 














E ë | अतएव तुम्हारे 

Ae याग सर्वया अनुचित है | 

P. 'सम्भावितस्य अकीर्तिः मरणात्‌ अतिरिच्यते’ 

| क्या भाव ë ! 

«gd वाक्यसे भगवानने यह दिखाया है कि 

p कदाचित्‌ तुम यह मानते होओ कि अकीति होनेमें 
परी क्या हानि है! तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। जो 


भयाद्रणादुपरतं 


Herd त्वां. 


RT OEY Mie cE 
* दूसरा अध्याय # 


पुरुष संसारमे प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे. बहुत लोग 


श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे भी 
बढ़कर दुःखदायिनी हुआ करती है | अतएव जब 
वैसी अकीति होगी तब तुम उसे सहन न कर 
सकोगे; क्योंकि तुम संसारमें बड़े शूरवीर और Gm 
पुरुषके नामसे विख्यात हो, सर्गसे लेकर पाताळतक 
सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है | 


महारथाः | 


येषां च त्वं बहतो भूत्वा यास्यसि लाघवस ॥२५॥ 
और जिनकी दष्टिमे तू पहले WES खस्मानित होकर अब लघुताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग तुझे 


| दके कारण quu विरत हुआ Get NASN 

प्रश्‍न-'येषाम? पद यहाँ किनका वाचक है! 
| भोर उसके सहित “त्वं बहुमतो भूत्वा लाधवं यास्यसि’ 
॥ इस वाक्यका क्या भाव है ° | 


~ S Ka _ 


| समी महारथियोका वाचक Š और इसके सहित 
E वाक्यसे भगवानूने यह भाव दिखलाया Š कि 
| गप, द्रोण और शल्य आदि तथा विराट, दपद, सात्यकि 


;— Ds य — 


ते आये Š, तुम्हें बड़ा भारी शूरवीर, महान्‌ योद्धा 
धर्मात्मा मानते हैं युद्धका त्याग करनेसे तुम उनकी 


"viet एर - z 
- 





उत्त-'येषाम? पद यहाँ दोनों सेनाओंके बड़े-बड़े - 


š शशयुन्नादि महारथीगण, जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा 


ग्रभ-“महार॒थाः त्वां भयात्‌ रणात्‌ उपरतं मंस्यन्ते? 
इस वांक्यका क्या भाव है 2 


उत्तर--इस वाक्यसे भगवानूने महारथियोंकी दृष्टिमे 
अजुनके गिर जानेका ही स्पष्टीकरण किया ë| 
अभिप्राय यह है कि वे महारथीलोग यह नहीं समझेंगे 
कि. अजुन : अपने खजनसमुदायपर दया करके या 
युद्धको पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं; वेतो 


यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचानेके 


लिये युद्धका त्याग कर रहे हैं | इस परिस्थितिमें युद्ध न 
करना तुम्हारे fex किसी तरह भी उंचित नहीं 
ë | 


निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो ` दुःखतरं नु किम्‌ ॥२६॥ | 
पैरीकोग तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए तुझे बहुत-से न कहनेयोग्य- वचन कहेंगे 


सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए तुम्हें बहुत-से न 


| गिर जाओगे--वे तुमको कायर समझने लगेंगे | 
॥ अवाच्यवादांश्च , बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः 
दौर 
N EV और क्या होगा १॥ ३६ N 
| प्राणी यह बात कह ही दी थी 
| निन्दा करेंगे; फिर यहाँ यह 
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शत्रओद्वारा मुँहपर कहे जानेवाले निन्दायुक्त दुर्वचनोंकी 
बात है | वह निन्दा तो केवळ माननीय पुरुषोंके लिये 
ही अधिक दुःखदायिनी होती है, सबके लिये नहीं । 
किन्तु अपने मुँहपर शत्रुओंके दुर्बंचनोंको सुनकर तो 
कायर मनुष्यको भी भयडूर दुःख होता है | इसलिये 
भगवान्‌का कहना है कि केवल जगतूमे तुम्हारी निन्दा 
होगी और तुम्हें जो अबतक बड़ा शूरवीर . मानते थे 
वे कायर समझने लगेंगे, इतनी ही बात नहीं है; जो 
तुम्हारा अहित चाहनेवाले हैं, तुम्हारी हानिसे जिनको 
हर्ष होता है, वे तुम्हारे वैरी दुर्योधनादि तुम्हारे बळ, 
पराक्रम और युद्धकौशछ आदिकी निन्दा करते हुए 


तुमपर भाँति-मॉतिके असंह्य वागाणोकी N 
p किस दिनका वीर Š वह तो हेर) | 
नपुसक है | उसके गाण्डीव धनुषको 
धिक्कार है ! Mu Nr 
ग्रथ्-'नु' अन्ययके सहित fqq 
इस वाक्यका क्या अभिप्राय है z 
उत्तर-इससे भगवानूने उपर्युक्त घटनाके 
महान्‌ दुःखमय सिद्ध किया Š | अभिप्राय कह है हि ह! 
TR दुःख तुम्हारे लिये और क्या होगा; अतप 
तुम जो ge त्यागमें सुख समझ रहे Q ; 
करनेमें दु:ख मान रहे हो, यह तुम्हारी मूळ है m 
त्याग करनेमें ही तुम्हारे लिये सबसे अधिक दु:ख है| 


SRI 


Wem बहुत-से हेतुओंको दिखलाकर युद्ध q करनेगें अनेक प्रकारकी Em 


करनेके बाद अब भगवान्‌ युद्ध करनेमें दोनों तरहसे लाभ 


देते ह 


दिखलाते हुए जुनको युद्धके [लिये तैयार ghe का : 


हतो वा प्राप्स्यसि खर्ग जिला वा भोक्ष्यसे महीम्‌ | 


WIRE कौन्तेय 


यातो तू sa मारा जाकर खर्गको प्राप्त दोगा अथवा 


इस कारण Š 
प्रभ-इस छोकका क्यो भाव है ? 
उत्त-छठे शोकमें अर्जुने 
- बात 
कि मेरे लिये युद्ध करना श्रेष्ठ है था न Eds 
ही विजय होगी या हमारे waqa 
नहीं » श्सका 


| ` भगवान्‌ इस वाक्यसे युद्ध 
 भयवा विजय प्राप्त कर 


सम्वन्ध 





युदय कृतनिश्चयः ॥३७॥। 
संग्राममे जीतकर पृथ्वीका राज्य A] à 


Tu लिये निश्चय करके खड़ा हो जा ॥ ३७ ॥ 


दिखाकर अर्जुनके लिये युद्धका श्रेष्ठत्व सिद्ध कते! 
अभिप्राय यह. है कि यदिः युद्धम get 
हो गयी और तुम मारे गये तो भी 
बात है, क्योंकि युद्धमें प्राणत्याग केसे 
मिलेगा औरयदि विजय प्रात scatto 
भोगोगे; अतएव दोनों ही दृष्टियोसे d 
युद्ध करना ही सब प्रकाससे श्रेष्ठ है | qi 
युद्धके लिये कमर कसकर तैयार हो | 


` तो पहले ही कह दिया था कि des SEA फल राण्यसुल या स्वर्गकी ग्राहितक बतलाया; x 
| (08 NISI तो बात ही क्या है, मैं nas राज्यको व्यि ण 
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बह बात अगले 


 ्ष-जय-पराजय, झाम-हानि और Sg खको 
(सग समझना क्या है 
उततर-युद्धमे होनेवाळे जय-पराजय, लाभ-हानि और 
sz किसी तरहकी मेदबुद्धिका न होना अर्थात्‌ 
sS कारण मनमें राग-देष या हर्ष -शोक आदि किसी 
mid विकारोंका न होना ही उन सबको समान 
बनना है। 

प्रन-ततः युद्धाय युज्यख? इस वाक्यका क्या 
qum है ! 

उत्त-इस वाक्यसे भगवानने यह भाव दिखलाया 
ह कि यदि तुमको राज्यसुख और खर्गकी इच्छा नहीं 
ते इदं होनेबाले विषमभावका सर्वथा त्याग करके 


, 
? 


— < ——— 


भो न भस्तावनो करते हैं--- 
` एषा तेऽभिहिता सांख्ये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . Sx 
, ë $e «2 HP ३-४ 1, 


# दूसरा अध्याय # | | 
र — A wam E आर समी mur T Q उती किए श्र इद अतः जिसे राज्यसुख ओर स्वर्गकी इच्छा न हो उसको किस प्रकार युद्ध 
इलोकमें बतलायी जाती हे-- 

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 

ततो युदछाय युज्यख नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 


जय-पराजय लाभ-दानि और खुख-दुःख समान समझकर, उसके बाद युद्धके लिये तैयार दो जा; 
i पकर यु करनेसे तू पापको नहे! प्रास होगा ॥ ३८ N 


. उपर्युक्त प्रकारसे युद्धके प्रत्येक परिणाममें सम होकर 


उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिये। ऐसा युद्ध 
सदा रहनेवाली परम शान्तिको देनेवाला है । | 
ग्रश्न-'एवं पापं न अवाप्स्यसिः इस वाक्यका क्या 
भाव है ! 
उत्तर-इस वाक्यसे भगवानूने अर्जुनके उन वचनों 
का उत्तर दिया है जिनमें अजुनने युद्धमें खजन- 
वघको महान्‌ पापकर्म बतलाया है और ऐसा बतलाकर 


- युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है ( १। २६, 


३९, ४५) | अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे 
युद्ध करनेपर तुम्हें किसी प्रकारका किंश्निन्मात्र भी 
पाप नहीं लगेगा । 


*" सम्बन्ध-यहाँतक भगवानने सांख्ययोगके सिद्धान्वसे तथा क्षात्रघर्मकी दृश्सि युद्धका ओचित्य सिद्ध करके 
WT युद्ध करनेके (लिये आज्ञा दी; अब कर्मयोगके. सिद्धान्तसे युद्धका औचित्य बतलानेके लिये 


बुडियोगे त्रिमां >g । 


बुडया युक्तो यया पार्थ कमेबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३8 


E पद बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके विषयमे कही गयी और अब q इसको कर्मयोगके विषये ||| 
Eur युक्त हुआ तू कर्मोके बस्चनको भलीभाँति त्याग देगा यानी सवेथा नष्ट कर p | | 











| 


a: 
! 
[ori 








E" ud — 


यकि आत्मा सम, निर्विकार और Bm है 


प्रश्न-यहाँ 'एषा? विशेषणके सहित “बुद्धिः? पद किस 
बुद्धिका वाचक है और यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके 
विषयमें कही गयी? इस कथनका क्या भाव है! 

उत्तर-पूर्वरलोकमें भगवानूने अजुनको जिस सम- 
भावसे युक्त होकर युद्ध करनेके RA कहा है, उसी 
समत्वका वाचक. यहाँ “एषा? पदके सहित “बुद्धिः? 
पद है; क्योंकि 'एषाः पद अत्यन्त निकटवर्ती वस्तुका 
लक्ष्य करानेवाढा है | अतएव इस कथनसे भगवानूने 


यह भाव दिखलाया है कि ज्ञानयोगके साधनसे यह , 


समभाव किस प्रकार प्राप्त होता है, ज्ञानयोगीको 
आत्माके यथार्थ खरूपकों विवेकद्वारा समझकर इस 
समभावसे युक्त रहते हुए ज्ञानयोगकी दृष्टिसे किस प्रकार 
वर्णाश्रमोचित विहित कर्म करने चाहिये-ये सब बातें 
"TRE ORR लेकर तीसवें sola बतला दी गयीं | 


प्रश-ग्यारदर्वे इलोकसे तीसवें रछोकतकके प्रकरणमें 
रस समभावका वर्णन किस प्रकार किया गया है. 


उत्तर-आत्माके यथार्थ खरूपको न जाननेके कारण 
ही मनुष्यका समस्त पदार्थोमे विषमभाव हो रहा Š | 
जब आत्माके यथार्थ खरूपको समझ लेनेपर उसकी 
«fet EUN परमात्माका भेद नहीं रहूता और 
एक न्द्धन ब्रह्मसे भिन्न किसीकी सत्ता नहीं 


रहती, 
है | T i किसीमें मेदबुद्दि हो ही कैसे सकती 


पादन करते हुए यह Rupr D जसङगत्वका प्रति- 
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TAA लिये कहा (R | १७ 


` आरम्भ करता हूँ; अतएव 


र्छोकतकका प्रकरण किसळिये है ! | 










शीत-उष्ण, Vea इक O 
करनेवाले शब्दादि समस्त विषय-संयोगो् Ra M: 
कर अजुनको उन्हें सहन कर m. 
) और Bu. "Wl : ( 
- समझनेवाळे पुरुषकी प्रशंसा कावे : K 
प्रातिका पात्र बतलाया (३। १५)| kj 
सत्यासत्य वस्तुका निर्णय करके अर्जुनवो " , 
आज्ञा देकर ( २। १६-१८) 23 
आत्माको मरने-मारनेवाला | 
बतळाकर आत्माके निर्विकारत्व, अकर di b | 
प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कदी दिग 
नाशसे आत्माका नाश नहीं होता; इसब z 
और जीनेमें विषमभाव करके तुम्हें किसी à x 
ल्यि किश्विन्मात्र भी शोक करना उचित RRN | 
३० ) | इस प्रकार उक्त प्रकरणमे सत्य भीक 

पदाथॉके विवेचनद्वारा आत्माके यथार्थ sewa बम. 
होनेवाळे समत्वका प्रतिपादन किया गया ài | 


A 


: 


` ग्रश्न-“इमाम्‌? पद किस बुद्धिका वाचक है 
अब तू इसको योगके विषयमें सुन, इस de 
माव Ë 2 | 


उत्तर--“इमाम्‌? पद भी उसी Tee *| 
समभावका वाचक Ë | अतः उपर्युक्त rA s 
यह भाव दिखलाया है कि वही समभाव की 
साधनमें किस प्रकार होता है, कर्मयोगीको हि | 
समभाव रखना चाहिये और उस समतवका | 
है-ये सब बातें में अब amm wed ए 


% 


जा। | | a 
Tr HR Sr. 

अश्न-यदिं यही बात है तो १४ ` 3b 
2E P. 

FLUE 


उत्तर-वह प्रकरण अर्जुनको यह | तार e 5 





3 


| — ien ल हे, उसका पुनः अहता wa, आएल कोर कारात मे स्वधर्म है, उसका 








T हये सवथा अतुचित ë और उसका 
aa PIE ३८वे इलोकमें यह 
हता गयी है कि जब युद्ध करना ही है तो 
(i m. करना चाहिये जिससे वह बन्थनका 
a सके । इसील्यि ज्ञानयोग और कर्मयोग- 
qut qua सममावसे युक्त होना आवश्यक 


él 
ot इस इलोकमें उसका दोनों . 


काले साधनोंसे देहढी-दीपकन्यायसे सम्बन्ध दिखलाया 
प्राहै। . 


| wm 'कर्मबन्धम? पदका क्या अर्थ है और 
mim समत्वबुद्धिसे उसका नारा कर देना क्या है ! 


उत्त-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए शुमाशुम ea 


(md यह जीव बँधा है | तथा इस मनुष्यशरीरमें 


^ समन्ध-इस प्रकार कर्मयोगके वर्णनकी प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्त बतलाते हैं-- 


प्रत्यवायो .न विद्यते । 
खल्पमप्यस्य HW त्रायते महतो भयात्‌॥४०॥ 


E इस कमेयोगमे आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश नहीं दै और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं Š । बल्कि 
| अष्भयोगरुप घमेका थोड़ा-सां भी साधन जन्म-म्त्युरूप महान भयसे उबार लेता है ॥४०॥ 


| .  नेहामिक्रमनाशोएस्ति 


ग्रश्न- 
| „ "शस कर्मयोगमें आरम्भका नाश नहीं है 
TS क्या भाव हे 2 







SN यह भाव.दिखलाया गया Š कि यदि 
साधनका . आरम्भ करके उसके 
बीचे ही . त्याग कर दे. तो जिस 


à या . उसमें. जल .न 
नाप > जे Š और जम जानेपर 
E E À नष्ट हो जाते हैं उस प्रकार इस 


के दूसरा अध्याय ३ 








करनेवाळे मनुष्यके. aad बीज - 
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पुनः अहंता, ममता, आसक्ति और कामनासे नये-नये 
कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता Š | अतः 
यहाँ इस जीवात्माको बार-बार जन्म-मृत्युरूप संसार- 
चक्रमें घुमानेके और नाना प्रकारकी योनियोंमें उत्पन्न 
करनेके हेतुभूत जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए झुभा- 
शुभ cd सञ्चित संस्कारसमुदायका वाचक. 
'कर्मबन्धम! पद है | कर्मयोगकी विधिसे समस्त कर्मोंमे 
ममता, आसक्तिः और फलेच्छाका त्याग करके तथा 
सिद्धि और असिद्विमें समभाव होकर यानी राग-द्वेष 
और हर्ष-शोक आदि विकांरोसे .रहित होकर जो इस 
जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए तथा वर्तमानमे किये 
जानेवाले समस्त कमॉमें फल उत्पन्नं करनेकी शक्तिको 
नष्ट कर देना-उन कमॉको भूने हुए बीजकी भाँति 
भस्म कर देना है-यही उपयुक्त बुद्धिसे कर्मबन्धनको 
सवरथा नष्ट कर डालना है । | 


कर्मयोगके आरम्भका नाश नहीं होता, इसके संस्कार 
साधकके अन्तःकरणमें स्थित हो जाते हैं और वे 
साधकको दूसरे जन्ममें. जबरदस्ती पुनः साधनें लगा 
देते हैं ( ६।४३-४४ )। इसका विनाश नहीं होता; 
इसीलिये भगवानूने कर्मयोगको सतू कहा है (१७।२७)। 
` प्रश्न-इसमें प्रत्यवाय यानी उल्टा फलरूप द 
हे--इस कथनका क्या भाव É ! 
. उत्तर-हससे यह भाव दिखछाया है कि 
कामनायुक्त कर्म होता है, बही उसके sm 
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सेवन की हुई ओषधि अनुकूल न पड़नेसे रोगका नाश 
करनेवाली न होकर रोगको बढ़ानेवाली हो जाती है, 
उस प्रकार इस कर्मयोगंके साधनका विपरीत परिणाम 
नहीं होता ( ६५ ४० ) | अर्थात्‌ यदि वह पूर्ण न होने- 
के कारण इस जन्ममें साधकको परमपदकी प्राति न 
करा सके तो भी उसके पालन करनेवाले मनुष्यको न 
rm rz r फल्खरूप या इस जन्ममें होनेवाले 
ुषङ्गिक के फलखरूप तिर्यक 
TN ही भोग करना पड़ता Š और य 
पूर्वकृत शुभ कर्मोके फलरूप इस लोक या परलोके 
B वश्चित ही. रहना पड़ता Š | वह पुरुष 
Vs उत्तम लोकोंको ही प्राप्त होता है ओर वहाँ 
m p निवास करके पुनः श्रीमानोके घरमे जन्म 
। 9१ ) -पहलेके 
प्रवृत्त हो m voe 
R- न विद्यते! 
( बाधा, रुकावट ) नहीं आता 
तो क्या आपत्ति है ? 


उत्तर-पूर्व जन्मके पापके कारण विषयभोगोंका एबं 
नास्तिक पुरुषोंका संग होनेसे 





का कमयोगमे विघ 
ऐसा अर्थ ले लिया जाय 





# नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे # 





फलवी सम्भावना होती है; इसमें कामनाका सर्वथा 
अभाव है, इसलिये इसमें प्रत्यवाय ( अर्थात्‌ विपरीत 
फळ ) भी नहीं होता । सकामभावसे देव, Ña 
मनुष्य आदिकी सेवामें किसी कारणवरा त्रुटि हो जाने- 
id पर उनके रुष्ट होनेसे साधकका अनिष्ट भी हो सकता 
। ,. है; किन्तु खार्थरहित यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि कर्मोके 
'' Tem dÉ ux भी उसका विपरीत फळरूप 
अनिष्ट नहीं होता | अथवा जैसे रोगनाशके लिये 


५जाता है और वह थोड़ा-सा भी सभा | 
mme स्थिर हो जाता है; तब तो उती (| 
मनुष्यको निर्वाणत्रह्मकी प्राप्ति करा देता i» | 
नहीं तो वह जन्मान्तरमें साधकको पुनः ' qu F 
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mm किले रहे SS 


किसका वाचक है : 
उत्तर-पू+्लोकमें Qm के 


किया गया है, यह उसी का wa | 
| | 


प्रभ्न-कर्मयोग किसको कहते है ? 


_उत्त-शाख्रविहित उत्तम क्रियाका नाम ७३. 
. और समभावका नास थ्योगः है (२४ 1 | 
ममता-आसक्ति, काम-क्रोध और Que Ld 
रहित होकर जो समतापूर्वक अपने qa 
खभाव और परिस्थितिके अनुसार इर 
कमका आचरण करना है, वही कर्मयोग है | # 
समत्वयोग, बुद्वियोग, तदर्थकर्म, मदर्थकर्म dos 


भी कहते हैं | | 


प्रक्ष-इस 'कर्मथोग'रूप धर्मका थोड़ा-सा मी फ़ 
महान्‌ भयसे उबार लेता है? इस वाक्यका क्या आर 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है किर 
कमंयोगका साधन यदि अपनी पूर्ण सीमातक 
जाता है, तब तो वह मनुष्यको उसी क्षण v 
परमात्माकी प्राप्ति करा देता है | अतः से| 
साधनके महत्वका तो कहना ही क्या है gi 
मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है 
समत्वकी अटळ स्थिति न होकर यदि sas "y 
थोडे-से भी कर्तव्य-कर्मका आचरण Ji 


४8 
^ " 
i 
7 


करके परम गतिकी प्राप्ति करा देता है (aito | 


इस ,प्रकार .यथासमय उसका sm उड. 


aM 
| वर्षोतक किये हुए, है F x | 






x ह और ऋत, उपवास आदिक त्मात म suu ब्रत, उपवास आदि करम 
x aid तपः तीर्थसेवन और 2 ` और 

A दथा यंसारसे उद्धार नहीं कर सकते और 

i e ये हुए शासत्रविहित मिंक्षाटन, युद्ध, कृषि- 
x a आदि छोटे-से-छोटे जीविकाके 
| बीया सेवा और शिल्प गवर s 

| t भावपूर्ण होने पर क्षणमात्रमे 1 उद्धार 
dg बन जाते हैं । अतः कल्याण-साधनमें “कर्म! 
| ही अपेक्षा 'भाव' की ही प्रधानता है | 

| aa कि यह कर्मयोगका थोड़ा-सा साधन 

| aa प्राप्त होनेपर ही महान्‌ भयसे उद्धार 

| दतां है; तब फिर थोड़ेका कया महत्त्व रहा : 








|  उत्त--निष्कामभावका परिणाम संसारसे उद्धार करना 
है अतएव वह अपने परिणामको सिद्ध किये विना 
तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही 

| हो सकता है, अन्तमें साधकको पूर्ण निष्काम बनाकर 
| उका उद्धार कर ही देता है-यही उसका महत्त्व g | 
| RAR कर्मयोगका थोडा-सा साधन भी महान्‌ 


| मसे उद्धार करनेवाला है, तब उसका पूर्ण साधन 
| We क्या आवश्यकता है ? 


| कोरे सन्देह नहीं, पर उसमें समयका नियम नहीं 
CONDES वह इस जन्ममें उद्धार करे या 


Es l. - 


li. 
\ 








उत्त-थोड़ा-सा साधन भी उद्धार करनेवाला. तो है... 
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जन्मान्तरमें; क्‍योंकि वह थोड़ा-सां साधन क्रमशः 
वृद्धिको प्राप्त होकर पूर्ण होनेपर ही उद्धार करेगा । 
अतएव शीघ्र कल्याण चाहनेवाले प्रयत्नशील मनुष्योंको 
तो तत्परता और उत्साहके साथ पूर्णरूपमें ही समत्व 
प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | 





्रश्न-महान्‌ भय किसे कहते हैं और उससे रक्षा 
करना क्या है ? 


उत्तर-जीवोंको सबसे अधिक मय qup होता है; 
अतः अनन्त काळतक पुनः-पुनः जन्मते और मरते 
रहना ही महान्‌ भय है | इसी जन्म-मृत्युझूप महान्‌ 
भयको भगबानूने आगे चलकर मृत्युसंसारसागरके 
नामसे कहा है ( १२।७ ) | जैसे समुद्रमें अनन्त लहरें 
होती हैं, उसी प्रकार इस संसारसमुद्रमें भी जन्म-मृत्यु- 
की अनन्त लहरें उठती और शान्त होती रहती हैं। 
ससुद्रकी लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हों; 
पर जबतक परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान नहीं होता 
तबतक कितनी बार मरना पड़ेगा ! इसकी गणना कोई 
भी नहीं कर सकता | ऐसे इस ganaq संसारसमुद्रसे पार 


कर देना--सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छुड़ाकर इस ग्रपञ्चसे 


सवेथा अतीत सचिदानन्दघन semp मिला देना ही 
महान्‌ भयसे रक्षा करना है | 


p परकार कर्मयोगका महत््त बतलाकर अब उसके आचरणकी विधि बतलानेके लिये पहले 
। भयोगे रम आवश्यक जो तिद्ध कर्मयोगीकी निश्चयात्मिका स्थायी quem है, उसका ओर 


| "षाम्‌ ! 
"कणो सकाम aA वित्त-वित् qQa हैं, उनका भेद बालाते Š — 
अवसायात्मिका  बुडिरिकेहे ङुरुनन्दन । 


: बहुशाखा ह्‌ नन्ताश्च 
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बुद्धयोव्यवसायिनास्‌ ॥४ १॥ 











xt 


COUPE — 


TT 

परश्ञ-'व्यवसायात्मिका? विशेषणके सहित बुद्धिः” 
पद यहाँ किस बुद्विका वाचक है और वह एक ही 
Š zq कथनका क्या भाव है š 


उत्त-जिस बुद्विका निश्चय एक और अटळ है, 
जो केवलमात्र एक परमात्माका ही निश्चय करनेवाली 
ë ओर उसीमें स्थिर हो गयी हे, उन्‌चालीसवें इलोकमे 
जिस बुद्धिसे युक्त होनेका फल कर्मबन्धनसे मुक्त 
होना बतलाया है, उस स्थायी समभावरूप निश्चयात्मिका 
बुद्धिका वाचक यहाँ 'व्यवसायात्मिका? विशेषणके सहित 
' ` R पद है; क्योंकि इस प्रकरणमें जगह-जगह 
' इसी अर्थमें बुद्धि! शब्दका प्रयोग हुआ है तथा 
“वृह बुद्धि एक ही है? यह कहकर यह भाव दिखलाया 
गया है कि इसमें नाना भोगोंकी प्राप्तिका उद्देश्य न 
रहकर एक सच्चिदानन्द परमात्माका ही निश्चय रहता 
है | इसीको खिरबुद्रि और समबुद्वि भी, कहते है | 


भरग-अब्य्रसायिनाम्‌? पद कैसे मनुष्योंका वाचक 
है और उनकी बुद्धियोंको बहुत भेदोंवाली और अनन्त 








. मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन 







उत्तर-जिनमें Ts Paqta जे 


अज्ञानजनित विष कारण | 


वाचक “अव्यवसायिनाम्‌? qe है | उनकी 
बहुत भेदोंवाली और अनन्त 

गया है कि सकामभावसे यज्ञादि क 
भिन्न-भिन्न उद्देश्य रहते हैं कोई एक 
प्राप्तिके लिये किसी प्रकारका कर्म करता XN 
उससे भिन्न fub दूसरे ही भोगी प्रा 
दूसरे ही प्रकारका कर्म करता है | इसके 
किसी एक उद्देश्यसे किये जानेवाले क à 
प्रकारके भोगोंकी कामना किया करते हैं ओर संकरे 
समस्त पदार्थोमें और घटनाओमें उनका fe 
रहता है | किसीको प्रिय समझते हैं, Babo 
समझते हैं| एक ही पदार्थको किसी अंशा 
समझते हैं और किसी अंशमें अप्रिय समझे 
इस प्रकार संसारके समस्त qari edid. 
घटनाओंमें उनकी अनेक send RT 


oe m, a8 «9 = OD ae 


Al 4. 


1 








बतलानेका क्या अभिप्राय है z q 
है और उसके अनन्त मेद होते है | > 
क ET SM लिये अवश्य धारण करनेयोग्य निश्वयात्मिका gas औरत : 
लिये सक्राम मनुष्योके रूप बतलाकर अब तीन छोकोंगें सकामभावको त्या Uf प 
णाव, (qara और आचार-व्यवहारका वर्णन aE ; 
यामिमां à 
o पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः | f 

Q > ° i 
i पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ ` 
कामात्मानः = š | à 
यानेषु जन्मकमेफलप्रदाम | i 
शे Na en |¦ 

भोगेशवरयपरसक्तानां तयापहतचेतसाम x 
s व्यवसायात्मिका | | ° 
समाधो न विधीयते ॥४४॥ š 
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| पंत करनेवाली और इस 
mi D नहीं होती ॥ वन ll 
qÀ: पदका क्या अथ हे 
न ongles शब्द भोगोंका वाचक है; उन 
| शे अत्यन्त आसक्त होकर उनका चिन्तन करते- 
कते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने 
| awa सर्वथा भूले रहते हैं---ऐसे भोगासक्त 
agua 'कामात्मानः? कहते Ë | 
| शरल-वेदवादरता:? का क्या अर्थ है ! 
|| wwe इस डोक और परछोकके भोगोंकी 
| प्रक लिये बहुत प्रकारके भिन्न-भिन्न काम्य कमॉका 
| न किया गया है और उन कमॉके भिन्न-भिन्न फळ 
ऋं गये हैं; वेदके उन वचनोंमें और उनके द्वारा 
NH हुए फलरूप भोगोंमें जिनकी अत्यन्त आसक्ति 
| USt ger वाचक यहाँ 'वेद्वाद्रताः? पद है | 
| N संसारमे वैराग्य उत्पन्न करनेवाले और 
व p प्रतिपादन करनेवाळे वचन 
| aa. WIS मनुष्योंका वाचक यहाँ 
| oA है; क्योंकि जो उन बचनोंमें 
| ९ उनको समझनेवाळे हैं, वे यह 


1 

i a Fu ही परम पुरुषार्थ है इससे 
n tl | अतएव यहाँ 'वेदबादरता;! 
कि सङ्ग ५ ER है जो इस रहस्यको नहीं 


अभिप्राय परमात्माके 


"प rt j E १५ ) और इस रहस्यको 





# दूसरा अध्यायः + 
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तन्मय हो रहे दै, जो कर्मफलके प्रशंसक वेदवाक्योमें ही प्रीति रखनेवाले हैं, 
दे खगे ही परम प्राप्य वस्तु दै और जो खगेसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं द्ै--ऐसा 
अविवेकीजन भोग तथा पेश्वयेकी मासिके लिये नाना प्रकारको बहुत-सी क्रियाओंका 
प्रकारकी जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणीको कहा करते हैं, उस 
हुए चित्तवाळे जो भोग और ऐश्वयमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी परमात्माके खरूपमें 


प्रश्न-“खगेपरा:? पदका क्या अर्थ है z 

उत्तर-ओो खर्गको ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, 
जिनकी बुद्धिमे खर्गसे बढ़कर कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
है ही नहीं, इसी कारण जो परमात्माकी ग्राप्तिके साधनों- 
से सर्वथा विमुख रहते हैं, उनको “खर्गपरा:? कहते हैं | 

प्रश्न-यहाँ “नान्यदस्तीति वादिनः? इस विशेषणका 
क्या भाव है 2 

उत्तर-जो अविवेकीजन भोगोंमें ही रचे-पचे रहते 
हैं, उनकी दृष्टिमें स्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा 
आदि इस छोकके सुख और खर्गादि परलोकके gu 
अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं, जिसकी 
्राप्िके लिये चेष्टा की जाय | खर्गकी प्राप्तिको ही वे 
सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैँ और Salar तात्पर्य भी वे 
इसीमें समझते B; अतएव वे इसी सिद्धान्तका कथन एवं 
प्रचार भी करते Ë | यही भाव “नान्यदस्तीति वादिनः? 
इस विशेषणसे व्यक्त किया गया है । 

प्रत-ऐसे मनुष्योंको 'अविपश्चितः?, विवेकहीन 
कहनेका क्या भाव है ? 

उत्तर--उनको विवेकहीन कहकर भगवानूने यह भाव 
दिखलाया है कि यदि वे सत्यासत्य वस्तुका विवेचन 
करके अधने कर्तन्बका निश्चय करते तो इस प्रकार 


भोगोमें नहीं फॅसते | अतएव मनुष्यको विवेकपूर्वक अपने ||| 


कर्तव्यका निश्चय करना चाहिये | 





| 
c | | 
प्रक्ष--वाचम्‌! के साथ (इमाम, «mp और || 
fan im "E Ë Ra : और m iG | 
पुष्पिताम? | | š LIN. खलाया a क 
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 उत्तर-इमाम? और धाम्‌? विशेषणोंसे यह भाव 
दिखळाया गया है कि वे अपनेको पण्डित माननेवाले 
मनष्य जो दूसरोंको ऐसा कहा करते है कि खर्गके भोगों- 
से बढ़कर अन्य कुछ Š ही नहीं । एवं भोग और 
ऐश्रर्यकी ग्राप्तिके लिये बहुत-सी क्रियाओंका वर्णन करने- 
वाली और जन्मरूप कर्मफल देनेवाली जिस वेदवाणीका 
वे वर्णन करते हैं, वही वाणी उनके और उनका उपदेश 
सुननेवाळोके चित्तका अपहरण करनेवाली होती है 
तथा 'पुष्पिताम? विशेषणसे यह भाव दिखाया है कि 
उस वाणीमें यद्यपि वास्तवमें विशेष महत्त्व नहीं. है, वह 
नारावान्‌ भोगोंके नाममात्र क्षणिक सुखका ही वर्णन 
करती है तथापि वह टेसूके फूलकी भाँति ऊपरसे बड़ी 
रमणीय और सुन्दर होती है, इस कारण सांसारिक 
मनुष्य उसके प्रलोमनमें पड़ जाते हैं 2 


पभ-यहाँ “व्यवसायात्मिका? विशेषणके सहित 





— का DENNEN AINAINEN NINININI NINININI 


— 





— 
बुद्धि!” पद किसका वाचक है और x 


उपर्युक्त पुष्पिता वाणीद्वारा हरा गया है SR 
और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, ST ges Sq 
खरूपमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहा होती P 
क्या भाव है 2 bin 
उत्तर-इकताळीसवें छोकमें जिसके ५ 
गये हैं, उसी निश्चयात्मिका बुद्दिका वर 
'व्यवसायात्मिका? विशेषणके सहित qi «i 
तथा उपयुक्त वाक्यसे यहाँ यह भाव gun. 1P 
उन मनुष्यांका चित्त भोग और ऐश्वर्यमें आसत ष Ë 
कारण हर समय अत्यन्त ss रहता हैक] a 
अत्यन्त खार्थपरायण होते हैं; अतएव उन्ही को 
केवळ परमात्माके खरूपका निश्चय करनेवाढ जै ब 
स्थिर रहनेवाली नहीं होती तथा. इसी aue 
अन्तःकरणमें समताका भाव उत्पन्न नहीं होता । 


z 


. सन्ध प्रकार भोग और ऐसव्थमें आसक्त सकाम मचुष्यामे निश्चयात्मिका बुद्धिके न होते V d 












का ARENA am... UR i WS उपायभूत समस्त ` वर्णन अधिक होनेके कारण वेद भ्रः 


होकर समभावसे सम्पन्न होनेके लिये कहते हे-- i 

A | | 
AA वेदा AÀ aaga । : 
Ç Rama नित्यसत्त्व्यो नियोंगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ d. 

| e 

OA 2 Edw dui गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके U 
रहित, नित्यवस्तु i ह qut भोगों एवं उनके साधनोमे आसक्तिहीन, हर्षशोकादि ei 

: "त सित, योगक्षेमको न चाहनेवाळा और जीते हुए मनवाला हो ॥ ४ | 
T T ATTEND? पदका क्या अर्थ है वेदों “|. 
HH 3 “apar: कहनेका e» और वेदों- कमका वाचक यहाँ. Agaa है प 
Erg गमत है! जन्न-प्रत्यज्ञॉसहित जिनमें वर्णन हो; उनको रै, š 
. उत्त>सत्त, रज और तम-इन तीनों गाणोचे कार्य- विषयाः? कहते हैँ | यहाँ वेदोंको परि | ; रि 





















atr पति RR wit c7 गुणों जितना E d 
PE RAIA होना क्या 


नवीनं m कार्यछप इस लोक और 
; समस्त भोगोंमें तथा उनके साधनभूत समस्त 
| “का ममता, आसक्ति. और कामनासे सर्वथा रहित हो 
| 3 màn होना है | यहाँ खरूपसे समर 
| ts तयाग कर देना RAI होना नहीं हैः क्योंकि 
| aQ समस्त कमका और समस्त विषयोंका 
|| रा कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता (RIS); 
ja शरीर भी तो तीनों शुणोंका ही काय 8, 
$| बसका त्याग बनता ही नहीं ? इसलिये यही समझना 
| बाहिये कि शरीरम और उसके द्वारा किये जानेवाळे 
॥ क्मॉमे और उनके फलरूप समस्त भोगोंमें अहंता, ममता, 
H आसक्ति और कामनासे रहित होना ही यहाँ निस्त्रैयुण्य 
यत्‌ तीनों गुणोंके कार्यसे रहित होना है | 
E किनको कहते Š और उनसे रहित 
| होना क्या है ? 


| उ्पर-सुख-दुःख, छाभ-हानि, कीरत्ति-अकीत्ति, मान- 

TM, अनुकूळप्रतिकूळ आदि परस्परविरोधी युग्म 
| Y नाम इन्द्र हे और इन सबके संयोग-वियोगमें 
IM सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित 
| is “ना अर्थात्‌ हर्ष-शोक, राग-देष आदिसे 
` ` “ना ही इनसे रहित होना है । 


प्रश्न 


Ld 


परमात्मा ही नित्यसंत्त-सत्य 
अविनाशी सर्वज्ञ 


K 98 "T अर्थ यदि तिर, gu THE SISSE अमान 


# दूसरा * 





MIRI) sia और उसमें स्थित होना 


२४५ 


w. 


Juri स्थित होना मान लिया जाय तो क्‍या हानि है ! 


उत्तर-ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें हानिकी 
कोई बात नहीं है; किन्तु उपर्युक्त अर्थमें और भीं अच्छा 
भाव है, क्योंकि कर्मयोगका अन्तिम परिणाम समस्त 
गुणांसे अतीत होकर परमात्माको प्राप्त कर लेना कहा 
गया है | | 

प्रभ्न-“योगक्षेम” किसको कहते Š और अर्जुनको 
नियोंगक्षेम होनेके लिये कहनेका क्‍या भाव है ! 


उत्तर-अग्राप्त वस्तुकी प्राप्तिको योग कहते हैं और 
प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है; सांसारिक भोगोंकी 
कामनाका त्याग कर देनेके बाद भी शरीरनिर्वाहके लिये 
मनुष्यकी योगक्षेममें वासना रहा करती है, अतएव 
उस वासनाका भी सर्वथा त्याग करानेके लिये यहाँ 
अर्जुनको 'निर्योगक्षेम' होनेको कहा गया है । अभिप्राय 
यह है कि तुम ममता और आसक्तिसे सर्वथा रहित 
हो जाओ, किसी भी बस्तुकी प्राप्ति या रक्षाको चाहनेवाले 
मत बनो । | 


ग्रश्न-'आत्मवान्‌? किसको कहते & और अर्जुनको 
।आत्मवान्‌? होनेके लिये कहनेका क्या भाव है! 


उत्तर-अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सहित शरीरका 
वाचक यहाँ 'आत्मा? पद है | मन, बुद्धि ओर इन्द्रियाँ जब- 
तक मनुष्यके वशमें नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन 
जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तबतक वह "आत्मवान्‌? नहीं 
Š | अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इच्द्रियों- 
को मलीमौँति वशमें कर लिया है, उसको “आत्मवान्‌? यानी 
(आत्मावाला? कहना चाहिये | जिसका मन, बुद्धि ओर 
इन्द्रियोंके सहित शरीर वरामें क्रिया हुआ नहीं है, 
उसको 'समत्वयोग का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है ओर 


करनेसे ^» r 









जिसके मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ रामं हैं, वह साधन करनेसे ._ 


सहजमें ही समत्वयोगको पा सकता है (& | ३६)। इसलिये 

















i 





यावानथे उदपाने 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु 


सब ओरसे परिपूणं जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशयमें मञुप्यका जितना प्रस 
TER तवसे जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदामें उतना ही प्रयोजन T 


प्रभ-इस छोकमें जलाशयके दृष्टान्तसे क्या बात 
कही गयी है १ | 


उत्तर-इस 'ोकमें जळाऱयका दृष्टान्त देकर 
भगवानने ज्ञानी महात्माओंकी आत्यन्तिक तृप्तिका वर्णन 


किया है | अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्यको अमृतके. 


समान खादु और गुणकारी अथाह sed भरा हुआ 
जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जल्के लिये (वापी, 
T तडागादि ) छोटे-छोटे जलाशयोंसे कोई प्रयोजन 
R रहता, उसकी जळविषयक सारी आवश्यकताएँ 
| bi 
पूर्ण हो जाती हैं, वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगोंमें 
“मता, आसक्तिका त्याग करके सचिदानन्दघन परमात्मा- 
को जान लेता है, जिसको परमानन्दके समर ma 
Po n हो जाती है, उसको आनन्दकी 
डिये वेदोक्त mf quer ace कुछ भी 


पमवन्ध-इस प्रकार सम्‌ | 
WENT कर्मयोगका और उसके फलका महत्व «em अब दो लॉ 


भगवान्‌ कर्मयोगका 
कमेण्येवाधिकारर्ते मा 


भा 
तेरा क्म करनेमें 


| तथा तेरी कर्म न आधिकारी, 


भी आसक्ति न हो ॥ ४७॥ 
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नमोऽस्तु ते सर्वेत पव सर्व T. 





तम्बन्ध-यूव क्ोकर्में अर्जुनको यह बात कही गयी [कि सब वेद तीनों गुणोके का | 
वाळे हैं और ठुम तीनों qu कार्यरूप समस्त भोगोंसे अतीत हो जाओ | इसपर यह 
उपयुक्त प्रकारसे तिल्नयुण्य हो जानेपर पुरुषकी क्या स्थिति होती है ? इसपर कहते ë T 


Q 
सवतः 


पुरुषका संसारमें कोई भी प्रयोजन नहीं रहता (१4) 


INE LL Lr 


Ves ते apei ॥३७॥ 


उसके mata केभी नहीं । इसलिये तू कर्मोंके फलका बे | 






“ANNs 





Nf w'w'. mr 















busca 2 
ha) 


T 


सम्प्लुतोदके | 
ब्रामणस्य विजानतः ॥४६॥ 


— जात A 
९६ जाता इ lH ४६॥ 


इसी प्रकार ब्रह्मको ज़ाननेवाला ज्ञानी पुरष भ स 
प्रयोजनकें अनुसार वेदोंके अंशको ले लेता है ऐशी m 
माननेमें क्या आपत्ति है 2 x 

उत्तर-ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसे à 


SR BRI हानिकी बात नहीं है; किन्तु उपर्युक्त अरा | “ 


और भी सुन्दर है, क्योंकि sed प्राप्त हए ह 
F 
š 


TSJ कदाचन | ` 





नौ F 
p i 

1५ 

L1 1 

xj Ri n^ 
uu ~ 
> "a D 
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कर्म करनेमें टी 


दिखलाया गया हे ! 


| लिये जो कर्म विहित हैं, उनका 
x m पद है | शास्त्रनिषिद्ध पापकमोकां 
कर्मणि? पद नहीं है; क्योंकि पापकमॉमें मनुष्य- 
अधिकार नहीं है? उनमें तो वह राग-द्वेषके वरामे 

प्रवृत्त हो जाता है, यह उसकी अनधिकार चे 
| है| इसीलिये वैसे कम करनेवालोंको नरकादिमें दुःख 
| ताक दण्ड दिया जाता Š | यहाँ “तेरा कर्म करनेमे 
| अधिकार है? यह कहकर भगवानने ये भाव 
| र्ये É— 


जव, 


(१) इस मनुष्यशरीरमें ही जीवको नवीन कर्म 
लेकी खतत्त्रता दी जाती है; अतः यदि वह अपने 


| हे और उन कर्मोमें तथां उनके med आसक्तिका 
| स त्याग करके उन कर्मोंको परमात्माकी ग्राप्तिका 
WW बना ले तो वह सहजमें ही परमात्माको प्राप्त 
क सकता | तुम्हें इस समय मनुष्यशरीर प्राप्त है, 

TN कर्मोमे अधिकार है; इसलिये तुम्हे qa 
| करना चाहिये | 


| ९) Rua कर्म करनेमें ही अधिकार है, 
je M ' ग करनेमे वह तन्त्र नहीं है 
| x कोके खरूपतः त्यागकी 
| Rl E पनया त्याग नहीं कर सकता 
"OM खभाव उसे जबरदस्ती 
| ३; 

E. t पेया विहित 

| भोगना 


£ 
1 

` 
Ë 


१८।५९, ६०) | ऐसी 
अधिकारका दुरुपयोग 
त्यागसे उसे शास्राज्ञाके 
पडता Š | अतएव: तुम्हें 
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% दुसरा अध्याय १ " 


— mas oues MN 





कदापि नहीं करना चाहिये | 


(३ ) जैसे सरकारके द्वारा छोगोंको आत्मरक्षाके 
लिये या प्रजाकी रक्षाके ल्यि अपने पास नाना 
प्रकारके शख्न रखने और उनके प्रयोग करनेका 
अधिकार दिया जाता है और उसी समय उनके प्रयोगके 
नियम भी उनको बतळा दिये जाते हैं, उसके बाद 
यदि कोई मनुष्य उस अधिकारका दुरुपयोग करता है 
तो उसे दण्ड दिया जाता है. और उसका अधिकार भी 
छीन छिया जाता है, वैसे ही जीवको जन्म-मृत्युरूप 
संसारबन्धनसे मुक्त होनेके लिये और quar हित 
करनेके लिये मन, बुद्धि और इन्द्रियोके सहित यह 
मनुष्यशरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करनेका 
अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकारका 
सदुपयोग करता है वह तो कर्मबन्धनसे छूटकर परम- 
पदको प्राप्त हो जाता है और जो दुरुपयोग करता है 
वह दण्डका भागी होता है तथा उससे वह अधिकार 
छीन लिया जाता है अर्थात्‌ उसे पुनः सूकर-कूकरादि 
योनियोंमें ढकेल दिया जाता है | इस रहस्यको समझकर 
मनुष्यको इस अधिकारका सदुपयोग करना चाहिये | 


प्रक्न-कर्मोके फलोमे .तेरा कभी अधिकार नहीं है, 
इस कथनका क्या भाव है 2 


उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है. कि | 


मनुष्य Hier फल प्राप्त करनेमें कभी किसी प्रकार 
भी सतन्त्र नहीं है; उसके कौन-से कर्मका क्या फल 
होगा और वह फल उसको किंस जन्ममें और किस 
प्रकार ग्राप्त होगा ! इसका नतो उसको कुछ पता 
Š और न वह अपने इच्छानुसार समयपर उसे प्राप्त कर 


सकता Š अथवा उससे बच ही सकता है | मनुष्य 
चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही | 





है | बहुत मनुष्य नाना प्रकारके भोगांको भोग 


—— 


| pn पद यहाँ किन कमॉका वाचक है कर्तव्य-कर्म अवश्य करने चाहिये, उनका त्याग 


अधिकार है? इस कथनसे 


: Qum meae u^. m. s s 


Cas 
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| | NE गा Bere. emm xd. 8 हैं, पर इसके लिये सुयोग' मिलना उनके 
x हाथकी वात नहीं है | अनेक तरहके संयोग- 
. वियोग वे नहीं चाहते, पर बलात्कारसे हो जाते हैं; 
कमोंके फलका विधान करना सर्वथा विधाताके अधीन 
है, मनुष्यका Sud कुछ भी उपाय नहीं चलता | 
अक्ट्य ही पुत्रेष्टि आदि शास्रीय यज्ञानुष्ठानोंके साङ्गोपाङ्ग 
पूर्ण होनेप उनके फल प्राप्त होनेका निश्चित बिधान 
है, और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर भी सकते हैं; 
(p Weg उनका यह विहित फल भी कर्मकत्ताके अधीन 
| | नहीं है, देवताके ही अधीन है | इसलिये इस प्रकार 
` ` च्छा करना कि अमुक वस्तुकी, धनैश्नयकी, मान-बड़ाई 
या ग्रतिष्ठाकी अथवा खर्ग आदि लोकोंकी मुझे प्राति 
. हो, एक प्रकारसे अज्ञान ही है । साथ ही ये सब 
4 अत्यन्त ही तुच्छ तथा अल्पकाळस्थायी अनित्य पदार्थ हँ, 


अतएव तुमको तो किसी भी फलकी कामना ही नहीं 


करनी चाहिये। 


TA- क्या मुक्तिकी कामना 
चाहिये ? | 


उत्तर-मुक्तिकी कामना शुभेच्छा होनेके कारण 
रण 
मुक्तिमें सहायक है; quf रस इच्छाका भी न होना 
उत्तम है, परन्तु भगवानके qu और मर्भको यथार्थरूपसे 
रस इच्छासे रहित होकर और इश्वराज्ञाके 
पाठनको कर्तव्य समझकर हेतुरहित 


भी नहीं करनी 








_ _— —— s 
उत्तर-मन, बुद्धि और oq 
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शाख्रविहित कमॉमें और उनके 

वासना, आशा, स्पृहा और कामना कता | | 
हेतु बनना है; क्योंकि जो मनुष्य M 
मे और उनके फल्में आसक्त होता à ni 
TAR अच्छा-बुरा और मिश्रित पर R 
कमोंमें और उनके फलमें ममता, आसत्ति M $ 
का सर्वथा त्याग कर देनेवालेको नहीं ( १८ yi 
अतः अलुंनको कर्मफलका हेतु न बननेके B 
भगवान्‌ यह भाव दिखळाते हैं कि परम शन्ति ` 
लिये तुम अपने कर्तन्य-कमोंका अनुष्ठान ममत, क | 
और कामनाका सर्वथा त्याग करके mW | 


ग्रश्न-3उ C प्र | 

पयुक्त प्रकारसे ममता, spe ४ 
कामनाका त्याग करके कर्म करनेवाज मुष # 
पापकर्मोके फलका भी हेतु नहीं बनता! | 


` उत्तर-उपर्थुक्त प्रकारसे कर्म करनेवातर ह | 
किसी प्रकारके भी कमॉके फलका हेतु नहीं za 
उसके शुभ और अशुभ सभी कमोंमें फल देनेकी क ' 
का अभाव हो जाता है। क्योंकि पापकमेगे रषि ' 
हेतु आसक्ति ही है; अतः आसक्ति, ममता भोर र| ' 
सर्वथा अभाव हो जानेके बाद नवीन पाप d मी 
बनते नहीं और पहलेके किये हुए पाप qund ` 
रहित कर्मोके प्रभावसे भस्म हो जाते हैं। 7 
वह पापकमोंके फलका हेतु नहीं बनता | i f | 
कर्मोके फलका वह त्याग कर देता है, इस काण. || 
भी फलका हेतु नहीं बनता | इस प्रकार कग कह x 
मनुष्यके समस्त कर्म विळीन हो जाते Ë ( 
और वह अनामय पदको प्राप्त हो जाता है (s 


ET आसक्ति il 
W-M कर्म न sai aft ग ही | 


au 
| 


ल्यि 
ये कहनेका कथनका क्या भाव Š £ d 


DL 
उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव ge E 


I 7 t v 
- T Í >a 
+o 
>>« ] < 








के दूसरा अध्याय # 


२४९ 








| "Ci के लग करा त em ü ( १2०) St निषिद्ध कमॉका 


रका दुरुपयोग करना है, उसी 
ग, आश्रम, खमाव और परिस्थितिके अनुसार 
qr जो अवश्यकर्तव्य है, उसका न करना भी उस 
दुरुपयोग करना है । विहित कर्मोका त्याग 


| बल Rugs नहीं Š । अतः इनका 


p) किती प्रकार 


i 


E 


मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है ( १८।७) और 
शारीरिक केके भयसे त्याग करना राजस त्याग है 
(१८।८)। विहित कर्मोका अनुष्ठान विना किये मनुष्य 
कर्मयोगकी सिद्धिको भी नहीं पा सकता ( ३।४ ) | 
अतः तुम्हारी किसी भी कारणसे विहित कमॉका अनुष्ठान 
न करनेमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये | 


| ख-उपर्युक्त wh यह वात कही गयी किं तुमको नतो कर्मोके फलका हेतु बनना चाहिये 
aca कर्म न करनेमें ही जाक होना चाहिये अर्थात्‌ कमाका. त्याग भी नहीं करना चाहिये | इसपर wg 


| क्षा होती है कि तो [किर किस प्रकार कम करना चाहिये ! इसलिये भगवान्‌ कहते हैं 


योगस्थः 


कुछ कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय | 
सिड्यसिड्योंः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 


हे धनञ्जय ! तू आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धिमे समान बुद्धिवाळा होकर योगमें 
| खित हुआ कतेव्यकमोंको कर; समत्व ही योग कहलाता है ॥४८॥ 


-AR और असिद्विमें सम होनेपर आसक्तिका 
j| याग तो उसमें आ ही जाता है; फिर यहाँ अर्जुनको 


mAN त्याग करनेके लिये कहनेका क्या 
| माव हे ! 


: उत्त-इस AR भगवानने कर्मयोगके आचरण- 
| AW बतलायी हे | कर्मयोगका साधक जब 
Ens उनके फलमें आसक्तिका त्याग कर देता Š 
| THN और उनसे होनेवाळे ह शोकादिका 
है। ऐसा होनेसे ही वह सिद्धि और 


A——" - 


_ A» L. 


सम नहीं रहा जा सकता | 
अर्थात्‌ किये जानेवाले 

और न SR तथा उसके 
परिणाममें सम रहनेकी चेष्टा 
अभाव होता है | इस 

भागका और समताका परस्पर 





TUS सकता है। इन दोषोंके रहते - 
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घनिष्ठ सम्बन्ध है एवं दोनों परस्पर एक-दूसरेके 
सहायक हैं; इसलिये भगवानने यहाँ आसक्तिका 
त्याग करके और सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर कर्म 
करनेके लिये कहा है | 


ग्रभ-जब समत्वका ही नाम योग है, तब सिद्धि 
और असिद्विमें सम होकर कर्म करनेके अन्तर्गत ही 
योगमें स्थित होनेकी बात आ जाती है; फिर योगमें 
स्थित होनेके लिये अछूग कहनेका क्या अभिप्राय 


Ë ? 


उत्तर-कर्मकी सिद्धि और असिद्धिमें समता रखते- 
रखते ही मनुष्यकी समभावमें ses स्थिति होती 
Š और सममावका स्थिर हो जाना ही कर्मयोग- 
की अवधि Š | अतः यहाँ योगमें स्थित होकर कर्म 





करनेके लिये कहकर भगवानूने यह भाव दिखलाया ||| 





है कि केवळ सिद्धि और असिश्धिमे ही समत्व रखनेसे || 









| २५० w 


तुमको किसी भी पदार्थमे, कर्मम या उसके फले 
अथवा किसी भी प्राणीमें विषममाव न रखकर नित्य 


समभावमें स्थित रहना चाहिये | 
प्रभ-'समत्व ही योग कहलाता है? इस कथनका 
क्या भाव है ? 


m... ......... - m 


नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्वे + 


काम नहीं चलेगा,. प्रत्येक आ  euano DES करते समय भी उत्तर-इससे भगवानूने Qm .. 






अर्थ बतलाया है | अभिप्राय यह है कि Th 
समताका नाम हे ओर किसी भी Tei 


Y 
समत्वको प्राप्त कर लेना £a. 
अतएव तुमको कर्मयोगी बननेके a.i 


होकर कर्म करना चाहिये | 


सम्वन्ध-इस प्रकार क्योगकी प्रक्गिया वतलाकर अब सकामभावकी निन्दा और सम . 
प्रकट करते हुए भगवान्‌ अजुंनको समताका आश्रय लेनेके लिये आज्ञा देते g— Ww 


i | दूरेण ह्यवरं 
| gél शरणमन्विच्छ 


इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कमे अत्यन्त ही निम्न 


कमे 


बुडियोगाडनञ्गय | 
कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ 
श्रेणीका है । इसलिये दे धन्य | | 


P समत्वचुद्धिमे ही रक्षाका उपाय de, अर्थात्‌ बुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण कर; क्योंकि फलके हेतु वते 


वाले अत्यन्त दीन Š ॥ ४९ ॥ 


्ष-'बद्वियोगात्‌? पद यहाँ किस योगका वाचक 
है! कर्मयोगका या ज्ञानोगका : | 


उत्तर-जिसमें ममता, आसक्ति और कामनाका 
कर्तव्य-कर्मोका अनुष्ठान 





gm O वाचक em 

£ | Tor अर्थात्‌ अब मु 

बुद्धिको योगमें सुनो, यह कहकर s Dn ii 
"नि SRA किया है, इस कारण यहाँ 

! पदका अर्थ SIP माननेकी oum 

50 इसके सिवा इस dex परु — नही है | 

| | paiskuna 
s NS मनको iu आज्ञा 


| j कर्मफल्का त्याग करके (अनामय 


' जाता ë ( २।५१ ); इस कारण d LIS gl 


Í 
y 
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+ ही नहीं समझता, फिर उसके लिये «eum 


मनुष्य है और कर्मयोगका फळ परमात्माकी ग्राहि हे | d e 










पदका प्रकरणविरुद्ध 'ज्ञानयोग? अर्थ मानना नही ह 
सकता | क्योंकि ज्ञानयोगीके लिये यह बहना 
बनता कि वहां कर्मफलका त्याग करके sm 
पदको प्राप्त होता है; वह तो अपनेको कर्मा क॑ 


ही कहाँ रह जाती है z 

प्रश्न-बुद्धियोगकी अपेक्षा सकाम कर्मको अर्श | 
ही निन्नश्रेणीका बतलानेका क्या भाव है त 
ai पदका अर्थ निषिद्ध कर्म मान लिया जी |. 
क्या आपत्ति है ? 

उतत(-समसत कोको gd भ | 
नीचा बतलाकर भगवानूने qe भाव दिखला Al | 
सकाम कर्मोका फल नाशवान्‌ क्षणिक ST | | 


(J 
SEM 
. 
d 






दोनोमें दिन और रातकी भाँति महान E P. 
“SP एरका अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं मागा जो |. 













E ककमान परत गज O i www 
“sw 
— घी 


त्याज्य š और उनका फल महान्‌ 

हि है । इसलिये उनकी तुलना बुद्धियोगंका 
giai vem लिये नहीं की जा सकती | 

द्र! पद किसका वाचक है और अजुनको 

E ar 33. लिये कहनेका क्या अभिप्राय Š ! 


Ra समलबुद्धिका प्रकरण चल रहा है 


कहकर भगवानने यह भाव दिखढाया है कि 
aed, चळते-फिरते, सोते-जागते और हरेक कर्म 


उसक्रा फल बतलाते हैं-- 


बुडियुक्तो . जहातीह 


कवन्धनसे छूटनेका उपाय है ॥५०॥ 


'स-समतबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप 


सी जों त्याग देता है? इस कथनका 
भया भाव हे? 


साक, पद भाव दिखलाया गया है कि 
| एस जोर और इस spud किये हुए जितने भी 
L हे ह सस्कारूपसे अन्तःकरणमें सञ्चित 
| शेके समतारूप बुद्विसे युक्त 
| पाग देता है-अर्थात्‌ इस वर्तमान 
i सका उन कमा समस्त कमॉसे मुक्त हो जाता Š | 


QRY जञ, उणे भी सम्बन्ध नहीं रहता 
EV NN पुनर्जन्मरूप फळ i 
| नहीं दे सकते | 





>>! 
^. b 
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rcc — —Üra— wr——— 
# दूसरा अध्याय ॐ 


करते समय तुम निरन्तर समभावमें स्थित रहनेकी 
चेष्टा करते रहो, यही कल्याणप्राप्तिका सुगम उपाय Š | 


ग्रश्न-कर्मफलके हेतु बननेवाले अत्यन्त दीन Š 
इस कथनका क्या भाव है 2 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य 
कमोमें और उनके med ममता, आसक्ति और कामना 
करके कर्मफलप्राप्तिकिे कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं 
अर्थात्‌ दयाके पात्र हैं; इसलिये तुमको वैसा नहीं बनना 
चाहिये | 


पम्बन्ध- इस प्रकार अजुनको समताका आश्रय लेनेकी आज्ञा देकर अब दो AAA उस समतारूप 
RA युक्त महापुरुषोंकी प्रशंसा करते हुए पुनः भगवान्‌ अर्जुनकों कर्मयोगका अनुष्ठान करनेकी आज्ञा देते हुए 


उभे “सुकृतदुष्कृते । 


तस्मायोगाय युज्यख योगः कर्मसु कोरलम्‌ ॥५०॥ 


क्योंकि निःखार्थभावसे केवळ लोकहितार्थ किये हुए 
कर्मासे उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं. (४।२३)। 
इसी प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पापकमंका भी 
त्याग हो जाता है; क्योंकि पापकम तो उसके द्वारा 
खरूपसे ही छूट जाते है और शाख़्बिहित पुण्य- 
कमॉमें फलासक्तिका त्याग होनेसे वे कर्म 'अकर्म' बन 
जाते Ë ( ४।२० ), अतएव उनका भी एक प्रकारसे 
ग ही हो गया | 

र्न-इससे तू समत्वरूप योगके लिये ही 

चेष्टा कर, इस कथनका क्या भाव है. १ 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि | | 
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समत्वचुद्धयुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको इसी लोकमे त्याग देता है अथात्‌ उनसे सुक्त हो. 
जाता है | इससे तू समत्वरूप योगके लिये ही चेष्टा कर; यह समत्वरूप योग ही कमोमे कुशलता है अर्थात्‌ 


7 a A - 
geig «९-३ 4. EN 
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होनेवाळे 
जाना क्या है z 





- P # नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे o | 
TH युक्त हुआ योगी जु हो जाता दै, कछ-नडुछ उसे करना ही DW युक्त हुआ योगी जीवन्मुक्त हो जाता है, कुछ-न-कुछ उसे करना ही ç | 
Wig] 





इसलिये तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिये | 

-E समत्वरूप योग ही A कुशलता है, 
इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि कर्म 
खाभाविक ही मनुष्यको बन्धनमें डालनेवाले होते हैं 
और विना कर्म किये कोई मनुष्य रह नहीं सकता, 





N 


कमॉसे छूटनेकी सबसे अच्छी युति | 
इस समत्वबुद्विसे युक्त होकर कः र.) 
शसक प्रभावसे उनके बन्धनमें Was 
कर्मोमें “योग? ही कुशलता है | साधनका; °| 
कर्म करनेकी चेष्टा की जाती है cis 

पूण स्थिति होती Ë | दोनोंको ही मने 


कसेजं बुडियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा सनीषिणः । 


जन्मबन्धविनिसुक्ताः पद्‌ 


"्छन्त्यनामयस्‌ ॥५१॥ 


क्योंकि समत्वबुद्धिसे युक्त क्षानीजन कर्मोसे उत्पन्न होनेवारे फलको त्यागकर | 


सुक्त हो निविकार परमपदको प्राप्त हो जाते E ॥५१॥ 

TAR पदका क्या भाव है 2 

MR पद हेतुवाचक है | इसका प्रयोग 
करके यह भाव दिखलाया गया है कि समत्वबुद्धि 
TR कर्माका करना किस कारणसे कुशलता है, वह 
बात इस «कमें बतलायी जाती है | 

TH «gw! पद किनका वाचक है और 

र 

उनको “मनीषिणः? कहनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-जो पूर्वोक्त समतारूप बुद्धिसे 

युक्त हैं 
जिनमें समभावकी अटळ स्थिति हो गयी = 
वाचक यहाँ । J 

उनको “मनीषिण REI 
है कि जो इस प्रकार समभावसे 


न उन बुद्धियुक्त मनुष्योका कमोंसे इत 
क नह्य बन्ने मुक्त हो 
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| 1 
उत्तर-समतारूप योगके प्रमावसे sm: 
जन्म-जन्मान्तरमें और इस जन्ममें किये gm 
Wii फलसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर बासवा ख: 
और मरनेके चक्रसे सदाके लिये ge जाना है Ç | 
उनका कर्मोसे उत्पन्न होनेवाले फलका त्याग क । 
जन्म-बन्धनसे सुक्त हो जाना है | क्योंकि तीने 
कार्यरूप सांसारिक पदाथॉमें आसक्ति ही पुर ' 
हेतु है ( १३।२१ ), उसका उनमें सर्वथा अमा | ! 
जाता है; इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो से| c 


ग्रश्न-ऐसे पुरुषोंका निर्विकार ( अनाम) 
पदको प्राप्त हो जाना क्या है ! 

उचर-जहाँ राग-द्रेष आदि हेशोका, 3 
कर्मोका, हष-शोकादि विकारोंका और समझ E 
सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रिर 
सर्वथा अतीत है, जो भगवानसे सवर्थ , 
भगवानूका परमधाम है, जहाँ पहुंचे rua 
वापस नहीं लौटते, उस परमधामका वा ५; 
पद” है | अतः भगवानके परमधामको JU y | 











सचिदानन्द्घन निर्गुण-निराकार या 
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च — 1. हो जाना; परम गतिको प्राप्त हो 
r, "E हो जाना--यह सब एक 

u qd 
| gT 


i 


EMI -F 


| (क्ष-मोहकल्लि? क्या है £ और बुद्धिका उसको 
| R पार कर जाना किसे कहते हैं £ 

Í उत्त-खजन-बान्धवोंके वधकी आरङ्कासे स्नेहवश 
m su हृदयमें जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे 
के ही अध्यायके दूसरे छोकमें “कर्मल” बतलाया गया 


4 है, यहाँ 'मोहकठिल'से उसीका लक्ष्य है। और इसी 'मोह- ` 


£ SN 


| SES d कारण अजुन “धर्मसम्मूढचेताः? होकर अपना 
| कर्त निश्चय करनेमें असमर्थ हो गये थे | यह 'मोहकलिलः 
| ऐक प्रकारका आवरणयुक्त 'मल' दोष है, जो बुद्धिको 
| wfs न पहुँचने देकर अपनेमें ही dun 
|| एषा है। - 
ji E उत्पन्न विवेकद्वारा नित्य-अनित्य और 
| RUN निश्चय करके ममता, आसक्ति और 
M EN भगवत्परायण होकर निष्कामभावसे 
| सषा नश हो रस आवरणयुक्त मल्दोषका जो 
| e. जाना है, यही बुद्धिका मोहरूपी 
| र जाना हे | 
| 


11-्यतितरिष्यति 
Wear कया भाव ë ! 


- ~ 


€ 
i 
4 
$- 


rd 
` 

| 
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 समाधांवचला 





* दूसरा अध्याय # 


_भगवानने कर्मयोगके आचरणद्वारा अनामय पदकी NA बतलायी; इसपर अजुनको यह जिज्ञासा 
अनामय परमपदकी NE मुझे कव और केसे हो सकती हे! इसके लिये भगवान्‌ दो 


यदा ते सोहकलिलं 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 


A WVA 


| जस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप दळदळको भळीभॉति पार कर जायगी 
| मं आनेवाली इस लोक और परलोकसस्बन्धी सभी बातांसे वेराग्यको प्राप्त हो जायगा ॥ ५२॥ 


बुडिस्तंदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ - 
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ही बात है | वास्तवमें कोई मेद नहीं है, साधकोंकी 
मान्यताका ही मेद है | 


बुडिव्येतितरिष्यति | 


उस समय तू खुनी हुई ओर 


उत्तर-इससे भगवान्‌ यह सूचित करते हैं कि 
तुम्हारा यह मोह खामाविक नहीं है, बन्धु-बान्धवोंके 
स्नेहवरा तुम्हारी बुद्धि इस wd dup गयी है; इस 
मोहके हटते ही तुम्हारी वह बुद्धि भलीमाँति अपनी 
स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो जायगी | 


ge- mr और ५श्रोतव्यः--इन दोनों शब्दोंसे 
किसका लक्ष्य है ! और उनसे वैराग्यको प्राप्त 
होना क्या है ! | 


उत्तर-इस लोक और परलोकके भोगैश्वर्यादि तथा 
उनके साधनोंके सम्बन्धमें अबसे पहले जितनी बातें 
सुनी जा चुकी हैं, उनका नाम श्रुतः है और भविष्यमे 
जो सुनी जा सकती हैं, उन्हें 'श्रोतव्यः कहते है | उन 
सबको नि:सार समझकर उनसे जो मनका सर्वथा हट 
जाना है, यही उनसे निर्वेदको प्राप्त होना Š | भगवान्‌ 
कहते हैं कि मोहकें नाश होनेपर जब तुम्हारी बुद्धि 
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Est 
। 1 
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| +š 


स्थिर होकर ठहर जायगी, तब तू भगवत्माभिरूप योगको प्राप्त हो जायगा ॥ ५३ j E 


| 


प्रश्न-शश्रुतिविग्रतिपन्ना बुद्धि! का क्या खरूप है ! 

उत्तर-इहलोक और परलोकके भोगेश्रय और उनकी 
प्रापिके साधनोंके सम्बन्धमें भाँति-भाँतिके वचनोंको सुननेसे 
बुद्रिमे विक्षिप्ता आ जाती है; इसके कारण वह एक 


बातको अच्छी समझती है, तो कुछ ही समय बाद दूसरी 


Raan निश्चलरूपसे नहीं टिक सकती, अभी एक 


भात कही गयी है, और यहाँ रु,» | 


फल्रूपमें प्राप्त होनेवाळे 
यहाँ “योग? शब्दको परमाः 


योगकी बात 


ही 
| 
à y 
IE 


गया है | गीतामें “योग! और योगीश ( 


उदाहरणोंके अनुसार प्रसज्ञानुकूळ S 
Š कूल विभिन्न भब 


यांग 


बातको अच्छी मानने लगती है | ऐसी विक्षिप्त और 


( १ ) भगवत्माप्तिरूप योग-अ० ६ Riad L 


. | अनिश्चयात्रिका बुद्धिको यहाँ श्रुतिविग्नतिपन्ना बुद्धि? 

| कहा ग्या है। यह बुद्विका विक्षेपदोष है | 

H: TA- SEN, परमात्माके खरूपमें अचल और स्थिर 
होकर ठहर जाना क्या Š ? 


करके जो बुद्धिका विक्षेपदोषसे भी सर्वथा रहित होकर 
योगके द्वारा एकमात्र परमात्माके खरूपमें ही. स्थायी- 
रूपसे निश्चल होकर टिक जाना है, यही उसका 
Du खरूपर्मे अचळ और स्थिर होकर ठहर जाना 


i WESEL प्राप्त होना क्या Š ? 


उत्त-यहाँ “योग! शब्द परमात्माके 
Tm अर्थात्‌ परमात्माकी dg di 
व यह मठ, विक्षेप ओर आवरणदोषसे 
> RISE और परमात्माके खरूपों S 
1" Aw फळ है | तया सके बा ही अनने पाल 


| Sq स्थितग्रज्ञ पुरुषांवे 2 
: सिद्ध होता Š | U पूछे हैं, इससे भी यही 





OMM IK यहाँ उसे परमात्माकी 
M TS साना गया दै; इसका क्या तात है ? 
MEL GL EC NM 

i ` 1 T करनेकी 





स्छोकमें परमानन्दकी प्राप्ति और स 


$8 ( 
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. अत्यन्त अभाव बतलाया गया है, पे कु 
परमात्माकी ग्राप्तिका वांचक है। क; 
२२, ३६मे भी इसी अर्थमें योग शद a ( 
(3) घ्यानयोग--अ० ६]१९-ायुरहित w 
स्थित दीपककी ज्योतिके समान चित्तवी का 
स्थिरताका- वर्णन होनेके कारण यहाँ ४ ( 
शब्द ध्यानयोगका वाचक Ë | x 


( २ ) कर्मयोग--अ० २ | ४८-योगमें स्त Ë 
आसक्तिरहित हो तथा सिद्वि-असिद्िमं w 
होकर कर्मोके करनेकी आज्ञा OM ६ 
'योग? शब्द कर्मयोगका वाचक है | $ 

(४ ) भगवत्मभावरूप Aaoi] । 
जनक प्रभाव दिखलानेका वर्णन Ñ 
शक्ति अथवा प्रभावका वाचंक Ë | 

(५) भक्तियोग--अ० १४।२६-तिस्तर x 
रूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेपे «| 
शब्द भक्तियोगका वाचक èI a, 
भक्तियोग? शब्दका उल्लेख ही इ P 

(६) अष्टाज्योग--अ० 21२८-यहाँ शो I 
अर्थ “सांख्ययोग! अथवा cada" “2 ail 

जा सकता, क्योकि ये दोनों शब्द रि 
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न हे 5) कया t s मकारा कि 
anm P9 KI ASIANA INNIS ASS JAA AAA AAA IS I 


⁄ 
कक NAN 
v 


evt : = ९ है i 
नामसे जिन साधनांका वर्णन है (४) कर्मयोगी--अ० ५।११-आसक्तिको त्यागकर 






M हाँ ie दोनों adm अन्तर्गत आ जाते हैं । आत्मशुद्विके लिये कर्म करनेका कथन होनेसे 
| am शब्दका अर्थ (अष्टाङ्गयोगः ही यहाँ 'योगी? शब्द कर्मयोगीका वाचक है | 

| ar हीक माम होता है। (५) सांख्ययोगी--अ० ५।२४-अमेदरूपसे, ब्रह्मकी 

| desine १३।२४-इसमें सांख्ययोगके प्राप्ति इसका फळ होनेके कारण यह सांख्य- 


[ Pa हूपमें आनेसे यह सांख्ययोगका वाचक है | योगीका वाचक है | 
A 


ह दी प्कार अन्य स्थळोंमें मी असन्नाउसार समझ (६) भक्तियोगी--अ० ८।१४-अनन्यचित्तसे नित्य- 
भ चाहिये निरन्तर भगवानूके स्मरणका उल्लेख होनेसे यहाँ 
. योगी (योगी? शब्द भक्तियोगीका वाचक है | 
(१) झर--अ० १० | १७-भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
d सम्बोधन होनेसे यहाँ 'योगी? शब्द ईश्वरका 
| वाचक Ë | 
॥ (२) आलङ्गानी-अ० ६।३२-अपने समान सबको 
खे देखनेका वर्णन होनेसे यहाँ “योगी? शब्द आत्म- (८) ध्यानयोगी--अ० ६।१०--एकान्त स्थानमें 


ij 
ul 
i 
' प Y 
° 


. सिद्धि मिळनेका उल्लेख होनेसे यहाँ “योगी” शब्द 
साधकयोगी अर्थात्‌ साधकमात्रका वाचक है | 


d इानीका वाचक है । | . स्थित होकर मनको एकाग्र करके आत्माको 
(३) सिद्व मक--अ० १२] १४-परमात्मामे मन, परमात्मामें ent प्रेरणा होनेसे यहाँ 'योगीः 
| बुद्धि ढगनेका वर्णन AN तथा (qaa का शब्द्‌ ध्यानयोगीका वाचक Ë | 

| विशेषण होनेसे यहाँ 'योगी? शब्द सिद्ध भक्तका (९) सकामकर्मी-अ० ८।२५-वापस लौठनेका Sg 

$ वाचक है | होनेसे यहाँ “योगी? शब्द सकाम कमीका वाचक है | 


Q 


x मवन्ध यू लोकम भगवान्‌ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदलको सवथा पार कर 
| तया तुम इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंसे विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्माके स्वरूपमे 
{कग और > तुम परमात्माको ग्राप्त हो जाओगे | इसपर परमात्माको ग्राप्त स्थितप्रज्ञ (तिदयोगीके 
| VERE अजुंन पूछते e — 
अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञय्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव | 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥५४॥ 


| 







ELE कि पुरुष केसे बोलता है, कैसे बैठता दै और कैसे चलता दै ? ॥१९॥ 
Ra, अ, Sq 





a चारोंके मिळनेसे शिव, ये तीनों जिसके व-वपु अर्थात्‌ खरूप हों, उसको || 
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( ७ ) साधकयोगी--अ० ६।४५-अनेक जन्मोके बाद [H 


M सम्बोधनका क्या भाव है 2 "केशव? पद बनता Ë | अतः क-न्रह्मा; अ-विष्णु, ईश- ||| 
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ree 00 v ऑमऑच्य् 


f "९ 
11 1 m 
TN है ` 






केशव कहते हैं | यहाँ अर्जुन भगवानूको 'केशव! नाम- प्रश्न-'भाषा? शब्दका अर्थ 'बाणी Bs 
दिखलाते हैं कि आप कैसे किया ! REN 
से सम्बोधित करके यह भाव दिखला आप या! क 
. समस्त जगतूके सृजन, संरक्षण ओर संहार करनेवाले, उत्तर-स्थिरुद्धि | 
सर्वशक्तिमान साक्षात्‌ सर्वज्ञ परमेश्वर है; अतः आप ही तार A कर d LS 
मेरे प्रश्नांका यथार्थ उत्तर दे सकते Ë | प्रश्न किया गया है | ES T 
भ किया गया है, इस कारण यहाँ भाष! _ 1६ 
ग्रश्ञ-'स्थितप्रज्स्य' पदके साथ 'समाधिस्थस्यः “mp न करके भाष्यते कय Waq 
EN भाष्यते कथ्यते अनया z 
विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है ! जिसके द्वारा वस्तुका खरूप बतलाया उ... 
उत्तर-पूर्व छोकम वानूने अजुनसे 'g : पत्तिके SR, Wes 
उत्तर-पूर्व भग अजुनसे यह बात कही का नाम भाषा? हे-इस og? अनुसार tq, पं 
o1 थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधिमें अर्थात्‌ परमात्माके “क्षण? किया गया है; प्रचलित भाषामें M 
o | ` खरूपं अचळ भावसे ठहर जायगी, तब तुम योगको शब्द लक्षणका ही पर्याय है | उसी अरी ui up 
' प्राप्त होओगे । उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान्‌से पदका प्रयोग किया गया है | à 
उसं सिद्ध पुरुषके लक्षण जानना चाहते हैं, जो | 
3 Ld स्थिरबुद्धि र्ष | RE. q 
`` ` परमात्माको ग्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि परमात्मा- कैसे s mS पुरुष कैसे बोलता है! कैसे a 9 
7. कै खरूपर्मे सदाके लिये अचळ और खिर हो गयी और A E^ इन sral कया साधा dg 
a लिये Ç Š कुछ विशेषता है! | 
|: ë | यही भाव स्पष्ट करनेके लिये 'स्थितप्रज्ञस्यः के साथ की बात है या और कुछ d š 


“समाधिस्थस्य? विशेषणका प्रयोग किया गया है | उत्तर-परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुषकी समी को 
SISTER अवस्था परमात्माको प्राप्त Riz पुरुषकी विशेषता रोषता होती है; अतएव उसका साधाए El, 

i. अक्रिय-अवस्था माननी चाहिये अथवा सक्रिय. 77 ओर चलना भी विलक्षण ही होता दै! 

To वसा? यहाँ साधारण बोलने, बैठने और चलनेकी बत d 
| है; यहाँ बोलनेसे तात्पर्य है--उसके वचन A Ñ| * 


उत्त-दोनों ही Ü चाहिये 
भी यहाँ दोनोंकी 5 T अ्ुनने भावोसे भावित होते Ë ? बैठनेसे तत्य Poem ` 
(कि ब्रजेत? से oc d SK कालमें उसकी कैसी अवस्था होती है! भोर wl U 
से अक्रियकी। तात्पर्य है-उसके आचरण कैसे होते है! ü 


Üa Cez i 
UT परमालाे rem) शत हुए (सिद à बिते m बे है iÀ 


TARA समापिपर्यन्त ही 
नल ले उत्त क्न है... है, बीचमें असज़ञवश दूसरी बातें गी | 





ध्रीभगवानुवाच 
d आलम्येबात्मना CR सर्वौ पार्थ मनोगतान्‌ । 
| — ७ श्यितमज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 
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` AAA अजुन 1 जिस काले यह पुरुष मनमे स्थित सम्यूणे कामनाओंको मळीमाति. | (ल काळे यह qarana ६. कची अर्जुन ! जिस कालमे यह पुरुष मनमे स्थित सम्पूणे कामनाओंको भलीभाँति 





२५७ 





EF ree आत्मामें ही सन्तुष्ट रहता है; उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ ५५॥ 


qut l 
| gp विरोषणके सहित Cm) पद 
à Er Et १ और उनका मळीमाँति त्याग कर देना 


d t 
i Í उस छोक या Anh किसी भी पदार्थके 
| gna वियोगकी जो किसी भी निमिते किसी भी 
') जी म्द या तीव्र कामनाएँ मचुष्यके अन्तःकरणे 
ज्ञा कती हैं; उन सबका वाचक यह “सर्वान्‌? 
| क्षिके सहित 'कामान्‌? पद है । इनके वासना, 
gr इच्छा और तुष्णा आदि अनेक मेद हैं । इन 
wer लेशमात्र भी न रहने देना, किसी भी वस्तुकी 
"| विश्विमात्र भी किसी प्रकारकी भी कामनाका न रहने 


| ला उनका सर्वथा त्याग कर देना है | 
| प्रश-चासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णामें क्या 
I कतर्‌ है ! 


f 
[i 
| 
t 
| 


< 


ह| ज्प-रारीर, खत्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि 
; E पथके बने रहनेकी और प्रतिकूल पदा्थोके 
| जानेकी जो राग-देषजनित सूक्ष्म कामना है, 
pa eed नहीं होता, उसे “वासना? 
| शेष जो es ug वस्तुके अभावका बोध 
| सा भाव होता है कि अमुक 
usko रूप ' उसके विना काम नहीं चलेगा- 
| साना pu M नाम gT है | यह 
| भेम इन विकसित रूप है | जिस 
न होता है, उसके मिलनेकी और 
Wasps Ta प्रकट कामनाका 
dra Š; R 
| षी पुत्र इस... का पूर्ण विकसित रूप Š 
| पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए 
"धिक षढ़नेकी श्च्छा है, उसको 


t 
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“तृष्णा? कहते हैं | यह कामनाका लोममें परिणत 
बहुत स्थूल रूप है | 

TA- “कामान? के साथ 'मनोगतान्‌? विशेषण 
देनेका क्या भाव है 2 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है किं 
कामनाका वासस्थान मन है 3[9 o ); अतएव बुद्धिके 
साथ-साथ जब मन परमात्मामें अटळ स्थिर हो जाता 
है, तब इन सबका सर्वथा अभाव हो जाता है । इसलिये यह 
समझना चाहिये कि जबतक साधकके मनमें रहनेवाळी 
कामनाओंका सर्वथा अभाव नहीं हो जाता, तबतक 
उसकी बुद्धि स्थिर नहीं ë | 


्र्न-आत्मासे आत्मामें ही सन्तुष्ट रहना क्या है १ 


उत्तर-अन्तःकरणमें स्थित समस्त कामनाओंका 
सर्वया अभाव हो जानेके बाद समस्त दृश्य जगतूसे 
सर्वथा अतीत नित्य, शुद्ध, बुद्ध आत्माके यथार्थ खरूपको 
प्रत्यक्ष करके जो उसीमें नित्य तृप्त हो जाना है-- 
यही आत्मासे आत्मामें ही सन्तुष्ट रहना हे | तीसरे 
अध्यायके सतरहवें छोकमें भी महापुरुषके लक्षणांमे 
आत्मामें ही तृप्त और आत्मामें ही सन्तुष्ट रहनेकी बांत 
कही गयी है | 


प्रश्न-उस समय वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है, इस 
कथनका क्या भाव है £ 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 
कर्मयोगका साधन करते-करते जब योगीकी उपर्युक्त , 
स्थिति हो जाय, तब समझना चाहिये कि उसकी बुद्धि 
परमात्माके खरूपमें अटळ स्थित हो गयी है अर्थात्‌ 
वह योगी परमात्माको ग्रा हो चुका है | 
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सस्बन्ध---स्थितप्रज्ञके ARA अर्जुनने चार बातें पूछी हैं, उनमेंसे पहला — 
उसके बादके तीनों प्रभोंका उसमें अन्तर्माव हो जाता है | इस हासे तो अध्यायकी "et | 
र्का उततर है; पर अन्य तीन meer भेद समझनेके लिये ऐसा समझना: चाहिये कि अब 2 
gg कैसे बोलता है? इस दुसरे menu उत्तर दिया जाता है-- 


दुःखेष्वनुद्विममनाः 


वीतरागभयक्रोधः 


o eiit माति Pc जिसके मनमे उदे नहीं होता, खुलोंकी प्रापिमें जो सवया Bat 
जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा सुनि स्थिरघुद्धि कहा जाता हे ॥ ५६॥ —— 


ग्रश्न-।दुःखेषु अनुद्रिममना:! का क्या भाव है ! 


उत्त-इससे स्थिखुद्धि मनुष्यके अन्तःकरणमें 
SA सवथा अमाव दिखाया है | अभिप्राय यह 
है कि जिसकी बुद्धि परमात्माके खरूपमें अचळ स्थिर 
हो जाती है, उस भगवत्परा पुरुषको साधारण 
दुःखोकी तो बात ही क्या है, भारी-से-भारी gu भी 
उस स्थितिसे विचलित नहीं कर सकते ( & | २२ )। 
T शरीरका काटा जाना, अत्यन्त दुःसह 
सरदी-गरमी, वर्षा और बिजली आदिसे होनेवाली 
शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोगजनित व्यथां, प्रियसे 
भी प्रिय भुका आकस्मिक वियोग, विना ही कारण 
SS महान्‌ अपमान एवं तिरस्कार और frere 
हो जाना, इसके सिवा और भी जितने महान्‌ दु:खोके 
कारण हैं, वे सब एक साथ उपस्थित ही; 

भी उसके 


मनमे किश्चिन्मात्र भी उद्देग नहीं उत्पन्न कर सकते । 
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` वाणीमें आसक्ति, भय और क्रोधका स 


* भी आसक्ति, भय और क्रोधके 


i 


M 


ml 

Ps 

सुखेषु विगतस्पृहः | | 
स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ए९॥ | 


' 
| 
स्पुहारूपी दोषका सर्वथा अभाव Ree "| 
अभिप्राय यह है कि वह दुःख और ms 
सदा ही सम रहता है ( १२। १३; : | 
जिस प्रकार बड़े-से-बड़ा दुःख उसे आपी छि 
विचलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार qi 
सुख भी उसके अन्तःकरणमें किश्विन्मात्र भी फू 
भाव नहीं उत्पन्न कर सकता; इस काण? 
वाणीमें स्पृह्याके दोषका भी सर्वथा अभाव होता है॥| ` 
लोकसंग्रहके लिये उसके द्वारा मन या वार 
सपृहाका भाव दिखलाया जाय तो वह वाले 
नहीं है, लीलामात्र है | 


प्रश्न-“वीतरागमयक्रोध:” का क्या भाव है! ; 
उत्तर-इससे स्थिखुद्धि योगीके अतत 


















if. 

दिखलाया गया है | अभिप्राय यह EU j 
स्थितिमें किसी भी घटनासे उसके 705 
तो किसी ग्रकारक्री आसक्ति उन A 
न किसी प्रकारका जरा भी ल A 
न क्रोध इस " 4 
ही हो सकता है । नर व 


और सरळ होती है। लोकसे नि." 
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K — owes नाहि य BE ——— ases चाहिये का वी या क्रोधका चाहिये कि स्थिरबुद्धि योगीकी वाणी उसके अन्त:- 


सकता है; पर वास्तवमें उसके 

तरहका कोई विकार नहीं रहता | 
| dii उपर्युक्त समस्त विकारोंसे रहित करके 
i 1 किसी भी वैर्ययुक्त बुद्धिमान्‌ पुरुषके लिये 
7 है; पर उसके अन्त करणमें विकार हुए 
aped सकते, इस कारण यहां भाचा 
| az पुरुष कैसे बोलता है ? इस sum Sud 
गढी वाणीकी ऊपरी क्रिया न बतळाकर उसके मनके 
गोका वर्णन किया है । अतः इससं यह समझना 


ली जा 
# RET 


N 
) 
y 
Y 
v 


यः . 


Def SS < > l wu Ca ही « 
aT "E 


| जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ या अशुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता हे. 


गैर न द्वेष करता हे, उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ ५७ ॥ 
|| RA अनभिस्नेहः? का क्या भाव है 2 


| उ्तर-इससे स्थिखुद्धि ग्रोगीमें अभिस्नेहका अर्थात्‌ 
| होनेवाळी सांसारिक आसक्तिका 
UN अमाव दिखाया गया है | अभिप्राय यह है 
| “भिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपने efl, पुत्र, 
| भ, मित्र और कुटुम्बवाळांमे ममता और आसक्ति 


हते है, दिनात उनमें मोहित इए रहते हैं तथा . 


TUM उस मोहयुक्त quem भाव टपकते 
x SE योगीमें ऐसा नहीं होता | उसके 
E प्रेम भरा रहता है; इस कारण 
छत है ü में समभावसे हेतुरहित प्रेम 

` कैर जञ 3) किसी भी प्राणीमें ` ममता 
नही रहता । इसलिये उसकी 
दोषसे सर्वथा रहित, शुद्ध 


ET 





# दूसरा अध्याय # 


सवेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य 
नाभिनन्दति न ge .तस्य प्रज्ञा 


पद Š । वास्तवमें स्थिखुद्धि योगीका संसारकी किसी भी 
वस्तुमें अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता; केवळ 


. अनुकूल werd देती हो उसे शुभ और जो प्रतिकूल ||| 
.दिखलायी देती हो उसे अशम बतळानेके लिये यहाँ ||| 
Ep? पद दिया गया Ë | इसके साथ'तत्‌? पदका दो 
बार प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसी t [E x 
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करणके अनुरूप सर्वथा निर्विकार और झुद्ध होती है | 


प्रभ-रसा सुनि स्थिखुद्धि कहा जाता है-इस 
कथनका क्या माव है 2 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 
उपयुक्त लक्षणोंसे युक्त योगी ही वास्तवमें मुनि! 
अर्थात्‌ वाणीका संयम करनेवाला है और वही स्थिर- 
बुद्धि है; जिसके अन्तःकरण और इन्द्रियोमें विकार 
भरे हैं, वह वाणीका संयमी होनेपर भी स्थिखुद्धि 
नहीं हो सकता | 


शुभाशुभम्‌ | 
प्रतिछिता ॥ ५७॥ 


सारे विकारोंकी मूल है | इसलिये आसक्तिके अभावसे 
अन्य सारे विकारोंका अमाव समझ लेना चाहिये | 


प्रक्ष-'शुभाशुभम? पद किसका वाचक है तथा उसके 
साथ भतत्‌? पदका दो बार प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलाया है ? 


उत्तर--जिनको प्रिय और अप्रिय तथा अनुकूल और 
प्रतिकूल कहते हैं, उन्हींका वाचक यहाँ 'शुभाशुभमः 


व्यावहारिक RA जो उसके मन, इन्द्रिय और शरीरके 








` 
MEM 266 * नमोऽस्तु ते सर्वेत एव सवे os 









जिस वस्तुके साथ उस योगीका अनिच्छा या परेच्छासे 
संयोग होता है, उस-उसके संयोगमें उसका कैसा भाव 
रहता है--यही यहाँ बतलाया गया है | 


ग्रश्ञ-'न अभिनन्दति'का क्या भाव है ? _ 


LE प नरि egt अनन iR निस- सम, शान्त और निका I और प्रतिकूल वस्तुएँ अनन्त है; उनमेंसे जिस- सम, शान्त और निर्विकार रतत है ( ` 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त 
शुभाशुभ वस्तुओमेसे किसी भी शुभ अर्थात्‌ अनुकूल 
_वस्तुका संयोग होनेपर साधारण मनुष्योंके अन्तःकरणमें 
बड़ा EWE है, अतएव वे Ed मग्न होकर वाणीद्वारा 
बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं और उस वस्तुकी स्तुति 
किया करते हैं; किन्तु स्विखुद्धि योगीका अत्यन्त 
अनुकूल वस्तुके साथ संयोग होनेपर भी उसके अन्त:करणमें 
किश्चिन्मात्र भी हर्षका विकार नहीं होता (५२० ) | 
रस कारण उसकी वाणी भी हर्षके विकारसे सर्वथा शून्य 
होती है, वह किसी भी अनुकूल वस्तु या ग्राणीदी हरषगर्भित 
सुति नहीं करता | यदि उसके अन्तःकरण या वाणी- 
im dise ढिये कोई हर्षका भाव प्रकट किया 

[ है या स्तुति की ° 
नहीं कहा जा सकता nd Eee E 


` अश्च- देष्िका क्या भाव हे? | 


दिखाया है कि जिस 


x REST भी उद्वेग या विकार 


-भी रटकर अच्छी-से-अच्छी बाणी de qi 
A तो यथार्थमें मनके भावोंकी. प्रधानता 


भस्के भावोंसे भावित जो वाणी होती है, उ 
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कारण वह किसी भी रिछ Ni] 
दवेषपूर्ण निन्दा नहीं करता T b: 
द्वारा यदि लोकसंग्रहके लिये Ban नी š 
कहीं ST बतलाया जाता है या स j 
जाती है तो वह वास्तवमें निन्दा नहीं है UR 
किसीमें द्वेषभाव नहीं है | 


TSUN बुद्धि स्थिर B a] 
भाव है ? | 


उत्तर-इससे यह भाव Res èA 
महापुरुष उपयुक्त छक्षणोंसे सम्पन्न हो, fe 
करण ओर इन्द्रियोंमे किसी भी कलु यापर 
संयोग-वियोगमें किसी भी घटनासे किसी mn 
तनिक भी विकार कभी न होता हो, उनको शि. 
योगी समझना चाहिये | | 


ग्रश्न-इन दो ,ोकोंमें बोलनेकी बात तो प 
कहीं नहीं आयी है; फिर यह कैसे समझा जा छ 
है कि इनमें “वह कैसे बोलता है £ gm 
दिया गया है ! 

उत्त-यह॒तो पहले ही कहा जा कु j 
यहाँ साधारण बोळनेकी बात नहीं है | 357 ) 
बात हो, तब तो कोई भी दम्मी या पाक €| 


है। 1 
में बतळाये हुए मानसिक भावोके v | 


p. 


तात्पर्य है | इसीलिये इनमें वाणीकी Re | 
कहकर मानसिक भावोंकी बात कही mi 
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N माग कैसे बत्ता D NN योगी केसे बोलता है ° इस दूसरे प्रश्नका उत्तर समाप्त करके अब भगवान्‌ 
| १7 इस तीसरे प्रभका उत्तर देते हुए यह दिखलाते हें. [कि स्थितप्रज्ञ पुरुषकी इन्द्रयोका 
हो जाना और आसकिसे राहित होकर अपने-अपने विषयोंसे उपरत हो जाना ही स्थितप्रज्ञ 


J qu 
के बैठता ë 
| dq उसके nA 
à बैठता है . 
यदा संहरते चायं 


22223 OOPS SN STP 2. e a 25 
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कूर्मोऽङ्गानीव सवशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रयार्थेभ्यस्तस्य॒ प्रज्ञा 


प्रतिडिता ॥५८॥ 


| और कछुआ सब ओरखे अपने अज्ञोको जैसे समेट लेता दै, वैसे हो जब यदद पुरुष इन्द्रियोंके 
l प्रकारसे EET लेता d, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥ ५८॥ 
विषयोसे इन्द्रियोंकी सब प्रकारसे हट g 


| aag माति इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको 
खल प्रकारे हटा लेना क्‍या है ! 
F 


; | उत्त-जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अङ्ञोंको 
| स ओरसे सडूचित करके स्थिर हो जाता है, उसी 
प्रकार घ्यानकालमें जो वशमें की हुई समस्त इन्द्रियांकी 
fq इन्द्रियोंके समस्त भोगोंसे हटा लेना है, 


किती मी इन्द्रियो किसी भी भोगक़ी ओर आकर्षित 


| गहोने देना तथा उन इन्द्रियोंमे मन और बुद्विको 
चित करनेकी शक्ति न रहने देना है-यही कछुए- 


की मति इच्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे हटा लेना है। 


पे इद्धियोके स्थानोंकों बंद करके स्थूळ विषयोंसे 


I p लेनेपर भी इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ विषयोंकी 
रहती है, इसी कारण साधारण मनुष्य खप्तमें 


# और 
i मनोराज्य इन्द्रियोद्वारा सूक्ष्म विषयोंका उपभोग 


पिलक्षणता दिखलाते ह 


करता रहता है; यहाँ 'सबंश:? पदका प्रयोग करके 
इस प्रकारके विषयोपभोगसे भी इन्द्रियोंको सर्वथा हटा 
लेनेकी बात कही गयी है | 
प्रभ-उसकी बुद्धि स्थिर है--इस कथनका 

क्या भाव है! | oy 

` उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया है कि 
जिसकी इन्दरियाँ सब प्रकारसे ऐसी बहामें की हुई हैं ` 
कि उनमें मन और बुद्विको विषयोंकी ओर आकर्षित 
करनेकी जरा भी शक्ति नहीं रह गयी है और इस प्रकारसे 
वरामें की हुई अपनी इन्द्रियोंको जो सर्वथा विषयोंसे हटा 
लेता है, उसीकी बुद्धि स्थिर रह सकंती है । जिसकी || 
इन्द्रियाँ वशमे नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह 

सकती; क्योंकि इन्द्रिया मन और बुद्धिको बलात्कारसे 


विषय-सेत्रनमें लगा देती हैँ | 
S Rs! तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए स्थितपरज्ञके बैठनेका प्रकार बतलाकर अब उसमे 


{ 
"कक पसाधान करनेके लिये अन्य प्रकारसे किये जानेवाले इन्द्रियसंयमकी अपेक्षा स्थितग्रज्ञके 
| | 


विषया 
गल 


विनिवतेन्ते 
रसोऽप्यस्य 





| 
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परं दृष्टा निवतेते ॥५९॥ 
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' इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृ 
परन्तु उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नही होती । इस स्थितप्रज्ञ पुरुषको तो भाउचि मो छू 





साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है ॥ ५९ ॥ 


प्रभ्न-यहाँ (ener विशेषणके सहित fes 
पद किसका वाचक है? 


उत्तर-संसारमें जो भोजनका परित्याग कर देता 
है, उसे निराहार? कहते हैं; परन्तु यहाँ "निराहारस्य? 
पदका प्रयोग इस अर्थमें नहीं है, क्योंकि यहाँ "विषयाः? 
qai बहुवचनका प्रयोग करके समस्त विषयोंके निवृत्त 
हो जानेकी बात कही गयी है | भोजनके त्यागसे तो 
केवळ जिद्वा-इन्द्रियके विषय-रसकी ही निवृत्ति 
होती है; शब्द, स्पर्श, रूप और गन्धकी निवृत्ति 
नहीं होती | अत: यह समझना चाहिये कि जिस 
इन्द्रियका जो विषय है, बही उसका आहार Š zq 
दिसे जो समी इन्द्रियोके द्वारा समस्त इन्द्रियोंके 
विषयोका ग्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे 
देहाभिमानी मनुष्यका वाचक 
विशेषणके सहित 'देहिन:! पद है | 


TARA मनुष्यके भी केवळ विषय तो निवृत्त 
जाते है, परतु उनमें रनेवाढी आसक्ति निदत्त i 
| ! रेस कथनका क्या भाव है £ | 


Hy उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया हेति 


विषयांका परित्याग कर देनेवाल अज्ञानी रक : 


सकता है। किन्तु उसकी उन निन 
रहती है, आसंक्तिका ara नहों होता | इस" 


उसकी इन्दरियोंकी वृत्तियोँ non. 
@ Man ओर दौड़ती 
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ii रोग या qum भयसे अथवा अन्य हि |. 
गसक्त मनुष्य किसी एक विषयका श 
विषयोंका त्याग कर देता है | वह जैसे जि 
परित्याग करता है तब उस विषयकी v 
जाती है, वैसे ही समस्त विषयोंका हा,“ 
समस्त विषयोंकी निद्तत्ति भी हो सकती है पर] 
निवृत्ति हठ, भय या अन्य किसी कारणे ari | 
रहते ही होती है, ऐसी निवृत्तिसे वतुत: ब. 
निवृत्ति नहीं हो सकती | | 
दम्मी मनुष्य लोगोंको दिखलानेके ufu 
जब बाहरसे दसों इन्द्रियोंके शब्दादि Puska l 
कर देता है तब ऊपरसे तो विषयोंकी निवृत्ति dé: 
है, परन्तु आसक्ति रहनेके कारण मनके दवार कि 
विषयोंका चिन्तन करता रहता है (१६) ० 
उसकी आसक्ति पूर्ववत्‌ ही बनी रहती है। | 


भौतिक सुखोंकी कामनावाला sqa बर 
सिद्धियोंकी प्राप्तिके लिये या अन्य किसी प्रवासे 





ओ ्रासिके लिये ध्यानकाळमें या quiam 





और मनसे भी उनका चिन्तन नहीं करता qi 
भोगोंमें उसकी आसक्ति बनी रहती छै | 
नागनदी EDI uy ` ME 
` इस प्रकार een Rel पहिम 

विषय तो निवृत्त हो सकते हें, पर. उतम 
आसक्ति निवृत्त नहीं होती; और यही इनी 4 | 


Bv 


Bw’ 
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RR न 
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यदि यह मान लिया जाय कि ऐसा 
विषयोंका त्यागी होकर भी मनसे उनके 
आनन्द लेता रहता है, तो क्या आपत्ति 


उत्तर-उपर्युक्त वाक्यका ऐसा अर्थ लिया तो जा 
के किन्तु इस प्रकार मनके द्वारा विषयांका 
Y विषयों आसक्ति 'होनेपर ही होता है, अत 
PEE E लेनेसे यह बात उसके 
[4 हत ही आ जाती है | दूसरी वात यह है कि इस 

mr मनके द्वारा विषयोंका उपभोग परमात्माके 
Ë mar पूर्व हठ, विवेक एवं विचारके द्वारा भी रोका 
| ग सकता Š; परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर तो 
| उसके मूळ आसक्तिका भी नाश हो जाता है और 
| हमे परमात्माके साक्षात्कारकी चरितार्थता है, विषयों- 
=, क मनसे उपमोग हटानेमें नहीं | अतः “रस” का अर्थ 
क पो उपर किया गया है, वही ठीक है | 


प्रभ-'अस्य' पद किसका वाचक है और “इसकी 


| भक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो 
ह "UO इस कथनका क्या भाव है ! 


li ES पद्‌, यहाँ जिसका प्रकरण चल रहा 
: खितप्रह्ष योगीका वाचक Š तथां उपर्युक्त 
| Mh पह दिखछाया गया है कि उस स्थितप्रज्ञ 
awa समुद्र परमात्माका साक्षात्कार हो 


|: उसकी किसी भी सांसारिक ueri 
गै आसक्ति नहीं पद्‌ जरा 


RE 
T दुसरा अध्याय % <, 





Ë c RU रस निवृत्त नहीं होताः अविद्या है,# उस अविद्याका परमात्माके साक्षात्कार 








wu 


होनेपर अभाव हो जाता है | साधारण मनुष्यांको मोह- 
वश इन्द्रियोके भोगोंमें सुखकी प्रतीति हो रही है, 
इसी कारण उनकी उन भोगोंमें आसक्ति है; पर वास्तवमें 
भोगोंमें सुखका लेश भी नहीं है | उनमें जो कुछ सुख 
प्रतीत हो रहा है, वह भी उस परम आनन्दखरूप 
परमात्माके आनन्दके किसी अंशका आभासमात्र ही 
है | जैसे अँधेरी रातमें चमकनेवाले नक्षत्रोमे जिस प्रकाशकी 
प्रतीति होती है वह प्रकाश सूर्यके ही प्रकारका 
आभास है और सूर्यके उदय हो जानेपर उनका प्रकाश 
लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थोमे प्रतीत 
होनेवाला सुख आनन्दमय परमात्माके आनन्दका ही 
आमास है; अतः जिस मनुष्यको उस परम आनन्दखरूप 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, उसको इन भोगांमें सुख- 
की प्रतीति ही नहीं होती ( २।६९ ) और न उनमें 
उसकी किंश्चिन्मात्र मी आसक्ति ही रहती है | 


क्योंकि परमात्मा एक ऐसी अद्भुत, अलौकिक, दिव्य 
आकर्षक वस्तु है जिसके sm होनेपर इतनी 
तल्लीनता, सुग्धता और तन्मयता होती है कि अपना 
सारा आपा ही मिट जाता है; फिर किसी दूसरी वस्तुका 
चिन्तन कौन करे 2 इसीळ्यि परमात्माके साक्षात्कारसे 
आसक्तिके सर्वथा निवृत्त होनेकी बात कही गयी है | 


इस प्रकार आसक्ति न रहनेके कारण स्थितप्रजके 
संयममें केवळ विषयोंकी ही निवृत्ति नहीं होती, मूल- 
सहित आसक्तिका भी सर्वया अमाव हो जाता है; 


: COLUNT क्‍योंकि आसक्तिका कारण उसकी विशेषताहै. — Q _ | क्योंकि आसक्तिका कारण उसकी विशेषता है | 
: अविदयासिपितारागददेषाभिनिवेशा: gat: । ( योग० २।३ ) 


e. शान, 
करर संश हे । 


वा Pre | ( योग? २।४ ) 






*रणरूप अविद्या है अर्थात्‌ अज्ञानसे हो इन चारोंकी उत्पत्ति होती है। 
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न्यि यानी जड और चेतनकी एकता-सी प्रतीत होना, आसक्ति) देष और मरण-मय--इन पॉर्चोकी _ 





यततो ह्यपि कौन्तेय 


a ते सतत एव सरव e 
zm : 


सम्बन्थ-उपर्युकत ्रकारसे आसाफिका नाश न होकर केवल विषयोंकी fafa 
बुद्धि और मन fec क्यों नहीं होते £ इसपर कहते g— 
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पुरुषस्य विपश्चितः । | 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति nio मनः ॥६०। 


हे अर्जुन | क्योंकि आसक्तिका .नाश न होनेके कारण ये प्रमभथनस्वभाववाली 
बुद्धिमान पुरुषके मनको भी बलात्कारसे हर लेती है.॥६०॥ 


रश्न~'हि? पदका यहाँ क्या भाव है ! 

उत्तर“हि? पद यहाँ -देहळी-दीपकन्यायसे इस 
. | शोका qund तया अगले छोकके साथ भी 
' | सम्बन्ध बतलाता है | पिछले रछोकमें यह बात कही 
गयी कि विषयाँका केवल ख़रूपसे त्याग करनेवाले 


निवृत्त नहीं होता | इसपर यह जिज्ञासां हो सकती है 
कि रागके निवृत्त न होनेसे क्या हानि Š | इसके 
उत्तरमे इस Sek यह बात कही गयी है कि जबतक 
मनुष्यकी विषयों आसक्ति बनी रहती है, तबतक उस 
आसक्तिके कारण उसकी इन्दरियाँ उसे बळात्कारसे 
' ` विषयोंमे प्रवृत्त कर देती हैं; अतएव उसकी मनसहित 
1 | दधि परमात्माके खरूपमें स्थिर नहीं हो पाती और 
* NÉS इद्धिया इस प्रकार बलात्कारसे मनुष्यके मनको हर 
|... लेती हैं, इसीलिये अगले रलोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि इन 
सव इनको sai करके मनुष्यको समाहितचित्त एवं 
मेरे परायण होकर ध्यानमें स्थित होना चाहिये | न 
्रकार “हि पदसे पिछले और अगले दोनों Ac 
साय इस FEW सम्बन्ध बताया गया Š । 


अश्न-।इन्द्रियाणि? पदके साथ (प्रमाथीनि? विशेषण 
के प्रयोगका क्या भाव है ? : 





| 


: उत्तर-'अ्रमाथीनि! विशेषणका प्रयोग करके य्ह 


| TET हर इ निते सिमा ह 
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` पुरुषके विषय ही निवृत्त होते हैं, उनमें उसका राग - 


SEIS 







दिखछाया गया है कि जबतक qa. 
वशम नहीं हो जातीं और जबतक उसकी झक 
विषयोंमे आसक्ति रहती है, तबतक dami 
मनका बार-बार विषयसुखका प्रलोभन देक Qi 
नहीं होने देती, उसका मन्थन ही की eit) 
प्रक्न-यहाँ 'यततः? और विपश्चितः ३ 
विशेषणोंके सहित “पुरुषस्य? पद. किस ue 
वाचक है और “अपि? पदके प्रयोगका क्या मा 

उत्तर-जो पुरुष शाख्नोके श्रवण-मनते ६ 
विवेक-विचारसे विषयोंके दोषोंको जान सेत है 
उनसे इन्द्रियोंको हटानेका यत्न भी करता खता Ri 


जिसकी विषयासक्तिका नाश नहीं हो सका 


बुद्विमान्‌ यत्तशील साधकका वाचक यहाँ qq: š 
“विपश्चितः? इन दोनों विशेषणोंके सहित dU 
पद है; इनके सहित “अपि? पदका प्रयोग क | 
यह भाव दिखलाया है कि जब ये प्र 
इन्द्रियाँ विषयासक्तिके कारण ऐसे S "i 
यत्ञशील मनुष्यके मनको भी बलात्कारसे ei 
कर देती हैं, तब साधारण लोगोंकी तो न 
है | अतएव स्थितप्रज्ञ-अवस्था प्राप्त al 
मनुष्यको आसक्तिका सर्वथा त्याग uc l 
अपने वशमें करनेका विशेष प्रयत्न करना ची | | 


प्रतिणदन करके अब सगवात्‌. UE 
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वदे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण इन्द्रियॉको qui करके समाहितचित्त 


3 होती है ॥ ६९ ॥ 


हि तस इतिक साथ “वाणिः विशेषण गयी है ( ६। १४ ) | इस प्रकार मन और इच्द्रियोंकों | j 
हेका क्या अभिप्राय है ! | 


उत्त-समस्त इन्द्रियोंको बशमें करमेकी आवश्यकता 


|| pea लिये 'सर्वाणिः विशेषण दिया गया है, 
| ह्योंकि वशमें न की हुई एक इन्द्रिय भी मनुष्यके मन- 
| बुद्रिको विचलित करके साधनमें विघ्न उपस्थित कर 


फ देती है ( २ ६७ ) | अतएव परमात्माकी प्राप्ति चाहने- 


} बाठे पुरुषको सम्पूर्ण इन्द्रियोंकों ही भलीभाँति sau 


काला चाहिये | 


प्र्न-'समाहितचित्त' और 'भगवत्परायण? होकर 


| थानमें बैठनेके छिये कहनेका क्‍या भाव है ? 


Ç 
ç 


ग ; MEE भी यही बात कही 

| & E THU मनसाहित इ्द्रियोंको qel ने करनेते और भगवत्परायण न होनेसे मचुष्यका | | 
| शे जाता हे — बात अब दो छोकॉर्मे बतलायी जाती है I. 
|| ` 
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उत्तर-इन्द्रियोंका संयम हो जानेपर भी यदि मन 


| अ नही होता तो मनके द्वारा विषय-चिन्तन होकर 


भेकका पतन El जाता 


है और मन-बुद्धिके लिये 
E ena स्थिर नहीं रह सकते | 

और भगवत्परायण होकर 
A EC लिये कहा गया है | छठे 


भङ्गात्सञ्ञायते कामः 
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ur 


xt परायण होकर ध्यानमे बेठे; क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ वशमे होतो हैं उसीकी बुद्धि 


RA करके परमात्माके ध्यानमें लगे हुए मनुष्यकी 
बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसको शीघ्र ही परमात्मा- 
की प्राप्ति हो जाती है | 


प्रक्न-जिसकी इन्द्रियाँ su होती हैं, उसीकी 
बुद्धि स्थिर होती है--इस कथनंका क्या भाव है ? . 


उत्तर-लोकके पूर्वाद्धमें इन्द्रियोंको वशामें करके तथा 
संयतचित्त और भगवत्परायण होकर ध्यानमें बैठनेके 
लिये कहा गया, उसी कथनके हेतुरूपसे इस SNEH 
प्रयोग हुआ है | अतः इसका यह भाव समझना 
चाहिये कि ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा 
त्याग करके मन और इन्द्रियांको संयमित कर बुद्धिको 
परमात्माके खरूपमें स्थिर करना चाहिये; क्‍योंकि 
जिसके मनसहित इन्द्रियाँ वशमें की हुई होती हैं, 
उसी साधंककी बुद्धि स्थिर हो सकती है; जिसके 
मनसहित इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर 
नहीं रह सकती | अत: मन और इन्द्रियोंको sui 
करना मनुष्यके लिये परम आवश्यक है। | 


'यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 





कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥६२॥ 
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FUNT. aR 


प्रश्न-विषयोंका चिन्तन करनेवाले मतुष्यको उनमें 
| आसक्ति उत्पन हो जाती है--इस कथनका क्या 
| भाव है ! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस 
मनुष्यकी भोगोंमें सुख और रमणीयता बुद्धि है, जिसका 
मन वरामं नहीं है और जो परमात्माका चिन्तन नहीं 
' ' करता, ऐसा मनुष्य जब इन्द्रियोंके विषयोंका त्याग करके 
' | इब्द्रियोंकों रोककर बैठता है, तो परमात्मामें प्रेम और 
| उनका आश्रय न रहनेके कारण उसके मनद्वारा 
^1 । इद्द्रियोके विषयोंका चिन्तन होता रहता है | इस 
aoi प्रकार विषयोंका चिन्तन करते-करते उन विषयोंमें 
E उसकी अत्यन्त आसक्ति हो जाती है । तब फिर 


Ses Ama T, eR A oat 


"Po fre sem pP oe 


उसके हाथकी बात नहीं रहती, उसका मन विचलित 
¦ _ होजाता है। 


प्रक्ष-विषयोके चिन्तनसे qur सभी पुरुषोके मनमें 
आसक्ति उत्पन्न हो जाती है! | 


कोघाडूवति सम्मोहः 


ko आह s 
# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे * 









-— manpas च चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोमे आसक्ति 
कामना उत्पन्न होती है और कामनामें fug पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२॥ 













कि हो जाती है, आल N 


. उत्तर-जिन पुरुषोंको | 
है, उनके लिये तो किक MT 
कोई TA हा नहा रहता | «qd SET नवतते | 
ऐसे पुरुषॉमें आसक्तिका अत्यन्ताभाव saw 
इनके अतिरिक्त अन्य सभीके मनो 
आसक्ति उत्पन्न हो सकती है | 


TASR आसक्तिसे कामनाका उत्प > 
क्या है ? और कामनासे क्रोधका उत्पन्न होना वय! 


उत्तर-विषयांका चिन्तन करते-करते जब मु 
उनमें अत्यन्त आसक्ति हो जाती है, उस सम्य मो 
मनमें नाना प्रकारके भोग प्राप्त करनेकी प्रक लल 
जागृत हो उठती है; यही आसक्तिसे कामनाका sql 
होना है तथा उस कामनामें किसी mah 
उपस्थित होनेपर जो उस Ñ कारणे uk 
होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यही कामनाे व्र 
उत्पन्न होना है । | 


सम्मोहात्स्म्रतिविश्रमः 


SERT बुडिनाशो बुढिनाशाह्मणश्यति ॥६३॥ 

< m UN हो जाता है, मूढुभावसे स्सृतिमे भ्रम हो जाता है 
7 j स्थितिसे गिर जाता है ॥ <a नाश हो जाता है और घुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरू 
À | ग्रभन-क्रोधसे उत्पन्न 


क्या खरूप हे 2 








EP आन्त VAIR- जिस कार्यमें प्रवृत्त होता है, तके परिणा sÉ 


22 उत्तर-जिस समय 
o Wh जाग्रत्‌ होती है, 


अत्यन्त 
क्या खरूप है z 


dL M RC E १ || 
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कहीं छा सकता; 


| है ऐसे 
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UAM उसे यह ध्यान नहीं रहता कि किस 
हो जाती ë मेरा क्या सम्बन्ध है £ मुझे क्या करना 
पकयान न करना चाहिये £ मैने अमुक कार्य किस 

Qa निश्चय किया था और अब क्या कर रहा 
d पहले सोची-विचारी हुई बातोंको वह काममे 
उसकी स्मृति छिन्न-मिन्न हो जाती 
> यही सम्मोहसे उत्पन्न हुए स्पृति-विश्रमका स्वरूप है | 

s sj ्मृतिविशरमसे बुद्धिका नष्ट हो जाना 
और उस बुद्विनाशसे मलुष्यका अपनी स्थितिसे गिर 


जाना क्या है ! 


~ 
y ? इसलिये 





PT अमल L क रह 
3 दूसरा अध्याय 3 


टन उसकी सरणि गित । पर य ता ली उसकी स्मरणशक्ति भ्रमित 





सिसा 
III MD 


उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे स्मृतिमें विभ्रम होनेसे x 4 
अन्तःकरणमें किसी कर्तव्य-अकर्तव्यका निश्चय [d 
करनेकी शक्तिका न रहना ही बुद्धिका नष्ट हो [M 
जाना है | ऐसा होनेसे मनुष्य अपने कर्तन्यका त्याग 
कर अकतंब्यमें प्रवृत्त हो जाता है---उसके व्यवहारे 
कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता; 
जडता और मूढता आदि दोष आ जाते हैं | अतएव 
उसका पतन हो जाता है, वह शीघ्र ही अपनी पहलेकी 








स्थितिसे नीचे गिर जाता है और मरनेके बाद नाना || 


प्रकारको नीच योनियांमें या नरकमें पड़ता Š; यही 
बुद्विनाशसे उसका अपनी स्थितिसे गिर जाना है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार मनसाहित . इन्द्रियॉकी RA न करनेवाले मचुष्यके पतनका क्रम वतलाकर अब 


रागठ्ठेषबियुक्तेस्तु 
आत्मवइयेविधेयात्मा 


| वान्‌ “स्थितप्रज्ञ योगी कैसे चलता हे? इस चौथे प्रभका उत्तर .आरम्म करते हुए पहले दो छोकोंगें जिसके || 
' मन और इस्धियाँ RA होते हैं, ऐसे साधकद्वारा विषयोमें विचरण किये जानेका प्रकार और उसका फल बतलाते हैं- || 


विषयानिन्द्रियैश्चरन्‌ । 
` ... प्रसादमधिगच्छति Us 


x परन्तु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक वशमे की हुई, राग-छेषसे रहित इन्द्रियोद्वारा 
वैष्योमे विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्रात होता है ॥६४॥ 


R-P पदका क्या भाव Š 2 


र जिसके मन, इन्द्रिय वशमें नहीं 
` ` ना मनुष्यको अवनतिका वर्णन किया गया 
गौर 

अब दो श्लोकोमे उससे विलक्षण जिसके मन, 
ऐसे विरक्त साधककी उन्नतिका 


किया 
गाता है | इस भेदका द्योतक यहाँ g 


पद कैसे साधकका वाचक है ! 


है ऐसे ५५... रण मलीमाँति 
Td वरामं किया 
. ` ` नोचिक यहाँ धविधेयात्मा? पद | 
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्र्न-ऐसे साधकका अपने RA की हुई राग-द्वेषसे 
रहित इन्द्रियोंद्ररा विषयोमें विचरण करना क्या ë £ 


उत्तर-साधारण मनुष्यांकी इन्द्रियां खतन्त्र होती 
हैं, उनके वशमें नहीं होतीं; उन इन्द्रियोमे राग-द्वेष भरे 
रहते Ë | इस कारण उन इन्दरियोंके वश होकर भोगोंको 
भोगनेवाळा मनुष्य उचित-अनुचितका विचार न करके 
जिस किसी प्रकारसे भोग-सामग्रियोंके संग्रह करने और 
भोगनेकी चेष्टा करता है और उन uh राग-्रेष 
करके सुखी-दुखी होता रहता है; उसे आध्यात्मिक 


सुखका अनुभव नहीं होता; किन्तु उपर्युक्त -साधककी ||| 





PAP अ. 
M 


इन्द्रियाँ उसके वरामें होती हैं और उनमें रागद्वेषक 


E a 
"१ क dl ST 
D. “y PER aut v 
PEDE NNT E emn 





iz * नमोऽस्तु ते 





— — C आग सहायक है, पल्ता जब्त, — A 
a |... aa hh: 
`. 


अभाव होता है-इस कारण वह अपने वर्ण, आश्रम 
और परिस्थितिके अनुसार योग्यतासे प्रात हुए भोगोमें 
विना राग-द्रेषके विचरण करता है; उसका देखना-सुनना, 
खाना-पीना, उठना-बैठना, बोलना-बतछाना, चलना- 
फिरना और सोना-जागना आदि समस्त इन्द्रियोके 
व्यवहार नियमित और शाख्रविहित होते हैं; उसकी सभी 
क्रियाओंमें राग-द्वेष, काम-क्रोध और लोम आदि विकारों 
. का अभाव होता है | यही उसका अपने वशमें की हुई 
' ` | रागद्वेषरहित इद्धियोंद्रार विषयोंगें विचरण करना Š | 

| ग्रश्न पहले ( ५९वें छोकमें ) यह कहा जा चुका 
| है कि परमात्माका साक्षात्कार हुए विना रागका नाश 
नहीं होता और यहाँ राग-द्वेषरहित होकर विषयोंमें 
. विचरण करनेसे प्रसादको प्राप्त होकर स्थिखुद्धि होने- 

की वात कही गयी है | यहाँके इस कथनसे ऐसा 

प्रतीत होता है कि परमात्माकी ग्राप्तिसे Td भी राग- 
. WW नाश सम्मव है | अतएव इन दोनों कथनोमें जो 

विरोध प्रतीत होता है, उसका समन्वय कैसे हो सकता है ? 


उत्तर-दोनोमें कोई विरोध नहीं है, वहाँ ( ७९वें 

) TIAN अत्यन्त अभाव है और यहाँ 

विवेकके द्वारा quis सम्पूणतया त्यागकी 

साधना है, साधन करते-करते अन्तमे परमात्माकी प्राप्त 
होनेपर राग-द्वेषका अत्यन्त अभाव हो जाता है | 

mA Ai संयोग न होने देना 

न्दरियाका संयम और 





होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ है । 
यद्यपि बाह्य विषयोंका त्याग भी भगवान प्रा 
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सहायक है, परन्तु जबतक इन्द्रियसंया ON 
त्याग न हो तबतक Sas Tis 
विषयोंकी qui निवृत्ति नहीं हो स गो , 
सिद्धि ही प्राप्त होती Š तथा ऐसी बात भी i 
बाह्य विषयका त्याग किये विना इन्द्रियसंयम़ र 
सकता | क्यांकि भगवानूकी पूजा, सेवा, जप A i 
उपायासे सहज ही इन्द्रिय-संयम हो जाता है Me 
संयम हो जानेपर अनायास ही विषयका 
सकता है। इन्द्रियाँ जिसके qati है, वह चाहे जव ५ 
जिस विषयका त्याग कर सकता Š | इसलिये quis 
त्यागकी अपेक्षा इन्द्रियसंयम श्रेष्ठ है | 

इस प्रकार इन्दियसंयम भी भगवाते qapa 
परन्तु इन्द्र्यांके राग-द्रेषका त्याग हुए बिना ila 
इन्द्रिय-संयमसे विषयोंकी पूर्णतया निवृत्ति होक गत 
में परमात्माकी ग्राप्ति नहीं होती और ऐसी mi 
नहीं है कि बाह्य विषय-त्याग तथा इंद्वियसंग् ह; 
विना इन्द्रियोंके राग-द्वेषका त्याग हो ही न सकता हे 
इश्वरकपा ओर भजन-ध्यान आदिसे रागद्वेषा स 
हो सकता है और जिसके इन्द्रियोंके qasa q 
हो गया है, उसके लिये बाह्य विषयोंका त्याग मै 
इन्द्रियसंयम अनायास अपने-आप ही हो SD. 
है | जिसका इन्द्रियोंके विषयोंमें quis नहीं bš 
पुरुष यदि बाह्यरूपसे विषयोंका त्याग न 
विषयोंमें विचरण करता हुआ ही feu 
निवृत्त होकर वस्तुतः परमात्माको प्राप्त कर पर्वत 
इसलिये इन्द्रियोंका राग-देषसे रहित होगा 
त्याग और इन्द्रियसंयमसे भी श्रेष्ठ है । 

RIR पद यहाँ किसका वार्षी 

उचर-वशामें की हुई इन्दियोंद्राग Pi 
व्यवहार करनेसे साधकका अन्तःकरण थर 
हो जाता है इस कारण उसमें आध्यालिी 
शान्तिका अनुभव . होता है ( १८३७ ) 
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हेतुरूप अन्तःकरणकी पवित्रताको 
अर्पण की gi वस्तु अन्त करणको पवित्र 
इस कारण उसको 'भी प्रसाद 


~ Es | 
7 


प्रसादे सवेदुःखानां 


प्रसन्नचेतसो 


ELLE 


ह्याशु 


ऐ सारे दुःखोंका अमाव बतलाना न्यायसङ्गत ही 
#|६(१८।२६-३७) | 


| अश-सवंदु:खानाम? पद किनका वाचक है और 
(उमा अमाव हो जाना क्या Š e 


I| र अनुकूळ पदार्थोके वियोग और प्रतिकूल पदार्थोके 
| पाति आधिदैविक और आधिभौतिक 
&'स सांसारिक मनुष्योंको प्राप्त होते हैं, 

R (दुःखानाम्‌? पद है | उपर्युक्त 
सात्विक प्रसन्नताका अनुभव हो 
भी वस्तुके संयोग-वियोगसे 
होता | वह सदा आनन्दे 
दुःखोंका अभाव हो 


| i 


भी दुःख नहीं 
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E —— दर tim «5 O M हैं; परन्तु अगले कोकमें उपर्युक्त पुरुषके लिये 
'असन्नचेतस:ः पदका प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ 
ER पदका अथ अन्त:करणकी आध्यात्मिक 
प्रसन्नता मानना ही ठीक माळूम होता Š | 


हानिरस्योपजायते | 
बुद्धिः  पयेवतिष्ठते ॥६५॥ 


अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सस्पूणे दुःखोंका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त- 
बे कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भलीभाँति स्थिर हो जाती है ॥६५॥ 


ओरसे हटकर भळीमाँति परमात्मामें स्थिर हो जाती है- 


इस कथनका क्या भाव है 2 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है किअन्त:करण- 
के पवित्र हो जानेपर जब साधकको आध्यात्मिक 
प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसका मन क्षणभर 
भी उस सुख और शान्तिका त्याग नहीं कर सकता | 
इस कारण उसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ सब ओरसे 
हट जाती हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही परमात्माके 
खरूपमें स्थिर हो जाती है | फिर उसके निश्चयमें एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्मासे भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती | 


प्रश्‍न-अर्जुनका प्रश्न स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुषके विषयमे 
था | इस छोकमें साधकका वर्णन E, क्योंकि इसका 
फल प्रसादकी ग्राप्तिके द्वारा शीघ्र ही बुद्धिका स्थिर 
होना बतलाया गया है | अतएव अर्जुनके चोथे प्रश्नका 
उत्तर इस छोकसे कैसे माना जा सकता है ! 


उत्तर-यद्यपि अर्जुतका प्रश्न साधकके सम्बन्धमें 
नहीं है, परन्तु अर्जुन साधक हैं. और भगवान्‌ उन्हे 
सिद्ध बनाना चाहते हैं। अतएव सुगमताके साथ 





कहकर अन्तमें ७१वें छोकमें उसका सिद्धम॑ उपसंहार 





` 
AV... bun" 





TTF 


f 
a uui २७० 


— 
कर दिया है । अर्जुनके प्रश्नका पूरा उत्तर तो छोकोंसे हो जाता है | अतएव 
उपसंहारे ही है, उसकी भूमिकाका आरम्भ इन्हीं उत्तर यहींसे आरम्भ होता है 
सस्बन्थ- इस प्रकार मन और इख्ियोंकों RA करके अनासक्तमावसे Sele 
साधकको सुख, शान्ति और (Grem आप्त होनेकी बात कहकर अब दो Tn 
जिसके मन-हख्िय जीते हुए नहीं हैं, ऐसे साधनराहित विषयासक्त मचुष्यमें सुख-शागिक 


नमोऽस्तु ते सर्वेत एव सवे os 










विषयोंके सङ्गते उसकी बुद्धिके विचालित हो जानेका प्रकार बतलाते g— 
नास्ति EETA न चायुक्तस्य भावना | x 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६) 


न जीते हुए मन और इन्द्रियोवाले पुरुषमे निश्चयात्मिका तुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त 
अन्तःकरणे भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मजुष्यको शान्ति नहीं मिलती और 


मनुष्यको सुख केसे मिल सकता है ?॥ ६६ ॥ 
TAANE पद यहाँ कैसे मनुष्यका वाचक है ! 


उत्तर-जिसके मन और इन्द्रिय बे किये 
हुए नहीं हैं, जो इनको वहामें करनेका प्रयत्न भी 


नहीं करता है एवं जिसकी इन्द्रियोंके भोगोंमें अत्यन्त 
आसक्ति है, ऐसे विषयासक्त अविवेकी मनुष्यका वाचक 
यहाँ “अयुक्तस्य' पद्‌ है | 


ग्रभ-अयुक्तमे बुद्धि नहीं 
क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे यह भाव दिखाया 
इकतालीसर्वे छोकमें वर्णित 


होती--इस कथनका 


 रग-अयुक्तकेअन्तःकरणमे 
भावन्‌ 
शस कथनका क्या है न 








इन्द्रियोंके अधीन रहनेवाले विषयासक्त ण | 


'न करनेके कारण श्रद्धाहीन मनु 
भी नहीं होती-.._ 


व्याकुलता बनी रहती है | S 
नहीं मिलती | 
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निश्चयात्मिका बुद्धि’ नहीं होती, इसमें तो | 
क्या है; उसमें भावना भी नहीं होती | अर्षत ए॥ 
के स्वरूपमें बुद्धिका स्थिर होना तो qu 
आस्तिकबुद्धिका भी अभाव होता है तथा Rm 





. आसक्ति होनेके कारण वह परमातमत्वरूपके 


अभ्यास भी नहीं करता, उसका मन Feng 
ही रमण करता रहता है | 


प्रश्न-भावनाहीन मनुष्यको शाति M 
इस कथनका क्या भाव है ! 





उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है RT 
और शान्तिके समुद्र परमात्माके 


विक्षिप्त रहता है; उसमें mAT 


an 
T 
g£ 
दष्या आदिके कारण EX 


se 








Y x MAT पा d ere किती Q sm pui सवा घळ केसे मिल सकता 


| d ग्राहुभाव [in विना कहीं किसी 
j इन्द्रियाणां हि चरतां 
| तदस्य हरति प्रज्ञां 


| न-हि? पदका क्या भाव है : 
] sp यह बात कही गयी फि अयुक्त 
थो निश्चल बुद्धि, भावना, शान्ति और सुख नहीं 
उसी बातको स्पष्ट करनेके लिये उन सबके न 
हेवा कारण इस इलोकमें बतलाया गया है---इसी 
एका द्योतक हेतुवाचक “हि? पद है | 

: RESA चलनेवाली नौका और वायुका दृष्टान्त 

"यह क्या बात कही गयी हे 2 


E vs नोकाके स्थानमें बुद्धि है, 
सानमे जिसके साथ मन रहता है, वह इन्द्रिय 







PREA स्थानमें संसाररूप समुद्र है और sess - 


AT समख विषयोंका समुदाय है | जलमे 
यानको ओर जाती हुई नौकाको प्रबळ 
विचलित करती हैया तो उसे 
भीषण तरद्धोमे भटकाती है या 
ME S Li. 
अपने अनुकूल बना लेता 


उसे गन्तव्य स्थानपर 





नपर पहुंचानेमें सहायता 
मन-इन्द्रिय sen नहीं 


पथन्रष्ट नहा कर 


परमात्माके खरूपमें,' 


IE 
क दूसरा अध्याय % 


२,७१ 
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भी अवस्थार्म किसी भी उपायसे मनुष्यको सच्चा सुख 
नहीं मिल सकता | विषय और इन्द्रियोंके संयोगमे 
तथा निद्रा, आलस्य और प्रमादमें भ्रमसे जो सुखकी प्रतीति 
होती है, वह वास्तवमें सुख नहीं है, वह तो दुःखका 
हेतु होनेसे वस्तुत: दु:ख ही है | 


यन्मनोऽचु विधीयते । 
वायुनोवमिवाम्भसि ॥६७॥ 


~ RY 


| यकि वायु जळमे चळनेवाली नावको जैसे हर लेती है, वैसे ही विषयोमे विचरती हुई इन्द्रियोमेसे 
m जिस इस्द्रियके साथ रहता है बह एक ही इ्ट्र्य इस अयुक्त पुरुषको बुद्धिको हर लेती * ॥ ६७॥ 


निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इन्द्रियाँ उसके 
मनको आकर्षित करके उसकी बुद्धिको दो प्रकारसे 
विचलित करती Š | इन्द्रियोंका बुद्धिरुप नौकाको 
परमात्मासे हटाकर नाना प्रकारके भोगोंकी प्राप्तिका 
उपाय सोचनेमें ळगा देना, उसे भीषण तरङ्गोंमें भटकाना 
है और पापोंमें प्रवृत्त करके उसका अध:पतन करा 
देना, उसे डुबो देना है; परन्तु जिसके मन ओर 
इन्द्रिय वशमें रहते हैं, उसकी बुद्धिको वे विचलित नहीं 
करते वरं बुद्धिरूप नौकाको परमात्माके पास पहुँचानेमे 
सहायता करते E | चोंसठवे और duod selis भी यही 
बात कही गयी है | 


प्रश्न-सब इन्द्रियोंद्रारा बुद्धिकि विचलित किये 
जानेकी बात न कहकर एक इन्द्रियके द्वारा ही बुद्धिका 
विचलित किया जाना कहनेका क्या अभिप्राय Ë 2 


उत्तर-इससे इन्द्र्यांकी प्रबळता दिखलायी गयी 
है। aima यह है कि सब इन्द्ियाँ मिलकर 
मनुष्यकी बुद्धिको विचलित कर दें, इसमें तो कहना ही 
क्या है; जिस इन्द्रियके साथ मन रहता है, वह एक dl 
इन्द्रिय बुद्धिको विषयोंमें फॅसाकर विचलित कर देती है | 


देखा भी जाता है कि एक केन्द्रियकें वरा होकर मुग, | 3l | 
वश होकर de 


"I E DONE iu 
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स्परोन्द्रियके वरा होकर हाथी, चक्षुइइन्द्ियके 













e 
M remuü सवेत एव सवं # 
i 


n qug रसना-इन्दरियके वश होकर मछली और प्राणेन्दियके अतः उसके योगमें धवत्‌ म ka. N 
वमे होकर भ्रमर--इस प्रकार केवल एक-एक इन्द्रियकें और कर्मकर्तग्रक्रियाके अनुसार M B 1: 
बामे होनेके कारण ये सब अपने प्राण खो वैठते हें | “मनः? पद ही कर्ताके रूप लर. | 
इसी तरह मनुष्यकी बुद्धि भी एक-एक इन्द्रियके बराम अतिरिक्त अगले इलोकमे (तस Sl 
होकर मोहित हो जाती है | | रन्द्रियोंकी वशमें करनेवाली LT 

E. . गयी है, इसलिये भी यहाँ 

रहो य! और पात! का स्व पल के गुना aa हों qq TN 

š ST सम्बन्ध | 
माना जाय ? मानना अधिक ह 
साथ क्यों न माना जाय — होता d अधिक À 





उत्तर-यहाँ इन्द्रियाणाम्‌? पदमे निर्धारणे षष्टी है, 
भतः इन्द्रियोमेसे जिस एक इन्द्रियके साथ मन रहता Š 
उसीके साथ “यत्‌? पदका सम्बन्ध मानना उचित है | | 
और 'यत्‌ः-.ततःका नित्य सम्बन्ध है, अतः R उत्र-मनके साथ हुए विना अकेली इकः 
सम्बन्ध भी इन्द्रियके साथ ही होगा | 'अनु विधीयते’ नहीं हर सकती; हाँ, मन इन्द्रियकरे बिन 3 
में ।अनुः उपसगे नहीं, कंमंप्रन्चनीयसंज्ञक अव्यय हे, बुद्धिको हर सकता हे | E 


i | 
RIAR मन या अकेली ifm sal: 
करनेमें समर्थ है या नहीं ? . | 


Í 
ः 

a VET इस पकार अयुक्त पुरुषकी बुद्धिके विचालित होनेका प्रकार बतलाकर अब पुनः fermen 
TTL सब TERA इच्द्रियसंयम की विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुषकी अवस्थाका वर्णे. 


x STT महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः | 3 
| इद्ियाणीव्दियाथेंभ्यस्तस्य॒ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ | 


| इसलिये हे महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ न्द्रियाके रि ata T 
x उसीकी घुद्धि स्थिर है ॥ ६८) Saa इस्दरियाँ इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकार निम šf , 


"पातः पदका क्या भाव है 


उत्तर-जिसकी भुजाएँ लंबी, मजबूत ब 
मन "urs rea बात कही गयी कि जिसके ET, उसे 'महाबाइ? कहते हैं । यह , gi 
SE इनं उससे नही हैं, उस विषयासक्त वीरताका द्योतक | यहाँ इस A 
करके aat qe. „तिगे आकर्षित करके भगवा यह भाव Reit, 

रहने देती | उसीको लय कराने है, स्थिर नहीं शूरवीर हो, अतएव इन्द्रियों और मनकी J 


पा प्रयोग किया गया है । के लिये यहाँ “तस्मात्‌? लेना तुम्हारे लिये कोई बड़ी बात Lili 


RICSIEIEP सम्बोधनका za T. ग्ररन-इन्दरियोंके विषयोस feci T 
| TL: 'निगृहीत? कर लेना यानी रोक लेगा |. 
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N लकि जितने भी... ss. s m dum जितने भी 
है कय हैं, उन विषयोमें विना किसी रुकावटके 
gai सभाव है; क्योंकि अनादि- 
इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको भोगता 
बा है, इस कारण इन्द्रियोंकी उनमें आसक्ति हो 
INESSE खामाविक प्रवृत्तिको सर्वथा 
= देला, उनके बिषयलोलुप खभावको Raia 
॥ देता, उनमें विषयासक्तिका अभाव कर देना और 
" बुद्धिको frate करनेकी शक्ति न रहने देना--- 
उनको. उनके विषयांसे सथा निगृहात कर 

जा है | इस प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ वशम की ER 
हती हैं, वह पुरुष जब ध्यानकाळमें इन्द्रियोंकी 
Të Raga त्याग कर देता है, उस समय उसकी 
कोई भी इन्द्रिय न तो किसी भी विषयको ग्रहण कर 
)फ़ती है और न अपनी सूक्ष्म दृत्तियांद्रारा मनमें 
| विप ही उत्पन्न कर सकती है | उस समय Š मनमें 
ळूपसी हो जाती हैं और ब्युत्थानकालमें जब वह 
रैमासुनना आदि इन्द्रियोंकी क्रिया करता रहता 
है उस समय घे विना आसक्तिके नियमितरूपसे 
S REN E ग्रहण करती Š | 
| ती पन मनको आकर्षित नहीं कर 
ही अनुकरण करती हैं | स्थितप्रज्ञ 
लिये जिस इन्द्रियके द्वारा जितने 


Ki 

ष, विषयका ग्रहण करना 
Í Ñ विषयका । इन्द्रिय उतने ही समयतक 
J “रग करती है; उसके विपरीत कोई 
Ñ 3 fis का ग्रहण नहीं कर सकती | 
Pi पर पूर्ण आधिपत्य कर लेना है 
(| उर T करके उनको अपने 
l| अही इन्द्रियोंके विषयोंसे 
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RIAA इलोकका और इस इलोकका उत्ता 
एक ही है; किन्तु वहाँ (इन्दियोंको इन्दरियोके विषयोंसे 
हटा लेना? अर्थ किया गया है और यहाँ 'इन्दिया इन्दियोके 
विषयासे निग्रह की हुई हैं? ऐसा अर्थ किया गया है | 
इन दोनोंमें क्या अन्तर है. 2 


उत्तर-५८वे रछोकमें भगवान्‌ अजुनके 'किमासीत!-- 
'केसे बैठता Š”, इस तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए 
स्थितप्रज्ञ पुरुषकी अक्रिय-अवस्थाका वर्णन कर रहे हैं; 
इसीलिये वहाँ कछुएका दृष्टान्त देकर “संहरते? पदसे 
“विषयोंसे हटा लेना? कहा है | बाह्मरूपमें इच्ध्रियोंको 
विषयोंसे हटा लेना तो साधारण मउुष्यके द्वारा भी बन 
सकता है; परन्तु वहाँके हटा लेनेमें विलक्षणता है, 
क्योंकि वह स्थितप्रज्ञ पुरुषका लक्षण है | अतएव 
आसक्तिरहित मन और इन्द्रियोंका संयम भी इस हटा 
लेनेके साथ ही है और यहाँ भगवान्‌ स्थितग्रज्ञकी 
खाभाविक अवस्थाका वर्णन करते हैं, इसीलिये यहाँ 
“निगृहीतानि? पद आया है | विषयोंकी आसक्तिसे रहित 
होनेपर ही सब ओरसे मन-इन्द्रियोंका ऐसा निग्रह होता 
है । 'नि’ उपसर्ग और ru विशेषणसे भी यही 
सिद्ध होता है | अतः दोनोंकी वास्तविक स्थितिर्मे कोई 
अन्तर न होनेपर भी वहाँ अक्रिय-अवस्थाका वर्णन है 
ओर यहाँ सब समयकी साधारण अवस्थाका, यही 
दोनोंमें अन्तर ë । 


ग्रशन-उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथनका क्या 
भाव है 2 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिसकी 
मनसहित समस्त इच्द्रियाँ उपयुक्त प्रकारसे वरामे की 
हुई हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर By जिसके मन और 
इन्द्रियाँ au नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रदद 
सकती | 
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सम्बन्य-इस प्रकार मन और इखियोंके संयम न RAA हानि और संयम 
स्थितग्रज्ञ-अवत्या रापत करनेके लिये राग-द्वेषके त्यागपूर्वक मनसाहित इन्द्रियोंके संयमकी कषित + ^ 
प्रतिपादन करके स्थितप्रज्ञ पुरुषकी अवस्थाका वर्णन किया गया | अब साधारण विषयास सो न 
योक संयम करके परमात्माको मात हुए feng संयमी महापुरुषे क्या अन्तर है, = E x 
दिनके दृष्टान्तसे समझाते हुए उनकी स्वाभाविक स्थितिका वर्णन करते g— Tia 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः॥६३॥ 
सम्पूणे प्राणियाँके लिये जो रात्रिके समान दै, उस नित्य ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी m el 


योगी जागता है और जिस नाशवान्‌ सांसारिक सुखकी suut सघ माणी जागते हैं, qay a 
जाननेवाले सुनिके लिये वह रात्रिके समान है ॥६९॥ | 


RIR “संयमी? पद किसका वाचक Ë 2 


उत्तर-जो मन और इन्द्रियोंको वशमें करके 
परमात्माको प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरणमें 
सितप्रइके नामसे वर्णन हुआ है, उसीका/वाचक यहाँ 
“संयमी? पद है; SN उत्तराद्धमं उसीके लिये 
Rq पदका प्रयोग किया गया है,- 
अर्थ ज्ञानी? होता है | ET 


भन यहाँ सम्पूर्ण ्रियोकी रात्रिके समान क्या है 
और उसमें सत्र योगीका जागचा क्या है 2 


T और जञनियोंके अनुमतो रात और 
के us अत्यन्त विछक्षणता है, यह भाव दिखलाने- 
निका अर स्ने... ! सिय यहाँ 
र्थ सूयास्तके बाद 
FRU रासे पूर्ण दिनको 
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पाते । उस परमात्माकी प्रापतिरूप सूर्यके प्राणि 
जो परम शान्ति और नित्य आनन्दका प्रय ह 
होता Ë वह वास्तवमें दिनकी भाँति mama 
भी परमात्माके गुण, प्रभाव, रहस्य और € 
जाननेवाले अज्ञानियोंके लिये रात्रि है यागी ॥| 
समान है, क्योंकि वे उस ओरसे सर्वया सो 
उनको उस परमानन्दका कुछ पता ही uu) 
परमात्माकी प्राप्ति ही यहाँ सम्पूर्ण प्राणियों d 
यही रात्रि परमात्माको प्राप्त संयमी g 
दिनके समान है । खितप्रज्ञ sem गै | 
सचिदानन्दघन परमात्माके खरूपको £ । 
निरन्तर उसीमें स्थित रहना है, यही र | 
सम्पूर्ण ग्राणियोंकी रात्रिमें जागना है। | 
प्रदत-सम्पूर्ण ग्राणियोंका, जागना e 
जिसमें जागते हैं, परमात्माके तत्तको ज |' 
लिये वह रात्रिके समान कैसे है ! i 
i WI 
-यद्यपि इस लोक और adf: 
भोग हैं, aerea, क्षणिक, अरि = (|, 
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x S audi J — avast zr DEN और सुखरूप मानते हैं; 
i र होगे बढ़कर और कोई सुख ही 
à इस प्रकार भोगोंमे आसक्त होकर उन्हें प्राप्त 

| ad 6i ssi ऊ रहना और उनकी प्राप्तिमे आनन्दका 
D an यही उन सम्पूर्ण प्राणियोंका उनमें 

| E | वर इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे तथा 
| द, aee और निद्वासे उत्पन्न सुख रात्रिकी भाँति 

E. अन्धकारमय होनेके कारण वास्तवमें रात्रि 

| ॥ है; तो मी अज्ञानी प्राणी इसीको दिन समझकर 
| कैसे ही जाग रहे हैं जैसे कोई नांदमें सोया 


— ———— HN PP 
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हुआ मनुष्य खप्तके दृश्योंकी देखता हुआ unm 
समझता है कि मैं जाग रहा हूँ | किन्तु परमात्मतत्तको 
जाननेवाले ज्ञानीके अनुभवमें एक सचिदानन्दधन 
परमात्मासे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती, 
जैसे स्वभसे जगे हुए मनुष्यका cn जगतूसे कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं रहता; वह इसके स्थानमें इसके 
अधिष्ठानरूप परमात्मतत्तको ही देखता है, अतएब 
उसके छिये समस्त सांसारिक भोग और विषयानन्दकी 
ग्राप्ति रात्रिके समान है | 


सम्बन्थ--इस प्रकार रात्रिके रूपकसे ज्ञानी ओर अज्ञानियोकी स्थितिका मेद दिखलाकर अब सञद्रकी 
ह जमाते यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शान्तिको आप्त होता है और भोगॉकी कामनावाला अज्ञानी महुष्य 


ig afit नहीं आप्त होता-- 

x आपूयमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 

x तद्॒त्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाम्नोति न कामकामी ॥७०॥ 

जैसे नाना नदियोंके जळ सब ओरसे परिपूर्ण अचळ प्रतिष्ठावाळे समुद्रमें उसको विचलित 


| "करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषे किसी प्रकारका विकार उत्पन्न 


i ~ A 
किये विना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता हे, भोगोंको चाइनेवाला नहीं ॥ ७०॥ 


1 | RES ज्ञनीके साथ समुद्रकी उपमा देकर 
d Ua भाव Ren E उपमा देर 
(4 T- - 
M किसी मी जड वस्तुकी उपमा देकर स्थितप्रज्ञ 
j| प नहीं पूर्णतया वर्णन करना 
| EU उपमाद्वारा उस स्थितिके किसी अंश- 
| amar सकता है | अत: समुद्रकी उपमासे यह 
|a, फि जिस 
| कन BN रिण होरहा है, उसी प्रकार स्थितप्रज 
j e Ü, पता RT ; जैसे समुद्रको जलकी 
> TE | "ma तेनिकमात्र भी आवश्यकता नहीं है, 





मकार समुद्र आपूर्यमाणम्‌? ` 


वह सर्वथा आप्तकाम है | जिस प्रकार समुद्रकी स्थिति 


` अचल है, भारी-से-भारी आंधी-तूफान आनेपर या नाना 


प्रकारसे नदियोंके जलप्रवाह उसमें प्रविष्ट होनेपर भी वह 
अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता, मर्यादाका त्याग 
नहीं करता, उसी प्रकार परमात्माके स्वरूपर्मे स्थित 
योगीकी स्थिति भी सर्वया अचल होती है, बडे-से-बडे 
सांसारिक सुख-दुःखोंका संयोग-वियोग होनेपर भी 
उसकी स्थितिमें जरा भी अन्तर नहीं पड़ता, वह || 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें नित्य-निरन्तर अटळ औ || 
एकरस स्थित रहता Š | "n 


^ 
v5, | 
विशेषणके j यहाँ. ०.५२ | 
l ~ - SS 3 jt A l x 
aici सहित “कामा:? पद यहा. | 
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किनका वाचक है और उनका समुद्रमें जलोंकी भाँति 


खितग्रज्ञमें समा जाना क्या है! 
उत्तर-यहाँ “सवे? विशेषणके सहित "कामाः? पद्‌ 
काम्यन्त इति कामाः? अर्थात्‌ जिनके लिये कामना की 
जाय उनका नाम काम होता है-इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार सम्पूर्ण इन्द्रियोके विषयोंका वाचक है, 
इच्छाओंका वाचक नहीं | क्योंकि स्थितप्रज्ञ पुरुषमें 
कामनाओंका तो सर्वथा अभाव ही हो जाता है, फिर 
उनका उसमें प्रदेश कैसे बन सकता है ? अतएव जेसे 
समुद्रको जळकी आवश्यकता न रहनेपर भी अनेक नद- 
नदियोंके जल्प्रवाह उसमें प्रवेश करते रहते हैं, परन्तु 
नदी और सरोवरोंकी भाँति न तो समुद्रमें बाढ़ 
आती है और न वह अपनी स्थितिसे विचलित होकर 
मर्यादाका ही त्याग करता है, सारे-के-सारे जल्प्रवाह 
उसमें विना किसी प्रकारकी विकृति उत्पन्न किये ही 
विडीन हो जाते हैं, वैसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुषको किसी 
भी सांसारिक भोगकी किश्चिन्मात्र भी आवश्यकता न 
रहनेपर भी उसे प्राख्धके अनुसार नाना प्रकारके भोग 
प्राप्त p रहते हैं-अर्थात्‌ उसके मन, बुद्धि और 
"ug o a अनुसार नाना प्रकारके 

र प्र विषयोंका संयोग 

रहता है | परन्तु वे भोग उसमें हर्ष शोक, 
Hi "ey (TEN, 


wen, She, भय और SEE या अन्य: 


किसी प्रकारका कोई भी विकार उत्पन्न करके 


उसे उसकी अटछ स्थितिसे या शात्रमर्यादासे विचलित 


नहीं कर सकते, उनके संयोगसे उसकी स्थितिमे कभी 
भी अन्तर नहीं पढ़ता, वे बिना किसी 





इन्द्रियके द्वारा बुद्धिके हरण किये जानेकी y | 


SE विषयोके संसर्गसे deci | 
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उत्तर-इससे यहं दिखलाया CNN, 
प्रकारसे आप्तकाम Š, जिसको किसी पे 
भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें x b 
अनुसार अपने-आप आ-आकर बिक्न 
जो खय॑ किसी भोगकी कामना नहीं | 
शान्तिको ग्राप्त होता है, भोगोंकी a * 
कभी शान्तिको नहीं प्राप्त होता | क्योंकि E 
निरन्तर नाना प्रकारकी भोग-कामनाओरे ( 
है; और जहाँ विक्षेप है, वहाँ शान्ति पैसे ह 
है £ वहाँ तो पद-पदपर चिन्ता, qaq कौर ह 
निवास करते हैं । | 


d si 


- अभ-५८ से लेकर इस छोकतक qai 
प्रश्नका ही उत्तर माना जाय तो क्या आपत्ति है 
इस 'छोकमें समुद्रकी भाँति अचळ E ख 
दिया गया है 2 | 

उत्तर-तीसरे प्रश्नका उत्तर यहाँ नही म 
सकता, तीसरे प्रश्नका उत्तर ५८वें शोके ६ 
करके ६१वें छोकमें समाप्त कर RIN 
इसीळिये उसमें आसीत? पद आया है। e 
प्रसज्ञवश ६२ और ६३वें e t 
आसक्ति आदिके द्वारा, अधःपतन दिखला | 


छोकसे चौथे प्रश्नका उत्तर आरभ SEDI 
पदसे यह मेद स्पष्ट हो जाता है । झी W 


नौकाके दृष्टान्तसे विषयासक्त अयुक्त gU gli 


इसमें भी “चरताम्‌? पद्‌ आया है. l E | 
छोकमें “सर्वे कामा; प्रविशन्ति’ पोते TE 
है कि सम्पूर्ण भोग उसमें प्रवेश वत d 


ach gil 
अवस्थामे तो प्रवेराके सब द्वार ही s r 1 
1559 | 


ET 
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>. शोगोंका उसमें प्रवेश सम्भव है | 
pe खरूपमे (अचल? स्थिति है परन्तु 


ad है m frd Të 
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व्यवहारमें वह अक्रिय नहीं है | अतएव यहाँ चौथे 
प्रश्नका उत्तर मानना ही युक्तियुक्त है | 





que fera कैसे चलता है ¦” अजुनका यह चौथा प्रश्‍न परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके विषयमे 
ह प्रश्‍न आचरणाविषयक होनेके कारण उसके उत्तरमें छोक S 98 यहाँतक कित प्रकार आचरण 
fg स्थितप्रज्ञ बन सकता है, कोन नहीं बन सकता और जब मनुष्य स्थितप्रज्ञ हो जाता है” 


Wi. त्र sa कैसी स्थिति होती है--यें सब बातें वतलायी गयीं | अब उस चोथे प्रका स्पष्ट उत्तर देते 


ह सिता पुरुषके आचरणका प्रकार वतलाते g— 


_ A g 


निमेमो निरहङ्कारः 
à 


विहाय कामान्‌ यः सवान्‌ पुमांश्ररति निःस्पृहः । 
स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 


जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, अइङ्काररद्वित और स्पृद्दारहित हुआ विचरता 


है को b वही शान्तिको प्राप्त होता दै अथोल्‌ बह शान्तिको ग्राप्त है ॥ ७१ ॥ 


“| प्ररन-'सर्वानः विशेषणके सहित “कामान्‌? पद 
| Rer वाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है? 
म उत्त-इस लोक और परळोकके समस्त भोगोंकी 
Wi प्रकारक कामनाओंका वाचक यहाँ “सर्वान्‌? 
Rud सहित कामान्‌? पद Š तथा किसी भी 
भो किक्चिन्मात्र भी कामनाको मनमें न रहने 
सा-अन्तःकरणको सवथा कामनारहित बना देना 
उनका त्याग कर देना Ë | यहाँ (कामान? 
MIA नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुनके 
E. र दिया जाता है और स्थितप्रज्ञ पुरुष 
ET करता है यह बात बतळायी 
यदि यहाँ “कामानः पदका अर्थ 
भान छ्या जाय तो उनका सर्वथा 


E 


f 








॥ पि 'नि;स्पृह:? 
| विचरना Ren क्या भाव Š तथा ऐसा 
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उत्तर-मन, बुद्धि और -इन्द्रियोंके सहित शरीरमें 
जो साधारण अज्ञानी मनुष्योंका आत्माभिमान रहता है, 
जिसके कारण वे शरीरको ही अपना सरूप मानते हैं, 
अपनेको शारीरसे मिन नहीं समझते, अतएव शरीरके 
सुख-दुःखसे ही सुखी-दुखी होते हैं, उस देहामिमानका 
नाम अहङ्कार है; उससे सर्वथा रहित हो जाना-यही 
'निरहङ्कार? अर्थात्‌ अहङ्काररहित हो जाना है | मन, 
बुद्धि और इन्द्रियोंक सहित शरीरम, उसके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाले खत्री, पुत्र, भाई और बन्धु-बान्धवोमे 
तथा गृह, धन, Quad आदिमे, अपने द्वारा किये 







जानेवाले aw और उन cd फल्रूप समस्त | 


भोगोंमें साधारण मनुष्योंका ममत्व रहता है अर्थात्‌ इन 
सबको वे अपना समझते हैं; इसी भावका नाम “ममता? 
Š और इससे सर्वथा रहित हो जाना ही 'निर्ममः अर्थात्‌ 
ममतारहित हो जाना है | 


किसी अनुकूल वस्तुका अभाव होनेपर मनमें जो 4 | 
ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तुकी आवश्यकता है, || 
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x 
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उसके विना काम न चलेगा, इस अपेक्षाका नाम GET 
है और इस अपेक्षासे सर्वथा रहित हो जाना ही ege 
अर्थात्‌ सपृहारहित होना है । स्पृहा कामनाका सूक्ष्म 
खरूप है, इस कारण समस्त कामनाओंके त्यागसे 
इसके त्यागको अलग बतलाया है | 

इस प्रकार अहङ्कार, ममता और Uem रहित 
होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिके 
अनुसार केवल लोकसंग्रहके छिये' इन्द्रियोंके विषयांमे 
विचरना अर्थात्‌ देखना-सुनना, खाना-पीना, सोना- 
जागना आदि समस्त शाख्नविहिंत चेष्टा करना ही 
समस्त कामनाओंका त्याग करके अहङ्कार, ममता और 
Wem रहित होकर विचरण करना है | 


RIRI 'निःस्पृह:ः पदका अर्थ आसक्तिरहित 
मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ! | 

SAR आसक्तिका ही कार्य है, इसलिये 
यहाँ स्पृहाका अर्थ आसक्ति माननेमे कोई दोष 
तो नहीं है; परन्तु SUED शब्दका अर्थ वस्तुतः qaq 
कामना है, आसक्ति नहीं | अतएव आसक्ति न 
मानकर इसे कामनाका ही एक स्वरूप मानना चाहिये | 






N 


है| और जो मनुष्य निष्काम, निःसह Wa 
अहङ्काररहित नहीं है, वह भी Ne S 
E ही सबका नाश है | जबतक b. 
बना हे तबतक कामना, | 
किसी रूपमें रह ही ES. i k 
कामना, स्पृहा, ममता और अहङ्कार ह तवत 
की प्राप्ति नहीं होती | यहाँ 'शान्तिम्‌ अ 
भी पूर्ण शान्तिकी ही बात सिद्ध होती है 
पूर्ण और नित्य शान्ति ममता और अहा d 
प्राप्त नहीं होती | इसलिये निष्काम sta 
बाद भी निमंम और निरहङ्कार कहना उचित di 

भरन-ऐसा माननेसे तो एक egy 
पर्याप्त था; फिर निष्काम, नि:स्पृह और निप छ 
क्यों आवश्‍यकता हुई ! 










) 
| 


y 


उत्तर-यह ठीक है कि निरहङ्कार होनेप Ww 


स्पृहा और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि ag 
सबका मूल कारण है | कारणके अमाबों क॑ 
अमाव अपने-आप ही सिद्ध ë । तथापि सह 
समझानेके लिये इन शब्दोंका प्रयोग किया गा है 





| 


9 


' उत्तर-यहाँ पूर्ण शान्तिकों "inb उत्तर-इस Send परमात्माको प्राप्त हए १ 
र्ण सोड उसे नचा जोर नि विचरकी विधि aem अते सि 
ही निर्मम और निरहङ्कार भी बतछाया ९ FPS साय चोथे प्रश्नका उत्तर दिया गया है | अतः उई 
अविकारे निष्काम और नि. होनेपर गया है। क्योकि यह भाव दिखळाया गया है कि इस 4 
रुषे ममता और अहङकार कहे तो भी यदि किसी विचरनेवाळा पुरुष ही परम शातिर | 

CR *ह सिद्धपुरुष नहीं. परमात्माको प्रात स्थितप्रज्ञ Š | x 
बतलाते हुए इस अध्यायका SAM उत्तर देनेके अनन्तर अब स्थितप्रज्ञ पुरुषकी सि | 
एषा ब्राह्मी स्थिति. | 
ar E oem Rei | 
"m ` PS -  बह्मनिर्वाणमूच्छति॥७२॥ ` | 
iwaw... onis ay an Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | E j 
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E और श्राह्मी-इन दोनों विदेषणोंके 


a 
i 
i उसको प्राप्त होना क्या ë ! 

W जो अह्मविषयक स्थिति हो, उसे आह्मी 
Ë ह्यति! कहते हैं और जिसका प्रकरण चलता हो, 
m) qam 'रषा? पद है; इसलिये यहाँ अझुनके 
W ५५बे छोकसे यहाँतक स्थितप्रज्ञ पुरुषकी जिस 
छे) aimer जगह-जगह वर्णन किया गया है, जो ब्रह्मको 
qu गप महापुरुषकी स्थिति है, उसीका वाचक 'एषा? और 
Wü gp विशेषणके सहित 'स्थितिः? पद है । तथा 
कि उपयुक्त प्रकारसे अहङ्कार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और 
| क्षमनासे रहित होकर सर्वथा निर्विकार और निश्चल- 
p मसे सचिदानन्दघन परमात्माके खरूपमे नित्य-निरन्तर 
ji "न ना ही उस स्थितिको प्राप्त होना है | 


2 RN स्थितिको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित 
| T होता-इस कथनका क्या भाव Š ! 


है| 
उत्त-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्रह्म 
| भया है? इश्वर क्या है ? संसार क्या है £ माया 


! 

i 
N 
S 
[ 





ए क्या है! 


पा हू ? मेरा क्या कर्तव्य है £ और 
हर É विषयोंका - यथार्थ ज्ञान न 
! यह मोह जीवको अनादिकालसे हे, 





प्राप्त कर लेता 
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omm ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति है; इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता 
Ev भी इस ara स्थितिमे स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है ॥७२॥ 
ST. 


है, तब उसका यह अनादिसिद्ध मोह समूळ .नष्ट हो 


(तिः? पद किस स्थितिका वाचक है और जाता है, अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती | 


प्रन-अन्तकालमें भी इस स्थितिमें स्थित होकर 
योगी ब्रहमानन्दको प्राप्त हो जाता है--इस कथनका 
क्या भाव Ë 2 


उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
जो मनुष्य जीवित-अवस्थामें ही इस स्थितिको प्राप्त कर 
लेता है, उसके त्रिषयमें तो कहना ही क्या है, वह तो 
्रझानन्दको प्राप्त जीवन्सुक्त है ही; पर जो साधन 
करते-करते या अकस्मात्‌ मरणकाल्में भी इस ब्राह्मी 
स्थितिमें स्थित हो जाता है अर्थात्‌ अहङ्कार, ममता, 
आसक्ति, स्पृहा और कामनासे रहित होकर अचळ- 
भावसे परमात्माके खरूपमे स्थित हो जाता है, वह भी 
ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है | 


प्रन -जो साधक कर्मयोगम श्रद्धा रखनेवाळा है और 
उसका मन यदि किसी कारणवरा मृत्युकाळमं समत्वभावमें 
स्थिर नहीं रहा तो उसकी क्या गति होगी ? 


उत्तर-मृत्युकालमं रहनेवाला समत्वभाव तो साधक- 
का उद्धार तत्काळ ही कर देता है, परन्तु मृत्युकालमे 
यदि समतासे मन विचलित हो जाय तो भी उसका 
अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता; वह योगन्नष्टकी गतिको 
प्राप्त होता है और समत्वंभावके संस्कार उसे बलात्‌ 
अपनी ओर आकर्षित कर लेते है ( ६।४०से ४४ ) 
और फिर वह परमात्माको ग्राप्त हो जाता है | 





T तत्सदिति श्री मञ्चगवद्गीतासूप्रानिषत्सु वह्माविद्यायां ARR श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोउध्यायः ॥ २॥ 
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ॐ श्रोपरमात्मने नसः 


तृतीयोऽध्यायः 
Pr इस अध्यायमें नाना प्रकारके हेतुओंसे विहित कमॉकी अवश्य x 
| i EME है तथा प्रत्येक मनुष्यको अपने-अपने वर्ण-आश्रमके लिये विहित Mec Sue 
| चाहिये, क्यों करने चाहिये, उनके न करनेमें क्या हानि है, करनेमें क्या लाम है, कौन 3x] 
है और कौन-से मुक्तिमें सहायक हैं-इस्यादि बातें भलीभाँति समझाकर कर्मयोगका निरूपण किया naa | 
प्रकार इस अध्यायमें कर्मयोगका विषय अन्यान्य अध्यायोंकी अपेक्षा अधिक और विस्तारपूर्वक I 
दूसरे विषयोंका समावेश बहुत ही कम हुआ है, जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही dà हुआ है; | 
इस अध्यायका नाम “कर्मयोग? रक्खा गया है | B 


इस अध्यायके पहले और दूसरे छोकोंमें भगवानके अभिग्रायको न समने 
अजुंनने भगवानको मानो उळाहना देते हुए उनसे अपना ऐकान्तिक श्रेय:-साधन कफ 
लिये प्रार्थना की है और उसका उत्तर देते हुए भगवानूने तीसरे कोकमें दो निष्ठाओंका वर्णन करके चरे 
किसी भी निष्ठा खरूपसे कमोका त्याग आवश्यक नहीं है, ऐसा सिद्ध किया है । पाँचवें को धा 
| oi भी कर्मोका सर्वथा त्याग असम्भव बतलाकर, छठे शोकमें केवल ऊपरसे इन्द्रियोंकी क्रिया न करनेवाढे शि 
चिन्तक मतुष्यको मिथ्याचारी बतलाया है और सातवें छोकमें मनसे इन्द्रियोंका संयम करके इनसे || 
| ad s: _ RM की है | आठवें और नवें छोकोंमें कर्म न करवी क 
x AN तथा कमोंके विना Ee um असम्मव बतलाकर usn || 
ES काम I nad Eus PN oa fci a w... “i 
us कर्म यज्ञशिष्ट अन्नसे सब पापोंका विनाश होता %|| 
8 । चौदहवें और wami होकोमे सृष्टि-चक्रका वर्णन करके सर्वव्यापी परमेश्वरको यज्ञरूप साधनों Rea f | 





भध्यायका संक्षेप 











रबीसे छोकतक भगवानूने खयं अपना UT T. $ 
= ci है | पचीसवें और छन्बीसवे gui . di E 
"UT और दूसरोंसे करवाना उचित बतलाकर gait 
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| dad A कर्मा E-——. जनसमुदायती eit decis POSEE EDEN जनसमुदायकी अपेक्षा सांख्ययोगीकी विलक्षणताका प्रतिपादन करते हुए उनके 


बोका कर्तव्य बतलाया गया Š | तीसवें छोकमें अजुंनको आशा, ममता और सन्तापका सर्वया त्याग 
परति qe E करनेकी आज्ञा देकर इकतीसवें छोकमें उस सिद्धान्तके अनुसार चलनेवाले श्रद्धालु पुरुषों- 


Ls E और बत्तीसवेमे उसके अनुसार न चलनेवाले दोषदर्शियोका पतन होना बतलाया Š | उसके बाद 
[ST gr प्रकृतिके अतुसार खरूपसे क्रिया न करनेमें समस्त मधुष्योंकी असमर्थता सिद्ध करते हुए 


३ “३ इन्कम राग-देषके वामे न होनेकी प्रेरणा की है और पैतीसवे em परधर्मकी अपेक्षा स्वघर्मको 

३ m एवं परघर्मको भयावह बतलाया E है | छत्तीसवें छोकमें अर्जुनके यह पूछनेपर कि 'बळात्कारसे 

को qui प्रवृत्त कौन करता है?, à र्छोकमें कामरूप वैरीको समस्त पापाचरणका मूल 

Ud guarar है और अड्तीसवेसे erani र्डोकतक उस कामको ज्ञानका आवरण करनेवाळा महान्‌ शत्रु 

1१ कर एवं उसके निवासस्थानोंका वर्णन करके इन्द्रिय-संयमपूर्वक उसका नाश करनेके लिये कहा है | 
Ma बरियाढीसरवे e इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे आत्माको अतिशय श्रेष्ठ बतछाकर तैताळीसे sehe 
| बके द्वार मनका संयम करके कामको मारनेकी आज्ञा देते हुए अध्यायकी समाप्ति की है | 





in सबन्ष-दूसरे अध्यायमें ATITA “अश्ोच्यानन्वद्योचस्त्वम्‌ ( ९17१ ) से लेकर देही 


अ erasa, ( Q | ३० ) तक आत्मतत्वका निरूपण करते हुए सांख्ययोगका प्रतिपादन किया और 
छ| N femi शृणु’ ( २।२९ ) से लेकर “तदा योगमवाप्स्या्तः ( २। ५२३ ) तक . समत्वबुद्धिरूप 
हि योगका वर्णन किया | इसके पश्चात्‌ ५४वें छोकसे अध्यायकी समािपर्यन्त अर्जुनके पूछनेप्र भगवानने समत्व- 
1 इस कर्मयोगके द्वारा परमेश्वरको प्राप्त हुए स्थितग्रज्ञ सिध पुरुषके लक्षण, आचरण और महत्तका प्रतिपादन 
J| हों कर्मयोगकी महिमा कहते हुए भगवान्‌ने ४७वें और ४८वें रलोकोंगें कर्मयोगा स्वरूप बतलाकर अर्जुचको 
T रेके लिये कहा, ४९बेमें समत्वबुद्धरूप कर्मयोगकी अपेक्षा सकाम कंका स्थान बहुत ही नीचा बतलाया” 
i | E पमलबुद्वयुक्त पुरुषकी sur करके अर्जुनको कर्मयोगयें लगनेके (लिये कहा, ५९वेमें qaqaqa 
y a ELIT ग्रा्ि बतलायी | इस प्रसङ्गको सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिग्राय निश्चित नहीं 
r R -AN अर्थ “ज्ञान” मान ONG उन्हे अम हो गया, भगवानके वचनोंगें P की अपेक्षा 
बत होने लगी, vd वे वचन उनको स्पष्ट न दिखायी देकर मिले हुए-से जान पड़ने लगे । 









| अर्जुन उवाच N a 
Jo Wl चेत्कमणस्ते मता बुडिरजनादन । 
| ten पिं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 
O ८ 
E 
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| अर्जुन बोले-है जनार्दन | यदि आपको कर्मोकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर 

भयडर कर्ममे क्यों लगाते है ! II १॥ | दच 

प्रभ-कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा इससे अचुसार “बुद्धि? शब्दका अर्थान? ds | 

पूर्व भगवानने कहाँ कहा है! यदि नहीं कहा, तो प्रश्न-मुझे घोर कर्ने 
अर्जुनके प्रश्नका आधार क्‍या है ! क्या भाव है ? 


'.  उत्त--भग्नने तो कहीं नहीं कहा, किन्तु asqa: = भगवा diae | 
मगवानूके वचनोंका मर्म और तत्त न समझनेके कारण अर्जुन iei Met T सान | 

'दूरेण Wa कर्म बुद्धियोगाद्वनज्ञय' d यह बात (यन्त तुच्छ बतलायां है, उन्हीं गी 

समझ ली कि भगवान्‌ «बुद्धियोगःसे ज्ञानका लक्ष्य भारतः-इसलिये < युद्ध J TUB | 
कराते Ë और उस ज्ञानकी अपेक्षा कर्मोंको अत्यन्त कर्म दी ant pA, 

` दुच्छ बता रहे है | वस्तुत: वहाँ 'बुद्धियोग” शब्दका भोगे स्थित होकर =š S योगस g 

` im दै; saw sf समतबुदिसे Cy रकत वरते हे. TRI 
EM होनेवाले 'कर्मयोगका वाचक है और ab शब्द उ PSS EI 
41/१ कावा । क्योंकि सी ना M भगवान्‌को मानो उळाहना-सा देते हुए प है| 
चाहनेवालोंको 'कृपणाः फळ्हेतव:” कहकर अत्यन्त 00 SS रस AY भयानक Th x 

` दीन बतलाया है और उन सकाम da तुच्छ 77 55 IU CE 
eu ug dd Weg होने- प्रश्‍न यहाँ 'जनार्दन? और GU m 
bu C DX लिये आदेश को अर्जुनने क्यों सम्बोधित किया ! 

` `  इसीसे उनके मनमें उपर्युक्त Eur उत्तर-'सर्वैजनैरर्चते याच्यते समिति 
ue bo UD > न्य क जनार्दनः? इस व्युत्पत्तिके अनुसार स 
N š ` आपने मनोरथकी सिद्चिके लिये याचता 5 
t m crai d A um भाँति m नाम “जनादन? होता है तथा Pe : 
7 £ .. fpei ईशः-महेश, ये तीनों 7 | 
ह | । d न्क प हैं, उनको शिश कहते ह! | 
; _ ` को इन नामोसे सम्बोधित करके अर्जुन यह m à 

E Hare EX X a aea, ESSERE पहले भी या a | 
कक कोई CMT समझ लेते तो इस js Ë ( २७) और अब भी कर रहा E | 
. कोई आधार ही नहीं रहता | अर्जुनने ७). . `` साक्षात्‌ परमेश्‍वर Ë | अतएव मुझ oi 
Bp 


J 
| 


` 






2 
" "M 
A 
k f y 
J E 
e 
É v 
» x 


नकी गन्ता ` शरणागत जनको अपना विशि | 
CARNE बतलानेकी कृपा कीजिये [| 
— 2 NR 
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| — नन वाक्येन së qun D ME वाक्येन 


"PT हुए- वचनोंद्वारा मानो मेरी 
दमो गोहित कर रहे हैं, इस वाक्यका क्या 
। ia है ! | | 

| जिन वचनोंमें कोई साधन निश्चित करके 


awa नहीँ बतलाया गया हो, जिनमें कई तरहकी 
वतोका सम्मिश्रण El, उनका नाम “ब्यामिश्र'--'मिले 





एक निश्चयपर न पहुँचकर मोहित हो जाती है। 

| मावानूके वचनोंका तात्पर्य न समझनेके कारण अजुनको 

| भी मखानूके वचन मिले हुए-से प्रतीत होते थे; क्योंकि 
| NRI अपेक्षा कर्म अत्यन्त निकृष्ट है, तू बुद्धिका 
श्रय ग्रहण कर? (२।४९) इस कथनसे तो अर्जुनने 


à WT कि भगवान्‌ ज्ञानकी प्रशांसा और कंमोंकी निन्दा. 


है और मुझे ज्ञानका आश्रय लेनेके लिये कहते हैं 
VR पुरुष पुण्य-पापोंको यहीं छोड़ देता है! 

) इस कथनसे यह समझा कि पुण्य-पापरूप 
स्वरूपसे त्याग करनेवालेको भगवान्‌ 
| इसके विपरीत तेरा कर्ममें अधिकार 


2 (२। 


x 
y 








| Rr निस्नैगुण्यो नियुक्त कर रहे हैं; इसके 
{| WÑ a आत्मवान्‌ भव? ( २१४५ ) 
ह) (२१८) _ त्याग और (तस्मायुष्यस्व भारत? 
E घण. (२।५०) आदि बचनोंसे उन्होंने 
रस प्रकार उपर्युक्त वचनोंमें उन्हे 


कट CFS Re FE 8 SP NN 
# तीसरां अंध्यांय # 


तदेकं . वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌॥ २॥ 


आप मिळे हुए-से वचनोसे मानो मेरी बुद्धिको मोहित कर रहे है। इसलिये उस पक बातको 
करके किये जिससे मै कल्याणको प्राप्त हो जाऊ ॥ R N 


हुए बचन? है | ऐसे वचनोंसे. श्रोताकी बुद्धि किसी. 


॥| कि मनान अजुनने यह बात समझी: 


NNN NINN INIT 


बुद्धि मोहयसीव मे | 



























विरोध दिखायी दिया | इसलिये उपर्युक्त वाक्यसे उन्होंने 
दो बार व? पदका प्रयोग करके यह भाव दिखळाया Š कि 
यद्यपि वास्तवमें आप मुझे स्पष्ट और अळग-अळग ही साधन 
बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं 
तथा आप मेरे परम प्रिय और हितैषी हैं, अतएव मुझे 
मोहित भी नहीं कर रहे हैं वरं मेरे मोहका नाश करने- 
के लिये ही उपदेश दे रहे हैं; किन्तु अपनी अज्ञताके 
कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मानो आप ||| 
मुझे परस्पर-विरुद्ध और मिले gud वचन कहकर ||. 
मेरी बुद्धिको wed डाळ रहे हैं | 


प्रशन-यदि अर्जुनको दूसरे अध्यायके ed और 
"od छोकोंको सुनते ही उपर्युक्त भ्रम हो गया था तो 
७३वें इलोकमें उस प्रकरणके समाप्त होते ही उन्होंने 
अपने श्रमनिवारणके लिये भगवानसे पूछ कयां नहीं 
लिया ? बीचमें इतना व्यवधान कयां पड़ने दिया? | 


उत्तर-यह ठीक है कि अर्जुनको वहीं शङ्का हो 
गयी थी, इसलिये wed seknd ही उन्हें इस विषयमे | 
पूछ लेना चाहिये था; किन्तु ५४वें इलोकमें जब _ 
भगवानूने यह कहा कि “जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी 
दळद्ळसे तर जायगी और परमात्माके स्वरूपमें स्थिर ||| 
हो जायगी तब तुम भगवत्मापिरूष योगको प्राप्त ||| 
होओगे तब उसे सुनकर अजुनके मनमें परमात्माको 
प्रा ख्थिखुद्वियुक्त पुरुषके लक्षण और आचरण 
जाननेकी प्रबळ इच्छा जाग उठी | इस कारण || 
उन्होंने अपनी इस पहली झङ्काको मनमें रखकर, पहले. J x 
मिलते ही इस शङ्काको भगवानूके सामने | सामने 
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i! EEOAE ^ समझकर पे 
दि वे पहले इस प्रसज्ञको छेड देते तो feme प्रकारसे सोच- मेरे =m > 
भै 


sed बातोमें इससे भी अधिक व्यवधान पड़ जाता | HS एक ऐसा निश्चित साधन UEM 
moss एक बातको निश्चित करके कहिये, E गजल S MEE LN 

जिससे में कल्याणको प्राप्त हो ज्ञाऊ--इस NAN ME | 

क्या भाव है ! Es. MUS SAO पदका अर्थ 
उत्तर-इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि क्या अभिप्राय है # | 

अबतक आपने मुझे जितना उपदेश दिया है, उसमें उत्तर-यहाँ श्रेय:-प्रापिसे र्ुनका qud 
विरोधाभास होनेसे में अपने कर्तव्यका निश्चय नहीं या परछोकके भोगोंकी प्राप्ति नहीं ; E 

कर सका हूँ। मेरी समझें यह बात नहीं आयी निष्कण्टक राज्य और देवोंका जन हे ; 

है कि आप मुझे geh R3 आज्ञा दे रहे Š दूर नहीं कर सकते? ( २। Jw 

या समस्त क्मोका त्याग कर देनेके लिये; यदि पहले ही कह दी थी। अतएव nara I 

युद्ध करनेके लिये कहते हैं तो किस प्रकार करनेके अभिप्राय शोक-मोहका सर्वथा नाश कले इ 
लिये कहते ë और यदि कमॉका त्याग करनेके- शान्ति और नित्यानन्द प्रदान करनेवाली निस 

| कहते हैं तो उनका त्याग करनेके बाद फिर प्रा्िसे है, इसीलिये यहाँ Gg) फक! 
'' क्या करनेको आज्ञा देते Š | इसलिये आप सब “कल्याण” किया गया हे । x 


Í 
| 
'कल्याण 
भो ^ 
€" 
| 


Tana प्रकार अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ उनका निश्चित कतव्य भक्तिप्रधान क्रमयोग 8 
RO उनके प्रका उत्तर देते हुए यह दिसलाते हैं कि मेरे वचन “व्यामिश्र” अर्थात्‌ (| 


$n 
नहीं हैं, वर॑ सर्वथा स्पष्ट और अलग-अलग हैं. 











श्रीभगवाठुवाच 


रोकेऽस्मिनद्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध | 


ES on गेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ ३॥ | 
is जो निष्ठा Tq इस लोकमे दो प्रकारकी निष्ठा मेरेद्वारा पहले कही V 
S oR छा तो ज्ञानयोगसे होती है और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे होती " | 

< T SG Pen पाते उत्तर-निष्ठा? पदका अर्थ (aiit है । / 
वाचक है, क्योंकि ज्ञानयोग और र मनुष्यलोकका (द्विविधा? विशेषण देकर भगवानने यह भाव ; d 




















Ku 
Teig RN जन दोनों है कि प्रधानतासे साधनकी सिति d "| 
निष! पदका मया aqa और o COUR RH तो spa जाला की 


x ESL C meme aad om g 
! jaana cco Mum gs __ भीर दूसरीमें परमेश्वरको सर्वशक्तिम ` ` | 
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| = ama À उनका eum शी mcum (X19822) S PUR उनका आज्ञाकारी 


hi उत्पन सम्पूर्ण गुण ही sud बरत 
है हैं (३।२८ ) मेरा इनसे ie भी सम्बन्ध 
s हदशा समझकर मन, Paa और शरीरद्वारा 
| बाढी समस क्रियाओंमें कत्तापनके अभिमानसे 
| दा रहित हो जाना; किसी भी क्रियामें या उसके 
ñ एं किश्चिन्सात्र भी अहंता, ममता, आसक्ति और 
| नाका न रहना तथा सचिदानन्दधन ब्रहमसे 
को amp अभिन्न समझकर निरन्तर परमात्माके 
| ह =a खित हो जाना अर्थात्‌ ब्रह्मभूत ( ब्रह्मरूप ) 
| बनजाना (५। २४; ६। २७ )-यह पहली 
We निष्ठा है। इसका नाम ज्ञाननिष्ठा है | इस स्थितिको 
र| प्राप हो जानेपर योगी हर्षण शोक और कामनासे 
| अतीत हो जाता है, उसकी सर्वत्र dude हो 
| बतीहै ( १८।५४ ); उस समय वह सम्पूर्ण 
| चातको आत्मामें खप्नवत्‌ कल्पित देखता है और 
| भाको सम्पूर्ण जगतूमें व्याप्त देखता है (६। २९) | 
| RU या स्थितिका फल परमात्माके खरूपका 
E ma यह यथार्थ ज्ञान ही “ज्ञानकी परा 
| <। ५० ) या परमावधि Š, इसीको 
EC कहते È (१८॥ ५४ ) क्योंकि 
, परमावधि भी यही है | 








V oa 

il & ub Ps और परिस्थितिके अनुसार 
f| दन जिन कर्मोका sma विधान 
£| फ गान णा मनुष्यके लिये अवव्य- 


पक, अपना SS समझकर अनुष्ठान 
1 क्ति उनके फलमें ममता, 
B Mi सिद्धि और hA T त्याग करके प्रत्येक 
| दिने तया उसके फं सदा 


2.23 कि l T u 
% तीसरा अध्याय # | 
—n 





4i Sl, दै-उन WWW खाभाविक . 


२८५ 








ही सम. रहना (Q ४७-४८) एवं इन्द्रियोके 
A और कमॉमें आसक्त न होकर समस्त 
सङ्कल्पोंका त्याग करके योगारूढ़ हो जाना (६ ॥ 9 )- 
यह कर्मयोगकी निष्ठा है | तथा परमेश्वरको सर्वशक्ति- 
मान्‌, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सबके सुहृद और सबके 
प्रेक समझकर और अपनेको सर्वया उनके अधीन 
मानकर . समस्त कर्म और उनका फल भगवानके 
सम्पण करके ( ९।२७-२८), उनकी आज्ञा 
और प्रेरणाके अनुसार उनकी पूजा समझकर जैसे 
वे करवावे, वैसे ही समस्त कर्म करना; उन su 
या उनके ned किश्विन्मात्र भी ममता, आसक्ति 
या कामना-न रखना; भगवानके प्रत्येक विधानमें सदा 


ही सन्तुष्ट रहना तथा निरन्तर उनके नाम, गुण, || 


प्रभाव और खरूपका चिन्तन करते रहना ( १०। ९; | | 
१२।६; १८५७ )-यह भक्तिप्रधान कर्मयोगकी निष्ठा | | 
है | उपर्युक्त कर्मयोगकी स्थितिको प्राप्त इए पुरुषमें | 
राग-द्वेष और काम-क्रोधादि अत्रगुणांका सवथा अभाव 
होकर उसकी सबमें समता हो जाती है, क्योंकि वह 
सबके हृदयमें अपने खामीको स्थित देखता है (१५।१५; 
१८॥ ६१ ) और सम्पूर्ण जगतूको भगवानका ही 
स्वरूप समझता है (७।७-१२; ९। १६- 
१९ ) | इस स्थितिका फल, जो भगवत्साक्षात्काररूप 
“बुद्धियोग है, वह योगकी परा निष्ठा है; उसीको 
“तत्वज्ञान! भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञाननिष्ठाकी परमा- | 
वधि भी यही है | उपर्युक्त योगीपर दया करके भगवान्‌ 
खयं ही उसे यह बुद्धियोग प्रदान करके अपने 
यथार्थ खरूपका दर्शन करा देते हैं ( १०। १०) | 
qaaa पुरा परोक्ता? अर्थात्‌ दो ग्रकारकी निष्ठाएँ 
मेरेद्वारा पहळे कही गयी हैं, इस कथनका क्या भाव है £ 






उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है | | 


कि ये दो काकी निष्ठ मैंने आज gd नयी | 
नहीं बतलयी हैं, सिके आदिकाठमें और उसके || 
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SH योगिक कर्मयोगे साधसे होती है 
i p णात ह (isi भी निदाना हेत नहीं है. र 
T च संन्यसनादेव सिद्धि 
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` — न्त ते सर्वत दवे सर्व # 
= 9 k नमोऽस्तु 


Br i. 
बाद भिन्न-भिन्न अवतारोंमें में इन दोनों निष्ठाओंका 
वरूप सनकादि ARAR तथा सूर्यको और मनु आदि 
राजाओंको भी अल्ग-अल्ग बतला चुका हूँ । वैसे 
ही तुमको भी मैंने दूसरे अध्यायके ११वें 'छोकसे 
लेकर died छोकतक अद्वितीय आत्माके खरूप- 
का प्रतिपादन करते हुए सांख्ययोगकी दृष्टिसे 
युद्ध «cm लिये कहा है (२।१८) और 
उन्चाळीसवें छोकमें योगविषयक बुद्धिका वर्णन 
करनेकी प्रस्तावना करके eodd ५१वें क्लोकतक 
फल्सहित कर्मयोगका वर्णन करते हुए योगमें स्थित 
होकर. युद्धादि कर्तव्य-कर्म करनेके लिये कहा है 
( २। ४७-५० ); तथा दोनोंका विभाग करनेके 
लिये उन्चाडीसवें छोकमें स्पष्टरूपसे यह भी 
कह दिया है कि इसके qd मैंने सांख्यविषयक उपदेश 
दिया है और अब योगविषयक उपदेश कहता S| इसलिये 


मेरा कहना 'च्यामिश्र? अर्थात्‌ 'मिला हुआ? नहीं Š | 


TH SS सम्बोधनका क्या भाव है 2 


उत्तर-जो पापरहित हो, उसे अनघ? कहते Ë | 
'अनघ' नामसे सम्बोधित करके भगवानने 

यह भाव दिखठाया है कि जो पापयुक्त या पापपरायण 
मनुष्य है, वह तो इनमेंसे किसी भी निष्ठाको नहीं पा 
सकता; पर तुम पापरहित हो, अतः तुम इनको सहज 


सुनाया है | 
पश्ष-सांख्ययोगियोकी निष्ठा ज्ञानयोगसे होती है और 


ही प्राप्त कर सकते हो, इसळिये मैंने तुमको यह विषय 


$ WHFU— reda o हॉ 
T भरावानूने जो यह बात कही है कि सांख्यनिष्ठा ज्ञानयोगके eum t | 
उती बातको सिद्ध करनेके लिये अब यह दिखाते ° ; | 


न 


















योगियोंकी कर्मयोगसे होती s x 
| भनक Wu 
उत्तर--इससे UE भाव UI 
दोनों प्रकारकी निष्ठाओमेसे जो सां À x 
है, वह तो ज्ञानयोगका साधन करते कारे 
सर्वथा नाश होनेपर सिद्ध होती है और जो ti 


| . 










क्री निष्ठा है, वह कर्मयोगका साधन कतत Ni 
और उनके ed ममता, आसक्ति हट 
अभाव होकर सिद्धि-असिद्धिमें समत होनप क | 
इस प्रकार इन दोनों निष्ठाओंके, पूर्वसंत्वा qa: 
अनुसार, अळग-अळग अधिकारी होते हैं और 
निष्ठाएँ स्वतन्त्र Š | 


; 
| 

प्रक्न-यदि कोई मनुष्य ज्ञानयोग गोर के 
दोनोंका एक साथ सम्पादन करे, तो guide 
निष्ठा होती है ? A 

उत्तर-ये दोनों साधन परस्पर fus हैं, भा! 
ही मनुष्य एक काळमें दोनोंका साधन नहीं बा फ़ 
क्योंकि सांख्ययोगके साधनमें आत्मा और एक 
अभेद समझकर परमात्माके निर्युण-निरकार w 
नन्द्घन रूपका चिन्तन किया जाता है भीर क 
फळासक्तिके त्यागपूर्वक कर्म करते हुए M 
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वेश्वर समझा | 
नाम, qun, प्रभाव और स्वरूपका उपरी) 


भावसे चिन्तन किया जाता है। सलि "| 


अनुष्ठान एक साथ एक कालमें एक ही ख 
नहीं किया जा सकता | | 



















4 
, 
: 

, 
` 
व 








| 


पुरुषोनुते। | 
समधिगच्छति ॥ ४ | 


उ 
^ 4 


3 तीसरा अध्याथ * 









| wm 
| ggg कमोका नेष्क्म्यम? पद किसका वाचक Š और 
D ae आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको प्राप्त 
" ता इस कथनका क्या भाव है £ 
-तर-कर्मयोगकी जो परिपक स्थिति है-जिसका 
न cien व्याख्यामें योगनिष्ठाके नामसे किया 
M| हे, उसीका वाचक यहाँ नैष्कर्म्यम? पद है | इस 
UB निको गरात पुरुष समस्त कर्मे करते हुए भी उनसे 
के तया मुक्त हो जाता है, उसके कर्म वन्धनके हेतु नहीं 
| होते (४॥२२,४१ ); इस कारण उस स्थितिको 
E) भैष्करम्य? अर्थात्‌ 'निष्कमेता’ कहते है. | यह स्थिति 
बौ मनुष्यको निष्कामभावसे कतेव्य-कमांका आचरण करनेसे 
ही मिळती है, विना कर्म किये नहीं मिल सकती । 
| XR कमबन्धनसे मुक्त होनेका उपाय कर्तव्य-कमाका 
| त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको निष्कामभावसे 
छ करते हना ही है-यही भाव दिखलानेके लिये कहा 


| (Š कि “मनुष्य कर्मोका आरम्भ किये विना 
| Ww नहीं प्राप्त होता ।? 


| RRN स्वरूप तो कर्म करना ही है, 
Ix कमॉका आरभ न करनेकी शङ्का नहीं होती 
A A आरम्भ किये विना ।निष्कर्ता? नहीं 
। ' RR क्या आवश्यकता थी ? 
(a STR el I^ फल और आसक्ति- 
और उसका फल 
हदो जाला नतल हैँ .( २।५१ ); 
कहे + गे सकता है कि यदि मैं कर्म 
Why दी उनके बन्धनसे मुक्त हो 


E 


कर्मयोगका प्रकरण आरम्भ 
कहा है. कि भमा ते 





न तो कर्मोंका copa विना adi E o o0 किये विना निष्कमंताको यानी योगनिष्ठाको प्राप्त होता है और न 
खरूपसे त्याग करनेसे सिद्धि यानी खांख्यनिष्ठाको ही प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


भनेकी जरूरत ही क्या है । इस 
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सद्वो$स्वकर्मणि' अर्थात्‌ तेरी कर्म न करनेमें आसक्ति 
नहीं होनी चहिये | तथा छठे अध्यायमें भी कहा है 
कि आरुरुक्षु मुनिके लिये कर्म करना ही योगारूढ 
होनेका उपाय Š (६।३) | इसलिये शारीरिक 
परिश्रमके भयसे या अन्य किसी प्रकारकी आसक्तिसे 
मनुष्यमें जो अप्रवृत्तिका दोष आ जाता Š, उसे कर्म- 
योगमें बाधक बतलानेके लिये ही मगवानने ऐसा कहा 
है | 


प्रश्न-यहाँ 'सिद्विम? पद किसका वाचक है और 
केवल कमॉका स्वरूपसे त्याग कर देनेसे सिद्धिकी प्राप्ति 
नहीं होती, इस कथनका क्या भाव है 2 


उत्तर-जो ज्ञानयोगकी सिद्धि यानी परिपक्क स्थिति | x 
है, जिसका वर्णन पूर्वजछोककी व्याख्यामें ज्ञाननिष्ठा' के - | | 
नामसे किया गया है तथा जिसका फल तत्तज्ञानकी प्राप्ति || 
है, उसका वाचक यहाँ 'सिद्धिम? पद है | इस स्थितिपर । | 
पहुँचकर साधक ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है, उसकी दृष्टिमे ||| 
आत्मा और परमात्माका किश्निन्मात्र भी मेद नहीं रहता, 
वह स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है; इसलिये इस स्थितिको 
"सिद्विः कहते हैं | यह ज्ञानयोगरूप सिद्धि अपने 
वर्णाश्रमके अनुसार करनेयोग्य AA कर्तापनका. 
अभिमान त्यागकर तथा समस्त भोगांमे ममता, आसक्ति 
और कामनासे रहित होकर निरन्तर अभिन्रभावसे | 
परमात्माके स्वरूपका चिन्तन करनेसे ही सिद्ध होती || 
हे, कमॉका स्वरूपसे त्याग कर देनेमात्रसे नहीं | 
मिळती; क्योंकि अहंता, ममता और आसक्तिका नाश 
हुए विना मनुष्यकी अभिन्नमातरसे परमात्मामे स्थिर स्थिति || 
नहीं हो सकती | बल्कि मन, बुद्धि और शरीरद्वारा होनेवाली || 
किसी भी क्रियाका अपनेको कर्ता न समझकर उनका || 
्रछा-साक्षी रहनेसे (19129) उपयुक्त स्थिति || 
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उठना, बेठना, खाना, पीना, 










प्राप्त हो A गदी मी किमित तो कर्मयोगीने mà mp. Š | इसलिये सांख्ययोगीको भी वर्णाश्रमोचित तो कर्मयोगीके लिये विहित a | 


कमोंका स्वरसे त्याग करनेकी चेष्टा न करके उनमें निष्ठाकी AA बाधक बतलाया Ñ E 
कर्तापन, ममता, आसक्ति और कामनासे रहित हो पदसे सांख्ययोगीके लिये MN 
जाना चाहिये-यही भाव दिखळानेके लिये यहाँ यह देना सांख्यनिष्ठाकी SÉ बाधक SR 
बात कही गयी है कि 'केवल कमॉका स्वरूपसे त्याग केवल यही बात कही गयी है कि क 
कर देनेसे सिद्दि प्राप्त नहीं होती ।' नहीं मिळती, सिद्धिकी प्राह a à 

ग्रभ-'अनारम्भातू? और सन्यसनातू/--इन दोनों त्याग करके सचिदानन्दघन ब्रह्म i १ l 
पदोंका एक ही अभिप्राय है या भिन्न-भिन्न £ यदि होना आवश्यक È | अतएव Er 
भिन्न-भिन्न Ë तो दोनोंमे क्या भेद Ë : स्वरूपतः त्याग करना मुख्य बात नही ; 

उत्तर-यहाँ भगवानूने दोनों पदोंका प्रयोग मिन्न- ही प्रधान है और कर्मयोगीके छिये बे d 
मिनन मिप्रायसे किया है | क्योंकि 'अनारम्मात? पदसे न करना विधेय है-- यही दोनों पके i 






| समवन्ध-इस्‌ प्रकार कर्मयोगीके लिये कर्तव्य-कर्मोके न करनेको योगानिठ्ठाकी Ia बफ । 

Temi लिये (qt AR केवल स्वरूपे बाहरी wq त्यागकी गौण बतलाकर, अग स 

कतव्य-करमोंमें परवत्त करनेके RAR मिन्नित RCRA कमं करनेकी आवर्यकत 

के सवथा त्यागको जशक्य बतलाते g— Tem fiM 
न हि कश्रित्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत | 

कार्यते ह्यवशः wu सवैः प्रकृतिजेगुणेः ॥ ५॥ . 

निः ç किसी भी x 

i Dodd RS किसी भी कालमें क्षणमात्र भी विना कर्म किये नहीं रहता; क्यसि] 

गुणाद्वारा परवश हुआ कमे करनेके लिये बाध्य किया जाता दै॥५! | 


RI भी मनु | à 
भी विना कर्म किये ती ry भी मनुष्य क्षणभर भी कमी खरूपसे कों | 
"इता, इस वाक्यका क्या कर सकता | अतः उनमें कर्तापनका त्याग e 






भाव है ! 


TUA मगवानूने यह भाव दिखलाया है क्रि उनका सर्वथा त्याग कर देना है | 


जबतक झा a अन्तर्गत हैं | इसलिये qii : 
तक शरीर रहता हे तबतक us हैं | इ PN उत्तर-गुणातीत ज्ञानी पुरुषका Ë E : 
TEM डुछन-ुछ कर्म करता ही अपनी 5s TA कुछ भी सम्बन्ध नहीं रइता; १ ad 

0 गी ता हे कोई as होकर कर्म करता है, यह ह 


| aa 
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ह  — वामि पदके sS OR PN गुण [तीत ज्ञा 
| c E मन,बुद्धि और इन्द्रिय आदिका 


| gei z उसका शरीर लोगोंकी दष्टिमें वर्तमान है, 
N 
à 


š 
' 






| E उसके और Ah प्रार्धानुसार नाममात, 
E वे होते ही हैं; कित्ठु कर्तापनका अभाव होनेके 
P तवमे कर्म नहीं हैं. | हाँ, उसके मन, 
ह! बुद acera आदिके सङ्घातको 'कश्चित्के अंदर 
a प्र S कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि वह युणांका 
|. हे gia अतीत नहीं है, बल्कि उस शीर 
षर सया अतीत हो जाना ही ज्ञानीका गुणातीत हो 
Xi रान है | TUE. V. 
| सर्वः? पद किनका वाचक Ë और उनका गु 
s ie होकर कर्म करनेके लिये बाध्य होना क्या है £ 
4| उचः? पद समस्त प्राणियोंका वाचक होते 
| इभी यहाँ उसे खास तोरपर मनुष्यसमुदायका वाचक 
` | समझना चाहिये क्योंकि कर्मोंमे मनुष्यका ही अधिकार 
| है। और पू्वजन्मोके किये हुए कमॉके संस्कारजनित 
मके परवरा होकर जो वर्णाश्रमोचित कर्म करना है,यही 


^ 











` नी पुरुष 'कश्चित पदके A वश होकर कर्म करनेके लिये बाध्य होना Š | 


nen MS NN ES EN MN 
3: तीसरा अध्याय x 
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प्ररन-“गुणैः? पदके साथ 'प्रकृतिजे:! विशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-सांख्यशास्रमें गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम 
प्रकृति माना गया है, परन्तु भगवानके मतमें तीनों गुण 
प्रकृतिके कार्य Š — xu बातको स्पष्ट करनेके लिये ही 
भगवान्‌ने यहाँ “गुणेःः पदके साथ 'प्रकृतिजे:! विशेषण 
दिया है. । इसी तरह कहीं-कहीं “प्रकृतिसम्भवान्‌? 
(१३। १९), कहीं 'प्रक्ृतिजान्‌? (23132), कहीं 
प्रकृतिसम्भवाः! (१४ ॥ ५) और कहीं 'प्रकृतिजे:! 
(१८। ४०) विशेषण देकर अन्यत्र भी जगह-जगह 
गुणोंको प्रकृतिका कार्य बतलाया Ë | | 

ग्रश्न-यहाँ “प्रकृति? शब्द किसका वाचक है 2 

उत्तर-समस्त गुणों ओर विकारोंके समुदायरूप 
इस जड दृश्य जगतूकी कारणभूता जो भगवानकी 
अनादिसिद्ध मूल प्रकृति है-जिसको अव्यक्त, अव्याकृत 
और महड भी कहते हैं--उसीका वाचक यहाँ “प्रकृतिः 
शब्द है | | 


| -AA यह बात कही गयी कि कोई भी A क्षणमात्र भी कर्म किये विना नहीं रहता; 
LC R अङ्का होती है कि इन्द्रियोंकी क्रियाओंकों हठसे रोककर भी तो महुष्य कर्मोका त्याग कर सकता 


s 









| करत 
l : गेय ( 
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vu 
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Jj Ww dk 
I. mal ६ Sa रोकना क्या है: 
(9 है; TUN Sar ' पदका पारिभाषिक 


EC a द्वारा मनुष्य बाहरकी 
Á CO 







f E" WE इन्द्रियोंकी क्रियाओंका त्याग कर देना कमोंका त्याग नहीं है, यह भाव दिखलानेके लिये 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य . आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ ll 

d Ñaqa मनुष्य समस्त इन्द्रियोंको हठपूर्वक ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्ट्रियाके विषयोका 
| प्हता दै, बह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्मी कहा जाता है ॥ ६॥ | 

” पद किन इन्द्रियोंका क्रिया करता है अर्थात्‌ शब्दादि विषयोंको ग्रहण करता | 

है, उन श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और प्राण तथावाणी, | 

हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा--इन दसों इन्द्रियोंका || 

वाचक है; क्योंकि गीतामें श्रोत्रादि पाँच इन्दरियोके || 
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NE CC हुआ है। denm उसका w 5 Š कहीं भी '्षाने्धियः शब्दका प्रयोग नहीं हुआ Ë | 
इसके सिवा यहाँ कर्मेन्द्रियोका अर्थ केवल वाणी आदि 
पाँच इच्द्रियाँ मान लेनेसे श्रोत्र और नेत्र आदि इन्द्रियों- 
को रोकनेकी बात शेष रह जाती है ओर उसके रह 
जानेसे मिथ्याचारीका खाँग भी पूरा नहीं बनता; तथा वाणी 
आदि इच्ध्ियोंको रोककर श्रोत्रादि इन्द्रियोंके द्वारा वह 
क्या करता है, यह बात भी यहाँ बतळानी आव्यक 


हो जाती है। किंन्तु भगत्रानूने वैसी कोई बात नहीं कही 


है; इसलिये यहाँ “कर्मेन्द्रियाणिः पदको दसो इन्द्रियोंका 
ही वाचक मानना ठीक है और हठसे सुनना, देखना 
आदि उनकी क्रियाओंको रोक देना ही उनको हृठ- 
पूर्वक रोकना है | 
_ प्रश्न -यदि कोई साधक भगवानूका ध्यान करनेके 
लिये या इन्द्रियोंको बरामें करनेके लिये हठसे इन्द्रियों- 
को विषयोसे रोकनेकी चेष्टा करता है और उस समय 
उसका मन RA न होनेके कारण उसके द्वारा बिषयों- 
का चिन्तन होता है, तो क्या वह भी मिथ्याचारी है! 
उत्त --ह मिथ्याचारी नहीं है, वह तो साधक है; 
क्योंकि मिथ्याचारीकी भाँति मनसे विषयोंका चिन्तन 
d उदेश्य नहीं है । वह तो मनको भी 
ना ना à. 
ही चाहता है; पर आदत, आसक्ति और 


सम्बन्ध--इस 3 x 
SON केवल जरसे इद्धियोकी विवयोसे हटा लेको fae wm 
निष्कामभावसे कर्तव्यकर्म करनेवाले योगीकी ser कते है | x 


Raa मनसा नियम्यारभतेऽजुन | 


MTS लाग करके इद्यियोंद्ारा 


e 
कमेन्द्रिये 
M 3 


(wakaqa ! जो पुरुष मनसे 
आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है ॥७॥ 
्रभ-यहाँ 'तुः RA क्या भाव है ! 
करते ER इन्द्रियोंको बचा रखनेवाले 
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Paata दशमे करके अनासक्त हुआ दसों इन्द्द्र” | 


योगीकी विलक्षणता बतळानेके व्यि कही Ji f 
करनेवालेकी अपेक्षा प्रयोग किया गया है | r d 


deem उसका मन या 


चला जाता है । अत: उसमे E i 
है, आरम्मकालमें ऐसा होना | | 
Jane. | | 
गथ-यहा “संयम्य? पदका अर्थ । wl 
मान लिया जाय तो क्या हानि है; 3 
उत्तर-इन्द्रियोंको awmi कर Ss 
नहीं होता, क्योंकि इन्द्रियोंको ayq N 
योगका अङ्ग है | इसलिये 'संयम्यः का N 
E अथ q: 
किया गया है, वही ठीक है। | 
ग्र्ष-।इन्द्रियाथान्‌? पद किनका वाचक १! x 
„ उत्तर-दसों इन्द्रियोंके शब्दादि समस T 
वाचक यहाँ इन्द्रियार्थान्‌? पद है | अ० ५ क, 
भी इसी अर्थमें इन्द्रियेषु पदका प्रयोग ह! 
प्रभ-वह मिथ्याचारी कहलाता है, ma 
क्या भाव है 2 | 
उत्तर-इससे यह दिखळाया गया है Ña 
प्रकारसे इन्द्रियोंको रोकनेवाळा मनुष फँ 
को धोखा देनेके लिये स्थिरभावसे खडे @ 
कपटी बगुलेकी भाँति बाहरसे दूसरा ही मव (ल 
है और मनमें दूसरा ही भाव रखता ë आग 
आचरण मिथ्या होनेसे वह मिथ्याचारी है | 















p 








` स विशिष्यते॥७॥ । 


q-a (इन्द्रियाणिः और 





LT qe rea mmm है! दर यापर स mqm, Qam, UT 


ME S ES 
|a हा दोनों ही पद समस्त इन्द्रियोंके वाचक 
उ = केवळ पाँच इन्द्रियोंकों वशमें करनेसे 
= करना ही सिद्ध होता है और न 
+a eu कर्मयोगका Sum ही हो 
» क्योकि देखना, सुनना आदिके विना 
| अनुष्ठान सम्मव नहीं । इसलिये उपर्युक्त 
xT Q समी इच्द्रियोंका प्रण है | इस अध्यायके 
sebum 'इन्द्रियाणिः पदके 


i | ।नियम्यः पदका प्रयोग करके सभी इन्द्रियोंको 


= करनेकी बात कही है. | 
301 यहाँ नियम्य’ पदका अर्थ CRI करना? 


| 

Ria रोकना? लिया जाय तो क्या आपत्ति है ! 
7| उत्त-रोकनाः अर्थ यहाँ नहीं बन सकता; 
! क्योंकि इन्द्रियोंको रोक लेनेपर फिर उनसे कर्मयोगका 


| भाचणण नहीं किया जा सकता | 


| Bon कर्मयोगका& आचरण करना 
क्या हे? 





| 


९ 


।#| ` ऽपर-समस विहित कमॉमें तथा उनके फलरूप इस 
और परोकके समस्त भोगोमें राग द्रेषका त्याग 
ख सिद्विअसिद्विमें सम होकर, au की हुई 

du, T E विषयोंका ग्रहण करते हुए 

| l b अध्ययन, अध्यापन, लेन- 






OC A RPE 0 00200 00 2 
X तीसरा अध्याय ॐ 


i नियतं कुरु कर्म < कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
L रयात्रापे च ते a प्रसिड्येदकमणः l ८ ॥ 
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देनरूप व्यापार एवं खाना-पीना, सोना-जागना, चढना- 
फिरना, उठना-बैठना आदि समस्त इन्द्रियोंके कर्म 
राख्विधिके अनुसार करते रहना है, यही कर्मेन्द्रियोंसे 
कमेयोगका आचरण करना है। दूसरे अध्यायके 


६४वें छोकमें इसीका फल प्रसादकी प्राप्ति और 
समस्त दु:खोका नाश बतळाया गया है। | 











qaa ARV का क्या भाव है? क्‍या 
यहाँ कमेयोगीको पूर्वस्छोकमें वर्णित मिथ्याचारीकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है 2 


उत्तर-“स fire? से यहाँ कर्मयोगीको समस्त 
साधारण मनुष्योंसे श्रेष्ठ बतछाकर उसकी प्रशंसा 
की गयी Š | यहाँ इसका अभिप्राय कर्मयोगीको 
पूर्ववर्णित केवळ मिथ्याचारीकी अपेक्षा ही श्रेष्ठ बताना 
नहीं है, क्‍योंकि पूर्वकोकर्में वर्णित मिथ्याचारी तो 
आसुरीसम्पदावाळा दम्भी है। उसकी अपेक्षा तो 
सकामभावसे विहित कर्म करनेवाला मनुष्य ही बहुत 
श्रेष्ठ है; फिर देवीसम्पदायुक्त कर्मयोगीको मिथ्याचारीकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वेश्याकी अपेक्षा 
सती ख्नीको श्रेष्ठ बतळानेकी भाँति कर्मयोगीकी स्तुतिमें 
निन्दा करनेके समान Š | अतः यहाँ यही मानना 
ठीक है कि 'स विशिष्यते’ से कर्मयोगीको सर्वश्रेष्ठ 
बतलाकर. उसकी प्रशंसा की गयी है । 


VR अर्ज 
च गने जो यह पूछा था कि आप सल्ले घोर कर्ममें क्यों लगाते Š, उसके उत्तरगें उपर- 
ग | 
RAR सिश्याचारीकी निन्दा और कर्मयोगीकी salar करके अब उन्हे कर्म करनेके लिये आज्ञा 


P 




















ग्रश्न-'नियतम? विशेषणके सहित 'कर्म' पद 
किस कर्मका वाचक है और उसे करनेके लिये आज्ञा 
देनेका क्या अभिप्राय है : 


उत्त-वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिकी 
अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो कर्म शाख्नमें कर्तव्य 
बतलाये गये हैं, उन सभी शात्रविहित स्वघर्मरूप 
कतेन्यकर्मोका धाचक यहाँ (fme? विशेषणके 
सहित “कर्म! पद है; उसे करनेके लिये आज्ञा देकर 
भगवानूने अर्जुनके उस भ्रमको दूर किया है, 
जिसके कारण वे भगवानूके वचनोंकों मिले हुए समझ 
रहे थे और साथ ही उन्होंने जो अपना निश्चित 
कर्तव्य बतलानेके लिये कहा था, उसका भी उत्तर 
दे दिया है । अभिप्राय यह है कि तुम्हारी जिज्ञासाके 
अनुसार में तुम्हें तुम्हारा निश्चित कर्तव्य बतला रहा 


ह| उपईक्त me किसी प्रकार भी तुम्हारे qa 


कर्मोका स्वरूपसे त्याग करना हितकर नहीं है, 
अतः तुम्हें maia कतंव्यकर्मरूप स्वघर्मका 
mim पालन करना चाहिये | युद्ध करना तुम्हारा 
aN है; इसळिये वह देखनेमें हिंसात्मक और 
vw होनेपर भी वास्मे तुम्हारे लिये घोर 
z . x किये जानेपर वह 
उल्टा कल्याणका हेतु है | z ; 

उदव करनेके लिये खड़े हो जाओ । mom 
ud RI यह जिन्नात 
न्यनके हेतु माने गये है; फिर कर्म 





“awa... _ 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्च ox 


२९२ x र 
"ou lE" ia 9 {व्यकमे करः क्योकि कमे न करनेकी ` 
त्‌ कतं अपेक्षा कमे करना EN 


करनेसे तेरा शरीर-नि्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ < ॥ 


होती है [कि MAART यज्ञ, दान और तप आदि T d T. 
T ` — | 
TC अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे हे ? इसपर कहते हैं j 
यत्र AA कर्मबन्धनः । 
कौन्तेय 
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प्रश्न-कर्म न करनेकी अपेक्षा 
इस कथनका क्या भाव है 2 
उत्तर-इस कथनसे भगवानने UN | 
निराकरण किया है, जिसके काण भ 
समझ ल्या था कि भगवानके K 
भगवानूके मते S 
अपेक्षा उनका न करना शरेष्ठ है | बाग 
कि कर्तव्यकर्म करनेसे मनुष्यका qaa 
होता है और उसके पापोंका प्रायश्चित स 
कतव्यकमाका त्याग करनेसे वह पाएका w 
है एवं निद्रा, आलस्य और प्रमादे पसा ब 
को प्रात होता है.( १४ । १८) md 
करनेकी अपेक्षा कर्म करना सर्वथा क्रे है ह 
भावसे या प्रायश्चित्तूपसे भी काकर 
न करनेकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है; फिर उनक्र शि 
भावसे करना श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही ख|. 
प्रभ-कर्म न करनेसे तेरा शरीरनिवह गै). 
नहीं होगा, इस कथनका कया भाव है! | 
उत्तर-इससे भगवानने यह भाव Rer 
कि सर्वया कर्मोका स्वरूपसे .त्याग कले d 
जीवित भी नहीं रह सकता, AE 
उसे कुछ-न-कुछ करना ही पड़ता है ऐं 
विहित कर्मका त्याग करनेसे मलुष्यका n 
स्वाभाविक है | इसलिये कर्म न me 
प्रकारसे कर्म करना ही उत्तम है | 


फेम न; 
i 







s 3 j 3 
Swag: समाचर॥६॥ | 


® "e AWN 








| ˆ जनके निमित्त 


| ET बँधता €! इसलिये 
कर्म कर ॥९॥ 
sj quei छगा था ही यह मच रा SH 
d ता है, इस वाक्यका क्या भाव e: 
m _इस quu भगवानने यह भाव दिखलाया 
| है कि जो कर्म मनुष्यके कतेव्यरूप यज्ञकी परम्परा 
hi gi रखनेके लिये ही अनासक्तभावसे किये जाते 
हैं, किसी फलकी कामनासे नहीं किये जाते, वे 
mur कर्म बन्धनकारक नहीं होते; बल्कि उन 
T E| कगे मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और 
| बह परमात्माकी ग्राप्तिका पात्र बन जाता है। किन्तु 
Wi ऐसे लोकोपकारक कर्मोके अतिरिक्त जितने भी 
क पुण्य-पापरूप कर्म हैं, वे सब पुनर्जन्मके हेतु होनेसे 
VU sqa हैं | मनुष्य स्तार्थबुद्धिसे जो कुछ भी शुभ या 
| भुम कर्म करता है, उसका फल भोगनेके लिये उसे 
| कर्मानुसार नाना योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है 
| बारबार जन्मना-मरना ही बन्धन है, इसलिये 
I सकाम कर्मॉमे या पाप-कमोंमे लगा हुआ मनुष्य उन 
i "wm है | अतएव मनुष्यको कर्मबन्धनसे 
लिये निष्काममावसे केवळ कर्तव्य 
WA ही शास्रविहित कर्म करना 


E 











] Wen 
» चाहिये | 
| '-अयं AR का क्‍या अभिप्राय है 2 

Ls QN L ही कर्म करनेमें अधिकार है 
| किये हुए कर्मोका फल भोगनेके 


"c s — —— 
२ तीसरा अध्याय 3 


N Ea कर्मोंसे अतिरिक दूसरे a | किये जानेवाले कमोसे अतिरिक्त दूसरे कामें लगा हुआ हो यह मनुष्यसमुदाय 


२२२३ 


सळिये दे अजुन ! तू आसक्तिसे रहित होकर उस यज्ञके निमित्त ही मलीमाँति कर्तव्य- 


लिये ही दूसरी योनियाँ मिलती हैं, उनमें पुण्य-पापरूप 
नयं कमे नहीं बनते। इस कारण अन्य योनियोंमें 
किये हुए कर्म बॉँधनेवाले नहीं होते, केवळ मनुष्ययोनिमें 
किये हुए ही कर्म बन्धनके हेतु होते हैं--यह भाव 
दिखलानेके लिये यहाँ 'अयं लोकः? पदका प्रयोग 
किया गया है | 


qaa आसक्तिसे रहित होकर यज्ञके निमित्त 
भलीमाँति कमै कर, इस कथनका क्या भाव है £ 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव. दिखलाया है कि 
यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कर्म मनुष्यको बाँधनेवाले 
नहीं होते, बल्कि अनासक्तमावसे यज्ञके लिये कर्म 
करनेवाले मनुष्यके qux समस्त पाप-पुण्य भी 
विलीन हो जाते हैं ( ४॥२३ ); इसलिये तुम ममता 
और आसक्तिका सर्वथा त्याग करके केवल शाख्नविहित 
कतेन्य-कर्मोकी परम्परा सुरक्षित रखनेके उद्देश्यसे 
निष्कामभावसे समस्त कर्मोका उत्साहपूवक भलीभाँति 
आचरण करो । 


प्रश्न-उपरयुक्त वाक्यमें 
प्रयोगका क्या भाव है 2 

उत्तर--ुक्तसन्ञः? विशेषणसे कर्मोमें और उनके 
qe ममता और आसक्तिका त्याग करके कर्म करनेके 
लिये कहा गया है | अभिप्राय यह है कि कर्मफळका 
त्याग करनेके साथ-साथ au और उनके eH 
ममता और आसक्तिका भी त्याग करना चाहिये । 


“मुक्तसङ्गः! विशेषणे 


| कैश) इ US भरावानूने यह बात कही हि हे तिप T qaa कोसि नही 
T "E यह जिज्ञासां होती है (कि यज्ञ किसको कहते P. उसे क्यों करना चाहिये और उसके 
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` „ नमोऽस्तुते सर्वेत पव सर्व * 





BE T o T orm m गा 
“९; 


लिये कर्म करनेवाला मह॒ष्य कैसे नहीं बघता | अतएव इन बातोंको समझानेके लिये भगवान्‌ | 
प्रमाण देकर कहते है | 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः | | 





अनेन प्रसविष्यध्वमेष 


प्रजापति ब्रह्मने कल्पके आदिम यज्ञसहित प्रजाओको रचकर उनले कहा कि तुम Qn 
द्वारा बृद्धिको प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुम लोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो ॥ १०] ` 


वोऽस्त्वि्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 





्रश्न “सहयज्ञाः? विशेषणके सहित CSS पद्‌ 
यहाँ किनका वाचक है और “अनेन? पद किसका 
वाचक है ? 


उत्तर-जिनका यज्ञमें अर्थात्‌ वर्णाश्रमोचित 
शाख्नविहित यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि कमॉसे 
सिद्ध होनेबाले स्वधर्मके पालनमें अधिकार है; 
qemi अयम्‌? विरेषणके सहित 'लोक:? पदसे 
जिनका वर्णन किया गया है-उन समस्त मनुष्योंका 
वाचक यहाँ “सहयज्ञाः? विशेषणके सहित “a 
पद है ओर उनके छिये वर्ण, आश्रम, स्वभाव और 
परिस्थितिके मेदसे भिन्न-भिन्न यज्ञ दान, तप, 
प्राणायाम, इन्द्रिय-संयम, अध्ययन-अध्यापन, प्रजापालन, 
युद्ध, इषि, वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्यकर्मोंसे सिद्ध 


होनेवाळा जो स्तधर्मरूप यज्ञ है-उसका Tw 
“अनेन! पद. है । 

प्रश्ष-तुम लोग इस यज्ञके द्वारा edis 
होओ और यह यज्ञ तुम लोगोंको इच्छित RE 


करनेवाला हो, इस वाक्यका क्या भाव है ! | 





उत्तर-इससे भगवान्‌ प्रजापतिने मनुष्यांको न | 
दिया है | उनका अभिप्राय यह है कि तुम को. 
लिये मैंने इस स्वधर्मरूप यज्ञकी रचना कर वो ` 
इसका साज्नोपाज्ञ पालन करनेसे तुम्हारी sd ü 
रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुम j 
वर्तमान स्थितिसे ऊपर उठ जाओगे और यह Uf 
लोकमें भी तुम्हारी समस्त आवश्यकताओंगी £ 
करता रहेगा । | 








देवाच्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः। | | 
* RR भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्थथ ॥!ह॥ — 
ST ग इस यक्षके द्वारा देवताओंको उन्नत करो और वे देवता तुम लोगोंको 


इस प्रकार निःस्वाथ qu 

“अनेन EC उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याणको प्राप्त हो 

TA = J पद्‌ | 

अनेन a Ep है, उसको उपलक्षण बनाकर 

उत्तर-।अनेन! पद x 

उस SH यज्ञका ही वाचक है रहा B, अवश्यकर्तव्यताका प्रतिपादन किया गया है 
किन्तु यहाँ जिस उपल्क्षणरूपसे इसे हवनरूप यक्षंका 7 
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प्रजापतिकी शिक्षा 
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प्रजाः ST पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामञ्चुक्‌ ॥ ( ३। १० ) 
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(I उत EHE Le tw हुए BRE द्वारा देवताओंको 
| वह पुष्ट करना एवं उनकी आवश्यकताओंकी 
b ही उनको उन्नत करना है, ऐसा समझना 
| 7 एबं यह वर्णन उपलक्षणके रूपमें होनेके 
ne अर्थ स्वधर्म समझकर अपने-अपने वर्णाश्रम 
i ime द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत- 
| पहुष्प,पशञ पक्षी आदि समी ग्राणियांकी सुख पहुचाना, 
| उनवी उन्नति करना भी इसीके अन्तर्गत समझना चाहिये | 
। quA देवताळोग तुम लोगोंकी उन्नति करें 
| हस कथनका क्या भाव है! . 
इस कथनसे यहं भाव दिखलाया है कि 
l'Bg प्रकार यज्ञके द्वारा देवताओंको पुष्ट करना 
Ta कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम छोगोंकी आवश्यकता- 
क्रो पूर्ण करके तुम लोगोंको उन्नत करना देवताओंका 
| भी कर्तव्य है | इसलिये उनको भी मेरा यही उपदेश है 
कि वे अपने कर्तन्यका पालन करते रहें | 


न-निःखार्यमावसे एक-दूसरेकी उन्नति करते 





a 





s 
* तीसरा अध्याय o 


VAAIA TENNENE IIIENA A E 


इए तुम लोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे, x x 
इस कथनका क्या भाव है 2 प 


उत्तर-इस कथनसे ब्रह्माजीने यह भाव दिखणया | 
है कि इस प्रकार अपने-अपने स्वार्थका त्याग करे - x 
एक-दूसरेको उन्नत बनानेके लिये अपने qdemr | 
पालन करनेसे तुम लोग इस सांसारिक उन्नतिके साथ- || 
साथ परम कल्याणरूप मोक्षको भी प्रा हो जाओगे। [|| 
अभिप्राय यह है कि यहाँ देवताओंके लिये तो. | | 
्राजीका यह आदेश है कि मनुष्य यदि तुम छोगोंकी | 
सेवा, पूजा, यज्ञादि न करें तो भी तुम कर्तव्य समझकर | 


उनकी उन्नति करो और मलुष्योके प्रति यह आदेश है 
कि देवताओंकी उन्नति और पुष्टिके लिये ही स्वार्थ- 
त्यागपूर्वक देवताओंकी सेवा, पूजा, यज्ञादि कर्म करो | 
इसके सिवा अन्य ऋषि, पितर, मनुष्य, wu, पक्षी, 
कीट, पतङ्ग आदिको भी निःखार्थभावसे स्वधर्मपालनके 
द्वारा सुख पहुँचाओ । 


| इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 
| तेदेत्तानप्रदायैभ्यो यो sg स्तेन एव सः॥१२॥ 


x हरा बढ़ाये हुए देवता तुम लोगोंको 
| ES निश्चय ही देते रहेंगे, इस वाक्यका क्या 
x >) : = n भाव दिखलाया गया है कि तुम 

Ra s TIT करते रहना चाहिये; 
mW AN बढ़ाये हुए देवतालोग 
क पदा ३ s और जीवननिर्वाहके 

c देते रहेंगे, इसमें . सन्देहकी बात 
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Tod यक्षके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुम लोगोको विना माँगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे । इस प्रकार 
| दार दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उनको विना दिये स्वयं भोगता दै, वह चोर ही दै ॥ १२॥ 
नहीं है; क्‍योंकि वे लोग अपना कर्ते्यपालन करनेके 
'छिये बाध्य Ë | 


्रश्न-उनके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो मनुष्य 


` उनको विना दिये ही भोगता है, वह चोर है इस 


कथनका क्या भाव हैः | 

उत्तर-यहाँतक प्रजापतिके वचनोंका अनुवाद 
कर अब भगवान्‌ उपयुक्त वाक्यसे यह भाव दिखलाते | 
हैं कि इस प्रकार ब्रह्माजीके उपदेशानुसार वे देवतालोग [| 


-$H 
IE 





२९५. ` 








n 777 ae ese ते स्वत एव सर्व + 


EE ua तो फिर उनसे पाये 5 A 
` ' gx आदिकाठसे मतुष्योंको सुख पहुँचानेके लिये- 


* उनकी आवश्यकताओंको qui करनेके निमित्त पशु, 
` पक्षी, औषध, वृक्ष, तृण आदिके सहित सबको पुष्टि 
कर रहे Ë और अन, जल, पुष्प, फळ, धातु आदि 
नुष्योपयोगी समस्त वस्तुर मनुष्योंको दे रहे है; जो 
मनुष्य उन सब वस्तुओंको उन देवताओंका ऋण 
x smi विना-उनका न्यायोचित खत्व उन्हें अपण 
किये बिना स्वयं अपने काममें छाता है, वह 
i चसे ही कृतन्न और चोर होता है, जैसे कोई 
' ` स्नेहशीळ माता-पितादिसे पाला-पोसा हुआ पुत्र उनकी 
सेवा न करनेसे एवं उनके मरनेके बाद श्राद्ध-तपंण 
आदि न करनेसे, किसीके द्वारा उपकार पाया 
हुआ मनुष्य यथासाध्य प्रत्युपकार न करनेसे अथवा 
कोई दत्तक पुत्र पिताके द्वारा प्राप्त सम्पत्तिका 
' ' उपभोग करके मांता-पिताकी सेवा न करनेसे कृतन्न 
'' और चोर होता है | 

अरन-जब कि देवताळोग ममुष्योंद्रारा सन्तुष्ट 
किये जानेपर उनको आवश्यक भोग प्रदान करते Š 


FEE RA पकार जह्याजीके वचनोंका प्रमाण देकर भगवानने [ने यज्ञादि कर्मोकी कतेव्यताका i 
शिया और साथ ही उनका पालन न करनेवालेको चोर बतलाकर उसकी निन्दा की; अब उन | 
आचरण करनेवाले पुरुषोंकी प्रशसा करते हुए उनसे विपरीत केवल झरीरपोषणके लिये ही कर्म करेवा wi 


निन्दा करते हे--- 


RERE: सन्तो झुच्यन्ते सर्वकिल्बिपैः । 

यशसे सुजते ते त्रं पापा ये पचचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१२ 

बचे s E 
शरोरपोषण डप saat रेष्ठ पुरुष सब पापोसे मुक्त हो जाते हैं। और ax 
ण करनेके * लिये ही अन्न पकाते हैं, थे तो पापको ही खाते हैं. ॥ १३॥ x 





| प्रश्‍न यज्ञरिष्टारिन:? | 
. वाचक है? LU 


"dr 
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तो फिर उनसे पाये हुए भोगोंको ३5 NW 
वापस न भी दे तो वह चोर कैसे है? "४ 


उत्त-सृष्टिके आरम्मकालसे ही 
देंवताओंको बढ़ाते आये है 
मनुष्योंको इष्ट भोग प्रदान करते आये 
सृष्टिके आरम्भसे ही चळी आती है | s 1 
आदान-प्रदानमे जिन मनुष्योंने quu 
देवताओंको बढ़ाया है और जो बढ़ा हे है ३. 
चोर नहीं हैं; परन्तु दूसरे मनुष्योके द्वार E 
देवताओंसे इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके Ba 
नहीं करता, उसको चोर बतलाना तो उतरत " 
जैसे किसी दूसरे मनुष्यके द्वारा पुष्ट की हु ह 
दूध यदि कोई दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पत 
गौओंकी सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं म 
हुँ, तो वह चोर समझा जाता है-नैसे id 
मनुष्यांके द्वारा बढ़ाये हुए देवताओंसे भोग ग्र i 
उनको विना दिये भोगनेवाळा मनुष्य मी NF 
जाता है | | 


E 








उत्तर-यहाँ “यज्ञ शब्दके द्वार OU ui pv 
महायज्ञका लक्ष्य कराते हुए भ्रा 
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| की कहते हैं, जो क्रियाओसे सम्पादित खार्थत्यागी कर्मयोगीका वाचक यहाँ '्यज्ञशिशशिनः 
| 4 र्यके सुचारुङूपसे सञ्चाळनमें और पद है | 

| -पोषण AAA z; | 
x A ET 23 Cu 2 प्रथ--'सन्त:/ पद यहाँ साधकोंका वाचक Š या. - 
| agg प्राणियोंका TER SI | सिद्धोंका £ 

| और भूतग्राणी । इन पाँचोंके सहयोगसे | | 

x GA पुष्टि होती. है । देवता समस्त संसारको  उत्तर-साधकांका वाचक है; क्योकि सिद्ध 
| : भोग देते हैं ऋषि-महर्षि सबको ज्ञान देते हैं, पुरुषोंमें पाप नहीं होते और यहाँ पापोंसे छूटनेकी 

| km -्तानका-भरण-पोषण करते और हित चाहते गात कही गयी है | : 


है. मनुष्य कमेंके द्वारा सबकी सेवा करते हैं और .. दब क्या e न 
| दा, eh ew सबके सुखके साधनरूपमें अपने- लिये नहीं हो सकता ? और क्या सिद्ध पुरुष zw 

| हो समर्पित किये wd हैं । इन पाँचोंमें योग्यता, नहीं करते? | 

| अधिकार और साधनसम्पन्न होनेके कारण सबकी 


किन ` NETUS उत्तर-सिद्ध पुरुष तो संत हैं ही, परन्तु इस 
E o uu रता हे . cu प्रकरणमें संतका अर्थ 'निःखार्थभावले कर्म करनेवाले 


Wi छोकसेवारूप शास्रीय सत्कर्म ही विवक्षित हैं | के ë । और सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते हैं; परन्तु ' 
| यह क्य है कि वह जो कुछ भी कमाने पापोंसे छूटनेके लिये नहीं, वरं खांभाविक 
“उसमें इन सबका भाग समझे; क्योंकि वह सबकी जोकसंम्रहार्थ करते हैं। | E 

| सहायता और सहयोगसे ही कमाता-खाता Š | . प्रभ-यहाँ “सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते! से qq 
| TRA जो यज्ञ करनेके बाद बचे हुए अन्नको अर्थात्‌ चाहिये ! 
| ES “नका आयभाग देकर उससे बचे इए अन्नक्रो : उत्तर-मलुष्यके qd पापोंका सञ्चय है, वर्तमानमे E - 
SRI उसीको शात्रकार अमृताशी (अमृत खानेवाल्ा ) जीवननिर्वाहके लिये किये जानेवाले वैध अर्थोपार्जनमें : pi du 
माकर केवळ EM नहीं करता, दूसरोंका खत्व _ सर्वारम्मा हि QR e 
x aal ही कमाता-खाता हैं, वह querer) ( १ ८४८) के न्यायसे खेती, व्यापार | 
`| arsa 5 Pere उपार्जित अन्नका शिल्प-आदि प्रत्येक जीवनधारणके कार्यमें कुछनकुछ | 
BER ही होता है और उस अननकी हिंसा होती ही है । ग्ृहंस्थके घरमें मी प्रतिदिन चूल्हे, 
| नही होते 











दिये बिना देवयज्ञ और बलिवैज्वदेव “चक्की झाडू, ओडी और जल रखनेके स्थानमे हिंसा होती. E 
Bc D. "EI हवन और RAA- है । इसक्रे सिवा प्रमाद आदिके कारण अन्यान्य 
| भात री पश्चमहायज्ञोंकी. पूर्ति नहीं: .नि:खार्थमावसे, केवळ लोकसेवाकी ष्टिः को २ मते रखकर, | 
| St स "D "ने SÇ अनको etas याले सब जीवक सुल des x: i s खमहायज्ञादि _.. 
| TN = काममें छाता है | ऐसे मानकर अपने न्यायोपार्जित धनसे यः यथाशक्ति यथा x 
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सबकी सेवारूपी यज्ञ करके cocco C : FUNEM P बचे-खुचे अन्नको 


केवळ उनके सेवार्थ जीवनधारण acm लिये ही 


प्रसादरूपसे ग्रहण करता है, वह सत्पुरुष भूत ओर 
बर्दमानके सब quid छूटकर सनातन ब्रह्मपदको 


E m हो जाता Š ( यज्ञशिशमृतमुजो यान्ति sm 


सनातनम 91३१ ) इसीलिये ऐसे साधकको संत 
कहा गया है। और यहाँ 'सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते” से 
उपर्युक्त अर्थ ही लेना चाहिये | 


wdi होनेवाले नित्यके पाँच पापोंसे तो वह 
सकाम पुरुष भी छूट जाता है जो अपने सुखोप- 
भोगकी प्रापतिके लिये शास्रविधिके अनुसार कम करता 
है और प्रायश्चित्तरूप नित्य हवन, बल्विरवदेव आदि कर्म 
करके सबका स्वत्व उन्हें दे देता है; पर यहाँ कताके 
लिये “सन्तः पद और 'किल्तिषैः? के साथ am 


| z विशेषण आनेसे यही समझना चाहिये कि इस प्रकार 
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निष्कामभावसे पञ्चमहायज्ञादिका अनुष्ठान करनेवाला संत 
पुरुष तो भूत एवं वर्तमानके ,सभी पापोंसे छूट जाता Š | 


qa- अपने शरीरपोषणके ल्यि ही पकाते-खाते हैं, 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करके अपने शरीरपोषणके लिये कर्म के | 


क्यों है £ इसपर कहते है | 
अन्नाट्वन्ति 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो 


pon Rfe ब्रहमाक्षरससुद्भबम्‌ | 
'झात्सवमतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 


0 (पाण माणी असले उतपन्न हेते gi होती यज्ञे होती । 
0 mm विदित कमौसे उत्पन्न कीन अन्नकी उत्पत्ति चष्टिसे होती है, वृष्टि यशसे be 


परमात्मासे उत्पन्न हुआ ज्ञ 
ll 


उन्हें पापी और उनके भोजनको पाप यो इ, ` | 


` वह भी पापी नहीं है । परन्तु जो पुरुष केक को 


भूतानि 


न। इससे सिद्ध | कमेससुदायको तू वेदसे उत्प i 


en 






















उत्तर-यहोँ पकाने-खानेके "N| ^ 
द्वारा भोगे जानेवाळे समस्त य n 
है | जो पुरुष इन भोगोंका S 
यज्ञावशिष्ट उपभोग निष्काममाबसे x à ग 
लिये करता है, वह तो उपर्युक्त पर 
छूट जाता है; और जो केबल ' 
न्यायोचित भागःदेकर उपार्जित भोगेंका auis. 


सुखके लिये---अपने ही शरीर और fan d 
लिये भोगोंका उपार्जन करता है और अपे १ 
उन्हें भोगता है, वह पुरुष पापसे पाप ही ल 
करता है और पापका ही उपभोग करता है के 
उसकी क्रियाएँ न तो यज्ञार्थ होती है dod 
अपने उपार्जनमेसे सबको उनका यथायोग्य um 
ही देता है | इसलिये उसका उपार्जन s 
दोनों ही पापमय AIA कारण उसे पापी dig 
भोगोंको पाप कहा गया ë (ago २११८) 


पर्जन्यादन्नसम्भवः | 


यज्ञः कर्मससुद्धवः॥१४ ) 


024. 
EE š 
be: 
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: लत ल अये हे और समल और संखणका दिल हे. pm Q इत है और समस्त 
हि Ee उतपनन होते. हैं; इस WAN क्या 
- a 
n i. PE UU शब्द व्यापक अर्थमें है | 
छे ay इसका अर्थ केवळ गेहूँ, चना आंदि अनाजमात्र 
र ही नहीं है; किन्त जिन भिन्न-भिन्न आहार करनेयोग्य 
क्र 6 और सूक्ष्म पदाथोसे भिन्न-भिन्न प्राणियोके शरीर 
m आदिकी पुष्टि होती है, उन समस्त खाद्य पदार्थांका 
। वाचक यहाँ (m शब्द ë | अतः समस्त प्राणी 
३ नने उत्पन होते हैं--इस वाक्यका यह भाव है कि 
॥॥ aq पदार्थासे ही समस्त प्राणियोंके शरीरमें रज और 
| क्यं आदि बनते हैं, उस रज-वीर्यके संयोगसे ही 
> Refer प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्तिके 
ब बाद उनका पोषण भी खाद्य पदाथॉसे ही होता है; 
RU GQ सब प्रकारसे प्राणियोंकी उत्पत्ति, वृद्धि और 
ऋ पोषणका हेतु अन्न ही है | श्रुतिमें भी कहा है-- 
(8 अन्नादे खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि 
||| भन्तः (dese ३। २), अर्थात्‌ ये सब प्राणी 
; (गढ uw होते हैं और उतन होकर अनरे 


प्रथ-अन्नको उत्पत्ति वृष्टिसे होती Z 
x का क्या भाव है ? हो है, इस कथन 


ES "E भाव दिखलाया हे कि dan 
b. oma जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन 
Es. ठ ही प्रधान कारण है; क्योंकि 
| Wi TRÀ अलका सम्बन्ध सभी जगह 
dJ भोर TN आधार बृष्टि ही है | 


है, -यह कहनेका क्या 


= 


ç CPN ra जा - — > ^ 





उन सबमे 
भरण-पोषण 


| E PN जितने भी जीव हैं, 
E. | is E. जिसपर सब जीवोंके 


ण. > t 
m 


X तीसरा अध्याय * 
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और संरक्षणका दायित्व Š | मनुष्य अपने इस 
दायित्वको समझकर मन, वाणी, शरीरसे समस्त जीवोके 
जीवनधारणादिरूप हितके लिये जो क्रियाएँ करता है, 
उन क्रियाओंसे सम्पादित होनेवाले सत्कर्मको यज्ञ 
कहते हैं | इस यज्ञमें हवन, दान, तप और जीविका 
आदि सभी कतंव्यकर्मोका समावेश हो जाता है | 
यद्यपि इनमें हवनकी प्रधानता होनेसे शा्नोमें ऐसा 
कहा गया है कि अभिमे आहुति देनेपर बृष्टि होती है 
और उस वृष्टिसे अन्नकी उत्पत्तिके द्वारा प्रजाकी उत्पत्ति 
होती है, किन्तु “यज्ञ” sequ यहाँ केवळ हवन ही 
विवक्षित नहीं है । लोकोपकारार्थ होनेवाली क्रियाओसे 
सम्पादित सत्कममात्रका नाम यज्ञ है | 


'वृष्टि यक्षसे होती है? इस वाक्यका यह भाव 
समझना चाहिये कि मनुष्योंके द्वारा किये हुए कर्तव्य- 


पाळनरूप यज्ञसे ही बृष्टि होती है | हम कह सकते हैं . | 


कि अमुक देशमें यज्ञ नहीं होते, वहाँ वर्षा क्यों होती 
है | इसका उत्तर यह है कि वहाँ भी किसी-न-किसी 
रूपमें लोकोपकारार्थ सत्कर्म होते ही Ë | इसके 
अतिरिक्त एक बात यह. भी है कि सृष्टिके आरम्मसे 
ही यज्ञ होते रहे Š | उन यज्ञोंक फल्खरूप वहाँ -. 
वृष्टि होती है और जबतक पूर्वार्जित यज्ञसमूह सञ्चित | 
रहेगा---उसकी समाप्ति नहीं होगी-तबतक वृष्टि होती ' 
रहेगी; परन्तु मनुष्य यदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो | 
यह सञ्चय धीरे-धीरे समाप्त हो जायगा और उसके 
बाद वृष्टि नहीं होगी, जिसके फल्खरूप gigs जीवों- 
का शरीरधारण और भरण-पोषण कठिन हो जायगा, इस- 
लिये कर्तव्यपाळनरूप यज्ञ मनुष्यको अवश्य 
करना चाहिये | 3 
प्रशन-यज्ञ विहित कर्मसे उत्पन्न होता है, इस 
कथनका क्या भाव है £ E के 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि भिन्न- 
भिन्न मनुष्योंके लिये उनके वर्ण, आश्रम, खभाव और | 
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परिश्थितिके मेदसे जो नाना प्रकारके यज्ञ शाखे 
बतलाये गये हैं, वे सब मन, इन्द्रिय या शरीरकी 
क्रियाद्वारा ही सम्पादित होते हँ | विना शास्रविहित 
क्रियाके किसी भी यज्ञकी सिद्धि. नहीं होती । चौथे 
अध्यायके बत्तीसवें छोकमें इसी भावको स्पष्ट किया 
गया है | 

TA- AARTE पदमे ier शब्दका क्या अर्थ है ओर 
कर्मको उससे उत्पन्न होनेवाला बतळानेका क्या भाव है ° 

उत्तर-गीतामें om शब्दका प्रयोग प्रकरणानुसार 
` परमात्मा, Sm ( १४। ३, ४), श्रा’ (८।१७; 
११।३७), वेद? (9133; १७। २४ ) ओर Sr 
(१८।४२ )--इन सबके अर्थमें हुआ Ë | यहाँ कर्मोंकी 
उत्पत्तिका प्रकरण है और विहित कमोंका. ज्ञान मनुष्य- 
को वेद या वेदानुकूळ शाख्रोसे ही होता | इसलिये 
यहाँ Gg शब्दका अर्थ वेद समझना चाहिये | zq 
सिवा इस HERD अक्षरसे उत्पन्न. बतठाया गया है, 
इसलिये भी ब्रह्मका अर्थ वेद मानना ही ठीक है; क्योंकि 
परमात्मा तो खयं अक्षर है और प्रकृति अनादि है, 
भतः उनको अक्षरसे उत्पन्न कहना नहीं बनता और ब्रह्मा 
तथा त्राह्मणका यहाँ प्रकरण नहीं Ë | कमको वेदसे === 
अतडाकर यहाँ यह भाव दिखलाया है कि किस मनुष्य- 
ii de कर्मे किस प्रकार करना कर्तव्य है-.. 

बात वंद और SITSIERT 
क्रियाएँ की जाती हैं उन्हीसे S š p 
है 


. वेदानुकूळ शासे, ही 


TAAR अक्षरसे उत्पन्न होनेवाळा T 

CURE अकार सृश्‍चिककी 
DERG अव उत्त यज्ञरूप ennt. 
TOR यानी अपना कर्तव्य-पालन 


एफ e e 
x नमोऽस्तु ते सवंत एव सव * 
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अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये | 


स्थिति अपर Se बतलाकर और परमात्मा q 

TH अवश्यकर्तव्यता सिद्ध करनेके लिये-उस ufi जई 
करनेवालेकी निन्दा करते ; ; : 3 "a 
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क्या. अभिप्राय है, क्योंकि. वेद तो 
'* उत्तर-परह्म परमेश्वर नित्य है " गे! 
विधानरूप वेद भी नित्य है-इसमें कुछ mi 
Š । अतः यहाँ वेदको परमेश इह 
यह अभिप्राय नहीं है कि वेद qa a | 
पीछेसे उत्पन्न हुआ है, किन्तु यह sÑ | 
सृष्टिके आदिकाल्में परमेश्वरसे वेद प्रकर ài 
प्रल्यकाळमें उन्हींमें विळीन हो जात X 
अपौरुषेय है अर्थात्‌ किसी मनुष्यका बनाया E 
नहीं है | यह भाव दिखलानेके लिये ही को ९ 
अक्षरसे यानी अविनाशी परमात्मासे उत़ के 
बतलाया गया है | अतएव इस कथने बेदी क क 
ही सिद्ध की गयी हे | इसी भावसे सतरहवें sama, बा 
छोकमें भी वेदको परमात्मासे उत्पन्न बतलया wi sÍ 
. ग्रंथ-'सर्वगतम्‌ विशेषणके सहित «y wd 
किसका वाचक है और हेतुवाचक qam w Q 
प्रयोग करके उसे यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित aqa 
अभिप्राय है ! | ii 
= उत्तर-'सवंगतम? विशेषणके सहित UH T 
यहाँ सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार परश : 
वाचक है और 'तस्मात? पदके 
परमेश्वरको यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित suem * 
दिखलाया गया है कि समस्त यज्ञोंकी REG 
बतलायी गयी है, वह वेद भगवानको बाण है| P 
उसमें बतलायी हुई विधिसे किये ज i 
यज्ञोंके अधिष्ठाता. सर्वव्यापी परमेश्वर ^ gi 
रहते हैं, अर्थात्‌ यज्ञ साक्षात्‌ 
इसलिये प्रत्येक मनुष्यंको भगवानके 


a s 


क 
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W: 
q 
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EC R < o MEME एबं प्रवतितं चक्र 


B ` ९ 

Ë 

q 

P 

d acu 'चक्रम? पद किसका वाचक है और 
|i 


JA के साय «एवं प्रवर्तितम! विशेषण देनेका क्या भाव 
| है तथा उसके अनुकूळ बरतना क्या है ! 

X! उत्त-चौदहवें sah वर्णनानुसार “चक्रम? पद 
क. का एृष्टियरम्पराका वाचक है; क्योंकि मनुष्यके द्वारा की 
iw बानेवाली शाञ्रविहित क्रियाओंसे यज्ञ होता है, यज्ञसे 
wi ष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न होता है, अन्नसे प्राणी 
८३. उसन होते हैं, पुनः उन प्राणियोंके ही अन्तर्गत 
| सुप्यके द्वारा किये हुए कमॉंसे यज्ञ और यज्ञसे बृष्टि 
र शेती है। इस तरह यह सृष्टिपरम्परा सदासे चक्रकी भाँति 
| चरै आ रही हे | यही भाव दिखलानेके लिये “चक्रम! 
ai TA साथ Ë प्रवति तम्‌? विशेषण दिया गया Š | 
ह| अपने वर्ण, आश्रम, सवभाव और परिस्थितिके 
६१| SERO मनुष्यका जो खधर्म है, जिसके पालन 
c E दायित्व B, उसके अनुसार अपने 
४१ s. पानीके साथ पाळन करना ही उस 
Á E eq हे | अतएव आसक्ति और 
) फा त्याग करके केवल इस सृष्टि-चक्रकी 
| या ही जो योगी अपने 
PE 


| E i E करता Ë, जिसमे किश्चिन्मात्र भी 


| आओ प्रतिष्ठित परेश्वरो d रहता, वह उस खधम॑रूप 
ZB. - ( 
j m e की आप्त हो जाता है | 
j| a rer. DM. अनुकूल न बरतनेवाळे 
Sw : "his ? LM ञ्‌ र्‌ ( 3 












T क्या अभिप्राय हे 2 


# तीसरा अध्याय # 
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नानुवतेयतीह यः | 








अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स॒ जीवति ॥१६॥ 


ह पार्थ ! जो पुरुष इस लोकमे इस प्रकार परस्परासे प्रचलित सश्टिचक्रके अनुकूल नहीं यरतता 
अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके दारा भोगोमे रमण करनेवाला पापायु पुरुष ` 


उत्तर-अपने कर्तव्यका पालन न करना ही उपर्युक्त 
सृष्टिचक्रके अनुकूल न चलना है | अपने कर्तव्यको भूल- 
कर जो मनुष्य विषयोंमें आसक्त होकर निरन्तर इन्द्रियोंके 
द्वारा भोगोंमें ही रमण करता है, जिस किसी प्रकारसे 
भोगोंके द्वारा इन्द्रियोंको तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य 
बन जाता है; उसे (इन्द्रियारामः कहा गया है। 
इस प्रकार अपने कतंव्यका त्याग कर देनेवाला 
मनुष्य भोगोंकी कामनासे प्रेरित होकर. इच्छाचारी 
हो जाता है, अपने खार्थमें रत. रहनेकेः कारण 
वह दूसरेके हित-अहितकी कुछ भी परा 
नहीं करता-जिससे दूसरोंपर बुरा प्रभाव पड़ता है और 


सृष्टिकी व्यवस्थामें विन्न उपस्थित हो जाता ë | ऐसा . 


होनेसे समस्त प्रजाको दुःख पहुँचता है | अतएव 
अपने कर्तव्यका पालन न करके सृश्टिमें दुव्यंवस्था 
उत्पन्न करनेवाला मनुष्य बड़े भारी दोषका भागी होता 
है तथा वह अपना खार्थ सिद्ध करनेके लिये जीवनभर 
अन्यायपूर्वक धन और ऐश्वर्यका संग्रह करता रहता है, 
इसलिये उसे 'अघायुः कहा गया हे | वह मनुष्य- 
जीवनके प्रधान लक्ष्यसे-संसारमें अपने कर्तव्यः | 
पाळनके द्वारा सब जीवोंको सुख पहुँचाते हुए परम | 
कल्याणरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेना-इससे | 
सर्वथा वञ्चित रह जाता है, और अपने अमूल्य मचुष्य- 
जीवनको बिषयभोगोमें रत रहकर व्यर्थ खोता रहता 
B. इसलिये उसके जीवनको व्यर्थ बतलाया गया 
ë| x x | 











———— 


सखन्य-यहॉ यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त मकारसे uh अचार चलने 
रेणके मनुष्योपर है! अतएव परमात्माकी NA सिद्व महापुरुषके [सिवा इस gn E 
ÄR अपने-अपने कर्तव्यपालनका दायित्र है-यह भाव दिखलानेके लिये दो eam E 


दिने कर्तव्यका अभाव और उसका हेठु बतलाते Ë— 


यस्त्वात्मरतिरेव 


उसके लिये कोई कर्तव्य नही है ॥ १७॥ 


JAF पदका क्या अभिप्राय Ë : 


IRANA जिनके लिये सधर्मपाळन 
3 अवश्यकतंन्य बतलाया गया है एवं खधर्मपालन न 
oc करनेसे जिनको 'अधायुः कहकर जिनके जीवनको 
व्यर्थ बतठाया गया है, उन मनुष्यांसे शा्रके शासनसे 
ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुषोंको अळग करके उनकी 
स्थितिका वर्णन करनेके लिये यहाँ 'तुः पदका प्रयोग 
किया गया Ë | 


TAMRA: आत्मतृप्तः? और । (आत्मनि 
WC Wesce तीनों विशेषणोंके सहित ध्यः? पद 


किस मनुष्यका वाचक Ë तथा उसे 'मानव:! कहनेका 
क्या अभिप्राय Š z 


उत्तर-उपयुक्त विशेषणोके सहित q $ 





पद यहाँ 

| सचिदानन्दघन quie परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महात्मा 

; EUN वाचक है और उसे मानव: कहकर यह 

ARE भाव 

| . हरेक मनुष्य ही साधन करके 

nom सकता है, क्योंकि परमात्माकी प्राप्तिमे 
qo चुष्यमान्रका अधिकार है 

PUO अव्ययक्े सहित आत्मरतिः? विरे 
का क्या भाव है z EB षण 





E a नमोऽस्तु ते सरवेत एव सवे s 





स्यादात्मतृप्तश्व 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७| 


"A SY मासै A 
परन्तु जो मनुष्य आत्मामे ही रमण करनेवाला ओर आत्मासे ही दत तथा आत्मा हो m 


al _निरन्तर परमा कि |` 5 
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सानव! | 


NAA "S ES EC सळ 


E 
उत्तर-इस विशेषणसे यह भाव Reni 
परमात्माका प्रात हुए पुरुषकी दृष्टिमे यह mi q 
समसे जगे हुए मनुष्यके लिये स्री ह है 
भाँति हो जाता है | अतः उप्र HŠ 
भी सांसारिक ud किज्चिन्मात्र d 
नहीं होती और वह किसी भी वस्तु Q 
करता, केवळमात्र एक परमात्मामें ही की 
उसकी अटळ स्थिति हो जाती है । इस कश 
मन-बुद्धि भी संसारमें रमण न करके वेवर 
खरूपका ही. निश्चय और चिन्तन करते Rd] हे 
उसका आत्मामें रमण करना Ë | || ष 
प्रक्न-“आत्मतृप्त:ः विशेषणका क्या भर 
उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया ë Ë 
को प्राप्त पुरुष पूर्णकाम हो जाता है 
कोई भी वस्तु प्राप्त करनेयोग्य नहीं र 


शे 

भी सांसारिक वस्तुकी उसे भि 3 

नहीं रहती, वह परमात्माके सा | के 
हो जाता * | 


स्थित होकर warm लिये तृप्त 


Al 
प्ररन=*आत्मनि एव सन्तुष्ट p ; 
उत्तर-इससे यह भाव दिखला. | 


P ` 
i 



















i । o son I NE —À >= 
WE >> कि बड़े-से-बड़ा प्रलोभन भी 
i| gal Bes नहीं कर सकता, उसे 
B gi 1 aq किसी भी घटनासे किञ्चिन्मात्र भी 

नहीं हो सकता संसारकी किती भी वस्तुसे 
तोष नहीं रहता, वह सदाके लिये 


भी सम्बन्ध 
Pe विकारोसे सर्वथा अतीत होकर सचिदा- 


xw Rex सन्तुष्ट रहता है | ऐसा 
कोई विरळा ही होता है । 


wl. प््न-उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है, इस 
| gm क्या भाव है : 
१. उत्त-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
Wiss विशेषणोसे युक्त महापुरुष परमात्माको प्राप्त 
ह है, अतएव उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके 
। ॥ हैं, कृतकृत्य हो गया है; क्योंकि मनुष्यके लिये 
॥ £ Re भी कर्तव्यका विधान किया गया है, उस 
m 
न ` चास्य 










I 
I 
q ` 


ह रहता ॥ १८॥ 


W: 
) 


Wy भमिप्राय है 


pv जो यह बात कही गयी है कि 


"él रहता, उसी बातको 
वे ed उसके लिये पुनः कर्तव्य 
महापुरुष NUUS हैं | अभिप्राय यह है कि 

परमात्माके खरूपमें सन्तुष्ट 
जैकिक >. T उसे किसी भी कर्मके द्वारा 
किक प्रयोजन सिद्ध करना 


महापुरुषका कर्म करनेसे या न करनेसे 
नहीं रहता, यह कहनेका क्या 





* तीसरा अध्याय * 


नेव तस्य कृतेनाथों 


और न उनका न करना ही विधेय है, वह शाके 


३०३ 






सबका उद्देश्य केवल्मात्र एक परम कल्याणखरूप 
परमात्माको प्राप्त करना है | अतएव वह उद्देश्य जिसका 
पूर्ण हो गया, उसके लिये कुछ भी करना शेष नहीं 
रहता, उसके siege समाप्ति हो जाती है। _ 


श्न-तो क्या ज्ञानी पुरुष कोई भी कर्म नहीं करता ? 


spaim मन-इन्द्रियोंसहित शरीरसे कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं रहता, इस कारण वह वास्तवमें कुछ 
भी नहीं करता; तथापि उसके मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोंके द्वारा पूर्वके अभ्याससे प्रारब्धके अनुसार 
लोकदृष्टिसे शास्रानुकूल कर्म होते रहते हैं | ऐसे कर्म 
ममता, अभिमान, आसक्ति और कामनासे सर्वथा रहित 
होनेके कारण परम पवित्र और दूसरोंके लिये आदर्श 
होते हैं, ऐसा होते हुए भी यह बात घ्यानमे 
रखनी चाहिये कि ऐसे पुरुषपर शाका कोई शासन 
नहीं है | 


नाकृतेनेह कश्चन । 


o 


सवभूतेषु ` कश्रचिदर्थेव्यपाश्रयः ॥१८॥ 


ia महापुरुषका इस विश्वमे न तो कमे करनेसे कोई प्रयोजन रहता है ओर न कमाके न करने 
॥ से ही कोई प्रयोजन रहता हे । तथा सम्पूर्ण प्राणियोमे भी इसका किञ्चिन्मात्र भी सार्थका सम्बन्ध 


शेष रहता है और न इसी प्रकार कमॉके त्यागद्वारा 
ही कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता हे; 


उसकी समस्त आवश्यकताएँ समाप्त हो चुकी हैं, अब 








E IE 


उसे कुछ भी प्राप्त करंना शेष नहीं रहा है । इस . 


कारण उसके लिये न तो कमोंका करना विधेय है 








शासनसे सर्वथा मुक्त है | यदि उसके मन, इन्द्रियोंके 
संघातरूप शरीरद्वारा करम किये जाते हैं तो उसे शात्र 





उन कर्मोंका त्याग करनेके लिये बाध्य नहीं करता और 
यदि नहीं किये जाते तो उसे ume कर्म करनेके 
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——a—n NE S उत्तः इससे N 55 
लिये बांध्य नहीं करता । अतएव ज्ञानीके लिये यह 
भाननेवी कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान होनेके बाद 
भी जीवन्मुक्तिका सुख भोगनेके लिये ज्ञानीको uh 
त्याग या अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता है; क्योंकि ज्ञान 
होनेके अनन्तर मन और इन्द्रियोके आरामरूप तुच्छ 
सुखसे उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता, वह सदाके 
लिये नित्यानन्दमें मग्न हो जाता Ë एवं स्वयं आनन्दरूप 
बन जाता है | अतः जो किसी सुख-विशेषकी प्राप्तिके 
लिये अपना 'प्रहणः या “त्यागः रूप कर्तव्य शेष मानता 
है, वह वास्तवमें ज्ञानी नहीं है, किन्तु किसी स्थिति- 





विशेषको ही ज्ञानकी प्राति समझकर अपनेको ज्ञानी 


माननेवाळा है | सतरहवें छोकमें बतळाये इए eun 
युक्त ज्ञानीमें ऐसी मान्यताके लिये स्थान नहीं है | इसी 
बातको सिद्ध करनेके लिये भगवानूने उत्तरगीतामें भी 
कहा है 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः | 
न चास्ति विश्चित्क्तव्यमस्ति चेन्न सतत्तवित || 
| (2133) 
अर्थात्‌ जो योगी ज्ञानरूप अमृतसे qu और कृत- 
कृत्य हो गया है, उसके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं 
है । यदि कुछ कर्तव्य है तो वह तत्तज्ञानी नहीं है | 
` प्रश्न-सम्पूण प्राणियोंमें भी इसका किश्चिन्मात्र भी 


सार्थका सम्बन्ध नहीं रहता 
ता, इस कथनका 
भाव है ! o d 





' विहित कमोका supra im PAIS SA लिये सधर्मका पालन करना अर्थात जपने १. a हे 

| | न्‌ रहनेपर भी उसके मन-इद्धियो d Š sl परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके (c fici E 
` तष्य कराते हुए भगवान्‌ अर्जुनक्षो ज महे (zà धातार कर्म होते हँ | अंब 7 I. 
. S or कतव्य-कर्म करनेके लिये आज्ञा देते ही | |, 
INGUR: maa o र्य Q Sb [4 

cee सतत कार्य कर्म amal |, 

` WIRT कर्म परमाप्नोति gendi! | 
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U AAA p 
उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव 3 
ज्ञानीका जैसे कर्म करने और न र É 
नहीं रहता, वैसे ही उसका "hans P 
भी किश्चिन्सात्र भी कोई प्रयोजन नही S 
यह है कि जिसका देहाभिमान AU 
गया है एवं जो परमात्माको प्राष्तिके m. | 
रहा है, ऐसा साधक यद्यपि अपने w. 
कुछ भी नहीं चाहता तो भी रारीरनिवहवे दर 
न-किसी रूपमें उसका अन्य प्राणयते ह| हि 
सार्थका सम्बन्ध रहता है | अतएव उसके झर] ह 
के आज्ञानुसार कर्मोका प्रहण-त्याग कला छ| ह 
किन्तु सचिदानन्द परमात्माको प्राप्त जनी | 
अभिमान न रहनेके कारण उसे जीवनकी भे m 
रहती; ऐसी स्थितिमें उसके शरीरका fp. 
नुसार अपने-आप होता रहता है। अतस न 
किसी भी प्राणीसे किसी प्रकारके स्वार्था सक ८. 
रहता; और इसीळियें उसका कोई भी कतय भे 
रहता, वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। | ३ 
रश्ष-ऐसी स्थितिमें उसके द्वारा कर्म मन| 
जाते हैं ! red SN 
उत्तर-कर्म किये नहीं जाते, श | 
दृष्टिसे. उसके द्वारा लोकसंग्रहके लिये कह [ 
वास्तवे उसका उन कमॉसे कुछ भी gat E 
इसीलिये उन कर्मॉको “ma ही नहीं मत है 








S 
R «at ni 
h gan कर्मे करता उ ह, 
E तस्मात! पदका कया भाव  £ । 

तस्मात्‌? पद यहाँ पिछले AnA सम्बन्ध 
| है; इससे um यह भाव दिखलाया ë कि 
Jo | मैंने जिन-जिन कारणोंसे स्वथर्मपाठन 
» | sod परमावश्यकता सिद्ध की है, उन सब बातोंपर 
l gar करनेसे यह बात The होती है कि सब प्रकारसे 
| gaini पालन करनेमें ही तुम्हारा हित है । इसलिये 
à gi अपने वर्णधर्मके अनुसार कर्म करना ही चाहिये । 


I प्रम-असक्तः! पदका क्या भाव है ¦ 
| 


उत 





® उत्त-असक्त:? पदसे भगवान्‌ अर्जुनको समस्त 
B ^ AAN 

ask उनके फलरूप समस्त भोगोर्म आसक्तिका 
' बाग करके कर्म करनेके लिये कहते Ë | आसक्तिका त्याग 
| कहनेसे कामनाका त्याग उसके अन्तर्गत ही आ गया, 
* क्योकि आसक्तिसे ही कामना उत्पन्न होती है (२।६२)। 
i Re यहाँ फलेच्छाका त्याग अळग नहीं बतलाया गया | 


P-UR पदका क्या भाव है 2 


(d. उ्पर-मगवानू पहले यह बात कह आये हैं कि कोई भी 
hr मनुष्य क्षणमात्र भी विना © किये A 
al कम किये नहीं रह सकता 


RIS); 
m m सिद्ध होता है कि मनुष्य निरन्तर 
| s “रता ही रहता ë | इसलिये यहाँ 
T Be RA प्रयोग करके भगवानूने यह भाव 











उनके qeu आसक्तिसे रहित 
z किसी समय कोई भी कर्म आसक्ति- 


E 


t: 


— 


* तीसरा अध्याय ॐ 


| ——— neues cmd NE — T. ४५४ Tas Www d 


Y ब आसकिसे रहित होकर सदा कतेव्य-कमेको भली 
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भाँति करता रह । क्योंकि आसक्तिसे 


मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता Š ॥१९॥ 


प्रश्न-'कर्म” पदके साथ 'कार्यमः विशेषण देनेका 
क्या भाव है 2 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
तुम्हारे छिये वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके 
अनुसार जो कर्म कर्तव्य हैं, वे ही कर्म तुम्हें करने 
चाहिये; परधर्मके कर्म, निषिद्ध कर्म और व्यर्थ या 
काम्यकर्म नहीं करने चाहिये । 

प्रक्ष-“समाचर? क्रियाका क्या भाव है 2 


उत्तर-“आचरः क्रियाके साथ “समः उपसर्गका 
प्रयोग करके भगवानूने यह. भाव दिखलाया है कि उन 
कर्मोंका तुम सावधानीके साथ विधिपूर्वक यथायोग्य 


आचरण करो | ऐसा न करके असावधानी रखनेसे 


उन कर्मोमे त्रुटि रह सकती है ओर उसके कारण तुम्हें 
परम श्रेयकी mAN विलम्ब हो सकता है | 
प्रश्न-आसक्तिसे रहित होकर कर्म करनेवाला पुरुष 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है, इस कथनका क्या 
भाव है ! 
उत्तर-इस कंथनसे भगवानने उपयुक्त कर्म- 
योगका फळ बतळाया है | अमिप्राय यह है कि 


DNE . उपर्युक्त प्रकारसे आसक्तिका त्याग करके कतंव्य-कर्मो 
सदा-सवेदा जितने भी कर्म करो | 


का आचरण करनेवाला मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त होकर 
परम पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है, इस कर्मयोग- . | 
का इतना महत्त्व है । ,इसळिये तुम्हें उपयुक्त | 
प्रकारसे कर्म अवश्यमेव करने चाहिये | ho 


क es | a iud i: 
पहले जा... पे जो यह वात कही कि आतक्तिसे रहित होकर कर्म करनेवाला मनुष्य 
x गाते भाता है, उसी बातको पुष्ट करनेके (लिये जनकादिका प्रमाण देकर पुनः अजुनके लिये क्म ` 

















लोकपडग्रहमेवापि 


जनकादि शानीजन भी आसक्तिरहित कमद्वारा ही परम सिद्धिको um हुए थे। 
लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू कर्म करनेको ही योग्य दै अर्थात्‌ तुझे कमे करना ही उचित है ।; 


qw mL! पदसे किन पुरुषोंका सङ्केत 
किया गया है और वे लोग भी 'कमॉंके द्वारा ही परम 
सिद्विको प्राप्त इए HD, इस कथनका क्या भाव Ë ? 


उत्तर-राजा जनकके समयसे लेकर भगवानके 
उपदेशकाळतक ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग 
करके केवळ परमात्माकी प्राप्तिकि fex ही कर्म 
करनेवाले अश्वपति, इक्ष्वाकु, प्रह्माद, अम्बरीष आदि जितने 
भी इस प्रकारके महापुरुष हो चुके थे, उन सबका सङ्केत 
'जनकादयः? पद्से किया गया है | पूर्व छोकमें जो 
यह बात कही गयी कि आसक्तिसे रहित मनुष्य 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है, उसीको प्रमाणद्वारा सिद्ध 
करनेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि पूर्व 
काळम जनकादि प्रधान-प्रधान महापुरुष भी आसक्ति- 
रहित कर्मोके द्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे । 
अभिप्राय यह है कि आजतक बहुत से महापुरुष 
ममता, pv और कामनाका त्याग करके कर्मयोग- 
द्वारा परमात्माको प्राप्त 

3 नहीं है । अत aa a pr 
` निश्चित मार्ग है, इसमें किसी प्रकारका D 3 
। ह नहीं है | 
प्रभन-परमात्माकी प्राप्त 

फिर यहाँ आसक्तिरहित 
दार बतलानेका क्‍या अभिप्राय है 


sii फेरहित कमाद्वारा जिसका अन्त :- 


करण शुद्र हो जाता है, उसे 
परमात्माकी 
ववज्ञान अपने-आप मिळ जाता है (४। ky n 


तो तत्तज्ञानसे होती है, 
परमात्माको AN 


BR, S ; CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ससे और igit 
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कमेणैव हि. mu ss s हि संसिडिमास्थिता जनकादय;। s 


सम्पश्यन्‌ 









A 


:| 3 
Q 
कतुमहेसि ॥२०॥ 


| f 


MEETS 


वह तत्काळ ही परमात्माको प्राप्तहो ME 
इसलिये यहाँ आसक्तिरहित कमोंको साई g 
द्वार बतलाया गया Š | | 
प्र्-“ठोकसंग्रह? किसे कहते हैं aq 
संग्रहको देखते हुए कर्म करना उचित - 
क्या अभिप्राय है 2 z 
उत्तर-सृष्टि-सव्वालनको सुरक्षित ag ६ 
उसकी व्यवस्थामें किसी प्रकारकी अडका $| ९ 
करके उसमें सहायक बनना लोकसंग्रह ami 
अथात्‌ समस्त प्राणियांके भरण-पोषण ओर खण्मा 
मचुष्यपर है; अतः अपने वर्ण, आश्रम सा 
परिस्थितिके अनुसार कर्तव्य-कमोंषा | १ 
आचरण करके जो दूसरे छोगोंको अपे # | 
द्वारा ढुर्गुण-दुराचारसे हटाकर ud शॉ! 
&— él लोकसंग्रह है | यहाँ 
ओर देखते हुए भी कर्म करना उर्चित 
भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि pe 
वाले मनुष्यको परम श्रेयूप परमेश्व ” / व 
तो आसक्तिसे रहित होकर कर्म करा » 
इसके सिवा छोकसंग्रहके लिये भी 
करते रहना उचित है; इसलिये ge d 
अर्थात्‌ द मैं कर्म न कहूँगा तो ¢| च 
कर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग 
का त्याग कर देंगे, जिससे 


ey) एफ 










qr है? यह सोचकर भी कर्म करना ही 


| m उनका त्याग करना तुम्हारे लिये किसी 
Ë | पार भी उचित नहीं है । 
al  छोकसंम्रहर्थ कर्म परमात्माको प्राप्त ज्ञानी 
| y ही हो सकते हैं या साधक भी कर 
y 2 
| तक्ता ë - c es 
à | gam लिये अपना कोई ended नहीं होता, 
| ससे उसके तो सभी कर्म लोकसंग्रहार्थ ही होते हैं; 
कं! एत नीको आदर्श मानकर साधक भी लोकसंग्रहार्थ 
कक कै कर सकता है | अवश्य ही वह पूणरूपसे नहीं कर 
| सकता; क्योंकि जबतक अज्ञानकी पूर्णतया निवृत्ति 
) | हा होजाती, तबतक किसी-न-किसी अंझमें स्वार्थ बना ही 
| छता है। और जबतक सार्थका तनिक भी सम्बन्ध 
E तवतक ूर्णरूपसे केबल लोकसंमग्रहार्थ कर्म नहीं 


" हो सकता | 






| सि कहते हे-- 
यद्यदाचरति 
स यत्प्रमाण 


i 
aue 
h 
| 












al 

M 

à | भभ-यहा श्रेष्ठ? 

JANE 
fi UI 


h 
| 
£ 


Tig महात्मा 
" i मे पुरुष जव के यद Ur. पद है | 
| | | जो-जो कर्म करता है, दूसरे 


| 
te 
| नी 
Y 
d 
| 
Rd 
शक 


C LA iN 


3x तीसरा अध्याय # 


N z > रखनेके MS DE DN मुझे अपना कर्तन्यपालन 


्रेष्ठस्तत्त देवेतरो 


कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥२१॥ 


T उस्ष जोजो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-बैसा ही आचरण करते हैं । 
"याण कर देता है, समस्त मलुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने ळग जाता है ॥ २१॥ 

R किस मनुष्यका वाचक है ? मनुष्य भी उन-उन कर्मोको ही किया करते ë 

अच्छे गुण और आचरणोके वाक्यका क्या भाव Ë 2 

हो गया है, जगतूके अधिकांश 

विस्वास करते Ë QQ प्रसिद्ध है कि संसारे श्रेष्ठ माना जानेवाल महात्मा यदि 
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्रश्न-जब ज्ञानीके लिये कोई कर्तव्य नहीं है और 
उसकी इष्टिमें कर्मका कोई महत्व ही नहीं है, तब 
उसका छोकसंग्रहाथ॑ कर्म करना केवल लोगोंको 
दिखलानेके लिये ही होता होगा ? 


उत्तर-ज्ञानीके लिये कोई कर्तव्य न होनेपर भी 
वह जो कुछ कर्म करता है, केवळ लोगोंको दिखलानेके 
लिये नहीं करता | मनमें कर्मका कोई महत्त्व न हो 
और केवळ ऊपरसे लोगोंको दिखलाने भरके लिये किया 
जाय, वह तो एक प्रकारका दम्म है | ज्ञानीमें दम्म 


dg नहीं सकता | अतएव वह जो कुछ करता 


है, छोकसंग्रहाथ आवश्यक और महत्त्वपूर्ण समझकर 
ही करता है; उसमें न दिखोआपन है, न आसक्ति है, 
न कामना है और न अहङ्कार ही है। ज्ञानीके कर्म 
किस भावसे होते .हैं, इसको कोई दूसरा नहीं जान 
पाता; इसीसे उसके कर्मॉमे अत्यन्त विलक्षणता मानी 
जाती ë | 


फी] संस्वन्थ--पूर्वेशलोकमें भगवानूने अजुनको लोकसंग्रहकी ओर देखते हुए कर्मोका करना उचित वतलाया; 
| (एर वह जिज्ञासा होती हे कि कर्म करनेसे किस प्रकार लोकसंग्रह होता है ? अतः यही बात समझानेके 


जनः | 


उत्तर-इस वाक्यसे भगवानूने यह भाव दिखलाया 


अपने वर्ण-आश्रमके धर्मोका भलीभाँति अनुष्ठान करता 
है तो दूसरे छोग भी उसकी देखा-देखी अपने-अपने 








EN ३०८ $ नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे o _ 


! 


| किसी प्रकारकी बाधा नहीं आती किन्तु यदि कोई धर्मात्मा इसलिये माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी 








: छोकसंग्रहकी ओर ध्यान रखते हुए भी अपने वर्ण- अनुकरण करते हैं, तब यह कहनेकी amami 


कर निस बातकों प्रामाणिक शोषित कर देता है क्रियाओंको वचनोसे भी प्रमाणित कर 7 | 


अमुक कर्म SR मनुष्यको रस प्रकार करना चाहिये ग्या & | | 


b ` अपना उदाहरण 


Gumi तो भी मैं ed ही वर ua न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्रात s | 


| E o को रहते -— इसआ धमाका So o को खे ओर अमुक करस इस फ S करनेमें श्रद्धापूर्वक SQ रहते और अमुक कर्म इस प्रकार नही का | 


$. इससे सवी व्यवस्था सुचाररूपसे चरती रहती है, के अनुसार साधारण मनुष्य dy. E i 
a 


ज्ञानी पुरुष अपने वर्णाश्रमके धर्मोका त्याग कर देता ठीक रखनेके उद्देश्यसे बड़ी ` 
Š तो लोगोंपर भी यही प्रभाव पडता है कि वास्तवर्मे करते हुए लोगोंको शिक्षा देकर प; 
QUSS qv 
कर्मोमें कुछ नहीं रक्खा है; यदि कर्मोंमें ही कुछ सार कर्तव्यम नियुक्त करना चाहिये । भौर M 
होता तो अमुक महापुरुष उन सबको क्यों छोड़ते-- पूरा ध्यान रखना चाहिये कि उसके उपदेश 1 
ऐसा समझकर वे उस श्रेष्ठ पुरुषकी देखा-देखी अपने वर्ण- से संसारकी व्यवस्था सुरक्षित qug M 
आश्रमके लिये विहित नियम और धमाका त्याग कर आश्रमके धर्मकी या मानवघर्मकी पाक कष 
बैठते हैं | ऐसा होनेसे संसारमें बड़ी गड़बड़ मच जाती. भी धक्का न पहुँचे अर्थात्‌ उन वी ३ 
है और सारी व्यवस्था टूट जाती है और इसका जिम्मेबार श्रद्धा और रुचि कम न हो जाय | | 
^ ha ए ; il 
वह श्रेष्ठ महापुरुष ही होता है | अतएव महात्मा पुरुषको pu uu Às पुरुषके आच gi 
Ta अनुसार सावधानीके साथ यथायोग्य समस्त हुई कि वह जो कुछ 'ग्रमाणः कर देता है e 
[SER करते रहना चाहिये, कर्मोंकी अवहेळ्ना अनुसार बरतते हैं ! 

या त्याग नहीं करना चाहिये। | 
प्रभ-वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त 
मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने लग e । स्थितिके — 
S जाता है समंय एवं स्थितिके अनुसार सबके £ ali 


इस वाक्यका क्या भाव है ! š ` 
उत्तर-इससे भगवानूने x Š । श्रेष्ठ gem लिये यह सम्भव नही शिक 
"ord नामले TE भाव दिखलाया है कि योग्य कर्मोको अळग-अळग स्वयं amara के. 
आचरण करके और लोगोंको शिक्षा इसलिये श्रेष्ठ पुरुष जिन-जिन वैदिक di 


उत्तर-संसारमें सब लोगोंके कर्तव्य wd: 
होते ~ १ š 
होते । देश, समाज और अपनेअपने wi 










^4 
L^ 


काः Tu 
थत्‌ लोगे अन्तःकरणे विश्वास करा देता है कि उसीके अनुसार लोग बरतने end Q 


७७ z 


- poe 


Pom "t वेड योते आचरणं लोमे ka वतलाकर अब sa di Ç 
B. कै अउततार विहित FR करनेकी अवश्यकर्तव्यताका प्रातिपादग er | 
न ad मे We कर्तव्यं त्रिषु Ady किञ्चन । x 






TĚ ॥ २२॥ 
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लक रोषि कलेका आशे रन तले जा बह q mg शब्दसे सम्बोधित 


करनेका 


उनका नाम XU था और जब वे राजा 
यहाँ गोद चली गयीं तबसे उनका नाम 
, पडा | माताकें इन नामाके सम्बन्धसे ही 


` इनो पर्थ और कौन्तेय कहा जाता है | यहाँ भगवान्‌ 


तको add प्रवृत्त करते इए परम स्नेह और 


` अतीप्ताकें सूचक “पार्थः नामसे सम्बोधित करके 
परतो यह कह रहे हैं कि 'मेरे प्यारे भैया ! में तुम्हें 
| न ऐसी बात नहीं बतला रहा Ë जो किसी अंशमें 


निम्नश्रेणीकी हो; तुम मेरे अपने भाई हो, में तुमसे 


| बही कहता हूँ जो मैं खयं करता हूँ और जो तुम्हारे लिये 
| एए श्रेयस्कर है ।? 


प्रश्न-तीनों छोकोंमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, 
इस कथनका क्या भाव है 2 


उत्त-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि धर्म, 


| भ, काम और मोक्ष--इन चार पुरुषार्थोकी सिद्धिके 


Bei विधान होता है; किन्तु में 
सं ही सबके कर्तव्यका विधान करनेवाला साक्षात्‌ 


s मेरे लिये कोई भी कर्तव्य शेष 


3e तीसरा अध्याय ॐ 








यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमण्यतन्द्रितः 

` सम वत्मौनुबतेन्ते मनुष्याः पार्थं सबंशः॥रशा ` 
| Sie X पाये | चदि कदाचित्‌ Š सावघान होकर कर्मोंमे न बरू, तो w vk "a= m 
= न्न छ C भकारसे मेरे ही मार्यका अनुसरण करते Š ॥ २३॥ m cnet 
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भाव है ? 


उत्तर-इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया 
है कि इस लोककी तो बात ही क्या है, तीनों लोकोमें 
कहीं भी ऐसी कोई प्रां करनेयोग्य वस्तु नहीं है, 
जो मुझे प्राप्त न हो; क्योंकि मैं सर्वेश्वर और पूर्ण 


काम हँ । 


भ-तो भी में कमॉमें ही बरतता हूँ, | 
कथनका क्या भाव है! O 


उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि 
मुझे किसी भी वस्तुको आवश्यकता नहीं है और मेरे लिये 
कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है तो भी लोकसंग्रहकी ओर 
देखकर मैं सब लोगोंपर दया करके करमॉमे ही लगा 


हुआ हूँ, कर्मोका त्याग नहीं करता | इसल्यि किसी `| 


.. ३०९ | 


T- इन तीनों लोकोंमें कोई भी प्राप्त | 
करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, इस कथनका क्या | 


^. > , 


मनुष्यको ऐसा समझकर कमॉका त्याग नहीं कर देना | 


चाहिये कि यदि मेरी did आसक्ति नहीं है और | 


मुझे कर्मोके फलरूपमें किसी वस्तुकी आवश्यकता ही 


नहीं है तो में कर्म किसलिये करूँ; या मुझे परम- S 
पदकी प्राप्ति हो चुकी है तब फिर कर्म करनेकी कर REC 
जरूरत है । क्‍योंकि अन्य किसी कारणसे कर्म करनेकी : 








आवश्यकता न रहनेपर भी मनुष्यको छोकसंग्रहकी 
दृष्टिसे कमे करना चाहिये | 








Em, नमोऽस्तु ते सवेत एव ud at 








mE nM 
| जने कोका हेतु वतलते हैं इसी आतका द्योतक. A सब प्रकारसे R " 
हो दचका 'हि पद है । करते है, इस कथनका क्या भाव š | 
प्रश्न-'यदि! और ।जातुः-इन दोनों पदांके प्रयोग- 
का क्या भाव है ! PUR s = Ren 
बहुत लोग तो मुझे बड़ा शक्तिशाली MAD 


उत्तर-इनका प्रयोग करके भगवानूने यह भाव 
दिखाया Š कि मेरा अवतार धर्मकी स्थापनाके लिये 
होता B, इस कारण मैं कभी किसी भी कालमे 
सावधानीके साथ साक्नोपाज्न समस्त कर्मोका अनुष्ठान न 
, कहूँ यानी उनकी E कर दूँ--यह em भी 
| सम्भव नहीं है; तो भी अपने कर्मोका हेतु समझानेके 

| लिये यह बात कही जाती ë कि “यदि मैं कदाचित्‌ 
' सावधानीके साथ कमोंमें न बरतँ. तो बड़ी भारी हानि 
हो जाय; क्योंकि सम्पूर्ण जगतका कर्ता, हर्ता और 
सन्ना एवं मर्यादापुरुषोत्तम होकर भी यदि मैं 
असावधानी करने Gp तो सृष्टिचक्रमें बड़ी भारी 
गड़बड़ी मच जाय |! 


- P ^e 
IT a. 
-a ia i. meni elses Dae Z. i =. = æ. - 
> 









हैं और बहुत-से मर्यादापुरुषोत्तम 
कारण जिस कमको मैं जिस प्रकार कता हूँ द: 
मी मेरी देखा-देखी उसे उसी प्रकार करे है 
नकल करते हैं | ऐसी स्थितिमें यदि में ह| 

अवहेलना करने छगूँ, उनमें सावधानीके साथ | ` 
न बरतूँ तो लोग भी उसी प्रकार करने झां ` 
ऐसा करके सार्थ और परमार्थ दोनोसे aagal | 
अतएव छोगोंको कर्म करनेकी रीति Ress s 
मं समस्त कमोंमें खयं बड़ी सावधानीके साग 
बरतता हूँ, कभी कहीं भी जरा भी असावा स | 
करता | 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कती स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 


इसलिये यदि मै क्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नए-भ्रष्ट हो जायें और मैं agai 
होऊ तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनू ॥ २४ N 


पुनरुक्ति नहीं है | दोनों «कामें AA d 
गयी हैं | 
क्ष-यदि Ñ कर्म न कहूँ तो ये सर 0 

भ्रष्ट हो जायैँ, इस वाक्यका क्या माव É | | 

उत्तर-इससे भगवानूने यह माव Resi व 
यदि में कतन्यकमॉका त्याग कर दूँ तो [| 
कर्मोंको व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी गे 

उनका परित्याग कर देगे "LN 

होकर एवं प्रकृतिके प्रवाहमें पढ़कर T | 

करने लगेंगे तथा एक-दूसरेका अनुकरण | 
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` TR “दि में कर्म न करूँ? यह कहनेकी 

STD आवश्यकता थी 2 क्योंकि Wie यह बात 
| SEE दी गयी थी कि यदि मैं सावधान होकर qaa 
TRE | इसञिये इस पुनरुक्तिका क्या भाव है ? 


उचर-पूनछोकमें ed 
न बरतू' इस वाक्यांशसे तो = TN 














3: तीसरा अध्याय ओ 


ल 
= jJ. और उच्छुछ्ल हो जायँगे | 
> सांसारिक भोगोंमें आसक्त होकर अपने- 
सिद्विके लिये एक-दूसरेकी हानिकी 
अन्यायपूर्वक शाख्विरुद्ध छोकनाशक 
p करने ळोंगे | इसके फलखरूप उनका Ag- 
। । E. हो जायगा और मरनेके बाद उनको नीच 
|| agg या नरकोमे गिरना पडेगा | 
. ME age करनेवाला होऊ, इस कथनका 
ह क्या भाव है ! 
उत्त-यहाँ 'सडूरस्य' पदसे सभी ग्रकारकी सङ्करता 
| क्वचित है | वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, स्वभाव, देश, 
| काढ, राष्ट्र और परिस्थितिकी अपेक्षासे सब मनुष्याके 
~ || आपने अपने प्रथक-पृथक पालनीय धर्म होते E; ST 
1 हो Rr त्याग करके नियमपूर्वक अपने-अपने धमका 
| पहन न करनेसे सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है और 
| सबके घमॉमे सडूरता आ जाती है अर्थात्‌ उनका 
| मित्रण हो जाता Š | इस कारण सब अपने-अपने 
RA भ्रष्ट होकर बुरी स्थितिमें पहुँच जाते हैं--जिससे 
| उनके धर्म, कर्म और जातिका नाश होकर प्राय 
| WW ही नष्ट हो जाता है | अतः यहाँ भगवान्‌ 
| मव दिखाते हैं कि यदि मैं शातत्रविहित कर्तव्य 
STT कर दूँ तो qux अपने आदर्शके द्वारा 








P THRE प्रकार तीन eH 


फेरते हे 








= अपने उदाहरणसे कर्मोको सावधानीके साथ न करने ओर उनका _ 
केके कारण होनेवाले परिणामका वर्णन करके, लोकसंग्हकी हृश्सिं तबके लिये विहित कमाकी अवश्य ड 
| , ` TNI करनेके अनन्तर अब भगवान्‌ उपर्युक्त लोकसंग्रहकी दृश्सि ज्ञानीको कर्म करनेके (d ` 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुबन्ति भारत । E न ; 





t 
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इन लोगोंसे शास्त्रीय कर्मोका त्याग करवाकर इनमें धर्म 


नाशक सङ्करता उत्पन्न करनेमे मुझको कारण बनना 
पड़ | 





प्रश्न-इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला Wy | 
इस कथनका क्या भाव है 2 


उत्तर-जिस समय कर्तव्यभ्र्ट हो जानेसे SRI 
सब प्रकारकी सडूरता फैल जाती है, उस समय मनुष्य । 
भोगपरायण और खार्थान्य होकर मिन्न-मित्र साधनोंसे _ | 
एक-दूसरेका नाश करने लग जाते हैं, अपने अत्यन्त 
क्षुद्र और क्षणिक सुखोपभोगके लिये दूसरोंका नाश कर 
डालनेमें जरा भी नहीं हिचकते | इस प्रकार अत्याचार 
बढ़ जानेपर उसीके साथ-साथ नयी-नयी देवी विपत्तियाँ 
भी आने लगती हैं-जिनके कारण सभी प्राणियोंके लिये 
आवश्यक खान-पान और जीवनघारणकी सुविधाएँ 
प्रायः नष्ट हो जाती हैं; चारों ओर महामारी, अनावृष्टि, 
जल-प्रढय, अकाल, अग्निकोप, भूकम्प और उल्कापात 
आदि उत्पात होने लगते हैं। इससे समस्त प्रजाका 
विनाश हो जाता है | अतः भगवानूने 'में समस्त प्रजा- 
को नष्ट करनेवाला बनूँ? इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया 
है कि यदि में शासत्रविहित कर्तव्यकमॉका त्याग कर 
š तो मुझे उपर्युक्त प्रकारसे via sss 
बनाकर समस्त प्रजाका नाश करनेमें निमित्त बनना पडे | 


La 
” क vo 
ET 
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p a e x CN 
= tS M 
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4 . f अक कह 
T . y 
आसक्तिरहित ERS ^4 


gu क | x नमोऽस्त ते सवेत एव सचे ॐ 
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यह 'कर्मणि? पद किन कमका वाचक है ! 


उत्तर-अपने-अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और 

- परिश्ितिके अनुसार smeffed कर्तव्य-कमॉका 

1 वाचक यहाँ 'कर्मणिः पद है; क्योंकि भगवान्‌ अज्ञानियों- 

' ' को उन ui ल्गाये रखनेका आदेश देते हैं एवं 

4 ज्ञानीको भी उन्हींकी भाँति कर्म करनेके ळियि प्रेरणा 

करते Š अतएव इनमें निषिद्ध कर्म या व्यर्थ कर्म 
सम्मिलित नहीं हैं | | 


| | ग्रश्न-'कर्मणि सक्ता:! विशेषणके सहित “अविद्वांस:? 
' ` पद यहाँ किस श्रेणीके अज्ञानियांका वाचक है ! 


h: उत्तर-उपर्युक्त विशेषणके सहित “अविद्यांस:? पद 
|. यहाँ ami, शास्रविहित कर्मोमें और उनके फलमें 
७ श्रद्धा, प्रेम और आसक्ति रखनेवाले तथा speed 

कर्मोका विधिपूवक अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
| SEM करनेवाले सकाम कर्मठ मनुष्योंका वाचक 
' है । इनमें कर्मविषयक आसक्ति रहनेके कारण 
. येन तो कल्याणके साधक ge सालिक कर्मयोगी 


चाहिये, जिनका वर्णन दूसरे अध्याये ( ४२वें, 9३वें . 


और ४४वें seti ) (अविपश्चित, पदसे, नवें अध्यायमें 
२१वें और २७वें रछोकोमें) 'अन्यदेवता 


Saam ( २०वेंसे २३वें 
Ej K ) अत्समेधसाम के नामसे किया गया है । 
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: ^ 
उससे सुख मिलनेकी आशा d > 


अपने पुत्रका जिस प्रकार सच्ची हा a 
और तत्परताके साथ छालन-पाल्न 3i A 
प्रकार दूसरा कोई नहीं कर सकता. $a 
मनुष्यकी mui siç उनसे प्रत TA T fi 
स्वाभाविक आसक्ति होती Š और z $ 
करनेवाले शात्रोंमें जिसका विद्वास होता i I 
प्रकार सच्ची रूगनसे श्रद्धा और विपिपूर्वक 
कर्मोको साङ्गोपाङ्ग करता है, उस 

शाखा श्रद्धा और शास्रविहित कमो प्रवृत्ति a jq 
वे मनुष्य नहीं कर सकते | अतएव यहाँ wi" 
'तथा? का प्रयोग करके भगवान्‌ यह माव कि 
& कि अहंता, ममता, आसक्ति और [Tq T 
अभाव होनेपर भी ज्ञानी महात्माओंको केक 3 
संग्रहके लिये कर्मासक्त मनुष्योंकी भाँति है sl. 
विहित कर्मोका श्रद्धा और .ब्रिपिपूर्वम qh 
अनुष्ठान करना चाहिये | | 


| 
+ 
I 
` 
| 
Ë 

| । 

Í 

Aaf! 


+ 


Mid, 
" ë 
भः 
^i 


JAA “विद्वान का अर्थ तत्तज्ञानी न COUR 

शांत्रज्ञानी मान लिया जाय तो क्या हानि है! | 

. वा 

उत्तर-“विद्वान! के साथ 'असक्त' HU 

प्रयोग है, इस कारण इसका अर्थ केवळ me hy 

नहीं माना जा सकता; क्योंकि | 

मनुष्य आसक्तिरहित नहीं हो जाता | E 
il) 

्रभ्न-“छोकसंग्रहं चिकीई:” पदसे यह f à 

कि ज्ञानीमें भी इच्छा रहती है; क्या qg sl 1 3 


उत्त-हाँ, रहती है; wed है. कर 
विलक्षण होती है | सर्वथा इच्छारहिंत n 1 


ना लल होता È =€ १६ 
जा सकता; इतना ही कहा जां सर्वी . d 





* तीसरा अध्याय ओ 
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J. —— है। ऐसी - कमरा o NEM did NINII SI NA i SAAS SSAA SANA SINAN 


&l होती है | ऐसी कर्मोका त्याग करके नष्ट-अ्रष्ट न हो जाये, इस दृष्टिसे 
| हे 5 भी रहती है। अतएव यहाँ ra द्वारा केवळ लोकहितार्थ उचित चेष्टा होती 
e à यह भाव समझना चाहिये है; सिद्धान्ततः इसके अतिरिक्त उसके कमॉका कोई 

1 
र कं Aa a देखी दूसरे लोग अपने कर्तब्य- दूसरा उद्देश्य नहीं रहता | | 








ww 








NP .. कही 

y d बुडिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 

णि 

है जोषयेत्सवेकमीणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ IRAI 
| 


के, (रमात्माके खरूपमें अटळ स्थित हुए ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि बह शास्रविद्ित कमोर्मे आसक्तिः 


शि ढे अज्ञानियोंकी बुद्धिमे अम अर्थात्‌ कर्माने अश्रद्धा उत्पन्न न करे | किन्तु स्वयं शास्त्रविहित समस्त 
ahi करता हुआ उनसे भी चेसे ही करवावे ॥२६॥ 





Sl 







vem. विशेषणके सहित “विद्वान! पद 
ग हकका वाचक है £ 


AH mAn वर्णित परमात्माके स्वरूपमे 


aA स्थित आसक्तिरहित तत््ज्ञानीका वाचक 
"Pit शुक्तः? विशेषणके सहित विद्वान” पद है | 
| memes कमोमें आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी 
भरम उत्पन न करनेके लिये कहनेका क्या 
| qim है! क्या ऐसे मनुष्यको तत्तज्ञानका या 
भागा उपदेश नहीं देना चाहिये 2 


; | fem JRA संशय या दुविधा उत्पन्न कर 
sis नमे उत्पन्न करना कहलाता है | अतएव 
जो उन कमोंमें, कर्मविधायक 












उस 
E "UD उनके मनमें कमोक्रे और 

SN का Tin कर देना ही उनकी 

| अत: यहाँ भगवान्‌ 

के w miqa बुद्धिमे भ्रम उत्पन्न न 

निकाम ७... दिखळाते हैं कि उन 

4. C" जञनीको और तत्तज्ञानका उपदेश 
ह : : 2 S भातका पूरा खयाल रखना 


चाहिये कि उसके किसी आचार-व्यवहार और उपदेशसे 
उनके अन्त:करणमें कतंब्य-कर्मोके या शास्रादिके प्रति 
किसी प्रकारको अश्रद्धा या संशय उत्पन्न न हो जाय; क्योंकि 
ऐसा हो जानेसे वे ज्ञानके या निष्कामभावके नामपर, जो 
कुछ शाख्नविहित कर्मोका श्रद्धापूर्वक सकामभावसे अनुष्ठान 


कर. रहे हैं, उसका भी परित्याग कर देंगे | इस कारण 


अपेक्षाकृत उन्नतिके बदले उनका वर्तमान स्थितिसे भी 
पतन हो जायगा | अतएव भगवानूके कहनेका यहाँ 
यह भाव नहीं है कि अज्ञानियांको तत्त्वज्ञानका उपदेश 
नहीं देना चाहिये या निष्कामभावका तत्त नहीं समझाना 
चाहिये; उनका तो यहाँ यही कहना है कि अज्ञानियोंके 
मनमें न तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिये कि 
तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये या तत्त्वज्ञान प्राप्त होनेके बाद 
कर्म अनावश्यक है, न यही भाव पैदा होने देना 
चाहिये कि फलकी इच्छा न हो तो कर्म करनेकी 


जरूरत ही aur है और न इसी sai रहने देना 


चाहिये कि फलासत्तिपूर्वक सकामभावसे कमे करके 


खर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े-से-बड़ा पुरुषार्थ है, इससे 


बढ़कर मनुष्यका और कोई कर्तव्य ही नहीं है। बल्कि 
अपने आचरण तथा उपदेसांद्रारा उनके अन्तःकरणसे 
आसक्ति और कामनाके भावोंको हटाते हुए उनको 
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निष्काममावसे पूर्वत्‌ शद्वापर्वक कर्म करनेमें लगाये 


रखना चाहिये | 





OD > नमोस्तु ते स्वत एव सर्व = 











दर्जा नीचा है। इस RR R 


SWR aa 
रुचि बढ़ने ठगती है और अन्त > 
ग्रश्न-कमासक्त अज्ञानी तो पहलेसे कमॉमे लगे हुए कमाका त्याग करके a ds 


«d ही हैं; फिर यहाँ इस कपनका क्या अभिग्राय है जाते वति कि UR 
कि विद्वान्‌ खयं mar भटीभाति आचरण करता Cy यह बात कते हि 3 


हुआ उनसे भी वैसे ही करावे # कर्मोका साङ्गोपाङ्ग आचरण करे = : 

उत्तर-अज्ञानी लोग श्रद्धापूर्वक कर्मोंमें छगे रहते हैं, आदर्श रख देना चाहिये, जिससे i ह 
यह ठीक है; परन्तु जब उनको तत्तज्ञानकी या फछा- कमॉमें कभी अश्रद्धा और अस्ति न हे फो! हि 
सक्तिके त्यागकी बात कही जाती है, तब उन बातोंका निष्कामभावसे या कर्तापनके अभिमानसे qid 
भाव ठीक-ठीक न समझनेके कारण वे भ्रमसे समझ कर्माका विधिपूर्वक आचरण करते हुए ही को) d 


लेते हैं कि तत्तज्ञानकी प्राप्तिके लिये या फछासक्ति न जन्मको सफल बना सके | Ñ 


सस्बन्ध---इस प्रकार दो SONS ज्ञानीके लिये लोकसंमहको लक्ष्यमें रखते हुए meu 
करनेकी प्रेरणा करके अब तीन रलोकोंमें कर्मासक्त जनसम॒दायकी अपेक्षा सांख्ययोगीकी feum 
करते हुए उसे भी कर्म करनेकी प्रेरणा करते हैं-- 


प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणैः कमोणि सर्वेशः । 
अहङ्कारविमूढात्मा कतीहमिति मन्यते ॥२७ 


WES सम्पूर्ण कमे सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोद्वारा किये जाते हैं । तो भी जिसका Ur 
अहड्जारसे मोहित el रहा है, WT अज्ञानी a कता हुं पेसा मानता है ॥ २७॥ x 


s Ri कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणाोंद्रारा मनन करना, कानका शब्द सुनना; E 
जाते हैं, SW कथनका क्या अभिप्राय Š ? वस्तुको स्पर करना, आँखोंका A 7 
T Tam रज और तम--ये free किसी रसको s 
ती गुण ही बुद्धि, अहकार मन, आकारांदि पाच गन्धको सूधना, वाणीका E 
m दस इन्द्र्यो और शब्दादि हाथका किसी वस्तुको ग्रहण की! 8९ 
पाँच विषय-इन ते$स न्स an 
x ये नक म परिणत होते Ë | करना, गुदा ओर उपस्थका qe 
औौर इना विषया. TTR अन्तःकरण हैं | इसलिये उपर्युक्त TER «4 || ५ 
किसी विषयमें निश्चय "ET कारना- अर्थात्‌ बुद्धिका दिखाया है कि संसार हक 
| CU FTU, मनका किसी विषयको भी क्रिया होती B, वह सब प्रकार | 
——À —— A Eae. RO FAS CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri xs ; 
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ही कुछे भी सम्बन्ध नहीं है । 
E. ॥हंकारविमृद्ात्मा कैसे मनुष्यका वाचक है. £ 
| ET इन्द्रियाँ और विषय-इन तईस deni 
"N| हिलो अहंता है-उसमें जो दढ 
E. है, उसका नाम अहकार है । इस अनादि 
कारके सम्बन्धसे जिसका अन्तःकरण अत्यन्त 
k E हो रहा है, जिसकी विवेकशक्ति छु हो रही 
को है एवं इसी कारण जो आत्म-अनात्मवस्तुका. यथाथ 
चन करके अपनेको शरीरसे भिन्न शुद्ध आत्मा या 
qa सनातन अंश नहीं समझता-एऐसे अज्ञानी 
ह मतुथका वाचक यहाँ “अहंकारविमूढात्मा! पद ë| 
| ससम्यि यह ध्यान रहे कि आसक्तिरहित विवेकशील 
कायोगका साधन करनेवाले साधकका 
धहुंकारविमृदात्मा? पद नहीं है; क्योंकि उसका अन्त:- 


| तत्त्ववित्तु महाबाहो 


) 


E लर आतवा vul तकी NSS AS SSIS AN ANA AISA NNN ISES uw == 
w... v w. AA. 
ww 
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a जाती है निर्गुण-निराकार आत्माका करण अहंकारसे मोहित नहीं है, बल्कि वह तो अहंकारका 


नाश करनेकी चेष्टामें ल्गा हुआ Š | 


प्रश्न-उपयुक्त अज्ञानी मनुष्य मैं कर्ता हूँ? ऐसा मान 
लेता है, इस कथनका क्या भाव Š ! 


उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है 
कि वास्तत्रमें आत्माका कर्मोसे सम्बन्ध न होनेपर भी 
अज्ञानी मनुष्य तेइस तत्त्वांके इस सङ्घातमें आत्माभिमान 
करके उसके द्वारा किये जानेवाळे कर्मासे अपना 
सम्बन्ध स्थापन करके अपनेको उन कमॉका कर्ता मान 
लेता है-अर्थातू मैं निश्चय करता हूँ, में संकल्प करता 
हूँ, में सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हुँ, पीता हूँ, सोता 
B; चलता हूँ, इत्यादि प्रकारसे हरेक क्रियाको अपने- 
द्वारा की इई समझता है | इसी कारण उसका कमॉसे 
बन्धन होता है और उसको उन कर्मोंका फल भोगने- 

लिये बार-बार जन्म-मृत्युरूप संसारचत्रमें घूमना 
पड़ता है | 


गुणकमेविभागयोः | 


गुणा शुणेषु वतेन्त इति मत्वा न सजते ॥२८॥ 


- | परतु द्वे महाबाहो ! शुणविाग ओर कमविभागके तत्त्वको भलीभांति जाननेवाला ज्ञानयोगी 
गुण ही गुणोमे बरत रहे है, ऐसा समझकर उनमे आसक्त नहीं होता ॥ २८॥ 


शुः पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 


X TRR Sod वर्णित अज्ञानीकी स्थितिसे 
स्थितिका अत्यन्त मेद है, यह दिखलानेके 










] किया गया | 

uu १भे-णुणविभाग 
4 SH तेसको eii कर्मविभाग क्या है तथा उन 
AN = जानना क्या है ? 


d| अ भर तइन तीनों णो 
6१) ना भार्याम A TR, जिनका वर्णन पूर्वरलोक- 
१ उन तेईस AR 


समुदाय ही शुणविमाग है | ध्यान रहे कि अन्तःकरण- 
के जो सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, जिनके 
सम्बन्धसे कमॉके सात्विक, राजस और तामस- ऐसे 
तीन मेद माने जाते हैं और जिनके सम्बन्धसे अमुक 
मनुष्य सात्विक है, अमुक राजस और असुक तामस 
है-ऐसा कहा जाता है, d गुणबृत्तियाँ भी ur 
विभागके ही अन्तर्गत है 

उपर्युक्त गुणविभागसे जो भिन्न-भिन्न क्रियाएँ की 


जाती हैं, जिनका वर्णन पूर्व्छोककी न्याख्यामें किया | 


जा चुका है, जिन क्रियाओमें कतृत्वाभिमान एवं 


: r 5, Rer 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ized by eGangotri-- 2 2535 S EE Ne ZEE ONS अर की 
























— ——_—— 
आसक्ति होनेसे मतुष्यका बन्धन होता है, उन समस्त 
क्रियाओंका समूह ही कर्मविमाग है | उपर्युक्त 
गुणविभाग और कर्मविभाग सब प्रकृतिका ही विस्तार 
है। अतएव ये सभी जड, क्षणिक, नाशवान्‌ - और 
विकारशील हैं, मायामय हैं, खप्तकी भाँति विना हुए 
ही प्रतीत हो रहे हैं | इस गुणविभाग और कर्मविभागसे 
आत्मा सर्वथा अळग है, आत्माका इनसे जरा भी 
सम्बन्ध नहीं है; वह सर्वथा निगुण, निराकार, 
निर्विकार, नित्य, शुद्ध, मुक्त और ज्ञानखरूप है-इस 
तत्तको भलीभाँति समझ लेना ही “गुणविभाग” और 
।कर्मविभाग'के तत्वको जानना Ë | 
ग्रश्ष-'गुणविभागग और 'कर्मविभाग'के तत्त्वको 
जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत 
रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता- 
इस वाक्यका क्या भाव Ë ! 


TAH RA प्रकार अज्ञानी और सांख्ययोगीकी स्थितिका भेद वतलाकर अब eheu Ñ 


योगीको भी कर्म करनेकी प्रेरणा करते ë — 
प्रकृतेगुणसम्मूढाः 
तानकृत्ल्विदो मन्दान्‌ 


^a TRA गुणोसे अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य शुणोमे और कर्मोमें आसक्त रहते हैर 
समझनेवाले मन्दबुद्ध अज्ञानियांको पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानयोगी विचलित न करे | ९! || 


WWE: गुणसम्मूढाः? यह विशेषण 
m षण किस 
hs कराता है तथा वे गुणों और 
ABD DIEI क्या भाव e š 
उचतर--२५बे और २४वें e कर्मासक्त 
अज्ञानियोंकी बात कही गयी है, s गुण- 


आसक्तिपूर्व 


समिश्रित cue पूर्वक कमि छो हुए 
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उत्तर-इस वाक्यसे . 3 
कि उपयुक्त प्रकारसे गुणविभाग 3 
तत्तको जाननेवाळा सांख्ययोगी मन Rag 
शरीरद्वारा होनेबाली हरेक क्रिया E 
कि गुणोंके कार्यरूप मन, बुद्धि ON 
करण ही गुणोंके कार्यरूप अपने-अपने x 
रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी | 
कारण वह किसी भी cdd या झन" 
आसक्त नहीं होता अर्थात्‌ किसी भी SEES | 
अपना किसी प्रकारका भी सम्बन्ध सापि ब 
उनको अनित्य, जड, विकारी ओर Tm 
अपनेको सदा-सर्वदा नित्य, शुद्ध, sa E 
अकर्ता और सर्वथा असङ्ग समझता Š | ul "E 
¿q और ९वें शोकोंमें और १४ वें qui 
छोकमें भी यही बात कही गयी Š | 













गुणकमेसु | 
कृत्खविज्न विचालयेत ॥२९॥ 


करानेवाला है; क्योंकि परमात्माकी प्राप्ति 8. 
करनेवाले जो झुद्ध सात्विक "d^ E T 


गुणोंसे मोहित नहीं हैं और जो a 


तामसी मनुष्य 8; उनकी WG 7 i E. 
a | $ 


कारण उनका न तो विहित 87 ud | 
ने विहित कर्मकरतेही हैं । E 
कर्मोसे विचळित न करनेके लिये वर्ड GR f" 


उनसे तो RIA शरद्धा करवाकर A E 






>x p E Rafa न कहे Cr काल a & | 


| भौर सकाम d" गुणोंमे और «ud 


Ë QE कथनसे यह भाव दिखलाया 
| थ quia मोहित रहनेके कारण उन लोगोंको 
पक सुखका कुछ भी ज्ञान नहीं है, 

| aqa ही सबसे बढकर सुखदायक समझते 
| ; qme वे गुणोंके कार्यरूप भोगोंमे ओर 

| न भोगॉंकी प्राप्तिक उपायभूत ii ही लगे रहते 

i ३ ३ उन गुणोके बन्धनसे छूटनेकी इच्छा या चेष्टा 

|| दते ही नहीं । 

| aae पदके सहित 'अकृत्लविदः' और 

| neq पदसे क्या भाव दिखलाया गया है ! 

उत्त-इन तीनों पदोंसे यह भाव दिखलाया गया 

॥ हे कि उपर्युक्त श्रेणीके सकाम मनुष्य यथार्थ 
| त्को न समझनेपर भी शाख्नोक्त कमॉमें और उनके 

|| पम श्रद्धा रखनेवाळे होनेके कारण किसी अंरामें तो 
| समते ही हैं; इसलिये अधर्मको धर्म और धर्मको 
| भ्म मानकर मनमाना आचरण करनेवाले तामसी 

|. एषे वे बहुत अच्छे हैं । बे सर्वथा बुद्विहीन 
| ET PARTS हैं; इसीलिये उनके कर्मोंका 

1 ag TN प्राप्ति न होकर नाशवान्‌ भोगोंकी 


PW पद किसका वाचक है और वह 












आश्रम्‌, 


फेम किये 


7९ 
UN d : 
नट. 
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उन अज्ञानियोंको विचलित न करे, इस कथनका UT 
भाव है ! 


उत्तर-जो पूर्वोक्त प्रकारसे गुणत्रिमाग और कर्म- 
विभागके तत्को पूर्णतया समझकर आत्माको उनसे 
सर्वथा विलक्षण, निगुण, निराकार, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त और ब्रह्मसे अभिन्न समझनेवाला है, ऐसे 
ज्ञानयोगीका वाचक यहाँ mee) पद है | और 
वह उन अज्ञानियोंकी विचलित न करे-इस कथनसे 
भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि ud लगे हुए 
अधिकारी सकाम मनुष्योंको 'कर्म अत्यन्त ही परिश्रम- 
साध्य हैं, कमॉंमें रक्खा ही क्या है, यह जगत्‌ मिथ्या 
है, कर्ममात्र ही बन्धनके हेतु हैं? ऐसा उपदेश 
देकर शास्रविहित कर्मोंसे हटाना या उनमें उनकी 
श्रद्धा और रुचि कम कर देना उचित नहीं है; क्योंकि 
ऐसा करनेसे उनके पतनकी सम्भावना है | इसलिये 
शास्रविहित कर्मों, उनका विधान करनेवाले 
शाञ्नोंमे और उनके wed उन छोगोंके विश्वासको 
स्थि रखते हुए ही उन्हें यथार्थ तत्र समञ्चाना 
चाहिये | साथ ही उन्हें ममता, आसक्ति ओर 
फलेच्छाका त्याग करके श्रद्धा, du और उत्साह- 
पूर्वक सात्विक कर्म ( १८।२३ ) या सात्विक 
त्याग (१८॥ ९) करनेकी रीति बतळानी चाहिये, जिससे 
वे अनायास ही उस तत्को भलीभाँति समझ 
सक । 


[| NM गको TS suere भगवानूने उसे एक निश्चित कल्याणकारक साधन se 
BQ लेकर यहातक यह बात सिद्ध की कि uer किसी भी स्थितिमें क्यों न हो, 
जमाव और पारिस्थितिके अनुरूप विहित कर्म करते ही रहना चाहिये | इस वातको सिदध 
TAR कमशः निम्नलिखित बातें कही हे 
पिना Segen कर्मीनिष्ठा नहीं मिलती ( २1४ )। 
जाग कर देनेमात्रसे ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती ( ३।० )। 
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२-एक qum लिये भी मह॒ष्य सर्वथा कर्म किये विना नहीं रह सकता ( T 

४-बाहरसे कमॉका त्याग करके मनसे AA चिन्तन करते रहना मिथ्याचार है | 

व-मन-इस््रियोकी कामें करके निष्कामभावसे कर्म करनेवाला श्रेष्ठ है ( ३ | ७ )। i 

$-कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है ( २।८ )। | 

७-विना कर्म किये शरीरानिर्वाह भी नहीं हो सकता ( ३1८ ) | x 

८-यज्ञके लिये किये जानेवाले कर्म बन्धन करनेवाले नहीं, बल्कि ufak कारण C x 

९-कर्म करनेके लिये प्रजापतिकी आज्ञा है, और निःस्वार्थभावसे उसका पालन S Y x 

होती है ( $100, १? )I b 
?०-कतेव्यका पालन किये विना भोगोंका उपभोग करनेवाला चोर है ( ३। १२ ) 

??-कतंव्यपालन करके wahr शरीरनिर्वाहके लिये भोजनादि करनेवाला संब qu 

bh, CCN | 

3n ÓX— यज्ञादि न करके केवल शर्रीरपालनके लिये भोजन पकाता है, वह पापी है (|N) 

id ? है-कत॑व्य-कर्मके त्यागद्वारा सृष्टिचक्रमें बाधा पहुँचानेवाले AIE जीवन व्यर्थ sk wl 

है ( ।१३ )। | 

!४-अनातकतमावसे कर्म करनेते परमात्माकी प्राति होती है ( ३।१९)। 

FACIS जनकादिने भी कर्माद्रारा ही सिद wm की थी ( ३।२० )। 


T E. TU श्रेष्ठ महापुरुषका अकरण करते हैं, इसलिये श्रेष्ठ महापुरुषको कर्मे कग W 
ê) - |. 


< -à rra " 
——— >. ~= 


s - 
sds 
_ —— >> a 


| 
| 


| 
। 
i 
| 


तो भी वे लोकसंग्रहके लिये कर्म करते है ( २1१११1 | 
तो भी उसे लोकसंग्रहके लिये कर्म करना चाहिये A 





g 26 स्वयं कर्म करना और दूसरोंसे करवाना चाहिये (ua 
E TNR IN UT है हि für quer रूपतः त्याग wem suni |. 
MM E SN २९) E 0 आन | 
pH FU प्रकार कमोकी 5 E | "T 
Hi ग्राथनाके अठुत्तार से परम ताका प्रतिपादन करके अब भगवान्‌ अर्जुनकी qq f z 


RB mas WOW ऐकासिक और सर्वश्रेष्ठ mm साधन करण 
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O किस चित्तका वाचक है 
| और उसके द्वारा समस्त कर्मॉको भगवानूमें अर्पण 
| कला! क्या है! 

|. उत्त-सर्वान्तर्यामी परमेशवरके गुण, प्रभाव और 
| seu समझकर उनपर विश्वास करनेवाले और 


' १ mes सर्वत्र उनका चिन्तन करते रहनेवाले चित्तका 


| बचक यहाँ अध्यात्मचेतसा? पद है | इस प्रकारके 
|| कर्ते जो भगवानकों सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सवेव्यापी, 
el. dg, सवेश्वर तथा परम प्राप्य, परम गति, परम हितैषी, 
| प प्रिय, परम सुहृद्‌ और परम दयाळ समझकर, 
| अपने अन्तःकरण और इन्द्रियोसहित शरीरको, उनके 
| दाग किये जानेवाळे कमॉको और जगतूके समस्त 
राको भगवानूके जानकर उन सबमें ममता और 
WT सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझमें कुछ भी 
भेकी शक्ति नहीं है, भगवान्‌ ही सब प्रकारकी 
णि प्रदान करके Ne अपने इच्छानुसार 
E कर्म करवा रहे हैं, मैं तो Gus 
E uma प्रकार अपनेको सर्वथा भगवानके 
द en आज्ञानुसार उन्हींके fo 
Me am कराये वैसे ही समस्त कर्मोंको 
*8 फे किसी करते रहना, उन कर्मोंसे या 
कभ न भकारका भी अपना मानसिक 


"IW 
e] 


3k तीसरा अध्याय ॐ 


ww u... A 


मथि सर्वाणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 


x TFS भगवानका समझना-यही . 


Mr cg “कार अजुनको उनके कल्याणका निश्चित साधन बतलाते हुए भगवान्‌ उन्हें युद्ध करनेकौ | 
. T अश्न करनेवाले साघकोके लिये उसके wow वर्णन करते हैं-- E 


युध्यल्ल विगतज्वरः ॥२०॥ 


| अन्‍्तर्यामी परमात्मामे लगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण कमौको मुझमें अपण करके आझारहित, 
| eer और सन्तापरदित होकर युद्ध कर ॥ ३० ॥ 


'अध्यात्मचित्तसे समस्त कमको भगवानमें समर्पण कर 
देना? है | इसी प्रकार भगवानमें समस्त कर्मोंका त्याग 
करनेकी बात १२वें अध्यायके SS छोकमें तथा १ ¿3 
अध्यायके ५७ वें और ६४वें छोकोंमें भी कही गयी है | 


' प्रभ-उपर्युक्त ग्रकारसे समस्त कर्म भगवानमें अर्पण | 
कर देनेपर आशा, ममता और सन्तापका तो अपने-आप | 
ही नाश हो जाता है; फिर यहाँ आशा, ममता और Í 
सन्तापसे रहित होकर युद्ध करनेके लिये कहनेका क्या 
भाव है ! 


उत्तर-भगवानमें अध्यात्मचित्तते समस्त कर्म 
समर्पण कर देनेप आशा, ममता और सन्ताप नहीं 
रहते-इसी भावको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ भगवानूने 
अर्जुनको आशा, ममता और सन्तापसे रहित होकर 
युद्ध करनेके लिये कहा है | अभिप्राय यह है कि तुम 
समस्त कर्मोंका भार सुझपर छोड़कर सब प्रकारसे 
आशा-ममता, राग-द्रेष और हषशोक आदि विकारासे 
रहित हो जाओ और ऐसे होकर मेरी आज्ञाके 
अनुसार युद्ध करो | इसलिये यह समझना चाहिये कि 
कर्म करते समय या उनका फल भोगते समय जबतक 
साधककी उन nA या भोगोमे. ममता, आसक्ति या 
कामना Š अथवा उसके अन्तःकरणमें- TAN, EN- 
शोक आदि विकार होते हैं, तबतक उसके समस्त कर्म | 
भगवानके समर्पित नहीं हुए हैं | 
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BE 
x ये मे | मतमिदं नित्यमनुतिछन्ति TAM: | 
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कमेभि : ॥२ १) 


जो कोई ager दोषदश्टिसे रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा 








वे भी सम्पूर्ण कर्मोसे छूट जाते हे ॥ ३१ M 
प्रश्न-यहाँ Gp के सहित “मानवाः? पदके प्रयोगका 
क्या भाव है ! 
- उत्तरइसके प्रयोगसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया 
Bin यह साधन किसी एक जातिविशेष या व्यक्ति- 
- विशेषके लिये ही सीमित नहीं है । इसमें मनुष्यमात्रका 
. ` अधिकार है | प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति या समाजका 
मनुष्य अपने कतन्य-कमॉको उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें 
समर्पण करके इस साधनका अनुष्ठान कर सकता Š | 
अरश्न-श्रद्धावन्त:! और “अनखूयन्तः?--इन दोनों 
पदोंका क्या भाव है ! 


उत्तर-इन um mim भगवानूने यह भाव 


दिखछाया है कि जिन मनुष्यांकी 'मुझमे दोषदृष्टि है, | 


जो मुझे साक्षात्‌ परमेश्वर न समझकर साधारण मनुष्य 
मानते हैँ और जिनका मुझपर. विश्वास नहीं है, वे इस 
ie अधिकारी नहीं Š | इस साधनका अनुष्ठान 
१ € मनुष्य कर सकते हैं जो nag कभी किसी 
प्रकारकी दोषदष्टि नहीं करते और सदा श्रद्धा-भक्ति 


रखते हैं | अतएव इस साधनका अनुष्ठान करनेकी 


ऐस प्रकार भगवान्‌ अपने उपर्युक्त मतका अनुष्ठान करनेका फ़ल बतलाकर अव ubi | 


ग NON हानि बतलाते है. 





* नमा$स्तु ते सवत एवच सब # 


2 जैतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 








अनुसरण uo! | 


इच्छावालेको उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न हे नाग: 
इनके विना इस साधनका अनुष्ठान करना de | 
इसे समझना भी कठिन Š | 


अभ्चष--नित्यमू? पद 'मतम!का. 
“अनुतिष्ठन्ति'का १ x 

उत्तर-भगवान्‌का मत तो नित्य है ही, आर । 
विशेषण मान लेनेमें भी कोई हानिकी बात नहीं है. 
उसे “अनुतिष्ठन्तिः क्रियाका विशेषण माता ह. 
उपयोगी माळूम होता Š | अभिप्राय यह है बिक”. 
साधकको समस्त कर्म सदाके लिये मगरात ह| 
करके अपनी सारी क्रियाएँ उसी भावसे काली हि| 

प्रशन-यहाँ “अपिः पदका प्रयोग करके d 
fd छूट जाते हैं? इस कथनका क्या मव ह! | 

उत्तर-इससे भगवानूने अर्जुनको यह भाव (ळ| 
है कि जब दूसरे मनुष्य भी समस्त कमोंसे gut | 
Š अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप कर्मबन्धनसे सदै 
होकर परम कल्याणस्वरूप gu परमालावी i | 
जाते हैं, तब तुम्हारे लिये तो कहना ही की *' x 


Ram है| 


MN 
। 





# तीसरा अध्याय * ३२१ 
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aa माव है £ ्रश्न-“अचेतसः? पद किस श्रेणीके मनुष्योंका वाचक 
eei वर्णित साधकोंसे अत्यन्त विपरीत दै और उनको सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित तथा नष्ट हुए 
की गति इस श्डेकमें बतलायी जाती समझनेके लिये कहनेका क्‍या भाव है 2 





DP — 
MN vun ; , 
| m 


qd 
P नावका द्योतक यहाँ T पद ë| उत्तर-जिनके मन दोषोंसे भरे हैं, जिनमें विवेकका 
रानं दोषारोपण करते EX भगवानके अभाव हैःऔर जिनका चित्त वरामें नहीं है, ऐसे मूख 
| क अनुसार न बरतना क्या है और पामर मनुष्योंका वाचक 'अचेतसः? पद है । 


lm र-मगवान्‌को साधारण मलुष्य समझकर उनमें उनको सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित और नष्ट हुए समझनेके 
कही भावना करना या दूसरोंसे ऐसा कहना कि ये छिये कहनेका यह' भाव है कि ऐसे मनुषयोंकी बुद्धि 

LU अपनी पूजा करानेके लिये इस प्रकारका उपदरा देते ब्रिपरीत हो जाती है, वे लौकिक और पारछौकिक सब 
| हैं; समस्त Nr. nE p प्रकारके -सुख-साधनोंको विपरीत ही समझने लगते हैं; 

| x E S. बा दोषारोपण वर «it कारण वे विपरीत आचरणोंमें प्रवृत्त हो जाते Ë | 
इसके फलस्वरूप उनका इस लोक और परलोकमें पतन 


[ | बौर ऐसा समझकर भगवानके कथनानुसार ममता, s 
ad आसक्ति और कामनाका त्याग न करना, कर्मॉको हो जाता है, वें अपनी वतमान स्थितिसे भी भ्रष्ट हो 
| पेषे अपण न करके अपनी इच्छाके अनुसार जाते हैं और मरनेके बाद उनको अपने qi फळ 


ह| sÑ बरतना और झासत्रविहित कर्तव्य-कर्मोका त्याग भोगनेके लिये सूकर-कूकरादि नीच योनियांमें जन्म 
३ देना--यही भगवानमें दोषारोपण करते हुए उनके लेना पड़ता है या घोर नरकोमें पढ़कर भयानक 
|! | तके अनुसार न चलना है | sext भोगनी पडती हैं | 


तम्वन्ध--यूवेश्‍्लोकमें यह वात कही गयी कि भगवानके मतके sum न चलनेवाला नष्ट हो 
ë | गता है; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यादि कोई भगवानके सतके असार कर्म न करके हठपूर्वक कमॉका 
b पया लाग कर दे तो वह नष्ट कैसे हो जायगा | इसपर भगवान्‌ कहते हैं-- 


सदृशं चेष्टते em प्रकृतेज्ञोनवानपि | 

भक्तिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥२२॥ 
भनी me TERR प्राप्त होते Š अर्थात्‌ अपने खभावके परवश हुए कर्म करते Š । ज्ञानवान्‌ भी 
I PEST चेश करता दै । फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा ॥ २२॥ 
LUE ma होते हैं, इस बहता है, उसके प्रवाहको हतक रोका नहीं जा सकता, 
í न उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी-अपनी प्रकृतिके अधीन ài M 
साभाविक ही समुद्रकी ओर इसलिये कोई भी मधुष्य हूक स q: ini 
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नदीके kia s Í 
नहीं कर सकता | हाँ, जिस तरह नदीके प्रवाहको एक  उत्तर-ज्ञानीका वस्तुत: न तोक 
AA दूसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकारका कोई सम्बन्ध रहता à; 2 
प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्यका परिवर्तन करके उस प्रकारकी कोई क्रिया ही करता pa 
प्रवाहकी चालकों बदल सकता B यानी राग-द्वेषका करणें पूर्वार्जित प्ररन्धके संस्कार दो. 
त्याग करके उन कमॉको परमात्माकी ग्राप्तिम सहायक अनुसार उसके बुद्धि, मन और MD 
बना सकता Ë | x और लोक-संग्रहके लिये विना ही कार है 

प्रश्न-पप्रकृतिः शब्दका यहाँ क्या अर्थ है ! E. Us उन्ह d कदि इ 
-जन्मान्तरमे किये - ST जाता B 
उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कमोंके संस्कार शानी मी IE 


अनुसार चेष्टा करता है | ज्ञानीकौ ml 
d प्रकट खभा होनेसे ` ` 4 
जो खभावके रूपमें प्रकट होते हैं, उस खमावका नाम ननक होनेसे राग-ेष और बहत 


प्रकृति! हे JR ` E x 
i. न्य होती हैं; अतएव वे चेष्टामात्र है s 

( शानवान्‌' ) Q £u 

प्रभ यहा 'झानवान्‌ शब्द किसका वाचक है! «कर्म! नहीं है--यही भाव दिखाने भि. 
उत्तर-परमात्मके यथार्थ तत्को जाननेवाले “QQ क्रियाका प्रयोग किया गया है। | 


भगवतू-प्राप्त महापुरुषका वाचक यहाँ (ज्ञानवान्‌? पद | 
है | TA अन्तःकरणमे WESS भो x 


शोकादि विकार होते ही नहीं या उनसे.उसत् 
नहीं रहता £ यदि उसका अन्तःकरणके साष F 
उत्तर-'अपि पदके प्रयोगसे यह भाव दिखळाया च रहनेके कारण उस अन्तःकरणमें विका की! 

है कि जब समल गुणोंसे अतीत ज्ञानी भी अपनी तो शम, दम, तितिक्षा, दया, सन्तोष आरि ह 
E Em है, तब जो अज्ञानी भी उसमें नहीं होने चाहिये ! | 
प्रकृ ° | x 
पूर्वक कैसे रोक सकते : t p ved उत्तर-ज्ञानीका AE NC ही vn * 
| रहता तब उसमें होनेवाले fede या w 

इ p TN शानी महापुरुषोके सम्बन्ध कैसे रह सकता है! किन्तु उसका प 
sss ' भी अत्यन्त पवित्र हो जाता है; Fee 7d 

b _ गए अक्य ही सबके खभाव भिन्न-भिन्न होते है, खरूपका चिन्तन करते-करते जब ge d 
=; ऐपत. और sedi WQ SH भेद X विक्षेप और आवरण--इन तीनों दोषोंका त. | 
|. Te EX. al 
di र हो जाता है, तमी साधकको पसमात्माकी # 4 


i | BRA UE ्वार्जित कमोके संस्क र SoN खा आ ad 
A * | zn 
i 


्रश्न-“अपि’ पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 





रष M { 
Q 
"TAS 





(o रूप खभावसे कोई सम्बन्ध रता है ? des ममता, राग-द्वेष, हर्ष-शोक, दम्भ- l^ af : 
` तो इस E. अभिप्राय Š, कि sss js रहता लोभ-मोह आदि विकार नहीं रह p E 
` प्रहतिके अनुसार चेष्टा करता ह.» सर्वथा अभाव हो जाता है। |. "n 
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` gms दया, क्षमा, निःस्पृहता; 
p सदूयुणोंकी स्वाभाविक स्फुरणा होती 
> a अनुसार लोकसंग्रहके लिये 
E और शरीरद्वारा शास्त्रविहित 
f किये = हैं । दुर्गुण और दुराचारोंका उसमें 
s am हो जाता Ë । लोकसंग्रहके लिये यदि 
| D. किसी ज्ञानीके अन्तःकरणमे काम-क्रोधादिका 
a gg देखा जाय तो उसे केवळ खाँगकी भाँति 
॥ sm. समझना चाहिये, वह वास्तवे दुर्गुण या 
| qm नहीं है | 

्ष-इतिहास औरं पुराणोंकी कथाओंमें ऐसे बहुत- 
3 mug आते हैं, जिनसे ज्ञानी सिद्ध महापुरुषोंके 
अन्तःकरणमें भी काम-क्रोधादि दुर्गुणोंका प्रादुर्भाव और 
fed उनके अनुसार क्रियाओंका होना सिद्ध 
न| होता है; उस विषयमें क्या समझना चाहिये ? 
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"| उत्त-यदि किसीके अन्त:करणमें सचमुच काम- 
AW दुर्गुणोंका प्रादुर्भाव हुआ हो और उनके अनुसार 
हि) क्रिया हुई हो तब तो वह भगवत्पाप्त ज्ञानी महात्मा ही 

| नहीं Š क्योकि शाख्नामें जहाँ-जहाँ महापुरुषोंके लक्षण 
EU * दै; उनमें राग-द्वेष और काम-क्रोध आदि 
is m सर्वथा अभाव दिखलाया गया 
am s E १७) | हाँ, यदि छोक-संग्रह- 
*| aa घेतो पर उन्होंने खाँगकी भाँति ऐसी 
jJ ut उसको गणना अवश्य ही a 
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f| , Sata यही 
d ^ Nei भाव दिखलाया ë कि कोई 
(| "ms अगमान भी कर्म किये विना नहीं 
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लेगी ( $ ¿ | wQ, ६० ); अतः मनुष्यको विहित कर्मका 
त्याग करके कर्मबन्धनसे छूटनेका आग्रह न रखकर 
खभावनियत कर्म करते इए ही कर्मबन्धनसे छटनेका 
उपाय करना चाहिये | उसीमें मनुष्य सफल हो सकता 
है, विहित कमॉके त्यागसे तो वह स्वेच्छाचारी 


होकर उल्टा पहलेसे भी अधिक कर्मबन्धनमें जकड़ा _ 


जाता हे और उसका पतन हो जाता Š | 


RIAIR सबको प्रकृतिके अनुसार कर्म करने 
ही पड़ते Ë, मनुष्यकी कुछ :भी स्वतन्त्रता नहीं है तो 
फिर विधि-निषेधात्मक man क्या उपयोग ë 2 
स्वभावके अनुसार मनुष्यको झुभाझुभ कर्म करने ही पड़ेंगे 
और उन्हींके अनुसार उसकी प्रकृति बनती जायगी, 
ऐसी अवस्थामें मनुष्यका उत्थान कैसे हो सकता है ? 


उतर-शाख्नविरुद्ध असत्‌ कर्म होते हैं राग -्वेषादिके 
कारण और शाख्नविहित सत्कमॉके आचरणमे श्रद्धा, 
भक्तिं आदि सद्गुण प्रधान कारण हैं | रागद्भेष, काम- 
क्रोधादि दुर्गुणोंका त्याग करनेमें और श्रद्धा, भक्ति 
. आदि सहुणोंको जाग्रत्‌ करके उन्हें बढ़ानेमें मनुष्य 
स्वतन्त्र है | अतएव ढुरुंणोंका त्याग करके भगवानमें 
ओर शास्त्रोंमें श्रद्वा-भक्ति रखते हुए भगवानकी प्रसन्नता- 
के लिये कमॉका आचरण करना चाहिये | इस 
आदर्शको सामने रखकर कर्म करनेवाले मनुष्यके द्वारा 
निषिद्ध कर्म तो होते ही नहीं, शुम कर्म होते हैं; वे भी 
सुक्तिप्रद ही होते हैं, बन्धनकारक नहीं | अभिप्राय 
यह है कि कमोंको रोकनेमें मनुष्य खतन्त्र नहीं है, उसे 
कर्म तो करने ही पडेंगे; परन्तु सहुणोंका आश्रय लेकर 
अपनी प्रकृतिका सुधार करनेमे सभी खतन्त्र हैं । 





ज्यो-ज्यों प्रकृतिमे सुधार होगा त्यो-ही-त्यो f 
अपने-आप ही fug होती चळी जायँगी । अतएव c 


भगवानूकी शरण होकर अपने खभावका सुधार करना | 


चाहिये | 











LUE is i iii 


इन्द्रियस्येन्दियस्याथें 
qdi वशमागच्छेत्तो 


इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमे अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके भोगमे राग और Ew छिपे हुए 
उन दोनोके. वशमे नहीं होना चाहिये, क्योकि वे दोनों ही इसके कल्याणमार्गमे Rm aA 


शत्रु है ॥ 391 

प्रश्‍न-यहाँ. “अर्थ! पदसे ` सम्बन्ध रखनेवाले 
(न्द्रियस्य? पदका दो बार प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलाया गया है ! 


उत्तर-श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय वाणी आदि कर्मेन्द्रिय 
और अन्त:करण-इन सबका ग्रहण करनेके लिये एवं 
उनमेसे प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमे 'अलग-अळग 
राग-्रेषको स्थिति दिखलानेके लिये यहाँ “अर्थ! पदसे 
सम्बन्ध रखनेवाले ६न्द्रियस्य? पदका दो बार प्रयोग 
किया गया है | अभिप्राय यह है कि अन्तःकरणके 
सहित समस्त इन्द्रियोके जितने भी भिन्न भिन्न विषय 
जिनके Do संयोग-वियोग होता “रहता 

; उन में राग और ३ दोनो 

अगा छिपे रहते हैं | BUS m 


प्रभ- यहा यदि यह अर्थ मान छिया जाय कि 


“न्ये अर्थम इन्द्रियके रागरे 
कया हानि है # पबे छिपे wd है, तो 


f उत्त-ऐसी fgg 
oko माव ठीक नहीं निकलता ; क्योंकि 
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सम्बन्ध-इ परकार सबको प्रहातिके अनुसार कमं करने पड़ते ह त कि ब i 


TI क्या करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते क 


रागद्वेषौ 


- विषयमें राग-द्वेष छिपे इए हैँ यानी 


- कले हुए मन और इने साप नि. 
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व्यवस्थितो | 


RAI परिपन्थिनो ॥३७| 
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cA 


मानकर ऊपर बतलाया हुआ अर्थ 
माळूम होता है | 


TAAR इन्द्रियके विषयमे राग और ABE, 
कैसे छिपे हुए हैं और उनके asia होता मा व 


` उचर-जिस वस्तु, प्राणी या धरने m š 
सुखकी प्रतीति होती है, जो उसके अनुकूल Ud 
उसमें उसकी आसक्ति हो जाती š hç र 
कहते हैं और जिसमें उसे दुःखकी परीति हेव | 
उसके प्रतिकूल होता है, उसमें उसका हष है, 
है | वास्तवमें किसी भी वस्तुमें सुख और ६९ . 
हैं, मनुष्यकी भावनाके अनुसार एकही qh र 
सुखप्रद प्रतीत होती है और किसीको gl] 
एक ही मनुष्यको जो वस्तु एक स] 
प्रतीत होती है, वही दूसरे सम्प $| 
प्रतीत होने लग जाती है | अतएव प्री 

मी | 
और द्वेष दोनों ही रहा करते हैं कि 4 
मनुष्यका उनके साथ संयोग-वियोग ani l| 
रागद्वेषका प्रादुर्भाव होता देखा जाता द E 


" 
A 
ál 


अतएव शा्रविहित Tiea 0711 कि 


मानना dd. 





वियोग होते समय किसी भी V |. 








b और लाम-हानि MRA 
| m , तनिक भी हर्ष-शोक न करना- 
हे र होना है; क्योंकि राग-देषके 
| मनुष्यकी सबमें विषम बुद्धि होकर 


ud हर्ष-शोकादि विकार इशा करत É | 
| gel परमेश्‍वरकी शरण ग्रहण करके इन 

NQ सर्वया अतीत हो जाना चाहिय । 
| छग और द्वेष-ये दोनों मनुष्यके कल्याण- 

Uil कि करनेवाले महान्‌ शु कैसे हैं : 

| उत्त-मनुष्य अज्ञानवश राग, द्वेऽ--इन दोनोके 
गेहे! ळा होकर बिनाशशील भोगांको सुखके हेतु समझकर 
मा! कल्याणमार्गसे भ्रष्ट हो जाता है | राग-द्वेष साधकको 
dw देकर विषयोमें फँसा लेते हैँ और उसके 
॥ कल्याणमार्गमें विश्न उपस्थित करके मचुष्यजीवनरूप 
|| अमत्य धनको छूट लेते हैं | इस कारण वह मनुष्यजन्म- 
1 पम ed बश्चित रह जाता है और qnis 
| का होकर विषयभोगोके लिये स्वधर्भका त्याग, परधर्मका 
मण या नाना प्रकारके “निषिद्ध कर्मोका आचरण 
ता है; इसके फलस्वरूप मरनेके बाद भी उसंकी 


T 1 होती है। इसीलिये इनको परिपन्थी यानी 


E v अर्जुनके 
VITE अजुनके मनमें यह बात आ 
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E au भावना qa, eu विन्न करनेवाले शत्रु बतलाया गया है | 





प्रश्न-ये राग-देष साधकके कल्याणमार्गमे किस प्रकार 
बाधा डालते हैं 2 


उत्तर-जिस प्रकार अपने निश्चित स्थानपर जानेके 
लिये राह eda किसी मुसाफिरको us विध 
करनेवाले छुटेरोंसे भेंट हो जाय और वे मित्रताका-सा 
भाव दिखलाकर और उसके साथी गाडीवान आदिसे 
मिलकर उनके द्वारा उसकी विवेकशक्तिमें श्रम उत्पन्न 
कराकर उसे मिथ्या सुखोंका प्रलोमन देकर अपनी 
बातोंमें dur ले और उसे अपने गन्तव्य स्थानकी 
ओर न जाने देकर उसके विपरीत sed ले जाये 
और उसका सेख छटकर उसे गहरे गड़ढेमें गिरा दे, 
उसी प्रकार ये राग-द्रेष कल्याणमागमें चळनेवाले 
साधकसे भेंट करके मित्रताका भाव दिखलाकर उसके 
मन और इन्द्रियांमे प्रविष्ट हो जाते हैं और उसकी. 
विवेकदाक्तिको नष्ट करके तथा उसे सांसारिक विषय- 
भोगोंके सुखका अलोमन देकर पापाचासमे प्रवृत्त कर 
देते है । इससे उसका सांधनक्रम नष्ट हो जाता 
Š और पापोके फलखरूप उसे घोर enti पड़कर 
भयानक दुःखोंका उपभोग करना होता है | 


सकती है कि में यह युंबरूप घोर कर्म न करके यादि 


pd, f अपना गिह करता हुआ शान्तिसय कर्मो्में लगा रहूँ तो सहज ही राग-द्वेपसे छूट सकता g; fW 


भप मुने 
उद करनेके लिये" आज्ञा क्यों दे रहे हें ? इसपर भगवान्‌ कहते हैं-- 






सधे निधनं ` 
सधम निधनं श्रयः 


«iL ` sl 
| श्रयान्‌ खधमो विगुणः परधमोत्खनुष्तात्‌ । 


परधमो भयावहः ॥२५॥ 





भे तो "कार आचरणमे लाये हुए दूसरेके धम॑से गुणरहित भी अपना धमं अति उत्तम दै । अपने : 
: रेल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला दै ॥ ३५॥ 
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प्रश्ष-सु-अनुश्तितः विशेषणके सहित 'परघर्मीत? 
पद क्रिस धर्मका वाचक है और उसकी अपेक्षा 
गुणरहित खधर्मकों अति उत्तम वतलानेका क्या भाव है? 


उत्तर-जिस धर्ममें अहिंसा और शान्ति आदि गुण 
अधिक हों तथा जिसका अनुष्ठान साज्नोपानज्न किया 
जाय, उसको gageo कहते Q । वैश्य और 
क्षत्रिय आदिकी अपेक्षा ब्राह्मणके विशेष saa 
अहिंसादि सहुणोंकी बहुलता है, गृहस्थकी अपेक्षा 
संन्यास-आश्रमके धर्मों सहुणोंकी बहुलता है, इसी 
प्रकार शूद्वकी अपेक्षा वैश्य और क्षत्रियके कम॑ अधिक 
गुणयुक्त ë । अतः जो कर्म गुणयुक्त हों और जिनका 
अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया हो, किन्तु वे अनुष्ठान 
करनेवालेके लिये विहित न हों, दूसरोंके लिये ही 
विहित हों, वैसे कमॉँका वाचक यहाँ 'खनुष्ठितातः 
विशेषणके सहित 'परधर्मात! पद Š | उस परधर्मकी 
अपेक्षा गुणरहित खधर्मको अति उत्तम बतलाकर यह भाव 
दिखलाया गया है कि जैसे देखनेमे कुरूप और गुणहीन होने 
पर भी ED लिये अपने पतिका सेवन करना ही कल्याणप्रद 
3 उ प्रकार 
cie BEN Rd होनेपर तथा 
सके ल्यि जो 
कप विहित है, वही उसके लिये कल्याणप्रद है | 
फिर जो SH सवगुणसम्पन्न Š ओर जिसका सा s 


Tip पाठन किया जाता है, उसके 
ही क्या है विषयमे तो कहना 


RUE धर्मका वाचक है ? 
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ही जीविकाके कर्मोमें उसकी ui 
; करती हे । अतः जिस aquai 
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रस कारण उनकी गणना भी E 
नहीं है | इनके सिवा जिस : z 
घम बतलछाय॑ गये हैं, जिने पक j 
भाश्रमवाळोका अधिकार नहीं है h Š द 
आश्रमवालोके RR स है "i ; 
मात्रका अधिकार बतलाया गया है, M * 
यज्ञादि कम द्विजोंके लिये end और ` ° 
आश्रमाके खरी-पुरुषोंका अधिकार है ° 
सत्य-भाषण, माता-पिताकी सेवा, मन EN ङ 
त्रमचयपालन, अहिंसा, अस्तेय, सततो, 
क्षमा, पवित्रता और विनय आदि 
खधम हूँ | 

भ-जिस मनुष्यसमुदायमें um ३ 
नहीं है और जो वैदिक सनातने q 
उनके लिये खधम ओर परध्मकी en Hj 
सकती है 2 

उत्तर-वास्तवमें तो वर्णाश्रमकी सा|" 
मनुष्यसमुदायमें -होनी चाहिये और वैदिक J. 
भी सभी मनुष्योंके लिये मान्य होना चि 
जिस मनुष्यसमुदायमें वण-आश्रमकी व्यव S 
उनके लिये खधर्म और परघर्मका निर्णय की 
है; तथापि इस समय धर्म-सङ्कट उपसत 
और गीतामें मनुष्यमात्रके लिये sari 
गया है, इस आशयसे ऐसा माना जा Uf [Ë 
जिस मनुष्यका जिस जाति या EU 
है, जिन माता-पिताके रज-वीर्यसे उरी 
है, जन्मसे लेकर कर्तव्य समझनेकी 
जैसे संस्कारोंमें उसका पाठन-पोषण 
जन्मके जेसे .कम-संस्कार W 
उसका खभाव बनता है और उस — N 
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Re. ua — dcm sail d ERN erai और परिस्थितिकी 
M E गही द लिये जो विहित कर्म है अथात्‌ उनकी 
i परलोकी उन्नतिके लिये. किसी महा- 
जे di 3 कर्म उपयुक्त माने गये हैं, अच्छी 
X ह जिनका आचरण किया जाता 

E: दूसरेके धर्म और हितमें बाधक नहीं हैं तथा 

a लिये जो सामान्य धर्म माने गये हैं, वही 
"Ws ° है और उससे विपरीत जो दूसरोंके 


"his विहित है और उसके छिये विदित नहीं है, वह 
od है । 


^] gai पदके साथ 'विंगुण:? विशेषणके 


q Aa क्या माव है: 
| उत्तर-विगुण:” पद गुणोंकी कमीका द्योतक है | 


* क्षत्रिय खधम युद्ध करना, दुष्टांको दण्ड देना आदि 
है; उसमें अहिंसा ओर शान्ति आदि गुणोंकी कमी 
मर्म होती है। इसी तरह denm] 'कृषिः आदि 
कम भी हिंसा आदि दोषोंकी बहुलता है, इस कारण 

à #हणेके शान्तिमयं कर्मोंकी अपेक्षा वे विगुण यानी 

| हैन हे एवं qub कर्म Hed और क्षत्रियोकी 

बोक्षा भी निम्नश्रेणीके हैं | इसके सिवा उन कर्माके 

LR छूट जाना भी गुणकी कमी है | 

j B अपेक्षा कल्याण 

Ei 

शी. =R 

q पेयनका 











प्रद है, यही भाव दिखलानेके 
साथ Aga विशेषण दिया गया है | 


तो 7 भी कल्याणकारक है, 


या गया है कि यदि खधर्म 
उसका पाठन Rn न आवे और जीवनभर 
y LECT तो उसे अपने भावानुसार 
j| शाह किसी र हो जाती है, इसमें तो कहना 
| की आपत्ति आनेपर वह अपने 


( 
£ ^" Y To 
ñ a k 
NEC 
* Era T 
r 
/ y 
-A 
, 
à ^ गुण 


"M 


A 
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X* तीसरा अध्याय % 








धर्मसे न डिगे और उसके कारण उसका. मरण El 


गुणोंकी कमी रहनेपंर भी वह. 
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जाय तो वह मरण भी उसके लिये कल्याण करनेवाळा 
हो जाता है । इतिहासो और पुराणांमें ऐसे बहुत 
उदाहरण मिलते हैं, जिनमें खधर्मपालनके लिये मरने- 
वालांका एवं मरणपर्यन्त कष्ट खीकार करनेवालोंका 
कल्याण होनेकी बात कही गयी Š | 


राजा दिछीपने दीनरक्षारूप क्षात्रधर्मका पालन 
करते हुए एक गौके बदले अपना शरीर. सिंहको 
समर्पित करके अभीष्ट प्राप्त किया; राजा शिबिने 
शरणागतरक्षारूप खधमंका पालन करनेके लिये एक. 
कबूतरके बदलेमें अपने शरीरका मांस बाजको देकर 
मरना खीकार किया और उससे उनको साक्षात्‌ 
परमात्माकी प्राप्ति हुई; प्रह्मादने मगवद्धक्तिहप खधर्मका 
पालन करनेके-लिये अनेकों प्रकारके gern साधनोंको 
सह स्वीकार किया और इससे उनका परम 
कल्याण हो गया । इसी प्रकारके और भी बहुत-से 
उदाहरण मिळते हैं | महाभारतमें कहा गया है--- 


` न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
WW त्यजेजीत्रितस्यापि हेतोः । 
सुखदु:खे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः || 
( स्वर्गा० ५।६३) 


अर्थात्‌ 'मनुष्यको किसी भी समय कामसे, भयसे, 
लोभसे या जीवनरक्षाके डिये भी धर्मका त्याग नहीं 
करना चाहिये; क्योकि धर्म नित्य है और सुखदुःख 
अनित्य Ë तथा जीव नित्य है और जीवनका हेतु 
अनित्य है | 


इसलिये मरण-सड्ठट उपस्थित होनेपर भी मनुष्यको 


नित्यो धर्म 


: चाहिये कि वह हँसते-हँसते मृत्युको वरण कर ले, पर 


खघर्मक्रा त्याग किसी भी हाळतमें न करे | इसीमें 


उसका सत्र प्रकारसे कल्याण है | Q5 
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aa 
प्रश्न-दूसरेका धर्म भय देनेवाला है, इस कथनका धर्मका अवलम्बन करूलें तो . 
क्या अमिप्राय है ! हो जाता है एवं विना आपति पे 
उत्तर-इससे यह दिखाया है कि दूसरेके धर्मका निर्वाह करनेपर दूसरोंकी 
पान यदि gepm होता होतो भी वह भय दें भोगना पड़ता है.। इसी त 
देनेवाला Š | उदाहरणार्थ-यद्र और वैश्य यदि अन्य सब धर्मोके विषयमें समझ छेन k. 
अपनेसे उच्च वर्णवाळोंके धर्मका पाळन करने लगें तो किसी भी मनुष्यको अपने Es 
उच्च वर्णोसे अपनी पूजा करानेके कारण और उनकी ग्रहण करनेकी आवश्यकता sa " 
वृत्तिच्छेद करनेके दोषके कारण वे पापके भागी बन देखनेमें चाहे कितना ही E I: 
जाते हैं और फलतः उनको नरक भोगना पड़ता है; जिसका धर्म है, उसीके लिये है. से 
सी प्रकार जाह्मण्षत्रिय यदि अपनेसे हीन वर्णवाडोके भय देनेवाला ही है, कल्याणकारक नह; | 


d 


1 


सम्बन्ध-मचुष्यका स्वघमपालन ` करनेमें ही कल्याण है, परधर्यका सेवन और fia qe. 
करनेमें सब प्रकारसे हानि है | इस बातको भलीमाति समझ लेनेके बाद भी मनुष्य अपने z, fs 
पके विरुद्ध पापाचारमें किस कारण प्रवृत्त हो जाते हैं-इस वातके जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछो है- | 
| अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोपयं पापं चरति पूरुषः । 
` अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥३६। 


अजुन बोळे-हे कृष्ण ! यह मनुष्य खयं न चाहता हुआ भी . बलात्कारसे लगाये हुए 
प्रेरित होकर पापका आचरण करता हे ? ॥ ३६॥ 


भ-इस छोकमें अर्जुनके प्रश्नका क्या अभिप्राय हे? देखकर विचारद्वारा उनमें प्रवृत्त होगा “i 


BU e पहले यह बात कही थी कि यत्न समक्षता, अतः वह इच्छापूर्वक पापों ब |. 
| T MET, मुके मनको भी इन्द्रियाँ तथापि बलात्कारसे उसके द्वारा रोगीपे 








ane. Ti EE (२॥६० ) | "ifft पाप-कर्म बन जाते हँ | qe € 
मनुष्य प्रत्यक्षमे और du ' विवेकशील हारा अजुन भगत्रान्‌से इस बातवी 
पापोका बुरा परिणाम हैं कि इस मनुष्यको बलात्कार 
m | 
मयुस्पृतिमे भी यही बात कही है = Lg 
SS TUN 
"o Saa: | परधर्मेण जीवन्‌ हि सद्यः पततिं e I 
” Tq भळीमॉति पालन क्रिया हुआ पर-घर्म àg नहीं 
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N < aq R ही लोगोंको पापोमें नियुक्त प्रारन्धके कारण बाध्य होकर उन्हें पाप करने पडते हैं, 


करण वे उनसे हट नहीं सकते, अथवा अथवा इसका कोई दूसरा ही कारण Š z 


श्रीभगवानुवाच 


रजोगुणसमुद्गवः । 
विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ IZY 


| a! क्या 
रण ad जिसके 
qm rq मकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने लगे--- 
हे काम एष क्रोध एष 
i ` महाशनो महापाप्मा 


प्रश्न-काम:” और -'क्रोधः--इन दोनों पदोंके 

| साथ्साथ दो बार "एषः? पदके प्रयोगका क्या भाव 

— | है तथा ९जोगुणसमुद्भवः? विशेषणका सम्बन्ध किस 
| पदके साथ है £ 


उत्त-चोंतीसवें «कमें यह बात कही गयी थी 


| कि प्रत्येक इन्द्रियोंके विषयमे रहनेवाळे राग और 


| ध ही इस मनुष्यको छूटनेवाले डाकू हैं; उन्हीं दोनोंके 
हु VU रूप काम-क्रोघ हैं--यह भाव दिखलानेके लिये 

| षा इन MH भी “कामः प्रधान है, क्योंकि यह 
x ad रूप है और इसीसे रोध’ की उत्पत्ति 
Jd... RS )-यह दिखलानेके लिये “काम: 
A Es रन दोनों पदोंके साथ ।एष:? पदका 
’ गया Š | कामकी उत्पत्ति रागसे होती है, 
| सम्ब एता है विशेषण कामः? पदसे 









ह भर se दोनों ही मनुके 
| ले कमको दोनोंके नाम लेकर फिर 
Nd समझनेके लिये कैसे कहा z 


| i BEEN भा चुका है कि कामसे ही 
UEM । अत: कामके नाशके साथ 
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| श्रीभगवान्‌ बोले-रजोणुणसे उत्पन्न EST UE काम ही क्रोध है, यह बहुत खानेवाला अर्थात्‌ 
| जोसे कमी न अघानेवाळा और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषयमे वैरी जान॥ ३७॥ 


ही उसका नाश अपने-आप ही हो जाता Ë | इंसळिये 
भगवानूने इस प्रकरणें इसके बाद केवळ "काम? का 
ही नाम लिया है | परन्तु कोई यह न समझ ले कि 
पापोंका हेतु केवल काम ही है, क्रोधका उनसे कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं है; इसलिये प्रकरणके आरम्भमे 
कामके साथ क्रोधको भी गिना दिया है | 


ग्रश्न-कामकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती है या रागसे ? 


उत्तर-रजोयुणसे रागकी वृद्धि होती है और qm 
रजोगुणकी | अतः इन दोनोंका एक ही खरूप माना 
गया है ( १४।७ ) | इसलिये कामकी उत्पत्तिके दोनों 
ही कारण Ë | 

प्रश्न-कामको “महारानः? यानी बहुत खानेवाला 
कहनेका क्या अभिप्राय है £ 

उत्तर-इससे यह दिखलाया है कि यह काम 
भोगोंको भोगते-भोगते कभी तृप्त नहीं होता । जैसे घृत 
और इंधनसे अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने 
ही अधिक भोग-भोगता है, उतनी ही अधिक उसकी 
भोग-तृष्णा बढ़ती जाती है | इसलिये मनुष्यको यह 


कभी न समझना चाहिये कि मोगोंका प्रलोभन देकर मैं 
साम और दाननीतिसे कामरूप वैरीपर विजय ग्राप्त कर॒_ 
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३३० 
NEN Our करना हमे जनरली ऐसी na E | | 
dm इसके लिये तो दण्डनीतिका |. 
चाहिये | परिणाम महान्‌ दुःख या यु SIR i | 
म -कामको 'महापाप्मा? यानी बड़ा पापी केहनेका Id समना चाहिये और BT 
उसका नाश कर डालना चाहिये । hi 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि सारे मुप्यको उस च्छाके विना ही ad ] 
अनर्थोका कारण यह काम ही है | मतुष्यको विना इच्छा UU उसे जन्म-मरणरूप और 1 
quii नियुक्त करनेवाला न तो METÈ और न ईश्वर दुःखोँका भागी बनाता है । अतः कल्याणम; 
ही है, यह काम ही इस मनुष्यको नाना प्रकारके अपना महान्‌ शत्रु समझना चाहिये । है | 
भोगोमें आसक्त करके उसे बळात्कारसे पापोंमें प्रवृत्त परम दयाळु और प्राणियोंके S di i 
कराता है; इसलिये यह महान्‌ पापी है | quid कैसे नियुक्त कर सकते हैं. औ | 
प्रश्न-इसीको तू इस विषयमें वैरी जान, इस पूर्वकृत कर्मोके भोगका नाम है, उसमें du 
कथनका क्या भाव है £ प्रवृत्त करनेकी शक्ति नहीं Š | अतः पाष 
उत्तर-इससें यह भाव दिखाया गया है कि जो करनेवाला वैरी दूसरा कोई नहीं है, यह धा! ^ 








MS  ।,. # नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्व * 


क्या भाव È? 


1 
| 
र 
Í 
| 
| 
| 
| 


तम्बन्थ-यूरवरलोकमें समस्त अनथोका मूल और इस सजुष्यको विना इच्छाके on orm 
कामको बतलाया | इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्यको [किस प्रकार पापों wq 


अतः अब तीन AAR यह समझाते हैं कि यह महुष्यके ज्ञानको asqa जोन 
बनाकर पापोंके edd ढकेल देता है--- | 


| 


धूमेनानियते ब्िर्यथादशो मछेन च। 
यथोस्वेनाइतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥३८ 


है, वैसे मकार धूरँसे अझि और मैले दपण ढका जाता दै तथा जिस प्रकार जेरसे गम | 
"3 W उस कामके द्वारा यह ज्ञान हका cem है ॥ ३८॥ ) 





b es 29 LT pon तीनोके दृष्टान्से समझना चाहिये | जिस प्रकार पूर्ग र 
| दिखलाया गया Yy TAR यहाँ कया भाव हुए भी अग्निको ढक pl A 4 
T A s AAT चञ्चल होते हुए भी श॑ E p : 
| | ढी न m DIU है. कि यह काम क्योंकि विना एकाग्रताके 1d | 
mi परिणत होकर ५ तीनों दोषोंके प्रकाशित नहीं हो सकती, E E gu 
किये रहता है यहाँ घूएँके शानको आच्छादित मके स्थानमें “मळ” दोषको समर 4 
ERUNT as A यतम “विशेष? eci IEN cet LUSIT उसमें प्रति A i | | 
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| 2. aem sË eme "wQ घि करता हे ओर यही अंत्यन्त मलिन 
| पा 


| ते उसमें वस्तु या कर्तन्यका यथार्थ खरूप 
होता । इस कारण मनुष्य उसका 
| at P कर सकता । एवं जेरके emm 

, यो समझना चाहिये | जैसे जेरसे UM 

आच्छादित रता है, उसका कोई अंश भी 
दियी नहीं देता, ` वैसे ही आवरणसे ज्ञान 
५ | नदा ब्का रहता है। जिसका अन्तःकरण अज्ञानसे 
| apa रहता है. वह मलुष्य निद्रा और आळस्यादिके 
gei पॅसकर किसी प्रकारका विचार करनेमें प्रवृत्त 
ही नहीं होता | यह काम ही मनुष्यके अन्तःकरणमें 
नना प्रकारके भोगोंकी तृष्णा बढ़ाकर उसे विक्षिप्त 
बनाता है, यही मनुष्यसे नाना प्रकारके पाप करवाकर 





9 


म तीसरा अध्याय # 








३३१ 







`. 


अन्तःकरणमें मल्दोषकी वृद्धि करता है और यही 
उसकी निद्रा, आळस्य और अकर्मण्यतामें सुख-बुद्धि 
करवाकर उसे सवेथा fera बना देता है। 
इसीलिये यहाँ इसको तीनों प्रकारसे ज्ञानका आच्छादन 
करनेवाला बतलाया गया Š | 

ग्रश्न-यहाँ 'तेन! पदका अर्थ काम और इदम्‌? 
पदका अर्थ ज्ञान किस आधारपर किया गया Š ! 

उत्तर-इसके पहले An कामको वैरी समझनेके 
लिये कहा है और अगले छोकमें भगवानूने खयं 
कामसे ज्ञानको आबृत बतळाकर यह स्पष्ट कर दिया है 
कि इस छोकमें D सर्वनाम “काम? का और इदम? 
सर्वनाम 'ज्ञान' का वाचक है | इसी आधारपर दोनों 


पदोंका उपर्युक्त अर्थ किया गया है | 





सम्वन्थ-यूर्वरलोकमें “तेन” पद “काम” का और “इदम्‌? पद्‌ “ज्ञान? का वाचक है-इस वातको 


ब्र) wy कते हुए उस कामको अमिकी भाँति कभी पूर्ण न होनेवाला बतलाते हैं-- 


ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
दुष्पूरेणानलेन च ॥२९॥ 


ओर हे अजुन ! इस अझ्निके समान कभी न पूर्ण होनेवाळे कामरूप शानियोके नित्य वैरीके 


ji | 
T आवृतं ज्ञानमेतेन 
x कामरूपेण कोन्तेय 
| दार मनुष्यका शान ढका हुआ हे ॥ ३९ ॥ 
| गरन-'अनळेन? - निरोषणोंका SEES 
T भराय है और (दुष्पूरेण? विशेषणोंका क्या 
| "Um और कुछ भी नहीं चाहिये! ऐसे 
i : Ni अभाव gl EU अब्यय है; इसका 
| | Rm TN उसे 'अनल? कहते हैं | efi चाहे 


ती न डाला जाय, उसकी 
इसीलिये अम्निका नाम 'अनल! Š | 






षेणांका प्रयोग करके यह भाव 


j 0 «i y दिस्य "8T ' 
All ~. 
. / २752: la > ग्‌ 
JA ` Í ^ = ` 
F I t. ul ý ` ] >> - या 
"n | 
1. "E 'कामः भी अम्निकी भाँति 
Em = 


हो, उसे ques कहते हैं । 
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'अनल' और quo है | मनुष्य जैसे-जैसे विषयोंको 
भोगता है, वैसे-ही-वैसे अम्निकी माँति उसका 'काम! 
बढ़ता रहता है, उसकी तृप्ति नहीं होती | राजा ययातिने 
बहुत-से भोगोंकों भोगनेके बाद अन्तमें कहा था-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा क्ष्णवरत्मेव भूय एवाभिवर्धते || 
( श्रीमद्भा० ९। १९ । १४) 
'त्रिषयोके उपसोगसे "काम! कभी शान्त नहीं 
होता, बल्कि uad अप्निकी भाँति और अधिक ही 
बढ़ता जाता OR 

















|. -. 

n 

O LA 

| प्रश्ञ-यहाँ 'ज्ञानिन:” पद किन ज्ञानियोंका वाचक 

है और कामको उनका 'नित्य वैरी! बतलानेका क्या 
भाव है! 

उत्तर-यहाँ ज्ञानिनः? पद यथार्थ ज्ञानकी ग्राप्तिके 

लिये साधन करनेवाले विवेकशील साधकोंका वाचक 

' हे। यह कामरूप शत्रु उन साधकोंके अन्तःकरणमें 

|. विवेक, वैराग्य और निष्कामभावको स्थिर नहीं होने 

' ` देता, उनके साधनमें बाधा उपस्थित करता रहता है | 

इस कारण इसको ज्ञानियोंका “नित्य वैरी! बतलाया 

गया है । वास्तवमें तो यह काम सभीको अधोगतिमें 





ले जानेवाला होनेके कारण सभीका वैरी है; परन्तु. 


अविवेकी मनुष्य विषयोंको भोगते समय भोगोंमें 
gege होनेके कारण भ्रमसे इसे मित्रके सदरा 
समझते हैं ओर इसके तत्को जाननेवाले विवेकियोंको 
यह प्रत्यक्ष ही हानिकर दीखता है | इसीलिये इसको 
अविवेकियाँका नित्य वैरी न बतलाकर ज्ञानियोंका नित्य 
वैरी बतलाया गया है | 


^ JAR 'कामरूपेणः पद किस कामका वाचक 

उत्तर-जो काम दुर्गुणोंकी श्रेणीमें गिना जाता है, 
जिसका-त्याय करनेके लिये denn जगह-जगह कहा 
गया है (31908139), सोल्हये अध्यायमें 
जिसको नरकका हार बतढाया गया है(१६ २१ ) 
उस सांसारिक विषय-भोगोंकी कामनारूप s 
MR 'कामरूपेण” पद है | भगवानसे मिळनेकी 
उनका भजन-ध्यान करनेकी अथवा सात्त्विक कोके 





: VSPSCTU प्रकार कामके 
TEC उके द्वारा जीवालाके मोह 


Hm CERTE; 
F: इन्द्रियाणि सनो 





š 





x नमोऽस्तु d सचंत एव सवे o 


“२४/४४/४५४१”. ९.२.”९.० S JS n PR US — 


द्वारा ज्ञानको आवृत बतलाकर अब उसे मारनेका उपाय वल |. 
T किये जाने लात हे X 
का प्रकार बतलाते gu उसका वासस्थान बतलाते e | 


नमावृत्य देददनम्‌॥४५ | 
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अनुष्ठान करनेकी जो शुभ wa | 
नहीं है; वह तो मनुष्यके काया U 
विषय-भोगोंकी कामनारूप कामका EC £T 
वह साधककी शत्रु कैसे हो सकती है; ii 
'काम' शब्दका अर्थ सां B 
संयोग-वियोगकी कामना Mo ] 
प्रकार यह भी समझ लेना चाहिये चे 
में या अन्यत्र कहीं जो 'राग', आसक्ति गीः 
आये हैं, वे भी भगवद्विषयक अनुरागे वडेल 
कामोत्पादक भोगासक्तिके ही वाचक है "à 
: 


; 


TS ज्ञानम पद किस ज्ञानका amada 


N ~ | 
` इसका कामके द्वारा ढका हुआ बत 


अभिप्राय Ë 2 


उत्तर-यहाँ 'ज्ञानम? पद्‌ quim mi" 
और उसको कामके द्वारा ढका हुआ बमः 
भाव दिखलाया है कि जैसे जेरसे आबृत छत 


`बाळक उस जेरको चीरकर उसके बाहर विळी. 


समर्थ होता है और अग्नि जैसे eder On 
आवरण करनेवाले quar नाश कर देत ह| 
प्रकार जिस समय किसी संत महापुरुषके गी 
उपदेशसे निर्युण-निराकार परमात्माके तत्त fi 1 
हो जाता है, उस समय वह कामसे Em) 

कामका नाश करके खयं प्रकाशित हो उता | 
काम उसको आइत करनेवाला होनेप गै ' a 


उसकी अपेक्षा सर्वथा बल्हीन ही Š | र . 





uda 






Ç 
बुड्िरस्याधिष्ठानमुच्यते । | 4 3 








M न्द्रया बि सव इसके वासस्थान कहे जात 


MEL gf — सब इस “काम! के 
2 कहे जाते हैं? इंस कयनका क्या भाव है ? 
॥ 
कथनसे यह भात्र दिखछायो है कि मन, 
Arf "ge बशमें न रहनेके कारण 
त यह 'काम! अपना अधिकार जमाय रखता है | 
चाहनेवाले मनुष्यको अपने मन, बुद्धि 
a इद्धियोमेंसे इस कामरूप वैरीको शीघ्र ही निकाल 
ता या कीं रोककर उसे नष्ट कर देना चाहिये; नहीं 
* ते यह घरों घुसे हुए चोरकी भाँति मलुष्यजीवनरूप 
im धनको चुरा लेगा अथात्‌ नष्ट कर देगा | 
| mq 'कामर मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा ही 
= आच्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है- 
m शस कयनका क्या भाव है? 
| . उत्त-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह 
g| SI? a मन, बुद्धि और इन्द्रियोमें प्रविष्ठ होकर 
ag Ana नष्ट कर देता है और भोगोमे 
LAE दिखशकर उसे quii प्रवृत्त कर देता है | 
Š मनुष्यका अधःपतन हो जाता है | इसलिये 
Sls ही सचेत हो जाना चाहिये | 


M यह बात एक कल्पित 
दृष्टान्तके 
TEN द्वारा समझायी 





ES TA एक राजा थे | उनके प्रधान 
T 1 शनसागर । प्रधान मन्त्रीके अधीनस्थ 
सहकारी मन्त्री "T 
(बा अपने मनरी N उसका नाम था चन्चलसिंह | 
|| पधानी जर सहकारी मन्त्रीसहित अपनी 
थे । राज्य दस॒जिल्ोंमें da 
में एक जिलाधीश अधिकारी 
विचारशील, कर्मप्रबण और 


पये समी सुखी थे | राज्य दिनोंदिन 













# तीसरा अध्याय # 


| | ——— o 
Y, जोर घुद्धि-ये सव इसके वासस्थान कहे जाते हें । यह काम इन मन, बुद्धि ओर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection; Digitized Dy'eGangel tru FREE Y e, a Digitized by eGangotri . 


३३३ 


a द्वारा ही शानको आच्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है ॥ ४०॥ 


उन्नत हो रहा था | एक समय उनके राज्यमें जगमोहन 
नामक एक ठगोंका सरदार आया | वह वड़ा ही 
कुचक्री ओर जाल्साज था, अंदर कपटरूप जहरसे 
भरा होनेपर भी उसकी बोली बहुत मीठी थी | वह 
जिससे बात करता, उसीको. मोह लेता । वह आया 
एक व्यापारीके वेशमें और उसने जिलाघीशोंसे मिळकर 
उनसे राज्यभरमें अपना व्यापार चलानेकी अनुमति 
मागी | जिलाधीशोंको काफी लालच दिया | वे ळाळचमें 
तो आ गये परन्तु अपने अफसरोंकी अनुमति विना कुछ 
कर नहीं सकते थे | जाल्साज व्यापारी जगमोहनकी 
सळाहसे वे सब मिलकर उसे अपने अफसर सहकारी 
मन्त्री चञ्चलसिंहके पास ले गये; ठग व्यापारीने उसको 
खूब प्रलोभन दिया, med: uude भी जगमोहनकी 
मीठी-मीठी बातांमें फैंस गया | चब्चलसिंह उसे अपने 
उच्च अधिकारी ज्ञानसागरके पाप्त ले गया | ज्ञानसागर 
था तो बुद्धिमान; परन्तु वह कुछ दुबळ हृदयका था, 
ठीक मीमांसा करके किसी निश्चयपर नहीं पहुँचता था | 
इसीसे वह अपने सहकारी aede और «ui 
जिलाधीशोंकी बातोंमे आ जाया करता था | वे इससे 
अनुचित लाभ भी उठाते थे | आज mede और 
जिलाधीशोंकी बातोंपर विश्वास करके वह भी ठग 
व्यापारीके चकमेमें आ गया। उसने लाइसेंस देना 
खीकार कर लिया, पर कहा कि महाराजा चेतनसिंह- 
जीकी मंजूरी विना सारे राज्यके लिये लाइसेंस नहीं 
दिया जा सकता | आखिर ठग व्यापारीकी सलाहसे 
वह उसे राजाके पास ले गया । ठग बड़ा चतुर था | 


उसने राजाको बड़े-बड़े सन्जबाय दिखछाये | राजा भी 


लोभे आ गये और उन्होंने जगमोहनको अपने राज्यमे 


सर्वत्र अबाध व्यापार चलाने और कोठ्या खोलनेकी | 
अनुमति दे दी । जगमोहनने जिला-अफसरों तथा दोनों | ; 
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Me oT 





x 

पत्त्रियोंको कुछ दे-लेकर सुष्ट कर लिया और सारे 
राज्यमें अपना जाळ फैला दिया । जब सर्वत्र उसका 
प्रभाव फैल गया, तब तो वह विना बाधा प्रजाको छूटने 
= | जिठाधीशोंसहित दोनों मन्त्री छाळचमें पडे इए 
थे ही, राजाको भी छटका हिस्सा देकर उसने अपने 
बामे कर ज्या | और छल-कौशल और मीठी-मीटी 
चिकनी-चुपड़ी बातोंमे राजाको तथा विषयलोछुप सब 
अफसरोंको कुमार्गगामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन, 
अकर्ण्य और हुर्व्यसनम्रिय बना दिया और चुपके- 
चुपके तेजीके साथ अपना बल बढ़ाकर उसने सारे राज्यपर 
अपना अधिकार जमा लिया | इस प्रकार राजाका सबख 
छूठकर अन्तमें उन्हें पकड़कर नजरकैद कर दिया | 


यह दृष्टान्त Š, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार 
समझना चाहिये | राजा चेतनसिंह “जीवात्मा? है, 
प्रधान मन्त्री ज्ञानसागर बुद्धि है, सहकारी मन्त्री 
wee मन? है, मध्यपुरी राजधानी gum है | 


% नमोऽस्तु ते सचेत एंव सवे = 









aul जिलाधीरा दस इने है 5 | 


दस स्थान! हैं, ठगोंका : 
विषय-भोगोंके सुखका . M NE 
है | विषय-भोगोंमें फॅसाकर m 
मार्गसे भ्रष्ट कर देना ही उसे ; 
ज्ञानको आवृत करके सर्वथा मोहित à 
मनुष्यजीवनके परम लाभसे वञ्चित 
डालना ही नजरकैद करना है | | : 


अभिप्राय यह है कि यह 
शत्रु काम इन्द्रिय, मन sik बुद्धिको Em: 
मिथ्या सुखका प्रलोभन देकर उन gal 
अधिकार जमाकर मन, बुद्धि और sFzskn 
सुखरूप लोभसे जीवात्माके ज्ञानको ल 
मोहमय संसाररूप कैदखानेमें डाढ Wi. 
परमात्माकी प्राप्तिरूप वास्तविक धनसे वक्ष 
उसके अमूल्य मनुष्यजीवनका नाश कर बन्ना! à 


सम्बन्ध--हस प्रकार कामरूप वैरीके अत्याचारका और वह जहाँ छिपा रहकर sms 


वासस्थानांका परिचय कराकर, अब भगवान्‌ अर्जुनको उस कामरूप वैरीको मारनेकी युक्ति वतत हु Š 


डालनेके लिये आज्ञा देते हे-- 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो 
पाप्मानं प्रजहि 


प्रश्न-'तस्मात्‌” और 'आदौ!--इन दोनों पदों 
प्रयोग करके इच्दरियोंको वरम 3 
वया भाव है ? Su कहनेका 


उचतर-'तस्मात्‌? पद हेतुवा 
आदी? पदका प्रयोग E sed 


लिये कहकर भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि 


ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 


इसलिये दे अजुन | तू पहले इन्द्रियोंको चश्मे करके इस ज्ञान और विज्ञानका गार 
महान्‌ पापी कामको अवश्य ही बळपूर्चक मार डाल ॥४१॥ 
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भरतषेभ | 


नियम्य ; 


[3 
(काम? ही समस्त अनर्थांका मढ है थी | ` 
इन्द्रियोंमें प्रविष्ट होकर उनके द्वारा T | 
करके जीवात्माको मोहित करता ET | 


अपना अधिकार करके इस x^ 
डालना चाहिये | इसके वाससी 









Em Wa e D E सुगमता होगी | अतएव 
qme और फिर मनको रोकना चाहिये | 
होत किस उपायसे वरामें करना चाहिये £ 
और वैराग्य, इन दो STR 
सकती AA ही दो उपाय 
केके लिये बतलाये गये हैं (६। २५) । 
और ads संयोगसे होनेवाळे राजस सुखको 
(१८११८) तया निद्रा) जाल ui cs 
Ia मुखको ( $4138 ) वास्तवर्म ANA, 
| emm और दुःखरूप समझकर इस लोक और 
li रोके समस्त भोगोंसे विरक्त रहना वैराग्य है | 
VH degere नाम, गुण, रूप, चरित्रके श्रवण, 
HU वन, मनन आदिमें और लोकसेवाके कायोंमे इन्द्रियोंको 
॥ ग्रता एवं धारण-शक्तिके द्वारा उनकी क्रियाओंको 
“m अनुकूल बनाना तथा उनमें स्वेच्छाचारिताका 
(| दोष पैदा न होने देनेकी चेष्टा करना अभ्यास है । 
[६ |स दोनो ही उपायोंसे इन्द्रियोको और मनको sun 
इ] पिमा जा सकता Š | 

R-E और विज्ञान--इन दोनों शब्दोंका यहाँ 


त्या अधे है और कामको इनका नाश करनेवाला 
TI क्या अभिप्राय Š 2 











A र 


इन्द्रियाणि 


d भनसर्तु परा बुद्धयो 
2 | E: 2 Vies 3 


3€ तीसरा अध्याय z: 
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उत्तर-भगवानूके नियुण-निराकार तत्त्के प्रभाव, 
माहात्म्य और रहस्यसे युक्त यथार्थ ज्ञानको “ज्ञान' तथा 
सगुण-निराकार और दिव्य साकार तत्तके लीला, 
रहस्य, गुण, महत्तव और प्रमावसे युक्त यथार्थ ज्ञानको 
“विज्ञान” कहते Š | इस ज्ञान और विज्ञानकी यथार्थ 
प्राप्तिके छिये हृदयमें जो आकाज्ना उतपन्न होती है, 
उसको यह महान्‌ कामरूप शत्रु अपनी मोहिनी शक्तिके 
द्वारा नित्य-निरन्तर दबाता रहता है अर्थात्‌ उस 
आकाङ्काकी जागृतिसे उत्पन्न ज्ञानविज्ञानके साधनोंमें 
बाधा पइुंचाता रहता है, इसी कारण ये प्रकट 
नहीं हो पाते, इसीलिये कामको उनका नाश 
करनेवाला बतलाया गया है | “नाश?” शब्दके दो अर्थ 
होते हैँ-एक तो अप्रकट कर देना और दूसरा 
वस्तुका अमाव कर देना; यहाँ अप्रकट कर देनेके अर्थ- 
में ही “नारा! शब्दका प्रयोग हुआ है, क्योंकि पूर्वछोकोंमे 
भी ज्ञानको कामसे आवृत ( ढका हुआ ) बतलाया 
गया है. | ज्ञान और विज्ञानको समूछ नष्ट करनेकी तो 
काममें शक्ति नहीं है, क्योंकि कामकी उत्पत्ति अज्ञानसे 
हुई है | अतः ज्ञान-िज्ञानके एक बार प्रकट हो जानेपर 
तो अज्ञानका ही समूळ नाश हो जाता है, फिर तो ज्ञान- 
विज्ञानके नाशका कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता | 


ह WW Eos "UU इन्द्रियो बमम करके कामरूप शत्रुको मारनेके लिये कहा गया | इसपर यह 

जव इन्द्रिय, मन और बुद्धिपर कामका अधिकार है और उनके द्वारा कामने जीवात्माको 

हे तो ऐसी स्थिति वह इन्द्रियोंकी RA करके कामको कैसे मार सकता हे | इस अङ्काकी 
“तान्‌ आत्माके यथार्थ स्वरूपका लक्ष्य कराते हुए आत्मबलकी स्म्राति कराते g— 


पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः | 


ge: परतस्तु सः ॥४२॥ 


9 i भी प्र Y शरीरसे पर यानी श्रेष्ठ, बलवान ओर QH कहते š इन इन्द्रियोसे पर मन है, 







जो बुद्धिसे भी अत्यन्त पर है वह आत्मा ë ॥ ४२॥ 
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म..." पर कहते ह. और अन्यतंदी व FS 

प्रश्ष-इन्दियोको स्थूळ शरीरसे पर कहते हैं, 
यह बात किस आधारपर मानी जा सकती 
है? 

उत्तर-कठोपनिषद्में शरीरको रथ और इन्द्िय- 
को घोड़े बतलाया है ( १। ३। ३१४ ); Cm 
अपेक्षा घोड़े श्रेष्ठ और चेतन Š एवं cm 
अपने इच्छानुसार ले जा संकते Š । इसी तरह 
स्थूळ शरीर देखनेमें आता है, इन्द्रियाँ देखनेमें 
नहीं आती; इसलिये वे इससे सूक्ष्म हैं। इन्द्रियाँ 
ही स्थूळ देहको चाहे जहाँ ले जाती हैं, अतः उससे 
बलवान्‌ और चेतन हैं | 


— इसके सिवा स्थूळ शरीरकी अपेक्षा इन्द्रियोंकी 
श्रेष्ठता, सक्षमता और बल्वत्ता प्रत्यक्ष भी देखनेमें 
भाती Ë | 

प्रश्न-कठोपनिषद्‌ (1131 १०,११) में कहा 
है कि इन्द्रियोंकी अपेक्षा अर्थ पर हैं, अथोंकी अपेक्षा 
मन पर है, मनसे बुद्धि पर है, बुद्धिसि महत्तत्त पर 


O हे, समश्थुद्विरूप महत्तत्वसे अव्यक्त पर है ओर 


अव्यक्तसे पुरुष पर है; इस पुरुषसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
और सूकम कुछ भी नहीं है | यही सबकी अन्तिम 
+, सीमा है और यही परम गति है | qeq यहाँ भगवानने 

अध, TEN और अव्यक्तको छोड़कर कहा है 
इसका क्या अभिप्राय है ? | 

उत्तर-भगवानने यहाँ 
b ' सारूपसे किया है, इसलिये उन 


| fox e वास्तवमे 
ss ल्यि co ` शर, नहस माग हं ।४ यथि वाख महत्तत्त माने हैं. ।% यद्यपि ara C^ A 
# | b 
इन्द्रियाणि 


| à 'तू आत्माको रथी और | 
को घोड़े वतळाते हैं और विश गो रथ जान तथा बुद्धिको सारथि और मनको लगाम 
ir LR Q 3 | 


š 


x नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्व & 





है, इसका समाधान करना चाहिये। | 


vd है, बुद्धि उसका सारथी है! 
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और अन्यक्तकी m anal | 
3 M 


नहीं, केवल आत्माका ही nel. 58 
महतिक +| 


मशन-कठोपनिषद्में Pala | 
श्रेष्ठ कैसे बतलाया 2 "n 

उत्तर-वहाँ “अर्थ शब्दका 
कारणरूपा qasa हैं; तङ a 
सूक्ष्म और उनकी कारण हैं, झसह 
कहूना उचित ही है । | ड 


TAA भगवानूने इन्द्रियोंकी क. 
और मनकी अपेक्षा बुद्धिको पर sk "E 
और बळ्वान्‌ बतलाया है, किन्तु दूसरे बये! 
है कि “यत्न करनेवाले बुद्विमान्‌ wu 
प्रमथन स्वभाववाळी इन्द्रियाँ sep qi 
हैं. ( २।६० ) तथा यह भी कहा हैकि #' 
विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे जिसके साथ म ह|. 
वह एक ही इन्द्रिय मतुष्यकी बुझि ह| 
है ( २।६७ ) PP इन वचनोसे मनकी बोई _ 
की प्रबळता सिद्ध होती है और gd कं 
मनकी सहायतासे इन्द्रियोंकी प्रबढ्ता शि 
है | इस प्रकार पूर्वापरमें विरोष-सा " 


उच्तर-कठोपनिषदूमें रथके z € | 


m | Y BAN. 
भल समझाया गयां है; वही कही रै ul 
sui d £ 


थीके श | 


na 


o उ? t E * 
l a "b B 
युक्त आसी 
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ही है तथापि जिसका बुद्धिरूप सारथी 
qiu शूत्य है, मनरूप लगाम जिसकी 
"B नहीं है, ऐसे जीवात्मारूप 
Re घोडे उच्छुल्लल होकर उसे दुष्ट 
š बलात्कारसे उल्टे (विषय ) mH छ 

E P डाल देते हैं।# इससे यह सिद्ध होतः है 
W| & जबतक बुद्धि, मन और इन्द्रियांपर जीवात्माका 
रित्य नहीं होता, वह अपने सामर्थ्यको भूलकर 
उनके अधीन हुआ रहता है, तभीतक इन्द्रयाँ 
म और बुद्रिको धोखा देकर सबको बलात्कारसे 
|| ad mi घसीटती हैं अर्थात्‌. इन्द्रिया पहले 
कर) मको विषयसुखका प्रलोभन देकर उसे अपने अनुकूल 
ह ब लेती हैं, मन sik इन्द्रियाँ मिलकर बुद्धिको 
ने अनुकूल बना लेते हैं और ये सब मिलकर 
आताको भी अपने अधीन कर लेते हैं; परन्तु वास्तवमे 
तो इच्धियोंकी अपेक्षा मन, मनकी अपेक्षा बुद्धि और 


सबकी अपेक्षा आत्मा ही बळवान्‌ है; इसलिये वहाँ 
MMS .. ` - `` ` ` 


jj 


q 
JE 
š 
"T 
ह 


{ है 








3€ तीसरा अध्याय X 


| क अधीन नोता (sp T ass 


अधीन लगाम और UU अधीन धोड़ोंका. ( कठोपनिषदूमें ) कहा है कि जिसका बुद्धिरूप 
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सारथी विबेकशील है, मनरूप लगाम जिसकी नियमा- 
नुसार अपने अधीन है, उसके इन्द्रियरूप घोड़े भी श्रेष्ठ 
घोडोंकी भाँति वशमें होते हैं तथा ऐसे मन, बुद्धि 
और इन्द्रियोंवाला पवित्रात्मा मनुष्य उस परमपदको 
पाता है, जहाँ जाकर वह वापस नहीं लौटता | 
गीताके Sé अध्यायमें भी जीते हुए मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोंसे युक्त अपने आत्माको मित्र और बिना जीते हुए 


मन, बुद्धि और इन्द्रियोंवालेको अपने शत्रुके समान बतळाया 


है ( ६।६ ) | अतः विना जीती हुई इन्द्रियाँ वास्तवे 
मन-बुद्धिकी अपेक्षा fide होती हुई भी प्रबळ हुई 
रहती हैं, इस आशयसे दूसरे अध्यायका कथन है 
और यहाँ उनकी वास्तविक स्थिति बतलायी गयी है | 
अतएव पूर्वापरमें कोई विरोध नहीं है | 


ग्रश्न-यहाँ 'परतः” पदका अर्थ अत्यन्त परः 
किया गया है; इसका क्या अमिग्राय है ! 


उत्तर-कठोपनिषदूमे जहाँ यह विषय आया है, 


— ——— — p m —— — SEED -—— फ — xs 


४ यस्त्वविशानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा | तत्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारयेः ॥ 


(me go १। ३। ५ ) 


किन्तु जो बुद्धिरूप सारथी सर्वदा अविवेकी और असंयत चित्तसे युक्त होता दै, उसके अधीन इन्द्रियां वैसे ही 


RRR अवत्यमनस्क सदाझुचिः | न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ 
'और जो (क०उ० १।३।७) 
I Um à (ुदधिरूपी सारथी ) विज्ञानवान्‌. नहीं है, जिसका मन निग्रहीत नहीं है और जो सदा अपवित्र 
| x आत नहीं कर सकता वरं वह संसारको ही प्रास होता है ।' 
विशनबान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा | तस्येन्द्रियाणि वश्यानि «T इव सारथेः ॥ 
(we so $1318) 


[ 
/ 





FET 


TS विशानवान 
भवति समनस्कः सदा झुचिः x तत्पदमामोति यस्माद्भयो 


न जायते ॥ 
(क० उ० १।३।८) 


T परय अधीन सारथी विवेकशील ( कुशल ) तथा सदा समाहितचित्त है? उसके अधीन इन्द्रिय वैसे हो रहती हैं) 
घोड़े 


il तेया जो 
{| WR. T पिशानवान्‌ है, निग्रहीत मनवाला है और सदा पवित्र रहता है; वह उस पदको प्रास कर लेता दै, 


गी० 
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Wo 3३ 


पढी होता यानी पुनजन्मको नहीं प्रास्‌ होता ।” 
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E 3⁄ नमोऽस्तु ते सवंत णव सवे # 


Cu उरे ees 5 बुद्धिसे पर महत्तत्वको, उससे पर अव्यक्तको SRR कामको कर | 


और अव्यक्ते भी पर पुरुषको बतलाया गया है, परन्तु उसे dy | 
है तथा यह भी कहा गया है कि यही उसे मारनेकी शक्ति आत्मामें NE 
पराकाष्ठा है--परत्वकी अन्तिम अवधि है, इससे पर अपने आत्मबल्को समझ जाय तो. ' 
कुछ भी नहीं है |# उसी श्रुतिके भावको स्पष्ट और इन्द्रियोपर सहज ही is 
| दिखळानेके लिये यहाँ 'परतः”का “अत्यन्त पर?अर्थकिया स्थापन करके कामको मार सकता 
गया है। आत्मा सबका आधार, कारण, प्रकाशक समझानेके लिये इस छोककी 

.. और प्रेरक तथा सूक्ष्म, व्यापक, श्रेष्ठ और बलवान्‌ इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे wa ' 
. होनेके कारण उसे अत्यन्त पर कहना उचित माना जायगा तो उनके द्वारा कामको है 
ही है । कहना ही'असङ्गत होगा | इसके जि |: 
WA 'काम” का प्रकरण चल रहा Š | अर्थ काम मानना कठोपनिषदूके वर्णने कि 

अगले छोकमें भी कामको मारनेके लिये भगवान्‌ अतः यहाँ Cus पद कामका वाचक all 
कहते हें | अतः इस छोकमें आया हुआ 'सः दूसरे अध्यायमें जिसका Gu करके छ| 
. कामका वाचक मान. लिया जाय तो कया हानि «रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते? उस पत्ता: 


है! S | 
नित्य झुद्ध-बुद्धखरूप आत्माका ही mil 
| 








8 
š 
वर 
: 
1 
( 
ë 
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CERA प्रकार आत्माक्रे स्वरूपका वर्णन करके अब भगवान्‌ पूर्वक्ठोकके SUR 
TIAS समझकर कामरूप वैरीको wed लिये आज्ञा देते हे-- | 


Sd बुड पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्सना | 
जह शुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ il 


| इल मकार बुद्धिसे पर अर्थात्‌ सहम, बलवान्‌ और बे 
? न्‌ ओर अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानकर 
झारा 
गनको qa करके हे महावाहो | तू इस कामरूप दुर्य शबुकों मार डाळ ॥ ४३॥ 
EM AR Tum समझकर कामको उत्तर-मनुष्यांका ज्ञान अनादा d. 
7 ERU Um दारा आइत हो रहा है। O7 





dk 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यय अर्थेभ्यश्च परं मनः | मनसस्तु परा बुद्धिरडुदवेरात्मा महान. पर | 
महत परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष गतिं | 
RJA: परः | पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्टा सा परा 
( 





3० १1१ | 
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Ub रूप, रस और गन्धरूष तन्मात्राएँ) पर (शे? 
IRA मी महान्‌ आत्मा (महत्तव ) पर है | महसे 
कुछ नहीं है; वही पराकाष्ठा (अन्तिम अवधि) € 
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3 | Ecc rac asqa son EM i ^ 

| ए हैं, स्त्रयं सबसे श्रेष्ठ होते 

W eee ra xem कागल दे 
मी s | लोकप्रसिद्धिसे और शाख्नोंद्वारा 

«n आत्माको वास्तवमें सबसे श्रेष्ठ नहीं 


, ge मखरूपको मळीमाँति समझ ले तो 


ER di a ही नाश हो JE | अतएव 
M] e समझना ही इसे मारनेका प्रधान 
| ग है | इसीळिये भगवानूने आत्माको बुद्धिसे भी 
गह कयत Ag समझकर कामको मारनेके छ्ये कहा 
wie «ewe बहुत ही गूढ़ है । महापुरुषोद्वार 
Wu स्मये जानेपर कोई सूक्ष्मदर्शी मनुष्य ही इसे 
dB ep सकता है । कठोपनिषद्में कहा है कि “सब 
मति अंदर छिपा हुआ यह आत्मा उनके प्रत्यक्ष 
गर नहीँ होता, केवळ सूक्ष्मदर्शी पुरुष ही अत्यन्त 
j| तीण और सूक्ष्म बुद्धिद्ारा इसे प्रत्यक्ष कर सकते 
Es 
1 RAR 'आत्मानम का अर्थ मन और 'आत्मना! 
9 di 'ुद्धि' किस कारणसे किया गया ë ! 
| उत्तशरीर, इन्द्रिः मन, बुद्धि और जीव-- 
ल समीका वाचक आत्मा Š | उनमेंसे सर्वप्रथम 
« ES WU करनेके लिये ४१वें छोकमें कहा 
| SN | शरीर इन्द्रियोंके अन्तर्गत आही ग्या, 
E E. > RÈ करनेवाला है | अब बचे 
D कह; सके दारा SR मनसे बलवान्‌ कहा है; 
A Vi मान मनको बे किया जा सकता Š | 
Kua का अर्थ “मन? और “आत्मना? का 
ik ग्या Š | 






दारा मनको वशमें करनेकी क्या 


% तीसरा अध्याय ॐ 
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उत्तर-मगवानूने छठे अध्यायमें मनको RÄ 
करनेके लिये अभ्यास और वैराग्य--ये दो उपाय 
बतळाये हैं ( ६। ३५ ) | प्रत्येक इन्द्रियके विषयमे 
मनुष्यका खामाविक राग-द्रेष रहता है, विषयोके 
साथ इन्द्रियोंका सम्बन्ध होते समय जब-जब राग-देष- 
का अवसर आवे तब-तब बड़ी सावधानीके साथ बुद्धिसे 
विचार करते इए राग-द्वेषके वामे न होनेकी चेष्टा | 
रखनेसे शने:-शनैः राग-द्रेष कम होते चले जाते हँ | 
यहाँ बुद्विसे विचार कर इन्दरियोके भोगोमे दुःख और 
दोषोंका बार-बार दर्शन कराकर मनकी उनमें अरुचि 
उत्पन्न कराना वैराग्य है और व्यवह्दारकालमें 
सार्थके त्यागी और ध्यानके समय मनको परमेश्वरके 
चिन्तनमें लगानेकी चेष्टा रखना और मनको भोगोंकी 
प्रवृत्तिसे हटाकर परमेश्वरके चिन्तनमें बारबार नियुक्त 
करना अभ्यास Ë | 





प्रक्न-जब कि आत्मा खयं सबसे प्रबळ है तब 
बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके कामको मारनेके लिये 
भगवान्‌ने कैसे कहा ! आत्मा खयं ही कामरूप महात्‌ 
वैरीको मार सकता है । 


` उत्तर-अवश्य ही आत्मामें अनन्त बळ है, वह 
कामको मार सकता Ë | वस्तुतः उसीके बळ्को पाकर 
सब बळ्वान्‌ और क्रियाशीळ होते हैं; परन्तु वह अपने 
महान्‌ बलको भूल रहा है और जैसे प्रबळ शक्तिशाली 
सम्राट्‌ अज्ञानवश अपने बलको भूलकर अपनी अपेक्षा 
सर्वया बल्हीन क्षुद्र नौकर-चाकरोके अधीन होकर 
उनकी हाँ-मेंहाँ मिला देता है, वैसे ही आत्मा भी 
अपनेको बुद्धि, मन और इन्द्रियोके अधीन मानकर 
उनके कामग्रेरित उच्छुल्नल्तापूण मनमाने कार्योम मूक 
अनुमति दे रहा है । इसीसे उन बुद्धि, मन और 





% सूक्ष्मदर्शिमिः 
T lg भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते | इश्यते त्वग्रथया बुद्ध्यां सुह्सया RRRA, u 


(क० उ० १।३।१२) 
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लिये कहा गया Š | 


4रन-कामरूप वैरीको दुर्जय बतलानेका क्या 


अभिप्राय है ! 


उत्त-वस्तुत:ः काममे कोई बल नहीं है | JE 


आसाके SEQ बलवान्‌ हुए बुद्धि, 
रहनेके लिये जगह पा जानेके कारण 








# नमोस्तु ते सवत एव ug os 


_— _ — —— 
न्दरियोके अंदर छिपा हुआ काम जीवात्माको 

विषयोंका प्रढोभन देकर उसे संसारमें फॅसाता रहता ë | 
यदि आत्मा अपने खरूपको समझकर, अपनी शक्तिको 
एहचानकर बुद्धि, मन और इन्द्रियोंको रोक ले, उन्हे 
मनमाना कार्य करनेकी अनुमति न दे और चोरकी तरह 
बसे हुए कामको निकाळ-बाहर करनेके लिये बलपूर्वक 
आज्ञा दे दे, तो, न मन, बुद्धि और इन्द्रियांकी शक्ति 
है कि वे कुछ कर सके और न काममें ही सामर्थ्य है 
कि वह क्षणमरके लिये भी वहाँ टिक सके | सचमुच 
यह आश्चर्य ही है कि आत्मासे ही सत्ता, स्फूर्ति और 
शक्ति पाकर, उसीके sed बलवान्‌ होकर ये सब उसीको 
दबाये इए हैं और मनमानी कर रहे Ë | अतएव यह 
आवश्यक्न है कि आत्मा अपने खरूपको और 
अपनी शक्तिको पहचानकर बुद्धि, मन और इन्द्रियोको 
RA करे | काम इन्हींमें बसता है और ये J*ggo 
हो रहे हैं | इनको बशमें कर लेनेपर काम सहज 
ही मर सकता है | कामको मारनेका वस्तुत; 
अक्रिय आत्माके लिये यही तरीका है | इसीलिये 
द्विके द्वारा मनको Su करके कामको मारनेके 


मन और इन्द्रियोमे 
[ ही उनके बलसे 





| eer PST तासूपनिषत्सु नहाविदययां RRNA श्रीकष्णार्जगतंवार 
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥२॥ 
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बल्वान्‌ हो गया है तथा wm | 
इन्द्रिय अपने qub नहीं हो जाते R W. 
आत्माका बल कामको प्राप्त होता Ws "i 
काम अत्यन्त प्रबळ माना जाता है र 3 
उसे 'दुर्जय' कहा गया है; एतु का Ny 
तभीतक È जबतक आत्मा अपने "S 
बुद्धि, मन और इन्द्रियको अपने sia uà | 

प्रशन-यहाँ “महाबाहो! || 
दिया गया है z i. ML 

उत्तर-'महाबाहो? शब्द बड़ी मुजरे इ 
वाचक है और यह शौर्यसूचक शब्द है।# 
श्रीकृष्ण कामको (दुर्जय? बतळाकर से छ 
आज्ञा देते हुए अर्जुनको 'महाबाहो नाम हप 
कर आत्माके अनन्त बलकी याद Rei 
साथ ही यह भी सूचित कर रहेहै हि| 
अनन्ताचिन्त्य दिव्य शक्तियोंका अनन्त amu! 
--जिसकी शक्तिका क्षुद्र-सा अंश पाकर Sq: 
लोकपाल समस्त विश्वका सञ्चालन कते ti à 
जिसकी शक्तिके ended कळांश-भागवी m ; 
अनन्त-शक्तिवाळा बन सकता है--#% ला | 
तुम्हे कामको मारनेमें समर्थ uw) 
आज्ञा दे रहा हूँ, तब काम कितना ही | 
gd वैरी क्‍यों न हो, तुम बडी १ || 
मारकर उसपर विजय प्राप्त कर सक Ji S 
अभिग्रायसे यह सम्बोधन दिया गया Š | 





३० श्रीपरमान्मने नमः 
चतुथाऽध्यायः 


श यहाँ 'ज्ञानः शब्द परमार्थ-्ञान अर्थात्‌ तत्तज्ञानका, “करम शब्द कर्मयोग अर्थात्‌ 
| अष्यायका नाम  क्ममार्गका और “संन्यास? शब्द सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानमार्गका वाचक है; विविकज्ञान 
— भी जान? शब्दके अन्तर्गत हैं | इस चोथे अध्यायमें भगवानूने अपने अवतरित होनेके रहस्य 

| तसे सहित कर्मयोग तथा संन्यासयोगका और इन सबके फल्खरूप जो परमात्माके तत्तका यथार्थ 
ब्त है, उसका वर्णन किया है; इसळिये इस अध्यायका नाम 'ज्ञानकर्मसंत्यासयोग' रक्‍खा गया Š | 
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इस अध्यायके पडले और दूसरे छोकोंमें कर्मयोगकी परम्परा बतछाकर तीसरे 

x छोकमें उसकी प्रशंसा की गयी है | चौथे छोकमें अर्जुनने भगवानूसे जन्मविषयक 
३१४ प्रश्न किया है, इसपर भगवानूने पाँचवेंमें अपने और अजुनके बहुत जन्म होनेकी बात कहकर छठे, सातवें 
ie बोर आवे छोकोंमें अपने अवतारके तत्त्र, रहस्य, समय और निमित्तोंका वर्णन किया है | नर्वे और दसवें 
gi er भगवानूके जन्म-कमोंको दिव्य समझनेका और भगवानूक्रे आश्रित होनेका फळ भगवानकी प्राप्ति 
gi वया गया है | ग्यारहवें छोकमें भगवानने “सुझको जो जैसे भजता है, वैसे ही उसको में भजता हूँ” यह 
(१ बत वही है | sme अन्य देवताओंकी उपासनाका छौकिक फल शीघ्र प्राप्त होनेका वर्णन किया है | 
qt: WERL मगवानूने अपनेको समस्त जगतूका कर्ता होते हुए भी अकर्ता समझनेके लिये कहकर चोदहवेंमें अपने 
ju sia Req और उसके जाननेका फळ कर्मासे न बॅधना बतछाते इए vugdd भूतकालीन मुमुक्षुओंका 
[: SN देकर अर्जुनको निष्कामभावसे कर्म करनेकी आज्ञा दी Ë | सोल्हवेंसे अठारहवें छोकतक कर्मोका रहस्य 
i E" प्रतिज्ञा करके कर्मोके तत्त्वको दुर्विज्ञेय कहकर कर्मोमें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेत्रालेकी प्रशंसा की 
वी, RUN eR छोकतक कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म दर्शन करनेवाले महापुरुषोके और साधकॉके 
id i श्ण और आचरणोंका वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की है | चोबीसवेसे तीसर्वे छोकतक ब्रह्मयज्ञ, 
है ता तीप यज्ञ आदि यज्ञोंका वर्णन करके सभी यज्ञकर्ताओंको यज्ञवेत्ता और निष्पाप बतळाया 
Su न . Sd यज्ञांसे बचे हुए अमृतमय भोजनके फलखरूप सनातन ब्रह्मके प्राप्त होनेकी 
॥ सेमी गाको ल्यि दोनों छोकोंमे सुख न होनेकी बात कही गयी Š | बत्ती सेमे उपर्युक्त प्रकारके 
[Ris सम्पादित होनेयोग्य बतलाकर dde छोकमें द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञको 
d] à | चोंतीसवें और e | तः n | 
w ki aga) ç. र पैंतीसवेंमें अर्जुनको ज्ञानी महात्माओके पास जाकर तत्त्वज्ञान सीखनेकी 
a अनिद शंसा की Š | छत्तीसवेमे ज्ञाननौकाद्वारा पापससुद्रसे पार होना बतछाया है | 
| RR. मोति कर्मोंको मस्म करनेवाला बतलाकर, अइतीसर्वेमें ज्ञानकी महान्‌ परित्रताका 
> 'करण कर्मयोगीको अपने-आप तत्त्वज्ञानके मिळगेकी बात कही ë । उन्‌चाडीसर्वेमे 
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sa गणोसे युक्त पुरुषको ज्ञानप्राप्तित अधिकारी और ज्ञानका फळ परम शान्ति 





ल = 

अज्ञ, अश्रद्धाळ और संरायात्मा पुरुषकी निन्दा करते 'इए इकतालीसबेमें संशयरहित NE `x ६ 
मुक्त होनेकी बात कही है और बियालीसवेंमें अजुनको ज्ञान-खब्गद्वारा अज्ञानजनित संशयका सः ie qm 
कर्मयोगं डटे रहनेके लिये आज्ञा देते इए युद्ध करनेकी प्रेरणा करके इस अध्यायका उपसंहार का | gni 
IPF. 

सम्बन्ध--ती धरे अध्यायके 93 wh लेकर २९वें छोकतक GWEIR] बहुत श्च E 


` 


कमोंके आचरणकी आवश्यकताका प्रतिपादन करके २०वें छोकमें अर्जुनको भाकिप्रधान द LA 
ममता, आदाति और कामनाका सर्वया त्याग करके RR कर्म करनेकी epa » 
२१वेंते १५वें छोकतक उत्त far sus कर्म करनेवालोंकी wur और न करेगे! J. 3 
करके राग-द्वेषके वशमें न होने्रे लिये कहते हुए स्वघर्सपालनपर जोर [दिया । फ़िर ३४३ de | E 
पूडनेपर २ ७वेसे अध्यायसमातिपर्यन्त कामको सारे अनथोका Eu बतलाकर बुदिके द्वारा इद्धो | बके 
RA करके उसे मारनेकी आज्ञा दी; परन्तु कर्मयोगका तत्त्व बड़ा ही गहन है, इसलिये अब माः E 
उसके सम्बन्धे बहुत-सी बातें बतलानेके RAA उसीका प्रकरण आरम्भ करते हुए पहले तीन झोके H 
कर्मयोगकी परम्परा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते Š — | 


| 


l m £ 

श्रीभगवानुवाच || ow 

ड _ c. d 

इम ea योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | gi 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रबीत्‌ ॥ १॥ 


श्रीभगवान घोले-मैंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था, सूर्यने अपने पुत्र d 1 
कहा भौर मनुने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुसे कहा ॥ १॥ | 
बरमें करना बहुत आवश्यक समई V y 
अन्तमें भी बुद्धिद्वारा मनको RA की y 


TW-UED (इमम्‌? विशेषणके सहित qhu पद 
किस योगका वाचक है-कर्मयोगका या सांज्ययोगका ? 


` उचर-दूसरे अध्यायके ३९वें सेके कमयोगका 
TA आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा करके भगवानूने उस 
अध्यायके अन्ततक कर्मयोगका भलीमाति प्रतिपादन 
किया 1 इसके बाद तीसरे erem अजुनके पूछनेपर 
कर्म करनेकी आवश्यकतामें बहुत-सी युक्तियाँ बतलाकर 
तीसवें a उन्हे भक्तिसदित कर्मयोगके अनुसार 
Jë करनेके छिये आज्ञा दी और इस कर्मयोगमें भ 


नको ( योगू मू í 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi । वे, सहित. b JAR | 





कि diit A V 
LC « 
a 2%: 
gagak W W 
4 ZA. भे 
aI N 
|. gh 
Ge ^g णः 
` n 
qa f ll 


शत्रुको मारनेके लिये कहा | 


इससे माळूम होता है 
अन्ततक कमयोगकाः ही अङ 
क्सा गया है और rem: EES 
ल भकः साइना पाहि p ही 


él C (य Z 
Ts PCS Edge 
EE | s `" 3. 
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gi qd' और “मनु! आदिके नाम 
gar और कर्मयोगी ही हैं तथा 
ga qupd इ्छोकमें भूतकालीन मुम॒क्षुओंका 
ह ang भी भगवानूने अर्जुनको कर्म करनेके 
,q दी b इससे भी यहाँ “इमम विशेषणके 
dep पदको कर्मयोगका ही वाचक मानना 


qum qid होता है । 

- तीसरे अध्यायके अन्तमें भगवानूने आत्मानम्‌ 
शता संस्तभ्यः--आत्माके द्वारा आत्माको निरुद्ध 
siu कथनसे मानो समाविस्थ होनेके लिये 
दवा है और 'युज समाधौ? के अनुसार योग? शब्दका 
यं भी समाधि होता ही है; अतः यहाँ योगका 

i मन-ृन्द्रियोंका संयम करके समाधिस्थ हो जाना 

m लया जाय तो क्या हानि है £ 


हाँ जिन ' 


उत्त-वहाँ भगवानूने आत्माके द्वारा आत्माको निरुद्ध 
TA अर्थात्‌ बुद्धिके द्वारा मनको वर्मे करके कामरूप 
C^ शुका नाश करनेके fex आज्ञा दी BI 


एवं परस्पराप्राप्तमिम॑ 





: चोथा अध्याय ॐ 





३४३ 


MM ES o 05 





cw इस योगकी परपर वतरते हुए कर्मयोगमें निष्काम भाव ही मुख्य है, वह कामका 


नाश करनेसे ही सिद्ध हो सकता है तथा मन और 
इन्द्रियोंको वशमें करना कर्मयोगीके लिये परमावह्यक 
माना गया है ( २1६४ ) । अतएव बुद्धिके द्वारा 
मन-इन्द्रियोंको वशमें करना और कामको मारना-- 
ये सब कर्मयोगके ही अङ्ग Š और उपर्युक्त प्रथम 
प्रश्नके उत्तरके अनुसार वहाँ भगवानका कहना कर्मयोगका 
साधन करनेके लिये ही है, इसलिये यहाँ योगका अर्थ 
हठयोग या समाधियोग न मानकर कर्मयोग ही मानना 
चाहिये । 


प्रश्न-इस योगको मैंने सूर्यसे कहा था, सूर्यने 


मनुसे कहा और मनुने sequ कहा--यहाँ इस 
बातके कहनेका क्या उद्देश्य है # 


उचर-माद्म होता है कि इस योगकी परम्परा 
बतळानेकें लिये, एवं यह योग सबसे प्रथम इस लोकर्मे 
क्षत्रियोंको प्राप्त हुआ था-यह दिखाने तथा कर्म- 
योगकी अनादिता सिद्ध करनेके fed ही भगवानूने 
ऐसा कहा है | 


राजर्षयो ig 


स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप॥ २॥ 


E: B 'रन्तप अजुन | इस प्रकार परस्परासे प्राप्त इस योगको राजषियोंने जाना, किन्तु उसके बाद 
| "ET कारसे इस पृथ्वीलोकमे लुप्तप्राय हो गया ॥ २ ॥ 


गयो प्रकार परम्परासे S इस योगको 
आना, इस कथनका कया भाव है! 


qaaa किसको कहते हैं ! 
उत्तर-जो राजा भी हो और ऋषि भी हो अर्थात्‌ 


Sq EUN JE भाव दिखलाया है कि जो राजा होकर वेदमन्त्रोके अर्थका तत्त्व जाननेवाला 


k. 

2 
Nr : 
` 


"à E घेरण करते रहे; उस समय 
“Wamaq रहो 


बहुत ही सुगमता थी, परन्तु 





+ = 
2 x 
e 
HG 


šh योगका आकर कई पीढ़ियोंतक श्रेष्ठ राजा- हो, उसे “राजर्षि! कहते हैं । 


प्रश्न-इस योगको राजर्षियोने जाना, इस कथनका 
क्या यह अभिप्राय है कि दूसरोंने उसे नहीँ जाना š 
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उत्तर-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरोंके 
जाननेका निषेध नहीं किया गया है | हाँ, इतना अवश्य 
हे कि कर्मयोगका तत्त्व समझनेमें राजर्षियोंकी प्रधानता 
मानी गयी है; इसीसे इतिहासोंमें यह बात मिळती है कि 
दूसरे लोग भी कर्मयोगका तत्त राजषिंयांसे सीखा करते 
थे | अतएव यहाँ भगवानके कहनेका यही अभिप्राय 
माळम होता है कि राजालोग पहलेहीसे इस कर्मयोग- 
का अनुष्ठान करते आये हैं ओर तुम भी राजवंरामें 
उत्पन्न हो, इसळिये तुम्हारा भी इसीमें अधिकार है 
और यही तुम्हारे लिये सुगम भी होगा | 

RIA RSA वह योग इस लोकमें प्राय: 
नष्ट हो गया, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह-दिखळाया है कि जबतक 
HE परम्परा चढती रही तबतक तो कर्मयोगका इस 
` प्रथ्वीलोकमें प्रचार रदा | उसके वाद ज्यों-ज्यों लोगोमे 

- भोगोंकी आसक्ति बढ़ने ळी त्यों-ही-त्यों कर्मयोगके 
` ` अविकारियोंकी संख्या घटती गयी; इस प्रकार हास होते. 
होते अन्तमें कर्मयोगकी बह कल्याणमयी परम्परा 
"E हो गयी; इसलिये उसके तत्वको समझनेवाले और 
धारण करनेवाले छोगोंका इस लोकसे बहुत काल 
पहलेसे ही प्राय: अभाव-सा हो गया है | 


THUS A तो “योगस! के साथ (अः 
Sh व्ययम्‌ः 
विशेषण देकर इस योगको अविनाशी बतळाया और 


यहाँ कहते हैं कि वह नष्ट हो गया: 
कथनका क्या अर्थ है ? 0 C UNM 


उसका नाश नहीं होना 


3 um San मया dp योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोसि मे सखा चेति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


% नमोऽस्तु ते सवेत एव wd os 





उचर-परमात्माकी mme _ | — 
ज्ञानयोग, भक्तियोग आहि Ray s s ` 
à " 
सभी नित्य हैं; इनका कमी | «C 
जब परमेश्‍वर नित्य हैं, तब x. W! | 
उन्हींके द्वारा निश्चित किये हुए ग 
अनित्य नहीं हो सकते | जब Tü) 
होता है, तब-तब wama पा 
साथही-साथ प्रकट हो जाते है N 
जगतूका प्रल्य होता है, उस um d 
भी तिरोभाव हो जाता है; परतु ewe 
नहीं होता । इस प्रकार इस s क 
सिद्ध करनेके लिये पूर्वछोकमें उसे sinh 
गया है | अतएव इस छोकमें जो यह बाक 
कि वह योग बहुत qued नष्ट हो ग्या D 
यही अमिप्राय समझना चाहिये कि बहुत एको 
giani उसका du समझनेवाले ऋ फ़ 
अभाव-सा हो गया है, इस कारण वह UR 
गया है, उसका इस Ghi तिरोमाव हो mü 
नहीं कि उसका अमाव हो गया है, क्योंकि A 
कभी अमाव नहीं होता । सृश्कि आदिम 
कथनानुसार भगवानूसे इसका aga J 
बीचमें विभिन्न कारणोंसे कमी उसका अर्श 
है तथा कमी प्रकाश और विकास ग 
प्रलयके समय वह अखिछ जगतूके सहित | 
विलीन हो जाता है | इसीको नष्ट 7 
कहते हैं; वास्तवमें वह अविनाशी | 
कमी अमाव नहीं होता | 
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| qum और प्रिय सखा 1 इसलिये वही यह पुरातन योग आज मैने तुझको कहा ET क्योकि 


ही उत्तम रहस्य है अर्थात्‌ गुप्त रखनेयोग्य विषय है ॥ ३॥ 


a योग घडा 
PEE: और सखा है, इस कथनका 
š 
pr’ भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
Bn साथ व्याकुलतामरी जिज्ञासाने तुमको 
रारी बना दिया, यह तो ठीक ही है; परन्तु तुम तो 
» चिरकालके अनुगत भक्त और प्रिय सखा gl; 
तएव तुम तो विशेष अधिकारी हो । इसलिये अब मैं 
से कुछ भी छिपा न रक्‍खूंगा | 
aai यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा 
है इस बाक्यका क्या भाव है ! 
— उत्तर-इस वाक्यमें 'सः एव’ और "पुरातनः? 
| हून पदके प्रयोगसे इस योगकी अनादिता सिद्ध की गयी 
ह; ते’ पदसे अजुनवो अधिकारका निरूपण किया 
गया है और अब? पदसे इस योगके उपदेशका अवसर 
बतढाया गया है | अभिप्राय यह है कि जिस योगको 
Tè सूर्यसे कहा था और जिसकी परम्परा 
med चढी आती है, उसी पुरातन योगको आज 
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शरण जानकर तथा सुयोग्य अधिकारी समझकर शोककी 
निवृत्तिपूवेक कल्याणकी प्राप्ति करानेके लिये मैंने तुमसे 
कहा है| शरणागतिके साथ-साथ अन्तस्तळकी व्याकुळताभरी 
जिज्ञासा ही एक ऐसी साधना है जो मनुष्यको परम- 
गुरु भगवानके द्वारा हितोपदेश प्राप्त करनेका अधिकारी 
बना देती है। तुमने आज अपने इस अधिकारको 
सचमुच सिद्ध कर दिया ( २।७); ऐसा पहले कमी नहीं 
किया था। इसीसे मैंने तुम्हारे सामने यह रहस्य खोला है । 


प्रश्न-यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, इस कथनका 
क्या भाव Ë ! 


उत्तर-इससे मगवानने यहद भाव दिखलाया है कि 
यह योग सब प्रकारके दुःखोंसे और बन्धनोंसे छुड़ाकर 
परमानन्दखरूप मुझ परमेश्वरको सुगमतापूवक प्राप्त 
करा देनेवाला है, इसल्यि अत्यन्त ही उत्तम और 
बहुत ही गोपनीय है; अनधिकारीके सामने यह कदापि 
प्रकट नहीं किया जाता । तुमको परम अधिकारी 





TR तुम्हें अत्यन्त व्याकुळ और अनन्य- समझकर ही इसका उपदेश किया गया Š | 
T वर्णनसे मनुष्यको स्वाभाविक ही यह शङ्का हो सकती है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो अभी 
E हैं और सूर्यदेव, मच एवं इक्ष्वाक बहुत पहले हो चुके हैं; तब इन्हांने इस योगका उपदेश 
n nis या ¦ अतएव इसके समाधानके साथ ही भगवानके अवतार-तत्वको भलीप्रकार समझनेकी 
पूछते हे-_ 

अजुन उवाच 

—— WM भवतो जन्म परं जन्म विवखतः d 

s= ES 3 तदिजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 

Q mis si जन्म तो अवाचीन--अभी हालका है और सरका जन्म बहुत पुराना दे अर्थात्‌ | 
AN ॥ था; तब मैं इस बातको केसे समझ कि आपडीने कर्पके आदिम सयले यह योग | 
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mcm MN 1 
प्रश्न-इस छोकमें अजुनके प्रश्नका क्या अभिप्राय है! मुखसे उनके अवतारका qu O x 
उत्तर-यथपि अर्जुन इस बातको पहलेहीसे जानते साधारणके n होनेवाली SR. Ñ. 3 

ये कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि इच्छासे यहाँ अर्जुनका maq Wa % 

Rer मानवख्पर्मे . प्रकट. सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णब्रह्म भाव यह है कि आपका जन्म msi 

"UAR Rape MALI 

समय भीष्मजीसे भगवानूकी महिमा सुनी थी सभी जानते हं और सूर्यकी हि 1^ 


( महा० समा० 34 | २३ ) और अन्य ऋषियोंसे s e | 
भी इस विषयकी बहुत बातें सुन रक्खी थीं । इसीसे बनमें अदितिके TRE हुई थी; ऐसी ñañu m m 


उन्होंने खयं मगवानसे उनके महत्तकी चर्चा की थी समझे विना यह असम्मत्र-सी बात Ñ u 
( महा० वन० १२ ) | इसके सिवा शिशुपाल आदिके सकती है कि आपने यह योग qa | = 
बघ करनेमें और अन्यान्य घटठनाओंमें भगवानका SE अतएव कृपा करके मुझे इसका qm É 
प्रभाव भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था | तथापि भगवानके कृतार्थ कीजिये | न| १। 


सम्बन्ध-इस प्रकार अजुनके पूछनेपर अपने अवतार-तत्त्वका रहस्य समझानेके लिये अपनी wig 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 


ñ 
| 
H 
| 
Í 


श्रीभगवानुवाच | TE 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
è 9 Š | M 
तान्यहं dq सर्वाणि न < वेत्थ परंतप॥५॥ | ळू 


भगवान्‌ बोळे-हे परन्तप अजुन ! मेरे और तेरे चहुत-से जन्म हो चुके हैं | उन सको 
जानता, किन्तु मे जानता हुँ ॥ ५ ॥ | 


TER और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, पुरुषोंको कितने प्रकारके उपदेश दिये EU] 
त पया भाव दै: मैंने जो यह बात कही है कि पढ योग ही | 
š E भगवानूने यह भाव दिखाया à कि मैने ही कहा या sud gi P 
(घम अमी हुए हैं, पहले नहीं थे- ऐसी असम्मावना नहीं माननी चाहिये; इसका 7 
नहीं है | हमलोग नात ये के (ad मैने ¦ p 

A ग अनादि और नित्य हैं | मेरा नित्य रियो चाहिये कि कल्पक जी | 
i : है d उसके अतिरिक्त भे um सूर्यको यह योग कहा था | al A 


में पहले प्रकट हो चुका  । 
होनेवाळा द: चुका ६ | मेरा यह हे... भाव हे! 
नवाज प्राकव्य अर्वाचीन होनेपर रो घरमें S— कथनका क्या म 
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इसके पहले. उत्तर-इस कथनमें मगवातूने ji ul 
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| eana अरे nm =l. siw न मोच त्ते A sim) मे किन-किन रूपोंमें वर्तमान और भविष्य सभी मेरे ळ्यि वर्तमान हैं। š 


q व समय क्या-क्या लीलाएँ की हैं, समी जीवोंको और उनकी सत्र बातोंको मठीमॉति 








ge हो pro न होनेके कारण नहीं जानते; जानता हूँ (9138), क्योंकि मैं wig हूँ | 

» और अपने पूर्वजन्मोंकी स्मृति नहीं है, अतः जो यह कह रहा हूँ कि मैंने ही कल्पके आदिमे 1! 
लठ म मल कर रहे Š; Amr màm उपे सको Rar था, qo je M 
da कोई भी घटना छिपी नहीं है; भूत, तुम्हें किश्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं करना चाहिये | | 

तस्बन्थ-भगवानूके Sed यह वात C कि अबतक मेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, यह जाननेकी x l 
eu होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्मगें तथा अन्य लोगोंके जन्ममें क्या भेद | 1 
quare इस बातको समझानेके लिये भगवान्‌ अपने जन्मका तत्त बतलाते d— 


AAA सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 


| मैं अजन्मा और अविनाशीखरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी 
` प्रतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता É ॥ ६॥ 








प्र्-'अज:!, ‘अव्ययात्मा? और भूतानामीश्वरः?- वे बेचारे इस बातको नहीं समझ पाते कि ये < | 
ल तीन पदोके साथ 'अपिः और “सन्‌? का प्रयोग शक्तिमान्‌, wien, नित्य-शुदद-बुद्ध-सुक्तस्वमाव साक्षात्‌ ||| 
के यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है 2 पूर्णब्रह्म परमात्मा ही जगतका कल्याण करनेके लिये | | 
` MR मगवानूने यह दिखलाया है कि 5 रुपमें प्रकट होकर दिव्य शीश ह ह सा 
SR मैं अजन्मा और अविनाशी x तात मैं उस समय अपनी योगमायाके परदेमे छिपा रहता x 
| 
| 


E. E" कमी नहीं होता, तो भी मैं साधारण £ (`| l UM 
àw ई भति जन्मता और Re होता-सा ग्रतीत A “खाम्‌! विशेषणके सहित aR 
% इसी तरह समस्त प्राणियोंका Sac होते पद किसका तथा आत्ममायया! किसका वाचक है 


| RA एक साधारण व्यक्ति-सा ही प्रतीत होता हूँ। और इन दोनोमें SS 


; har दै कि मेरे अवतार-तत्त्वको न समञनेवाठे उचर-भगत्रानकी शक्तिरूपा जो मूडप्रकृति है, 


E NV कच्छप, वराह और मनुष्यादि जिसका वर्णन नवम अध्यायके ७वें और ८वें छोकोमें ||| 
भैर ज य ` & तब मेरा जन्म हुआ मानते Š किया गया है और जिसे चोदइवें अध्यायमें CERE! | 
पण साङ के) के. दो जाता हूँ, उस समय मेरा कहा गया दै, उसी 'मूल्प्रकृति” का वाचक यहाँ 'खासर || 


B is तथा जब मैं उस रूपमें दिव्य विशेषणके सहित भ्रक्कतिम! पद है तथा भगवान्‌ || 


] 


= 










R अपने-जैसा ही साधारण व्यक्ति अपनी जिस योगशक्तिसे समस्त जगतको SHE 


| 
| 





E E र करते हैं (९ ११) । किये हुए हैं, जिस असाधारण शक्तिसे वे नाना प्रकारके || 
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रूप धारण करके em सम्मुख प्रकट होते हैं और 
जिसमें छिपे रहनेके कारण लोग उनको पहचान नहीं 
सकते तथा सातवें अध्यायके २५वें छोकमें जिसको 
योगमायाके नामसे कहा है उसका वाचक यहां 
emp पद है | 'मूळ प्रकृति! को अपने अधीन 
करके अर्थात्‌ प्रकृति-पखर न होकर अपनी योगशक्तिके 
द्वारा ही भगवान्‌ अवतीण होते Ë | 

मूलप्रकृति संसारको उत्पन्न करनेवाली Š और 
भगवानकी यह योगमाया उनकी अत्यन्त प्रभावशालिनी, 
ऐश्वर्यमयी शक्ति है | यही इन दोनोंका मेद है | 

ग्रश्न-मैं अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योग- 
मायासे प्रकट होता हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भगवानने साधारण जीवांसे अपने 
जन्मको विलक्षणता दिखछायी ë | अभिप्राय यह है कि 
जैसे जीव प्रकृतिके Suri होकर अपने-अपने कर्मानुसार 


' बअच्छीुरी योनियोमें जन्म धारण करते Ë और ge- 








| है | जन्मके समय घे 
s उसके बाद RN: वृद्धिको Ec येकी मात = 





` दुःख भोग करते हैं, उस प्रकारका मेरा जन्म नहीं Š | 


में अपनी प्रकृतिका अधिष्ठाता होकर खयं ही अपनी 
योगमायासे समय-समयपर दिव्य ढीला करनेके ल्यि 
THER रूप धारण किया करता हूँ; मेरा वह जन्म 
खतत्त्र और दिव्य होता है, जीवोंकी भाँति uiam 
नहीं होता 

रभ साधारण जीवोंके जन्मने-मरनेमें और भगवान्‌- 
के प्रकट और अन्तर्धान होनेमें क्या अन्तर है ! ES 


उत्त-साधारण जीवोंके जन्म और मृत्यु उनके 


'कर्मोके अनुसार होते हैं, उनके इच्छानुसार नहीं होते। 


उनकी माताके qü V कष्ट भोगना पड़ता 


माताकी योनिसे 


. % उपसंहर विश्वात्मनदो 
समर छिपा लीजिये 


# नमोऽस्तु ते सवत एव uos 





है विश्वात्मन्‌ | शङ्क सपमहीकिकम्‌ रक्षचकरगदापद्मश्रिवा जुट चतुर्भुजम्‌ ॥ र| ह 
चक्र AE ह. 
HS गदा और पद्मकी शोभासे युक्त इस चार भुजाओंवाळे अपने set Sh. 
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होकर उस शरीरका नाश हो 
कर्मानुसार दूसरी योनिमें जन्म धा ES 
भगवानूका प्रकट ओर अन्तर्धान भते i 
लक्षण है ओर वह उनकी इच्छाप ii Ww 
जब, चाहे जहाँ, चाहे जिस रूपें प्रकर à is 
हो सकते हैं; एक uri छोटेसे वड 
बड़ेसे छोटे बन जाते Ë एवं र, | 
परिवत्तन कर लेते हैं | इसका ण बू 
प्रकृतिसे बँघे नहीं हैं, प्रकृति ही उनकी à 
PURI. 

करती E | इसलिये जैसे ग्यारहवें अध्याया 
आथनापर भगवानूने पहले विश्वरूप घाण बा; 
फिर उसे छिपाकर वे चतुर्भुज रपे प्रकट हे पे 
बाद मनुष्यरूप हो गये--इसमे जैसे एक सेप 
ओर दूसरे रूपको छिपा लेना, जन्मना-मला क! 
उसी प्रकार भगवानका किसी भी wm 
ओर उसे छिपा लेना जन्मना-मरना नहीँ है 
लीलामात्र है | 
प्रभ्न-भगवान्‌ श्रीङृष्णका जन्म तो मत ह, 
गर्भसे साधारण मनुष्योंकी भाँति ही हुआ घ 
लोगोंके जन्ममें और भगवानके प्रकट होते # 
रहा ! 
उत्तर-ऐसी बात नहीं है । eg 
प्रकरण देखनेसे इस झाङ्काका अपने-आप d 
जायगा। वहाँ बतळाया गया ë fn उस सी " 
अपने सम्मुख शाङ्ग, चक्र, गदा और पंग 
चतुर्भुज दिव्य देवरूपसे प्रकट wem 
उनकी स्तुति की | फिर माता | 
भगवानने शिश्ुरूप धारण किया ८. ad 
साधारण मनुष्योंकी भाँति माता ; 
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x _आप : 

gi m सा भाव दिखाया गया था मानो देवकीके गर्भमें रहे और समयपर उनका जन्म हुआ | 
ja 

y e अकार भगवानके उखसे उनके जन्मका तत्त्व सुननेपर यह जिज्ञासा होती है कि आप कित- 

| आर fn कारणोंते इस प्रकार अवतार घारण करते हैं। इसपर भगवान्‌ अपने अवतारका 
PE 

र aem बतलाते है 

यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिभेवति भारत । 

: अम्युत्थानमध्मस्य तदाऽऽत्मानं FAAEA ॥ ७॥ 


हे भारत | जब-जब धर्मकी दानि और अधमंकी वृद्धि होती दै, तब-तब ही मैं अपने रूपको रचता 


|, यत्‌ साकाररूपसे लोगोंके सम्मुख प्रकट होता हूँ ॥ ७ l 


| RP पदका दो बार प्रयोग करके क्या भाव 
l Ree गया है ! 
| उत्त-भगवानके अवतारका कोई निश्चित समय 
| ह होता कि अमुक युगमें, अमुक वर्षमे, अमुक महीनेमें 
| और अपुक दिन भगवान्‌ प्रकट होंगे तथा यह भी 
| m नहीं है कि एक युगर्मे कितनी बार किस रूपमें 
| प्रकट होंगे | इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये 
d यों भदा? पदका दो बार xA T" किया गया à | 


| भ्रा यह है कि धर्मकी हानि ओर anraq. 


(| विकि कारण जब जि 
iis स समय भगवान्‌ अपना प्रकट 


॥ ` समझते हे, तमी प्रकट हो जाते हैं । 


|| Rg घर्मकी 
B _ ` और पापकी वृद्धि किस 
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“अदर भगवानात्ममायया | पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव ntaq: सिञ्च || 


प्रकारकी होती है, जिसके होनेपर भगवान्‌ अवतार घारण 
करते हैं ! 


उत्तर-किस प्रकारकी धर्म-हानि ओर पाफ-बृद्धि 
होनेपर भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं, उसका खरूप 
वास्तवमें भगवान्‌ ÉD जानते हैं; मनुष्य इसका 
qui निर्णय नहीं कर सकता | पर अनुमानसे ऐसा माना 
जा सकता है कि ऋषिकल्प, धार्मिक, इ्ररप्रेमी, सदाचारी 
पुरुषों तथा निरपराधी, निर्बळ प्राणियोंपर बलवान्‌ और 
दुराचारी मलुष्योंका अत्याचार बढ़ जाना तथा उसके 
कारण लोगोंमें सदूगुण और सदाचारका अत्यन्त हास 
होकर दुर्गुण और दुराचारका अधिक Që जाना ही 
धर्मकी हानि और अधर्मकी बृद्धिका खरूप है | सत्य- 
qui दिरण्यकशिपुके शासनमें जत दुर्गुण और दुराचारों- 
की वृद्धि हो गयी, निरपराधी लोग सताये जाने लगे, 








( श्रीमद्भा० १० । ३ | ४७ ) 


iur "वान्‌ श्रि चुप हो गये और माता-पिताके देखते-देखते अपनी मायासे तत्काळ एक साधारण 
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कर्म एवं उपासना बळात्कारसे बंद कर दिये गये, किया था और भक्त प्रह्मदका 
देवताओंको मार-पीटकर उनके स्थानोंसे निकाल दिया, की थी। इसी प्रकार 
प्रह्मद-नैसे भक्तको विना अपराध नाना प्रकारके कष्ट जाता है | 








सस्वन्प्र-स प्रकार अपने अवतारका अवसर बतलानेपर यह जाननेकी इच्छा हो सकी ३ 
अवतार क्यों धारण करते हैं ! इसपर अब भगवान्‌ अपने अवतारका उद्देश्य बतलाते हे. 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
सम्भवामि युगे 


साधु पुरुषोका उद्धार करनेके लिये, पाप-कमे करनेवालोंका विनाश करनेके हिये àU 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये में युग-युगमें प्रकट हुआ करता हैँ ॥ ८॥ | 


धर्मसंस्थापनाथीय 


TAg शब्द यहाँ कैसे मनुष्योंका वाचक है 
भौर उनका परित्राण या उद्धार करना क्या है £ 


उत्त-जी पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
आदि समस्त सामान्य धमाका तथा यज्ञ, दान, तप एवं 
भष्यापन, प्रजापाढन आदि अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मोका 
भलीभौति पाडन करते हैं; दूसरोंका हित करना ही 
जिनका खमाव है; जो सदूगुणोंके भण्डार और सदाचारी Š 
तया अद्धा और प्रेमपूर्वक. भगवानूके नाम, रूप, गुण, 
ग्रभाव, लीलादिके श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करनेवाले 
mom वाचक यहाँ "साधु? शब्द हे | ऐसे 
| ci दु्ट-डुराचारियाके द्वारा भीषण अत्याचार 

is gd अत्याचारोसे उन्हें सर्वथा मुक्त कर 

E उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन 
a पा्पोका समूळ विनाश 
र उनके शवण, भनन, चिन्तन 
परित्राण अर्थात्‌ उद्धार करनेके अन्तर्गत NS पुरुषांका 


# नमोऽस्तु ते सवेत पव uds 


केर देना, अपनी Rap 
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ATA 27 NN 


TAI “दुष्कृताम्‌? पद कैसे मनुर ' 
है और उनका विनाश करना क्या है! |: 


| 3 

उत्तर-जो मनुष्य निरपराध, endi. 
भगवानूके भक्तोंपर अत्याचार करनेवाले G 
कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुण N, 
भण्डार हैँ; जो नाना प्रकारसे अन्याय कळे है | 
संग्रह करनेवाले तथा नास्तिक हैं; qatati 
का विरोध करना ही जिनका खमाव ही t £ 
E 


आसुर खभावबाले दुष्ट पुरुषोंका वाचक बही | 
पद है | ऐसे दुष्ट प्रकृतिके दुराचारी aiig | 
छुडानेके लिये या उन्हें पापोसे gas) 
किसी प्रकारका दण्ड देना, gem T D 
प्रकारसे उनका इस शरीरसे सम्बन्ध ek ad à 
करा देना आदि सभी बातें उनका 7 | 
अन्तर्गत Ë | 4 

प्रभ-भगवान्‌ तो परम दयार्छ Uis E 
समझा-बुझाकर उनके खभावका p j | 1 
देते, उनको इस प्रकारका दण्ड T T 4 


3 


| 


` 
Y 
ai 





À 
] iae , क्योंकि उस दण्ड और 
i ie दय म पापोंका नाश ही करते हैं। 
! दण्ड-विधानके सुमे यह कमी तस 
| के उससे भगवान्‌की दयाळ्तामें किसी प्रकारकी 
| a4 बटि आती हे । जैसे--अपने aah हाथ, पेर 
y ब कसी अह्मे फोड़ा हो जानेपर माता-पिता पहले 
आदि योग करते हैं; पर जब यह माढूम हो जाता 
$ कै अब औषधसे इसका सुधार न होगा, देर 
के इसका जहर दूसरे अज्ञामें भी फैल जायगा, 
त्बवे तुरंत ही अन्य अङ्गोंको बचानेके लिये उस 
त हाफपैर आदिका आपरेशन कराते हैं. और 
रकता होनेपर उसे कटवा भी देते É । इसी 
प्रकार मगान्‌ भी दुष्टी दुष्टता दूर करनेके fed 
। छे उनको समझानेकी चेष्टा करते E, दण्डका भय 
| गी दिखाते हैं; पर जब इससे काम नहीं चलता, 
| उनकी दुष्टता बढ़ती ही जाती है, तब उनको दण्ड 
रक या मखाकर उनके पापोंका फल भुगताते हैं 
| बथा ने पूर्वसश्चित कर्म अच्छे होते हैं, किन्तु 
; E निमित्तसे या कुसङ्गके कारण जो इस 
| दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने ही हाथों 


4 Ra भी मुक्त कर देते हैं क्रिया 
a R | इन सभी क्रियाओंमें 
£ की दया भरी रहती है । 


| | “TIN खापना करना क्या है 

S X शा्रानुकूछ आचरण कर, विभिन्न 
E = दिखळाकर और लछोगोंके दृदयोमे 
| भदेश हे गतिम अभावशालिनी वाणीके द्वारा 
॥ Wk फेर सबके अन्त:करणमें 3 
[भात्या होने 35a श्रद्धा उत्पन कर 
ww करवाकर 


- P. 
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धर्मकी स्थापनाके अन्तर्गत हैं | 


प्रश्न-साधुओंका परित्राण, दुष्टोंका संहार और 
धर्मकी स्थापना-इन तीनोंकी एक साथ आवश्यकता 
होनेपर ही भगवान्‌का अवतार होता है या किसी एक 
या दो निमित्तोंसे भी हो सकता है : 


उत्तर-ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही दारा E 
एक साथ उपस्थित होनेपर ही भगवान्‌ अवतार धारण | 
करें; किसी भी एक-या दो उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये . 
भी भगवान्‌ अवतार धारण कर सकते हैं। 

प्रक्ष-भगवान्‌ तो सर्वशक्तिमान हैं, वे विना अवतार 
लिये भी तो ये सब काम कर सकते हैं; फिर अवतारकी 
क्या आवश्यकता है : 


उत्तर-यह बात सर्वथा ठीक है कि भगवान्‌ विना ही 
अवतार ळिये अनायास ही सब कुछ कर सकते Ë और 
करते भी हैं ही; किन्तु लोगोंपर विशेष दया करके 
अपने दर्शन,-स्पर्श और भाषणादिके द्वारा सुगमतासे 
लोगोंको उद्धारका सुअवसर देनेके लिये एवं अपने 
प्रेमी भक्तांको अपनी दिव्य ळीलादिका आस्वादन करानेके 
लिये भगवान्‌ साकाररूपसे प्रकट होते Ë | उन अवतारोंमे 
धारण किये हुए रूपका तथा उनके गुण, प्रभाव, नाम, 
माहात्म्य और दिव्य कर्मोंका श्रवण, कीतेन और 
स्मरण करके लोग सहज ही संसार-समुद्रसे पार हो 


सकते हैं | यह काम विना अवतारके नहीं हो सकता | 


प्रश्न-मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ; इस कथनका 


क्या भाव है! 


उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कि मैं | 


प्रत्येक युगमें जब-जब आवश्यकता होती है, तव-तब 
बार-बार प्रकट होता हूँ; किसी युगमें नहीं होता, या | 
एक युगमें एक बार ही होता हँ--ऐसा कोई नियम 

इन सबको नहीं है। a 
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सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान्‌ अपने दिव्य TAR अवसर ओर Sweuo NM 
उनमें fear जानेवाले कर्मोकी दिव्यताकों Und जाननेका फल वतलाते है 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः | 
क्ला देई peu नैति मामेति सोऽइुन ॥ ६] 
हे अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ निर्मळ और अलौकिक हैं--इस र | : 
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जान ळेता दै, wg शरीरको त्यागकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, किन्तु मुझे हो ma datn | 
| 


प्रश्न-भगवान्‌का जन्म दिव्य है, इस बातको 
तत्तसे समझना क्या है? 


उत्तर-सर्वशफिमान्‌, पूर्णब्रह्म परमेश्वर वास्तवे 
जन्म और मृत्युसे सर्वया अतीत हैँ | उनका जन्म 
जीरवोंकी भाँति नहीं है; वे अपने भक्तोंपर अनुग्रह 
करके अपनी दिव्य लीटाओंके द्वारा उनके मनको 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये, दर्शन, स्पर्श और 
भाषणादिके द्वारा उनको सुख पहुँचानेके लिये, संसारमें 
अपनी दिव्य कीतिं पैलाकर उसके श्रवण, कीर्तन 
और स्मरणद्वारा लोगोंके पापोका नाश करनेके लिये 
तथा जगतूर्मे पापाचारियोंका विनाश करके धर्मकी 
यापना करनेके लिये जन्म-धारणकी केवळ ढीला- 
मात्र करते हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और 
` अलौकिक है, जगतूका कल्याण करनेके लिये ही 

TRI इस प्रकार मनुष्यादिके रूपमें छोगोंके सामने 
प्रकट होते हैं; उनका वह विग्रह प्राकृत उपादानोसे 
बना A नही होता--बह॒ दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान, 
उद्र और selfie al है; उनके जन्मे गुण और 


TA धारण नहीं करते, किन्त 
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असम्भावना और विपरीत भावना म = 
विश्वास करना और साकाररूफों mul 
साधारण मलुष्य न समझकर find 
सर्वान्तर्यामी, साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन पव | 
समझना भगवानके जन्मको ge ह्न ह 
है | इस अध्यायके छठे wei यही बत | 
गयी Š | सातवें अध्यायके wd 
छोकोंमें और नवें अध्यायके (wb. 
छोकोंमें इस तत्त्वको न समझकर AE 
मनुष्य समझनेवालोंकी निन्दा की गयी है €) 
अध्यायके तीसरे छोकमें इस तको पर| 
प्रशंसा की गयी है | E 

जो पुरुष इस प्रकार भगवानकें बस्ती (| 
qui समझ लेता है, उसके गि 
क्षणका वियोग भी असह्य हो जाता i E 
श्रद्धा और अनन्यप्रेम होनेके काण.) 
भगवानूका अनन्यचिन्तन होता छता u | 

प्रश्न-भगवानके कर्म दिव्य, Ü ; | 
तत्त्वसे समझना क्या है £ A 

उत्तर-भगवान्‌ सृष्टि-रचना si | gi 
जितने भी कर्म करते हैं, उनमे em k 








Wb भी खार्थका सम्बन्ध नहीं है! P» íf 
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_२३) । भगवान्‌ अपनी 
f पके प्रति 

म करते हुए भा उन कम 
कारण वास्तवमें न तो कुछ 
; और न उनके बन्धनमें पड़ते हैं; 
3 E. कर्मोके फलमे किंञ्चिन्मात्र भी स्पृहा नहीं 
x १३-१४ ) । भगवानूके द्वारा जो कुछ भी 
है, ठोकदितार्थ ही होती g (9! <); 
| E o कमें छोगोंका हित भरा रहता ë | वे 
| aa कोटि ह्मण्डोके खामी होते हुए भी सर्वसाधारणके 
i m अमिमानरहित दया और प्रेमपूर्ण समताका 


ह नार करते है (९॥ २९); जो कोई मलुष्य 
j बिस प्रकार उनको भजता है, वे स्वयं उसे उसी प्रकार | 


| ते है (9४ । ११); अपने अनन्य भक्तोंका योगक्षेम 
mm खयं चलाते हैँ (IRR) उनको दिव्य 
बन प्रदान करते हैं (१० | १०-११ ) और मक्ति- 
d सी नौकाप बैठे हुए भक्तोंका संसारसमुद्रसे शीघ्र ही 
Js करनेके लिये खयं उनके कर्णधार बन जाते 
| है (१२ | ७) | इस प्रकार भगवानके समस्त कमे 
'| आसक्ति, अहङ्कार और कामनादि दोषोंसे सर्वथा रहित, 

| fis और शुद्ध तथा केवळ लोगोंका कल्याण करने एवं 
| गत, धर्म, शुद्ध प्रेम और न्याय आदिका 
ji ET करनेके लिये ही होते हैं; इन सब 
i m हुए भी भगवान्‌का वास्तवमें उन कर्मॉ- 
a ` न्थ नहीं है, वे उनसे सर्वथा अतीत 
Í a बातको भळीमाति समझ लेना, 
L पूरण विश्वास RUM या विपरीत भावना 
| त्ते दि जाना ही भगवानके कमॉको 
LENIN मना है | इस प्रकार जान लेनेपर 
= MA शुद्ध और अलौकिक हो 
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जाते हेॅ--अर्थात्‌ फिर वह भी सबके साथ दया, 
समता, धर्म, नीति, विनय और निष्काम प्रेममावका 
बर्ताव करता है | 

्रश्न-भगवान्‌के जन्म और कर्म दोनोंकी 
दिव्यताको समझ लेनेसे भगवान्‌की प्राप्ति होती है 
या इनमेंसे किसी एककी दिव्यताके ज्ञानसे भी हो 
जाती है ! 

उत्तर-दोनोंमेंसे किसी एककी दिव्यता जान लेनेसे 
ही भगवांनकी प्राप्ति हो जाती है (४। १४; १०३); 
फिर दोनोंकी दिव्यता समझ लेनेसे हो जाती है, इसमें 
तो कहना ही क्‍या है ! 

ग्रश्न-इस प्रकार जाननेवाला पुनजन्मको नहीं प्राप्त 
होता, मुझे ही प्राप्त होता है--इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-वह पुनर्जन्मको न प्राप्त होकर किस भावको प्राप्त 
होता है,उसकी कैसी स्थिति होती है-इस जिज्ञासाकी पूति- | 
के लिये मगवानने यह कहा हैकिवह सुझको(भगबानको) | 
ही प्राप्त होता है और जो भगवानको प्राप्त हो गया 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह सिद्धान्त ही है (८१६) | | 

प्रश-यहाँ जन्म-कर्मोंकी दिव्यता जाननेवालेको 
शरीरत्यागके बाद भगवानकी ग्राप्ति होनेकी बात कही 
गयी; तो क्या उसे इसी जन्ममें भगवान्‌ नहीं मिलते ! 

उत्तर-इस जन्ममें नहीं मिळते, ऐसी बात नहीं है | 
वह मगवानके जन्म-कर्मोंकी दिव्यताको जिस समय 
पूर्णतया समझ लेता है, वस्तुतः उसी समय उसे - 
भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल जाते हें; पर मरनेके बाद उसका 
पुनर्जन्म नहीं. होता, वह भगवानूके परम घामको चला 
जाता है--यह विशेष भाव दिखलानेके लिये यहाँ यह 
बात कही गयी है कि वह शरीरत्यागके बाद मुझे ही 
ग्राप्त होता है | 


d स Jos प्रकार भगवानके जन्म और कमोंक्ो तत्वसे दिव्य समझ लेना ही ज्ञानरूप तप है और . 
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NV | कॅ: नमाऽस्तु ते सदत एव सव x< 
fi वीतरागभयक्रोधा न्यया मा. आल मासुपाश्रिताः œ, 


बहवो ज्ञानतपसा पूता सङ्भावमागताः T 


पहले भी, जिनके राग, भय और क्रोध सवंथा नष्ट हो गये थे और जो मुझे = 
रहते थे; ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत-से भक्त उपयुक्त ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर OW 
हो चुके हैं ॥१०॥ रे 
TATT: पद कैसे पुरुषोंका वाचक उत्तर-भगवानमें अनन्य प्रेम हो al 
है और यहाँ इस विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है ! जिनको सर्वत्र एक मगवान्‌ही-गार्‌ (४ 
i| उत्त-आसक्तिका नाम राग है; किसी प्रकारके जाते हैं, उनका वाचक appo फर [ 
` | दुःखकी सम्भावनासे जो अन्तःकरणमें घबड़ाहट होती विशेषणका प्रयोग करके यहाँ यह मव bel | 
, | Š उस विकारका नाम Sm है; और अपना अपकार ग्या है कि जो भगवानके जन्म और कक्ष | 
करनेवाळेपर तथा नीतिविरुद्ध या अपने मनके विरुद्ध समझकर भगवानूको पहचान तेते हैं, उनी 
बर्ताव करनेवाळेपर होनेवाळे उत्तेजनापूर्ण भावका नाम भगवानूमें अनन्य प्रेम हो जाता है; अत; ३ 
'क्रोध है; इन तीनों विकारोंका जिन पुरुषोमें सर्वया भगवानूमें तन्मय हो जाते हैं और सके मासो 
` अमावहोगया हो, उनका वाचक “बीतरागभयक्रोघा:” देखते हैं ( ६।३०;७। १९ ) | | 
ME पद है । भगवानूके दिव्य जन्म और कमॉका तत्त समझ 
^. ! ेनेवाछे मनुष्यका TPT अनन्य प्रेम हो जाता 8, ! 
इसलिये भगतरात्‌को छोड़कर उनकी किसी भी पदार्थमे जा... उतर जो भगवानूकी शरण ग्रहण SOR 
भी आसक्ति नहीं रहती; भगवानका तत्त्व समझ लेनेसे सर्वथा उनपर निर्भर हो जाते हैं, सदा उगे 
उनको सर्वत्र भगवानका प्रत्यक्ष अनुभव होने egg (ते हैं? जिनका अपने लिये कुछ भी कर | 
और सर्वत्र मगवदूबुद्धि हो जानेके कारण थे सदाके रहता और जो सब कुछ मगवानका WU 
सवेथा निर्मय हो जाते हैं; उनके साथ कोई कैसा शाका पालन करनेके seu उनकी MN, 
भी बर्ताव क्यों न करे, उसे वे भगवानूकी इच्छासे ही दी समस्त कर्म करते हैं--ऐसे एख 
इभा समझते हैं. और संसारकी समस्त धटनाओंको TENA: पद है | इस विशेषणका मी | 
"तानी er समझते हैं-अतएव किसी भी निमित्त. यहाँ यह भाव दिखलाया गया है किं म | 
7 उनके अन्तःकरणे क्रोधका विकार ; - होते कै "|| 
E ` कार नहीं होता | इस भक्त सब प्रकारसे उनके शरणापन्र EM । J) 
|` ` wm E T io कमोका तत्व जाननेवाळे उन्हींपर निर्भर रहते हैं, शरणागतिके UU |: 
ONDES JS RRA दुर्गुणोंका सर्ववा उनमें पूर्ण विकास होता है । l 
। अभाव होता है, यही भाव दिखलानेके 1 आ Br 
'बीतरागमयक्रोधा:? विशेषणका n ७... RA यहाँ प्रभ्-'ज्ञानतपसा? पदका अर्थ HU qu 
OS मन्मया’ काक्या भाव हेश ` 
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प्रभ्न-'मासुपाश्रिताः? का क्या भाव है! 





अभिमाय है और उस ज्ञानतपसे कि 
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उर रोक भगवानके ` जन्मःकमोको 
कण है फळ भगवानूकी श्राति बतलाया गया 
| ger en यह छोक है | इस कारण 
| à «ep पदें ज्ञानका अर्थ आत्मज्ञान न 
| - के जन्म-कर्मोको दिव्य समझ लेना- 


— o — 
X: चाथा अध्याय # 


३५५ 


Y व up sum A मलमा RE योगका. सङ नहीं है; भक्तिका रूप ज्ञान ही माना गया Ë | इस ज्ञानरूप qu प्रमाव- 


से मनुष्यका भगत्रानमें अनन्यप्रेम हो जाता है, उसके 
समस्त पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं, अन्त:करणमें सब 
प्रकारके दुगुणांका सर्वथा अभाव हो जाता है और समस्त 
कमे भगवानूके कमाँकी भाँति दिव्य हो जाते हैं--यही 
उसका ज्ञानरूप तपसे पवित्र हो जाना Š | 


पबन्ध-परर्व क्ोकोंगें भगवानने यह वात कही किं मेरे जन्म और करमोको जो दिव्य समझ लेते हे, 


J «ami we गेरी ग्राप्ति हो जाती है; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि उनको आप किस प्रकार और 


ña «i मिलते हे १ इसलिये कहते ge 


A 


` 
< 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 
मम वत्मीनुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥११॥ 


व| है अजुन | जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, में भी उनको उसी प्रकार भजता हैं; क्योकि सभी 
Tq सव प्रकारसे मेरे ही मागेका अनुसरण करते है ॥ ११ ॥ 


-जो मक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, में भी 


॥ सको रसी प्रकार भजता हूँ---इस कंथनका क्या 
अभिप्राय हे ! 


MAN भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 
ताके भजनके प्रकार भिन्न-भिन्न होते Ë | अपनी- 
अनुसार भक्त मेरे प्रथकू-पथक रूप 
EIN अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार मेरा 
करते हैं, अतएव मैं भी उनको उनकी 
4/1 . T रूपॉमें ही दर्शन देता 
NA सा ही बर्ताव करता हूँ। 
; परी TA करनेवालोंको श्रीविष्णुरूपमें 
| Ai करनेवालांको श्रीरामरूपमें 
4 Wema उपासना शीय 
d ud फेरनेबाळोको में और निराकार 
उपासना 












CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नृसिंह, वामन आदि अन्यान्य रूपोंकी उपासना करते हैं-- 
उनको उन-उन wu दर्शन देकर उनका उद्धार कर 
देता हुँ । इसके अतिरिक्त वे जिस-जिस भावसे मेरी 
उपासना करते हैं, में उनके उस-उस भावका ही 
अनुसरण करता Ë । जो ग्वाळ-बालोंकी भाँति मुझे अपना 
सखा मानकर मेरा भजन करते हैं, उनके साथ 
मैं मित्रके-जैसा व्यवहार करता Ë | जो नन्द-यशोदाकी 
भाँति पुत्र मानकर.मेरा भजन करते हैं, उनके साथ 
ुत्रके-जैसा बर्ताव करके उनका कल्याण करता हूँ । | 
इसी प्रकार रुक्मिणीकी तरह पति समझकर भजनेवालों- 
के साथ पति-जेसा, इनूमानको मॉति खामी समझकर 
भजनेवालोंके साथ स्वामी-जैसा और गोपियोंकी भाँति 
माधुर्यमावसे भजनेबालोंके साथ प्रियतम-जैसा बर्ताव 
करके में उनका कल्याण करता हूँ और उनको दिव्य 
लीला-रसका अनुभव कराता इ | 

र्न-समी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मागका 
अनुसरण करते हैं, इस कथनका क्या भाव है š 





n उपर . rds. ३५६ - “ 
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x जिनकी सांसारिक भोगोंमे 





भावका अनुवर्तन करनेका बर्ताव सबके साथ करेंगे | 


इसपर कहते है 


würd: PAN सिद्धिं यजन्त इह देवताः । 
Rei हि मानुषे ठोके ` सिडिर्भेवति कर्मजा ॥१२। 


इस मजुष्यलोकमे कर्मोके फलको चाहनेवाले लोग देवताओंका पूजन किया करे Š 
उनको कमोसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती हे ॥ १२॥ l 


प्रभ-'इह मानुषे लोके! का क्या अभिप्राय है 2 


उत्त-यज्ञादि कमोंद्रारा इन्द्रादि देवताओंकी 
उपासना करनेका अधिकार मनुष्ययोनिमें ही है, 
अन्य योनियोंमें नहीं--यह भाव दिखलानेके लिये 
यहाँ E" और 'मानुषे' के सहित “शोके? पदका 
प्रयोग किया ro. | 

TARAR फळ चाहनेवाले लोग देवताओंका 
Ta किया करते हैं, क्योंकि उनको 


कोते उत्पन्न होनेवाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है 


रस वाक्यका कया भाव है ? 

उततर-इससे मगवातूने यह भाव दिखलाया है कि 
स्री, पुत्र, धन, मकान या 
*रना चाहते हैं-_उनका 


विवेक-ज्ञान ना प्रकारकी 
ना प्रत 
< भोग-वासनाओंसे ढ्का 


किये हुए ir फल 


$ नमोस्तु ते सवत एव सव x 


<o दिला है किले वतरत इस नीति or भगवानने यह दिखलाया है कि लोग अतएव इस नीतिका T प्रचार „` | 


मेर अनुसरण करते हैं, इसलिये यदि में इस प्रकार 
प्रेम और सौहार्दका बर्ताव करूँगा तो दूसरे लोग Ñ 
मेरी देखा-देखी ऐसे ही निःस्वाथभावका ओर दूसरोंके 


सम्बन्ध-यादि यह बात है, तो फिर लोग भगवान्‌की न भजकर अन्य देवताओंकी 
Wy 


* CC-0. Mumukshu UNS Jo २४. खपे पुजन. किया करते Š | 
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MD 


ऐसा करना मेरा कर्तव्य है 
स्थापना करनेके लिये ही ने क TQ 
( ४७-८)। kà. 


x 


| 
' 
à 
` 
, 
` 
१, 
' 


| 
| 


| 
९।२३, २४); क्योंकि उन देवताओंका पूजन : 
को उनके कमॉका फल तुरंत भिल जाताहै lk 
का यह माव है कि वे प्रायः इतत व्र 
सोचते कि उपासकको अपुक का. 
उसका वास्तबिक द्वित है या नहीं; dU) 
कर्मानुष्ठानकी विधिवत पूर्णता | Wm € 
सिद्ध होनेप वे उसका पछ गो » | 
अधिकारमें होता है और जो उत | 
रूपें विहित है, दे ही दते हं; कित, 
करता, मैं अपने मक्तोंका auf हि, 
सोचकर उनकी भक्तिके फलकी Ud 
मेरे भक्त यदि सकामभावसे भी मेरा र 
तो मी मैं उनकी उसी कामताको . 
जिसकी पूर्तिसे उनका विषयोंसे aq. 
प्रेम और विश्वास बढ़ता है। ६ 
मतुष्योंको मेरी भक्तिका फळ शीत en । 
दीखता और इसीलिये den un | 
शीघ्र प्राप्त करनेकी इच्छासे अत्य "|. 
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काङ्कन्तः nur सिद्धि यजन्त इह देबताः l 
क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कमजा॥ (9113) 
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qa i 
गया | उसके 


pa विषय स्पष्ट नहीं हुआ; 
| 4n Um 
तस्य कतोरमपि मां 


caps अकत्तों ही जान ॥ १३॥ 
n S (CMM और उसके विभागपूर्वक 
वरा चारों व्णोके समूहकी रचना की गयी 
| है, इस कथनका क्या अभिप्राय है £ 
उत्तः-अनादिकाळसे जीवोंके जो जन्म-जन्मान्तरोंमे 
| Ri हुए कर्म हैं और जिनका फलमोग नहीं हो गया है, 
| उनके अनुसार उनमें यथायोग्य सत्त्व, रज और तमोगुण- 
बी न्यूनाषिकता होती है | भगवान्‌ जब सुष्टि-रचनाके 
| समय मुनुष्योका निर्माण करते हैं, तब उन गुणोंके अनुसार 
उ त्राह्मणादि वणोंमें उत्पन्न करते हैं | अर्थात्‌ जिनमें 
| सगुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, जिनमें 
| पश्रि रजोगुणकी अधिकता होती है उन्हें क्षत्रिय, 
सि तमोमित्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें वैश्य 
| : dne a होते हैं, उन्हें शद्ध बनाते 
Tow id है | और इस प्रकार रचे हुए 
V खभावके अनुसार ही पृथक्‌-प्रथक्‌ 


í 


c 


PEE ब्राह्मण शम-दमादि 
BUT | 
X TR क्षत्रियमे शोर्य-तेज आदि हों, वैश्य कृषि- 


# चोथा अध्याय ॐ 


२५७ 


| BE ema असा जनन जोर गले 0 भगवानके जन्म और कर्मोको त्से दिव्य जाननेका फ़ल भगवानकी प्राति 
x 





पूर्व भगवानके जन्मकी दिव्यताका विषय तो भलीभॉति समझाया गया, किन्त॒भगवानूके 
- इसलिये अब भगवान्‌ दो छोकोंगें अपने aae. wu 
और gga अभाव दिखलाकर उन कर्मोंकी दिव्यताका विषय qued है 


Us 


रुणकमेविभागशः | 
विडधथकतोरमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


| gn क्षत्रिय) वेश्य और शूद्--इन चार वर्णोका समूह, गुण ओर काके विभागपूर्वक | 
x ama रचा गया है । इस प्रकार उस स्वष्टिरचनादि कमंका कत्तों होनेपर भी मुझ अविनाशी c 


इस व्यवस्थामें कोई गड़बड़ी नहीं होती | गडबडी होनेपर | 
भी वर्णव्यवस्था न्यूनाधिकरूपमें रहती ही है | x 

यहाँ कर्म और उपासनाका प्रकरण | उसमें 
केवळ मनुष्यांका ही अधिकार है | इसीलिये यहाँ 
मनुष्यांको उपलक्षण बनाकर कहा गया है | अतएव 
यह भी समझ लेना चाहिये कि देव, पितर ओर | 
तिर्यक्‌ आदि दूसरी-दूसरी योनियोंकी रचना भी भगवान्‌. 
जीबोंके गुण और करमॉके विभागपूर्वक ही करते | 
इसलिये इन सृष्टिरचनादि कर्मॉर्मे भगवानको 
किञ्चिन्मात्र भी विषमता नहीं है, यही भाव दिखलाने- 
के लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि मेरेद्वारा 
चारों वर्णोंकी रचना उनके गुण और कर्मोके विभाग- 
पूर्वक की गयी है। - 

प्रश्न-आ्रह्मणादि वर्णोका विभाग जन्मसे मानना 
चाहियियाक्मसेः 

उत्तर-जन्म और कर्म दोनोंसे ही मानना चाहिये | 
परन्तु इन दोनोंमें प्रधानता जन्मकी ही है । यदि माता- _ 



















पिता एक वर्णके हों और किसी प्रकारसे भी जन्ममें 


| गे क | | नहीं 
| m इ ध सेवापरायण हों (१८।४.१- ४४) सङ्करता न आवेतो सहज ही muq भी qq: सङ्करता नहीं 


| Mg णि भागले भगवानके द्वारा चतुवर्णकी रचना 
| Waw uc जगतूमें बराबर चलती है | 
| Suas ET रहती है, एक ही वर्णके खी- 








1 ९७2 eT Rh संयोगे IM 
" w "rude NUNC > £ ` i 
iE 25550. + सडूरता आती, तबतक 
| NN E Re PG ay > 2 3 7 =. ~ * - 
£ + E. + ` 


Š CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri =~ —. 


दीक्षादि कारणोंसे कर्ममें कहीं कुछ व्यतिक्रम भी हो जाय 
| Sus तो जन्मसे वर्ण माननेपर वर्णरक्षा हो सकती है | तथापिकसे- 
| Wu त Sum होती है, विभिन्न वर्णोके शुद्धिकी कमआवश्यकता नहीं है। कके UNT नष्ट हो | 

` aig जानेपर वर्णकी रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती ë 
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प्रश-इस समय जब कि वर्णव्यवस्था नष्ट हो गयी है, 


तत्र जन्मसे वर्ण न मानकर मलुंष्योंके भाचरणोंके अनुसार 


ही उनके वर्ण मान लिये जायेँ तो क्या हानि है! 


' उत्त-ऐसा मानना उचित नहीं है। क्योंकि 
प्रथम तो वर्णव्यवस्थामें कुछ शिथिलता आनेपर भी वह नष्ट 
नहीं हुई है, दूसरे, जीवोंका कमफल भुगतानेके 
लिये ईश्‍वर ही उनके पूर्व-कर्मानुसार उन्हें विभिन्न 
वणोमें उत्पन्न करते हैं | ईख़रके विधानको बदलनेका 
मनुष्यमें अधिकार नहीं है | तीसरे, आचरण देखकर 
वर्णकी कल्पना करना भी असम्भव ही है | एक ही माता- 


पितासे उत्पन्न बालकोंके आचरणोंमें बड़ी विभिन्नता : 


देखी जाती है, एक ही मनुष्य दिनमरमें कभी ब्राह्मण- 
का-सा तो कभी झद्र्का-सा कर्म करता है, ऐसी 
अवस्थामे बणेका निश्चय कैसे हो सकेगा ? फिर ऐसा 
` होनेपर नीचा कौन बनना चाहेगा ? खान-पान और 
विवाहादि अड्चनें पैदा होंगी, फलतः suis हो 


i à जायगा और वर्णव्यवस्थाकी स्थितिमें बड़ी भारी 
' ' वाधा उपस्थित हो जायगी | अतएव जन्म और कर्म 
ie दोनोसे ही वर्ण मानना चाहिये, केवळ कर्मसे नहीं | 


AA अध्यायमें भगवानने सत्त्वगुणमे 


| i ` सित या ep] बृद्धि मरनेवाळोंको 
| | mean q रजोगण देवलोककी, 


| gh मरनेवाळोको 
मनुष्ययोनिकी एवं तमोगुणी खभाववाळो या तमोगुणकी 


Vir मरनेवाळोको तिर्यक-योनिदी प्रात बतलायी है;अत; 


a | यहाँ सत्तप्रधानको AUT, रज;प्रधानको क्षत्रिय आदि-- 








j b खमाववाठो और रजोगुणकी बृद्धि 


उत्त वासवर्मे कोई विरोध नहीं है | राजस- 
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MES ! ” 

है उसका श्राह्मणवर्णमे, स्त, x 
auia, तमोमिश्रित रज:प्रधानका “पी Í 
रहित केवळ तम:प्रधानका सा | 
योनियों में जन्म होता Š | i M 
Ta- अध्यायके दस I 
अपनी प्रकृतिको समस्त KA | ' 
ओर यहाँ खयं अपनेको dia रद 


इसमें जो विरोध प्रतीत होता है, ic x 
उत्तर-इसमें कोई विरोध नहीं | 
केवळ प्रकृतिको जगतूकी रचना ada | 

› अपितु भगवान्‌की अध्यक्षतामें प्रकृति जातः 
करती है-ऐसा कहा गया है | क्योंकि mal: 
होनेके कारण उसमें भगवानूकी ep नि! 
कर्मोका विभाग करने और सृश्टिके cos 
ही नहीं है | अतएव गीतामें जहाँ mata) एके ५ 
बतछाया है, वहाँ यह समझ लेना चाहिये हि ह| 
सकाशसे उनकी अध्यक्षतामें ही प्रकृति UR) 
करती है | और जहाँ भगबान्‌को ufu छ| 
बतठाया गया है, वहाँ यह समझ सेना च|" 


भगवान्‌ स्वयं नहीं रचते, अपनी प्तक । 


रचना करते हैं | ES 
्रश्न-जगतूके रचनादि कमॉका कर्ता हेते ( 


“तू मुझे अकर्ता ही जान? इस udi y P. x 

उत्तर-इससे भगवानके कमॉकी K 
प्रकट किया गया है | अभिप्राय यह दै 
सदा ही उन कमॉसे सर्वथा - षी s ¢ 
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P सक्ति और 
होकर कर्म 


X चोथा अध्याय # 








N E =r 


y — gem m भगवानूने यह बात कर्ता नहीं समझे जाते और उन कर्मोके फटसे उनका 
कर्तापनसे सम्बन्ध नहीं होता, 
करनेवाले ज्ञानी भी कमेक क्या है; उनके कर्म 


तत्र फिर भगवान्‌की तो बात ही 
तो सर्वया अलौकिक ही होते हैं | 


| न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कमेफले स्पृहा । 
|. इति मां योऽभिजानाति कमभिने स बध्यते ॥१४॥ 
|= aik फलमें मेरी स्पृहा नहीं दै, इसलिये मुझे कमे लिप्त नहीं करते-इस प्रकार जो मुझे 


तवसे जान छेता दै? वह भी कर्मोसे नहीं बॅधता ॥१४॥ 


| qx fa होना क्या है ¦ तथा md 
Mies मेरी wer नहीं 'है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त 
jj करते--इस कथनसे भगवानूने क्या भाव 


दिलाया है £ _ 


MD उत्त-कर्म करनेवाले aga ममता, आसक्ति, 
Hea और अहङ्कार रहनेके कारण उसके द्वारा 
किये हुए कर्म संस्काररूपसे उसके sü 

| शत हो जते हैं तथा उनके अनुसार उसे पुनर्जन्म- 
ग बोर gaga प्राति होती है--यही उसका 
MIT SS B होना Ë | यहाँ भगवान्‌ उपर्युक्त 
(| भसे यह माब दिखाते हैं कि कमेंके फलरूप 
m मेरी जरा भी स्पृहा नहीं है-अर्थात्‌ 
(s कुछ भी अपेक्षा नहीं है 
(i B जो कुछ भी कर्म होते Ë oux 
à फलेच्छा और कर्त्तापनके विना केवळ 

° n होते हैं; मेरा उनसे कुछ 
Tea ईस कारण मेरे समस्त कर्म 
मुझे बन्धनमें नहीं डालते | 


RIS TR तत््वसे जानना 
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x आहरण उसी प्रकार .निष्कामभावसे कर्म करनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते g— 
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क्या है और इस प्रकारसे जाननेवाढा मनुष्य कर्मोसे 
क्यों नहीं बैंधता £ 


उत्तर-१ ३वें और इस fed इछोकके वर्णनानुसार 
जो यह समझ लेना है कि विश्व-रचनादि समस्त कर्म 
करते इए भी भगवान्‌ वास्तवमें अकर्ता ही Š q 
कमॉसे उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; उनके uhi 
विषमताका लेशमात्र भी नहीं है; कर्मफलमें उनकी 
किश्चिन्मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, 
अतएव उनको वे कर्म बन्धनमें नहीं डाल सकते-यही 
भगवानूको उपर्युक्त प्रकारसे तत्त्वत; जानना Š | और इस 
प्रकार भगवानूके कर्मोका रहस्य यथार्थरूपसे समझ 
लेनेवाळे महात्माके कर्म भी भगवानकी ही भाँति 
ममता, आसक्ति, फलेच्छा ओर अहङ्कारके विना केवळ 
लोकसंग्रहके लिये ही होते हैं; इसील्यि वह भी कमॉसे 
नहीं बँधता | अतएव यह समझना चाहिये कि 


जिन मनुष्योंकी aH sik उनके weld ममता तथा | 
आसक्ति है, वे वस्तुतः भगवानके कर्मोकी दिन्यताको | 


जानते ही नहीं | 


` 


TN URN भगवान्‌ अपने auia] दिव्यता और उनका TA जाननेका महत्व बतलाकर, 0 
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सदासे किये जानेवाले कमाको ही कर ॥१५॥ 
प्रश्न-'मुमुक्षु' किसको कहते हैं तथा पूर्वकालके 
ुुक्षुओंका उदाहरण देकर इस झछोकमें क्या बात 


` weed गयी है? 


` उत्तर-जो मनुष्य जन्म-मरणरूप संसारबन्धनसे 
मुक्त होकर परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त करना 
चाहता है, जो सांसारिक भोगोंको दुःखमय और 
क्षणमङ्गर समझकर उनसे विरक्त. हो गया है और 
जिसे इस ढोक या परलोकके भोगोंकी- इच्छा नहीं 
है--उसे 'मुमुक्ष' कहते Ë | अर्जुन भी मुमुक्षु थे, वे 
कर्मबन्धनके भयसे धर्मरूप कर्तव्यकर्मका त्याग करना 
चाहते थे; अतएव भगवानूने इस seb पूर्वकाटके 


सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनको भरावानूने निष्कामभोवसे कर्म करनेकी आज्ञा दी | किन्तु कर्मः 
मिना महुष्य ril कर्म नहीं कर सकता; इसलिये अब भगवान्‌ ममता, आसक्ति, फलेच्छा औ गही 
GA जानेवाले दिव्य कमोका तत्त. मलीमोंति समझानेके लिये कर्मतत्तकी दुर्विज्ियता और उसके बार | 


प्रकट करते हुए उसे कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं--- 


किं कमे किमकर्मेति qasa मोहिताः । 
तत्त कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌॥| ell 


- कमे क्या है? और अकर्म कया १— 

हो जाते है । इसलिये चह कमत T 

ऋेमवन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 
प्रभ-यहाँ 'कवय,! पद्‌ किन पुरुष 

भोर उनका कर्म-अकर्मके निर्णय | 

क्या है £ तथा इस वाक्यमें 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव uno 


NANI A DAA ANAS ATAV EY AV NAN : 
क्यप ad VI AVP 


I | वैरपि CY x 

एवं ज्ञात्ता कृत कम पू Sum | > 
gu कमेव तस्मात्तव पूवैः पूर्वतरं i 

कालके mugs भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किये हैं। इसलिये * 


यमें मोहित हो जाना बुद्विमान्‌ पुरुषोंका वाचक dew 
"IP पदके प्रयोगका प्रक्रियाओसे कर्मका UU ` ह| 





YV AAA a 











सुसुक्षुआंका उदाहरण देकर यह mi 

कर्मोको छोड़ देनेमात्र से | -— x 
मुक्त नहीं हो सकता; इसी काण ६ 
सुमुक्षुओंने भी मेरे कमोंकी दा i 
समझकर मेरी ही भाँति कर्मोमे ममता, बात (| 
ओर अहङ्कारका त्याग करके umma 
अपने वर्णाश्रमके अनुसार उनका आचण हई 
ë | अतएव तुम भी यदि कर्मबन्धनसे मुत हेवा 
हो तो तुम्हें भी पूर्वज सुमुक्षुआंकी मोति मझ 
खघर्मरूप कर्तव्य-कर्मका पालन कला है| 
उसका त्याग करना उचित नहीं | x 


Š इस प्रकार इसका निर्णय करनेमे sem é | 
स्व मे तुझे भलीभाँति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर Ç - | 


23 : : 
उत्तर-यहाँ “कवयः? पद शाहा लो T 
| 


| 









N MT. < qm Rum mü जता-उ imm eh रस ud कर पाना कि अएुक भावसे 
अथवा क्रियाका त्याग तो कर्म है 


| aað 
| १55 नेकी ई अशुक क्रिया या उसका 
| त E: a oq उनका कर्म-अकर्मके निर्णयमें 
AM जाना Š । इस TA 'अपि' पदका 
Lay «db यह भाव दिखलाया गया thm 


| a ae भी इस fi मोहित हो जाते हैं- 


% चोया अध्याय # 
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उत्तर-उपयुक्त कर्मतत्तका वर्णन इस अध्यायमें 
१८ वेंसे ३२वें छोकतक किया गया है; उस वर्णनसे 
इस बातको ठीक-ठीक समझ लेना कि किस मावसे 
किया हुआ कौन-सा कर्म या कर्मका त्याग मनुष्यके | 
पुनरजन्मरूप बन्धनका हेतु बनता है और किस मात्रसे 
किया हुआ कौन-सा कर्म या कर्मका त्याग मनुष्यके 
पुनर्जन्मरूप बन्धनका हेतु नहीं बनता--यही उसे 


| 






| क निर्णय नहीं कर पाते, तब साधारण 
| यकी तो बात ही क्या है ? अतः कर्मोका तत्त्व 
ETE है | 


रे प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन इस अध्यायमे 
| दकया गया है ! उसको तत्तसे जानना क्या है ! 
| बर उसे जानकर कर्मेबन्धनसे मुक्ति कैसे हो 
| जाती है ! hes x 


| भिवन खरूपसे त्याग कर देना ही अकर्म है--इसमें मोहित होनेकी कौन-सी बात है ओर We जानना 
| भाटे! किन्तु इतना जान लेलेमात्रसे ही वास्तविक कर्म-अकर्मका निर्णय नहीं हो सकता, कोके तत्तको 
लगति तमझनेकी आवश्यकता है | इस भावको स्पष्ट करनेके [लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 


i fim खरूप भी जानना चाहिये और अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये तथा विक्का सरूप 
LU 


| (कक 
Hf Low 
| v 
m q 
¿ > MU 
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IM 


तत्वसे जानना Š | इस तत्त्वको समझ लेनेवाले मनुष्य 
द्वारा कोई भी ऐसा कम या कर्मका त्याग नहीं किया | 
जा सकता जो कि बन्धनका हेतु बन सके; उसके 
सभी कर्त्तव्य-कर्म ममता, आसक्ति, फलेच्छा और 
अहङ्कारके विना केवळ भगवदर्थ या छोकसंग्रइके लिये _ 
ही होते हैं | इस कारण उपर्युक्त कर्मतत्त्वको जानकर 
मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है | 


qai जिस mian वर्णन करनेकी 


v 2 e a 
तवन्ध--यहाँ स्वभावतः aT मान सकता Ë कि शजाख्विहित करनेयोग्य कर्मोका नाम कम है आर्‌ 


i m ह्यपि बोडव्यं बोडव्यं च विकर्मणः । 
अकमेणश्व de गहना कर्मणो गतिः॥१७। 





चाहिये; क्योकि कर्मकी गति गहन है ॥ १७ ॥ 
m 





Um भी जानना चाहिये--इस मात्रसे कर्मका खरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि 
| उसके आचरणमें भावका मेद होनेसे उसके खरूपमें मेद 


E यत SW iud : = z 
| 3 Nlis NN TA यह भाव दिखलाया g कि हो जाता है । अतः किस भावसे, किस प्रकार की | 
| भको A जानते हैं कि शास्नविहित हुई कौन-सी क्रियाका नाम कर्म है? एवं किस स्थितिमें 
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p" र | . ३६२ | 
| प्रकार करना चाहिये-इस बातको शास्रके ज्ञाता तत्त्वज्ञ 
महापुरुष ही ठीक-ठीक जानते हँ | अतएव अपने 
अधिकारके अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य-कर्मोंको 
आचरणमें लानेके लिये तत्तवेत्ता महापुरुषोंद्रारा उन 
कमॉको समझना चाहिये और उनकी प्रेरणा और 


आज्ञाके अनुसार उनका आचरण करना चाहिये | 


ग्रश्न-अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये, इस 
कथनका क्या अभिप्रा है! | 


उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 
साधारणतः मनुष्य यही समझते Š कि मन, वाणी और 
शरीरद्वार की जानेवाली क्रियाओंका खरूपसे त्याग कर 
देना ही अकर्म यानी कर्मोंसे रहित होना है; किन्तु 
इतना समझ लेनेमात्रसे अकर्मका वास्तत्रिक खरूप 
नहीं जाना जा सकता; क्योंकि भावके मेदसे इस 
प्रकारका अकर्म भी कर्म या विकर्मके रूपमें बदल जाता 
है और जिसको लोग कर्म समझते हैं, वह भी अकर्म 
या विक हो जाता है अतः किस भावसे किस 
प्रकार की हुई कौन-सी क्रिया या उसके त्यागका नाम 
अकम है एवं किस स्थितिमें किस मतुष्यको किस 
कार उसका आचरण करना चाहिये, इस बातको 
तत्वज्ञानी महापुरुष ही ठीक-ठीक जान सकते हैं । 
dd कर्मबन्धनसे मुक्त होनेकी रच्छावाले भनुष्योंको 
a महापुरुषांसे इस अकर्मका खरूप भी मडीमाँति 
3 AE उनके कथनानुसार साधन करना चाहिये | 


b REN जानना चाहिये 
कथनका क्या भाव Š ? चाहिये, इस 





उत्तर-इससे ie पह भाव दिखलाया है कि 
. जान लेनेमात्रसे Sm 
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विकर्मका खरूप यथार्थ नहीं जाना जा 
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| . p तत्त्व समझना आव्यक है | 
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N Ms | 
पुण्यको भी पाप मान लेते š और TN 
लेते है | वर्ण, आश्रम और अधिकार a 

` š मेरे +| 
लिये निषिद्ध होनेसे पाप क) ` 
जेसे सज वर्णोकी सेवा करके जीविका W 
sls. z है, किन्तु वही | 
; जैसे दान लकर, वेद पढ़ाकर और फ ३) 
जीविका चलाना त्राह्मणके लिये =s ai | 
दूसरे quis लिये पाप Š; जैसे गृहस्थके B 
पाजित दरव्यसंग्रह करना और ऋतुकामो | 
करना धर्म B, किन्तु दूसरे आश्रमतालेके छि ह 
और कामिनीका आसक्तिपूर्वक दर्शन-सप गा | 
पाप हे | अतः झूठ, कपट, चो, क 
हिंसा आदि जो सर्वसाधारणके छिये नि है 
अधिकारमेदसे जो भिन्न-भिन्न व्यक्तियकि RA RA 
उन सबका त्याग करनेके लिये विकर्मके qan: 
भाँति समझना चाहिये | इसका खरूप मे का 
महापुरुष ही ठीक-ठीक बतला सकते है। | 
प्रश्न-कर्मकी गति गहन है, इस की 
(हि? अव्ययके प्रयोगका क्या भाव है ! | 
उत्तर-'दविर अव्यय यहाँ dT us 
प्रयोग करके उपर्युक्त वाक्यसे भरी || 
ही mu 

दिखलाया है कि कर्मका तल्ल बड़ १७ 
° gU; 

कर्म क्या है ? अकर्म क्या है ! jn 
इसका निर्णय हरेक मनुष्य नहीं कर तक a 
बुद्धिकी दृष्टिसे पण्डित और बुद्धिम ati i 
निर्ण असमर्थ हो जर्त. A 

कभी इसके निर्णय करनेमें Aa utl 
कर्मके तत्तको भलीमाँति जानचेवा i P 


B 1 4 


के है 
>. 





| 
| 
| 


IN . 

Y “q समस्त कर्मोको करनेवाला दे ॥१८॥ 

मे अकर्म देखना क्या है £ तथा इस प्रकार 
B वा मनुष्योमे बुद्धिमान्‌, योगी और समस्त कमे 
`| देवाला कैसे है ! 

"| उत्त-डोकप्रसिद्धिम॑ मन, बुद्धि, इन्द्रिय और 
| शके व्यापारमात्रका नाम कर्म है; उनमेंसे जो 
| शत्रविहित कर्तव्य-कर्म हैं. उनको कर्म कहते हैं और 
॥ शाक्षनिषिद्द पापकमॉंको विकर्म कहते हैं | शाब्ननिषिद्ध 
| प्क सर्वथा त्याज्य हैं, इसलिये उनकी चर्चा यहाँ 
Mi नहीं की गयी | अतः यहाँ, जो शासत्रविहित कर्तव्य-कर्म 





| का है | यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार 
| भैषि जोर शरीरनिर्वाहसम्बन्धी जितने भी 
| WART कर्म ह उन सबमें आसक्ति फलेच्छा, 
| E REN त्याग कर देनेसे वे इस लोक 
| E पुख-दु:खादि फल भुगतानेके .और 
j| उ नहीं बनते बल्कि मनुष्यके पूर्वकृत 
नाश करके उसे संसार-बन्धन- 
होते Š su रहस्यको समझ 

देखना Š | इस प्रकार 
पाढा मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा 
त्यागपूवक ही कर्तव्य-क्मोका 
भरता हे | अतः वह कर्म करता 
| IÀ, होता, इसलिये वह मनुष्योमे 
LE. E 2 'रमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, इस 








A चोथा अध्याय ॐ 





| ह उनमें अकर्म देखना क्या है---इसी बातपर विचार. 


— | 
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N अन्तःकरणमें रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये Tum गहन 
नना आवश्यकं बतलाकर अव अपनी ग्रातिज्ञाके अनुसार भगवान्‌ कर्मका तत्त्व समझाते है-- 
उती 


कर्मण्यकमे यः TARA च कम यः | 
\ स JEJA स॒ युक्तः कृत्लकमकृत ॥१८॥ 
augere देखता दै और जो अकमेमे कमं देखता दे, qa rei बुद्धिमान दै और 


लिये वह योगी है और उसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं 
रद्दता--वह कृतकृत्य हो जाता है, इसलिये HE समस्त 
कर्मोको करनेवाला है | 


ग्र्न-अकर्ममें कर्म देखना क्‍या है! तथा इस 
प्रकार देखनेवाला मनुष्योमें बुद्धिमान, योगी और समस्त 
कर्म करनेवाला कैसे है ! 


उत्तर-लोकग्रसिद्धिमें मन, वाणी और शरीरके 
व्यापारको त्याग देनेका ही नाम अकर्म है; यह 
त्यागरूप अकमे भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता और 
अहङ्कारपू्ैक किया जानेपर पुनर्जन्मका हेतु बन जाता 
Š; इतना ही नहीं, कर्तब्य-कर्मोकी अवहेलनासे या 
दम्भाचारके लिये किया जानेपर तो यह विकर्म (पाप) के 
रूपमें बदल जाता है--इस रहस्यको समझ लेना ही 
अकर्ममें कर्म देखना है | इस रहस्यको समझनेवाला 
मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कर्मका त्याग न तो 
शारीरिक कष्टके मयसे करता है, न AT अथवा 
मोहवर और न मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा या अन्य किसी 
फलकी प्राप्तिके लिये ही करता है | इसलिये वह न तो 
कभी अपने कर्तव्यसे गिरता है और न किसी प्रकारके 





त्यागमें ममता, आसक्ति, फलेच्छा या अहक्कारका सम्बन्य 






जोड़कर पुनजन्मका ही भागी बनता है; इंसील्यि ह 


मनुष्योमें बुद्धिमान है । उसका परम पुरुष परमेश्वरसे _ 
संयोग हो जाता है, इसलिये वह योगी है और उ E ल्य 
e 32: E ED E 
in E 
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| > भपेक्षासे जिसके लिये जो 
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कोई भी कर्तव्य रोष नहीं रहता, इसलिये वह समस्त 


' कर्म करनेवाला Ë | 


प्रक्ष-कर्मसे क्रियमाण, विकर्मसे विविध प्रकारके 
सश्चित कर्म और अकर्मसे गररन्ध कर्म लेकर कर्ममें अकमे 
देखनेका यदि यह अर्थ किया जाय कि क्रियमाण कम करते 
समय यह देखे कि भविष्यमें यही कर्म प्रारब्ध कर्म (ARA) 
बनकर फलभोगके रूपमें उपस्थित होंगे और अकर्ममे कर्म 
देखनेका यह अर्थ किया जाय कि प्रारब्धरूप फलभोगके 
समय उन दुःखादि भोगोंको अपने queer क्रियमाण 
कर्मोका ही फल समझे ओर इस प्रकार समझकर 
पापकमॉका त्याग करके राख्नविहित कर्माको 
करता रहे, तो क्या आपत्ति है ? क्योंकि सञ्चित, 
क्रियमाण ओर प्रारब्ध mum ये ही तीन भेद 
प्रसिद्ध हैं ! 

उत्तर-ठीक है, ऐसा मानना बहुत लाभप्रद है और 
बड़ी बुद्धिमानी है;किन्तु ऐसा अर्थ मान लेनेसे 'कवयो उप्यत्र 


£ «Hie d सडत WS WW k 












मोदिता:', “गहना कमणो गति.) 
SINR, fq युक्त Sd 
बुधाः?, "नेव किञ्चित्करोति स 
नह बेठती | अतएव यह अर्थ 
प्रकरणविरुद्ध है | 


"i 
SN 
ELA 


साधक भी मुक्त हो जाता है या Rz पु 
देख सकता है z ! 


उत्तर-मुक्त पुरुषके जो स्वाभाविक iui 
वे ही साधकके लिये साध्य होते है | sm 
पुरुष तो खभावसे ही इस qus qm 
साधक उनके उपदेशद्वारा जानकर SU प्रा; | 
करनेसे मुक्त हो जाता है | इसीळ्यि मागे 
है किं तुझे वह कर्म-तत्तत बतढाउँग, शिळ 


तू कम-बन्धनसे छूट जायगा P Š 


सम्वन्ध-इस प्रकार कमें अकम और अकर्ममें कर्मदर्शनका महत्तव बतळाकर am पाँव SH | 


निच Sicht उपर्युक्त करममें अकर्म और अकर्मगें कर्मदर्शनपूर्वक कर्म करनेवाले पुरुषोंकी अङ्गा i 


उस विषयको स्पष्ट करते हे-- 
यस्य सव समारम्भाः 


जञानाभिदग्धकर्माणं तमाहु 


b जिसके सम्पूर्ण शास्त्रसस्म gre जिसके M 
po त कमे विना कामना और सक्कल्पके होते हैं तथा x 


यहाँ क्या अभिप्राय Š £ 


मह अपनेअपने वर्णाश्रम और परिस्थितिकी 


शरीरनिर्वाहके य n दान, तप तथा 





आप भ्म हो गये है, उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं| (१ J 


तथा “सर्वे? त्रिशेषणसे यह भाव 


MED वाचक यष UMS  साधनकालमें weh समल क a 
| A z : * 5 Mumukshu Bhawan Varanasi C dhion ERES, sal द्वोते किसी-कि 






कामसङ्कल्पवजिताः 
(ied — बुधा! ill 


| ह्‌ 


क्रियामाजको आरम्भ कहते दै; शग ced] 
निषिद्ध या व्यर्थ नहीं होतेय ग. = {| 
'आरम्म'के साथ pU उपसर्गका adi. 








x eI के के हो सकते है। का कर्मयोगका साधन 


तसं गया है; उस महापुरुषके तो 
D MN रित दी होते हैं 
I oq कर्म कामना और सङ्कल्पसे युक्त या 
«m नहीं होता | 
हद 
कामसइल्पवर्जिता:? इस q आये हुए 
, और सङ्कल्पः शब्दोंका क्या अथ है तथा इनसे 
कौन-से हैं! 
d 
quil, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा 
ह! सुख आदि इस लोक और परलोकके जितने भी 
१. (पदार्थ) हैं, उनमेंसे किसीकी किब्चन्मात्र भी 
| करनेका नाम 'कामः है. तथा किसी विषयको 
क्षते मित्र सत्ता समझकर ममता, अहङ्कार, TAT 
एणीयत्व-बुद्वधिसे उसको स्मरण कंरनेका नाम 
र पह! है | कामना सङ्कल्पा कार्य है और सङ्कल्प 
सका कारण है | विषयोंका स्मरण करनेसे ही 
| मं आसक्ति होकर कामनाकी उत्पत्ति होती है 
(२।६२ ) | जिन कर्माने किसी वस्तुके संयोग- 
भिष्ी किश्चिन्मात्र भी कामना नहीं है; जिनमें 
| 1) SEX और आसक्तिका सर्वथा अमाव 
| लोकसंग्रहके लिये चेष्टामात्र 


हे है--वे सब कर्म काम और agen 


al 
| प्त पदमे आये हुए RT शब्दका अर्थ 
णाम मान ज्या जाय तो क्या हानि Š ? 


| ता कोई भी कर्म Ba स्फुरणाके नहीं हो 

Wy AN होकर ही मन, वाणी और 
॥| ऐश है, पिन जाते Š | अन्य कर्मोंकी तो बात 
॥ Sara 'ऊरणाके तो खाना-पीना और चलना- 


j Ñ Mich कर्म मी नहीं हो सकते 
[ समारम्सा;! qeu बतलाये हुए 


Y ü 
^ 
EM em", 


| 
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3X चाथा अध्याय * 


ei ei की 


शाख्नबिहित कर्म — Um | हो सकते हैं £ इस कारण 





यहाँ “सङ्कल्प? का अर्थ स्फुरणामात्र मानना उचित नहीं 


प्रतीत होता | 


प्रश्ष-'ज्ञानाभ्रिदग्धकर्माणम? पदमें “ज्ञानाम्रिः शब्द 
किसका वाचक है? और उसके द्वारा कर्मोंका दग्ध हो 
जाना क्या है! 


उत्तर-कर्मयोगके अनुष्ठानसे उत्पन्न परमात्माके 
यथार्थ ज्ञानका वाचक यहाँ Amer शब्द है। जैसे 
अशनि इंधनको भस्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान भी 
समस्त कर्मोको भस्म कर देता है ( 9 | ३७ )--इस 
प्रकार अग्निकी उपमा देनेके लिये उसे यहाँ ue 
नाम दिया गया ë जैसे अम्निद्वारा मुने हुए बीज 
केवल नाममात्रके ही बीज रह जाते हैं, उनमें अङ्करित 
होनेकी शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञानरूप अभिके 
द्वारा जो समस्त RA फळ उत्पन्न करनेकी शक्तिका 
सर्वथा नष्ट हो जाना है---यही उन कर्मोका ज्ञानरूप 


' मग्निसे भस्म हो जाना है। ` 


qA- बुधाः? पद किनका वाचक है और उपर्युक्त 
प्रकारसे जो ब्ञानाग्निदग्धकर्मा' द्दो गया है, उसे d 
"पण्डित? कहते हैं--इस कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-'बुधा:” पद यहाँ तत्तज्ञानी महात्माओंका 
बाचक है और उपर्युक्त पुरुषको वे पण्डित कहतेहे--इस | 
कथनसे उपर्युक्त सिद्ध योगीकी विशेष प्रशांसा की गयी | 
है । अभिप्राय यह है कि कमोमें ममता, आसक्ति, | 
अहङ्कार और उनसे अपना किसी प्रकारका कोई | 
प्रयोजन न रहनेपर भी उनका खरूपतः त्याग q | 
करके लोकसंग्रहके लिये समस्त शाख्विदित कमॉको | 
विधिपूर्वक मलीमाँति करते रहना बहुत ही धीरता, | 
वीरता, गम्भीरता और बुद्धिमत्ताका काम है; इसलिये... 
ज्ञानीलोग भी उसे पण्डित ( तत्तज्ञानी महात्मा ) | 
कहते & | | : 









p" d | 0003 

















* नसा5स्तु त शनत एच सत x 


i EN one cm ol. G qu mens नित्यतृप्तो निराश्रयः | J 
कर्मण्यमिप्रवृत्तोषमि नोव किञ्चित्करोति स. d | 


जो पुरुष समस्त कर्मोम और उनके फलमें आसक्तिका सवेथा त्याग करके ३: 


हो गया है और परमात्मामे freu दे, वह कर्मोसे 


करता) २० N 
ग्रश्न-समस्त mu six उनके wed आसक्तिका 
सर्घथा त्याग करना क्या ë ° 


उत्तर-यज्ञ, दान और तप तथा जीविका और 
शरीरनिर्वाहके जितने भी शात्रविद्दित कर्म हैं, उनमें 
जो मनुष्यकी स्वाभाविक आसक्ति होती है-जिसके 
कारण वह उन कर्मोंको किये विना नहीं रह सकता 
और कर्म करते समय उनमें इतना संलग्न हो जाता है 
कि इस्रकी स्मृति या अन्य किसी प्रकारका ज्ञानतक 
नहीं रहता-ऐसी आसक्तिसे सर्वथा रहित हो जाना, 
किसी भी कर्ममे मनका तनिक भी आसक्त न होना--- 
कमॉर्म आसक्तिका सर्वथा त्याग कर देना Š | और उन 
TAR प्राप्त होनेवाळे इस लोक या परछोकके जितने 
भी भोग हैं-उन सबमें जरा भी ममता, आसक्ति और 


d न रहना कोके añ आसक्तिका त्याग कर 
नाहै। 


TARA प्रकार आसक्तिका त्याग करके “निराश्रय! 
Raa हो जाना क्या Š 


उत्तर- 


और 





आश्रित न होना 
ही मेरा निर्वाह 


(SS सकता-इस प्रकारके भार भावोंका SS 
जाना ही निराश्रय हो जाना है 


ksh 





) सांसारि T N पदार्थकी T A 4५ ॥ किञ्चिन | 
x QUUM किश्चिन्मातर 
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पर कोई भी कर्त्तज्य शेष नहीं खता 










भलीभाँति बतेता इआ भी ण x 

"à. 
भी आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्णा ३ | 
उसे परमानन्दस्वरूप परमात्माकी TUN 
कारण वह निरन्तर आनन्दमे मग्न हत 1 | 
स्थितिमे किसी भी घटनासे कमी जरा M 
पड़ता | यही उसका Ram Qa | 


प्रक्ष-'कर्मणि अभिप्रवृत्त; अपि नए N 
सः? इस वाक्यमें (अभि! उपसर्गके aw ow 
“एव? अव्ययोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है! | 

उत्तर-“अंभि’ उपसगेसे यह बात Reni 
कि ऐसा मनुष्य भी अपने वर्णाश्रमके aqu 
विहित सब प्रकारके कर्म मटीमाति सम 
विवेकके सहित विस्तारपूर्वक कर सकता है! 
अव्ययसे यह भाव दिखलाया गया EMT 
अहङ्कार और फलासक्तियुक्त "U^ 1 ji 
खरूपसे त्याग करके भी कर्मबन्थनसे पग | 
सकता और यह नित्यतृप्त पुरुष ए | 
करता हुआ भी उनके बन्धनमें नहीं (४ 
(एव? अव्ययसे यह भाव दिखाया M t él 
कमोसे उसका जरा भी सम्बनथ नहीं Gl 1 । 
समस्त कर्म करता हुआ भी वास्तव a 
रहता है | इस प्रकार इस रडे र a 
गयी है कि कर्में अक और Lu" 
मुक्त पुरुषके लिये उसके पूर्णकाम Ol 
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! तन्व उपे 
|... तोके 62 गाखसम्मत यत्न; 
कष 


१ चोथा अध्याय # 








— s 


हि ०० करता है या किती rado DA MN 
Vl w es; 





युक्त AAA यह बात कही गयी कि ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहङ्कारके बिना 
दान और qq आदि समस्त कर्म करता हुआ भी ज्ञानी पुरुष 
भी नहीं करता | इसलिये वह WAIATA नहीं पड़ता | इसपर यह प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त 


wQ कर्म करनेवाले तो नित्य-नेमितिक आदि कर्माका त्याग नहीं करते, निष्कामभावसे सत्र प्रकारके sañsa 
ME करत ET हें---हस कारण वे किसी पापके भागी नहीं बनते; किन्तु जो मनुष्य शात्रविहित 





| 
[jg vri कहते हे 
"I निराशीयतचित्तात्मा 


; | 
' 
t 


il 


P एके नहीं प्राप्त होता ॥ २१ ॥ 


ह| TORRI, धयतचित्तात्माः और त्त्यक्तसर्व 


| पिह न तीन विशेषणोंके प्रयोगका यहाँ क्या 
4 बभिपराय है 2 


"CNE मनुष्यको किसी भी सांसारिक वस्तुकी 
STT नहीं है; जो किसी भी < 
भोग-प्राप्तिकी किश्निन्मात्र 
नहीं रखता; जिसने सब प्रकारकी 
आदिका सर्वथा त्याग कर दिया 
Am o t जिसका अन्तःकरण 
॥ थ एश aa अथात्‌ से 
| सिप र रहित हो जानेके कारण 
SS कुछ भी प्रभाव नहीं 
शरीर भी जैसे वह उसे रखना 








j 
j 
UR का sasa न करके अपने wr sqan केवल शरीरनिवाहसात्रके लिये आवश्यक 
y kan और खान-पान आदि कम ही करता है, वह तो पापका भागी होता होगा | ऐसी srera निवृत्तिके 


त्यक्तसवेपरिग्रहः | 


शारीरं केवळं कमे कुवेन्नाप्तनोति RTTA R १॥ 


| जिसका अन्तःकरण ओर इल्द्रियंके सद्दित शरीर जीता हुआ हे और जिसने समस्त भोगोकी 
n सारीका परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीरसम्धन्धी कमे करता हुआ भी ` 


चाहता है वैते ही रहता है--त्रह 'यतचित्तात्मा? है; 
और जिसकी किसी भी वस्तुमे ममता नहीं है तथा 
जिसने समस्त भोगसामग्रियोंके संग्रहका भळी्भाति त्याग 
कर दिया है, वह 'त्यक्तसवपरिगरह? है | 


इन तीनों विशेषणोंका प्रयोग करके इस ३छोकमें 
यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार बाह्य 
वस्तुओंसे सम्बन्ध न रखकर निरन्तर अन्तरात्मामे 
सन्तुष्ट रहनेवाले महापुरुषका कर्म करने ओर न 
करनेसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता (३। १७-१८ ); 


इसलिये यदि वह यज्ञदानादि कर्मोंका अनुष्ठान न 
करके केवळ शरीरसम्बन्धी ही कर्म करता है, तोभी _ 
क्योंकि उसका | * 


वह त्याग आसक्ति या फलकी इच्छासे अथवा ea Y | 
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वह पापका भागी नहीं होता € 


ss 
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P" s 


— —— 
अइङकासपू्वक मोहसे किया हुआ नहीं है; वह तो आसक्ति 
फलेच्छा और अहङ्कारसे रहित सवंथा शात्रसम्मत 
त्याग है, अतएव सब प्रकारसे संसारका हित 


p 











r. ME e करना; और न 


`... 


करनेवाला है 


ब्रश्न-यहाँ शारीरम? और 'केवळम्‌? विशेषणोंके 
सहित 'कर्मः पद कौन-से कर्मोका वाचक है ओर 


'किल्बिषम? पद किसका वाचक है तथा उसको प्राप्त 
न होना क्या है ! 

उत्तर-'शारीरम्‌? ओर aeu) त्रिशेषणांके सहित 
कर्म! पद यहाँ शौच-स्नान, खान-पान और शयन 


सम्वन्थ-उपयुक्त रलोकोर्मे यह बात सि की गयी कि परमात्माको प्रात सिद्ध wamla š 
या न करगेसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, अतः वे कर्म करते हुए था उनका त्याग करते zom 
कमबन्धनते सवथा युक्त Š | अब भगवान्‌ यह .बात दिखलाते È कि कर्ममें अकर्म और अके दी 


करगेवाला साधक पुरुष भी कर्मवन्धनमें नहीं पडता-- 


यहच्छालाभसन्तुष्टो 


c E क्या है और उसमें सन्तुष्ट 
जो सनी इच्छते या Qar आरब्धानुसार 
"eus 2 “CR माहि होती है, वह 
गो रस RI में सदा ही 
जर किसी अनुकूल पदार्थकी प्राप्ति 

उसके बने रहने या बढ़नेकी 
प्रातिमे द्वेष करना, उसके 
दोनोंको ही प्रारब्ध या 
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ga विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्डो च कृत्वापि न निबध्यते॥२२॥ 


जो चिना इच्छाके अपने-आप न OE E 
इए पदार्थमे सदा सन्तुष्ट रहता दै, जिसमे इष्याका 
dg za इषे-शोक आदि उन्दोंसे सवेथा अतीत हो गया दै-ऐसा सिद्धि और «iit 

च्म करता इुआ भी उनसे नहीं Šsrar ॥ २२॥ 











आदि केम ररि रारीरनिर्वाहसे | 
सम्बन्ध (abu 


वाचक है तथा fes NA 
RAR त्यागसे E "m Nas | 
Fiqlash लिये की जानेवाढी यो 
आदि पापोंका वाचक | उप iss "i 
करमॉके अनुष्ठान न करनेसे gus 1 
लगता है और न शरीरनिर्वाहके T 
क्रियाओमें होनेवाले पापोंसे ही 
होता है यही उसका 'किल्िए! 
होना है | 


भगवान्‌का विधान समझकर sea cara di | 
रहना-यही ध्यट्ृच्छालामः में सदा gË 

ग्रभन--'विमत्सरः! का क्या भात x 
प्रयोग यहाँ किसल्यि किया गया: aa 

उत्तर-विद्या, बुद्धि, धन! माता VA 
किसी भी वस्तु या गुणके ह 
देखकर जो ईर्ष्या (डाह ) 7 qd 
विकारका नाम 'मत्सरता? दै! व J| 
XS RIT, El, 'विमत्सर 













— aa हा दष छि Rh बोर अतिक Ss न Om s ईष्याका दोष छिपा 

Jae मनुष्यका प्रेम होता है, ऐसे अपने 

i e ; xum साथ भी ER भाव दो जाता 

फि विसरः? विशेषणका प्रयोग करके यहाँ 

q ad ह-शोकादि विकारोंसे अलग gih दोषका 

|] qur दिखाया गया ë | 

ad PUE EIS होना क्या है ! 

1 ॥ aia और रागद्वेष आदि युग्म विकारों- 

0: नाम न्दर है; उनसे सम्बन्ध न रहना अर्थात्‌ Su 
पाके विकारोंका अन्तःकरणमें न रहना ही उनसे 

आत हो ^M | 

| mAr और असिद्धिका यहाँ क्या अर्थ है और 

à उसो सम रहना क्या है ! 

| 'उत्त-यज्ञ, दान और तप आदि किसी भी कर्तव्य- 
काका निर्विष्नतासे पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है; 
। बोर किसी प्रकार विष्न-बाधाके कारण उसका पूर्ण न 
| धेना ही असिद्धि Š | इसी प्रकार जिस उद्देश्यसे कर्म 
| मिपा जाता. है, उस उद्देश्यका पूर्ण हो जाना सिद्धि 


Z^ पूर्ण न होना ही असिद्धि है | इस प्रकारकी 


४ 
+ 





# चोथा अध्याय # 





> 





— s 








सिद्धि ओर असिद्धिमें भेदबुद्धिका न होना अर्थात्‌ 
सिद्धिमें हषे और आसक्ति आदि तथा असिद्धिमें द्वेष 
ओर शोक आदि विकारोंका न होना, दोनोंमें एक-सा 
भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धिमें सम रहना है । 


्रभ्-ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं Sa, | 


इस कथनका क्या भाव है ! 


उत्तर-कर्म करनेमें मनुष्यका अधिकार है ( २।४७), 
क्योंकि यक्ष ( कर्म ) सहित प्रजाकी रचना करके 
प्रजापतिने मनुष्योंको कर्म करनेकी आज्ञा दी है 
( ३।१० ); अतएव उसके अनुसार कर्म न me 
मनुष्य पापका भागी होता है (3128 )। इसके 
सिवा मनुष्य कर्मोका सवथा त्याग कर भी नहीं सकता 
(३।५ ), अपनी प्रकृतिके अनुसार कुछ-न-कुछ कर्म 
सभीको करने पड़ते Ë । अतएव इसका यह भाव 
समझना चाहिये कि जिस प्रकार केवळ शरीरसम्बन्धी 
कर्मोंको करनेवाळा परिग्रहरहित पुरुष अन्य कमॉका 
आचरण न करनेपर भी कर्म न करनेके पापसे लिप्त 
नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्माका 


अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बँधता | 


| "mE यह प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त प्रकारसे किये हुए कर्म बन्थनके हेतु नहीं बनते, इतनी 


Jam 












गतसङ्गस्य 
यज्ञायाचरतः 


मुक्तस्य 


के 


` 
q (४ जिसकी A 
87 *- आसक्ति 
R Thi 
3 पित्त 
Wo ' निरन्तर 
t E 


Ü "raw. "माति विलीन हो जाते Š ॥२३॥ 
| की सर्वथा नष्ट 
Es ९ हो जाना क्या है! 


E Eme nr. 
B Art. ब आसक्ति ^ . 
P, I i >>> 

[ -- I Y - 
k TW 

- भी ` qo 
f - > ` 
/ € nis Ad 
di ET ix 
QR: 


है या उनका और भी कुछ महत्त्व हे | इसपर कहते g— 


ज्ञानावस्थितचेतसः | 
समग्रं प्रविलीयते ॥२९॥ 


आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी है, जो देहाभिमान और ममतासे रहित हो गया दै, जिसका 
ri Ni परमात्माके ज्ञानमें स्थित रहता है-ऐसे केवळ यज्ञसम्पादनके लिये कर्म करनेवाले मजुष्यके 





l n सर्वया नष्ट हो जाना है। यही भाव quet ü 
WR न रहना, आसक्तिका असिद्धौ समः से दिखछाया गया दै। | . 
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p" . || ३७० * समोऽस्तु ते सवत एवं सर्व oa 
पर्न-'मुक्तस्य का क्‍या भाव है ! 'यज्ञार्थात? विशेषणे 
उत्त- जिसका अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंके संघात- ही कर्मोका वाचक है | Sin ' 

रूप शरीरमें जरा भी आत्माभिमान या ममत्व नहीं भमरम? विशेषण | 

रहा है, जो देहामिमानसे सर्वथा मुक्त हो गया है--- किन कर्मोंका वाचक a a 





Í 
" 

















हित ७ 


Ww ञ्‌ | 
' उसका वाचक यहाँ 'मुक्तस्य' पद है | जाना क्या है ? | गर स M 
५ प्रश्न-'जश्ञनावस्थितचेतस:” का क्या माव है ! उत्तर-इस जन्म और जनप | 
र उत्त--जिसकी सर्वत्र मगवदूबुद्धि हो जानेके भी कर्म संस्काररूपसे मनुष्यके ni | 


कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त रहते हैं और जो उसके द्वारा end 
ipo Re परमात्माके अनुमवर्मे ठगा रहता है, कमी कर्म किये जाते B, उन सबका NNI 
i किसी भी कारणसे भगत्रानूको नहीं भूलता--ऐसे विशेषणके सहित “कर्मः पद हे; उन T 

पुरुषका वाचक 'ज्ञानावस्थितचेतस:? पद है | हो जाना अर्थात्‌ उनमें किसी m k 


T: ्श्न-“यज्ञाय आचरतः? इस qud ध्यज्ञ” शब्द शक्तिका न रहना ही उनका विहीन हे क 
A किसका वाचक है और उसके लिये कर्मोका आचरण इससे भगवान्‌ने यह माव दिखला ऐ ६; 
करना क्या है ! प्रकारसे कर्म करनेवाले पुरुषके कम सने H 

उत्तर-अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार नदीं होते, इतना ही नहीं; eq 88 
जिस "pr जो कर्तव्य है, वही उसके लिये यज्ञ॒ ढेरीमें आगमें जलाकर गिराया हुआ शह 
है। उस AR यज्ञका सम्पादन करनेके लिये जलकर नष्ट हो जाता है और उस am 
a p" करना &— अर्थात्‌ किसी प्रकारके भी भस्म कर देता है---वैसे ही Ss 
1100000. पवल न रखकर केवळ कर्तन्यरूप यज्ञकी और ममताके अमावरूप e ems 
i "ma Pr E. ही जो कमोंका आचरण कर्म पूर्वसश्चित समस्त adm सहित | 

| ' "ET यज्ञके लिये कमॉका आचरण करना हैं, फिर उसके किसी भी काम किती १ 


विका हवन करना ही qw हे और उसके सम्पादन केके सगे ग ब | 
बात नहीं है; परमातमाकी तिके लिये वर्ण, आगर बॉ. | 


j "a oe ह 7 वही उसके [लिये यज्ञ है और उसका पालन करनेके e ame x 
UAE QS af जानेवाळे परमात्माकी MAR साधनरूप कर्तव्य agii ub 


FE) aD e | 
- 
नह 
> y 
F 
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५१४ . | 
| रन तेन 


| a रहनेवाले 
qmd छोकमें क्या भाव दिखलाया गया है! 
SW छोकमे qd खल्विदं ब्रह्म! ( छान्दो ० 
५।१) के अनुसार सर्वत्र ब्रह्मंदशनरूप 
| qra यज्ञका रूप दिया गया है| अभिप्राय यह 
| है कि कर्ता, कर्म और करण आदिके भेदसे भिन्न-भिन्न 


NE हये प्रतीत होनेवाळे समस्त पदार्थांको ब्रह्मरूपसे . 


Si हेलेका जो अभ्यास है-यह अम्यासरूप कर्म भी 
ह| qaa प्रातिका साधन होनेके कारण यज्ञ ही है | 
क ह यकषमे सुतरा, ER, हवन करनेवाला और हृवनरूप 
ह!) वरियाएै आदि भिन्न-भिन्न sei नहीं होतीं; उसकी eN 
| स्र कुछ ब्रह्म ही होता है | क्योंकि ऐसा यज्ञ करनेवाला 
| पुरष जिन मन, बुद्धि आदिके द्वारा वह समस्त जगतूको 
| ऋ समञननेका अम्यास करता है, उनको, अपनेको, 
ह| र अम्यासरूप क्रियाको या अन्य किसी भी वस्तुको 
dj * Pm नही समझता, सबको ब्रह्मरूप ही 
| Te इसलिये उसकी उनमें किसी प्रकारकी भी 
|| RI नहीं medi | 

ल ले 
p TR है ! 







(अर्पणम्‌? पदका अर्थ यदि 
भान ली जाय तो क्या 


भूप यज्ञका वर्णन करते हैं-- 


ad "०७ कस्का 
me ul 


3k चोथा अध्याय * 








गन्तव्यं 


क्षत agit अर्पण अर्थात्‌ स्वा आदि भी ब्रह्म है और हवन किये जानेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म हे 
कर्ताके द्वारा ब्रह्मरूप .अझिमे आहुति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म दै--उस ब्रहमकर्ममे 
पुरुषद्वारा ma किये जानेयोग्य फळ भी बरह्म हदी है ॥ २४॥ 


aped 
दैवमेवापरे यज्ञ [नः पर्युपासते । 
अह्याझावपरे यज्ञं  यज्ञेनेवोपजुद्तति॥र ५ _ 





ही — i ma med = ENIM ब्रह्म हविब्रेह्याझी —— हुतम्‌ । 





Piaf atii yp 





ब्रह्मकमसमाधिना ॥२४॥ 


उत्तर-“इतम्‌? पद हवन करनेकी क्रियाका वाचक 
है | अतः अर्पणम्‌? पदका अर्थ भी क्रिया मान लेनेसे 
पुनरुक्तिका दोष आता है | नवें अध्यायके १६वे 
छोकमें भी 'हुतम्‌? पदका ही अर्थ 'हवनकी क्रिया? 
माना गया है | अतः जिसके द्वारा कोई वस्तु अर्पित 
की जाय, अर्प्यंते अनेन--इस करण-व्युत्पत्तिके अनुसार 
'अप॑णम्‌? पदका अर्थ जिसके द्वारा sq आदि द्रव्य 
sf छोड़े जाते हैं, ऐसे सरुवा आदि पात्र मानना ही 
उचित माळूम पड़ता Ë । 


प्रश्न-अह्मकर्ममें स्थित होना क्या है और उसके 
द्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है, इस 
कथनका क्या भाव है ! 


उत्तर-निरन्तर सर्वत्र ब्रहमबुद्धिं करते रहना, किसी- 
को भी ब्रह्मसे भिन्न नहीं समझना--यही ब्रहमकमें 
स्थित होना है तथा इस प्रकारके साधनका फल 
निःसन्देह qum परमात्माकी ही प्राप्ति होती है, ऐसा 
समझनेवाळा साधक दूसरे फलका भागी नहीं होता _ 
यही भाव दिखळानेके लिये ऐसा कहा गया है कि उसके 
हारा प्राप्त किया जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही ë | 


d पाके रप प्रकार बहाकर्मरूप यज्ञका वर्णन करके अब अगले ARA देवपूजनरूप यज्ञका ओर आत्मा 


- 


















TR ३७१ 
TRS adi 





किया करते Š ॥ २५॥ 


qaaa “योगिनः? पद किन योगियोंका बाचक 
है और उसके साय अपरे? विशेषणका प्रयोग किस- 


लिये किया गया है ! 
उत्तर-यहाँ. 'योगिन;? पद ममता, आसक्ति 


और फरेच्छाका त्याग करके शाक्षविहित यज्ञादि 


कर्म करनेवाले साधकोंका वाचक है तथा इन 
साधकोंको पूर्वेछोकर्मे वर्णित. ब्रह्यकम RANA 
अलग करनेके लिये यानी इनका साधन पूर्वोक्त साधनसे 


भिन्न है और दोनों साधनोंके अधिकारी भिन्न-भिन्न होते : 


हैं, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ “योगिनः? पदके 
साथ अपरे! विशेषणका प्रयोग किया गया है | 


> प्रश्न-दिवम! विशेषणके सहित “यज्ञम्‌? पद्‌ किस 


i6 `` ` कमका वाचक है और उसका भटीभाति अनुष्ठान 
' „ ` करनाक्या है तथा इस ld पूर्वार्दमे भगवान्‌के 


कथनका क्या अभिप्राय है! 0 


000 उत्तर-न्नह्मा, शिव, शक्ति गणरा, सूर्य चन्द्रमा, 


ga ` इद्र और वरुणादि जो शास्रसम्मत देव Š q 
tz Rà हवन करना, उनको पूजा करना, . उनके मन्त्र- -: ` 
` -द्शनरूप यज्ञका क्या मेद है ! 


b | i का जप करना, उनके निमित्तसे दान देना और ब्राह्मण- 


भोजन Vii आदि समस्त कर्मोका वाचक यहाँ 
OR विशेषणके सहित यज्ञम्‌! 

| शम्‌ 

d समझकर म्‌? पद है और अपना 





X नमा. च्च q uq श्व सचे x 





दसरे योगीजन देवताओके पूजनरूप यशका हो भळीभाँति agy 
योगीजन परह परमात्मारूप अझ्निमे अभेदद्शनरूप यज्ञके द्वारा हो 


Qe परमात्मामें अमेदभावसे SU» ए 


उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं «n 


तथा 
ब्रह्मकी प्राप्ति होनेके कारण 


tion pil. y । बूर ह्लोकमे वर्णित 





किया sa | 


हैं, उनकी क्रिया भी qw 
अन्तगेत हे | 

प्रभ-जह्मरूप अग्निमें ua m 
करना क्या Ë 2 i 


उत्तर-अनादिसिद्ध अज्ञानके काणी 
आत्मा और परमात्माका मेद 
हो रहा है; इस अज्ञानजनित kas 
ज्ञानाभ्यासद्वारा मिटा देना अर्थात्‌ शत्र गे 
उपदेशसे सुने हुए तत्त्वज्ञानका निरत क! 
निदिध्यासन करते-करते नित्युविज्ञानानदश E 













देना--विलीन कर देना ही ब्रह्मरूप id 
द्वारा यज्ञको हवन करना है | इस प्रवाता प 
वाले ज्ञानयोगियोंकी दष्टिमें एक UMS 
सच्चिदानन्दघन त्रह्मके सिवा अपनी या अर कि 
किश्चिन्मात्र सत्ता नहीं रहती, इस Fam t 


संसारका अत्यन्त अभाव हो जाता है | 


ग्रभ--पूर्वश्लोकमे वर्णित gei Ú 


उत्तर-दोनों ही साधन e 
जाते हैं और दोनोंमें ही अग्निस PL 
B, इस कारण ue सी d 
दोनोंका फळ SW 
वास्तव 
नहीं है, केवल साधनकी प्रणाडी f 
स्पष्ट करनेके लिये दोनोंका T ul 





A a a करनेका वर्णन है और उपर्युक्त 


प्रकार 
queer T 
q TAA quid करते हैं-- 


"i 

P: fee 

श्रोत्रादीनोन्द्रियाण्यन्ये 
शब्दादौ विषयानन्य 





: 
à 
i ्ष-संयमको अग्नि बतलानेका क्या भाव Š 
à उसमें बहुवचनका प्रयोग किसंलिये fur 
पाह! . 

उत्त-इन्द्रियसंयमरूप साधनको यका रूप देनेके 
खड R यहाँ संयमके साथ “अग्नि? शब्दका समास किया 


Nx 






है इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उसमें बहुबचनका 
cp] ोग किया गया है | 


IË 
a कना क्या है ! 


. कर-दूसरे अध्यायमें कहा गया है कि इन्द्रियो 


वही प्रमपनशील हैं, ये बलात्कारसे साधकके मनको 


हि देती 
ला 


हैं ( २।६० ); इसलिये समस्त इन्द्रियो 
R कर लेना उनकी खतन्त्रसाको मिटा 







l A मनको विचलित करनेकी शक्ति न रहने देना 
STR प्रवृत्त न होने देना ही 
अग्निमे हवन करना है। तात्पर्य यह 


1 oa डे em 


इन्द्रियोका संयमरूप अग्निमें 


3k चोथा अध्याय * 


ह =) = umn सावन MN श्रुतिवाक्यके साधनमे 3 जगतूके सम्बन्धका अभाव करके 


र R है और प्रत्येक इन्द्रियका संयम अळग-अळग होता _ 


भभ-संयमरूप अग्निमें श्रोत्र आदि इन्द्रियोंको हवन _ 


नेत्र, जिह्वा और नासिकाको sud 
“शब्द, स्पर्शा, रूप, .रस और गन्ध ` 
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आत्मा और परमात्मामें अमेददर्शनकी बात कही गयी Š | 


दैवयज्ञ और अभेददर्शनरूप यज्ञका वर्णन करनेके अनन्तर अब इन्द्रियसंयमरूप यज्ञका 


संयमाञझिषु जुहृति। 
इन्द्रियाभिषु जुद्दत ॥२६॥ 


अन्य योगीजन शोत आदि समस्त इन्द्रियोंकी संयमरूप अग्नियांमे हवन किया करते हैं और 
दसरे योगीळोग शब्दादि समस्त विषयोंको इन्द्रियरूप अग्नियोमे हवन किया करते है ॥२६॥ 


हवन करना है | इसका सुस्पष्टभाव दूसरे अध्यायके 
७८ वें छोकमें mugs दृष्टान्तसे बतलाया गया है | 


ग्रश्न-तीसरे अध्यायके छठे छोकमें जिस इन्द्रिय- | 


संयमको मिथ्याचार बतलाया गया है, उसमें ओर यहाँके 
इन्द्रियसंयममें क्या मेद है £ 


उत्तर-वहाँ केवळ इन्द्रियांको देखने-सुनने तथा 


खाने-पीने आदि बाह्य विषयोंसे रोक लेनेको ही संयम . 
इन्द्रियोंको. वशमें करनेको नहीँ; | 
क्योंकि वहाँ मनसे इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन Eb « 
` रहनेकी बात स्पष्ट है । किन्तु यहाँ वैसी बात नहीं है; _ 
` यहाँ इन्द्रियोको ud कर लेनेका नाम 'संयम” है। | 
aÀ की हुई इन्द्रियोंमें मनको विषयोंमें प्रवृत्त करनेकी 
शक्ति नहीं रहती । इसलिये जो इन्द्रियोंको वशमें | 
किये विना ही केवल दम्भाचारसे इन्द्ियोंको विषयांसेरोक | 
रखता है, उसके मनसे विषयोका चिन्तन होता रइता | 


कहा गया है, 


है और जो परमात्माकी प्राप्ति करनेके लिये इन्द्रियोको 





AÑ कर लेता है, उसके मनसे विषयोका चिन्तन नहीं « 
_ होता; निरन्तर परमात्माका ही चिन्तन होता हे | यही | 


मिथ्याचारीके संयमका और यथार्थ संयमका di [भेद 


३७३ 








. 2g w र " eM v | 

s D - "k. x d» z. 

4 > 7E -— MP var ^ 

P ] ot EE E CT 3) < 

IA £ इन्द्रिय’ "fem शब्दका oc 
-यह Re >> उ, ह ररे. ` Ak - | i 

1 . TER Š z - "e i 

इर्द्रियाप्नि - Pu e k qu J 1 

ग्या í ie d 7 (४८ 
समास सलिये ` kp s s sa Š ) M 

~ RS A UR 

ú * * E 

23 ; ` g 

d. हे | 






बहुवचनके प्रयोगका क्या अभिप्राय है 





«1 
41 


b, 
i 
: 
4 
N 
, 
l | 


! 
P3 
| 
4 





है और उसके 
D किया गया है तथा 
T भाव है ! 


p” ase O 


EE omnl 

उत्तर-आसफ़िरहित इन्दरियोंद्रारा निष्काममावसे 
विषयसेवनरूप साधनको यज्ञका रूप देनेके लिये यहाँ 
(न्द्रियः शब्दके साथ “अग्नि! शब्दका समास किया 








| « गया है और प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा अनासक्तभावसे 
` अढग-अळग विषयोंका सेवन किया जाता है, इस बातको 


स्पष्ट करनेके लिये उसमें बहुवचनका प्रयोग किया 


RI है | 


प्रश्न-शब्दादि विषयोंको इन्द्रियरूप ef हवन 
करना क्या है £ 

IRRA की इई ओर राग-द्रेषसे रहित इन्द्रियोंके 
द्वारा वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार योग्यतासे 
प्राप्त विषयोंका ग्रहण करके उनको इन्द्रियोमें विहीन कर 
देना ( २।६४ ) अर्थात्‌ उनका सेवन करते समय या 
दूसरे समय अन्तःकरणमें या इन्द्रियोंमें किसी प्रकारका 
विकार उत्पन्न करनेकी शक्ति न रहने देना ही राब्दादि 


: विषर्योको इन्द्रियरूप अभिमे हवन करना Š | अमिप्राय 


TAAA आत्मसंयमयोगरूप यज्ञका वर्णन 


सवोणीन्द्रियकमीणि  प्राणकर्माणि 


जुह्वति 


Ser ओंको और प्राणोंकी समस्त क्रियाओको शातसे 
अभिमे हवन किया करते हैं ॥ २७ | 


` आत्मसंयमयोगाझो 

दूसरे 
आत्मसंयम 
NICHE आमसंयमयोग' किस योगका वाचक 
साथ “अग्नि! शब्दका समास CNN 
MANY विशेषणका क्या 


K AHO q सचत एव्‌ सचे s 








और यज्ञके रूपकमें उस समाधियोगकी | 


| इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण क्रियाओंको ओर 2 T 
"अर्थात्‌ क्रियाओंको | 
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. Rah द्वारा अनुकूल और रिछ 


सके | 
डर-इसी प्रकार अन्य समत ननक ऐश 
अनुसार योग्यतासे प्राप्त समस्त Be) Vh 


भावसे सेवन करते इए अन्तःकरण शे 
मेदबुद्धिजनित राग-दवेष और हर्षशोकादि Ra 
होने देना--अर्थात्‌ उन विषयोंम जो m ás 
को विक्षिप्त ( विचलित ) करनेदी i w 
नाश करके उनको इन्द्रियोमें Rd करे a 
यही शब्दादि विषयोंका इन्द्रियरूप अगो) m 
है | क्‍योंकि विषयोंमें आसक्ति, पुख die 
बुद्धि न रहनेके कारण वे विषयमोगं साधका s 
प्रभाव नहीं डाळ सकते, वे खयं sf sj 
भस्म हो जाते हैं | EE 


| 

करते g— | 
ME छ 

ज्ञानदीपिते ॥२७) 








भोति ज्ञानसे प्रकाशित बतळानेके RA 
विशेषणका प्रयोग किया गया है | 


P 
प्रश्न-उपर्युक्त समाधियोगका S€ d 


qe. 
1 
y 
2 





> 

. 
h 
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| 
cS 
S 






हवन करना क्या दै! 


angotri 
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x Le ad मनका REB मी ख्या नाग D आ में मनका निरोध दो 


> qai तो ग्राणांका और इन्द्रियोंका 

e उसके बाद मनका ८्येयवस्तुर्मे निरोध 
ein और दूसरेमें, पहले मनके द्वारा ध्येयका 

I Q aa e मनकी एकाप्रतारूप ध्याना- 
होती है; e ध्यानकी गाढ़ स्थिति होकर 

ss qal निरोध हो जाता है; यही समाधि-अवस्था 
समय प्राणोंकी और इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण 
Gap अपने-आप रुक जाती है | यहाँ इस दूसरे 
करते किये जानेवाले ध्यानयोगका वर्णन Š | इसलिये 

| qaa सगुण-साकार या निगु ण-निराकार-किसी 





विधिपूर्वक : निरोध कर देना ही समाधियोगका 





u 


भी रूपमें अपनी-अपनी मान्यता और भावनाके अनुसार | 





खरूप है | इस प्रकारके ध्यानयोगमें जो मनोनिग्रह- 
पूवेक इन्द्रियोंकी देखना, सुनना, सूँघना, स्पर्श करना, 
आखादन करना एवं ग्रहण करना, त्याग करना, 
बोलना और चलना-फिरना आदि तथा ग्राणोंकी श्रास- 
प्रश्वास और हिलना-डुलना आदि समस्त क्रिंयाओंको 
विळीन करके समाधिस्थ हो जाना है-यही आत्मसंयम- 
योगरूप sf इन्द्रियोंकी और प्राणोंकी समस्त 
क्रियाओंका हवन करना है । . 


| समन्ध-इस प्रकार समाधियोगके साधनको यज्ञका रूप देकर अब अगले Gb] द्रव्ययज्ञ, तपयन्ञ, | 
| ag और त्वाथ्यायरूप ज्ञानयज्ञका संक्षेपर्में वर्णन करते Š — 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च 


- "- = 


यतयः 


योगयज्ञास्तथापरे । 
संशितव्रताः ॥२८॥ 


र कई पुरष द्व्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं, कितने ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाले Š तथा दूसरे 


x | साध्यायरुप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं ॥२८॥ 


: à '्-दण्यपम्बन्धी यज्ञ किस क्रियाका वाचक है ! 
केका अधिकार किनका है तथा यहाँ <द्रव्ययज्ञाः” 
पके प्रयोगका क्या भाव Ë 2 


| Em वर्णधमके अनुसार न्यायसे 
$. ममता, आसक्ति और फलेच्छाका 
| Wm 

Ws करके यथायोग्य रोकसेबामें लगाना अर्थात्‌ 
गे, कुएँ, तालाब, मन्दिर, घमझाला 


“जाना; भूखे, अनाथ, रोगी दुखी, असमर्थ 
Ex यथावरयक अन्न, वस्न, जल, 












| TR गार बत्तुओंद्वारा सेवा करना cu _ 


à Na पासो - h. 
आयष .. IM ग्राह्मणांको गौ भूमि, aa 
> 4 dS Y R 
] ` > E h ` पदार्थाका n भू J 
Ü Re we V EN 
ior Sco TART | ba 


£| कितनेही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीइण व्रतोंसे युक्त यत्लशीळ पुरुष 


अनुसार दान करना-इसी तरह अन्य सब प्राणियोकी सुख 
पहुँचानेके उद्देश्यसे यथाशक्ति द्रन्यका व्यय करना RA 
है | इस qq करनेका अधिकार केवल गृहस्थोंको ही 
है; क्योंकि द्रव्यका संग्रह करके परोपकारमें उसके व्यय _ 
करनेका अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमामे नहीं | 
Š | यहाँ मगवानने 'दव्ययज्ञः शब्दका प्रयोग करके | 








करनेके अन्तर्गत Š | 


श यथायोग्य अपनी शक्तिके उत्तर-परमात्मा' 


| š I c ES. RAE IO eT CE ® ipt 
| PRIS EIE यो 
Š CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangotri^ °  . . 
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s नमोऽस्तु ते uda एव सवं & 
INE T cb करनेके लिये ममता, आसक्ति उत्तर-पातखल्योगदर्शनन केट | 
' ' और फलेच्छाके त्यागपूर्वक ब्रत-उपवासादि करना; आता a =: ha 
' ' स्वघमंपाळ्नके RQ कष्ट सहन करना; मौन धारण PETS e" | 
' mer; अग्नि और सूर्यके तेजको तथा वायुको सहन योऽषटावङ्ञानि p (रार - 
करना; एक वक्ष या दो e अधिकका त्याग कर | 





` 


यम, नियम, आसन, 


देना; अन्नका त्याग कर देना, केवळ फल या दूध खाकर | 
| ना; अन्नका c ) EN ` ध्यान और समाधि-ये à E षश; 
 हीररीरका निर्वाह करना; वनवास करना आदि ज EIN 
| झाक्ञविधिके अनुसार तितिक्षासम्बन्धी क्रियाएँ हैं--- इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम m | 


' ` उन सबका वाचक यहाँ “तपोयज्ञ? है | इसमें वानप्रस्थ- ये पाँच बहिरज्ञ और धारणा, ध्यान, mt 
| ¦ आश्रमवालोंका तो पूर्ण अधिकार है ही, दूसरे आश्नम- तीन अन्तरङ्ग साधन Š sa तीनोके SR | 
i| वाले मनुष्य भी शाञ्नत्रिधिके अनुसार इसका पालन भी कहते E— x 
कर सकते Ë | अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार सभी IARA संयमः ।? ( योग० १७) | 
आश्रमवाले इसके अधिकारी Ë | अहिंसासत्यास्तेयन्रह्मचर्यापणिद्दा; al 
E प्रश यहा 'योगयज्ञ” शब्द किस कर्मका वाचक (e t 
| है तया यहाँ 'योगयज्ञा पदके प्रयोगका क्या भावहै! किसी भी प्राणीको किसी प्रकार Rim 

| कष्ट न देना ( अहिंसा ); हिंतकी qaa @ 
LN उत्तरया वास्तवर्मे “योगयज्ञ किस कर्मका वाचक प्रिय शब्दोंमें यथार्थमाषण ( सत्य); किती ३ ९ 
' '' है, यह तो भगवान्‌ ही जानते हैं; क्योंकि इसके विशेष भी किसीके खत्व (हक) को म mà 
mE अग यहाँ नहीं बतढाये गये हैं | किन्तु अनुमानसे छीनना ( अस्तेय ); मन, वाणी और शरे ||| 
d | Red n Rr iem sim जो अवस्थाओंमें सदा-सर्वदा सब प्रकारे हाई | 
EE n: | ' उसीका वाचक करना (ब्रह्मचर्य ); और श्री san. 
पदके प्रयोगका यह भाव अतएव यहाँ 'योगयज्ञाः भोग्यसामग्रीका कभी संग्रह न करना ( |. 

& भाव समझना चाहिये कि बहुत-से इन पाँचोंका नाम यम है | ' 





साधक परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे | 
b : आसक्ति, फलेच्छा णिति 
x b ` “ताका त्याग करके इस अष्टाज्योगरूप यज्ञका versis (a ih. 
bil RIS 18 किया करते हैं | उनका वह योगसाधनारूप EE 
करम भी यज्ञाय कर्मके अन्तर्गत है, अ. और dee J 
भी समस्त कर्म विहीन Q ' अतएव उन giga; सब प्रकारसे बाहर आह 
MOS RR उनको सनातन ब्रह्मकी (शौच ); प्रिय-अग्रिय, सुखदुःख. (| 
x | सदा-सर्वदा सन्तुष्ट रहना C t 


a 02. e |o 
आदि त्रत-उपवास करना ( qii sid ac 
Sea M 6 
का अध्ययन तथा , इश्वरके ® | i uà es T M Ó | | 
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es pa ईश्वरप्रणिधान )-इन 
W त्री आशी E. 
am 
qm V ( quio «19 & ) 
M| लिखुखमासन 


वुखपूर्वक Ra Weder नाम आसन है | 
M aÑ सति श्वासप्रश्नासयोर्गतिबिच्छेद: प्राणायाम: |? 
| ( योग० २।४९ ) 
T | आसनके सिद्ध हो जानेपर श्वास ओर प्रश्नासकी 
| ca dep नाम प्राणायाम है । बाहरी वायुका 
MW (तर प्रवेश करना खास है और भीतरकी 
m sec निकलना प्रश्नास है; इन दोनोंके 
गेकनेका नाम प्राणायाम है | 






ul भाद्याम्यन्तरस्तम्मवृत्तिर्देशकालसंख्याभि: ` परिदृष्टो 
qu imn: p ( योग० २।५०) 
ख| देश, काळ और संख्या (मात्रा) के सम्बन्धसे 


| बाह्य, आभ्यन्तर और स्तम्मवृत्तिवाले-ये तीनों प्राणायाम 

Y भीतरके श्रासको बाहर निकालकर बाहर dl 

पडना “बाह्य कुम्भक! कहलाता है | इसकी 

विधि यह है--आठ प्रणव ( ३% ) से रेचक करके 

* का TW कुम्मक करना और फिर चारसे पूरक 

भ प्रकारसे रेचक-पूरकके सहित बाहर 
कनेका नाम बाह्यवृत्ति प्राणायाम Ë | 


"ass ES भीतर खींचकर भीतर रोकनेको 
fü. ` ` कहते Š | इसकी विधि यह है 







CLOS रेचक करे | इस अकार जैसे चार अणवसे पूरक करते समय एक Qam करे । इस प्रकार 
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1 
पूरक-रेचकके सहित भीतर कुम्मक करनेका नाम 
आम्यन्तरवृत्ति प्राणायाम È | 


बाहर या भीतर, जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणोके 


रोकनेका .नाम स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है | चार 
प्रणवसे पूरक करके आठसे रेचक करे; इस प्रकार 


पूरक-रेचक करते-करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं प्राणोदो 
रोकनेका नाम स्तम्भवृत्ति प्राणायाम हे. 


इनके और भी बहुत-से मेद Ë; जितनी संख्या और 
जितना काळ पूरकमें छगाया जाय, उतनी ही संख्या और 
उतना ही काळ रेचक और कुम्मकर्मे भी लगा सकते Ë | 


प्राणवायुके लिये नाभि, हृदय, कण्ठ या नासिकाके 
भीतरके भागतकका नाम “आम्यन्तर देश? है और 
नासिकापुटसे बाहर सोलह अङ्कलतक “बाहरी 
देश” हैं | जो साधक पूरक प्राणायाम करते 
समय नामितक श्वासको खींचता 8, वह सोलह 
अङ्कलतक बाहर फेंके; जो हृदयतक अंदर खींचता 
है, वह बारह अङ्कुलतक बाहर फेंके; जो कण्ठतक 
श्वासको खींचता है, वह आठ अङ्कुल बाहर निकाले 
और जो नासिकाके अंदर ऊपरी अन्तिम भागतक 
ही श्वास खींचता है, वह चार अछुछ बाहरतक 
श्वास फेंके | इसमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर-उत्तरवालेको 
“सूक्ष्मः और पूर्व-पूर्ववालेको il? समझना चाहिये । 


प्राणायाममें संख्या और काळका परस्पर घनिष्ठ . 


सम्बन्ध होनेके कारण इनके नियमर्मे व्यतिक्रम नहीं 
होना चाहिये | 


जैसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक से 





£| San पवी गकं पकारके Š | उनमेंसे आत्मसंयम चाहनेवाले पुरुषके लिये सिद्धासन) पझासन ओर स्वस्िकासन--ये | 
! गये हैं | इनमेंसे कोई-सा.भी आसन हो) परन्ठ मेरुदण्ड, मस्तक और ग्रीवाको सीधा अवश्य E 

सिकाअपर अथवा भकुटीके मध्यमागमें रखनी चाहिये । आलस्य न सतावे तो आँखें मूँदकर भी | 
जिस आसनसे सुखपूवेक दीर्घकालतक बैठ सके) उसके लिये वही आसन उत्तम दै । Xen P 





E . ३७८ | 
यहाँ विषय mue = | 
का है; iul) A 






P वित्तकेसे रूपमे अवस्थित 


धारणा है | अर्थात्‌ 
किती एक Xu त्यानें चित्त 
कर देना या लगा देना घारणा 





समय लगा तो सोलह प्रणवसे कुम्भक करते समय चार 
रेकण्ड और आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकण्ड 
समय लगना चाहिये | मन्त्रकी गणनाका नाम “संख्या 
या मात्रा! है, उसमें लगनेवाळे समयका नाम “काल? 
है | यदि सुखपूर्वक हो सके तो साधक ऊपर बतलाये 
काळ और मात्राको दूनी, तिगुनी, चोगुनी या जितनी 
चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है | काळ और मात्राकी 
अधिकता एवं न्यूनतासे भी प्राणायाम दीर्घ ओर सूक्ष्म 
होता है | 


शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, जो इन्द्रियोंके बाहरी 
विषय है ओर सङ्कल्प-विकल्पादि जो अन्तःकरणके 
विषय हैं, उनके त्यागसे--उनकी उपेक्षा करनेपर 
अर्थात्‌ विषयोंका चिन्तन न करनेपर प्राणोंकी 
गतिका जो खतः ही अवरोध होता है, उसका नाम 
चतुर्थ प्राणायाम? है । पूर्वसूतरमें बतलाये हुए प्राणा- 


-. यामे प्राणोके निरोधसे मनका संयम Š और यहाँ मन 


और इन्द्रियोंके संयमसे प्राणोंका संयम Š | यहाँ प्राणोंके 
रुकनेका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है-जहाँ कहीं भी 
T Ji हैं-तथा काल और संख्याका db विधान 
RIRI 


'खविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार: | ( योग० २1५४ ) g 
अपने-अपने विषयोके संयोगसे 
स्थत 


'देशबन्यश्चित्तस्य घारणा |! 


| ( योग० 31? ) 
चित्तको कित्ती 


रक awama स्थिर करनेका नाम 
स्थूछ-सूद्म था बाह्य-आभ्यन्तर-- 





पेत्तको बाँध देना, स्थिर | 
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और समाधि परमेश्वरमें ही = ES 
| | 

«TT प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ | à | | 

0 | 


उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तु Rai | 

नाम ध्यान Š | अर्थात्‌ चित्तवृत्तिका 1. | 
भाँति या तैलधारावत्‌ अनि 
ही लगा रहना व्यान कहलाता है | ^ 
'तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यप्रि mhil 

( योग | | 

वह ध्यान ही समाधि हो जाता है, झि 
केवळ ध्येय स्वरूपका ( ही ) भान होता है ई 
स्वरूपके भानका अभाव-सा रहता Š | घा Z 
करते जब योगीका चित्त ध्येयाकारको NW ते त 
है और वह खयं भी घ्येयमें तन्मय-सा ब ख 
व्येयसे भिन्न अपने-आपका मी ज्ञान उसे Wi 
जाता है--उस स्थितिका नाम समाधि है| ® 
च्याता, घ्यान, ध्येय--यह त्रिपुटी रहती है। ह 
केवल अर्थमात्र वस्तु--र्‍्येय वस्तु ही एही 
घ्याता, ध्यान, ध्येय तीनोंकी एकता हो बा i x 


qu—3o4 छोकमें बतळाये हुए Jo | 
रूप यज्ञमें और इसमें क्या अन्तर है ! 


्रत्याहारकी नहीं । ये सब क 
जाते Ë | और यहाँ सभी साधनोंकी र 
कहा गया है | | r d 

र्न-्यहाँ “योग” शब्दसे कर्मयोग अ I 





N uu. साधन होरे कारण यह * ह क कारण योनी. जर sas RN होनेके कारण यहाँ समी और अपरिग्रह आदि सदाचारका पालन करनेके . 


| उतत TE 


| जिग औ ज्ानयोगं--इन दो d TR 
| जाते हैं । इसलिये यहाँ “योगः शब्दसे मुख्य 
E s या कर्मयोग नहीं लिया जा सकता | 
| „यतयः पदका अर्थ चतुर्थाश्रमी' संन्यासी न 
M a md पुरुष करनेका क्या अभिप्राय है ! 
Ww उत्त-खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञका AJA सभी 
| ते कर सकते हैं? इसलिये यहाँ “यतयः? 
है| का अर्थ प्रयत्नशील किया गया है | w बात अवश्य 
)॥॥ है कि संन्यास-आश्रमर्म नित्य-नैमित्तिक र॒जीविका 
| दिक कमका अमाव रहनेके कारण वे इसका अनुष्ठान 
| अधिकतासे कर सकते हैं | पर उनमें भी जो यत्नशील 
| होते हैं, वे ही ऐसा कर सकते B; अतः “यतयः? पदका 
|| ud प्रयत्नशीलः अर्थ लेना ही ठीक माळूम होता है | 
| इसके सिवा ब्रह्मचर्याश्रमे भी स्वाध्यायकी प्रधानता है 
ख शोर खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवालोंके लिये ही 'यतय:! 
L | पटका प्रयोग हुआ है; इसलिये भी उसका अर्थ. यहाँ 
| ४) W नहीं किया गया | 
|  पभ-संशितत्रता:' पदका क्या अर्थ हे और इसको 
(BN पदका विशेषण न मानकर छोकके पूरवे 
uj ह E भिन्न प्रकारके तप करने- 
वाचक माननेमें क्या आपत्ति है ? 


SW- जिन्होंने अहिं 








` 
"n 


सर्वेऽप्येते 


# चोथा अध्याय % 


NN, 





नियम भडीमाँति धारण कर रक्खे हों तथा जो राग- 
ew और अमिमानादि दोषोंसे रहित हों और दढ हो 


. ऐसे पुरुषोंको 'संशितत्रता:' कहते Š | «संशितन्रताः? 


पदर्मे यज्ञ? शब्द नहीं है, इसलिये उसे भिन्न प्रकारका 
यज्ञ करनेवालोंका वाचक न मानकर 'यतयः? का 
विशेषण मानना ही उचित माळ्म होता है | 


प्रश्न-“खाध्यायज्ञानयज्ञ” किस -कर्मका बाचक द्द 
और उसे “्खाध्याययज्ञ” न कहकर 'स्वाध्यायज्ञानयज्ञ! 
कहनेका क्या अभिप्राय है ! | 


उत्तर-जिन शास्त्रोमे भगवानके तत्तका, उनके 
गुण, प्रभाव ओर चरित्रोंका तथा उनके साकार-निराकार, 
सगुण-निर्गुण खरूपका वर्णन है-ऐसे sme 
अध्ययन करना, भगवानूकी स्तुतिका पाठ करना, 
उनके नाम और युणांका कीर्तन करना तथा वेद 
और वेदाज्ञोंका अध्ययन करना खाध्याय है । ऐसा 
स्वाध्याय अर्थ-ज्ञानके सहित होनेसे तथा ममता, 
आसक्ति और फलेच्छाके अभांवपूर्वक किये जानेसे 
ःस्वाध्यायज्ञानयज्ञ' कहलाता Ë | इस पदमें स्वाध्यायके 
साथ 'ज्ञान? शब्दका समांस करके यह भाव RAZNA 
है कि परमात्माके ज्ञानकी प्रापिमें हेतु होनेसे स्वाध्याय- 
रूप कर्म भी ज्ञानयज्ञ ही है | इसलिये गीताके अध्ययन- 
को भी भगवानूने 'जञानयज्ञ' नाम दिया है (१८। ७०) | 


T. . OM चार प्रकारके यज्ञोंका dq वर्णन करके अब दो AR प्राणायामरूप यज्ञांका 
i | `" इए सब प्रकारके यज्ञ करनेवाले साधकोंकी nia करते Š — 

अपाने gA प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 

भाणापानगती रुद्ध्वा 
अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुद्दति । 
यज्ञविदो 
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प्राणायामपरायणाः! ॥२९॥ 


यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥२०॥ 











i, 
D CCO ॥ ९ | उपर्युक्त law 


३८० 


TTA) 


p š 
A 

७ 1* 

* 
, 

. केरे 

, 


वायुमे अपानवायुको हवन करते Š तथा अन्य कितने dd नियमित आहार is 
पुरुष प्राण ओर अपानको गतिको रोककर प्राणोंको प्राणोंमे ही हवन किया 
` यक्षोंद्रारा पापोका नाश कर देनेवाळे और यश्ञोको जाननेवाले Š ॥ २९-३० ॥ 


रन -यहाँ 'जुहृति? क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है 2 


उत्तर-आणायामके साधनको यक्षका रूप देनेके 
लिये “जुह्ृति? क्रियाका प्रयोग किया गया है| अभिप्राय 
यह है कि प्राणायामरूप साधन करना भी यज्ञ dl 
Š | अतएव ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाके 
त्यागपूर्वक, परमात्माकी MAA उद्देश्यसे प्राणायाम 
करना भी यक्ञार्थ कर्म होनेसे मनुष्यको कर्मबन्धनसे 
` मुक्त करनेवाला.और परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला ë | 


ग्रश्न-अपानवायुमें प्राणवायुका हवन करना क्या है š 


उत्तर-योगका विषय बड़ा ही दुर्विज्ञेय और गहन 
है | इसे अनुभवी योगीलोग ही जानते हैं. और वे ही 
मलीभाँति समझा सकते हैं | अतएव इस विषयमें जो 
कुछ निवेदन किया जाता है, वह शास्त्रदृष्टिसे युक्तियों- 
द्वारा समझी हुई बात ही लिखी जाती Š | शात्रोंमें 
प्राणायामके बहुत-से मेद बतछाये गये हैं; उनमेंसे 
किसको लक्ष्य बनाकर भगवानका कहना है, यह 
वस्तुत; भगवान्‌ ही जानते हैं | ध्यान रहे कि sati 
भपानका स्थान गुदा और प्राणका स्थान हृदय बतलाया 
गया है | बाहरकी वायुका भीतर प्रवेश करना श्वास 
कहता दै, इसीको अपानकी गति मानते हैं; क्योंकि 
अपानका स्थान अघ; है और बाहरकी वायुके भीतर 
प्रवेश करते समय उसकी गति शरीरमे नीचेकी ओर 
रहती है | इसी तरह भीतरकी वायुका बाहर निकलना 
' TRAN बाहर निकलते समय उसकी jh 

` शरीरमें ऊपरकी ओर होती है । उपयुक्त ; 






# नमोऽस्तु ते सवेत पव सर्वं = E 


AAA NINININI NIN PNINININSISI NENI NENE NENI NENI NENE NE NENI NI NEN AN II S PN 
SN NNN, 


० STIR RS. io अनुसारः प्राणाम़ाप्रक्रे उपयुक्त हि: | | 







करनेवाहे ' 13 
hs 





यज्ञमें अग्निस्थानीय अपानवायु ३ | 
स्थानीय प्राणवायु हे | अतएव š 
चाहिये कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते TY) 
अपानबायुमें प्राणवायुका हवन करना है xl 
साधक पूरक प्राणायाम करता Š paga] 
नासिकाद्वारा शरीरमें ले जाता है; त डू ह 
वायु हृदयमें स्थित प्राणवायुको साथ ठेका इ 
होती हुई अपानमें Pla हो जाती है। T 
बार-बार बाहरकी वायुको भीतर ठे जाक बरी, 
जाता है, इसलिये इसे आम्यन्तर कुम्भक मी ui 












प्रश्न-प्राणवायुमें अपानवायुको ER F 
क्या है ! s 


,उत्तर-इस दूसरे sume wi 
स्थानीय प्राणवायु है और हिय | 
वायु है | अतः समझना चाहिये कि m T 
प्राणायाम कहते हैं, वही यहाँपर प à 
वायुका हवन करना है । क्योंकि जब || 
प्राणायाम करता है तो वह भीतखी R 
शरीरसे बाहर निकालकर रोकता कै १९ T 
हृदयमें स्थित प्राणवायु बाहर आकर स्थित jl K 
है और पीछेसे अपानवायु आकरउ T. i 
इस साधनमें बार-बार B 3 
कर वहीं रोका जाता है, ईप "' T 
कमक भी कहतेहे। ath 

ग्रश्न-“नियताहवारा:” विरोषणका ` «i 


| 

T 

P 4 
i 
Y 
a 
^t 





AA AAY AA 7 A 7 AA 498 A AA NEN, 


अतन तो योगशाख्नके 
और न ला करते हैं, 
d | y कहते हैं; क्योंकि उपयुक्त 
| ae तिद्ध होता है. ( ६६१७ ), 
गोत करनेवालेका और सन्या भोजनका 
QE E. सिद्ध नहीं होता--यह 
३ आगे कही गयी है ( ६।१६ )। 


क| _्रणायामपरायणाः? विशेषणका क्या अर्थ है? 
à 


| रजो ग्राणोके नियमन करनेमे अर्थात्‌ बार 
प्राणोंको रोकनेका अभ्यास करनेमें तत्पर हों 
i; न इीको परमात्माकी प्रापिका प्रधान साधन मानते 
ऐसे पुरुषोंको “प्राणायामपरायणाः? कहते É | 


छ| qw aei 'नियताद्ाराः? और “प्राणायामपरायणाः? 
p FR दोनों विशेषणोंका सम्बन्ध तीनों ग्रकारके प्राणायाम 

नेवासे न मानकर केवल ग्राणोंमें प्राणोंका हवन 
| eve साथ माननेका क्या अभिप्राय है ? क्‍या 
Ç x साधक नियताहारी और प्राणायामपरायण 
१ होते z 


(d moms माणायामरूप यज्ञ करनेवाले सभी 


d और प्राणायामपरायण कहे जा सकते 
«९.१ अन दोनों विशेषणोंका सम्बन्ध सत्रके साथ 
कोई आपत्तिकी बात नहीं है | 














श्न विशेषणोंका सम्बन्ध “केवल 

PORT ही रक्खा है, इसीसे sume 
विशेषणोंका सम्बन्ध माना गया 

im 

NA T अपानका हवन करनेवाले 

AN म | हेवन करनेवाले साधकोंके 

N षिशेषणोंका 
4 सम्बन्ध समझ सकते Ë | 


RE. 


| 


o चोथा अध्याय * 





छोकोमें भगवानूने “अपरे? पदका दो ` 


३८१ 
` प्श्च-तीसवें छोकमें 'प्राण? शब्दमें बहुबचनका प्रयोग 

क्यों किया गया Š qup प्राण और अपानकी गतिको 

रोककर प्राणोंको STI इवन करना क्या है 2 


उत्तर-शरीरके भीतर रहनेवाली वायुके पाँच भेद माने 
जाते हँ---.प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान | 
इनमें प्राणका स्थान हृदय, . अपानका गुदा, समानका 
नाभि, उदानका कण्ठ और व्यानका समस्त शरीर माना 
गया है | इन पाँचों वायुमेदोंको “पञ्चप्राण? भी कहते 
हैं | अतएव यहाँ पाँचों वायुमेदोंको जीतकर इन 
सबका निरोध करनेके साधनको यज्ञका रूप देनेके लिये 
प्राणशान्द्मे बहुवचनका प्रयोग किया गया है | इस 
साधनमें अग्नि ओर इवन करने योग्य द्रव्य दोनोंके स्थानमें 
प्राणोंको ही रक्खा गया है | इसलिये समझना चाहिये 
कि जिस प्राणायाममें प्राण और अपान--इन दोनोंकी 
गति रोक दी जाती है अर्थात्‌ न तो पूरक प्राणायाम 
किया जाता है और न रेचक, किन्तु रवास और 
प्रच्नासको बंद करके प्राण-अपान आदि समस्त वायु- 
मेदोंको अपने-अपने स्थानोंमें ही रोक दिया जाता है- 
वही यहाँ प्राण और अपानकी गतिको रोककर प्राणोका 
प्राणोंमें हवन करना है | इस साधनमें न तो बाहरकी 
वायुको भीतर ले जाकर रोका जाता है और न 
भीतरकी वायुको बाहर लाकर; अपने-अपने स्थाने ` 
स्थित पञ्च वायुमेदोंको वहीं रोक दिया जाता | 
इसलिये इसे dus कुम्मक कहते है. | 
 प्रश्न-उपर्युक्त त्रिविध प्राणायामरूप यञ्ञमें जप 
करना आवश्यक है या नहँ? यदि आवश्यक Š तो 
प्रणव ( ॐ ) का ही जप करना चाहिये या किसी 
दूसरे नामका भी जप किया जा सकता है. £ 
उत्तर-ग्रणव (39) सच्चिदानन्दघन पूर्णब्रह्म 
परमात्माका वाचक है ( १७।२३ ); किसी मी उत्तम _ 
क्रियाके ग्रारम्ममें इसका उच्चारण करना कतेब्य माना _ 
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rr 
गया Ë ( १७।२४ ) इसलिये इस प्रकरणम जितने भी 
यज्ञोंका वर्णन है, उनः wd भगवानके नामका 
सम्बन्ध अवश्य जोड़ देना चाहिये। हाँ, यह बात 
अवस्य है कि प्रणवके स्थानमें श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीशिव 
आदि जिस नाममें Ran रुचि और श्रद्धा हो, 
उसी नामका प्रयोग किया जा सकता है | क्योंकि 
उस GR परमात्माके सभी नामांका फल श्रद्धाके 
अनुसार ळामग्रद होता Ë | यहाँ सभी साधनोंको 
यज्ञका रूप दिया गया है और विना मन्त्रके यज्ञको 
तामस माना गया है ( १७।१३ ); इसलिये भी 
मन्त्रस्यानीय भगवन्नामका प्रयोग परमावश्यक Š | 
उपयुक्त प्राणायामरूप यज्ञमें एक, दो, तीन आदि 
संख्याके प्रयोगसे या चुटकीके प्रयोगसे मात्रा आदिका 
शान रक्खा जानेसे मन्त्रकी कमी रह जाती है; इसलिये 
वह सात्विक यज्ञ नहीं होता | अतः यही समझना 
चाहिये कि प्राणायामरूप À नामका जप 


परमावऱयक हे | साथ-साथ इष्टदेवताका ध्यान भी 
करते रहना चाहिये | 


पम्मन्ध-इस प्रकार यज्ञ करनेवाले साधकोंकी 
ने करनेसे होनेवाली हानि दिख 


यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । | r 


दे Tes अर्जुन ! 
परमात्माको प्राप्त शत š : E बचे 


फिर 
»" 


` FUCUHDU बचा हुआ 
| उसको खाना क्या P. इंआ अमृत क्या है और 
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# नमोऽस्तु ते सवेत qq uda | 















poen सभी साध 
देने के 
कर दनेवाले और यज्ञांको जा - x 


क्या भाव हैः? 


उत्तर-तेई | | 
f लिये कर्मोका अनुष्ठान un LL 
कम विलीन हो जाते हैं, वही बात mail 
की गयी है। अभिप्राय यह है Ñ है 
लेकर यहाँतक जिन यः ^ 
हॉतक जिन ug करनेत्हे qne 
वणेन हुआ है, वे समी oma xa 
send ü ९ 
फलेच्छासे रहित होकर qmi उप || 
अनुष्ठान करके उनके द्वारा - du a 
समस्त शुभाशुभ कर्माका नाश gp 
इसलिये वे यज्ञके que sma EN 
उपयुक्त साधनोंमेंसे कितने ही quqa फार 
किसी सांसारिक फलकी प्रापिके खि q 
यद्यपि न करनेवालोसे बहुत अच्छे है W 
तत्तको समझकर यज्चार्थ कर्म कलेब द| 
अतएव वे कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं ER | 


Ñ 


Wer करके अब उन यज्ञोके करनेते ERR W ts 
शकर भगवान्‌ उपयुक्त 'प्रकारसे यज्ञ करनेकी आवरयंक्ताका गरि w 


e 
' 
! 
(a 
j 


T 


कुतोऽन्यः कुर्सत्तम [२१ n 


हुए प्रसादरूप असुतको खानेवाले योगीजत | 
यष न करनेवाले पुरुषके लिये तो यह मदुष्यलो* N 
डे "दायक हो सकता है?॥ ३१॥ E 


VU - 
SN yi 


उत्र-लोकम्रसिद्धिमें देवीर i E 
ya हवन कला 






यज्ञशिष्ट अमृत है । इसी 
ka ई m पत्नमहायज्ञादिका वर्णन किया 
jf E am, ऋषि, fio, मनुष्य ` TE 
i ल्यि यथाशक्ति Afgan अन्नका विभाग 
W MET. अन्नको यक्षरिष्ट अमृत कहते 
m | h aq यहाँ भगवानने उपयुक्त यज्ञंके रूपकमें 
T Dd संयम, तप, योग, खाध्याय, 
| आदि ऐसे साधनोंका भी वर्णन किया है 
i नों अल्का सम्बन्ध नहीं है | इसलिये यहाँ उपयुक्त 
[नोरा अनुष्ठान करनेसे साधकोंका अन्तःकरण 
i Ba होकर उसमें जो प्रसादरूप प्रसन्नताकी उपलब्धि 
ती है (२।६४-६५५ १८२६-३७ » वही 
Mig बचा हुआ अमृत है, क्योंकि वह अम्ृतखरूप 
imas) प्राप्तिम हेतु है तथा उस fus भावसे 
पनन सुखम नित्यतृत्त रहना ही यहाँ उस अमृतको 
| ना है | 





| 






is 
b 
V 


wj ग्र-उपयुक्त परमात्मप्राप्तिकि साधनरूप यज्ञोंका 
} q H करनेवाले पुरुषोंको सनातन परत्रह्मकी प्राप्ति 
शो जनमे हो जाती है या जन्मान्तरमें होती Š 2 


क Ml उनके साधनकी स्थितिपर निर्भर | 
र क नदी दोती, उसको तो 
i बहत ही शीघ्र सनातन परब्रह्मकी 
b Q E दै; जिसके साधनमें किसी प्रकारकी 
lis o उसको उस कमीकी पूर्ति होनेपर 
m cm उपयुक्त साधन व्यर्थ कमी नहीं होते, 
(I तह ६। $ त्माको MARI फूल अवश्य 
(6 कह समान - माव दिखलानेके लिये 
| को za है कि वे लोग सनातन 










TOT MA सगुण ब्रह्मकी 
की १ 
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उचर-सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो नहीं 
हैं, सचिदानन्दन परमेश्वर ही सगुण ब्रह्म Ë और वे 
ही निर्गुण ब्रह्म हैं | अपनी भावना और मान्यताके 
अनुसार साधकोंकी इष्टिमें ही सगुण और निर्युणका 
मेद है, वास्तवमें नहीं | सनातन परनहाकी प्रापि 
होनेके बाद कोई मेद नहीं रहता । 


प्रशन- यहा 'अयज्चस्य' पद किस मनुष्यका वाचक 
है और उसके लिये यह लोक भी सुखदायक नहीं 
है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है-- 
इस कथनका क्या भाव है 2 


उत्तर-जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञामेसे या इनके सिवा 
जो और भी अनेक प्रकारके साधनरूप यज्ञ sme 
वणित हैं, उनमेंसे कोई-सा भी यक्ष सकाम या 
निष्कामभावसे--किसी प्रकार भी नहीं करता, Su 
मनुष्यजीवनके कर्तव्यका पालन न करनेवाले पुरुषका 
वाचक यहाँ "अयज्ञस्य? पद है | उसको यह लोक भी 
सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक El 
सकता है-इस कथनसे यह भाव दिखळाया गया है 
कि उपर्युक्त साधनोंका अधिकार पाकर भी उनमें न 
लगनेके कारण उसको मुक्ति तो मिळती ही नहीं, 
खरग भी नहीं मिलता ओर मुक्तिके द्वाररूप इस 
मनुष्यशरीरमें भी कमी शान्ति नहीं मिळती; क्योंकि 
परमार्थसाधनहीन मनुष्य नित्य-निरन्तर नाना प्रकारको 
चिन्ताओंकी ज्वालासे जळा करता है; फिर उसे 
दूसरी योनियोंमें तो, जो केवळ भोगयोनिमात्र Š और जिनमें 
सच्चे सुखकी ग्रापिका कोई साधन ही नहीं है, 


शान्ति मिल ही कैसे सकती है १. मनुष्यशरीरमें किये 


हुए gum कमका ही फ दूसरी योनियोमे भोगा | 
जाता Š | अतएव जो इस मनुष्यशरीरमें अपने कतेव्य- 
का पालन नहीं करता, उसे किसी भी योनिमें सुख 


` नहीं मिळ सकता | 
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इस dad शा्जविहित उत्तम कर्म न करने- 
वाढोंको और शाख्नविपरीत कमे करनेवालोंको भी खी, 
पुत्र, धन, मान, बड़ाई प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तुआंकी 
maq सुखका मिळना तो देखा जाता है; फिर यह 
कहनेका क्या अभिप्राय है कि यज्ञ करनेवालेको यह 
मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं दै ! 


उत्तर-उपर्युक्त इष्ट वस्तुओंकी ग्राप्तिरूप सुखका 
मिळना भी पूर्वकृत शाख्रविहित झुम कर्मोका ही फल है, 
पापकर्मोका नहीं | इस सुखको वर्तमान जन्ममें किये 
इए पापकमॉका या शुम कमेकि त्यागा फल कदापि 
नहीं समझना चाहिये | इसके सिवा, उपयुक्त सुख 
वास्तवमें सुख भी नहीं है | अतएव भगवानके कहनेका 
यहाँ यही अभिप्राय है कि साधनरहित मनुष्यको इस 
मनुष्यशरीरमें भी ( जो कि परमानन्द्स्वरूप परमात्मा- 
को ग्राहिका हार है) उसकी मूर्खताके कारण 
सात्तिक सुख या सच्चा सुख नहीं मिळता, वरं नाना 
प्रकारकी मोगबासनाके कारण निरन्तर शोक और 
चिन्ताओंके सागरमें ही इबे रहना पड़ता है | 


REJN माता-पितादिकी सेवा करना, efle 
पतिकी सेवा करना, शिष्यका गुरुकी Qar करना और 
इसी प्रकार शाखविहित अन्यान्य शुभ =s करना 
"Td कर्म करनेके अन्तर्गत Š या नहीं और उनको 


करनेवाळा सनातन ब्रह्मको प्राप्त सकता 
प्त 
a gl [ है या 


R शलोकम भगवानने यह बात कहीं थी R मैं oq वह कर्त vh 


जानकर तुम अशुभसे यक्त हो जाओगे 


! | उस ग्रतिज्ञाके असार १८वें श्लोकते we उ | 


` करके अब उसका उपसंहार करते 3 : 


. कमेजान्‌ विद्धि तानु सव 


* नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व x 











* 
» 


म I 


हैं, अतएव जब खघर्मपालनरू५ u 


रखनेके RA qawaq बा UN 
भावसे किये जानेवाले युद्ध और „५ 


रूप कर्म भी यज्ञके अन्तर्गत. 
मनुष्य भी सनातन ब्रह्मको प्रात à 
माता-पितादि गुरुजनोंको, गुरुको और परे 
मूर्ति समझकर या उनमें परमात्मावो का |; 
अथवा उनकी सेवा करना अपना क í 
उन्हींको gu पहुँचानेके हिये नो हि 
उनकी सेवा करना है, वह पके झि us 
और उससे मनुष्यको सनातन ब्रह mij lu 
है--इसमें तो कहना ही क्या है! | 


प्रश्न-इस प्रकरणमें जो मित्र-मित्र प्ले । 
भिन्न-भिन्न प्रकारके साधन बतलाये गये है dg 
द्वारा किये जानेयोग्य हैं या कर्मयोगीवे m! 

उत्तर-चौबीसवें soni जो mag dn 
रलोकके उत्तराद्धमें जो आत्मा-परमालावा A š 
यज्ञ बताया गया हैं, उन दोनोंका बर 
योगी ही कर सकता है, - कर्मयोगी बं | 
क्योंकि उनमें साधक qamna कि] 
उनको छोड़कर शेष समी या बा. |: 
और कर्मयोगी दोनों ही कर ie 
दोनोंके लिये ही किसी प्रकाखी अर्व) 


"à 
Di 


ख| 
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f 
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RaT : सर्वथा सुक्त दो जायगा ॥ २२ Il 
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M इसी प्रकार और भी बहुत तरहके यज्ञ वेदकी 
म कहे गये हैं, इस कथनका कथा भाव Ë ? 
dw उत्तर इसमे भगवानने यह भाव Raza है कि 
| जो तुमको ये साधनरूप यज्ञ बतशय हैं, इतने 
ग ही यह नहीं हैं किन्तु इनके सित्रा और भी बहुत 
hal rere यक्ष यानी परमात्माकी AA साधन ded 
quu गये हैं; उन सत्रका अनुष्ठान तथा ममता, 
ip बाकि और फलेच्छाके त्यागपूर्वेक करनेवाले 

qum यके लिये कर्म करनेत्राले ही हैं । अतएव 
sis aqa करनेवाले पुरुषोंकी A 
||वे भी sqa न पड़कर सनातन DA 
m हो जाते हैं । 


-AR यदि TED! शब्दका अर्थ ब्रह्मा या परमेश्वर 
का मन Bor ara और उसके अनुसार यक्षोंको वेदवाणी- 
VI Rr न मानकर sre queri या परमेश्वरके ga 
RP तित मान छिया जाय तो क्या आपत्ति है ? क्योंकि 
j “PI ब्रह्माने यज्ञसहिन प्रजाक्रो उत्पन्न किया! यह 
: E अध्यायके qui छोकमें आयी है और 

Es A * वेद और यज्ञोंकी रचना की गयी है! 
i श्न अध्यायके तेईसत्रे छोकमें कही गयी है | 


$ 
: y Ro नाकी उत्पत्ति भी परमेश्वरसे ही 
amk TEN E उत्पन्न होनेवाले वेद, 
38 Du उत्पन्न बताना अथवा 
m दोनों एक ही बात है । इसी 
Ta mesas n वर्णन xU है 
हआ है तथा ब्रह्माकी उत्पत्ति 

; A m परपेश्वरसे या ब्रह्मासे उत्पन 
ECC तिळ [ना भी एक ही बात 
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N per बहुत सरबके यक्ष वेदको वाणीने विरले को E es ० | —— लरचके यवको घाणा शाती SPSS बहुत तरहके यज्ञ वेदको वाणोमे विस्तारले कहे गये हे. | उन सबको तू मन, 


नरकी क्रिय़ांद्रारा सम्पन्न दोनेवाळे जान; इस प्रकार तरसे जानकर उनके अनुष्ठानद्वारा T. 
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है | किन्तु अन्यत्र यज्ञोंकों Hed उत्पन्न बतलाया 
गया है (३। १५) और उनका विस्तारपूर्वक वर्णन 
भी वेदोंमें है; इसलिये GR शब्दका अर्थ वेद मानकर 
जैसा अर्थ किया गया है, वही ठीक माळम होता है । 

प्रक्ष-उन UIR तू मन, इन्द्रिय और शरीरकी 


क्रियाद्वारा सम्पन्न होनेवाळे जान-इस कथनका क्या 
भाव है ? 


उत्त-इस कथनसे भगवानूने कर्मोंके < 
तीन बातें समझनेके लिये कहा है--- 


. (१ ) यहाँ जिन साधनरूप यज्ञांका वर्णन किया गया 
है एवं इनके सित्रा और भी जितने कर्तव्य-कर्मरूप यज्ञ 


शास्रोंमे बतळाये गये हैं, वे सत्र मन, इन्द्रिय ओर 
शरीरकी क्रियाद्वारा ही होते हैं । उनमेंसे किसीका 
सम्बन्ध केवळ मनसे है, किसीका मन और इन्द्रियोंसे 
एवं किसी-किसीका मन, इन्द्रिय और शरीर-इन सबसे 
है | ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है, जिसका इन तीनोंमेंसे 





किसीके साथ सम्बन्ध न हो । इसलिये साधकको | 


चाहिये कि जिस साधनमें शरीर, इन्द्रिय और प्राणोंकी 
क्रियाका या सङ्कल्प-विकल्प आदि मनकी क्रियाका 
त्याग किया जाता है, उस त्यागरूप साधनको भी कर्म 
ही समझे और उसे मी फळ, कामना, आसक्ति तथा 
ममतासे रहित होकर ही करे; नहीं तो वह भी 
बन्धनका हेतु बन सकता है । 

( २ ) “यज्ञ” नामसे कहे जानेवाले जितने भी शाख्- 
विहित कर्तव्य-कर्म ओर परमात्माकी प्रापतिके भिन्न-भिन्न 
साधन हैं, वे प्रकृतिके कार्यरूप मन, इन्द्रिय और 
शरीरकी क्रियाद्वारा ही होनेवाले हैं; आत्माका उनसे 





कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । इसलिये किसी भी कर्म या 
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साधनमें ज्ञानयोगीको कर्तापनका अभिमान नहीं करना प्रश्न-इस प्रकार | 
चाहिये । ` सुक्त हो जायगा, इस कथनका i Wi | 
( ३ ) मन, इत्य और शरीरकी चेष्टारूप कमॉके उत्तर इससे FE यया) 
विना परमात्माकी प्राप्ति या कर्मबन्धनसे मुक्ति नहीं हो छोकते uto TARR बात Nil | 
i TEES 33 हातक मैंने जो I 
सकती ( ३।४); कर्मबन्धनसे छूटनेके जितने भी है, उसे GL NI 
उपाय बतळाये गये हैं, वे सब मन, इन्द्रिय और शरीर- 0 TSS, समस्त qa E 
की क्रियाद्वारा ही सिद्ध होते हैं अतः परमात्माकी serata pos जानकर तुम li 
प्राप्ति और कर्मबन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छावाले मनुष्यो- ^ ओगे | क्योंकि इस qua) MT 
को ममता, फलेच्छा और आसक्तिके त्यागपूर्वक किसी- UU कम बन्ध नकारक नही होते, J |. 
न-किसी साधनमें अवश्य ही तत्पर हो जाना चाहिये | कमॉका भी नाश करके सुक्तिदायक हे àl | 
|i 


सग्बन्ध--उपर्ुक्त ग्रकणमें भगवानूने कई प्रकारके यज्ञोंका वर्णन किया और यह बात सी dili 
[सतिवा और भी बहुत-से यज्ञ वेद-शात्रॉमें बतलाये गये हैं; इसलिये यहाँ यह जिज्ञासा होती है ña: 
कौन-सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसपर भगवान्‌ कहते हैं--- ह. 

















ls AI दव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप । : 
| | a 2 ! 
सर्वे कर्मांखिल॑ पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥११| 


कम हे परन्तप अजुन ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ do क्योंकि यावमा 
शञानमें समाप्त हो जाते हैं ॥३३॥ | 


E 

^ iR ud यज्ञ किस यज्ञका वाचक है वर्णन देवयज्ञ और Rena qu f 
dO SENE यका ! तथा द्रव्यमय यज्ञकी इनसे भिन्न जो विवेक, विचार i ' 
"B बतढानेका क्या अभिप्राय है ! ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले पर्ष || 


m "Wd दरव्यकी अर्थात्‌ सांसारिक संब शानयज्ञके अन्तर्गत ud " x 
MET होते ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ ब तलाकर भगवान हः š 


| भतः अग्निमें c ^ UH 
मेवा, चन्दन र श दही, दूध, Re, जौ, चावळ, है कि यदि कोई साधक 7: e 
हूविका वि 3 KS चू, पुगन्धयुक्त ओषधियाँ आदि शाख्नत्रिहित अ मिहोत्र, p am à s 
idm बाबही, qu द रेला; परोपकारके झुम wer aga न ag 
af नदेन E तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना; शाल्राध्ययन, तत्त्वविचार और ° "I 
सम्बन्ध रखनेवाले T SY सांसारिक पदार्थोसे बिज्ञानसम्बन्धी झुम कर्मोमेंसे किसी 81 
| दरब्यमय qg MEL JST कम हैवे सब करता है तो यह नहीं तमा "qa 
i C | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. शुभ कर्मोका y S ^ 43 ) 
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qm m भी ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा 
ih. त्याग कर gaps किये जानेपर ही 
RR ! होता है, नहीं तो उल्टा बन्धनका 
j qp 2 ओर उपयुक्त साधनांमे e इए 
| हैं| हापसे भी विषयोंका त्याग करते हैं 
है mpi ज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) की प्राप्तिमे भावकी 
r है, सांसारिक वस्तुओंके विस्तारकी नहीं | 
W| aei यहाँ दब्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञको 
UD: बतलाया है | 
|| pð 'अखिलम! ओर “qD विशेषणके 
| सहित QP पद किसका वाचक है ओर “सम्पूर्ण 
कर्म ज्ञानें समाप्त हो जाते हैं? इस कथनका क्या 
अभिग्राय हे ! 
उत्त-उपयुक्त प्रकरणमें जितने प्रकारके साधन- 


| कर्म बतळाये गये Ë तथा इनके सिवा और भी 


gii 





M 
` ॐ चोथा अध्याय ॐ . 


E आ कार्य कर w जित १ RE द्री अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा जितने शुभ कर्मरूप यज्ञ दशो वर्णित हैं, (9) ३२). 


३८७ 


उन सबका वाचक यहाँ “अखिलमः और s 
विशेषणोंके सहित cmi पद है । अत “सम्पूर्ण 


कम ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं? इस कथनसे भगवानूने 
यह भाव दिखलाया है कि इन समस्त साधनोंका” 
बड़-से-बड़ा फळ परमात्माका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर 
लेना है | जिसको यथार्थ ज्ञानद्वारा परमात्माकी प्राति. 
हो जाती है; उसे कुछ भी प्राप्त होना शेष 
नहीं रहता | | 


प्रश्न-इस seb आये gu mg और 
'ज्ञान', इन दोनों शब्दोका एक ही अर्थ है या. 
अळग-अळग १ ` | 

उत्तर-दोनोंका एक अर्थ नहीं है; ज्ञानयज्ञ? शब्द 
तो यथार्थ ज्ञानंग्राप्तेकि लिये किये जानेवाले साधनोंका ` 


'वाचक है और 'ज्ञान? शब्द उसके फलरूप परमात्माके 


यथार्थ ज्ञान ( तत्त्वज्ञान )का वाचक Š | इस प्रकार 
दोनोंके अर्थमें मेद है | 


E पन्ध--इस प्रकार ज्ञानयज्ञकी और उसके फलरूप ज्ञानकी प्रश्मंसा करके अब भगवान्‌ दी रलोकॉर्मे 
TR केके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हुए उसकी MAR मार्ग और उसका फल बतलाते है 


te 


प्रणिपातेन 








e Tames 
d 1 
f , पै! पद किसका वाचक Ë ! 


d às SW 
4 Sls EM RSA जिस तत्त्वज्ञानकी 
#| का ययात गयी हे और जो परमात्माके 


" है| 


"> A t : 


a 
b 


s 







we 
E 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं 


उस्‌ 
शनको तू समझ; त्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके पास जाकर उनको भलीमाँति दण्डवत्‌ 
' उनकी सेवा करनेसे और कपर छोड़कर सरलतापूचंक प्रश्न करनेसे परमात्मतत्वको भली- 
वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वक्षानका उपदेश करगे ॥ ३४॥ 


परिप्रनेन सेवया । ` 
ज्ञानिनस्तत््दशिनः ॥३४॥ 


प्रश्न-उस ज्ञानको जाननेके लिये कहनेका क्या 


भाव है ! 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 


परमात्माके यथार्थ तत्त्वको विना जाने मनुष्य जन्म- 
अवश्य जान लेना चाहिये | | 
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३८८ 





a- तत्तदर्शी जञनियोंसे ज्ञानको जाननेके 
लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-भगवानूके द्वारा बार-बार परमात्मतत्त्रकी 
बात कही जानेप भी उसे न समझनेसे अजुनमें 
sem कुछ कमी सिद्ध होती है | अतएव 
उनकी श्रद्धा बढ़ानेके लिये अन्य आचायोंसे ज्ञान 
सीखनेके लिये कहकर उन्हें चेतावनी दी गयी है | 


प्रश्‍न प्रणिपात? किसको कहते हैं ! 


उत्तर-श्रद्वा-भक्तिपूर्वक MENA .दण्डवत्‌' प्रणाम 
करना “प्रणिपात? कहलाता Ë | 


: ्रभ-'सेवा! किसको कहते Ë : 


उत्तर-प्रद्धा-भक्तिपूवक आचार्यके पास. निवास. 
करना, उनकी आज्ञाका पाळन करना, उनके मानसिक 
भावोंको समझकर हरेक प्रकारसे उनको सुख पहुँचानेकी 
चेषा करना--ये सभी सेवाके अन्तर्गत हैं | 


्रभ-'परिप्रश्नः किसको कहते हैं z 


उत्तर-परमात्माके तत्तको जाननेकी regn श्रद्धा 
ओर भक्तिमावसे किसी बातको पूछना 'परिप्रश्न' है | 
अर्थात्‌ में कौन Ë ? माया क्‍या है £ परमात्माका क्या 
खरूप है ! मेरा और परमात्माका क्या सम्बन्ध है 2 
S क्या है? और किस प्रकार 
स॑ परमात्माकी 

अध्याक्रत्रिषयक (पा न 
सरलता पूर्वक | à : 
पूर्वक ; तर्क और 


ठा सेवा करनेसे और सुरतापूर्वक 
` यानी तुझे ज्ञानका उपदेश a 

mam | उपदेश करेंगे 
रेस कयनका क्या अभिप्राय है: qq a इन 


सबके विना ज्ञानका उपदेश नहीं करते 


ja... Cc. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 


Ta 
>= 





















उत्तर-उपर्युक्त कथनसे ms E 
किया है | अभिप्राय qe Re |; 


I 
N 
| 


आदर-सत्कारकी कोई आवश्यकता TR, ह 
\ | 


अभिमानपूर्वक, उदण्डतासे, कषा” 
प्रश्न करनेवालेके Mi 
करनंवाले सामने qug | 
उनकी Tr 
प्रवृत्ति नहीं हुआ करती | अतएव Ñ | 
प्रात करना हो, उसे चाहिये कि + 
c R 
आचायेके पास जाकर उनको आत्मसम, 
भलीभाँति सेवा करे और अवकाश " | 
परमात्माके तत्त्वकी बातें पूछे | ऐप gil 
बछड़ेको देखकर वात्सल्यमावसे गोवे e 
बच्चेके लिये माके स्तनोंमें दूधका dade] 
है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषोंके अन्तःकरणे sq 8 
को उपदेश करनेके लिये ज्ञानका GR गा"! 
है | इसलिये श्रुतिमें भी कहा है-- 


र 
तद्विज्ञानार्थं स gi # [ 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ |! ( gogo उ० IE) 


अर्थात्‌ उस तत्तज्ञानको जानतेके सि [ 
साधक ) समिधा--यथाशक्ति मॅट e i 
निरमिमान होकर वेद-शाक्षोके जता | 
पुरुषके पास जावे | 4 
प्रक्ष-यहाँ “ज्ञानिनः के साथ á 1 
देनेका ओर इसमें बहुवचनके प्रयोगव ; E. Í 
. adii वः || 

उत्तर-'ज्ञानिन; के साथ “ d : 


p 


र 
र 
। 
R 
A 


है ñ K 
M | 9 

| Si 4 
gi £ 

+, ¢ 


देकर मगवानूने यह भाव दिख 
तत्तको भळीमाँति जाननेवाले १९ „ | 
ms mm उपदेश द । 








- = o REN 
+ चोथा अध्याय * 








` Uy ÁÁ—— ३८९ 
— नहीं तया यहाँ बहुलवनका गया है, यह कनके हे नही R | तथा यहाँ बहुवचनका गया है, यह कहनेके लिये नहीं कि तुम्हे बहुत-से 

hy gii "e ने आदर देनेके लिये किया तत्त्वज्ञानी मिलकर ज्ञानका उपदेश करेंगे | 

"प्रयोग x हमेव | 
| यज्ज्ञाता न उनम यास्यसि पाण्डव | 
u येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययो मयि ॥३५॥ 
à " ; 
A) RaR जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा E अजुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू 


कि यहां aq? पद किसका वाचक Š उसको 
| तता क्या है £ तथा इस प्रकारसे मोहको नहीं 
B होगा? इस कथनका क्या अभिप्राय है! 


कः | उत्त-यहाँ यत? पद पूर send वर्णित ज्ञानी 
maqa उपदिष्ट तत्तज्ञानका वाचक है और 
उस उपदेशके अनुसार परमात्माके स्वरूपको भली- 
a |Ë waq कर लेना ही उस ज्ञानको जानना है | 
UU प्रकारसे मोहको नहीं प्राप्त होगा! इस कथनसे 
मनूने यह भाव दिखछाया है कि इस समय तुम 
किस प्रकार मोहके वश होकर शोकमें निमग्न हो 
| RA ( १॥ २८-४७; 318, ८ ), महापुरुषों- 
| णा उपदि ज्ञानके अनुसार परमात्माका साक्षात्‌ 
"| CFR बाद पुनः तुम इस प्रकारके मोहको नहीं 
॥ E" । क्योंकि जैसे रात्रिके समय संब जगह 
शिल क सूर्योदय होनेके बाद नहीं रह 
LES SA STER स्वरूपका यथार्थ ज्ञान 
Jub कोन हुँ? संसार क्‍या है? माया 
Y iea "ST क्या है?) इत्यादि कुछ भी -- 
3 मही इता | पढत. iN कुछ भी जानना शेष 
(| V gs O त्मा समझकर उससे 








d m ia Soa सुखी-दुखी होना 
bl प्‌ qi आदि l ` जनित कार से राग-द्रेष ओर हषे-शोक 
गीर जरा भी नहीं हो सकते | 







1 
^s ^ , 


'हो ही नहीं सकती । श्रुति कहती है--- € 
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च ` नेसे AER NES ~ 
qel qa भूतोको निःशेषभावसे पहले अपनेमे और पीछे मुझ सच्चिदानन्द्घन परमात्मामे देखेगा ॥ ३५ ॥ 


लौकिक सूर्य तो उदय होकर अस्त मी होता है और 
उसके अस्त होनेपर फिर अन्धकार हो जाता है; परन्तु 
यह ज्ञानसूर्य एक बार उदय होनेपर फिर कभी अत्त 
होता ही नहीं। परमात्माका यह तत्तज्ञान नित्य और 
अचल है, इसका कभी अभाव नहीं होता; इस कारण 
परमात्माका तत्त्व-ज्ञान होनेके बाद फिर मोहकी उत्पत्ति 





तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः | 
( इश० उ०७) 


अर्थात्‌ जिस समय तक्तज्ञानको प्राप्त हुए पुरुषके 
लिये समस्त प्राणी आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं, उस 
समय उस एकत्वदर्शी पुरुषको कोन-सा शोक और 
कौन-सा मोह हो सकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
हो सकता। 


ग्रश्न-ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे 
आत्माके अन्तर्गत देखना क्या है! 





उत्तर-महापुरुषोंसे परमात्माके तत्तज्ञानका उपदेश 
पाकर आत्माको सर्वव्यापी, अनन्तखरूप समझना 
तथा समस्त प्राणियोंमें मेद-बुद्धिका अभाव होकर 
सर्वत्र आत्ममाव हो जाना-अर्थातू जैसे स्वप्तसे जगा 
हुआ मनुष्य खप्तके जगतूको अपने अन्तर्गत स्मृतिमात्र _ 


देखता है, वास्तवमें अपनेसे भिन्न अन्य किसीकी 








Mies प्रकार समल जगतो अपनेसे झनीके जो मन, an 2 OR देखता, उसी प्रकार समस्त जगत्‌को अपनेसे 
अमिन और अपने अन्तर्गत समझना सम्पूर्ण 
भूतोको. निःशेषतासे आत्माके अन्तर्गत देखना है 
(६ | २९ )। इस प्रकार आत्मज्ञान होनेके साथ 
ही मतुष्यके शोक और मोहका सर्वथा अभाव हो 
जाता है | 

प्रश्न-इस प्रकार आत्मदर्शन हो जानेके बाद 
सम्पूर्ण भूतोंको सचिदानन्दधन परमात्मामे देखना 
क्या है? 

उत्तर-सम्पूर्ण भूतोंको सचिदानन्दधन परमात्मा में 
देखना पूर्वोक्त आत्मदर्शनरूप स्थितिका फल है; इसीको 
परमपदकी प्राप्ति, निर्वाण-त्रह्मकी प्राप्ति और परमात्मामें 
प्रविष्ट हो जाना भी कहते हैं | इस स्थितिको प्राप्त 
इंए पुरुषका अहंभाव सर्वथा नष्ट हो जाता है; 
|. उस योगीकी पृथक्‌ सत्ता नहीं रहती, केवळ 
|! एक सचिदानन्दघन ब्रह्म ही रदद जाता Š | 
उसका समस्त भूतोंको परमात्मामें स्थित देखना भी 
शात्रदृष्टिसे कहनेमात्रको ही है; क्योंकि उसके लिये 
दश और दश्यका मेद ही नहीं रहता, तब कौन 
देखता है और किसको देखता है! qz स्थिति 
बाणीसे समया अतीत है, इसलिये वाणीसे इसका 
केवळ सह्लेतमात्र किया जाता Š | लोकदृष्टिमे उस 





CRE प्रकार गुरुजनोंसे तत्त्वज्ञान सीखनेकी विधि और उसका फ़ळ बालक mi 
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शनीके जो मन, बुद्धि और | 
उनके भावोंको लेकर ही ठ; ररी A 
समस्त प्राणियांको सच्धि WI जात T 
क्योंकि वस्तुतः उसकी बुद्धिमे ic | 
आकाशमें बादल और हि c 
ब्रह्मरूप ही हो जाता है, कोई भी TNR 
ब्रह्मसे भिन्न नहीं रह जाता | र RN ३ 
रछोकमें मनको आत्मामें स्थित E t 

सत्ता am mj 
तताइसर्वे SU उसका प jl 
WU हो जाना तथा sü s| 
युक्तात्मा और स्त्र समदर्शी योगीका dnd 
आत्मामें स्थित देखना और सब I "i 
स्थित देखना बतलाया गया है, बह तो णो 
आत्मनि? से बतलायी हुई पहली Rü | 
उस अध्यायके अट्टाईसरवे ३लोकमें she 
अत्यन्त सुखकी प्राप्ति बतळायी गयी है द 
“अथो मयि? से बतलायी हुई, उस wd 
फलरूपा दूसरी स्थिति है | अने eni 
भगवानूने ज्ञानयोगके वर्णनमें चौवनवें खेमे || 
ब्रह्मभूत होना बतलाया है और पचपन अ | 
भक्तिके द्वारा उसका परमात्मं प्रविष्ट | 
Š | वही बात यहाँ दिखलायी गयी है! | 





के eund युक्त 










IT. कैसे रह सकते हैं | परन्तु इस 
f तना प्रभाव और माहात्म्य है कि यदि तुम 
(ë अविक पापकर्मी होओ तो भी तुम इस ज्ञानरूप 
हारा उन समुद्रे समान अथाह पापोंसे भी 
के तर सकते हो । बड़े-से-बड़े पाप भी तुम्हे 
वेत शा नहीं सकते । 

dg ्ष-जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, 
M. अयन्त पापात्मा मनुष्य तो ज्ञानका अधिकारी 
WB. हीं माना जा सकता; तब फिर वह ज्ञाननौका- 
ü पापोंसे कैसे तर जाता है ! 


IN | 


| उत्त-'चेत” और “अपिः--इन पदोंका प्रयोग 
होते यहाँ इस शङ्काकी गुंजाश्श नहीं है, क्योंकि 
__।भाग्रानूके कहनेका यहाँ यह भाव है कि पापी ज्ञानका 
3 १९ 

अधिकारी नहीं होता, इस कारण उसे ज्ञानरूप नौकाका 
जोगा असम्मव-सा है; पर मेरी कृपासे या महापुरुषों- 

A दयासे--किसी भी कारणसे यदि उसे ज्ञान प्राप्त 
m Em P फिर वह चाहे कितना ही बड़ा पापी 

गन हो, उसका तत्काल ही पापोंसे 
Hü ता है उद्धार हो 
4 i | ह, च य id AM कहनेका SE SUE] 
EC ये हुए पुण्यकर्म भी तो 
| | Rei बॉघनेवाले Ë ? 3 
BREC 

E us 


भी सकामभावसे किये जानेपर 
हैं; अतः समस्त कर्मबन्धनोंसे 
समत्त पापोंसे तरा जाता है, 
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यह ठीक ही है | किन्तु पुण्यकर्मोका त्याग करनेमें तो 
मनुष्य खतन्त्र है ही, उनके फळका त्याग तो वह 
जब चाहे तभी कर सकता है; परन्तु ज्ञानके विना 
पापोंसे तर जाना उसके हाथकी बात नहीं है | इसलिये 
पापोसे तरना कह देनेसे पुण्यकर्मोके बन्धनसे मुक्त 
होनेकी बात उसके अन्तर्गत ही आ जाती है | 


प्रभ-ज्ञानहप नोकाके द्वारा सम्पूर्ण पापोंको 
भलीभाँति लॉँघ जाना क्‍या है ! 


उत्तर-जिस प्रकार नौकामें बैठकर मनुष्य अगाध 
जलराशिपर तैरता हुआ उसके पार चढा जाता है, 
उसी प्रकार ज्ञानमें स्थित होकर ( ज्ञानके END) 
अपनेको सर्वथा संसारसे असङ्ग, निर्विकार, नित्य और 
अनन्त समझकर जो अनन्त जन्मोंमें किये इए और इस जन्ममे 
किये हुए समस्त पापसमुदायको अतिक्रमण कर जाना 
हे--अर्थात्‌ समस्त कर्मबन्धनांसे सदाके लिये सर्वथा 


' मुक्त हो जाना है, यही ज्ञानरूप नौकाके द्वारा सम्पूर्ण 


पापसमुदायको भटीमांति els जाना है | 


ग्रश्न-इस सलोकमें vu? पदका क्या भाव Ë 2 


उत्तर-'एव पद यहाँ निश्चयके अर्थम है | उसका | 


भाव यह है कि काठकी नोकामें बैठकर जळराशिपर 
तैरनेवाळा मनुष्य तो कदाचित्‌ उस नोकाके टूट जानेसे 
या उसमें छेद हो जाने अथवा तूफान आनेसे नौकाके 
साथ-ही-साथ खयं भी जलमें इब सकता है | पर यह 
ज्ञानरूप नौका नित्य है; इसका अवलम्बन करनेवाला 
मनुष्य निःसन्देह पापोंसे तर जाता है, उसके पतनकी 


. जरा भी आशङ्का नहीं रहती | 
| "ms es. BR Pret पूर्णरूपसे नहीं. समझा सकता, उसके एक sum ही 
है; अतएव giai बतल्ये हुए ज्ञानके प्रभाव और सहत्तको अझिके 

















" है हो जाते है 


ह... a.na. 8 
यथैधांसि 
ज्ञानाभिः सवकमोणि 





क्योंकि हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अथि इघनको ARAT कर 


सम्पूण कमौंको भस्ममय कर देता है ॥ ३७ ॥ 

प्रश्ष-इस miei अग्निकी उपमा देते इए ज्ञानरूप 
अग्निके द्वारा सम्पूर्ण कमॉका भस्ममय किया जाना 
बताकर क्या बात कही गयी है ! 


उत्तर-इससे यह बात समझायी गयी है कि जिस 
प्रकार प्रज्वलित अग्नि समस्त काष्टादि इंघनके समुदाय- 
को भस्मरूप बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार 
तच्वज्ञानरूप अग्नि जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं, उन 
सबको--भर्थात्‌ उनके फटरूप सुख-दुःख-भोगोंके तथा 
उनके कारणरूप अविद्या और अहंता-ममता, राग-द्रेष 
आदि समस्त विकारोके सहित समस्त कर्मोको नष्ट कर 
देता है । श्रुतिमें भी कहा है-- 


भिद्यते हृदयग्रन्यिश्छियन्ते सर्वसंशया: | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ARE परावरे || 


(Ho So २।२।८ ) 
अर्थात्‌ उस परावर परमात्माका साक्षात्कार 
हो जानेपर जड-चेतनकी एकतारूप हृदयग्रन्थि- 
का मेदन हो जाता है; जड़ देहादिमे जो 
अज्ञानसे आत्मामिमान हो रहा है उसका तथा समस्त 
संशयोका नाश हो जाता Š फिर परमात्माके स्वरूप- 
ज्ञानके विषयमें किसी प्रकारका किश्विन्मात्र भी संदाय 
गा भम नहीं रहता और समस्त कर्म फल्सहित नष्ट 
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_ जाते हैं | 
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देता है, पेसे ३ 


विशेषणसे भी यही बात कही उ 
इस जन्म ओर जन्मान्तरे Sd 
संस्काररूपसे मनुष्यके अन्तःकरण री 
उनका नाम ART कर्म है। इ र 
जन्ममें फळ देनेके fe प्रस्तुत हो जरे T 
नाम 'ग्रारन्ध’ कम हे और वप 
किये जानेवाले कर्मोको ipeo 
उपयुक्त तत्त्वज्ञानरूप sh m N 
समस्त पूवसञ्चित संस्कारोंका अभाव हो ख 
मन, बुद्धि ओर शरीरसे आत्माको sg 
लेनेके कारण उन मन, इन्द्रिय और शत 
प्रारब्ध भोगोंका सम्बन्ध होते हुए भी gs 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता; इस कारण d 
नष्ट हो जाते हैं । और क्रियमाण क्सी 
कर्तृत्वामिमान तथा ममता, आसक्त बेक 
रहनेके कारण उनके संस्कार नहीँ बनते छ| 
कम वास्तवमें कर्म ही नहीं Ë | | 
इस प्रकार उसके समस्त कमका नर 

Š और जब कर्म ही नष्ट हो जाते है ब] 
तो हो ही कैसे सकता है? aci 
उसमें qas तथा हर्ष-शोक आदि 
कैसे हो सकती हैं ? अतएव उसके mg 
समस्त कर्मफल ` भी. कर्मोके Wc | 


नली E = 
M 





1 
H 


fev 


` Eee करके कअप गो n REN महापुरुषोंसे श्रवण करके विषिपूर्वक मनन और निर्दिथ्यासनादि ज्ञानयोगके साधनोंद्रारा 


ij 
कक तल हा 


भगवान्‌ कहते हे 
| तत्खयं योगसंसिद्धः 


i Es संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला 


X qaz कुछ भी नहीं है, इस वाक्यका क्या भाव है ! 


उत्त-इस वाक्यसे यहाँ यह भाव दिखलाया गया 
है कि इस जगतमें यज्ञ, दान, तप, सेवा-पूजा, ब्रत- 
| उपास, प्राणायाम, राम-दम, संयम ओर जप-ध्यान 
| आदि जितने भी साधन तथा गङ्गा, यमुना, त्रिवेणी 
आदि जितने भी तीर्थ मनुष्यके पापांका नाश करके 
| उसे पवित्र करनेवाले हैं, उनमेंसे कोई भी इस यथार्थ 


ex EL 


- 


=> mp 554 a 


T 


| TAA साधन हैँ और यह ज्ञान उन सबका फल 

|| (साध्य) है; वे सब इस ज्ञानकी उत्पत्तिमें सहायक 

"J| हने कारण ही पवित्र माने गये हैं | इससे मनुष्य 

| We ययार्यं खरूपको भलीमाँति जान लेता है; 

d “व शूठ कपट, चोरी आदि पापोंका, quis, 

| ' अहेता-ममता आदि समस्त विकारोंका और 

अभाव हो जानेसे वह परम पवित्र बन 

मन, इन्द्रिय और शरीर भी अत्यन्त 

है; इस कारण श्रद्धापूर्वक उस महा- 

) «d, चिन्तन आदि करनेवाले 

| हो जे गा करनेवाले दूसरे मनुष्य भी 

3 b के समान | इसलिये संसारमें परमात्माके qu 
| "SI दूसरी कुछ भी नहीं ë | 

° पदके प्रयोगका क्या भाव Ë ! 


dt < 
° 
















म नाथा अध्याय क ˆ. - o ocn * 


न हि ज्ञानेन us 
कालेनात्मनि विन्दति sell 


संसारमें श्ञानके समान पवित्र करनेवाला निःसन्दे कुछ भी नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही - 
रर्मयोगके द्वारा शुदधान्तम्करण हुआ मजुष्य अपने-आप हो आत्मामे पा लेता है ॥३८॥ 


| जानकी बराबरी नहीं कर सकता ; क्योंकि वे सब इस. 
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या जा सकता 2 या इतकी प्रापिका कोई दूसरा मार्ग भी है; इसपर अगले oes पुनः उस ज्ञानकी 


⁄“ 


पवित्रमिह विद्यते । 


उत्तर-इह? पदके प्रयोगसे यह भाव दिखलाया गया 
है कि प्रकृतिके कार्यरूप इस जगतमें ज्ञानके समान 
कुछ भी नहीं है, सबसे बढ़कर पवित्र करनेवाला ज्ञान 
ही है। किन्तु जो इस प्रकृतिसे सर्वथा अतीत, सर्वव्यापी, 
सवैशक्तिमान्‌ , स्वेलोकमहेश्वर, गुणोंके समुद्र, संगुण- ` 
Rdn, साकार-निराकारखरूप परमेश्वर इस प्रकृतिके 
अध्यक्ष हैं, जिनके खरूपका साक्षात्‌ करानेवाला होनेसे 
ही ज्ञानकी पवित्रता है, d सबके सुहृद, सर्वाधार परमात्मा 
तो परम पवित्र हैं; उनसे बढ़कर यहाँ ज्ञानको पवित्र 
नहीं बतळाया गया है | क्योंकि परमात्माके समान ही 
दूसरा कोई नहीं है, तब उनसे बढ़कर कोई कैसे हो 
सकता है ? इसीळ्यि अर्जुनने कहा भी है 
«qi ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ |! ( १०। १२ ) 
अर्थात्‌ आप प्रह, परमधाम और परम पवित्र हैं तथा 
भीष्मजीने भी कहा है--'पवित्राणां पवित्रं यो 
मङ्गळानां च gw, P अर्थात्‌ वे परमेश्वर पवित्र करने- 
बालोंमें अतिशय पवित्र और कल्याणॉर्म भी परम 
कल्याणरूप हैं ( महा० अनु० १४९। १० ) | 

प्रश्न-“योगसंतिद्धः? पद किसका वाचक है. और 
(वह. उस ज्ञानको समयपर अपने-आप ही आम्मार्मे पा 
लेता है? इस कथनका क्या अभिप्राय है š 





_ mus 


| 
| 


उत्तर-कर्मयोगका आचरण करते-करते राग-द्वेषके 


नष्ट हो जानेसे जिसका अन्तःकरण खच्छ हो गया है, 









`. गसन पसा पूता जर उत्तमताकी मावना है 
















भोति सिद हो गया b जिसके अन्तःकरे अपने Cs कर्मयोगमें मडीमॉति सिद्ध हो गया Š; जिसके अन्तःकरणमें अपने-आप उस | 
समस्त कर्म ममता, आसक्ति और फळेच्छाके विना भगवान्‌- है | अभिप्राय यह है कि शानका पक: 

भगवान्‌ ल्यि होते से कोई उस was Q 
की आज्ञाके अनुसार मगवानूके ही लिये होते É- उसे न तो कोई दूसरा साधन्‌ इ भह 
उसका वाचक यहाँ 'योगसंसिद्ध:? पद है | अतएव ज्ञान प्राप्त करनेके R3 ज्ञानि ह| 
योगसंसिद्ध पुरुष उस ज्ञानको अपने-आप आत्मामें पा करना पड़ता है; विना & a Ni 
लेता है--इस वाक्यसे यहद भाव समझना चाहिये कि और सहायताके Sas x 
जिस समय उसका साधन अपनी सीमातक पहुँच ज्ञान भगव्रानकी कृपासे 


जाता है, उसी क्षण परमेश्वरके अनुप्रहसे उसके जाता है। 


साधने ह jj 
अपने-आप है J 


ë 

सम्बन्ध-इस प्रकार तत्तज्ञानकी महिमा कहते हुए उसकी ग्राप्तिके सांख्ययोग ओर यो | 
बतला, अब भगवान्‌ उस ज्ञानकी SIT पात्रका निरूपण करते हुए उस ज्ञानका फ़ल परम E 
बतलाते g— ` : ah 


श्रडावॉ्ठमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं gm परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥३३। 


न्द्रिय ES i 

- E num ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है तथा श्ञानवो mà 
| "तत्काल हां भगवत्पाप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥३९॥ | 

_( | |. 

व्ह ER पद कैसे पुरुषका वाचक है और प्रक्नष-विना श्रद्धाके भी मनुष्य Wee 
ग शोता है, इस कथनका क्या जाकर प्रणाम , सेवा और प्रश्न कर सकता है| 


भाव है ! | 
द . की भ्राप्तिमें श्रद्धाको प्रधानता देनेका याक्षं l 


i a T 3 डा महापुरुषोके वचनो-  उत्तर-विना श्रद्धाके उनकी परीक्षे हैः : 
[ पर अशी भोति विश्वास है एवं विद्वत्ता दिखलानेके लिये और aana | 
दम्भाचरणंके लिये भी मनुष्य aerei 


नाम श्रद्धा है; और x x | a 
M PSI ऐसी श्रद्धा जिसमे हो, उसका प्रणाम, सेवा और प्रश्न तो कर सकता है. f 


वाचक श्र , "T 
यहाँ यह Ete JT कथनका उसको ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती; कयि £ 
किये हुए यह, दान, तप आदि समी सगे 
बतलाया गया है ( १७। २८ । " 
प्रातिमें श्रद्धा ही प्रधान हेतु है | | r S > P 
ज्ञानके साधनका अनुष्ठान किया जात. » i 
अधिक शीघ्र वह साधन ज्ञान उ || 


होता है। 
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1 MMe 7 न 
गदि श्रद्धाकी प्रधानता Š, तब 


k 
qi 
[3 “तत्परः? विशेषण देनेकी 
li 
Ña 





f a 4 
"E तत्परतामें मी श्रद्धा ही कारण है 
; T oe अकर्मण्यता और आलस्य आदि दोष 
अ जोते हैं। इससे अभ्यास तत्परताके साथ नहीं 

xr श्रदाके तको न जाननेवाले साधकगण अपनी 
ERST sa मी बहुत मान लेते हैं; पर उससे 
Qa की सिद्धि नहीं होती, तब वे अपने साधनमें 
त्यतावी त्रुटिकी ओर ध्यान न देकर यह समझ लेते 

कि श्रद्धा होनेपर भी भगवत्प्राप्ति नहीं होती | किन्तु 

सा समझना उनकी भूल है | वास्तवर्में बात यह है 

कि साधनमें जितनी श्रद्धा होती है, उतनी ही तत्परता 
होती है। जैसे एक मनुष्यका धनमें प्रेम है, वह कोई 
m व्यापार करता है | यदि उसको यह विश्वास होता है कि इस 
व्यापारसे मुझे धन मिलेगा, तो वह उस व्यापारमें इतना 

| तप हो जाता है कि खाना-पीना, सोना, आराम करना 
ii MRA व्यतिक्रम होनेपर तथा शारीरिक Sup होनेपर 
ë भीउपे उसमें कष्ट नहीं माळूम होता; बल्कि धनको 
RA उत्तरोत्तर उसके चित्तमें प्रसन्नता ही होतो Š | 

ग) भ प्रकार अन्य समी arai विश्वाससे ही तत्परता 
RA E s इसलिये परम शान्ति और परम आनन्द- 
í i. निगुणरूप, नित्य विज्ञनानन्दघन परमात्मा- 
i: साक्षातू द्वार जो परमात्माके तत्तका ज्ञान 
और उके -साधनमे श्रद्धा होनेके बाद 

अतिशय तत्परताका होना स्वाभाविक ही है | 
षभ भपरताकी कमी है तो समझना चाहिये 
1 से दान P t इसी बातको जनानेके 
साय 'तत्पर;? विशेषण दिया ग्या । 


और ततपरता दोनों होनेपर तो ज्ञानकी 
"का ही नहीं रहती, फिर श्रद्धावानके 
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दी कसौटी Š । श्रद्धाकी कमीके. 


आदि विकारोंका तथा झुभाशुभ कर्मोका अत्यन्त अभाव, 
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साथ दूसरा विशेषण 'संयतेन्द्रि:” देनेकी क्या 
आवश्यकता थी 2 
उत्तर-इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रद्धापूर्वक तीव्र 
अभ्यास करनेसे पार्पोका नाश एवं संसारके विषय- 
भोगोंमे वैराग्य होकर मनसहित इन्द्रियोंका संयम हो 
जाता है ओर फिर परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान 
भी हो जाता है; किन्तु इस बातके रहस्यको न जानने- 
वाला साधक थोड़े-से अम्यासको ही तीव्र अभ्यास मान 
लेता है; उससे कार्यकी सिद्धि होती नहीं, इसलिये वह 
निराश होकर उसको छोड़ बैठता है । अतएव साधक- 
को सावधान करनेके लिये “संयतेन्द्रियः? विशेषण 
देकर यह बात बतलायी गयी है कि जबतक इन्द्रिय 
और मन अपने काबूमें न आ जायँ तबतक श्रद्धापूर्वक | 
कटिबद्ध होकर उत्तरोत्तर तीव्र अभ्यास करते रहना | 
चाहिये; क्‍योंकि श्रद्धापूवेक तीव्र अभ्यासकी कसोटी 
इन्द्रियसंयम ही है | जितना ही श्रद्धपूर्ण तीब्र अभ्यास 
किया जाता है, उत्तरोत्तर उतना ही इन्द्रियोंका संयम होता 
जाता है | अतएव इन्द्रियसंयमकी जितनी कमी है, उतनी 
ही साधनमें कमी समझनी चाहिये और साधनमें जितनी 
कमी है, उतनी ही श्रद्धामें त्रुटि समझनी चाहिये इसी 
बातको जनानेके लिये “संयतेन्द्रियः? विशेषण दिया गया है| 
ग्रश्न-ज्ञानको प्राप्त होकर वह विना बिलम्बके- 
तत्काल ही भगवत्प़्ातिरूप परम शान्तिको ग्राप्त हो जाता 
है, इस कथनका क्या भाव Ë š 
उत्तर इससे यह भाव दिखळाया गया है कि जैसे 
सूर्योदय होनेके साथ ही उसी क्षण अन्धकारका नारा 
होकर सब पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार 
परमात्माके तत्तका ज्ञान होनेपर उसी क्षण अज्ञानका _ 
नाश होकर परमात्माके खरूपकी प्राप्ति हो जाती _ 
हे (५।१६ ) । अभिप्राय यह Š कि अज्ञान और 
उसके कार्यरूप वासनाओके सहित रागद्वेष, हषे शोक 











Se ru, 









ऽस्तु त सवत एव सब ox 


ह. (३ पालके सरकी विज्ञानानन्दबन फू च उक तत्तका ज्ञान एवं परमात्माके स्वरूपकी विज्ञानानन्दघन परमात्मा 





प्राति-ये सत्र एक ही कालमें होते Š और परम शान्तिके नामे कहा गया हे। | x 


सम्बन्ध-इस प्रकार श्रद्धावानूकी ज्ञानकी प्राति और उस ज्ञानसे परम गानि 


श्रद्धाराहित, अज्ञानी और संज्ञयात्माकी निन्दा करते हैं--- गी al 


अश्ञश्वाश्रद्धानश्व संशयात्मा विनञ्यति I 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥; «| 
विवेकहीन तथा अद्धारद्वित ओर संशययुक्त पुरुष परमार्थसे uw दो जाताही 
पुरुषके लिये तो न यह लोक है, न परलोक हे और न सुख हो हे ॥ ४० ॥ उन प्रो 


प्रभ-'अज्ञ:', “अश्रद्धान:! ओर 'संशयात्मा!--ये गये हैं। इनमेंसे चौथा र | 
तीनों था पुरुषार्थ (मो | 
तीनों पद अल्ग-अछ्ग किनके वाचक हैं और 'संशयात्मा- को नहीं मिळता, उससे तो m i ह तो be 
के लिये तो न यह ठोक है, न परलोक है और न सुख जिसमें केवळ अज्ञताका दोष होता है बे 
!g | 
B vot अभाव नहीं होता तथा जो हरेक arama 


उत्तर-जिसर्मे सत्य-असत्य और आत्म-अनात्म करता-- ऐसा मूर्ख मनुष्य श्रद्धाके बळे झा 


m tite विवेचन करनेकी शक्ति नहीं है तथा जो आचरण करके धर्मका सश्नय कर qm 
 ' MAINA आदिका निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे उसे TARN gu मिल सकता है, इप लेकर 

िवेकञ्चनरहित अझानी मुष्का वाचक यहाँ 'अज्ञः” कीर्ति हो सकती है और me ब ह 
` पद है; जिसकी ईश्वर और परछोकमें, उनकी प्रातिकि धन तथा भोगोंसे भी सांसारिक सुख Re ml 
jus उपाय बतडानेबाले शात्ांमे, महापुरुषोमें और उनके इसी तरह जिसमें श्रद्धोका अमाव होता ë (U 
| x un इर साधनोंमें एवं उनके qei श्रद्धा शफ्तिका अभाव नहीं होता और जो संपु l 

र अका वाचक अअश्रदधानः पद है. तथा दोता, वह हरेक विषयमें विपरीत निश्चय ^ 
` इस कारण उसे न तो मोक्ष मिलता है बौ! $ 








सका वाचक सरायात्मा! 
पद - PLU 


E 


um 'यह लोकः, 'परलोकः ओर Qu कुछ भाँति भोग सकता है। इन थी वि 
— संशयात्मा है---जिसका किसी सी ! 

- amag कि धर्म, अर्थ, | नहीं होता, प्रत्येक बातमें जिसको दु 
` च चार पुरुषार्थ मनुष्यके प्राप्त ! काम और मोक्ष-- है उसमें विचार करनेकी शकि V. 

M m ०. योचे पदार्थ माने संशयात्मा होनेके कारण न तो कि E 
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में जो कुछ : है 
न _ उंछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विषयमें A धर्मका ही संग्रह हो सकता ह 
आ a है--उ qi के भोगोंका सुख भी उसे नहीं fem १% 
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a: पीनोमें T अधिक दुखी होता Š होनेके कारण और संशययुक्त न Ela E (१ 
भोगोंसे sm होनेवाले gem वह १ || 
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भेग सकता 


ERE 
# चोथा अध्याय * 


३९७ 
—— aaee 


| पूर्वक ऊ सकता है, न परछोक- और उसे इस प्रकार करना Š ऐसा निश्चय वह 


ga कर्मोका ही पालन कर सकता है कर ही नहीं पाता, उसे समी कार्योमें सदा सन्दे ही 
उपार्जन करके सांसारिक सुख ही बना रहता है | इस कारण वह इस लोक और परलोकः 
है | अमुक कार्य अवश्य ही करना है से तथा भोगोंके सुखसे भी भ्रष्ट हो जाता है | 


E EG विवेक और श्रद्धाके अभावको और संश्यको ज्ञानप्रातिमें बाधक बतलाकर, अब विवेकः 


qm 


| _तरगबाे कर्मयोगीकी प्रशंसा करते है 
li योगसंन्यस्तकमोणं 
आत्मवन्तं न कर्मोणि 
dai 


mi! — प्रश्न-'योगसंन्यस्तकर्माणम? इस पदमे (योग? शब्दका 
m) अर्थ झानयोग मानकर इस पदका अर्थ ज्ञानयोगके द्वारा 
(bg शक्षविहित समस्त sl खरूपसे त्याग करनेवाला 
मोल माग लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? 
Rë उत्त-यहाँ खरूपसे कर्मोंके त्यागका प्रकरण नहीं 
Wil है।इस छोकमें जो यह बात कही गयी है कि 'योग- 
ह) WQ War संन्यास करनेवाले मनुष्यको कर्म नहीं 
ai RO, इसी बातको अगले कोकम Ce पदसे 
WS बतटाते हुए भगवानूने अजुनको योगमें स्थित 
इ करनेके लिये आज्ञा दी | यदि इस छोकमें 
ने CRR पदका खरूपसे कर्मोंका त्याग अर्थ 
E अभिप्रेत होता तो भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते | 
a 'योगसंन्यस्तकर्माणम/का अर्थ खरूपसे 
ल क्षे x. देनेवाला न मानकर कर्मयोगके द्वारा 
] फलमें ममता, आसक्ति और 
"आग कर उन सबको परमात्मामें अर्पण 
(३|३०; ५१०) मानना ही 
E अथ प्रकरणके अनुसार 
| 
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jra नाश करके कर्मयोगका AIAT करनेमें अजुनका उत्साह उत्पन्न करनेके लिये संश्रयरहित तथा स्वाधीन 


ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ | 
maaka TAAT ॥४१॥ 


| है धनजय ! जिसने कर्मेयोगकी विधिसे समस्त कर्मोका परमात्मामे अपण कर दिया है और जिसने 
| बिवेकदारा समस्त संशयोका नाश कर दिया है, पेसे खाघीन अन्तःकरणवाले पुरुषको कमे नहीं बाँधते॥ ४१॥ 


ग्रश्ष-'ज्ञानसंछिन्नसंशयम? पदमे 'ज्ञान' शब्दका क्या 
अर्थ है ° गीतामें ज्ञान? शब्द किन-किन छोकोमें किन- 
किन अर्थोर्मे व्यवहृत हुआ है ! 


उत्तर-उपयुक्त पदमें 'ज्ञान' शब्द किसी भी वस्तुके 
खरूपका विवेचन करके तद्विषयक संशयका नाश कर 
देनेवाळी विवेकशक्तिका वाचक है | “ज्ञा अवबोधने? 
इस धात्वर्थके अनुसार ज्ञानका अर्थ “जानना? Ë | अतः 
गीतामें प्रकरणके अनुसार 'ज्ञान'शब्द निम्नलिखित 
प्रकारसे भिन्न-भिन्न अथोमें व्यवहृत हुआ है | 

(क) १२वें अध्यायके १२वें छोकमें ज्ञानकी 
अपेक्षा च्यानको और उससे मी कर्मफलके त्यागको 
श्रेष्ठ बतलाया है | इस कारण वहाँ ज्ञानका अर्थ शाख | 
और श्रेष्ठ पुरुषोंदवारा मग्वानके गुण, प्रभाव तथा खरूप- 
की बातोंको सुनकर उन्हें समझ लेना है | 

( ख) १३वें अध्यायके १७वें छोकर्मे Sh quid 
विशेषणके रूपमें 'ज्ञान! शब्द आया है | इस कारण वहाँ 
ज्ञानका अर्थ परमेश्वरका नित्य विज्ञानानन्दधनखरूप ही है। | 


(ग) १८वें अध्यायके ४२वें Wind em RE : 












३०८ 


अर्थ शास्रोंका अध्ययनाध्यापन माना गया Ë | 
(घ) इस अध्यायके ३६बेसे aed इछोकतक 
आये हुए सभी ज्ञान! शब्दोंका अर्थ परमात्माका 
तत्तज्ञान है; क्‍योंकि उसको समस्त कर्मकलापको 
भस्म कर डाळनेवाला, समस्त पापोंसे तार देनेवाला, 
सबसे बढ़कर पवित्र, योगसिद्विका फळ ओर परमा 
` :' न्तिका कारण बतलाया है | इसी qu ud 
, ६ अध्यायके १६बे इछोकमें परमात्माके खरूपको साक्षात्‌ 
¦ `. करनेवाला और १४वें अध्यायके १ले और ररे 
रोकोमें समस्त ज्ञानोंमें उत्तम बतलाया जानेके कारण 
ज्ञान’ का अर्थ तत्तज्ञान है | दूसरी जगह भी प्रसङ्गसे 
.' ' ऐसा ही समझ लेना चाहिये | 
Hh (=) १८वें अध्यायके २१वें sz नाना 
/ ५  वस्तुओंको भिन्न-भिन्न जाननेका द्वार होनेसे ज्ञान 
शब्दका अर्थ ध्यावहारिक ज्ञान है, इसलिये उसे 
राजस ज्ञान कहा है | 
(च) १३वें अध्यायके ११वें sb gus 
IRIS साधनसमुदायका नाम ज्ञान! है । 


(9) ३२ अध्यायके ३२ send “योग? 


शब्दके 


राब्दका अर्थ ज्ञानयोग यानी 
सांख्ययोग Š | इसी तरह दूसरी जगह भी प्रसङ्गानुसार 
SU शब्द सांल्ययोगके अर्थमें आया है | 


इसी तरह और भी बहुत-से स्थळोंपर प्रसङ्गानुसार 


NS ञान’ शब्दका अर्थ 
गान जिया जाय तो क्या 











| 
K नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्वं & 


BE amari उसका आव्यकता म d कर्मोकी गणनामें S= शब्द आया है, उसका आवश्यकता नहीं रहती | 


ज्ञान? | 
M eu प्रयोग विभिन्न अथम हुआ Š उसे वहाँ 








तत्त्वज्ञान मानना ठीक 

कर्मयोगका फल है और हर रै 

अजुनको ज्ञानके हारा am i 

करके कमंयोगमें स्थित होनेके B3 

यहाँ जैसा अर्थ किया गया है, छन: | 

होता है | Bl 
प्रश्न-विवेकज्ञानद्वारा समस्त | 

देना क्या है £ ue 
उत्तर-शरीर 5 इन्द्रिय, मन ओर बुद्वि- x 

हैं या आत्मासे भिन्न हैं, जड bris | 


एकदेशीय, कर्ता-मोक्ता जीवासा है q më 
एक है या अनेक, यदि वह एक है dà 
अनेक है तो कैसे, जीव खतन्त्र है या एल 
परतन्त्र है तो केसे है और किसके qud 
बन्धनसे छूटनेके लिये कर्मोंको खे हे 
ठीक है या कर्मयोगके अनुसार उनका कल 
अथवा सांख्ययोगके अनुसार साधन कला कै! 
इत्यादि जो अनेक प्रकारकी ug तह 
अन्तःकरणमें उठा करती हैं, उन्हीका न | 

इन समस्त शाङ्काओंका विवेकाने || 
करके एक निश्चय कर लेना अर्थात 
संशययुक्त न रहना और अपने 
लेना, यही विवेकज्ञानद्वारा समख 
देना है । 


T 
ग्रश्न-।आत्मवन्तम? पदकी यहाँ की 


diu 
उत्तर-आत्मशन्दवाच्य तिय रवि 


करणपर जिसका पूर्ण अधिकार 
ओर इन्द्रिय aeui किये हुए 3 
मनुष्यके लिये यहाँ “sma 


गया वै b, eGangotri 


cis uer - 
"E net. = qu ^ - 3 
EXIT > x. 








j| m द qm serà imf उले wama sb sa, ल येर कला Š ë 
JOE Lb 
भः 
is x 

qa 
र जवात, इस अध्यायका उपसंहार करते देनन 


x तस्मादज्ञानसम्भूतं 
Ñ ह 


[ ws ० 
: छित्त्वेन 


`. | 
AR 
ç 


1 # 'चोथा अध्याय * 
4 —7 . युक्त पुरुषको कर्म नहीं पुरुषके शास्रविहित कर्म ममता, आसक्ति और कामना- 


से सवथा रहित होते हैं; इस कारण उन कमोमें बन्धन 
ते यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त करनेकी शक्ति नहीं रहती । 


age प्रकार कर्मयोगीकी प्रशांसा करके अब अजुनको कर्मयोगमें स्थित होकर युद्ध करनेकी आज्ञा 


३९९ 


हत्थं ज्ञानासिनात्मनः | 
संशयं योगमातिोत्ति् 
इसलिये हे भरतवंशी अजुन ! तू हृदयमे स्थित इस .अज्ञानजनित अपने संशयका विवेकशानरूप 


भारत ॥४२॥ 


गए।। तठवारद्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोगमे स्थित हो जा ओर युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥ 


ह, इन्न-'तस्मात? पदका यहाँ क्या भाव है ! 
| 
: उच्तर-हेतुवाचक “तस्मात्‌? पदका प्रयोग करके 


| SRP अर्जुनको कर्मयोगमें स्थित होनेके छिये 


É उत्साहित किया है | अभिप्राय यह है कि पूर्वरलोकमें 
| वर्गित कर्मयोगमें स्थित मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो 


q सिय S 
a जय है, इसलिये तुम्हें वैसा ही बनना चाहिये । 
yg] WR सम्बोधनका क्या भाव Š ! 


उत्त-'मारत' सम्बोधनसे सम्बोधित करके भगवान्‌ 

भरतका चरित्र याद दिलाते हुए यह भाव 
E कि राजर्षि भरत बड़े भारी कर्मठ 
j = Tb उत्साही पुरुष थे | तुम भी उन्हींके 
| ऽप इए हो; अतः तुम्हें भी उन्हींकी भाँति 
और गम्भीरतापूर्वक अपने कर्तब्यका 
“पर रहना चाहिये | 









भ पदके सहित “संरायम्‌? पद यहाँ 
ओर उसके साथ अज्ञान 
STSD, इन विशेषणोंके प्रयोगका 


WW- oe 
। पै sawa संशयात्मा? qed snc 924 


-- 
> ५२4 







-N 


छोकमें 'ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌? पदमें जिस संशयका उल्लेख 
हुआ है; जिसके रहते हुए मनुष्य सुख, शान्ति और 
परमात्माको नहीं पा सकता तथा जिसका स्वरूप ४१ 
रलोककी व्याख्यामें विस्तारपूर्वक बतलाया गया है-- 
उसीका वाचक यहाँ “रनम? पदके सहित RAR 
पद है | उसके साथ 'अज्ञानसम्भूतम्‌? विशेषण देकर 
भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि इस संशयका 
कारण अविवेक है। अतः . विवेकद्वार अविवेकका 
नाश होते ही उसके साथ-साथ संशयका भी नाश हो 
जाता है | 'हृत्स्यम? विशेषण देकर यह भाव दिखलाया 
है कि इसका स्थान हृदय यानी अन्तःकरण है; अतः 
जिसका अन्तःकरण अपने RA है, उसके लिये इसका 
नाश करना सहज Ë | 

प्रश्ष-अर्जुनकों उस संशयका छेदन करनेके लिये 
कहनेका क्या अभिप्राय Ë £ क्या अजुनके अन्तःकरणमें 
भी ऐसा संशय था £ 

उत्तर-पहले युद्धको उचित समझकर ही अर्जुन 
लड़नेके लिये तैयार होकर रणभूमिमें. आये थे और | 
उन्होने मगवानसे दोनों सेनाओंके बीचमें अपना र्थ 
खड़ा करनेको कहा था; फिर जब. उन्होंने दोनों | 
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a मले डि आणे खा क उपस्थित अपने बन्धु-बान्धवोंको मरनेके लिये 
तैयार देखा तो मोहके कारण वे चिन्तामझ्न हो गये 
और युद्धको पापकर्म समझने लगे ( १। २८-४७ )। 
इसपर भगवानके द्वारा युद्ध करनेके लिये कहे जानेपर 
भी (२ | ३ ) वे अपना कतेव्य निश्चय न कर सके 
और किडूर्तव्यविमूढ होकर कहने ढगे कि भैं गुरुजनोंके 
साथ कैसे युद्ध कर सकूँगा (२ | ४ ); मेरे लिये क्या 
करना श्रेष्ठ है औरं इस gad किसकी विजय होगी, 
इसका कुछ भी पता नहीं है (२।६ ) तथा मेरे लिये 
जो कल्याणका साधन हो, वही आप मुझे बतलाइये, 
मेरा चित्त मोहित हो रहा है ( २। ७) |? इससे यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुने अन्त:करणमें 
संशय विद्यमान था, उनकी विवेकराक्ति मोहके कारण 
कुछ दबी gç थी; इसीसे वे अपने कर्तव्यका निश्चय 
नहीं कर सकते थे । इसके सिवा छठे अध्यायमें 
अजुनने कहा है कि मेरे इस संशयका छेदन करनेमे 
आप ही समर्थ हैं ( ६। ३९) और गीताका उपदेश 
सुन ga बाद कहा है कि अब d सन्देहरहित 
IV १८1७३) । एवं भगबानूने भी जगह- 
जगह (८।७;१२।८) अर्जुनसे कहा है कि Ñ 
जो कुछ तुम्हे कहता है उसमें संशय नहीं है; इसमे 
उम शङ्का न करो | इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
भजुनके अन्त:करणमें संशय था और उसीके कारण ये 





—&— 
श्री ERRATE TRI योगग़ाल्रे spere 
वानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोंज्ष्यायः ॥४॥ | 


3» तत्सदिति 
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अपने स्वधरमरूप युद्धका 
गये थे | इसलिये भगवान्‌ z 

स्थित संशयका छेदन करने 
दिखलाते हैं कि मैं तुम्हे जो 
किसी प्रकारकी 
लिये तुम्हें तैयार हो जाना चाहिये 


प्रभ-यहाँ अजुनको अपने आभ | 
करनेके लिये कहनेका क्या भाव हे "| 

उत्तर-इससे मगवानूने यह भाव baa | | 
तुम मेरे भक्त और सखा m E 
यह है कि दूसरोंके अन्तःकरणे मी यदि d की 
हो तो उनको समझाकर उसका छेलव 
पर ऐसा न कर सको तो तुम्हें quia" 
संशयका छेदन तो कर ही डालना चाहि। | 


` अरभ-र्‍योगमें स्थित हो जा और ga En 
हो जा, यह कहनेका क्या अभिप्राय है! [e 


उत्तर-इससे भगवानने अध्यायवा Sq क 
हुए यह भाव दिखळाया है कि में तुम्हें वो 8 भ 
कहता हूँ, तुम्हारे हितके लिये ही कहा D à 
उसमें शङ्कारहित होकर तुम मेरे कराए 
स्थित होकर फिर युद्धके लिये तैयार शेम 


करनेसे तुम्हारा सब प्रकारसे कल्याण ष l 


व्यि कक 
"m T 
न करके उसका ३ 


IE 
शा 


17 


ñ 
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I. 
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$2 श्रीपरमात्मने नमः 


", पञ्चमोऽध्यायः 

` इस पञ्चम अध्यायमें कर्मयोग-निष्ठा और सांख्ययोग-निषठाका वर्णन है, सांख्यमोगका 

m] „बबा ना ही पर्यायवाची शब्द 'संन्यास' है | इसलिये इस अध्यायका नाम 'कर्म-संन्यासयोग' रका 
| गया है | 

i इस अध्यायके पहले इछोकमे 'सांख्ययोगः और 'कर्मयोग? की श्रेष्ठताके सम्बन्धमें अर्जुन- 
ही क T है | दूसरे छोकमें प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवानने सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों को ही 

E कल्याणकारक बतलाकर 'कर्मसंन्यास'की अपेक्षा “कर्मयोगःको श्रेष्ठ बतळाया है, तीसरेमें 


y al कायिगीका महत्व बतलाकर चौथे और पाँचवें छोकोमें, 'सांस्ययोगः और “कर्मयोगः---दोनोंका फल एक ही होनेके 
s | कण दोनोंकी एकताका प्रतिपादन किया है । छठे छोकमें कर्मयोगके विना सांख्ययोगका सम्पादन कठिन 
| कर्मयोगका फळ अविलम्ब ही त्रह्मकी प्राप्ति होना कहा Š | सातवें छोकमें कर्मयोगीकी निर्लिप्तताका 
पदन करके आठवें और नवेंमें सांख्ययोगीके अकर्तापनका निर्देश किया है | तदनन्तर दसवें और mai c 
j | RQ कम करनेवालेकी प्रशंसा करके कर्मयोगियोंके कर्मोंको आत्मशुद्विमें हेतु बतलाया है और sesi 
कर्मयोगियांको नेष्ठिकीःशान्तिकी एवं सकामभावसे कर्म करनेवालोंको बन्धनकी प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है | 
Wed छोकमें सांख्ययोगीकी स्थिति बतलाकर चौदहवें और पन्द्रहवेमें निर्गुण ब्रह्मको कर्म, कर्तापन और eif 
ए॒संयोगका न रचनेवाळा तथा किसीके भी पुण्य-पापको न ग्रहण करनेवाला कहकर यह बतळाया है कि 
| धशनक द्वारा ज्ञानके ढके जानेसे ही सब जीव मोहित हो रहे हैं । सोल्हवेंमें ज्ञानका महत्तव बतलाकर सतरहवेमें 
d | शतयोगके एकान्त साधनका वर्णन किया है, फिर अठारहवेसे बीसवें छोकतक परब्रह्म परमात्मामें निरन्तर अभिन्नभावसे 
j लित EIS महापुरुषोंकी स्थिति और समदृष्टिका वर्णन करके उनको परमगति और अक्षय आनन्दका ग्राप्त 
बतमया है । इक्कीसवबेंमें अक्षय आनन्दकी m साधन बतळाये गये हैं | बाईसर्वे छोकमें संसर्गजनित 
US दुःखके कारण और विनाशशीछ बतलाकर तथा बुद्विमान्‌ पुरुषके लिये उनमें आसक्त न होनेकी बात 
में काम-क्रोधके वेगको सहन कर सकनेवाले पुरुषको योगी और सुखी बतलाया है | चोबीसर्वेसे 
पा - अन्तिम स्थिति, ज्ञानी महापुरुषोंके लक्षण और उनको निर्वाणब्रह्मकी प्राप्ति बतलाकर 
छोकों मे फलसहित ध्यानयोगका संक्षिप्त वणन किया गया है और अन्तमें उन्तीसर्वे 
x a UR समस्त यज्ञोंके भोक्ता, सर्वळोकमहेश्वर और प्राणिमात्रके परम SET जान लेनेका फल परम 
I टकर अध्यायका उपसंहार किया गया है | 
ह ओर चोथे अध्यायमें अर्जुनने भगवानके श्रीमुखसे अनेकों ग्रकारसे कर्मयोगकी RIAI सुनी 
CI तथा आज्ञा ग्राप्त की | साथ ही यह भी हुना कि कर्मयोगके द्वारा भंगवत्वरूपका 
ही हो जाता है? (913c); चौथे अध्यायके अन्तमें भी उन्हें भगवानके द्वारा कर्म | 
गन्ना मिली | परन्तु बीच-बीचमें उन्होंने भगवातकें श्रीसससे ही AR यज्ञ यज्ञे 
VP आदि बचनोंद्वारा ज्ञानयोग अर्थात्‌ कर्मसंन्यासकी प्रशंसा सुती । इससे अर्जुन | 
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उतका निर्णय करानेके उद्देश्यसे अर्जुन उनसे प्रश्न करते g— गणक” 
अर्जुन उवाच E 

G 

d 


संन्यासं कणां कृष्ण पुनयोंगं च शंसति । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बूहि सुनिश्चितम ॥ १॥ 
अजुन बोले-द्े कृष्ण ! आप कमकि संन्यासकी और फिर कर्मयोगक 
इन दोनॉर्मेसे एक जो निश्चित किया हुआ कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिये कहिये ॥ १ | 


प्रश्ष-यहाँ “कृष्ण! सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- AY धातुका अर्थ है-आकर्षण करना, 
खींचना और ण? आनन्दका वाचक Š | भगवान्‌ 
. नित्यानन्दखरूप हैं, इसलिये वे सबको अपनी ओर 
आकर्षित करते हैं | इसीसे उनका नाम upp है | यहाँ 
भगवानको "कृष्णा? नामसे सम्बोधित करके अजुन 
यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ 
परमेश्वर है, अतः मेरे इस प्रश्नका उत्तर देनेमें आप ही 
पूर्ण समर्थ हैं | 


यहाँ CS 
gu 'कम-संन्यास' का अर्थ, कर्मोंका 
खरूपतः त्याग क्यों नहीं मानना चाहिये ! 


| उत्तर-चौथे अध्यायमें भगवानूने कहीं भी auf 
लरूपत: त्यागकी प्रशंसा नहीं की और न अर्जुनको 
ऐसा करनेके लिये कहीं आज्ञा ही दी; बल्कि इसके 
विपरीत स्थान-स्थानपर निष्कामभावसे कर्म करनेके 


छिये कहा है, ( ५ | १५-५७ 
: s ०४२ ) अतएव T. 
b) vem ब ue एव यहाँ कम 








श्रेष्ठ है तो फिर मुझे धोर 
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मशंसा के | 
अध्यायमें इसी प्रकारके i 
ओर उसीके आधारपर M ख 
T यह प्रशन | 
भगवानूने यहाँ अर्जुनके प्रश्ना खा? 
“संन्यास? और कर्मयोग? दोनोंको T I 
बतलाया है और चौथे तथा kak 
“संन्यास? को 'सांख्य एवं पुन: ठे si 3 
'संन्यास' कहकर यह स्पष्ट GU. 
'कर्म-संन्यास? का अर्थ सांख्ययोग ग छ ६ 
कमॉका खरूपत: त्याग नहीं है। झे 
भगवानूके मतसे कमॉके खरूपतः त्यामासे॥ 
भी नहीं होता ( ३। 9 ) और काग 


सर्वथा त्याग होना सम्भव भी नहीं Ë | (१५ | 


इसलिये यहाँ कर्म-संन्यासका अर्ष geni 
चाहिये कर्मोंका खरूपतः त्याग नही d | 

ग्रश्‍न-अर्जुनने तीसरे अबा 
पूछा ही था कि ज्ञानयोग! और" à 
दोनोमेसे मुझको एक सांधन p 
कल्याणको प्राप्त कर सकू | फि ; 






भाव था कि 'यदि आपके TR e E 
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* 7 UA 






a 
2 
; 


E E ——— w taq ad D जाओ समझ नहीं रहा हूँ, वे मुझे 
P «ei š E B .अतएव मुझको एक बात 
CA , न्तु यहाँ तो अर्जनका प्रश्न ही दूसरा 

र s न तो कर्मकी अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ 
| हे हैं और न भगवानके बचनोंको वे मिश्रित-से 
हे हैं । बरं वे खयं इस वातकों स्वीकार करते 
3 “mq ज्ञानयोग और “कमयोग? 
कर रहे हैं और दोनोंको प्रथक-प्रथक 
ह. Ë | पल्तु अब यह E इ्न REC 

रहिये कौन-सा साधन श्रेयस्कर है. £' इससे सिद्ध 
| gem यहाँ तीसरे अध्यायवाला प्रश्न दुबारा नहीं 
kh Rar है। 

M. प्रश्न-भगवानूने जव तीसरे अध्यायके १९ वें और 

३० वें छोकांमे, तथा चोथे अध्यायके १५७ वें और 
Moa वे होकोमे अर्जुनको कर्मयोगके अनुष्ठानकी स्पष्ट- 
10 हसे आज्ञा दे दी थी, तब फिर वे यहाँ यह बात 
` | Ña प्रयोजनसे पूछ रहे हैं ! 
ji उत्त-यह तो ठीक है परन्तु भगवानने चौथे 


ही मात 
RETE CAS 


अध्यायमें २४ Q ३० वें छोकतक कर्मयोग और 


" " o ERR 
के पाचवा अध्याय * - 









ज्ञानयोग--दोनों ही निष्ठाओके अनुसार कई प्रकारके 
विभिन्न साधनोंका यज्ञके नामसे वर्णन किया और वहाँ 
AR यज्ञको अपेक्षा ज्ञानयज्ञकी प्रशंसा की ( ४ 33); 
तक्तदर्शी ज्ञानियोंसे ज्ञानका उपदेश प्राप्त करनेके 
लिये प्रेरणा की ( ४।३४ ), फिर यह भी स्पष्ट 
कहा क्रि -'कमयोगसे पूर्णतया सिद्ध होकर तुम qu 
ज्ञानको खयं ही प्राप्त कर लोगे |! (91३८) इस 
प्रकार दोनों ही साधनोंकी प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने 


लिये किसी एक कतंव्यका निश्चय नहीं कर सके। : 


इसलिये यहाँ वे यदि भगवानका निश्चित मत जाननेके 
लिये ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं। 
यहाँ अजुन भगवानसे स्पष्टतया यह पूछना चाहते हैं 
कि 'हे आनन्दकन्द श्रीकृष्ण ! आप ही बतलाइये, मुझे 
यथार्थ. तत्तज्ञानकी प्राप्ति, तक्तज्ञानियोद्वारा श्रवण, मनन 
आदि साधनोंको जानकर 'ज्ञानयोग' की विधिसे करनी 
चाहिये या आसक्तिरहित होकर निष्कामभावसे भगव- 
दर्पित कर्मोंका सम्पादन करके 'कर्मयोग'की विधिसे 2 


qÉ पमन्ध-अव भगवान्‌ अर्जुनके इस प्रश्नका उत्तर देते हैं-- 


wr 
ik 


संन्यास” FANTA 





श्रीभगवानुवाच 


निःश्रेयसकरावुभो | 


तयोस्तु कमसंन्यासात्कम॑योगो विशिष्यते ॥ २॥ 


शा qi ` भगवान्‌ घोले--कर्मसंन्यास और कमंयोग-ये दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले है, परन्तु उन 


a "सश 









[mr नं tai: “सम्यक प्रकारसे? 
; IN. "याग! | ऐसा पूर्ण त्याग ही 

Vues 7 णी और शरीरद्वारा होनेवाली 
1 प सप स¬ के अभिमानका और शरीर 
E “हिंता-ममताका पूर्णतया त्याग ही 


अन्याससे कर्मयोग साधनमें सुगम होनेसे श्रेष्ठ है ॥ २॥ 


'संन्यासः शब्दका अर्थ है। गीतामे संन्यास और 
संन्यासी शाब्दोंका प्रसंगानुसार विभिन्न अर्थोमें प्रयोग 
हुआ है | कहीं कमॉके भगवदर्पण करनेको “संन्यास? 
कहा है (३।३०, १२॥६, १८। ५७ » तो कहीं 


काम्यकमेकि त्यागको (१८।२); कहीं मनसे 


कर्मोके त्यागको (५।१३), तो कहीँ कर्मयोग 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr — y eGangotri -i a re EIE E सी s= 





oN, 





e 
p on # नमोऽस्तु ते सवेत एव <Š x 





MM 
(६।२); कहीं कमोंके खरूपतः त्यागको ( 19; 
१८॥७), तो कहीं सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठाको 
(५॥ १-२-६, १८।४९) 'संन्यास' कहा है | 
इसी प्रकार कहीं कर्मयोगीको संन्यासी (१८। १२ ) 
sk 'संन्यासयोग्युक्तामाः (९।२८) कहा 
गया है | इससे यह सिद्ध होता है कि गीतामें 
संन्यास” शब्द सभी जगह एक ही sm 
व्यवहृत नहीं हुआ है | प्रकरणके अनुसार उसके 
पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ होते हैं | यहाँ 'सांख्यंयोंग? और 
'कर्मयोग'का तुलनात्मक विवेचन है | भगवान्‌ने चोथे 
और पाँचवें ोकांमें “संन्यासःको ही “सांख्य” कहकर 
भळीभाँति स्पष्टीकरण भी कर दिया Š | अतएव यहाँ 


संन्यास? शब्दका अर्थ 'सांख्ययोग? ही मानना युक्त है | ` 


RA द्वारा संन्यास ( सांख्ययोग ) 
और कर्मयोग--दोनोंको कल्याणकारक बतढाये जानेका 
यहाँ यदि यह अभिप्राय मान लिया जाय कि ये दोनो 
सम्मिल्ति होकर ही कल्याणरूप फछ प्रदान करते हैं, 
तो क्या आपत्ति है? 


उत्तः-सांख्ययोग और कर्मयोग--इन दोनो 
साधनांका सम्पादन एक कालमें एक d 


पुरुषके द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि कर्मयोगी 
) गी 
` साधनकालमें कर्मको, कर्मफलको, परमात्माको और 
कर्मफल और आस क्तिका 
IR समस्त कर्म करता है 


b ( 3135, ५| १० ९ | | 
95 7 २७-२८, ० 
१८५६५७) | और qaqa १२॥ १० और 











“और जो स्थान सांख्ययोगियोंकी Fe 






कर्मयोगी अपनेको ua 77 


सांख्ययोगी कर्ता नहीं e Tri 3 
अपने कर्माको (५ | 4 
अपने ! भगवानूके के (८९) का 
सांख्ययोगी मन ओर ह Ws: | 


अहंतारदितकियाओंनो बन N mi, 
कर्मयोगी परमात्माको ब प्र 


की साधनग्रणाढी और मान्यतामे पूर्व औ # प 
भाँति महान्‌ अन्तर है | ऐसी emen qb = 
का साधन एक पुरुष एक काढमें नही ब : 
इसके अतिरिक्त, यदि दोनों साधन Renin १ 
कारक होते तो, न तो अर्डुनका पह qs 
कि इनमेंसे जो एक सुनिश्चित कल्याणाला ñ 
वही मुझे बतलाइये और न माता k 
ही बनता कि कर्म-संन्यासकी अपेक्षा " a 
गेयोंको 41 8 
कर्मयोगियोंको भी मिल्ता है | «m al 
उचित है कि दोनों निष्ठाएं ed ë n PE 
एक ही फळ यथार्थ तत्तज्ञानद्वार १ š 
परमेश्वरको प्राप्त कर लेना Š EU af : 
साधनमें सुगम होनेके कारण अड । ह 
की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ | 
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Z E rd यहाँ सांख्ययोगकी अपेक्षा 
2 
' gy क्यो. «T9 
| ' qe करते हुए भी सदा संन्यासी ही 
t पूर्वक 
त, 
ONCER भेक अवस्थामें भगवान्‌ उसकी रक्षा 


! u प्र 
M P | २२) और कर्मयोगका थोड़ा-सा भी साधन 


* qaa 


Wi uw... 


अध्याय # ४०५ 





संसाररूप महान्‌ भयसे उद्धार कर देता है (२॥४०)। 

किन्तु ज्ञानयोगका साधन छेशयुक्त है (१२ | ५) , पहले 
कर्मयोगका साधन किये विना उसका होना भी कठिन 
है (५॥ ६) और पूर्णरूपसे साधन हुए विना 
परन्रकी प्राप्ति भी नहीं होती | इन्हीं सब कारणोसे 
ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया | 
गया है | 











बी पबन्ध-सांख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया | अब उसी वातको सिद्ध करनेके लिये अगले uhi 


Ciara कते ह 
LE ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दृष्टि न FEA । 
2i nea हि महाबाहो सुखं बन्धात्मम॒च्यते॥ ३॥ 


भ, मुक्त हो जाता दै ॥ ३ ॥ 
ii x प्रश्न-यहाँ 'कर्मयोगी?को 'नित्यसंन्यासी? कहनेका 
तह क्या अभिप्राय है ? 
१७ उत्त-कर्मयोगी न किसीसे द्वेष करता है और न 
de सी बुकी आकांक्षा करता Š | वह इन्द्वोसे सर्वथा 
üU sk हो जाता Š । वास्तवमें संन्यास भी इसी 
कह तिरा नाम Š | जो TAR रहित है, वही सच्चा 
ह| जयासी है | अतएव यहाँ कर्मयोगीको ।नित्यसंन्यासी” 
f [ ES हुए भी वह सदा संन्यासी ही है और 
| गास ही कमंबन्थनसे छूट जाता है | 
k “ER कर्मवन्थनसे ga कैसे छूट 





TA उसका महत्त्व प्रकट करते हैं कि. 


| : Wenn | जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है और न किसीकी आकांक्षा करता 1» चह कमयोगी 
CM तदा संन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि रागद्वेषादि डन्द्वोसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसारबन्धनसे 


उत्तर-मनुष्यके कल्याणमार्गमे “fh करनेवाले 
अत्यन्त प्रबल शत्रु qus ही हे | इन्हीके कारण 
मनुष्य कर्मबन्धनमें फॅसता है | कर्मयोगी इनसे रहित 
होकर भगवदर्थ कर्म करता है, अतएव वह .भगवानकी 
दयाके प्रभावसे अनायास ही कर्मबन्धनसे मुक्त हो 
जाता है | 

प्रशन-बन्धनसे छूटना किसे कहते हैं. £ 

उत्तर अज्ञानमूलक शुभाशुम कर्म और उनके 
फळ ही बन्धन हैं | इनसे बँधा होनेके कारण ही जीव 
अनवरत जन्म और मृत्युके चक्रमें भटकता रहता है | 
इस जन्म-मरणरूप संसारसे, सदाके लिये सम्बन्ध छूट 
जाना ही बन्धनसे छूटना Ë | 


| ray गे सुगम होनेके कारण सांख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान्‌? दूसरे 


| ` भे दोनों नि 
|| चभ दोनो 
i E 


al 
A) t En 
gh 
क "n LN 







उकसप्यास्थित; 


आका जो एक ही फल निःश्रेयत--परम कल्याण बतला. चुके है, wš R दो 
निहाय एकताका प्रतिपादन करते है¬ : , : 
सांख्ययोगौ प्रथर्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
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क्योकि दोनोमेंसे एकमे भी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोके फलरूप परमात्माको 


प्रश्‍न-'सांख्ययोगः और 'कर्मयोग!को भिन्न बतलाने 
बाले बाळक हैं--इस कथनसे भगवानूका क्या अभिप्राय 
है! 

उत्तर--'सांख्ययोग? ओर (कर्मयोगः दोनों 
परमार्थतत्तके ज्ञानद्वारा परमपदरूप कल्याणकी ग्राप्तिमें 
हेतु Ë | इस प्रकार दोनोंका फळ एक होनेपर भी 
जो छोग कर्मयोगका दूसरा फल मानते हैं ओर सांख्य- 
योगका दूसरा; वे फलमेदकी कल्पना करके दोनों 
साधनोंको प्रथक्‌-प्रथक्‌ माननेवाले छोग बालक. हैं | 
क्योंकि दोनोंकी साधनग्रणाढीमें भेद होनेपर भी फलमें 
एकता होनेके कारण वस्तुतः दोनोंमे एकता ही है | 

प्ररन-कर्मयोगका तो परमार्थज्ञानके द्वारा परमपदकी 
्रापिूप फळ बतलाना उचित ही है, aui d 
उनको वह बुद्धियोग देता हूँ, जिससे बे मुझे sm 
होते है (१० | १० ); उनपर दया करनेके लिये d 
मै ज्ञानरूपं दीपकके द्वारा उनका अन्धकार दूर कर देता 


& (1o ११); कर्मयोगसे शुद्ान्त:करण होकर अपने 
आप ही उस ज्ञानको प्राप्त कर लेता है (9134) 


इत्यादि भगवानूके वचनोंसे यह सिद्ध ही पर 

सांख्ययोग तो खंयं ही तत्वज्ञान दै। पस्तु 
तत्त्वज्ञानके द्वारा मोक्षका प्राप्त 
सकता है 2 


होना कैसे माना जा 








नमोऽस्तु ते सवंत एच सचे x 





उपयुक्त सन्यास आर RAAR मूखलोग पृथक-पृथक फल देनेवा३ जन 
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ले कहते LETSA DA 
स्थितिरूप सांख्ययोगको TH ga 
तत्त्वज्ञानरूप पराभक्ति और ES ; 
उससे ३२ dd 
यथार्थ तत्त्वका ज्ञान होना - "Wu 
स्पष्ट ह्यो जाता है कि यगो 
तस्वज्ञान होता है, तब मोक्षकी प्रि il 


प्रश्‍न--'पण्डितः शब्दका क्या अ! šT 


उत्तर-परमार्थ-तत्तज्ञानरूप | 
ओर वह जिसमें हो उसे Mar d 
यथाथ तत्त्वज्ञानी सिद्ध महापुरुषका qm iis 

ग्रश्‍न--एक ही निष्ठामें पूर्णतया सित mi à 
के फलको कैसे प्राप्त कर लेता है! | 

उत्तर-दोनों निष्ठाओंका फळ एक ही है š 
हे---परमार्थज्ञानके द्वारा परमात्माकी WqÑ 
यह कहना उचित ही है कि एकमे पूणत सि 
दोनोंके फळको प्राप्त कर लेता है | गमरे 
फल सांख्ययोग होता, और सांख्ययोगका 9 5. 
साक्षात्काररूप मोक्षी प्राप्ति होता, तो दे 
होनेके कारण ऐसा कहना नहीं बनता | | 
माननेसे सांख्ययोगमें पूर्णूपसे सित 5 "| 
फलखरूप सांख्ययोगमें तो 
फिर वह कर्मयोगका फल क्या Ha 
कर्मयोगमें भलीभाँति स्थित पुरुष यदि 
होकर ही परमात्माको पाता है 
है, वि 
फल सांख्ययोगके द्वारा ही पाता al 
कैसे सार्थक होगा कि एक ही FE 
पुरुष दोनोके फळको गरात कर लेता Ë | 
प्रतीत होता है कि दोनों निष्ठ T í E 


"d ES 1 
x. 


यह कथन सार्थक होता है EU 
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q 
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Š 
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am a ! 
4... d | Ë 
gt < | 
~ -s 
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UC RES EQ 


— ODT 
| स्थित पुरुष दोनोंके फलको प्राप्त कर 
N ŠQ d q - i भगव न 
hy R दहे अध्यायमें २४ 3 छोकमें भी भगवान्‌- 

झा है। त्कारके खतन्त्र साधन 
"jl 


| | पवा है | e . 
lg ed शोकम अर्जुनने कर्मसंन्यास और 
| 7 — 


ul dam तमसे प्रश्न किया और दूसरे ोकमें 
id gil ते मी उन्हीं शब्दोसे दोनोंको कल्याणकारक 
ते इए उत्तर दिया, फिर उसी प्रकरण यहाँ 
॥ सः और “योग! के नामसे दोनोंके फलकी एकता 
ilana क्या अभिम्राय है ! x 

| उत्त-'कर्मसंन्यासःका अर्थ 'कमॉको खरूपसे 
पा ब्रेड देन? और कर्मयोगका अर्थ 'जैसे-तैसे कम करते 










? d 
NN . 


LE 
LIEU 
हि 


ओ पाँचवाँ अध्याय % 


SSSI 


४०७ 





रहना? मानकर लोग भ्रममें न पड़ जायँ इसलिये उन 
दोनोंका शब्दान्तरसे वर्णन करके भगवान्‌ यह स्पष्ट 
कर देते हैं कि कर्मसंन्यासका अर्थ Š cheap और 
कर्मयोगका अर्थ है---सिद्धि और असिद्विमें समत्वरूप 
'योग' (२1४८) । अतएव दूसरे शब्दोंका प्रयोग. 
करके भगवानूने यहाँ कोई नयी बात नहीं 
कही है। ` | 


` qa- “Ñ से क्या भाव निकळता 
है ! | 


उत्तर-भलीभाँति किये जानेपर दोनों ही साधन 
अपना फल देनेमें सर्वथा खतन्त्र और समर्थ हैं, यहाँ 
“अपि? इसी बातका द्योतक Ë | 





यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 


एकं सांख्यं च योगं च यः प्यति स पश्यति ॥ ५॥ 
शानयोगियोद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता ` 


Re t! इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता है, वही यथार्थ 


qg देखता है ॥५॥ 


| ms सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों सर्वथा 
त्र मार्ग Š और दोनोंकी साधनप्रणाळीमें भी पूर्व 
त. थिम जानेवालोंके मार्गकी भाँति परस्पर मेद है, 
| y i ES ran ग्याझ्यामें . बतलाया गया 
p प्रकारके साध T एक कैसे 
E 5 साधकांको एक ही फल कैसे 
| 2 XN- वर्षसे 
(€ š जाना है, तो वह यदि ठीक रास्तेसे 









, 
26 
INE पा sa 
d 9 


सुनिब्रह् 





संन्यासस्तु महाबाहो 


होकर यहाँसे पूर्व-ही-पूर्व दिशामें जाता रहे तो भी 
अमेरिका पहुँच जायगा और पश्चिम-ही-पश्चिमकी 
ओर चळता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जायगा | 
वैसे ही सांख्ययोग और कर्मयोगकी साधनग्रणालीमे परस्पर 
मेद होनेपर भी जो मनुष्य किसी एक साधनमें दढ़ता- 
पूर्वक लगा रहता है वह दोनोंके ही एकमात्र परम 
लक्ष्य परमात्मातक पहुँच ही जाता Š | 


LIS , "त्वियोग और कर्मयोगके फलकी एकता बतलाकर अव कर्मयोगकी साधनविषयक विदयेषताको पुन 


दुःखमाप्तुमयोगतः । 


नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ ees me 
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परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ॥६॥ 
gap का यहाँ क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-यहाँ g इस विलक्षणताका द्योतक है कि 
संन्यास (सांख्ययोग) और कर्मयोगका फल एक होनेपर 
भी साधनमें कर्मयोगकी अपेक्षा सांख्ययोग कठिन है | 


प्रभ्न-इस प्रसंगमें भगबानूने दो बार अर्जुनके लिये 
'महाबाहो? सम्बोधन देकर कौन-सा भाव व्यक्त किया है! 


उत्तर-जिसके “बाइ? महान्‌ हों, उसे “महाबाहु? 
कहते Ë | भाई और मित्रको भी “बाहु? कंहते ' | 
अतएव भगवान्‌ इस सम्बोधनसे यह भाव दिखलाते हुए 
अजुनको उत्साहित करते हैं कि तुम्हारे भाई महान्‌ 
धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं और मित्र साक्षात्‌ परमेश्वर मैं हूँ, 
फिर तुम्हें किस बातकी चिन्ता है ? तुम्हारे लिये तो 
सभी प्रकारसे अतिशय सुगमता है | 


प्रभ-जब सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही खतन्त् 
मार्ग Š तब फिर यहाँ यह बात कैसे कही गयी कि 
कर्मयोगके बिना संन्यासका प्राप्त होना कठिन Š 2 


TRA साधन होनेपर भी दोनोंमें जो सुगमता 
और कठिनताका मेद है, उसीको स्पष्ट करनेके लिये 
TA ऐसा कहा Š | मान लीजिये, एक मुमुक्षु 
पुरुष है, और वह यह मानता है कि समस्त eur 
b | us प्के सदृश मिथ्या है, एक मात्र ब्रह्म ही सत्य 
| ` । यह सारा प्रपञ्च मायासे उसी ब्रह्ममें अध्यारोपित 

/ | Sq: दूसरी कोई सत्ता है ही नह 


= ~ चेद नहीं है, उसमें रागद्वेष 
नात ह -देष तथा 


कोई चेष्टा न 
rud — ud साधनमें 






oss अ # नमो नमोऽस्तु ते सवेत एव <Š x 





परन्तु दे अर्जुन | कर्मयोगके विना संन्यास अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय ds क. 
` q 
कर्मोंमे कर्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन है ओर भगवत्सरूपको 
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और अठारहवें अध्या यके 9 e É 
बतलायी हुई “सांख्यनिष्ठा! wj a 
CE 

D 
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Uh | 
n b 
N 
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ve क्योकि जबतक शरीरे «i | 
ममता है और ASRA I 
Š तबतक ज्ञाननिष्ठाका साधन होता..." 
क्मोमें कतृत्वाभिमानसे रहित होकर as | 
नन्द्घन निर्गुण निराकार अहके सख्यो ह| ` 
स्थित रहना-तो दूर रहा, इसका mgl 
कठिन Š | इसके अतिरिक्त संसारे शः 
हो जानेके कारण जगतूके Rend dra * 
दाता भगवानूमें, और खर्ग-नरकादि aho 
न रहनेसे उसका dfomump ge 
देना और विषयासक्ति आदि दोषोंके क्रः 
भोगोंमें फॅसकर कल्याणमार्गसे भ्रष्ट हो गा 
सम्भव है | अतएव इस प्रकारकी धाणक्े 
लिये, जो सांख्ययोगको ही qamara न 
मानता है,-यह परम आवक है किह , 
साधनमें छगनेसे पूर्व निष्काममावसे मे ९ 
आदि शुभ कमॉका आचरण करें अपे | š 
रागद्वेषादि दोषोसे रहित-परिु क मे शी à 
सांख्ययोगका साधन निर्विश्ञतास ससा. y 
है और तभी उसे सुगमताके साथ p" i 
सकती है । यहाँ इसी अमिप्रायते 95]. 
संन्यासका प्राप्त होना कठिन बा E 
प्रश्‍न यदा निः? RUN at f 
का प्रयोग किसके लिये e ग्या 
रह्म परमात्माको शीघ्र ही कैसे शर p" 
उत्तर-जों सब कुछ e xd 
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N qua qua. संमस्त कतेन्यकमोका 
त्याग ता ? और श्रद्वा-भक्तिपूर्वक नाम-गुण 
श्रीमगवानूके खरूपका चिन्तन करता 


प्रभावित कर्मयोगीके लिये 'मुनिः' विशेषणके 


| i - 
L | है P oa ग्रयोग हुआ है | ऐसा कर्मयोगी 


y ga यगु दयासे परमार्थक्षानके द्वारा शीघ्र ही TER 


da 
Al ai 'सुनिः' पदका अर्थ वाकसंयमी या 
NW u ma EQ रहित Serum जितेन्द्रिय साधक 
णि. माने ल्या जाय तो क्या आपत्ति ë : 
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«d है 


| 
sr N 2 
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प्रश्‍न--'योगयुक्त: A साथ 'बिशुद्धात्माः 'विजितात्माः 
šK i * विशेषण किस अभिप्रायसे दिये 
गये Ë 2 
: E और इन्द्रियाँ यदि साधकके smua 
a in EM ही विषयोंमें प्रबृत्ति होती 
रणम जबतक राग-द्वेषादि मल रहता 
ii S सिद्धि और असिद्धिमें समभाव रहना कठिन 
e is "US जबतक मन और इन्द्रियाँ मली- 
| d. ii हो जाय 
PI Wigs à i ओर अन्त करण पूर्णरूपसे 
P. पे नहीं कह तबतक साधकको वास्तविक कर्म 
Mi ५... सकेता | इसीलिये यहाँ उपर्युक्त 
i भमझाया गया है कि जिसमें ये 
प्राप्ति हा कर्मयोगी B ओर उसीको 


aiik 


aau m 
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उत्तर-भगवानूके खरूपका चिन्तन करनेवाला 
कर्मयोगी वाक्संयमी, जितेन्द्रिय और शुद्धान्तःकरण तो 
होता ही है, इसमें आपत्तिकी कौन-सी बात है £ 


RII शब्दका अर्थ सगुण परमेश्वर है या 
निर्गुण परमात्मा 2 


उत्तर-सगुण ओर निर्गुण परमात्मा वस्तुत: 
विभिन्न वस्तु नहीं हैं | एक ही परमपुरुषके दो खरूप 
हैं | अतएव यही समझना चाहिये कि ब्रह्म शब्दका 
अर्थ सगुण परमेश्वर भी है और निर्गुण परमात्मा 
भी! 





तम्वन्थ--अब उपर्युक्त कर्मयोगीके लक्षणोंका वर्णन करते हुए उसके we] feu न होनेकी वात | 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वेसृतात्मसूतात्मा sqa न लिप्यते॥७॥ 


जिसका मन अपने वशमें दै, जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियोका 
बासरुप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कमंयोगी कमे करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७॥ 


प्रश्‍न--'सर्वभूतात्मभूतात्माः इस पदका क्या 
अभिप्राय है ! | 

उत्तर--्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियोंका 
आत्मरूप परमेश्वर ही जिसका अन्तरात्मा - है, और 
उसीकी प्रेरणाके अनुसार जो सम्पूर्ण कर्म करता रहता 
है, तथा भगवानको छोड़कर शरीर, मन, बुद्धि और 
अन्य किसी भी वस्तुमें जिसका ममत्व नहीं है, वह 
'सर्वभूतात्मभूतात्मा? Ë | 

प्रश्‍न-यहाँ 'अपि? का प्रयोग किस हेतुसे किया 
गया है ? | 

उत्तर-सांख्ययोगी अपनेको किसी भी कर्मका कर्ता 
नहीं मानता; उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्ररा सब 
क्रियाओंके होते रद्नेपर भी वह यही समझता है कि | 












Ec +नमो y Ao AME 
dio $ नमोऽस्तु ते सवत एच सर्च 


ह... गण दी याम वरत रे हैं, mama. २ 8 कुछ भी नहीं करता, MÅ बरत रहे हैं, भगवानके लिये सब कमो M | 


मेरा इनसे कुळे भी सम्बन्ध नहीं Š |” इसलिये उसका फलेच्छा और आसक्ति न S Ni: 
तो कर्मसे fur होना ठीक ही है परन्तु अपनेको कर्ता बँधता | यह उसकी विशेषत ३ | 
| 1 

| 


सम्ननेवाळा कर्मयोगी भी भगवानकी आज्ञानुसार और “अपि? शब्दका प्रयोग किया गय PV 
| 

सम्बन्ध--दूसरे छोकमें कर्मयोग और सांख्ययोगकी सूत्ररूपसे फलमे एकता | 

अपेक्षा पुगमताके कारण कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया | फिर तीसरे छोकमें कर्मयोगीकी e i 
चवे छोकमें दोनोंके फलकी एकताका और स्वतन्त्रताका भलीसाँति ग्रतिपादन किया | is `, . 
कर्मयोगके विना सांख्ययोगका सम्पादन कठिन बतलाकर STOFA कर्मयोगकी सुगमताका M | 
सातवें छोकमें कर्मयोगीके लक्षण बतलाये | इससे यह बात (qa हुईं कि दोनों mls पठ द 
दोनों साधन परस्पर मित्र ë | अतः दोनोंका स्वरूप जाननेकी इच्छा होनेसे भगवान्‌ पहले आस बो. हू | 
सांख्ययोगीके व्यवहारकालके साधनका स्वरूप बतलाते Š— 1 


नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यञ्शप्वन्स्पृश्जिप्रन्नश्चन्गच्छन्स्तरपञ््वसन्‌ ॥८॥ | 
प्रलपन्विसृजन्णृहन्नुन्मिषन्निमिषज्नपि | ऽकः 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेषु वर्तन्त इति . धारयन्‌ ॥ ६॥ | 


E- तत्वको ज्ञाननेवाळा सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ; स्पर करता हुम! एँ 
करता हुआ, “a करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ; त्यागता gt: | 

ता डुआ तथा आखोंको खोलता और मूँदता हुआ भी, सब इन्द्रियाँ अपने-अपने oii ब प 
“च मार समझकर निःसन्देह ऐसा माने कि Š कुछ भी नहीं करता हूँ ॥ ८९। | 
[MN M ad और थुक्त: इन दोनों चाहिये । यही समझानेके ठ्य ये दोगे | . 
क्या अभिप्राय है ! गये हैं । EN 

5 SUUS क्षणमहुर और अनित्य प्र्-यहाँ देखने-सुनने आदिक = | 
` रण एगतृष्णाके जळ या खप्तके संसारकी भाँति रहनेपर मी मैं कुछ मी नहीं कणि! "| 
भाव है ! E | 
उत्तर-जेसे खप्रसे जगां हुआ | aš U x 

कि खमकाल्में खप्तके शरीए ग PUE 
द्वारा मुझे जिन क्रियाअंक ' gua FUE 
वास्तवमें न तो वे क्रियाएँ होती 
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N हि aie Aa भी afr, करन आण और 
॥ ३ अहे... रा लोकदृष्टिसे की जानेवाडी देखने- 
| ab समस्त क्रियाओंके करते समय यही 
a RA कि ये सब मायामय मन, प्राण ओर 
Ba मायामय विषयोंमें विचर रहे 
| esa es Š रहा है ओर न मेरा 
| qd कुछ सम्बन्ध E 
| P. तो जो मनुष्य RES और काम- 
|| ag दोषोंके रदनेपर भी अपनी मान्यताके अनुसार 
| पांत्ययोगी बने हुए हैं, वे भी कह सकते हैं. कि हमारे 
| mem द्वार जो कुछ भी भळी-बुरी क्रियाएँ 
होती हैं, उनसे हमारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 
ऐसी अबस्थामें यथार्थ सांख्ययोगीकी पहचान कैसे 
| होगी! 
| उक्त-कथनमात्रसे d कोई सांख्ययोगी ही 
| हो सकता है, और न उसका d सम्बन्ध . ही 
छः सकता है। सच्चे और वास्तविक सांख्ययोगीके 
Pom EUN खप्तकी भाँति मायामय होता 
उसको किसी भी वस्तुमें किञ्चित्‌ भी 
p नहीं रहती | उसमें राग-द्वेषका सर्वथा अभाव 
है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 
उसमे “N भी नहीं रहते | ऐसी अवस्थामें 
Ras TA i हेतु न रहनेके कारण उसके 
| ल सा "ii जो भी चेष्टाएँ होती हैं, 
| 3f. X लोकहितके लिये ही होती हैं | 


यही पहचान है । जबतक अपने 


wa npa w— m 


aaa 





काम-क्रोधादिका 
sss कुछ भी अस्तित्व 
"तक सांस साधकको अपने साधनमें 
चाहिये 


३११ 


ह स्थत रहते. जान MEE आदि आवस्यक क्रिया ही करता Š या 
वर्णाश्रमानुसार शास्रानुकूळ समी कर्म करता है £ 


उत्तर-कोई खास नियम नहीं है | वर्ण, आश्रम, 
प्रकृति, प्रार्ध, संग और अम्यासंका मेद होनेके 
कारण समी सांख्ययोगियोके कर्म एक-से नहीं होते | 
यहाँ “परयन्‌, शृण्वन्‌, स्पृशन्‌, जिघ्रन्‌? और Gs, 
इन पाँच पदोंसे आँख, कान, त्वचा, प्राण और रसना, 
इन पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकी समस्त क्रियाएँ क्रमसे बतळायी 
गयी हैं। "mer, aD और Gewpd पैर, 
हाथ और वाणीकी, एवं ।विसृजन से उपस्थ और 


गुदाको, इस प्रकार पाँचों कर्मेन्द्रियोंकी fm बतलायी | 


गयी हैं | “श्वसन्‌? पद प्राण-अपानादि पाँचों प्राणोंकी 
क्रियाओंका बोधक है । वैसे ही “उन्मिषन्‌ निमिषन्‌! 
पद कूर्म आदि पाँचों वायुमेदोंकी क्रियाओके बोधक 
हैं और “खपन्‌” पद अन्तःकरणकी क्रियाओंका 
बोधक है | इस प्रकार सम्पूर्ण इन्द्रिय, प्राण और 
अन्तःकरणकी क्रियाओंका उल्लेख होनेके कारण सांख्य- 
योगीके द्वारा उसके वर्ण, आश्रम, प्रकृति, प्रारब्ध और 
संगके अनुसार शंरीरनिर्वाह तथा लोकोपकारार्थ शात्ना- 
नुकूछ खान-पान, व्यापार, उपदेश, लिखना, पढ़ना, 
सुनना, सोचना आदि समी क्रियाएँ हो सकती हँ । 


ग्रश्‍न-तीसरे अध्यायके २८वें छोकमे कहा गया 
है कि “गुण ही युणोमें बरतते हैं? तथा ses अध्यायके 


२९ वें छोकमें 'समस्त कर्म प्रकृतिद्दरा किये हुए? 


बतळाये गये हैं और यहाँ कहा गया है कि (इन्द्रियाँ 
ही इन्द्रियोंके अर्थोमें बरतती हैं?--इस तीन प्रकारके 
वर्णनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इन्द्रिय और उनके समस्त विषय सत्त्वादि 
तीनों गुणोंके कार्य हैं, और तीनों गुण प्रकृतिके कार्य 


Ë | अतएव, चाहे सब कमॉको प्रकृतिके द्वारा किये हुए. | 
बतलाया जाय, अथवा गुणोंका quud या इंन्द्रियोंका . 
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ॐ पाँचवाँ अध्याय * 


अगिला अभिन्नमावसे स्थित रहने- 









EE ” BR —— # नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व x 
do EE पा | 
इन्द्रियोंके aufi बरतना कहा जाय, बात एक ही होती Š | और =n | 

है । सिद्वान्तकी gm लिये ही प्रसज्ञानुसार एक इन्दिय ही है। इस प्रकार Y 

ही बात तीन प्रकारसे कही गयी है | हो जाता है इसलिये ऐसा कहते थे 
प्रश्‍न-इन्द्रियोके साथ-साथ प्राण और मन-सम्बन्धी ` ग्रश्न-यहाँ E h 

क्रियाओंका वर्णन करके भी - केवळ ऐसा ही माननेके किया गया Š 2 | 

लिये क्यों कहा कि इन्द्रियाँ ही इन्द्रियोंके अर्थॉमे — 

बरतती Ë e aN सर्वथा बे 
TIE 3 यह VP शब्दका प्रयोग ६. 

IE s नद्रियांकी. ही प्रधानता है | अभिप्राय यह है कि सांख्ययोग M 
' `  प्राणादिकी चेष्टा भी प्रायः इन्द्रियोंके ही सम्बन्धसे अपनेको कमॉका कर्ता xu d 









| सम्बन्ध-इस प्रकार सांख्ययोगीके साधनका स्वरूप वतलाकर अब दसवें और ग्यारह deus | 
साधनका स्वरूप बतलाते हे--- 1 


बहाण्याधाय कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः | 


Í : p^ न स ` पापेन पझपत्रमिवाम्भसा ॥१०] 
Ji पुरुष सब परमात्मामे अपंण 
| EE ouem ES e त्यागकर कमे करता है 
प्रश्‍न सम्पूर्ण कोको ब्रह्ममें अर्पण करना क्या है? आसक्तिका त्याग करके उपर्युक्त Send म 
उचर-ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता- दी आसक्ति छोड़कर कर्म कला Š | 
पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा नन सर्वा ह 
ss s -कर्मयोगी तो शास््रविद्दित सा १ 


शरीरनिवाहसम्बन्धी जितने निहित $ खान-पानादि है, वह पाप-कर्म तो करता ही नहीं, रति | 
उन सबको ममताका सर्वथा कम हैं, कर्म किये पापसे लिप्त होनेकी आशा बं ह| 


| SIN 
x भेगवानूका समझकर, उन्हीके i Con यह कैसे कहा गया कि वह quA PU 


उत्तर--विहित कर्म भी सर्वया रिद di 
आरम्भमात्रमें ही हिंसादिके 
पाप हो ही जाते हैं । इसीळ्यिं वावगे "|, 
& दोषेण धूमेनाप्रिखिहता/ (१८1१८ 
कर्मोके आरम्भको सदोष बतलबा दै | .. | 4 
मनुष्य फल-कामना और क्र 
ES और आरामके लिये कर्म करता .. wl 
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E Tw bem इसलिये जिसमें कामना 
m, ii सर्व अमाव हो गया है, वह पुरुष 
pom स 

D कायेन मनसा 


LF 


मीक कर्मयोगी 
ये ॥॥ ९ ES 
मीक E. ze Gad इस विशेषणका क्या 
|° य है ? इसका सम्बन्ध केवल इन्द्रियोंसे ही है, 
dde, बदि और शरीरसे मी : 
| EP Gu; यह विशेषण ममताके 
ma द्योतक है और उपलक्षणके लिये इन्द्रियोंके 
विशेषणके रूपमें दिया गया है | अतएव मन, बुद्धि 
बे! शीरसे भी इसका सम्बन्ध समझना चाहिये | 
"अप्रिय यह है कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, शरीर और 
निमे ममता नहीं रखते; वे इन सबको भगवान्‌की 
जरन्त समझते हे | ओर लौकिक खार्थसे सर्वथा 
हित होकर निष्काममावसे भगवानकी प्रेरणाके 
JAN, जैसे वे कराते हैं वैसे ही, समस्त कर्तव्यकर्म 
i dE रते हैं । 
d 3 E" कोको ब्रह्मे अर्पण करके अनासक्त- 
al दिया था, फिर यहाँ दुबारा वही 






Mi la 
| bw रसगे 
) - 
P हानि है ? 

Wm ` a 
E एंव 


x पाँचचा अध्याय ॐ 


७० AANA A AAA ४४.४० ४.” २० INNES 


३१३ 
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कर्म करता हुआ भी पापसे feu नहीं होता--यह 
कहना ठीक ही है | 





बुड्या केवलैरिन्द्रियैरपि । 
योगिनः कमे कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्ये ॥११॥ 


प्रमत्वचुद्धिरहित केवळ इन्द्रिय, मन, घुद्धि और शारीरद्वारा भी आसक्तिको त्यागः 
लिये कर्म करते ë ॥ ११ ॥ 


आसक्तिके त्यागकी बात किस प्रयोजनसे कही? 

उत्तर-कर्मोंको ब्रह्ममें अर्पण करने तथा आसक्तिका 
त्याग करनेकी बात तो भगवानूने अवस्य ही कह दी. 
थी; परन्तु जैसे इसी अध्यायके आठवें और नवें छोकमें 
सांख्ययोगीके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण और शरीरः 
द्वारा होनेवाली समस्त क्रियाएँ किस भाव और किस 
प्रकारसे होती हैं---यह बतलाया था, बैसे ही sa 
योगीकी क्रियाएँ किस भाव और किस प्रकारसे होती 
हैं, यह बात वहाँ नहीं बतलायी | अतएव यहाँ 
उसी बातको मरीमॉति समझानेके लिये भगवान 
कहते हैं कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, ` इन्द्रिय और 
ररीरादिमें एवं उनके द्वारा होनेवाळी किसी मी क्रियामें 
ममता और आसक्ति न रखकर अन्तःकरणकी. शुद्धिकें 
लिये ही कर्म करते Ë | इस प्रकार कर्मयोगीके कर्मका 
भाव और प्रकार बतळानेके लिये ही यहाँ पुनः 
आसक्तिके त्यागकी बात कही गयी है | 


"भत TA कर्म करनेवाला कर्मयोगी पापोंसे लिस नहीं होता और उसका अन्तःकरण शुद्ध हो 
TR इस वातकी जिज्ञासा होती है कि कर्मयोगका यह अन्तःकरणशुद्धिरुप इतना ही फल 
कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकासभावसे शुभ कर्म करनेमें 
Y अव इसी वातको स्पष्टरूपसे समझानेके लिये भगवान्‌ कहते हे 
युक्त: कमेफलं त्यक्त्वा शान्तिमाभोति नेष्टिकीम | 
अयुक्तः कामकारेण फळे सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 


< NN - “23 etx E 
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प्रश्न आठवे FÜ ।युक्त' शब्दका अर्थ 
सांख्ययोगी किया गया है | फिर यहाँ उसी युक्त? 
शब्दका अर्थ कर्मयोगी कैसे किया गया 2 


उत्तर-शब्दका अर्थ प्रकणके अनुसार हुआ 
करता है | इसी न्यायसे गीतामें Gm शब्दका भी 
प्रयोग प्रसंगानुसार भिन्न-भिन्न अर्थामें हुआ ë | युक्त 
शब्द (युज्‌? धातुसे बनता है, जिसका अर्थ जुड़ना 
होता है | दूसरे अध्यायके ६१ d छोकमें Gre 
शब्द संयमी? के अर्थमें आया है, छटें अध्यायके ८ वें 
छोकमें “तत्वज्ञानी? के लिये, सतरहवें छोकमें आहार- 
विहारके साथ होनेसे “औचित्यः के अर्थमे और 
अठारहवे होकमें “योगी? के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, 
तथा सातवें अध्यायके २२ वें छोकमें वही श्रद्धाके साथ 
संयोगका वाचक माना गया है। इसी प्रकार 

₹स अध्यायके आठवें छोकमें वह सांख्ययोगीके अर्थमें 
आया है | वहाँ समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोमे 
बरत रही हैं, ऐसा समझकर अपनेको कर्तापनसे 
रहित माननेवाले तत्व पुरुषको GEN! कहा गया Š. 
इसलिये वहाँ उसका अर्थ 'सांख्ययोगी! &l rua] 


कर्मयोगी कर्मोके फलको परमेश्वरके अर्पण करके मगवत्मापिरुष 
सकाम पुरुष कामनाकी प्ररणासे फलमें आसक्त होकर बँघता है ॥ १२ | शास्ति 









Vs 


ठीक है | परन्तु यहाँ त 
भगवृदथ त्याग करनेवालेके हि णि d 
यहाँ इसका अर्थ "कर्मयोगी! ही मास ded 

TIRI 'नेष्ठिकी —— 


iw CT 





LI 


`J 
“i 
h 


किया गया 2 x 

उत्तर-कामनाके कारण पढें अन 
पुरुषका वाचक होनेसे यहाँ अयुक्त mi 
सकाम पुरुष मानना ही टीक है। कं 


करिये EAE 
उत्तर-सकामभावसे किये हुए को i 
q 


बार देव-मनुष्यादि योनियोमे भठकता हत 


के हे a 0 वह वात कही m हि रोगी कमफले err पाला और 


गाप 


अन्तःकरण जिसके 








x TA है, ऐसा सांख्ययोगका आचरण करनेवाला पुर 
पने स्थित रहता है ॥ १३ ॥ DP o 
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ou ^ शोर. At पुरुष फलमें आसक्त होकर जन्म-मरणरूप बन्धनमें पडता हँ ul I 
ल्योक क्या होता Š £ अतएव अब सांख्ययोगीकी स्थिति बतलाते है 


"UR पुरे देही नैव sq कारयत्‌॥१॥ | 
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क्या E 
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यमा Sasan और अन्तः- 





इनसे उसका कुछ 
qu समझता है, इन 

š a ही नहीं रह जाता, तब उसे 'देही? ओर 
wife e कहा गया ° | 


Y à | um सांख्ययोगीका उसकी अपनी दृष्टिसे 
षं १; deer और अन्त:करणसे कुछ भी सम्बन्ध 
[ह सदा सचिदानन्दधन परमात्मामे ही 
® | : जसे स्थित रहता है; तथापि लोकदृष्टिमे तो 
- रीती ही दीखता है | इसीलिये उसको ED 
गा है। इसी प्रकार चौदहवें अध्यायके २० वे 
lg गुणातीतके वर्णनमें भी 'देही' शब्द आया 
। और शेकदृष्टिसे उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी 
गर नियमितरूपसे शाख्नानुकूल और लोकसंग्रहके 
Mi होती हैं; इसलिये उसे cm कहा है | 
| प्रश्न-पहाँ “एव! किस भावका योतक है ? 
" | उ्व-सांख्ययोगीका शरीर और इन्द्रियोंमें अहंभाव न 
PU कारण उनके द्वारा होनेवाले कर्मोमें वह॒ कर्ता 
ह बनता; और ममत्व न रहनेके कारण वह कखाने- 
ऽन भी नहीं बनता । अतेः “न कुर्वन्‌? और a 
पह पन्‌? के साथ (qa का प्रयोग करके यह भाव 
de Sem है कि सांख्ययोगीमे अहंता-ममताका सर्वथा 
t i, कारण वह किसी प्रकार भी शरीर, 








| TR SK मन आदिके द्वारा होनेवाले कमॉका 
^) ` या कखानेवाळा नहीं बनता | 

MEI E CE 
mas SU रहता है? ऐसा अन्वय न करके 
ड पे Ne "नसा संन्यस्य अर्थात्‌ “नो 


EB 
"Ó 
i 
E 
LS 
l ` 








| Ta EC शरीररूप gA रहनेका 
E T Teri लिये कोई महत्त्वकी 
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बात नहीं है, बल्कि उसकी स्थितिके विरुद्ध है | 
शरीररूप पुरमें तो साधारण मनुष्यकी भी Ru 
ही, इसमें महत्त्तकी कौन-सी बात है ? इसके विरुद्ध 
शरीररूप gui यानी इन्द्रियादि प्राकृतिक वस्तुओंमें 
कर्मोके त्यागका प्रतिपादन करनेसे सांख्ययोगीका 
विशेष महत्त्व प्रकट होता है; क्योंकि सांख्ययोगी ही 
ऐसा कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता | 
अतएव जो अन्वय किया गया है, वही ठीक Š | 


प्रक्ष-पहाँ इन्द्रियादिके कर्मोको इन्दर्यादिमें छोडने- 
के लिये न कहकर नो द्वाखाले sud छोडनेके 
लिये क्यों कहा ! 

उत्त-दो आँख, दो कान, दो नासिका और 
एक मुख, ये सात ऊपरके द्वार, तथा उपस्थ और 


गुदा, ये दो नीचेके द्वार--इन्द्रियांके गोलकरूप इन 





नो द्वारोंका सझेत किये जानेसे यहाँ वस्तुतः सब 


इन्द्रियोके कर्मोंको इन्द्रियोंमे ही छोड़नेके लिये कहा 
गया है | क्योंकि इन्द्रियादि समस्त कर्मकारकांका 
आधार ही शरीर है, अतएव शरीरमें छोड़नेके लिये 
कहना कोई दूसरी बात नहीं है । जो बात आठवे 
और नवें छोकमें कही गयी है, वही यहाँ कही गयी Š | 
केवल शब्दोंका अन्तर है | वहाँ इन्द्रियोंकी क्रियाओंका 
नाम बतलाकर कहा है, यहाँ उनके स्थानोंकी ओर 
सङ्केत करके कहा है | इतना ही मेद है | भावे 
कोई मेद नहीं है | 

ब्रश्ष-यहाँ मनसे कर्मोंको छोड़नेके लिये कहनेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-खरूपसे सब sa त्याग कर देनेपर 
मनुष्यकी शरीरयात्रा भी नहीं चछ सकती | इसलिये 


मनसे---विवेकबुद्धिके द्वार कर्तृत्व-कारयितृत्वका त्याग | 
करना ही सांख्ययोगीका त्याग है, इसी भावको WE | 


करनेके लिये मनसे त्याग करनेके लिये कदा EI d 
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ग्रश्न-शोकार्थमें कहा गया है--वह 'सचिदानन्दधन 
परमात्माके खरूपमें स्थित रहता है?, परन्तु मूळ 'छोकमें 
ऐसी कोई बात नहीं आयीं है; फिर अर्थमें यह वाक्‍य 
उपरसे क्यों जोड़ा गया ! वस्तुत: ufum 


उत्तर-'आस्ते”-स्थित रहता है, इस क्रियाको ऊपरसे यह वाक्य Wa . क | 
: "3 | | 


RIT 





सम्बन्ध-जब कि आत्मा वास्तवमें कर्म करनेवाला भी नहीं है, और | 
3 रप्रिय ` i 


नहीं है, तो फिर कर्म करने-करवानेवाला कौन है, और यह समस्त सश्व्यापार कैसे चलता है! që 
न कत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजतिप्रमुः। 
Q फलसंयोगं ° i 
अ कास स्वभावरतु॒ प्रवतेते ॥१४ 
परमेश्वर भी न तो भूतप्राणियोंके कर्तापनको, न कर्मोको और न कमोंके फे 


$ 
N 





वास्तवमं रचता हैः किन्तु परमात्माके सकारासे प्रकृति ही बरतती है. अथांत mi; 
| . ` 


चरत रहे ét 
प्रश्न-समस्त ग्राणियाके कर्तापन, कर्म और कर्म- यही बात समझनी चाहिये कि G 


ठको संयोगकी व्यवस्था सृष्टिकर्ता परमेश्‍वर ही करते सब प्रकृतिका ही किया हुआ है सा. ` 


हैं; वे ही sHE कर्मा À 1 | 
ही जीबोके कर्मानुसार उनको अच्छी-बुरी उदासीन और केवळ साक्षीमात्र हैं (९ 


योनियोंमें उत्पन्न Š ne i U 

CM करके उन्हें फिरसे नवीन कर्म करनेकी ळय प्रकतिके अविवा ता 

दु:खादिका भोग ह और परवत कर्मोके फळ सुख- रचनादि ser कर्ता बताना ARA : 
ग कराते हॅ--एऐसा वर्णन sme स्थान- ना मगा M 


स्थानपर ç 
गया कि es जाता है | फिर यहाँ यह कैसे कहा वर्णन आता है, वहाँ 
ईन सबको रचना नहीं करता ? 


Ven प्रसंग गया है, वहाँ सगुण विरेष नहीं 

भी प्राय. “फाम ही बतलाया गया है | और वहाँ और कर्मफलके संयोगकी रचना 7: 
SEE "e 5 Mw गयी है कि वासवम प्रश्-यहाँ “खभाव? अर्थात प्र 
जहाँ गनको (४1१३) गैतामे p इस कथनका क्या प्रयोजन दै 





iu तिके | ही बताया ह्‌, उत्तर-आत्माका कर्तापन, gi $ d : | 
और जहाँ-जहाँ "RA (९ 1७-८ ) वास्तवमें कोई सम्बन्ध नहीं व Fu 
भगवानूके सकारासे कहा गया है (९ कहा है वहाँ के कतंत्वादिकी रचना नहा ^" gg 
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कोई सम्बन्ध ही नहीं eredi 
उत्तर-शात्ॉमे जहाँ कहीं भी एरमेश्वरको gg. "SF प्रकरण | अतः al 





1१० ) | अतः देखनेमें आ रहे हैं-स 5 | 





समस्त सा आगाम कती याव जज शो o अजब शुभाशुभ कर्म 
TRUE E कि dem, इन सबके रूपमें परिणत हुई 
(à ही सब कुठं करती है । प्राकृत उसमे MM 
I अनादिसिद्ध संयोग है । इसीसे उनमें कतृत्व- 


`` 











BEEN VIN NEN S S S S S S SS 
# पाँचवाँ अध्याय 


* . ४१७ 
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भाव उत्पन्न हो रहा है, तथा इसीसे कर्म और कर्म- 
फलसे भी उनका सम्बन्ध हो रहा है | वास्तवमें 


आत्माका' इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, यही इसका 
अभिप्राय 8 | 











x सखन्य-युभागुस कर्मोंका फल जैसे करनेवालेको मिलता है पैसे ही कावानेवाठेको भी मिलता है | भगवानकी 
| प्रकृति भगवानके अधिष्ठातृत्वमें उन्हींके सकाशसे सश्टिचनादि समस्त कर्म करती है | अतः प्रकृतिके 


$ केक होगेके कारण परमात्मा मी पुण्य-पापके भागी तो. होते ही होंगे, ऐसी शंकाको दूर करनेके लिये कहते हैं-- 
| x नादते कस्यचिसापं न चेव सुकृतं विसुः | 

| . ` अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्तवः॥१५॥ 

मे| सर्वव्यापी परमात्मा न किसके पापकर्मको और न किसीके शुभकर्मको ही ग्रहण करता s 


mi 


- सर्वव्यापी परमात्मा किसीके पुण्य-पापको 
gg ml नहीं करते, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 







॥७॥॥ AA सूर्य समस्त जगतूको प्रकाश देते हैं, 
i WI उनके प्रकाशकी सहायता लेकर किये जानेवाले 


५ +पापरूप केकि RO उनका कोई सम्बन्ध नहीं 


ओह होता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्माकी चेतन-सत्ता सर्वत्र 


i: 
(त हे, परमेश्वर समया उदासीन Ë quf 
ad | is. TER सम्बन्धसे जगतूकी उत्पत्ति, पालन 
l | hs आदि करते हुए तथा प्रकृति और प्रकृतिके 
"dog त हरे पतीत 
| CAMBR कछ म Š 
| कि करवाते ही हैं | अतः 
ALIM जभाशुभ कर्म भगवानूपर लागू 
E TS. सचिदानन्दघन परमात्मामें पुण्य- 







Roem 
पैका सवथा अभाव दिखलानेके लिये ऐसा 


qo M 


y 3 
ZEE . 
Xn 


l 






सममावसे व्याप्त है, उसीका आश्रय लेकर प्रकृति सब. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ized by eGangolri NES 


| ्ानके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब जीव मोहित हो रहे है H १५॥ ' 


र्न-इसी eremum अन्तिम छोकमें और नबें | 
अध्यायके २४ वें छोकमें तो भगवानूने खयं यह कहा 
है कि सम्पूर्ण यज्ञ और तपोंका सोक्ता में हुँ | फिर 
यहाँ यह बात कैसे कही कि भगवान्‌ किसीके झुमकर्म 
भी ग्रहण नहीं करते ? 


उत्तर तरहाँ सगुण परमेश्वरका -वर्णन Ë | इसलिये 
वहाँ भगवान्‌को सब यज्ञोंका भोक्ता कहना उचित ही 
Š | क्योंकि सारा विश्व सगुण परमेश्वरका स्वरूप ë| 
इसलिये देवतादिके रूपमे भगवान्‌ ही सब usi 
भोक्ता Š | किन्तु ऐसा होनेपर भी वास्तवमें भगवान्‌ 
कर्म और aimed सर्वथा सम्बन्धरहित हैँ । इसी 
भावको स्पष्ट करनेके लिये जहाँ निर्गुण, निराकार 
ब्रह्मका वर्णन आता है, वहाँ उनको. मायाके सम्बन्धसे 
सर्वथा अतीत बतळाया जाता है | यहाँ निर्गुणका वर्णन है, 
इसलिये यहाँ उनके साथ पुण्य-पापके सम्बन्धका असाव 
बतलाना उचित ही Ë | | x 

प्रभ-अज्ञानद्वारा ज्ञान दका हुआ है; इसीसे सत्र 


ch 
m f as 





! T3 za s; - 
» "hc? v n sz E MT 
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जीव मोहित हो B, इस कथनका क्या अभिप्राय है ° 
n उत्तर-यहाँ यह शंका होती है कि यदि वास्तवमें 
' | जीवोंका -कर्तापन, उनके शुभाशुभ कर्म और कर्म- 
फलकी ग्राप्ति-इन सबकी रचना परमात्माने नहीं की 
है, तथा भगवान्‌ खयं कर्म करते भी नहीं ओर qud 
करवाते भी नहीं, अतः उनके पुण्य-पापका भी परमात्मा- 
से सम्बन्ध नहीं है, सब कुछ प्रकृतिका ही खेल 
है, तब संसारमें जो सब जीव यह समझते हैं कि 
(अमुक कर्म मैने किया है, “यह मेरा कर्म EU, "मुझे 


` a. B $4 
- astare - 
—— ÍÁ a a.s... en a m. iss ci 
- 


C जानता? इसपर कहते Š — 
| ज्ञानेन तु तदज्ञानं 


Í तेषामादित्यवञ्ज्ञानं परकाशयति तत्यरम ॥१४ 


Ja ८८ क नमोऽस्तुते सवेत एव सर्व » 


. 
" A 5१) ० ४१५४ www ४४४ ४ ळे. `x. “x ` w". Nf us m, gs MISI 
` r AA M YM) Nf uns u^ 
`] UA n0 W d `w. 


`í 


इसका फल मिलेगाए, यह. irm 


निराकरण करनेके ल्यि करण n 


अशानद्वारा सब जीवोका 
RIS वे अपने और uu, UR 


नहीं जानते | तथा qaqa 
को न जाननेके कारण 
भी नहीं समझते | इसी हेतुसे थे 


कल्पना करके मोहित हो रहे हैं । 


CAE समी जीव अज्ञानसे मोहित हो रहे हैं ° कोई भी परमात्माकरे वशा mil 


येषां नाशितमात्मनः । 


ji परन्तु जनका वह अज्ञान परमात्माके शानदार नष्ट कर दिया गया है, उनका SERE 


|| सदरा उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रकाशित कर देता है ॥ १६॥ 


i RIR 'तुः का क्या अभिप्राय Š ! 
| उत्तर-पन्द्रहवें छोकमें यह बात कही कि अज्ञान- 
ENT ज्ञानके आवृत हो जानेके कारण सब जीव मोहित 


हो रहे हैं | यहाँ उन साधारण जीवोंसे आत्मतत्त्वके 
ज्ञानियोंको प्रथक्‌ करनेके लिये g 
प्रयोग किया गया है | : l. 


प्रश्न -यहां prem: ' के (न्य 
न » निम्‌, के साथ धतत्‌? के प्रयोगका 


b जिस अशाने द्वारा अनादिकाळ्से सब जीवोका ° 
| आवृत है, जिसके कारण ig 


और परमात्माके यथाथ मोहित हुए सब जीव आत्मा 








_योगका ही प्रकरण है | इसलिये ऐसा 

अभ-हांँ सूर्यका eu देका | 
कार सूर्य see j 

उत्तर-जिस प्रकार सूः 3 ad 


सिद्ध अज्ञान सांख्ययोगके साधनसे प्रा 7 
यथार्थ ज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गया है, पे 
होते | | 

ग्रश्‍न--कर्मयोग और aqhaq प्रत ४ 
यथार्थ ज्ञानसे भी अज्ञान नष्ट किया जा तग ॥ 
सांख्ययोगसे sm ज्ञान कहनेकी कया बारवर 
उत्तर-यहाँ १३ वेसे २६ बै e | 


avd) 
nit 
" 


करके दृश्यमात्रको प्रकाशित कर 
ज्ञान भी अज्ञानका सर्वथा गरि 
खरूपको भलीमाँतिं प्रकाशित à 
यथार्थ ज्ञानकी प्राति हो जाती है E 
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और परमेश्वरमें कर्ता, कर्म और xia | 
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यथार्थ ud परमात्माकी MA होती हे, यह बात कहकर अब YS वें कछ्रोकतक ज्ञानयोग- 


I PEE होगेके साधन तथा परमात्माको ग्राप्त सिद्ध पुरुषोंके लक्षण, आचरण, महत्व और (स्थितिका 





गतिको प्राप्त होते š |H १७॥ 

mi रश-मनका saq होना क्या है और सांख्ययोगके 
नुसार किस तरह अभ्यास करते-करते मन qaq 
होता है ! 

| उत्तर-सांख्ययोग ( ज्ञानयोग) का अभ्यास करने- 
बालेको चाहिये कि आचार्य और suem उपदेशसे 

E सपूर्ण जगतूको मायामय और एक सच्चिदानन्दघन 

| Waral ही सत्य वस्तु समझकर तथा सम्पूर्ण अनात्म- 

p ए। शुके चिन्तनको सर्वथा छोड़कर, मनको परमात्माके 

pp लस निश्चल स्थित करनेके लिये उनके आनन्दमय 

| Wa चिन्तन करे | बार-बार आनन्दकी आवृत्ति 


wana = 


ह| ता हमा ऐसी धारणा करे कि पूर्णानन्द, अपार 


| आन्तानन्द, घनानन्द, अचलानन्द, ध्रुवानन्द, 
ud | m १ शानस्वरूपानन्द, परमानन्द, 
si s आनन्द, अनन्त आनन्द, अचिन्त्य आनन्द, 
॥ ३ 5 आनन्द्‌-ही-आनन्द परिपूर्ण 
| पा मनन करते-करते सच्चिदानन्दघन 
itl अभिन्नमावसे निश्चळ हो जाना 








$ NRI दप होना है 


ae किस IA दोणा क्या है और मन तद्रूप 
h अभ्याससे बुद्धि तद्रूप होती है 
"फारसे मनके qaq हो जानेपर बुद्धिम 


ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥१७॥ 


पी 3 E. om ope पहले यहाँ ज्ञानयोगके एकान्त साधनद्वारा परमात्माकी NUS बतलाते i 

M तद्‌बुड॒यस्तदात्मानस्तज्षिष्ठास्तत्परायणा: | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति 

क्षे, जिनका मन तद्रूप दे, जिनकी बुद्धि तदूप दै और सच्चिदानन्दघन परमात्माम ही जिनकी निरन्तर 
À 


| ma स्थिति दै पेसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अर्थात्‌ परम- 


सच्चिदानन्द्धन परमात्माके खरूपका प्रत्यक्षके G 
निश्चय हो जाता है, उस निश्चयके अनुसार निदिष्यासन 
( ध्यान ) करते-करते जो बुद्धिकी भिन्न सत्ता न रहकर 
उसका सच्चिदानन्दधन परमात्मामें एकाकार हो जाना है, 
वही बुद्धिका तद्रूप हो जाना Š | 

प्रक्ष-तन्निष्टा' अर्थात्‌ सचिदानन्द्घन पसमात्मामें 
एकीमावसे स्थिति किस अवस्थाका नाम है, तथा मन 
और बुद्धि दोनोंके तद्रूप हो जानेके बाद वह कैसे होती है 2 


उत्तर-जबतक मन और बुद्धि उपर्युक्त प्रकारसे 
परमात्मामें एकाकार नहीं हो जाते, तबतक सांख्ययोगी- 
की परमात्मामें अभिनभावसे स्थिति नहीं होती; क्योंकि 
मन और बुद्धि परमात्मा और आत्माके मेदभ्रममे मुख्य 
कारण हैं | अतएव उपर्युक्त प्रकारसे मन-बुद्धिके 
परमात्मामें एकाकार हो जानेके बाद साधककी दष्टिसे 
आत्मा और परमात्माके मेदभ्रमका नाश हो जाना, एवं 
ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटीका अभाव होकर 
केवळमात्र एक वस्तु सचिदानन्देधन परमात्माका ही रह 
जाना सांख्ययोगीका तनिष्ठ होना अर्थात्‌ परमात्मामें 
एकीभावसे स्थित होना है | 


प्रभ-/तत्परायणाः” यह पद किनका वाचक है ! 
उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे आत्मा और परमात्माके मेद- _ 
श्रमका नांश हो जानेपर जब सांख्ययोगीकी सचिदानन्दः 
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ass iiu # नमोऽस्तु ते सवंत एव <Š x 


—— MCCC ODDO Dr MN 
घन परमात्मामें अमिन्नमावसे निश्चळ स्थिति हो जाती 
है, तब वस्तुतः परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी 
सत्ता रहती ही नहीं | उसके मन, बुद्धि, प्राण आदि 
सब कुछ परमात्मरूप ही हो जाते हैं । इस प्रकार 
सचिदानन्दधन परमात्माके साक्षात्‌ अपरोक्ष ज्ञानद्वारा 





उनमें एकता प्राप्त कर लेनेवाले पुरुषोंका वाचक यहाँ. 


(तत्परायणाः? पद है | 

प्रक्न-यहाँ 'तत्‌? शब्दका अर्थ सचिदानन्दघन 
परमात्मा कैसे किया गया ? 

उत्त-पूर्वे छोकमें “परम्‌? के साथ feq? विशेषण 
आया है | वहाँ यथार्थ ज्ञानद्वारा जिस परमतत्त्वका 
साक्षात्कार होना बतडाया गया है, उसीसे इस छोकका 
'तत्‌? शब्द सम्बन्ध रखता है | अतएव प्रकरणके 
अनुसार उसका अर्थ 'सचिदानन्दधन परमात्मा? करना 
ही उचित है। | 

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञाननिधूंतकल्मषा:? पदमें आया हुआ 
ज्ञान! शब्द किस ज्ञानका वाचक है ? “कल्मषः 
शब्दका और 'निधूंत? शब्दका क्या अर्थ है ! 

उत्तर- 

बतलाया 


_ 


करते हें 










uU 
d उस — 
M rM 


र 
आवरण, इन 
क्योंकि ये समी आत्माके कना 
“कल्मष? अथातू पाप ही š । इन 
PEE कर देना, नित ३ | 
अभिप्राय यह Š कि उपयुक्त Mer 
Ws 
याथे झानके द्वारा जिनके मल, Bay à "t | 
समस्त पाप भळीमोति नष्ट हो गये! N x 
गपाका लेशमात्र मी नहीं रहा है, qaku 
हो गये हैं, वे 'ज्ञननिर्धूतकल्मष हं | 
TAA “अपुनरावृत्तिको प्राप्त होता g! 
` उत्तर-जिस पदको प्राप्त होकर गोगै ए 
लोटता, जिसको १६ वें छोकमें qami 
कहा है, गीतामें जिसका वर्णन कहीं राह स 
कहीं “निर्वाण ब्रह्म, कहीं “उत्तम ga, खि 
गति?, कहीं “परमधाम! कहीं temm dim 
“दिव्य परमपुरुष? के नामसे आया है मं 
ज्ञानके फलरूप परमात्माको ग्राप्त होताही भष 


को प्राप्त होना Ë | [8 
















RAAR MAE साधन बतलाकर अब परमात्माको ग्राप्त सिद्ध quu mit s 








| 
विद्याविनयसं ` | ju 
पन्ने. mp गवि हस्तिनि । 
: शुनि चेव "Ub च पण्डिताः- समदशनः il 
शानीजन विद्या | 

होते है ॥ १८ lI का लेः विनययुक्त आह्यणमे तथा गो, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल : | 

प्रभ-यहाँ “पण्डिता; किन e 
पुरुषोंका वाचक है र तानी महात्मा सिद्ध कुत्ते और sma समदत ael 


NES नम उत्तर ci | 
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नी सिद्ध gend 









अन्य किसीकी सत्ता नहीं 
po. Quum लिये मतुषयमें उत्तम-से-उत्तम 
qe नीच-से-नीच चाण्डाल एवं पशुओमें 

; : - हाथी और नीच-से-नीच कुत्तेका 
"rag उनके समत्वका दिग्दर्शन कराया गया 


i RE कोई भी मनुष्य नहीं पीता। 


जा सकती । जो वस्तु शरीरनिर्वाहार्थं पशुओंके 





। ११ सकती | श्रेष्ठ आह्मणका पूजन-सत्कारादि करनेकी 
Wade आज्ञा है, चाण्डालके लिये नहीं है | अतः 
पार लका उदाहरण देकर भगवानने यह बात समझायी है 
कि जिन व्यावहारिक विषमता अनिवार्य है, उनमें भी 
ब अनी पुरुषोका समभाव ही रहता Š | कभी किसी भी 
gp फणसे कहीं भी उनमें विषमभाव नहीं होता | 


T [ R- सर्वत्र समभाव हों जानेके कारण ज्ञानी 
` | सबके साथ व्यवहार भी एक-सा ही करते हैं ! 


पक... ऐसी वात नहीं Š | सबके साथ एक-सा 
mm कोई कर ही नहीं सकता । शाखो 
| क "THEN व्यवहारका मेद तो सबके साथं 
| तिये । ज्ञानी पुरुषोंकी यह विशेषता है 

3 सम्बन्ध 
| थत 


_._ "a 
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उनका सर्वत्र समभाव हो जाता है | | 


- agri सवारी की जा सकती है, कुत्तेपर नहीं - 


४२१ 











रखते है--ज्राह्मणके साथ त्राह्मणोचित, चाण्डाल्के साथ 
चाण्डालोचित, इसी तरह गौ, हाथी और कुत्ते आदिके 
साथ यथायोग्य सद्व्यवहार करते हैं; परन्तु ऐसा 
करनेपर भी उनका प्रेम और परमात्ममाव usd 
समान ही रहता है | जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ 
और पैर आदि अंगोंके साथ भी बर्ताव ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैय और शूद्वादिके सदृश मेद रखता है, जो काम 
मस्तक ओर सुखसे लेता है, वह हाथ और Qd नहीं 
लेता, जो हाथ-पैरॉका काम है वह सिरसे नहीं लेता 
और सब अंगांके आदर, मान एवं शौचादिमें भी मेदे 
रखता है, तथापि उनमें आत्ममाव--अपनापन समान 
होनेके कारण वह. समी अंगेंके सुख-दुःखका अनुभव 
समानभावसे ही करता है और सारे शरीरमे उसका 
प्रेम एक-सा ही रहता है, प्रेम और आत्मभावकी 
दृष्टिसे कहीं विषमता नहीं रहती । वैसे ही तत्तज्ञानी 
महापुरुषकी सर्वत्र ब्रह्मदष्टि हो जानेके कारण 
लोकडष्टिसे व्यवहारमें यथायोग्य मेद रहनेपर भी उसका 
आत्मभाव और प्रेम सर्वत्र सम रहता है | और इसील्यि, 
जैसे किसी भी अंगमें चोट छगनेपर या उसकी - 
सम्भावना होनेपर मनुष्य उसके प्रतीकारकी चेष्टा करता 
है, वैसे ही तत्तज्ञानी पुरुष भी व्यवहारकाळ्में किसी 
भी जीव या जीवसमुदायपर विपत्ति पड़नेपर विना मेदः 
भावके उसके प्रतीकारकी यथायोग्य चेष्टा करता है | 


रेस प्रकार तत्तज्ञानीके समभावका वर्णन करके अब समभावकी वद्यका स्वरूप बतलाते हुए 
Rei महिमाका वर्णन करते ë | 
Ra तैर्जितः सगो येषां. साम्ये स्थितं मनः । 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते खिताः MLAN xd 

समत्वभावमे स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामै ही सम्पूर्ण संसार रजी ह 
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ही स्थित है ॥१९॥ 
ग्रश्न-जिनका मन समतामें स्थित है, उन्होंने यहीं 
संसारको जीत लिया-इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया 
है कि जिनका मन उपयुक्त प्रकारसे समतामें स्थित हो 
गया है अर्थात्‌ जिनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गयी है, उन्होंने 
यहीं--इसी वर्तमान जीवनमें संसारको जीत लिया; 
वे सदाके लिये जन्म-मरणसे छूटकर जीवन्मुक्त हो गये | 
लोकदृष्टिमे उनका शरीर रहते हुए भी वास्तवमें उस 
शरीरसे उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा | 


प्रश्न-अक्षको निर्दोष” और 'सम? बतलानेका क्या 


अभिप्राय है £ तथा हिर और 'तस्मात? का प्रयोग 


लिया गया है; क्योंकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष ओर mt 8 इससे घे | 


किसल्यि किया गया है 2 


उत्तर-सत्त, रन और तम--इन तीनों qup 
सब प्रकारके दोंष भरे हैं, और समस्त संसार तीनों 
गुणोंका कार्य होनेसे दोषमय Š | इन गुणोंके सम्बन्धसे 
ही विषमभाव तथा राग, द्वेष मोह आदि समस्त 
अवगुणोका प्रादुर्भाव होता है। gp नामसे कहा 
जानेवाळा सचिदानन्दधन परमात्मा इन तीनों गुणोंसे 
स्था अतीत है | इसलिये वह (Befo और mu 


जाता Š | अत; उसके राग देष 
/ देष, WE, ममता 
महकार आदि समस्त अवगुणो 
याना होकर का और विषमभावका 


NE s नमोऽस्तुते सवेत एव en. 










है | (हि? और f तस्मात! | 
प्रयोगका यह अभिप्राय DL 
स्वरूप है; इसलिये के m 
चे Wer ही स्थित हैं । 





संसार और शरीरमें स्थित " 
स्थिति समभावमें होनेके काण i 
₹स त्रिगुणमय संसार और शरीरे 
नहीं है; उनकी स्थिति तो ब्रह हो है i 


प्रश्न-तमोगुण और रजोगुण 0 = À 
भण्डार बतलाना उचित ही है, ads ° 
स्थानपर भगवानूने इन्हें समस्त आगे 
इनका त्याग करनेके लिये कहा है; 
भगवानकी प्रापिमें सहायक है, उसकी m: 
तमके साथ करके उसे भी समल quu 
कहा ° 


उत्तर-यद्यपि रज और तमवौ sus 
श्रेष्ठ है तथा मनुष्यकी उन्नतिमे सहा गै 
अहंकारयुक्त सुख एवं sh म ! T 
इसको भी बन्धनका हेतु «nem है (lI 
वस्तुत: तीनों गुणोंसे सम्बन्ध छूटे कि 7 
निर्दोष नहीं होता और 
समभावमें नहीं होती | इसलिये y 
सत्त्वयुणको भी सदोष बतला 












पम्वन्ध-अब 
fido निराकार सचिदानन्दघन बको ग्राप्त समदी सिध पुरुषे em 


RARR प्राप्य नोहिजेत्पाप्य चाप्रियम | f | | 
ब्रह्मविदूब्रह्मणि शितं mt | 

हर्षि à. 2 
Sae नहीं Q और अमियको गास होकर उडि af 


स्थिखुडिरसंभूढो 


जो पुरुष प्रियको प्रात 


सध्यिदानन्द 


परमार 
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और अप्रियकी प्रा में हर्षित और' 


होनेका क्या अभिप्राय हे : 

M ओ पदार्थ मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके 
Wu, Es है, उसे लोग 'प्रिय' कहते Š । अज्ञानी 
Wi š 3 A अनुकूल पदार्थादिमे आसक्ति रहती है, 
षी OAM उनके प्राप्त होनेपर हर्षित होते Š । qeq 


d q^ 
I 
; 
aa 


| wf स्थिति समभावमें हो जानेके कारण उसकी 
E रुमे लेशमात्र भी आसक्ति नहीं रहती; 
जब उसे ग्रारब्धके अनुसार किसी अनुकूल 
बदी ग्राति होती B, अथात्‌ उसके मन, बुद्धि, 
deer और शरीरके साथ किसी प्रिय पदार्थका संयोग 
up है तव वह हर्षित नहीं होता । क्योंकि मन, 
yh ña और शरीर आदिमें उसकी अहंता, ममता और 

षिका सर्वथा अभाव हो गया Š | इसी प्रकार 
ति पार्थ मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके प्रतिकूल 
ह है उसे लोग अप्रिय” कहते Š और अज्ञानी 

का ऐसे पदार्थों द्वेष होता है, इसलिये वे 












पत्र होता है । किन्तु ज्ञानी पुरुषमें Quar 
सण अमाव हो जाता B. इसलिये उसके मन, 
di | और शरीरके साथ अत्यन्त प्रतिकूल पदार्थका 
(॥ भी होनेपर भी वह san यानी दुखी नहीं होता । 


i à 
f TR] í .3 विरोषणपदका 
if य है १ RaR? इस विशेषणपदका क्या 


| š -भा है 
B वले है कि तलज्ञानी सिद्ध पुरुषकी 
तं सिवा संसारमे और किसीको सत्ता 







'गिज्ञाता होनेपर कहते Š — 


अकी ग्रमे घबड़ा उठते हैं और उन्हे बड़े भारी दुःख-. 


४२३ 


" 








ही नहीं रहती | अतः उसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती 
है । ARRA नाना प्रकारके मान-अपमान, सुख- - 
दु:ख आदिकी प्राप्ति होनेपर भी किसी भी कारणसे 
उसकी बुद्धि त्रह्मकी स्थितिसे कदापि विचलित नहीं 
होती; वह प्रत्येक अवस्थामें सदा-सर्वदा एक 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें ही अचलभावसे स्थित रहती Š | 
ग्रश्न-'असम्मूढ:? कहनेका क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-ज्ञानी पुरुषके अन्तःकरणमें. संशय, भ्रम 
और मोहका लेश भी नहीं रहता | उसके सम्पूर्ण संशय 
अज्ञानसहित नष्ट हो जाते हैं | 
प्रश्न-त्रह्मवित्‌”का क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-सचिदानन्दघन ब्रह्म-तत्तको वह भळीमॉति 
जान लेता है । GU क्या है, जगतः क्‍या है, 
'ब्रह्म' और 'जगतूःका क्या सम्बन्ध है, “आत्मा? और 
(परमात्मा! क्या है, “जीव? और इईंश्वरःका क्या मेद है, 
इत्यादि ब्रह्मसम्बन्धी किसी भी बातका जानना उसके 
लिये बाकी नहीं रहता । ब्रह्मका खरूप उसे प्रत्यक्ष हो 
जाता है | इसीलिये उसे श्रह्मवित्‌ः कहा जाता है | 
प्रश्ष-'्रह्मणि स्थितः? कहनेका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर--ऐसा पुरुष जाग्रत्‌, खमन, सुषुपि-इन तीनों 
अवस्थाओंमें सदा ब्रहममें ही स्थित ë । अभिप्राय यह है. 
कि कभी किसी भी अवस्थामें उसकी स्थिति शरीरमें नहीं 
होती । ब्रह्मकें साथ उसकी एकता हो जानेकें कारण 
कभी किसी भी कारणसे उसका ब्रह्मसे वियोग नहीं 
होता | उसकी सदा एक-सी स्थिति बनी रहती ë | 
इसीसे उसे ब्रह्मणि खितः? कहा गया ë | 





| सम्बन्ध... 
UES "इस प्रकार बहमें स्थित पुरुषके लक्षण बतलाये गये | अब ऐसी स्थिति ग्राप्त करनेके साधन 


o Ran विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 
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सुखमक्षयमरनुते ॥२१॥ | 
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बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाल्ा लासक आर | आत्मामे > 
. सात्विक आनन्द दैः उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वह सच्चिदानन्दघन पराई E 
योगमे अभिन्नभावसे स्थित पुरुष अक्षय आनन्दका अचुभव करता है ॥२१॥ 


प्रभ्-बाह्यस्पर्शष्वसक्तात्माः किस gem लिये 
कहा गया Ë ! 

उत्तर-शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि जो 
इच्द्रियोके विषय हैं, उनको RR? कहते है; 
जिस पुरुषने विवेकके द्वारा अपने मनसे उनकी 
आस्तिको बिल्कुल नष्ट कर डाला है, जिसका 
समस्त भोगोमें पूर्ण वैराग्य है और जिसकी उन सबमे 
उपरति हो गयी है, वह पुरुष 'बाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा! 
अर्थात्‌ बाहरे विषयोमें आसक्तिरहित अन्तःकरण- 
वाळा है | 


ग्र्न-आत्मामें स्थित सुखको प्राप्त होनेका क्या 
अभिप्राय है ? 


 उत्तर-आत्मा? शब्द यहाँ अन्तःकरणका वाचक 
है | उस अन्तःकरणे अंदर सर्वव्यापी सचिदानन्द- 
धन परमात्माकें नित्य और सतत ध्यानसे उत्पन्न 


सालिक सुखका अनुभव करते रहना ही उस 
"प्राप्त होना है | gem 


Sud सकता । बाहरके 
मे mm gu है ही ` नहीं, k 


शित इको पना है | | 


i पिषयोंगें आस्तिके 
EE T, CER CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi कक त्यागको प्रमात्माकों 





i सुखमें हेतु होनेके कारण-अधिक सायी 


[ह साधनकाळके इन सुखोंमेसे 













ANNAN 


स्थित g > 


ग्रश्ष-यहाँ ‹ 


गया है, तथा परमात्माके धयान E 
उत्पन्न महान्‌ सुखका अनुभव का à a] 
अक्तात्मा? अथात्‌ परब्रह्म परमात्माके चक ! 
अमेदमावसे स्थित कहा है | और पुठे ag 
दोनों लक्षणोंके साथ इस Glue 
संकेत करनेके लिये “सः? का प्रयोग विवा गर! 


प्रश्न-अक्षय सुख क्या Š और x 1 
करनेका क्या भाव Ë ! 


उत्तर-सदा एकरस रहनेवाल प 
अविनाशी परमात्मा ही “अक्षय g ë | di 
निरन्तर ध्यान करते-करते उस Tam ब 
भावसे प्रत्यक्ष कर लेना है, यही उसका d 
Ë | इस qa तुलनामें mf) 
ठहर सकता । सांसारिक भोगोमे | 
होती B, वह तो सर्वथा नगण्य और 
अपेक्षा वैराग्य और उपरतिके 


जनित सुख” परमात्माकी सार 
होनेसे उनकी अपेक्षा मी अविक 


EN 








a 
कहा जा सकता। अक्षय $ | | 
खरूप ही है | "n 


. P id 
grad LS e. 
र i 
^ a | " 
p 


y 
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ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते | 
x आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न WE रमते FA: RRI 
जो थे इन्द्रिय तथा विषयोकि संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग Š वे यद्यपि विषयी पुरुषोको 


भासते हैं तो भी ड*खके ही हेतु Š और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हैं। इसलिये हे अन ! 


विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ॥ २२॥ 
mif और विषयोंके संयोगसे प्राप्त होनेवाळे 
भो केवळ दुःखके ही Bg E, इस कथनका क्या 
aima है. ! 
. उत्तर-जैसे पतंगे अज्ञानवश परिणाम न सोचकर 
दीपककी लैको सुखका कारण समझते हैं. और उसे 
| प्राप्त कलेके लिये उड़-उड़कर उसकी ओर जाते तथा 
उसमे पडइकर भयानक ताप सहते और अपनेको दग्ध 
कर डालते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगांको सुखके 
कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने- 
कौ चे करते हैं और परिणाममें महान्‌ दुःखोंको 
हेते हैं । विषयोंकों सुखके हेतु समझकर उन्हें 
उनमें आसक्ति बढ़ती है, आसक्तिसे काम- 
| ue ET. होती है ओर फिर उनसे 
गोरे खुण और दुराचार आ-आकर उन्हें 
i Wish घेर लेते हैं | परिणाम यह होता है कि 
E m हो जाता है और उसके फल- 
भक ताप और E परलोकमें विविध प्रकारके 
TA यातनाएँ भोगनी पड़ती Š | 
भेक पुलका समय मनुष्य श्रमव॒श जिन ene 
उसके बळ, बीते भरण समझता है, वे ही परिणाममें 
शक्तिका ह मन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियों- 
भारिक > करार और परलोकमें भीषण नरक 


E bau "९ "न्‌ दुःखके हेतु बन जाते ै। 





इसके अतिरिक्त एक बात यह Š कि अज्ञानी 
मनुष्य जब दूसरेके पास अपनेसे अधिक भोगसामग्री 
देखता है, तब उसके मनमें ईष्याकी आग जळ उठती 
है, ओर वह उससे जलने लगता है | 


सुखरूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारब्धवरा 
नष्ट हो जाते हैं तो उनके संस्कार बार-बार 
उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर- 
करके शोकमग्न होता, रोता-बिलखता और पछताता 
है | इन सब बातोंपर विचार करनेसे यही सिद्ध 
होता है कि विषयोंके संयोगसे प्राप्त होनेवाले भोग 
वास्तवमें सर्वथा दुःखके ही कारण हैं, उनमें सुखका 
लेश भी नहीं है | अज्ञानवश भ्रमसे ही वे सुखरूप 
प्रतीत होते हैं | इसीलिये उनको uS 'दुःखके 
हेतुः बतळाया है | | 


ग्रश्‍न-भोगोंको 'आदि-अन्तवाले' बतलानेका क्या 
अभिप्राय है £ 


उत्तर-इन्द्रियोके भोगोंको खप्तकी या बिजलीकी 


चमककी भाँति अनित्य और क्षणमङ्कर बतलानेके ल्यि ` 


ही उन्हें 'आदि-अन्तवाले' कहा गया है | वस्तुतः इनमे 


सुख है ही नहीं; परन्तु यदि अज्ञानवश सुखरूप प्रतीत | 


होनेके कारण कोई इन्हें किसी अंशमें सुखके कारण 


मानें, तो वह सुख भी नित्य नहीं है, क्षणिक ही है । 
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रत्ती CN S i 1 
क्ति जो ag समं अनित्य होती है; उससे निय उन्तीदेवीके पुत्र हो, तुम्हारे i 
सुख नहीं मिं सकता | दूसरे अध्यायके १४ वें आसक्त होनेकी कोई सम्भावना ह d : 
sed भी भगवानने इन्द्ियोके विषयोंको उत्पत्ति- a 


' >नागशील होनेके कारण अनित्य बतलाया है | 























h } 
I 


विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता m LE 
LE, Fe 


* adam भगवानने कौन्तेय १ सम्बोधन T खः 
veu aem भगवानने “कोन्तेय' सम्बोधन =  उत्तर-विषय-मोग वास "S k. 
देकर क्या सूचित किया है f और दुःखरूप ही हैं, पर्त (भे 


र्‌ 


उत्तर-अर्जुनकी माता कुन्तीदेवी बड़ी ही बुद्धि- पुरुष इस बातको न जानः x 
. मती, संयमशीळ, विवेकवती और विषय-भोगोंसे विरक्त और मॉति-भॉतिके छेश भोगता J I 
| खतेवाठी d; नारी होनेपर भी. उन्होने अपना विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता apo) 


सारा जीवन वैराग्ययुक्त धर्माचरण- ओर भगवान्‌की पर विचार करता है तथा उन्हे कामक ह d 
- RA ही ब्रिताया | अतएव इस सम्बोधनसे आदि अनथोमें हेतु समझता है aa 


द. 


अजुनको कुन्तीके दिलाते ` 
भगत्‌ अइनको माता कुन्तीके महत्वकी याद Ferd के त्यागको अक्षय सुखकी mf qw. 
हुए यह सूचित करते हैं कि esa | तुम उन्हीं धर्मशीला है | इसलिये वह उनमें नहीं मता। | 


> = 


सम्बन्ध-विषय-भोगोंको काम-कोधादिके निमित्तसे दुशखके हेतु वतलाकर अव Tasik ३ 
दिखलाते हुए भगवान्‌ कामत्रोधादि दुर्जय AIAR विजय ग्रा्त कर लेनेवाले पुरुषकी प्रशंत्ता कते है_ | 


शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ | 
कामक्रोधोट्टवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥२२ 
` Sm जो साधक इस मनुष्यशरीरमें, शी नेसे mL 
CC DAN परमे, शसरका नाश होनेसे पहले-पहले ही कामओर्षः | 
मा अश्च-यहाँ í EN "एव? ` ] ^ 
: ) प्रयोग किस अमिग्रायसे और “वा इन अन्ययोंका तत्पर होकर कामओधके वेगको सतित 
b uA । किया गया है z करनेकी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहि | a 
और लापरवाहीसे यदि यह दुर्म तु T T 
भोगोंके बटोरने और भोगनेमें ही वी | 
सिर धुन-घुनकर.पछताना पड़ेगा | 0c 






केनोपनिषदूमे कहा है-- | ., 
इह चेदवेदीदथ सत्यमसि | 
तिनडिः। (२। ५) 3 | वः 
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E odas D MEM ` = 
ng तो अच्छी बात ë, यदि इस शरीरम न जाना कारण होनेवाले नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पोंका जो 


» PT LT | ` प्रवाह है, वह कोवसे उत्पन्न होनेत्राला वेग है | इन | 
| शरीरविमोक्षणात्‌? का क्या अभिप्राय हे d शान्तिपूनक सहन करनेकी अर्थात्‌ इन्हें || 
यह बतलाया गया है कि शरीर pet "वत न होने देकर इनको कारणसहित नष्ट कर | il 
। . वियोग होना निश्चित है और नेकी शक्ति आ कर लेना ही, इनको सहन करेगें... | 
- नहीं कि यह किस क्षणमें नष्ट हो जायगा; je j d 
aei quee उपस्थित होनेसे पहले-पहले ही T quo यह विशेषण किसके लिये दिया — ||| 
धप विजय प्रात कर लेनी चाहिये, साथ ही ग्या है! | 
रत करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये जिससे उत्तर-बार-बार आक्रमण करके भी काम-क्रोधादि 
के वारबार धोर आक्रमण करनेवाले ये काम-क्रोधरूपी शत्रु जिसको विचलित नहीं कर तत ल्क 
. महान शत्रु अपना वेग उत्पन्न करके जीवनमें कमी जो काम-क्रोधके वेगको सहन करनेमें समर्थ dec 
रिक्ति ही न कर सकें | जैसे. समुद्रमें सब मन-इन्द्रियोंकी वशमें रखनेवाले सांख्ययोगके साधक 
wid जळ अपने-अपने वेगसहित बिळीन हो जाते पुरुषके लिये ही ora: विशेषण दिया गया है? 
हैं, वैसे ही ये काम-क्रोधादि . शत्रु अपने वेगसहित 
l din होकर नष्ट ही हो जायँ-ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिये | 
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प्रश्न-ऐसे पुरुषको "सुखी? कहनेका क्या 
अभिप्राय है ! ` 

पे z उत्तर-संसारमें सभी मनुष्य सुख चाहते हैं परन्तु | 
_काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले वेग क्या हैं. aa सुख कया है और कैसे मिलता है, इस | 
और उन्हें सहन करनेमें समर्थ होना किसे कहते हें ? बातको न जाननेके कारण वे भ्रमसे ON d. ° | | 

उतत पुरुषके लिये ) wr (eh लिये) सुख समझ बैठते हैं, उन्हींकी कामना करते हैं और || 
S ( दोनोंहीके लिये ) पुत्र, धन, मकान या उन्हींको प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं। उसमें || 
ES इछ मी देखेसुने इर मन और इन्द्रियोंके बाधा आनेपर वे क्रोधके वशा हो जातेहैं । परन्तु नियम | 
"ह उनमे आसक्ति हो जानेके कारण उनको यह है कि कामओघके वहामें emer मनुष्य || 
जैकी जो च्छा होती है, उसका नाम “काम? कदापि सुखी नहीं हो सकता | जो कामनाके वश है || 
१ कारण अन्तःकरणमें होनेवाले नाना वह ख्री-पुत्र और धन-मानादिकी प्रात्रकि लिये और | 
Sus pm जो प्रवाह है, वह कामसे जो क्रोधके वश है वह दूसरांका अनिष्ट करनेके ल्यि d 
से ^ 5 dis प्रकार मन, बुद्धि और भॉँति-भातिके spem और पापोमे प्रवृत्त होता है | p 
E LP "waist प्राप्ति होनेपर अथवा परिणाममें वह इस लोकमें रोग, शोक, e ammo d 
Mg. `" बाधा उपस्थित होनेपर उस आकुलता, अशान्ति, उद्वेग और नाना प्रकारके तापों- | | 
Bu इन पदार्थ या जीबोंके ग्रति Quan को तथा परलोकमें नरक, और qarqa, कमिवीठादि * i 
गत है; उसका Ta जो “उत्तेजनाःका a योनियोंमें मॉँति-भॉतिके छेशोंको प्राप्त होता है। | 
. मे Np है; और उस क्रोषके (१६। १८-१९-२०) इस ग्रकारवह सुख न पाकर 
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STET ही नवासा e TNT ही खुखवाला k, आत्मामें ही रमण SO 
शान्त धन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको | 
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सदा दुःख ही पाता ë | परन्तु जिन झर" 


E ES 


EE uaa 


ia भोगों- 
को दुःखके देत और क्षणमहुर समझकर काम-क्रोधादि 
cxi umm विजय प्राप्त कर ली है और जो 


उनके m पूणेूपेण छूट गये हैं, वे सदा सुखी - 


ही रहते हैं । इसी अम्प्रायसे ऐसे पुरुषको “सुखी? 
कहा ग्या Ë | 

प्श्ष-यहाँ 'नरः? इस पदका प्रयोग किसलिये 
किया गया है: 

उत्त-सच्चा 'नर? वही है जो कामक्रोधादि 
र्गुणोंको जीतकर मोगोमें वैराग्यवानूं और उपरत 
होकर सचिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त कर ले |. 'नर! 
शब्द वस्तुतः ऐसे ही मनुष्यका वाचक है, फिर 
आकारमे चाहे वह खत्री हो या पुरुष | अज्ञानविमोहित 
मनुष्य आसक्तिबरा आपातरमणीय fiu प्रलोभनमें 
फॅसकर परमात्माको भूछ जाता है और काम-क्रोधादिके 
परायण होकर नीच पशुओं और पिशाचोंकी भाँति 
आहार, निद्रा, मैथुन और कल्हमें ही प्रवृत्त रहता 
है। वह नर नहीं है, वह तो पशुसे भी गया-बीता 
विना सोंग पछका अशोमन! निकम्मा और जगतूको 
दुःख देनेवाढा जन्तुविशेष है। परमात्माको - 


करके bm E त बाह्य विषयको क्षणिक और दुःखोंका कारण समझकर तथा र | 
| TM कर चुका है, अब ऐसे सांख्ययोगीकी अन्तिम स्थितिका 


किया जाता हे--- 


योःन्त सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्यो तिरेव 


SS का क्या माव है १ 


Fry सम्पूर्ण 
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सचे 'नर'के गुण और saway A 
ss कामोबादि ssh “N 
चुकते हैं वे मी पनर ही हे. इ a 
शब्दका प्रयोग किया गया N भागो 
 अशभ्च-जिसने काम-क्रोधको जीत N प) 
य और "d कहा गया T 
हा क्‍या मानना चाहिये? ü | 
जाय तो क्या हानि Š ! ET aqa 
उत्तर-कैवछ काम-क्रोधपर बिजय प्रा - 
मात्रसे ही कोई सिद्ध नहीं हो जाता | i: 
काम-क्रोधादिकी गन्ध भी नहीं TM | 
इसी अध्यायके २६ वें छोकमें amp gi 
फिर यहाँ उसे “सुखी” ही semi 
यदि वह “अक्षय सुख'को qm wey 
सिद्धपुरुष होता तो उसके ममि | 
सुखी? या अन्य कोई विलक्षण विशेषण Ra € 
यहाँ वह उसी “सात्तिक' सुखका Qu र 
पुरुष है जो २१ वें छोकके qued 
्यानमें प्राप्त होता है | इसलिये सस 9s 
पुरुषको साधक ही समझना चाहिये! | 
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स्थित परमात्माका वाचक È b" pg 


! SS Sici इसका यह" अभिम्राय है कि जो Bis | z: | E 
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दको खप्तकी भाति अनित्य समझ 
उनको सुख नहीं मानता किन्तु इन 
परम आनन्दखरूप परमात्मामें ही 
वही 'अन्तःसुखः? अर्थात्‌ परमात्मामें 





pr 
port 
, मानता Ë 


TE: विषय-भोगामें सत्ता और सुख- 
बुद न के कारण उनमें रमण नहीं करता, और 
q सबमें आसक्तिरदिंत होकर केवळ परमात्मामे 
ही सण करता है अर्थात्‌ परमानन्दखरूप परमात्मामे 
ही Rex अमिन्नमावसे स्थित रहता है, वह 
।अन्तरारामः कहलाता ë | ! 


प्ररन-/अन्तर्ज्योति:ः का क्या अभिप्राय है ? 


j उत्त-परमात्मा समस्त ज्योतियांकी भी परम ज्योति 
है (१३।१७ )। सम्पूर्ण जगत्‌ उसीके प्रकाशसे 

प्रकाशित है | जो पुरुष निरन्तर अभिन्नभावसे ऐसे 

` प ज्ञानखरूप परमात्माका अनुभव करता हुआ उसीमें 
Ree है, जिसकी दृष्टिमें एक परमानन्दखरूप 
` माके अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दृश्य वस्तुकी 
B सत्ता ही नहीं रही है, “अन्तर्ज्योतिः है | 


EM द्मे यह सारा जगत्‌ सत्य भासता है, 

Sq देखनेवालोंकी भाँति जो अज्ञानके वश होकर 

भो ही चिन्तन करते रहते हैं, वे (अन्त- 
y क्योंकि, त्मा 

जे हे सर ; परम ज्ञानखरूप परमात्मा 


TIR qan का क्या 
| sni 
से सा सम i है और उसका किस 
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* पाँचवाँ अध्याय * . 


उत्तर-यहाँ “एवः अन्यकी व्यावृत्ति करनेवाला है | 
तथा इसका सम्बन्ध अन्तःसुखः? ।अन्तरारामः? और 
“अन्तर्ज्योतिः? इन तीनोंके साथ Š | अमिग्राय यह Š 
कि बाह्य इस्यप्रपञ्चसे उस योगीका कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है; क्योंकि वह परमात्मामें ही सुख, रति और 
ज्ञानका अनुभव करता है | 


SRI ERIT: का क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-यहाँ श्रह्ममूतः? पद सांज्ययोगीका विशेषण 
है | सांस्ययोगका साधन करनेवाला योगी अहंकार, 
ममता और काम-क्रोधादि समस्त अवगुणोका त्याग 
करके निरन्तर अभिन्नमावसे परमात्माका चिन्तन करते- 
करते जब ब्रह्मरूप हो जाता है, जब उसका ब्रह्मके 
साथ किंश्चिन्मात्र भी मेद नहीं रहता, तब इस 
प्रकारकी अन्तिम स्थितिको ग्राप्त सांख्ययोगी ब्रह्मभूत? 
कहलाता है | 


ग्रभ-'जह्मनिर्वाणम! यह पद किसका वाचक है और 
उसकी प्राप्ति क्या है ! 


उत्तर--ब्रहमनिर्वाणम्‌? पद सच्चिदानन्दघन, निर्गुण, 
निराकार, निर्विकल्प एवं शान्त परमात्माका वाचक है 
और अभिन्रमावसे प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है | 
सांख्ययोगीकी जिस अन्तिम अवस्थाका भ्रह्ममूत? SES 
निर्देश किया गया है, यह उसीका फळ ë । श्रुतिमें भी 
कहा dada सन्‌ ब्रह्माप्येति (so ४।४।६) 
अर्थात्‌ “वह ब्रह्म ही होकर Gem प्रात होता 
है | इसीको परम शान्तिकी प्रापि, अक्षय सुखको 
प्राप्ति, sam मोक्षप्रा्तिं ओर परमगतिंकी प्राप्ति 


कहते हैं | 


a तत्त EU प्रकार जो परबह परमात्माको sm हो गये हे? अब उन पुरुषोंके लक्षण दो. bus 
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un ia शीणक A ळभन्ते ब्रह्मनिवोणमृषयः 
HN Baam यतात्मानः 


| जिनके सब पाप नष्ट हो गये Eb जिनके सब संशय शानके द्वारा निवृत्त हो 
प्राणियोके दितमें रत हैं और जिनका मन निश्चलभावसे परमात्मामें स्थित है, थे 


ब्रह्मको प्राप्त होते है ॥ २५ ॥ 

ग्रश्न-यहाँ. 'क्षीणकल्मषा:! विशेषण देनेका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्त-इस जन्म; ओर जन्मान्तरमे किये हुए कमोंके 
संस्कार, TATR दोष तथा उनकी वृत्तियोंके पुञ्ज, जो 
मनुष्य अन्त:करणमें इकट्ठे रहते हैं, बन्धनमें हेतु होनेके 
कारण सभी कल्मष--पाप हैं | परमात्माका साक्षात्कार 
हो जानेपर इन सबका नाश हो जाता है | फिर उस 
पुरुषके अन्तःकरणमें दोषका लेशमात्र भी नहीं रहता | 
'इस प्रकार "WS दोषका अभाव दिखलानेके लिये 

'क्षीणकल्मषा;! विशेषण दिया गया है | 

. ERR विशेषणका क्या अभिप्राय Š ? 
am ह उत्तर दघ? .शब्द संशय या दुविधाका वाचक 

+ ३ इसका कारण है-अज्ञान | परमात्माके खरूपका 
: M शान हो जानेपर सम्पूर्ण संशय अपने कारण 
अशानक सहित नष्ट हो जाते हैं | परमात्माको प्राप्त ऐसे 
JUS Ps अन्तःकरणों लेशमात्र भी 
j = 'ठिन्नदरेधा:! विशेषण दिया गया है । Bp 


' पतात्मान;/ पदका क्या भाव है? 


EN इंआ मन pepe 
उसको तासा? कहते है | 
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सवभूतहिते रताः ॥२५ 
i id 
घ्रह्मवेत्ता पुर | 
उत्तर-परमात्माका अपरो : , 
अपने-परायेका भेद नहीं e a 
प्राणियोंमें आत्मबुद्धि हो जाती है | > N 
मनुष्य जेसे अपने शरीरको आत्मा m s 
an रत रहता है, वैसे ही सवम समाते | 
होनेके कारण ज्ञानी महापुरुष खामाकि ग 
हिते रत रहता है | इसी भावको Ren: 
MN है ~ विशे |. 
'सवभूतहिते रताः? विशेषण दिया mpi । 
यह कथन भी लोकदृष्टिसे केवळ su झट 
व्यवहारका दिग्दर्शन करानेके diim 
ज्ञानीके निश्चयमें न तो एक बहे आहि 
भूतोंकी पृथक्‌ सत्ता ही रहती है और न ऋ "i 
सबके हितमें रत रहदनेवाळा ही समझता है। | 
प्रश्ष-यहाँ “ऋषयः? पदका अर्थ प्रह | | 
किया गया ? : | 
उत्तर-गत्यर्थक cg धातुका मा # | 
तत्तार्थदर्शन है | इसके अनुसार यथार्थ त s 
झनेवालेका J होता हे अतर गह i " 
समझनेवालेका नाम “ऋषि? होता Ë | M, 
का अर्थ ब्रह्मवेत्ता ही मानना ठीक Ë 3 I 
“छिनद्वेधा;' और “्यतात्मानः? PRU d^ 

समर्थन करते Ë | 

` श्रुति कहतीहै-- | ? 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसमि उ शॉ 
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ज्ञानी पुरुषके हृदयकी प्रन्थि खुल जाती है 


कामक्रोधवियुक्तानां 
अभितो ब्रह्मनिवाणं 


E. 





्-कामोधसे रहित बतळानेका क्या अभिप्राय 
है! क्या ज्ञानी महात्माके मन-इन्द्र्यांद्वारा काम-क्रोध- 
दी कोई क्रिया ही नहीं होती ? 

उत्तः-ज्ञानी महापुरुषाका अन्तःकरण सर्वथा 
E हो जाता है, इसलिये उसमें काम-क्रोधादि 

विकार लेशमात्र भी नहीं रहते | ऐसे महात्माओंके 

मन और इन्द्रियोंद्रारा जो कुछ भी क्रिया होती है, 
| सत्र खामाविक ही दूसरोंके हितके लिये ही होती है | 
` व्वहारकालमें आवश्यकतानुसार उनके मन और इन्द्रियों- 
वर यदि शाज्रानुकूल काम-क्रोधका बर्ताव किया जाय 
तो उसे नाठकमें खाँग धारण करके अभिनय करने- 


TO वर्तावके सदरा केवळ लोकसंग्रहके लिये लीला- 
त्रौ समझना चाहिये | 


| MORIA शब्दका अर्थ यत्नशील सांधक 
| १ केके ज्ञानी पुरुष क्यों किया गया 2 


. WC, विक्षेप और आवरण--ये तीन दोष 


RI: 


स्पशोन्कृत्वा 


निर्मोक्षपरायण 





यतेन्द्रियमनोबुडिय 


NS at ei * 
DS PES 
Sh. " है 5 
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3 पाँचवाँ अध्याय % 
3४४99 तप Gs सरल स»+ 
पपरावरखरूप परमात्माका साक्षात्कार हो. सम्पूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मोंका क्षय 


यतीनां 


काम-क्रोधसे रहित, जीते हुए चित्तवाछे, TAA परमात्माका साक्षात्कार किये EX ज्ञानी 
लिये सब ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हें ॥ २६॥ 


कर्मयोग और सांख्ययोग--दोनों साधनॉंद्वारा परमात्माकी प्राति ओर परमात्माको ग्राप्त | 
ण कहे गये | उक्त दोनों ही प्रकारके साधकॉके लिये dogm werde वामे कके | 
साधन करना उपयोगी है; अतः अब dann] फलताहित भ्यातयोयका वर्णन करते ë — — 


बहिबाद्यांश्रक्षुश्वेवान्तरे 
भाणापानो समौ . कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२७। 






विगतेच्छाभयक्रोधी यः 5 













हो जाता है |! 


यतचेतसाम्‌ | 
वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 




























ज्ञानमें महान्‌ ग्रतिबन्धकरूप होते Š | इन तीनों 
दोषोंका सर्वथा अभाव ज्ञानीमें ही होता है | यहाँ 
'कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ से मळ्दोषका, धयतचेतसाम? 
से विश्षेपदोषका और “विदितात्मनाम्‌? से आवरणदोष- 
का सत्था अमाव दिखछाकर परमात्माके पूर्ण ज्ञानकी 
प्राप्ति बतळायी गयी है | इसलिये धयति? शब्दका अर्थ d 
यहाँ सांख्ययोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त तत्तन्ञानी ही d 
मानना उचित है । = 

प्रश्न-ज्ञानी पुरुषांके लिये सब ओरसे शान्त 
quier ही परिपूर्ण हैं, इस कथनका क्‍या अभिप्राय है z 
`= उत्तर-परमात्माको ग्राप्त ज्ञानी महापुरुषोके अनुभव- 
में ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर, यहाँ-वहाँ, सर्वत्र नित्य- 
निरन्तर एक विज्ञानानन्द्धन परम्म परमात्मा ही. 
विद्यमान हैं-एक अद्वितीय परमात्माके सिवा अन्य किसी 
भी पदार्थकी सत्ता ही नहीं है, इसी अभिप्रायसे कहा गया 
है कि उनके लिये सभी ओरसे परमात्मा ही परिपूर्ण | 


भ्रवोः | t 





EE | ४३२ 
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क्यों कहा ? 


: n उत्तर-नेत्रोके द्वार चारों 
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कटके dad 


रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है ॥ २७-२८ II 
प्र्न-बाहरके विषयोंको बाहर निकाळनेका क्या 
अभिप्राय है ! | 
उत्त-बाह्य॒विषयोके साथ जीवका सम्बन्ध 
अनादिकाल्से चळा आ रहा है और उसके अन्त:- 
करणमें उनके असंख्य चित्र भरे पडे हैं | विषयोमें 
सुख्बुद्धि और रमणीयता-बुद्धि होनेके कारण मनुष्य 
अनवरत विषय-चिन्तन करता रहता है और पूर्वसश्चित 
संस्कार जग-जगकर उसके मनमें आसक्ति ओर कामना- 
की आंग भड़काते रहते है | इसलिये किसी भी समय 
उसका चित्त शान्त नहीं हो पाता। यहाँतक कि 
वह कभी, ऊपरसे, विषयोका त्याग करके एकान्त देशामं 
ध्यान करनेको बैठता है तो उस समय भी, -विषयोंके 


| संस्कार उसका पिण्ड नहीं छोड़ते | इसलिये वह 


परमात्माका ध्यान नहीं कंर पाता | इसमें प्रधान 
कारण है--निरन्तर होनेवाळा विषय-चिन्तन | और 
यह विषय-चिन्तन तबतक बन्द नहीं होता, जबतक 
Amii सुखबुद्रि बनी है | इसलिये यहाँ भगवान्‌ 
कहते है. कि विवेक और Sas Wed सम्पूर्ण 


बाह्यविषयोंको 
a e अनित्य, दु:खमय और 


RUE asas बीचमें ळगानेके लिये 


ओर देखते 








# नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे + 


च््न्य््स््स््् a a ह टर È 
बाहरके विषयभोगोंको .न चिन्तन करता इभा बाहर हो Pawa Ç s | 


स्थित करके तथा नासिकामे विचरनेवाले- प्राण और अपान भो 
जिसकी इन्द्रियों मन और gia जीती हुई है-णऐेसा जो मोक्षपरायण सुनि "2d 


` बहुत ही सूक्ष्म और शान्त 
रहनेसे तो चञ्चलता और अशान्ति अपने a al 
a... as. CC-0. Mumukshu Bhawan रर उन्हें और बह qas éGangotri x - 
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"i 
बन्द कर लेनेसे आल्स्य और i 
भय है । इसीळिये ऐसा he dg 
योगशास्रसम्बन्धी कारण मी है | n i 
के मध्यम द्विदल आज्ञाचक्र है | इसके v Š 
कोश हैं, उनमें अन्तिम कोरक E 
वहा पहुंच जानेपर जीवकी पुनरावृत्ति ज ५ |. 
इसीलिये योगीगण आज्ञाचक्रमें दृष्टि सिर करि कौ 


TAART 'आणापानौ? (प्राण cama; 
'नासाम्यन्तरचारिणो? विशेषण देनेका क्या बागा! 


उत्तर-यहाँ प्राण ओर अपानकी गतत qui 
लिये कहा गया है, न कि उनकी गतिको रक 
इसी कारण 'नासाभ्यन्तरचारिणौ! BUE 
गया है | al 
` ग्रश्न-प्राण और अपानको संम कला ख 
उनको किस प्रकार सम करना चाहिये! | 

उत्तर-प्राण और अपानकी खाभाविक | 
है | कभी तो वे वाम नासिकामें विवे हब 
दक्षिण नासिकामें | व्राममें चलनेको 
और दक्षिणमें चलनेको पिन्नलामे चलना A AN 
ऐसी अवस्थामें मनुष्यका चित्त x 
प्रकार विषमभावसे विचरनेवाले पण 
गतिको दोनों नासिकाऑमे 
सम करना है | यही उनका gem 


á 
सुषुम्णा नाडीपर चलते समय प्राण ^i 









£u 
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ut E सम कर पहले 
| p अपानवायुकी भीतर ले जाकर aut 
jT क्षण नासिकासे बाहर निकालना चाहिये । 
| i अपानबायुको दक्षिण नासिकासे भीतर ले जाकर 
x aw नासिकासे बाहर निकालना चाहिये । 
| "कार प्राण और अपानके सम करनेका अभ्यास 
| Es परमात्माके नामका जप करते रहना तथा 
| e निकालने और भीतर ले जानेमें ठीक 
| qq समय ल्गाना चाहिये और उनकी गतिको समान 
और qa करते रहना चाहिये । इस प्रकार छगातार 
| क्ष्यास करते-करते जब दोनोंकी गति सम, शान्त और 
गु हो जाय, नासिकाके बाहर और भीतर कण्ठादि 
| देशे उनके स्पर्शका ज्ञान न El, तब समझना चाहिये 
किप्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गये हैं | 


। Ag मन और बुद्धिको जीतनेका क्या 
सरूप है! और उन्हें कैसे एवं क्यों जीतना चाहिये 2 


उत्त-इन्द्रियॉ चाहे जब, चाहे जिस विषयमे 
CF चली जाती हैं, मन सदा चञ्चल रहता है और 


भी आदतको छोड़ना ही नहीं चाहता, एवं बुद्धि. 


S पस निश्चयपर अटळ नहीं रहती-यही इनका 
| E. Sa हो जाना है । विवेक और वैराग्यके 
| ia सत्ताईसवें छोकमें बतलायी हुईं प्रणालीके 
T P आज्ञाकारी और अन्तर्मुखी या 
' > ` नगा जेना ही इनको जीतना है | ऐसा कर 
a om न रमकर हमारे 
E. वहीं रुकी रहेंगी, 


Is ठीक ही. है कि 
: से प्रत्याहार ( इच्द्रिय- 
ANY होना), मनके बरमें कर लेनेपर 
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धारणा ( चित्तका एक Sami स्थिर करना) और 
JER अपने अधीन बना लेनेपर ध्यान ( बुद्धिको 
एक ही RAR अचल रखना ) सहज हो जाता Š | 


इसलिये ध्यानयोगमें इस तीनोंको am कर लेना 
बहुत ही आवश्यक है | 


प्रश्न-“मोक्षपरायण:” पद किसका वाचक Š 2 


उत्तर-जिसे परमात्माकी प्राप्ति, परमगति, परमपदकी 
प्राप्ति या मुक्ति कहते हैँ उसीका नाम मोक्ष है । यह 
अवस्था मन-वाणीसे परे Ë | इतना ही कहा जा सकता है 
कि इस स्थितिमें मनुष्य सदाके लिये समस्त कर्मबन्धनोंसे 
सवेथा छूटकर अनन्त और अद्वितीय परम कल्याणखरूप 
ओर परमानन्दखरूप हो जाता Š | इस मोक्ष या 
परमात्माकी ग्राप्तिके लिये जिस मनुष्यने अपने इन्द्रिय, 
मन और बुद्धिको सब :्रकारसे तन्मय बना दिया है, 
जो नित्य-निरन्तर॒परमात्माकी प्राप्तिके sued ही 
संलग्न है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवळ परमात्माको 
ही ग्राप्त करना है और जो परमात्माकें सिवा किसी 
भी वस्तुको प्राप्त करने योग्य नहीं समझता, वही : 
'मोक्षंपरायण' है | 

प्रभ-यहाँ 'मुनि:” पद किसके लिये आया है ! 

उत्तर-'मुनिः मननशीलको कहते हैं, जो पुरुष 
ध्यानकालकी भाँति ब्यवहारकालमें भी--परमात्माकी 
सर्वन्यापकताका <Ç निश्चय होनेके कारण--सदा 
परमात्माका ही मनन करता रहता है, वही “सुनि? है । 

प्रक्ष-“विगतेच्छामयक्रीध:” इस विशेषणका अभिप्राय 
क्या है? | 

उत्तर-इच्छा होती है-किसी भी अभावका अनुभव | 
होनेपर; मय होता है-अनिष्टकी आरांकासे; तथा क्रोश | 
होता है-कामनामें AA पडनेपर अथवा मनके अनुकूल... 
कार्यं न होनेपर । उपर्युक्त प्रकारसे ध्यानयोगका साधन 
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करते जो पुरुष सिद्ध N 
SA सर्वा परमात्माका अनुभव होता है, वह कहीं है और न “किसी भी ie 
उनका अमाव देखता ही नही, फिर उसे इच्छा किस | | qa 
बातकी होती ! जब एक परमात्माके अतिरिक्त दूसरा प्रभ-यहाँ qa का प्रयोग x 
कोर है ही नहीं और नित्य सत्य सनातन अनन्त ऐसा पुरुष “सदा मुक्त ही है. x D 
अविनाशी परमात्माके खरूपमें कभी कोई च्युतिं होती अभिप्राय है 2 kun 
ही नहीं, तब अनिष्टकी आशंकाजनित भय भी क्यों होने उत्तर-*एव? यह अब्यय निश्चयका कग | 
ex ! और परमात्माकी नित्य एवं पूर्ण प्राप्ति हो महापुरुष उपर्युक्त साधनो vat 1 | 
जानेके कारण जब कोई कामना या मनोरथ रहता ही नहीं, सर्वथा रहित हो गया s > d 
तब क्रोध भी किसपर और कैसे हो! अतएव इस व्यवहारकाल्में, शरीर रहते या शौ gs 
सितिमें उसके अन्तःकरणमें न तो व्यबहारकाळमें सभी अवस्थाओंमें सदा मुक्त ही है pe 
ओर न सम्ममें, कभी किसी अवस्थामें भी, किसी सदाके लिये सर्वथा Bes पातने 
wwe इच्छा ही उपन्न होती है, न किसी है, इसमें कुछ भी सन्देह नही हे 












भोक्तारं ` ` यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां जञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२९॥ 


मेरा भक्त मुझको सव यज और तपोंका i 
सम्पण भूत आर तर्पाका भोगनेवाला, सम्पूर्ण लोकोंके Dude भी: , 
E होता रेतआणियाका Seq अथात्‌ खाथरहित द्याद्धु और प्रेमी, ऐसा तत्वसे जार "i 


IT कैसे m चाहिये ये, आदरयुक्त सेवा और उनके दाका 
जाननेसे मनुष्यको ' उनको, भोक्त जानेवाले उपयुक्त साधन एवं यक्ष द. ` ¢| 
-अहिंसा . m भी छम कर्म Ë, सभीका समावेश “ P 
पिता बारे का पाचन, देवता, इनदो समझना चाहिये । मगत I| 
और पीडित 3 E (१९ | २० )। “अतत em rl 
es IN SEM लेह बोर sa. aha, sñ स्थित ; E P 
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P d यज्ञ और तपोंके भोक्ता 
Be ते d समख 
l qq भगवानके तत्त्व और प्रभावको न 
| हैं ( ९।२४ ) | सेवा करते 
| के कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा-पूजा कर 
) ^ टेवमतुष्यादिको ही यज और सेवा आदिके 
| E ut इसीसे वे अल्प और विनाशी फलके 
| ea E (७। २३) और उनको यथार्थ 
| तिनही मिळती । परन्तु जो पुरुष भगवानूके 
| AA प्रभावको जानता है, वह सबके अंदर 
aa विराजित भगवानूको ही देखता है | 
| स प्रकार प्राणिमात्रमें भगवहुद्धि हो जानेके कारण 
| ज वह उनकी सेवा करता है, तब उसे यही अनुभव 
| होता है कि मैं देव्रा्मण या दीन-दुखी आदिके 
छपे अपने परम पूजनीय, परम प्रेमास्पद सर्वव्यापी 
श्रीमावानूकी ही सेवा कर रहा हूँ | मनुष्य जिसको 
go मी श्रेष्ठ या सम्मान्य समझता 2, जिसमें थोड़ी 
भी श्रद्वा-मक्ति होती है, जिसके प्रति कुछ भी 
भान्तरिक सच्चा प्रेम होता है, उसकी सेवामें उसको बड़ा 
मारी आनन्द और विलक्षण शान्ति मिती है | क्या 
| sa पुत्र, E माता और प्रेमप्रतिमा पत्नी अपने 
! पुन, और पतिकी सेवा करनेमें कभी थकते हैं ! 
E^ शिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय 
य महात्माकी सेवासे किसी भी कारणसे 
MN हैं! जो पुरुष या खी जिनके लिये 
* या भ्रेमके पात्र होते हैं, उनकी सेवाके 
E देती हे. क्षण-क्षणमें नयी-नयी उत्साह-लहरीं 
x जेब की जाय ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी 
की येची है।| वे इस सेवासे यह 
m र्म इनका उपकार कर रहे हैं; उनके 
ऐप ok नहीं उत्पन्न होता, वरं 
E Uk जितनी ही पाकर वे अपना सौभाग्य समझते 
* सेवा बनती है, उनमें उतनी ही 


य.” 7 






x पाँचवाँ अध्याय # 


ल क ल ल्वे सिली नो कर रहे Š । इसलिये 
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विनयशील्ता और सच्ची नम्रता बढ़ती Š | वे अहसान 
तो क्या करें, उन्हें पद-पदपर यह डर रहता है कि 
कहीं हम इस सौमाग्यसे aq न हो जायैँ। 3 
रेसा इसीलिये करते हैं कि इससे उन्हें अपने चित्तमें 
अपूवे शान्तिका अनुभव होता है; परन्तु यह शान्ति 
उन्हें सेवासे हटा नहीं .देती, क्योंकि उनका चित्त 
निरन्तर आनन्दातिरेकसे छछकता रहता है और 3 
इस आनन्दसे न अधाकर उत्तरोत्तर अधिक-से-अधिक 
सेवा ही करना चाहते Š | जब सांसारिक गौर, 
प्रभाव और प्रेममें सेना इतनी सच्ची, इतनी ळगनमरी 
और इतनी शान्तिप्रद होती है, तब भगवानका जो 
भक्त सबके रूपमे अखिल जगतूके परमपूज्य, देवाधिदेव, 
सवंशक्तिमान्‌, परम गौरव तथा अचिन्त्य प्रभातके नित्य 
धाम अपने परम प्रियतम भगवान्को पहचानकर अपनी 
विशुद्ध सेत्राृत्तिको हृदयके सच्चे विश्वास और 
अविरळ प्रेमकी निरन्तर उन्हींकी ओर बहनेवाळी 
पवित्र और सुधामयी मधुर धारामें पूर्णतया gal- 
डुबाकर उनकी पूजा करता है, तब उसे कितना और 
कैसा अलौकिक आनन्द तथा कितनी और कैसी अपूर्व 
दिव्य शान्ति मिळती होगी-इस बातको कोई नहीं. 
बतला सकता | जिनको भगवत्कृपासे ऐसा सोमाग्य 
प्राप्त होता है, वे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर 
सकते Ë | x 


. प्रशन-भगवानको 'सर्वकोकमहेख्वरः समझना क्या 
है, और ऐसा समझनेवालेकों कैसे शान्ति मिलती है # 





. उत्तर-इन्द्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी 
लोकपाल हैं तथा विभिन्न ब्रह्माण्डोम अपने-अपने ब्रह्मण्डका 
नियन्त्रण करनेवाले जितने भी ईरर हैं, भगवान्‌ उन समीके 
स्वामी और महान्‌ इसर EO] इसीसे श्रुति कहा 
Š “huq परमं महेश्वरम! “उन feni भी 


परम महेस्वरको! (Ao So ६।७.) | अपनी | 
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| । | महेश्वर? समझना है| इस प्रकार समझनेवाला भक्त 
| भगानके महान्‌ प्रभाव और रहस्यसे अभिज्ञ होनेके 
कारण क्षणभर भी उन्हें नहीं भूल सकता | वह सर्वथा 
निर्मम और निश्चित्त होकर उनका अनन्य चिन्तन 
करता है | शान्तिमें विन्न डालनेवाले काम-क्रोधादि SUI 
उसके पास भी नहीं फटकते | उसकी cd 
भगवानूसे बढ़कर कोई भी नहीं होता | इसलिये वह 
उनके चिन्तनमें deu होकर नित्य-निरन्तर परम 
'. शान्ति और आनन्दके महान्‌ समुद्र भगवानके ध्यानमें 
' gH WT है। 
| TAAR सब प्राणियोके ger किस प्रकार 
I है और उनको geram शान्ति कैसे मिलती Š ? 
उत्तर-सम्पूणे जगतू्मे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है 
m न प्राप्त हो और जिसके ल्यि भगवान्‌का 
तो सदा-सर्बदा उ ग लाका समन हो | भगवान्‌ 
सभी प्रकारसे पूर्णकाम हैं (3133 ) 
तथापि दयामयस्वरूप होनेके a : 


` गाना प्रकारके ऐसे 
ते irme लोग तर 
नी] प्रत्ये MRN हित भरा 





# नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्द x 


ही परमेश्वर अपनेको हमारा सुहृद्‌ बतळवे 


विधान इन तीनों लक्षणोसे युक्त जानता P 
भगवान्‌ प्राप्त होता है या इनमेंसे किसी | 















ह नो कुछ भी करे हू, मेरे माळे ल 
हैं |? वह प्रत्येक अवस्थामें जो कुछ पे d 
दयामय परमेश्वरका ग्रेम और BL 
मंगळविधान समझकर सदा à a 
इसलिये उसे अटळ शान्ति मिर R Q| 
: m 
शान्तिमें किसी प्रकारकी भी aa ie 
कोई कारण ही नहीं रह जाता |स; 
किसी साधारण मनुष्यके प्रति, करिसी षि, 
पदस्थ अधिकारी या राजा-महाराजाका ष 
जाता है और वह मनुष्य यदि इस बातो के 
है, कि अमुक श्रेष्ठ शक्तिसम्पन्न पुरुष मे क| | 
चाहते हैं और मेरी रक्षा करनेको ma di) 
यद्यपि उच्चपदस्थ अधिकारी या Tam ह 
खार्थरहित भी नहीं होते, सर्वशक्तिमान गै बे 
और सबके स्वामी भी नहीं होते qux 
बहुत भाग्यवान्‌ समझकर. एक प्रकारे मि 
निश्चिन्त होकर आनन्दमें मग्न हो जाता है ^ | 
सर्वशक्तिमान, सर्वलोकमहेश्वर, सरवति एर 


सर्वदर्शी, अनन्त अचिन्त्य G है. 
TE 
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बातपर विश्वास करके we gen म "८ 
कितना अलौकिक आनन्द और वैती à í 
मिलेगी ? इसका अनुमान लगाना भी Jai | 

TARE प्रकार जो भगवानकी pe | 
समस्त लोकोंके महेश्वर और समल | 


4 





2 E 6 
वालेको भी शान्ति मिल जाती है. | 
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| को प्राप्त 
B आनन्द और कैसी शान्ति प्राप्त होती होगी, जब मनुष्य ` 


š दह जानता होगा कि “सम्पूर्ण देवताओं और महर्षियोसे 
1 | षित भगवान्‌, जो समस्त यज्ञ-तपोंके एकमात्र भोक्ता 
| हैं और सम्पूर्ण ईथरोके तथा अखिल ब्रह्माण्डोंके परम 
H इहे दै, मेरे परमग्रेमी मित्र हैं ! कहाँ क्षुद्रतम और 
| aa मैं, और कहाँ अपनी अनन्त अचिन्त्य महिमामें 
iE नियस्थित महान्‌ महेश्वर भगवान्‌ ! अहा | मुझसे 
Ë अमिक सौमाग्यवान्‌ और कौन होगा P और उस समय 
H RR किस अपूर्व कृतज्ञताको लेकर, किस पवित्र 





ees K S G 

समझनेवालेकी तो बात ही क्या है ! 
à किसी एक लक्षणको भी भलीभाँति समझ 
अतन्यभावसे भजन किये विना रह ही 
भजनके प्रभावसे उसपर भगवत्कृपा बरसने 


याकि 
हीं सकता | 


तहे और मगवत्कृपासे वह अत्यन्त ही शीघ्र भगवानूके 
| ger प्रभाव, तत्व तया गुणोंको समझकर पूर्ण शान्ति- 
| qeu. 


हो जाता ë । अहा | उस समय कितना 


| भवधारासे सिक्त होकर, किस आनन्दार्णवमें इबकर 





t| TA पावन चरणोंमें सदाके लिये लोट पड़ता होगा ! 


भगवान्‌ सब यज्ञ और तपोंके भोक्ता, सब 


4 SPI महेशरर ओर सब प्राणियोके परम Ue हे-इस 


tese- setae) 
iit P 


रा का क कररत = 
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रस प्रकार भगवानूके खरूप, प्रभाव, तत्त और गुणों- 


को  भलीभाँति समझकर उनका अनन्य भक्त gl 
सकता है 2 


उत्तर-श्रद्धा और प्रेमके साथ महापुरुषोंका संग, 
सत-शास्राका श्रवण-मनन और भगवान्‌की शरण होकर 


अत्यन्त उत्सुकताके साथ उनसे प्रार्थना करनेपर उनकी 


दयासे मनुष्य भगवानके इन प्रभाव और गुणोंको 
समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता Š | 


R माम? पदसे भगवानूने अपने किस 
खरूपका लक्ष्य कराया है ? 


उत्तर-जो परमेश्वर अज, अविनाशी और सम्पूर्ण 


MAAR महान्‌ ईश्वर होते हुए भी समय-समयपर 


अपनी प्रकृतिको खीकार करके लीला करनेके लिये 
योगमायासे संसारमें अवतीर्ण होते हैं और जो श्रीकृष्ण- 
रूपमे अवतीर्ण होकर अजुंनको उपदेश दे रहे हैं, 
उन्हीं निगुण, सगुण, निराकार, साकार और अव्यक्त- 
व्यक्तखरूप, स्वरूप, परब्रह्म परमात्मा, सबंशक्तिमान, 
सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वलोकमहेश्वर समग्र परमेश्वरको 
लक्ष्य करके 'माम? पदका प्रयोग किया गबा है | 


3» तत्सदिति श्ीमञ्गगवद्गीतासूपानिषत्सु TARI योगदान श्रीकृष्णाजुन- । 
संवादे कर्मसंन्यातयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ di | 
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$^ श्रीपरमात्मने नमः 


षष्ठोऽध्यायः 


कर्मयोग! और 'सांख्ययोग-इन दोनों ह साधनो 
यावक नम छठे अध्यायमें ध्यानयोगका भळीभाँति वर्णन किया गया है । "mig. गे. 
मन और बुद्धिका संयम करना 9. आवश्यक है । तथा शरीर > x 
- बुद्रि-इन सबको 'आत्मा'्के नामसे कहा जाता है और इस अध्यायमे इन्हीके ins 9. 
इसलिये इस अध्यायका नाम 'आत्मसंयमयोग? रक्‍खा गया है | | TRIS 





EA 


| इस अध्यायके पहले छोकमें कर्मयोगीकी प्रशंसा की गयी है। दे छ. 

अध्यायका सहेः और 'कर्मयोग'की एकताका प्रतिपादन करके, तीसरेमें करोगे ma s: 
वर्णन है | चोथेमें योगारूढ पुरुषके लक्षण बतलाकर, पाँचवेंमे wm x 

'करनेके लिये उत्साहित करते हुए मनुष्यके कर्तव्यका निरूपण किया गया है | 933 आप ही आङ 
और आप ही अपना शत्रु हैः, इसका रहस्य खोलकर, सातवेंमें शरीर, मन, इन्द्रियादिके जीतनेका फ़ का . 
गया है। आठवें और + परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षणोंका और महत्त्वका वर्णन Š | कफ 
घ्यानयोगके लिये प्रेरणा करके फिर ग्यारहवेंसे चौदहवें छोकतक mast स्थान, आसन तथा "aei 
` निरूपण किया गया है | exer ध्यानयोगका फल बतलाकर, सोलहवें और सतरहवें “होक कहे | 
उपयुक्त आहारविहार तथा शयनादिके नियम और उनका फल बतलाया गया है | अठारहवें होक कः 
अन्तिम स्थितिको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण बतलाक़र, उन्नीसबेंमें दीपकके दृष्टान्तसे योगीके Ratio 








यी ध्यानयोगके फठ्खरूप ब्रह्ममृत होनेके (आत्यन्तिक get ग. ॥७ 
À है । उन्ती deam झभूत होनेके उपरान्त फिर “e: d. 
HG मगवददर्शनका वर्णन किया गया है | या siad 1 
कारण k RER निरूपण किया गया है | तैंतीसवें छोक है. Z | 
G झो L TUR kuy मनके निम्रदको मी असत * l 
ses मनके वशे न करनेपर योगदी PN उक्तिको खीकार करके मनके निग्रहका उपाय wet, z 
i RH और qur ता बतलाकर, वरामें करनेसे प्राप्त होनेकी बात el व "i M 
EE E (660. ० त cda तासे enm [ f f > 





a 





X* छठां अध्याय * 


| wed अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने 'कर्मसंन्यास” ( सांख्ययोग ) और “कर्मयोग? इन दोनोंमेंसे 

| कैसा एक साधन सु्िश्चित कल्याणप्रद है +-यह वतलानेके लिये भगवानूसे प्रार्थना की | इसपर भगवानने 
PA aq wni कल्याणप्रद बतलाया और फलमें दोनोंकी समातता होनेपर भी साधनमें सुगामता होनेके कारण 
LT की अपेक्षा “कर्मयोग” की ASTA प्रतिपादन किया । तदनन्तर दोनों साधनोंके स्वरूप, उनकी 

| f और उनके फलका सलीमाति निरूपण करके दोनोंके लिये ही अत्यन्त उपयोगी एवं परमात्माकी प्रातिका 
| प्रधान उपाय समझकर GA ध्यानयोगका भी वर्णन किया | परन्तु दोनोंगेसे कौन-सा साधन करना चाहिये, 
छ इस वातकी न तो अजुंनको स्पष्ट A आज्ञा ही की गयी और न॑ ध्यानयोगका ही अज्ञःप्रत्यज्ञॉसहित 
i: fem वर्णन हुआ | इसलिये अव ध्यानयोगका अङ्गोंसाहित विस्तृत वर्णन करनेके लिये छठे अध्यायका आरस्म 
७) कते हैं और सबसे पहले अर्जुनको भाक्तियुक्त कर्मयोरामे AT करनेके उद्देश्यसे कर्मयोगकी प्रश्नंसा करते हुए ही. 
e FW आरम्म करते हे-- | | 

| : _ श्रीसगवाछुवाच 

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कमे करोति यः | 
स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः ॥ १ N 


धीमगवान्‌ बोले--जो पुरुष कमेफलका आश्रय न लेकर करनेयोग्य कमे करता है, वह संन्यासी 


ह तथा योगी हे. cami 
ET योगी है; और केवल अस्लिका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओंका त्याग 
luc EC ॥ १॥ 


A 
T^ 


i 


f| m. ER आश्रयका त्याग बतलाया आश्रयका जिसमें त्याग है, उसमें आसक्तिका 
| बी, इसका त्यागक कोई बात इसमें नहीं त्याग भी समझ लेता चाहिये । प्रत्येक स्थानपर 
a RNE .- : . समी शब्दोंका प्रयोग नहीं हुआ करता । ऐसे स्थर्लो- 
शेती dd एरुषकी भोगोंमें या sub आसक्ति पर उसी वि अय कही हुई बातका अध्याहार 
EE a आश्रयका सर्वथा त्याग कर कर लेना चाहिये । जहाँ फडका त्याग बताया जाय 
| Waq s आसक्ति होनेपर खाभाविक ही seg आसक्तिके त्यागकी चचां न हो (२५१, _ 
| E Š | अतएव कर्मफल्के १८॥ ११), वहाँ आसंक्तिका भी त्याग समञ्च 
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E s # नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्द » 
. x AU MEM SSS SS b 
लेना चाहिये | इसी ग्रकार जहाँ आसक्तिका त्याग सांख्ययोग और कर्मयोग योग MD 
कहा जाय पर फळ-यागकी बात न हो (३। १९, Š, इसलिये वह aite. QR 

19 ) वहाँ फलका त्याग भी समझ लेना गुणांसे युक्त माना जाता है। | 


चाहिये | ग्रभ-*न निर्निः? 
प्रशन-कर्मफल्के आश्रयको त्यागनेका क्या भाव है? नर e A SIE 
उत्त-ल्ली, पुत्र, धन, मान और बड़ाई आदि कर लेनेवाले पुरुषको निष्ठि TN | 

इस लोकके और eger परलोककें जितने भी भोग निरझिः' कहकर भगवान्‌ यह भाव tei ° 

¦ Ë, उन समीका समावेश eio” मेंकर लेना चाहिये। अभिको त्यागकर संन्यास-आश्रमका ते 

साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, किसी-न- है परन्तु जो ज्ञानयोग ( सांख्ययोग 

|. किसी फलका आश्रय लेकर ही करता है । इसलिये युक्त नहीं है, वह वस्तुत: संन्यासी xi 
उसके कर्म उसे बारबार जन्म-मरणके चक्करमें गिराने- उसने S अग्निका ही त्याग किया है 
वाले होते Š | अतएव इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण संकल्पोंका संन्यास-सम्यक्‌ प्रकारे ला xi 

- भोगोंको अनित्य, क्षणभडुर और दुःखोमे हेतु समझकर, 
समस्त कर्मों ममता, आसक्ति और फलेच्छाका सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिये । इसीको कर्मफळके आश्रय- उचर-समस्त क्रियाओंका स्या ms 








प्रक्ष-/न च अन्नियः? का क्या माव है! | 


का त्याग करना कहते हैं | 'व्यानस्थ? हो जानेवाळे पुरुषको अनिस ख| 
प्रभ-वारनेयोग्य कर्म कौन-से हैं और यहाँ “न च अक्रियः? से भगवातूने यह मारि 
करना चाहिये ! उन कैसे है कि जो सब क्रियाओंका त्याग के घाम] 


| CUM वर्णाभ्रमके अनुसार जितने भी ममता, राग, द्वेष, कामना आदि aN 
नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीर- भी वास्तवमें योगी नहीं है; क्योंकि sm W) 


जानेवाले शुभ si i आदिके छिये किये बाहरी क्रियाओंका ही त्याग किया o प i 
! सभी करनेयोग्य कर्म हैं | और का त्याग नहीं किया | | 


प्रक्ष-जिस पुरुषने अग्निका 
संन्यास-आश्रम ग्रहण कर लिया ed 
योग ( सांख्ययोग ) के समस्त n gi 
१३, २४, २० २६ के अइुसा0 | 
क्या वह संन्यासी नहीं है £ 4 

उत्तर-क्यों नहीं £ ऐसे ही त्यासी ! | 
स यथार्थ qua प्रात कै है संन्यासी हैं। इसी प्रकारके स || 
EN x CC-0. Mumukshu Bhawan ,E जो. महत्व me कूरनेके qa E | 




















Š — aT, उत wa med ee wo, W, ह s आ अन्य आश्रमवालोंको भी 
| Ë < उनकी प्रशंसा की जाती है | इसके 
। यासी उन्हें संन्यासी बतलानेका और स्वारस्य ही 
| याहो सकता हे ! 
) gg प्रकार 


| समस्त क्रियाओंका त्याग करके 
qge Pe HP 


रहता है तथा जिसके 


. "P जान, इस कथनका क्या अभिप्राय Š 2 

` उत्तर-यहाँ “संन्यासः शब्दका अर्थ है--शरीर, 
| SQ और मनद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओमे 
j| NIRA भाव मिटाकर केवळ परमात्मामें ही. अभिन्न- 
| खित हो जाना | यह सांख्ययोगकी पराकाष्ठा 
| तथा ध्योगः शब्दका अर्थ Š m 
| BUM नेष्कर्म्य-सिद्धि | दोनोंमें ही संकल्पोंका 
| oda जाता है और सांख्ययोगी जिस 
x झा ह होता है कर्मयोगी भी उसीको 
b खा है और | इस प्रकार दोनोमें ही समस्त संकल्पांका 
4 पेश गया है | एक ही "e है; इसलिये ऐसा 
| Fara 

| Vra, “फेल्पःका क्या अर्थ है और उसका 
| मा है; 


m — P, + 
bo = — . 
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| दातः और योग'की एकताका प्रतिपादन करते हैं 
E न  झसंन्यस्तसंकल्पो 

१ करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ॥ २॥ 

Wi ` ` 

do प्रश-जिसको 'संन्यास' कहते Š उसीको तू 


| फि और कामनाके त्यागद्वारा होनेवाली 'कर्मयोग!की . 
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अन्तःकरणमें ममता, राग, ES और काम-क्रोधादिका 
सर्वथा अभाव हो गया है, वह सर्वसंकल्पोंका संन्यासी 
भी क्या योगी नहीं है ! E 





"E सर्वसंकल्पोके त्यागी महात्मा ही तो 
आदश योगी हैं | 


queue छोकमें भगवानने कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्म करनेवालेकी संन्यासी और योगी 
यह शंका हो सकती है कि यादे संन्यास! और “योग” दोनों ala स्थिति हैं तो 
रुक्त साधक दोनोंसे सम्पच कैसे हो सकता है ° अतः इस AAN निराकरण करनेके लिये दुसरे छोकरमें 


यं संन्यासमिति प्राहुयोगं तं f पाण्डव | 


योगी भवति कश्चन॥ २॥ 


हे अजुंन ! जिसको संन्यास ऐसा कहते दै, उसीको तू योग जान । क्योंकि संकल्पॉका त्याग न 


उत्तर-परमात्मासे प्रथक्‌ विषयाँकी सत्ता, ममता और c 
TAR संयुक्त सांसारिक पदार्थोका चिन्तन करनेवाली _ 
जो अंन्तःकरणकी वृत्ति है, उसको “संकल्प? कहते हैं | 
इस ग्रकारकी बृत्तिका सर्वथा अमाव हो जाना ही 
उसका “संन्यास? है | 
ग्रश्ष-संकल्पका त्याग न करनेवाला कोई db 
पुरुष योगी नहीं होता, इस कथनका क्या अभिप्राय है £ 
उत्तर--संकल्पका पूर्णरूपसे त्याग हुए विना चित्तका 
परमात्मासे पूर्ण संयोग नहीं होता, इसलिये सङ्कल्पोंका 
त्याग समीके लिये आवश्यक Š | कोई एक साधक 
एकान्तदेशे आसन-प्राणायामादिके द्वारा परमात्माके 
ध्यानका अभ्यास करते हैं, दूसरे निष्कामभावसे 
सदा-सर्वदा केवळ मग्वानके लिये ही भगवदाज्ञानुसार 
कर्म करनेकी चेष्टा करते हैं, तीसरे समय-समयपर 
व्यानका भी अभ्यास करते हैं और निष्कामभावसे 
कर्म भी करते Ë । इनमेंसे किन्ही मी साधकको, जबतक 
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ESER नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे ५ 
| ' 
: | | 3 सड्डल्पोंका सर्वथा त्याग नहीं कर देते, Tm — deal 3 सांख्ययोगी भी वस्तुत: 
' , या योगी नहीं कहा जा सकता | साधक तमी योगारूढ जब उसके चित्तमे a N 
` ` ताहे, जब वह समस्त कमोमें और विषयोमें आसक्ति- RIR छोकके मद्र दोन 

। हित होकर समूर्ण सडठल्योंका त्याग कर चुकता Š | कहा गया है | क 
j सम्बन्ध-कर्मयोगकी प्रशंसा करके अब उसका साधन और फ़ल बतलाते š 


1 | Sens कर्मयोगमे EST होनेकी इच्छावाले SU ETE पुरुषके (ox dtm) | 
| निष्कामभावसे कम करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ हो जानेपर उस योगारूह " 

|. सवसडल्पोका अभाव ही कल्याणमें हेतु कहा जाता है ॥ ३ ॥ m 

प्रश्न-यहा pi? इस पदसे किस पुरुषका anl 
s. | पुरुषका ग्रहण करना भी तो एक प्रकार कर्म ही है | kam 
ध्यानका अभ्यास करनेवाले साधकको मै ni 

T उत्तर-सुने:' यह पद यहाँ उस पुरुषके लिये और खान-पानादि शरीर-निर्वाहके योगय rda 

EN आया है जो परमात्माकी प्रातिमें हेतुरूप दी पड़ती Š | इसलिये अपने वर्ण, आग्रा dw 

पगारूढ-अवस्थाको प्राप्त करना चाहता है | अतएव और स्थितिके अनुकूळ जिस समय जो कम 

à खभावसे ही परमात्माके खरूपका चिन्तन करने. फल और आसक्तिका त्याग करके amam 

TRIS साधकका अहण करना चाहिये | . करना योगारूढ-अवस्थाकी si हेत है 

i. प्रश्न-योगारूढ-अवस्थाकी प्राप्तिम कौन-से कर्म ठीक ही है | इसीलिये तीसरे अध्यायके ते के 

| हेतु हैं ? से कर्म भी कहा है कि कमॉका आरम्म किये लि 8! 

|. उत्तर वर्ण आश्रम और अपनी "nri अर्थात्‌ योगारूढ-अवस्थाको नहीं mi x 


स्थितिके 
त्याग करके किये जानेपर बे स.“ णिका : रका अपे o" 
TAS समी योगारूढ MA ग्रक्ष-यहाँ “शामः? इस पदका y. 
गिं हेतु हो सकते है | EM क्रियाओका त्याग न मानकर र्व संक * 
योगारूढ क्यों माना गया ? | | 





š M TA 
y क्यों वृतछाया : 2 सक्ति र 
EE i Dh मोका त्याग करके 8g उत्तर-दूसरे और चौथे लोकम as 4 r x 


भीतो योगारूढावस्था प्राप्त हो प्रकरण है | “शामः? पदका अर्थ भी f ant 
| x शान्त करना होता है | गीतामें | . 


I 
A d 
^ 
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कान्ते परमात्माके घ्यानका शम? शब्दका इसी अर्थमें प्रयोग ई m La 
ग्यास RH होकर शान्त हो जानेर 8 ˆ |` 
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होता है - 
हो भी नहीं सकता | अतएव यहां “शमः? 


पर्वसंकल्पोंका अमाव मानना ही ठीक है | 
शाम! को कर्मोंका कारण 


| gau Uh 
| qe लक्षण बतलाते ë — 


_ सवेसंकल्पसंन्यासी 


g| का त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है ॥ ४॥ 


प्रश्न-यहाँ इन्द्रियोके विषयोंमें और eui केबल 
- आसिका त्याग बतलाया, कामनाका त्याग नहीं 
| वत्या | इसका क्या कारण है? 


ह 

|  उत्त-आसक्तिसे ही कामना उत्पन्न होती है 
| (२1६२) । यदि विषयोमें और कर्मों आसक्ति न 
| ९ कामनाका अभाव तो अपने-आप ही हो जायगा | 
| भके विना कार्य हो ही नहीं सकता । अतएव 
| ow अभावमें कामनाका अभाव भी समझ लेना 


=u लगा का क्याम 
(1. क्रा TIA जानेके बाद किसी भी विषय- 
Ev. सम्पादन केसे सम्भव है 2 

(| भे सा त्याग सकल्पोके त्याग? का अर्थ स्फुरणामात्र- 
| पे ऐसा माना जाय तो 
१) Same असम्भव हो जाय । जिसे 
| भता दै गद सो उसका तत्त नहीं 
| RE हदी ^n दै, वह बोळ नहीं सकता | फिर 
E करे £ इसके अतिरिक्त, चौथे 


७ 
' 
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उत्तर--'शमः शब्द सर्वसंकल्पोके अभावरूप शान्तिका 
वाचक है | इसलिये वह कर्मका कारण नहीं बन 
सकता | ज्ञानी महात्माके द्वारा जो कुछ चेष्टा होती है, 
उसमें तो उनके और लोगोके mes ही हेतु हैं | अत: 
'शम? को कर्मका हेतु मानना युक्तिसंगत नहीं है । 


“योगारूढ” शब्द आया | अब उसका लक्षण जाननेकी आका होनेपर योग्रारूढ 


ME ME CCS MEEE । 


योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमे और न कमौमे ही आसक्त होता है, उस कालमे सर्वेसंकल्पों- 


अध्यायमें भगवानने स्पष्ट ही कहा है कि fu महा- 


पुरुषके समस्त कर्म कामना और संकल्पके विना ही . 


भळीमाँति होते हैं, उसे पण्डित कहते हैं? (9 १९ )। 
और वहाँ जिस महापुरुषकी ऐसी प्रशंसा की गयी है, 
वह योगारूढ नहीं है--ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
ऐसी अवस्थामें यह नहीं माना जा सकता कि संकल्प- 
रहित पुरुषके द्वारा कर्म नहीं होते | इससे यही सिद्ध 
होता है कि संकल्पोंके त्यागका अर्थ स्फुरणा या वृत्ति- 
मात्रका त्याग नहीं है । परमात्माके अतिरिक्त विषयोंकी 
पृथक्‌ सत्ता मानकर उनका जो ममता, राग और 
दवेषपूर्वक चिन्तन किया जाता है, उसे “ep 
कहते हैँ | ऐसे संकल्पोंका पूर्णतया त्याग ही 'सर्व- 
संकल्पसंन्यास! है | ऐसा त्याग [d सुचारुरूपसे 
सम्पादन होनेमें कोई बाधा नहीं देता | जिनकी बुद्धिम 
भगवानके सिवा जगतूकी पृथक्‌ सत्ता ही नहीं रह गयी 


है, उनके द्वारा भगवदूबुद्धिसे जो विषयोंका ग्रहण या ` 


त्याग होता है, उसे संकल्पजनित नहीं कहा जा सकता | 
ऐसे त्याग और SURE कसं तो ज्ञानी 


—: 
— ah 2 Aa uoa 88 


भद्दात्माओंके 54 L 
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Me 


द्वारा भी 


हुआ भी मुझमें ही बरतता है? ( ६। २९ ) । 


, ग्रश्न-मनुष्य भोगांकी ग्राप्िके लिये ही कर्म करता नहीं है, ऐसे व्यर्थ कर्मोमे भी ता 
1s है | अतएव शब्दादि देखी जाती है ए 
' हे और उनमें आसक्त होता है. | अतए । अतएव 


PE | * नमोऽस्तु ते सवंत एव WW 





हो सकते हैं | coc „ दके ÉQ आसतिका अमाव बतजर ६ ही महात्माके .लिये आसक्तिका अभाव बतलानेकी =- | 
कहा है कि «E सब प्रकारसे बरतता 


उत्तर-भोगोंमें आसक्तिका ा TR | 
आसक्ति रहना सम्भव है, lw. 
M 


विषयोमे आसक्तिका अभाव बता देना ही यथेष्ट था, ad दिखलानेके लिये ऐसा कहना ही ww h | 


सम्बन्ध-परमपदकी MA हेतुरूप योगारूढ-अवस्थाका वर्णन करके अब उसे प्रपत करे ing 
In 


करते हुए भगवान्‌ मतुष्यका कर्तव्य बतलाते हैं-- 
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं 


आलै ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ ५॥ |, 


नात्मानमवसादयेत्‌ | 


अपनेद्राण अपना संसार-ससुद्रसे उद्धार करे और अपनेको अधोगतिमे न डाळे, को ; 


मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना STE है ॥ ५॥ 


र्न -अपनेद्वारा अपना उद्धार करना क्या है और 
अपनेको अधोगतिमें पहुँचाना क्या है ! | 
उत्तर-जीव अज्ञानके वश होकर अनादिकालसे 
इस दुःखमय संसार-सागरमें गोते लगाता है और 
नाना प्रकारकी भली-बुरी योनियोमें भटकता हुआ 
भयानक कष्ट सहता रहता Š | जीवकी 

शस दीन-दशाको देखकर दयामय भगवान्‌ उसे 


साधनोपयोगी देव दुर्लभ मनुष्यशरी प्रदान करके së 


बहुत सुन्दर अवसर 


Gh देते हैं, जिसमे 
दरारा एक ही de चाहे तो, 


जन्ममें संसार-समुद्रसे निकल- 


0o "Ü कूकरचुकरादि थे 
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तथा नरकरूप g t 
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: 
लगकर अपने जन्मको सफल बना Š | |a 
द्वारा अपना उद्धार करना है | इसके Ruana q 
काम-क्रोध और लोम-मोह आदि दोषों Wa 
भाँति-भाँतिके दुष्कर्म करना ओर उके # i 
मनुष्य-शरीरके परमफल pend du É Š 
पुनः शूकर-कूकरादि योनियोमें जानेका बी 
अपनेको अधोगतिमें ले जावा है । उ | 
मनुष्योंको आत्महत्यारा कहकर उनवी 
किया गया है x 
qa 

यहाँ मगवानने अपनेद्वार 8 ५ 
करनेकी बात कहकर जीवको य ' Yi 
है कि gu हन गो कि 1 jl 
तुम्हारी उन्नति होगी ही नहीं E T) 


| v 
E (4 
V Pe 
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NANA 


` og व्‌ नतिके "3d AR- 
R और अपनेको अवच 

Ng ag ले जाओ |? अतएव मनुष्यको 
E I d तथा तत्परताके साथ सदा-सवदा 
TUTTA अमी जिस स्थितिमें है उससे ऊपर 





D qm ` काम-क्रीध, भोग, आलस्य, प्रमाद 
दो py त्याग करके शम, दम, तितिक्षा 
J J 

ae qua त्य : 


3 और बैरग्यादि सहु्णोका संग्रह करनेकी, विषय- 
प्रेमके साथ भगवच्चिन्तन 

We Re छोड़कर श्रद्वा और | 2m > सगि `. 
और भजन-व्यान तथा सेवा-सत् द्वारा 


m प्राप्त करनेकी साधना करनी चाहिये । . 


क जबतक मगबत्ा्ि न हो जाय तबतक एक 
के लिये भी, जरा भी पीछे हटना तथा रुकना नहीं 
हिप बहिये | भगवत्कपाके बलपर धीरता, वीरता और 

z Rum साथ अपनेको जरा भी न डिंगने देकर 
| उत्तोत्तः उन्नतिके - पथपर ही अग्रसर होते रहना 
¶॥| चाहिये । मनुष्य अपने खमाव ओर कर्मॉमें जितना ही 
i Ëq सुधार कर लेता है, वह उतना ही उन्नत होता 
|१। खमाव और कमॉका सुधार ही उन्नति या 
He उ्यान है; तथा इसके विपरीत स्वभाव और कर्मोमे 


| फेंका बढ़ना ही अवनति या पतन & | | 
हे RR मनुष्य आप ही अपना मित्र है और 
LN 





X छठा अध्याय * 


४४५ 








wA. 


आप ही अपना शत्रु है, इस कथनका क्या भाव है £ 


उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि 
मनुष्य सांसारिक सम्बन्धके कारण आसक्तिवश जिन 
लोगोंको अपना मित्र मानता है, वे तो बन्धनमें हेतु 
होनेसे वस्तुत: मित्र ही नहीं हैं | संत, महात्मा और 
निःसार साधक, जो बन्धनसे छुड़ानेमें सहायक होते 
हैं, वे अवश्य ही सचे मित्र हैं; परन्तु उनकी यह मैत्री 
भी मनुष्यको तमी प्राप्त होती है, जब पहले वह खयं 


अपने मनसे उनके प्रति श्रद्धा और ग्रेम करता है, | 
तथा उन्हें सच्चा मित्र मानता हे ओर उनके बतलाये ' 


हुए मार्गके अनुसार चळता है | इस दृष्टिसे विचार 
करनेपर यही सिद्ध होता है कि यह आप ही अपना मित्र 
है | इसी प्रकार यह भी निश्चित है कि मनुष्य अपने 
मनमें किसीको शत्रु मानता है, तसी उसकी हानि होती 


. है | नहीं तो दर्या, द्वेष या वैरसे कोई भी मनुष्य 


किसीकी कुछ भी पारमार्थिक हानि नहीं कर सकता | 
इसलिये शत्रु भी वस्तुतः वह खयं ही है । वास्तवर्म 
जो अपने उद्धारके लिये चेष्टा करता है, वह आप ही 
अपना मित्र है; और जो इसके विपरीत करता है, वही 
शत्रु है | इसलिये अपनेसे मित्र दूसरा कोई भी अपना 
शत्रु या मित्र नहीं है | 


; पेबन्ध-यह बात कही गयी [कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है । अब 
A TR स केके लिये यह बतलाते Š कि किन लक्षणोंसे युक्त मदुष्य आप ही अपना मित्र है और किन 
| "| ऐ्षणोसे 
j x 


उफ जाप ही अपना शतु Š— 





| अनात्मनस्तु MJA 
| जिस 
j| nt 






ME 
E (डि 
Es 
mi 


CQ 
' "eg शबुतामे बतंता हे ॥ ६ ॥ 
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बन्घुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 


वर्तेतात्मेव शङ्रुबत्‌॥ ६ ॥ 


जीवात्माद्वारा सन ओर इन्द्रियोसहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्माका तो वह आप 
Wm । सर जिसके द्वारा मन तथा. इन्द्रियांसहित शरीर नहीं ज्ञीता गया है, उसके लिये dá 


—rF r yw vAT 








k नमो5स्तु ते सवेत एव eg -S 











प ह शलो त सग भे बहे PR 
bar V 





NIFI NNE y AAA 







7 मन और relin सहित शरीरको जीतना क्या अपने लक्ष्यके अनुद, DEN | 
है! ये किस प्रकार जीते जा सकते हैं ? जीते हुए नहीं लगा सकता, बह 1 पार केक रे 
il शरीर, rfr और मनके क्या लक्षण हैं ? एवं इनको है | ऐसा गत सय पर, a EN 
deii जीतनेवाळा मनुष्य आप ही अपना मित्र कैसे 3 1 कुपथ्य करनेवाले रोगीकी भाँति Tia, 





Í 
[ 


; 


d उत्तर-शरीर, fa और मनको भळीमाँति अपने साधनके विपरीत आचरण m i 
|. o कामे कर लेना ही इनको जीतना Š | विवेकपूर्ण अम्यास ममता, राग, द्वेष, काम, dh x १३ 
i J F 


और वैरायर्के द्वार ये बरें हो सकते हैं | परमात्माकी कारण प्रमाद, आल्य और Bn; ve 
राके लिये मनुष्य जिन साधनोंमें अपने शरीर, इन्द्रिय पाप-कर्मोके कठिन बन्घनमे NE 
और मनको लगाना चाहे, उनमें जब वे अनायास ही शत्रु किसीको सुखके E 
छा जाये और उसके क्ष्यसे विपरीत मागेकी ओर भोगनेको बाध्य करता है, वैसे ही ii 
` Wm ही नहीं, तब समझना चाहिये कि ये वशमें हो इन्द्रिय और मनको स्या s. | 
चुके हैँ | जिस मनुष्यके शरीर, इन्द्रिय और मन aui भोगोमें ee है, तथा उजा 

/ ' उद्वारकर लेता है, एवं परमानन्द्खरूप परमात्माको 
paf E भटकाकर अनन्त कालतक भीषण zu W: 
आप्त करके कृतार्थ हो जाता है; इसीलिये वह <a "A 
OOo अपना मित्र है। बाध्य करता है | यद्यपि अपने-आप कम 
ei E: होनेके कारण वास्तवमें कोई भी awe 
d B ! m नप्रय और मन जीते हुए नहीं चाहता, तथापि अज्ञानविमोदित mo) 
EST कहनेका क्या अभिप्राय है एबं बश होकर दुःखको सुख और बजा 
chm Té आचरण क्या हैः समझकर अपने यथार्थ कल्याणके RU 
आला है | थे EON eu सबका नाम करने लगता है---इसी बातको Rus BE 
ते हैं; जो इन सबको करता है । 


" € 
= — DT EF =~ 


पु 


f 
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पम्बन्ध-- न्यसित i `: 1 

TU बातको quy x and RA जीत लिया हे, वह आप हा गी ^ 

| वे अव शरीर, VÍ और मनरूप आत्माको Teri करनेका फल am i 
| जितासनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 


i n cc तथा मानापमानयोः ॥ ° 


' o, ,सरदीगरमी और l 
uie भलीभाति शान्त है, MOM तथा मान ओर अपमानमें जिसके 7 
a... > AAN सिदा अन्य कुछ ह्ली न्वी wv Il 


HE | शनम 
EE .. CC-0. Mumuk 
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जतेन्द्रि 
समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ (९1८) 
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T E eai PEL n सजा पा मानापमानमें 
! r 

| | 

x (क n और मनसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी 
| E aa, भावोंका और घटनाओंका समावेश 
| लेना चाहिये | किसी भी पदार्थ, भाव या घटनाका 
| भोग या वियोग होनेपर अन्तःकरणमें राग, द्वेष, EU, 
| js इच्छा, भय, fd असूया, काम, क्रोध और 
कादि किसी प्रकारका कोई विकार न हो; हर 
lye सदा ही चित्त सम और शान्त रहे; इसीको 
| तण, सुख-दुःख और मानापमानमें चित्तकी 
' वृत्तियोंका मठीभाँति शान्त रहना? कहते हैं | 

x पन्न'जितात्मनः? पदका क्या अर्थ है और इसका 


l 


प्रयोग किसलिये किया गया है 2 















x उत्तकी प्ता करते हैं-- 


ते ऐसे कहा जाता है ॥ ८ ॥ 
Em Wü किस 


पाके Bib 
W We मदि नियुण निराकार तत्त्वके प्रभाव 
सु निराकार 'अ्यसहित यथार्थ ज्ञानको 'ज्ञान', 
iran, S कोर तत्वके छीला, रहस्य, 
"हानि CIN आदिक यथार्थ ज्ञानको 'विज्ञान 
L . 'रमात्माके साकार-निराकार 








E छठा अध्याय % 





— 
उत्तर-शरीर, इन्द्रिय और मनको जिसने ूर्णरूपसे 
अपने RN कर लिया है, उसका नाम “जितात्मा? 

है; ऐसा पुरुष सदा-सर्वदा सभी अतस्थाओंमें प्रशान्त 

या निर्विकार रह सकता है और संसार-समुद्रसे अपना 

उद्धार करके परमात्माको ग्रास कर सकता है, इसलिये 

"E खयं अपना मित्र है | यही भाव दिखलानेके लिये 

यहाँ “जितात्मनः? पदका प्रयोग किया गया है | 


RIR “परमात्मा पद किसका वाचक है 
और 'समाहितः?का क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-'परमात्मा? पद सच्चिदानन्दघन पुरुषोत्तमका 
वाचक है और समाहितः? पदसे यह दिखाया गया 
है कि उपर्युक्त लक्षणोवाले पुरुषके लिये परमात्मा सदा- 
सवदा और सर्वत्र प्रत्यक्ष स्थित Š | | 


' पसन्ध-मनङन्द्रियोके साहित WRA RA करनेका फळ परमात्माकी NUS बतलाया गया | अतः 
"पालाशचे प्रात हुए पुरुषके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर अव दो SERT उसके लक्षणोंका वर्णन करते 


ज्ञानविज्ञानतूप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः || ८ ॥ 


oe शान-विज्ञानसे quib जिसकी स्थिति विकाररदित है, जिसकी इन्द्रियो 
हुई हे और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और खुवणे समान Š, वह योगी युक्त अर्थात्‌ 


तत्तका . भळीमॉति ज्ञान हो गया है, जिसका 
अन्तःकरण उपर्युक्त दोनों den यथार्थ ज्ञानसे 
भठीमाँति तृप्त हो गया है, जिसमें अब कुछ भी जाननेकी 
इच्छा शेष नहीं रह गयी है, वह 'ज्ञानविज्ञान- 


तृप्तात्मा? है | 


ग्रश्न-यहाँ कूटस्थः पदका क्या अभिग्राय है १ | 
उत्तर-सुनारों या लोहारोंके यहाँ रहनेवाले लोहेके 
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s या 'निहाई'को 'कूट' कहते हैं; उसपर 
सोना, चाँदी, लोहा आदि रखकर हथौड़ेसे कूटा जाता 


है | कूटते समय उसपर बारबार गहरी चोट पड़ती 
है; फिर भी वह हिळता-डुळता नहीं, बराबर 
` अचल रहता है | इसी प्रकार जो पुरुष तरह-तरहके 
बढ़े से-बढ़े दुःखोंके आ पडनेपर भी अपनी feria 
तनिक भी विचलित नहीं होता, जिसके अन्तःकरणमें 
जरा मी विकार उत्पन्न नहीं होता और जो सदा- 
सदा.अचळ्मावसे परमात्माके खरूपमें स्थित रहता 
है, उसे 'कूटस्थ' कहते हैं । | 
 ग्रश्‍न-विजितेद्धिय:!का क्या भाव है £ 


'उत्तत-संसारके सम्पूर्ण बिषयांको मायामय और 
क्षणिक समझ लेनेके कारण जिसकी किसी भी विषयमें 
जरा भी आसक्ति नहीं रह गयी है और इसलिये जिस- 


' सुहृन्मत्रायुदासीनमध्यस्थट्घेष्यबन्धुषु . । 


पापेषु समबुडिविशिष्यते ॥ ६॥ | 
सुद्‌ , मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, wr और चन्छुगणोमे, घर्मात्माओमे और पा 


साधुष्वपि च 


' |  समानमाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ हे ॥९॥ 





म-इ और मित्रः में क्या मेद है? - 
उत-सम्बन्ध और उपकार आदिकी अपेक्षा न करके 


x नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्च 3k 










की Pet Rei ap ms 


हो गयी हैं तथा a Pal 


इस प्रकार जिसकी इन्द्रिया 
“विजितेन्द्रियः है | | 
! ्रश्ष-“समलोष्टारमकाञ्चनः? का RI PE | 
"i 

उत्तर-मिट्टी; पत्थर और पुव ui 
पदार्थोमे परमात्म-बुद्धि हो जानेके sm hi 
तीनों ही सम हो गये हैं; जो अहि के 
आसक्त नहीं होता और मिट्टी, प्या ति 
करता, सबको एक ही समान समझ है द 
छोष्टाइमकाञ्चन? है । | 


ग्रश्न--“मध्यस्थः और उदासीन में का * 


- उत्तर-परस्पर झगडा तेव“ | 





.- = ~ 1 : 
करनेब्राठा वैरी! है और 

d | कक i 
ip Wd meri) Oz g se । ९. D 
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. चेष्टा करनेवालेको और पक्षपात EU e 
लिये न्याय करनेवालेकी "A ॐ 
| १९|| 

उनसे किसी प्रकारका भी पर | 
'उदासीन? कहते हें! x 
gaaat (अपि? का क्या uid 3 
sw-ge, मि ` दी 
सदाचारी पुरुषोमें ए ` ' à 


CSI (वैरी) और Qan ( दवेत ) š 





आचरण करनेके att]. 


कारण जो हेषका पात्र हो, कह ९ 


Es 











gs अ 


N Perret होना स्वाभाविक है | 








w. 


. — RRR 
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रसा 
YW WAWA NN 


उत्तर-सवैत्र परमात्म-बुद्धि हो जानेके कारण उन 











शीळ पुरुषों भी vi Aih प्रति खाभाविक उपर्युक्त अत्यन्त विलक्षण खभाववाले मित्र वेरी, साधु 
देखा जाता Ë | ऐसे अत्यन्त विरुद्ध खभाव- और पापी आदिके आचरण, खभाव और व्यवहारके 


: E VR प्रति राग-द्रेष और भेदबुद्धिका न होना भेदका जिसपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी 


लानेके लिये 


W ü कठिन बात है, यही भाव दिख छ्य बुद्धिम किसी समय, किमी भी परिस्थितिमें किसी भी 


३! अधिका प्रयोग किया गपा है । निमित्तसे भेदभाव नहीं आता-उसे “समबुद्धि” समझना 
x gak का क्या अभिप्राय हैः . चाहिये। 


WI gera — B छोकमें यह वात कही गयी कि जिसने शरीर, इन्द्रिय और मंनरूप आत्माको जीत लिया है, 
ब वह आप ही अपना मित्र है | फिर सातवें Wh उस "जितात्मा” पुरुषके लिये परमात्माको ग्राप्त होना तथा 
झो! पालने और नवें छोकोंगें परमात्माको प्रास्त पुरुषकें लक्षण बतलाकर उसकी प्रशंसा की गयी | इसपर यह जिज्ञासा होती 
क है कि वितात्मा पुरुषको परमात्माकी Th लिये क्या करना चाहिये, वह किस साधनसे परमात्माको ví 


॥ पर्त कर सकता है; इसपर ध्यानयोगका प्रकरण आरम्भ करते हैं--- 


उत्तर-यहाँ भगवान्‌ ध्यानयोगमें ळगनेके लिये कह 


i योगी युज्जीत सततमात्मान रहसि स्थितः । 
P एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
`: मनऔर इन्द्रियोसहित शरीरको वशमें रखनेवाला, आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही 
| एनत स्थानं स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमेश्वरके ध्यानम लगावे ॥ १० N 

" -RRN का क्या भाव है १ : 


उत्त-इस छोक और परळोकके भोग्यपदा्थॉकी <Š Š ; अतः “योगी? घ्यानयोगके अधिकारीका वाचक है, 


[Ai जो किसी भी अवस्थामे, किसी प्रकार भी, किश्विन्मात्र T कि सिद्ध योगीका | 


भी इच्छा या अपेक्षा नहीं करता, वह “निराशीः” है | 


३१७ उत्त-भोग- 
M 7 भोगसामग्रीके संग्रहका नाम परिम है, 


| Krug 
| ससे जौ प किसी 


H - 
i ! 
AT 
cM Y 

ú y eM 

E! h . 

" à í 
| t Y [3 | T 







भी वस्तुका ममतापूर्वक संग्रह 
भकारका शास्त्रप्रतिकूळ संग्रह न 
TRT aka 


vit 
qo uy 


Ma 


al ि-अपरिम्रह:' का क्या अमिप्राय है! गया है ! 


प्रश्न-यहाँ. एकाकी! विशेषण किसलिये दिया 


उत्तर-बहुत-से मनुष्योके समूहर्मे तो ध्यानका 


हो उसे ara sre 3 अभ्यास अत्यन्त कठिन है ही, एक भी दूसरे पुरुषका 
दः mera रहना बातचीत आदिके निमित्तसे घ्यानमें बाधक हो 


यदि ब्रक्नचारी, वानप्रस्थ जाता है। अतएव अकेले रहकर ध्यानका अम्यास 
प्रस्थ या संन्यासी हो तो 
करना चाहिये । इसील्यि 'एकाकी' विशेषण दिया _ 


ff . ऐसे पुरुष E 
ih I| किसी भी आश्रममं रहें वे अपरिग्रह” "1 है | 


प्रभ्-एकान्त स्थानमे स्थित होनेके लिये कहनेका 


पद किसका वाचक है? कया अभिप्राय है! | ED 
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उत्तर-वन, पर्वतगुफा आदि एकान्त दंश ही कर देना दी-उसझो TN ! 


जहाँ बहुत छोगोंका आना- : 
emm लिये उपयुक्त है | जहाँ बहु प्रभ-'सततम/ > 
जाना हो, वैसे स्थानमें ध्यानयोगका साधन नहीं बन i 


सकता | इसीलिये ऐसा कहा गया Ë | 
श्ष-यहाँ 'आत्मा! शब्द “किसका वाचक है और सक्ष + 

g E us है कि ध्यान करते समय जरा si 
उसको परमेश्वरके ध्यानमें लगाना क्या Ë ? zi भी | 
थ्‌ | श्स TRN निरन्तर परेश्च E 


उत्तर-यहाँ “आत्मा? शब्द MARAT अन्त:- रहना चाहिये, जिसमें ध्यानका ¬ 
करणका वाचक है और मन-बुद्विको परमेश्वरमें तन्मय पावे | R g 


का क्‍या 
और निरन्तरताका वाचक है | Pam A 


“ 


सस्वन्थ-जितात्मा पुरुषको ध्यानयोगका साधन करनेके लिये कडा 
वर्णन करते हुए पहले स्थान और आसनका वर्णन करते 


शुची देशे प्रतिष्ठाप्य श्िरमासनमात्मनः | 

` [sd * नातिनीचं o A ` : 
 नालुब्छित नातिनीचं  चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥११ 
युद भूमिमे, जिसके ऊपर maari कुशा, TI आर वस्त्र बिळे हैं-ऐसे अपने भन! 
बडुत ऊचा और न बहुत नीचा, स्थिर स्थापन करके--॥११॥ | 
TAIR देशे? का क्या भाव P जिसपर मनुष्य स्थिर भावसे बैठ सका हे 
sS FR साधनं करनेके लिये ऐसा स्थाना आसन कहा गया È | वह आसन यदि i 
5 z UR हो और झाड़- हो तो घ्यानके समय egi sreg q Ñ 
Ñg बना लिया गया x ; अछिकर खच्छ और जानेपर उससे गिरकर चोट लगनेका.ढर ui 
नदीका तीर, s THHD या अन्य यदि अत्यन्त नीचा हो तो जमीनकी us 
तीर्थस्थान अथवा बगीचे आदि, पति E देवाल्य, AA आदि सूक्ष्म जीवोंसे fig होनेका 8४ ॥ 
नामस जो सुगमतासे गरा हो s SS इसलिये पनात्युच्छितम्‌! और “Ran Ei 
ऐसा Ne साः को अक गात कही m à कि वह त i ! 
ग ही कोई एक स्थान चुन लेना झाई "कका होना चाहिये और न बहुत नीचा 8 | ४ 
परर eng E. पत्थरका आसन कड़ा रहता E SU 18 
TRIS. 'नातिनीचमः Gea e पीडा होनेकी सम्भावना है; इसि cu 


गाया | जब उत umaq | 


i 
: 
| 
t 
| 


त्तरम्‌? ह विशेषण `x र्‌ विशेषण : - 
RE इस “आर तीन विशे देनेका क्या - विशेषणं देकर यह बात समझायी a 
_ पर-काठ या qaa, बने हुए पाटे जभिप्राय है! पहले कुशा, फिर मृगचर्म और उस E e 
| : चौकीको (4^ o 1 
$ ugs ग चोकीको- उसे कोमळ बना लेना चाहिये । ° I 


नी मोतसे ii 
चम साने सहायक s EU होना चाहिये, जान-बूझकर मारे हुए pi P 
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| eem नह हग qe SET नहीं होगा और ऊपर 
| gm qu उसके रोम शरीरमें नहीं लगेंगे | इसील्यि 
बिनेका विधान किया. गया है । 

7 का क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-उपर्युक्त आसन अपना ही होना चाहिये | 
| qmm साधन करनेके लिये किसी दूसरेके आसन- 
| ए नहीं बैठना चाहिये | 


क dam 





m y वतलाते हैं-- 
à $ ` 


४५१ 






CEU UEM ENIM 
VV V V V V 7 AAA bod. td WI A W AAA ISINI NI NF 








` 
W A AAA waww 


ग्रश्न-'स्थिरं प्रतिष्ठाप्य का क्‍या अभिप्राय है ! 





उत्तर-काठ या पत्थरके बने हुए उपयुक्त आसनको 


gAn भलीमाँति जमाकर टिका देना चाहिये, 

जिससे वह हिलने-ढुलने न पावे; क्योंकि आसनके 

हिलने-डुलनेसे या खिसक जानेसे साधनमें f उप- 
. स्थित होनेकी सम्भावना है | 


सम्बन्ध -परवित्र स्थानमें आसन स्थापन करनेके वाद ध्यानयोगके साधकको क्या करना चाहिये, अब उसे 


तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तन्द्रियक्रियः | 
. उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 


उस आसनपर बैठकर, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओको वशमें करके, तथा मनको पकाश 


करके उनसे उपरत हो जाना ही अन्त:करणकी क्रिया- 
को जीतना है | तथा इन्द्रिय! शब्द श्रवण आदि ` 
दसों इन्द्रियोंका बोधक है | इन सबको सुनने, देखने 
आदिसे रोक लेना ही उनकी क्रियाओंको जीतना है | 


A-AA एकाग्र करना क्या है ! 

उत्तर-ध्येय वस्तुं मनकी वृत्तियोको भूलीमाँति लगा 
देना ही उसको एकाग्र करना Ë | यहाँ प्रकरणके के 
अनुसार परमेश्वर ही ध्येय वस्तु Ë । अतएव यहाँ उन्हे 


Ru करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ॥ RR I 
| MÀ आसनपर बेठनेका कोई खास प्रकार 

| Ame सामान्यभावसे ही बैठनेके लिये कहनेका 

gi क्या अभिप्राय हे ? 

A | Een के साधनके लिये बैठनेमें जिन 

| o E है, उनका स्पष्टीकरण अगले 

E Í उनका पालन करते हुए, जो 

7 म lile x या पद्म आदि आसनामेंसे 

ji A NR अधिक _ समयतक स्थिर 

1 किसी ३ उसके लिये वही उपयुक्त है | इसीलिये 







P ` आसन-विशेषका वर्णन न करके सामान्य- 
x प बैक लिये ही कहा गया है | 


Ta | 
प्राय है १ पतचित्तेन्ट्रियक्रिय:? का क्या अभि- 


4| भोर दुधि शब्द अन्तःकरणका बोधक है | 
1 E šK Ñam किया जो सांसारिक विषयोंका चिन्तन 
8 T जाता है, उसका सर्वथा त्याग 


te ` 
> 
` l 
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मन छगानेके लिये कहा गया है | इसीडिये laga 
छोकमें “मचित्त:” विशेषण देकर भगवानूने इसी 
बातको स्पष्ट किया है। 


' ग्रश्न-अन्तःकरणकी uh लिये ध्यानयोगका 
अभ्यास करना चाहिये, इस कथनका क्या अभि- 
प्राय है £ | 


Ne 
(> De - 
ba ( E 


उत्तर-इसका अमिग्राय यह है कि घ्यानयोगके _ 











- कह M P r "1 2 - 
— - - -- 
n . p -— " E - - = 
i A 9 - a 


अम्यास करना चाहिये | 


तम्वन्ध-आप्तयपर बेठकर ध्यानयोगका साधन करनेके लिये कहा गया | अब Fda 
व्यि आसनपर कैसे बैठना चाहिये, साधकका भाव कैसा होना चाहिये, उसे किन-किन Sei š 
चाहिये ओर किस प्रकार किसका ध्यान करना चाहिये, इत्यादि बातें दो छोकॉर्मे वतलायी जाती E 


समं कायशिरोग्रीव॑ 


Ber नासिकाग्र स्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 


` काया, सिर और गलेको समान एवं अचळ धारण करके और स्थिर # होकर, 1 
अग्रमागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओको न देखता हुआ--॥ १३॥ | 


प्रश्न -काया, सिर ओर गलेको 'सम? और “अचल? 
धारण करना क्या Ë ! 


उत्त-यहाँ, जङ्घासे ऊपर और मलेसे नीचेके 
नका नाम काया? है, गलेका नाम 'ग्रीवाः है और 
उससे उपरके अङ्गका नाम दिर” है | कमर या पेटको 
आगे-पीछे या दाहिने-बायें किसी ओर 
अर्थात्‌ est हड्डीको 





सित quas आदि अवगुणों और पापोका, तथा 
प एवं अज्ञानका नाश करनेके छिये ध्यानयोगका 

















" 


धारयज्नचल | 


रखनेपर भी हाथ-पैर आदि दूसरे अ तेहि! 
सकते हैं | उनके लिये तो कुछ कहा ws 
इसीलिये स्थिर होनेको कहा गया .है। क 
यह है कि ध्यानके समय emp B 
आसनके नियमानुसार रखा जा सवता b (Ë 
RE अवश्य रखना चाहिये । कि री 
हिलना ध्यानके लिये उपयुक्त नहीँ है। । 
प्रश्न-'नासिकाके ama इष्टि बर 
दिशाओंको न देखता हुआ? इस कनका «tl 
dec 

उत्तर-दृष्टिको अपने नाकवी qa 
चाहिये | न तो नेत्रोंको बंद कल, O ह| 
इधर-उधर अन्य किसी अङ्गको या 4 
चाहिये | नासिकाके अम्रमागवी A PU 
“देखना? विधेय नहीं ë | | T 
दृष्टिमात्रको ही वहाँ छाना है | l| 


नोकपर | Q 2 T 
लगाना है, न कि नाककी R | 













, 
. 
E 
D» 
3 


















N — «um mmeh Bi Qhawaq UNT NU UNT आसन छगाकर बैठनेके 
| gå- 
क्यों वही * 


ल्यि 


उत्तर-ध्यानयोगके साधनमें निद्रा, आळस्य, विक्षेप 
| Th  शीतोध्णादि बन्द विधन माने गये हैं | इन दोषोंसे 
कै वरवनेका E बहुत ही अच्छा उपाय ë | काया, सिर 


| गलेको सीधा तथा नेत्रोंको खुळा रखनेसे आल्स्य 
| dft आक्रमण नहीं हो सकता | नाककी 
| ag दृष्टि छगाकर इधर-उधर अन्य वस्तुआंको न 
| देसे बाह्य विक्षेपोंकी सम्भावना नहीं रहती ओर 
quA दृढ हो जानेसे शीतोष्णादि इन्द्वोसे भी बाधा 


प्रशान्तात्मा 
मनः 


i 
iu 
| उत्तर-त्ह्मचर्यका तात्त्विक अर्थ दूसरा होनेपर भी, 
कि वैराण उसका एक प्रधान अर्थ है; और यहाँ 
MA Nin अर्थ ही प्रसङ्गानुकूल भी है । मनुष्यके 
1e ससे वीर्य ही एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसका 
| PM संर्षण किये विना शारीरिक, मानसिक अथवा 
d pm किसी प्रकारका भी बळ न तो प्राप्त 
xi TN ~" असका सञ्चय ही होता है | इसीलिये 
(6 à भाश्रमोंमे ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम 
bi . आश्रमोंकी नींव है | ब्रह्मचर्य-आश्रममे 
E. Du बहुत-से नियम होते हैं, जिनके 
j| 8 a a भारी सहायता मिलती है | 
| am वास्तवमें वीर्य मळीभाति धारण 
हेत अंदर एक विलक्षण 
होती हे और उसका तेज इतना 
कि उस तेजके कारण अपने-आप 


प्रभ्-यहा ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित रहना क्या है z 







3M ` Ñ 


¢. SÇ Ña. SIRE 
i E- "> 
T ती । उत्पन्न 
å f है) s x 
AE E 
E >s 
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| |“ 
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^ 
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विगतभीब्रह्म चाखिते 
संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत . मतरः ॥१४॥ 


ब्रहचारीके ब्रतमे स्थित, भयरहित तथा भलीभाँति शान्त अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनः 
| को वशमै करके सुझमे चित्तवाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे ॥ १४ ॥ 
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७५३ 
होनेका भय नहीं रहता | इसलिये ध्यानयोगका साधन 
करते समय इस प्रकार आसन लगाकर बैठना बहुत ही 
उपयोगी है | इसीलिये मगवानने ऐसा कहा Š | 


X3 तीनों छोकोंमें जो आसनकी त्रिति बतळायी 
गयी है, वह सगुण परमेश्वरके ध्यानके लिये है या 
निर्गुण ब्रह्मके 2 


उत्तर-ध्यान सगुणका हो या निर्गुण ब्रह्मका, वह 
तो रुचि और अधिकार-मेदकी बात Š | आसनकी 
यह विधि तो समीके लिये आवश्यक है | 


स्थितः । 


ही प्राण और मनकी गति स्थिर हो जाती है और चित्त 
का एकतान प्रवाह ध्येय वस्तुकी ओर खाभाविक ही होने 
लगता है | इस एकतानताका नाम ही ध्यान है | आजकल 
चेष्टा करनेपर भी लोग जो घ्यान नहीं कर पाते, उनका 
चित्त ध्येय वस्तुमें नहीं लगता, इसका एक सुख्यतम 
कारण यह भी है कि उन्होंने वीर्य-घारण नहीं किया 
Š | यद्यपि विवाह होनेपर अपनी wed साथ संयमपूर्ण 
नियमित जीवन बिताना भी ब्रह्मचर्य ही है ओर उससे भी 
ध्यानमें बड़ी सहायता मिलती है; परन्तु जिसने पहलेसे c 
ही ब्रह्मचारीके नियमका सुचारुरूपसे पालन किया है और 

ध्यानयोगकी साधनाकें समयतक जिसके शुक्रका बाह्म- : 
रूपमें किसी प्रकार भी क्षरण नहीं हुआ है, उसको 

च्यानयोगमें बहुत शीघ्र और बड़ी सुविधाके साथ 

सफलता मिल सकती है । मनुस्मृति आदि ग्रन्यामे तथा 
अन्यान्य meli ब्रह्मचारीके लिये पालनीय प्रतोंका बड़ा c 
सुन्दर विधान किया गया है, उनमें प्रधान ये É— | 
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म... तो उससे a म ~ 
्रह्चारी नित्य स्नान-करे, उबटन ने CU, SGT न 
डाले, तेळ न लगावे, expos आदि सुगन्धित वस्तुआका 
रहार न करे wm हार और गहने न qaq, 
नाचना-गाना-बजाना न करे, जूते न पहने, छाता न 
ठगावे, पढंगपर न सोवे, जूआ न खेले, feme न 
देखे, त्रीसम्बन्धी चर्चातक कभी न करे, नियमित सादा 
भोजन करे, कोमल वस्न न पहने, देवता, ऋषि और 
गुरुका पूजन-सेवन करे, किसीसे विवाद न करे, किसी- 
की निन्दा न करे, सत्य बोले, किसीका तिरस्कार न 
करे, अंहिंसाब्रतका पूर्ण पालन करे, काम, क्रोध और 
छोभका सर्वथा त्याग कर दे, अकेला सोवे, वीर्यपात 


' कमी न होने दे और इन सब adr भलीभाँति 


पालन करे |? ये ब्रह्मचारीके md हैं | भगवानने यहाँ 
अहाचाखितःकी बात कहकर आश्रमधर्मकी ओर भी 
संकेत किया है | जो अन्य आश्रमी छोग ध्यानयोगका 
साधन करते हैं, उनके लिये भी वीर्यधारण या वीर्यसंरक्षण 
बहुत ही आव्यक है और वीर्यधारणमें उपर्युक्त नियम 
बड़े सहायक Š | यही ब्रह्मचारीका ब्रत है और 


'इृहतापूर्वक इसका पालन करना ही उसमे स्थित 


होना है | 


प्रश्न-विगतमी:? का क्या अभिप्राय Š ? 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सद + 





















अतस भी परिणाममे परम qam a A 
‘विगतभीः? कहा गया है r à WR. 


Ng 


TASTE क्या aih | 
Sne करते समय मनसे रेप, 
और काम-क्रोध आदि दूषित वृत्तियोबो ara 
संकल्प-विकल्पांको सर्वथा दूर का दे sl 
वैराग्यके द्वारा मनको सर्वथा KW ; 
करके ध्यानयोगका साधन करना I 
दिखळानेके लिये “प्रशान्तात्मा” विशेषण Pa mi 

प्रयुक्तः? विशेषणका क्या आर ह! | 

उत्तर--ध्यान करते समय साधको Fa É 
और प्रमाद आदि बिष्नोंसे बचनेके व्यि सूर 
रहना चाहिये | ऐसा न केसे मत बी 
धोखा देकर ध्यानमें अनेक प्रकारके HV 
कर सकती Ë | इसी बातको दिलले | 
विशेषण दिया गया है | x 

प्रश्न-मनको वरामें करना क्या है! a M 

उत्तर-एक जगह न रेकी e qti 
बलात्कारसे विषयोंमें चळे जाना Uf "i 
इस मनको वशमें किये बिना a 
बन सकता (६।३६ ) | इसलिये T 4 
मनको बाह्य विषयोंसे usb E £ 
लक्ष्यकी ओर पूर्ण रूपसे लया ग $| 
मनपर इतना अधिकार अवश्य T | हे E 








| थे बस्तुमें चित्तके एकता : माइया 
| है; ag ध्येय वस्तु क्या होनी चाहिये, 
| qu am e ते हैं 
T वी वतडेके लिये भगवान्‌ कहत Ë कि तुम अपने 
nl हे खे माजो) चिप सहन दी उत ब 
३] ता है जिसमें यथार्थ प्रेम होता है; इसलिये ध्यान- 
| नरो चाहिये कि वह परम हितैषी, परम सुहृद्‌, परम 
५ | द परमेथरके गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यको 
` | जक सम्पूर्ण जगतसे ग्रेम हटाकर, एकमात्र उन्हींको 
WU दना ध्येय बनावे और अनन्यभावसे चित्तको उन्हींें 
[छ| झानेका अभ्यास करे | 
x प्रभ-भगवान्‌के परायण होना क्या है ? 
|ui उत्त-जो परमेश्वरको अपना ध्येय बनाकर उनके 
ह) थानम चित्त लगाना चाहते हैं, वे उन्हींके परायण भी 
ul ग ही | अतएव फत्परः? पदसे भगवान्‌ यह भाव 
| Ree है कि ध्यानयोगके साधकको यह चाहिये कि 
ह É ERR ( भगवानूको ) ही परम गति, परम ध्येय, 
ह| ए आश्रय और परम महेश्वर तथा सबसे बढ़कर 
e "अद मानकर निरन्तर मेरे ही आश्रित रहे और 
^ मना एकमात्र परम रक्षक, सहायक, खामी 


#q 

i ÑA । इस सम्बन्धमें जो 

) १, = सरणः श्रवण और 
| उन्हीं a आधारपर 

है| का पे भाव 


५ व्यक्त 








हो जाते हैं; अज 


सिवा 


* छठा अध्यांय x 





तथा जीवन, प्राण और सर्वस्,, मानकर मेरे प्रत्येक 
विधानमें प्रम सन्तुष्ट रहे | इसीका नाम भगवानके 
परायण? होना है | 


्रभ-इस EÑ बतछाया हुआ ध्यान सगुण 


' परमेश्वरका है या निर्गुण ब्रह्मका ? और उस ध्यानको 


मेदभावसे करनेके लिये कहा गया है या अमेदभावसे 2 


उत्तर-इस छोकमें मचित्त:' और gro पदोंका 
प्रयोग हुआ है और यह कर्मयोगका ही प्रकरण है। 
अतएव यहाँ निर्गुण ब्रह्मके तथा अमेदभावके घ्यानकी 
बात नहीं प्रतीत होती | इसलिये यही जान पडता है 
कि यहाँ उपास्य और उपासकका मेद रखते हुए सगुण 
परमेश्वरके ध्यानकी ही रीति बतळायी गयी है | 


प्रभ-यहाँ सगुणके ध्यानकी रीति बतलायी गयी है, 
यह तो ठीक है; परन्तु यह सगुण-ध्यान सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वोधार परमेश्वरके निराकार रूपका है, या भगवान्‌ 
श्रीशंकर, श्रीविष्णु, श्रीराम, श्रीक्रष्ण-प्रश्ृति साकाररूपों- 
AA किसी एकका ë : 

उत्तर-भगवानके गुण, प्रभाव, तत्व और EAk 
को समझकर मनुष्य अपनी रुचि, खभाव और अधिकार 
के अनुसार जिस रूपमें सुगमतासे मन लगा सके, वह 


उत; भगवानके गुण, प्रभाव; तत्त्व और रहस्यके लिये यह कहना तो बन ही नहीं सकता कि वे यही और 
कुछ भी कहा जाता है; सब सूर्यको दीपक दिखळानेके समान हीं है | तथापि उनके गुणादिका 
कीत्तेन मनुष्यको पवित्रतम बनानेवाला है; इसीसे उनके गुणादिका शात्रकारगण वर्णन करते 
उनके शुणादिको इस प्रकार समझना चाहिये 
असीम तथा अत्यन्त ही विलक्षण समता, शान्ति, दयाः प्रेम) aa माधुर्य; वात्सल्य; गम्भीरता) 
“गावाने “गुण? Š | सम्पूर्ण बलः ऐश्वर्य) तेज, शक्तिः सामथ्यं और असम्भवको भी सम्भव कर 
' हैं | जैसे परमाणु, भाप, बादल, SŠ और ओले आदि सब जल ही हैं, वैसे ही सगुण-निर्गुण; 
अव्यक्त, जड-चेतन, स्थावर-जंगम, सत्‌-असत्‌ आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे दै, वह सब 
SN Š | भगवानके दर्शन, सायण, un चिन्तन) कीर्तनः अर्चन, बन्दन और स्तवन आदिसे पापी 
¦ अज, अविनाशी; सर्वलोकमहेश्वर) सर्वज्ञ; सर्वशक्तिमान? सर्वत्र समभावसे स्थित भगवान्‌ ही दिव्य 
| ओर उनके दिव्य गुण; प्रभाव; 
| उन्हे अन्य कोई जान ही नहीं सकता | यह उनका “रहस्य? है | 
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तत्व आदि वस्तुतः इतने अचिन्त्य, असीम ओर दिव्य हैं 
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रूपका ध्यान कर सकता Š | क्योंकि भगवान्‌ 

एक हैं और सभी रूप उनके ë | अतएव ऐसी कल्पना 

नहीं कली चाहिये कि यहाँ अमुक रूपविशेषके ध्यानके 
लिये ही कहा गया है | 

अब यहाँ साधकोंकी जानकारीके लिये ध्यानके 


gg खरूपोंका वर्णन किया जाता है | 


ध्यान भगवान्‌ शङ्करका ध्यान 
' हिमाळ्यके गौरीशंकर शिखरपर सर्वथा एकान्त 
देशे भगवान्‌ शिव ध्यान छगाये पद्मासनसे विराजित 
हैं; उनका शरीर अत्यन्त गौखर्ण है, उसपर हल्की-सी 
ढाडिमा छायी है | उनके शरीरका ऊपरका भाग 
Ras, सीधा और समुन्नत है | विशाल भाळपर भस्मका 


` rx त्रिपुण्डू शोभित हो रहा है, पिहठळ्वर्णका जटाजूट 


चूड़ाके समान ऊँचा करके सर्पके द्वारा बाँधा हुआ है | 
दोनों कानोमरद्रक्षमाठा ë | ओढी हुई रीछकी काली 
मृगछालाको स्यामता नीलकण्ठकी प्रभासे और भी घनी- 


भूत हो रही है | उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभाग- 
प सुखिर हैं और इन नासिकाप्रपर स्थित नीचेकी 
थोर धुके हुए सिर और निस्पन्द नेत्रोंसे उज्ज्वल ज्योति 


निकछकर इधर-उधर छिटक रही है । दोनों हाथ गोदमें 
Sd पड़ता है मानो कमछ' खिळ 

"EM समाधि अवस्थामें देहके अंदर 
TURR निरुद्ध कर रखा है, जिसे 


अथवा त॒रङ्गृहीन प्रशान्त 
रामे सित Biens ज्योतिर्मय 


स्थितः : NI p^ एक नी 


E » 





. माळा और वौर्तुभमणि विभूषित É | 


बारे कश महे ही मग हैं । ad 
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क i ह ` 
aaler नीलवण : dh d 
am e NI 
दिव्य गन्ध निकल रही है| अति b 
उदर genis है | विशाळ और Wh 
सुजाए Ë | अत्यन्त सुन्दर और qi i | 
परम सुन्दर गोळ कपोळ Pone a 
सुसकानसे सुशोभित है, जळ x ; 
इन्दर नुकीली नासिका है | दोने ब्ग ३ 
उण्डठ झळमळा रहे हैं | मनोहर चिक |), 
समान विशाल और प्रफुल्लित नेत्र है à 
स्वाभाविक ही द्या, प्रेम, शान्ति, समता, RE 
और प्रकाशकी अजन्न धारा बह ह है कलः 
हैं | मेघऱ्याम नील-पद्मवर्ण शरीरपर छा i 
शोभायमान Š । लक्ष्मीजीके नित्राससा क 
श्रीवत्सका fug है । दाहिने आले m: 
अत्यन्त उज्ज्वल किरणोंसे युक्त चक्र दै पैले 
कौमोदकी गदा है, बायें उपरकें हाथी इ 
विशाल और विजयी पाञ्चजन्य शंस है के j 
हाथमें सुन्दर रक्तवर्ण कमळ pul 4 
रलोंका हार है, हृदयपर तुळ्सीयुत है | 
xnl 
बजनेवाले नू पुर हैं और मर्व = 3 i 
है | विशाल, उन्नत और प्रकार a4 
रल्लजटित करघनी, se T : 8 
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M sm श्रीरामका  —— uud E 

m i राज्यसिंहासन S A 

BEP I arana पिश है, es 

u fuer श्रीसीताजीसहित विराजित Š | 
` 


| Argi समान वयामवर्ण है, कमलदलके समान 
| के कदा ही सुन्दर मुखमण्डल है, विशाल 
(हा sdps fes Ë | JRS काले केश हैं | 
शै) em करोड़ों सूयोके समान प्रकाशयुक्त मुकुट 

| Ra B सुनिमनमोहन महान्‌ लावण्य है, दिव्य 
ü RI आपर पीताम्बर विराजित हैं | गलेमें vid हार और 
| gage माळा है । देहपर चन्दन छगा है | 


झ| पुसकानकी छनि छा रही है । बायीं ओर श्रीसीताजी 
' भरिता हैं | इनका उज्ज्वल स्वर्णवण है, नीली साडी 


(|o भगवान भ्रीकृष्णका ध्यान 

BE (1) | 
A. श्दावनमें श्रीयमुनाजीका तीर B, अशोक wu 
x i f" पचसे इशोभित कालिन्दीकुज्ञमें भगवान्‌ 
a B सखाओके साथ विराजमान हैं, नवीन 
eu s आमायुक्त नीलवर्ण है | श्यामशरीर- 
my "वख ऐसा जान पड़ता है मानो श्याम 
Haus ` उ शोभित हो | गलेमें सुन्दर वनमाला 








वेदी ही E. और जिभुवनमोहन सुखारविन्द 
«t शेप रहे हैँ | मस्तकपर मोरकी 
c प कानोमें gues झलमला रहे 


< 
५८ e 





Tang 


+ छठा अध्याय # 





SE. गी A. उपयुक्त गकारसे से किये | ध्यानयोगके | n g&— | ^ 
ES Uu. ] हुए ध्यानयोगके साधनका फल बतलाते छत | 
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Š | अंग-अंगसे सुन्दरता निखर रद्दी है | कानोमे कनेरके 
RS धारण किये gç हैं, अद्भुत घातुआसे ओर चित्र- 
विचित्र नवीन पल्लवोंसे शरीरको सजा रक्खा Š | वक्ष:- 
स्थळपर श्रीवत्सका चिह्न है, गलेमें कोस्तुममणि है | 
मोहे खिची हुई हैं, छाल-लाल होंठ बडे ही कोमल और 
सुन्दर हैं | बाँके और विशाळ कमळ-से नेत्र हैं, उनमेंसे 
आनन्द और प्रेमकी विद्युतधारा निकळनिकळकर सबको 


अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसके कारण सबके ` 


हृदयोंमें आनन्द और प्रेमका समुद्र-सा उमड़ रहा Š | 
मनोहर. त्रिभंगरूपसे . खड़े हैं तथा अपनी wm और 
कोमल अंगुळियोंको बंशीके छिद्रोपर फिराते हुए बड़े él 
मधुरखरसे उसे बजा रहे E | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णका ध्यान 
(CR) 


प्त —— —— — 
हैं, सुन्दर गोल quls कुण्डलोंके प्रकाशसे चमक रहे 





कुरुक्षेत्रका रणाङ्गण है, चारों ओर वीरोंके समूह. 


` युद्धके लिये यथायोग्य खडे Š | वहाँ अर्जुनका परम 


तेजोमय विशाल रथ है | रथकी विशाल घ्वजामें चन्द्रमा 
और तारे'चमक रहे Ë | घ्वजापर महावीर श्रीहनुमानजी 
विराजमान हैं, अनेकों पताकाएँ फहरा रही हैं | 


WW आगेके भागपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान ` 


हैं; नील श्यामवर्ण है, सुन्दरताकी सीमा हैं, वीरवेष 


हैं, . कवचः पहने हुए हैं, देहपर पीताम्बर शोभा _ 
पां रहा है | मुखमण्डल अत्यन्त शान्त है | ज्ञानकी . 


परम दीप्तिसे सब अंग जगमगा रहे हँ ।.विशाळ ओर | | 


रक्ताभ नेत्रोंसे ज्ञानकी ज्योति निकळ रही है | एक 


हाथमें घोड़ोंकी लगाम है और दूसरा हाथ जञानसुद्रासे _ 


सुशोभित है L बड़ी ही शान्ति और धीरताके साथ 
अर्जुनको गीताका महान्‌ उपदेश दे रहे हैं । होठोंपर 
मधुर सुसुकान छिटक रही है । नेत्रोंसे संकेत कर-करके 
erj« शंकाओंका समाधान कर रहे हैं । ' 


, P 
TE TRT a allai td t pA -— - 3 
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$ $ NEC } : 
gadi सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानस, | 
शान्तिं निवोणपर @ सः | i l 
शान्ति मां 
बशमे किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वर 
मुझमें रहनेवाली परमानन्द्को पराकाष्टारूप pom भात होता है ॥ १५ | SW | 
प्रभन-यहाँ “योगी? के साथ 'नियतमानस:” विशेषण ग्रश्न-भुझमें रइनेवाढी | 
देनेका क्या अभिप्राय है ! | शान्तिको प्राप्त होता Pac 
(1 उत्त-जिसका मत--अन्तःकरण भळीमाँति बरामें प्राय है! BI 
EE oo कहते t उत्तर-यह उसी शान्तिका ब है| 
ऐसा साधक ही उपयुक्त प्रकारसे ध्यानयोगका साधन न्ति त्य Ri 
कर सकता है, यही बात दिखलानेके लिये “योगी? के और `A) am EC 
साथ 'नियतमानसः? विशेषण दिया गया ë | c १८। ६२ ) कहते हव. 
RRRA प्राप्ति, परम | 
aG प्रकार आत्माको निरन्तर परमेश्वरके ख- ८: प्राप्ति आदि | Ta n) 
रूपमे गाना क्‍या है ! i दि नामासे वर्णन किया बां | 
गा w शान्ति अद्वितीय अनन्त आनन्दवी il 
s प्रकारसे मन-बुद्धिके द्वारा निरन्तर परम दयाळु, परम सुहृद्‌, आनतदी t 
T माति अविच्छिन्नमावसे भगवानके खरूपका भगत्रान्‌में नित्य-निरन्तर अचळ गौर क 
zie करना और उसमें अटल्भावसे तन्मय हो जाना निवास करती है | ध्यानयोगका साधक q: 
` आालाको परमेशवके खरूपे छाना है) ` क ग्राप्त करता है | | 


` 





- और OU 'यानयोगका प्रकार और फूल बतलाया गया; अब ध्यानयोयके (लिये उपयोगी an 
त वि अकारे होन चाहिये-य हू जाननेकी MAAR भगवान्‌ उते दो eut € | 


गातक्षतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनक्षतः । 
ने चातिस्रमशीळस्य जाग्रतो नैव canje NA 


हे अजुन ! I: 
सादे ६ ग तो बहुत खानेवालेका, न विल्कुल न खानेवालेका, न बहर 


जारनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥ १६॥ 






ह हो योग, शब्द किसका वाचक है ! प्रभ-बहुत खानेवालेका aet 
SETS 1 प्रश्न Boo 
सका नाम धो MAA जितने भी उपाय हैं, वाळेका ध्यानयोग क्यों नहीं P E 


La . 

,! d f 

ह E n Ld 
x $ % 1 
y " |, 
Li T 
(4 हु x 


4 
S 
> y] 


सङ्ग है, quf A किरत दह 'ध्यानयोग' का उत्तर-हूँस-हूसकर d TS गति 
का ही वाचक समझना `. रब्दको ध्यानयोगः जाते हैं; साथ ही पचानेकी š 


qi 





T E Ë Š 


B १ 
^ `| 
d 

Y 
| 





Ë! in लगता है; उसके इन्द्रिय, प्राण और 
gum शक्तिका बुरी तरह हास हो जाता है; 
पे, i दोनेपर न तो आसनपर ही स्थिररूपसे बैठा जा 
| M है और q परमेश्वरके स्वरूपमें मन ही लगाया 
| इस प्रकार ध्यानके साधनमें विन्न 
Wa हो जाता है । इसलिये ध्यानयोगीको न तो 
aaa और पचानेकी शक्तिसे न ही 
igi दिये और न कोरा उपवास ही करना | 
! | magi सोनेवाले और बहुत जागनेवालेका 
ài wu सिद्ध नहीं होता, इसमें क्या हेतु है £ 


TEE Gu मात्रामें नींद ली जाय तो उससे 
J W 


q In la सकता Š | 


है वही नींद यदि आवश्यकतासे अधिक ली जाय तो 
|| ससे तमोगुण बढ़ जाता है, जिससे अनवरत आलस्य 
LH युक्ताहारविहारस्य 


| बट दूर होकर शरीरमें ताजगी आती है; परन्तु 


युक्तचष्टस्य 
युक्तस्त्रझावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
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होता है | इसके अतिरिक्त अधिक सोनेमें मानवजीवन- 
का अमूल्य समय तो नष्ट होता ही है | इसी प्रकार 
अधिक जागनेसे थकावट बनी रहती Š | कभी ताजगी 
नहीं आती । शरीर, इन्द्रिय और प्राण शियिल हो जाते 
हैं, शरीरमें कई प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं और 
सब समय नींद तथा आस्य सताया करते हैं | इस 
प्रकार बहुत सोना और बहुत जागना दोनों ही ध्यान- 
योगके साधनमें ËR करनेवाले होते हैं | अतएव 
ध्यानयोगीको, शरीर खस्थ रहे और ध्यानयोगके साधनमें 
विन्न उपस्थित न हो-इस उद्देश्यसे अपने शरीरकी 
स्थिति, प्रकृति, खास्थ्य और अवस्थाका खयाल रखते 
हुए न तो sme अधिक सोना ही 
चाहिये, और न जबरदस्ती नींदका त्याग ही करना 


चाहिये | | | 
agi 


| _ खोका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका, mti यथायोग्य चेष्ट 
WU, इलेवाठेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥१७॥ 


। ह -g आहार-विहार करनेवाला किसे कहते हैं 2 


ऽपर-खान-पानकी वस्तुओंका नाम आहार है, 





x / Em जरूपमें और उचित परिमाणमें हों, उसे 
| के Sing करनेवाला कहा जाता है | खाने- 
P EN ऐसी होनी चाहिये जो अपने वर्ण और 
EE "gs सत्य और न्यायके द्वारा प्राप्त 
4| Ñaña क दों (१७८), रजोगुण 
4 त, सिति SER न हों, पवित्र हो, अपनी 

ims ` शेषिके प्रतिकूल न हों तथा 









|| SK चलने-फिरनेकी क्रियाका नाम विहार है | ये दोनों 


E “शिता देनेवाळी हों | उनका परिमाण. 
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भी उतना ही परिमित होना चाहिये, जितना अपनी 


शक्ति, स्वास्थ्य और. साधनकी दष्टिसे हितकर एवं 
आवश्यक हो । इसी प्रकार घूमना-फिरना भी उतना 
ही चाहिये जितना अपने लिये आवश्यक ओर 
हितकर हो । 

ऐसे नियमित और उचित आहार-विहारसे शरीर, 
इन्द्रिय और मनमें सत्त्वगुण बढ़ता है, तथा उनमें निर्मलता, 
प्रसन्नता और चेतनताकी वृद्धि हो जाती है, जिससे 
च्यानयोग सुगमतासे सिद्ध होता है । 


. प्रश्न-कर्मोम प्युक्तं चेश? करनेका क्या भाव है 2 


o EE 
केः छठा अध्याय ॐ | 


EN करके बोर n D PME 
. जो अन्नका सर्वथा त्याग.करके कोरे घेरे रहता है और खिर होकर बैठनेमें कष्ट माळम | 


ort iai a ome aine sasa 
dci aids al ttis 
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` उत्तर-वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और बातावरण 
आदिके अनुसार जिसके लिये sma जो कर्तब्यकर्म 
बतलये गये हैं, उन्हींका नाम कर्म है | उन कर्मोका 
उचित खरूपमें और उचित मात्रामें यथायोग्य सेवन 
करा ही क्मोंमें युक्त चेंश करना है | जैसे ईश्वर- 
` भक्ति, देवपूजन, दीन-दुखियोंकी सेवा,-माता-पिता आदि 
गुरुजनोंका पूजन, यज्ञ, दान, तप, जीविकानिर्वाहके 
कर्म और शौच-ख्ानादि क्रियाएँ--ये सभी कर्म वे ही 
करने चाहिये, जो शात्र-विहित हों, साधु-सम्मत हों, 
किसीका अहित करनेवाले न हों, खावलम्बनमें सहायक 
हो, किसीको कष्ट पहुँचाने या किसीपर भार डाळनेवाळे 
q gl और ध्यानयोगे सहायक El | तथा इन कमोंका 
परिमाण भी उतना ही होना चाहिये, जितना जिसके 
व आव्यक हो, जिसे न्यायपूर्वक शरीरनिर्वाह होता 
रहे और ध्यानयोगके ल्यि भी आक््यकतानुसार पर्याप्त 


(0 समय मि जाय | ऐसा करनेसे शरीर, इन्द्रिय और 


मन खस्थ रहते हैं ओर ध्यानयोग सुगमतासे सिद्ध 
होता है | | | | सिद्ध 
अन-चुक्त सोना और जागना क्या है A - 


| उत्तर-दिनके समय जागते. | 
पहले तथा पिछले - रहना, रातके समय 
` में सोना m uA और बीचके दो qadi- 


श्सीको उचित सोना -जागना 
is है | तथापि यह नियम नहीं है कि सबको 
रछ; री चाहिये | घ्यानयोगीको 


INE D. Ts afi प्रात हो जाता à उस समय उसके जो लसी ह 


Rise; 


2: नमोऽस्तु ते सवेत एव सद 


PINNING ANI NGEN S NN 
~ 


 चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते | E 
Bhawan Varanasi M इत्युच्यते eGangotri : 


+ El dl s: धण्टे न सोकर 








युक्त’ शब्दका यही | 
भाव "B 

आहार, विहार, क्म, सोना No k: 
अतिकूळ न हो और उतनी ही | 


w: 
^ 


"au 
जिसकी प्रकृति, खास्थ्य ओर P | 
ओर आवश्यक हो | शि 
B" 


ba 
Ë 


निष ह 


1 


प्रश्न--“योग? के साथ : 'दु,खहा! 
क्या अभिप्राय È ? 


उत्तर-“व्यानयोग? सिद्ध हो जाने owed 


परमानन्द dk परनि s 
प्राप्ति हो जाती B, जिससे उसके uud gas 
कारणसहित -सदाके छिये नष्ट हो जाते है| | 


: तो उसे कमी भूलकर भी जन्म-मरणरप पंपर. 
सामना करना पड़ता है और न उसे की का 
चिन्ता, शोक, भय और sin आदि QW 


वहः सर्वथा और सर्वदा आनन्दके Hapi TT 
निमग्न रहता है| दुःखका आत्यन्तिकं ग ` || । 
इस फलका निर्देश करनेके व्यि ही ad 
(दुःखहा? विशेषण दिया गया ह। | 
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अत्यन्त 


RI के साथ 'विनियतम्‌? विशेषण 
| (का कया योजन हे ! और उसका परमात्मामें ही 
um खित होना क्या है ! | 
उत्त-मळीमाति वरामें किया हुआ चित्त ही परमात्मा- 
| Ta खित हो सकता है, यही बात दिखळानेके 
Mgr 'विनियतम? विशेषण दिया गया है । ऐसे 
| वित्तका प्रमाद; आस्य ओर विक्षेपसे सर्वथा रहित 
M देकर एकमात्र परमात्मामें ही निश्चळमावसे स्थित 
शे जाना--एक परमात्माके सिवा किसी भी वस्तुकी 
wi बर मी स्मृति न रहना--यही उसका परमात्मामें 
| इति स्थित होना है | 
x) ma . भोगोंसे स्पृहारहित होना क्या 


o ERR 
` # छठा अध्याय ॐ 


< कालम सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृद्वारहित पुरुष योगयुक्त दै, ऐसा कहा जाता है । "en 


४८१ 


उत्तर-परमशान्ति और परमानन्दके महान्‌ समुद्र 
एकमात्र परमात्मामें ही अनन्य प्रेम और श्रद्धा हो. 
जानेके कारण, एवं इस लोक और ux अनित्य, 
क्षणिक ओर नाशवान्‌ सम्पूर्ण मोगोंमें सर्वा वैराग्य 
हो जानेके कारण किसी भी सांसारिक वस्तुकी 
किश्चिन्मात्र भी आवश्यकता या आकांक्षाका न रहना 
ही--सम्पू्ण भोगोंसे स्पृहारहित होना है । 


ग्रश्न-'युक्तः? पदका क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-यहाँ pnm: पद ध्यानयोगकी पूर्ण स्थिति- 
का बोधक है | अमिप्राय यह Š कि साधन करते-करते 
जब योगीमें उपर्युक्त दोनों लक्षण भलीभाँति प्रकट हो 
जाये, तब समझना चाहिये कि वह ध्यानयोगकी अन्तिम 
स्थितिको प्राप्त हो चुका है | 


y CARA किया हुआ चित्त : ध्यानकालमें जब एकमात्र परमात्मामें ही अचल स्थित हो जाता 
t| है उस समय उसकी कैसी अवस्था हो जाती है, यह जाननेकी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--- 


युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥ 


më 
x यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्म्रता । 

h | योगिनो यतचित्तस्य. 

L: EN मकार वायुरहित स्थानमे स्थित दीपक चलायमान नहा होता, वैसी ही उपमा परमात्माके 


| E. WT शब्द किसका वाचक है और 
«f| wa न छिये पर्वत आदि अचळ 
14 (ककी उपमा न देकर जीते हुए चित्तके साथ 
EH Seem दैनेका क्या अभिप्राय है ? 

क है। in नद प्रकाशमान दीपशिखाका 
| Wm ही अचळ आदि पदार्थ प्रकाशहीन हैं एवं 
E. BUTS ' इसछिये उनके साथ चित्तकी 
z "eu दीपशिखा चित्तकी भाँति 


Lg. 
y “yi 
) s 
4 
> 





हुए योगीके जीते इए चित्तकी कही गयी है ॥ १९॥ | 


प्रकाशमान और चन्चल है, इसलिये उसीके साथ मनकी 
समानता Š | जैसे वायु न ळगनेसे दीपशिखा हिलती- . 
डुलती नहीं, उसी प्रकार वरामें किया हुआ चित्त भी. 
ध्यानकाल्में सब प्रकारसे सुरक्षित होकर हिलता- 
डुलता नहीं, वह अविचल दीपशिखाकी भाँति समभावसे 
प्रकाशित रहता Ë | इसीलिये पर्वत आदि sma 

अंचल पदार्थोंकी उपमा न देकर दीपककी उपमा _ 
दी गयी दै । x 
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E ४६२ % नमोऽस्तु ते सर्वत एव सव x 
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प्रक्ष-चित्तके साथ “यंत? शब्द न जोड़कर केवल... उत्त-जीता इम वित हो. 
कह देनेसे भी वही अर्थ हो सकता था, खरूपमें अचळ ठहर सकता ३ १३) 
है, भ्‌ di h | 





| | 'चित्तस्य? M A 
EN 'यतचित्तस्ः के प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय नहीं ठहर सकता-- इसी 


है! AT शब्द दिया गया है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको ग्राप्त हुए पुरुषके और ने | 
लक्षण बतला देनेके बाद, अब तीन S ध्यानयोगद्वारा सचिदानन्द परमात्माको gm. | 
करते हे | 
यत्रोपरमते चित्तं FRE योगसेवया | 
A ° C. 
यत्र॒ चवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति IRo 
il योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामें उपराम हो जाता है, और जिस ह | 
परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुईं सूक्ष्म वुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ RE 
में ही सन्तुष्ट रहता हे; ॥ २० N | | 
प्रश्न-'योगसेवाः शब्द किसका वाचक है और चित्तका सदाके लिये संसारसे उपरत de 
TAT से होनेवाले 'निरुद्ध चित्त! का क्‍या ग्रश्न--यहाँ Grp किसका वाचक है! 


अभिप्राय है ? | 
उत्तर-जिस अवस्थामे ध्यानयोगे W 


उत्तर-च्यानयोगके अम्यासका नाम “योगसेवाः है । परमात्मासे संयोग हो जाता है अर्थात्‌ सा 

उस घ्यानयोगका करते-करते जब चित्त प्रत्यक्ष हो जाता है और deut 
- s: स्थित हो जाता है, तब सुदाके लिये छूट जाता है, तथा समे शोक s 
x. | जिसका नाम “योग” बतलाया है, उसी कला" 
x Sa “कार परमात्माके खरूपमें निरुद्ध हुए वाचक यहाँ “यत्र” Š | 
Pw em gt : ग्र्ष-यहाँ “एव' का क्या अमि t | 


परर 
(aV 
qM ; 





` उत्तर-जिस समय योगीका रि 
ज पात स समय योगीका चित्त परमात्माके खरूपमें उत्तर-'एवर का प्रयोग यह xà e 
` चित्त संसारसे सः जाता है, उसी समय उसका आनन्दसे अतिरिक्त अन्य सांसारिक S° ud 
| भथा उपरत हो जाता हैः क्रे लिये mí 
2000 STUSRUR संसारके B ax ¦ फिर उसके निराकरण करनेके छियें किया pe L| 
नाता । यद्यपि demas कोई सथान ही नही रह यह है कि परमानन्द और १". ही 
समय संसारसे उपरत और समाधिके परमात्माका साक्षात्कार e CB 
` चिन्तन कता ganar अतीत होता है संसारका उसी आनन्दर्मे सन्तुष्ट र्ता 7 ईह 
x. o — : T e ET quce ‘7 यही उसके नह, हवती bl eGangotri : E j > 
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mam odium. 
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भी | नाका साधात्कार होता WD NN व्यानसे परमात्माका साक्षात्कार होता 


ga 
h ७ उत यनक अभ्यास कैसे करना चाहिये ° 


K स्थानमें पहले बतळाये हुए प्रकारसे 
| बेठकर 
वगर 

बार धारणा करनी चाहिय 


एक विज्ञान-आनन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा ही है। 
उसके सिवा कोई वस्तु है ही नहीं, केवळ एकमात्र 
पसिर्ण । उसका यह ज्ञान भी उसीको है, 
गकि वही ज्ञानखरूप है | वह सनातन, निर्विकार, 
बीम, अपार, अनन्त, अकळ और अनवद्य È | मन, 
द्वि अहंकार, REL दर्शन, दृश्य आदि जो कुछ मी हैं 
रप सव उस ब्रह्ममें ही आरोपित Š ओर वस्तुतः ब्रह्मरूप 
ही हैं | वह आनन्दमय है और अवर्णनीय है | उसका 

| शा वह आनन्दमय खरूप भी आनन्दमय है | वह आनन्द- 
सरूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, अवि- 
jw है, परम है, चरम है, सत्‌ है, चेतन है, विज्ञान- 


b: सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ 
वेत्ति यत्र न चैवायं 


| 
| 











B Se होता ही नहीं; ॥ २१ 
गश्ष-यहाँ सुखके साथ “आर यन्तिकम! “अती 
fim और आत्यनि - 


"LOT 
Eo अन्यायमें ३६वेसे ३९वें छोकतक 
f na sh ह और तामस, तीन प्रकारके 
| एपको न्त उनसे इस परमात्मद्रांनजनित 
पक्त तीनों रेषा शेणता दिखलानेके लिये ही 
दिये गये. Ë | परमात्मदर्शनसे 


m A 


मनके समस्त संकल्पांका त्याग करके. 


o ERR 
^ छठा अध्याय ॐ 


RAS ERR T ARRA T 
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मय है, कूटस्थ है, अचल है, ध्रुव है, अनामय है, 
बोधमय है, अनन्त हे और शान्त | इस प्रकार 
उसकी आनन्दखरूपका चिन्तन करते हुए वार-बार 
ऐसी दृढ़ धारणा करते रहना चाहिये कि उस आनन्द- 
खरूपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । यदि 
काई संकल्प उठे तो उसे भी आनन्दमयसे ही निकला 
इंआ, आनन्दमय ही समझकर आनन्दमयमें ही विठीन 
कर दे | इस प्रकार धारणा करते-करते जब समस्त 
संकल्प आनन्दमय बोधखरूप परमात्मामें विलीन हो 
जाते हैं और एक आनन्द्धन परमात्माके अतिरिक्त 
किसी भी संकल्पका अस्तित्व नहीं रह जाता, तब 
साधककी आनन्दमय परमात्मामें अचल स्थिति हो 
जाती है | इस प्रकार नित्य-नियमित ध्यान करते-करते 
अपनी और संसारकी समस्त सत्ता जब sam अभिन्न 
हो जाती है, जब सभी कुछ परमानन्द और परमशान्तिः 
स्वरूप ब्रह्म बन जाता है, तब साधकको परमात्माका 
वास्तविक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है | 


बुडिआह्यमतीन्द्रियम्‌ | 
स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥२१॥ 


l4 - अतीतः केवळ शुद्ध हुई सूक्ष्म घुद्धिद्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द 
| जिस अवस्थामे अनुभव करता है और जिस अवस्थामे स्थित यह योगी परमात्माके खरूपसे 


होनेवाळा सुख सांसारिक सुखांकी भाँति क्षणिक, 
नारवान्‌, दुःखोंका हेतु और दुःखमिश्रित नहीं होता । 
वह सात्विक सुखकी अपेक्षा भी महान्‌ और विलक्षण; 
सदा एकरस रहनेवाला और नित्य है। यही भाव 
दिखलानेके लिये “आत्यन्तिकम!ः विशेषण दिया गया 
है। वह सुख विषयजनित राजस सुखकी भाँति 
इन्द्ियोद्वारा भोगा जानेवाला नहीं है, वह इन्द्रियातीत .. 


हे-यढी भव दिनके लय अतीच हषण 
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दिया गया है | और उस सुखमे ज्ञानका r. प्रकाश 
रहता है; प्रमाद, आळस्य और निद्रादिसे होनेवाले तामस 
मुखी भॉति उससे अन्तःकरण मोहित नहीं होता, 
बल्कि बह अञ्ञानका सर्वथा नारा करनेवाला 
Š यही भाव दिखळानेके लिये बुद्धिग्राह्मम! 
विशेषण दिया गया है | 


परमात्माके ध्यानसे होनेवाळा सात्विक सुख भी, 
न्द्रियोसे अतीत, बुद्विग्रा् और अक्षय gud हेतु 
होनेसे अन्य सांसारिक सुखोंकी अपेक्षा अत्यन्त 
विलक्षण है। किन्तु वह केवल ध्यानकालमें ही रहता है, 
सदा एकरस नहीं रहता; और वह चित्तका ही एक 
` अवस्थाविरोष होता है, इसलिये उसे 'आत्यन्तिकः 
या अक्षय सुख नहीं कहा जा सकता । परमात्माके 
सक्षात्कारसे होनेवाला यह सुख तो उस 'ध्यानजनित 


यं छब्ध्वा चापरं gni 


यस्िन्‌ स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यते IRRI 


Tati miraq जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी 
| जिस अवस्थामे स्थित योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान 


पद किसका वाचक है और उसे 


दूसरे जामको उससे अधिक नहीं 


CHU Sh जिसे 






# नमोऽस्तु ते सवेत एवं < x 


NAV AVN NSN NNN " 


` पड़ता है | ST 


४ किसी भी वस्तुको HUH करेयोगय 












MS | 


अतीत होता है, फिर उसे । & |: 

उत्तर-यह सर्वया सत्य ह 5, थे 

सुख मायाकी सीमासे E: 3 | 

बुद्ध वहाँतक नहीं पहुँच सकत. a 

स्वच्छ दर्पणमें आकारका 

भजन-ध्यान और विवेक 

सूक्ष्म और शुद्र हुई e T. 

Sera 

प्रश्ष-'तत्तसे विचलित न होने हा : 
और यहाँ “एव? का प्रयोग किस D E 

ap 

उत्तर--तत्तः शब्द परमात्माके aa ' 

है और उससे कमी अठग न होना ही प. 8 

होना है | % से. यह भाव गित. 

परमात्माका साक्षात्कार El जानेप 3 र 

सदाके लिये अटळ स्थिति हो जाती है, aa" 

किसी भी अवस्थामें, किसी भी काणे w 

अलग नहीं होता | š 


मन्यते नाधिकं ततः । 


ठाम ai f 
नही देशी 
पूर्णकाम हो जाता है | उसकी ध erdt 
परलोकके सम्पूर्ण भोग, निजे 1 df : 
विश्वव्यापी मान और बड़ाई B. E : 
सुखके साधन हैं, समी S rre k 
तुच्छ और नगण्य हो जाते है। egg 

ael 
mm aged | 










` F ——— दौसे क्स G O C Z परमात्माकी ग्रा योगीको जैसे RAN 
à | E rei रसहीन एवं तुच्छ प्रतीत होते Ë और 
| प्रापिकी इच्छा नहीं करता. तथा न 

या नह हो | जानेपर. छापखाह रहता है, 
i E mad जरा भी. विचलित नहीं . होता, 
| दुःखोंकी .प्राप्तिमें भी अविचलित 
Qa हता है | यहाँ (दुःखेन? के साथ “गुरुणा” विशेषण 


E रिडी आदिसे होनेवाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट 


ue Uf व्यथा, प्रियसे-भी-प्रियः वस्तुका अचानक 


निशा... 
* छठा अध्याय X 
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वियोग और -संसारमें अकारण ही महान अपमान, 
तिरस्कार और निन्दा आदि जितने भी महान्‌ .दुःखोके 
कारण हैं, सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसदो 
अपनी .स्थितिसे जरा भी नहीं डिगा सकते | इसका 
कारण यह है कि परमात्माका साक्षात्कार हो जानेके 
बाद वास्तवमें उस योगीका इस शरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रह जाता, वह शरीर केवळ लोकद्ृष्टिमं उसका 
समझा जाता है । प्रार्धके अनुसार उसके शरीर, 
इन्द्रिय और मनके साथ सांसारिक वस्तुओंका संयोग- 
वियोग होता है---शीत-उष्ण, मानापमान, स्तुति-निन्दा 
आदि अनुकूल और प्रतिकूल मोगपदार्थोकी प्राप्ति और 
विनाश हो सकता है; परन्तु सुख-दुःखका कोई भोक्ता 
न रह जानेके कारण उसके अन्त:करणमें कमी किसी 
भी अवस्थामें, किसी भी निमित्तवश, किसी भी प्रकारका 
किश्चिन्मात्र भी विकार नहीं हो सकता | उसकी. 
परमात्मामें नित्य अटक स्थिति ज्यों-की-त्यों बनी रहती है। 


AM | Wed, इक्कीसवें और वाईसवें शोकम RART प्रातिरूप जिस स्थरितिके महत्त और लक्षणों- 
p किया गया, अश्र उस स्थितिका नाम बतलाते हुए उसे ग्राप्त करनेके लिये प्रेरणा करते Š | 
ते विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन ` योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥२३॥ 


f a. जो दुःखरूप संसारके 
ar EC ST अर्थात्‌ चैयं और उत्साहयुक्त 
र Sà संसारके संयोगसे रहित स्थिति क्या 
2 aqa, 
LE प संसारका: उसके शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करण- 
jf ie DM ससारसे सदाके लिये सम्बन्ध- 
uM. उसके संयोगसे रहित हो जाना 
| पिना, Em शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा 
— ५ उनना या मनन और निश्चय 







खितिको प्राप्त योगी सदा ध्यानावस्थामें ही ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये वह 
चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य दै ॥ २३ ॥ 


करना आदि कार्य होते ही नहीं हों-ऐसी बात नहीं 

है | उसके शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि ud 

प्रारब्धानुसार समस्त कर्म होते हैं; परन्तु उसके झञानमें 
एकमात्र परमात्माके सिवा अन्य कुछ भी न रह जानेके: 
कारण उसका उन कमॉसे वस्तुतः कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहंता । उसकी यह स्थिति ध्यानकालमें ओर 
व्युत्यानकालमें सदा एक-सी ही रहती है | 


ग्रश्न-यहाँ केवळ 'दुःखवियोगम्‌? कह देनेसे ही 


ON OM UU DCC —Əs.É =-." 





p 





j देनेका क्या अभिप्राय है 


द द sr. Rev (२२ खसंयोगवियोगम्‌? कह- 


काम चल सकता था, 
संयोग” शब्द अधिक देनेका क्या अभिप्राय 


है!. . 
उत्तर-द्रडा और erar संयोग अर्थात्‌ इरयप्रपञ्चसे 
आत्माका जो अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, बार-बार 
जन्म-मरणरूप दुःखको ग्राप्तिमे मूलकारण वही है । 
उसका अभाव हो जानेपर ही दुःखोका भी सदाके 
लिये अमाव हो जाता है--यही बात दिखलानेके लिये 
(संयोग? शब्दका प्रयोग किया गया Ë | 


पातझञळ्योगदर्शनमें भी कहा Š Rd दुःख- 


i ` मनागतम? ( २] १६ ) | 'भविष्यमें, प्राप्त होनेवाले 


जन्म-मरणरूप महान्‌ दुःखका नाम हेय% Š ।? 


द्रष्टुद्व्ययो; संयोगो हेयहेतुः? ( २। १७) | mr 


ओर इसका संयोग ही हेयका कारण Š |? 'तस्य 
हैतुरविद्या/ (२।२४ ) । 'उस संयोगका कारण 
अज्ञान हे |! 'तदमावात्संयोगाभावो हान॑ तदू इशे 
वैवल्यम! (A134) 'उस (अविद्या) के अभाव 
( विनाश ) से द्रा और cem संयोगका भी अभाव 
( विनाश ) हो जाता है; इसीका नाम (हान? ( हेयका 
STU) है और यही ser कैवल्यरूप खिति है । 

भयहा धतम्‌? के साथ 


—R भाव दिखलानेके 


"rp विशेषण दिया गया 


“हाँ 'विद्यातः का | af 


ते जाना चाहिये। अभिप्राय Rape जाना चाहिये | | 
| 8 — 


अनागत दु 
k... cae. CC-0. Mumukshu BWA T, करे. RE Bp. 








आया करता है कि 


'योगसंश्ञितम्‌? विशेषण | 


. है | अभिप्राय यह है कि 






चित्तम्‌? ( S | २०) - | 
वर्णन किया गया है ad B 
महात्मा पुरुषोके पास जाक SUR B 
करके उसके खरूप, महत्त Š" Wm. 
मठीभॉति जानना चाहिये । Wii 


प्रभ-“अनिविण्णचेतसा? काक्या | [ 

उत्तर-साधनका फळ gue. à 
थोड़ा-सा साधन करनेके बाद मसे जे 
“न जाने यह | 
होगा, mQ हो सकेगा था 
'निर्विण्णता? अर्थात्‌ साधनसे उब बग! 
भावसे रहित जो 8d और उत्साह जि! 
“अनिविंण्णचित्तः कहते हैं | अत: सुन ए 
कि साधकको अपने चित्तसे निर्विणतन 2 
दूर कर देना चाहिये । योगसाधने भी 
करनेवाले और dd तथा उत्साहं का छ 
भावोंको अपने चित्तमें उठने ही न कर 


और फिर ऐसे चित्तसे योगका पक्ष 


चाहिये । 

` ग्रश्न-यहाँ निश्चयपूर्वक योगपाष बल | x 

है । इस कथनका ARE | 
i 


उत्तर--“निश्चय’ यहाँ विश्वास à " 
फलगें पूर्णरूपसे श्रद्धा और विश्वास j 
योगसाधनको ही अपने 


gg 
और परमात्माकी प्रापिरूप est 
दढ़तापूर्वक तत्परताके साय 






विधान करनेवाले Tei, आचार्यों 
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| gem कामनाओंको संकल्पसे उत्पन्न बतळाया गया 
| हैऔर दूसरे अध्यायके ६२ वें छोकमें कामनाकी उत्पत्ति 
| बपत्तिपे बतलायी है | इस मेदका UT कारण है ! 
। उत्तर-वहाँ संकल्पसे आसक्तिकी और आसक्तिसे 
क्षमनाकी उत्पत्ति बतछायी है | इससे वहाँ भी मूळ 
ण संकल्प ही है । अतएव वहाँके और यहाँके 
) के कोई मेद नहीं है | 
| श्ष-सब कामनाएँ कौन-सी हैं! और उनका 
। विशेषत: त्याग क्या है १ 
उत्त-इस लोक और परलोकके भोगोंकी जितनी 
भोर जैसी-तीज्र, मध्य या मन्द कामनाएँ हैं, यहाँ 'सर्वान्‌ 
भ्‌ वाक्य उन सभीका बोधक Š | इसमें स्पृहा, इच्छा, 
TÀI आशा और वासना आदि कामनाके सभी मेद आ 
भौर इस कामनाकी उत्पत्ति संकल्पसे बतलायी गयी 
x आसक्तिः भी इसीके अन्तर्गत आ जाती Š | 
j Bom निःशेषरूपसे त्यागका अर्थ है--- 
| हः “किसी अकारसे भी जरा भी वासना, 
ह qà m छालसा, आशा या तृष्णा न 
से बेक iens पी निकाल लेनेपर भी जैसे 
BL SS रोष रह जाती Š, अथवा 
4 केसर या कस्तूरी निकाळ लेनेपर मी 


A 
शन; 








| + छठा अध्याय % 
>> — प्राप्त पुरुषका स्थितिका नाम “योग” है, यह कहकर gu प्राप्त कना fofi 
अब दो RRA उसी स्थितिकी ग्राप्तिके लिये अभेदरूपसे परमात्माके ध्यानयोगका साधन 


विनियम्य . 


संकब्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंकों निःशेषरूपसे त्यागकर और मनके दारा इन्द्रियोकि 
i M सभी ओरसे भलीभॉति रोककर--॥ २७ ॥ 


L शनैरुपरमेद्‌ बुड्या धृतिगृहीतया । 
| भात्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चि 
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सवीनशेषतः | 
ससन्ततः ॥२४॥ 


जैसे उसमें उनकी गन्ध रह जाती है, वैसे ही 
कामनाओंका त्याग कर देनेपर भी उसका सूक्ष्म अंश 
शेष रह जाता है | उस शेष बचे हुए सूक्ष्म अंशका 
भी त्याग कर देना--कामनाका निःशेषतः त्याग | 

ग्र्न-मनके द्वारा इन्द्रियसमुदायको भलीभाँति 
रोकनेका क्या अर्थ है £ 


` उत्तर-इन्द्रियोका खभाव ही विषयों विचरण 
करना हे | परन्तु ये किसी विषयको ग्रहण करनेमें 
तमी समर्थं होती हैं जब मन इनके साथ रहता | 
मन यदि दुर्बल होता है तो ये उसे जबरदस्ती अपने 
साथ खींचे रखती हैं | परन्तु निर्मळ और निश्चयात्मिका 
बुद्धिकी सहायतासे जब मनको एकाग्र कर लिया जाता 
है, तब मनका सह्दयोग'न मिळनेसे ये विषय-विचरणमें 
असमर्थ हो जाती हैं | इसीलिये ११बेसे लेकर १३वें 
छोकके वर्णनके अनुसार '्यानयोगके साधनके लिये 
आसनपर बैठकर योगीको यह चाहिये कि वह विवेक 
और वैराग्यकी सहायतासे मनके द्वारा समस्त इन्द्रियांको 
सम्पूर्ण बाह्य विषयोंसे सब . प्रकारसे सवेथा हटा छे, 
किसी भी इन्द्रियको किसी भी“विषयम जरा भी न जाने | 
देकर उन्हें सर्वथा अन्तमुखी बना दे | यही मनके द्वारा | 
इन्द्रियसमुदायका भळीमाँति रोकना है। | x 
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क्रमक्रमसे अभ्यास करता EST उपरामताको प्राप्त हो रणा | 
परमात्मा स्थित करके परमात्माके सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे | | NN 


प्रभ-शनै-शनै: उपरतिको प्राप्त होना तथा धैर्य- समझाकर और उने ॐ E 
युक्त बुद्विके द्वार मनको परमात्मामे स्थित करना और नरकादि यातना e e 
क्या है! | चिन्तनसे सर्वथा रहित कर देना इ 

उत्तर-पिछले छोकमें मनके द्वारा इन्द्रियोंकी बाझ- जबतक मन विषयचिन्तनका ^ | 
विषयोसे सवथा हटा लेनेकी बात कही गयी Ë | परन्तु दे, तबतक साधकको चाहिये i | 
जब्तक मन विषयोंका चिन्तन करता है, तबतक न तो बैठकर पहले इन्द्रियो SENA 
वह परमात्मामें अच्छी तरह एकाग्र हो. सकता है और द्वारा शनै:-शनै: मनको विषयक ü: 
न वह इन्द्रियोंको भढ़ीमाँति विषयोसे खींच ही सकता चेष्टा करे और रसीके साया Sq al 
है । वितरय-चिन्तन करना मनका अनादिकाळ्का अम्यास उसे परमात्मा स्थित करता रहे। TAS 
B, उसे चिर-अम्यस्त विषयचिन्तनसे हटांकर परमात्मामें रहस्यको न जाननेके कारण जिस IN 
छगाना है | मनका यह खभाव है कि उसका जिस आसक्ति, संशय और भ्रम रहते हैं, waku 
| खु छानेका अभ्यास हो जाता है, उसमें वह तदा- होती है और न वैर्यवती ही होती a | 

| कर हो जाता है, उससे सहज ही हटना नहीं चाहता | . अपना प्रभाव डालकर मनको परमालाके बह 
i | उसको हटानेका उपाय है---पहलेके अभ्याससे विरुद्ध भी नहीं कर सकती । सत्संगद्वार WU 
|| नया तीव्र अभ्यास कना और कमी न उबनेवाळी, और रहस्यको समझकर जब बुद्धि लिर हे E) 
O aham छतासे डी रहनेवाठी धीरजमरी तब वह दृश्यवर्गको विषय न करके quen 
| iid बुद्धिके द्वारा उसे फुसलाकर, डाटकर, रोककर ओर करती e | उस समय उसकी दृष्टिम एके ए | 
' WRR अभ्यासम लगाना | धीरज छोड देनेसे सिवा. और कुछ. भी नहीं रह जाता] लइ 
Í आ जल्दी केसे काम नहीं चलता | बुद्धि दृढ़ रही भढीमौँति विषयोसे हटाकर E qum 
''  शौरअम्यास जारी रहा, तो कुछ ही समयमें मन पहले Bow करके मपर उसे ] 
नये विषयमे तदाकार हो जायगा; वैर्ययुक्त ुद्विके द्वारा मनका 
नही हटेगा, जैसे अभी उससे नहीं देना है | 


, T ic 
प्रश्न-परमात्माके सिवा और S? x 
करे--इसका क्या भाव है! 










जबतर्वी 
तद्रूप नहीं होता अर्थात्‌ P dM ; 
नहीं हो जाती; तबतक है| : 
E मनको NIA सांसारिक भोगोंकी = Q. अनित्यता . | RT निरन्तर e रहना T N | E: 
s UR : > ES s: CC-0. Mumukshu Bhawan Valeo “कषतव. आकरा x LE y 
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` 
n यहाँ यह भाव E cann हता है. कि साबण बो  ——— है कि साधक 


| | म के B और अम्यासके द्वारा जब उसका 
Ei 2m स्थिर हो जाय, तब फिर ऐसा सावधान 
| ba जिसमें मन एक क्षणके लिये भी परमात्मासे 
कर दूसरे Pisa न जा सके । साधककी यह 
| सता अम्यासकी तामे बड़ी सहायक होती है। 
| -वद्ित ध्यान करते-करते ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़े, 
| qaq मनको और भी सावधानीके साथ कहीं न 
Aa बने देकर विशेषरूपसे विशेष काळतक परमात्मामें 
H 
| खिर सखे | 
| . ग्रन-ध्यानके समय मनको. परमात्माके खरूपमें 
वाळे | वैसे त्याना. चाहिये £ 


Ril उत्त-पहले बतळाये हुए प्रकारसे अभ्यास करता 
d ॥ हुआ साधक.एकान्तमें बैठकर ध्यानके समय मनको 
CE सवया निर्विषय करके एकमात्र परमात्माके खरूपे 
E | आनेकी चेष्टा करे | मनमें जिस किसी वस्तुकी प्रतीति 
qiii 


(| 8, इस जिज्ञासापर कहते 2— 


` 
F. 
~ Y t 
» M 
| 224 


| रेस होकका क्या अभिप्राय Ë z 
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क्रमश; शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी सत्ताका भी 
त्याग कर दे-। सबका अभांव करते-करते जब समस्त 
दृश्य पदार्थ चित्तसे निकळ S, तब सबके अभावका 
निश्चय करनेवाडी एकमात्र वृत्ति रह जायगी । - यह 
वृत्ति शुभ और शुद्र है, परन्तु <ç धारणाके द्वारा 
इसका भी बाध करना चाहिये | समस्त Cen ua 
अमाव हो जानेके बाद यह अपने-आप ही शान्त हो 
जायगी; इसके बाद जो कुछ बच रहता है, वही 


हो, उसको कल्पनामात्रं जानकर तुरन्त ही त्याग दे. | 
इस प्रकार चित्तमें स्फुरित बस्तुमात्रका त्यांग mu 


RRR 
३६९ 


अचिन्त्य तत्त्व Š | वह केवळ है और समस्त उपाधियोसे. 


रहित अकेला ही परिपूर्ण है | उसका न कोई वर्णन 
कर सकता है, न चिन्तन | अतएव इस प्रकार 
दृश्य-प्रपक्च और शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहङ्कारः 
का अभाव करके, अभाव करनेवाली वृत्तिका भी अमाव 
करके अचिन्त्य तत्तमें स्थित होनेकी चेष्टा करनी चाहिये | 


|. AA परमात्मामें स्थिर करके परमात्मा सिवा अन्य कुछ भी चिन्तन न करनेकी वात कही 
क ह| वी; परन्तु यादि किसी साधकका चित्त पूर्वाम्यासवशय वलात्कारसे विषयोंकी ओर चला जाय तो उसे क्या करना 


यतो यतो निश्चरति मनश्रञ्चलमस्थिरम्‌ । 


ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येवः | 
E q रहनेवाला और चञ्चल मन जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारम विचरता 
से रोककर यानी हटाकर इसे बार-वार परमात्मामे ही निरुद्ध करे ॥ २६॥ ` 
^. देखता है तो पता चलता है, न माळूम वह कहाँ--- 
(भ माह असर और ss हे, वह. कितनी दूर चला गया इसे लोके am 
4| अथा e स्थिर नहीं होना चाहता | फिर नये है कि साधक सावधान रहे और परमात्माको छोड़कर 
j i RM RR भागता है । साधक बड़े इसे दूसरा चिन्तन करने ही न दे; परन्तु सावधान 


वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 





ras Ted 'छगाताः है, वह सोचता है ` रहतेरहते भी जरासा मौका पाते ही यह ed | 
ही निकळ जायगा और ऐसा निकलकर भागेगा कि कुछ 
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होता है॥ २७॥ 


— रा. NNN 


दतक तो पता ही न चलेगा कि यह कब और 


कहाँ गया | परमात्माको छोड़कर विषयोंकी ओर भाग- 
कर जानेमें अज्ञान तो असली कारण है ही. जिससे 
मोहित होकर यह आनन्द और शान्तिके अनन्त समुद्र, 


सच्चिदानन्दघन परमात्माको छोड़कर अनित्य, क्षण- 








- महुर और दुःखजनक Red दौड़-दोड़कर जाता. 


है और उनमें रमता है; परन्तु उसकी अपेक्षा अत्यन्त 
गोण होनेपर भी साधनकी ef प्रधान कारण É— 
'विषय-चिन्तनका चिरकालीन अभ्यास? | इसलिये भगवान्‌ 
कहते हैं कि ध्यानके समय साधकको ज्यों ही पता 
चले कि मन अन्यत्र विषयोमें गया, त्यों ही बड़ी साव- 


` घानी और दृदताके साथ विना किसी मुख्वत-मुलहिजे- 


के तुरंत उसे पकड़कर लावे और परमात्मामें लगावे । 
याँ बार-बार विषयोंसे हटा-हटाकर उसे परमात्मामें 
ल्यानेका अभ्यास करे | मनं चाहे हजार अनुनय- 
बिनय करे, चाहे जैसी खुशामद करे और चाहे 
जितना लोम, ग्रेम या डर Run, उसकी एक भी 


Gras fim सव ओरसे हटाकर एक परमात्मागें ही स्थिर करनेसे क्‍या होगा, साहो H 
योगिनं सुखमुत्तमम्‌| | 


प्रशान्तमनसं ह्येनं 
शान्तरजसं 


क्योकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है, जो पापसे. रहित है और जिसका j 
शस सच्चिदानन्दघन mak साथ पकीभाव हुए योगीको उत्तर ` 


हो गया है, ऐसे 


CORRER पद किसका वाचक है ! 


छोड़कर dk sao 
जिसका चित्त Sm तया विक्षेपसे रहित होकर 


RA हो गयी है, ayasa T खसे 
Jm ` TIAS भान 


BT EAE: 





* नमोऽस्तु ते सवेत एव ud x 


न छने । उसे ७ | उसे कुछ भी fios ^N 

















कुपथ्य देकर या बेबी S पे Š 
से खो देनेके समान LE 
साधना Š । साधक यदि हि i 
ओर अशक्त gl रहेगा तो उसका ये, 
नहीं होगा | अतएव उसे खूब ma. 
चाहिये और मनको पुनः-पुनः | 
परमात्मामें छगाना चाहिये | | 
प्रभ-पिछले eil और eel dias 
शब्दका अर्थ “परमात्मा? किया गया है | 
कारण Ë 2 | | 


उत्तर-यहाँ आत्मा और wwe 
प्रकरण है | इसी बातको स्पष्ट कलेके Bn 
शब्दका अर्थ “परमात्मा? किया ग्या है। | 


ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥२७ 


' i 
ग्रश्न--/अकल्मषम? का . कया qi ° | 1 


तमोगुण और तमोगुणके i^ "B 
अतिनिद्रा, मोह, giu दुराचार PU 
ao सी दोग है समका र| 









N So पदका अर्थ यदि "पापकर्म 


i aces ge eR रहित मानें तो कोई 
? ef है £ 
m) उत्तर _सकाम.पुण्यकमॉका अभाव “शान्तरजसम्‌? 
2.1 gis जाता है, इसलिये eremo पदसे केवळ 
à एकका अमाव मानना चाहिये | | 
| प्रश्-'ान्तरजसम पद्‌ किसका वाचक है 2. 
उत्त-आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा और 
| करामकर्-इन सबकी रजोगुणसे ही उत्पत्ति होती 
10५1 १(१४।७, १४।१२ ) और यही रजोगुणको 
m वाते मी हैं । अतएव जो पुरुष इन सबसे रहित है, 
| उसीका वाचक 'शान्तरजसम? पद है | चश्च्तारूप 
a | Riv भी रजोगुणका ही कार्य है, परन्तु-उसका 
f पुनः नहीं बतछाया गया | 
| प्र्न-अ्रह्ममूतम्‌? का क्या अर्थ है ! 
हि | उ्तरज देह नहीं, सचिदानन्दघन ब्रह्म Š “sq 
| "रा अभ्यास करते-करते साधककी सचिदानन्दघन 
| WW इद . जाती है । इस प्रकार 


"LET 


NNI 
TRE पुरुषका ! ` 


"भूतम्‌? qe उच्चभ्रेणीके अमेदमार्गीय 


पद साधकका वाचक है 


* छठा अध्याय k 
— TSS 


( वर्णन भ्रशान्तमनसम्‌? में आ गया है | इससे यहाँ. 


मिश्र... 


४७१ 








rr "aP AE wa P भ 


साधकका वाचक है | ऐसे साधकके रजोगुण और 
तमोगुण तो शान्त हो गये हैं, परन्तु वह गुणोंसे 
सर्वथा अतीत नहीं हो गया है | वह अपनी दृष्टिसे तो 
रके खरूपमें ही स्थित है, परन्तु वस्तुत: ब्रह्मको mm 
नहीं b | इस प्रकार ब्रह्मके खरूपमें दृढ़ स्थिति हो 
जानेपर शीघ्र ही denm द्वारा ब्रह्मकी प्रापि gl 
जाती है | इसी कारण अगले छोकमें इस स्थितिका 
फल “आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति” बतलाया गया है | 
यह “आत्यन्तिक सुखकी प्रातिः ही ब्रह्मकी प्राप्ति है | 
पाँचर्वे अध्यायके २४ वें छोकमें भी इसी अर्थमें 
भ्रह्मभूतः? पद आया है और वहाँ उसका फल 
'निर्वाणब्रह्मकी प्राप्ति बतलाया गया है | अठारहवें 
अध्यायके ५४ वें छोकमें भी श्रह्ममृतः पुरुषको 
पराभक्ति ( तत्त्वक्षान ) की प्राप्ति बतछाकर उसके 
अनन्तर परमात्माकी प्राप्ति बतलायी गयी है ( १८। ५५) | 
अतएव यहाँ 'ब्रह्ममूतम्‌?.'पद्‌ सिद्ध पुरुषका वाचक 
नहीं है | 

ग्रश्न-'उत्तम. सुखकी प्राप्ति से क्या अभिग्राय है ? 


उत्तर-तमोगुण और रजोगुणसे अतीत शुद्ध सत्तमे 
स्थित साधकके नित्य विज्ञानानन्दधन परमात्माके ध्यानमें 
अभिन्नमावसे स्थित हो जानेपर उसे जो ध्यानजनित 
सात्त्विक ऑनंन्द मिळता है, उसीको यहाँ उत्तम ger 
कहा गया है | पाँचवें अध्यायके २४ वें छोकमें जिसे 
'अन्तःसुख' कहा गया है तथा २१ वें के qaid 
जिसे ge बतलाया गया है, उसीका पर्यायवाची | 


शब्द यहाँ “उत्तम gu है | 


| 
a Weg द लानन अभेदरूपसे ध्यान करनेवाले TO योगीकी स्थिति बतलाकर, अब उसका फल 


सुखेन 





gi सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। | 
ब्रहमसंस्पशीमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ë ^ 2 
3 s 228 m. ett WS Ú 
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J X नमोऽस्तुते सवंत पव सर्वं y 


ghi 
| —————————— | 
वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको qum. 39 || 

| FT > लगाता ` 

परमात्माकी प्राप्िरूप अनन्तंःआनन्दको अनुभव करता है ॥ २८॥ WW EN 
' ्न-'विगतकल्मषम्‌? विशेषणंके साथ यहाँ WP अमेदरूपसे स्थिति T - 
ब्द किसका वाचक हैं ! | सुखपूर्वक होती ES xi 
शब्द किसका वाचक Ë : 1 ही है | MN 
उत्त-पिछले छोकमें “अकल्मषम्‌? का जो अर्थ ही स्थलोंका कथन सर्वथा उचित है. 3i 
किया गया है, वही अर्थ 'विगतकल्मषम? का है। ऐसा. अक्ष-पस्रह्ष परमात्माकी | 
परहित उच्चम्रेणीका साधक, जो अमेदमावसे परमेश्वर को अनुभव करता है-- इस कनका ma 
के खरूपका ध्यान करता है और जिसको पिछले उत्तर-जगतूमे जितने भी बडे जे 
होकमें Ge कहा गया है, उसीको यहाँ 'योगी' जाते हैं, वास्तवमें उनमें स्या उ aa 






















त 


ma 


, 
d 


: चा एश कै; 

बतलाया गया है | क्योंकि उनमें एक भी ऐसा नहीं i 
प्रभ-आत्माको निरत्तर परमात्मामें ल्गानेका क्या सहान. हो और नित्य एक-सा बना हे। 
भाव . कहती &— | 


wÀ z यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे | 

: n. देह नहीं हूँ, में मायासे बद्ध-परिच्छिन्न भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य: uc y x 
नहा ह, नित्यमुक्त शुद्ध बुद्ध सचिदानन्दधन ब्रहम हूँ । “UR 1 
देहाभिमानसे रहित होकर z निश्चयके साथ साधकका 'जो भूमा ( महान्‌ निरति) है ala 
FR अमेदरूपसे इस प्रकार ब्रहाकारबृततसे ध्यानका Q उख मदी ह भा Ege i | 
अन्यास करना ही आत्माको परमात्मामें.ल्गाना Š | विशेष रूपसे जाननेकी. चेष्टा करनी will 


FET अध्यायके ५ वें छोकमें तो ier और “भूमा? ST है, इसको sqa हु Ñ: 


हो हिर falfe कहती है-- 
पिरूप निर्गुणविषयक गतिका दुःखपूर्वक प्राप्त यत्र नान्यत्पर्‍्यति नान्यच्छृणोति य 


होना गया 
कि पा uh ओर यहाँ ऐसा कहा गया है भूमा5थ यत्रान्यत्पर्यंत्यन्यच्छुणोत्यन्यदिग 
M है गा gren हो जाती है, यो वै भूमा qaqaqa यदल्पं did F 


| | ७।२४।१) | T 
Eo मैं देह P ऐसा अभिमान है, “जहाँ अन्यको नहीं देखता, aub न 
| ET रापत होना सचमुच अन्यको नहीं जांनता, वह भूमा है I? ab । 
देहामिमानीको a TA देहवद्भिः? शब्दसे ` देखता है, अन्यको सुनता है; मे| 
त हे साने व्यि कदा गा है । अलम है | जो भूल है, बही शण | 
THE e T Mie ë, वह मरणशील (नश्वर) है I PL 
अमे ह ` द पेहामिमानसे. जो आज है और कह ग्ट दे e 


देहाभिमान l नहीं रता और जिसकी है । जिस साधकमें यथार्थमें सुख ही नहा है | पलट qui gf 1 


Dun 
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lN AAA हलक ia. तहि ळय Ñ, wiÑ सुखोंका तुलनात्मक विवेचन 
B हते हॅ समस्त भूमण्डल्का sa 
P sk ul श्वर्यं और wl, पुत्र, धन, जमीन, 
gen सम्मान कीर्ति आदि समस्त भोग्यपदार्थ 
| दको प्राप्त हँ, वह मनुष्योंमें सबसे बढ़कर सुखी है; 
| gm aqa यही परमानन्द Š । उससे सौगुना 
| Ran आनन्द है, उससे सौगुना गन्धर्वलोकका 
` | आनन्द है, उससे सौगुना अपने कर्मफलसे देवता बने 

ह ढोगेंका आनन्द है, उससे सौगुना आजान देवता- 
| आका आनन्द है, उससे सौगुना ग्रजापतिछोकका 





* छठा अध्याय Xt 





४७३ 
==, 
वही पापरहित अकाम श्रोत्रियका आनन्द है, 


तृष्णारहित श्रोत्रिय प्रत्यक्ष ब्रह्मलोक ही है | (go उ० 
४।३। ३३) | जो ब्रह्मको साक्षात्‌ प्राप्त है, उसको 
तो वह अनन्त असीम अचिन्त्य आनन्द प्राप्त है, जिसकी 
किसीके साथ तुलना ही नहीं हो सकती | ऐसा वह 
निरतिशय आनन्द SUED परमात्माको प्राप्त पुरुषका 





प 
NIAI INNING रक 


` अपना खरूप ही होता हे | यही इस कथनका 


अभिप्राय है | 


इसी अनन्त आनन्दमय आनन्दको २१ वें छोकमें 
“आत्यन्तिक सुख” ओर diu अध्यायके २१ वें छोकमें 


DE है, और उससे सौगुना अह्मलोकका आनन्द है। “अक्षय सुख? बतलाया गया है | 

AH  सखन्थ-इस प्रकार अभेदभावसे साधन करनेवाले सांख्ययोगीके ध्यानका और उसके फलका वर्णन करके अब 
1११४ उस ताषकके व्यवहारकालकी स्थितिका वर्णन करते g— 

d S ° | 

E सवभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि । 

यार  इईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र. समदशनः॥२३॥ 

ui E सवेब्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सवमे समभावसे 
® श योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोमें और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामे देखता है ॥२९॥# 


d | योग्युक्तात्माः पद किसका वाचक है? 


as -सच्चिदानन्द, निर्गुण-निराकार ब्रह्मे जिसकी 
॥ पाचक 2 S हो गयी है, ऐसे ही ब्रह्मभूत योगीका 
POR २४ "rer पद Ë | इसीका वर्णन diei 
ON dm छोकमें श्रह्मयोगयुक्तात्मा? के नामसे 
4 वें रोके VP छठेके २७वें और अठाखवेंके 


K ली नामसे हुआ है | 
i इसी आरयका इशोपनिषदूका यह मन्त्र है-- 











—rFrOI)GOWwa “वड यय” 
-—  á 
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TAIA योगीका सबमें समभावसे देखना क्या है! 


उत्तर--पाँचवें अध्यायके १८वें छोकमें ज्ञानी 
महात्माके समदर्शनका वर्णन आया है, उसी प्रकारसे 
यह योगी सबके साथ शाख्नानुकूळ यथायोग्य सद्व्यवह्ार 
करता हुआ नित्य-निरन्तर सभीमे अपने खरूपभूत एक 
ही अखण्ड चेतन आत्माको देखता है | यही उसका 
सबमें सममावसे देखना है | 


E 0 -—— — 
FS PAAR UP D D m = -— s शा नना ~ 


पणि भूतान्यातमन्थेवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते IP (ue उ० ६) | 
उब माणियोंको आत्मामें और सब प्राणियोंमें आत्माको ही देखता है? वह फिर किसीसे घृणा नहीं 











P i ४७3 


—— DPI "ONG —— क्रो 

्न-आत्माको सब भूतोमें और सब भूताः 
आत्मामं स्थित कैसे देखा जाता है! 

उत्तर-जैसे वायु, तेज, जळ और पृथ्वी आकारासे 
ही उत्पन हैं, आकाश ही उनका परम आधार है, 
वे सब आकाशके ही एक emm स्थित हैं और 
आकाश ही उन wed व्याप्त है, वैसे ही समस्त 
भूत आत्मासे ही उत्पन हैं, आत्मा ही उनका परम 
आधार 8,3 सब आत्मामें ही स्थित हैं और आत्मा 
ही उन सबमें व्याप्त है | इस प्रकार, एकमात्र .सवे- 
व्यापी अनन्त चेतन आत्मासे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं 
है-यह -समझना ही सब cqui आत्माको और 


NN D 


आत्मामें सब भूतोंको देखना है | 


ग्रश्न-घ्यानके समय साधकको किस प्रकारकी 
-घारणा करनी चाहिये ! | 





वन्य प्रकार सांख्ययोगका साधन करनेवाले योगीका और सर्वत्र wuchs ( 
स्थितिका वर्णन करनेके बाद, अव भाफ्तियोगका - साधन करनेवाले योगीकी अन्तिम त्थितिका ओर wc 


भगवदर्शनका वर्णन करते है : 


यो सां प्यति सर्वत्र सर्व च मयि पयति । 
तस्याहं न प्रणऱयामि स च भे 
जो e š 5 t 
sl Sois भूतोमे सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और समुह 


Sq वासुदेवके अन्तर्गत देखता 
होता ॥ ३०॥ | 
y प्रश्न-सम्पूर्ण भूतामें वासुदेवको 

पू A देखना क्या है ? 


उत्तर जैसे बाद eu 
है, वैसे RES आकार और आकाशने बादल 


- gis D mr वासुदेव Ë और 


और बासुदेवमें 


æ 


m Fel देखना 





# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर + 





T दै, उसके लिये š err नहीं होता और वह मेरे व्यि E 

so a 
व्याप्य-व्यापककी अथवा आधेय || 
नय हैं, और वही सबके एव्म e: 


ना कार्य कारणकी संसारके महाकारण 
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उत्तर-ध्यानके समय उपयुक्त ! 
करनी चाहिये कि थे बंद I ku 
आकाश, वायु, अभि, जल, प T h 


i 
| 
I 


वेश, शरीर, इन्द्रिय, मन, द्ध a w 
भोति मेरे ही संकत्पके Qs so 
वस्तुत: में ही इन सबके e Ñ| 
आत्मासे भिन्न और कुछ है ही हक 
क्रियाएँ होती हैं, सब मेरी ही कलना री 
परमात्मासे सर्वथा अभिन्न | बारवार m ` 
E करके समस जाते qm | 
ऐसे ध्यानका अभ्यास करतेकते क | 
भिन्न जगतूकी सत्ता. मिट जाती है, तळा 
परमात्म-साक्षात्कार हो जाता है | | 


t 


न॑ sumi ॥३०॥ 


ग्रश्न-वे परमेश्वर आकारव aU d TE. 








| co a a 7 —— — — — = ° 5 
(आकाराषद्वाय 
उत्तर 


( 
f 
A qm 





SSMS 
wo 


वायोरस्निः, 
५० २।१ ) इस श्रुतिके अनुसार आकाशसे 

o i 
do dd और र तेजसे जळरूप बादलकी उत्पत्ति 


. पञ्चमहामूतोंमें पहला और इन सबका 
; » है | इसकी उत्पत्तिका . मूलकारण परम्परासे 


| gn प्रकृति ही परमेश्वरकी अध्यक्षतामें सबकी 


करती है; और वह प्रकृति परमेश्‍वरकी एक 


! रचना PN ~ 

| अक्तिविशेष है, इसलिये परमेश्वर उस प्रकृतिसे भिन्न 
| ai हैं | इस ced सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ उन्हींसे 
॥) उत्पन होता है । अतएव वे ही इसके महाकारण हैं | 


भग्रानूने खयं भी कहा है 
'अहं सर्वस्य ग्रभवो मत्तः wd प्रवर्तेते । (१०1८) 


मैं सबको उत्पन्न करनेवाला हूँ और मेरे सकाशसे 


$ ही सब चेष्टा करते हैं: |! S 


इसी प्रकार जेसे आकाश बादलोंके सभी eis 


| सषा Ris है, वैसे ही परमेश्वर समस्त 
` भरच संसारमें व्याप्त हैं | 'मया ततमिदं सर्व जगद- 
| "miis" (९४ ) 'मुझ अव्यक्तमूर्ति परमात्मासे 





V सारा जगतू व्याप्त है | 
और जैसे 


| बादलांका आधार आकाश है, आकाशके 
मिना बादल रहें 


दी कहाँ एक बादल ही qui qu, 


o ESE 


E छठा अध्याय 3 
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* 
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a ठहर सकता | वैसे ही इस सम्पूर्ण चराचर 
वैश्वके एकमात्र परमाधार परमेश्वर ही हैं | 


अक्ष-भगवानके साकाररूपमें समस्त जगतूको और 


समस्त जगतूमें भगवानूके साकाररूपको कैसे देखा जा 
सकता है : 





उत्तर-जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना 
प्रकारके वेश धारण करके आता Š और जो उस 
बहुरूपियेसे और उसकी बोळ्चाळ आदिसे परिचित है, 
वह सभी रूपोंमें उसे पहचान लेता है, वैसे ही समस्त 
जगतूमें जितने भी रूप हैं, सब श्रीमग्वानके ही वेश 
हैं | हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, इसीसे उनको 
भगत्रान्‌से भिन्न समझकर उनसे डरते-सकुचाते हैं, तथा 
उनकी सेवा नहीं-करना चाहते; जो समस्त जगतके 
सब प्राणियांमें उनको पहचान लेते हैं, वे चाहे वेश 


भेदके कारण बाहरसे व्यवहारमें भेद रक्खें परन्तु हृदय- 
से तो उनकी पूजा ही करते हैं | हमारे पिता या 


प्रियतम बन्धु किसी भी रूपमें आवें, यदि हम उन्हें 
पहचान लेते हैं तो फिर क्या उनके सेवा-सत्कारमे कुछ 
नुटि रखते हैं ? इसीलिये गोखामी तुल्सीदासजी 
महाराजने कहा है---'सीय राममय सब्र जग जानी | 
करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी |l 


जैसे श्रीबळदेवजीने ब्रजमें ses गोपबाळकों और 


तेभ जल - कोई S किये 


" a वात Š | एक दिन यमुनाजीके तीरपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखाओके साथ भोजन करते-करते बाल- 
d SRUS कपड़ेमें बाँसुरी खोस ली, बाई बगलमे सींग और दाहिनीमे बेत दवा ली) अद्जुल्योंकी सन्धियमे 
mu ST ठी हाथमें माखन-मातका कौर ले लिया और सबके बीच खड़े होकर और हॅसीकी बाते कहकर सयं 
गये | SI हँसाने लगे | ग्वालबाळ सब-के-सब इस प्रेम-भोजमें तन्मय हो गये | इधर बछड़े दूर निकल 


dq 


SES खोजनेके लिये हाथमें वैसे ही भोजनका कौर लिये दौड़े | ब्रह्माजी इस ED देखकर मोहित हो. 

TEAR हर लिया | ब्रह्माजीका काम जानकर) ग्वाल्बालों ओर बछड़ोकी माताओंको सन्तुष्ट 

& उकानेके लिये भगवान्‌ स्वयं 393639 «ue और बालक बन गये । जिस बछड़े ओर बालकका जैसा 

जैसी लकडी, जैसा सींग, बाँसुरी या छींका था, जैसे गहने-कपड़े थे, SQ सभाव गुण). आकार 
भादि ये और जिसका जैसा आहार-विहार था) वैसे ही बनकर सब जगत 'हरिमय *— बातको 
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और जैसे ब्रजगोपियाँ अपनी प्रकी आँखोसे सर्वदा भगवानके WU ५ | 
और सर्वत्र श्रीकृष्णको देखा करती थीं, x वैसे ही इसी प्रकार, जैसे स याते 
भक्तको सर्वत्र भगवान श्रीकृष्ण, राम, विष्णु, IR SGT, यशोदा यने न्‌ hs 
शक्ति आदि, जो खरूप जिसका इष्ट हो, उसी भगवान्‌- nul और भक्त E "wl 
के साकार खरूपके दर्शन करने चाहिये | यही उदरमें& समस्त विश्वको pes m. | 

— s m i हे (Ma 
सार्थक कर दिया | श्रीबलदेवजीने पहले कुछ नहीं समझा; फिर जब उन्होंने -— —— 
बच्चोपर पहलेसे बहुत अधिक स्नेह बढ़ गया है ओर जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया है उन wl e 


. 
^ 
^ 

— — o — m 
 ———p sx 

— 


स्नेह करती हं, तब उन्हें सन्देह हुआ | और उन्होंने पहचाननेकी नज़रसे सबकी ओर देखा । ii. " "i 
रक्षा करनेवाले गोपवालक तथा उनकी सब सामग्रियां प्रत्यक्ष श्रीकृष्णरूप दीख पड़ीं और — a ml 
š गये | | 


आणे चलकर ब्रह्माजीने भी सबको श्रीकृष्णरूप ही देखा, तब उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी | 
मांगी | ( श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० अ० १३ ) i ` 
$ जित देखों तित स्याममई है | 
` स्याम z बन जमुना E z गगन घन घटा 5ई है॥ 
सब रगनमे स्याम भ १ लोग कहत बात नई 
ü बोरी, केः लोगन ही की स्याम पतर गई l 
चद्रसार रबिसार स्याम Š मृगमद सार काम बिजई है। 
नीलकंठको कंठ स्याम है, भनहुँ स्यामता बेल बई है। 
शतिको अच्छर स्याम देखियत, दीप सिखा पर स्यामतई | 
नर देवन की कोन कथा है! अलख ब्रह्मवि स्याममई ŠI 
T गीता एकादश अध्याय देखिये । . 


c: ei e Aa छोटेसे थे और अपनी विचित्र बाललीलासे माता यशोदा और maqa | 
CM एक दिन आपने मिट्टी खा ली | मैयाने डॉटकर कहा, 'क्यों रे ढीठ ! वने डिप प्स 
परत बनाकर ओर मुख फैलाकर कहा--भैया | तुझे विश्वास नहीं होता तो तू मेर प Q 


यशोदा तो गयीं 
| देखकर चकित हो mil | मगवानके छो? मुखड़ेमें माताने समस्त चराचर जीव, आका Gi | 


द्वीप, समुद्र, पृथ्वी; - A चन्द्रमा z à 
वायु; अभि; ) तारे इन्द्रियोंके देवता, इन्द्रियॉ, मन, शब्दादि सब विप्र ie 

करके “पस्त अजमण्डलकों देखा | उन्होंने सोचा--मैं सपना तो नहीं देख Ju J 
उठा और अपने सामरा... तब श्रीकृष्णचन्द्रने पुनः अपनी मोहिनी फैला दी, Ue । 
` | š गज उठाकर वे उनसे प्यार करने लगीं । ( श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० अ० ८) | 
r षे बे POMA Q MU बाललीलाका आनन्द लूट रहे थे। एक दिन aee i 
s. खक गये, वहाँ भी oce: | वे उड़ चले; भगवानने उन्हें पकइनेको s f: auf] 
रुखका बीच था | जहातक इनद) „3 दे श्रीरामजीकी भुजाको अपने पीछे देखा | उनमें और * all 


! 


| क 





n बम फिर आसे di Ped b S गये; परन्तु रामजीकी भुजा पीछे ही रही | तब पं हले 
F उम प्रवेश कर गये | इसके अपनेको अवधपुरीमे पाया | श्रीरामजी हँसे और उत. : 
| d rd NISI वर्णन उन्हींकी वाणीमे सुनियेः-- "ना 


भा कं = राया । देखेडँ बहु ब्रह्मांड निकाया! | 
dic १ IR " SM 
` ° शक, अनेका | रचना अधिक एक ते एका | | ik 


4 ag 
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d Lea अत x अन्तर्गत MMs 0 DENN विश्वको देखना  उत्तर-पहले प्रश्नके उत्तरके अनुसार जो समग्र 





* छठा अध्याय 3k 


२८४४७४० ४७४ WW AAJ A WANNA aS wo 
SS IIS Sw "४४ १४४४४ A VA w ०२७४ 
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S D यहीं भगवानके सगुणरूपमें समस्त जगत्को जगतूमें भगवानको ओर भगवानमें सब जगतको देखता 


EI 
Nn; देवा है। ० 
Ti प्रश्ष-उसके ल्यिं 


३६९ 
CMS 
Í 
J 





; उसकी दृष्टिसे भगवान्‌ कभी ओझळ नहीं होते और 


मैं अदस्य नहीं होता और वह वह भगवान्‌की दृष्टिसे कभी ओझळ नहीं होता | 


सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर | चारि प्रकार जीव सचराचर || 
जो नहिं देखा नहिं सुना जो s न समाइ । 
सो सव अद्भुत देखे बरनि कवनि बिधि जाइ ॥ 
एक एक ब्रह्मांड महु RS W सत एक्‌ | 


_ . एहि बिधि देखत fm मैं अंड कराह अनेक ॥ 


लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता । भिन्न बिष्नु सिव मनु दिसित्राता । 
नर iA भूत बेताछा | किंनर निसिचर पसु खग ब्याळा ॥ 
देव दनुज गन नाना जाती | सकल जीव तहँ आनहि भाती । 
महि सरि सागर सर गिरिं नाना । सब प्रपंच तहँ आनइ आना ॥ 


` अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखे जिनस अनेक अनूपा || 
_ अवधपुरी प्रति भुवन निनारी | सरऊ भिन्न भिन्न नर नारी ॥ 


दसरथ कोसल्या सुनु ताता | बिबिध रूप भरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा | देखडँ बालबिनोद अपारा ॥ 
मिन्न भिन्न - मैं da a अति बिचित्र हरिजान | 
अगनित भुवन RS प्रभु राम न S FA ll 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाळ रघुबीर | 
भुवन भुवन देखत फिरउ प्रेरित मोह समीर ॥ 
भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका । बीते मनहु कल्प सत एका ॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आयउँ । तहेँ पुनि रहि कछु काळ गवॉय ॥ 
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायडँ । निर्भर प्रेम हरषि उठि धायडँ ॥ 
SW जन्म महोत्सव जाई | जेहि बिधि प्रथम कहा मैं गाई ॥ 
राम उद्र देखेडें जग नाना | देखत बनइ न जाइ बखाना || 
तेह पुनि Run राम सुजाना । मायापति इपाल wl 
RS बिचार बहोरि बहोरी । मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी महँ Š सब देखा | भयउँ भ्रमित मन मोह बिसेषा ॥ 


बिहँसतहीं 


मुख बाहेर sm सुनु RR ॥ 
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कुपाल बिकल मोहि A तब रघुबीर । es 











^ TFT meee : 
देवदुलभ सचिदानन्दखरूपके साक्षात्‌ दर्शन हो 
जानेके वाद भक्त और भगवानूका संयोग सदाके लिये 


अविच्छिन्न हो जाता है | 

प्र्ष-भगवानके सगुण साकार खरूपके दर्शनका 
साधन आएम्ममे किस प्रकार करना चाहिये और उस 
साधनकी अन्तिम स्थिति कैसी होती है £ 


उत्त-सबसे पहली बात है---सगुण साकार 
खरूपमें श्रद्धा होना | सगुण साकार खरूपके उपासक- 
को यह निश्चय करना होगा कि 'मेरे इष्टदेव सर्व- 
शक्तिमान्‌ और सर्वोपरि हैं, वे ही निगुण-सगुण सब 
कुछ हैं |! यदि साधक. अपने इष्टकी अपेक्षा अन्य 
' किंसी भी खरूपको ऊंचा मानता है तो. उसको अपने 
Ph उपासनासे सर्वोच्च फल नहीं मिल सकता | 
इसके बाद, मगवानूके जिस खरूपमें अपनी इष्टबुद्धि 
दृढ हो, उसकी किसी अपने मनके अनुकूल मूर्ति या 
चित्रपटको सम्मुख रखकर ओर उसमे प्रत्यक्ष और चेतन- 
बुद्धि करके अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साथ उसकी 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये और स्तवन-ग्रार्थना तथा 
E आदिके द्वारा उत्तरोत्तर प्रेम. बढ़ाते रहना 
Í | पूजाके समय <ç श्रद्धाके द्वारा साधकको 
` ऐसी प्रतीति करनी चाहिये कि भगवानूकी मूर्ति जड़ 
. मूति नहीं है, वर्‌ं ये न 
XN NA साक्षात्‌ चलते-फिरते, हँसते-बोलते 
ओर खाते-पीते चेतन भगवान्‌ हैँ | यदि ` 
श्रद्धा सच्ची होगी RUN 
A O होगी, तो उस क्रिहमें ही उसके लिये 
con हो जायगा और नाना- 


जीवनको 4 " 


— Ús 
DEL PN अपने gea 







* नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्च श 


WN W wA wi Aw 


जब कमी भी उक्त खरूपका भ 


भगवत्कृपापर उसकी || 
होती है, उसीके MUN 
दशन हो सकते 8 क... 
He चाहे जब, और QÑ ul 
सवत्र दर्शन होने भी आसान हो Ng 
भगवदरशंन होनेपर साधककी E |; 
इसको तो वही जानता है, Ra hl 
इसरा कुछ भी नहीं बता सकता | स्य 






साकार भगवानके दर्शन सक aaa, 
साधन किये जाते Š, उसकी एक पै 
जिस खरूपमें अपना इष्ठभाव हो, ons 
चित्रपटकी उपर्युक्त प्रकारे पूजा तो कलह 
साथ ही एकान्तमें प्रतिदिन नियम gà 
अभ्यास करके चित्तमें उस खंरुपकी छ wi 
लेनी चाहिये | कुछ धारणा हो SUR) 
बैठकर और आँखें खुळी रखकर ककन है| 
मूर्तिकी रचना करके उसे देखनेका बका | 
चाहिये | भगवत्कृपाका आश्रय करे RES 
निश्चयके साथ बार-बार ऐसा अम्यास Rq, ` 
कुछ ही समयके बाद. आकाश e 
हँसती-बोलती हुई-सी मूर्ति दीखने लोग । | 
साध्य बात है | चित्तकी इतिय की. 
आकारवाळी बना देनेका SU वि | 
तभी चित्त उस रूपका निर्माण e 
तदाकार होकर आँखोंके TL 
वहीं प्रकट हो जायगा | इस १. qd a 
चलते-फिरते वृक्ष, वेळा ठ” gf 
"Ex 


x LL. 
DEVEZ IRSE 
he Re dp 
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वह प्रत्यक्ष, और यथार्थरूपमें 


MN हो सकता है कि साधक इसके | 
M T करते यहातवी इसवी बाद भगवत्कृपासे उसे भगवानूके वास्तविक दशन 

I" E. उस वस्तुके स्थानमें अपने इष्टकी भी हो सकते Š और फिर 

d. dm दर्शन अनायास ही कर सकता है | सर्वत्र भगवानको देख सकता है | 

~ 

। ३ | ar AA भंगवदर्शनसे भगवानके साक्षात्कारकी वात कहकर अब दो झोके TATÀ ME हुए 


LT qi apr और महत्तका निरूपण करते g— 


Y mA स्थित होना क्या है £ | 

हृ | उत्त-सर्वदा और सर्वत्र अपने एकमात्र इष्टदेव 
स मापरान्‌का ध्यान करते-करते साधक अपनी भिन्न 
ह शतिको सर्वथा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि 
d पिर उसके ज्ञानमें एक भगबानूके सिवा और कुछ 
WE) र है नहीं जाता | भगवत्प्रापिरूप ऐसी स्थितिको 
क| मगे एकीमावसे स्थित होना कहते Ë | 

ga É 






£ WITH स्थित भगवानको भजना क्या Š z 
as तैसे माप, बादल, कुहरा, बूँद और बफ 
hil एक जठ मरा है, वेसे ही सम्पूर्ण चराचर 

प बी ही परिपूर्ण हैं. इस प्रकार जानना 

ही सब भूतोंमें स्थित भगवानको 


करनेवाले पुरुषको भग- 
B s (७ १९ ) | साथ 
विराजमान निकलता है कि सब qali जो 
वचन और मनसे 
करना, उन्हे सुख पहुँचाना 
करना भी सवभूतस्थित 





| सबभूतस्थितं यो मां 
E सर्वथा बतेमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 


x आ पुरुष एकीभावमे स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमे आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानत्दघन वासुदेवको 
गजता है, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमे ही बरतता हे ॥ ३१॥ 
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भजत्येकत्वमाखितः | 


प्रभ-वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें | 
ही बरतता है, इस कथनका क्या भाव है! | 


उत्तर-जिस पुरुषको भगवान्‌ श्रीवासुदेवकी प्राप्ति 
हो गयी है, उसको प्रत्यक्षरूपसे सब कुछ वासुदेव ही 
दिखलायी देता है | ऐसी अवस्थामें उस भक्तके शरीर, 
वचन और मनसे जो कुछ भी क्रियाएँ होती हैं, उसकी 
दृष्टिमे सब एकमात्र भगवानूके ही साथ होती हैं । वह 
हाथोंसे किसीकी सेवा करता है, तो वह भगवान्‌की ही 
सेवा करता है, किसीको मधुरवाणीसे सुख पहुँचाता हैतो | 
वह भगवानको ही सुख पहुँचाता है, किसीको देखता हैतो —— 
वह-मगवान्‌को ही देखता है, किसीके साथ कहीं जाता 
है तो वह भगवानके साथ भगवानकी ओर ही जाता 
Š | इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है, सब भगवान्‌- | 


में ही और भगवानके ही साथ करता है | इसीलिये यह... 
` कहा गया है कि वह सब प्रकारसे बरतता हुआ ( सब 


कुछ करता हुआ ) भी भगवानमे ही बरतता है | 

प्रभ-सब भगवान्‌ ही हैं, इस प्रकारका अनुभव हो 
जानेपर उसके द्वारा लोकोचित यथायोग्य व्यवहार कैसे _ 
हो सकते हैं ! ^ 





४८० 





— T N 


E E 
B 
eu. 
4.1) 





उत्तर-छूरी, बौंची, कढ़ाई) qu Mina, हथौड़े 

तलवार और बाण आदिमें एक लोहेक़ा प्रत्यक्ष अनुभव 
होनेपर भी जैसे उन सबका यथायोग्य व्यवहार किया 
जाता हे, वैसे ही भगवत्याप्त भक्तके द्वारा स्त्र और 
सबमें भगवानको देखते हुए ही सबके साथ शाख्रानुकूछ 
‘यथायोग्य व्यवहार हो सकता है | अवश्य ही साधारण 
मनुष्योके और उसके व्यवहारमें बहुत बड़े महत्त्वका 
अन्तर हो जाता Ë | साधारण मनुष्यके द्वारा दूसरोंके 
साथ बड़ी सावधानीसे बहुत अच्छा व्यवहार किये जाने- 
पर भी उनमें भगवदुद्रि न होकर पखुद्धि होनेसे तथा 
छोटा या बड़ा अपना कुछ-न-कुछ खार्थ होनेसे उसके 
द्वारा ऐसा व्यवहार होना सम्भव है, जिससे उनका अहित 
हो जाय; एरन्तु सर्वत्र सबमें भगतन होते रहनेके 
कारण उस भक्तके द्वारा तो खाभाविक ही सबका हित 
ही होता है | उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किसी भी 
अवसाम नहीं बन सकता, जिससे वस्तुतः किसीका 
किंचित्‌ मी अहित होता हो-- 


अ हौँ कासो वैर की । 
तहत पुकारत प्रभु निज मुख तें घट घट हों बिहरों ॥ 


* नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्च x 





` जाता है? (२1५९ )। ऐसी mm 


आत्मोपम्येन ` सर्वत्र समं पञ्यति योऽजुन । 


आदि वाक्यका यदि यह अर्थ 
अच्छा-बुरा, पाप-पुण्य, सब कुछ 
ही बरतता हे | तो क्या आपति ह 

उत्तर-ऐसा अर्थ नहीं माना | 
भगवत्प्राप्त ऐसे महात्मा पुरुषे qq "il 
MORE TS 
अनर्थोका मूलकारण महापापी भाम है |; 
और “इस कामनाकी उत्पत्ति as š 
( 3183 » एवं 'परमात्माका साक्षात्ते | 
बाद इस रसरूपी आस्तिका mh = 








पुरुषके द्वारा निषिद्ध कर्मों पापां) कक्षम 
नहीं है | इसके सिवा, भगवानके इन कीर. 
कि “श्रेष्ठ पुरुष ( ज्ञानी ) जैसा आचण छा 
अन्यान्य लोंग भी उसीका age Ul 
(3132 ), ज्ञानीपर खामाविक ही qr 
जाता है, इस कारणसे भी उसके WW 
बनना सम्भव नहीं Ë | 


i 
Í 


; सुख वा यदि ar दुःखं स योगी परमो मत ॥३ 
एके दे. पी भति सम्पू भूतम सम देखता हे और खुल a 
' षह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥३२॥ 


N 









i é 
| "UO "qae सम्पूर्ण भूतोमे सम देखना गप्रश्न--चराचर > bi 
H- 2 
ss: a उत्तर-जैसे मनुष्य भाँति सम देखना क्या 
NBI देखता ii सारे अंगोमे अपने आत्मा-  उत्तर-जिस प्रकार 


 संसारमें पने-आपको समाइ सम्पूर्ण चराचर समान होनेके कारण मनुष्य 
ण भूतामे सम देखना देखना- अपनी भाँति दुःखोंको समानभावसे देखता | 
A है hd आत्ममाव सम 
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pep सनाते उ E e सुख-दुःखको समानमावसे 
E (ला है बही अपनी भाँति सबके सुख-दुःखको सम 
i «p है। अभिप्राय यह है कि सर्वत्र आत्मदृष्टि 
mla बानेके कारण समस्त oa विश्व उसका 
Mail epar जाता है । जगतूर्मे उसके लिये दूसरा 
Tail. हता ही नहीं । इसलिये जैसे मनुष्य अपने- 
¦ aged किसी प्रकार जरा भी दुःख VEU 
Wu कीं चाहता, तथा खामाविक ही निरन्तर सुख पानेके 
पाश; हये ही अथक चेष्टा करता रहता है और ऐसा करके 
६६ z वह कमी अपनेपर अपनेको कृपा करनेवाळा मानकर 
है (Yl दहमं कृतज्ञता चाहता है, न कोई अहसान करता है 
ul | बोन अपनेको 'कर्तव्यपरायण” समझकर अभिमान ही 
a: काता है, वह अपने सुखकी चेष्टा इसीलिये करता है 
यो छ| Ë उससे वैसा किये विना रहा ही नहीं जाता, यह उसका 
TN We समाव होता है; ठीक वैसे ही वह योगी समस्त 
gs Pe कमी किसी प्रकार किञ्चित्‌ भी दुःख न 
स छ| SR सदा उसके सुखके लिये सहज खंभावसे 
ण ह| है पेश करता है | | 
न E P 'स॒मस्त संसारके लोग अपनेको 
DES माना x ह oUm Gs 
aps S s S 
E EUM भिन्नतासे किसी-न- 
नें आसभाव है की सम्भावना रहती ही है; पर 
eut d Hd भाव है कि वह में ही हुँ, 
B LUDUM VÉ सकता और खार्थमेदके नाशसे 
(P त 


? 
$ 
e 4 
1 
^ 
f 
| 








* आशंका नहीं रह सकती । 


सबसे ऊँची मानने लगे हैं | ] 


PE 
[^ Kua भगवत्य़ापत योगी ar ः 
Á ` [g 


SOR वास्तवमें अनुभव होता 


D È d ` 

Wl: > F: ' ऐवा ix [ गी अतीतिमात्र 
3 f rh “> E "uo Ne 

^ A 


TSA 

z 
"o 
B 





+ छठा अध्याय % 


ln शिक्षाको आज श्वात्य जगतूके के विद्वान्‌ भी इन्हीं 
| à jus कारण TR 
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SSS AIS 
उचर-न अनुभव ही कह सकते हैं और न प्रतीति 


ही | जब उसकी दृष्टिमे एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके 


सिवा दूसरी किसी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं रह ग्या, 


तब दूसरा अनुभव तो किंस बातका होता ? और केबल 
्रतीतिमात्र ही होती तो उसके द्वारा दुःख न पहुँचाने 


और सुख पहुँचानेकी चेष्टा ही कैसे बनती z अतएव . 


उस समय उसका वस्तुतः क्या भाव और कैसी दृष्टि 
होती है! इसको वही जानता है। वाणीके द्वारा उसके भाव 
ओर दृष्टिकोणको व्यक्त नहीं किया जा सकता | फिर भी 
समझनेके लिये यह कहा जा सकता है कि उसको 
परमात्मासे भिन्न किंसी वस्तुका कमी अनुभव नहीं होता, 


. लोकदृष्टिमें केवल ग्रतीतिमात्र होती हे; तथापि उसके 


कार्य बडे ही उत्तम, uuge और सुव्यवस्थित होते Š 


प्रक्ष-यदि वास्तवमें अनुभव नहीं होता. तो फिर . 


लोकदष्टिमें प्रतीत होनेवाले दुःखोंकी निवृत्तिके लिये 
उसके द्वारा चेष्टा कैसे होती है ! 


. उत्तर-यही तो उसकी विशेषता Ë कार्यका सम्पादन 
उत्तम-से-उत्तम रूपमें हो परन्तु न तो उसके लिये qm 
उन कार्योकी सत्ता ही हो,और न उसका उनमें कुछ प्रयोजन 
ही रहे | तथापि स्थूलरूपमें समझनेके लिये ऐसा कहा जा 


सकता है कि, जैसे बहुत-से छोटे बच्चे खेलते-खेळते 


तुच्छ और नगण्य कडूड-पत्थरो, मिट्टीके ढेलों अथवा 
तिनकोंके लिये आपसमें लड़ने लगें ओर अज्ञानवश 
एक-दूसरेको चोट पहुँचाकर दुखी हो sm, तथा जैसे 
उनके इस झगडेको सर्वथा व्यर्थ और तुच्छ समझनेपर 
भी बुद्विमान्‌ पुरुष उनके बीचमें आकर उन्हें अच्छी 
तरह समझावें-बुझावें, उनकी अलग-अलग बातें सुनें और 
उनकी दुःखनिवृत्तिके लिये बड़ी ही बुद्धिमानीके साथ 
चेष्टा करें, वैसे ही मगवरत्प्राप्त योगी पुरुष भी दुःख पडे 
हुए. विश्वकी दुःखनिवृत्तिके लिये चेष्टा करते हैं। 
जिन महापुरुषांका जगतूके धन, मान, 


x Rl 


प्रतिष्ठा, कीर्ति 





| s. 











vv 


जळा * नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे % 
ii ४८२ | 
साधक नहीं है m नहीं है, (सिद्धः योगी ३ A 


जिनकी RA go भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा और चाहिये कि भगवत्यात E IN 
वस्तुतः जिनके लिये एक परमात्माको छोडकर अन्य मार्गसे प्राप्त हुआ a | बे ५ 
किंसीवी सत्ता ही नहीं रह गयी, उनकी अकथनीय है। भगवानूने जहाँ जहों 3 | 
खितिको, किसी भी दृष्टान्तके द्वारा, समझना असम्भव किया है, वहाँ 'समताः Š M hi 
है; उनके लिये कोई भी लौकिक दृष्टान्त qu है | किसी uv aT. 
sw पड़ता ही नहीं दष्टान्त तो किसी एक अंश- यदि “समता? न हो > तसे ए 
विशेषको लक्ष्य करानेके लिये ही दिये जाते Ë | उसे अ zd M. ma 

प्रक्ष-धयोगी” के साथ 'परम:” विशेषण देनेका क्या विना राग-देषका आत्यन्तिक Me 
sm है! प्राणियोंमें सहज सुहृदताका भाव à 

उत्तर-'परमः? विशेषण देकर भगवान्‌ यह सूचित जिनको 'समता? प्राप्त है, वे ही 
करते हैं कि यहाँ जिस योगी? का वर्णन है, वह योगी हैं। | 


सम्बन्ध--भगवानके समतासम्बन्धी उपदेशको सुनकर अर्जुन सनकी चश्चलताके कारण उसे काह 
सिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं-- | 


| अर्जुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 


एतस्याहं न पर्‍्यामि sme स्थिराम्‌ ॥११॥ 


ü मुन बोले- मधुसदन | जो यह योग आपने समत्वभावसे कहा दै, मगे वश 
इसको नित्य स्थितिको नहीं देखता हूँ ॥ ३३ ॥ x 


ग्या n. E किस “योग! को लक्ष्य किया उत्तर-यह ठीक है, पए ii 
EC छोकोंका प्रकरण घ्यानयोगका ad ° 

भगव्त्य़ाप्त पुरुषोंकी व्यवहार us d 
फलखरूप quu के R E. x 
इसीलिये “ma अथे म 
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७ आयात कारण Ë mà और जहाँ 


Mula. S S S S 


1 + छठा अध्याय * 


४८३ 








1४७४४ या YUYA SNA 


a ONE से “समता? का अत्यन्त विरोध ë | इसील्यि 


“समता? रूप स्थितिकी nf sm बाधक 
माना गया है | 


— C i iii 
द ; चित्तके विक्षेपको कहते हैं, 


qas — eni मनकी चश्चलताकी वाधक बतलाकर अब अर्जुन मनके ARR अत्यन्त कठिन 


hs MT. “संमता? नही रह सकती | क्यांकि 
R W 
«mt ° 
RIN: 
e Q. तस्याहं निग्रहं मन्ये 


क्योंकि हे श्रीकृष्ण | यह मन बड़ा चञ्चळ; 


चञ्चल हिं मनः कृष्ण प्रमाथि बळ्वद्‌ दृढम्‌ | 


वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
मथन खभाववाला, बड़ा =ç और चलवान है | 


A पहिये उसका वशमे करना में वायुके रोकनेकी भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता É ॥ ३४ ॥ 


IMMER CE SEEN ोकमें 
कह ही चुके हैं, यहाँ उसीको फिरसे कहनेका 
क्या कारण है ! 
ad] उत्तर-वहाँ अर्जुनने “समत्व? योगकी स्थिर Rad 
| नक्षी REID बाधक बतलाया था, इससे 
| खामाविक ही उनसे कहा.जा सकता था कि 'मनको 
कामे कर लो, चञ्चलता दूर हो जायगी;? परन्तु अर्जुन 
मको SN अत्यन्त कठिन समझते हैं, इसीलिये 
उन्होंने यहाँ पुनः मनको चञ्चल बतलाया | 
J E साथ 'प्रमाथि’ विशेषण देनेका क्या 
| WX अर्जुन कहते Ë कि मन दीपशिखाकी 
tk Ws Em है ही, परन्तु मथानीके e 
US ws है, R जैसे दूध-दहीको मथानी मथ 
é Beso E él E शरीर और इन्द्रियोंको 








si 
T EA poe &od hei श 
( * | Wr RI कारण है l: यहाँ मनको बतलाते हँ | 


एपर-विषयोके 
ms QUU दोनों ही एक-दूसरेको 
` और दोनों मिलकर तो बुद्धिको मी 


(२1६७) | इसीलिये दोनोंको 


TI-AR 'बल्व॒त्‌? क्यों बतलाया गया है! 
उत्तर-इसीलिये बतलाया गया है कि यह स्थिर 


न रहकर सदा इधर-उधर भटकनेवाला और शरीर 
तथा इन्द्रियोंकोी बिलो डालनेवाल तो है ही, साथ ही 


यह उन्मत्त गजराजकी भाँति बड़ा बल्वान्‌ भी Š | | 


जेसे बड़े पराक्रमी हाथीपर बार-बार अङ्कराअहार 
होनेपर भी कुछ असर नहीं होता, वह मनमानी करता 
ही रहता है, वैसे ही विवेकरूपी agah द्वारा बार- 
बार प्रहार करनेपर भी यह बळ्वान्‌ मन विषयोंके 
बीहड़ वनसे निकलना नहीं चाहता | 

ग्रश्न-मनको दृढ़ बतळानेका क्या भाव है. ! 


उत्तर-यह चञ्चल, प्रमाथी और बळ्वान्‌ मन 
तन्तुनाग ( गोह ) कें सदश अत्यन्त दृढ़ भी है | यह 
जिस विषयमें रमता है, उसको इतनी मजबूतीसे पकड़ 
लेता है कि उसके साथ तदाकारताको ही प्राप्त हो 
जाता है | इसको “ढ़? बतळानेका यही भाव Ë | 

प्रक्ष-मनको वशमें करना मैं वायुके रोकनेकी भाँति 
अत्यन्त दुष्कर मानता हँ--अजुनके इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे अजुन यह कहते हैं कि जो इतना 


चञ्चल और दुर्धष है, उस मनको रोकना मेरे लिये अत्यन्त. 
ही कठिन ë । इसी कठिनताको सिद्ध करनेके लिये बे | 
वायुका उदाहरण देकर बतळाते हैँ कि जैसे शरीरमें _ 
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"Besos श्ासोच्छासरूपी वायुके प्रवाइको करनेके कारण भी M 
` ठ, विचार, विवेक और बळ आदि साधनोंके द्वारा इस सम्बोधनके द्वारा न नाम । À 
रोक लेना अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार मैं इस R ! मेरा यह ^ 
विषयों निरन्तर विचरनेवाले, CHE, प्रमथनशील, अपनी sÑ ES d 
बळ्वान्‌ और इढ़ मनको रोकना भी अत्यन्त कठिन समझता us 
समझता ६ | | मनको बरबस अपनी ओर 

gs mr सम्बोधनका क्या अभिप्राय हे : "E आसान काम है | अतः las 
उत्तर-मक्तोके चित्तको अपनी ओर ema आप अपनी ओर amma का वव Ç 










ट्ट 


q 


CATE Wer अर्जुनकी उक्तिको स्वीकार करते हुए भगवान्‌ अव मे छा. a 
उपाय बतलाते हैं-- ; 


श्रीभगवानुवाच 


असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 
` अभ्यासेनं तु कोन्तेय वैराग्येण च a |, 
भगवान बोले-हे महाबाहो | निःसन्देह मन चञ्चल और कठिनतासे बश ml ए 
परन्तु है इन्तीपुत्र अजुन | यह अभ्यास और वैराम्यसे qund होता है ॥ ३५॥ T 
E x मन चञ्चल और कठिनतासे HD g-a क्या है ! 
| m S US रस कथनका क्या उत्तर-मनको किसी लक्ष्य विषयों तर 
qa 

लिये, उसे अन्य विषयोंसे खींच-खींचक 


उत्तर-इससे भगवान्‌ अजुनकी उक्तिका समर्थन in 
विषयमें लगाना पड़ता है । इस 
करके मनकी चञ्चलता और उसके निग्रहकी कठिनता- किये जानेवाले प्रयत्नका नाम ही 


. 


| 


q 





को स्वीकार करते 4. 
a प्रश्न-पहाँ ‹ र प्रसंग परमात्मामें मन ठगानेका Ë af] s 
Ae का क्या माव है ! अपना लक्ष्य बनाकर चित्तवृत्तियँके E ~ 
“ ततपि नका दसे होना बढ़ा कठिन है, sÑ ओर छगानेका m कर" 


है IT à 
प्र्न-चित्तवृत्तियोको iil 
ag अभ्यास कैसे करना Wi 








१1१३) । (उनमे, स्थितिके जिवे परम करी? wn > 
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` or n dw | H i An 
y \ quU ही ` सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, 

! और सबसे बढ़कर एकमात्र परमतत्त हैं, तथा 
" em qm करना जीवनका परम छत्ष्य है---इस 

N करके अभ्यास करना चाहिये। 
Np अनेकों प्रकार शाखरोमें बतळाये गये Š । 
XT. ( ? ) श्रद्धा और भक्तिके साथ घेयवती बुद्धिको 
॥ [ama मनको बार-बार सचिदानन्दधन हमे 
|a मेका अम्यास करना ( ६।२६ ) । 


| (२) जहाँ मन जाय, वहीं सर्वशक्तिमान्‌ अपने 
| जेव परमेश्वरके खरूपका चिन्तन करना | 
| (३) मगबान्‌की मानसपूजाका अभ्यास करना | 


| 


, (9) वाणी, श्वास, नाडी, कण्ठ और मन 

* | आरिमेसे किसीके भी द्वारा श्रीराम, कृष्ण, शिव, विष्णु, 

| V शक्ति आदिके किसी भी अपने इष्टके नामको परम 

| गरम ओर श्रद्वाके साथ भगवानका ही नाम समझकर 
ARMA उसका निरन्तर जप करना | 


दा (५) शाख्रोके भगवत्‌-सम्बन्धी उपदेशोंका श्रद्धा 
qu भौर भक्तिके साथ बार-बार मनन करना और उनके 
T र भुसार प्रयत्न करना | 


X छठा अध्याय X 
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(७ ) मनकी चक्चळताका नाश होकर वह भगवानमें 


ही लग जाय, इसके लिये हृदयके सच्चे कातरभावसे 
भगवानसे प्रार्थना करना | 


इनके अतिरिक्त और भी अनेकों प्रकार हैं | परन्तु 
इतना स्मरण रखना चाहिये कि अभ्यास तभी सफल 
होगा, जब वह अत्यन्त आदर-बुद्धिसे, श्रद्धा और 
विश्वासपूर्वक, विना विरामके लगातार और लंबे समय- 
तक किया जायगा [ak आज एक साधनमें मन लगानेकी 
चेष्टा की, कळ दूसरा किया, कुछ दिन बाद और 
कुछ करने लगे, कहीं भी विश्वास नहीं जमाया; आज 
किया, कल नहीं, दो-चार दिन बाद फिर किया, 
फिर छोड़ दिया; अथवा कुछ समय करनेके बाद जी. 
ऊब गया, धीरज जाता रहा, ओर उसे त्याग दिया। 
इस प्रकारके अम्याससे सफलता नहीं मिळती | 


्र्न-वैराग्यका क्या खरूप हे ! 


उत्तर-इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण पदाथॉमेसे 
जब आसक्ति और समस्त कामनाओंका पूर्णतया नाश 
हो जाता है, तब उसे 'वैराग्य' कहते हैं || वैराग्यवान्‌ 
पुरुषके चित्तमें सुख या दुःख दोनोंहीसे कोई विकार 
नहीं होता | वह उस अचल और अटल आम्यन्तरिक 
अनासक्ति या पूर्ण वैराग्यको प्राप्त होता है, जो किसी 
भी हाल्तमें उसके चित्तको किसी ओर नहीं खिंचने 


प्रश्न-वैरांग्य” कैसे हो सकता है ! 


हढ़भूमि होता है ।? 


t 
4 A ६) IA महात्मा पुरुषोंका संग करके 
jf . E o 1 श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सुनना और देता । 
10 ण चेश कला (rad) 

1 4t ल्नैरन्तर्य 

E Ai दीधकाळनैरन्तयंसत्कारासेवितो हृढभूमिः P ( यो० ao १। १४) 
x t R अभ्यास लंबे समयतक) निरन्तर तथा सत्कारपूर्वक सेवन करनेसे 
ë वैराग्यकी प्रायः 







टू 
हड kh ", 
— » |. 
| E 
] J 


s > 





P इसीसे मिलती-जुलती व्याख्या महर्षि पतज्ञलिने योगदर्शनमें की है 
We P qea वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ।! (यो० ao १। १५) B 
Ra सो वशीकार ) सान; बड़ाई आदि इस लोकके और स्वर्गादि परलोकके सम्पूर्ण विषयोंमे ष्णाराइत हुए ; 
रं पर होती है, उसका नाम uer दै P p. 
mw deer (eUD र) 
“नत वळण पुरुषके शानसे तीनों गुणोमे जो तृष्णाका अमाव हो जाना है, बह पररय सब र्य है| | 
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Do ४८६ 


हि... उनसे कुछ . 8 


AVY 





ये है-- 
(१ ) संसारके पदार्थोमें विचारके द्वारा रमणीयता, 
प्रम और सुखका अमाव देखना | 


(२) उन्हें जन्म-ृत्यु, जरा, व्याधि आदि दुःख, 
दोषोसे युक्त, अनित्य और मयदायक मानना | 


x (३) संसारके और भगवानूके यथार्थ तत्तका 
, ` निरूपण करनेवाले सत्‌-शाख्रोंका अध्ययन करना | 


(४) परम वैराग्यवान्‌ पुरुषोंका संग करना, संगके 
अभावमें उनके वैरा्यपूर्ण चित्र और चरित्रोंका स्मरण- 
(jo मनन करना | 
' (५) संसारके टूटे हुए विशाल महळों, वीरान हुए 
^q नगरों ओर गाँवेके खैंडहरोंको देखना | 
| (६) एकमात्र ब्रह्मकी ही अखण्ड, अद्वितीय सत्ता- 
का बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ताका अभाव 
कर देना | | 
(७) अधिकारी पुरुषोंके द्वारा भगतानके 
ANTI गुण, RI, तत्व, प्रेम, रहस्य तथा उनके 
दिव्य सौन्दर्य माधुर्यका बार बार i 
AYAR बार-बार श्रवण उन्हें 
जानना और [ करना, उन्हें 
A र उनपर मुख होना | 
® पकारे जोर भी अनेकों साधन 8 | 


| “T ग šq जाय तो क्या हानि है ! 





उसना तु यतता. 





नेवाळे पुरुषके द्वारा इस 








उत्तर-बैराग्यके अनेकों साधन हैं; उनमेंसे कुछ 


SN नहीं है, ऐस पुरुषद्वारा योग दुष्पाप्य दै 


Aet क्यों, है, z, Collecticaeg ifte ly कर" केसे; उनके 















वैराग्यः दोनों ही TUR नि al 
भी मनः su gl सकता है ; ^ i 


रोकनेवाला बाँध Š | 


e यह स्मरण रखना 
दूसरेके | 
SU सहायक Š | अम्याससे Sm x 
बराग्यसे अभ्यासकी बृद्धि होती है। द| 
भी अच्छी तरह आश्रय लेनेसे मन बझ कग 


नाहे है} 


TAA अर्जुनको भहाबाहो' m 
लिये दिया गया है ! E 

उत्तर-अर्जुन विश्वविल्यात वीर थे। हे 
और मनुष्य-समी श्रेणियोके महान्‌ गोबर 
अपने बाहुबलसे परास्त किया था | पह गार 
इस वीरताका स्मरण कराकर मानो उत्साह १ 
हैं कि 'तुम्हारे-जैसे अतुळ पराक्रमी बीले P 
इतना बळ्वान मानकर उससे इला U 
छोड़ना उचित नहीं है | साहस को; RŠ 
सकते हो ।? x 


may >भगवानने | | 
मनको SH] करनेके उपाय बतलाये । यहाँ यह जिज्ञासा हो UR 


ÉZ = : * इसपर भगवान्‌ कहते हैं 
7 x TSF योगो दुष्प्राप इति मे मतिः | 


शक्योप्बाप्तुमुपायतः ॥१४ | 
qd 
उत्तर-जो अम्यास और ग V | 





à. | — d अलल वह कलो मत wama हिर करे SA 0 W SQ प्रेरणासे वह बंदरको भाँति 

UT ता दै eres उछढता-कूंदता रहता है | जब 
आसक्त होता है, तब उसकी बुद्धि भी 

Amd. «ee और अस्थिर ही व 

Ni MOT ऐसी smemi उसे 'समत्वयोग? 

n (` नहो सकती है! इसील्यि ऐसा :कहा 


गा है। 


TEE हो जानेपर मनके क्या लक्षण होते हैं ? 


E 
smi =m और कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती ë | 
ide तीघे, सरळ, शान्त और अनुगत शिष्यकी भाँति यह 
|| तना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जब, जहाँ 
| और जितनी देरतक इसे छगाया जाय, यह चुपचाप 
| छा जाता है | न वहाँ लगनेमें जरा भी आनाकानी 
| कता है, न इन्द्रियोंकी बात सुनकर कहीं जाना 
;| चाहता-है, न अपनी इच्छासे हटता है, न उबता है 
| भौर न उपद्रव ही मचाता है | बड़ी शान्तिके साथ 

(Gg इतना घुछ-मिळ जाता है कि फिर सहजमें 
A ह मी पता नहीं लगता कि इसका अल्ग अस्तित्व 
| भी है या नहीं | यही मनका वास्तवमें वशमें होना है | 


ROP के प्रयोगका क्या कारण Š ! 


A RA न करनेवाले पुरुषसे, su 
विल्क्षणता दिखछानेके लिये ही उसका 
| गया है | 
ug को वशमें कर चुकनेवाले पुरुषको 'प्रयत्न- 
4 कहा 
ह किय “अनके वरामं हो जानेके बाद भी यदि प्रयत्न न 
र Ta मनको परमात्मामे पूर्णतया लगानेका 
| Ü अपन 


| 
| 







किया जाय, तो उससे समत्वयोगकी 
"f हो जाती | अतः “dm की 


e 


"> 


क छठा अध्याय + 


उत्त-फिर इसकी AA, प्रमथनशीलता,. 


. ~ REN 
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NII 
आवश्यकता सिद्ध करनेके लिये ही ऐसा कहा 
गया है । 


प्रभ-मनके वशमें हो जानेपर समत्वरूप योगकी 
mAh साधन क्या हैं 2 


उत्तर-अनेकों साधन हैं, उनमेंसे कुछ ये B 


(१) कामना और सम्पूर्ण बिषयोंको त्यागकर 
विवेक और वैराग्यसे युक्त, पवित्र, स्थिर और परमात्म- 
मुखी बुद्विके द्वारा मनको नित्य-निरन्तर विज्ञानानन्द 
घन परमात्माके खरूपमें लगाकर उसके सिवा और 
किसीका भी चिन्तन न करना (६।२५) | 


(२) सम्पूर्ण चराचर जगत्के बाहर-भीतर, 
ऊपर-नीचे, सब ओर एकमात्र सर्वव्यापक नित्य 
विन्ञानानन्दघन परमात्माको ही परिपूर्ण देखना, अपने 
सहित समस्त इस्यप्रपञ्चको भी परमात्माका ही खरूप 
समझना और जैसे आकारामें स्थित बादलोंके ऊपर, 
नीचे, बाहर, भीतर, एकमात्र आकाश ही परिपूर्ण हो 
रहा है तथा वह आकाश ही उसका उपादान कारण 
भी है, वैसे ही अपने सहित इस सारे ब्रह्माण्डको सव 
ओरसे परमात्माके द्वारा ओतग्रोत और परमात्मा- 
का ही खरूप समझना (१३। १५) | 


(3) शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा संसारमें जो 
कुछ भी क्रिया हो रही है, वह शुणोंके द्वारा ही हो 
रही है, अर्थात्‌ इन्द्रियाँ अपने-अपने अथोर्मे बरत रही 
हैं, ऐसा समझकर अपनेको उन सब क्रियाओसे 
स्वया पथक ब्रष्टा--साक्षी समझना । और नित्य 
विज्ञानानन्दधन परमात्मामें अभिन्नभात्रसे स्थित होकर 
mà हार अपने उस निराकार अनन्त 
चेतनखरूपके अन्तर्गत संकल्पके आधारपर स्थित _ 
ga क्षणमहुर देखना ( ५। ८९; | 
१४।१९)। A 
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(9) भगवानके श्रीराम, कृष्ण, रिव, विष्णु, सूर्य 


शक्ति या विश्वरूप आदि 
सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ एवं परम 
दयाळु, प्रेमास्पद परमात्माका ही खरूप समझकर अपनी 
रुचिके अनुसार उनके चित्रपट या ग्रतिमाकी स्थापना 
करके, अथवा मनके द्वारा अपने हृदयमें, या बाहर, 
भगवानको प्रत्यक्षके सदृश. निश्चय करके, अतिशय 
श्रद्धा और भक्तिके साथ निरन्तर उनमें मन छगाना 


तथा पत्र-पुष्प-फलादिके द्वारा अथवा अन्यान्य उचित. 


प्रकारोंसे उनकी सेवा-पूजा करना | 


(५) सिद्वि और असिद्धिमें समभाव रखते इए, 
आसक्ति एवं फलेच्छाका त्याग करके शात्नविहित 
क्तव्य-कमांका आचरण करना (२।४८); या 


पम्बन्ध-योगतिब्रिके लिये मनको कामें करना परम आवश्यक बतलाया गया | इसपर fpi 
किन्तु योगमें श्रद्धा होनेके कारण जो भगवत्मातिके É तफ m 
esi क्या गाति होती है ! इसीके लिये अर्जुन पूछते 23 


अर्जुन उवाच 


है कि जिसका मन qe नहीं है, 


अयतिः श्रद्धयोपेतो 
अपाप्य योगसंसिद्धि कां 
अजुन बोले-हे रीकृष्ण 


भाप्त होता हे ? ॥ ३७ N 


Rie न SCR ut 'प्रयत्तरहितः या 








किसी भी खरूपको सर्वोपरि, : 


| जो योगमें श्रद्धा रखनेवाळा है किन्तु संयमी नहीं है! इसका 
हो गया है, ऐसा साधक योगकी सिद्धिको अर्थात्‌ 
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भगवानूके लिये 
शास्त्रोक्त ies si E A da 
अथवा सम्पूर्ण कर्मोंको (| । 
अर्पण करके, ममता 
निरन्तर भगवान्‌का स्मरण id Ri 
भात, भगवान्‌ जैसे भी, जो = i2 | 
घाय करते रहना (१८1५७) "a 
इनके सिवा और भी बहुत-से Ls 
साधन मनको SH करनेके eR गे | 
होनेके बाद, श्रद्धा और प्रेमके साच पर 
उद्देश्यसे करनेपर उनके द्वारा मी समे 
सकती है । | 


योगाच्चलितमानसः | 
गतिं कृष्ण गच्छति॥३ 


í 
के विचलित होनेकी भी राङ्क pe 
इन्हीं सब कारणांसे 'प्रयत्न न 


प्रयत्न करनेवाला? अर्थ न "ii 
हुआ नहीं है? ऐसे साधकके = I 
किया गया ë | PI 


प्रश्न-यहो “योगः शाब्द किसकी ard 


O 4 












। Eo हो जानेंगे P D GE S s R 
; | Tam उस योगसे विचलित हो जानेमें क्या 
hhl È. | 


j (il स-या (योग? शब्द परमात्माकी प्रापिके उद्देशय- 
जानेवाळे सांख्ययोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, 
À छ; साधनोंका वाचक है | शरीरसे 
ह, | x वियोग होते समय मनसे जो साधनका लक्ष्य 
काडे, जाता है, यही मनका योगसे विचलित हो जाना 
है और इस प्रकार मनके विचलित दोनेमें मनकी 
काई न्वता, आसक्ति, कामना, सरीरकी पीड़ा और 
Meade आदि बहुत-से कारण हो सकते है | 
ग्लो, अश्न-पूर्व छोकोमें योगका अर्थ भगवत्प्राप्तिसे होने- 
पो aep समभाव माना गया है और इस छोकमें वही “योगः 
शद ज्ञानयोग, ध्यानयोग आदि साधनोंका वाचक 
| मना गया है--इसका क्या कारण है ? 
x 
Wig उचर-योग' शब्दके अर्थ प्रकरणके अनुसार माने 
बाते हैं । तैंतीसवें छोकमें अर्जुनका प्रश्न पिछले छोक- 
| समक रखनेवाले समतारूप योगके विषयमें है और 
| सं शोकमें भगवानका उत्तर भी उसी विषये 


कश्चिज्ञोभयविभ्रष्टरिछन्नाभ्नमिव 


X छठा अध्याय 
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है । इसीडिये वहाँ “योगः का अर्थ “Tara? माना गया 
है | परन्तु इस Uk अर्जुनका प्रश्न साधककी गतिक 
विषयमें है | इसीलिये यहाँ Gh का अर्थ साधन 
माना गया है। 


d 





प्रश्न-यहाँ 'योगसे विचलित होने? का अर्थ मृत्युके 
समय साधनका लक्ष्य छूट जाना न मानकर यदि 
अजुनके प्रश्नमा यह अभिप्राय मान लिया जाय कि 
'जो साधक कर्मयोग, ध्यानयोग आदिका साधन करते-करते 
उस साधनको छोड़कर विषय-भोगोंमें ळा जाता है, 
उसकी क्या गति होती है ? तो क्या हानि है 2 


उत्तर-अजुनके प्रश्नका उत्तर देते समय भगवानने 


' मरनेके बादकी गतिका वर्णन किया है और उस 


साधकके दूसरे जन्मकी ही बात कही है, इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अ्ुनका प्रश्न मृत्युकाळके 
सम्बन्धमें ही है | इसके सिवा “गति? शब्द भी प्रायः 
मरनेके बाद Eldar परिणामका ही सूचक है, इससे 
भी यहाँ अन्तकालका प्रकरण मानना उचित जान 
पड़ता Ë | 


TAA । 


í अप्रतिष्ठी महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥३४८॥ 
ह| „दे मदायादो ! क्या वह भगवत्मापिके सार्गमें मोहित और आश्चयरहित पुरुष छिन्न-भिन्न चादळको 


र र '-मागबत्यापिके मागमे एवं आश्रय- 
E होता क्या है? मोहित होना एवं आश्रय 
कश. मनी चञ्चलता 







T तथा विवेक और वैराग्यकी 


0४ ४-५ 
BH E 
s g 


«re 


1 

x. Wu 

< £e 

D E 

» f 

EN ति 

$ i 3 1 * 
e d t 
Ty 
> 4 ju 
d M z 
५ ^ T 
es x 


ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ॥३८॥ 


प्रश्ू-छित्नर-मित्न बादलकी भाँति उभयभ्रष्ट होकर 
नष्ट हो जानेका क्या भाव Š £ 


.उत्तर-यहाँ अर्जुनका अभिप्राय यह है कि जीवनभर 


“ शे E Em साधनसे मनका विचळित फलेच्छाका त्याग करके कम करनेसे खगोदि भोग तो 
p. भतः परमात्माकी प्राप्ति न होना ही उसे मिते नहीं और अन्तसमयमें परमात्माकी प्रासिके 
TA मोहित एवं आश्रयरहित साधनसे-मन विचलित हो जानेके कारण भगवत्यपि भी 
नहीं होती | अतएव जैसे बादळका एक ढुकडा उससे 
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क्‌ होकर पुनः दूसरे बादलसे संयुक्त न होनेपर नछ- और 
` खबन्ध-शंका उपस्थित करके, अब अर्जुन उसकी IRR (लिग ned 
संशयं कृष्ण | 


एतन्मे 
त्वदन्यः संशयस्यास्य 


हे श्रीकृष्ण ! मेरे इस संशयको सस्पूर्णरूपसे छेदन करनेके लिये आप 
सिवा दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला मिळना सम्भव नहीं है ॥३९॥ 


प्रश्न-अजुनके इस कथनका स्पष्टीकरण कीजिये | 


उत्तर-यहाँ अर्जुन मृत्युके बादकी गति जानना 
चाहते है | यह एक ऐसा रहस्य है, जिसका उद्घाटन 
बुद्धि और तर्कके बळपर कोई नहीं कर सकता | इसको 
. वही जान सकते Ë जो कर्मके समस्त परिणाम, सुष्टिके 
epi नियम और समस्त लोकोंके रहस्ोसे पूर्ण परिचित 
हो | लोक-लोकान्तरोंके देवता, सर्वत्र विचरण करनेकी 
सामथ्यवाले ऋषि-मुनि और तपखी तथा विभिन्न छोकों- 
की घट्नावज्योंको देख और जान सकनेकी सामर्थ्यवाले 

किसी अंशतक इन बातोंको जानते हैं; परन्तु 
Er मी सीमित ही होता है | इसका पूर्ण रहस्य 
> ET वात्‌ ही जानते हँ | 
जानते थे। फिर s zt पहलेसे ही 
Ed 'जन्मोंके s z | E 
| RTR तथा सब ग्राणियोंके (ह p» 
'युणक्मानुसार शरः ( ४। ६), 


चे अध्याय अनत puer (9193) और 


E. 
"i 
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a... __ XOU EE: CC-0. Mumukshu 'व्याणकृत्कश्चिदू, दुगोतिं, IA. गच्छति 


Ns 
NINA, P 





E 











k 

K 
उसकी कही... "हे 
गे गर्ना के + ९ 
छेतुमहेस्यशेषत, | E 


T SWR In 


परमात्मा 







छेत्ता 


वतछाया, इससे गवान्‌ | 
' शससे भगान्‌ शकृ „| 
गया | sQ: 


अझुनका विश्वास और भी ब ग्या 
कहकर कि---“आपके सिवा + i | 
सकता जो मेरे इस M वी 

C wa. 
स सन्दहके समूळ नाश केके झि हे 
योग्य हैं?--भगवानमें अपना बिश्वा पद z 
प्राथना कर रहे Ë कि आप सर्वान्तरयागी, ei: 
शक्तिमान्‌, सम्पूर्ण मर्यादाओके निर्माता ak s 
कर्ता साक्षात्‌ परमेश्वर Š seu के 
अनन्त जीवोंकी समस्त गतियोंके gen am: 
पता है और समस्त लोक-लोकात्तंब् शि 
होनेवाळी समस्त घटनाएँ आपके व्यि aq है 
हैं | ऐसी अवस्थामें योगप्रष्ट geb d 
करना आपके लिये बहुत ही आसान बत i x 
आप खयं कृपापूर्वक यहाँ उपस्थित वी i? 
dil, और वसततः आपके Rar सहे 
ही कौन सकता है £ अतएव «il 
G= खोलकर मेरे deem P x 


g ह 

गसे विचालित हुआ साधक M i 
i i 

H 

me | 
| i 









> 1 
- 
+ 
h y] * 


< 


| uy विचलित EX साधकका इस लोक 
| _ एएोकमे कहीं भी नाश नहीं होता, इस कथनका 
L: ' क्या अमिम्राय हैः 
| रागद्वेष आदि विकारोंके RA होकर 
| qure जाना इस छोकमें नष्ट होना है; और पापों- 
li > कछखरूप नरकमें जाना या सूकर-कूकर और कृमि- 
के क्षैटआदि नीच योनियोंको प्राप्त होना परळोकमें नष्ट होना 
१; है| मावानूने उपर्युक्त कथनसे यह भाव दिखाया है कि 
ai यरोगसाधनमें ळगे हुए श्रद्धायुक्त पुरुषकी शात्रोंमें और 
E! पहपुरुषोंमें श्रद्धा होनेसे एवं योगसाधनके प्रभावसे 
ह ब्रमः अन्तःकरणकी शुद्धि होते रहनेके कारण उसके 
हि) द्वार इस छोकमें पापाचरण होना अथवा परलोकमें 
ह| उसे नरकादि लोकोंकी अथवा नीच योनियोंकी प्राति 
॥ होना सम्भव नहीं Š | 
j RR अव्यय यहाँ किस अर्थमें है और उसके 
x E कि Tm लिये साधन करने- 
| है। मनुष्यकी दुर्गते नहीं होती? क्या 


| vag यहाँ 
la U^ अव्यय यहाँ हेतुवाचक है | और 


i उपर्युक्त कथनसे भगवानने साधकोंको 
(|. सन दिया है कि जो साधक अपनी इतिक 
ma RUN केल्यागका साधन करता है, 
í | ही उसका इस लोकमें या परळोकमें 
| T विनाश नही होता । 

| 
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लोकमे नाश होता है और Duci 


| Taini ऐसे बहुत-से मनुष्य देखे जाते Š 
जो कल्याणके लिये सत्सङ्ग और भजन-ध्यानादि साधन 
-भी करते हैं और उनके द्वारा पापकर्म भी होते रहते 
हैं, इसका क्या कारण है ? 


_उत्तर-निश्चय ही उनकी श्रद्धामें कुछ नुटि होनी 
TRII नहीं तो जिनकी memi siç महापुरुषोंमे 
श्रद्धा होती है, उन्हे इस बातपर पूर्ण विश्वास हो 
जाता है कि पापोंके फल्खरूप भयानक दुःखोंकी 
और धोर नरक्यन्त्रणाओंकी प्राप्ति होगी | साथ ही- 
साथ भजन-ध्यानका अभ्यास चाळू रहनेसे उनके 
अन्तःकरणकी भी शुद्धि होती चली जाती ë | ऐसी 
अवस्थामें उनके द्वारा जान-बुझकर पाप किये जानेका 
कोई खास कारण नहीं रह जाता। बल्कि साधनमें 
ळगनेसे पूवं यदि कोई पापाचारी होते हैँ तो सत्सङ्ग 
और भजन-घ्यानके प्रभावसे वे भी पापाचरणसे छूटकर 
शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाते Ë | उनका क्रमशः उत्थान 
ही होता है, पतन नहीं हो सकता | (९। ३०-३१ ) 


ग्रश्न-“तात? सम्बोधनका यहाँ क्या अमिग्राय है ° | 


उत्तर-।तात? सम्बोधन देकर भगवानूने यहाँ 
अर्जुनको यह आश्वासन दिया है कि “तुम मेरे परम 
प्रिय सखा और भक्त हो, फिर तुम्हें किस बातका 
डर है £ जब मेरी प्राप्तिके लिये साधन करनेवालेकी 
भी दुर्गति नहीं होती, उसे उत्तम गति ही प्राप्त होती 
है, तब तुम्हारे लिये तो कहना ही क्या है š 


युरुषकी दुरति तो नहीं होती, फिर उसकी क्या गाति होती है ? यह जाननेकी इच्छा | 


IU. 
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sper पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः 


योगश्रष्ट पुरुष पुण्यवानोके लोकोंको अथात्‌ खगादि उत्तम लोको 
वर्षोतक निवास करके फिर शुद्ध आचरणवाले श्रीमान पुरुषांके घरमे जन्म लेता है b | 
s 


` अर्न-योगभ्रष्टः किसे कहते हैं! 
उत्तर-ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग और कर्मयोग 
आदिका साधन करनेवाले जिस पुरुषका मन विक्षेप 
आदि दोष, विषयासक्ति अथवा रोगादिके कारण अन्त- 
कालमें लक्ष्यसे विचलित हो जातां है, उसे 'योगभ्रष्ट! 
कहते Ë | x 


meu कहा गया है कि योगश्रष्ट पुरुष 
पुण्यवानांके छोकोंको प्राप्त होता और श्रीमानोंके 
HU जन्म लेता है | इससे यह स्पष्ट हो गया कि वह 
नरकादि छोकोंको और नीच योनियोंको तो नहीं प्राप्त 
होता, परन्तु पुण्यवानोंके खर्गादि छोकोंमें तथा धनियोके 
sQ मोगोंकी अधिकता होती है, इस कारण भोगोंमें 
आसक्त होकर भोगोंकी प्राप्तिके लिये आगे चलकर उसका 
Tei परतत होना तो सम्भव ही है । और यदि 
nd d दोनों गतियाँ परिणाममें उसके 
सी बात हुई ! tame a= 
E Nm 
> समी पुण्यबानोंके ठोक हैं । उनेंसे 
पुरुष योगप | उनमेसे योगग्नष्ट 
"हान्‌ पुण्यक प्रभावसे ऐसे छोकोमे नहीं. 


योगमष्ट पुरुषोकी गाति बतलाकर अब आसक्तिरहित उ dii | 


न गी वर्ण कते है... 


या योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ | 
, CC. STRE en WIS Ai e s qea | 


* नमोऽस्तु ते सवेत एव <Š x 


ब्रह्मलोकतक जितने भी . 
















A ससा; | 
शुचीनां श्रीमता गेहे योगभ्नशेएमिजायते ii | 


को पराप्त कठे, | 


जाते, जहाँ वे भोगोंमे फँसकर | 
और न ऐसे अपवित्र ( हीन गुण he 
वाले ब "dux हे d 
दुगतिमं हेतु हों । इसीहिये “am 
"gil विशेषण लगाकर पनु | 
विशुद्ध आचरणवाले धनियोके घर बय छ. 
कही गयी है | यह झुभगति ही तो है। | 

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त गति d ed Y 
होती है, जिनके मनमें umen लि m 
हुए भी इस लोक और weed मोशी 
छिपी रहती है । विरक्त qamqa 
ही नहीं प्राप्त होती | | 

प्रश्ष-बहुत वर्षोंतक Suman a | 
क्या हेतु है : | 

उत्तर-बहुत वर्षोतक वहाँ र्क " 
भोगोंमें आसक्ति | जिनमें आसति y 
वे अपेक्षाकृत अधिक समयतक बह ih 
जिनमें कम होती है, वे की Ta 
भोगासक्ति नहीं होती, q w . | 
योगियोंके ss दी जन्म EL, | 


3 t 

1 Bu 

fa yA 

à ~ ; » 
9 EE To JH , 
Ae 


- Ss ^ 
he 


aaa प्रयोग किस लिये किया गया है ! 
E जिनके मनमें विषयासक्ति 
bad खर्गादि छोकोंमें और पवित्र धनियोंके 
| परन्तु जो वैराग्यवान्‌ पुरुष होते 
बेन तो किसी लोकमें जाते हैं और न उन्हें 
33 नवके बरें ही जन्म लेना पड़ता है | वे तो सीधे 
वा्‌ सद्ध योगियोंके धरोमें ही जन्म लेते R 
N रणत योगश्रथेंसे इन्हें पृथक्‌ करनेके लिये “अथवा? 
| ap प्रयोग किया गया है | 
| was पुण्यलोकोंकी प्राप्ति तो सब AN- 
'% के होनी ही चाहिये | वहाँके सुखोंको. भोगनेके बाद 
# उनसे कुछ तो पित्र धनियोंके घरांमें जन्म लेते हैं 
Ni भर कुछ योगियोंके घरांमें । “अथवा? से यदि यह भाव 
"| मानल्या जाय तो क्या आपत्ति है ? | 
| उत्तर-ऐसा मानना उचित नहीं है | क्योंकि जिन 
| हाका भोगोमे यथार्थ वैराग्य है, उनके fe खर्गादि 
| aÑ जाकर या धनियोंके N जन्म लेकर बहुत 
| कतक वहाँ निवास करना और भोग भोगना तो दण्डके 





Q फल नहीं 

E ni हो सकता | इसलिये उपर्युक्त अर्थ 
| M -योगियोकि TON ऐसे वैराग्यवान्‌ पुरुष जन्म 
É TA सिद्ध Š कि Š योगी sper ही गृहस्थ 
| e enmt डी हो साहा 
ansa का अर्थ करते हुए ऐसे योगियोंको 
| गया है, तो क्‍या गृहस्थ भी ज्ञानी हो 
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अथवा वैराग्यवान. पुरुष उन लोकॉर्मे न जाकर शानवान्‌ योगियोंके ही कुल्मे जन्म लेता 
(कु इल प्रकारका जो यद जन्म है सो संसारमे निःसन्देद् अत्यन्त दुल॑भ दै IRI 


उत्तर--भगवत्ततत्वका यथार्थज्ञान समी आश्रमोंमें हो 


सकता दै | अनाश्रितः कर्मफलम्‌! ( ६।१ ) आदिसे 
गीतामें यह बात wf प्रमाणित है, अन्यान्य 


शाख्नोमें मी इसके अनेकों उदाहरण मिल सकते है । 


महर्षि वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, व्यास, जनक, अश्वपति और 
ter आदि महापुरुषोंने गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही ज्ञान 


ग्राप्त किया था | 


प्र्न-'योगिनामः का अर्थ “ज्ञानवान्‌ योगी? न 
मानकर “साधक योगी” मान लिया जाय तो क्या 
आपत्ति है ? 


उत्तर-ऐसा माननेसे 'धीमताम्‌! शब्द व्यर्थ हो 
जायगा | इसके अतिरिक्त भगवानूने “दुर्लभतरम? पदसे 
भी यह सूचित किया है कि ऐसा जन्म पवित्र श्रीमानोके 
घरोंकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुर्छम है | अतएव यहाँ 
“धीमताम्‌? विशेषणसे युक्त “योगिनाम्‌? इस पदका 


“ज्ञानवान्‌ सिद्ध योगियोंकेः ऐसा ही अर्थ मानना 


ठीक है। 

प्रश्न-योगियोंके कुलमें होनेवाळे जन्मको अत्यन्त 
दुर्लभ कयां बतलाया गया ! 

उत्तर-परमार्थसाधन ( योगसाधन ) को जितनी 
सुविधा योगियोंके कुलम जन्म छेनेपर मिल सकती है, _ 
उतनी खर्गमें, श्रीमानोंके sud अथवा अन्यत्र कहीं भी | 
नहीं मिल सकती | योगियोंके gd तदनुकूल चाता- 
वरणके ग्रभावसे मनुष्य प्रारम्भिक जीवनमें ही योगसाधनमे 
लग सकता है | दूसरी बात यह है. किं ज्ञानीके men 
जन्म लेनेवाळा अज्ञानी नहीं रहता, यह सिद्धान्त 


| pt श्रतियोंसे भी प्रमाणित है. ।# यदि महात्मा gei 
| TRE मति । तरति शोक तरति पाप्मान गुहाग्रत्थिम्यों विमुक्तो5मृतो भबति । (सु० उ० ३। २। ६) 








p 7 | 7o NUT 5०.१०.५५५ SEP 


“arar दध देखा जाय तो महात्माओंते कुछ- due. == प्रभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो महात्माओंके कुल- ही दुभ, Ec s E 
में जन्म होतेपर तो कहना ही क्या है, महात्माओंका संग ऐसे जन्मको E k i w 
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तम्बन्ध--योगिकुलमें जन्म लेनेवाले योगभ्रष्ट पुरुषकी उस जन्ममें जैसी i 
(000 mA | "NR 
E. तत्र d बुडिसंयोगं लभते पोबेदेहिकस | | 


यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दुन | 

बहा उस पहले शरीरमें संग्रह किये gu घुद्धि-संयोगको अर्थात्‌ 1 | 
अन्नायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनन्दन | उसके प्रभावसे वह फिर रर i 
लिये पहलेसे भी बढ़कर Tarer करता हे ॥ ४३ ll N Sr 

प्रक्ष-यहाँ 'तत्रः पद केवळ योगियोंके कुलमें जन्मका TAES शरीरमें | 

साधन | 

ही RD करता है, अथवा पवित्र श्रीमान्‌ एवं को प्राप्त होना क्या है ! S ng 
hao शानवान्‌ योगी--दोनोंके घरांमे जन्मका 2 उत्तर-कर्म 5 योग भक्तियोग | | 
5 उन्तर-पिछले ही छोकमें योगिकुलका वर्णन USER ' घ्याग्या बै]; 
[ आ आदि साधनोंमेंसे किसी भी साधनद्वय Rar 
S Bom जन्म लेनेमें देवादि शरीरोंका पूर्वजन्ममें sm हो चुका है, sma 
न नहीं É | अतएव यहाँ 'तत्रः्से योगिकुलका अनायास ही जाग्रत्‌ हो जाना ' suu 
| निदेश मानना ही उचित प्रतीत होता है। - करना है | a s | 
(dr n | T TT पवित्र श्रीमानोंके घर जन्म लेनेवाले प्रश्न-“ततः? पदका यहाँ क्या अकि 
. शुद्रिसंयोग को प्राप्त नहीं होते ? | 
MÀ भी MEE SEEN उत्तर-।तत;? पदके प्रयोगे uu 
`= इये जाकर मगवानूकी ओर लीचे “aq विषयभोगोंसे दिखाया गया है. कि योगिहुलों बम हे 

भागले शोके स्पष्ट की गयी y जाते है--यह बात पूर्वसंस्कारोंसे सम्बन्ध हो जानेके काण E 

पुरुष पुनः अनायास ही योगसापनर्मे ला 


| dmm ro P fh परमे ; gerit परिलिति र 
J TES yq? महत सालात है जन्म लेनेवाले योगम्रष्ट पुरुषकी vm | 


y 
|: 
y 
x. 
y 


— 


FW तेनैव हियते ea सः। | 
E NER योगस्य डाब्दब्ह्मातिबतते 89. 2 











"Memes | 
BULL नहीं होता, वद शोक एव quarti इस || 
E है P 2 अ्मोषश्र | ( नारदभक्तियूत्र ३९ )-'परन्तु महात्माओंका संग दुर” š 


bi... __ TRAC MES  ©€0C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
tuu. Lac 









N 
I भ्गवानकी ओर emat 
[A gent HPR 
ig e 
| हाँ भसः का अभिप्राय श्रीमानोके ui 
_ योगमश्रष्ट क्यों माना गया š 
3 | उत्त-योगिकुलमें जन्म लेनेवाले वैराग्यवान्‌ पुरुषके 
a Adm वश होनेकी शंका नहीं हो सकती, 
m तस उसके लिये “wu अपि’ इन पदोंका प्रयोग 
d बुल नहीं जान पडता | इसके सिवा योगिकुळ्मे 
® यास सत्संगळाभ होनेके कारण, उसके लिये एकमात्र 
[वम्यासको ही भगवान्‌की ओर आकष्ति होनेमें हेतु 
वतना उपयुक्त भी नहीं है । अतएव यह वर्णन 
1 : श्रीमानोके sdb जन्म लेनेवाले योगभ्रष्ट पुरुषके 
समे ही मानना उचित प्रतीत होता ë | 


i 
| RR 'अवरा:!के साथ (अपि'के प्रयोगका क्या 


। श्राय है ? | | 

|| उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यद्यपि 
| सदाचारी धनवानोंका घर साधारण धनियोके 
k ie भोगमें फॅसानेवाळा नहीं है, किन्तु वहाँ 
1 E. \ किसी कारणसे योगश्रष्ट पुरुष स्री, पुत्र, धन ओर 
पे SW आदि भोगोंके वरामें हो जाय, तो भी पूर्व 
di 
हा 








$ Rg होकर 
T | «€ M RT B 
SEEMS ` Ay 
K D p : 
i ba 
+ 
d 
L 





४०५ 


à "ndm. भरमै जन्म लेनेवाला योगश्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही 


बेत किया जाता है, तथा समत्वघुद्धिरूप योगका dd जिन न 
फलको उल्लङ्घन कर जाता है ॥ ४४ ॥ 


जन्मके अभ्यासके बळसे वह भगवद्मापिके Wwe 


ओर छग जाता Š | 


प्रथ-'पूर्वाभ्यासेन'के साथ (एव! B प्रयोगका | 


क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-भोगोंके वरा हुए पुरुषको विषयजालसे 
छुड़ाकर भगवानूकी ओर आकर्षित करनेमें पूर्वजन्मके 
अम्यासके संस्कार ही प्रधान हेतु हैं, इसी अभिम्रायसे 
(एव! का प्रयोग हुआ है | 

प्रभ-'जिज्ञासुः'के साथ “अपि'के प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-'समत्वबुद्धिरूप योग? की प्रशंसा करनेके 
लिये यहाँ “अपि? का प्रयोग किया गया है | अभिप्राय 
यह है कि जो योगका जिज्ञासु है, योगमें श्रद्धा रखता 
है और उसे ग्राप्त करनेकी चेष्टा करता है, वह मनुष्य 


भी वेदोक्त सकामकर्मके फलखरूप इस लोक और 


que भोगजनित सुखको पार कर जाता है तो 
फिर जन्म-जन्मान्तरसे योगका अभ्यास करनेवाले योग- 
भ्रष्ट पुरुषोंके विषयमे तो कहना ही क्या है ! 


VHS. अकार श्रीमानोंके घरमे जन्म लेनेवाले dirmi गतिका वर्णन करके तथा योगके जिज्ञातुकी 
NOSE अब योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाले योगग्रष्टकी गतिका पुनः प्रतिपादन करते Ps 


प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी 
I. अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 
TS "a "eis अभ्यास करनेवाला योगी तो पिछले अनेक जन्मकि संस्कारवलसे इसी जन्ममे 


संशुद्धकिल्बिषः । 


सरणे पापोसे रदित हो तत्काळ t परमगतिको प्राप्त दो जाता दै ॥४५॥ 
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— IUSSI DOE SRM 
PEE EE अभिप्राय ë ! 
उत्तर-श्रीमानोंके घरमे जन्म लेनेवालोंकी और योगके 


जिज्ञासुकी अपेक्षा योगिकुलमें जन्म लेनेवाले qu 


MR + S % नमोऽस्तु ते सवंत णय सवे & ` 


esf विक्षणता दिखलानेके विये ही ap 


`का प्रयोग किया गया है | 


ना 
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` gay के साथ 'प्रयज्ञाद्‌ यतमानः? विशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-४३वें छोकमें यह बात कही गयी है कि 
योगियोंके कुमें जन्म लेनेबाला योगश्रष्ट पुरुष उस 
जन्मे योगसिद्धिकी प्रातिके लिये अधिक प्रयत्न करता 
ë | इस An उसी योगीको परमगतिकी प्राप्ति 
बतछायी जाती है, इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये 
यहाँ योगीः के साथ 'प्रयत्नादू यतमानः? विशेषण 
दिया गया है; क्योंकि उसके प्रयत्रका फल वहाँ उस 
छोकमें नहीं बतलाया गया था, उसे यहाँ बतलाया 
गया है | 


| प्र-'अनेकजनमसंसिद्ध:! का क्या अभिप्राय Š ? 
Ex उत्तर-8 ३वें छोकमें यह बात कही गयी Š कि 
TO जन्म लेनेवाळा योगभ्र् 
EX योगाम्यासके संस्कारोंको प्रात हो जाता है, यहाँ 
उसी बातको स्पष्ट करनेके लिये . 
विशेषण दिया गया Š | अभिप्राय यह है 


योगी बाने लिये आज्ञा देते हैं-. 


तपसिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 


` _कमिम्यश्राधिको योगी 


3T 


हे अजुन | तू योगी हो । 





` विलम्ब नहीं होता | 
पूर्वजन्मोमे किये : 


'अनेकजन्मसंसिद्ध:? ` | 
कि पिछले और नैष्ठिकी शान्तिकी प्राप्ति मी कहते ९ | 


Ts NR गतिका विषय समाप्त करके, अब भगवान्‌ योगीकी महिसा «wr 


श्रेष्ठ है, MARAA भी श्रेष्त माना गया š और सक id : 





क्योंकि पूर्वसंस्कारोंके रके aen SEN QI 
रस जन्ममे साधनका अभ्यास ha UND 
को प्राप्त करता Š | मक 

Taigaa: TR | 

उत्तर-जिसके समस्त पाप सवय m 
उसे “संशुद्धकिल्बिष! कहते हे । झे t 
दिखलाया गया है कि इस प्रकार अभयार gi 
योगीमें पापका लेश भी नही रहता. | 


अनेक नो किया इन पे 3 , 












| 


x 


TAAT का क्या भाव है! | 
xi | 

उत्तर-“ततः? पद यहाँ quema n 
है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिख मर 
साधनकी पराकाष्ठारूप संसिद्विको प्रात होते ॥ 
तत्काल ही परमगतिकी प्राप्ति हो जाती o Rl 


्रश्न--“परमगति? की प्रापि कया दै! 


उत्तर-परन्रह्म परमात्माको HI होना 
प्राप्ति है; इसीको परमपदकी ग्राहि x 


तस्माद्योगी भवाजन | ॥ 


sh B 
| 






cun PME d qu लास 


UE शब्दका क्या अभिप्राय है 2 


M Z 

i, ga ` r LUN गै ` 
P _जानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग और कमयोग 
h el भी साधनसे साधनकी पराकाष्टारूप 
N e m को प्राप्त हुए पुरुषका नाम यहाँ “योगी? है | 


3 
oh] 
. 
k 





PESE शब्द किसका वाचक है ! 
| उत्त--सकामभावसे धर्मपालनके लिये विशेष 
| #याओंका या विषयभोगोंका त्याग करके जो मन, इन्द्रिय 


| à शरीससम्बन्धी समस्त क्टोंको सहन किया जाता है, 
I 

P बही aT 
५ वहां गया ë| 


ut 


है और उसे करनेवालेको यहाँ 'तपखी 


प्र्न-यहाँ 'ज्ञानी? का क्‍या अभिप्राय है 2 


उत्त-यहाँ 'ज्ञानीर न तो भगत्रत्प्राप्त तत्तज्ञानी 
' पुरुषका वाचक है और न परमात्माकी प्राप्तिके लिये 


३३ इतयोगका साधन करनेवाले ज्ञानयोगीका ही वाचक 


| 
gj RA अनुसार विवेकबुद्धिद्वारा समस्त पदार्थोंको 


E 


Tte 
D है 


: 


| है। यहाँ तो Hd केवळ शास्र और आचार्यके 


| समझनेवाले शास्त्रज्ञ पुरुषका वाचक है | 
TI-AI “कर्मी? का क्‍या अभिप्राय है ? 


अत्रये, दान, पूजा, सेवा आदि शास्त्रविहित 


| RA di पुत्र, घन और सर्गादिकी प्राप्ति 
PS सकामभावसे करनेवालेका नाम “कर्मी? है | 


* छठा अध्याय % 


४९७ 









REUS 
ANNAN SNP 


प्रथ-जब तपस्या करनेवाले और शास्त्रज्ञान-सम्पादन 
करनेवाले भी सकाममावसे युक्त ही हैं, तब उन्हें भी 
कर्मीके अन्तर्गत ही मानना उचित था; परन्तु ऐसा न 
मानकर उन्हें अलग क्यों बतळाया गया ? 


उत्तर-यहाँ कर्मी? का प्रयोग इतने व्यापक spi 
नहीं हुआ है | सकामभावसे यज्ञ-दानादि smefifég 
क्रिया करनेवालेका नाम ही “कर्मी? है | इसमें क्रियाकी 
बहुलता है | तपखीमें क्रियाकी प्रधानता नहीं, 
मन और इन्द्रियके संयमकी प्रधानता Š | और शाखज्ञानीमें 
शास्त्रीय बौद्धिक आछोचनाकी प्रधानता Š | भगवानूने 
इसी विल्क्षणताको ध्यानमें रखकर ही कर्मीमें तपखी और 
शास््रज्ञानीका अन्तर्भाव न करके उनका अलग निर्देश 
किया है | 

प्रश्न-ज्ञानयोग और कर्मयोग-_ये दो ही निष्ठाएँ 
मानी गयी हैं; फिर भक्तियोग, ध्यानयोग क्‍या इनसे 
पृथक्‌ हैं £ 

उत्तर-भक्तियोग कर्मयोगके ही अन्तर्गत है | जहाँ 
भक्तिप्रधान कर्म होता है, वहाँ उसका नाम भक्तियोग 
है ओर जहाँ कर्म प्रधान है, वहाँ उसे कर्मयोग कहते 
Ë | ध्यानयोग दोनों ही निष्ठाऑर्मे सहायक साधन : 
ë | वह अमेद-बुद्धिसे किया जानेपर ज्ञानयोगमें और 
मेद-बुद्धिसे किया जानेपर कर्मयोगमें सहायक होता Ë | 








| से योगीको सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवानूने sim योगी बननेके लिये कहा । किन्तु 


P" 
* 


| 
Ë 






s / 
id रश 
* 
1 
i 


| 
| 
j 


>i 
शडे 
B 


ध्यानयोग, 


- पातका m ; : 
धकरण नहीं किया | अतः अब भगवान्‌ अपनेमें अनन्यग्रेम करनेवाले योगी भक्तकी प्रशंसा करते 


| क्षे अपनी ओर आकर्षित करते g— 


योगिनामपि 


सर्वेषां 
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भफियोग और कर्मयोग आदि साधनोंमेसे अर्जुनको कौन-सा साधन करना चाहिये ! इस 


मद्रतेनान्तरात्मना | 


श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 


षह न्य योगियांमे भी जो श्रद्धावान योगी सुझमे लगे हुए अन्त्रात्मासे मुझको निरन्तर भजता ददै 3 





ESN 
E eta CELA mamaaa ४ MEST GE | 





ia e ER 





Mh | 2९. e 
| —— 
क _यहाँ 'योगिनाम्‌! पदके साथ 
और 'सर्वेषाम! यह विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है? 
उत्त-चौथे अध्यायमे २४वेंसे ३०वें छोकतक 
मगवत्य़ाप्रिके जितने भी साधन ah नामसे बतलाये 
गये हैं, उनके अतिरिक्त और भी xen जिन- 
जित साधनोंका अबतक वर्णन किया गया है, उन 
सबकी पराकाष्ठाका नाम “योग” होनेकें कारण बिभिन्न 
साधन करनेवाले बहुत प्रकारके “योगी? हो सकते हैं | 
उन समी प्रकारके योगियोंका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ 
(योगिनाम्‌? पदके साथ “अपिः पदका प्रयोग करके 
"iere? विशेषण दिया गया है | 


्र्न्वद्धावान? पुरुषके क्या लक्षण हँ £ 


उत्तर-जो भगवान्‌की सत्तामें, उनके अवतारोंमें, 
उनके वचनोंमें, उनके अचिन्त्यानन्त दिव्य गुणोंमें तथा 
उनकी महिमा, शक्ति, प्रभाव और ऐश्वर्य आदिमें 
प्रत्यक्षके सदरा पूर्ण और अटळ विश्वास रखता हो, उसे 
श्रद्धावान! कहते Ë | 

TH Re" विशेषणके साथ ।अन्तरात्मना? पद्‌ 
किसका वाचक है ! 


उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखलाते हैं कि मझको 
ही सश्र, सवैगुणाधार, सवराक्तिमान्‌ और महान्‌. 


जिसका मुझमें अनन्य प्रेम 


है! मव और देष आदि ES 
NRI छा सकते है 


क्यों कहा गया 
भी तो sg 





# नमोऽस्तु ते सवेत एव ug x 


(अपि'के प्रयोगका 


` परम सुहृदू, परम प्रेमी, दिव्य अर्ष 


' संहार करनेवाले तथा रसस 


a x aR 
SERN स्थित enè 
R भगवानूर्मे लगाकर पर 
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— 
उत्तर-छग सकते है बोर 
बुद्धिके परमात्मामें ən जानेका Ñaw 
है | परन्तु यहाँका सङ्ग क 
लगानेका है; भय और | 
और द्वेषसे जिसके 
उसको न तो श्रद्वावान्‌ ही कहा 
न परम योगी ही माना जा सकता है " 
सातवे अध्यायके आरम्भमें ही 
कहकर अत्यन्त प्रेमका ही सेत iri 
SCIT 
° | to ) प्रेमपूवेक ही भगवान uat 
प्रशांसा की गयी है | अतएव यहाँ Wa 
उचित है | 


प्रभ-यह “माम्‌? पद NBA WR 
वाचक है या निर्गुणका 2 | 











उत्तर-यहाँ “माम्‌? पद निरतिशय mi 
ऐश्वर्य, वीय और तेज आदिके परम sm; 
माधुयं और औदार्यके अनन्त wm W 


नित्य, सत्य, अज और अविनाशी; 


सर्वशक्तिमान्‌, सवदिव्यणुणाठ@ङ्ुप e 
महत्त्वसे महिमान्वित, चित्र-विचित्र न 


से मायाद्वारा, सम्पूर्ण जगतको i 


निगुणरूप समग्र त्रम 
वाचक है। ` d 
qt 

“भजते? इस Rem 


उत्तर--सब प्रकार saper. 


P 
चलते-फिरते, उठते i | 
Cua क्तत 












नवह सुझे परम Ag मान्य है---भगवानके इस 
क्या भाव है | | 

उत्तर-श्रीमगवान्‌ यहाँपर अपने प्रेमी भक्तोंकी 
वर्णन करते हुए मानो कहते हैं. कि यद्यपि 


M ३ और इन सबसे भी वे योगी सुंझे अधिक पयार हैं 
हे जो मेरी ही प्रापिके लिये साधन करते हैं, परन्तु जो 
il ab समग्र रूपको जानकर सुझसे अनन्यप्रेम करता 
t है, केवळ मुझको ही अपना परम ग्रेमास्पद मानकर, 
| शसी बातकी अपेक्षा, आकांक्षा और परवा न रखकर 
| अपने अन्तरात्माको दिन-रात मुझमें ही छगाये रखता 
| है, मातृपरायण शिज्ञुकी भाँति जो मुझको छोड़कर और 

| कितीको जानता ही नहीं, वह तो मेरे हृदयका परम 





«re, ज्ञानी और कर्मी आदि सभी साधक प्यारे 


per l s, Aa G 
जिसको दिन-रात अपने प्यारे बच्चेकी ओर देखते रहनेमें 
ही नित्य नया आनन्द मिळता है, ऐसी वात्सल्यस्नेहमयी 
अनन्त माताओके हृदय मेरे जिस अचिन्त्यानन्त 
स्नेहमय हृदयसागरकी एक dex बराबर भी नहीं हैं, 
उसी अपने हृदयसे मैं उसकी ओर देखता रहता E 
और उसकी प्रत्येक चेष्टा मुझको अपार सुख पहुँचाने- 
वाली होती Š | सारे जगतको अनादिकाळसे .जितने 
प्रकारके जो-जो आनन्द मिलते आ रहे हैं, वे सब तो 
सुझ आनन्दसागरको एक बूँदकी भी तुळनामें नहीं आ 
सकते | ऐसा अनन्त आनन्दका अपार अम्बुधि होकर . 
मी मैं अपने उस भद्तान्तरात्मा? भक्तकी चेष्टा देख- . 
देखकर परम आनन्दको प्राप्त होता रहता Ë | उसकी 
क्या बड़ाई करूँ ? वह मेरां अपना है, मेरा ही है, 
उससे बढ़कर मेरा प्रिम और कौन है ? जो मेरा 
प्रियतम है, वही तो श्रेष्ठ है; इसलिये मेरे मनमें वही 


इ 'न है । अपत्य-सनेहे जिसका हृदय परिपूर्ण है, सर्वोत्तम भक्त है और वही सर्वोत्तम योगी है । 
18: ® RE 

m ui x 

d ३° तत्सदिति श्रीमङ्गगवद्गीतासूपानिषत्सु बह्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकष्णार्जुनसंवादे 

V आत्मसंयमयोगो नाम TRSAT: d$ d | 
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' कके अन्ततक कर्मयोगका विस्तृत वर्णन है | चोथे और पाँचवें अध्यायोंमें कर्मयोग और 
. वर्णन है, तथा छठे अध्यायमें प्रधानरूपसे ध्यानयोगका वर्णन है; साथ ही प्रसङ्गक्रमसे उस 


३० श्रीपरमात्मने नमः | 
सप्तमोऽध्यायः | 

मद्धगवद्रीताके अठारह अध्यायोंमें यद्यपि कर्मयोग भक्तियोग . 

छ:-छः अध्यायोंके तीन षट्क माने जाते Ë, परन्तु Sma ! 
इन षटूकोमें केवळ एक ही योगका वर्णन हो और दूसरेकी चर्चा Sif 
घटकों जिस योगका प्रधानतासे वर्णन हुआ है, उसीके अनुसार उसका नाम रख छिया LN 


प्रथम अध्याय तो प्रस्तावनारूपमें है, उसमें तो इनमेंसे किसी भी योगका विषय नहीं bw 
तीसवें छोकतक सांख्ययोग ( ज्ञानयोग ) का विषय है, इसके वाद उन्‌चालीसवें छोकसे हग " 





पदकका स्पष्टीकरण 


भी वर्णन किया गया है | इस. प्रकार यद्यपि इस wes सभी विषयोंका मिश्रण है, तथापि aQ 
अपेक्षा इसमें कर्मयोगका वर्णन अधिक है | इसी दृष्टिसे इसको कर्मयोगप्रधान षट्क माना गा है। | | 

सातवें अध्यायसे लेकर बारहवें अध्यायतकके, बीचके षटूकमें प्रसन्नवश कहीं-कहीं qb) ' 
चर्चा होनेपर भी प्रधानतासे भक्तियोगका ही विशद वर्णन है; इसलिये इस षट्कको तो भन्ति 
उचित ही है । 


अन्तिम षट्कमें तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंमें स्पष्ट ही ज्ञानयोगका प्रकरण है | पी Ë 
वर्णन है; सोलहवेंमें देवी और आसुरी प्रकृतिकी व्याख्या है; सतरहवेंमें श्रद्धा, आहार और यक्ष m: 
का'निरूपण है और अठारवें अध्यायमें गीताका उपसंहार होनेसे उसमें कर्म, भक्ति और जञा di 
वर्णन है तथा अन्तमें शरणागतिप्रधान भक्तियोगमें उपदेशका पर्यवसान किया गया ë | शत ER 
बात तो माननी ही पड़ेगी कि ज्ञानयोगका जितना वर्णन इस अन्तिम weed किया ग्या Euh 
दूसरेमे नहीं है । इसीलिये इसको ज्ञानयोगप्रधान बतलाया Ë | 


परमात्माके निर्गुण निराकार तत्त्वको प्रभाव, माहात्म्य आदिके दि 


= <s ~ Arn A "| 


अध्याया नाम जान लेनेका नाम 'ज्ञानः और सगुण निराकार एवं साकार 
मागाने SK प्रमाव आदिके पूर्ण ज्ञानका नाम “विज्ञान! है | इन ज्ञान B 

zd भगवान्‌को जानना अध्यायमें इसी समग्र E 
जाननेवाले नेवाळे अधिकारियोंका है। इस त À 






और साधनोंका वर्णन है-इसीळिये इस अध्यायका नाम E. | 

सध्यायका संक्षेप इस अध्यायके पहले ghe भगवानने sg aif 
En दी है; तथा दूसरेमें विज्ञानसहित ud MT T 

WE dcr as — repe अर का uu" 
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| 35 ४४४४४ छा TTT 
x “Ia कारण और अपनेको jen Rt बतलाया है | सातवेंमें. समस्त जगतको अपना ही खरूप 
| _ र सारखे माळाका CET UU 8९ अएना व्यापकता बतळायी है, फिर आख्वेंसे बारहवें छोकतक अपनी 
Pt ul सारके साथ वर्णन किया है | रहम अपनेको (भगवानको ) तते न जाननेके कारणका निरूपण 
| द चौदह अपनी मायाको SAT SATIN वणन करते इए उससे तरनेका उपाय बतलाया है | पन्दहवेमे 
| तामा मूह मवुष्योंद्वारा भजन न होन की बात कहकर defi अपने चार प्रकारके पुण्यात्मा भक्तोंकी बात 
"P: सतरहवेंमें ज्ञानी भक्तकी अ्रष्ठताका निरूपण करके, अठरहवेंमें समी भक्तोंको उदार और ज्ञानीको 
el हपता आत्मा वतलाया है | उन्नीसवेंमे a भक्तकी दुल्भताका वर्णन किया है | बीसवेंगें अन्यदेवोपासकोंकी 
al बात बहकर इक्कीसबेमें अन्य देवताआभे श्रद्धा स्थिर करनेका और बाईसवेंमें उनकी उपासनाके फलका निरूपण 
१३ mar गया है । तेईसवेमें अन्य देवताओंकी उपासनाके फलको नाशवान्‌ बतछाकर अपनी उपासनाका अपनी 
bl uer महान्‌ फळ बतलाया है | चौबीसवें और पचीसर्वेमें अपने गुण, प्रभाव और खरूपके न जाननेके हेतु- 
hé का वर्णन करके छब्बीसवेमें यह कहा है कि मैं सबको जानता हूँ, परन्तु मुझको कोई नहीं जानता | सत्ताईसरवेमे 
je न जाननेका कारण बतलाते हुए अट्ठाईसवें इछोकमें अपनेको भजनेवाले vradl अनन्य भक्तोंके लक्षणोंका वर्णन 

l क्रिया है तदनन्तर उन्तीसवें और तीसवें इछोकमें अपने समग्र खरूपको जाननेकी महिमाका निरूपण करके 

gj अायका उपसंहार किया है | 


| 


L 
N: 
j 
E 
Ë 


















| RAR अध्यायके अन्तिम छोकमें सगवानने कहा f—“T< झुझमें लगाकर जो 
| बदा आ म्रेमके साथ सको भजता है, वह सब प्रकारके योगियोंकी अपेक्षा उत्तम योगी है |? परन्तु भगवानूके 
^| तत, गुण और प्रभावको मनुष्य जबतक नहीं जान पाता, तबतक उसके द्वारा अन्तरात्मासे निरन्तर भजन 
व) हेग बहुत कठिन है; साथ ही भजनका प्रकार जानना मी आवश्यक है | इसलिये अब भगवान्‌ अपने गुण, 
U T सहित समम स्वरूपका तथा विविध प्रकारोसे युक्त भाकियोगका वर्णन करनेके लिये सातवें अध्यायका 
(| गरम कते हैं और सबसे पहले अर्जुनको उसे सावधानीके साथ पुननेके लिये प्रेरणा करके ज्ञान-विज्ञानके कहने- 


ह| शै गतिज्ञा करते हे. 









श्रीसगवाचुवाच | 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः | 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ I 


कर h पन्‌ बोले--हे पार्थ | अनन्यप्रेमसे मुझमें आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण 

Sy Um तू जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति, बळ! पेश्वयादि गुणोसे युक्त सबके आत्मरूप 
WR जानेगा, उसको खुन ॥ १ ॥ 

: ३ किसके लिये कहा गया है! है, तथा जिसका मन सब ओरसे हटकर एकमात्र परम 

Ri "e और परछोकके किसी भी भोगके प्रेमास्पद सर्वगुणसम्पन्त परमेश्वरमें इतना अधिक्र _ 

E पनिक भी आसक्ति नहीं रह गयी आसक्त हो ग्या है कि E E 58 


S 
f b 
l 
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— P ps मत जानेवाली मछलीके समान जो क्षणभर भी 
नके वियोग और RAUR. सहन नहीं कर 
सकता, उसे 'मव्यासक्तमना:' कहते Ë | 

प्रश्न-मदाश्रय:' किसको कहते हैं ! 

उत्त-जो पुरुष संसारके सम्पूर्ण आश्रयोंका त्याग 
कर, समस्त आशाओं और भरोसोंसे मुँह मोड़कर एक- 
मात्र भगवानपर ही निर्भर करता है और सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानको ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर एक- 
मात्र उन्हींके भरोसेपर सदाके लिये निश्चिन्त हो गया 
` है. उसे भदाश्रय कहते हैं | 

ग्रश्‍न-योगं युञ्जन्‌? से क्या अमिप्राय है 2 

उत्तर-यहाँ भक्तियोगका प्रकरण है, अतएव मन 
और बुद्धिको अचल्भावसे भगवानमें स्थिर करके नित्य- 
निरन्तर श्रद्धा-प्रेमपूवक उनका चिन्तन करना ही धयोगं 
SF का अभिप्राय है | 


व्याकुळ 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं : वक्ष्याम्यशेषतः | 
यज्ज्ञावा नेह भूयो$न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ | 


मै तेरे लिये इस विशञानसहित तत्त्वज्ञानको सम्पूर्णतया no जिसको जानकर E 


और कुछ भी जाननेयोग्य शेष नहीं रह जाता NRN 
m 'ज्ञान' और 'विज्ञान' किसके वाचक हैं ? 
उत्तर-मगवानूके निर्गुण निराकार तत्तका जो प्रभाव, 
माहात्म्य और रहस्यसहित यथारथज्ञान है, उसे “ज्ञान? 
3 वहते हैं और इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और 
Ra साकार तत्तके ढीला, रहस्य, गुण, महत्त्व और 
्रभाबसहित यथार्थ ज्ञानका नाम 'विज्ञनः है | | 
— प्रश्-इस ज्ञानः 
किया गया है १ 
o ES EER idi MEN SEES 


CC-0. अध्यायम्‌ Shu Bhe 






# नमोऽस्तु ते सर्वत एच सर्च x 


sm यह बात कैसे ma 
ज्ञानका वर्णन इस. अध्यायमें कहाँ. ` . 


।साझनंको-ऽक्गाम”' iir dbi | qe | 4 E 















TA- भ गवानको ; | 
अभिप्राय है ? Sh W° 


' 
|| 


उत्तर-भगवान्‌ इतने | 


और qs 


उनके ही खरूप हैं | इन he. 


सनातन हैं; वे सर्वगुणसम्पन्न, nhe | 
J प 
सबेन्यापी, सर्वाधार और सरस है ल, 
अपनी योगमायासे जगतके रूपों m 
~ 3d i 

वस्तुतः उनके अतिरिक्त अन्य कुछ EET 
अव्यक्त और सयुण-निर्गुण सत्र idi x 
प्रकार उन भगवानके खरूपको BS: 
असन्दिग्वरूपसे समझ लेना ही wau 


संशयरहित जानना Ë | 


: 
i 
i 


कहा गया है, उसी प्रकार शस o E x 
ज्ञान-बिज्ञानके उपदेशे हे प dd 
विज्ञानरूप ही समझना Hle | किर] 

प्रश्न-आगे कहे बात x 
24x बाद संसारमें कुठ मी जी 






OK सातवा अध्याय # E 


काका S S = 
AN SINSI NINII NINII NS T 
w h YV 7 7 7 7 7 NP NN mm 





3 qum दसवें अध्यायके अन्तरम खयं कहा है. में अपने तेजके एक अंसे इस सम्पूणे जगतूको व्याप्त 
a अर्जुन ! तुझे बहुत जाननेसे क्या प्रयोजन है, करके स्थित हूँ | | 


TENEO ELE ज्ञान-विज्ञानकी प्रशंसा करके अव भगवान्‌ अपने उत्त स्वरूपके तत्तज्ञानकी 


YUN ९.» APN — 


^u gir प्रतिपादन करत n | 
à | मनुष्याणां सहस्रंु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
Jd यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ॥ 


m) हजारो मजुष्योमे कोई एक मेरी प्राप्तिक लिये यत्न करता है और उन qa करनेवाले योगियोमे भी 





"ECCE मनुष्य” शब्दके प्रयोगका क्या भाव है! 


[|| ga शब्दके प्रयोगसे एक तो यह भाव 
# है कि मनुष्ययोनि बड़ी ही दुर्लभ है, भगवानकी बड़ी 
क मारी कृपासे इसकी प्राप्ति होती है; क्योंकि इसमें सभीको 
| went छिये साधन करनेका जन्मसिद्ध अधिकार 

| है | जाति, वर्ण, आश्रम और देशकी विभिन्नताका कोई 

| म प्रतिबन्ध नहीं है | इसके सिवा एक भाव यह भी 
[ER मतुष्येतर जितनी भी योनियाँ हैं, उनमें नवीन 
| T कनेका अधिकार नहीं है; अतएव . उनमें प्राणी 
NOT लिये साधन नहीं कर सकता | पशु, पक्षी, 

क| eine तिर्यक्‌ योनियोमें तो साधन करनेकी शक्ति 
ही नहीं है | देवादि योनियोंमें शक्ति 

| E पे मोगोंकी अधिकता और खास करके 
PE ae सावन नही कर पाते । तियक्‌ या 
PER 3 यदि परमात्माका ज्ञान हो 
षा ही प्रभाव a या. मह्दापुरुषांकी विशेष 

Ç महत्व समझना चाहिये | 

qe र यो कोई एक ही भगवत्प्रातिके 
j रै, इसका क्‍या कारण है ! 


"OST मनुष्य-शरीर प्राप्त 










१२ न एक मेरे परायण होकर सुझको तत्त्वसे अर्थात्‌ यथार्थरूपसे जानता है ॥ ३ ॥ 


आसक्ति ओर भगवानमें श्रद्धा-्रेमका अभाव या कमी 
रहनेके कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मार्गकी ओर 
मुँह ही नहीं करते | जिसके पूर्वसंस्कार sa होते B, 
भगवान्‌, महापुरुष और शाख्रोंमें जिसकी कुछ श्रद्धा- 


भक्ति होती है और पूर्वपुण्यांके पुञ्जसे तथा भगवत्कृपासे , 


जिसको सत्पुरुषोंका संग प्राप्त हो जाता है, हजारों 


मनुष्योमेसे ऐसा कोई विरला ही इस मार्गमें प्रवृत्त 


होकर प्रयत्न करता Ë | 

` प्रश्न-भगवान्‌की ग्राप्तिके लिये यत्त करनेवाले 
मनुष्योंम कोई एक ही भगवानको quiu जानता है, 
इसका क्या कारण है ? समी क्यों नहीं जानते £ 


-उत्तर-इसका कारण यह है कि पूरवसंस्कार, 
श्रद्धा, प्रीति, सत्संग और चेशके तारतम्यसे सबका 
साधन एक-सा नहीं होता | अहंकार, ममत्व, कामना, 
आसक्ति और संगदोष आदिके कारण नाना प्रकारके 
विघ्न भी आते. ही रहते Eq अंतृएव बहुत थोड़े 


ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा-भक्ति ओर 


साधना पूर्ण होती है और उसके फल्खरूप इसी 


` जन्ममें वे भगवानका साक्षात्कार कर पाते Ë | 


प्रश्न-यत्न करनेवालोके साथ “सिद्ध! विशेषण 


संस्कारोसे भोगोमें अत्यन्त किस अभिम्रायसे दिया गया है £ | 
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Ro od 


अहकार इतीय H 


अपरेयमितसत्वन्यां प्रकृतिं विडिः मे परास | 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌॥५। 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी--इस प्रकार यह wa 


विभाजित मेरी प्रकृति दै L यह आठ प्रकारके भेदौचाली तो अपरा अर्थात्‌ मेरी जड mÑ 
महाबाहो ! इससे दूसरीको, जिससे कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता है, भेर 


परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति जान ॥ ४-५ ॥ 


्श्न-यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकारासे 
` कया समझना चाहिये 2 


उत्तर-स्थूछ भूतोके और शब्दादि पाँचों विषयोंके 
कारणरूप जो सूक्ष्म पञ्च महाभूत हैं, सांख्य और योग- 
mai जिन्हें पञ्चतन्मात्रा कहा है, उन्हीं पाँचांका 
यहाँ पृथ्वी? आदि नामोसे वर्णन किया गया Š । 


भप मन, बुद्धि और अहंकारसे क्या लेना 
चाहिये 


patak अहंकार-तीनों अन्त;करणके 


नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे % 


पुक्क AYN Y YN NY २.५४ AAT AVM UAV'AVAI A NINI, Ce pom 
UII PISIS 
Td 


= उत्तर-ईसकी यह अभिप्राय समझना चाहिये कि परमात्म क रिप प पर | 


ad पड़े इए विषयासक्त मनुष्योंकी अपेक्षासे करता है, वह भी सिद हीह षो 
सम्बन्ध-यहातर्क भगवातूने अपने समग्र स्वरूप ज्ञाने-विज्ञानकी Ria des | 
उंसीको आरम्भ करते हुए पहले अपनी “अपरा” और “परा” प्रक्ृतियोंका स्वरूप quus 


भूमिरापोनलो वायुः खं सनो बुदिरिव च। 















f 


RA TERTE Ie 


उत्तर-शब्दादि पाँच विषय सू Wu 
और दस इन्द्रियाँ अन्तःकरणके SH 
उन पन्द्रह मेदोंका इन आठ मेदो ही के 
जाता है | उस प्रकार उसे तेस 
प्रकार आठ मेदोमें विभक्त कहना फ है 


भ्ष-इस प्रकृतिका नाम t f 
गया है ? 
उत्तर-तेरहवें अध्यायम मागात p 


qe प्रकृतिके तेईस कार्य TL 


मेद हैं; आठ मेदोँमें विभक्त बतढाया 
E. 4 MA अन्तःकरण? सम- ज्ञेय तथा जड होने «t 
dei | परा प्रकृति? से e 
गतिक कार्य (मेर ) २३ बतला गये हैं, उसके दोता है । इसीलिये शतक 
qd 
फिर यहाँ उसे केवळ कहना चाहिये था; ग्रश्न-जीवरूप चेतन ° e adl र 
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$ सातवा अध्याय * E 


|] Ms E sa वस्तुतः ख्रीत्व, पुंस्त्व या उत्तर-सम्पूर्ण < 
ह|| qq md पर-पन्पूण दरय-प्रपश्चका नाम जगत्‌ ë| 


मेद नहीं है-इसी बातको दिखळानेके इस जगतूको चेतन जीवात्मा सम्पर्ण 
` s ही चेतन तत्वको कहीं Heg “पुरुष” वारण करता है । सम्पूर्ण 


























1 





3 s दसय द्रष्टाके आश्रित 

N pe और AP ( १२९॥ १ ) तथा (त्रित है । इयम है और सम्पूर्ण ज्ञान ज्ञाताके 
Í P अध्यात्मग (93S ८। ३) कहा गया शरत है | CR दरष्टाको और ज्ञेयमें ज्ञाताको धारण 
च करनेकी शक्ति नहीं है | यदि चेतन जीवात्मरूपा “परा 


| > | उसीको यहाँ ses “प्रा प्रकृति’ कहा Ë | 

| र यहाँ “जगत्‌? शब्द किसका वाचक है? š; 
| शर वह जीवरूपा परा प्रकृतिके द्वारा धारण किया इसकी स्थिति ही नहीं रह सकती। इसीळिये ऐसा 
| जता है, ऐसा क्‍यों कहा गया ! कहा गया है | | 
| उ्बन्ध--परा और अपरा ग्रक्ृतियोंका स्वरूप बतलाकर अब भगवान्‌ यह बतलाते है कि ये दोनों 
| odi ही चराचर सम्पूर्ण भूतोंका कारण हैं और में इन दोनों प्रकृतियोंपहित समरत जगतका महाकारण हूँ 


" एतद्योनीनि भूतानि ` सर्वाणीत्युपधारय । 
| अहं कुत्स्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ६॥ 


| युन! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होनेवाले हैं और Š 
| समूणे जगतका प्रभव तथा प्रलय É अथात्‌ सम्पूण जगतका मूलकारण E ॥ ६॥ . 










: ४ प्रभ-यहा 'सर्वाणिः इस विशेषणके सहित “भूतानि? 
|| ए किसका वाचक है? तथा अपरा और परा-ये दोनों 
ji तिया उसकी योनि कैसे हैं : 


J AR और जङ्गम अथवा चर और अचर 
if जितने भी छोटे हैं 
; बड़े सजीव प्राणी हैं, यहाँ “भूतानि? 
| E समीका वाचक Š | समस्त सजीव प्राणियोंवी 
| सो ' खिति और द्धि इन 'अपरा? और «nur ग्रकृतियों- 
$ | Tmt । यही बात तेरहवें अध्यायके २६ वें 
£| ARTA नामसे कही गयी है | 

: TA जगत्‌ 
j "a ER किसका वाचक है ! तथा 
PE उसका प्रभव 
है सा भया इ कप और प्रळय बतलाया 
f चेतन अथवा चराचर समस्त विश्व- 


r 


j NM: 
i| CR 


6 । ढी होती हैं । इसलिये उनकी उत्पत्तिमे ये 


प्रकृति? से यह जड जगत्‌ नहीं धारण किया जाय तो 
का वाचक “जगत्‌? शब्द है; इसकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलय भगत्रान्‌से ही और wn ही होते हैं । जैसे 
बादल आकारासे उत्पन्न होते हैं, आकारामे रहते हैं. और 
आकाइमें ही विलीन हो जाते हैं तथा आकाश ही उनका 
एकमात्र कारण और आधार है, वैसे ही यह सारा विश्व 


भगवानसे ही उत्पन्न होता है, भग्वानमें ही स्थित है 


| 
.और भगवानमें ही विलीन हो जाता Š । भगवान्‌ ही x 


इसके एकमात्र महान्‌ कारण और परम आधार हँ । इसी 
बातको नवें अध्यायके चौथे, पाँचवें और छठे win 
भी स्पष्ट किया गया है | यहाँ यह बात याद रखनी 
चाहिये कि भगवान्‌ आकाशकी भाँति जड या विकारी 
नहीं हैं । दृष्टान्त तो केवळ समझानेके लिये हुआ करते 
हैं । वस्तुतः भगवानका इस जगतमे प्रकट होना उनकी 
एक मनोहर छीलामात्र है । 


| Ug uM पकार भगवान्‌ ही समस्त विश्वके परम कारण और परमाधार हैं; तब स्वभावतः ही यह 
i है और उन्हे व्याप्त है | अब इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 
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अतएव इन दोनोंमेसे d 


ERE < Au Q 2 परतरं 


प्रभ-पूर्वछीकर्मे भगवानूने अपनेको इस जगतूका 


` कारण और आधार बताया है और यहाँ कहते हैं कि 
- मुझसे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही qell इस 


खरूप सिद्ध होता है; 
-सी बात ठीक है ! 


उत्तर-जैसे महाकाश बादळका कारण और आधार 
है और उसका कार्य बादल उसी महाकाराका खरूप भी 
है, वास्तवमें वह अपने कारणसे कुछ भिन्न वस्तु नहीं 
है, वैसे ही परमेश्वर इस जगतूके कारण और आधार 


कथनसे चराचर जगत्‌ भगवानूक 


होनेसे यह जगत्‌ भी उन्हींका खरूप है, उनसे भिन्न . 
- दूसरी वस्तु नहीं है | अतः भगवान्‌ इस जगतके कारण 


पम्बन्ध--सूत आर सूतके मनियोंके हष्टान्तसे 





efte घन के 
मयि सबमिदं -प्रोतं सन्ने मणिगणा | 


> घनञ्जय ! मेरे सिवा दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। पइ समू 
गनियोके सदश मुझमें गुँया हुआ दे ॥ ७ ॥ 


शव॥७| 


और आधार हैं, एवं यह सार aw 
स्वरूप Š भगवानसे भिन्न कोई Y 
य दानां ही बातें ठीक हैं | Ni ui 
TAA सूत्रके मनियोकी 
भगवानूमें कैसे fep हुआ Ë ? x 
उत्तर-जैसे सूतकी डोरीमे उत maa, 
कर उन्हें मनिये मानकर माल sq ते! 
जेसे उस डोरीमें और गाँठोके abd | 
सूत ही व्याप्त रहता है, उसी प्रकार man: 
भगव्रानमें गुँथा हुआ है | मतलब यह Ñami 


सबमें ओतप्रोत Ë | | 


भगवानने अपनी सर्वरूपता और mami 


क| अब भगवान्‌ अगले चार क्षोकोद्वारा इसीको भलीभाँतति स्पष्ट करनेके लिये उन DURER 
नाम ठेते हैं, जिनसे इस विश्वकी स्थिति है; और साररूपसे उन सभीको अपनेसे ही sama wa j 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय . sa शशिसूर्ययोः । 


| 
भ्रणवः ` सववेदेषु शब्दः | 
हे अजुन ) मैं जलमे रस F> चन्द्रमा और सूर्यम प्रकाश हँ, सम्पूर्ण वेदोमे a | 


TA आर पुरुषोमे पुरुषत्व हूँ ॥ ८ 


उपर-जो तल जिसका आधार है और जिसमें 


और .स्वरूप Š तथा 
उसका सार था 
` `` हित हैं । इसीके अनुसार 


अयो गन्धः पृथिव्यां च 


' जीवनं ॥६ 
- CC-0. Mumukshu S ARI... CT 2TI RT noor: तपसि क 


खे. पौरुषं wg! 


भगवान्‌ कहते हैं-हे अर्जुन | 
हैं, चन्द्रमा और सूर्यका सार 
वेदोंका सार प्रणव-तत्त्व 3” ai 


तत्व मैं और पुरुषोंका सार पर 
तेजश्चास्मि विभावसी 
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गं वित 
जीवर्न समू 


x तपरश्रास्मि तपंखिषु ॥९॥ 


बीज मां सविमूताना T3 पाथ सनातनम! 
SER ESSI ES TUM 


बलं बलवतां चाहं. E 
धमीविरुद्धो Buus 


- ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये 
>) मत रवति तानन लह तर्या 





| मत्त: प्रतर नान्यात्किचिदस्ति धनंजय । मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे माणिगणा इव ॥ (७। ७) 
i a 
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वंतठाया 2 
| 








A 
qui 
उत्तर-पिछिले छोकके अनुसार ही यहाँ भी भगवान्‌ 


a वस्मे साररूपसे अपनी व्यापकता 
वाव दिखळाते हुए कहते हैं कि पृथ्वीका सार गन्ध- 


तत्र, अम्निका सार तेज-तत्त्व, समस्त भूतांका सार जीवन- 
J 
त्व और तपस्वियोंका सार तप-तत्त्व भी में. ही É | 


प्र्न-यहाँ 'गन्धः? के साथ quus विशेषण देनेका 


हकका तात्पर्य क्या है! 


क्या अभिप्राय है ° 


उत्तत-इससे यह बात दिखलायी गयी है कि यहाँ 
पा शब्दसे विषयरूप गुन्धका लक्ष्य नहीं है, प्रथ्वी- 





ओर. 


pss और अश्निमें तेज हूँ तथा सम्पूणे भूतोमे उनका जीवन हूँ और तपसियोंमे 


को कारणरूपा गंन्धतन्मात्राका लक्ष्य है | इसी प्रकार 
रस और शब्दमें भी समझ लेना चाहिये | 


प्रश्-/सर्वभूतः शब्द किसका वाचक Š और ^ 


“जीवन? शब्दका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-सर्वभूतः शब्द समस्त चराचर सजीव A 


प्राणियोंका वाचक है और जीवन-तत्त उस प्राण- 
शक्तिका नाम है जिससे समस्त सजीव प्राणी 
अनुप्राणित हैं तथा जिसके प्रभावसे वे निर्जीव qarata 
विलक्षणताको प्राप्त हैं | इसी तत्को दसवें अध्यायके 


२२वें और तेरहवें अध्यायके छठे छोकमें “चेतना? | 


कहा गया है| 


बीजं मां सवभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 


बुडिबुडिसतामस्मि 


तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥१०॥ 


| हे अजुन ! तू सम्पूर्ण भूतोका सनातन बीज सुझको ही जान ! Š घुद्धिमानोंकी बुद्धि और 
तेजखियोंका तेज हूँ ॥ १० N 


RR “सनातन बीज? किसको कहा गया है ? | 


TRA उसको अपना स्वरूप किस कारणसे 


उत्त-जो सदासे हो तथा कमी नष्ट न हो उसे 
। भगवान्‌ ही समस्त चराचर भूत- 
आधार हैं और उन्हीसे सबकी 
dm अतएव वे ही सबके “सनातन बीज! 
ऐसा कहा है | नवें अध्यायके १८ वें 
अविनाशी बीज” और zum aed 
* बतलाया गया & | 
बुद्धि और तेजस्वियोंका तेज मैं 
अभिप्राय हे ? 


उत्तर-सम्पूर्ण पदार्थोका निश्चय करनेवाली और 
मन-इन्द्रियोंको अपने शासनमें रखकर उनका सञ्चालन 
करनेवाली अन्तःकरणकी जो परिशुद्ध बोधमयी शाक्ति 
है, उसे बुद्धि कहते हैं; जिसमें वह बुद्धि अधिक होती 
है, उसे बुद्धिमान कहते हैं; यह बुद्विशक्ति भगवानकी 
अपरा प्रकृतिका ही अंश है, अतएव भगवान्‌ कहते 
Ë कि बुद्धिमानोंका सार बुद्धि-तत्त में ही EI और 








g शशि š `: ! wv... p. 


X सातचाँ अध्याय x 


x 


kw ram bere RR . 
भगवान्‌की अपरा प्रकृतिका हीएक अंश है, इसलिये | 
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व्य टस | E # नमोऽस्तु ते सवेत एव सद x 


NH see 

— 2 MEME === ° ju 3 
बलं बलवतां चाह कामरागविवर्जितम्‌ कः > 
quiae भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ tu 


हे भरतश्रेष्ठ ! मैं बलवानोंका आसक्ति ओर कामनाओंसे रहित बल अर्थात | 

भूतम घर्मके अनुकूल अर्थात्‌ शाख्रके अनुकूल काम Ë ॥ ११॥ नामे ३ 

ग्रश्न-इस छोकका स्पष्टीकरण कीजिये | विशुद्ध “बल! और विशुद्ध म 

उत्तर-जिस Gel कामना, राग, अहंकार तथा भगवान्‌ “भरतर्षभ? सम्बोधन देक Q 
ब्रोधादिका संयोग है, वह तो आसुर बळ है हैं कि "त्‌ मरतवंरामे श्रेष्ठ है; ते क 
(१६।१८ ), अतएव त्याज्य है (१८।५३)। इसी आसुर बळ है और न वह क "à 
प्रकार धर्मविरुद्ध काम भी आसुरी सम्पदाका प्रधान ही है । तेरे अन्दर तो कामना à 
गुण होनेसे समस्त अनथका मूळ (3139), ga वळ है और घर्मसे sñ w 
नरकका द्वार और त्याज्य है (१६1 २१ ) । काम- बलवानोंका ऐसा शुद्ध eA dicis 
रागयुक्त बढ से और धर्मविरुद्ध 'कामः से विछक्षण, विश्ुद्ध कामःतत्त्व मै ही Ë | 





` 









VAT इतत पकार प्रधानअधान वस्तुओंमें साररूपसे अपनी व्यांयकता sm ma 
अकारानतरसे समस्त जगतमें अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी, sm अपके है 
जगतका मूल कारण बतलाकर इस प्रसंगका उपसंहार करते हें 














ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये | | 
सत्त एवेति तान्‌ विद्धि न cad तेषु ते मयि॥१२। 


और भी जो सत्त्वगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव Š और जो रजोगुणसे तथा UT | 


भाव दै, | 
aii dis तू मुझसे ही होनेवाळे हैं? ऐसा जान । परन्तु वास्तवमें बे]. 


) | s हैं एवं उ भामस्‌ भाव किसके विकास और विस्तार माकी n 1 
- maam: ` मगवानूसे होनेवाळे! होता है | और वह प्रकृति e "TE 
ee... . उसके परमाधार हैं a | 
क्षा; त्रा विकार, इच्द्रिय, इन्द्रियोंके दारा सबका सुजन) विखार 
. तथा कर्म 3 s Me समस्त गुण-अंवगुण, Š इस प्रकार जान लेना 
kanqa que. मीमाव दै, समी सात्विक राजस. दोनेवाले” समझना है । 


i : | भावाके T gud ff q ú" 
⁄ १ सेक "* ¿q अन्तगत गत हैं NC C. 1९ न ! ts 
z< 5. ^ pP * . ` $ p 
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| VIDI m नहे IRE an isa. उनमें नहीं हैँ, 
| ह कयनका कया : 

| _ बैसे आकाशमें उत्पन्न होनेवाले बादलोंका 
à ge आकाश है, परन्तु आकाश उनसे सर्वथा 

P है । बादल आकाशमें सदा नहीं रहते और 
à: नित्य होनेसे वस्तुतः उनकी fex सत्ता भी नहीं 
| ह प आकाश बादछोके कें न रहनेपर भी सदा रहता है। 
j| व्हॉ बाद नही है, वहाँ भी आकाश तो है ही; 
ह ह गदेन आश्रित नहीं है । वस्तुतः बादल भी 
9: | क्षकाशसे मिन नहीं Š, उसीमें उससे उत्पन्न होते- 
wi 


' 





| एचानते ? इसपर भगवान्‌ कहते Ë — 


L ` त्रिभिगुणमयैभीवैरेभिः 


mi 


8 ` सोहितं नाभिजानाति 


५०९ 


से दीखते | अतएव यथार्थमे बादलोंकी भिन्न सत्ता 
न होनेसे वह किसी समय भी बादलोंमें नहीं है, वह 
तो सदा अपने-आपमें ही स्थित है | इसी प्रकार 
यद्यपि भगवान्‌ भी समस्त त्रिगुणमय भावोके कारण 
और आधार हैं, तथापि वास्तवमें थे गुण भगवानमें 
नहीं हे. और भगतरान्‌ उनमें नहीं हैं | भगवान्‌ तो 
सर्व्या और सर्वदा गुणातीत हैं तथा नित्य अपने- 
आपमें ही स्थित Š | इसीलिये वे कहते हैं कि “उनमें 
में और वे मुझमें नहीं Ë |? इसका स्पष्टीकरण नें 
अध्यायके चौथे और पाँचवें छोकोमे देखना चाहिये। 


wi तम्बन्ध--भगवानने यह दिखलाया कि समस्त जगत्‌ मेरा ही स्वरूप है और we ही व्याप्त है | यहाँ 
Wi इह जिज्ञासा होती है कि इस अकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यन्त समीप होनेपर भी लोग भगवानको क्यों नहीं 


ie 


मामेभ्यः 


जगत्‌ | 
परसव्ययस्‌ ॥१३॥ 


गुणकि कार्यरूप सात्विक, राजस और तामस--इन तीनों प्रकारके भावोसे यह सब संसार-प्राणि- 


t 
| 


a aR TM इन तीनों प्रकारके भावोसे 
Aiae ` हो रहा है-इसका क्या 


jm de ्छोकमें जिन भावोंका वर्णन किया 
à TH उन्हीं त्रिविध भावोसे जगतूके मोहित 
फे Bawa, जा रही है । 'त्रिमि” और 
४) Wara + Rer गया है. कि वे 
॥ "uia. तीनों गुणोके अनुसार तीन भागोमे 
AR Aa हैं. । एवं “जगत्‌ः 

TIR निर्जीव लक्ष्य कराया गया 
4 हो नहीं जा SUR मोहित होनेकी बात तो 
E . अकती | अतएव मगवानूके कथनका 
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° > K गुणोके SL ç - रहनेके * * . 
करते हैं तीनों गुणोंके विकारोंमें रचे-पचे रहनेके 
è कि -—* 

ç > dx: "e 7 
Mte -A * ` 


समुदाय मोदित दो रहा दै, इसोलिये इन तीनों गुणोंसे परे =a अविनाशीको नहीं जानता ॥ १३॥ 


यहाँ यह अभिग्राय प्रतीत होता है कि “जगतके 
समस्त देहाभिमानी ग्राणी-यहाँतक कि मनुष्य 
भी-अपने-अपने खभाव, प्रकृति और विचारे 
अनुसार, अनित्य और दुःखपूर्ण इन त्रिगुणमय भावोंको | 


रमणीयता और सुखरूपताकी केवल उपरसे ही 
दीखनेवाळी चमक-दमकमें जीवनके परम लक्ष्यको 
भूलकर, मेरे ( भगवानूके ) गुण, प्रभाव, तत्त, खरूप 
और रहस्यके चिन्तन और ज्ञानसे विमुख होकर 
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2 K o Detto o E 
3 gsm संग्रह और भोगको छोड़कर जीवनका TRR अध्याये aum 
अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहों समझते |! अपनेको क्षर पुरुषसे shy ~ 

तीनों गुणोसे wt ge अविनाशीको नहीं वहाँ 'क्षर? पुरुषके ans त „ 
जानता-इस कथनका क्या भाव है : | उसीको इस ग्रकरणमें (अपरा 


उत्त-इससे भगवान्‌ यह दिखाते E कि उन भाव? कहा है | वहाँ जिसको š x 
विषयविमोहित मनुष्योंकी विवेकदृष्टि तीनों गुणोंके विनाश- है, यहाँ उसी aem aq e qm 
शीळ राज्यसे आगे जाती नहीं; इसलिये वे इन सबसे जिसको “पुरुषोत्तमतत्त E x 
स्या अतीत, अविनाशी मुझको नहीं जान सकते । पदसे वर्णन किया गया है | x 


'' ` ARA सारे जगतको त्रिगुणमय भावोसे मोहित बतलाया । इस ama i 
^ wg जाननेकी इच्छा हुई कि फ़िर इससे छूटनेका कोई उपाय Š या नहीं? अन्तर्यामी दयाम उका). 
` बातको समझकर अब अपनी मायाको दुस्तर बतलाते हुए उससे तरनेका उपाय सूचित का हहे है~ || 


देवी हयेषा शुणमयी मम माया दुरत्यया। | 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥१॥ | 


क्योकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है पु 
केवल सुझको ही निरन्तर- भजते हैं, वे इस मायाको उल्लङ्घन कर जाते ERU 


जाते हैं ॥ १४॥ 
E ua Ey «गुणमयी? और इसको ddp बतलाया गया है | € 
' T विशेषण देनेका अं qq मम 
| s: कहनेका क्या अभिग्राय है B9 de m >> ME 
b _ OU VT यह पद प्रत्यक्ष वस्तुका निर्देशक Š जामी X मेरे शरण हुए बिग 
T" भासो हो सक है | इससे यह उपायसे इस मायासे सहज ही प. | 
PER misma का PME CLE DE Di 


है, wg ga ही a निर. ` | 
iu गण Pd यहाँ “मायाःके नामसे बतलाया गया Š | प्रश्न-जों केवल gen 273 
. खण और गुणांका plo 
à ह सारा जड हृश्यप्रपश्न॒ इस कथनका क्या भाव 
Io Š, इसीसे इसको “गुणमयी? 











































pe. a या 


— 
जो शारीर, स्री, पुत्र, धन, गृह, 
| ` दवम ममत्व और आसक्तिका त्याग करके, उन 
| E मगवानकी ही पूजाकी सामग्री बनाकर तथा 
|a d हुए विधानमें सदा सन्तुष्ट रहकर, 
भा: आक्ञाके पानम तत्पर और र्‌ भगत्रान्‌के 
(४ कएपरायण होकर अपनेको सब प्रकारसे निरन्तर 
di am ही ठगाये रखते हैं, वे ही पुरुष निरन्तर 
| weg भजन करनेवाले समझे जाते हँ इसीका 





* सातवां अध्यांय # 
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UU Ci 


नाम अनन्य शरणागति Š | इस ग्रकारके शरणागत 
भक्त ही मायासे तरते हैं | 


AATA तरना किसे कहते हैं ? 


उत्तर-कार्य और कारणरूपा अपरा प्रकृतिका ही 
नाम माया है | मायापति परमेश्वरके शरणागत होकर 
उनकी कृपासे इस मायाके रहस्यको पूर्णरूपसे जानकर 


इसके सम्बन्धसे सर्वथा छूट जाना. और मायातीत | 


परमेश्वरको प्राप्त कर लेना ही मायासे तरना Š | 


T सस्बन्थ--भगवानूने मायांक। दुस्तरता दिखलाकर अपने भजनको उससे तरनेका उपाय बतलाया | इसपर 
न कह प्रभ उठता हे कि जव ऐसी वात हे तब सब लोग निरन्तर आपका भजन क्यों नहीं करते ? इसपर भगवान्‌ 


हो है 


न 'मां दुष्कृतिनो सूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 


| = `  मागययापहुतज्ञाना 


AGT 
मायाके द्वारा जिनका ज्ञान EXT जा चुका है-ऐसे, आसुर-खमावको धारण किये हुए, मनुष्योमे | 


भावमाश्रिताः ॥१५॥ 


> बैच, दूषित कमे करनेवाले मूढ़कोग मुझको नहीं भजते ॥ १५॥ 


' प्स ARN स्पष्टीकरण कीजिये । 


1४. _ प भगमान्‌ कहते हैं किं जो जन्म-जन्मान्तरसे 
2 ES आये हैं और इस जन्ममें भी जो जान-बूझकर 
al i ही प्रवृत्त हैं, ऐसे दुष्कृती-__पापात्माळोग; 
त्या है, पुरुष क्या है, भगवान्‌ क्या है और 
j साथ जीवका और जीत्रके साथ भगवानका 
“ इन बातोंको जानना तो दूरं रहा, 
Tg या नहीं जानना चाहते 
dm. 'उथःजन्मका उद्देश्य भगवत्प्राप्ति है और 
प्रधान कर्तव्य है, 
Uh है S Ra जिनके विचार और कर्म 
¢ ser QU प्रमाद तथा आलस्यकी 
; . NE में जीवन नष्ट करते रहते 
| 







Í 
| 


DIU i * 


Rig a jd भगवानूने यह बतलाया कि पापात्मा आतुरी प्रकातिवाले मेरा भजन नहीं करते | इससे 
| : कैसे मनुष्य आपका भजन करते Š इसपर भगवान्‌ कहते है- 
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हैं और उन्हींको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे निरन्तर निन्दित 
नीच कमोंमें ही ठगे रहते हैं। ऐसे 'नराधमः नीच व्यक्ति; 
तथा मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका ë — 
विपरीत भावना और अश्रद्वाकी अधिकतासे जिनका 


विवेक भ्रष्ट हो गया है और इसलिये जो वेद, शाख, गुरु- 


परम्पराके सहुपदेश, ईश्वर, कर्मफल और पुनजन्ममें 
विश्वास न करके मिथ्या कुत एवं नास्तिकवादमें ही 
उल्झे रहकर दूसरोंका अनिष्ट करते हैं, ऐसे अज्ञानी- 
जन; और इन सब दुर्गुणोंके साथ ही जो दम्म, qd 
अभिमान, कठोरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
आसुर भावोंका आश्रय लिये हुए हैं, ऐसी आसुरी 
प्रकृतिके लोग मुझको कमी नहीं भजते | 


MEE 





e 


>> 












चतुविधा भजन्ते मां 
आतों जिज्ञासुरथोर्थी 


भरतवंशियोंमे श्रेष्ठ अजुन ! उत्तम कम करनेवाले अर्थाथो, 


चार प्रकारके भक्तजन सुझको भजते दै ॥ RR N 


परशष-'सुकृतिन; पदका क्या अर्थ है और यह 
किसका विशेषण है ! 

उत्तर जन्म-जन्मान्तरसे शुमकम करते-करते जिनका 
माब gae झुभकर्मशील बन गया है और पूव- 
संस्कारोंके sed, अथवा महत्सङ्गके प्रभावसे, जो इस 
जन्ममें भी भगवदाज्ञानुसार शुभकर्म ही करते हैं--उन 
शुभकर्म करनेवालोंको Wed? कहते Ë | शुभकमॉसे 
भगवानुके प्रभाव ओर महत्त्वका ज्ञान होकर भगवानमें 
विश्वास बढ़ता है और विश्वास होनेपर भजन होता ë | 
इससे यह सूचित होता है कि 'सुकृतिन:” विशेषणका 
सम्बन्ध चारों प्रकारके भक्तोसे Š अथातू भगवानको 
विश्वासपूर्वक भजनेवाले सभी भक्त qued? ही होते हैं, 
फिर चाहे वे किसी भी हेतुसे मजे | | 

TAAI मक्तके क्या लक्षण Ë 2 


` उत्तरी, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और 

Wigs आदि इस छोक और परलोकके भोगोंमेंसे 
जिसके मनें एककी या बहुतोंकी कामना है परन्तु 
TRA हिये जो dm ama ही निर्भर 
करता है और इसके लिये जो $ 


विश्वासके साथ 
| Š | ARN भजन करता है, वह अर्थार्थी 


णि मक्त sq माने जाते हे 
| मनुके पुत्र अमका नाम लिया जाता है | स्वायम्भुव 
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# नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्व » 


V VV VV V VV V IAI SN 


' लगे । उन्हें तपसे डिगानेके छि 


Seis tion Sar तको. 










d पतन N 


अधिक प्रेम करते थे | Ña 
पिताकी गोदमें बेठने लगा, qq 
NH SW उतार दिया और कहा कि 
तरा जन्म सुनीतिके 1 
बठना होता तो मेरे गर्भसे जन्म क्ता MU 
आराधना कर; तभी तेरा मनोरथ स 
भत्सनापूणे न्यवहारसे उसे बड़ दुःसहा को 
अपनी मा सुनीतिके पास गया और उस ह 
उसने कह सुनाया। सुनीतिने कहा 
सुरुचिने ठीक ही. कहा dk 
आराधनाके विना तेरा मनोरथ पूर्ण बह 
माताकी बात सुनकर राज्राहिके em 
धुव भगवानका भजन uh FQ झो" 
पड़ा । रास्तेमें नारदजी मिले, उद्यो q: 
की चेष्टा की, राज्य दिळानेकी बात व्ही १ 
अपने Raan wer ही रहा। म “| 
4३७ नमो भगवते वासुदेवायः इस द्वद , 
चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुके ध्यानका 
दिया | धुव यमुनाजीके तटपर मुक 







dux कारण सामने आये पल P "d 
अटल रहे | तब भगवानने I| 
प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दि. 
द्वारा संवाद पाकर राजाउतार 2 १ ^ 
दोनों रानियोंके साथ उन्‍हें E B 


S उन्हे मार्गमें आते gs द (^ n 
qoem eT i 








aad se क्या लक्षण हैँ? 

sql शारीरिक या मानसिक सन्ताप, विपत्ति, 
अपमान, चोर, डाकू और आततायियोंके 
1 PT जानवरोंके आक्रमण आदिसे घबराकर 
à उतसे geh लिये एकनिष्ठ विश्वासके साथ हृदयकी 
| हढिग श्रद्धासे भगवानूका भजन करता है, वह आर्त 
B ml | 
; आर्त भक्तोरमे गजराज, जरासन्धके बन्दी राजागण 
। आरि बहुत-से माने जाते हैं; परन्तु सती द्रोपदीका 
गाम मुख्यतया लिया जाता है | 


[6 

# द्रोपदी राजा द्रुपदकी पुत्री थीं; ये यज्ञवेदीसे 
IP उतन्न हुई थीं । इनके शरीरका रंग बड़ा ही सुन्दर 
d मर्ण था, इससे इन्हें (कृष्णा? कहते थे | द्रौपदी 
J Fa गुणवती, बड़ी पतित्रता, आदर्श गृहिणी और 
iP Wm सच्ची मक्त थीं । द्रौपदी श्रीकृष्णको 
I WAY सच्चिदानन्दघन परमेश्वर समझती थीं और 
di v भी उनके सामने 
/ da नहीं रखते थे | जिस वृन्दावनके पवित्र 
ह दिब्य बातें गोप-रमणियोके पति-पुत्रो- 


i SEEN m 
i. Er Em [ मी द्रैपदीको 








0. e E चीर-हरणके समय द्रौपदीने 
D 3 "AT कहकर पुकारा था | 
k. Boe दुर्योधनकी आज्ञासे qraet 
j चिन रन बल्पूवक उनकी साडी 
a हे रक्षा पानेका कोई 
ने परम अपनेको सर्वथा असहाय 


सहाय, परम बन्धु परमात्मा 





अपनी अन्तरङ्ग ळीलाओंको . 
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५१३ 
| mimes M E 


| इृथिनीपर चढ़ाकर उन्हें नगरमें श्रीकृष्णका x 
| ह aga साथ ERE S स्मरण किया । उन्हें यह < विश्वास 
| m अन्तमें राजाने घ्रुवको राज्य सौंपकर था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान्‌ अवश्य आवेंगे, 


मेरी कातर EVE घुननेपर उनसे कमी नहीं रहा 
जायगा । द्रौपदीने भगवानूका स्मरण करके कहा-- 


गोविन्द द्वारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव || 
हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथातिनाशन । 
कोरवार्णवमगनां मामुद्टरख जनार्दन l! 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन | 
ma पाहि गोविन्द कुरुमष्येऽवसीदतीम्‌॥ _ ` 
( महा० सभा० ६७ ) 
"हे गोविन्द | हे द्वारिकावासिन | हे श्रीकृष्ण | 
हे गोपीजनप्रिय | हे केशव | क्‍या तुम नहीं जान 
रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? हे 
नाथ ! हे लक्ष्मीनाथ | Š व्रजनाथ | हे दुःखनारन | 
हे जनार्दन ! कौरव-सपुद्रमे इबती हुई सुझको बचाओ | 
हे कृष्ण | हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! हे विश्वात्मन्‌ ! 
हे विश्वमावन'! हे गोविन्द | कौरवोके Erdl पडी हुई 
मुझ शरणागत दुःखिनीकी रक्षा करो P 
तब द्रीपदीकी पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवान 
का हृदय द्रवीभूत हो गया और वे-- 
त्यक्त्वा शय्यासनं. पदूम्यां कृपाढः कृपयाम्यगात्‌ | 
'कृपाळू भगवान्‌ कृपापवश हो शस्या छोड़कर 
पैदल ही दौड़ पड़े |” कौखोंकी दानवी समामें भगवान 
का वख्नावतार हो गया | द्रौपदीके एक quid दूसरा 
और दूसरेसे तीसरा-इस प्रकार भिन्न-भिन्न रंगोके वख 
निकलने लगे, वख्नोंका वहाँ ढेर लग गया। ठीक 
समयपर प्रिय बन्धुने पहुँचकर अपनी द्रौपदीकी लाज 
बचा ली, दुःशासन थककर जमीनपर बैठ गया | 


प्रक्ष-जिज्ञास॒ मक्तके क्या लक्षण हैं! ` | 











Tam लो परु गद आरि बोकी और बालकाने हो बढ CSS el पुत्र, गृह आदि वस्तुओंकी और 
rds पखा न करके एकमात्र परमात्माको 
तत्ते जाननेकी इच्छासे ही जो एकान्त निष्ठाके साथ 
भगवानकी भक्ति करता है (1938) उस 
कल्याणकामी भक्तको जिज्ञासु कहते Ë | 


« निज्ञासु wei परीक्षित्‌ आदि अनेकों नाम हैं, 
परन्तु उद्भवजीका नाम विशेष प्रसिद्ध है | श्रीमद्भागवतके 
एकादश स्कन्धमें अध्याय cu ३० तक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उद्भवजीको बड़ा ही दिव्य उपदेश दिया है, 
' जो “उद्धवगीता? के नामसे प्रसिद्ध है | 


. प्रश्न-ज्ञानी भक्तके क्या लक्षण हैं 2 


- उत्तर-जो परमात्माको प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी 
ded Wm परमात्मा ही रह गये हैं -परमात्माके 
अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं और इस प्रकार 
परमात्माको प्राप्त कर लेनेसे जिनकी समस्त कामनाएँ 
निःशेषरूपसे समाप्त हो चुकी हैं; तथा ऐसी स्थितिमें 
जो सहज भावसे ही परमात्माका भजन करते हैं, थे 
ज्ञानी हैं |. "cor M 
x नियमि शुकदेवजी, सनकादि, नारदजी और 
Imi आदि प्रसिद्ध है | बालक Hg भी ज्ञानी. 
` भेत माने जाते Š, जिनको माताके गर्भमे ही देवर्षि 
Tei द्वारा उपदेश प्राप्तहो गया था । ये दैत्य- 


राज 
| पुत्र थे | हिरण्यक भगबान्से 
BASEL ये भाने ह ए गाचे 





* नमोऽस्तु ते सवत एव uj x 


` और १८वें छोकमें “उदार! कहा है। 


- अपेक्षा उनका "d E ail 
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किया है, उससेभी 
` भागवत और 
पढ़नी चाहिये | 
प्रश्न-यहाँ CQ का 
किया गया है ! 


उत्तर-*“च! का प्रयोग करे m" | 
आर्त और जिज्ञासु waka nw. 
H- श्रेष्ठता सूचित की है। hà | 
१८वें ोकोंमें जो ज्ञानीकी महि x 
उसीका संकेत “च! i 
गया है। ` 

प्रश्ष--चार प्रकारके मक्तोमे एकक 
उत्तम कोन हैं और क्यो हैं ! 


उत्तर-भगवानूपर figa fun s Ë 
प्रकारसे भगवान्‌का भजन करनेवाले स स 
इसीलिये भगवानूने चारोंको ही एस धेने 


| 
Ri 
I 







के END uj qm 


| 
qc 













वर्णनके अनुसार अपेक्षाकृत ताए Wi 
प्रतीत होता Š कि “अर्थार्थी! की आश 
हैं, आर्त? की saq | | 
की. अपेक्षा 'ज्ञानीः उत्तम है| i i 
सांसारिक भोगोंको gai ie 
कामनासे भगवानको भजते छै वे P. d 
पूर्णतया नहीं जानते; e El i 
नहीं होता और इसीसे वे मोग) 1. 
आर्त भक्त gud MT 
नहीं माँगते | इससे यथपि पर xd y 
$5 


प्रेम शरीर-सुख ओर x q 
=. इसीसे वे घोर dae p TE 














à wis >> > ooo 
* सातवों अध्याय oc 





— p MI ५५५. 
N. उससे E मगा लिये भगवानको पुकारते हैं। के: स्वरूपतत्वको जाननेवालें ज्ञानी भक्त तो विनां 
Qh | 


| gem qs न भोग-सुख चाहते Š और न लौकिक किसी अपेक्षाके खाभाविक ही भगवानको निष्काम प्रेम- 
| Rag am हैं, वे केवल भगवानूके तत्तकों ही भावसे नित्य-निरन्तर भजते हैं, अतएव वे सर्वोत्तम हैं | 
ता चाहते हैं । इससे यह सिद्ध है कि सांसारिक aa अर्जुनको uere amao qua 
1 अतो वे आसत नहीं हैं, परन्तु सुक्तिकी कामना सम्बोधित किया है, इसमें क्या हेतु है ? | 


EIL अतएव उनका प्रेम मी “अया X XE re 
मे, = कारं की अपेक्षा विलक्षण और अधिक होनेपर यह सूचित करते हैं कि तुम सुकृती हो; अतः तुम 
M „ „नीः की अपेक्षा न्यून ही Š | परन्तु “समग्र भगवान्‌? तो मेरा भजन कर ही रहे हो | x 
| là | < | xm 3 
हं! सस्वन्थ-चार प्रकारके भक्तोंकी वात कहकर अब उनमें ज्ञानी-भक्तके प्रेमी प्रशंसा और अन्यान्य भक्तोंकी 
ib ar उती श्रे्ाका निरूपण करते g— Me 
n  . 0. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । . 










j. ` ` भियो हि ज्ञानिनोऽत्य्मह स च सम प्रियः ॥१७॥ 


o. उनमे नित्य मुझमें पकीभावसे स्थित अनन्य प्रेममक्तिवाला si भक्त अति उत्तम दै, क्‍योंकि 
T geil Ter जाननेवाले क्षानीको मैं अत्यन्त प्रिय हैँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥ १७॥ 


zm mai साथ जो नित्ययुक्त:ः और “एकभक्ति;? दृष्टिमे एक भगवानके अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं 

। षण दिये गये हैं, इनका क्या अभिग्राय है £ गया है, भगवानको ही एकमात्र परम श्रेष्ठ और परम 

वी उत्त-संसार, शरीर और' अपने-आपंको सर्वथा प्रियतम जान लेनेके कारण जिनके मनजुद्धि सम्पूर्ण 

(1) एकर चो अनन्यभावसे नित्य-निरन्तर केवळ मगवानमे आसक्ति और आकांक्षाओंसे सर्वया रहित होकर एकमात्र 

३ | धित है, उसे 'नित्ययुक्तः कहते हैं; और जो भावाने भगवानमें ही तल्लीन हो रहे हैं-इस प्रकार अनन्य प्रेमसे 

| है हे रहित ; Ff : 

AUGE अविरछ प्रेम करता है, उसे 'एक- जो भगवानूकी भक्ति करते हैं, उनको भगवान्‌ कितने 

) AR भगाने तलको जाननेवाळे ज्ञानी धि दै, यह कौन aqa सकता है जिन्होंने इस लेक 

| ERREUR होती हैं, इसलिये ये और परछोकके अत्यन्त प्रिय, सुखप्रद तथा सांसारिक 

४... दिये गये है | (CEU RN मनुष्योंकी इष्टिसे दुर्छम-से-दुळम eu 2l 

| "MEE. n. < और gan समस्त : ` . भगवान 

d | ii is = प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे लिये त्याग कर दिया है, उनकी दिग भगवानका 

ji RÀ ies . कितना महत्तव है और उनको भगवान्‌ कितने प्यारे है 
Weis गवानूके यथार्थ तत्त्व और रहस्यकी दूसरे किसीके द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा _ 
S है, जिनको सर्वत्र, सब सकती | इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं कि उनके [93 

meN ही दीखता है, जिनकी मैं अत्यन्त प्रिय हैं' । और जिनको" भगवान्‌ अतिशय 
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— 
है, बे भगवानको तो अतिशय प्रिय होंगे ही । 
क्योंकि प्रथम तो भगवान्‌ स्वाभाविक ही स्वयं प्रेम- 
स्वरूप हैं-# यहाँतक कि उन्हीं प्रेमरस-समुद्रसे 
प्रेमकी बूँद पाकर जगते सब लोग सुखी होते Š | 
दूसरे, उनकी यह घोषणा है कि “जो मुझको जैसे 
मजते हैं, उनको में वैसे ही भजता É ।? तब भगवान्‌ 





il सम्बन्ध--भंगवानने ज्ञानी भको सबसे श्रेष्ठ और अत्यन्त प्रिय बतलाया | इसपर 
- f क्या दूसरे भकत श्रेष्ठ और प्रिय. नहीं हैं ! इसपर भगवान्‌ कहते है 


उदाराः सवे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 


* नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्च ` = 








00 २२ 





| 
करें, | 


उनसे अत्यन्त प्रेम a 
कहते हे ११%. 
Š Ñ T 

3 


इसीलिये भगवान्‌ 
प्रिय हैं | 


रस छोकमें भगवानके | 
रीभाँति जाननेवाळे गुण, 1 
पराकाष्ठा दिखछाते हुए उनकी x र ! 

| 


T Riy 


i 
| 


| 
| 
H 
1 


AAT: स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥१ | 


ये सभी उदार दै, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप ही दै-पेसा मेरा मत a 
WR मनखुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है॥१८॥ | 


TÀ सभी उदार Ë xg कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 





TFT सब प्रकारके आश्रयोका SIND करके अपने 


नै नाह 


| * 'रसो वे सः Pun 1 K * 
| & WEE होता "d 





* धाय reed अवति P (तै० उ० २ | ७) (वह रस ही है र | = ^ 
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हो गयी हैं, परन्तु वे उनकी पूर्ति कात रॉ 
एकमात्र भगवानूसे db] जेसे कोई पतितै 
लिये कुछ चाहती तो है, परतु Wed (१ 
अपने प्रियतम पतिसे ही; न वह qiii 
है, न विश्वास करती है और न जात OU 
प्रकार वे भक्त भी एकमात्र मगर | ८ 
रखते हैं । इसीलिये भगवान्‌ कहो है 
उदार (Ag) हैं इसी लेले es. 
कहा Š QQ भक्त चाहे जैसे मी Ë p 
अन्तमं वे मुझको ही प्राप्त ER Š E 0) 
मगवान्‌की भक्तिका ऐसा ही | 
गया है (९ | २५) | A 
स-या ad 
उत्तर-चारों ही प्रकारके ण ai 
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| Ligen t से न कल किये ने sm कोसल म d we Ba उसको व्यक्त करनेके लिये अति उत्तम गतिखरूप भगवानमें अच्छी प्रकार स्थित 
प्रयोग किया गया है | दोना क्या है ! i 


मेरा स्वरूप ही है; ऐसा मेरा मत 








j ? उत्तर-जिनके मन-बुद्धि भलीभाँति भगवानमें तन्मय 
quee क्या अभिप्राय है ! हो E, उन्हे qaran कहते हैं। और ऐसे लका 
उत्त-पहाँ मगान्‌ यह दिख रहे है कि ज्ञानी जो एकमात्र भगवानको ही सर्वोत्तम परमगति और qui. 
| को ओर मुझमें कुछ भी अन्तर नहीं Š । भक्त हैं सो आश्रय मानकर नित्य-निल्तर अचल्मावसे उनमें स्थित 

| ह, ओर मैं हैँ सो मक्त Š | रहना है----यही अति उत्तम गतिखरूप भगवानमें अच्छी 
युक्ततमा? शब्दका क्या अर्थ है औरं उसका तरह स्थित होना है | 


| 
॥ तम्बन्ध--अब उस ज्ञानी भक्तकी दुर्लभता बतलानेके लिये भगवान्‌ कहते है ` 
| 
| बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
| | qui: सवेमिते स महात्मा सुदुलभः ॥१९॥ 
बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममे तत्त्वज्ञानको प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही दै-इस प्रकार qui 





| memi वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ दै ॥ १९ ॥ 
| WO बहूनां जन्मनामन्ते? का क्या अभिप्राय है! 











| उत्त-जिस जन्ममें मनुष्य भगवानका .ज्ञानी भक्त 
| ब जाता है, वही उसके बहुत-से जन्मोके अन्तका 
| चन है | क्योंकि भगवानको इस प्रकार तत्तसे जान 
| भने पश्चात्‌ उसका पुनः जन्म नहीं होता; वही 
| "SW अन्तिम जन्म होता Š | 
ि-यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि बहुत जन्मोंतक 
8 भक्ति करते-करते उसके बाद 
ऐकान्तिक ज्ञानी भंक्त होता हे, तो 
SB लेनेसे भगवानके अर्थार्थी, आर्च 
एत कोन बहुत-से जन्म अनिवार्य हो जाते 
| UEM x आन-स्थानपर अपने सभी प्रकारके 
| deae होना बतलाया है (७२३; 
 . ` ` केशी भी बहुत जन्मोंकी शर्त नहीं 







डाली है | अवश्य ही श्रद्धा और प्रेमकी कमीसे झिथिळ- 
साधन होनेपर अनेक जन्म भीहो सकते हैं, परन्तु यदि 
श्रद्धा और प्रेमकी मात्रा बढ़ी हुई हो और emen 
तीब्रता हो तो एक ही जन्ममें भगवतापि हो सकती 
है | इसमें कालका नियम नहीं है | x 

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानवान? शब्दका प्रयोग किसके जिये 
हुआ है ! 

उत्तर-भगवानूने इसी अध्यायके दूसरे छोकमें 
विज्ञानसहित जिस ज्ञानके जाननेकी प्रशंसा की थी, जिस 
प्रेमी भक्तने उस विज्ञानसदित ज्ञानको प्राप्त कर ळ्या 
Š तथा तीसरे छोकमें जिसके लिये कहा है कि कोई 
एक ही मुझे तत्त्वसे जानता है, उसीके feq यहाँ 
ज्ञानवान्‌? शब्दका प्रयोग हुआ हे । इसीलिये t 
sei भगवानले उसको अपना खरूप बतठाया है] | 

प्रभ-सब कुछ वासुदेव ही है-इस प्रकार भगवान्‌ _ 
का भजन करना क्या है. £ m ` ` 
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BEN श्च्छा 
“ससे प्रेरित होना? s 





B वासुदेवके सिवा और कुछ है. . हीः . नहीं, 
इस तत्का प्रत्यक्ष और अटळ अनुभव हो जाना 
और उसीमे नित्य स्थित रहना-यह्दी सब कुछ वासुदेव 


Š इस प्रकारसे भगवान्‌का भजनं करना है | 


प्रभ-वह महात्मा अत्यन्त दु्लम है-इस कथनका 
क्या अभिप्राय है : 


उत्तर-इसका यह अभिप्राय है कि जगतूमें. प्रथम 
तो लोगोंकी भजनकी ओर रुचि ही नहीं होती, हजारोंमें 


किसीकी कुछ होती है तो वह अपने खमावके | 


बश शिधिल्प्रयक्त होकर भजन छोड़. बैठता है | कोई 


Werte छोकमें आतुरी ग्रक्ृतिके दुष्छती लोगोंके भगवानको q भने आ ql 


तक सुती पुरुषोके द्वारा भगवानको भजनेकी बात कही 
होतेपर मी कामनाके वञ् अपनी-अपनी ग्रंछतिके अनुसार 


PARRE तज्ञानाः . 


त. त .नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया-॥२० 


x B कल एवसे भेरित और उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारां जिनकां ज्ञान हरा जा दुग 
धारण करके अन्य देवताओंको भजते है अथात्‌ पूजते इं ॥२० ` र 


“अपना खभावः: किसका 
उससे प्रेरित होना? क्या है ? | वाचक है और 


कह्य, जाता हे | सभाव 
: उस खभावके अनुसार 
होती है, उसीको 


| जगा अभिप्राय है ? दो. बार प्रयोग करनेकां 


शानका हरा जाना 





* नमाऽस्तु ते सवेत एव <Š » 


VV VV AVN PN PS nS 
SN 


उत्तत-समपूर्णं जगत्‌ भगवान्‌ वासुदेवका : ही. खरूप 


प्रकृति, यह विवेक नहीं रहता कि 















जान ही नहीं पाता.] इससे “mm 
भगवानको mei जानन्न „ 


क महात्मा अत्यन्त ही दु i 
किसीको प्राप्त हो जाये तो RR 


समझना चाहिये । दवि नद ái 
MERERI gesp | 
भहापुरुषोंका संग दुम; अगम भौर a 


गयी | अब भगवान्‌ उनकी बात बह 
अन्यान्य देवताओंकी उपासना कते है- | 


प्रपन्तेऽन्यदेवताः 


उत्तर-“उन? शब्दका दो बार ge 
दिखलाया गया है कि इस प्रकार 
सी नहीं होती | उन ref 


कर्तव्य है, ईश्वर और जीवका et 
जन्मकी fa किस लिये इर 
क्या विशेषता, है ओर 
ही,अपना कल्याण है. (त, 
विमोहित हो जाना दी .१ कामत 
जाना.है। . ४; 


19 : जिती _ AS | É 
jer. 2 Ë | q 1 Ç "qu X (n 
` i, b A . s : qA- 2 YE í | 
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` और "s जे. जे. 
à prt ल नि तैः कामैः 
| quo कहा b उण TT e 

१ x ad छोकमें जिनका वर्णन है, उनको 
॥ 7 पापात्मा, मूढ, नराधम और आसुर खमावत्राळे 
i हे आघुरी प्रकृतिवाले होनेके कारण तमःप्रधान्न 
mac नखके भागी É ( १६। १६) | तया 
R gd Rafi कामनाओंसे जिनका ज्ञान हरा गया 
WË छाया है, वे देवताओंकी पूजा करनेवाले भक्त श्रद्धालु 
V | qaa मागी (७। २३) रजोमिश्रित सात्विक 

| ने गये हैं; अतः दोनोमें बड़ा भारी अन्तर Š | 

|| ` प्रभ-उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओं- 
ह का मजना क्या है ! 

i ] उत्तर-सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि; इन्द्र, Wed, यमराज 
' । sk कण आदि शास्त्रोक्त देवताओंको भगवानसे 





| भिन्न समझकर-जिस देवताकी, जिस उद्देश्यसे की 


| RAA «dod 
E एन काते g— | 


u 


E 











| गे उसी देवता 


34 . TW-08D पदके साथ 


साथ q का और 'तनुम्‌? 


"I दुबारा प्रयोग करनेका क्या 


JES vo का दो बार प्रयोग करके भत्तोंकी 
| भेता s बार प्रयोग करके देवताओंकी 
, T बहुत प्रकारचे d अभिप्राय यह है कि सकाम. 
"P | CONGR होते हैं और उनकी अपनी-अपनी 


; 0 O 


* सातवा अध्याय # 








के प्रति भ्रद्धाको स्थिर करता Š ॥ २१॥ 


गुणोमें तथा पूजन-प्रकार और उसके wed पूर | 


Wii... o oo _ 
— ONG VUE ५१९ 
जोनेवाली उपासनामें जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, 
न्यास, हवन, ब्रत, उपवास आदिके जो-जो भिन्न-मिन्न 
नियम हैं, उन-उन नियमोंकों धारण करके बड़ी 
सावधानीके साथ उनका भलीभाति पालन करते हुए 
उन देवताओंकी आराधना करना ही उस-उस नियमको 
धारण करके अन्य देवताओंको भजना है ॥ कामना 
और इष्टेंबकी मिन्नताके अनुसार पूजादिके fi 
मेद होता है, इसीलिये. (उस? शब्दका प्रयोग दो बार 
किया गया है | साथ ही एक बांत और भी है-- 
भगवान्‌से अछग मानकर उनकी पूजा करनेसे ही वह 
अन्य देवताकी पूजा होती Š | यदि देवताओंको 
भगवान्‌का ही खरूप समझकर, भगवानके आज्ञानुसार 
निष्कामभावसे या भगवत्प़ीत्यय उनकी पूजा की 
जाय तो वह अन्य देवताओंकी न होकर भगानकी 
ही पूजा हो जाती है और उसका फल भी wee 


ही होता है | 


देवोप्रसनाका तथा देवोपासकोंको कैसे और क्या | फूल मिलता है, x इसका 


-योयोयांयां तनुं भक्तः श्रद्याचितुमिष्छति। , 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 


भोजो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके खरूपको भ्रद्धासे पूजना चाहता दै, उस-उस भक्तको 


कामना और प्रकृतिके मेदसे उनके इष्ट देवता भी 
पृथक्‌पृथक्‌ ही होते हैत 
 ग्रश्न-देवताकें खरूपको श्रद्धासे पूजना 
है--इसका क्या भाव है £ Pe 
उत्तर-देवताओंकी सत्तामें, उनके प्रभाव और 


चाहता 








विश्वास करके eme जिस 
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ना विधान दो, उसकी वैसे ही भात, काठ, Ñ, न करके उहे o T विधान El, उसकी वैसे ही धातु, काष्ठ, मिट्टी, 

पाषाण आदिकी मूर्ति या चित्रपटकी विधिपूर्वक 

गापना करके अथवा मनके द्वारा मानसिक मूर्तिका 

निर्माण करके, जिस मन्त्रकी जितनी संख्याके जप- 

पूर्वक जिन सामग्रियोंसे जैसी पूजाका विधान हो, 

उसी मन्त्रकी उतनी ही संख्या जपकर उन्हीं 

o सामम्रियोसे उसी विधानसे पूजा करना, देवताओंके 

' निमित्तअग्निमें आहुति देकर यज्ञादि करना, उनका 

। ध्यान करना, सूर्य, चन्द्र, अभि आदि प्रत्यक्ष 

देवताआंका पूजन करना और इन सबको यथाविधि 

` ' नमस्कारादे करना--यही 'देवताओंके खरूपको श्रद्धासे 
पूजना” है | 





प्रभ-'ताम! इस पदका श्रद्धाम्‌? के साथ सम्बन्ध 


स तया 


श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते | 











+T करके उसे ( 
क्यों माना गया ? 


( सते खा) 


ES 
( देवताके s R wl 


उसका सम्बन्ध -माननेपर 
आता, क्योंकि वैसा माननेसे Ww 
विषयक मानना पडेगा | | 


TAART P का क्या afa, | 

उत्तर-“एव? का प्रयोग quà 
दिखलाते & कि जो भक्त ari 
चाहता है उसकी श्रद्धाको मैं उसी छ के 
स्थिर कर देता हूँ । 







रभते च ततः कामान्मयैव विहितान्‌ हि TAIRI 


बह TUN उस अद्धासे युक्त होकर उस देवताका पूजन करता है और उस देवताते गण 
किये हुए उन इच्छित भोगोंकों निःसन्देह प्राप्त करता है ॥ २२॥ 


po ste भगवानूके कथनका क्या किसीको उसके कार्यके बदलेमें कुछ ऐे ६ 
Me तो उतना ही दे सकते Ë जितना ब 
सा उ दिले हैं कि मेरी उसके करके जिये उसको RO 
"TG युक्त होकर वह यथाविधि जितना देनेका उन्हें अधिकार है | 5 


जन करता है, तब उस उपासनाके e 
दारा उसे वही इच्छित भोग ग्र्-इस छोकमें 'दितान्‌ à 
TA अर्थ किया T 


s 
मेरे p MIR होते E | विशेषण मानकर यदि ; 
CE करनेका कर” भोगको देते हैं तो = 
। अभिप्राय यह है कि ° 
समझनी चाहिये जो उच्तर-ऐेसा वर्ष | 
"IN कार्य करनेवाले क्योंकि 'कामःशाब्दवा*! 1 
यथार्थमे हितकर होते ही 2 P Š 
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| मन्ध 
q a कर है 


होते 
E -पदरहवें छोकमें जिनको मूढ बतलाया गया है, 


à gd और इन देवताओंकी उपासना करनेवाले 
| बुद मनुष्योंमे क्या अन्तर है ! और इन्हें 'अल्पबुद्धि? 
RR 

बहनेका क्या अभिप्राय है £ 

क| उत्त-पत्रहवें छोकमें भगवानूकी भक्ति न करके 

पपाचरण करनेवाले नराधमांको आसुर खभावसे युक्त 

बौरमूढ-बतलाया गया है | यहाँ ये पापाचरणसे रहित 

॥ भैर शाबनतिधिसे देवताओंकी उपासना करनेवाले होनेके 

| काण उन छोगोंकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ हैं और आसुरः 

| मको प्राप्त तथा सर्वथा मूढ भी नहीं हैं; परन्तु 

jg] कामनाओके वरामें होकर, अन्य देवताओंको भ्रगवानसे 

शब्‌ मानकर, भोगवस्तुओके लिये उनकी उपासना 

करे हैं, इसलिये भक्तोकी अपेक्षा निन्न श्रेणीके और 

à E tomum बुद्धि अल्प न होती 

था và अवश्य समझते कि सब देवताओंके 

- E ही समस्त पूजाओंको और आहुतियोंको 

तथा भगवान्‌ ही सबके एकमात्र परम 


Silu 
5 (५। २९; S २४) | इस बुद्धिकी अल्पताके 









Bus ls. APR परिश्रमसे किये जानेवाले यज्ञादि 
ir» १६ बहुत ही क्षुद्र और विनाशी फळ 
बुद्विमान्‌ होते तो भगवानके प्रभाव 

AS "IHRE उपासनाके लिये ही इतना 
# | Wa, T समस्त देवताओंको भगवानसे 
On m लिये उनकी उपासना 


L ts ; वें उस महान्‌ और दुर्लभ 


९६ 





* सातवा. अध्याय % मी अध्याय X 








अन्तवत्त फलं तेषां 


देवान्देवयजो यान्ति मङ्क्ता यान्ति मामपि॥२३॥ 


परन्तु उन अव्पचुद्धिवालोंका वह फळ नाशवान्‌ दै तथा Š देवताओंको पूजनेवाळे देवताओंको प्रात 
हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही अजे, अन्तमें चे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥२३॥ 





>> MEME N S E ———— 


| | उपर्युक्त अन्य देवताओंकी उपासनाके फलको विनाशी वतलाकर भगवदुयासनाके फलकी महत्ताका 


तड्भवत्यल्पमेधसाम | 


फलको प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते | यही भाव 
दिखळानेके लिये उन्हें अल्पबुद्धि कहा गया Š | 


्रश्ग-देवताओंको प्राप्त होना क्‍या Š ? क्या 
देवताओंका पूजन करनेवाले सभी भक्त उनको प्राप्त होते 
हैं ? और देवोपासनाके फलको अन्तवत्‌ क्यों बताया 
गया है १ 


उत्तर-जिन देवताओंकी उपासना की जाती है, उन 
देवताआंके लोकमें पहुँचकर देवताओंके सामीप्य, सारूप्य 
तथा वहाँके भोगोंको पा लेना ही देवताओंको ग्राप्त होना 
है | देवोपासनाका बड़े-से-बड़ा फल यही है, परन्तु 
समी देवोपासकोंको यह फल भी नहीं मिळता | बहुत-से 
लोग तो-जो wl, पुत्र, धन और मान-प्रतिष्ठा आदि 
तुच्छ और क्षणिक भोगोंके लिये उपासना करते है- 
अपनी-अपनी कामनाके अनुसार उन मोगांको पाकर 
ही रह जाते हैं ! कुछ, जो देवतामें विशेष श्रद्धा बढ़ 
mA भोगोंकी अपेक्षा देवतामें अधिक प्रीति. 
करके उपासना करते हैं तथा मरणकालमें जिन्हें उन _ 
देवताओंकी स्मृति होती है, वे देवलोकमें जाते Ë | 
परन्तु यह खयाल रखना चाहिये कि वे देवता 3 
उनके द्वारा मिळनेवाले भोग तथा उनके छोक-सभी 
बिनाशशील है | इसीलिये उस फलको 'अन्तवत्‌? कहा 


` ग्या है। 
ग्रश्न-भगवानूको प्राप्त होना क्या है, मगवानूके | 


आर्त्तादि समी भक्त भगवानको कैसे प्राप्त हो जाते _ 
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दिखशया गया है! 
उत्तर-भगवानूके नित्य दिव्य प्रमध्राममें निरन्तर 
भगवानके समीप निवास करना अथवा अमेदभावसे 


भगवानमें एकलको प्राप्त हो जाना, दोनोंहीका नाम 


mamam है । मताने ज्ञानी भक्तांकी cH तो 

सम्पूण जगत भगवानूका ही खरूप है, अत उनको 
तो भगवान्‌ नित्य प्राप्त हैं ही; उनके लिये तो कुछ 
कहना ही नहीं है । जिज्ञास भक्त भगवानको तत्रे 
जानना चाहते हैं, अतः उन्हें भी भगत्रानूका तत्त्वज्ञान 
होते ही भगत्रत्रापति हो जाती है. | रहे अर्थार्थी और 
आत्त, सो वे भी भगवानूकी दयासे भगवानको ही प्राप्त 
हो जाते Ë | भगवान्‌ परम दयाछ ओर परम सुहृद Ë | 
वे जिस बातमें मक्तका कल्याण होता है, जिस प्रकार 
वह शीघ्र उनके समीप पहुंचता है, वही काम करते 
ë | जिस कामनाकी पूर्तिसे या जिस संकटके निवारण- 
से भक्तका अनिष्ट होता हो, मोहवरा भक्तके याचना 
करनेपर भी भगवान्‌ उसकी पूर्ति अथवा निवारण नहीं 
करते; और जिसकी पूर्तिसे उनमें भक्तका विश्वास और 


सम्बन्ध-जव भगवान्‌ इतने प्रेमी और दयासागर हैं कि जिस-किसी प्रकारसे भी ह 
स्वरूपकी प्रादि WI ही देते हे तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहा भजते, eq जिज्ञासापर कहू ह 


अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं 


परं भावमजानन्तो 


E शान पुरुष मेरे अनुत्तम. अविनाशी परम भावको न जानते हुए 
DT सच्चिदानन्द्धन परमात्माको मनुष्यकी भाँति जन्मकर व्यक्तिभावको प्राप्त आ T 


= यह बुवः? पद कैसे मनुष्योंका वाचक आदिमें जिनका विश्वास नहा g तथा जितक 


m1 h m 
| " = हे ओर भगवानके i 
CP D. TT ART कर. is परमभावको 
Rs, जानना | «i 
J^ «94 | 
"v" 
- B a 





भगबानूके गुण, प्रभाव, खरूप और लीला 
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# नमोऽस्तु ते सवेत एव सचे os 


तिळ. गाते त्या ar amb उसकी पा N एवं इस बाक्यमें “अपि! के प्रयोगसे क्या भाव म बहता है, उसकी I e. बढ़ता Š, उसीकी पूर्ति st á 








भक्त कामनाकी पूतिके साथ 
भी प्राप्त कर लेते Ë | इसी आगे काक 
का प्रयोग किया गया Š | Sisi tg 


नाना खभाव ही ऐसा है कि 
किसी भी उद्देश्यसे भक्तिके दारा भगे 
लेता है, फिर यदि वह उसे an. 
है तो भगवान्‌ उसे नहीं तोड़ने देत 








af 
म चह 
| मझा 





ला 








भक्तिकी यही महिमा है | वह भक्तको 

वस्तु प्रदान करके 

Pp. ; अथवा उस वस्तुसे परिणाम ही 
होती हो 





रीती हो तो उसे न प्रदान करके मी, क 
हातो | वह उसके अंदर छिपी रह बागे | 
और अवकाश पाते ही उसे uma शे 
खींच ले जाती है | एक बार किसी भी amm 
हुई भक्ति अनेक जन्म बीतनेपर भी . तबतक उस्ना # 
पिंड नहीं छोड़ती, जबतक कि उसे भगानती प्री | 
नहीं करा देती। और भगवानकी प्राप्ति होनेके wa | 
तो भक्तिके छूटनेका प्रश्न ही नहीं रहता; फिर ते | 
भक्ति और भगवानूकी एकता ही हो जाती है! | 
è 






































मन्यन्ते मामबुडयः। | 


ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४ [| 
नते šI qi 


zi dii 
dk विषयविमोहित sf Él «e 
Ç ‚È | उन्हीं £ Í 
वे मनुष्य 'बुद्धिहीन? है add qii 


का प्रयोग किया गया है । ऐसे 










. 


; + कि समस्त जगत्‌ भगवान्‌की ही 
germ ला है और उन दोनों प्रकृतियोंके 
gum aa ही सबसे उत्तम हैं, उनसे 
p" T d खमाव, महत्त्व तथा अप्रतिम 
EU S रूपमें समझे और कहे 
ogg बाणीके द्वारा यथार्थरूपन S 
PU p अपनी - अनन्त दयाद्धता ओर 
qme कारण जगतके प्राणियोंको अपनी 
हिका सहारा देनेके लिये ही भगवान्‌ अपने 
«pr, अविनाशी और महेश्वर खभाव तथा सामर्थ्यके 
ही नाना खरूपोंमें प्रकट होते हैँ ओर अपनी 
sf der जगतूके प्राणियोंको परमानन्दके 
ह प्रशान्त महासागरमें निमग्न कर देते हे. | भगवानूका 
गी निय, अनुत्तम ओर परम भाव है तथा इसको 
| उसा ही (उनके अनुत्तम अविनाशी परमभावको 
xem है | 
- ऋभाम्‌ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते? का क्या 
ब्य हे! 


सरकत मन और इन्द्रियोसे सर्वथा अतीत 
EB" मगवानूके सगुण और निर्गुण दोनों ही 
| Ev अव्यक्त और अतीन्द्रिय हैं | भगवान्‌ 
» Em सर्वशक्तिमान्‌, अव्यक्त परमेश्वर 
| lies 3 dl ठिपकर ही मनुष्यादि रूपोंमें 
Gua. हीते हैं; इससे उनका यथार्थ 
^ a ^ al रह जाता है । इसीलिये उनके 
"oaa भावको न जाननेबाले बुद्धिहीन 
बो  'िक्त-मन-इन्द्रियोसे अतीत, 
E अविनाशी परमेश्वर न मानकर 
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ही नहीं । उनके अचिन्त्य _ 
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५२३ 


व्यक्तिमावापृन्न साधारण मनुष्य ही मानते हैं | उपर्युक्त 
कथनका यही अभिप्राय है | 


TAAR यह अर्थ मान लिया जाय कि पबुद्विहीन? 
मनुष्य S अब्यक्तको अर्थात्‌ निर्गुण निराकार 
परमेश्वरको “व्यक्तिमापन्न? अर्थात्‌ सगुण साकार 
मनुष्यरूपमें प्रकट होनेवाळा मानते हैं तो =m. 
हानि है ! 


उत्तर-यहाँ यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जँचता, 
क्योंकि भगवानके निर्गुण-सगुण दोनों ही खरूप 
शाख्रसम्मत EO ] खयं भगत्रान्ने कहा है कि od 
अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृतिको खीकार 
करके साधुओंके परित्राण, दुष्टोके विनाश और धर्म- 
संस्थापनादिके लिये समय-समयपर प्रकट होता हूँ 
( ४ | ६-७-८ ) P अतः वैसा माननेपर भगवानके 
इस कथनसे विरोध आता है और अवतारवादका खण्डन 


` होता है, जो गीताको किसी प्रकार भी मान्य नहीं ë | 


` ग्रश्न-यदि यहाँ इसका यह अर्थ मान लिया जाय कि 
“बुद्धिहीन मनुष्य? मुझ 'व्यक्तिमापनम? अर्थात्‌ मनुष्यरूपमे 
प्रत्यक्ष प्रकट हुए सगुण साकार परमेश्वरको अव्यक्त 
अर्थात्‌ निर्गुण निराकार समझते हैं, तो क्या हानि ë # 


उत्तर-यह अर्थ भी नहीं जॅचता है; क्योंकि जो 
परमेश्वर - सगुण-साकाररूपमें प्रकट हैं, वे निर्गुण 
निराकार भी हैं | इसीलिये इस यथार्थ तत्तकों समझने- 
वाळा पुरुष बुद्धिहीन कैसे माना जा सकता है ! 
भगवानने स्वयं कहा है कि मुझ अव्यक्त ( निराकार )- 
स्वरूपसे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है (९४ ) । 
अतएव जो अर्थ किया गया है, वही ठीक माढूम होता है । 


| (प मकार ससुष्यक्रे रूपये प्रकट सर्वशक्तिमान. परमेश्वरको लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते 





५२४ 
ER om ve योगा. 8 COEM 


NS ! x 


नाहं प्रकाशः . सवस्य 


मूढोऽयं नाभिजानाति 


अपनी योगमायासे छिपा हुआ Š सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, | 
भे जन्मरहित अविनाशी परमात्मा नहीं जानता है अर्थात्‌ मुझको जन्मने- wam | 
8 मरनेवाळा se 


ग्रश्न-'योगमाया? शब्द किसका वाचक हे d ओर र्‌ 
मगबान्‌का उससे समावृत होना क्या है £ _ 

उत्तर-चौथे अध्यायके छठे .छोकमें भगवानूने 
जिसको “आत्ममाया कहा है, जिस योगशक्तिसे 
भगवान्‌ सम्पूर्ण जगतूकी रचनादि करते हैं, उसी 
मायाराक्तिका नाम धयोगमाया? है| भगवान्‌ जब 
मनुष्यादिरूपमं अवतीर्ण होते Š तब अपनी उस 
योगमायाको .चारों ओर ere खयं उसमें 
छिपे रहते हैँ; यही उनका योगमायासे आवृत होना 
है | DE 

TW सबके प्रत्यक्ष नहीं होता? इस कथनका 
qur अभिप्राय है ? 


, उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया गया है कि 
भगवान्‌ अपनी योगमायासे छिपे रहते हैं, इसलिये 
अधिकांश मनुष्य उनको अपने-जैसा ही साधारण 


. मनुष्य मानते हैँ । अतएव भगवान्‌ सबके प्रत्यक्ष नहीं 


होते | जो भगवानके प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके 
उग, अभाव, खरूप और लीलामें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास 
रखते है, केबल उन्हीको ये प्रत्यक्ष होते Ë | 


e C s तो मायासे आवृत होना ठीक है, 
. NH HR मायासे आवृत 

E जासकताहै£ धाकर 
= 2 जाता है; परन्तु s qim बादलोसे ढक जाना कहा 
ॐ M TIS सूर्य नहीं दक जाता, लोगोंकी 
E ON NU आता है। यदि सूर्य 
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# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्द x 
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V मामजमव्ययम्‌ ॥२९ 





इसलिये यह अज्ञानी 


1 
TE ढक जाता तो उसका Ec 1 | 
नहीं होता । वैसे Sims | 
| वैसे ही भगवान्‌ 
DY दहि > „` ६ वस्तुत: माये ब | 
गहं होते, यदि वे आइत होते तो किसी ३ uil 
उनके यथार्थ दर्श होते e, 
दशन नहीं | केवल मद | 
ही सा आवृत होना कहा जाता है | Wi 
WN उदाहरण भी मगवानूके साथ बह छ | 
क्योंकि अनन्तके साथ किसी भी सनतक त्न x 
हो ही नहीं सकती । लोगोंको समझने छनि ह| 
ऐसा कहा जाता है | 
प्रक्ष-यहाँ “अयम्‌? और qa विशेषणोके पह ( 
जो 'छोकः? पद आया है, यह किसका qwt| 
यह पन्द्रहवें छोकमें जिन आसुरी प्रकृतिवाठे मझी | 
वर्णन है, उनका वाचक है या बीसर्वे होकों सत | 
ज्ञानको कांमनाके द्वारा हरण किया हुआ कहा | 
गया है, उन अन्य देवताओंके उपासकांका! | 


उत्तर--यहाँ “अयम्‌? विशेषण AAE " | 
होता है कि 'छोकः? पदका प्रयोग केवळ e 
भक्तोंकी छोड़कर शेष पापी, gem E 
साधारण अज्ञानी मनुष्य-समुदायके हि í 
है, किसी एक श्रेणी-विशेषकें अग्रह [ 

प्रभ-'अज्ञानी जन-समुदाय ॐ "d x 
अविनाशी परमेख़रको नहीं जानता | 
क्या अभिप्राय है ! x 






gt BÉ 
उत्तर-यहाँ यहद भाव REI p qui | 
और प्रेमके अमावके कारण मवे | 





peque peque 


` sal 
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/ इज्न-यहाँ भूतानि’ पद किसका वाचक Š 2 तथा 
शी यतीत हुए, वर्तमानमें स्थित और आगे होने- 
| झेप भूतोंको में जानता हूँ” इस कथनका क्‍या 
mit ! 
|. ww मनुष्य, पशु और कीट-पतज्ञादि 
| SW भी चराचर प्राणी हैं, उन सबका वाचक 
/ RRR भगवान्‌ कहते Ë कि वे सब अबसे 
| = ~ कब किन-किन योनियोमें 
| Waq किया M कैसे रहे थे और उन्होंने 
(भिक ह ˆ वर्तमान कल्पमें कौन, कहाँ, 
ZWAR E E रहे 
EU m कौन कहाँ किस QF 
| EN lies. s क्या-क्या करेंगे £--इन. सब 
; a AR Em ही है; क्योंकि भगवानके 
mL AST कालका मेद नहीं है | 
EB TNWW सुमी कुछ सदासर्वदा 


_ & सातवां अध्याय * 





IE 








ud t ag 





L— और महिमाको न जानकर हमारी ही भाँति जन्मते और मरते Ë | वे इसं बातको 
- श्रममें. पड़े रहते हैं. नहीं समझ पाते कि ये जन्म-मृत्युसे अतीत नित्य, सत्य, 
agr a हमारे AAA m हैं तथा विज्ञानानन्दघन साक्षात्‌ UC E | Ë 


prr Mau | इससे कोई यह जत समज्ञ ले कि EE 
qaa aes बाहरवाले नहीं देख सकते ओर वह बाहरवालोंको नहीं देख सकता, इसी प्रकार जब. 
जानते तब भगवान्‌ भी लोगोंको नहीं जानते होंगे--इसलिये, और साथ ही यह दिखलानेके 
ही अधीन और मेरी ही ग़क्तिविशेष हे, वह मेरे दिव्य ज्ञानको आवत नहीं कर सकती, 


रवाह समतीतानि aAA चाजुन ।. 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न FAT IRAN 


veda | पूर्वमे व्यतीत हुए और वर्तेमानमे स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोको मैं जानता 
| jv मुझको कोई भी अद्धा'भक्तिरददित पुरुष नहीं जानता ॥ २६॥ 


प्रत्यक्ष È | उनके लिये समी कुछ सदा वर्तमान है | 


` वस्तुतः समस्त कालोके आश्रय महाकाल वे ही Š, 


इसलिये उनसे कुछ भी छिपा नहीं है | 
प्रशन-यहाँ 'तुः के प्रयोगका क्या अभिम्राय है ! 
उत्तर-जीवोंसे भगवानकी अत्यन्त विशेषता 
दिखलानेके लिये Qp का प्रयोग किया गया है | 
प्रशन-“कश्चन! पद किसका: वाचक है! और 
अर्थमें उसके साथ '“श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुषः यह विशेषण 
जोड़नेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इसी अध्यायके तीसरे छोकमें भगवान्‌ कह 


' चुके हैं 'कोई एक मुझे तत्तसे जानता है? ओर इसी 


अध्यायके २९वें और ३०वें sb भी कहा 
Š mn अध्यात्म, कर्म, अधिभूत) अधि- 
देव और अधियज्ञसहित मुझको जानते हैं U इसके 
अतिरिक्त ग्यारहवें अध्यायके wed छोकमें भी 
मगवानूने कहा है--अनन्यभक्तिके हारा WU 
मुझको तत्तसे जान सकता है, मुझे देख सकता š 
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सम्बन्ध--अ्रद्धा-सफिरहित मूढ TINAA कोई 


बंतलानेके लिये भगवान्‌ कहते हैँ 
इच्छाद्रषसमुत्येन 
५1. Q ७७ 6 
सवेभूताने समोह 


है भरतवंशी अजुन | संसारमे इच्छा और द्वेषसे sqa 


प्राणी अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं ॥ २७ ॥ 


प्ररत-च्छा-द्वेषः शब्द किसके वाचक हैं और 
उनसे उत्पन्न होनेवाला इन्दूरूप मोह क्‍या Š 2 


उत्तर-जिनकों भगवाचूने मनुष्यके कल्याणमार्ममे 
िन्न डालनेवाले शत्रु (परिपन्थी ) बतलाया है (3139), 
और कामन्रोधके नामसे ( ३। २७) जिनको पापोंमे 
हेतु तथा मनुष्यका वैरी कहा है-_ उन्ही राग-्वेषका 
किया है | इन 
-दुःखादि w 
अज्ञानको दृढ़ 

नाम e 


यहाँ इच्छा? और द्वेषे नामसे वर्णन 
TAAN misha और सुख 
उत्पन्न होते हैं, वे इस जीवके 
I. कारण होते हैं; अतएव उनहीका 


। ar XT के साथ 
j sh TOR, 





x Y लन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
T SHE ED भजन्ते मां दढब्रताः॥१ | 
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* नमोऽस्तु ते सर्वत uq uj x 


d isdem? d s क्र अदा a TN झं प्रवेश भी कर सकता है !” इसलिये यहाँ 
यह समझना चाहिये कि भगवानके भक्तांके अतिरिक्त 
जो साधारण मूढ़ मनुष्य हैं, उनमें भगवानूको कोई भी 
नहीं जान पाता | 'कश्चनर पद ऐसे ही मनुष्योंको 
लक्ष्य करता है और इसी भावको स्पष्ट कंरनेके लिये 


' हेषजनित हर्ष-शोक और सुख-दुःखादिरूप sal 


: रहना है---यही उनका मोहित होना है | 


» AIT शब्दका प्रयोग होनेसे ऐसा अम हो सकता है कि al 
N मी उतसे वचा नहीं है; अतएव ऐसे असक sa A भगमा हि | i 
















AN ' x 

अयमं धश्रद्धा-भक्तिरहित A विशेषण SN 
ba = ~ 

अगळ FIR, राग-देषजनित NL 











कि MARRE भक्तगण भग B | 
E. . ` भगवानको द्वाः ME 
हँ | 2 iE 





" भगवानको नहीं | | 
de चह जानता, इसमें | 
| e | T SUH क्या कारण (y 
=< <s 
u S भारत | 


"e : F EN ° . 

सर! [eq परतप ॥२७॥ 
सुख-दुःखादि इन्द्वरूप मोहसे समं | 
| प्रश्न-“सर्वभूतानि? पद किनका वाचक है कै ` 
उनका मोहित होना क्या है? f 


भंक्तिके 


उत्तर-सच्ची श्रद्धा-भंक्तिके साथ भगवानूका पम | 
करनेवाले भंक्तांको छोड़कर शेष समस्त saqma | 
वाचक यहाँ “सर्वभूतानिः पद है | उनका जो इन j 


होकर अपने जीवनके परम उद्देश्यको भूलकर Ud | 
भजन-स्मरणकी जरा भी पखा न करना और इ ^ 
तथा भय उत्पन्न करनेवाले नाशवान्‌ एवं mf | 
भोगोंको ही सुखका हेतु मानकर उन्हींके रि 3l x 
भोगकी चेष्टा करनेमें अपने अमूल्य जीवतकी वह |. 


í 
p. 
3 1 


हमी आणी है || 
A 







i E प्रयोगका क्या. अभिप्राय है! . 
| m s जन-समुदायसे . भगवानूके श्रेष्ठ 
दिनके लिये यहाँ T का प्रयोग 
P दिखलानेके 

| = É | ! £ 

|" ने्वाममावसे श्रेष्ठ कमांका आचरण 'करने- 
l E. पोका पाप नष्ट हो गया है--यह कथन 


| = लोग जन्म-जन्मान्तरसे शाखविहित यज्ञ, 
Í (और तप आदि श्रेष्ठ कर्म तथा भगवानकी भक्ति 
| हब हेहै, तया पूर्वसंस्कार और उत्तम संगके 
| maq इस जन्ममें भी निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोंका 
॥ ज तथा भा्रान्‌का भजन करते हैं और अपने 
4 qhaq समस्त दोषोंका सर्वथा नाश हो जानेसे 
| karaa हो गये हैं, उन पुरुषोंके लिये उक्त 
| mii 

| wà मुक्त होना क्या है : 

| ES उत्पन्न होनेवाले सुख-दु:ख और 


/ h aa सांसारिक सुख-दु:खादिसे संयोग-वियोग 


į प्रकार निष्पाप, पुण्यात्मा और 
| भा फल मिलता है? 


जरामरणमोक्षाय 


* सातो अध्याय # 





| व TR asal समुदायरूप मोहसे सर्वथा रहित . 








TA- TEAT? Í क्या अभिप्राय है £ 
उत्तर-जो बडे-से-बडे प्रलोभनों और विघ्-बाधाओके 


'आनेपर भी किसीकी कुछ भी परा न कर भजनके 
बलसे सभीको पददलित करते हुए अपने श्रद्धा-भक्तिमय 


विचारों और नियमोंपर अत्यन्त दृदृतासे अटल रहते हैं, 
जरा भी विचलित नहीं होते, उन दृढनिश्चयी भक्तांको 
Gead कहते Ë | : 

` ग्रश्‍न-भगवान्‌को सब प्रकारसे भजना क्या है ! 
` उत्तर-भगत्रानूको ही सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्व- 
शक्तिमान्‌, सबकें आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर 
अपने बाहरी और भीतरी समस्त करणोंको उन्हींकी 
सेवामें ळगा देना अर्थात्‌ बुद्धिसे उनके तत्तका 
निश्चय, मनसे उनके गुण, प्रभाव, स्वरूप ओर 
लीला-रहस्यका चिन्तन, वाणीसे उनके नाम 
और गुणोंका कीर्तन, सिसे उनको नमस्कार, 
हाथोसे उनकी पूजा और दीन-दुःखीके रूपमे 
उनकी सेवा, नेत्रोंसे उनके विग्रहके दर्शन, चरणोंसे 
उनके मन्दिर और तीर्थादिमें जाना, तथा अपनी 
समस्त वस्तुओंको निःशेषरूपसे केवळ उनके ही अपण 
करके सब प्रकार केवल उन्हींका हो रूना--यही सब 
प्रकारसे उनको भजना Š | 


५२७' 


हि नका आचरण मरता जिन दा त 
MAII 


A r - ena कर्मोका आचरण करनेवाले जिन पुरुषोका पाप नए हो गया है, वे 


| ate ए.मोहसे सुक्त इढनिश्चग्री भक्त सुझको सब प्रकारसे भजते Š ॥ २८ ॥ 





eg निश्चयसे भजनेवाले भक्त क्या चाहते हैं ? और 


इस जिज्ञासापर दो छोकोंगें भगवान्‌ यह वतलाते € किं ऐसे हदि भक्त 
भोति जान लेते है अर्थात्‌ सुझको ग्राप्त हो जाते हो 

I मामाश्रित्य 
 भयाणकाळेऽपि च. मां ते विदुर्युक्तचेतसः el 
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यतन्ति 3l 


. 
7 Mad S 


"j - = 
ey y à ç 
9. pC 








अध्यात्मको; सम्पूर्ण कंको और अधिभूत, अधिदैवके सहित ud अधियज्ञके TA 
हैं, और जो युक्त चित्तवाळे पुरुष इस प्रकार अन्तकालमे भी जानते हैं, चे सी 
| TA _जरा-मरणसे छुटनेके fer भगवानके शरण भगवान्‌ कहते हें कि । 3 संसार 
E “यत्न करना? क्या Ë £ आश्रयको छोड़कर z विश्वासके साथ र 
आश्रय करके निरन्त 
उत्तर-जबतक जन्मसे छुटकारा नहीं मिळता, " निरन्तर मुझमें ही मन 
तबतक वृद्धावस्था और मृत्युसे छुटकारा मिलना असम्भव 
. है और जन्मसे छुटकारा तभी मिलता है, जब जीव इस अध्यायके पहले झोके 
,..  अंज्ञानजनित कर्मबन्धनसे सर्वथा मुक्त होकर भगवानको कहा था 'तू मुझमें आसक्तचित्त 


प्राप्त हो जाता है | इस भगवत्माप्तेिको ही जरा-मरणसे 

छूटना कहते Ë | भगवानकी प्राप्ति सब्र कामनाओंका 

त्याग करके दृढ़ निश्चयके साथ भगवानका नित्य- 
निरन्तर भजन करनेसे ही होती है | और ऐसा भजन 
मनुष्यसे तमी होता है जब वह सत्संगका आश्रय लेकर 

TAX छूट जाता है तथा आसुरभावोंका सर्वथा त्याग कर 

' देता है। भगबानूने इसी अध्यायमें कहा है 'आसुर खमाववाले 

नीच और पापी मूढ मनुष्य मुझको नहीं भजते (७। १७) 
RRA २७ वें छोकमें भी भगवानको न जाननेका 
कारण बतढाते हुए कहा गया है कि 'रागद्व्षजनित 
SEAR इन्द्रोंके मोहमें पडे हुए जीव सर्वथा 

' ठाना इने रहते हैं । ऐसे मतु्योके मन नाना 
| _ कारी भोग-कामनाओंसे भरे रहते हैं, उनके मनमें 
पर Ms नाश होकर जन्ममरणे 
_ इसके Teka मगवानवो १ -जागती । इसील्यि 
3 निर्णय करते हुए X pom 
” SeqwR pu - ore 
BEER मनमें ही यह झु E । ऐसे Rare- 
है कि saqma बके 3. ग. दती 
` शीर भगानूको जान हूँ और छरा कैसे शीक्र-सै- 











मात कर Š | इसील्यि 
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"Phe As 


क नमाऽस्तु ते सवेत एव wg % 


ipa जर मरणे gh R वल करे ADT TR और मरणसे छूरनेके लिये यत्न करते हैं, v. 
| Si 


वाचक है ? trep विशेषणके सहित 








b. र | 
समग्र... | x 

] š S | 

सुझको हा जानते; tas | 


सहित मुझ 


द्वक || 
MI 


रखते d d &l मेरे शरण. होकर Ta ww, | 
vg 


Di 
$ 
TE 25 i 


और मेरे ( Jl 
और मेरे परायण ( मदाश्रयः ) होकर Ni : ) 


à योगं युञ्जन्‌ ) सु समग्रको जानेगा | यहाँ उप | 

“मदाश्रयः? के स्थानमें “मामाश्रित्य' और ign | 
के स्थानमें “यतन्ति? पद देकर भगवान्‌ उसी वात. | 
दुहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि पूर्व miam | 
जो दृढ़ निश्चयके साथ मेरा भजन sQ है गे 1 
शरणागत होकर यत्न करनेवाले पुरुष मुद स्नो | 
जान लेते हैं |? E 

qaa विशेषणके सहित we प्र | 
eet T 
किसका वाचक Ë. और “अखिल” विरेषणके ए |) 
'कर्मः पद किसका वाचक Š एवं इन सबको बर 
क्या है ! l 


df à 


उत्तर-“तत्‌? विशेषणके सहित A a j 
निराकार सच्चिदानन्दघन पखह्म परमात्माको pe al 
उक्त परत्रह्म परमात्माके तत्वको ME 
उसे साक्षात्‌ कर लेना ही pe à | 
अध्यायमें जिस तत्तकां भगवानूने d | 
नमसे वर्णन किया ë ERES qq 
अक्षर! कहा गया है, उस समस्त ' E NECS | | 
बाचक 'कृत्ल' विशेषणके सहित “P 08 | 














+ 
” 


l 



















— E 














* wert 


वास्तवमें जीवसमुदायरूप 

» c j परमात्मासे भिन्न नहीं 
ae जान लेना ही उसे जानना है; एवं 
भूतोंकी और सम्पूर्ण चेष्टाओंकी उत्पत्ति 
'विसर्गःका 

विशेष विवेचन आठवें अध्यायके 


^ 
* 
$ 
, 
À 
IK. 
p x 


b ध्याख्यामें किया जायगा ), तथा भगवानूका 
| ह होगेसे यह कर्म भगवान्‌से अभिन्न ही है, इस 
| बाना ही (अखिल कर्म! को जानना Š | 


| मूत) 'अधिदेव” और “अधियज्ञ! शब्द 


नको जानना क्या है ! 
५ ewe अध्यायमें जिसको भगवानने "अपरा 


| ६ स विनाशशील समस्त जडवर्गका नाम 'अधिभूतः Š | 
| saa जिसे भ्रह्मा’ कहा है, उस सूत्रात्मा 
| हिका नाम “अधिदैव? है और नवम अध्यायके 
| चेतय छठे छोकमें जिसका वर्णन किया गया है, 
| "mss अन्तःकरणमें अन्तर्यामीरूपसे व्याप्त 
) ves WR अव्यक्तवरूपका नाम “अधियज्ञ? है | 
E ES | si जीवसमुदायरूप . अध्यात्म), 
" स 9 pU जडवर्गरूप (अधिभूत? 
3 X अन्तर्यामीरूप “अधियज्ञ? 


अध्याय * E, 


५२९ 


[ — end Si सल mmm aem E| मा परमात्मा ही जीवोंके रूपमें -सब एक भगवानके ही खरूप Ë | यही भगवानका 


समग्र रूप Š | अध्यायके आरम्ममे भगवानने इसी 
समग्र रूपको बतलानेकी प्रतिज्ञा की थी | फिर सातवें 
'छोकमें GR सिवा किश्चिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं 
है? बारहवेंमें "सात्विक, राजस और तामस भाव सब 


है? कहकर इसी समग्रका वर्णन किया है | तथा यहाँ 
भी उपर्युक्त शब्दोंसे इसीका वर्णन करके अध्यायका 
उपसंहार किया गया है। स समग्रको जान लेना 
अर्थात्‌ जैसे परमाणु, भाप, बादल, धूम, जळ और 
बफ, समी जळस्वरूप ही हैं,.वेसे ही ब्रह्म, अध्यात्म, 
कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ-सब कुछ 
वासुदेव ही हैं-इस प्रकार यथार्थरूपसे अनुभव कर 
लेना ही समग्र TER या मगवानको जानना Š | 


्रश्न="प्रयाणकाले? के साथ 'अफि के प्रयोगका 


यहाँ क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि 
जो “वासुदेवः सर्वमिति’के अनुसार उपर्युक्त प्रकारसे मुझ 
समग्रको पहले जान लेते हैं, उनके लिये तो कहना 
ही क्या है; जो अन्तकालमें भी मुझे समभ्ररूपसे जान 
लेते हैं, वे भी मुझे यथार्थ ही जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त 
हो . जाते Ë | दूसरे अध्यायकें अन्तम Ara स्थितिकी 


“महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार “अपि! का प्रयोग 


किया गया है | 


TERIS श्रीमद गवट्गीतासूयानिषत्सु लति cde ह्मविद्यायां योगशाज्रे श्रीकृषष्णाजुनसंवादे 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 








| | Gia ३० श्रीपरमात्मने नसः . 
c अष्टमोऽध्यायः ` 


अक्षर और ह? दोनों शब्द भगवानूके सगुण ( ८ i3 E x 
s ` अध्यायका नाम (<l 3 ११ ) दोनों ही:स्वरूपोके वाःचक Š तथा भगवानका is sk Ña 
उसे भी: अक्षर और emer कहते हैं ( ८ । १३ ) । इस अध्यायमें मव | 


तिर॑णहुपका और ओझारका वर्णन है, इसलिये इस अध्यायका नाम 'अक्षरत्रह्मयोग' रक्खा गया है। W| 






















. इस अध्यायके पहले और दूसरे रलोकोंमें ब्रह्म, अध्यात्म आदिविषयक 5: | 
d अध्यायका संक्षेप सात प्रश्न हैं; फिर तीसरे इळोकसे पॉँचवेंतक भगवान्‌ सातो प्रश्नोक dày | 
ET. देकर, छठे ३छोकमें अन्तकाळके * चिन्तनक्ता महत्त्व दिखळाते हुए सातवें às í 
अजुनको निरन्तर अपना चिन्तन करनेकी आज्ञा देते हैं । आठवेंसे दसवें इछोकतक योगकी BQ sf | 
मगवानूके सगुण निराकार खरूपका चिन्तन करते हुए. प्राणत्याग करनेका प्रकार और उसके फलका ग ल 
ग्यारू्वेसे तेरहवेंतक योगधारणाकी विधिसे निर्गुण ब्रह्मके जप-ध्यानका प्रकार और उसके फलका क बहे |. 

चोदहवे sek भगवानूने अपनी प्राप्तित सुगम उपाय अनन्य प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना ammi, 

नरहे और सोल्हवें SOM भगवत्य़ापिसे पुनर्जन्मका अभाव और अन्य समस्त छोकोंको पुनरावृत्तिशीः am | 

कर सतरहवसे उन्नीसवें इज्ोकतक ब्रह्माके रात-दिनका परिमाण बतळाते हुए समस्त प्राणियोंकी उतति बै | 
अल्यका वर्णन किया है | बीसवें इछोकमें एक अव्यक्ते परे दूसरे सनातन अव्यक्तका. प्रतिपादन mem | 

और बाईसवें रोको उसीका 'अक्षर?, 'परम गति?,.'परम धाम?, एवं 'परम qes, इन नामोंसे प्रतिपादन कते है 

अनन्य मत्तिको उस परम पुरुषकी ग्राप्तित उपाय बताया : गया. है | तदनन्तर तेईसबेसे sehe शेकत | 
Eum और कृष्ण गतिका फल्सहित वर्णन करके, संत्ताईसवें'और अट्टाईसवें इलोकोंमें उन दोनों गतियोंकी बहे ५ 
S वाळे योगीकी प्रशंसा करते हुए. अर्जुनको योगी बननेके: लिये ,आज्ञा--दी गयी है और उसका पछ कग |. 
. अनायका उपसंहार किया गया Š | TR on | 
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v cU सातवे अध्यायमें पहलेते तीसरे छोकतक मगवानूने अपने qaqeqq त a | 
— PU चरते हुए, उसके कहनेकी प्रतिज्ञा और: जाननेवालोंकी प्रशंसा की | किर १ 1 
ˆ fem s ND आधिदेव और shu साहित भयवानके समग्ररूपको dl al 
gs ; Ta P e वर्णन करते ) ब्र 2 | 
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" 
qam है! 

| wQ शब्द वेद, ब्रह्मा, नियुण dm, 

x gi, भोडार आदि अनेक तत्त्वांके लिये व्यवहृत होता 

| ban उनमेंसे यहाँ भ्रम’ शब्द किस तत्के लक्ष्यसे 


बह ब्रह्म क्या है ” अजुनके इस. प्रश्नका 













| ws इन्द्रिः, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा 
| बदि भनेक qala. (अध्यात्म? कहते हैं ।. उनमेंसे 
| cui नामसे भगवान्‌ किस तत्त्वकी बात कहते 
LUIS लिये अर्जुनका यहं प्रश्न Š | 

x D" क्या है १ इस प्रश्नका क्या अभि- 


गक शब्द यहाँ यज्ञ-दानादि झुभकमाँका 
* अथवा प्रार्ध आदि 


E है या fue] सृष्टिरचनारूप करका; 
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L— x आठवाँ अध्याय ॐ 
| E— नज 110 2 cmd RS ` ` ` 
V किं तढ़ह्म किमध्यात्मं किं कर्म 3 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किसुच्यते ॥ १ ॥ 


gg पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या दै ? अध्यात्म क्‍या है! कर्म क्या है! अधिभूत _ 
न्या कहा गया दैः और अधि व किसको कहते हैं ? ॥ १॥ 


लिये यह प्रश्नः किया 





प्रक्ष-“अधिभूत नामसे क्या कहा गया हे. D इस 


` ग्रश्नका क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-*अधिभूत’ शब्दका अर्थ यहाँ पञ्चमहाभूत 
है या समस्त प्राणिमात्र है अथवा समस्त euer] है या 
यह किसी अन्य तत्तका वाचक है 2 इसी बातंको 
जाननेके लिये ऐसा प्रश्न किया गया है। | 
_ प्रश-'अधिदैव किसको कहते हैं ? इस प्रश्नका 
क्या अभिप्राय है! | 

उत्तर-अधिदैवः शब्दसे यहाँ किसी अधिष्ठातृ- 
देवताविशेषका लक्ष्य है या अदृष्ट, हिरण्यगर्भ, जीव 
अथवा अन्य. किसीका ? यही जाननेके लिये प्रश्न किया 
गया है । 

` ग्रश्न-यहाँ “पुरुषोत्तमः सम्बोधन किस अभिग्रायसे 

दिया गया है ! 

उत्तर--पुरुषोत्तमः सम्बोधनसे अर्जुन यह सूचित 
करते हैं कि आप समस्त पुरुषो श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सवे 
शक्तिमान्‌, सबके अधिष्ठाता और सर्वाधार Š | इसलिये 
मेरे इन प्रश्नका जैसा यथार्थ उत्तर आप दे सकते हैं, 
वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता | 


अधियज्ञः , कथं कोत्र... RRIARI । 
याणका च कथं. ज्ञेयोसि नियतात्मभिः ॥ २॥ U 
प कि पक कौन है ? और वह इस शरीरमे कैसे दै ? तथा युक्त चित्तवाले पुरुषो- > i 
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क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-'अधियक्ष' शब्द यज्ञके किसी अधिष्ठातृ- 
देवताविशेषका वाचक है या अन्तर्यामी परमेश्वरका 
अथवा अन्य किसीका ! एवं वह 'अधियज्ञ’ नामक तत्त्व 
मनुष्यादि समस्त ग्राणियोंके शरीरमें किस प्रकार रहता 
Š और उसका 'अधियक्षः नाम क्यों है ! इन्हीं सब 
बातोंको जाननेके लिये अर्जुनका यह प्रश्न Š | 

प्रक्ष-/नियतात्ममिःः का क्या अभिप्राय है तथा 
अन्तकाल्में आप कैसे जाननेमें आते हैं £ इस प्रश्नका 
क्या अभिप्राय है ! 


सम्बन्ध--अजुनके सात प्रशोमेसे भगवान्‌ अब पहले बह्म, अध्यात्म और कर्मीविषयक तीन qe al 


अगले ghe mem dau देते हैं-- 
 SÍRRTRTSSITSI 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्तरभावोऽष्यात्मसुच्यते | 
भूतभावोट्भवकरो विसे कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


श्रीभगवानने कहा-परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अथात्‌ जीवात्मा “अध्यात्म qm ब | 
जाता है तथा भूतोके भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, वह 'कर्म' नामसे कहा गया है ।३। | 


TAA अक्षर भ्रह्म' है, इस कथनका क्‍या 


(o अभिप्राय है : 
` - उच्-अकषरके साय 'परमः विशेषण देकर भगवान्‌ 


यह बताते हैं कि सातवें अध्यायके २९ d one 


O अशुक € शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानन्दघन 


J परमात्माका Hic 


का वाचक है; वेद, ser और प्रकृति आदिका 


# नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्व ॐ 


DT -——— _ यहाँ 'अधियज्ञ'के विषयमे अजुनके प्रश्नका उत्तर-भगवानने > अध्यायके | x 


और भगवान्‌ वस्तुतः एक ही तत्त है | 


uem aga हैं..। अतर 















'युक्तचेतस: पदका प्रयोग करके जिन 
किया था, उन्हींके लिये अर्जुन 

पदका प्रयोग करके पूछ रहे हे कि 
जिन पुरुषोंके लिये आप कह रहे हैं 
कालमें अपने चित्तको किस प्रकार आणे l 
आपको जानते हैं ! अर्थात्‌ वे प्राणायाम, ना R | 
व्यान या समाधि आदि किस साधनसे | ul 
शान प्राप्त करते हैं! इसी बातको जानने जिवन | 
यह प्रश्न किया है | ' 


परत्र परमात्माका लक्ष्य है यह परम ब्रह्म पत्ता | 


प्रक्ष-खभाव, “अध्यात्म” कहा जाता है | 
क्या तात्पर्य है ! al 

उत्तर-“खो भावः खभावः? ईस ति d 
अपने ही भावका नाम खभाव Š | al 1 
चेतन परा प्रकृति ही भगवानूका att व 
यह निर्विकार परा प्रकृतिरूप भगवानता क | 
शब्दवाच्य शारीर, इन्द्रिय, 
का अधिष्ठाता होकर उन wed व्य 






EÉE-—— E 
। j "t किया है, उसका अर्थ “चेतन 
Q0 र्दी । भगवान्‌की अंशरूपा 
भगवानसे अभिन्न होनेके 
एकर , नामक सम्पूर्ण जीवसमुदाय भी 
QA और उनका सरूप ही है | 


3 agi qua उत्पन्न करनेवाला त्याग--विसग 
क गे कहां गया है, इसका क्या तात्पर्य है £ 


| 


भूत शब्द चराचर प्राणियोंका वाचक है। 
भवका उद्भव और अम्युदय जिस त्यागसे 
- हे सृष्टिस्थितिका आधार है, उस “विसगे! या 
का नाम ही कर्म है | महाग्रल्यमं विश्वके समस्त 
| पके अपने कर्म-संस्कारोंके साथ भगवान्‌से विलीन 
शक उनके विभिन्न भाव sek विळीन-से 
0 १ ते हैं | फिर सृष्टिके आदिमें भगवान्‌ जब यह 
| WW कते हैं कि भैं एक ही बहुत हो जाऊँ,? तब 
फः की उत्पत्ति होती है | भगवानका UE “आदि- 
ऐल! ही अचेतन प्रकृतिरूपी योनिमें चेतनरूप बीज- 
| शै था कना है | यही जड-चेतनका संयोग है | 
बिन है और इसी विसर्जन या त्यागका 
ENT है | इसीसे भूतोके विभिन्न भावोंका उद्भव 
ANRA भगवानूने कहा है, 'सम्भवः सर्व 
o (tuia) “उस जड- 
सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है | 











| 
: 
| 
x 


अधिभूतं क्षरो 
अधियज्ञोहमेबात्र ` 


आठवा अध्याय * 





चाहिये कि भगवानके जिस आदि-सङ्कल्पसे संमस्त भूतोकाः 
उद्भव और अभ्युदय होता है, उसका नाम ।विसर्ग' Š | 
और भगवानके इस विसर्गख्प महान्‌ कर्मसे ही जड 
अक्रिय प्रकृति स्पन्दित होकर क्रियाशीला होती है तथा 
उससे महाप्रज्यतक त्रिश्वमें अनन्त m अखण्ड 
धारा बह चलती है। इसलिये इस “विसग! का नाम. 
“कर्म! है | सातवें अध्यायके aed. md 
भगवानने इसीको 'अखिळ कर्म” कहा है | भगवानका: 
यह भूतोके भावका उद्धव करनेवाला महान्‌ 'विसर्जन! 
ही एक महान्‌ समष्टि-यज्ञ है | इसी महान्‌ यज्ञसे विविध 
लौकिक यज्ञोंकी उद्भावना इई है ओर उन यक्षांमे जो 
हवि आदिका उत्सर्ग किया जाता Š, उसका नाम 
भी विसर्ग! ही रखा गया है | उन usd भी सत- 
प्रजाकी उत्पत्ति होती है | मनुस्मृतिमें कहा है--- 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । | 
आदित्याजायते R ततः प्रजाः ` 
(३।७६) 
` अर्थात्‌ "वेदोक्त विधिसे अग्निम दी हुई आहति सूर्यम 
स्थित होती है, सूर्यसे वृष्टि होती है, sË अन 
होता है और अन्नसे प्रजा होती है P 
यह 'कर्मः नामक विसर्ग वस्तुतः भगवानका ही | 
आदि-संकल्प B, इसलिये यह भी भगवानसे su 
ही है | 


ET भगवान्‌ अधिभूत, आधिदेव और अधियज्ञविषयक ग्रशोका उत्तर करस देते हैं-- 
भावः पुरुषश्वाधिदेवतम्‌ | 
देहे deudi 


वर॥ li 


Jy, शघमबाले सच पदार्थ अधिभूत हैं; हिरण्यमय ge" अधिदैव हे और हे Rari 


- ul ud भशेन 
s a TAS 
< AS | 
in LY 
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अभिप्राय है £ 


उत्तर-अपरा प्रकृति और उसके परिणामसे उत्पन्न जो 


विनाशशीळ तत्व है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, 
उसका नाम pom Ë | इसीको तेरहवें अध्यायमें क्षेत्र? 


` (शरीर) के नामसे और TREA अध्यायमें 'क्षरः पुरुषके 


नामसे कहा गया है | यह 'क्षरमाव शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयोंके रूपमे प्रत्यक्ष हो रहा 


है और जीवोंके आश्रित है. अर्थात्‌ जीवरूपा. चेतन 
परा प्रकृतिने इसे धारण कर रक्खा है; इसका नाम 


(अधिभूत? Š | सातवें अध्यायमें भगवान्‌ अपरा 
प्रकृतिको भी अपनी ही प्रकृति बतला चुके हैं | 
इसलिये यह 'क्षरभाव? भी भगवानका ही है | अतएव 
यह भी उनसे अभिन्न ë| भगवानूने खयं ही 
कहा है कि 'सत्‌-असत्‌ सब मैं ही Ë p (९। १९) 


TRU पुरुष’ किसको कहा गया है 
और वह अधिदैव कैसे है ! | 


उत्तर-“पुरुष' शब्द यहाँ “प्रथम पुरुष’ 
वाचक है; इसीको सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या 
न्मा कहते हैं | जडचेतनात्मक सम्पूर्ण विश्वका यही 
आणपुरुष है, समस्त देवता इसीके अंग हैं, यही 


L ` सुनका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है; . इसीसे 





` भगवानूने 
qe ८८. - > 
E भगवान्‌ ` ही PE. 
a # ७७०» ५ ANE < ७ > 
wÑ i 8 4 
< " 6. "A t ° 1 
w ° EA * ^ 5 `. सब 
- यज्ञांके ^T 
. š ENS E 
~ . , 
` 


इसका नाम अधिदैव? है | खयं भगवान्‌ ही अधिदेवके रूप- 


t मे प्रकट होते है | इसलिये यह भी उनसे अभिन्न ही है। 


अधियज्ञः हूँ-इस 


दो बातें पूछी थीं---'अधियज्ञः 
_ ` रस शरीरें कैसे है? दोनों 
„^ उके 8 साथ उत्तर दे दिया है । 


और ` प्रभु Ë 










* नमोऽस्तु ते सवंत एव खर्व - 


“o पी अधिभूत हैं, इस कथनका क्या (५।२९; ९२७४) और | 








( देहघारियोंमें श्रेष्ठ कृकर यह सूचित T [ 
तुम मेरे भक्त हो, इसलिये मेरी न 
“ही समझ सकते. हो; अतएव i a | x 
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वे ही करते हैं (31२२ BARN 
“अधियज्ञ मैं खयं ही हूँ | | 


Té भाव समझना चाहिये S 
'अधिंदैव' भी मुझसे Ra S id 
तो स्पष्ट कह दिया कि “अधियज्ञः में इ b 
अधियज्ञ शरीरमें कैसे है इसके 5 | 
स रारीरमं? ( अन्न देहे ) इतना ही संकेत fy 

अन्तयामी व्यापक खरूप ही देहे Pul 
छोकके अर्थमें अन्तर्यामी? शब्द जोड़कर qw 
कर दिया गया Š | भगवान्‌ व्यापक í 
सभीके अंदर É, इसीलिये भगवानने इसी अये | 
आठवें और qu sehn (दिव्य पुरुष” तथा dg I 
इछोकमें “सनातन अव्यक्त? कहकर बारसे छो \ 


&| नवम अध्यायके चौथे scd 
शोकमें भी अव्यक्तरूपकी व्यापकता रिल | 
गयी है | यहाँ भगवानूने अपने उस s= फ |. 
और व्यापक खरूपको (अधियज्ञ? कहा है SK । | 
साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करनेके व्यि QD 
मैं ही हुँ? यह स्पष्ट घोषणा कर दी है | ) 


` gu guai 
अभिप्राय है 2 


उत्तर-यहाँ भगवानूने अर्जुनको 


इतने संकेतसे तुम्हें यह जान exit 5e | : 


कोई बड़ी बात नहीं Ë | 









E E uem O म प्रइनोंका. उत्तर देकर. अव भगवान्‌ a सातवें RTA उत्तर 


|: qe 



















[ett 


| 


l| 


| aq अंतकाठे' इस पदके साथ “च! के 
[ Qus क्या अभिप्राय है ! 

यही व! अपि? ( भी ) के अथमें प्रयुक्त 
| है।यह है कि जो सदा-सर्वदा भगवानूका 
1. आय कित करते हैं उनकी तो वात ही क्या है, 
(anal भी चिन्तन करते हुए शरीर त्यागकर 
गे है उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है । 

किसका वाचक है ! 

| MRE समग्ररूपके वर्णनकी भगत्रानूने सातवें 
| प्रथम छोकमें प्रतिज्ञा की थी, जिसका वर्णन 
! | Yit २९वें और २०वें छोकोमें.व्यास्यासहित 
| ` ® भम पद यहाँ उसी समग्रका वाचक Š | 


| wam 


[^ta खरूपविशेषका भगवदूबुद्धिसे स्मरण 
. RU उसीका करता है । 


L hin और "SD बीचमें 'एव? 
\ धकः „„ बेतलाते Ë कि वह माता-पिता 

“नअ, 'मान-प्रतिष्ठा और ख 
“रण न करके केवळ मेरा ही 


D समी खरूप आ जाते हैं, इसळ्यि यदि - 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्सुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स सद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ N 


a पुरुष अन्तकाळमे भी सुझको दी स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे 
ज 
ga प्राप्त तोता है इसमें कुछ भी सराय नहीं हे ॥५॥ 


स्मरंण करता है | स्मरण चित्तसे होता है और “एव! | 


पद दूसरे चिन्तनका सर्वथा अमाव दिखलाकर यह 
सूचित करता है कि उसका चित्त केवळ एकमात्र 
भगवानमें ही लगा Š | 


प्रभ-यहाँ. मद्भावकी प्रातिका क्या अभिप्राय है : 
सायुज्यादि सुक्तियामेंसे किसी मुक्तिको प्राप्त हो जाना 
भगवद्भावको प्राप्त होना है या निर्गुण ब्रहमको प्राप्त 
होना ? . . 

उत्तर--यह बात साधककी इच्छापर निर्भर है; उसकी 
जैसी इच्छा होती है, उसीकें अनुसार वह भगवद्वावको 
प्राप्त होता है । प्रश्नकी सभी बातें भगवद्भावके 
अन्तर्गत Ë | 


ग्रश्न-इसमें कुछ भी संशय नहीं है--इस कथनका 
क्या अंभिप्राय है £ 
उत्तर--इस वाक्यसे यह भाव दिंखलाया गया है. 


कि अन्तकाळमें भगवानका स्मरण करनेवाला मनुष्य | 


किसी भी देश और किसी मी काळें क्यों न मरे एवं 


पहलेके उसके आचरण चाहे जैसे भी क्या न रहे हों, 


उसे भगवानकी प्रात निःसन्देद हो जाती है.। इसमें. > 


जरा भी-शंका नहीं है | 
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होता है | इसपर यह जिज्ञासा होती है कि केवल 
समीके सस्बन्पमें है ! इसपर कहते है 


यं यं 


d तमेवैति कीन्तेय 


हे ङुन्तीपुत्र अजुन | यह ger अन्तकाळमें जिस-जिस भी आवको स्मरण करता | 

उस-उसको होता है; क्योकि बह सदा उसी ` NW x 

त्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता दैः क्योंकि यह सदा उसी आवसे भावित 

है कि मनुष्य अपने जीवनमें सदा जिस आवका अधिक चिल्तन करता है, अन्तकालने उसे 
स्मरण होता है और अन्तकालके स्मरणके अनुसार ही उसकी गति होती हे ॥ ६॥ 


' ग्रक्न-यहाँ “माव? शब्द किसका वाचक है £ ओर 
उसे स्मरण करना क्या है ! 


उत्त-ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कोट, 
पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी जड और 
चेतन पदार्थ Ë; उन सबका नाम-'भाव! है | अन्तकालमें 
किसी भी पदार्थका चिन्तन करना, उसे स्मरण करना है | 


ग्रंभ-'अन्तकाळ' किंस समयका वाचक है 2 
` उत्तर-जिस अन्तिम क्षणमे इस स्थूळ ded प्राण, 


an मन और बुद्धिसहित जीवात्माका वियोग होता 
है, उस क्षणको अन्तकाल कहते है | जा ह 


SRA भगवानूने सत्त, रेज, तम--इन तीनों गुणोंको 
राजस और तामस-इन 


A तीं प्रकारके कर्मोंको अच्छी-बुरी योनियोंकी niq हेतु 


बतरया है और यहाँ अन्तकाळके स्मरणको कारण 


माना गया है-यह क्या बात है 


Q s भी कर्म करता है, a 
सालोक णो अहित हो mb 








भसुंख्य कर्म-संत्कार "षकार अन्त:करणमें भरे रहते 
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यम्बन्ध-यहाँ यह बात कही गयी_[कि भगवानका स्मरण -—— मी | 





वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 


` सजीव पदार्थोका स्मरण करते इए मेवा m | 















सदा ERMAT: I & | 


रदा है। उहा | 
ग्यः उस | 


हैं; इन संस्कारोंके अनुसार ही, जिस समय जेता Taqi ; | 
निमित्त मिल जाता है, वैसी ही वृत्ति और तृत ü 
है | जब सात्विक कर्मोंकी अधिकतासे साहिद l 
बढ़ जाते हैं, उस समय मनुष्य d 
जाता है और उसीके अनुसार स्मृति भी सातिक N N 
ë | इसी प्रकार राजस-तामस कर्मोंकी saa | 
तामस संस्कारोंके बढ़नेपर वह .रजोगुण या त | 
प्रधान हो जाता है और उसके अनुसार सृति है| 
Š | इस तरह कर्म, गुण और स्मृति, dei ए 
होनेके कारण इसमेंसे किसीको भी भावी योगिकी ग्रा | 
में. हेतु बतलाया जाय तो कोई दोष नहीं है | 

वस्तुतः बात एक ही Ë | 


प्रक्ष-अन्तसमयमें देव, मनुष्य, फु 








आर... l 
A. "m 


1 
» 

* 

| 

वृक्ष BH 
| 


Š 
योनियोंको प्राप्त हो जाता है, यह बात Fe त 
किन्तु जो मनुष्य जमीन, मकान आदि | 1 
पदार्थोका चिन्तन करता हुआ मरता | 


कैसे प्राप्त होता है : adl 
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उत्तर-जमीन, मकान आदिका चिन्तन 
मरनेवालेकों अपने गुण और कर्मानु p. 
योनि मिळती है और उस योतिगे G 2 «| 
वासनाके अनुसार जमीन, मकान जैद | 
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| à oe जैसे मकानका माछिक मकानको C उत्तर-अधिकांशको तो ऐसा ही होता ë | परन्तु 
| p ह वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने- कहीं-कहीं जडभरतके चित्तमें हरिणके बचेकी भावनाकी 
l P. रहनेवाळे चूहे और चींटी आदि भाँति मृत्यु-समयके समीपवर्ती कालमें किया हुआ 
x ह) आपना ही समझते है; अतः यह समझना अल्पकाळका अनवरत और अनन्य चिन्तन भी पुराने 
|a a योतिमे प्रत्येक जडवस्तुकी प्राप्ति अभ्यासको दबाकर इढ़रूपमें प्रकट हो जाता है ओर 
pene T ` उसीका स्मरण करा देता है | 
तद्ाबभावितः? से क्या अभिप्राय है? प्रभ-अन्तकाळके स्मरणके अनुसार 

A राप्ति कैसे होती ë £ BÉ 


मनुष्य अन्तकालमें जिस भावका स्मरण करता ; 

kE करता है, वह उसी भावको प्राप्ष्होता है- उ्चरा किसी मनुष्यका छायाचित्र KS फोटो ) लेते 
| ¿ñaaa है । परन्तु अन्तकालमें किस भावका SEE जिस क्षण फोटो (चित्र ) खिंचता है, उस 
| हाये होता है, यह बतळानेके लिये ही भगवान्‌ 'सदा क्षणमें वह मनुष्य जिस प्रकारसे स्थित होता है, उसका 


















mañana | अर्थात्‌ अन्तकालमे प्रायः उसी. दी चित्र उतर जाता है; उसी प्रकार अन्तकाहमं 
[asa हैजिस भावस चित्त सदा भावित होता CUPS जैसा चिन्तन करता है, ag वैसे ही eer 
| U वैधलोग किसी औषधमें बार-बार किसी 7 जाता है | यहाँ eu M Sed 
| लगना दे-देकर उसको उस रससे भावित कर लेते है, उसमें डोनेवाळा स्मरण ही प्रतिबिम्ब है और अन्य 
भ्र, संग, वातावरण, आसक्ति, कामना, CAS SX mü ही चित्र fie है; अतएव जैसे 
| "kasna आदिके प्रभावसे मनुष्य जिस भावका चित्र ठगेव सबको सावधान करता है और उसकी 
| तिन करता है, वह उसीसे भावित हो जाता. s 5 सजे ह su s 
TEER m ses UE है, वैसे ही सम्पूर्ण प्राणियोंका चित्र उतारनेवाळे | 
EL सह कि जीवनमें सदा-सरव SS बा । भगवान्‌ मनुष्यको सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो 
\ „क जिस भावका अधिक जिन वि उतरनेका समय अत्यन्त समीप है पता नहीं वह 
jq qaqa हो 1 जाता अन्तिम क्षण कब आ जाय; इसलिये तुम सावधान | 
| Um SES जाता है । यह इढ़ अभ्यास हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जायगा |? यहाँ निरन्तर 
hg मका d ' होना है और यह नियम है परमात्माके खरूपका चिन्तन करना ही सावधान होना 
| mai प्रायः ३; अभ्यास होता है उसी भावका Š और परमात्माको छोड़कर अन्य वस्तुआंका चिन्तन 


— 





^ 
t 
LU 


| "प्रायः अनायास 
| मे ही स्मरण होता & | करना ही अपने चित्रको बिगाइना है | 
i à UM जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है? उसको NUM होता है; ओर अन्त- 
| "wes. UT होवा है, जिसका जीवनमें सदा अविक स्मरणकिया जाता है | यह निर्णय हो. 
b u जि लिये अन्तकालमें भगवानका स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक हो जाता हे और _ 
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oo 8 उनपर विचार करनेसे भी यही सिदध 
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— नानत हो कता ग. बी अचानक ही कत्र आ जाय, इसका कुछ पता नहीं है; अतएव — भगवान्‌ किये | 


हुए ही अन्यान्य सब कार्य करनेके लिये अर्जुनको आदेश करते हैं-- i | 
तस्मात्सवु कालेषु मामनुस्मर 
मय्यपि तमनोबुडिर्ामेवैष्यस्यसंशयम्‌ 


इसलिये हे अजुन | तू सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर | 
अपेण किये हुए मन-घुद्धिसे युक्त होकर q. निस्सन्देह मुझको ही गात्‌ होगा Il VS II 


प्रशन-यहाँ 'तस्मातः पदका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-उपर्युक्त दो छोकोंमें कहे हुए अर्थके साथ 
इस छोकका सम्बन्ध दिखलानेके लिये यहाँ “तस्मात्‌? 
पदका प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है कि 
यह मनुष्य-शरीर क्षणमङ्गर है, कालका कुछ भी 
भरोसा नहीं है | यदि भगवानका स्मरण निरन्तर नहीं 
होगा ओर विषयभोगोंका स्मरण करते-करते ही शरीरका 
वियोग हो जायगा तो भगवत््राप्तिका द्वाररूप यह मनुष्य- 
जीवन व्यर्थ ही चला जायगा | इसलिये निरन्तर भगवान्‌: 
का स्मरण करना चाहिये | 


प्रश्न-यहाँ भगवानूने जो अर्जुनको सब कालमें अपना 
स्मरण करनेके लिये कहा, सो तो ठीक ही है; किन्तु 
युद्ध करनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है z 


vw क्षत्रिय थे, धर्मयुद्ध क्षत्रियके लिये 


| वर्णधर्म है; इसळिये यहाँ GIG? शब्दको वणाश्रमघमंका 


पाटन करनेके लिये की जानेवाळी सभी क्रियाओंका 

उपलक्षण p चाहिये | भगवान्‌की आज्ञा समझकर 
वणाश्रमधमका पालन करनेके 

कर्म किये जाते Ë, उनसे अन्त करणकी ig के 

Š | इसके सिवा कर्तव्यकर्मके आचरणकी आवश्यकताका 

प्रतिपादन करनेवाले और भी बहुत-से महत्तपूर्ण कारण 

तीसरे अध्यायके चौथेसे de 'छोकतक दिखलाये गये 


होता है कि 


. भगवान्‌का स्मरण तो मनुष्यको हर समय हु शत्र 










युध्य च | 
॥७॥ 
इस पकार पु 


मनुष्यको वणांश्रमधर्मके अनुसार कर्तन्य-क 
करने चाहिये | यही भाव दिखलानेके 
करनेको कहा गया है | 

ग्रभ-यहाँ “च? के प्रयोगका क्या अभिप्राय १! 


उत्तर-“च? का प्रयोग करके भगवानूने wm | 
प्रधानता दी है कि युद्ध आदि axem काते v 
प्रयोजन. और विधानके अनुसार नियत समह (९ 
किये जाते हैं और वैसे ही करने मी चाहिये, प्‌ | 


अवश्य करना चाहिय | 


ग्रश्‍न--भगवान्‌का निरन्तर चिन्तन ओर 3 d | 
वर्णधर्मके कर्म, दोनों एक साथ कैसे हो सकते! L 


उत्तर-हो सकते हैं; साधकोंकी भावना! mx I 


अधिकारके अनुसार इसकी मिन्न-मिन ad | 
भगवानके गुण और प्रभावको ह ; 

अनन्य प्रेमी भक्त है, जो सम्पूर्ण ज «xil 
ही रचित और वास्तवमें भगवानसे pr. 
क्रीडास्थळी समझता है, उसे प्रह्माद पते | 
प्रत्येक परमाणुमें भगवानके T HE. P. x | 


रहते Ë; अतएव उसके नल et | 
स्मरणके साथ-साथ अन्यान्य A! 


आसान बात है | तथा जिसका p à 
होकर भगवानमें मुख्य प्रेम हो गया 
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= LAC स मागे saa मा s m A समझकर भगवानके प्रश्न-मन-बुद्धिको भगवानमें समर्पित कर देना 


PLACE E करता है, वह भी क्या Ë 2 
KC. aq E. m E ies m उत्तर-बुद्धिसे भगवानके गुण, प्रभाव और तत्त्वको 
| हती दै | कारके खेळ दिखलाती है, शकर परम श्रद्धाके साथ अटळ निश्चय कर लेना और 
पपर ( पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर- मनसे अनन्य श्रद्धा-प्रेमपूर्व गुण, प्रभावके सहित भगतान्‌- 
l sd E. ब्रातचीत करता है और विपत्तिसे का निरन्तर चिन्तन करते रहना-यही मन-बुद्धिको भगवान्‌ 
| हये रालेकी ओर भी देखता रहता है, उसी में समर्पित कर देना है। छठे अध्यायके अन्त- 
पित्त मगवानूका स्मरण करते हुए वर्णाश्रमके में 'मद्वतेनान्तरात्मना! पदसे यही बात कही गयी 
हृ तुचारख्पसे हो सकते Š | eo 

) aaia छोकमें भगवानका चिन्तन करते-करते मरनेवाले मनुष्योंकी ग्रातिका वर्णन करके अर्जुनके 
gimp A उत्तर दिया गया, अव उसी ग्रश्नका विस्तारपूर्वक उत्तर देनेके लिये अभ्यासयोगके द्वारा 
x फो T कके भगवानके “अधियज्ञ रूपका अर्थात्‌ सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूपका चिन्तन करनेवाले 
Vif अनकालीन गतिका तीन छोकोंद्रारा वर्णन करते E— 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं : पुरुषं दिव्यं याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


है पार्थ | यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाळे 
|. ह चिन्तन करता हुआ पुरुष परम प्रकाशखरूप दिव्य पुरुषको अथात्‌ परमेश्वरको ही 
| len 

| EC 'अम्यासयोग? शब्द किसका वाचक है छोड़कर दूसरे पदार्थका चिन्तन नहीं करता-जहाँ 
(O उस अम्यासयोगसे युक्त होना क्या है ? लगा है, वहीं लगातार एकनिष्ठ होकर लगा रहता है, 
क ॥ नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उस चित्तको नान्यगामी अर्थात्‌ दूसरी ओर न जानेवाठा 
I D" धाने अभ्यासका नाम (अभ्यासयोग? कहते Š | यहाँ परमेश्वरका बिषय है, इससे यह समझना 
| ies हारा जो Re age चाहिये कि वह चित्त ud दी लगा रहता Š | 
hu कहते है। ही ew रहता है, उसे. प्रश्न-अनुचिन्तन करना किसे कहते 8 ! 


l| TN उत्तर-अभ्यासमें vu इए और दूसरी ओर न 
fs कैसे चित्तको समझना 'चाहिये £ जानेवाले चित्तके द्वारा परमेश्वरके खरूपका. जो निरन्तर 


e 
* 
LÀ 


aN चित | 
ak MR किसी पदार्थविशेषके चिन्तनमें बार-बार ध्यान करते रहना दै, इसीको 'अनुचिन्तन! 
' “मरके जिये भी उसके चिन्तनको कहते हैं | 
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ग्रश्ष-यहाँ परमम्‌? और RAR इन 


EXE : # नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे os SEN 


गया Š और उसे प्राप्त होना क्या है £ 


उत्तर-इसी अध्यायके चौथे छोकमें जिसको उसका चिन्तन करते-करते ga! है| | 


(अधिय! कहा है और बाईसवें छोकमें जिसको 


सम्बन्ध-दिव्यपुरुषकी NH वतलाकर अव उसका स्वरूप बतलाते हैं. 
कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः | 


सवस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌॥ ३ | 


जो पुरुष सर्वेक्ष, अनादि, सबके नियन्ता, सूक्ष्मसे भी अति सुक्ष्म, सचके घारण-पोषण ad | 
अचिन्त्यखरूप, सूर्यके सदश नित्य चेतन प्रकाशरूप और अविद्यासे अति परे, शुद्ध Sfr 


परमेश्वरका स्मरण करता है, ॥ ९॥ 

प्रश्न-इस रछोकका क्या भाव है £ 
उत्तर-परम दिव्य पुरुषके खरूपका HE 
प्रतिपादन करते इए श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि वह परमात्मा 
सदा सब कुछ जानता Š | भूत, वर्तमान और भविष्यकी, 
स्थूळ, सूकम और . कारण-_किसी भी जगतूकी ऐसी 
कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं, जिसको वह 
यधार्थरूपमें जानता हो; इसलिये वह सर्वज्ञ ( कविम्‌ ) 
है | वह सबका आदि है; उससे पहले न कोई था, 
न इआ ओर न उसका कोई कारण ही है; बही 
सवका कारण और सबसे पुरातन है; इसलिये वह 
सनातन ( पुराणम्‌ ) है | वह सबका खामी है, सर्व- 
. राफतिमान्‌ है और सर्वान्तर्यामी है; वही सबका 
नियनणकर्ता है और वही सबके शभाझुभ saka 
त विभाग करता है; इसीलिये वह सबका 
भी वह अत्यन्त ही सूक्ष्म है, जितने भी महान्‌-से-महान्‌ 


रा या है, इसी कारण सूह ए 












विशेषणोंके “परम पुरुष? बतलाया है, 
सहित 'पुरुषम? इस पदका प्रयोग किसके लिये किया और संहार करनेवाले 


ससित) है। इतना शक्तिमान्‌ होनेपर 







I AAA rN AN ` = 


ARE 





अव्यक्त रुपको यहो दद्य... र क 


उसके साथ तद्रूप हो जाना ही 3 


इसीलिये वह सूक्ष्मतम ( अणोरणीयांसम्‌) ह। | 
सूक्ष्म होनेपर भी समस्त विश्व-बरह्माण्डका आधान N 
है, वही सबका धारण, पालन और पोषण कत है | 
इसलिये वह धाता ( सर्वस्य धातारम्‌) है। सा| 
व्याप्त और सबके धारण-पोषणमें ढगे etd aet | 
इतना. परे और इतना अतीन्द्रिय है कि mah | 
दवारा उसके यथार्थ खरूपका चिन्तन ही बहति | 
जा सकता; मन और gd जो चित्त कैं | 
विचारकी शक्ति आती है, उसका मूल a e y 
ये उसीकी जीवनधाराको लेकर जीवित ME 
रते हैं; वह निरन्तर इनको और सके कित 

तथा इनमें इाक्तिसञ्चार करता UE Š ) 
उसको नहीं देख पाते; इसीलिये वह x 
( अचिन्त्यरूपम्‌) है | अचिन्त्य होनेपर = | 
Š और सदा-सर्वदा सबको प्रकाश a gei 
जैसे qd स्यंप्रकाशखरूप है और हबल 
सम्पूर्ण जगतूको प्रकाशित करता Ó "MI 
प्रकारा परम पुरुष wl पता दे £ 
ज्योतिसे संदा-सवेदा ०६ n ( j 1 


























3⁄ आठवाँ अध्याय # 


E NES aem unn DNE — | x 
| Aur दि, नित्य और अनन्त ज्ञानमय चाहिये |% 














Z = 
प त); रूप है; उसमें saq या een TASA भगवानका उपर्युक्त खरूप अचिन्त्य है, 
| verd adi की जा सकती; उसका मन-बुद्धिसे चिन्तन ही नहीं किया जा सकता, 


बो देखा ही नहीं, R ही उसका तब उसके स्मरण करनेकी बात कैसे कही गयी! 
[P a 4 gue अज्ञान-तमसे गोत s. उत्तर-यह सत्य हे कि अचिन्त्यखरूपकी यथार्थ 
aq के अत्यन्त p HIS VT. उपलब्धि मन-बुद्धिको नहीं हो सकती । परन्तु उसके 
de ही नष्ट कर देता है, वैसे ही घोर विषयी der sil लक्षण यहाँ बतलाये गये हैं, इन लक्षणासे युक्त 
PAT उसके विज्ञानमय प्रकाशकी उज्ज्वल किरणें समझकर उसका बार-बार स्मरण और मनन तो हो 
जक शो जता है; इसीलिये वह अविद्यासे अति ही सकता है और ऐसा स्मरण-मनन ही खरूपकी 
quee eu) है । ऐसे g< सचिदानन्द- यथार्थ उपलब्धिमें हेतु होता है। इसीडिये उसके 
| „एका पुरुषको सदा स्मरण करना स्मरणकी बात कही गयी है और यह कहना उचित ही है । 


: 
? 
[. 
! 
I 
i. 


प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। 
भ्रुवोमेथ्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तं परं पुरुषमुपेति दिन्यम्‌॥ १०॥ 








' कळे फिर निश्चल मनसे स्सरंण करता हुआ उस दिव्यखरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त 
| miU १० ॥ 


| EU प्रसंग है | | 

1 त्तया युक्तः? का अर्थ है भक्तिसे युक्त प्र्न-योगबळ क्या है, मकुटीके मध्यका स्थान कौन- 
| p" अनुराग[का नाम भक्ति है; जिसमें सा है और प्राणोंको वहाँ अच्छी तरह स्थापन करना 
| b वही भक्तिसे युक्त है । अनुराग किसे कहते Š तथा वह किस प्रकार किया जाता है ! 


1 , 
x जकिी प्रेमास्पदमे होता है । इससे wea छोकमें बतलाया हुआ अम्यासयोग 


हि omm er 
वरो पनिषदूमे इससे मिळता-जुळता मन्त्र है-- . o | 
 . ` SERERE पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परखात्‌ | 
jT नच "tw तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः qaq विद्यतेऽयनाय ॥ (Eae उ० २८) 
x | = गोड Ws सेहश प्रकाशखरूप, महान और अज्ञानान्धकारसे परे Š, इसको में जानता हूं | उसको जानकर 
| ta "मिता है | परमात्माकी पराके लिये दूसरा मार्ग नहीं ह _ | 
| Ee धरे? ( शाप्डिल्यसूत्र qo २) । “वह मक्ति ईश्वरमें परम अनुरागरूपा Š l 
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वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमे भी योगचलसे भ्रुकुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित - 


| ऋ-यहाँ भक्त्या युक्तः? इस पदका क्या है, उपास्य-उंपासकभावसे की sma भक्तिका | 
2 


EM कि यहाँ नि्गुण-निराकार ब्रह्मकी ( अशज्ञयोग ) ही sho Š, योगाम्याससे उत्पन 
| अथा ज्ञानयोगका प्रसंग नहीं जो यथायोग्य प्राणस्चालन और प्राणनिरोधका सामर्थ्य 





Ec ५४२ 











कक ON E बीच. इस सावन — ही उसका नाम uvae है | दोनों भौंहोंके बीचमें 
जहाँ योगशात्रके जाननेवाले पुरुष “आज्ञाचक्र' बतलाया 
करते हैं, वही भ्रकुटीके मध्यका स्थान है | कहते हैं 
कि यह आज्ञाचक्र द्विदल है | इसमें त्रिकोण योनि है । 
अग्नि, सूर्य और चन्द्र इसी त्रिकोणमें एकत्र होते हैं | 
जानकार योगी पुरुष महाग्रयाणके समयः योगबलसे 
प्राणोंको यहीं लाकर स्थिरूपसे निरुद्ध कर देते हैं । 
इसीका नाम अच्छी तरह प्राणोंका स्थापन करना हे | 
इस प्रकार आज्ञाचक्रमें प्राणोंका निरोध करना साधनसापेक्ष 
है | इस आज्ञाचक्रके समीप सप्त कोश हैं, जिनके नाम 
हैंइन्दु, बोधिनी, नाद, अर्धचन्द्रिका, महानाद, 
( सोमसूर्याग्निूपिणी ) कळा और उन्मनी; प्राणोंके 
द्वारा उन्मनी कोशमें पहुँच जानेपर जीव परम पुरुषको 
प्राप्त हो जाता है । फिर उसका पराधीन होकर जन्म 
लेना बन्द हो जाता है | वह या तो जन्म लेता ही 
नहीं, लेता है तो स्वेच्छासे या भगवदिच्छासे | 


A नमोऽस्तु ते सवंत एव सवे जेर 


— VA J y y V A SPPREPSIPSSPSENI INI TASSE NE NENI NENE SENENINAN AN 










Vg 
NU En 


SW साधनकी ~| 
महात्मासे ही जानी जा सकती Š S जुम d 
उस्तक पढ़कर योगसाधना नहीं करनी | 
करनेसे छाभके बदले हानिकी ही alis a | 

SIRE 

प्रथ-अचल मन? के क्या उक्षण हैं; ६ 

उत्तर-आठवें रछोकमें जिस अर्थे mà 
गामी? कहा है, यहाँ उसी अर्थमे gno m! 
है | भाव यह है कि जो मन ध्येय वसुम Ra h x 
वासं जरा भी नहीं हटता, उसे quy को il 
(६॥१९) I | 


प्रश्न-“परम दिव्य पुरुष’ के क्या रक्षण है! | 


उत्तर -परम दिव्य पुरुषके लक्षणांका i i 
और नवें 'छोकोंमें देखना चाहिये | 


TU प्रशंसा करके उसे वतलानेकी परतिज्ञा करते š 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः | 

=. यदिच्छन्तो बह्मचर्य चरन्ति qu पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११। | 
Em विद्वान्‌ जिस सञ्चिदानन्द्धनरूप परमपदको अविनाशी कहते Ó कक 1 
usi. DU मदात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परमपदको | 
चरण करते हैं, उस परम पदको Š तेरे लिये संक्षेपमें ai ॥ ११॥ 
Eum wr रूपमें प्राप्त है | वेदके प्राण और 


यह ज्ञान होता है, उसे परन्रह्म परमात्मा | वे ही वेदे तात्पर्य 
' इस समय चार संहिताओंके जो जानते हैं और जानकर उसे आत 
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वेद कहते हैं; 












य 


xem यथार्थ ज्ञाता हैं. | 


acad. 


"E सच्चिदानन्दघन TAAN 
x ad यह भाव दिखलाया गया है कि वेदके 
x in महात्मा पुरुष ही उस mem विषयमें 
| | इ सकते हैं, इसमें अन्य लोगोंका अधिकार - 
| हहे महाम कहते हैं कि यह अक्षर है 
| अह एक ऐसा महान्‌ तत्त है, जिसका किसी 
x ime कमी भी किसी भी रूपें क्षय नहीं होता; 
' am अविनधर, एकरस और एकरूप रहता है | 
बह अयायके तीसरे छोकमें जिस अव्यक्त अक्षरको 
(अलका वर्णन है, यहाँ भी यह उसीका प्रसंग है। 
x ्र-ीतरागाः? विशेषणके साथ “यतयः? पदसे 
| wes किया गया है | 
| meer आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है 
wm हे और ऐसे वीतराग, di वैराग्यवान, 
E" Wt पात्र, ब्रह्ममें स्थित एवं उच्चभ्रेणीके 
m E जो संन्यासी महात्मा हैं, उनका वाचक 
| ^ पर है । 

l "द्‌ बिरन्ति’ का कया अभिम्रांय है £ 

, EU è जिसमें प्रवेश करते हैं | 

IE: भाको यत्‌) पद उस सच्चिदानन्द- 

करके कहा गया है, जिसमें 
साधनकी शेष सीमापर 

od वसे प्रवेश करते हैं । यहाँ 

AND कि इस ग्रवेशका अर्थ, 'कोई 


उस गया? ऐसा नहीं है | 


% आठवा अध्याय # 


j E आम कर लेते हैं, नेशानी परमाला तो जग कानी अन्तमे प्राप्त कर लेते हैं, वे ज्ञानी परमात्मा तो अपना खरूप होनेसे नित्य प्राप्त ही है, इस 


| w T अध्यायके x 
E :. गायके २४ बे छोककी व्याख्या देखनी चाहिये । 
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५४३ 


नित्यप्राप्त तत्तमें जो अग्राप्तिका भ्रम हो रहा है-उस 
अविद्यारूप भ्रमका मिट जाना ही उसमे प्रवेश 
करना है। 


प्रक्ष-“यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति’ इस वाक्यका 
क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-“यत्‌? पद्‌ उसी ब्रह्मका वाचक है, जिसके | 
सम्बन्धमें वेदविदू लोग उपदेश करते हैं और chum 
यति? जिसमें अमेदभावसे प्रवेश करते E] यहाँ इस 
कथनसे यह भाव समझना चाहिये कि उसी ब्रह्मको 
प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करते ` 
हैं। Germ का वास्तविक अर्थ है, ब्रह्ममें अथवा 
ब्रह्मके मार्गमें सञ्चरण करना-जिन साधनोंसे semis 
मार्गमे अग्रसर हुआ जा सकता है, उनका आचरण 
करना | ऐसे साधन ही ब्रह्मचारीके ब्रत कहाते हैं, * 
जो ब्रह्मचर्य आश्रममें आश्रमधर्मके रूपमें अवशय पाळनीय C 
हैं; और साधारणतया तो अवश्थामेदके अनुसार सभी 
साधकोंको यथाशक्ति उनका अवश्य पालन करना 
चाहिये | 


ब्रह्मचर्यमें प्रधान तत्त है--बिन्दुका संरक्षण और 
संशोधन | इससे वासनाओंके नाशद्वारा ser. ग्राप्तिमे 
बड़ी सहायता मिळती है | star गैष्टिक ब्ह्मचारियों- 
का तो वीर्य किसी भी अवस्थामें अधोमुखी होता ही नहीं, 
अतएव वे तो ब्रह्मके मार्गमें अनायास ED आगे बढ़ 
जाते हैं । इनसे निम्न स्तरमें वे हैं जिनका बिन्दु 
अधोगामी तो होता है परन्तु वे मन, वचन ओर रारीरसे 5 
मैथुनका सर्वथा त्याग करके उसका संरक्षण कर लेते 
ह । qz भी एक प्रकारसे mewd ही है |. इसीके . 


लिये गरुडपुराणमें कहा है 
pam 75 












%# नमोऽस्तु ते सवेत एवं ud k 


KO तरा. wes N (तत्‌ “= 
x ` 
T 





ss 








क्या अभिप्राय ë ? x 
(qo खं० आ० का० Ao २३८।६) 

| आश्रमव्यवस्थाका लक्ष्य भी wem ही प्राति है | 
'।_ ब्रह्मचर्य सबसे पहला आश्रम Š | उसमें विशेष m 
सावधानीके साथ Werde नियमोंका पालन करना Rd गया है, वह ब्रह्म कौन है और E x 

पडता है। इसीलिये कहा गया है कि ब्रह्मकी इच्छा किस प्रकार साधन करनेवाला मनुष्य कि | 
करनेवाले ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचर्यका आचरण करते हँ | है-यह बात मैं तुम्हें संक्षेपसे ह à| 


/ 
उत्तर-इस वाक्यसे भगतानूने यह | 
कि उपर्युक्त वाक्योमें जिस परदा पत शै; | 


सम्बन्थ- पूर्व छोकमें जिस विषयका वर्णन करनेकी प्रातिज्ञा की थी, अब दो WISIS ul क x 
करते है 


. s Sash 
R ry 


b 


` सवेद्वारणि संयम्य . मनो हृदि निरुध्य च। 
मूध्न्यौधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रम व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ b 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिस्‌ ॥१३॥ 


सब इन्द्र्योके द्वारांको रोककर तथा मनको हृद्देशमे स्थिर करके, फिर उस जीते इए mm m | 

` प्राणको मस्तकमे स्थापित करके, परमात्म-सस्बन्धी योगधारणासे स्थित होकर जो पुरुष V^ सए | 
अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थखरूप मुझ निर्गुण अह्मका. चिन्तन करता इ 

` शरीरको त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता दै ॥ १२-१३ ॥ x 


प्रशन-यहाँ सब द्वारोंको रोकना qur? 


Ba : उत्तर-श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रिय और वाणी आदि 

पाच कर्मेन्रिय--इन xui इन्द्रियोंके द्वारा विषयोका 
रहण होता है, इसलिये इनको (दार? कहते Ë | 
इसके अतिरिक्त इनके रहनेके स्थानों ( गोल्को ) को 
; CAO कहते हैं | इन इन्द्रियोंको बाह्य विषयोसे 





जगा Y मा ! | | | 
क “aR S इस छोकसे मिळता-नुलता मन्त्र आया है--- l| 


Wi वेदा यसदमामनन्ति तपा<सि सर्वाणि च यद्वदन्ति। (ut | 

E | यदिच्छत्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद< संग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत्‌ II Q i 

| “q वेद जिस पदका वर्णन कः करते | i fera quU É 
a नची र्का पालन करते हॅ है; समस्त तपोंको जिसकी प्रात्तिके साधन बतलाते हैं तथा जि d 





3 
उस पदको मैं तुम्हें संक्षेपले बताता हुँ-“ओम्‌ः) यही वह पद है | 
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हटाकर अर्थात्‌ देखने-सुनने आदिकी समख Ba | x 
बन्द करके, साथ ही इस््रियोंके hes M. | 
न्द्रयोंकी बृत्तिको अन्तर्घुल कर लेना E. 
सत्र दाका संयम कला है। सगे ( 
प्रत्याहार? : कहते & | I 
प्रत्याहारः कहते É PES 




















L— क्या है! 

PL vi दोनों स्थानके बीच- 
P और gos Aa [स्थ 

भी कहते हैं और जो मन 
निवासस्थान माना गया है, हृदेश है 
| मटकनेवाळे मनको सङ्कल्प-विकल्पोसे 
que हये निरुद्ध कर देना ही उसको. esu 
| शिकता है | 

` gemis? मस्तकमें स्थापित करनेके लिये 
\ इका क्या अभिप्राय है ° 

' ज्ञा-मको हृदयमें रोकनेके बाद प्राणोंको weed 
पी नाडीके द्वारा हृदयसे ऊपर उठाकर मस्तकमें 
Wir कनेके लिये कहा गया है, ऐसा करनेसे 
के साथ-साथ मन भी वहीं जाकर स्थित हो जाता 
` १ को योगशाक्नमें 'धारणा? कहते हैं | 


| wami स्थित रहना क्या है £ और 
| भराम्‌! के साथ आत्मनः? पद्‌ देनेका क्या 
(Cy प्रकारसे इन्द्रियोंका संयम और मन 
प्क्ष मलकमें मठीमाति निश्चल हो जाना ही 
खित रहना है | “आत्मन;? पदसे यह बात 
| E" हैकि यहाँ परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली 


Š अन्यदवतादिविषयक चिन्तनसे 


[88 चिन्तनसे 
| Ë x? T सम्बन्ध रखनेवाली धारणाका 


Aaa 
| tw EOM एकाक्षर? कैसे कहा! और 


3: आठवों अध्याय k 


Tu act नसे कमी जोझार- 
| X wf d रम्‌) | इसके 
EOD TAA परमात्माका 


E 


1 i : V का नाम है और oh Pp य्य्य्य्य््व्््य्य्य् य्य य्य  —əjəj  —- ° 


किस स्थानका नाम है और नाम है, और नाम तथा नामीमें वास्तव्े अमेद माना 


गया है; इसलिये भी, siwa) (एक अक्षर और ब्रह्म? 
कहना उचित ही है। कठोपनिषद्में भी कहा Š _ 


एतद्भ्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्धधेवाक्षरं परम्‌ | 
एतद्वथेवाक्षरं जञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत॥ 
( क5० उ० १।२। १६) 
“यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है; 
इसी अक्षरको जानकर ही जो जिसकी इच्छा करता है, उसे 
वही प्राप्त हो जाता है ।? 


ग्रश्न-वाणी आदि इन्द्रियोंके और मनके रुक जानेपर 
तथा प्राणोंके मस्तकमें स्थापित हो जानेपर ओझारका 
उच्चारण कैसे हो सकेगा ! 


उत्तर-यहाँ वाणीसे उच्चारण करनेके लिये नहीं 
कहा गया है | उच्चारण करनेका अर्थ मनके द्वारा ही 


उच्चारण करना है |: ` 


प्रश्न-यहाँ np पद किसका वाचक है और 
उसका स्मरण करना क्या है 2 . 

उत्तर--यहाँ ज्ञानयोगीके अन्तकाळका प्रसङ्ग होनेसे 
“माम्‌? पद्‌ सच्चिदानन्दघन निर्गुण निराकार ब्रह्मका 
वाचक है | चौथे छोकमें (इस शरीरमें 'अधियज्ञ में ही 
हूँ” इस कथनसे भगवानूने जिस प्रकार अधियज्ञके साथ 
अपनी एकता दिखलायी है, उसी प्रकार यहाँ Gerd 
साथ अपनी एकता दिखठानेके छ्यि भाम! पदका 

योग किया है । 

रक्ष--मनसे ओङ्काका उच्चारण और उसके अर्थ 
खरूप sam चिन्तन, दोनों काम एक साथ कैसे 
होते हैं! | 

उत्तर-दोनों काम एक साथ अवस्य ही हो सकते 
š | संसारमें यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मनुष्य 
बाहर दूसरा काम करते हैं. और मनमें दूसरा ही चिन्तन 
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किसी अन्तरायके मनसे भी केवळ उसी कामका स्मरण 
करते हों | यहाँतक होता है कि बाहरसे मनुष्य जो 
कुछ बोलता या करता है, मनमें ठीक उससे विपरीत 
वस्तुका स्मरण होता रता Ë | जब उसमें कोई आपत्ति 
नहीं आती, तब एकान्तमें परमात्माके नाम “3८7 का 


- उच्चारण करते हुए, मनसे ब्रह्मका चिन्तन करनेमें क्यों 
` आपत्ति आने लगी? नामका उच्चारण तो नामीके 


चिन्तनमें उल्टा सहायक होता है | महर्षि पतज्ञलिजीने 
भी कहा है-- 

तस्य वाचकः प्रणवः | तजपस्तदर्थभावनम | 

( योगदर्शन १॥ २७-२८) 

` उसका नाम प्रणव (39) है |? «Gap जप 

करते हुए उसके अर्थ परमात्माका चिन्तन करना 
चाहियेश ` | 

प्रक्ष-यहाँ परम गतिको प्राप्त होना क्या है 2 


 उतर-नियुण निराकार ब्रह्मको अमेदभावसे प्राप्त 
rs परम गतिको प्राप्त होना है; इसीको सदाके 
' आवागमनसे मुक्त होना, मुक्तिठाभ कर लेना, 


DW. होना अथवा (निर्वाण ब्रह्म? =) mm होना 


E दसवें mmm सगुण निराकार 
की उपासनाका प्रकरण है और ग्यारहवेसे तेरहवेंतक 


VSNCRUTH निराकार सगुण परमेथरके और निर्थण निराकार me 
N बतलाया गया; 'किन्तु अन्तकालमें हाम x 
A ~; अभ्यास करके मनको अपने अधीन कर लिया है | तार | 

E निराकारका और fj निराकारका साधन किया जाता 
e d" MERE रेकी y उपाय जाननेकी इच्छा होनेपर अब भगवान्‌ अपने विल 
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सकते हैं, 


# नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्च = = 


BER नी mp मई स्थिति बहुत ही कम लोगोंकी निर्गुण निराकार ब्रह्मकी -— — | 


होती है, जो बाहर किसी कामको करते समय विना भिन्न-भिन्न दो प्रकरण स्या गज स ml 


छोकोंका एक ही गये ! यर | 
AAU मान u 
हानि है 2 MER 


उत्तर-आठवेंसे दसवें रछोकतकत्े EN 
परम पुरुषको सर्वज्ञ, सबके नियन्ता, से 
पोषण करनेवाले और सूर्यके um "d i 
बतलाया है | ये समी सर्वव्यापी SNR 


Š | परन्तु ग्यारहवेंसे तेरहवें sias ur 
विशेषण नहीं दिया गया है जिससे यहां Mh 
निराकारका प्रसंग माननेमें तनिक भी wQ 
सकती हो । इसके अतिरिक्त, उस पर| 
उपासकको “भक्तियुक्तः कहा गया है, जो मेदो | 
द्योतक है, तथा उसका फल दिव्य परम पुरुष (सष 
परमेश्वर ) की प्राप्ति बतलाया गया है ub 
` पासनाका वर्णन होनेसे उपासकके लिये . कोर किण | 


नहीं दिया गया है और इसका फल भी स 
( निगुण ब्रह्म ) की प्राप्ति बतलाया हे | इसके ब 


ग्यारहवें इछोकमें नये प्रकरणका आरम्भ केकी रि 


भी की गयी Š | साथ ही, दोनो ber 


मान लेनेसे योगविषयक वर्णनकी पुनरुतिका 
आता Š | इन सब कारणोंसे यही प्रतीत - 
इन छहों seni एक ही प्रकरण नहीं है | 

भिन्न प्रकरण Ë | 


बहुत 
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नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥| 
. Digitized by eGangotri 


| 


स्मरति नित्यशाः । 


मा 
पार्थ नित्य 


अनन्यचेताः सततं यो 


तस्याहं सुलभ 


n CC Mumukshu Bhawan Varanasi Collect 
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रि हँ अतत्यचेताः' का क्या अभिप्राय है ! 
|n चित्त अन्य किसी भी वस्तुमें न 


É अनन्य प्रेमके साथ केवळ.परम प्रेमी 
| aq ही ल्या रहता हो, उसे “अनन्यचेताः? 
ETT 

m- qu ओर (feum इन एकार्थ- 
` तोदो पदि प्रयोगका क्या भाव Ë £ 


उत्त-सतृतम्‌! पदसे यह दिखलाया है कि एक 
- जरान मी व्यवधान न पड़कर लगातार स्मरण होता रहे | 
AR पदसे यह सूचित किया है कि ऐसा 
' गर सरण आजीवन सदा-सवेदा होता ही रहे, 
एक दिनका भी नागा न हो। इस प्रकार दो 
| ido mi करके भगवानूने जीवनभर नित्य-निरन्तर 
| Fes कहा É | इसका यही भाव समझना 


| x भाम! पद्‌ किसका वाचक है और 

. “भण करना क्या है ! 
fan Cm प्रेमपूर्वक स्मरण करनेका 
एक ५४. १» GERD आदि मेदोपासनाके 
हुआ Š | अतएव यहाँ “माम? 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णका वाचक 
साथ निरन्तर भगवानूके 


fap es) Soo व्हे” 


uL 


E 
| li पम 


- 
pel dr 
- 


hs 
x re 


# आठवा अध्याय Gk 


E- EU s यो uu 5 म्या सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
| 
| तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 


x एर मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर सुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता 
) यिव मुझमें युक्त डर योगीके लिये में खुम हूँ, अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हैँ ॥१४॥ 








UNIV 





नाम, रूप, गुण, प्रभाव और लीछा आदिका बार-बार | 
चिन्तन करते रहना ही उसका स्मरण करना Š | 


TARA भक्तके लिये भगवान्‌ ew क्यों हैं ? 


उत्तर-अनन्यभावसे भगवानका चिन्तन करनेवाला 
प्रमी भक्त जब भगवानूके वियोगको नहीं सह सकता, 
तब “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌? (४।११) 
के अनुसार भगवानको भी उसका वियोग असह्य हो 
जाता है; और जब भगवान्‌ खयं मिळनेकी इच्छा करते 
हैं, तब विछम्बके लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता | 
इसी हेतुसे भक्तके लिये भगवानको सुलभ बतलाया 
गया है | । 


| ग्रश्न-नित्य-निरन्तर स्मरण करनेवाले भक्तके ल्यि 
भगवान्‌ सुल्भ हैं, यह तो मान छिया; परन्तु भगवानूका 
नित्यं-निरन्तर स्मरण क्या सहज ही हो सकता है £ 


उत्तर-जिनकी भगवानमें ओर WUHSH महा- 
पुरुषोमें परम श्रद्धा और प्रेम दै, उनके fed तो 
भगवत्कृपासे नित्य-निरन्तर भगवानूका स्मरण होना 
सहज ही Š | अघस्य ही, जिनमें श्रद्धाम्रेमका अभाव 
है, जो भगवानके गुणप्रमावको नहीं जानते और जिनको 
महत्संगका सौभाग्य प्राप्त नहीं B, उनके लिये नित्य- 
निरन्तर भगवचिन्तन होना कठिन है | 


। ER Em नित्य-निरन्तर चिन्तनसे भगवत्मातिकी छुलमताका प्रापिपादन करनेपर T 
| IL EU है ! इसपर अब उनके पुनर्जन्म न होनेकी बात कहकर R E e हि 
s पगवानूसे फ़िर कमी वियोग नहीं होता- i 
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EE o दपा — M 
नाप्नुवन्ति महात्मानः 


परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर डु'खोंके घर एच awas 


होते ॥ १५॥ 
ग्रशन-'प्रम सिद्धि! क्या है ओर “महात्माः शब्दका 
प्रयोग किसके लिये किया गया है! 


उत्त-अतिशय श्रद्धा और प्रेमके साथ नित्य-निरन्तर 
L| भजन-ध्यानका साधन करते-करते जब साधनकी वह 
' पाकाष्ठारूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त 
होनेके बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह 
जाता और तत्काळ ही उसे भगवानका प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार हो जाता है-उस पराकाष्ठाकी स्थितिको 
` परम सिद्धि! कहते है; ओर भगवानूके जो भक्त इस 
। परम सिद्धिको प्राप्त हैं, उन ज्ञानी मक्तोके लिये “महात्मा? 
' बब्दका प्रयोग किया गया है | 


ग्र 'पुनर्जन्म' क्या है और उसे “दुःखोंका घर 
तथा “अशाश्वत? ( क्षणभङ्गुर ) किंसळिये बतलाया गया है? 


उत्तर-जीव जबतक भगवानको प्राप्त नहीं हो जाता 
तबतक कर्मबश उसका एक योनिको छोड़कर दूसरी 
योनिमे जन्म iu नहीं सकता । इसलिये मरनेके 

बाद कमे-परवरा देवता, मनुष्य, पशु, आदि 
] | योनियोमिसे किसी भी योनिमें जन्म rel 
कहलाता है | और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो 
दुःखपूर्ण और अनित्य न हो | जीवनकी अनित्यताका 
परन्तु जीवनमे जिन वस्तुओंसे 


NUNT ऐसी नहीं है जो 








EE CO! Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















x»? 


DERI x 


सम्बन्धमें अपना भाव 
Wn १ aS जानेपर वह PUR 
| जिसको जीवनमें मनुष्य सुखप्रद ही 
ऐसी वस्तुका भी जब नाझ होता है, EA a | 
छोड़कर मरना पड़ता है, तब वह भी इ: | 
दुःसरागिगी ॥ 
जाती हे | इसके साथ-साथ प्रत्येक बलु यह 
कमीका बोध और उसके विनाशकी आशंका dw m | 
देनेवाली होती ही | सुखरूप दीखनेवाली qaquy 
ओर भोगमें आसक्तिवश जो पाप किये जाते हैं उम्र 
परिणाम भी नाना प्रकारके कष्टों और enm 
की प्राप्ति ही होता है | इस प्रकार पुनज खी | 
लेकर म्ृत्युपर्यन्त दुःख-ही-दुःख होनेके काण मे | 
दुःखोंका घर कहा गया है और किसी मी पो | 
तथा उसे योनिमें ग्राप्त भोगांका संयोग सदा न e | 
होनेसे उसे अशाश्वत (क्षणमङ्कर) बतलाया mti | 


ग्रश्ष-उपर्युक्त महात्मा पुरुषोंका पुर á I 
नहीं होता ! | 


उत्तर-इसीलिये नहीं होता कि उन pe ) 
भक्तोको भगवानकी प्राप्ति हो जाती है| ४ | 
Š कि एक बार जिसको समस्त gei | 
सबके परमाधार, परम आश्रय, GÉ 1 
भगवानूकी प्राप्ति हो जाती है; उसका E ai | 
भी परिस्थितिमें भगवानसे a2 "i 
इसीलिये भगव्रत्प्राप्ति हो जानेके बाद - E 
जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कहा " ; 


कः आठवॉ अध्याय # 
















— उत्पन नही हता — पुनर्जन्म नहीं होता, इस कने यह प्रकट होता है हि दूते 

| == | यहाँ यह जाननेकी इच्छा होती है क. तो fex किस Qam 

जण लौटना पड़ता है | इसपर भगवान्‌ कहते Š — 

113 

री आब्रह्ममुवनाल्लोका: पुनरावतिनो(जुन । 
ALSA | 

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥१६॥ 


x yada | गरहळोकपर्यन्त सव लोक पुनरावती Š, परन्तु हे झुन्तीपुत्र | सुझको प्राप्त होकर 


PIE : 
| ead श्ह्मकेक' शब्द किस लोकका वाचक है | और “लोकाः? पदसे भिन्न-भिन्न लोकालोके 
| याचक 'आ? अव्ययके प्रयोगका क्या अभिप्राय स्थानविशेष 'भू;, “भुवः? Cer आदि समस्त लोकोंका 
dk wer) पदसे किन-किन लोकोंका लक्ष्य लक्ष्य Š | तथा “आ? अव्यये प्रयोगसे उपर्युक्त 
I? ब्रह्मणोकके सहित उससे नीचेके जितने भी विभिन्न 
ws चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टिके आदिमें भगवानके जोक है, उन सबको लिया ह 

Ñam उतन्न होकर सारी सृष्टिकी रचना. उनरावती' किन लोकोंको कहते है £ 
sii Res प्रजापति, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा  उत्तर-आर-बार नष्ट होना और 'उसन्न होना 
| | १अते हतया इसी अध्यायमें जिनको 'अधिदैवः जिनका खभाव हो, एवं. जिनमें निवास करनेवाले 
ar: (cie) 3 जिस ऊर्ध्वछोकमें प्राणियोंका मुक्त होना निश्चित न हो, उन लोकोंको 
। कते है; उस छोकविशेषका नाम on (पुनरावर्ती? कहते हैं | | 
T. Dowd सब AAR पुनरावर्ती' बतलाया, परन्तु वे पुनरावर्ती कैसे हैं--इस जिज्ञातापर 
x दिन-रातकी अवधिका वर्णन करके सब लोकोंक्री अनित्यता सिड ऋते हे x 


सहुस्र्‍युगपर्यन्तमहयंद्रह्मणो विदुः ॥ 
त्रिं युगसह्चान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः tel 


तक द उसको एक हजार चतुर्युगीतककी अवधिवाला और रात्रिकों भी एक 
[r RIS जो पुरुष तरवसे जानते Š, वे योगीजन कालके तत्त्वको जाननेवाळे 





TN E सम्यक S कितने समयका वाचक है, उत्तर-यहाँ g शब्द (दिव्य युगका वाचक है- 
| Ama दिन-रातका परिमाण जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग चारों युके 
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हँ होता । क्योंकि मैं कालातीत É और ये सब त्रह्मादिके लोक कालके. द्वारा सीमित- होनेसे 


x 


| 


क्या अभिप्राय है! समयको मिलानेपर होता है यह देवताओंका युग है, | 


पु. RE. 
t ess 


द Kb... = 

















ved कहते हे beri जोर रिक aur =a TR इसको 'दिव्य युग” कहते हैं । इस देवताओंके 
समयका परिमाण हमारे समयके परिमाणसे तीन सो 
साठ गुना अधिक माना जाता है | अर्थात्‌ हमारा एक 
ब देवताओंका चौबीस घण्टेका एक दिन-रात, हमारे 
तीस वर्ष देवताओंका एक महीना और हमारे तीन सो 
साठ वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है | ऐसे बारह 
हजार दिव्य वर्षोका एक दिव्य युग” होता है । इसे 
'महायुगः और “चतुर्युगी” भी कहते है | इस संख्याके 
जोड़नेपर हमारे ४३,२०,००० वर्षे होते & | दिव्य 
वर्षोंके हिसाबसे बारह सौ दिव्य वर्षोका हमारा कलियुग, 
चौबीस सौका द्वापर, छत्तीस सौका त्रेता ओर 
अडताठीस सौ वर्षांका सत्ययुग होता है। कुल 
मिलाकर १२,००० वर्षे होते Ë | यह एक दिव्य युग 
है | ऐसे हजार दिव्य युगोंका ब्रह्मका एक दिन होता 
है ओर उतने युगोंकी एक रात्रि होती है | इसे दूसरी 
तरह समझिये | हमारे युगोंके समयका परिमाण इस 
प्रकार है | 
कल्युग-४,२२, ० ०७ . वर्ष 
TRECA, ooo वर्ष ( कलियुगसे दुगुना ) 
नेता-१२,९६,००० वर्ष ( कलियुगसे तिगुना ) 
कच Vert o वर्ष (कलियुगसे चौगुना) 
qo जोड-9३,२०,००० qu 
lis पह एक दिव्य युग हुआ । ऐसे हजार दिव्य 
^ Z: युगोंका अर्थात हमारे ४,२२,००,००,००० ( चार 
Ñ 5 2 भाका एक दिन होता Š 
१ उनको रात्रि होती है | 


ति मयम अ्यायमें ६४ से ७३ 
रल किक न हे हके दिया o 


Es x. x z | | 
TIS TET परिमाण बताकर अब उस दिन और रातके EU P 2 
OT वर्णन करते हुए उन सबकी आनित्यताका कथन क है | 
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समस्त भूतोंकी उत्पत्ति और 









ब्रह्माका एक == ऐसे Rl 
जोर ऐसे dea ही T wi 


लोक भी सीमित तथा काळी अविवा " 
वह भी अनित्य ही है और जब वही NI. 
उसके नीचेके लोक और उनमें ex x 
शरीर अनित्य हों इसमें तो कहना ही बया | 


अ्न-जो लोग ब्रह्माके दिन-रातका परिम = 
हैं, वे काळके तत्त्वको जाननेवाले Ë_ sa M 
अभिप्राय है ! | 


उत्तर-ब्रह्माके दिन-रात्रिकी अवधि जान ने | 
मनुष्यको ब्रह्मछेक और उसके अन्तराँ समी db 
अनित्यताका ज्ञान हो जाता है | तब वह इस व्र 
भलीमाँति समझ लेता है कि जब लोक : 
हैं, तब वहाँके भोग तो अनित्य और विनाशी qi 
और जो वस्तु अनित्य और विनाशी होती है <| 
स्थायी सुख दे नहीं सकती | अतएव इस केक थ| 
परलोकके भोगोंमें आसक्त होकर उन्हें प्र id 
चेष्टा करना और मनुष्यजीवनको प्रमादमे ढा | 
व्यर्थ खो देना बड़ी भारी मूर्खता र स | 
अवघि बहुत ही थोडी है, भगवानका “५ | 
चिन्तन करके शीप्र-से-शीप्र उन्हें mu क yi 
बुद्धिमानी है और इसीमे मचुष्यजन्मवी À 
जो इस प्रकार समझते हैं, वे ही दिन x 
तत्तको जानकर अपने अमूल्य W^ 
लाभ उठानेवाले हैं | . 
















I f _ बस्तु मन और इन्द्रियोंके द्वारा जानी जा 
E. नाम व्यक्ति! & | भूतप्राणी , सब जाने 


प| „योनयो जितने भी व्यक्तरूपमें स्थित देहधारी 
ह उत सबका वाचक यहाँ “सर्वाः? विशेषणके 
: | हत ध्यक्तयः पद है । 

# ) प्र-अव्यक्त' शब्दसे किसका लक्ष्य है, और 
'| mm RA आगममें उस अव्यक्तसे व्यक्तियोंका उत्पन्न 


: x उ्-ग्रकतिका जो सूक्ष्म परिणाम है, जिसको 
| ष सूभ शरीर भी कहते हैं, स्थूल पञ्चमहाभूतों- 
|| * स्स होनेसे पूर्वकी, जो स्थिति है, उस सूक्ष्म 
) RER नाम यहाँ :अब्यक्तः है | 


| E" दिनके आगममें अर्थात्‌ जब ब्रह्मा अपनी 
i - त्याग करके जाग्रतू-अतस्थाको खीकार 
fà ऽस सूक्ष्म प्रकृतिमें विकार उत्पन्न होता 
ES TAR परिणत हो जाती है, एवं उस 
| को ना प्रकृतिके साथ सब प्राणी अपने- 
| W HRS रूपमे सम्बद्ध हो जाते हैं । 
| उत्पन्न होना है | 

x रत्न आगम क्या ë £ और उस समय 


| "(पका पुनः उसीमे लीन हो 
TN a अभिप्राय द्व ë 


- 
-— 


$ आठवा अध्याय * 








५५१ 





क्या सवी e सोः प्रभवन्त्यहरागमे। ` 

Y : A तनैवाव्यक्तसंज्ञके 

ij रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तन्नेवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 

À | -— 3 

; Ae T EN दिनके प्रवे अव्यक्तसे अथात्‌ ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न 
iJ ; acere रात्रिके प्रवेशकालम उस अन्यक्तनामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमे ही लीन हो जाते हैं ॥१८॥ 
है| Ea सर्वा; विशेषणके सहित C WS पद- उत्तर-एक हजार दिव्य युगोंके बीत जानेपर जिस 
al कि | क्षणमें ब्रह्मा जाग्रतू-अवस्थाका त्याग करके सुषुप्ति- 
Ji अवस्थाको स्वीकार करते Š उस प्रथम क्षणका नाम 


ब्रह्माकी रात्रिका आगम È | 


उस समय स्थूलरूपमें परिणत प्रकृति सूक्ष्म 
अवस्थाको प्राप्त हो जाती है और समस्त देहधारी प्राणी 
भिन्न-भिन्न स्थूल शरीरोंसे रहित होकर प्रकृतिकी qaq 
अवस्थामें स्थित हो जाते हैं। यही उस sma 
समस्त व्यक्तियोंका ल्य होना है | आत्मा अजन्मा और 
अविनाशी है, इसलिये वास्तवमें उसकी उत्पत्ति और 
लय नहीं होते | अतएव यहाँ यही समझना चाहिये कि 
प्रकृतिमें स्थित प्राणियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रकृतिके 


सूक्ष्म अंशका स्थूलरूपमें परिणत हो जाना ही उनकी 


उत्पत्ति है और उस स्थूळका पुनः सूक्ष्महूपमें ल्य हो 
जाना ही उन ग्राणियोंका ल्य होना Ë | 

प्रश्न-यहाँ जिस 'अव्यक्तः को "सूक्ष्म प्रकृति? कहा 
गया हे उसमें और नवम अध्यायके od तथा cà 
छोकोंमें जिस प्रकृतिका वर्णन है, उसमें परस्पर क्या 
मेद है £ X 
उत्तर-खरूपतः कोई मेद नहीं है, एक ही 
प्रकृतिका अवस्थामेदसे दो प्रकारका परथक-प्रयक्‌ वर्णन 
Š | अभिप्राय यह है कि इस xim अव्यक्त? नामसे 
उस अपरा प्रकृतिका वर्णन है, जिसको सातवें अध्याय- 
के चौथे छोकमें आठ AA विभक्त बतलाया गया 
है । और नवम अध्यायके सातवें और आठवें छोकमें 
उस मूल प्रकृतिका वर्णन है जो अपने अनिर्वचनीय 
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मभ-*भूत्वा? 


सम्बन्ध--यद्यायि बह्माकी रात्रिके आरम्मे समस्त भूत अव्यक्तमें लीन 
परम पुरुष परमेश्वरको Wm नहीं होते, तबतक उनका पुनर्जन्मसे [पिंड नहीं 
घूमते ही रहते हैं | इसी भावको [दिखलानेके (लिये भगवान्‌ कहते हैं--.. 


भूतग्रामः स॒ एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
९ 
पाथ 


हे पार्थ | बही यह भूतससुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके बशमे हुआ राजिके de | 
प्रवेशकालम रात्रिके `, 
होता हे और दिनके लमे फिर उत्पन्न होता हे ॥ १९ ॥ “al 


रात्र्यागमे५वरा! 


भ्ररन-यहाँ 'भूतग्राम:! पद किसका वाचक है? ओर 
उसके साथ GU, “एव? और 'अयम्‌? पदोंके प्रयोगका 


कया अभिप्राय है 2 


उत्त-भूतग्राम:ः पद यहाँ चराचर प्राणिमात्रके 
समुदायका वाचक है; उसके साथ 'सः?, va? और 
(अयम्‌? पोका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया 
है कि जो भूत-प्राणी rere रात्रिके आरम्ममें अव्यक्तमे 
छीन होते हैं, जिन्हे पूर्व sou “सर्वा: व्यक्तयः? के 
तामसे कहा गया है, वे ही ब्रह्माके दिनके आरम्भमें पुन: 
उत्पन हो जाते हैं | अव्यक्तमें डीन हो जानेसे नतोवे 
मुक्त होते Š और न उनकी मिन सत्ता ही मिटती है | 
इसािय ब्रह्माकी रात्रिका समय समाप्त होते ही वे सब 


वही है; कोई नया उत्पल नहीं हुआ है | 


पदके दो बार प्रयोगका क्या अभिप्राय 





CC 


- B 
4. 


# नमोऽस्तु ते सवत एव सर्व # 
O 
रूपमें स्थित है और जिसके आठ मेद नहीं हुए हैं । अवस्थामें परिणत m ; — x 
यह मूळ प्रकृति ही जब कारण-अवस्थासे सूक्ष्म: विभक्त अपरा प्रकृतिके s र a 
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LEN 
"ip | 
el जाते हैं, त | 
T 


छूटता, वे 1 
६. 
प्रभवत्यहरागमे ॥११॥ 


उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिक ॥;। 
इस प्रकार यह भूत-समुदाय अनादिकाले उप है| 
होकर डीन होता चला आ रहा है | अही बहे 
सो वषै पूर्ण होनेपर जब ब्रह्माका शरीर मी मूढ x ( 
लीन हो जाता Š और उसके साथ-साथ सब मूत | 
भी उसीमें लीन हो जाते हैं, तब भी sü W 
चक्करका अन्त नहीं आता | ये उसके बाद भी अ 
तरह पुनः-पुनः उत्पन्न होते रहते हैं (९।८)। उ | 
तक प्राणीको परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो जाती; तक | 
वह बार-बार इसी प्रकार sqa AAN मरते.) 
लीन होता रहेगा । | 


6 


TAAT: पदका क्या अमिप्राय है / | 

IRAR: पद 'भूतग्रामः? का क्रि uU 
जो किसी quum अधीन हो, ww " ही xl 
अवश या परवश कहते Ë | ये pe 
पुनः अव्यक्तमें ही छीन होनेवाले समह कही 
अपने खमावके वश हैं अर्थात्‌ MTS 
गुण और कंमोंके अनुसार जो ईन T 
प्रकृति B, उस प्रकृति या खभावके Cub 


A So te, 


d 2६७०” ad 


ही इनका बार-बार जन्म ऑर. 









५५३ 


F —— ames 
उत्तर-यहां ब्रह्माके दिन-रातका प्रसंग होनेसे यही 
समझना चाहिये कि ब्रह्मा ही समस्त प्राणियांको उनके 
गुण-कर्मानुसार शरीरोंसे सम्बद्ध करके बार-बार उत्पन्न 
करते हैं | महाप्रजयके बाद जिस समय ब्रह्माकी उत्पत्ति 
नहीं होती, उस समय तो सृष्टिकी रचना स्वयं भगवान्‌ 
करते हैं; परन्तु ब्रह्माके उतपन्न होनेके बाद सबकी रचना 
. ब्रह्मा ही करते हैं | 


| पराधीन समस्त भूत-प्राणी जो बार- नवें (झोक ७ से १०) और चौदहवें ( छोक ३,४) 
`हे हैं, उन्हें उनके अपने-अपने गुण और अध्यायमें जो सृष्टिस्चनाका प्रसंग है, वह महा- 
के बतुसार ठीकठीक व्यवस्थाके साथ उत्पन्न प्रल्यके बाद महासर्गके आदिकालका है और ud 
| उक्ष कोन है? men परमेश्वर, ब्रह्मा अथवा वर्णन त्रह्माकी रात्रिके ( प्रढ्यके ) बाद ब्रह्माके दिनके 
E : ( कल्पके ) आरम्मसमयका है | 






जाता 
| ES gm Ep गया है, उसका पुनजन्म 
Lid 








प्रक्‍त्प-व्रह्माकी रात्रिके आरम्भमें जिस अव्यक्तमें समस्त भूत लीन होते हैं और दिनका आरम्म होते ही 
कहे तब होते हे, वह अव्यक्त ही सर्वश्रेष्ठ है ? या उससे बढ़कर कोई दूसरा और है? इस Era 
छू है-- 


“7४८ =P 


exo — E 5 - 


Cu AT Re cc 
- E 


परस्तस्मातु भावो$न्यो;व्यक्तो;व्यक्तात्सनातनः | 
यः स॒सर्वेषु भूतेषु नद्यत्सु न ATAR ॥२०॥ 


| 
I" उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा अर्थात्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्तभाव है, वह परम दिव्य 
व भताके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २० N 


| Eom विशेषणके साथ 'अव्यक्तातर आठवें और दसवें छोकोमें परम दिव्य पुरुषः के नामसे 
ग 'दाथका वाचक है ? उससे भिन्न॒ बाईसवें छोकमें 'परम पुरुष” के नामसे और नवम 
TÉ Ws कया है? तथा उसे परः?, “अन्यः! अध्यायके चौथे be 'अव्यक्तसूर्ति के नामसे वर्णन 
E I १इनेका क्या अभिप्राय है 2 किया गया है | पूर्वोक्त (अव्यक्तः से इस 'अव्यक्त' को 
जिस “अव्यक्त! ü समस्त “प्र? ओर (अन्यः बतलाकर उससे इसकी R 
RE बचन ) का ल्य होना बतलाया गया है, श्रेष्ठता और विलक्षणता सिद्ध की गयी है | अमिग्राय 
RÈ y समात्‌? विशेषणके सहित यह है कि दोनों वस्तुओका खरूप “अव्यक्त होनेपर 
i दूसरा 'अव्यक्तभाव' दोनों एक जातिको वस्तु नह B । वह पहला 
| B स अध्यायके चौथे छोकमें 'अधि- 'अव्य़क्त? जड, नासवान्‌, श्य और RU है; परन्तु 
[ E कवि, पुराण? आदि नामोंसे, यह दूसरा चेतन, अविनाशी, इष्टा और ज्ञाता है। 3 
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X नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे & 


MEE क deeem mc Qs Q ६ ही यह उसका खामी, stem ओर अधिष्ठाता विलीन होनेवाले =— पने ana; 2 
है; अतएव यह उससे अत्यन्त श्रेष्ठ और विलक्षण है । भोग्यवस्तु और h 


अनादि और अनन्त होनेके कारण इसे 'सनातन? कहा प्राणी Š, सब भूतोःसे यहाँ 
गया Š | महाप्रल्यके समय स्थूळ और I 
| सूक्ष्म 

्रश्न=“वह सनातन अव्यक्त सब भूतोंके नष्ट होनेपर d 3 अब्याकृत मायानामक k As à 
भी नष्ट नहीं होताः---इस वाक्यमें 'सब भूतो? से किसका व्ही इनका नाश है | उस समय भी उस x 


अधिष्ठाता 
sup है t उनका नाश दोना और उस समय उस O 2 2 UT अव्यक्त परम Ña पुरु | 
प्रकृतिसहित उन समस्त जीबोंको 


सनातन अव्यक्तका नष्ट न होना वस्तुतः क्या है ? अपनी ही महिमामें स्थित रहते है E &ul 
q | 
उत्तर-अह्मासे लेकर ब्रह्मके दिन-रात्रिमें उत्पन और qum नष्ट होनेपर भी नष्ट न गे i m| 










सबन्प--आउवें और दसवें END आक्यिज्ञकी उपासनाका फल परम दिव्य qe gan 
Wii परम अक्षर निर्गुण बह्मकी उपासनाका फळ A प्राति और चौदहवें QQ "mm 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाका फल _भगवानकी ग्राप्ति बतलाया गया है | इससे तीनोंमें किसी TRU पेत | 
"Bl gg इस RAA अब सबकी एकताका प्रतिपादन करते हुए उनकी SU वाद TRISTE 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 

जो अव्यक्त अक्षर? इस नामसे कहा गया है, उसी अक्षरनामक अव्यक्तभावको परम गति कहते | 

तया जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त होकर पुरुष वापस नहीं आते, e मेरा परम घाम है॥ १1 | 

पर यहा 'अव्यक्त:/ और अक्षर: पद किसके जाता एवं जिसके प्राप्त होते dew १% | 

h सदाके लिये अत्यन्त अमाव हो जाता AM 

द mah पूवछोकमें “सनातन अव्यक्तमावः के नाम “परम गति? है | इसलिये जिस E 

मसे और Srt तथा दसवें छोकोमे caq दिव्य पुरुषः परमात्माको 'परम अक्षर और A ke | 
अव्यक्त» ओर > उसी अधियज्ञ पुरुषके वाचक यहाँ उसी सचिदानन्दघन manaraq प 

5 IR पद हैं | है (८।१३)। | 

*— परम गति! शब्द किसका वाचक हे 2 प्रश्न-यहाँ (परम घाम? ठाब्द किसी $i 

कि जो मुक्ति eux होनेसे यह भाव Š और उसके साथ अव्यक्त; aa 

SOCOM gg वस्तु है, जिसे प्राप्त कर एकता करनेका और जिसे हि | 

TR करना शेष नहीं रह आते-इस कथनका क्या अमिमर 3 
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E नेतत और भगवानका ही स्वरूप 
E d भगवानसे अभिन्न ही है; अतः 
मगवानूके नित्य धाम, उनके 
_इन सभीका वाचक Ë | अभिप्राय 


BITTE. नित्य धामकी, भगवद्भावकी और 


ge ers अक्षरी प्राति 


यस्यान्तःस्थानि भूतानि 


` श-जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हैं? और 
| W'wmmi यह सब जगत्‌ परिपूर्ण है? इन दोनों 
पका क्या अभिप्राय है ! 


` apta. yt 


y E वाक्यसे यहं समझना चाहिये क्रि 
| E तेज, e और पृथ्वी, चारों भूत आकाशके 
| må u ही उनका एकमात्र कारण और 
ल्‍ भप मकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात्‌ सारा 
E. hus री अन्तर्गत है, परमेश्चरसे ही उत्पन्न है 
{| "के ही 

| भसमन चाहिये “QC स्थित Ë | दूसरे वाक्यसे यह 
| कि जिस प्रकार वायु, तेज, जल, 


inus 

x m SÉ प्रकार यह सारा 
| „चेष, des "यात हे । यही बात नवम 
| ln Wi Y और छठे gp विस्तारपूर्वक 


b वाचक Ë £ 
र 


3X आठवा अध्याय * 
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J Va sem हेन guam है, वही जर माच o ती नित्य धाम है, वह भी सचिदा- और भगबान्‌की प्राप्तिमें भी वस्तुत; कोई मेद नहीं है । 





इसी बातको समझानेके लिये यह कहा गया है कि 
जिसको प्राप्त करके मनुष्य नहीं लोटता, वही मेरा 
परम धाम है; उसीको अव्यक्त, अक्षर तथा परम 
गति भी कहते हैं | साधनाके मेदसे साधकोंकी दृष्टम 
फलका मेद है | इसी कारण उसका भिन्न-भिन्न नामोसे 


दहपवी गरें कोई वास्तविक भेद नहीं है। वर्णन किया गया Š | mil वस्तुत कुछ भी मेद न 
में तथा परम गतिकी प्रापतिमें होनेके कारण यहाँ उन सबकी एकता दिखलायी गयी हैं | 


AAE प्रकार सनातन अव्यक्त पुरुषकी परम गति और परम धामके साथ एकता दिखलाकर, अब उस 
| जात अनक परम पुरुषकी प्रातिका उपाय वतलाते $— 


पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 


थेन सवेमिदं ततम्‌॥२२॥। 


/ पार्यं ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत Š और जिस सञ्चिदानन्द्घन परमात्मासे WE सब 
` झात्परिप्ण दे, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य दै ॥ २२ ॥ 


उत्तर-यहाँ “पर: पुरुषः? सर्वव्यापी अधियज्ञः का 
वाचक है | इसी अध्यायके आठवें, नवें और «ud 
छोकोंमें जिस सगुण-निराकारकी उपासनाका प्रकरण 
है तथा बीसवें छोफमें जिस अव्यक्त पुरुषकी बात 
कही गयी है, यह प्रकरण मी उसीकी उपासनाका है | 
उसी परमेश्वरमें समस्त भूतोंकी स्थिति और उसीकी 
सबमें व्यापि बतळायी गयी है | 

प्रश्न-आठवेंसे दसवें छोकतक इस अव्यक्त पुरुषकी 
उपासनाका प्रकरण आ चुका है, फिर उसे यहाँ दुबारा 
लानेका क्या अभिप्राय है £ 


उत्तर-यदयपि दोनों ही जगह अव्यक्त पुरुषकी ही 
उपासनाका वर्णन है-इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु 
इतना मेद है कि वहाँ आठवें, नवें और दसवें छोकोंमे 
तो योगी पुरुषोद्वारा प्राप्त किये जानेवाले केवळ अन्त 
काढीन साधनका weuüs वर्णन दै और यहाँ. 
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apu M tt ५५६ x नमोऽस्तु ते सवत एव सर्व * 


sea सकनेवाली जनय- परेसे हो ae Te. 
—— Waaa 





AP VIVA AAY AA S 8 PS an rr 
SNe = 


I — 1 
र्साधारणके लिये सदा-सर्वदा की जा सकनेवाली अनन्य- quim ही सब कुछ he 
त्माकी प्रापिका समपण करके उन, 
अक्तिका और उसके द्वारा उसी परमात्माकी प्रातिका सदा परम सन्तुष्ट रहना A ने 
वर्णन | तथा इसी अभिप्रायसे उस उपासनाके प्रेमपूर्वक नित्य-निरन्तर उनका PS m^ 
प्रकणको यहाँ पुनः छाया गया Ë | भक्ति हैं। A MM 
ग्रशन-'अनन्यमक्तिः' किसको कहते हैं और उसके उपास्यदव परमेखरके गुण, खभाव mag च 


भाँति जा में तन्मय 
दारा परम पुरुषका प्राप्त होना क्‍या है ! नकर उनम तन्मय हो जाता है 
उसका साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो 


उत्तर-सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान साधकका उस परमेश्वरको ma कर 










i 

1 जाता है। हू 
जेना है। 

। सम्बन्ध--अर्जुनके सातवें परका उत्तर देते हुए भगवानूने अन्तकालमें किस प्रकार genesi 

`, प्राप्त होता है, यह वात भलीमाति समझायी थी | प्रसंगवग् यह बात भी कही कि he 

बह्मलोकतक पहुंचकर भी जीव आवागमनके चक्करसे नहीं छूटता | परन्तु वहाँ यह बात नहीं कही E 

जो वापस न लोटनेवाले.स्थानको ग्राप्त होते हैं, वे कित रास्तेसे और कैसे जाते हैं तथा इसी प्रका पो m| 

लोटनेवाले स्थानोंको Wm होते हैं, वे किस रास्तेसे जाते Š | अतः उन दोनों qr वर्णन झक ह| 

भगवान्‌ प्रस्तावना करते हैं-- | L 


यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैत्र ` योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥२३॥ 


और हे अजुन | जिस कालमे शरीर त्यागकर गये हुए योगीजन वापस न लौटनेवाढी गे 
ओर जिस काळमें गये हुए वापस लोरनेवाली गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस कालको «ui 


मार्गोको कहूँगा ॥ २३ ॥ 

उत्तर-यहाँ S शब्द उस मार्गका वाचक है. और Vd eei आये. इए s Mes 
जिसमें काळाभिमानी भिन्न-भिन्न देवताओंका अपनी- “समय? मानना उचित नहीं होगा | du | 
! | “काळ! शब्दका अर्थ काळामिमानी ; / 
| | rer «qw? मानना ही ठीक Ë | 
प्रभ्-यहाँ “काल! , रखनेवाला * वी a 














- Er gu और उत्तरायणके समय मर्ल et 
m इसीको qe और qup समझते है! P 
PEN D i: नामसे और Sod soni उत्तर-छोगोंका समझना भी एक Taf 





ही है, क्योंकि उस समय Ec $| 
देवताओंके साथ तत्काल सम्बंध | 


EE, CC SAN (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 3 















ucc 
J q जीव गन्तव्य स्थानतक शीघ्र 


Ua qa जाता है | पर इससे यह नहीं 

x कि रात्रिके समय मरनेवाळा तथा 
| cal A णायनके छः महीनोंमें मरनेवाला 
प ge di जाता | बल्कि यह समझना चाहिये 


1 
& 
x 
) 

१ 
4 


| enr समय मरनेपर भी, वह जिस मार्गसे 
ः dw, उसी मार्गसे जायगा । इतनी 
qi 


` नाहे कि यदि अर्चिमार्गका अधिकारी रात्रिमे 
M T m दिनके अभिमानी देवताके साथ 


"n 
š 
i 


1| a affi? के अभिमानी देवताके अधिकारमे 


| ह यदि इृष्णपक्षमे मरेगा तो उसका शुद्षपक्षा- 
छ| हवे देवतासे सम्बन्ध eu आनेपर ही होगा, 
dh समयमें वह दिनके अभिमानी देवताके 
रासे रहेगा इसी तरह यदि दक्षिणायनमें 
' ते उसका उत्तरायणाभिमानी देवतासे सम्बन्ध 
| m समय आनेपर ही होगा, इसके बीचकें 
| LH बह शुङ्पक्षामिमानी देवताके अधिकारमें 


K लेना चाहिये | 


) mud 'योगिन;! पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है? 


# आठवाँ अध्याय * 








n | | 


pa उदय होनेपर ही होगा, इस बीचके - 


| शे झी प्रकार दक्षिणायन मार्गके अधिकारीके 


D ५५७ 


—— 

उत्तर-“योगिन:? पदके प्रयोगसे यह बात समझनी 
चाहिये कि जो साधारण मनुष्य इसी Si एक 
योनिसे दूसरी योनिमें बदलनेवाले हैं या जो sene 
जानेवाले हैं, उनकी गतिका यहाँ वर्णन नहीं है। 
यहाँ जो “शुकू? और 'कृष्ण इन दो मागोके वर्णनका 
प्रकरण है, वह यज्ञ, दान, तप आदि ग्रुमकर्म और 
उपासना करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी गतिका ही वर्णन 





्रभ-'प्रयाताः? पदका क्या अभिप्राय है? और 
भगवानूने यहाँ 'वक्ष्यामिः पदसे क्या कहनेकी प्रतिज्ञा 
की है ! 


 उत्तर--ग्रयाताः?. पद जानेवालोका वाचक है | 


जानेवाले हैं, उनका वर्णन करनेके उद्देश्यसे इसका 
प्रयोग हुआ है । जिस रास्तेसे गया हुआ मनुष्य वापस 
नहीं लौटता और जिस रास्तेसे गया हुआ वापस लौटता 
है, उन दोनों रास्तोंका क्या मेद है, वे दोनों रास्ते 
कौन-कौन-से हैं, उन तथा रास्तांपर किन-किनका अधिकार 


Borea? पदसे भगवानूने इन सब बातोंके कहनेकी 


प्रतिज्ञा की है | 


| | Taia जिन दो मागोंका वर्णन करनेकी परतिज्ञा की गयी थी, उतगेसे जिस मार्गत m 
(1 MIN Ng RI लोटते, उसका वर्णन पहले किया जाता है-- 


प्र प्रयाता गच्छन्त 





[ WR प्रकारके 

q Lon : मार्गोमेसे जिस मार्गमे ज्योतिर्मय अशि अभिमानी 
MUS N ` सका अभिमानी देवता है और उत्तरायणके छः - कनी 
d: ॥२७ I gq IAAT योगीजन उपयुक्त देवताओद्वारा क्रमसे ले जाये जाकर ब्रह्मको | 2 
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अझिज्योतिरहः spen: षण्मासा . उत्तरायणस । 


ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२ 


महीनोका 


| 
x 
| 
x 


जो मनुष्य अन्तकाळमें शरीरको छोड़कर उच्च लोकोंमें , _ 





दिनका अभिमानी _ 





E 


` 
- 
- a ^. 
mendis a Li a a N 
s 












नो पर किस... rea ap गी 


देवताके वाचक हैं, तथा उस देवताका खरूप TUI है ! 
उक्त मार्गमे उसका कितना अधिकार है और वह इस 
विषयमें क्या करता है : | | 
उत्तर-यहाँ (ज्योतिः? पद 'अग्निः? का विशेषण 
है और 'अग्निः? पद अग्नि-अभिमानी देवताका वाचक 
Š | उपनिषदोंमें इसी देवताको 'अचिः? कहा गया 
है | इसकां खरूप दिव्य प्रकाशमय है, प्रथ्वीके ऊपर 
समुद्रसदित सब देशमें इसका अधिकार है तथा 
उत्तरायण मागमें जानेवाळे अधिकारीका दिनके अभिमानी 
देवतासे सम्बन्ध करा देना ही इसका काम ë| 
उत्तरायण मार्गसे जानेवाला जो उपासक रात्रिमें शरीर 
त्याग करता है, उसे यह रातभर अपने अधिकारमें 


' रखकर दिनके उदय होनेपर दिनके अभिमानी देवताके 


अधीन कर देता है और जो दिनमें मरता है, उसे 
तुरन्त ही दिनके अभिमानी देवताको सौंप देता है | 


श्न-“अहः? पद किस देवताका वाचक है, उसका | 
. क्या खरूप है, उसका कहॉतक अधिकार Š एवं वह 


इस विषयमे क्या करता हे z 


उत्तर अहः? पद्‌ दिनके अभिमानी देवताका वाचक 

है, IN खरूप अझ्नि-अभिमानी” देवताकी अपेक्षा 
बहुत अधिक दिव्य प्रकाशमय है | जहाँतक पृध्वी 
- 

ोककी सीमा है अर्थात्‌ जितनी दूरतक आकोरामें 
वीके वायुमण्डलका सम्बन्ध है, वहाँतक इसका 
ओर उत्तरायण मार्गमें जानेवाळे उपासकको 
अभिमानी देवतासे सम्बन्ध करा देना ही 
अभिप्राय यह है कि उपासक यदि 





* नमोऽस्तु ते सवेत पच सवे ox — 


Ec 7 
ग्रश्न-ज्योतिः और 'अग्निः? ये दोनों पद किस . प्रभ्न-यहाँ S: 


E एवं क्या काम है ! 
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पद 
उसका कैसा खरूप हे निस न 
क्या काम है ? 
उत्तर-पहलेकी भाँति ama 
भिमानी देवताका ही वाचक ` पभ 
अभिमानी देवतासे भी अधिक 


M 
Raq 


भूलोककी सीमासे बाहर = Ñ 1 
छोकोमें पन्द्रह दिनके दिन और 


रात्रि होती है, वहाँतक इसका अधिकार b a| 
उत्तरायण मार्गसे जानेवाळे अधिकारीको आपनी k 
पार करके उत्तरायणके अभिमानी देवतावे aka 
देना इसका काम है | यह भी पहेवासे | 
यदि साधक दक्षिणायनमें इसके अधिवासे qui 
तो उत्तरायणका समय आनेतक उसे अपने sÑ: 
रखकर और यदि उत्तरायणमें आता है Qani 
अपनी सीमासे पार करके उत्तरायण अभिमानी i 
अधिकारमें सौंप देता है | 









वाचक है £ उसका कैसा खरूप है, कहाँतक d] 


दि | 
उत्तर-जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तर Rama d 


चलते रहते हैं, उस छमाहीको उत्तरायण कहे 


| 
५ 





प्रकाश 
पक्षाभिमानी देवतासे भी बढ़कर दिव्य १ 3 
अन्तरिक्षलोकके ऊपर जिन Er ; 


दिन एवं उतने ही 
वहांतक इसका अधिकार है क 
परम धामको जानेवाले x 
करके, उपनिषदोमें aT gef] 
तथा ५1१० १,२३ घृह*उ०६1 २1 


1e 






x संवत्सरका अभिमानी 
Qs dw है | वहाँसे 
पे चन्द्रामिमानी देवताके 
qa बह विद्युतू-अभिमानी ` देवताके 
देता है। फिर वहाँपर भगवानके 
पार्षद आकर उसे परम धाममे 
और तब उसका भगवानूसे मिलन हो जाता 
कि इस वर्णनमें आया हुआ “चन्द्र! 
और उसके 


N | E uoo नह 4 RN देना इसका 


| 
' aq: : 
। » दीखनेवाले AKARA 
ai देवताका वाचक नहीं है | 
| EI ब्रह्मविद!! पद कौन-से मनुष्योंकां 
wi! 
- wx प्रह्मविदः? qe. निर्गुण ब्रह्मके तत्त्वको 
ह द सगुण पे्वरके गुण, प्रभाव, तत्त्व और खरूपको 


A कर्मयोगियोका वाचक है | यहाँका 
LES पद परत्र परमात्माको प्राप्त ज्ञानी 


L WEE वर्णन किया जाता है 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः 











: o मिश्र... 
X आठवा अध्याय # 


५५९ 


नहीं है । श्रुतिमें भी कहा É— ^ तस्य प्राणा 
द्युत्कामन्ति (बृह० So ४। 9 | ६) “अन्रैव समवलीयन्ते 
(SEo So 3| 3110) A सन्‌ ब्रह्माप्येति’ 
( बृह०उ०४।॥ ४ ६) अर्थात्‌ «ufu उसके प्राण 
उत्क्रान्तिको नहीं प्राप्त होते', “शरीरसे Bəs 
अन्यत्र नहीं जाते?, 'यहींपर लीन हो जाते हैं?, “वह sar 
हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है |! जिसको सगुण 
परमात्माका साक्षात्कार हो गया Ë, ऐसा भक्त उपर्युक्त 
मार्गसे भगवानूके परम धामको भी जा संकता है अथवा 
भगवानूके खरूपमें लीन भी हो सकता है | यह उसकी 
रुचिपर निर्भर है | 


प्रक्ष-यहाँ Gr शब्द किसका वाचक है ? और 
उसको प्राप्त होना क्या है. 2 

IR-RI '्र्म' शब्द सगुण परमेश्वरका वाचक 
है | उनके कमी नाश न होनेवाले नित्य धाम, जिसे 
सत्यछोक, परम धाम, साकेतलोक, गोलोक, वैकुण्ठलोक 
एवं ब्रठोक भी कहते हैं, वहाँ पहुँचकर 
भगवानको प्रत्यक्ष कर लेना ही उनको ग्राप्त होना Ë | यहाँ 
यह स्मरण रखना चाहिये कि यह ब्रह्मलोक इस अध्यायके 

६वें छोकमें वर्णित पुनरावर्ती ब्रह्मलोक नहीं है | 


= - 








“इस प्रकार वापस न लोटनेवालॉके मार्गका वर्णन करके अब जिस मागते गये हुए साधक वापस 


षण्मासा दक्षिणायनम्‌ | 


तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवतेते ॥२५॥ 
धूमाभिमानी देवता है, रात्र-अभिमानी देवता Š तथा कृष्णपक्षका अभिमानो देवता 


x यनक छ महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमे मरकर गया EST सकामकमे 


भोगकर वापस आता है ॥२५॥ 





देवताका वाचक Ë ? 
होता है, उसका कहाँतक अर्थात्‌ अन्धकारके अभिमानी देवताका वाचक ë! 
काम है 


देवताओंद्वारा क्रमसे ले गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर खगम अपने 


उत्तर-यहाँ pus पद धूमामिमानी देवताका 


उसका खरूप अन्धकारमय होता Š | speed T 
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Y s देना इसका काम है | यदि 


| मरता द तब तो उसे कृष्णपक्ष आनेतक अपने 


र रखकर और यदि sumari 
/ सुस्त ही अपने मरता हे तो 








इसका भी अधिकार है | तथा दक्षिणायन मार्गसे जानेवाले 


याधकोको रात्रि-अमिमानी देवताके पास पहुंचा देना है 


इसका काम है । दक्षिणायन mA जानेवाला जो 
साधक दिनमें मर जाता है, उसे यह दिनभर अपने 


अघिकारमें रखकर रात्रिका आरम्म होते ही रात्रि- 


अभिमानी देवताको सौंप देता है और जो qf 
मरता है, उसे तुरन्त ही रात्रि-अभिमानी देवताके 


अधीन कर देता Ë | | 

ग्रश्न-'रात्रि:! qe किसका वाचक है ° उसका 
खरूप कैसा है, अधिकार कहाँतक है और क्या 
कामहै? : | 


उत्तर यहाँ «रात्रिः? पदको मी रात्रिके अभिमानी 
देवताका ही वाचक समझना चाहिये | इसका स्वरूप 
अन्धकारमय होता Š | दिनके अभिमानी देवताकी 
भाति इसका अधिकार भी जहाँतक पृथ्वीलोककी 
सीमा है, वहाँतक है | मेद इतना ही है कि पृथ्वी- 


' छोकमें जिस समय जहाँ दिन रहता है, वहाँ दिनके 


अभिमानी देवताका अधिकार -रहता है और जिस 
समय जहाँ रात्रि : रहती है, वहाँ रात्रि-अभिमानी 


देवताका अधिकार रहता Š | दक्षिणायन मार्गसे 


जानेवाले साधकको परथ्वीलोककी सीमासे पार करके 
अन्तरिक्षे कृष्णपक्षके अभिमानी देवताके अधीन कर 


वह साधक शुक्ृपक्षमे 


अषिकारसे है पार करके कृष्णपक्षाभिमानी 
कर देता है । 


(ताके अधीन कर देता 
o. खरूप कैसा होता E किसका वाचक है ? उसका 


» MM. २०. piča 4 8 y 
a OM De, क्या d काम d. a 
= QARR 
< i "n 720) E हक P 
i A e af a 
z 2 : : . - d 
z ` rja - » 


' कहाँतक अधिकार है और 
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. अन्तरिक्षलोकके ऊपर जिन लोको छ: महीति dd 





ANS 














जातक पन्द्रह दिनका दिनि ad 
रात्रि होती है, वहाँतक इसका भी अधिका I mil 
इतना ही है कि जिस समय जहाँ उस M If 
रहता है, वहाँ शुक्पक्षामिमानी "url 
रहता है और जहाँ कृष्णपक्ष रहता है, eet i | 
T देवताका अधिकार रहता है | दक्षिणायन à | 
खर्गमें जानेवाले साधकोंको | 
अधीन [ I 
कर देना इसका काम है | जो aina | 
अधिकारी साधक उत्तरायणके समय इसके af 
आता है, उसे दक्षिणायनका समय pm al 
अधिकारमें रखकर और जो दक्षिणायनके सम | 
है उसे तुरन्त ही यह अपने अधिकारसे w को Š 


दक्षिणायनामिमानी देवताके पास पहुँचा देता है| x | 


प्रभ--यहाँ “षण्मासा दक्षिणायनम्‌! पर कि 1 
वाचक 8 ? उसका खरूप कैसा है, WB 
अधिकार है और क्या काम है ! | 

उत्तर--जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण "| 
ओर wed रहते हैं उस छमाहीको e । 
हैं । उसके अभिमानी देवताका वाचक यहाँ : | 
यनम्‌? पद है | इसका खरूप भी अकार! F. | 

महीनोंकी i i | 

छः रात्रि होती है, वहाँतक इसकी di l| 
है | मेद इतना ही हे कि qu ४ i| 
उसके अभिमानी देवताका वहाँ अविकर s | E 
क्षिणायनके अधिकार र | 

द्‌ छः महीनोंमें इसका 4| 
दक्षिणायन मार्गसे स्वर्गमें जानेवाठे pe rr 
अधिकारसे पार करके a s 
लोकामिमानी देवताके अधिकर्म " ४ | E 


_ UU. 
$ आठवा अध्याय dk 











| ५६१ 
E = दता" सपनो ow o G s mam 
| E पास और वह आकाशामिमानी स्वरूप शीतळ प्रकाशमय Š | उसीके-नैसे प्रकाशमय 


[न देता है(छा० उ० ५।१०। रूपका नाम uf? है, और बैसे ही स्वरूपको प्राप्त 
LONE ELI Š ; अतः ब्रह्मके हो जाना---चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होना है | वहाँ 
| pus à पुनरागमनशील नरागमनशीळ लोक चन्द्रलोक- जानेवाा साधक उस लोकमें शीतल प्रकारामय दिव्य 
3 "an लेना चाहिये । ध्यान रहे कि RÉ पाकर अपने पुण्यकर्मोके qeseq दिव्य 
aia यह पितृलोक वह पिठछोक नहीं है, भोगोंको भोगता Š | 


1| अन्तर्गत है और जहाँ पन्द्रह दिनका | 
| अन्त होती है प्रभ-उक्त चन्द्रमाकी ज्योतिको प्रास होकर वापस 
aco ही समयकी रात्रि होती है | E: हाँसे 
L | ë लोटना क्या है ओर वह साधक वहाँसे किस मार्गसे | 
TL मसे जानेवालेको “योगी? क्यों कहा: और किस प्रकार वापस लौटता है ! 


- जत-सादिके लिये पुण्यकर्म करनेवाला पुरुष 
j| dart ऐहिक भोगोंकी प्रवृत्तिका निरोध करता है, 
1 पि उसे b कहना उचित है | इसके 


* 


मानी देवता साथकको उत्तर-चन्द्माके लोकें उसके अभिमानी देवताका 
x 


उत्तर-वहाँ रहनेका नियत समय समाप्त हो जानेपर 

इस मृत्युछोकमें वापस आ जाना ही वहाँसे छोटना है। | 
: ee ad जिन कर्मोके फलस्वरूप स्वग ओर वहाँके भोग प्राप्त 

EE m TR ° im «i होते E, उनका भोग समाप्त हो जानेसे जब वे क्षीण हो 
= करके वापस लोटते हैं। वे भी — 2 
"ws: हैं | अत: उनको “योगी? कहना १ है, तब प्राणीको बाध्य होकर वहाँसे वापस लौटना 
t| नत है।यह योगी शब्दका प्रयोग करके यह पडता है | वह चन्द्रढोकसे आकारे आता है, वहाँसे 
| शै Reed गयी Š कि यह मार्ग पापकर्म करने- वायुरूप हो जाता है, फिर धूमके आकारमें परिणत हो 
| ® तम मनुष्योके लिये नहीं है, उच्च लोकोंकी जाता है, धूमसे बादलमें आता है, बादलसे मेघ बनता 
i B Tí शात्नीय कर्म करनेवाले पुरुषोंके है, इसके अनन्तर जळके eni प्रथ्वीपर बरसता है, 
है (२४२, ४३, ४४ तया ९1२०-२१ बहो गेहूँ, जौ, तिळ, उद आदि वजो या नसतो 
| TUN में प्रविष्ट होता है । उनके द्वारा पुरुषके dd प्रविष्ट 
n TA जानेवाले साधकोंको प्राप्त होकर ख्रीकी योनिमें सींचा जाता है. और अपने 
LET यति क्या है! और उसे प्राप्त कर्मानुसार योनिको पाकर जन्म ग्रहण करता है | 
l| ( Sio So ५१०५, ६, ७ ) 









| ' a e उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों मागका वर्णन करके अव उन दोनोंकी सनातन मागी. 
— WW» गती होते. जगतः Wd मते। | 
; केया  यात्यनावृत्तिमन्ययावतते पुनः ॥२६॥ 
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BERE I दहनाय 7 मा प क ये Q माके श और ष्ण भात देवयान और ss कि जगतके ये दो प्रकारके-शुक्क ओर कुष्ण अर्थात्‌ देवयान और NEC : T 
Sm 


गये हैं। इनमें एकके द्वारा गया हुआ--जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम हि 
और दुसरेके द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात्‌ जन्म-सुत्युको प्राप्त होता है |: ष हे ( 





~ - - 
n .... s... cy कक 
"m — s a ~ 


प्रशन-यहाँ 'जगतः? पद किसका वाचक Š और 
दोनों गतियोंके साथ उसका क्या सम्बन्ध है एवं 
इन दोनों मागको शाश्वत? कहनेका क्या अभिप्राय 
हे ! 

उत्त-यहाँ 'जगतःः पद ऊपर-नीचेके लोकोंमें 
विचरनेवाले समस्त चराचर प्राणियोंका वाचक है, 
क्योंकि समी प्राणी अधिकार प्राप्त होनेपर दोनों मागोके 
द्वारा गमन कर सकते हैं | चौरासी लाख योनियोंमें 
भटकते-भटकते कभी-न-कमी भगवान्‌ दया करके 
जीवमात्रको मनुष्यशरीर देकर अपने तथा देवताओंके 
ठोकोर्मे जानेका सुअवसर देते हैं | उस समय यदि 
बह जीवनका सदुपयोग करे तो दोनोंमेंसे किसी एक 
मार्गके द्वारा गन्तव्य स्थानको अवश्य प्राप्त कर सकता 
है | अतएव प्रकारान्तरसे प्राणिमात्रके साथ इन दोनों 
मागॉका सम्बन्ध है | ये मार्ग सदासे ही समस्त ग्राणियों- 
के लिये ë और सदैव रहेंगे | इसीलिये इनको ama 
कहा है | यपि महाग्रलयमें जब समस्त लोक भगवानमें 
डीन हो जाते हैं, उस समय ये मार्ग और इनके देवता 
भी डीन हो जाते हैं, तयापि जब पुनः सृष्टि होती है, 
तब पूर्वकी भाँति ही इनका पुनः निर्माण हो 
sia अतः इनको ध्शाश्रतः कहनेमें कोई आपत्ति 
- Re मार्गोके (gr? और 'कृष्ण! 
क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-परमेश्वरके परम धामों जानेका जो मार्ग है, 
पम्वन्ध--अव उन दोनों मागोको जाननेवाले 


नाम रखनेका 


ç 
n 
V + 
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SII 


T केने | 


T€ ग्रकारामय-दिव्य है | उसके 
सब प्रकाशमय हैं; और उसमे 
अन्तःकरणे भी सदा ही ज्ञानका 
इसलिये इस मार्गका नाम ces. ९ 
जो ब्रह्माके लोकतक समत दर k | 
है, वह IEA अपेक्षासे अन्धकाखुतत T || 
अधिष्टातृदेवता भी अन्धकारखरूप हैं ar il 
गमन करनेवाले लोग भी अज्ञानसे मोहित रह | 
इसलिये उस मार्गका नाम nup Gum di | 


प्रभ-'अनावृत्तिर शब्द किसका वाचक है शे | 
उसके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है! ॒ 


RET TSE TESS 


उत्तर-जहाँ जाकर साधक वापस नहीं लेवा बै | 
भगवानका परम धाम है, उसीका वाचक यहाँ भं x 
शब्द Š २४वें छोकमें mman sme 
ब्रह्मकी प्राति बतछायी गयी है | वहाँ जानेके वाद €| 
पुनर्जन्मको नहीं पाता, अतएव उसे अनाइति मे कह | 
हैँ यही बात स्पष्ट करनेके छिये यहाँ पुनः अ ) 
शब्दका प्रयोग किया गया है | i 

qaga: आवर्तते’ का क्या भा e » 

उचर-इससे भगवानने rum l ) 
होनेवाळे सभी लोकोंको gallo i 
भाव यह है कि कृष्णमार्गसे ग्या डया य की 4 
लोकोंको प्राप्त होता है, वे सब. क बै 1 
हैं | इसलिये इस मार्गसे गये $ | 
मृत्युळोकमे वापस आना पड़ता है | ñ 3 
योगीकी प्रशंसा करके अर्जुनकी i E E 















E कालेषु 


है पाथ ] ईसं 


` ug qe विशेषणके सहित “सरती पद 
EE उसको जानना क्या है ! 

| AERAN जिन दो मार्गोका वर्णन हुआ 
| दोनों मागेका वाचक यहाँ “एते' विशेषणके 
A wd? पद है | सकामभावसे शुभ कमोंका 
कृष और देवोपासना करनेवाळा पुण्यात्मा पुरुष 
di pur जाकर अपने कर्मानुसार देवछोकको प्राप्त 
ह है और पुण्योका क्षय होनेपर वहाँसे वापस लौट 


र कर्मयोगी तथा कर्तृत्वाभिमानका त्याग 
E सांख्ययोगी दोनों ही झुक्कमार्गसे भगवानके 
TA mw हो जाते हैं, उन्हें वहाँसे फिर 
| 2 नही लौटना पडता-इस बातको श्रद्धापूर्वक 
| ES समश्च लेना ही इन दोनों मागॉको तत्त्वसे 


| omaes 

1 Wii का क्‍या अभिप्राय है और 
[9m हित क्या भाव दिखलाया गया है 
| न होना क्या है £ 


a RM ' घ्यानयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग 


de उनके अनुसार चेष्टा करनेवाले 

रै ed जो कोई भी उपर्युक्त 
W बात र. AT है, वही मोहित नहीं 
ढिये 'कश्चन’ का प्रयोग 
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WE — oc: 2 
योगी सुह्यति कश्चन । 


योगयुक्तो भवाजुन ॥२७। 


प्रकार इन दोनों मार्गोको तत्त्वसे जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता । इस 
ऽ] तू सब कालमें समत्वबुद्धिरूप योगसे युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये 


किया गया है । उपर्युक्त योगसाधनामें लगा हुआ भी 
मनुष्य इन मार्गोका तत्त्व न जाननेके कारण खमभाववदा 
इस लोक या परलोकके भोगोंमें आसक्त होकर साधनसे 
भ्रष्ट हो जाता है, यही उसका मोहित होना है। 
किन्तु जो इन दोनों मार्गाको तत्त्वसे जानता है, वह 
फिर ब्रह्मलोकपर्यनत समस्त लोकोंकें भोगोंको नाशवान्‌ 
और तुच्छ समझ लेनेके कारण किसी भी प्रकारके 


` भोगोंमें आसक्त नहीं होता एवं निरन्तर परमेश्वरकी 


ग्राप्तिके ही साधनमें लगा रहता है | यही उसका मोहित 
न होना है | 


ग्रश्न-यहाँ “तस्मात्‌? पदसे क्या ध्वनि निकलती 
है, और अर्जुनको सब समय योगयुक्त होनेके लिये 
कहनेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-यहाँ “तस्मात्‌? पदसे भगवान्‌ यह ध्वनित 
कर रहे हैं कि भगतत्प्रापतिकें साधनरूप योगका इतना 
महत्त्व है कि उससे युक्त रहनेवाला योगी दोनों मार्गोका 
तत्त भलीमाँति समझ लेनेके कारण किसी प्रकारके भी 
भोगोमे आसक्त होकर मोहित नहीं होता, इसलिये तुम 
भी सदा-सर्वदा योगयुक्त हो जाओ; केवल मेरी ही 
प्रीतिके लिये निरन्तर भक्तिप्रधान कर्मयोगे श्रद्धापूषक 
तत्पर रहो | इस अध्यायके सातवें seni भी भगवानूने 
ऐसी ही आज्ञा दी है, क्योंकि अजुन इसीके अधिकारी थे | 


यहाँ भगवानूने जो अर्जुनको सब red योगयुक्त 








r: ~ A 
TIES ० i attt Pado. and S 


p ७६७ pec 


a लोका हे. vem कछ à और यदे को पाप D मृत्युका कुछ भी ओर यदि कहीं साधनहीन — 


— " 
re 9 
— . . — 





अध्यायमें वर्णित रहस्यको समझकर उसके IIR साधन करनेका फल वतलाते हुए इस 


- होता हे ॥ २८॥ 


TA जानना क्या है £ और उनके अनुकूल समस्त शाखाका; m 


हवाच a दम! पद । और इसमें दी हुई शाल्रविहित तपोंका और ap अनदान' 5 








— बाद पुनर्जन्म नहीं d और कहाँ पइच जानेके उस पुण्यका जो ब्रह्मकोकपर्यन्त xi e 
७ ST जितनी बातें इस और वहाँके मोगोंकी प्रातिरूप फर d 













भरोसा नहीं है कि कब आ.जाय ।.यदि अपने जीवनके तो पुनः जन्म ग्रहण x wasl 
प्रत्येक क्षणको साधनमें लगाये रखनेका प्रयत्न नहीँ भगतत्‌-प्रापिके साधनमें S | | 
किया जायगा तो साधन बीच-बीचमें छूटता रहेगा । चाहिये | निरन्तर 


सम्वन्ध -भगवाचने अर्जुनको योगयुक्त होनेके लिये कहा । अव योगयुक्त Th बहा ह À 


जध्यायक इ; | 
करते हैं-- x 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम | 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति TAIRI 


योगी पुरुष इस रहस्यको तस्वसे जानकर वेदोके पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके करते रे | 


j 


पुण्यफलल कहा है, उस सबको निःसन्देह उल्लङ्घन कर जाता E और सनातन परम पन्न छ | 


परश्न-यहाँ ip किसका वाचक है! अध्यायमें बतलायी गयी हैं, उन सबको wi 


उत्तर-भगवद्माप्तिके लिये जितने प्रकारके साधन ^" SET ही उले तले चा 


बताये गये हैं, उनमेंसे किसी भी साधनमें श्रद्धा-भक्ति- प्रक्ष-यहाँ Guy, Cup, Q और दान x x 
पूर्वक निरन्तर छगे रहनेवाले पुरुषका वाचक यहाँ किनके वाचक हैं £ उनका पुण्यफल क्या है बो! aj 
योगी? है | उल्ळङ्कन करना क्या है ? | 


TRR पद किसका वाचक है और उसको _ उतर सडा विद! शब्द eqs गोर | 








पूजन, हवन आदि सब प्रकारके यी À 
उपर इस अध्यायमे वर्णितः समस्त उपदेशका उपवास, इन्द्रियसंयम, खधर्मपाळन आदि ue 







uit भगवानूके सगुण-निर्गुण और साकार- क्षेत्रदान आदि सब प्रकारके शाक्षविदित 
Tara उपासनाको भगवानूके गुण, प्रभाव परोपकारका वाचक Š | stai 
मनुष्य qme S किस प्रकार साधन करनेसे वेद्शाख्नोंका खाष्याय तया यज्ञ द 
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== , पार कर जाना है, यही-उनको 
कर जाना है | 
aa: और “परम्‌? विशेषणके' सहित 


= 
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E —— aa — पप — | ५८५ 
ST है। ए सब ठोकॉको और -उत्तर-इस em जो भगवानूके परम धामके 
' q? d क्षणमहुर एवं अनित्य समझकर उनमें नामसे कहा गया है, जहाँ 


é... जाकर मनुष्य पुनः इस 
संसा नहीं आता, जो सबका आदि, सबसे परे 
और श्रेष्ठ है, उसीका वाचक यहाँ “TGT और 'आद्यम्‌? 
विशेषणके सहित “स्थानम? पद है; उसे तत्तसे जानकर 
उसमें चले जाना ही उसे प्राप्त हो जाना है। इसीको 


t| Rem है और उसे ग्रास होना परम गतिकी प्राप्ति, दिव्य पुरुषकी प्राप्ति, परम पदकी प्राप्त 
N ` ` और भगवद्भावकी प्राप्ति मी कहते हैं। 
ru 


३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्नीतासूपनिषत्सु बहमविद्यायां simi श्रीकष्णार्जुनसंवादे 
अक्षरबह्ययोगो नामाष्टमोऽध्यायः || ç lI "ë 





A 
$ आठवा अध्याय = 





३० श्रीपरमास्मने E 


नवमोऽध्यायः 


| 
| 
f | | | 
| इस अध्यायमें . भगवानूने जो उपदेश दिया E 
अध्यायका नाम : मय भयो दिया है, उसको उन्होंने सनि | 
और समस्त गुप्त रखने योग्य भावोंका राजा बतलाया Š | इसडिये - 
| (राजविद्याराजगुद्ययोग” रक्‍खा गया है | TR म्‌ | 
] ; 
| 
| 


इस अध्यायके पहले और दूसरे seti अर्जुनको पुन: विज्ञान 


अध्यायका संक्षेप - l 
` उपदेश करनेकी प्रतिज्ञा करके उसका माहात्म्य बतलाया है, तीसरे ihe उ गक) 


|... श्रद्धा न रखनेवालेके लिये जन्म-मरणरूप , संसारचक्रकी प्राप्ति बतलायी गयी है | चौथेसे इकत "m 
निराकाररूपकी व्यापकता और निर्ढेपताका वर्णन करते हुए भगवानूकी ईश्वरीय योगशक्तिका दिन | 


उसी खरूपमें समस्त भूतोंकी स्थिति बतछायी गयी ë | तदनन्तर सातवेंसे दसवें इलोकोंतक महाग्रह फ़ | 
समस्त प्राणियोका भगवानूकी ग्रकृतिमें लय होना और कल्पोंके आदिमें पुनः भगवानके qam müm 

उनका रचा जाना एवं इन सब कर्मोको करते हुए भी भगवान्‌का उनसे निर्लिप्त रहना बतलाया mü x 
WIRE और med इलोकोमें भगवानूके प्रभावको न जाननेके कारण उनका तिरस्कार SRM 
करके तेरहवे और चौदहवें इछोकोंमें भगवानके प्रभावको जाननेवाले महापुरुषोंके भजनका प्रकार वतल्या | 
है । uel sni एकत्वमावसे ज्ञानयज्ञके द्वारा ब्रह्मकी उपासना करनेवाले ज्ञानयोगियोंका और च ह | 
Ço अग्नि आदि अन्यान्य देवताओंके रूपें स्थित परमेश्‍वरकी भेदभावसे नानाग्रकार उपासना GUN | 
वर्णन किया गया है | तदनन्तर dee shui स्डोकतक भगत्रानने अपने गुण, प्रभाव और RUE 
खरूपका वर्णन करते हुए कार्य-कारणरूप समस्त जगतूको भी अपना खरूप बतलाया है | वसे थ ला [ 
Wi खर्गमोगके छिये यज्ञादि कर्म करनेबाळोंके आवागमनका वर्णन करके बाईसवें x 









ततर चिन्तन करनेवाले अपने भक्तोका योगक्षेम खय॑ वहन करनेकी प्रतिज्ञा की Š | aen 
उन उन sed उपासुनाको भी प्रकारान्तरसे अविधिपूर्वक अपनी उपासना Ne x 
Doo M र अपनी उपासनाका फल अपनी प्राप्ति बतलाया है | sace | 

A E CN odi अर्जुनको सब कर्म अपनेको अर्पण करनेके लिये s weti 
7 l RET हे) नी ehe act समताक वर्णन कत qa 
` ma Do UN महत्व दिखछाया Ë | बत्तीसवें छोकमें अपनी झरणागतिसे s) 
bo m p _ परम गतिरूप wat प्राप्ति बतळायी है । तैंतीसवें और dide spin Mer 1 
c आतवा करके रारीरको अनित्य बतळाते हुए अर्जुनको अपनी शरण हन | 


V 
£ | 
(> 















1 E 












umm 


fat, उस 


x नवा अध्याय # 


अध्यायके आरम्ममें भगवानूने विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थी | 
५ यका वर्णन करते हुए अन्तम WW, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, आधिदेव और अधियज्ञके 
|; ñ ff Qmd एवं अन्तकालके भयवाच्चिन्तनकी वात कही । इसपर आठवें अध्यायमें अर्जुनने उन 
quel उपासनाके विषयको समझनेके लिये सात प्रभ कर Ñ । उनमेसे छः qe उत्तर 
गे तीसरे और चौथे छोकोंगें दे दिया किन्तु सातवें mh उत्तरमें उन्होंने जिस उपदेशका 
में सारा-का-सारा आठवा अध्याय पूरा हो गया । इस प्रकार सातवें अध्यायमें आरम्भ किये 
हित तका eret वर्णन न होनेके कारण उसी विषयको भलीमाति समझानेके उद्देश्यसे भगवान्‌ 
| भष जारण करते हें | तथा सातवें अध्यायमें वार्णित उपदेशके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध ` 


५६७ 





al e A पहले dil पुनः उसी विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते Š — 
d श्रीभगवाुवाच 
'| इदं तु d शुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे | 













x EU पदका क्या अर्थ है और यहाँ 
RA कहनेका क्या अभिप्राय È 2 


|, ष्-रुणवानेके गुणोंको न मानना, गुणोंमें दोष 
३) ५. उ निन्दा करना एवं उनपर . मिथ्या 
E करना 'असूया? है | जिसमें खभावसे 
i E दोष बिल्कुल ही नहीं होता, उसे 
B कहते E |w यहां भगवानूने अजुनको 
n और असूयादोषसे रहित Ë, 

ये हुए उपदेशका अधिकारी | 


T OOO रखनेवाळ 35 दोषदृष्टि रखनेवाळा अश्रद्वालु 


# न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति खौति मन्दगुणानपि 
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ज्ञानं विज्ञानसहितं यञ्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेशशुभातु॥ १॥ 


' श्रीभगवान बोठे- तुझ दोषडष्टिरहित भक्तके लिये इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको 
Wir कहुँगा, जिसको जानकर तू दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा ॥ १॥ 


मनुष्य इस उपदेशका पात्र नहीं है | अठारवें 
अध्यायके ६७ वें छोकमें भगवानूने स्पष्ट शब्दामें कहा 
है कि “जो मुझमें दोषदृष्टि करता है, उसे गीताशात्नका 
उपदेश नहीं सुनाना चाहिये |? 


प्रश्न-यहाँ इदम्‌? पद किसका वाचक है £और 
जिसके कहनेकी प्रतिज्ञा की है, वह विज्ञानसहित ज्ञान 
क्या है ! 
उत्तर--सातमें, आठवें और इस नवें अध्याये प्रभाव 
और महत्त्व आदिके रहस्यसह्तित जो निर्गुण निराकार 
तत्तका; तथा लीला, रहस्य, महत्त्व और प्रभाव आदिके 
सहित सगुण निराकार और साकार तत्तका; एवं उनकी 
TUAE s ss 





Ps à नान्यदोधेधु रमते mq AR Cerere w) 3 
pw सह मणका र uii करता, थोड़े geret भी मरा करता है और देके दोन TË ud 
a * भाव अनसूया कहलाता है । Lx 


_ RRR 
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i ह अम है; निर्देश किया गया Ë | इसके अतिरि इस प 





po जानना बाकी 





TUS UV और साकार-निरकार गोपनीयोंका राजा बता ग्या है ! 
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SNS जि कात इना है. उन. रे जोर जय s= l v v V 
उपलब्धि करनेवाले उपदेशोंका वर्णन EST है, उन od और “se sma | 


सबका वाचक यहाँ quu) पद है. और वही विज्ञान- इस प्रकारके वर्णनको ma T il 
qj M 


ज्ञान 
सहित ज्ञान है | सः nasqa | 
È 'गुद्यतमम? कहनेका क्या अभिप्राय है £ उससे सुक्त होना क्या Y पका | 


उचर-संसारमे और शाखोमें जितने भी गुत रखने उत्तर-समस्त हुःखोंका \ 
योग्य रहस्यके विषय माने गये हैं, उन सबमें समप्ररूप दुर्गुणोंका, जन्म-मरणरूप उनके don sis Í 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमके तत्त्व, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति सबके कारणरूप अज्ञानका C u 
ओर महत्त आदिके साथ उनकी शरणागतिका स्वरूप Š | इन सबसे सदाके e» ES R| 
सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य है, यही भाव दिखछानेके और परमानन्दखरूप परमेश्वर मूर्तया ma | 
लिये इसे 'गुह्यतम' कहा गया है TRA अध्यायके 'अझुभसे मुक्त होना है | 









सम्बन्ध-भगवानने विज्ञानसहित जिस ज्ञानके उपदेशकी प्रतिज्ञा की, उसके प्रात श्रद्धा, 
उत्कण्ठा और उत्त उपदेशक्रे अनुसार आचरण करनेमें अत्याधिक उत्साह उत्पच्च करनेके लिये भगवान्‌ 
यथार्थ ARRA पुनाते हैं--- 


मेम, ii | 
WR 


राजविद्या . राजशुह्यं  पवित्रमिदमुत्तमम । 
अत्यक्षाबगर्म॑ धर्म्यं ` सुसुखं कतुमव्ययम्‌॥ २॥ | 
यह विक्षानस हित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, सब गोपनीयांका राजा, अति पवित्र, अति e | 
मत्यक्ष फटरूप, धमयुक्त, साधन करनेमे बड़ा सुगम और अविनाशी है ॥ २॥ x 


S VR आया हुआ «दम? पद किसका खरूपके तत्त्वका, उनके गुण, प्रभाव और मक. 
और उसे TED तथा 'राजगुद्य' कहने- उनकी उपासना-विधिका और उसके पलमा गल | 


3b 

अपना समस्त रहस्य खोलकर यह त समा t 
कि मैं जो श्रीकृष्णरूपमें तुम्हारे सामने ipi 
समस्त जगतूका कर्ता, हर्ता, Td 

` शक्तिमान्‌, परमत्रह्म परमेश्वर ओर दइर | 
सब प्रकारसे मेरी शरण आ SU NU | 


रहस्यकी बात अजुन | 
गोपनीय (e कही जा सकती दै ह 
TT राजा कहा गया | सामने नहीं | इसीलिये इसे 
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| 3 उपदेश इतना पावन करनेवाला है कि 
M _ sad श्रवण-मनन और इसके 
y a P है, यह उसके, समस्त पापों और 
| Tan करके उसे सदाके लिये परम बिश 
ह| ता है| इसीलिये इसे “पवित्र! कहा गया È | 
R| 8 जितनी भी उत्तम वस्तुएँ हैं, यह उन 
ren श्रेष्ठ है; इसलिये इसे “उत्तमः 
E C ` 

| armë! 

| नसके लिये '्रत्यक्षावगमम? और cred 
| Ñu दनका क्या अभिप्राय है # 

(| उद्त-विज्ञानसहित इस ज्ञानका फल श्राद्धादि 
४ होगी मति अदृष्ट नहीं है । साधक अ्यो-ज्यो इसकी 
x d भागे बढ़ता है, त्यो-ही-त्यो उसके दुर्गुणों, 
| शे ओर दुःखोका नाश होकर, उसे परम शान्ति 
| बै पम सुखका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता 
l सको इसकी पूर्णरूपसे उपलब्धि हो जाती है, 
| इत ही परम सुख और परम शान्तिके समुद्र, 
| serra और सबके सुहृदू, साक्षात्‌ भगवान्‌, 
J i E जाता Ë | इसीलिये यह भप्रत्यक्षावगमः 
आदा और आश्रम आदिके जितने भी विभिन्न 
LO Š यह उन सबका अविरोधी और 
/ T धर्ममय होनेके कारण उन 
T B है। इसलिये यह धर्म्य | 


S en 


aa e 
d » 
t | -= US "i - अप्राप्य š 
| Eo AI 
t £ > Xs 4 
". ` = * ७२ 
s ५ 
xe" 
me. 
Mad v 


अप्राप्प मां निवतन्ते  मृत्युसंसाखत्मति ॥ २॥ 
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क्या अभिप्राय Ë ? 


उत्तर-जैसे सकामकर्म अपना फळ देकर समाप्त 
हो जाता है और जैसे सांसारिक विद्या एक बार पढ़ 
लेनेके बाद, यदि उसका बार-बार अभ्यास न किया 
जाय तो नष्ट हो जाती है---मगवानूका यह ज्ञान-विज्ञान 
वैसे नष्ट नहीं हो सकता । इसे जो पुरुष एक बार 
भळीरमाति प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी किसी भी 
अवस्थामें इसे भूल नहीं सकता । इसके अतिरिक्त, 
इसका फल भी अविनाशी है; इसलिये इसे 
अव्ययः कहा गया है | और कोई यह न समझ 
बैंठे कि जब यह इतने महत्त्तकी बात है तो इसके 
अनुसार आचरण करके इसे प्राप्त करना बहुत ही कठ्नि | 
होगा, भगवान्‌ बहते हैं कि इसका साधन बहुत ही 
सुगम है | इसीळिये यहाँ md सुसुखम्‌! इन पदका 
प्रयोग किया गया है. । अमिप्राय यह है कि इस 
अष्यायमें किये हुए उपदेशके अनुसार भगवानूको 
शरणागति ग्राप्त करना बहुत ही सुगम है। क्योंकि 
इसमें न तो किसी प्रकारके. बाहरी आयोजनको 
आवश्यकता है और न कोई आयास ही करना पड़ता 
है | सिद्ध होनेके बादकी बात तो दूर रही; साधनकें 
आरम्मसे ही इसमें साधकोंको परम शान्ति और सुखका 


अनुभव होने लगता है | 


J Wi E ow विज्ञानसाहित ज्ञानकी इतनी महिमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है तो हि 


(| Rs ET क्यों नहीं करते ? इस जिज्ञासापर amar ही इसमें मधान कारण (दिखाने 
"E. "बा न करनेवाले महुष्योंकी निन्दा करते है | 
| अश्रद्दधानाः पुरुषा घमंस्यास्य परतप d 


MEN. 
# we अध्याय # 


` p ANSI ॒ 





s Ë ; rrr € 7 AR Dorme 3४ 





t 








भ्रमण करते रहते है ॥३॥ 


gamer विशेषणके सहित mier पद किस 
धर्मका वाचक है तथा उसमें श्रद्धा न करना क्‍या 
X x 

उत्त-पिछले छोकमें जिस विज्ञानसहित ज्ञानका 
माहात्म्य बतलाया गया है और इसके आगे पूरे अध्यायमें 
जिसका वर्णन है, उसीका वाचक यहाँ 'अस्य? विशेषण- 
के सहित “धर्मस्यः पद है | इस प्रसंगमें वर्णन किये 
हुए भगवानके स्वरूप, प्रभाव, गुण और महत्त्वको, 
उनकी प्राप्कि उपायको और उसके फलको सत्य न 
मानकर उसमें असम्भावना और विपरीतभावना करना 
और उसे केवळ रोचक उक्ति समझना आदि जो 
विश्वासविरोधिनी भावनाएँ R3 ही सब उसमें श्रद्धा 
न करना है | 


ग्रभ-'अश्रद्धाना:? पद किस श्रेणीके मनुष्योंका 
वाचक है ! 


` उत्तर-जों लोग भगवानके स्वरूप, गुण, प्रभाव और 


वन्ध. पुर्वश्लोकोरमे भगवान्‌ने जिस विज्ञानसहित ज्ञानका उपदेश करनेकी प्रतिज्ञा की थी तथा y 
माहाल्य वर्णन किया था, अब उसका आरम्भ करते हुए वे सबसे पहले दो FR प्रभाव सा N 


स्वरूपका वर्णन करते है 


सया 


"ग अभ्यकतवतिन? पदसे भगवान्‌के किस सरूपका 


भध्यायके FA 












चोथे इलोकमें जिसे 


m 
# नमोऽस्तु ते सवत एव सरवे x 


ह क पती अयापदित पस सह ण यी AES "G 
हे परन्तप | इस उपयुक्त TAA भ्रद्धारहित पुरुष मुझको न आह हो N | | 


ततमिदं सवे 
मत्थानि सवभूताने न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४! 


/ ) Rm सुश निराकार परमात्मासे यह सब जगत्‌ जलसे बरफके weu परिपूर्ण दै 
आधार स्थित Š, इसलिये वास्तवमे Š उनमें स्थित नहीं É ॥४। 


3 J २ 
नवें छोकमें 'कविः 'पुराण T jd 


EE CCO Mun 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










^b 
पसार i 
n 


महत्त्व आदिमें विश्वास न होनेके | 
उपयुक्त भक्तिका कोई साधन नहीं के Mri Ñ 
S" मघुष्य-जीवनको भोगोके भोग और i ; 
विविध उपायोंमें ही व्यर्थ as करते है है 


"el ‘अश्रद्दधानाः? पद्‌ Ë | 


TAART पुरुष मुझको न प्र हेत a | 
रूप संसारचक्रमें भ्रमण करते n कवा | 
अभिप्राय है ? ] 


उत्तर-यह अभिप्राय है कि चौरासी लब ds | 
भटकते-भटकते कभी भगवान्‌की दयासे sha 
संसारचक्रसे छूटकर परमेश्वरको प्राप्त केने भरि! 
मनुष्यका शरीर मिलता है | ऐसे दुलंभ nawan ) 
पाकर भी जो लोग मगवानके वचनोंमें eru 
कारण भजन-ध्यान आदि सांधन नहीं करते वे मतर | 
को न पाकर फिर उसी super संपक | 
पड़कर पूर्वकी भाँति भटकने लगते Ë | | 


जगदव्यक्तसूतिना | 





e 

| 

get 

«qi 1 





वें छोकोमें 'अन्यक्त अक्षर 






= == === 


Ls qi पुरुष” बतलाया 8, उसी 

| ja कं निराकार खरूपके लक्ष्यसे यहाँ ४अव्यत्ता- 

- P a प्रयोग हुआ है । 

"ER सर्वम? विशेषणोंके सहित “जगत? 

(ome 

| Qe विशेषणोके सहित. 'जगत्‌? पद यहाँ 

P LU पदार्थोके सहित इस समस्त ब्रह्माण्ड- 
aN भगवान्‌से समस्त जगत्‌ किस 

| sum है £ 

i 

` उक्त-जैंसे आकारासे वायु, तेज, जल, पृथ्वी, 

P गहने और मिट्टीसे उसके बने हुए बतन व्याप्त 


| 
U 


` हेह, उसी प्रकार यह सारा विश्व इसकी रचना 
à झे सगुण परमेश्वरके निराकाररूपसे व्याप्त है । 
ति | Qaqa. 















: x q sees qd far जगत्यां जगत्‌ | 

। (Rio १) 
ii ES sarei जो कुछ चराचर प्राणिवग है, वह सब 
"2 गष्छिद्नीय ( व्याप्त ) है | 


lh B पद किसका वाचक है और 
कहे भगवान्‌में स्थित बतलानेका क्या 


| s र 
>| "ug पद समस्त शरीर, इन्द्रिय, 
| L jo EM ओर वासस्थानोंके सहित 


| 5s E समस्त जगतूकी उत्पत्ति, 
m wm किसी E Luc 
Waya अंरामें धारण कर रक्खा Š 

र्क्मात्र चे ही सबके गति; भता, 


क 
ur uf s t B SSI 





SS S\N ë 
SSS oo IE W A inf Ar AN VTP 
ANSP २७८२७४ 'A'w aa 


निवासस्थान, आश्रय, प्रमव, प्रलय, स्थान और निधान 
हैं (९। १८ ) | इस प्रकार सबकी स्थिति भगव्रान्‌के 


अधीन है । इसील्यि सब भूतोको भगवानूर्मे स्थित 
बतलाया गया Š | | 


TAAR यह सारा जगत्‌ भगत्रानसे परिपूर्ण है, 
तब फिर GE उन मूतोंमें स्थित नहीं हूँ? इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? "s sa 


उत्तर-बादलोमें आकाशकी भाँति समस्त जगतके 
अंदर अणु-अणुमे व्याप्त होनेपर भी मगवान उससे 
सर्वेया अतीत और सम्बन्धरहित हैं | समस्त जगतका 
नाश होनेपर भी बादलोंके नाश होनेपर आकाशकी 
भाँति भगवान्‌ ज्यों-के-त्यों रहते हैं sm नाशसे 
भगवान्‌का नाश नहीं होता; जिस जगह इस saa 
गन्ध भी नहीं है, वहाँ भी भगवान्‌ अपनी महिमामें स्थित 
ही है । यही भाव दिखलानेके लिये भगवानूने यह बात 
कही है कि वास्तवमें में उन भूतोंमें स्थित नहीं हूँ | 
अर्थात्‌ मैं अपने-आपमें ही नित्य खित हूँ | 


प्रश्न-'में उन भूतोमे स्थित नहीं हुँ, भगवानके 
इस कथनका यदि निम्नलिखित भाव माना जाय तो 
क्या आपत्ति है ! 


जैसे खप्तके वे सब जीव और पदार्थ GARET पुरुष- 
के अंदर होनेसे वह पुरुष उन्हींके अंदर सीमित होकर 
स्थित नहीं है, बाहर भी है, वैसे ही सारा जगत्‌ 
भग्वानके एक siu होनेके कारण भगवान्‌ उसके 
अंदर सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी उसीमें सीमित नहीं Š । 


| इस प्रकार जगत्को अपेक्षा महन्‌ और उसका आधार 


होनेसे वे उसीमें स्थित नहीं हें | 





| 


स्वप्नावस्थामें प्रत्यक्ष दीखनेपर भी खमकी क्रियासे और _ 


दो <q: उसका कुछ मी सम्बन्ध नहीं ह, बह 
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pe सर्वथा अतीत और सम्बन्धरहित है; वह स्वम- 


खप्तको ` 
से पहले भी था, GIRÀ भी है ओर खप्तका नाश हो 


x जानेके बाद भी रहेगा-वैसे ही भगवान्‌ सर्वदा रहते हैं, 

' जमूर्ण जगतका नाश होनेपर भी उनका नारा नहीं 
होता | बल्कि जहाँ जगतूकी गन्ध भी नहीं है, वहाँ 
भी WT, तो अपनी महिमामें आप स्थित हैं ही। इस 
प्रकार उससे सर्वया अतीत और निर्लेप होनेसे वे उसमें 
स्थित नहीं हैं । 


तीसरे, जै ते खभके सत्र पदार्थ वस्तुतः AAL पुरुषसे 
अभिन्न और उसके खरूप होनेके कारण वह उनके अंदर 


न च मत्थानि भूतानि 
भूतश्च च भूतस्थो 


और वे सच भूत मुझमें स्थित नहीं हैं किन्तु मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि भूतोका e 
पोषण करनेवाला ओर भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा घास्तवमे भूतोमे स्थित नहो है॥५। 


प्रभ-पूवछोकमे सब भूतोंको भगवान्‌ने अपनेमें स्थित 
बताया ओर इस शोकमें कहते हैं कि वे सब भूत 
मुझमें स्थित नहीं हैं | इस ्रिुद्र उक्तिका यहाँ क्या 
अभिप्राय है ! 


उत्तर-यहाँ इस विरुद्ध उक्तिका प्रयोग करके और 
साथ ही अजुनकों अपनी ईश्वरीय योगशक्ति देखनेके 
छिये कहकर मगवानूने यह भाव दिखाया है कि 
Fert | तुम मेरी असाधारण योगशक्तिको देखो | यहः 
कैसा आश्चर्य है कि आकाशने बादलोंकी भाँति समस्त 
जगत्‌ मुझमें स्थित भी है और नहीं भी है । यह सारा 
जगत्‌ मेरी ही योगराक्तिसे उत्पन्न है और में ही इसका 











- कैसा आश्चर्य है | सारा जगत मुझ 









NNN IE 










नहीं है, बल्कि वह ही बह हे अड वह | 
ह्‌ है, ^| 
भी भगवानूसे अभिन्न उनका का ML 
वे उसके अंदर स्थित नहीं हैं. बल्कि वे हा हे 

रस तरह जगतूके आधार एवं उससे है | 
और जगत्‌ उनका खरूप ही होनेसे, वे ML 
हैँ । इसील्यि भगवानूने यहाँ यह भाव A | 
कि मैं जगतूके अणु "UR 


L^ 
< + 
व्हेळ 














से यह भाव भी बहुत ठीक है | 


प्श्य से योगमैश्वरम्‌ । 
ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 


मेरा साक्षात्‌ हो जाता है तब उसकी इं m x 
भिन्न कोई वस्तु रह नहीं जाती, उस समय मुंब | 
जगत्‌ नहीं है | U 

प्रश्न-इस विरुद्ध उक्तिके सम्बन्धमे मगवानूका RF. 
लिखित अभिप्राय माना जाय तो क्या दोष है! | 


की ही पुष्टि कर रहे हैं। जव मी disi गो | 
जगत्‌ भगवानके सङ्कल्पके आधारप ही € a 
मगवानसे भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं। प E R í 
ठीक ही है कि वे सब भूत भी ue हु 
qz सारी सृष्टि दीखती कैसे है be aall 
है, इस शङ्काके निवारणार्थ भगवान्‌ * > ug] 
यह मेरी असाधारण योगशक्तिका je q it] 

T 





qf 


ओर वस्तुतः मेरे सिवा और कुछ der ii 
यह हे कि जबतक मनुष्यकी दृष्टि | 













न cn है, मेरे सिंवा इस जगतका 

8 टि है ही नहीं । और वास्तवमें में ही 
| i अतिरिक्त अन्य कुछ भी KS | 
PL जाता है, तब उसे यह 
_ सी p उसकी RÀ मुझसे 
LLN बत्तु रहती ही नहीं | इसलिये वे सब 
à खित नहीं Ë | 


- gi 
| यो दोष नही है | अमेदज्ञानकी दृष्टिसे 


PLI 

| NL “योगम्‌? पद किसके वाचक 
quik नवो देखमेके लिये कहकर भगत्रानूने 
P कदी हुई किस बातको देखनेके लिये 
agit 

उसके उत्पादक और सबमें व्याप्त रहते हुए 
x ख़ ma धारण-पोषण करते हुए भी सबसे सर्वथा 
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(| W em साथ वायुका rer दिखलाने- 
"P: i w है ERN महान्‌? कहा गया है | 
| | भे अकार वायु सर्वत्र विचरने- 
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1] Dsi vv 
'ऐश्वरम्‌ योगम्‌? इन पदोंद्वारा प्रतिपादन किया गया है | 
और इन दो AN कही हुई सभी बातोंको send 


रखकर भगवानूने अर्जुनको अपना ईश्वरीय योगः 
देखनेके लिये कहा है | 


TAIT और “भूतभावनः” इन दोनों पर्दोका 
क्या अभिप्राय हे  'मम आत्मा? शब्द किसके वाचक हैं 
ओर “भूतस्थः न? का क्या अभिप्राय है 


उत्तर-जो भूतोंका धारण-पोषण करे, उसे 'भूतभृतः 
कहते हैं; और जो भूतोंको उत्पन्न करे, उसे “भूतभावन, 
कहते हैं | “मम आत्मा? से भगबानूके सगुण निराकार 
खरूपका निर्देश है | तात्पर्य यह है भगवानके इस 
सगुण निराकार खरूपसे ही समस्त जगतूकी उत्पत्ति 
ओर उसका धारण-पोषण होता है, इसलिये उसे 
“भूतभावनः और "भूतभृत्‌! कहा गया Ë | इतना 
होनेपर भी वास्तत्रमे भगवान्‌ इस समस्त जगतूसे अतीतं 
हैं, यही दिखडानेके लिये “भूतस्थः न? ( वह qid 
स्थित नहीं है ) ऐसा कहा गया है | 


x RRO भगवानूने समस्त भूतोंकों अपने अव्यक्तरूपसे व्याप्त और उसमें स्थित बतलाया | 
Chir स्पष्ट जाननेकी इच्छा होनेपर अब इष्टान्तद्वारा भगवान्‌ उसका स्पष्टीकरण करते है 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवंत्रगो महान्‌ । 

भूतानि 


3 ES TNT उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाळा' मदान वायु सदा आकाशम दो स्थित हैः वैसे हो मेरे 
सभ होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हे, पेसा जान ॥६। 


मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 


उसी प्रकार संब भूत भी नाना quta 
भ्रमण करनेवाले B और जिस प्रकार वायु 'महान्‌ 


अथात्‌ अत्यन्त विस्तृत Š उसी प्रकार भूत-समुदाय- 
भी बहुत विस्ताखाला है | 


प्रश्न-यहाँ “नित्यम! पदका प्रयोग करके वायुको 
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लेका का अवि है! समला चरचर 


उत्तर-वायु आकाशसे ही उत्पन्न होता है, आकारा- स्थित और SN छीन ERN ke: wl 
म॑ ही स्थित रहता है और आकाशमें ही छीन हो ऐसा कहा गया है । जैसे वायुकी E x 
जाता है-यही भाव दिखलानेके लिये "नित्यम? पदका “ग आकारे ही होनेके कारणा ब A 
प्रयोग किया गया ë | अमिप्राय यह है कि सब कोळ बय अलग नहीं रू | 
अवस्थाओमे और सब समय वायुका आधार आकाश ^ स्थित रहता है, एव ऐसा ई J, 
ही है। का वायुसे और उसके गमनादि Ran | 


sa सम्बन्ध नहीं हे वह $i 
प्रभ-जैसे वायु आकारामें स्थित है, उसी प्रकार ” “ह. सदा ही उससे अतीत है & 


प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, ña | 

सब भूत मुझमें स्थित e—a कथनका क्या भगवानके सं 7 शिति ङ्ग 

कल्पके आधार | 
अभिप्राय है ! ९ होनेके कारण सक 


| समुदाय सदा भगवान्‌में ही स्थित रहता है. तर्या m) 
उत्तर-आकाशकी भाँति भगवानको सम, निराकार, उन मूतोंसे सर्वथा अतीत हैं और मा wil 
अकता, अनन्त, असंग और निर्विकार तथा वायुकी भाँति सब प्रकारके विकारोंका सर्वथा अमाव है | 
































` सम्बन्ध--विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करते हुए भगवानूने यहाँतक ग्रभावसहित अपने निराकार mj 
का तत्त समझानेके fo? उसकी व्यापकता, असङ्गता और निर्विकारताका ग्रतिपादन किया | अत्र अपने | 
और भूतमावन स्वरूपका स्पष्टीकरण करते हुए सुशिरिचनादि कर्मोका rer A लिये पहले दो W | 
केत्पॉके अन्तमें सब भूतोंका प्रलय और कल्पोंके आदिमें उनकी उत्पत्तिका प्रकार वतलाते $— 


Q प्रकृतिं 
सवेभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ | 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विस्रजाम्यहम्‌॥७॥ — | 
दे अजुन ! कर्ल्पोके अन्तमे सब भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ प्रकृतिमे लीन mts । 
कल्पोके आदिमे उनको में फिर रचता हैँ ॥ ७॥ | | 
पभ-कल्पक्षय' किस समयका वाचक Š ? और वासस्थानके सहित चराचर RU " 
c Du एक दिनको 'कल्पः कहते हैं और सर्वभूतानि? पद है । . 
á M ir रात्रि होती है | इस अहोरात्रके प्क्न--शरककतिम्‌! पद किसका वाचक 
aa =. V सो वर्ष पूरे होकरत्रहाकी आयु समाप्त साथ 'मामिकाम! विशेषण देनेका i 
a A N वाचक SE 'कत्पक्षय! है; और उस प्रकृतिको प्राप्त होना क्या É 
"el «tv अन्त है। इसीको 'महाप्रत्य? भी कहते है | i 
TN पद दिः उत्तर-समंस्त जगतूकी 
ES त! है, जिसे: dud अभा 
पर-शरीर erga, मन, बुद्धि, समस्त भोगवस्तु ।महदूत्रह्म' कडा Š; तथा 


juu... CC-0. Mun Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





त हो जाना ही “सब भूतोंका प्रकृतिको 
जहे él 

| Ee १८वें और १९ E 

| peer से सब भूतोंकी उत्पत्ति बतलायी गयी है, 

|| agi सबका ल्य होना बतलाया गया है, उस 
"wap में और इस प्रकृतिमें क्या भेद है? तथा वहाँके 
edi यहाँकें ल्यमें क्या अन्तर है ? 


उत्त-बहाँ 'अव्यक्त' शब्द प्रकृतिके निराकार--- 
WW वाचक B, मूलप्रकृतिका नहीं | उसमें 
तमू अपने 'सूद्ष्म-रारीर? के सहित छीन होते हैं, 


omi कारण-शरीर' के सहित छीन होते हैं । 


` 













I 


ü q लीन नहीं होते, वे सोते हैं; और इसमें खयं 
^ A जैन हो जाते Ë | इस प्रकार वहाँके seq 
| "LRL प्रत्यमें बहुत अन्तर Š | 


` शैऱ्सातवे अध्यायके छठे शोकमें तो भगवानने 


prot 


भूतग्राममिमं 


t Wk 
E ug “सार रचता É ॥ ८ ॥ 
| Wr, "९ भगवानका उसको अङ्गीकार 


2 सोकं जिस e-mail सब भूतो 
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m जगतूका अल्य-स्थानः खयं अपनेको बतलाया 
1 र यहां सबका प्रकृतिमें लीन होना कहते Ë । इन 
दोनोंमें कौन-सी बात ठीक ë १ : 


उत्तर-दोनों ही ठीक Ë | वस्तुत: दोनों जगह एक 
ही बात कही गयी है | पहले कहा जा चुका है कि 
प्रकृति भगवानूकी शक्ति Š और शक्ति कमी शक्तिमान्‌ 
से भिन्न नहीं होती | अतएव प्रकृतिमें ळय होना 
भगवांनमें ही लीन होना Š | इसलिये यहाँ sed 
लीन होना बतलाया है । और प्रकृति भगवानकी Š तथा 
वह भगवानूर्म ही स्थित है, इसलिये भगवान्‌ ही समस्त | 
जगतके प्रळयस्थान Š | इस प्रकार दोनोंका अभिप्राय 
एक ही है । 


प्रश्न-“कल्पादि? शब्द किस समयका वाचक है 
और उस .समय सब भूतोंको भगवानका रचना क्या है ! 

उत्तर-कल्पोंका अन्त होनेके बाद ब्रह्माके सौ वर्षके 
बराबर समय पूरा होनेपर जब पुनः जीवोंके कर्मोंका 
फल युगतानेके लिये जगतूका विस्तार करनेकी भगवान्‌- 
की इच्छा होती है, उस कालका वाचक 'कल्पादि? 
शब्द्‌ है | इसे महासर्गका आदि भी कहते हैं। उस 
समय जो भगवानका सब भूतोंकी उत्पत्तिके लिये अपने 
संकल्पके द्वारा हिरण्यगर्भ ब्रह्माको उनके छोकसहित 
उत्पन्न कर देना है, यही उनका सब भूतोंको रचना Ë | 


TOT ATT 


प्रकृति स्त्रामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
कृत्लमवरां 


प्रकृतेबशात्‌ ॥ ८ ॥ 


| SN महतको अङ्गीकार करके खभावके बळसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतससुदायको बार- 


का ल्य होना बतळाया है, उसीका वाचक यहाँ 'खामः 


विशेषणके सहित 'ग्रकृतिम! पद È तथा सुष्टिरचनादि 
कार्यके ठ्यि मगवानका जो शक्तिरूपसे अपने अंदर स्थित 
प्रकृतिको स्मरण करना है, वही उसे खीकार करना 8I 


Te Y 


















हि... meum s< ` और॒'कृत्स्नम” विशेषणोंके सहित 
भूतग्रामम्‌! पद किसका वाचक है और उसका 
खमावके बलसे परतन्त्र होना क्या Ë ! 


उत्तर-पहले “सर्वभूतानि? के नामसे जिनका वर्णन 
हो चुका है, उन समस्त चराचर भूतोंके समुदायका 
` वाचक "इमम्‌? और 'कृत्स्नम? विशेषणोंके सहित “भूत- 
ग्रामम्‌! पद है | उन भिन्न-भिन्न प्राणियोंका .जो अपने- 
अपने गुण और कमोके अनुसार बना हुआ खभाव है, 
'चही उनकी प्रकृति Š | भगवानकी प्रकृति समष्टि- 
प्रकृति है, और जीवोंकी प्रकृति उसीकी एक अंश- 
भूता व्यष्टिप्रकृति है । उस व्यष्टि-प्रकृतिके बन्धनमें पड़े 
रहना ही उसके बल्से परतन्त्र होना है | 


. सम्बन्ध--इस प्रकार जगत्‌ःरचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान्‌ उन कोके कनो ह 
पड़ते, जब यही qui समझानेके लिये भगवान्‌ कहते हे-- š 


न च माँ तानि कमोणि feme धनञ्जय । 


उदासीनवदासीनमसक्त 


हे अजुन | उन कमाँमें आखक्तिरहित और उदासीनके सहश स्थित gu gs परमातमा । | 


नहीं बॉघते ॥९॥ 


उ क से कौन-से कोका कषय है तथा 


उनमें मगवानूका 'आसक्तिरदित और उदासीनके uem 
. स्थित रहना? क्या Š 2 


उत्तर-सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति, पाउन और संहार 
m निमित्त HERE द्वारा जितनी भी चेष्टाएँ 
भ €, जिनका पूर्वरलोकमें संक्षेपमें वर्णन हो चुका 
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; ही वे कर्म मुझे बाँधनेवाळे नहीं होते! 2 


` 









प्रकृतिके बन्धनको A हण बूड | 
न्यनको काट डालते है 

नहीं रहते; वे प्रकृतिके पार ara | 
भगवान्‌को प्राप्त दो जाते हैं (७1१७) à 
: | H 

T8 —f318T “पुनः? पदके दो बार | 
'विसुजामि' पदका क्या अभिप्राय v Kau 
उत्तर-'पुनः? पदका दो बार प्रयोग | 
'विसजामिः quu भगवानने यह हा ः 
है कि जबतक जीव अपनी उस mis «| 
रहते E तबतक में उनको वाऱ्या sl 
प्रकार प्रत्येक कल्पके आदिमें उनके भिन्न | 
कर्मोके अनुसार नाना योनियोमें sqa कला छ | 


e ¿ 
i 


du कमेसु ॥ ६॥ 


आदिके लियि चेष्टा करना--'उन को झी 
सदरा स्थित रहना” है | 
्रश्न-भगवानूने जो अपनेको आकि | 
'उदासीनके wen खित? बतलया है 
है कि वे कर्म मुझे नहीं बाँधते, इसका 
उत्तर-इससे भगवानने यह भा” eit al 
कर्म और उनके qued आसक्त १ PT 
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सुख-दुःख आदि कर्मफलरूप E 









Am dii 


| ipd यह संसारचक्र घूम रदा है ॥ १० ॥ 


aafaa है ! 

sem भगवानूने यह भाव दिखलाया है 
8 Ñ बात-रचनादि कार्योके करनेमें में केवळ अपनी 
lm सत्ता-स्फूर्ति देनेवाले अधिष्ठाताके रूपमे 


x E^ प्रकृति ही जगत्‌-रचनादि समस्त क्रियाएँ 
WRI 


| #भगानकी अध्यक्षतामें प्रकृति सचराचर 
al किस प्रकार उत्पन्न करती हे! 


जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षतामें 
S बीजका सम्बन्ध कर देता है, फिर 
अनुसार भिन्न-भिन्न पौधोंको उत्पन्न 
“कार भगवान्‌ अपनी अध्यक्षतामें 
š MESS भूमिके साथ सम्बन्ध 
| नपर २) इस प्रकार जड चेतनका संयोग 
भ नन समस्त चराचर जगतको 
"E. योनियोंमें उत्पन्न कर देती है । 
4 UN Rs NIS समझनेके लिये दिया गया 





aj P: 

| नभि e 
T € मयाध्यक्षण प्रकृति 

| हेतुनानेन कौन्तेय 
al 


५७७ 


PT कर्तृत्वाभिमानसे रहित होकर हो जाता है । 
(उदासीनवदासीनम्‌ इस पदसे भगवानमें जो कर्तापनका अभाव दिखलाया गया, अब उतीको 


सूयते UTI 


जगद्विपरिवतेते ॥१०॥ 


d इअ! सुश अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति चराचरसहित सवंजगत्को रचती है और इस 


तथा वह अपनी शक्ति देकर जमीनसे कुछ करवा भी 
नहीं सकता | परन्तु भगवान्‌ तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
और सर्वव्यापी हैं तथा उन्हींकी शक्ति तथा सत्ता-स्फृर्ति 
पाकर प्रकृति सम्पूर्ण जगतूको उत्पन्न करती है | 

ग्रक्ष-इसी हेतुसे यह जगत्‌ आवागमनरूप चक्रमें 
धूम रहा है, इसका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कि ga 
भगवान्‌की अध्यक्षता और प्रकृतिका कर्तृत्व-इन्हीं 
दोनोंके द्वारा चराचरसहित समस्त जगतूकी उत्पत्ति, 
स्थिति और संहार आदि समस्त क्रियाएँ हो रही ë | 


प्रश्न-चौथे अभ्यायके ded wo और इस 
अध्यायके आठवें छोकमें भगवानने यह कहा है किं 
A उन भूतोंको भिन्न-भिन्न खरूपोमें रचता टर 
इस छोकमें यह कहते हैं. कि “चराचर प्राणियोंके 
सहित समस्त जगतको प्रकृति रचती है |? इन दोनों 
वर्णनोंका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जहाँ भगवानूने अपनेको जगतका रचयिता 
बताया है, वहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि 

वस्तुत भगवान्‌ स्वयं कुछ नहीं करते, वे अपनी शक्ति 


. . ग्रकृतिको खीकार करके उसीके द्वारा जगतूकी रचना | 
करते हैं और जहाँ प्रकृतिको सृष्टिरचनादि कार्य 


Š EE 
X नवा अध्याय % 


ह हि (ततो सकर 4d E मनुष्य इस तत्को समझकर कर्म करता है, वह अनायास ही कर्मबन्धनसे सुक्त 


x 
x 
x 
x 
x 
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करनेवाळी कहा गया है, वहाँ उसीके साथ यह बात 
भी समझ लेनी चाहिये कि भगवानूकी अध्यक्षतामें 
उनसे सत्ता-स्फ्ूर्ति पाकर ही प्रकृति सब कुछ करती 
है | जबतक उसे भगवानूका सहारा नहीं मिळता 
तबतक वह कुछ भी नहीं कर सकती । इसीलिये 


सम्बन्ध-अपनी ग्रतिज्ञाके अनुसार विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करते हुए भगवानने 
प्रभावसाहित सगुण-निराकार स्वरूपका तत्त्व और प्रभाव समझाया । फिर सातवेंसे दसवें 
रचनादि समस्त कमम अपनी असज्ञता और निर्विकारता दिखलाकर उन ub arma 
अब अपने सगुण साकार रूपका महत्त्व, उसकी भाफिका ग्रकार और उसके 
लिये पहले दो cus उसके प्रभावको न जाननेवाले अतुर-ग्रकृतिके मडप्यॉकी निन्दा करते है 


अवजानन्ति मां मूढा 


परं भावमजानन्तो 


मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढ़ लोग मचुष्यका शरीर धारण करनेवाले HS सम शो 
महान्‌ इश्वरको तुच्छ समझते हैं, अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये agen ति I 
हुए मुझ परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते हे ॥ ११ ॥ 


र्न “परम्‌? विशेषणके सहित 'भावम्‌? पद किसका 
वाचक है और उसको न जानना क्या Š £ 


उत्तर-चौथेसे छठे छोकतक भगवानूके जिस 
'सर्वेव्यापकत्व' आदि प्रभावका वर्णन किया गया है, 
E. ऐश्वर योग! कहा है, तथा सातवें अध्यायके 
IET छोकमें जिस “पर भाव? को न जाननेकी बात 
| T i मग्रे उस सर्वोत्तम प्रभावका ही बाचक 
5 सहित 'भावम्‌? पद है | सर्वाधार, 

) मान्‌ और सबके हर्ता-कर्ता परमेश्वर 
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आठवें mu "E कहा 
स्वीकार करके ज रचना | 

लोकमें यह कहते Ë कि an CE T 
जगतूकी रचना करती है |? वस्तुत, QN | 
से एक ही तत्त्व समझाया गया है | 


चोथेसे छे dal 
da | 
TW वा|| 
गुण और प्रभावका TW Ws 
ma तनुमाश्रितम्‌ । 
सस _ भूतमहेश्वरम्‌॥११॥ 





- p ae ^ 











इस रहस्यको न समझना और इसपर विश्वात | 
ही उस परम भावको न जानना Ë | | 

प्रश्न-'मूढा:? पद किस श्रेणीके gia A 
करके कहा गया है और उनके द्वारा qaa | 
भूतमहेश्वर भगवान्‌की अवज्ञा करना क्या है! 

उत्तर-अगले छोकमें जिनको राक्षसां ic | 
की प्रकृतिका आश्रय O49 T 
अध्यायके १७वें. छोकमें जिनका ud | 
सोल्हवें अध्यायके चोथे तथा अ - he 
जिनके विविध लक्षण बतलाये गय हैं ET 
सम्पदावाले मनुष्योंके लिये qr B al 


है । भगवानके R t I 





2v 






| 


त्रासे लेकर | 


X 
& a Ls | 


* 5 ————— S l 
नवाँ अध्याय * m 


: A — लल "a= नमना तत उतर मेड सग qn SA साधारण मनुष्य मानना तथा उनपर अनर्गळ दोषारोपण करना--यही उनकी 


x 
yi हर्ट उनकी आहा आदिका पालन न करना अवज्ञा करना है# | 








1 रा मोघाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः । 

x राक्षतीमाखुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं -श्रिताः ॥१२॥ 

| | vend आशा, व्यर्थ कर्म ओर y क्षानवाळे विक्षिप्तचित्त अशानीजन राक्षसी, आसुरो और 
ह| रति दी धारण किये हुए हैं ॥ १२॥ e a 

s ` aur? पदका क्या अर्थ है ! न करनेवाले विषयी लोग शास्रविधिका त्याग करके 


अश्रद्धापूतक जो मनमाने यज्ञादि कर्म करते हैं, उन 


को uhr) कहते हैं | भगवानके प्रभावको न «War उन्हें इस ढोक या Ten कुछ मी फळ 
' जे आपु मनुष्य ऐसी निरर्थक आशा कंरते नहीं मिळता | इसीलिये उनको 'मोधकर्माणः? कहा गया 


id कमी पूर्ण नहीं होती ( १६।१२ )1 है।( १६1२३) १७।२८) 
V रि उनको भोधाशाः? कहते हैं । प्रश्न-'मोधज्ञाना:! पदका क्या अभिप्राय है ! 


j x pre पदका कया अभिप्राय है ! उत्तर-जिनका ज्ञान व्यर्थ हो, तात्तिक अर्थसे शून्य 
q उत्त-जिनके यक्ष, दान ओर तप आदि समस्त कर्म हो और युक्तियुक्त न हो ( १८।२२ ), उनको 
| अ हे, wehs फल देनेवाले न हो, उनको मोघज्ञानाः? कहते हैं। भगवानके प्रभावको न जाननेवाळे 
| h कहते Š । भगवान्‌ और शाद्धोंपर विश्वास मनुष्य सांसारिक भोगोंको सत्य और सुखप्रद समझकर 
gas : ४: | 

| CN पितामह भीष्मने भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ब्रह्माजीका और देवताओंका एक संवाद सुनाया है। उससे 
" E TASSE पता लगता है । ब्रह्माजी देवताओंको सावधान करते हुए कहते हैं-- 

| SUR महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ वासुदेव तुम सबके पूजनीय Š | उन महान वीर्यवान्‌ rg चक्तगदाधारी वासुदेवको 
Uš अव्यक्त हैं उनकी अवज्ञा न करना । Š ही परम गुह्य, परम पद; परम ब्रहम ओर परम यशःसरूप हैं | वे ही 
६) म भाङ, हैं, परम तेज Š, परम सुख Š, और परम सत्य हैं | देवता, इन्द्र और मनुष्य) किसीको भी 
| शुध सतते है पशु वासुदेवको मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिये | जो मूढमति लोग उन हुधीकेशको 
4| षेए Wu १ नराधम Š | जो मनुष्य इन महात्मा .योगेश्वरको मनुष्यदेहधारी मानकर इनका अनादर करते हें ओर 
| RUIT इन ART श्रीवत्सके ARIS महान. तेजस्वी पद्मनाम भगवानकों नहीं पइचानते) वे तामसी प्रकृतिसे 


किरीट 


4| us, Rear और मित्रोंको अभय करनेवाले भगवानका अपमान करता है? वह अत्यन्त भयानक 


si Y w Mt gi 
७) न-जिनकी आशाएं ( कामनाएं ) व्यथ हा, 













: एवं विदित्वा and लोकानामीशरेरः । | TAS 
"EE वासुदेवो नमस्कार्यः . सर्वलोकैः सुरोत्तमाः (ure भीष्म ६६ | २२. 
| भोपर जी ! इस प्रकार उनके तात्विक स्वरूपको जानकर सब जोगोंको छोककि ईश्वरोके भी Suç भगवान 
| TOT चाहिये । | LES 
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५८० 
ER 


sd परायण रहते Ë | वे भ्रमवश समझते Ë किं इन 


| mda भोगना ही परम सुख हैं, इससे बढ़कर जो 


और कुछ भी नहीं है ( १६॥ ११ ) । इसी कारण 
वे सचे सुखकी md वश्चित रह जाते Ë | इसील्यि 
उन्हें qaqam कहा है | ऐसे लोग अपनी ज्ञान- 
शक्तिका दुरुपयोग करके उसे व्यर्थ ही नष्ट करते 
É | 


mu feu. पदका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-जिनका चित्त विक्षिप्त हो, संसारकी मिन्न- 
भिन्न वस्तुओंमे आसक्त रहनेके कारण स्थिर न रहता 
हो, उन्हें 'विचेतसः? कहते ë | आसुरी प्रकृतिवाले 
मनुष्यांका मन प्रतिक्षण भाँति-भाँतिकी कल्षनाएँ करता 
रहता है | इसलिये उन्हे ।विचेतसः? कहा गया है | 


्न-ाक्षसीमः, आसुरीम्‌? और 'मोहिनीम?--इन 
विशेषणके सहित 'प्रकृतिम? पदका क्या भाव है 2 
भोर उसको धारण किये रहना क्या Š z 


. a 
# नमोऽस्तु ते सवेत एवं wj o 





जो खभाव है, उसे “आसुरी प्रकृतिः E Ta Í 
प्रमाद या मोहके कारण किसी भी š à 
पहुँचानेका जो खभाव है उसे 'मोहिनी mal aj 
हैं । ऐसे $E स्वभावका त्याग करनेके B | 
न करना वरं उसीको उत्तम समझते रहना dg) | 
धारण करना? है | भगवानके प्रभावको qu] 
मनुष्य प्राय: ऐसा ही करते*हैं, इसीढिये sa | 
प्रकृतियोंके आश्रित बतलाया Š | E 





प्रश्ष-यहाँ 'एव!के प्रयोगसे क्या तात है! 
उत्तर-'एव! से यह भाव दिखलाया गप है ह । 
वे ऐसे आसुर खमावके ही आश्रित हते हैते | 
प्रकृतिका आश्रय नहीं लेते | x 





सम्बन्ध-भगवानका प्रभाव न जाननेवाले आपुरी प्रकृतिके मलुष्योंकी निन्दा करके अब ed 


भाफिका तत्त्व समझानेके लिये भगबानके RAR जाननेवाले, दैवी प्रतिके आश्रित, उच्च ñd जनल की | 


WM लक्षण बतलाते हे--- . 
महात्मानस्तु मां पार्थ 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा | 
CNN कुन्तीपुत्र | देवी प्रकतिके आश्रित महात्माजन मुझको सब भूलांका सनातन कार” ; 
अक्षरखरूप जानकर अनन्यमनसे युक्त होकर निरन्तर भजते Š ॥ १३ ॥ | 


गभ-यहों qp के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 


7 _ पर-११वें और १२वें छोकोंमें जिन 

E sx ग अर मथो वर्णन किया गया है 
YES कमे y वर्णन है-यही i 
EN किया गया है। 


EE. ccoo Mur 
w - Q >» 


bi पुरुषांका इस 
भाव दिखानेके लिये p का 





सोल्हवें अध्यायमें पहलेसे 


अभय आदि २६ नामोसे 
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दैवी प्रकृतिमाश्रिताः । | 
भूतादिमव्ययम॥१॥ | 


प्रश्न-'दिवीम? विरोषणके पहि 1 | 
किसका वाचक है और “उसके आश्रित uc I 
उत्तर-देव अर्थात्‌ भगवानले. T gie 
तीसरे g ] | 







ओर उनकी प्राप्ति करा 
















! = (देवीम्‌? इस विशेषणके 
ह उन गो wa अंदर 
y E e हा ही 'दैवी ्रकृतिके आश्रित 





| 
P» 
Eu 





e E. qz प्रयोग किस श्रेंणीके पुरुषों 


mJ 

mI गया Ë £ 
, ge enr STET 
m | rs लिये सब प्रकारसे भगवान्‌की 
Xa है। अतएव यहाँ “महात्मानः? पदका 
| शान निकाम अनन्य प्रेमी. भगवद्धक्तोके लिये 
' शग है, जो मगवठोममें सदा सराबोर रहते हैं 
Facer सर्वया योग्य हैं । 

V mpm भाम्‌? पद भगवानके किस रूपका 
4| है तया उत्तको 'सब भूतोंका आदि? और 

बाशी! समझना क्या है? 


a 


महान्‌ हो, उन्हे “महात्मा? 
वही है जो अपने महान्‌ 


= GL जय 29. 25 त्य जा E GE Om IL y | 


zl 


t x नन वाचक है | उस सगुण परमेश्वरसे ही शरीर, 
"| हा मत, बुद्धि, Qaqa और सम्पूर्ण लोकोंके 


. 


) rer चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति, पालन और 


Lo ॥१४॥ 

S. j i > 9 

|. सू. “आहा, qaq केया अभिप्राय है ! 

EN fs चत R NT निश्चय cS होता है, उनको 
^ त प्रेमी भक्तोंका निश्चय, 


MAR पद यहाँ भगवानूके सगुण पुरुषोत्तम- 


3 नवा. अध्याय # a 
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५८१ 


संहार होता है (७।६;९। १८; १०।२, ४,५,६,८) 
"इस तत्तको सम्यक्‌ प्रकारसे समझ लेना ही भगवानको 
“सब भूतोंका आदि? समझना Š | और घे भगवान्‌ 
अजन्मा तथा अविनाशी हैं, केवळ छोगोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये ही छीलसे मनुष्य आदि रूपमें प्रकट और 
अन्तर्धान होते हैं; जिसे अक्षर, . अविनाशी qam 
परमात्मा कहते हैं, वह निर्गुण ब्रह्म भी इन भगवानका 
ही खरूप है (१४।२७) और समस्त भूतोंका 
नाश होनेपर भी भगवानका नाश नहीं होता (८।२०)- | 
इस बातको यथार्थतः समझना ही 'भगवानको अविनाशी 

समझना? Š | m 


प्रभ-“अनन्यमनसः? पद किस अचस्थामे पहुँचे हुए 
भक्तोंका वाचक है और वे भगवानको कैसे भजते 
Š ° 

उत्त-जिनका मन भगवानके सिवा अन्य किसी 
भी वस्तुमें नहीं रमता और क्षणमात्रका भी भगवानूका 
वियोग जिनको असह्य प्रतीत होता है, ऐसे भगवानके 
अनन्यप्रेमी भक्तोका वाचक यहाँ 'अनन्यमनसः? पद 
है | ऐसे भक्त अगले छोकमें तथा दसवें अध्यायके नवे 
छोकमें बतलाये हुए प्रकारसे निरन्तर भगवानको भजते 
रहते & | 


ma पूर्वछरोकमें वर्णित भगवत्मेमी भक्तोंके भजनका प्रकार बतलाते हे — 
सततं कीतेयन्तो मां 
नमस्यन्तश्व मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 


| atus भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुणोंका कातेन करते हुए तथा मेरी मासिके 
इर और मुझको बार-बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानर्म युक्त दोकर अनन्य प्रेमसे 


यतन्तश्च EE । 


उनकी श्रद्धा, उनके विचार ओर नियम-सभी अत्यन्त 
zz होते Ë | बडी-सेअडी विपत्तियों और प्रबळ Aai à 
समूह भी उन्हें अपने साधन और विचारसे fq 
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mw ५८२ 
i नहीं कर सकते | इसीलिये उनको 'इढव्रता;? ( दृढ 
निश्वयवाले ) कहा गया है | 
प्रभ्न-'सततम्‌? पदका क्या अभिप्राय है 2 इसका 
सम्बन्ध केवळ 'वीर्तयन्तः! के साथ है या “यतन्तः? 
और 'नमस्यन्तःः के साथ भी है ! | 


उत्तर-/सततम? पद यहाँ 'नित्य-निरन्तर? समयका 
बाचक है | और इसका खास सम्बन्ध उपासनाके 
साथ है | कीतन-नमस्कारादि सब उपासनाके ही अङ्ग 
होनेके कारण प्रकारान्तरसे उन सबके साथ भी इसका 
सम्बन्ध है | अभिप्राय यह ë कि भगवानके प्रेमी 
भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार . करते 
हुए, कमी सेवा आदि प्रयत्न करते हुए तथा सदा- 
सर्वदा भगवानका चिन्तन करते हुए निरन्तर उनकी 
उपासना करते रहते हैं | 


प्रश्न-भगवानका कीर्तन करना क्या है : 


उत्तर-कथा, व्याख्यान आदिके द्वारा भक्तोंके 
सामने भगवानके गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र 
आदिकां वर्णन करना; अकेले अथवा दूसरे बहुत-से 
Ah सांथ मिलकर, भगवानको अपने सम्मुख 
समझते हुए राम, कृष्ण, गोविन्द, हरि, नारायण, 
वासुदेव, केशव, माधव, शिव, दुर्गा आदि उनके पवित्र 
ET जप अथवा उच्चखरसे कीर्तन करना; 

गुण, प्रभाव और चरित्र आदिका 

qq प्रेमपूर्वक, धीरे-धीरे या जोरसे, खडे या 2 
TEMP साथ अथवा बिना वाद्य-नृत्यके, गायन 
करना, और दिव्य स्तोत्र तथा सुन्दर पदोंके द्वारा 
SUM सुतिआरथना करना आदि भगवनाम- 
Eu समी चेष्टऐ कीर्तनके अन्तर्गत हे | 


पतन्तः पदका क्या अभिप्राय है ? 
T _पर-उत्साद और तत्परताके साथ A 


# नमोऽस्तु ते सचेत एव ud = 
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_ पूजा करना, c ही करना, सबको मगबान्‌का | 
सेवा करना और ama MEN 
गुण, प्रभाव और चरित्र आदिका अ "s 
भगवानूकी भक्तिके जिन अंगोंका ' केणे 
नहीं किया गया है, उन सबको । "Wi 
लेना चाहिये | Te 


FA 


= 


s 


झे 
ü. 


प्रभ-भगवानूको बार-बार प्रणाम < - 


उत्तर-भगत्रानूके मन्दिरोंमें जाकर a 
अर्चा-भिग्रहरूप भगत्रानूको साष्टाह्ठ mm > 
अपने ii भगवानूकी प्रतिमा या चित्प wa 
के नामोंको, भगवानके 'वरण और seri 
भगवानूके तत्त्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव sieh 
लीलाओंका जिनमें वर्णन हो-ऐसे सब mii 
सबको भगत्रानूका खरूप समझकर या सके छल, 
भगवान्‌ विराजित हैं-ऐसा जानकर समूण प्रान 
यथायोग्य विनयपूर्वक श्रद्धा-भक्तिके साथ TR i | 
मन, वाणी और शरीरके द्वारा नमस्कार a| 
“यही भगवानको प्रणाम करना” d | | 








प्रश्न--'नित्ययुक्ता:! पदका क्या भाव है! 


उत्तर-जो चल्ते-फिरते, sedat E | 
सब कुछ करते समय तथा 
समय नित्य-निरन्तर भगवानका 
उन्हें 'नित्ययुक्ता:' कहते É । | | 

प्रश्न--“भक्त्याः पदका क्या E. : | 
उसके द्वारा भगवानकी उपासना बरी 3 | 

उत्तर-श्रद्वायुक्त अनन्य ie e 4d 
इसलिये श्रद्धा ओर अनन्य | r | 
साधनोंको निरन्तर करते रहना Él : 
की उपासना करना है । 


E 












ERE 
3 नवा. अध्याय X 
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गुण, ्रमाव आादिको जाननेवाले अनन्य प्रेमी भक्तोंके भजनका प्रकार बतलाकर अब 


यजन्तो सासुपासते | 


i 4 p प्रणीके उपासकॉकी उपासनाका प्रकार बतलाते हैँ 
wj «o0 7 i 
A ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये 

LE एकत्वेन एथक्स्वेन बहुधा 


















a) 


"Au कळ. N 


gin eum 
ge 
| हाम है 
ज्यो अनये? पदका प्रयोग ज्ञानयोगियोंको 
jal ग हों Aid पृथक्‌ करनेके Rà किया 
घ a| më | अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त भक्तोंसे भिन्न 


क | गेग़तयोगी हँ, वे आगे बतलाये हुए प्रकारसे 


पदका प्रयोग किस अभिप्रायसे 


ब-| mei किया गया ë ! 


। MIR निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी ही 
| x भएन होती है; यहाँ “माम्‌? पदका प्रयोग करके 
| Em निर्गुण aah साथ अपनी 
| Wal प्रतिपदन किया है | इसी कारण “माम्‌? 
Ë गिगुण-निराकार ब्रह्म किया गया है । 
| म~ शानयक्षका 
ua क्या स्वरूप है ? और उसके द्वारा 
x ` पदवाच्य निर्गुण ब्र करते 
Rm सका पूजन कर 
i Pres तीसरे dh जिस 
Sal Us t उसके E नयश्च का ही 
पे सम AS शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा 
k. s समझकर पामय गुण ही गुणोंमें बरत 
EXER EC E 
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विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 


दूसरे शानयोगी सुश निगुण-निराकार त्रह्मका ज्ञानयज्ञके द्वारा अभिन्नभावसे पूजन करते हुए 
| E हे हैं, और दूसरे मझुप्य भी भिन्न-भिन्न भावसे अर्थात्‌ देवताओके रूपमें स्थितं मुझको 
Ñ कर नाना प्रकारसे सुझ विराटखरूप परमेश्वरकी उपासना करते Š ॥ १५॥ 


रहना; सम्पूर्ण दृश्यवर्गको मृगतृष्णाके जल्के सदृश या 
स्वभके संसारके समान अनित्य समझना; तथा एक 
सचिदानन्दघन निर्गुण-निराकार परब्रह्म परमात्माके 
अतिरिक्त अन्य किसीकी भी सत्ता न मानकर निरन्तर 
उसीका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करते हुए उस 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें नित्य अमिन्नमावसे स्थित रहनेका 
अभ्यास करते रहना-यही ज्ञानयोगके द्वारा पूजन 
करते हुए उसकी उपासना करना है | 


प्रश्न-'च? के प्रयोगका क्या भाव Ë ! 


उत्तर-उपर्युक्त ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते हुए 
उपासना RANA मिन्न श्रेणीके उपासकोंको पृथक्‌ 
करनेके लिये ही यहाँ “च? का प्रयोग किया गया 
है | 

प्रश्ष-भगवानके विराट्खरूपकी प्रथग्मावसे बहुधा 
उपासना करना क्या Ë ° 

उत्तर-भगवान्‌ ही विश्वरूपमें स्थित हैं । इसलिये 
विश्वरूप भगवानके अन्नभूत चन्द्र, सूर्य, अग्नि, इन्द्र 
और वरुण आदि शास्त्रोक्त fira देवता वास्तव 


- भगवानके ही खरूप Ë | इनको AR समझकर 


उनके त्रिभिन्न नियमों और पूजा-पद्धतियोंके अनुसार 
उनकी उपासना करना ही--भगवानके विराद्रूपकी 
पुथग्मावसे बहुधा उपासना करना? Š | 








Eo Migr ‘NC 


—— is 


अहं कतुरहं 


क्रिया भी में ही हूँ ॥ १६॥ 
प्रभ-इस छोकका क्या भाव है : 


¦ उत्त-इस छोकमें भगवानूने यह दिखलाया है 
' कि देवताओं और पितरोके उद्देयसे किये जानेवाले 
' जितने भी श्रीतःस्मार्त कर्म और उनके साधन हैं, सब 
'' मै ही ह । श्रोत कर्मको cnp कहते Ë | पञ्चमहायन्ञादि 
स्मात m कहलाते हैं और पितरोंके निमित्त 
प्रदान किया जानेवाला अन्न GU कहलाता Š | 
भगवान्‌ कहते हैं कि ये 'क्रतु?, यज्ञ” और “स्वधा” š 
ही E | एवं इन कर्मोके लिये प्रयोजनीय जितनी भी 


'' वेनस्पतियॉ, अन्न तथा रोगनाशक जड़ी-बूटियाँ हैं, 


_ वे सब भी मैं हूँ | जिन मन्त्रोके द्वारा ये सब कर्म 
समपन्न होते हैं और जिनका विभिन्न व्यक्तियोंद्वारा 
विभिन्न भावोंसे जप किया जाता है, वे सब मन्त्र भी 


T हूँ । यहके BY जिन gu सामग्रियोंकी 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 


| वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव = ॥१५॥ 





" aene 


सम्बन्ध--निर्गुण बह्मकी उपासना और भिच-भित्र s N mo Ec ] 
Tal ^M 


कैपे समझी जाती है--यह स्पष्ट समझानेके (लिये अब चार AARI भगवान्‌ इस बात 
हि समस्त जगत्‌ और उससे भी परे जो कुछ भी है, सब मेरा ही स्वरूप है-_ 


यज्ञ 
मन्त्रोहमहमेवाञ्यमहमभिरहं 

क्तु मे É यज्ञ में E खधा में हैँ; ओषधि में हूँ, मन्त्र Š हूँ, चुत Š ह, T x 
b «fa , 





fa a 
माता, समस्त विश्वका वाचक है aget | 
ही उत्पन्न हुआ दै, भगवान हो श 
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हँ wl 








स्वधाहमहमोषधम | 
हुतम्‌ ॥१६। 


आवश्यकता होती है, वे सब हवि भी TN 
आहवनीय और दक्षिणानि आदि समी maa al 
भी में X और जिससे यज्ञकर्म सम्पन्न होता bs 





अधिष्ठान, तथा मन, वाणी, शरीरसे Eh dim 
समस्त चेष्टाएँ--ये सब भगवानूके ही स्वरूप Ë | 
बातको सिद्ध करनेके लिये प्रत्येकके um Gm 
पदका प्रयोग किया गया हैं. और 'एव का m 
करके इसीकी पुष्टि की गयी है कि मानके है| 
अन्य कुछ भी नहीं है; इस प्रकार RR 
दीखनेवाले सब कुछ भगवान्‌ ही हैं साता | 
न समझनेके कारण ही सब. us se 1 


Y» 
१ 


दीखती Ë | ss | 








; पिता! «a | 
॥ | 
agi! | 
a| 

उत्तर-यहाँ “जगतः? पद चराचर » 


1 
हि): 











F इस समस्त जगतको 
है (१०। ०२) एवं वे ही सब 
थायोग्य fp करते हैं, 
ls . mam इसका घाता? कहा Š | 
$ m आदि प्रजापतियोंसे सृष्टिकी रचना 
gi d उत्पन करनेवाले भगवान्‌ ही É; 


^ Qi अपनेको इसका “पितामह” 


|| wee योग्य वस्तुको भवेद्यः कहते हें | 
कि द्वारा जानने योग्य परमतत्त्व एकमात्र 


: RAS! शब्दका क्या अर्थ है ? और 
i TIN अपनेको पवित्र कहनेका क्या अभिप्राय Š z 


s | TA स्व विशुद्ध हो और सहज ही दूसरोंके 
x TT काके उन्हें भी बिशुद्ध बना दे, उसे 
है। भगवान्‌ परम प्रतर हैं और भगवानके 
पपर सरणे मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं । 
Maa जप, E व्रत, तीर्थ आदि 
| ७ पदार्थ हैं, वे सब भगवानके 
| ता उनो जो पवित्र करनेकी शक्ति है, 


— = 


T 


ॐ नवों अध्याय * 


a LA a E की waq हो & xQ Ren BI इसका पिता-माता कहा वह भी भगवानूकी ही है-यही भाव दिखळानेके लिये 


५८५ 


भगत्रान्‌ने अपनेको “पवित्रः कहा Š | 


RIAR किसे कहते हैं और यहाँ भगवानने 
अपनेको ओङ्कार क्यों बतलाया है ! 


. SK S?! भगवानूका नाम है, इसीको प्रणव भी 
कहते हैं | आठवें अध्यायके १३वें hd इसे 
त्रस बतलाया है तथा इसीका उच्चारण करनेके लिये 
कहा गया है | यहाँ नाम तथा नामीका अमेद 
प्रतिपादन करनेके लिये ही भगवानने अपनेको ओङ्कार 
बतलाया Ë | 


प्रभ्-“ऋक्‌?, 'साम” और 'यजु:--ये तीनों पद 


किनके लिये आये हैं और भगवानका इनको अपना 


स्वरूप बतलानेमें क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-ये तीनों पद तीनों वेदोंके वाचक हैं | 


. वेदोंका प्राकट्य भगवान्‌से हुआ है तथा- सारे वेदोंसे 


भगवान्‌का ज्ञान होता है, इसलिये सब वेदोंको Wm 
अपना स्वरूप बतळाया Ë | 

प्रश्न-पहाँ “च? और “एवं के प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-“चः शब्दसे इस A वर्णित समस्त 
पदार्थका समाहार किया गया है और taa भगवानके 
सिवा अन्य वस्तुमात्रकी सत्ताका निराकरण किया गया 


Š । अभिप्राय यह है कि इस imd वर्णित समी 


पदार्थ भगवानके ही खरूप Ë, उनसे भिन्न कोई भी वस्तु 
नहीं है । 


गतिभेती प्रमुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
CH: प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌॥१८। | 
योग्य परम घाम, भरण-पोषण करनेवाला, सबका emit शुभाशुभका देखनेवाला, सबका 


ee 








I umm MAN 


प्रभ- गति:” पदका क्या अभिप्राय है ? 


| उत्तर-प्राप्त करनेकी वस्तुका नाम “गति? B 
सबसे बढ़कर प्राप्त करनेकी वस्तु नित्य धामरूप 
एकमात्र भगवान्‌ ही हैं, इसीलिये उन्होंने अपनेको 
प्रति? कहा Ë | “qq गति?, 'परमा गति?, अविनाशी पद! 
आदि नाम भी इसीके हे | - 


प्रश्न-'भर्त्ा? पदका क्‍या अभिप्राय Ë 2 


उत्तर-पालन-पोषण करनेवालेको “भर्त्ता” कहते हैं | 
सम्पूर्ण जगतका रक्षण और पाळन करनेवाले भगवान्‌ 
ही हैं, इसीलिये उन्होंने अपनेको Td कहा है । 


प्रश्न-प्रभु:? पदका क्या अभिप्राय है ? | 


उत्तर -शासन करनेवाला खामी CRI! कहलाता 
Ë | भगवान्‌ ही सबके एकमात्र परम प्रभु हैं | ये 
श्वोके महान्‌ ईश्वर, देवताओंके परम दैवत, पतियोंके 
परम पति, समस्त भुवनोके खामी और परम पूज्य परमदेव 
हैं (Ro उ०६।७); तथा सूर्य, भग्न, इन्द्र, वायु और 
मृत्यु आदि सब इन्हींके भयसे अपनी-अपनी मर्यादामें 
सित हैं (कठ० Jo २।३।३) | इसलिये भगवानूने 
अपनेको GR कहा Š | 

RAAP पदका क्या अभिप्राय है १ 


उचर-भगत्ान्‌ समस्त छोकोंको, सब जीवोंको और 
x E dad कर्मोको जानने और देखनेवाले 
३३४ वतमान और भविष्यमें कहीं भी, किसी भी 

| n^ ऐसा कोई भी कर्म नहीं है, जिसे भगवान्‌ 
न देखते हो; उनके-जैसा सर्ज अन्य कोई भी नहीं 


दै, वे misma सीमा हैं | इसलिये 
3 à 
साक्षी? कहा है| | | p ne 





ग्रश्न-'निवास:? पदका क्या अर्थ ë z 
SRRA खानका नाम “निवास? Š | उठते- 








पदोंका up अभिप्राय Š ° 
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गश्च-*शरणम्‌? 


पदका क्या ; 
उत्तर-जिसकी y 


: शरण डी जाय, 

"४! Š | भगवानूके समान हली k. 
और शरणागतके दुःखोंका नाश करे ! 
भी नहीं है | वा TUR 

ह| & | वाल्मीकीय रामायणमें कहा i 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचो 

अभयं सर्वभूतेम्यो qaa प. 

ददाम्यतद्रतं ml 
( वाल्मीकिरामा० यु० १८।३| 
अर्थात्‌ “एक बार भी मैं तेर Pug 
मेरी शरणमें आये इए और मुझसे अभय चाहो 
में सभी भूतोंसे अभय कर देता हुँ i 
इसीलिये भगवानने अपनेको “शरण” कहा है। | 








ग्रशन-सुहृत” पदका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर--ग्रत्युपकार न चाहकर गिना ही il 
कारणके खाभाविक ही. हित चाहने एवं शिक 
वाले दयाळु और प्रेमी पुरुषको Ge व्हॉ 
भगवान्‌ समस्त प्राणियोके विना ही काण : 
करनेवाले परम हितैषी और सबके UT b 
प्रेम करनेवाले परम बन्धु Š | 
अपनेको 'सुहृतः कहा है । 
भी भगवानूने कहा है कि 
सुहृदू जानकर मनुष्य परम < 
है (५। २९ ) ! 

ग्रश्न-प्रभव: ?, 


ET 2 
m" 7 af ee ct AR, 


प्रलय: ' 


CT, स्थितिके कार 





-— 








E भगवानके ही संकल्प- 
x उन्होंने अपनेको GE 
















» P qam कहा & | 
अभिप्राय है 2 

LOT ibl 

| PN कोई वस्तु बहुत दिनोंके लिये रक्खी 

Ng हे, उसे ii 

Val » सहित अव्यक्त sek 

; PT अंशे धरोहरकी भाँति बहुत 

umani खित रहती है, इसलिये 

s निधान? कहा है | 

I mean विशेषणके सहित 

एका क्या अभिप्राय है ! 

| ज्त-िसका कभी नाश न हो उसे “अव्यय! 

भगवान्‌ समस्त चराचर भूतप्राणियाँके 
गरी कारण हैं | सबकी उत्पत्ति उन्हींसे 


भगवानूके 
समयतक 
भगवानूने 


“बीजम्‌? 


चैव 


अमृत 


PU rer आर 


€. im 
MELLE 
ma, SK बरसाता É sq कथनका 
| अभिप्राय है? harish 


' 


| w 

| tA s c TRR यह भाव दिखलाया 
: à RA प्रदान समस्त जगतूको उष्णता 
| TR ; तथा समुद्र आदि 
ij fu छोकहितार्थ उसे मेघोके 
L E . ग्य वितरण करनेवाला सूर्य 


कि en saa होती o 
WA AVA AWA SA AWA? 


'निघान? कहते हैं। महाप्रल्यमें है 


x MEE oo S 
नवाँ अध्याय # 


५८७ 





— 
होती है, वे ही सबके परम आधार है । इसीसे उनको 
अव्यय बीज! कहा Š | सातवें अध्यायके १०वें 

 उन्हींको 'सनातन बीज? और दसवें अध्यायके 
३९वें ोकमें “सब भूतोंका बीजः 
गया है | | 

प्रश्‍न-इस F मगवानूने एक बार भी 
ER पदका प्रयोग नहीं किया, इसका क्या कारण 

[4 


बतलाया 


उत्तर-अन्य ANA आये हुए क्रतु, यज्ञ, 
खधा, औषध, मन्त्र, घृत, ऋक्‌, यजु आदि बहुत-से 
शब्द ऐसे हैं, जो खमावतः ही भगवानसे भिन्न 
वस्तुओके वाचक हैं | अतएव उन वस्तुओंको 
अपना रूप बतळानेके लिये भगवानूने उनके साथ 
“अहम्‌? पदका प्रयोग किया Š | परन्तु इस छोकमें 
जितने भी शब्द आये हैं, सब-के-सब भगवानके 
विशेषण हैं; इसके अतिरिक्त पिछले छोकमें आये इए 
AERA साथ इस 'छोकका अन्वय होता है | इसलिये 
इसमें “अहम? पदके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं है | 


तपाम्यहमहं qd — fS च। 
SI 
मै ही सर्यरूपसे तपता हँ, वर्षाको आकर्षण करता É और उसे बरसाता हूँ। दे अजुन ! 
रत्यु हैँ और सत्‌-असत्‌ भी मै ही É ॥१९॥ द 


सद्सञ्चाहमज्ञन ॥१९॥ 


भी मेरा ही खरूप है | 

प्रश्न-'अमृतम? पदका क्या अमिम्राय है ! 

उत्तर-जिसके पान कर लेनेपर मनुष्य मृत्युके 
वश न होकर अमर हो जाता है, उसे अमृत 
कहते हैं | देवोक़्के जिस sa बात कही 
जाती है उस 'अग्रतके पानसे यद्यपि देवताओंका 
मरण मृत्युढोकके जीवोके समान नहीं होता, | 
इनसे अत्यन्त विलक्षण द्वोता है, परन्तु यह बात नहीं 
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Co -—-———— ——— N ` नसो अएना कर मै 4 
कि उसके पानसे नाश ही न हो | ऐसे परम अमृत और उनको अपना स्त x 
| T amal 


` तो एक भगवान्‌ ही हैं, जिनकी su हो जानेपर प्राय है ? . है 
|. अतुष्यसदाके लिये wu p मुक्त हो 4 
` है | इसीडिये wm अपनेको uu कडा है अविनाशी आता ८ 
z ARA मुफ्तिकों मी 'अम्ृतः कहते Š | s NB u Yama 
प्रश्न-मृत्यु:' पद किसका वाचक है और भगवान्‌- को raed अध्यायमें pa à | 2 ) mj à x 
का उसे अपना खरूप बतडानेका क्या अभिप्राय है £ से कहा गया Ë | ये दोनों ही र पर s 
उत्तर-सबका नाश करनेवाले “काल? को “मृत्यु “अपरा? प्रकृति हैं और वे रिं म * पा š 
कहते हैं | सृष्टिछीलाके सुचारुरूपसे चलते रहनेमें हैं, इसलिये भगवानने सत्‌ र Re | 
सर्ग और संहार दोनोंकी ही परम आवश्यकता है ओर ये खरूप कहा है | " 
दोनों ही कार्य ढीलामय भगवान्‌ करते हैं; वे ही यथा- 
समय लोकोंका संहार करनेके लिये महाकाल रूप धारण T "d के प्रयोगसे : भाधानने क्य ए 
किये रहते Ë | भगवानने खयं कहा है कि “में छोकोंको दिखलाया है ! 
क्षय करनेके लिये बढ़ा हुआ महाकाळ हूं! (११।३२) । उत्तर-“च’ के प्रयोगसे यहाँ भगवान q ह 
WU भगवानूने 'मृत्यु' को अपना खरूप हे कि सत्‌-असत्से परे ( ११।३७) तष क्ष 
pt । और “असत्‌? शब्दोंके द्वारा जिसका वर्णन नह| 
प्रश्न-'सतः और “असत? पद किनके वाचक हैं. जा सकता, वह निर्गुण ब्रह्म भी AEL | 


सम्बन्ध-- रैवेंसे Pug where अपने सगुण और निर्गुण रूरकी विविध उपासना ub | 
भगवान्‌ने ? ९वें hune समस्त विश्वको अपना स्वरूप बतलाया | समस्त fe मेर ही सस होती 
इन्द्रादि अन्य देवोंकी उपासना भी प्रकारान्तरसे मेरी ही उपासना है, परन्तु ऐसा न जानकर pe 
PRR उपासना करनेवालोंको मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल ही मिलता है | इसी m | 
लिये अब दो AR भगवान्‌ उस उपासनाका फलसाहित वर्णन करते हैं-- i 
j नेविद्या À ति ग्रार्थयन्ते | 
TTD मां सोमपाः पूतपापा Gas खर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगाव्‌ |` 
ss तीनों वेदोमे विधान किये हुए सकामकर्माको करनेवाले, सोमरसको pe | 
dien ` SFR यर्थोके दारा पूजकर खर्गकी प्रातति चाहते age vy | 
क याप्त होकर स्वम दिव्य देवताओके भोगोंकों भोगते हैं ॥ २० ! . 
` š a अर्थ है तथा ये किस श्रेणीके मनुष्या Aet अथवा तरिविधा कहते हे atl 
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उत्तर-जिसका कमी अभाव x 


T | 























qm 
i» 


| gs कका विधिपूर्वक SEI करनेसे जिनके 


aam पाप नष्ट हो गये हैं, उनको 
! x x” e हैं, जो भगवान्‌की सर्वरूपतासे अनमिज्ञ 
| [के होत कर्मकाष्डपर प्रेम और श्रद्धा रखकर 
m बचते इए सकाममावसे यज्ञादि कर्मोंका 
क agar किया करते हैं । 


पूतपापाः? से यदि यह अर्थ मान छिया जाय 
त्रिके समस्त पाप सर्वया धुल गये हैं, वे “पूतपापाः? 
al हैं वो क्या हानि है £ 


f ज्त-अगले छोकमें पुण्योंका क्षय होनेपर उनका 
Wm लौट आना बतलाया गया है | यदि 
SG समी पाप सर्वथा नष्ट हो गये होते तो पुण्य- 


| E d | जब पाप-पुण्य दोनोंहीका अभाव हो गया, 
T र जन्मे कोई कारण ही नहीं रह गया; ऐसी 
| 3 उनरागमनका प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये 
Le NU उनका पुनरागमन होता है; इसलिये जैसा 
कया गया है, वही ठीक 8| : 
n 


E. ^ 
/ पद किनका वाचक है और 
| ` रा जना क्या है? OC 
क्ष . Mt: माम ! | 
j li म पद भगवानूके अंगभूत इन्द्रादि 
J है, शाञ्ज-विधिके अनुसार श्रद्धापूर्वक 










3 नवा. अध्याय 


ar ये तीनों विशेषण ऐसी श्रेणीके होती 


है| के क्षय होनेपर उसी क्षण उनकी मुक्ति हो जानी 


_ RR 


3⁄2 
irs ५८९ 


=: ्रश्न-“स्वर्गतिम्‌! पद किसका बाचक है £ उसके 
लिये प्रार्थना करना क्या है ! | 


उत्तर-खर्गकी प्राप्तिको “खर्गतिः कहते हैं । 
उपर्युक्त वेदविहित कर्मोद्वारा देबताओंका पूजन करके 
उनसे खप्रासिकी याचना करना ही उसके छ्यि | 
प्राथना करना Š | 


प्रन-'पुण्यमः विशेषणके सहित R 
पद किस लोकको लक्ष्य करके कहा गया है और वहाँ 
'देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगना? क्या है ! 


उत्तर-यज्ञादि पुण्यकमॉके फलरूपमें प्राप्त होनेवाले 
इन्द्रछोकसे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त जितने भी ठोक हैं, | 
उन सबको लक्ष्य करके यहाँ “पुण्यम्‌! विशेषणके सहित 
ुरेन्द्रोकम्‌! पदका प्रयोग किया गया है | अतः 
सुरेन्द्रलोकम्‌? पद इन्द्रलोकका वाचक होते इए मी 
उसे उपर्युक्त समी छोकोंका वाचक समझना चाहिये | 
अपने-अपने पुण्यकर्मातुसार उन छोकोंमें जाकर-जो 
मनुष्यलोकमे नहीं मिल सकते, ऐसे तेजोमय और 
विलक्षण देव-भोगोंका मन और इन्द्रियोद्वार भोग करना 
ही .'देवताओंके दिव्य भोगोंको मोगना? Š । 


D. Y तं Sr खर्गलोक विशाल क्षीणे get सलक विशन्ति । _ | 
| ॐ sa ` गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२९॥ ` 
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बे सं विशाळ खर्गलोकको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर == 
खर्गके साधनरूप तीनों वेदोमे कहे हुए सकामकमेका आश्रय लेनेवाळे और , 
बार-बार आवागमनको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे खमे जाते हैं at Wi an 


सत्युलोकमे आते दे ॥२१॥ 

ग्रश्ष-खर्गगोकको विशाळ कहनेका 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-खर्गादि Sm त्रिस्तारका, वहाँकी भोग्य- 
वत्तुओका, भोगप्रकारोंका, भोग्यवस्तुओंकी सुखरूपताका 
और भोगनेयोग्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और 
परमायु आदि सभीका विविध प्रकारका परिमाण मृत्यु- 
लोककी अपेक्षा कहीं विशद और महान्‌ है । इसीलिये 
उसको “विशाल” कहा गया है। . 

प्रश्न-पुण्योंका क्षय होना और मृत्युलोकको प्राप्त 
होना क्या है £ 


उत्तर-जिन पुण्यकर्मांका फल भोगनेके लिये जीवको 
खगेलोककी प्रापि होती है, उन पुण्यकर्मोके फलका 


क्या 


भोग समाप्त हो जाना ही “उनका क्षय हो जाना? है; . 


HL शर उस खर्गविषयक पुण्यफल्की समाप्ति होते ही दूसरे 
` . बचे हुए पुण्य-पापोका भोग करनेके लिये पुन: मृत्युलोक- 
में गिराया जाना ही भृत्युळोकको प्राप्त होना? Š | 


TAR पद किस धर्मका 
और उसकी शरण होना क्या है १ pem 


उत्तर कक, यजुः, साम--इन तीनों वेदोंमें जो 
खर्गकी mum उपायभूत धमे बतळाये गये हैं, उनका 
Tem R पद है | खर्गप्राप्तिके साधनरूप उन 
धोका यथाविधि पाळन करना भोर खर्ग-सुखको ही 


“तेरह और चोदरे aha भगनानूने अपने अविनाशी स्वरूपको x = 
न्हवे “Seq. ज्ञानयोगके द्वारा AG उपातगाका po 3 
Wi, अभि आदि  देवताओंकी उपासनाका वर्णन m | j 
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भफिका प्रकार बतलाया | 







म्ह 


NU | 


भोगोंकी 





सीण हे, 


सबसे बढ़कर प्राप्त करनेयोग्य 
की शरण होना है । 


भगवानूके स्वरूप-तत्त्वको q जाननेवाठे 
मनुष्य अनन्यचित्तसे भगवानकी शरण ग्रहण ह 
भोगकामनाके वशमें होकर उपर्युक्त "s 
लेते हैं । इसी कारण उनके कमका S ds 
होता है और इसीडिये उन्हें फिर mia in 
पड़ता है | किन्तु जो पुरुष अठारहवें अधयके tq 
शोकके अनुसार खर्ग-सुख प्रदान करनेवाले इन बक |. 
आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवानके ही शरणागते . 


वस्तु मानना भ x 
जाते हैं, वे साक्षात्‌ भगवानको प्राप्त करके सव बची 


WR 





EDU छूट जाते हैं | इसलिये उन कृतकृत्य पु 
फिरसे जगतूमें जन्म नहीं होता | 

प्रश्न-'कामकामा:? पदका क्या अर्थ है! गहि 
पुरुषोंका विशेषण है तथा “गतागत” ( आवागमन ji 
प्राप्त होना क्या है ! x 

उत्तर-“काम? सांसारिक भोगोंका नाम है M 
भोगोंकी कामना करनेवाले मनुष्योंकी 'कामका' 
Ë | यह उपर्युक्त खर्गप्रातरिकि gm | 
सकामकर्म और उपासनाका पाठन सेक 
बिरेषण है, और ऐसे मसुष्यांका जो eer 
फळ भोगनेके लिये बारबार EM Hl 
भटकते रहना है, वही 'गतागतः को प्रात 
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| E 7 ease en us MN ES ose det छोकसे उर्नौसवें छोकतक यह दिखलाया कि समस्त देवता आदिके रूपमें 
बात नहीं है; जिन सामाथियॉसे उनकी उपासना की जाती है बे समस्त सामग्रियों 
y ही सबका माता, घाता, पितामह) स्वामी आदि भी EQ यहाँतक कि सत-असत्‌ 
तो तव मैं ही ह | इस प्रकार अपनी “सर्वरूपता” दिखलाकर whey और इक्कीसवें छोकोमें यह 
देवताओंकी खसे भिं जानकर सकामभावसे जो लोग उनके रूपमें मेरी उपासना करते हैं, 


उनको स्वर्गके भोग भोगकर फिर मर्त्यलोकमें आना पड़ता है, वे मेरे अविनाशी पदको 


तकी ! अब, जिन भक्तोंका वर्णन तेरहवें और चोदहवें होमे किवा गया था और जिनके फलकी बात 
A आ जानेसे बीचमें रुक गयी थी उन भक्तोंकी उपासनाका फल भगवान्‌ बतलाते हैं-- 


अनन्याश्रिन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां 


योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ IRRI 


, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन सुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते दै, उन 


meme पद कैसे भक्तोंका विशेषण है 2 


. उत्त-जिनका संसारके समस्त मोगांसे प्रेम हटकर 
त्र मावानूरमे ही अटल और अचल प्रेम हो गया 
Umra वियोग जिनके लिये असह्य है, जिनका 
"Rs दूसरा कोई भी उपास्यदेव नहीं है, 
| भव म्ान्‌को ही. परम आश्रय, परम गति और 
: WR मानते हे--ऐसे अनन्यग्रेमी एकनिष्ठ 
1 'अनन्या:? पद Š | 


"UU भाग! पद किसका वाचक है और 
1 करते हुए निष्कामभावसे भजन करना! 











| ष मम पद सगुण भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
| रुण, प्रभाव, तत्त्व और 
i Ma et पे उठते-बैठते, सोते 
| Pasa ... गे करते, सब समय निरन्तर 
E चिन्तन करते 


CC-0. ह 


) निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषका योगक्षेम Š खयं प्राप्त कर देता É ॥२२॥ 


आज्ञानुसार निष्काममावसे उन्हींकी प्रसन्नताके लिये चेष्टा 
करते रहना-यही उनका “चिन्तन करते हुए भजन | 
करना? है। < 


प्रश्न-नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तोंका 
योगक्षेम वहन करना क्या है 2 


उत्तर-अग्राप्तकी ग्राप्तिका नाम 'योग! और प्राप्तकी 
रक्षाका नाम 'क्षेम' है | अतः भगवानकी प्रापिके ल्यि 
जो-जो आवश्यक वस्तु या साधन उन्हें प्राप्त है, 
प्रकारके विन्न-बाधाओंसे बचाकर उसकी रक्षा करना 
और जिस वस्तु या साधन आदिकी कमी है, 
पूर्ति करके खयं अपनी प्रापि करा देना-यही उन 
प्रेमी भक्तोंका योगक्षेम चळाना है | भक्त प्रह्मदका 
जीवन इसका ge उदाहरण Š | हिरण्यकरिपुद्वारा 
उसके साधनमें बड़े-बड़े विध उपस्थित किये जानेपर 
भी सब प्रकारसे भगवानने उसकी रक्षा करके अन्तर्मे 
उसे अपनी प्रापि का दी। 
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0. चाहिये, 





Tem emen या वहन करते देकर उसका T ear Tte. 
ji प्रश्न. भगवान्‌ साधनसम्बन्धी योगक्षेमका वहन करते 

` है यह तो ठीक ही है, परन्तु क्या जीवननिर्वाहोपयोगी 
लौकिक योगशषमका भी वे वहन करते हैं £ 

उत्तर-जब सम्पूर्ण विश्वके छोटे-बड़े अनन्त जीवोंका 
भरण-पोषण भगवान्‌ ही करते हैं; कोई भजता है या नहीं- 
इस बातकी परवा न करके जब स्वाभाविक ही परम 
ुहृूमावसे समस्त विश्वके योगक्षेमका सारा भार 
भगवानूने उठा खखा है, तब अनन्य भक्तकाः जीवनभार 
वे उठा ळें-इसमें तो कहना ही क्या है 2 बात यह 
Ë कि जो अनन्य भक्त नित्य-निरन्तर केवळ भगवानके 
चिन्तनमें ही ठगे रहते हैं, भगवानको छोड़कर दूसरे 
किसी भी विषयकी कुछ भी परवा नहीं करते-ऐसे 
' नित्याभियुक्त भक्तांकी सारी देखभाल भगवान्‌ ही 
. करते हैँ । Rs 

जैसे मातुपरायण छोटा शिश्च केवळ माताको ही 
' जानता है, . उसकी कौन-कौन-सी ऐसी व ्तुएँ हैं, 
| जिनकी रक्षा होनी चाहिये और उसे कब किन-किन 
| | तुकी आवश्यकता होगी, इस बातकी वह कमी 
| t i चिन्ता नहीं करता; माता ही यह ध्यान रखती g 
. कि इसकी कौन-कौन-सी वस्तु Wamaq रखनी 


HH ` = 
NM usa * नमोऽस्तु ते सवेत एव und = 


Ëq कब किस वस्तुकी आवश्यकता होंगी और माता 


® k: E 
लेकिक ^ 1 
या 

Ë 

H 















होती है, उनका प्राप्त न होना > 


होता चिन्ता नहीं करते, उनके बीज x 7 | é | | 
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भक्तका जिसमें यथार्थ 

ऐसे भक्तोंके लिये कब RC Rt 
a न वस्तुओंकी रक्षा आव्यक q 
निश्चय भगवान्‌ ही करते हैं और मा bm 
कल्याणसे ओतप्रोत होता है । और झन a | 
तथा ग्राप्तिका भार वहन करते I TAR d q ! 
का कोई प्रश्न ही नहीं Š तथा न | 
अप्राप्तिका प्रश्न Š | जिन 
रहनेमें मनुष्य भगवान्‌को 
जाता है, जिससे. वस्तुत; 















भूलकर 
उसके am हु 


सच्चे योगक्षेमकी प्राप्ति है; तथा जिन qu 1 
होनेसे, जिनकी रक्षा न होनेसे भगवानूवी सूतिर | 
पहुंचती है ओर इसलिये उसका वास्तविक sem | 
साथ योग होनेमें तथा कल्याणकी रक्षा होनें 
उपस्थित होती है, उनके प्राप्त होने भोर सुषि | 
रहनेमें ही सचा योगक्षेम है | | 
अनन्य नित्याभियुक्त भक्तके वास्तविक eU | 
और सच्चे योगक्षेमका भार भगवान्‌ वहन e t 
इसका तात्पर्य यही है कि उसका | 
किन वस्तुओंकी प्राप्तिमें और किनके स | 
बातपर लक्ष्य रखते हुए भगवान्‌ ही खप i 1 
कराते हैं और भगवान्‌ ही उनकी रक्षा 
वे लौकिक हों या साधनसम्बन्धी | | 
d चाहिये किंग | 

इससे यह निश्चय समझना उदा 
भगवानके ही परायण होकर aged 95 ३ || 
पूर्वक निरन्तर चिन्तन करते इर 
हैं, अन्य किसी भी बिषयकी कारन 


t 
j 
P» 
हे 





Se 


अपने भक्तका सब प्रकारका 
T इसलिये उसमें कभी भूल'नहां 
W wm परिणाम नहीं हो सकता | 


t et हुआ umm बहुत ही सुख, 
à E. और आनन्द देनेवाळा होता है और भक्त- 
m / ^ | 


dm | 

i: L: PU 

i PU अविधिपूर्वक वतलाते ६ 

iv येऽप्यन्यदेवता भक्ता 










— 
को बहुत शीघ्र भगवानूके प्रत्यक्ष साक्षात्‌ करानेमें परम 
सहायक होता है | इसीलिये यहाँ योगका अर्थ. 


मगवत्सवरूपकी प्राप्त और क्षेमका अर्थ--उस भगवत्‌- 


प्राप्तिके लिये किये जानेवाले साधनोंकी रक्षा किया | 


गया है | 


यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 
š Peg | यद्यपि श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओंकों पूते है, वे भी सुझको ही 


Í पे है. किन्तु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात्‌ अज्ञानपूवेक हे ॥ २२॥ 
भगवानके ही अन्नमूत d, भगवान्‌ ही सबके खामी हैं | 












al "ORAT वर्णित देवता, उनकी उपासना 

| Sel प्राप्तिहप उसके FOR जिनका आदर- 

{छ विश्वास हो, उनको यहाँ श्रद्धयान्विताः? 

| wm है। और इस विशेषणका प्रयोग करके यह 

] E" गया है कि जो विना श्रद्धाके दम्भपूर्वक 

| क इ करे हम 

ARNa, सकते; उनकी गणना तो आसुरी- 
kf 

) ( १६] १७; १७।१३ ) | 

OW 

| हे Qm 

| भै; 


अन्य देवताओंकी पूजा करना 
ह भगवात्‌की ।अविधिपूर्वक पूजाः 


š mA सिद्धिकि लिये जिस 
LI Ri "e क्षमे विधान है, उस देवताकी 
# | ` ऐता श्रद्धापूवंक पूजा करना 
T CEN नड करना? है। समस्त देवता भी 


-. 


और वस्तुतः भगवान्‌ ही उनके रूपमें प्रकट É SW 


उवन्ष-अनन्य PRI भजन करनेवाले पुरुषका योगक्षेम 3 स्वयं वहन करता हूँ, यह कहकर अव. 
a q अपनेसे और भगवानसे पृथक्‌ मानकर .इन्द्रादि देवताओंकी सकाममावसे उपासना करते हे 


तत्तको न जानकर उन देवताओंको भगवानसे मिन 


समझकर सकाम भावसे जो उनकी पूजा करना है, 
यही भगवान्‌की “अविधिपूर्वक पूजा? है। _ 


ग्रश्ष-अन्य देवताओंकी पूजाके द्वारा भगवानकी 


विधिपूर्वक पूजा किस प्रकार की जा सकती है और d 


उसका फल क्या है ! 


उत्तरं अन्य देवता भी भगवानूके ही अन्नभूत रे : 


होनेके कारण सब भगवानके ही खरूप हैं, ऐसा | 


समझकर भगवान्‌की m लिये निष्काममावसे उन ` 


देवताओंकी शाख्रोक्तप्रकारसे श्रद्धापूवंक पूजा करना _ 





उन देवताओंकी पूजाके द्वारा भगवानूकी विधिपूर्वक | 


पूजा करना? है; ओर इसका फल भी भगवानकी ही 
af है | राजा रन्तिदेवने अतिथि एवं अम्यागतोंको _ 
भगवान्‌का खरूप समझकर खयं भूखका कष्ट सहन करके 


अन्नदानद्वारा निष्कामभावसे भगवानूकी पूजा की थी। | 
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— 
nt mna s कम sewer उनको भगवानकी प्राप्ति हो गयी । प्रेमपूर्वक अन्य देवताओंकी यथा i | 


' इसी प्रकार कोई भी मलुष्य जो देवता, ब्राह्मण, 
। अतिथि, अम्यागत और समस्त प्राणियांको भगवानका 
n खरूप समझकर भगवान्‌की प्रसनताके लिये उन 
' सबकी सेवा आदिका कार्य करता है, उसकी वह 
ORT सेवा विधिपूर्वक मगदान्‌की सेवा होती है और उसका 

` फल भगवानकी प्राति ही होता Ë | 
इस तत्तको समझे विना जो सकामबुद्विसे श्रद्धा- 


i, सम्बन्ध-अन्य देवताओंके पूजन करनेवालोकी पूजाका अविधिपूर्वकत्व मातिपादन करके अव कष 
करनेवाले मनुष्य मगवत्यातिरूप फलसे वञ्चित क्यों रहते हैं, इसका स्पष्टरूपसे निरूपण करते ट 


अहं हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रमुख च । 


भी मे ही हूँ; 


को जाती है, वह 


सबके महेश्वर हैं ( ५।२ à 
à ९ ) और 

; तथापि भावकी . E A i 

विधिपूर्वक सेवा नहीं समझी जाती | के jim IN 
T भी खर्गप्राप्ति ही होता है। मग है 


भिज्ञताके कारण फळमें इतना महान्‌ मेद हे «i 





उत्तर-- तु? यहाँ eq के en ë | aim 


d न ठु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातइच्यवन्ति X Ra 
| i क्योंकि सम्पूर्ण a भोक्ता और खामी भी मैं ही हूँ 

' ` met नहीं जानते, इसोसे गिरते दै अर्थात्‌ पुन्जेन्मको प्राप्त होते Š ॥ २४॥ 

, MAMA सब यज्ञोंके भोक्ता और प्रभु 


(C ME 
उत्त-यह सारा विश्व भगत्रान्का ही विराट्रूप 
ोनेके कारण भिन्न-भिन्न यज्ञ-पूजादि कर्मोके मोक्ता 
o खरूपे माने जानेवाले जितने भी देवता हैं, सब 
भगवानकें ही अन्ग हैं, तथा भगवान्‌ ही उन सबके 
S साहे (१०।२०)। अतः उन देवताओके रूपमे 
` सान्‌ समस्त यज्ञादि कर्मोके भोक्ता हैं | भगवान्‌ 
; : id t योगशक्तिके द्वारा सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति, 
` शिति और प्रल्य करते हुए सबको यथायोग्य नियम 
E n * ही इन्द्र, वरुण, यमराज, प्रजापति आदि 
; - छोक्‌ a देवतागण हैं--उन सबके 
Q3 WR वही सबके प्रम 
"ERE (५।२२)। ir 


nmm 0c N 
EI SE t 
535 









उनको तत्त्वसे न जानना Ë | 









यह है कि ऐसा होते हुए भी amu 
नहीं जानते, यह उनकी कैसी अज्ञता है | 
प्रक्ष-यहाँ “ते! पद किन मनुष्योंको ub | 
है, तथा उनका भंगवानूको तसे नहीं % ) 
क्या है? I E 
उत्तर-पहाँ dox desides 
अन्य देवताओंकी पूजाद्वारा अविपिपूर्वक a 
पूजा करनेवाले सकाम Ud 
तथा १६वेंसे १९वें इलोकतक 
प्रभावसहित जिस खरूपका 
न जाननेके कारण 
और समस्त छोकोंके महान e 
Td 


ग्रश्न-/अतः” पदका क्या 


i 
"S 
"B 
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गो पि माम्‌ (९॥ २५ ) 


यान्ति मद्याजिने 


नो 
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= | प्रयोग करके क्या भाव 
o NT 


| अतः! पद हेतुव्राचक है । इसके साथ 


«C7 योगक्रा यहाँ यह अभिप्राय है कि 
| p क्रियाके प्रयोगका 
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देवताओको 


| wa नहीं होता ॥ २५ ॥ 

देवताः? पद किन मनुष्योंका वाचक है ! 
श उनका देवोंको प्राप्त होना क्या है £ | 

| उक्त-देवताओंकी पूजा करना, उनकी पूजाके 
Rae हुए नियमोंका पालन करनां, उनके निमित्त 

` मादिका अनुष्ठान करना, उनके मन्त्रका जप करना, 

LAC उनके निमित्त ब्राह्मण-भोजन कराना--इत्यादि 

` भ वाते ६देवताओके ब्रत’ Ë | इनका पालन करनेवाले 

थ्न वाचक 'देवव्रता:! पद है | ऐसे मनुष्योंको अपनी 

. "भके फछ्खरूप जो उन देवताओंके लोकोंकी, 

ES versi अथवा उनके-जैसे रूपकी प्राप्ति 

बही देवोंको प्राप्त होना Š | 

Ch अध्यायके ११वें mam, चौथे 

wen तथा सतरहवें अध्यायके ?94 

ut ेभूजनको कल्याणे हेतु बतलाया है 

' Get) उस व्य स्वर्गकी 

- पिएं आगे का फुछ अनित्य ख 

` भैक्षा है? चक्करमें पड़ना बतळाते हैं | इसका 


BUSES E 
भार ओर amed अध्यायोंमे 
( Mam 





करनेका विषय है; इस कारण हैं 
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इसी कारण अर्थात्‌ भगवानको तत्त्वसे न जाननेके | 
कारण ही वे मनुष्य भगवत्प़राप्रिेरू्ष अत्यन्त उत्तम 
फलसे बञ्चित रहकर RET अल्प फलके भागी 
होते हैं और आवागमनके चक्करमें पड़े रहते Š | 


भगवान I आवागमनको ME नहीं होते और अन्य देवताओंके उपासक आवागमनको 
इसका क्या कारण हे ईस जिज्ञासापर कहते हैँ 

यान्ति देवव्रता देवाच्‌ पितुन्‌ यान्ति पितुत्रताः | 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥२५॥ 


पूजनेबाळे देवताओंको प्राप्त होते दै, पितरोको पूजनेवाळे पितरोको प्राप्त होते Š, 
नेवाळे भूतोको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिये मेरे भक्तांका 


उसका फल परम कल्याण बतलाया गया है; क्योंकि 
निष्कामभावसे की gs देवपूजा अन्तःकरणकी SI 
हेतु होनेसे उसका फल परम कल्याण ही होता है । 
किन्तु यहाँ सकामभावसे की जानेवाली देवपूजाका 
प्रकरण Š | अतः इसका फल उन देवताओंकी प्राप्तितक 
ही बतलाया जा सकता है | वे अधिकसे-अधिक उन 
उपास्य देवताओंकी आयुपर्यन्त खर्गादे e रह 
सकते हैं | अतएव उनका पुनरागमन निश्चित है. | 


रक्ष -1पतुन्रताः? पद कित मनुष्योका वाचक Š 
और उनका पितरोंको प्राप्त होना क्या है ! 


उत्तर- Qaqa लिये यथाविधि श्राद्व-तर्पण करना, 
उनके निमित्त ब्राह्मणोंको भोजन कराना, हवन करना; 
जप करना, पाठ-पूजा करना तथा उनके लिये बतलाये 
हुए ब्रत और नियमका भलीमाति पालन करना आदि 
(पितरोंके ब्रत’ हैं. और इन सबके पालन करनेवालांका 
बाचक (gaa; पद ë | जो मनुष्य सकामभावसे इन 
तोका पालन करते हैं, वे मरनेके बाद पितृलोकमे जाते 
और वहाँ जाकर उन पितरोके जैसे खरूपको प्रात 








'. तो अपना अधिक-से-अधिक फल देकर नष्ट हो जाती 


खाता हूँ ॥ २६॥ 
' * & d >, 
l - Slee 
` 








ss s TO भक्त्युपहतमश्चामि  प्रयतात्मनः ॥२९॥ E 
प्रेमी भक्तका प्रेम प्रेमपूर्वक गे m पुष्प, फळ, जळ आदि अर्पण करता है? उस gast P 3^ 
TIR किया हुआ वद पत्र-पुष्पादि H सगुणरूपसे प्रकट दो | cL 
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करके उनके-जैसे भोग भोगते हैं | यही पितरोंको ग्रास वही उनको प्रात ir HE 
होना है । ये भी अधिक-सेअधिक दिव्य पितरोंकी है तथा अनिष्ट फ d - 
आयुपर्यन्त ही वहाँ रह सकते हैं | अन्तमें इनका भी . करना चाहिये | है, 
पुनरागमन होता है | प्रश्न-यहाँ भद्याजिन:) 
यहाँ देव और पितरोंकी पूजाका निषेध नहीं समझना उनका भगवानूको प्राप्त होना साई ITA 
चाहिये | देव-पितु-पूजा तो यथाविधि अपने-अपने उत्तर जो परप 
वरणाश्रमके अधिकारानुसार सबको अवस्य ही करनी साकार-किसी भी रूपका सेवन सगुण निग्न 
चाहिये, परन्तु वह पूजा यदि सकामभावसे होती है आदि करते हैं, उनके Macs "ul 
इने ओर गते हैं और इसी रका मा | 
विषयक विविध भाँतिके साधन करते है k 
वाचक यहाँ भ्याजिनः? पद है। और | 
भगवानूके दिव्य छोकमें जाकर सगुण मे जो 
रहना, उनके-ही-जैसे दिव्य रूपको w | 
अथवा उनमें लीन हो जाना-यही wu 


है, और यदि कत॑व्यबुद्धिसे भगवत्‌-आज्ञा मानकर या 
भगवतू-पूजा समझकर की जाती है तो वह भगवत्‌- 
MAEI महान्‌ फल्में कारण होती है | इसलिये यहाँ 
समझना चाहिये कि देव-पितृकर्म. तो अवश्य ही करें 
परन्तु उनमें निष्कामभाव लानेका प्रयत्न करे | 


प्रश्न-/भूतेज्या:? पद किन मनुष्योंका बाचक है होना दै) 
और उनका भूतोंको प्राप्तहोना क्‍या है z प्ररन-इस वाक्यमें “अपि” पदके प्रोता स | 
भाव है ! | 


उचर-जो प्रेत और भूतगणोंकी पूजा करते हैं, 
उनकी पूजाके नियमोंका पाटन करते हैं, उनके लिये 
हवन या दान आदि जो भी कुछ करते हैं, उनका 
बाचक 'भूतेञ्या:/पद है | ऐसे मनुष्योंका जो उन-उन 


TAMRA समान रूप-भोग आदिको प्राप होना है, 


उत्तर--“अपि’ qq भगवानूने यह भाव दिसल | 


है कि मेरे निराकार, साकार, किसी भी रूपकी रिका 


भावसे उपासना करनेवाला मुझको ग्राप्त Ort | 
इसमें तो कहना ही क्या है, कितु x 
उपासना करनेवाला भी मुझे प्राप्त होता है | 


नहीं Ys RRA भक्तिका भगवत्यातिरूप महान्‌ फल होनेपर भी उसके unen कोई र l 
id TESI तापन बहुत ही सुगम है-यही बात [दिखलानेके लिये भगवान्‌ कहते dem | 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
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E Pe यह. माव दिखलाया है 
प्रम और जातिका कोई भी 
पळ, जळ आदि मेरे अर्पण कर सकता 
E. cu आयु, जाति, गुण ओर विद्या 
x aq किसीमें मेदबुद्धि नहीं है; अवश्य 
af Eon भाव a< और शबरी - आदि- 
x E eh प्रेमपू्ण होना चाहिये | 
अनेक सामम्रियोमेसे केवळ पत्र, 
| .. पह और जल्के ही नाम लेनेका क्‍या अभिप्राय 
É a (इन सबका भक्तिपूर्वक भगवानूको अपण 








£ 


m | * 


- sub पत्र, qus फळ और जळका नाम 
Tag भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु 
' पाए मुष्योंको विना किसी परिश्रम और व्ययके 
R | मागस मिछ सकती है-ऐसी कोई भी वस्तु भगवान्‌- 
urn की जा सकती है | भगवान्‌ पूर्णकाम होनेके 


का | भण बलुके भूखे नहीं हैं, उनको तो केवल प्रेमकी. 


? Ph 


छ | ॥ भन्सकता Š Cuna साधारण-से-साधारण 
Clm की हुई छोटी-से-छोटी वस्तु भी 
WU RU खीकार कर लेते हैं, यह उनकी कैसी 
| TL इस भावसे भावित होकर प्रेमविहल 
भी बस्तुको भगवानके समर्पण करना, 


शुद्ध हो, उसे 
| इसका प्रयोग करके भगवानते 


॥ 
कि यदि अर्पण करनेवालेका 


उत्तम-से-उत्तम सामग्री मुझे 


NU 
X नवा अध्याय ऋ ` 


५९७ 


लगाया, द्रौपदीकी बटलोईमें बचे हुए uy कों खाकर 
विश्वको तृप्त कर दिया, गजेन्दद्वारा अर्पण. किये हुए 
पुष्प को खयं वहाँ पहुँचकर खीकार किया, शबरी- 
को कुटियापर जाकर उसके दिये हुए wela भोग 
लगाया, और रन्तिदेवके जल्को खीकार करके उसे 
कृतार्थ किया । इसी प्रकार प्रत्येक मक्तकी अपण 
की हुई वस्तुको मैं प्रेमपूर्वक सहर्ष खीकार करता हूँ। 


इन भक्तांका विशेषत; इस प्रसंगसे सम्बन्ध रखनेवाठी 
घटनाओंका संक्षिप्त विवरण क्रमशः इस प्रकार है-- 


विदुर . 

बारह वर्षका वनवास और एक वर्षका अज्ञातत्रास 
पूरा करके जब पाण्डवोने दुर्याधनसे अपने राज्यकी 
माँग की, तब दुर्याधनने राज्य देनेसे साफ . इन्कार कर 
दिया | इसपर पाण्डवोंक्री ओरसे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दूत बनकर कौखोंके यहाँ गये । बाहरी शिष्टाचार 
दिखलानेके लिये दुर्योधनने उनके खागतकी बड़ी तैयारी 
की थी | जब भोजनके लिये कहा, तब भगवानूने 
अस्वीकार कर दिया । दुर्योधनके कारण -पूछनेपर 
भगवानने कहा-'भोजन दो प्रकारसे किया जाता है | 
या तो जहाँ प्रेम हो, वहाँ जो कुछ भी मिले, बडे 
आनन्दसे खाया जाता है | या जब भूखके मारे प्राण 
जाते हों तब चाहे जहाँ, चाहे जिस भावसे जो कुछ 
मेळे उसीसे उदसूर्ति करनी पड़ती है | यहाँ दोनों ही 
बातें नहीं हैं | प्रेम तो आपमे है ही नहीं, और भूखों गै 
नहीं मरता ।! इतना कहकर भगवान्‌ विना ही बुलाये 
भक्त विदुरजीके घर we दिये | पितामह भीष्ण, 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वाहीक आदि RR झोगेने 
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We ease TRA we का कले ह e. घर जाकर श्रीकृष्णसे अपने-अपने धर चळनेके 
लिये भी अनुरोध किया; परन्तु भगवान्‌ किसीके यहाँ 
नहीं गये और उन्होंने वरिदुरजीके धरपर ही उनके 
अत्यन्त Had दिये हुए पदाथॉका भोग लगाकर उन्हें 
कृतार्थ किया | (महाभारत So qo ९१ ) (दुर्याधनकी 
मेवा त्यागी, साग त्रिदुर घर खायो? प्रसिद्ध ही है | 


सुदामा 
` सुदामाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके . बाल्यकालके 
सखा थे | दोनों उजेनमें सान्दीपनिजी महाराजके घर 
एक साथ ही पढ़े थे | सुदामा वेदवेत्ता, विषयोंसे 


- विरक्त, शान्त और जितेन्द्रिय थे | विद्या पड चुकनेपर 


दोनों सखा अपने-अपने धर चले गये | 


सुदामा बड़े ही गरीब थे | एक समय ऐसा हुआ 
कि लगातार कई दिनोंतक इस ramara 
अन्नके दर्शन नहीं हुए | भूखके मारे बेचारी 
्रहणीका मुख सूख गया, .बच्चोंकी दशा देखकर 
उसकी छाती भर आयी. p वह जानती थी. कि 
द्वारकाधीश भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मेरे स्त्रामीके सखा 
दै | उसने डरसे कॉपते-कॉपते पतिको सब हालत 
उनाकर द्वारका जानेके लिये अनुरोध किया | वह 


प्रतिके निष्काममावको भी जानती थी, इससे उसने 


कहा--'प्रमो | मैं जानती हैं कि आपको धनकी रत्तीभर 


भी चाह नहीं है, परन्तु धन बिना गृहस्थीका निर्वाह 


होना बड़ा कठिन है | अतएव मेरी समझसे आपका 


- मित्रके पास जाना ही आवश्यक और 
| 
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किया करते हैं £ अपना तो x 
करना है | भूख छगनेपर सीर Mi wi 

ब्राह्मणीने R- तो ठीक e | 
भीख भी तो नसीब नहीं होती | aa l| 
और भूखसे छटपटाते dd des ^ 
दाखये | मुझे धन नहीं चाहिये। गे 
कि आप उनके पास जाकर राज्य या 
अपना इस दीनदशामें एक बार ael 
उनस मिळ तो आइये । सुदामाने a. 
आनाकानी की; परन्तु अन्तमे "E विचा §| 




















wi a 


परम लाम होगा, सुदामाने जानेका निश्चय = Ë | 
परन्तु खाली हाथों कैसे sm ? s ë| 
कहा---है कल्याणि ! यदि कुछ d लोके 
सामग्री घरमें हो तो छाओ |” पतिकी qudd] 
थी, परन्तु वह बेचारी क्या देती! ud 
कनी भीतो नहीं थी। ब्राह्मणी चुप हो i| 
परन्तु आखिर यह सोचकर कि कुठ NR 
-सुदामा जायेगे नहीं, वह बड़े संकोचसे mh 
पास गयी | आशा तो नहीं थी; owe] फोर l 
दया करके चार मुट्ठी चिडरे उसे CRURA 
उनको एक digas फटे चिषे 
श्रीकृष्णकी dem लिये पतिको दे Fa: 
सुदामाजी द्वारका पहुँचे | तेम 
महलोंके दरवाजेपर गये | यहापर 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । वे ge 
सुदामाजीको आदरसे वहीं बैठकर SÉ 
पास गया और वहाँ जाकर उसने 
` सीस पगा न-झगा तन पै र 
जाने को आहि » “| 
धोती फटी-सी। ल्टी qm | | 
à पायं उपानह वी तहि | 















Z= à F — m a. — Í 
<. pa qi देखि 
Pii v यो agar अभिरामा | 

| d दीनदयाळ को धाम, 

| € वरत आपनो नाम सुदामा | 

NJ o a शब्द सुनते ही सारी ge 
| "१ ` र हडबडाकर उठे | सुकुट वहीं 
कहीं गिर पड़ा, पादुका भी नहीं 

y y और दौडे wl भगवानने दूरसे ही 

» gres देखकर EDU 

U Q Ree बिवाइन सा; 

पग कंटकं जाळ गडे पुनि जोये । 

हाय! महादुख पाये सखा ! तुम... 

आये इतै न, कितै दिन खोये | 

देवि सुदामा को. दीन दसा, 

. | करुना करिके करुनानिधि रोये | 

|| पनी परात को हाथ छुयो नहिं, 

` Ser जल db पग. A 

| ( नरोत्तम कवि ) 


Ë 
gl 
š 
Bg 
m VY 
कि + 
Š 
t 


à i 4 ^ डगर बेठाया; तथा खयं अपने हाथोसे 
d Mr. संग्रह कर, अपने ही हार्थोंसे 
aw a धोकर, उस जलको खयं त्रिळोकपावन 
। _भस्तकपर धारण: किया | 
TS में भी चरण पखारूंगी ।? 
i तो है, सब' रानियाँ पखारे 
ड TEN सब ओर छिड़ककर सब 
E वित्र करें! रुक्मिणीजी 

y री लेकर दूसरे हाथसे चरण 


"wa S jo 
M * 
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५९९ 
'जेहि सुर सदा पुकारते जगदंवा जग तारनी | 
तिन्ह आज सुर देखते भिच्छुक-चरन पखारनी |! 


तदनन्तर भगवानूने प्रिय मित्रके शरीरमें दिव्य 
गन्धयुक्त चन्दन, अगर, कुडूम लगाया और सुगन्धित 
धूप, दीप आदिसे पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन 
कराया, पान-सुपारी दी। ब्राह्मण सुदामाका शरीर 
अत्यन्त मलिन और क्षीण था। देहभरमें ' स्थान- 
स्थानपर नसे निकली हुई थीं। वे एक फटा-पुराना 
कपड़ा पहने इए थे | परन्तु भगवानके प्रिय सखा 
होनेके नाते साक्षात्‌ लक्ष्मीका अवतार रुक्मिणीजी 
अपनी सखी देवियोंसहित रत्रदण्डयुक्त व्यजन-चामर 
हाथोमें लिये परम दरिद्र . मिक्षुक त्राणकी बड़ी 
चावसे सेवा-पूजा करने exp | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सुदामाका हाथ अपने हाथमें लेकर लड्कपनकी 
मनोहर बातें करने ढगे । | 


कुछ देरकें बाद भगवानूने प्रिय मित्रकी ओर 











aá दृष्टिसे देखते इए हँसकर कहा कि भाई ! 


तुम मेरे लिये कुछ भेंट भी छाये हो! भक्तोंकी 
प्रेमपूर्वक दी हुई जरा-सी वस्तुको भी मैं बहुत 
मानता हूँ, क्‍योंकि मैं प्रेमका भूखा gd अमक्तके 


' द्वारा दी हुईं अपार सामग्री भी मुझे सन्तुष्ट नहीं "e 


कर सकती ।' ळी. 
qi पुष्पं फळं तोयं यों मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं waqa प्रयतात्मनः d 


(simo १० | ८१1४) - 
भगवानके इतना कहनेपर भी सुदामा चिउरोंकी . 
पोटळी मगवानकी नहीं दे सके ! 
B भगतानूवी अतुल राजसम्पत्त और वैभव देखकर 
उन्हें चिउरा देनेमें सुदामाको बड़ी vs हुई । 
ga सब प्राणियोके अन्तरकी बात जाननेबाळे | 


E o ooo ERN 








NU 
ppp /७/४४४/४/४४४” RAS 


हरिने TUI आनेका कारण समझकर विचार किया 
कि ध्यह मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है | 
इसने धनकी कामतासे पहले भी कभी मेरा भजन 
नहीं किया और न अब भी इसे किसी तरहकी कामना 
है, इसीळिये यहद चिउरोंकी भेंट देना नहीं चाहता | 
परन्तु यह अपनी पतिन्रता पत्नीकी प्रार्थनासे मेरे पास 
आया है; अतएव इसे में वह ( भोग और मोक्षरूप ) 
सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओंको भी दुलभ है |? 





यों त्रिचारकर भगवानने “यह क्या है 2 कहकर 

जल्दीसे सुदामाकी बगलमें दबी हुई चिउरोंकी पोटली 

जबरदस्ती खींच ली | पुराना फटा कपड़ा था, पोटली 

खुळ गयी ओर चिउरे चारों ओर बिखर गये | भगवान्‌ 

बड़े प्रेमसे कहने लगे - | 

नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे । 
तर्पयन्त्यङ्ग मां fraud पृथुकतण्डुलाः || 

( श्रीमद्गा० १०।८१।९) 


है सखे | आपके द्वारा लाया हुआ यह चिउरोंका 
उपहार मुझको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला है | ये 
चिउरे मुझको और ( मेरे साथ ही ) समस्त विश्वको 
तृप्त कर SD? यों कहकर भगवान्‌ उन बिखरे 
इए चिउरोंको बीन-बीनकर उन्हें चबाने लगे | 
भकत प्रेमपूर्वक लाये हुए उपहारकां इस प्रकार भोग 
UA भाव्रानूने अपने अतुलनीय प्रेमका परिचय 
दिया | | | | 
कुछ दिन बडे 


आनन्दपूर्वक वहाँ gar 


पर धरका रूपान्तर हो 


EC | गया. था 
7 पर PA हो sq सरणे =a 
am TR 1 qos mn am 

ks e. S किया | उन्हाने मन-ही-मन 
| ससा ऐसे हैं कि याचकको 

सब कुछ देकर उसका 





Ga “S 


NAN NNN SNA AAA? "sur 
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मनोरथ पूर्ण करते 3 — : 
मेरी तो बार-बार ही रथा है W 
वही श्रीकृष्ण मेरे ud s 

dài 
चाहता, मुझको तो प्रत्येक d EN 
भगवानूकी विशुद्ध भक्ति और us d à 
संग मिळता रहे | वे दथा करके रद 
करत, क्योंकि धनके T m 
जाता है | इसलिये वे अपने दर समो | 
राज्य और ऐश्वर्य नहीं देते | mei) 


उदाजा आजीवन अनासक्तमावसे qa | 
Se gd V 
"हान अपना सव समय भागवान्‌के gj 
बिताया | | 













द्रोपदी 


पाण्डव वनमें रद्दकरं अपने दु:खके दिन | 
थे, परन्तु दुर्योधनकी खलमण्डडी अपनी gu 
कारण उनके विनाशकी ही बात सोच Q Q 
दुर्योधनने एक बार दुर्वासा मुनिको mes के क 
यह वर माँगा कि--“हमारे धर्मात्मा बढ़े मा E) 
युधिष्ठिर अपने भाइयोंसह्वित वनमें रहते ë | w | 
आप अपने दस हजार सिष्यांसहित उनके गह ग | 
अतिथि होइये । परन्तु इतनी प्रार्थना है कि | 
लोगोंके भोजन कर चुकनेपर जब 
खा-पीकर सुखसे आराम कर खी 
जाइयेगा p दुर्योधने कुचक्नियोकी 
कि द्रौपदीके खा चुकनेपर उस दिनके M 
दिये हुए पात्रसे अन्न मिलेगा नही, ससे à | 
दुर्वासा पाण्डवोंको शाप देकर मस 9. ait 
इस काम संध अर्वा, || 
इस प्रकार सहज ही अपना TU S V a 


र 
हे 
ह| 





"c मा 


लिये वे उसकी बात मानकर " ' 


Wi 
|| 





lw AS are कर रहे थे । इतने- 
Vis दि व्यांसद्दित दुवासाजी वहा जा 
OC RANT NE ऋषिका 
` @। ` या और भोजनके लिये प्रार्थना की | 
p^ थवा स्वीकार की और d नहानेके लिये 
| हीर चले गये । इनर द्रौपदीको बड़ी चिन्ता 
imi jim विपतिसे प्रियबन्धु श्रीकृष्णके सिवा 


" iut saa और कौन बचाता ? उसने 
मण कते हुए कदा--'हे कृष्ण! हे 
di el हे अरण-शरण | हे शरणागतवत्सल | अब 
miil तिति gt बचाओ--- | | 
शसनादहूं पूर्वे सभायां मोचिता यथा | 
तव संकटादस्मान्मासुद्धतुमिहाइसि.॥ - 
- ( महा० वन० २६३।१६ ) 
न| | R पहले कोरवोंकी राजसभामें जैसे दुष्ट 
ह | नामके हायसे मुझे छुड़ाया था, वैसे ही तुम्हें इस 


के ळ| शिते भी मुझे उबारना चाहिये ।? इस समय भगवान्‌ ऋृषियोंको भोजनके लिये बुला लाओ |” उधर नदी- | 
छ| mani रक्मिणीजीके पास महळमें थे । द्रौपदीकी स्तुति पटपर दूसरा ही गुळ खिल रहा था, सन्ध्या करतेःकरते : 


i«| Lh उसे संकटमें जान भक्तवत्सल भगवान्‌ 
el VIEN बडी ही. तीव्रगतिसे द्रौपदीकी ओर 
k. i परमेश्वरको आते क्या देर लगती z 
गसआ पहुँचे | द्रौपदीके मानो प्राण आ 

Jm TU करके सारी विपत्ति WHITE] कह 
à केहा--'यह सब बात पीछे करना | 
PIE WW लगी है; मुझे कुछ खानेको दो P 
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LN 








शीध्रं गच्छ मम स्थाठीमानयित्वा प्रद्‌राय || 
( महा० वन० २६३।२३ ) 
हे द्रौपदी ! इस समय मैं भूख और रास्तेकी 
थकावटसे व्याकुळ हो रहा हूँ, यह मेरे साथ विनोदका . 
समय नहीं है | जल्दी जाओ और सूर्यका दिया हुआ 
बतेन छाकर मुझे दिखलाओ ।! 


बेचारी द्रोपदी क्या करती १ पात्र छाकर सामने | 
रख दिया । भगवानूने तीक्ष्णदृष्िसे देखा और एक | 

सागका पत्ता Z€ निकाला | भगवान्‌ बोले--'तुम कह. 

रही थी न कि कुछ भी नहीं है, इस पत्तेसे तो PES | 

तृप्त हो जायगा |? यज्ञभोक्ता भगब्रानूने (aD उठाया 

और ded डालकर कहा--- | 

विद्वात्मा प्रीयतां देवस्तुष्टश्वास्विति यज्ञभुक|| . 

( महा० वन० २६३।२५ ) 

“इस पत्तेसे सारे विश्वके आत्मा यज्ञभोक्ता भगवान्‌ 3 ; 

तृप्त हो जाये U साथ ही सहदेवसे कहा fep # 











ही ऋषियोंके पेट ws गये और डकारे आने ढगी थीं | 3 
शिष्योंने दुर्वासासे कहा--'महाराज ! हमारा तो _ 
गलेतक पेट भर गया है, वहाँ जाकर हम खायगे क्या P 
दुर्वासाकी भी यही दशा थी, वे बोले--'भैया 
यहाँसे जल्दी ! ये पाण्डव बड़े ही धर्मात्मा, विद्वान्‌ 
और सदाचारी Ë तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य 
हैं; वे चाहें तो हमें वैसे ही भस्म कर सकते है जैसे 
ei ढेरको आग | में अभी अम्बरीषवाडी घटना 





J अती) 


` E ueni 





| ` मातमा हो, जो कोई निरन्तर धर्म करनेवाले हैं उन्हे 
कमी दुःख नहीं होता'--- 
धर्मनित्यास्तु ये केचिन्न ते सीदन्ति कहिंचित्‌ | 
(महा० वन० २६३। ४४ ) 


गजराज 


गजराज त्रिकूट पर्वतपर रहता था | एक दिन वह 
गरमीसे व्याकुळ होकर अनेकों बड़े-बड़े. हाथियों और 
हृथिनियोके साथ वरुणदेवके ऋतुमान्‌ नामक बगीचेमे 
अत्यन्त विस्तृत सुन्दर सरोवरके तटपर पहुँचा | 
तदनन्तर वह सरोवरके अंदर घुस गया और अमृततुल्य 
| जल पीकर हथिनियां और उनके छोटे-छोटे बच्चोंके 
'' साथ खेलने ल्गा | उस सरोवरमें एक महान्‌ बलवान्‌ 
' ग्रह रहता था | ग्राहने गजराजका पैर पकड़ लिया | 
OO गजराजने अपना सारा बल लगाकर उससे पैर 
'' लुड़नेकी चेष्टा की, परन्तु वह न छुड़ा सका | इधर 
O Wm उसे जल्के अंदर खींचने em साथके हाथी 
ओर हथिनियाँ सुँइ-से-सूँड़ मिलाकर गजराजको बचाने- 
' के RA बाहर खींचने ळो, परन्तु उनकी एक भी नहीं 
चरी | बहुत समयतक यह लड़ाई चलती रही । अन्तमें 
` षह कातर होकर भगानूकी शरण हो गया | उसने 
|... का 
b. 
' यः कश्चनेशो बलिनो्तकोरगात 
V "ii प्रपन्नं परिपाति TEAT- 
"हव: प्रधावत्यरणं तमीमहि | 








भृशम्‌ | 
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# नमोऽस्तु ते सर्वत एव wd o 


Cr m 
qi अब तो मुझे द्वारका जाने दो । तुम लोग 


( श्रीमद्ा० ८।२।३३ ) ` 


















c 


' दोड़ता रहता `. 
रर है, उसकी हम शरण जाते ; a T 
g< स्तुति की; भगवानूने p EP x 
सुनते ही वे भक्तको बचानेके 
यहाँ एक कविकी बड़ी ही 


S बभ हे है| 
सुन्दर उत्ति है... | 


पयङ्कं विसृजन्‌ गणानगणय न्‌ wm s, | 
नुत्तानोऽपि गदागदेति निगदन्‌ M Bim | 


निगच्छन्नपरिच्छदं खगपति mls, | 
शाहमरतमतज्गऽङ्गवसमुद्धाराय g | 


“ग्राहके agel QQ हुए गजराजवो के 
लिये पछंगको छोड़ते इए, पार्षदोंकी पा व 8 
हुए, कोस्तुभमणिको भुलाकर, salsa है ८ 
गदा? इस प्रकार चिल्लाते हुए, लक्ष्मीजीको dau 
EX और गरुडजीपर बिना कुछ foni 
ही चढ़कर जाते हुए भगवान्‌ नारायण हमारी IRL | 


गरुड़की पीठपर चढ़कर भगवान्‌ sd जा पु 
गजेन्दने आकाशमें गरुडपर fenem d 
किये ओर Wu एक कमलका (qu sme 
अत्यन्त कष्टसे आर्त-खरसे SEL aei 
सबके गुरु, आपको नमस्कार है l ' 

भगवानने भक्तके प्रेमपूर्वक दिये 8 P 
पुष्पको खीकार किया | अपने EU ii i 
सिर काठकर गजेन्द्रको महान्‌ dac हु Í 
शबरी ql | 
शबरी भीळनी थी | हीन नात d x 
भगवानकी परम भक्त | उसने aid ख 
अंश दण्डकारण्यमें छिप-डिपकर "इहै 
बिताया था | जिधरसे ऋषि p^ PT d 
रास्तेको झाडना, edd M "m 


i 


x: 


- 








tal P काम था । मतङ्ग सुनिने उसपर 
“दी उसका धर ओर अदा 
gl नामका उपदेश किया m 


Wie ag गये कि “भगवान्‌ राम तेरी 
ii | श n उनके दर्शनसे ही तू कृतार्थ हो 
af 4 तक यहीं रहकर भजन कर P 

| sse ळगन छग गयी और उसका 
"eg मकी बाट जोहनेमें ही बीतने लगा | ञ्यो-ज्यों 
RI ra को, तयो-ही-त्यों शबरीकी उत्कण्ठा बढ़ने 


1 | त्य सोचकर कि--अंब प्रसु पधारते ही होंगे, 


बढ दूतक रास्ता बुहार आती । पानी छिड़कती | 
mA ळीपती और भगवानूके विराजनेके 
| कने फीगोबरकी सुन्दर चौकी बनाकर रखती | 
झम जा-जाकर चाख-चाखकर जिस पेड़के फल मीठे 
| ऐ तेझ्तोडकर छाती और दोनोंमें भरकर रखती | 
तिए दिन वीतने छगे उसका रोजका यही काम 
Wem वह दिनमें कितनी बार रास्ता बुहारती, 
T कै वार चौका en और चौकी बनाती तथा 
«| SEIR छाती । आखिर भगवान्‌ उसकी 
\ शप प्यारे | शबरी कृतकृत्य हो गयी ! 
| “मासमे गेसाईजी लिखते है 
phere RN मुनि के बचन समुझ जिय भाए॥ 
| [y : "इनिसाखा। जटा मुकुट सिर उर बनमाला 
lh NH | सबरी परी चरन लपटाई ॥ 


पुण 
तु : RÌ DU । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा 


É: भानन्द्सागरमे 
gw वेश रक गव इब गयी । प्रेमके आवेशमें 
^h YR "शी और वह बार-बार भगवानके 
j : | । भि उसने "सेक टेक-टेककर प्रणाम करने 
L Wi "पूजन किया | फल 
ह उसको भक्तिकी बड़ाई करते 


- ~ — 3 | 














"S 


क नवा अध्याय # 


| E V wa उनके ami onn SO s Sasa eue लाकर उनके mu हुए उसकी पूना लोकर d sQ S + ईन झाकर उनके आश्रमोमे हुए उसकी पूजा खीकार की और उसके दिये gu 


qim dd कॉटा न गड़ जाय, वह जल्दी-जल्दी . 
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६०३ 


ग्रेमभरे फलोंका भोग छगाकर उसे कृतार्थ कर दिया | 
उसके RAN मगवान्‌को कितना अपूर्व स्वाद मिला, 
सका बखान करते हुए श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं-- 
घर, युरुगृह, प्रिय-सदन, सासुरें, भइ जब जहे प्हुनाई | 

तब तहं. कहि सबरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई llk 


रन्तिदेव 


महाराज रन्तिदेव संकृतिनामक राजाके पुत्र थे | 
ये बड़े ही प्रतापी और दयाढ थे | रन्तिदेवने गरीबोंको 
दुखी देखकर अपना सर्वस्व दान कर डाला | इसके बाद 
वे किसी तरह कठिनतासे अपना निर्वाह करने omi] 
पर उन्हें जो कुछ मिलता था, उसे स्वयं भूखे रहनेपर 
भी वे गरीबोंको बाँट दिया करते थे | इस प्रकार राजा 
सर्वथा निर्धन होकर सपरिवार अत्यन्त कष्ट सहने लगे! 


एक समय पूरे भड़ताळीस दिनतक राजाको. 
भोजनकी कौन कहे, जळ भी पीनेको नहीं मिला । 
भूख-प्याससे पीडित बलहीन राजाका शरीर काँपने 
लगा | अन्तमें उन्‌चासर्वे दिन प्रातःकाळ राजाको घी, 
खीर, हलवा और जळ मिला | अड़ताळीस दिनके 
लगातार अनशनसे राजा परिवारसहित बड़े ही दुर्बल 
हो गये थे | सबके शरीर कॉप रहे थे | 


रन्तिदेव भोजन करना ही चाहते थे कि एक 
ब्राह्मण अतिथि आ गया | करोड़ रुपयोमेसे नामके लिये 
लाख रुपये दान करना बड़ा सहज है, परन्तु भूखे 
पेट अन्नदान करना बड़ा कठिन ss. । पर ` 
सर्वत्र हरिको व्याप्त देखनेवाले भक्त रन्तिदेवने वह अन्न 
आदरे श्रद्धापूर्वक आक्मणरूप अतियिनारायणको बॉट x 
दिया | ब्राह्मणदेवता भोजन करके तूत होकर चले गये | 





# यह इतिहास श्रीरामचरितमानस आदि saa x 


लिया गया दै। | 





ECT ६०४ 
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JA Ne 
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| ® 
l | 

h 
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TA 








र ë उत्तम गति या मुक्ति नहीं 
s: चाहता हूँ कि मैं ही सब 




















|a a अन पलो बट. गणले दि s DT e. बाद राजा बचा हुआ अन परिवारको बाँट- 
कर खाना ही चाहते थे किं. एक m अतिथिने पदार्पण 
किया | राजाने भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण करते हुए 
बचा हुआ कुछ अन्न उस दरिद्रनारायणकी भेंट कर दिया। 
इतनेमें ही कई कुत्तोंको साथ लिये एक और मनुष्य 
अतिथि होकर वहाँ आया और कहने लगा--'राजन्‌ ! 
मेरे ये कुत्ते और मैं भूखा हूँ, भोजन दीजिये ।? 


हरिभक्त राजाने उसका भी सत्कार किया और 
आदरपूर्वक बचा हुआ सारा अन्न कुत्तोंसहित उस 
अतिथिभगवान्‌के समर्पण कर उसे प्रणाम किया | 


अब, एक मनुष्यकी प्यास बुझ सके-केवल 
इ्तना-सा जळ वच रहा था | राजा उसको पीना ही 
चाहते थे कि अकस्मात्‌ एक चाण्डाने आकर दीन- 
स्वरसे कहा-“महाराज | Š बहुत ही थका हुआ हूँ, 
सुझ अपवित्र नीचको पीनेके लिये थोड़ा-सा जळ 
दीजिये !? 

चाण्डालकें दीनवचन सुनकर और उसे थका हुआ 


जानकर राजाको बड़ी दया आयी और उन्होंने ये 
अमृतमय वचन कहे-- 


न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्परामषद्भियक्तामपुनर्भवं वा | 
आति प्रपधेडखिलदेहभाजामन्त:खितो येन भवन्त्यदुःखा:]| 
TR गात्रपरि्रमश्च दनय छम: शोकविषादमोहा: | 
रव निवृत्ताः कृपणस्य जनतोर्िजीविषोजीवजलार्पणान्मे || 

(श्रीमद्गा० ९। २१ | १२-१३) 


Ë परमात्मासे अणिमा आदि आठ ARR युक्त 
चाहता; Š केवळ यही 
| प्राणियोंके अन्तःकरणमें 
उनका दुःख भोग कहूँ, जिससे घे 


= el दु:खरहित gl ad C 
P T [ इस मनुष्यके E em निकल रहे E qz कि विना प्रेमक्रे दी हुई बस्तुको गै 
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* नमोऽस्तु ते EI 


प्राणरक्षाके डिये मुझसे दीन होक D | 









जीनेकी TINS इस दीन प्राणीको ह+ | 
अपंण करनेसे मेरी भूख, R |! | 
दीनता, क्छान्ति, शोक Ë S, | 
मिट गये ।? द SK ded 

शतना कहकर स्वाभाविक दयालु | 
स्वयं प्यासके मारे स्रृतप्राय रहनेपर SUR Pal 


भी उस चाक 
बह जळ आदर और प्रसन्नतापूर्वक दे we 


फलको कामना करनेवाळेंको ५७३. 
त्रिसुवननाथ भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु SM 
PM ; विष्णु ओर म्ह | 

महाराज रन्तिदेवको परीक्षा ठेनेके छि wm 
द्वारा ब्राह्मणादि रूप धरकर आये थे | quus 
और उसकी भक्ति देखकर वे परम पने 
ओर उन्होंने अपना-अपना यथार्थ mum 
राजाको दर्शन दिया | राजाने तीनों देवोंका ए ह, 
साथ प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया did 
कहनेपर भी कोई वर नहीं माँगा | क्योंकि पर| 
आसक्ति और कामना त्यागकर अपना mu 
भगवान्‌ वासुदेवे लगा रक्‍खा था | यों पसक । 
अनन्य भक्त रन्तिदेवने अपना चित्त पूर्णे के : 
ईश्वरमें लगा दिया और परमात्माके साथ प 
जानेके कारण त्रिगुणमयी माया उनके ^ | 
स्वके समान लीन हो गयी ! रन्तिदेव m | 
अन्य सब लोग भी उनके संगि mmm 
परायण होकर योगियोंकी परम गतिको प्रत S à 
p का क्या अप ë i: | 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है ° 


उत्तर-उपयुक्त qu, gq आदि वतु d 
प्रेमपूर्वक समर्पण की जाती है; qe " 





É | इसके ग्रयोगसे भगवातूने दही 


- 
क 
€ . = k 
< 
[i 
^ 
E 





& ol 5 दी S eb y 


Y E SS mas — BM 
>J है तथा जिसको मुझे वस्तु अपण . उत्तर-इनके प्रयोगसे भगवानने यह भाव दिखलाया 
wt j€ ji उसके स्वीकार हो जानेमें है कि इस प्रकार शुद्ध भावसे प्रेमपूर्वक समर्पण की हुई 


KN और त ह, ag उस भक्तके द्वारा अर्पण चस्तुओंको मै खयं उस भक्तके सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
` | a» कर लेनेकी बात ही कौन-सी खा लेता हूँ अर्थात्‌ जब मनुष्यादिके रूपमें अवतीर्ण 
ART जगोपिकाओके घरोंकी तरह उन भक्ता- होकर संसारमें विचरता हूँ, तब तो उस रूपें वहाँ 

Í 7 ze मैं उनकी Said भोग जगा 1 पहुंचकर और अन्य समयमें उस भक्तके इच्छानुसार 
IE agr मं ग्रेमका भूखा ib वस्तुका नहीं रूपमें प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तुका भोग e 


al » PET का क्या भाव है ! . कर उसे कृतार्थ कर देता हूँ | 


| पवन्ध-यदि ऐसी हीं बात है तो सल्ले क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर भगवान्‌ अर्जुनको उसका 








न बालाते &— 
it यत्करोषि यदश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
i यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥२७ 


i है अजुन | तू जो कर्म करता दे, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता हे और जो तप 
(क| शता है, वह सब मेरे अपण कर ॥ २७ ॥ 


र| araq पदके साथ-साथ “करोषि?, 'अश्नासि, — प्रश्न-उपर्युक्त समस्त कमको भगवानके अपण . 
|, ददाति? और 'तपस्यसिः इन पाँच क्रियाओंके करना किसे कहते हैं ! 

कर| न हँ कया अभिप्राय Š ! उत्तर-साधारण मनुष्यकी i^ B5 
i ह me site ec m ममता, आसक्ति ओर फछ्की 
क - है | अभिप्राय यह है कि यज, इच्छाका त्याग कर देना और यह समझना कि समस्त 
2| Ma अतिरिक्त जीविकानिर्वाह आदिके लिये जगत मगवानका है, मेरे मन, बुद्धि, शरीर तया इन्द्र 
| = Të बणे, आश्रम और लोकव्यवहारके कर्म भी भगवानके हैं और मैं खयं भी AUR 
d ro भजन, ध्यान आदि जितने भी शाखीय इसलिये मेरेद्वारा जो कुछ भी यज्ञादि RO 
d [ सबका समावेश “यत्करोषि? में, शरीर- हैं, वे सब भगवानके ही हैं l कठपुतळी नचानव। 


` 


. 
- 
p 
है 

í 


ES Ri किये | भाँति भगवान्‌ ही सुझसे यह सब कुछ करवा 
| Rees S जानेवाळे खान-पान आदि कर्मो- सूत्रधारकी भाँति भगवान्‌ ही 8 
JE BE मे, पूजन और हवनसम्बन्थी समस्त रहे हैं और वे ही सब रूपमे इन i E 
i दाहि मे, सेवा और दानसम्बन्धी समस्त मैं तो केवल निमित्तमान Me दी 
| Wie और संयम तथा तपसम्बन्धी r गही उन कोको भगवानको 
| Ras a । १४ से १७) समावेश 'य॒त्तपस्यसि! po a i $ 
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# नमोऽस्तु ते सवेत E 


Can md eism Rice अकारका wh eS ID. OBS प k: 
प्रक्-पहले किसी दूसरे उद्देश्यसे किये हुए कोको पक्का wis बल प | 


RR set अपण करना; कम करते करते बीचे उत्तर-इस प्रकारसे करना भी ° ul | 


|. ही भगानके अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होनेके करना है । पहले इसी क R 





साय-साथ भगगनके अर्पण कर देना अथवा करते ही उपर्युक्त | 
कर्मोका फल ही भगतानके अर्पण करना-इस होता है। wl 


'सख्बन्ध-इस प्रकार समस्त BAR आपके अपण करनेसे क्या होगा, इस MEE कहते है 
e क a k 
gagan मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। . | 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मामुपैष्यसि ॥२८। 


^ इस प्रकार, जिसमें समस्त कमे मुझ भगवानके अर्पण होते हैं--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चिता | 
! तू शुभाशुभ फलरूप कमंबन्धनसे मुक्त हो जायया और उनसे सुक्त होकर मुझको ही m iri] 


| | प्रश्न-/एवम? पदके सहित 'संन्यास योगयुक्तात्मा? समस्त कर्म भगवानके अपण कर Sag m 
1 vent | कर्मफलरूप पुनर्जन्मसे और सुष-ुःखेके dsl 
उत्तर-'एवम? पदके प्रयोगका यह भाव है कि दी जाता है, यही शुभाशुभ फलरूप. nuin 
यहाँ. 'संत्यासयोगः पद सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानयोगका द जाना È | मरनेके बाद भगवानके पस बाम | 
वाचक नहीं है, किन्तु पूर्वोकके अनुसार समस्त जाना या इसी. जन्ममें भगवानको प्रत्यक्ष Wa 
` TEN भग्वानके अर्पण कर देना .ही यहाँ लेना ही उस कर्मबन्धनसे मुक्त होकर wm 
'„ भन्यासयो है. | इसलिये ऐसे संन्यासयोगते दोगा È । | | 
| जिसका आत्मा युक्त हो, जिसके मन और बुद्धिमें प्रश्-पूर्वछोकके कथनानुसार वाण 8| 
qe कथनानुसार समस्त कर्म मगबानूके अर्पण करनेवाला मनुष्य अश्युभकर्म तो करता ही हो 
(0 केरनेका भाव ge] हो गया हो, sQ 'संन्यासयोग- stp wed छूटनेकी बात यहाँ कैसे कही "| 
| ` उसा enr चाहिये । e| 
ni . उत्तर-इस प्रकारके साधनमें më d 
x D MUN छरूप कर्मबन्धनसे मुक्त होना क्या अनेक ज़न्मोमें और इस ami मी उसके T a 
| सुक्त होकर भगवानको प्राप्त होना क्या है ? अशुभ कर्म हुए हैं एवं wer i| 
x ! नाभिरिबावृता:” के अनुसार विहित कोके al 


| 
À 









आनुसन्निक दोष बन जाते है उन स p x 
भगवदर्पण करनेवाळा साधक सुक्त El Ti x x 
भाव दिखलानेके लिये शुम और अ x | 
कर्मफडोसे मुक्त होनेकी बात कंदी गयी P 

4 भ्ष-शुभकर्मो को capi aal gae 3 | 
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किन 





E \ d EC कसन — 
«| के vmm जब समस्त भी बॉषनेवाले होते हैं | इसलिये उनके फळको 
"आ भा हो जाते हैं तन तो उनका बन्धनकारक बताना ठीक ही है | परन्तु इससे यह 
P m jg है । पंरतु सकामभावसे किये नहीं समझना चाहिये कि झुभ कर्म त्याज्य हैं | sa 
ua gf इस लोक और परलोकमें भोगरूप फल कर्म तो करने ही चाहिये, परन्तु उनका कोई फळ न चाह- 
|: e s | जिन em फल भोगप्रापति दै, कर उन्हें भगवदर्पण करते रहना चाहिये । ऐसा करनेपर 
; x “a और भोगेच्छा तथा आसक्तिसे उनका फळ बन्धनकारक न होकर RENÉ ही होगा | 
geram Gud भगवानकी भक्ति करनेवालेको भगवान्‌की ग्राप्ति होती है, veg नहीं 
मगवानूर्मे विषमताक्रे दोषकी आशङ्का हो सकती ë | अतएव उसका निवारण करते ` हुए 





र E rc 


























f i qud 


2 समोऽहं सवेमूतेषु न मे द्वेष्योरस्ति न प्रियः । 
स ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम ॥२९॥ 
ixl 


$ झे सव भूतोमे समभावसे व्यापक हूँ; न कोई मेरा अग्रिय है और न प्रिय दैः परन्तु जो भक्त मुझको 
हात मझ हैं और मैं सी उनमे प्रत्यक्ष प्रकट Ë ॥ २९॥ 
Ñ I . 4 कीर्तन 
` नौ सत्र भूतोमें सम हुँ, तथा 'मेरा कोई श्रवण, मनन और कीतन करना; उनको नमस्कार 
du या प्रिय नहीं है”-इस कथनका क्या करना; पत्र, पुष्प आदि यथेष्ट सामग्रियोंके द्वार उनकी 
dm: . प्रेमपूर्वक पूजा करना और अपने समस्त कर्म उनके 
| समर्पण करना आदि समी क्रियाओंका नाम भक्तिपूवंक 
भगवानको भजना Ë | 

जो पुरुष इस प्रकार भगवानको भजते हैं, भगवान्‌ 
| 3 z भी उनको वैसे ही भजते हैं | वे जैसे भगवानको 
MH मा है, किसी भी मेरा राग-द्रेष नहीं adi भूलते, तैसे ही भगवान्‌ भी उनको नहीं भूल 
Vas RN मेरा कोई भी अग्रिय या प्रिय दिखलानेके लिये भगवानूने उनको 
Rt सकते-यही भाव . WE us 

| क्तोंका 

Fa अपनेमें बतलाया है। और उन भ हे, 
प E भगवानको भजना क्‍या Š तथा अन्तःकरण AAA पसिर्ण हो जाता Š, इससे 
yl उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ? . इस उनके हृदयमें भगवान्‌ Ei क 
à| Wan; P5 लगते हैं। यही भाव डिये समृधे 
WW s साकार या निराकार-किसी भी अपनेको नोकिया के चौथे और 
Mim भर प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना; . अभिम्राय यह हनि . - 
झव महिमा और डोळा : पोच NS 
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| CER कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया 
Jl Nl रमसे छेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोंमें 
|) समानभावसे व्याप्त हूँ | अतएव मेरा 


E 





p" ६०८ id ६०८ T नमोऽस्तु ते सर्वत एच सचे * 


I F | 











गया Ë : 


अ 1 Í 
x तिरय दुराचारीका भी उद्धार हो सकता & | वह मेरा भजन करने लगे तो उंसका i | 

TAa ; s t 
गया ? > शका योग up क्यों किया S E j 

















समस्त चराचर प्राणियोंमें व्याप्त और समस्त चराचर 'साधु (मक्त) मेरे 
प्राणी उनमें सदा स्थित होनेपर भी भगवानका अपने हृदय हूँ | बे मेरे सिवा और Th 
भक्तोंको अपने हृदयमें विशेषरूपसे धारण करना और तथा मैं उनको छोड़कर और um 
उनके हृदयमें स्वयं प्रत्यक्षरूपसे निवास करना भक्तों- नहीं जानता | | ii 
की मक्तिके कारण ही. होता है | इसीसे मगवानूने जैसे समभावसे सब जगह mamy | 
दुर्वासाजीसे कहा है-- EU ETR स्वच्छ पदार्था प्र 
साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌। — N BE À A होता, तथापि sQ र 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेम्यो मनागपि ॥ नहीं रहात . तेह ; 

( श्रीमद्भागवत S | ४ | ६८) भक्तिकी ही महिमा & | e 

पम्बन्ध-सब भजन करनेवालोंगें अपना समभाव Sq] करते हुए भगवान्‌ अव आहेत. 
दुराचारीकी भी शाथत शान्ति ग्राप्त होनेकी घोषणा करके अपनी भक्तिकी SIN माहिमा दिखलाते š | 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक। . 


साधुरेव स भन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥१॥ | 
यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तोक ग 


हृदय Ea 


; el माननेय e S e Y 
TT है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाळा है । अथात्‌ उसने भलीभाँतिं निश्चय कर uti] 


परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं हे ॥ Bo N 


| 
TUS का प्रयोग किस अमिप्रायसे किया ' आसक्ति रहनेके कारण वे मुझमें प्रेम बे | 
| | भजन नहीं करते | तथापि किसी पूर्व झुर 
E के दारा भगवानूने अपने समभावका जागृति, भगवद्भावमय वाताबरण, mn 
किया हे अमिग्राय यह है कि सदाचारी और महात्मा gene सत्संगसे NOU] 
भाषारण पापियोंका मेरा भजन करनेसे उद्धार महत्त्व और रहस्यका श्रवण केरे B 3 


जाय-इसरमें तो कहना ही क्या है, भजनसे दुराचारी मनुष्यकी मुझमें sera j l 


! 


— mme पद HS 
रयोग झे इ 2 “यदि? के अर्थमें है | इसका है और उसका “saa | 
| पह. भाव दिखळाया Š क्रि भजना क्या है £ | 

"UMS विबयोमे और WA उत्तर-जिनके आचरण अत्य f 4l 
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q Ee ह 7. uem uina M E-C अपने em md य ति ह s P NNNM अपने खभाव, आसक्ति यथाथ निश्चय है | जिसका ऐसा निश्चय है, वह मेरा | 


id à MIT होनेके कारण जो दुराचारोंका भक्त है; और मेरी मत्तिके प्रतापसे वह शीघ्र ही पूर्ण 

"EU इर सकते दो. qa मलुष्योंका वाचक यहाँ धर्मात्मा हो जायगा। अतएव उसे पापी या दुष्ट न 
है | ऐसे agin जो भगवानके मानकर साधु ही मानना उचित Š | 

agit और पढ़नेसे या अन्य | | | 

[S शि P. नो सर्वोत्तम समझ लेना और UH सातवे अध्यायके Qui छोकमें तो मगवानूने 

idi: Ë ही आश्रय लेकर अतिशय श्रद्धा- aa है कि gai ( दुराचारी ) मनुष्य मुझे नहीं 

m S7 E es इष्टदेव मान लेना है-यही 7595 और यहाँ दुराचारीके भजनका फळ बतळाते 

N. DT है । इस प्रकार भगवानका है । इस प्रकार भगवानके adi विरोध-सा 

NM emo जो उनके खरूपका चिन्तन करना, प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान Š ! 

अ गुण, महिमा और प्रभावका श्रवण, मनन और. 





a ul t aa 4 
| AE 


न उत्तर-वहाँ जिन दुराचारियांका वर्णन किया गया है, 
ते| अ कला, उनको नमस्कार करना, पत्नसुष्प aac पाप ही नहीं करते | उनका न तो भगाने 
- | RAe बलु उनके अर्पण करके SRL VU विश्वास है, न वे भगवानको जानते हैं और न पाप- 
L. अपने किये इए शभ np TRIS कर्मोंसे बचना ही चाहते हैं | इसीलिये उन नास्तिक 

| सग कला है-यही अनन्यभाक्‌ होकर भगवानका और मूढ़ पुरुषांके लिये 'माययापहतज्ञाना:?, “नराधमाः? 
pe और 'आसुरं भावमाश्रिताः? इत्यादि विशेषण दिये गये 
TH moli मनुष्यको साधु? समझनेके लिये कहकर Ë | परन्तु यहाँ जिनका वर्णन है, इनसे पाप तो बनते 
mi 'से जो यथार्थ निश्चयवाळा बतलाया है, इसमें हैं पर'ये उन पापोंसे छूटनेके लिये व्यग्र हैं | इनकी 
खाक क्या अभिप्राय है 2 भगवानके गुण, प्रभाव, खरूप ओर .नामर्मे भक्ति है 
T हान्‌ तथा इन्होंने ze विश्वासकें साथ यह निश्चय कर लिया 
bs ke EUM = Rea i S N ` है कि “एकमात्र पतितपावन परम दयाछ परमेश्वर ही 
el था त्यागकी इच्छा और चेष्टा . दी अपेक्षा परम श्रेष्ठ ह । वे ही हमारे परम इष्टदेव हैं 
और उनका भजन करना ही मलृष्यजीवतका परम कन्य 


है | उन्हींकी कृपासे हमारे पापोंका समूळ नाश हो 









8) wd समझ चाहिये 
quU Ni क्र साधु - 
| ५ जो यह हह S SE M जायगा और हमको उनकी सहज ही प्राति हो जायगी। 

| पतितपावन. श्य कर लिया है ` (सम्यगव्यवसितः और 'अनन्यमाक्‌! 
[Was ५ ग! सबके सुहृद्‌, सर्वशक्तिमान, इसीळिये इनको AUT | S 

SIR Wq, सबके और . क्त बतलाया रया है | अतएव इनके द्वारा भजन होना 

Ww स्वामी और सर्वोत्तम हैँ म d विश्वा 
न करना ही मनुष्य-जीवनका परम साभाविक ही है | और नास्तिकोंका T q 
| नाओंका नही इसलिये उनके द्वारा भजन हीना सम्भ 

R शक समस्त पापों और पापत्रास a होता, xm नहीं है और 

... um मुझको अपने आप ही नी है बाज सर s m 
1. toe । यह बहुत ही उत्तम और प्रसङ्घमेदसे दोनां ही कथन ठीक है. । 
4. p | 
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jasa नमो5स्तु ते सवंत एव संद x 


c ————— भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः EE id 


वद्द शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता दै आर सदा रहनेवाळी परम शान्तिको E x 
तू निश्चयपूवेक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥३१॥ होता है! i | 

ग्रशन-उपयुक्त प्रकारसे भगवानका भजन करनेवाले 
भक्तका. शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाना क्या है ? तथा 
“शश्वत्‌ शान्ति? को प्राप्त होना क्या है ! 





उत्तर-इसी जन्ममें बहुत ही शीघ्र सब प्रकारके. 
दुर्गुण और दुराचारोसे रहित होकर सोल्हवें अध्यायके 
पहले, दूसरे और तीसरे होकोमें वर्णित दैवी-सम्पदासे 


युक्त हो जाना अर्थात्‌ भगवानकी ग्राप्तिका पात्र बन 
जाना ही शीघ्र धर्मात्मा बन जाना है | और जो सदा 
रहनेवाली शान्ति है, जिसका एक बार प्राप्त हो जानेपर 
फिर कमी अभाव नहीं होता, जिसे नैष्ठिकी शान्ति 
(५॥ १२ ), निर्वाणपरमा शान्ति (६।१५) और 
p (? SAM कहते हैं, परमेश्वरकी 
| MRE उस शान्तिको प्रात “शाश्वत्‌ शान्ति’ 
E हो जाना ही “शश्वत्‌ शान्ति 


प्रभ-अतिजानीहि! पदका क्या अर्थ है और इसके. 
प्रयोगका यहाँ कया अमिप्राय है ! 


` . M उपर्साके सहित क्षा घातुसे 

; ' धातुसे बना 
E^ A प्रतिजानीहि पद है | इसका अर्थ “प्रतिज्ञा करो” 
| या eg निश्चय करो? होता है | यहाँ इसके ES 
मगवानूने यह भाव दिखछाया 
तुम्हे अपनी भक्तिका और 
b Set 

मा सत्य समझना 
चाहिये। d 


है कि “अर्जुन | मैंने जो 
भक्तका यह महत्त्व बतढाया 
भो संशय न रखकर उसे 
YOTE धारण कर लेना 





भरन-न मे मक्त; म्रणस्ति? का क्या अभ्य है 
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ही प्राप्ति होती है; वह TERA अनुसार ae 
दुर्युण-दुरा'चारोसे सर्वथा रहित होकर ती हीइ 
बन जाता है और परम शान्तिको ग्राप्त हो qq) 

्रश्न-ऐसे किसी भक्तका उदाहरण मी है! ' 







बिल्वमज्गल | 
उत्तर-अनेकों उदाहरण & | अभी हठा झह 
भक्तिरसपूर्ण  'कृष्णकर्णामरृतः काव्ये wa 


श्रीबिल्वमङ्गलजीका है | दक्षिणके mun al 
तटपर एक ग्राममें रामदासनामक wm 
करते थे, बिल्वमज्ञळ s= पुत्र थे। पहेले 
शान्त, शिष्ट, agaa थे; qeq फिके í | 
कुसङ्गमें पड़कर ये अत्यन्त ही दुराचारी हे! | 
के यहाँ पड़े रहना और दिन-रात पापकरो | 
ही इनका काम हो गया। ! 4l 
वेश्यापर ये अनुरक्त थे । वेश्या दीक Es 
थी । पिताका श्राद्ध था, eu Re ail 
decr 






नहीं जा सके । तन TA था, ' 
MER काम समाप्त 


हे, मत जाओ | परन्तु उनकी | | 
नदीतटपर पहुँचे | तूफ़ान आ T 4 





`+ नवा अध्याय 


—— ` RRR 


च्याय ॐ ६११ 


E लो किलारे बकर इस सब AREE A RT किनारे बावकर इस सडे मुर्देकी है! चिक्कार है तेरी इस नीच बत्तिको ! 


, लाळ्च दिया; परन्तु जान 

x ! इनकी तो लगन ही दूसरी थी | 
[eei सोचकर ये नदीमें कूदं पड़े । 

gis जा रही थी, RA कुछ 
d फिर d तो उस समय 
ADT E लकड़ी है और उसे पकड़ 
on gian खयाल, न दुर्गन्धका; दैवयोगसे पार 
x "| ले और दौडकर चिन्तार्माणके घर पहुँचे | घरका 
d मा बद या, पर इनकी छटपटाहट तो अजीब थी। 
n i ¿qa es अंदर जाना चाहा | हाथ बढाया | 
up imar कोमळ रस्सा हाथ लग गया, वह था 
व || | mm सर्प; फन दीवाळपर था, नीचेकी ओर लटक 
! हण] ये उसकी पूँछ पकड़कर ऊपर चढ़ गये | 

| ननकी टीला थी, साँपने इन्हें काटा नहीं | इन्होंने 
हह अ पिन्तामणिको जगाया | वह इन्हें देखते ही 
pal झी रह गयी, उसने कहा--“तुम इस भयावनी 
a| W नदीपार होकर बन्द qub कैसे आंये £ 
क| तमे काठ चढ़कर नदीपार होने और रस्सेकी 
A (| रे दीवार चढनेकी कथा सुनायी ! दृष्टि थम 
jM V Mia दीपक हाथमें लेकर बाहर आयी, 
E dd S भयानक काला नाग लटक रहा 
डी s Ael सडा मुर्दा पड़ा है । बिल्वमङ्गलने 
daya. दी पे कॉप उठे । चिन्तामणिने 
ष *ह कि 'तू ब्राह्मण है £ अरे | आज 
"ह या, परन्तु एक हाड-मांसकी पुतळी- 
bwa हो गया कि अपने सारे पर्म-कर्म- 















jf 1 Vui यह s डरावनी रातमें मुर्दे और सॉपकी 
| कैश तू आया | तू आज जिसे परम सुन्दर 
(¢| १७ TR रहा है, उसकी भी एक दिन 


| 8: है जो .तेरे आँखोंके सामने 


d^ 4 
Cum 
"r " 


ga | बडी मयावनी रात हो गयी । अरे ! यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन रयामसुन्द्रपर्‌ 


आसक्त होता--यदि उससे मिळनेके लिये यों छटपटा- 


कर दौड़ता तो अबतक उसको पाकर अवश्य ही कृतार्थ 
हो चुका होता !! 


वेश्याके उपदेशने जादूका काम किया | fear 
कौ इदयतन्त्री नवीन सुरोंसे बन उठी | विवेककी आग 


` घघकने लगी, उसने सारे कल्मषको जला दिया | अन्त:- 


करणकी शुद्धि होते ही भगवत्‌-प्रेमका समुद्र उमड़ा 
और उनकी आँखोंसे अश्रुओंकी अजस्त-धारा बहने लगी | 
बिल्वमङ्गलने चिन्तामणिके. चरण पकड़ लिये और कहा 
कि "माता | तूने आज मुझको दिव्यदृष्टि देकर कृतार्थ 
कर दिया ।? मन-ही-मन चिन्तामणिको शुरु मानकर 
प्रणाम किया | इसके बाद रातभर चिन्तामणि उनको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला गा-गाकर सुनाती रही | 
बिल्वमङ्गलपर उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ा | वे प्रातः- 
काळ होते ही जगचिन्तामणि श्रीकृष्णके पवित्र चिन्तने 
निमग्न होकर उन्मत्तकी भाँति चिन्तामणिके घरसे निकल 
पड़े | बिल्वमङ्गलके जीवन-नाटकका परदा बदल गया | 


बिल्वमङ्गळ कृष्णवीणा नदीके तटपर रहनेवाले महात्मा 
सोमगिरिके पास गये और उनसे गोपाळ-मनत्रराजकी दीक्षा 
पाकर भजनमें ठग गे | वे भगवानूका नाम-कीतैन करते हुए 
विचरण करने ळो | मनमें भगवानूके दर्शनकी छाल्सा . 
जाग उठी; परन्तु अभी दुराचारी खमावका सर्वथा नाश 
नहीं हुआ था । बुरे अम्यासके विरा होकर उनका 
मन फिर एक युवतीकी ओर लगा | बिल्वमङ्गल उसके 
घरके दरवाजेपर जा बैठे | घरके मालिकने बाहर आकर 
देखा कि एक मळिनसुख ब्राह्मण बाहर बैठा ë | उसने 
बिल्वमदुलळने कपट छोड़कर सारी घटना 


कारण पूछा । बि bes 
' सुना दी और कहा कि 'मैं एक बार उस युवतीः 
तुम उसे यहाँ 


प्राण मरकर देख लेना चाहता = 
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दाला केत मल —— à दो |? युवती उसी सेठकी धर्मपत्नी थी । सेठने 
सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखनेसे 
ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। साधु- 
स्वभाव सेठ अपनी पत्नीको बुलानेके लिये अंदर गया | 
इधर बिल्वमन्नलके मन-समुद्रमें तरह-तरहकी तरङ्गोंका 
तूफान उठने छगा | 


बिल्वमन्नल भगवानके भक्त बन चुके थे, उनका पतन 
कैसे होता? दीनवत्सल भगतान्‌ने अज्ञानान्ध बिल्वमङ्गळको 
विवेकचक्षु प्रदान किये; उनको अपनी अवस्थाका यथार्थ 
भान हो गया, हृदय शोकसे भर गया और न माळूम क्या 
सोचकर उन्होंने पासके ded पेड़से दो काँटे तोड़ लिये | 
इतनेमें ही सेठकी धर्मपत्नी वहाँ आ पहुँची, बिल्वमद्नल- 
ने उसे फिर देखा और मन-इी-मन अपनेको थिक्कार देकर 
कहने लगे कि 'अमागी आँखें | यदि तुम न होतीं तो 
आज मेरा इतना पतन क्यों होता ? इतना कहकर 
ब्रिल्वमडुलने, चाहे यह उनकी कमजोरी हो या और 
कुछ, उस समय उन चञ्चल नेत्रोंको दण्ड देना ही 
उचित समझा और तत्काळ उन दोनों ez दोनों 
आँोमें मोक छ्या ! .आँखोंसे रुधिरकी धार बहने 
Wl eme हँसते और नाचते हुए quo 
RARA आकाराको गुंजाने ळगे | सेठको . और 
उनकी पत्नीको बड़ा दु:ख हुआ, परन्तु वे बेचारे निरुपाय 
ये | estos बचा-खुचा चित्त-मळ भी आज सारा 
नष्ट हो गया और अब तो घे उस अनाथके नाथको 
अति शीघ्र पानेके छिये अत्यन्त ही व्याकुळ हो उठे। 


परम प्रियतम श्रीकृष्णके वियोगकी दारुण व्यथासे 

s थासे 
w फूटी आँखोंने चौबीसों घण्टे आँसुओंकी झडी 
रगा दी | न भूखका पता है न प्यासका, न सोनेका 
ज्ञान है और न जागनेका ! 'कृष्ण-कृष्ण' की पुकारसे 


a गुजाते हुए Reque जन्गल-जङ्गल और 
n म रहे Ë | जिस दीनबन्युके छिये जान- 


आँखें फोडी, जिस प्रियतमको पानेके लिये ऐश- 


X नमो$स्तु ते सवंत एव = m 


आरामपर लात मारी, वह x 
१ dE मिलने | 













यह भला किसीसे कैसे विद्य | 
श्रीकृष्ण कैसे निश्चिन्त x Ts E si N 
गोप-बालकके Sand भगवान्‌ NA 8j 
अपनी मुनि-मन-मोहिनी मघुरवाणीसे 3. A 
आपको बड़ी भूख लगी होगी à 
जळ भी लाया š; 
विल्वमहलके प्राण तो बाल्कके उस 
मोहे जा चुके थे, उसके हाथका दुम 
तो उनका हृदय हर्षके RA उक्र 
बिल्वमङ्गछने बालकसे पूछा, dr] तुम्हारा T 
है ° तुम्हारा नाम क्या Ë ? तुमक्या किया si 


बालकने कहा, "मेरा घर पास ही है भने 
खास नाम नहीं; जो मुझे जिस नामसे पुकाता है! 
उसीसे बोलता हूँ, गायें चराया करता fig 
प्रेम करते हैं में भी उनसे प्रेम करता हुँ।' बरिल 
बालककी वीणाविनिन्दिति वाणी सुनकर gs 
गये । बालक जाते-जाते कह गया कि मै Nm] 
आपको भोजन करवा जाया करूँगा Reg 
कहा, “बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज़ आया sil 
बालक चला गया और feme मत गी | 
लेता गया | बाळक रोज आकर भोजन का did 


बिल्वमज्नूलने यह तो नहीं समझा कि id 
लिये फकीरीका बाना लिया और aie a 
यह बालक वही है; परतु उस Q 
हृदयपर इतना अधिकार अब्ज 
दूसरी बातका सुनना भी असच p 
बिल्वमङ्कल मन-ही-मन विचार 
आफतें छोड़कर यहाँतक आया! a वाढवते 
ठग गयी | d मोहसे gz तो ९ (रक 
g गया | यों सोच ही रहे थ eret 
उनके पास आ बैठा और अप ' F 





| चुपचाप , क्या सोचते हो e 
वुन्दावनका नाम सुनते di 
हि हृद्य हरा हो गया, परन्तु ' अपनी 
| ge^ A करते हुए बोले कि भैया ! EEN 
e a| a ड्ध ? बाळकने कहा, “यह छो मेरी 
e डेः तुम्हारे साथ चलता हूँ।' 
A ioe T खिळ उठा, छाठी पकड़कर भगवान्‌ 
आगेआगे. चलने लगे | धन्य दयाछ्ता ! 
xul ad पकड़कर मार्ग दिखाते हैं । थोडी-सी 
ul aA कहा, ।ळो | वृन्दावन आ गया, अब d 
qal grip Renge बालकका हाथ पकड़ छिया | 
हे! gr सर्श होते ही सारे शरीरमें बिजली-सी दौड़ 
. | ñ सातिक प्रकारासे सारे द्वार प्रकाशित हो उठे; 
उ महते दिव्यदृष्टि पायी ओर उन्होंने देखा कि 
su qu रूपमें साक्षात मेरे श्यामसुन्दर ही है । 
SR Raus शरीर पुलकित हो गया, आँखोंसे प्रेमके 
किवा desk अनवरत धारा बहने लगी, भगवानूका हाथ 
wu हे और भी जोरसे पकड़ लिया और कहा कि अब 
न| UU छ्या है; बहुत दिनोंके बाद पकड़ सका हूँ 
al शे! अव नहीं छोडनेका | भगवानूने कहा, “छोड़ते 
17 UB P Respon कहा, “नहीं, कमी नहीं, 
| ^ भी नहीं |! 

bi E नरस झटका देकर हाथ छुड़ा लिया | 
e ES वळसे बलान्विता होकर . मायाने सारे 
m dw sm कर रक्‍्खा है, उसके बळके सामने 
i usa S क्या कर सकते थे ? पर उन्होंने 
है बे उन i बाँध लिया था कि जिससे छुटकर 
"i EL बडी टेढ़ी खीर थी ! हाथ छुड़ाते 
|... “जाते हो? पर स्मरण रखो! 
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हस्तमुत्क्षिप्य यातो5सि बळात्कृष्ण किमद्भुतम्‌ | 
हृदयायदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते || 


है कृष्ण | तुम बल्पूर्वक मुझसे हाय छुडाकर 
जाते हो, .इसमें क्या आश्चर्य है z Š तुम्हारी मर्दानगी 
तो तत्न समझूँ जबर तुम मेरे हृदयसे निकलकर जाओ | 

बिल्वमडुळ अत्यन्त दुराचारी थे, मक्त बने और. 
पतनका कारण सामने आनेपर भी बच गये तथा 
अन्तमें भगवानको प्राप्त करके कृतार्थ हो गये | बृन्दावन 
जाते समय इन्होंने रास्तेमें भावावेशके समय जिन मधुर 
पद्योंकी रचना की है, उन्हींका नाम “कृष्णकर्णामृतः 
ë | उसके पहले ही छोकमें चिन्तामणिको गुरु बताकर 
उनकी वन्दना की है-- 


चिन्तामणिजयति सोमगिरिशुरुमे 
शिक्षागुरुश्च भगवाञ्छिखिपिच्छमौलिः | 
यत्पादकल्पतरुपछतरेखरेषु 


ळीलाखयंवररसं लभते जयश्रीः || 


“मेरे अज्ञानक्रो दूर करनेत्राळी चिन्तामणि वेश्या 
और दीक्षागुरु सोमगिरिकी जय हो | तथा सिरपर मयूरपिच्छ 
धारण करनेवाले मेरे शिक्षागुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जय हो | जिनके चरणरूपी कल्पदृक्षके पत्तोंके शिखरे 
विजयलक्ष्मी ढीलासे खयंवरसुखका छाम करती है 
( अर्थात्‌ भक्तोंकी इच्छाको पूर्ण करनेवाले जिनके 
चरणोंमें विजयलक्ष्मी सदा अपनी इच्छासे निवास 
करती है ) !! 

श्रीशुुकदेवज़ीकी भाँति श्रीविल्वमज्ञटजीने भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णवी मधुमयी ठीलाका आखादन किया था, इसीसे 
इनका एक नाम 'डीलाुक' भी है । 


* ix" भकार सदाचारिता और दुराचारिताके कारण होनेवाली विषमताका अपनेमें अभाव दिखला- 


अपनेमें अच्छी विषमताका 
|: Vr -बुरी जातिके कारण होनेवाली 
| "पैक se अतिपादन करके: अक भजन करनेकी आज्ञा देते हैं“ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अभाव दिखलाते हुए दो Sd 
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Co | | ३. अपकषत्य केपि सुः 7 8 हि पार्थे व्यपाश्रित्य येऽपि सयः पापयोनयः ˆ `` 


खनियो वेश्यास्तथा Ems यान्ति परां गतिम्‌ ॥३ à | 


हे अजुन ! खी, वैश्य, शद्ध तथा पांपयोनि--चाण्डालादि जो कोई भो हों, 
E परम गतिको ही प्राप्त होते हे ॥३२॥ | 








m 
E - m m A—Á— 9 ~ æ -—— 
° ^. ae - 


| प्रश्न-'पापयोनय:! पद यहाँ किसका वाचक Ë £ उन्होंने इनका आतिथ्य खीकार किया : 
उत्तर-पूर्वजन्मोके पापोके कारण चाण्डालादि इनको अपना सखा मानते थे | सीसे के 
योनियोमे उत्पन्न ग्राणियोंको 'पापयोनि माना गया है | अपने छदयसे छगा छिया था-_ 
इनके सिवा Te अनुसार got भीळ, खस, यवन करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन aan | 

भादि म्लेच्छ जातिके मनुष्य भी “पापयोनि' ही माने मनहु छखन सन भेंट भइ प्रेमु न हृदये समार | 
जाते हैं | यहाँ 'पापयोनिः पद इन्हीं सबका वाचक प्रभ्न-यदि 'पापयोनय:! पदको सल, वैय à 
Š । भगवानूकी भक्तिके लिये किसी जाति या वर्णके शाद्रोंका विशेषण मान छिया जाय तो क्या हि? 
लिये कोई रुकावट नहीं है | वहाँ तो शुद्ध प्रेमकी उत्तर-वेश्योंकी गणना fs की m T 
आवश्यकता है ।# ऐसी जातियोंमें प्राचीन और | 

dx जा प्राचान आर उनको वेद पढ़नेका और यज्ञादि वैदिक कमोके aqa 
अर्वाचीन कालमें भगवानके अनेकों ऐसे महान्‌ भक्त हो seri पूर्ण अधिकार दिया गया Š | काहि 
चुके हैं, जिन्होंने अपनी भक्तिके प्रतापसे भगवानको होनेके कारण AA 'पापयोनि! कहना मही ह 
" S - s » निषादजातीय गुह आदिके नाम सकता | इसके अतिरिक्त छान्दोग्योपनितर dl 
P ग्रासद्ध ur जीवांकी कमोनुरूप गतिका वर्णन है, यह स | 
| पादराज गुह गया है कि--- 
: निषादजातीय गुह श्रज्ञवेरपुरमें भीलोके राजा थे । तद्य इह॒ रमणीयचरणा अभ्याशो eRe) 
भगबानके बड़े ही मक्त थे | भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी योनिमापथेरन्‌ आह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोति वा wer 
जब श्रीसीताजी गेम 
श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित बन ERES Ten तय भाष य शह कपषण Uo तब वाथ य इह. कपूयचरणा spa ६ | 


# ( १ ) नालि तेषु जातिविद्यारूपकुछघनक्रियादिभेदः | ( नारदभक्ति० ७२ ) 
मक्तोम जाति, विद्या, रूप, कुछ, घन और क्रियादिका भेद नहीं है P 
( २) आगिन्यययोन्यधिकियते पारम्पर्यात्‌ सामान्यवत्‌ । ( शाण्डिल्य० ७८ ) 
| न अहिंसादि सामान्य धर्मोकी माँति भक्तिमें मी चाण्डालादि सभी योगिके 
P. Seb 1 आह्यः अ्रद्ययाउच्त्मा प्रियः सताम्‌ | ; 
| त: पुनाति Sm श्पाकानपि सम्भवात्‌ ॥ (sure ११। १४1२६) e| 
ji 'आत्मा/रूप Š एकमात्र श्रद्धा-मक्तिसे ही वशीभूत होता हैं ! bas | 
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mm सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा || 
( अध्याय ५ खण्ड १० म०७ ) 
इस लोकमें रमणीय आचरणवाले 
अ होते हैं, वे शीघ्र ही उत्तमयोनि--- 
हे (र 77 RR अथवा वैश्ययोनिको प्राप्त करते 
| संसारमें कपूय ( अधम ) आचरणवाले 
वे अधम योनि अर्थात्‌ कुत्तेकी, 
योनिको प्राप्त करते हैं|? 


ul 


qi 


sil निकी बात, जो कि सर्वशासत्रसम्मत है और जो 

a | दलको प्रकट करती है, * कैसे रहेगी । 

vo मा पद wl वैश्य और शाद्वोंका 

dE" न होकर शूद्रोकी अपेक्षा भी हीनजातिके 
A वाचक है--ऐसा मानना ही ठीक प्रतीत 
R| 


$ 
—n 
M 


# 
आभीरकड्का 





— mam. अत मक्का आश्रय लेकर किरात, हूण, 


F 


| | न्याधस्याचरणं धुवस्य च 
र| | को जातिबिंदुरस्य 

y 
w NE भक्त्या तुष्यति केवल न 
wa ऽपे 
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अच्छा ) आचरण था ! धुवकी आयु 
पादवपति उग्रसेनका कौन-सा पुरुषाथ था 
"षव तो केवळ Run ही सन्दष्ट होते हैं गुणो नहीं; क्योंकि 
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Me खी, वेश्य और शाद्रोमें भी अनेक भक्त हुए हैं, : 
संकेतमात्र बतळानेके लिये यहाँ यज्ञपत्नी, समाधि और 
सञ्जयकी चर्चा की जाती है 


यज्ञपत्नो 

बृन्दाचनमें कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर, रहे थे | 
' भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुमतिंसे उनके सखाओने 
जाकर उनसे अन्न माँगा | याज्ञिक ऋषियोंने उनको 
फटकारकर निकाळ दिया | तब वे इनकी पत्नियोंके 
पास गये; वे श्रीकृष्णका नाम सुनते ही प्रसन्न हो 
गयीं और भोजन-सामग्री लेकर श्रीकृष्णके समीप 
गयीं | एक ब्राह्मणने अपनी पत्नीको नहीं जाने दिया, 
जबरदस्ती पकड़कर बन्द कर दिया | उसका प्रेम 
इतना उमड़ा कि वह भगवानूके सुने हुए रूपका 
ध्यान करती इई देह छोड़कर सबसे पहले श्रीकृष्णको 
प्राप्त हो गयी ( श्रीमद्भागवत १० | २३) | 


समाधि 
समाधि द्रमिणनामक धनी वैश्यके पुत्र थे । 
इनको इनके ख्नी-पुत्रोंने धनके s घरसे निकाल 
दिया था । ये वनमें चले गये, वहाँ सुरथनामक 
राजासे इनकी भेंट हुईं | वे भी मन्त्रियां, सेनापतियों 


यवनाः खसादयः । 


येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाभ्रयाः शुद्ध थन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः || (sea २ | ४ | १८) 


spem, पुलिन्दे, पुल्कस, आभीर) कंक, यवन ओर खस आदि 


[P m TN इनके सिवा और भी qaaa पाषी मनुष्य g< हो जाते हैं? उन जगत्मभु भगवान्‌ विष्णुको 


बयो विद्या गजेन्द्रस्य का 


यादवपतेरुग्रस्य किं Uem 
झुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं 


च गुणेर्मक्तिप्रियो माधवः di 
ही क्या थी ! गजेन्द्रक पास कोन-सी विद्या थी ! विदुरकी 
? कुब्जाका ऐसा क्या विशेष सुन्दर रूप था Ó सुदामाके 
उन्हें भक्ति ही प्रिय है P 


4 
ó Po -> 












punya wi मग आये थे। कछ हो ge S 

ही धोखा खाकर वनमें भाग आये थे । 
d ही दशा थी। आखिर दोनोंने ही 
सच्चिदानन्दमयी भगवतीकी शरण ली और वे दोनो 
विषयोंकी आसक्तिका त्याग करके भगवतीकी 
आराधना करने ळगे । तीन वर्ष आराधना करनेपर उन्हें 
मगवतीने दर्शन दिये और वर माँगनेको कहा | राजा 
gem मनमें भोग-वासना शेष थी, इससे उन्होंने 
भोगोंकी याचना की | परन्तु समाधिका मन वैराग्ययुक्त 
था, वे संसारकी क्षणमहुरता और दुःखरूपताको 
जान चुके थे; अतएव उन्होंने भगवत्तत्तके 
ज्ञानकी याचना की | भगवतीकी कृपासे उनका 
अज्ञान नष्ट हो गया और उनको भगवत-तत्त्वके 
ज्ञानकी प्राति हो गयी (Mo अ० ८१९३; 
ब्रह्मवैवर्तपृ ० Ho ६२।६३ )। 


सञ्जय 

सञ्जय गावल्गणनामक सूतके पुत्र थे। ये बड़े 
शान्त, रिष्ट, ज्ञानविज्ञानसम्पन्न, सदाचारी, निर्भय, 
सत्यवादी, जितेन्द्रियः धर्मात्मा, स्पष्टभाषी और 
श्रीकृष्णके परम भक्त तथा उनको तत्तसे जाननेवाले 
थे | अजुनके साथ सञ्जयकी ळड़कपनसे मित्रता थी, 
इसीसे अञुनकें अन्तःपुरमें सुञ्जयको चाहे - जब 
प्रवेश करनेका अधिकार Xm था । जिस समय 
सञ्जय कोौरबोंकी ओरसे ques यहाँ गये, 
5 समय अजुन अन्त:पुरमें थे; वहीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

र देवी द्रौपदी तथा सत्यभामा थी | सञ्जयने वापस 


लोटकर वहाँका बड़ा सुन्दर स्पष्ट वर्णन किया 
( महा० उद्योग० अ० ५९ ) | 


C भगवान्‌ वेदव्यासजीने इनको 
दिव्यदृष्टि दी थी, जिसके प्रमावसे इन्होंने धृतराष्ट्रको 
SER सारा हाळ सुनाया था | 


महर्षि व्यास, सय, बिदुर और भीष्म आदिं 
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श्रीवासुदेवके चक्रका मध्यभाग 







करता, 3 
विना ( वृथा ) धर्मका smo ^ 
शुद्धभाव और भक्तियोगके द्वारा ही x 5n, tz 
स्वरूपको यथार्थ जानता ३ TR 


Ë | भागवान्‌ 
और पराक्रम बतलाते हुए S 


सञ्चयने वढा _„ l 


कहा 
पाँच हाथ है 
है, परन्तु भगवानूकी TITE वह sà ka 
बड़ा हो सकता है | वह तेज:पुच्नसे saña | 
सबके सारासार बल्की थाह लेनेके m = 
वह कौरबोंका संहारक ओर पाण्डवा प्रिया!!! 
महाबल्वान्‌ श्रीकृष्णने लीलासे ही भयानक qw 
नरकासुर, शम्बरासुर और अभिमानी कंस 
वध कर दिया; परम ऐश्वर्यवान्‌ uud श्र 
मनके संकल्पसे ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष sien] 
अपने qs कर सकते Èpo ओर Wm| 
जगत्‌ हो और दूसरी ओर अकेले श्रीक्षण हे ॥| 
साररूपमें वही उस सबसे अधिक व्हरेंगे। वे क| 
इच्छामात्रसे ही जगत्को मस्म कर सकते द| 
उनको भस्म करनेमे सारा विश्व भी समै dl | 
सत्यं राजबं यतः। | 
x सत्यं शी ei TE M 

ततो भवति गोविन्दो यतः 
f “रिरो qi) 
“जहाँ सत्य है, जहॉ धर्म है, जहाँ ष | 
छजा है और जहाँ हृदयकी सरलता होती » al 








gie 
R 

TE हैं; और जहाँ श्रीकृष्ण रहते E - 
विजय है |? सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्रीकृ क्री 24 
अन्तरिक्ष और स्वर्गका सख्रालन किया 
सब लोगोंको मोहित करते ST 
करके तुम्हारे अधर्मी मूख de p 
Ë | भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 


. 
| 
b! " 
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Eu sma wati su बस DUDEN E: चक्रको संदा घुमाया Gl हैं । जानेबाले खी, वैश्य और शद्ग एवं उनसे भी हीन समझे 
के | र ° कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही काळ, जानेवाले चाण्डाळ आदि कोई भी हों, मेरी उनमें 
DAE जगतकें एकमात्र अधीश्वर मेदचुद्धि नहीं है | मेरे शरण होकर जो कोई भी 

R| g 


अपने ही बोये हुए खेतको मुझको भजते हैं, उन्हींको परम गति 
kula % काट लेता है, उसी प्रकार महायोगेश्वर न्हींको प्रम गति मिल जाती है | 


Q1 क पर ) aà पालनकर्ता होनेपर भी स्वयं रन यहाँ भां व्यपाश्रित्य! इन पदका क्या 
हप कर्म भी करते हैँ । वे अपनी अभिप्राय है १. 

बसे सबको मोहित करते हैं; परन्तु जो  उत्तर-यहाँ “माम! पद सगुण परमेश्वरका वाचक 

| हुव की शरण महग फ लेते हैं, वे मायासे है और धव्यपाश्रित्य' का अर्थ है, सब प्रकारसे सर्वथा 

. di b. उनके आश्रित हो जाना । अतएव भगवानपर पूर्ण 

i| maa a ते सुद्यन्ति मानवा: । विश्वास करके ३४वें छोकके कथनानुसार सब प्रकारसे 


बह ९ भगवान्‌की शरण हो जाना अर्थात्‌ उनके प्रत्येक विधानमें 
उद्योगपव अ० ६८। ६९ 
S ( महाभारत, ० ६८६९) सदा सन्तुष्ट रहना, उनके नाम, रूप, गुण, लीला आदिका 


 एक्ष| छर इन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम और उनके निरन्तर श्रवण, कीर्तन और चिन्तन करते रहना, उन्हींको 
र| हव पुनर अर्थ धतराष्ट्रको सुनाये । सञ्जयने भी अपनी गति, भर्त्ता, प्रभु आदि मानना, श्रद्वा-भक्तिपूर्वक 
ह| mm न होने देनेकी बहुत चेष्टा की, उनका पूजन करना, उन्हें नमस्कार . करना, उनकी 
ह तु वे उसे रोक नहीं सके | धृतराष्ट जब वन आज्ञाका पालन करना और समस्त कर्म उन्हींके समर्पण 
ji बने छो तब सञ्जय भी उन्हींके साथ चले गये । कर देना-आदि-यहाँ “मां व्यपाश्रित्य का यही भाव है | 
iq ग्र्न-यहाँ दो बार “अपि? के प्रयोगका क्या THEN प्रकार भगवान्‌की शरण हो जानेवाळे 
हैं më! भक्तोंका “परम गति? को प्राप्त होना क्या है £ 


TR-U «अपिश का दो बार प्रयोग. करके उतर-साक्षात्‌ परमेश्वरको Hu हो जाना ही 
SL WR ऊची-नीची जातिके कारण होनेवाली परम गतिको प्राप्त होना है | अभिप्राय यह है” कि 
HR अपने सर्वया अभाव दिखाया है। उपर्युक्त प्रकारसे मानी शरण ग्रहण करनेवाले 
jm E मनका यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है. खी-ुरुष किसी भी जातिके क्यों न हों) 
WE "ग और क्षत्रियोंकी अपेक्षा हीन समझे भागान प्रापि हो जाती है । 


किं पुनत्रीह्मणाः पुण्या भक्ता राजषेयस्तथा । 


अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥२९॥ 

4i फिर इसमें तो ब्राह्मण तथा राजषि भक्तजन परम गतिको 
(| Way कहना ही क्या दे, जो पुण्यशील 

á | इसलिये मलुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा 
त | ees सुखरद्दित और zmaga इस 


+ p 
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प्रक्न-किमः और "पुनः? के प्रयोगका क्या 
भमिप्राय है £ | 

उत्त-'किमः और 'पुनः' का प्रयोग करके 
wr यह भाव दिखलाया है कि जब उपयुक्त 
अत्यन्त दुराचारी (९।३०) ओर चाण्डाल आदि नीच 
जातिके मनुष्य भी (९।३२), मेरा भजन करके 
परम गतिको ग्राप्त हो जाते हैं, तब फिर जिनके आचार- 
व्यवहार और वर्ण अत्यन्त उत्तम हैं, ऐसे मेरे भक्त 
पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षिछोग मेरे शरण होकर 
परम गतिको प्राप्त हो जायँ--इसमें तो कहना ही 
क्या है | 

प्रश्न-'पुण्या:! पदका क्या अर्थ है और यह विशेषण 
ब्राह्मणोका है या ब्राह्मण और राजर्षि दोनांका १. 

उचर-जिनका स्त्रभाव और आचरण पवित्र और 
उत्तम हो, उनको (qup कहते हैं | यह विशेषण 
ब्राह्मणोका है; क्योंकि जो राजा होकर ऋषियोंके-जैसे शुद्ध 
स्वभाव और उत्तम आचरणोंबाले हों, उन्हींको «refi 
कहते हैं | अत: उनके साथ 'पुण्या:! विशेषण देनेकी 
आवश्यकता नहीं हे | 

TH- WI? पदका सम्बन्ध किसके साथ Š z 

उत्त-'भक्ता:? पदका c 
दोनोके ही साथ है, E uses 3 des 
उनको [रण 

परम गतिकी प्राप्ति बतलायी गयी है । 

ET à q x Sa हुए हैं । 
gda और ने मात्रके लिये यहाँ महर्षि 
x चर्चा की जाती है | 


सुतीक्षणजी 





सदा-सर्वदा भगवान्‌की सेवामे 
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कि भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी जगजननी QU 
इधर ही पधार रहे हैं, तो I 
रही | ये मौति-मॉतिके मने TRR UR 
ग्रेम T ` करते हुए Wm) | 
प्रेममें बेसुध हो गये | में कौन हूँ, कहाँ ur 
यह कौन दिशा है, रास्ता है कि नही, | 
नहीं, सव Tl 

कमी पीछे घूमकर फिर आगे चलने ər sid x 
J गा-गाकर नाचने लगते | भगवान्‌, b | 
पेड़की आडमें छिपकर भक्तकी गोल रे x 
रहे थे wma 
है थे । सुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर मदा |. 
dus मुनिके हृदयमें प्रकट हो गये | eui | 
के दर्शन पाकर सुतीक्ष्णजी qum बीच ही |. 
होकर बैठ गये | हर्षके मारे उनका शरीर पुरत |. 
गया | तब श्रीरघुनाथजी उनके पास आका Gd 
प्रेमदशा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए | | 
श्रीरघुनाथजीने मुनिको बहुत प्रकारसे जगय; प | 
मुनि नहीं जागे | उन्हें प्रभुके ध्यानका gu 
रहा था। जब श्रीरामजीने. अपना वह रूप हसो | 
हटा लिया, तब व्याकुळ होकर उठे | आँखें ir | 
उन्होंने अपने सामने श्रीसीताजी और Si |. 
इयामसुन्दर सुखधाम श्रीरामजीको देखा । तर | 
फल ग्राप्त हो गया | वे धन्य हो गये | i 
( स्कन्द-त्रह्म० २२; ्रीरामचरितमानस-अएण्ीर | 





i 
1 
Á 
| 





xm RE 


सा | 


राजषि अम्बरीष वैबखत 
नाभागके प्रतापी पुत्र 91443 
परन्तु वे इस बातको जानते थे कि ६ 
ममे देखे हुए पदार्यॉकी मोति अ. 
उन्होंने अपना सारा जीवन 
अर्पण कर दिया या | T 











# नवा. अध्याय ॐ 





६१९ 


x on fore fs, wq meis de OAA UR कृत्या अम्बरीषतक पहुंच ही नहीं पायी थी कि 


N d ML ब्रतका नियम लिया | 
EN Rj a दूसरे दिन विधिवत्‌ भगवान्‌की 
राजा पारण करना ही चाहते थे 
अपने शिष्योंसहित पथारे । राजाने 
jo 97 ्ासाजीका सत्कार कर उनसे भोजन 
quer की। ऋषिने भोजन करना 
पपर. किया और वे मध्याहका नित्यकर्म करनेके 
|, a तटपर चले m द्वादशी केवळ 
कोले ही घडी बाकी थी । द्वादशीम पारण न होनेसे 
मं | ह होता Š । राजाने आह्मणोसे व्यवस्था लेकर 
माह | क्ति चणोदकसे पारण कर लिया और भोजन 
| कक | qm PQ दुर्वासाजीकी बाट देखने लगे | दुर्वासाजी 
fads Rae निवृत्त होकर राजमन्दिरमे 
ऊनं | बेटे और अपने तपोबळसे राजाके पारण कर लेनेकी 

ag] जानकर अत्यन्त क्रोधसे त्योरी चढ़ाकर 


| एत | अर्की तरह हाथ जोड़े सामने खड़े हुए राजासे ' 


प्राहै हे खो--अहो | इस घनमदसे अन्ध अधम 
हक पकी छता ओर धर्मके निरादरकों तो देखो | अब 
TIU भक्त नहीं है। यह तो अपनेको ही 
नीति Nerd | मुझ अतिथिको निमन्त्रण देकर इसने 
|| कराये विना ही खयं भोजन कर लिया | 
x CM फल चखाता EOS यों कहकर 
m)|a a WT एक जटा उखाड़कर जोरसे 
Vm E Sd wm E 
ILE ऊ ` [नक राक्षसी प्रकट 
š ES चोटसे पुथिवीको कँपाती 
| छे. एणी ओर झपटी । पलत 
ge Š ३ रखनेवाले अम्बरीष ज्यो-के-त्यो 
द| NW aa _ ¬ पीछे हटे और न उन्हें किसी 
व| ` SU ST | जो समस्त संसारमें परमात्मा- 
| | लेः दै वह किससे क्यों डरे और 


AF 
| ® 
ES ६ LN 

! ” 
. NN MC 
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भगवानूके सुदर्शनचक्रने कृत्याको उसी क्षण ऐसे 
भस्म कर दिया जैसे प्रचण्ड दावानळ कुपित सर्पको 
भस्म कर डालता है | अब सुदर्शन ऋषि दुर्वासाकी 
खबर लेनेके लिये उनके पीछे चला | दुर्वासा बडे 
घबराये और प्राण लेकर भागे | चक्र उनके पीछे-पीछे 
चला | दुर्वासा दसों दिशाओं और चौदहों भुवनोंने 
भटके । परन्तु कहीं भी उन्हें ठहरनेको तैर नहीं 
मिली | किसीने भी उन्हें आश्रय और अभयदान 


नहीं दिया । अन्तमें बेचारे बैकुण्ठमें गये और 


भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंमे पड़कर गिड्गिडाते हुए 
बोले--'हे प्रमो ! मैंने आपके प्रभावको न जानकर 
आपके भक्तका अपमान किया है, मुझे इस अपराधसे 
छुड़ाइये । आपके नामकीर्तनमात्रसे ही नरकके जीव 


भी नरकके NA छूट जाते हैं, अतएव मेरा अपराध 


क्षमा कीजिये ।? 
भगवानूने कहा-- 
'हे ब्राह्मण | Š cmn» अधीन हँ, खतन्त्र नहीं 


हैं | मुझे भक्तजन बड़े प्रिय हैं, मेरे हृदयपर उनका 
qui अधिकार है । जिन्होंने मुझको ही अपनी परम गति 


माना है उन अपने परम भक्त सत्पुरुषोके सामने में 


अपने आत्मा और सम्पूर्ण श्री ( या अपनी st) 
को भी कुछ नहीं समझता | जो भक्त ( मेरे लिये ) 
स्री, पुत्र, घर; परिवारा धन, ह py और 

परलोक त्यागकर केवल मेरा ही आश्रय 
ss DM š कैसे छोड सकता हूँ ! 
जैसे पतित्रता खरी ' अपने अद्ध ग्रेमसे 
रेष्ठ पतिको वहामें कर लेती है. उसी प्रकार मुझमें 
चित्त लगानेवाले सर्वत्र समदर्शी भक्तजन भी अपनी 
शुद्ध भक्तिसे मुझे अपने qu कर लेते É | काल 
पाकर नष्ट होनेवाळे खगोदि लोकोंकी तो गिनती ही 
क्या है, मेरी सेवा करनेपर उन्हें जो चार प्रकारको 


SS “she ges. yl 














द wtw wes नर सहप) सि य न ह सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य ) मुक्ति 
मिडती है, उसे भी वे ग्रहण नहीं करते ! मेरे प्रेमके 
सामने वे सबको तुच्छ समझते हैं l 


अन्तमें भगत्रान्‌ने कहा-तुम्हें अपनी रक्षा करनी 
हो तो हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसी 
महाभाग राजा अम्बरीषके समीप जाओ और उससे 
क्षमा मॉगो; तभी तुमको शान्ति मिळेगी.।? भगवानूकी 
. आज्ञा पाकर टुर्वासाजी लौट चले | 


इधर भक्तशिरोमणि अम्बरीषकी विचित्र अवस्था 


थी। जसे दुर्वासाजीके पीछे चक्र चला था तभीसे राजर्षि 


अम्बरीष ऋषिके सन्तापसे सन्तप्त हो रहे थे | 
अम्बरीषजीने मनमें सोचा, ब्राह्मण भूखे गये हैं और 
मेरे ही कारण उन्हें मृत्युमयसे त्रस्त होकर इतना 
दोडना पड़ रहा है; इस अवस्थामें मुझे भोजन करनेका 
. क्या अधिकार Š : यों ब्रिचारकर राजाने उसी क्षणसे 
अन्न त्याग दिया और वे केवळ जल पीकर रहने लगे | 
दुर्वासाजीके लौटकर आनेमें पूर एक वर्ष बीत गया, 
परन्तु अम्बरीषजीका ब्रत नहीं टला | 
दुर्वासाजीनें आते ही राजाके चरण पकड़ लिये । 
राजाको बडा संकोच हुआ | उन्होंने बड़ी विनयके 
S ET करते हुए कहा, यदि मेरे uad 
गति जरा भी ds न हो और सब 
me भात्मा श्रीमगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हों तो आप 
शान्त हो जायेँ और ऋषिको संकटसे मुक्त करे !? 
और E हुए और उनके चेहरेपर 


à Cree, "म स्कन्ध, अध्याय ४-५ ) 
TA सुखरहित और NUTS शरीरको पाकर 
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तब तो बड़ी भारी हानि ë ।' 


: EE 






अभिप्राय है ? 


फेरस Y 
Wig 
à 


उत्तर-मनुष्यदेह 

पुण्यबल्से और खास ब e il 
है | और मिळता है gag मगत से l. 
इस शरीरको पाकर जो माकी x Ra 
करता है, उसीका मनुष्यजीवन mus Te 
जो इसमें सुख खोजता है, वह à mi 
वश्चित ही रह जाता Š P Mu 
E s | क्यांकि यह सरवधा mb 
ë; इसम कहीं सुखका लेश भी नहीं है । बिन शि 
भोगोंके सम्बन्धको मनुष्य घुखरूप समता ह 
बार-बार जन्म-पुत्युके :चक्करेमें डालनेवाल होने m 
वस्तुतः दुःखरूप ही है | अतएव इसको geni 
समझकर यह जिस उद्देश्यकी सिद्धिके व्यि ग्र; 
उस उद्देश्यको शीघ्र-से-शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहि| 
क्योंकि यह शरीर क्षणमहुर है; पता नहीं, Raal 
इसका नाश हो जाय ! इसलिये सावधान हो क 
चाहिये | न इसे सुखरूप समझकर Rerum 
चाहिये और न इसे नित्य समझकर मजं qi 
करनी चाहिये | कदाचित्‌ अपनी असात | 
व्यर्थ ही नष्ट हो गया तो फिर सिवा हके | 
कुछ भी उपाय हाथमें नहीं रह जायगा | त x 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न aer र 


( केन० 3० do । 


an M 
“Ë इस a 
तब तो ठीक है और यदि उसे | 























इसीळिये भगवान्‌ कहते है. कि ऐसे 


नित्य-निरन्तर मेरा भजन 
मत भूळो | 


É | 
e 
d 
E: 
P» 
करो | qu 
K t 
AV 


E 
l 
| 

| 





| 
 - 





c PL 


| दरि 
4C 

y TL 

Ñy P ही जता. 


| — — ३ तथा उसको NN Au वाचक Ë तथा उसको और शरीर आदियों ama दी Gi Nr वाचक Š तथा उसको और शरीर आदिको मगवानके ही समर्पण कर देना 


# नयों अध्याय % NN 


६२१ 


x eus तके लिये आबा देनेमें कया हेतु है! उनका भजन करना Ë | और मजनसे ही मगब्रानकी 
य? पद यहाँ सगुण परमेश्वंरका वाचक MA शीघ्र होती है तथा भगतं ही मनुष्यजीवन- 

aei बतायी इ विधिसे भगवानके के उद्देश्यकी सफलता है, इसी हेतुसे भजन करनेके 
अर्थात्‌ अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय छिये कहा गया है | 


| DE dd भगवानूने अपने भजनका महत्त दिखलाया और अन्तमें अर्जुनको भजन करने- 
य ; ने 

ii geni अतएव अब भगवान्‌ अपने भजनका अर्थात्‌ शरणागातिका प्रकार वतलाते हुए अध्यायकी समाति 
र 


t wl के है- 
s 
ET 
NW 


मामेवेष्यसि 


मन्मना भव ER मद्याजी मां नमरकुरु । 


युक्त्वैवमात्मानं 


gui मनवाला दो, मेरा भक्त वन, मेरा पूजन करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर | इस प्रकार 


सत्परायणः ॥२४॥ 


| ब्रा मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 


ख HAR मनवाला होना क्या है ! 
श्च. उत्त-भगवान्‌ ही सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वलोक- 
हो क| गे सर्वीतीत, सर्वमय, निगुंण-सणुण, निराकार- 
Ni परका, सौन्दर्य, माधुर्यं और Qs समुद्र और 
d i| मलरूप हैं-इस प्रकार भगवानके गुण, प्रभाव; 
ने | Miu यथार्थं परिचय El जानेसे .जब 
m š भो ह निश्चय हो जाता है कि एकमात्र भगवान्‌ ही 
git] M पस WER Š, तब जगतूकी किसी भी qati 
T E रमणीयता-बुद्धि नहीं रह जाती । ऐसी 
mila BS किसी दुळम-से-दुर्लम भोगमें भी 
a गि ली शत क नहीं रहता। जब इस 
44 Sa जाती है, तब स्वाभाविक ही इस 
: एता है ओर वह वस्तुआंसे उसका मन 
| Ss. M हृ अनन्य तथा परम प्रेम 







"E प्रेमपूर्ण चिन्तन ही उसके 


5" E भावानका 
| “N आधार 
lE: है, वह क्षणमात्रकी भी उनकी 


| — 
है है "n 

4 ; Bb. 
A. Pu 

4 < 


stus भगवान्‌का ही चिन्तन करता | 
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विस्मृतिकों सहन नहीं कर सकता । जिसकी ऐसी 
स्थिति हो जाती है, उसीको भगवानमें मनवाला 
कहते हैं | 
प्रक्ष-भगवान्‌का भक्त होना क्या है £ _ 
उत्तर-भगवान्‌ ही परम गति हैं, वे ही एकमात्र 
भर्ता और खामी हैं, वे ही परम आश्रय और परम 
आत्मीय संरक्षक हैं, ऐसा मानकर उन्हींपर निर्भर 
हो जाना, उनके प्रत्येक विधानमें सदा ही सन्तुष्ट 
रहना, SAR आज्ञाका अनुसरण करना और उन्हींकी 
प्रीतिके fex प्रत्येक कार्य करना-इसीका नाम 
भगवानका भक्त बनना है | : 
प्रक्ष-भगवानका पूजन करना क्या है! | 
उत्तर-भगवानेके मन्दिरोमें जाकर उनके मङ्गल 
ग्रहका यथाविधि पूजन करना, सुविधानुसार अपने- ` 
अपने घरोमें इष्टरूप मगवान्‌की मूर्ति स्थापित करके 
उसका विधिपूर्वक श्रद्धा और प्रेमके साथ पूजन करना, 


Nl ` T | ६२२ l 


mul 


Tba a ra 
NEC ` 
है 
E - 











र wx आवली "rer qun QT 
p 


अपने हृदयमें या अन्तरिक्षमें अपने सामने भगवानकी 
मानसिक मूर्ति स्थापित करके उसकी मानस-पूजा 
करना, भगवानूके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि. 
के श्रवण, कीर्तन और मनन आदिम तथा उनकी सेवा- 
के कायॉमें अपनेको संलग्न रखना, समस्त प्राणियांको 
भगवानका ही स्वरूप समझकर या अन्तर्यामीरूपसे 
भगवान्‌ सबमें व्याप्त हैं, ऐसा जानकर सबका आदर- 
सत्कार करना और तन-मन-घनसे सबको यथायोग्य 
सुख पहुँचानेकी तथा सबका हित करनेकी यथार्थ 
चेष्टा करना-ये समी क्रियाएँ भगवानकी पूजा ही 
कहलाती Ë | 


` अभ्न-'माम्‌! पद किसका वाचक है और उसको 
नमस्कार करना क्या है ! 





उत्तर-जिन परमेश्वरके सगुण, निर्गुण, निराकार, 
साकार आदि अनेक रूप हैं | जो विष्णुरूपसे सबका 
पालन करते हैं, ब्रझारूपसे सबकी रचना करते हैं 
ओर रुद्र्पसे सबका संहार करते हैं; जो युग- 
युगमें मत्स्य, कच्छप, वाराह, E, श्रीराम, श्रीकृष्ण 
आदि दिव्य रूपोमें अवतीर्ण होकर जगतूमें विचित्र 
SIUS करते हैं; जो भक्तोंकी mum अनुसार 
विभिन्न wu प्रकट होकर उनको अपनी शरण 
प्रदान करते हैं--उन समस्त जगतूके कर्ता, Eq 


ud सर्वाधार, सबंशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, ही प्रात होओगे, इसमें कुछ भी 7 
"जग सम्पन्न, परम पुरुषोत्तम, समग्र तथा इसी मंलुष्य-शरीरमें ही à 
SRI वाचक यहाँ 'माम! पद है । उनके i 
Ee साकार साक्षात्कार हो जाना, के 
T. उनकी मूर्तिको, चित्रपटको, प्रवेश कर जाना अथवा 
न UM या चरणचिहोंको, उनके जाकर उनके समीप रहना मातवा | 
! °) प्रभाव और उनकी मधुर ढीलाओंका आदिको प्राप्त कर लेना--ये | 
— SS | | 
"rrr maqaq योगशाजे णारी | 

राजविधाराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽभ्यायः ॥ Š ॥ 

sata 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव <Ë x 
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स्मान करनेवाळे ataqa S I 


प्रतीकस्वरूप और S à 
्राणियोंको उन्हींका स्वरूप m R a 
उनको usd sq i Si 


यही भगत्रान्‌को नमस्कार करना र ० 


म्रभ--“आत्मानम्‌? पद किसका 


उसे 
से उपर्युक्त प्रकारसे भगवान युक्त का 
उत्तर-मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सहित 
गचके यहाँ. आत्मा? पद है; तथा g " 
उपयुक्त प्रकारसे भगवानूर्मे छगा देना ही qe| 
उसमें युक्त करना है | x 
अ्-भगवानके परायण होना क्या है! 
उत्तर-इस प्रकार सब कुछ भगवानको Wi 
कर देना, और भगवानको ही परम प्राप्य, mü 
परम आश्रय और अपना सुर्वख समझना, भार 
परायण होना Ë | x 
ग्रश्न-।एब? के प्रयोगका क्या अभिप्राय है त 
भगवानको ग्राप्त होना क्या है ! | 
उत्तर-“एव' पद अवधारणके अर्थमे है | ^ 
यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे साधन करे Y 


है š 














BEER 


8? ओऔपरमात्मने नमः 


^ दशमोष्ध्यायः 


इस अध्यायमें प्रधानरूपसे मगवान्‌की विभूतियोंका ही वर्णन है, इसलिये इस 
ला वाम अध्यायका नाम 'विभूतियोग? xar गया है | | 





dà इस अध्यायके पहले छोकमें भगवानने पुनः परम श्रेष्ठ उपदेश. प्रदान करनेकी 
Rü am प्रतिज्ञा करके उसे सुननेके लिये अजुनसे अनुरोध किया है | दूसरे और तीसरे elei 
a yaa अपने प्रभावका वर्णन करके उसके जाननेका फल बतलाया Š | चौथेसे छठेतक विभूततियों- 
न छ|. वर्णन करके सातवे छोकमें अपनी विभूति और योगको तत्तसे जाननेका फल बतलाया है | आठवें 
LE : dui अपने बुद्विमान्‌ अनन्य प्रेमी भक्तोके भजनका प्रकार बतछाकर दसवें और ग्यारहवें शोकोर्मे 

` | b en वर्णन किया है । तदनन्तर बारहवेंसे exui छोकतक अर्जुनने भगवानूकी स्तुति करके सोल्हवेंसे 
रतिया और योगशक्तिका पुनः विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिये भगवान्‌से प्रार्थना की है | 
Y wid, वें मगवानूने अपनी विभूतियोंके विस्तारको अनन्त बतलाकर प्रधान प्रधान विभूतियोँका वर्णन करनेकी 
कैन कळे बीसवेंसे उन्चालीसवें छोकतक विभूतियोंका वर्णन किया है | चालीसवें छोकरमें अपनी दिव्य 
| मे विलारको अनन्त बताकर इस प्रकरणकी समाप्ति की है । तदनन्तर इकताडीसर्वे और बियालीसर्वे 

रेव थोग शब्दवाच्य अपने प्रभावका वर्णन करके अध्यायका उपसंहार किया है | 


है ह| समन्ध-सातवें अध्यायसे लेकर नवें अध्यायतक fra ज्ञानका जो वर्णन किया .गया, 


के शुत mít हो जानेके कारण अब पुनः उसी विषयको दूसरे reru मलीमाति समानक (q दसवें 
अक्र खा आरम किया गया है | यहाँ पहले छोकमें भगवान्‌ पूर्वोक्त विषयका ही पुव! वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 


| छह... 

aul 

b > 

à) | 2E 

eM यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥ १ ॥ 
jd 


. ad गान वचनको ! 
I षोले-हे महाबाहो | फिर भी मरे परम रहस्य ste masqa ms a 
| NULL 'एव' पदका क्या अभिप्राय है! होता है और "एव! पद हाँ अपके अयमं आया द| | 


EN RN अर्थ cnn) या 'फिरः इनका प्रयोग करके ues E 
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_ + नमोऽस्तु ते सर्वत पव स्च ‰ 


ह Lene तितका मति. प. यी सातवेंसे नवें अध्यायतक मैंने जिस विषयका प्रति- प्रभ-'प्रीयमाणायः ims 


f 
` g 
VN 












nn, पादन किया B, उसी विषयको अब प्रकारान्तरसे फिर पदका प्रयोग करके कि à N | 
l wu! है MEIN 
TIIA वचन? का क्‍या भाव है? और उसे पुनः Seem "EC x 

सुननेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है £ मगवानूने यह दिखाया है चि sh, 







उत्तर-जो उपदेश परम पुरुष परमात्माके परम मुझमें अतिशय प्रेम है, मेरे MN न| ३ 


गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्तका रहस्य खोळनेवाळा समझकर अत्यन्त श्रद्धा और ग्रमे = Wa 


हो और जिससे उन परमेश्वरकी प्राति हो, उसे “परम इसील्यि मैं किसी प्रकारका संकोच 
वचन? कहते हें | अतएव इस अध्यायमें भगवानने पूछे भी तुम्हारे सामने अपने परम ES ] 
* अपने गुण, प्रभाव और तत्तका रहस्य समझानेके लिये प्रभाव और तत्तका रहस्य बार-बार de _ | 
: . जो उपदेश दिया है, वही 'परम वचन? है | और उसे यह तुम्हारे प्रेमका ही फल Š | तथा ed 
फिरसे सुननेके लिये ककर भगवानूने यह भाव पदके प्रयोगसे यह भाव दिखाया है कि SEN 
` दिखाया है कि मेरी भक्तिका तत्त्व अत्यन्त ही गहन मेरे खभावमें तुम्हारी हितकामना भर mi 
है; अतः उसे बार-बार सुनना परम आवश्यक समझकर, इसलिये मैं जो कुछ भी कह रहा Š सपा 
बड़ी सावधानीके साथ, श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सुनना वे ही बातें कह रहा हूँ, जो केवळ gut] 
T चाहिये | हितसे भरी हैं । | 


सम्बन्ध--पहले छोकमें भगवानने जिस विषयपर कहनेकी प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन Qm] 
हुए वे पहले पाच छोकोंमें योगशब्दवाच्य प्रभावसाहित अपनी afer सॉक्षितत वर्णन करते हैं- 



























` ° S Š 

न म विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः। | | 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवंशः॥२॥ | 
| 


मेरी उत्पत्तिको अथात्‌ लीलासे प्रकट होनेको न देवतालोग जानते हैं ओर न मण j 
जानते हे, क्योंकि Š A f हूं ॥२॥ 
सब प्रकारसे देवताओंका और महर्षियांका भी आदिकारण ई ।* 


TARI 'प्रभवम? पदका क्या अर्थ है और उसे विचित्र लीलाओंके द्वारा जगतके प्राणियोके उ | 


रः S 

SN देवसमुदाय और महर्षिजन भी नहीं जानते, श्रीराम, श्रीकृष्ण, मत्स्य, कच्छप आदि ae 

Ex dag और FRE और संहार करनेके लिये ब्रह्मा, की अनन्त धारा प्रवाहित रेकं र qá 
| रूपमे; दुर्शेके विनाश, भक्तोके रूपमे जो प्रकट होना Š 


SER £ रूपमें; भक्तोंको दर्शन देकर gë sii d 
ORN अपने अतुळनीय प्रभावसे लिये उनके इच्छानुरूप नाना हे i 
qi À 
i : "s स्थापन तथा नाना प्रकारकी चित्र- “प्रभवम्‌? पद है | उसे 
| RERAN CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` Mp 
“I 
Í L x 







| वाते ह किन-किन रूपोमें किन- 
gg ed ग : 

| age प्रकार प्रकट होता हूँ--इसके 

Y E n मनुष्योंकी तो बात ही क्या है, 

M ge समझनेमें समर्थ देवता और 

को हम ie नहीं जानते | 

mi gx 'छुरगणा;? पद्‌ किनका आव ë और 

मे ५, से किन-किन महर्षियोंको समझना 

pe 

m ag पद एकादश रुद्र, आठ वसु, 
| बह आदित्य, प्रजापति, उन्‌चास "eun अश्विनी- 

| झर और इज आदि जितने भी शास्त्रीय देवताओंके 


w 

m यो मामजमनादिं च 
असंसूढः स मर्त्येषु 

mu l 


o EE 


के wert अध्याय # 


S B = आ भाष दिखावा (ह E RN क्रथनसे भगवानने यह भाव दिखाया समुदाय हैं--उन सबका वाचक है । तथा 


६२५ 


WESS पदसे यहाँ सस महर्षियोंको समझना 
चाहिये । 


प्रभ-देवताओंका ओर महर्षियोंका मैं सब प्रकारसे 
आदि हूँ, इस कथनका यहाँ क्या अभिप्राय Š ! 


` उत्तर-इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया 
है कि जिन देवता और महर्षियोसे इस सारे जगतूकी 
उत्पत्ति हुई है, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं; 


उनका निमित्त और उपादान कारण में ही E 


और उनमें जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, तेज आदि 
प्रभाव É—3 सब भी उन्हें मुझसे ही मिळते 
Él | 
वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 

सवेपापैः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 


जो मुझको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवमे जन्मरहित, अनादि और लोकाका महान्‌ ईश्वर qun 


- | wet वह मनुष्योमे ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूर्ण पापासे मुक्त हो जाता दै ॥ ३॥ 


À E T अनादि और लोकांका 
जानना क्या ह.? . . . . 
ge. भगान्‌ अपनी योगमायासे नाना wed 
ia T भी अजन्मा à ( 918 ), अन्य 
A NN उनका जन्म नहीं होता, वे अपने 

j| और धर्मकी स्थापना करनेके 
रणको ver किया करते हैं---इस 
विश्वासके साथ ठीक-ठीक समझ लेना 
i 3 E जानना! m न करना---यही “भगवानूको 
१. i N महाकारण कोरा à. SN भगवान्‌ ही सबके आदि 
I | NN i तथा थाहि कोर नहीं है; 
| SR किसी Et अन्य पदार्थांकी भाँति 
Nn आरम्भ नहीं हुआ 8— 
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इस बातको श्रद्धा और विश्वासके साथ ठीक-ठीक समझ 
लेना, 'भगवान्‌को अनादि जानना? हे | एवं जितने 
भी ईश्वरकोटिम गिने जानेवाले इन्द्र, वरुण, यम्‌, 
प्रजापति आदि लोकपाल हैं---भगवान्‌ उन सबके 
मंहान्‌ ईश्वर हैं; वे ही सबके नियन्ता; प्रेरक, कर्ता; 
हर्त, सब प्रकार से सबका भरण-पोषण और 
संरक्षण करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर है--इस 
बातको श्रद्धापूर्वक संशयरद्ित ठीक-ठीक समझ लेना, 
'भगवानको लोकोंका महान्‌ ईश्वर जानना? है | 
परक्ष-ऐसे पुरुषको 'मनुष्योमे असम्मूढ? बतलाकर 
जो यह कहा गया है कि “बद सम्पूर्ण uid मुक्त 
हो जाता दै, इसका क्या अभिप्राय है: | 
उत्तर-भगवान्‌को उपयुक्त प्रकारे अजन्मा, 


4x i — - — i 


— 


# नमोऽस्तु ते सवेत पव <Š x 





| 














CU eh mum w Rem em ला K < C =s और लोकमहेश्वर जाननेका फल दिखलानेके समझ लेता है, वह ला 
लवि ऐसा कहा गया है। अभिग्राय यह है कि जीवनके अमूल्य ama Q दै बजेको 
x m सब 
» जगतके सब मतुष्योमें जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे भगवानूके भजनमें ही vat Wi 
| भगवानके प्रभावको ठीक-ठीक जानता है, वही विषयी लोगोंकी भाँति भोगोको hi (५१) 
वास्तवर्मे भगवानको जानता है | और जो भगवानको उनमें er नहीं रहता | इसहिये ` 
जानता है, वही 'असम्मूढ है; शेष तो सब सम्मूढ पूर्वजन्मोके सब प्रकारके पेरे स 
ही हैं | और जो भगवान्‌के तत्को भलीभाति होकर सहज ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है। * 


बुडिज्ञोनमसंमोहः क्षमा सत्यं qu शमः | 
` सुखं दुःखं भवोऽभावो अयं चाभयमेव च॥४॥ 

. अहिंसा समता ga दानं यशोऽयशः । 

भवन्ति भावा भुतानां मत्त एव प्रथग्विधा।॥ ५॥ 


निश्चय करनेकी शक्ति, यथार्थे शान, असस्सूढता; क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका वशे ष्ण 

मनका निग्रह तथा सुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रलय ओर भय-अभय तथा अहिंसा, समता; सन्तोष, तप, ए 
कीति और अपकीति पेसे ये प्राणियाँके नाना प्रकारके आव सुझसे ही होते हैं ॥ ४५ ॥ 
WW ghe, ज्ञानः और “असम्मोहः--ये तीनों अपमान करना, आघात पहुँचाना, कही 9] 
शब्द मिन्न-मिन्न किन भावोके वाचक हैं ! कहना या गाळी देना, निन्दा या we x 


उत्तर-कर्ततव्य-अकर्सव्य, maaa sh STT ल्गाना! विष देना, मार डालना और " 
DR sm निर्णय करके निश्चय करनेवाडी या अमके क्षति पहुँचाना आरि Re S 
जो वृत्ति है, उसे शुद्धि? कहते हैं | अपराध हैं, इनमेंसे एक या अधिक E 
किसी भी पदार्थको यथार्थ जान लेना ज्ञान है; भी अपराध sere कोर च : रहनेपर मी | 
यहाँ “ज्ञान? | ¦ अपनेमें बदला लेनेका पूरा सामर्थ्य € 
शन शब्द साधारण ज्ञानसे लेकर भगवानके किसी प्रकार भी बदल a 
खख्पज्ञानतक सभी प्रकारके SE M à उस अपराधका 
: | इच्छाका सर्वथा त्याग कर देना 


हो Bu मनुष्योंको नित्य और सुखप्रद प्रतीत कारण उसे इस ढोक या परळोकमें कोई 


b SW सांसारिक मोगोंको अनित्य, क्षणिक मिले--ऐसी इच्छा होना um है। 
CA SSS समझकर उनमें मोहित न होना-... | 
| 


e" 
JEF 





और उस * | 


qui 
al 





haz किसके वाचक हैं # 
S TEM, SÇ करना, धनादि हर लेना, प्रिय शब्दोंमें उसको प्रकट करना i E 
















U aiat ओर दौड़नेवाली इन्द्रियोंकी अपने 
मनमानी न करने देने तथा 
l (aq कहते हैं; और मनको 
i A ती अपने अधीन बना लेनेको 
ë | 

eo दुःख? का क्या अर्थ है £ 
x r Ba (अनुकूल ) वस्तुके संयोगसे और अप्रिय 
TL वियोगसे होनेवाले सब प्रकारके सुखों 
qus यहाँ सुख? है | इसी प्रकार प्रियके वियोगसे 
र अग्ियके संयोगसे होनेवाळे आधिभौतिक, आधि- 
ऐकि और आध्यात्मिक#--सब प्रकारके दुःखोका 
m | पक यहाँ दुःख” शब्द है | 

m| mc और GT तथा “भय? और “अभय! 
` | TS क्या अर्थ है ! 

| उत्त-सगकालमें समस्त चराचर जगतूका उत्पन्न 
ख| ऐे भरः है, प्रज्यकालमें उसका छीन हो जाना 
a| भप Š | किसी प्रकारकी हानि या मृत्युके कारण- 
॥| १ देखकर अन्तःकरणं उत्पन्न होनेवाले भावका 
N E और सर्वत्र एक परमेश्वरको व्याप्त समझ 
भन्य किसी कारणसे भयका जो सर्वथा 
ही जाना है वह अभयः है | 


| Weg, 
BL “समता? और 'तुट्टि' की परिभाषा 
| शक मी आणीको किसी भी समय किसी 


F बाणी या शरीरके द्वारा जरा भी कष्ट 
अहिंसा? कहते हैं | 


१ चन्ता 


X za अध्याय * 


E-—— बन्द ma s iB G शब्द. किसके 
Lm ; 





अकाल आदि दैवीप्रकोपसे होनेवाले PA 


८२७ 


सुख-दुःख, छाभ-हानि, जय-पराजय, निन्दा-स्तुति 
मान-अपमान, मित्र-शत्रु आदि जितने भी विषमताके 
हेतु माने जाते हैं, उन सबमें निरन्तर समबुद्धि रहनेके 
भावको “समता? कहते हैं। | 

जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसे प्रारन्धका भोग 
या भगवानका विधान समझकर सदा सन्तुष्ट रहनेके 
भावको (तुष्टि? कहते Š | 


्रश्न-तप, दान, यश ओर अयश-इन चारोंका 
अलग-अलग अर्थ क्या हे ! 


उत्तर-खधर्म-फळनके लिये कष्ट सहन करना taq: 


है, अपने खत्वको दूसरोंके हिंतके लिये वितरण करना . 


दान! है, जगतूमें कीर्ति होना up है और 
अपकीर्तिका नाम 'अयश! है | 

प्रश्न-'प्राणियोंके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही 
होते हैं? इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखाया 
है कि विभिन्न प्राणियोके उनकी प्रकृतिके अनुसार 
उपर्युक्त प्रकारके जितने भी विभिन्न भाव होते हैं, वे 
सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात्‌ वे सब मेरी ही सहायता, 
शक्ति और सत्तासे होते हैं | 

प्रश्न-यहाँ इन दो sehn सुख, भव, अमय 
और यश--इन चार ही भावोके विरोधी भाव, दुःख, 
अमाव, भय और अपयशका वर्णन किया गंया है; 
क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदि भावोंके बिरोधी 
भावोंका वर्णन कयां नहीं किया गया š 

उत्तर-दुःख, अभाव, भय और अपयश आदि 
मावे जीवोंको ्रारन्धका मोग करानेके लिये उतपन्न 
होते हैं; इसलिये इन सबका उद्भव कर्मफलदाता 


छ ब sme, sm 
° प्या), कीर; प्त होनेवाले क आधि ; र 
"im ट) पतंग आदि प्राणियोके निमित्तसे प्र और शरीर इव तबा 


कष्ठांको “आध्यात्मिक दुःख कहते Š | 
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WE कौन Ë ! 


पढ़ानेके लिये घरोमे गुरुकुल रखनेवाळे 
रचित दष्टिसे ( अर्थात्‌ वर्ण आदिमे ) जो समान हें, उन्हीकि साथ ये व्यवहार करते Ps a ci x 


gu 0000000 नमोऽस्तु ते uda पव सर्च # 





dee Reed war होना बक ही दूसरे खाने ल जगतके नियन्त्रणकर्ता भगवान्‌से होना ठीक ही 
है | परन्तु क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदिके 
विरोधी क्रोध, असत्य, इन्द्रियांका दासत्व और हिंसा 
आदि दुर्गुण और दुराचार--जो नये अशम कर्म की गयी है। इसलिये सत्य 
Ë मगवान्‌से नहीं उत्पन्न होते | वरं गीतामें ही के विरोधी भावोंका वर्णन 


महर्षयः सप्त पूरवे 


aga मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः 


सात महर्षिजन, चार उनसे भी A होनेवाळे सनकादि तथा खायम्भुव आदि 
मुझमें भाववाळे सब-के-सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए Š, जिनकी संसारमें यह सम्पूर्ण 


qaaa महर्षियोंके क्या लक्षण हैं ? और वे कौन- 


उत्तर-सप्तषियोंके लक्षण बताते हुए कहा 


गया है-- | 


एतान्‌ भावानधीयाना ये चैत ऋषयो मता: | 
सपैते सप्तभिश्चैव गुणैः सपर्षयः स्मृताः || 
दीर्घायुषो मन्त्रकृत ईश्वरा दिव्यचक्षुषः | 
वृद्धाः प्रत्यक्षधर्माणो गोत्रग्रवर्तकाश्व ये ॥ 

( वायुपुराण ६१। ९३-९४ ) 
'तथा देवषियों#के इन (उपर्युक्त) भावोंका 


जो अध्ययन (स्मरण ) करनेवाले हैं, वे ऋषि माने गये हैं; 
इन ऋषियोंमे जो दीर्घायु, मन्त्रकर्ता, ऐश्वर्यवान्‌, दिव्य- 


* देवपियोकि लक्षण इसी अध्यायके १२-१३ वे छोकोंकी टीकामे देखिये । 
T'es परत्तिमार्गी होते हैं, इनके विचारोंका और जीवनका वर्णन इस प्रकार है- 
| षट्कर्मामिरता नित्यं शालिनो ग्रहमेधिनः । तुल्यैब्यवहदरन्ति स्म॒ अदष्टैः P 
s रसेश्चैव स्वयंकतैः | कुटुम्बिनः ऋद्धिमन्तो बाह्मान्तरनिवासिनः | 
उगाख्येषु स्वेष्बेद पुनः पुनः । वर्णाश्रमव्यवस्थानं क्रियते प्रथमं ५ 
( वायुपुराण 


ऊतादिषु 


1 qnie 
ये महर्षि पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना, दान देना-लेना--इन छः कमाकी सदा ve all 
तथा प्रजाकी उत्पत्तिके लिये ही स्री और अभिका SET f| 


नित्य भोग्य 
भीतर निवास या s करते हैं । ये बाल-बचेवाले, गो-धन आदि सम्पत्तिवाले 





आदि समी युगोंके आरम्भमें पहले-पहल ये ही सब महृ्षिंगण बार 
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दूसरे खान ब Tn स्थानोंमें इन दुगुण- दुराचारो 








कारण---अज्ञानजनित ano ^ | 
RN 
ERE C 


॥६॥ 
दे चोद | 
IMRI | 
दृष्टियुक्त, गुण-विद्या और आयुमे वृद् पाक 

साक्षात diu. 
à क्षात्कार ) करनेवाले और गोत्र ws 
हैं--ऐसे Adi गुणोंसे युक्त सात ऋषियोंको àz: 
कहते हैं ।' इन्हींसे प्रजाका विस्तार होता है ६ 
धर्मकी व्यवस्था चलती है |T 

ये सप्तर्षि प्रत्येक मन्वन्तरमें RerÑa QU 
यहाँ जिन सप्षियोंका वर्णन है, उनको ow 
“महर्षिः कहा है और उन्हें dew ऋ| 
बतलाया है | इसलिये यहाँ उन्हींका vedi 
ऋषियोंसे भी उच्चस्तरके हैं । ऐसे सा | 
उल्लेख महाभारत-शान्तिपर्वमे मिळता है; हे P 
साक्षात्‌ परम पुरुष परमेश्वरने देवताओसहित ल | 


कहा Š — 7 
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६२९ 
^ ese el DARANIN, पुर त्यः joe: mq: | ही अपने मनसे ix हुए हैं | यें सातों वेदके ज्ञाता है, 
१) शिरत aa मानसा निर्मिता हि ते॥ इनको मैंने मुख्य वेदाचार्य बनाया Š | ये प्रवृत्तिमार्ग- 
a इति र या ्रदाचार्याश्च कल्पिताः । का संचालन करनेवाले Š और ( भेरेहीद्वारा) 

quA $ प्राजापत्ये न्च कल्पिताः ॥ प्रजापतिके sid नियुक्त किये गये Š p 


N ` 
i M ci) 
S qi (महा० शान्ति ३४०।६९-७०) इस कल्पके सर्वप्रथम खायम्सुव मन्वन्तरके सप्तर्षि 


| विरा अत्रि, पुलत्त्य, des, क और यही Š (eR ७। ८, ९ ) | अतएव यहाँ 
t a महर्षि तुम्हारे ( ब्रह्माजीके ) द्वारा सप्तषियोंसे इन्हींका ग्रहण करना चाहिये |x 


` 
BE | 
a — — cm - C = आ ——— s - s ——Fn í — — em ee 


— ied ü अत्यन्त तेजस्वी, तपस्वी और बुद्धिमान प्रजापति हैं। प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाले होनेके काण! oC 


M quer कह गया है ( महाभारत; शान्तिपर्व २०८ | ३-४-५ ) । इनका संक्षिप्त चरित्र इस प्रकार है 


(1) मरीचि--ये भगवानके अंशांशावतार माने जाते Š ।.इनके कई पढि हैं; जिनमें प्रधान दक्षप्रजापतिकी पुत्री 

s और धर्मनामक ब्राह्मणकी कन्या quadr Š | इनकी सन्ततिका बड़ा विस्तार है। महर्षि कश्यप wed पुत्र 

ब्रते इनको पद्मपुराणका कुछ अंश सुनाया था । प्रायः समी पुराणोंमें, महामारतमें और वेदोंमे भी इनके प्रसंग 

छ| कह कहा गया है | as सबसे पहले ब्रह्मपुराण इन्हींको दिया था | ये सदा-सर्बदा सुष्टिकी उत्पत्ति और उसके 

Sm की sh रहते Š | इनकी विस्तृत कथा वायुपुराण) स्कन्दपुराण) अभिपुराणः पद्मपुराण, माकेण्डेयपुराण; 
[m और महामारत आदियें दै । | 


र (२) अक्विरा--ये बड़े ही तेजस्वी महर्षि हैं | इनके कई पत्नियाँ हैं; जिनमें प्रधानतया तीन हैं; उनमेंसे मरीचिकी 
| R वृहस्पतिका, कर्दम ऋषिकी कन्या स्वराट्से गौतम-वामदेवादि पाँच पुत्रोंका और मनुकी पुत्री पथ्यासे धिष्णु 
हैः WK तीन पुत्रोंका जन्म हुआ ( वायुपुराण अ० ६५ ) तथा अभिकी कन्या आत्रेयीसे आज्विरसनामक पुत्रोंकी उत्पत्ति 
I rgo) | किसी-किसी ग्रन्थमे माना गया है कि बृहस्पतिका जन्म इनकी शुभानामक TAA हुआ था ( महाभारत ) | 
al (३) अत्रि-ये दक्षिण दिशाकी ओर रहते हैं | प्रसिद्ध पतित्रता अनसूयाजी इन्दींकी धर्मपत्नी है | अनसूयाजी 
| PR38088 बहिन और कर्दम-देवहूतिकी कन्या Š 1 भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने वनवासके समय इनका आतिथ्य 
n | SR था | अनसूयाजीने जगजननी सीताजीको माँति-भाँतिके गहने-कपड़े और सतीधर्मका महान उपदेश दिया था | 


l Ren 
E TIRAN श्रेष्ठ महर्षि अत्रिको .जब ब्रह्माजीने प्रजाविस्तारके लिये आशा db तब अत्रिजी अपनी पत्नी ere 
p TAR जाकर तप करने लगे । ये दोनों भगवानके बढ़े ही भक्त Š । इच्होंने घोर तप aa 
| C शार भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन ! ये जगत्पति भगवानके शरणापन्न होकर उनका अखएड चिन्तन कर | 
पे यगामि निकलने लगी; जिससे तीनों लोक जलने लगे । तब इनके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और 
वर देनेके लिये प्रकट हुए. । भगवानके तीनों खरूपके दर्शन करके सनि अपनी पवीसहित इताथ हो गये 
१1|| ऐश अनिन मगवानूकी स्तुति करने वमो | भगवानले इन्हें वर मॉगनेको कहा | ब्रह्माजीकी प आ 
भाते ते as RA पुरके लिये भगवानकी आराधना की थी और उनके दर्शन चाहे थे; आप तीना पधार 


&- 









URE ३७४, भी नहीं कर सकता | मुझपर यह कृपा कैसे हुई आप ही बतलाइये | अन्रिके वचन EE 
f| Vds FL | तुम्हारा संकल्प सत्य Š | तुम जिनका ध्यान करते हो? हम तीनों वे ही है एकके वरू 


“| ia उरे तीन पुत्र होंगे । हुम तो eder हो P इतना कहकर sum d eu. E 
e Sa नके यहाँ अवतार धारण किया | भगवान विष्णुके अंशसे दः्तानेयः ्रह्माके अंशसे चन्द्रमा और शिवजीके 


ya 
1 58 


एमायण, बनकाण्ड और श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ४ ) | 
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| dà | | qd 
: Sa (री पि यही प्रताप है | जिनकी भ्यानमें भी कल्पना नहीं हो सकती; वे ही बच्चे बनकर गोद 


* दूसवा अध्याय * _ ilr Mn 





— शोेषजीके पास पहुचे | 
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उठा 3 कॉपने 
' इह ह ICE उठा न सके | एरवी कॉपने लगी | तब वसिष्ठजीने अपने सत्संगका, आवे sun 






# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे x 


पाळ ह गर गतले ल बिल O सप्त महर्षियोंसे इस वर्तमान मन्वन्तरके उत्तर-इन तड ; 1 
IR सू 


विश्वामित्र, जमदम्ि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ और और विष्ठक् अतिरिक्त अन्य १. ` षे 
कऱयप-इन सातोंको मान लिया जाय तो कया और न अह्माके ही i TQ w 
आपत्ति है ! इनको न मानकर उन्हींको मान र! मेत 
( ४ ) पुछस्स्य-ये बड़े ही धर्मपरायण, तपस्वी और तेजस्वी Š | ua 1 ` । Í 
Š | पराशरजी जव राक्षसोंका नाश करनेके लिये एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे; तब बसिष्ठकी UN UN 
करनेके लिये कहा | पराशरजीने पुलस्त्यकी बात मानकर यश रोक दिया | इससे प्रसन्न होकर प ma 
दिया, जिससे पराशरको समस्त शाज्ञोंका शान हो गया | ToS ऐस 
इनकी सन्ध्या, प्रतीची, प्रीति और हविभू नामक पत्नियाँ हैं--जिनसे कई wa हुए | edis 
और प्रसिद्ध ऋषि निदाध इन्होंके पुत्र हैं। विश्रवा भी इन्हींके पुत्र हैं--जिनसे कुबेर, रावण) कुम्भकर्ण i. क्ण 
जन्म हुआ था । पुराणोमें ओर महामारतमें जगह-जगह इनकी चर्चा आयी हे | इनकी कथा विश्णुपुराण "h 
कूर्मपुराण; श्रीमद्भागवत) वायुपुराण और महाभारत-उद्योगपर्वमें विस्तारसे है | 3 स 
(५) पुळ्ह-ये बड़े ऐश्वयंवान्‌ ओर ज्ञानी महर्षि हैं | इन्होंने महर्षि सनन्दनसे ईश्वरीय | 
शानकी 
और वह शान गोतमको सिखाया था | इनके दक्षप्रजापतिकी कन्या क्षमा और कर्दम ऋषिकी E s | 
सन्तान हुई ( कूर्मपुराण विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत ) | | 
(६) ऋतु-ये भी बड़े ही तेजस्वी महर्षि Š । इन्होंने कर्दम ऋषिकी कन्या क्रिया और am m 
विबाह किया था । इनके साठ हजार वालखिल्य नामक ऋषियोंने जन्म लिया । ये ऋषि भगवान्‌ सर्के vd al 
ओर मुंह करके स्तुति करते हुए चलते Š | पुराणोंमें इनकी कथाएँ कई जगह आयी हैं | | 
( श्रीमद्भागवत) चतुर्थस्कन्ध; विष्णुपुराण, ma ह| 
- (७) वसि|ठ-महर्षि वतिष्ठका तप, तेज, क्षमा और धर्म विश्वविदित Š । इनकी उत्पत्तिके समके qu 
` वर्णन मिलते है, जो कल्पमेदकी दृष्टिसे समी ठीक हैं । वसिष्ठजीकी पत्रीका नाम ret है ये को | 
à पतित्रताओमि अग्रगण्य हैं | वसिष्ठ सूयंवंशके कुलपुरोहित थे | मर्यादापुरुषोत्तम भगवाच श्रीरामके दर्शन गोर F 
ce PT सर्यवंशी राजाओंकी पुरोहिती स्वीकार की और सूर्यवंशके हितके लिये ये लगातार WR | 
न्‌ भ्रीरामको शिष्यरूपमें पाकर इन्होंने अपने जीबनको कृतकृत्य समझा | | | | 
xd ied En कि तपस्या बड़ी š या सत्संग ?? इस विषयपर एक बार विश्वामित्रजीसे इनका को | 
EC nd z है ओर विश्वामित्रजी तपको बड़ा बतलाते | अन्तमे p w 
सारी वादके कारणको भगवन! आप देख 5६ ४ .) 
नन मार है। आप दोनों कोई LS सुनकर शेषभगवानने कहा कि “भगवन. यो हैं deeem न 
झगड़ा निपटा दूँ |? विश्वाभि त्मा थोड़ी देरके लिये इस मारको उठा & | 
पा TIA अपने तपका बड़ा भरोसा था; उन्होंने दस हजार वर्षकी त s ll 
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सहज ही उठा उसे q! i 
गयी, आपने fei E बहुत. देरतक उसे लिये खड़े रहे । विश्वामित्रजीने दोषमगवानसे E ET | 
आधे क्षणके सतस s इनाया ? तब उन्होंने हॅसकर कहा “ऋषिवर ! निर्णय तो अपने s ail 
है) सत्संगाकी महिमा जा बराबरी दस हजार वर्षके तपसे नहीं हो सकती, तब आप ही सोच लीजिये 3 
वकिली कर दोनों ही ऋषि प्रसन्न होकर लौट आये | : giat 

IRD पड़ा था। मः Ted अणिमादि सिद्धियोसे युक्त और ग॒हवासियोंमे सवशर š ; id ह 
2 PRU मोह आदि ag इनके आश्रमके समीप भी नहीं आ सकते r 







है 
T PE qq चारोंको लेना चाहिये । 
go ही खरूप हैं और ब्रह्माजीके तप 
ui ब्रह्माजीने स्वयं 
. तटा र १", 





ज mp विविवळोकसिसु्षया मे 

A आदौ सनात्खतपसः स चतुःसनो5भूत्‌। 

m geriet 

७)  सम्यगजगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌ | 

al (श्रीमद्भा० २॥७॥५) 

Al के विविध प्रकारके लछोकोंको उत्पन्न करनेकी 
lud सबसे पहले तप किया, उस मेरी अखण्डित 

` हते ही भावान्‌ खयं सनक, सनन्दन, सनातन 
kega चार 'सन? नामवाले खूपोमें प्रकट 

कह गे! Cere प्रल्यकाळके समय जो आत्मतत्त्वके 

j| शका प्रचार इस संसारमें नष्ट हो गया था, उसका इन्होंने 

) ini उपदेश किया, जिससे उन मुनियोंने अपने 


"| अपता साक्षात्कार किया ।! 
i, 





$: wur अध्याय * 


oue rci Si mw 3 किनको लेना चाहिये £ प्रश्न-इसी छोकमें आगे कहा Š Ia सब 


लोकॉर्मे यह प्रजा है?, परन्तु “चत्वार पूर्वे) का अर्थ 
सनकादि महर्षि मान लेनेसे इसमें विरोध आता है; 
क्योंकि सनकादिकी तो कोई प्रजा नहीं Š £ 


उत्तर-सनकादि सब्रको ज्ञान प्रदान करनेवाले 
निवृत्तिघर्मके प्रवर्तक आचार्य Ë | अतएव उनकी 
शिक्षा ग्रहण करनेवाले सभी लोग शिष्यके सम्बन्धसे 
उनकी प्रजा ही माने जा सकते Ë | अतएव इसमें 


कोई विरोध नहीं है । 


्रश्न-“मनवः? पद किनिका वाचक है 2 


उत्तर-ग्रझाके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं | 
प्रत्येक मनुके अधिकारकालको 'मन्वन्तर कहते हैं | 
इकहत्तर चतु्थुगीसे कुछ अधिक काळका एक मन्वन्तर 


होता है-। मानवी वर्षगणनाके हिसाबसे एक मन्वन्तर 


तीस करोड़ usus लाख बीस हजार वर्षसे और 
दिव्य-त्रषैगणनाके हिंसाबसे आठ लाख बावन हजार 
वर्षसे कुछ अधिक कालका होता है ( विष्णुपुराण 
१ ।३.) ।# प्रत्येक मन्वन्तरमें धर्मकी व्यवस्था औरं 


लोकरक्षणके लिये मिन्न-मिन सप्तषिं होते हैँ | एक | 


qi Neh प्रति, आपन पूरा सामर्थ्य होनेपर भी, क्रोध न करके इन्होंने उनका जरा भी अनिष्ट नहीं किया | 


NV होकर वसिष्ठजीको ब्राह्मणोंका आधिपत्य प्रदान किया था | सनातनध्मके मर्मको यथार्थरूपसे जाननेवालोमे 


IR, 


d 








शि बैक तर E 
: | wa Nh मन्वन्तर 

t | 4५ 
¿ w Teny शत हैं 
ही Ul qu 


u Wi 
Ale 





लिया जानेयोग्य हे | इनके जीवनकी विस्तृत घटनाएँ रामायण) महाभारत; देवीभागवत) विष्णुः 
TEN शिवपुराण, लिज्ञपुराण आदि अन्यम हैं | 


E. मन्वन्तर आदिका जो वर्णन है; उसके अनुसार इस प्रकार समझना चाहिये 
| “Qa oo वर्षकी अथवा देवमानसे १२००० वर्षकी एक aadi होती है। इसीको महायुग कहते 
| ST एक मन्वन्तर होता हे | प्रत्येक मन्वन्तरके ər सत्ययुगके मानकी अर्थात्‌ १७;२८१००० वर्षकी 
जब सन्ध्या होती है, तब सारी पएथ्वी जलमे डूब जाती Š | प्रत्येक कल्पमें ( ब्रह्माके एक 
-अपनी सन्ध्याओकि मानके सहित होते हैं | इसके सिवा कल्के आरम्मकाल्मे भी एक 
होती है | इस प्रकार एक serm चौदह su ७१ us अतिरिक्त Wem. 
७१ में ९९४ महायुग 
हायुगोके iis pe Mes योग मिलानेपर पूरे एक हजार महायुग या दिव्ययुग बीत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


होते हैं और सत्ययुगके मानकी १५ 


ooo or ERE 
६३१ 
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1 न्वन्तरके बीत जानेपर जब मनु बदल जाते हैं, तब 
उन्हींके साथ सप्तर्षि, देवता, इन्द्र और मनुपुत्र भी 
बदल जाते हैं | वर्तमान कल्पके मनुओंके नाम ये ë — 
| खायम्मुव, खारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, 
x वैवस्वत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावणि, धर्मसावर्णि, 

रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि ओर इन्द्रसावणि ।# चौदह 
a मनुओंका एक कल्प बीत जानेपर सब मनु भी बदल 
/। जाते हैं। 


qasa सप्त महर्षि आदिके साथ 'मद्भावाः? 
विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है 2 


है यह भर ह E 


उत्तर-यें समी भगवान er और प्रेम रखनेवाले तो इसमें भी कोई बिरोधकी बात नहीं है. 


nd 






4 
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ण दिया गया है 
प्रक्ष-सप्तषियोंकी और 
ब्रह्माजीके मनसे ही मानी गयी कः % 
उनको अपने मनसे = पत्न कैसे ना W 
उत्तर-श्नकी जो sema ail 
TE स्तुतः भगवानसे ही होती है 
गवान्‌ ही जगतूकी रचनाके ल्यि 
धारण करते . हैँ | अतएव sq मे 
होनेवालांको भगवान्‌ “अपने मनसे उत्पन्न होगे 


1 








हैं| 







सस्बन्थ--इस प्रकार पाच रलोकोंद्वारा जो भगवानके योग ( प्रभाव ) का और उनकी dl 
वर्णन किया गया, उसे जाननेका फल अगले श्लोकमें बतलाया जाता है-- 


 ——— ——————— 
|, t ——— qr r rr M Du —  — P 


इस हिसाबसे निम्नलिखित अंकोंके द्वारा इसको समझिये-- 
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tenue] 











| सौरमान या मानव वर्ष 
1 एक चतुयुंगी ( महायुग या दिव्ययुग ) ; v3,30,090 १२,०० | 
| इकहत्तर चतुदुगी ३०१६७)२०,००० ovn | 
कल्पकी सन्धि १५.२४२० ४८५ | 
मन्वन्तरकी चोदह सन्ध्या SOHO WS 
1 सन्धिसहित रक मन्वन्तर २०५,८४५,४८३००० ` 4१६५९ 
| चौदह सम्थयासहित चौदह मनन्त ४,३१,८२५७२,००० 17१ 
| कल्पकी सन्थिसहित चोदह मन्वन्तर या एक कल्प Y333,90,00,000 १२०९५९ 








है। इसे E दिन ही कल्प है, इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि Š | इस अहोरात्रके मानसे ब्रह्माजीकी कक 
i a Š | इस समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा भाग अर्थात्‌ एक wu विताकर E 

अपनी-अपनी M चै बर्षका muq दिन या कल्प Š | वर्तमान कल्पके आरम्मसे अबतक स्वायसं al 

मन्वन्तरके २७ _ सहित बीत चुके हं, कल्पकी सन्ध्यासमेत सात सन्थाएँ बीत चुकी है ( d | 


चतुर्युग बीत चुके हैं | ə चल रहा है | 
इस समय गके कलियुगका सन्ध्याकाल च 
Tam ) रोक १५ से २४ देखिये ) E DM । 


g: 
है। डे हि c T कालियुगके ५०४० वर्ष बीते š | कलियुगके आरम्ममें २९००० वर्ष सत्याक i 
केलियुगकी सन्ध्याके ही २०,९६० सौर वर्ष बीतने बाकी हैं | P 


M e पहले; पॉचवें और qued अध्यायमें इनका br अं 
im cc. 0. Mumukshu तेह । सहा x नाग ADTSIISSS आसार, Ë ये 3T š ह 





E. ; £ थीमद्भारावतके 
dese | विभिन्न पुराणमि 













i ag 
| डय 
ie qq विशेषणके सहित “विभूतिम? 
T है और “योगम? पदसे क्या कहा 
| सर्वा वाचक — > 

a तया न दोनोंको त्से जानना क्या है ? 


x E. 


| 86 तीनों छोकांमे भगवानूने जिन 
w 5 Š à 
A «wur है तथा सातवें अध्यायमें ed š 
ह (७८) खं ९बे s ऋतु मैं हुँ, 
fi gie (९। १६ ) इत्यादि वाक्यासे जिन-जिन 
ष, भावोका और देवता आदिका वर्णन 
ह है-उन सबका वाचक यहाँ “एताम्‌? विशेषणके 
| भूतिम! पद है | 


R ' मत्रगूकी जो अलौकिक शक्ति है, जिसे देवता 
„ | रण भी पूर्णरूपसे नहीं जानते (१० | २, ३); 
५ |" कारण खयं सात्विक, राजस और तामस 
iR कारण होनेपर भी भगवान्‌ 
"isa न्यारे बने रहते हैं और यह कहा जाता Š 
"I माव भगाने हैं और न भगवान ही उनमें 
AR | i जिस शक्तिसे सम्पूर्ण जगतूकी 
x EM SK संहार आदि समस्त कर्म करते 
» TN जगतूको नियममें चलाते हैं; 
| id छोकोंके महान्‌ ईश्वर, समस्त 
; š. Cu भोक्ता, सवाधार ओर 
_शक्तिसे भगवान्‌ इस समस्त 
dig, V) और रण किः 
| भङ्ग ह्र „गमे अपने इच्छानुसार 







d e ते e. खेप धारण, कूरते E La 


X देसवा अध्याय * 


E — as मम यो गान MEM c E ne वेत्ति 
एतां विभूतिं योग॑ च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७॥ 


r` `A ग़ेगशक्तिको ~ 
sa इस पणौश्वर्येरूप विभूतिको और य तरवसे जानता है, वह निश्चळ - 


gai मरवोको और महर्षि आदिको अपनेसे 


६३३ 





सब कुछ करते इए भी समस्त कर्मोसे, सम्पूर्ण जगत्से 
एवं जन्मादि समस्त विकारोंसे सर्वथा निर्लेप रहते हैं 
और नवमे अध्यायके diui कमें जिसको Qam 
योग” कहा गया है-उंस अद्भुत शक्ति ( प्रभाव ) का 
वाचक यहाँ “योगम्‌? पद Š | इस प्रकार समस्त जगत्‌ 
भगवान्‌की ही रचना है और सब उन्हींके एक अंगे 
स्थित हैं | इसलिये जगतूमें जो भी वस्तु शक्तिसम्पन् 
प्रतीत हो, जहाँ भी कुछ विशेषता दिखडायी दे, उसे- 
अथवा समस्त जगतूको ही भगवानूकी विभूति अर्थात्‌ 
उन्हींका खरूप समझना एवं उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्‌को . 
समस्त जगतूके कर्ता-हर्ता, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेश्वर; 
सर्वाधार, परम दयाळु, सबके ge और सर्वान्तर्यामी 
मानना-यही 'भगवानकी विभूति और योगको qud _ 
जानना” है । 


प्रश्न ear विशेषणके सहित MT 
पद किसका वाचक है और उसके द्वारा भगवानमें 
स्थित होना क्या है ! 

उत्तर-भगवानकी जो अनन्यमक्ति ë ( $0194) 
जिसे “अव्यमिचारिणी भक्ति! ( १३। १० ) और 'अन्यमि- 
चारी भक्तियोग' (१४॥ २६) मी कहते हैं; सातवे 
अध्यायके पहले छोकमें जिसे era नामसे पुकारा 
गया है और नवम अध्यायके १ 48, १४वें तथा 394 
तथा इसी अध्यायके ९बें छोकोंमें जिसका खरूप बतछाया 
गया है--उस 'अविचळ भक्तियोग' का वाचक यहाँ 
(अविकम्पेन! विशेषणके सहित 'थोगेन! पद है. और 
उसके द्वारा भगवानको ग्राप्त हो जाना ही 'उनसे 
युक्त हो जाना अर्थात्‌ उनमें स्थित हो जाना? ë | 
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नियन्ता और प्रवर्तक 








स्वरूपका वर्णन करते ° — 
Lj Q 
अहं सवस्य प्रभवो 


इति मत्वा भजन्ते मां क भावसमन्विताः | ८॥ 
Š वासुदेव ही सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्तिका कारण हूँ और मुझसे ही सद 
इस प्रकार समझकर अद्धा और भक्तिसे युक्त घुद्धिमान भक्तजन de E | 
ü 


भजते है ॥ ८ ॥ 


प्रश्न-भगवान्नको सम्पूर्ण जगतूका प्रभव समझना जगत्‌ भगवानूसे चेष्टा करता 1 


क्या है! 

उत्तर-सम्पूर्ण जगत्‌ भगवानसे ही उत्पन्न है, 
अंत; भगवान्‌ ही समस्त जगतूके उपादान और निमित्त 
कारण हैं; इसलिये भगवान्‌ ही सर्वोत्तम हैं, यह 
समझना मगवानूको समस्त जगतूका प्रभव समझना है | 

प्रश्न-सम्पूण जगत्‌ भगवानूसे ही चेष्टा करता है, 
यह समझना क्या है ! | 

उत्तर-भगवानके ही योगबलसे यह सृष्टिचक्र 
चल रहा है; उन्हींकी शासन-शक्तिसे सूर्य, चन्द्रमा, 
तारागण ओर पृथ्वी आदि नियमपूर्वक धूम रहे हैं; उन्हींके 
शासनसे समस्त प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार अच्छी- 
बुरी योनियोमे जन्म धारण करके अपने-अपने कर्मोंका 
फळ भोग रहे-है इस प्रकारसे भगवानको सबका 
समझना ही सम्पूर्ण 


मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः 
o कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमस्ति z 


निरन्तर सन्तुए ह UNI जनाते हुए तथा गुण और marqa aa मेर 7 | 





| # नमोऽस्तु ते सवेत एव सव g = 
u ave मा ह e Tes 
AF A ERS vv ov 
सम्बन्-आविचल भाफियोगके द्वारा भगवान्‌की प्रापि बतलायी गयी 
23 


तते हे और सु वासुदेवमे ही निरन्तर रमण करते Ë ॥ ९ ॥ 
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Ts 
मत्तः सर्व पतते | 


| ECT 

ग्रभ-“भावसमन्विताः? विशेषणके wi ® 
पद कैसे भक्तोंका वाचक Š ! 

उत्तर-जो * भगवानके sam mi 
भगवान्‌में जिनकी अटल श्रद्धा और अरय] 
जो भगवान्‌के गुण ओर प्रभावको eh स/ 
हे--भगवानूके उन बुद्धिमान sqa क 
“भावसमन्विताः? विशेषणुके सहित पुष! | 
हव 

प्रभर-उपर्युक्त प्रकारसे समझकर ami # 
क्या है? | 

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे भगवातूको मर 
कर्ता, हत्त और प्रवर्तक क 
कहे इए प्रकारसे अतिशय श्रद्धा | 
बुद्धि ओर समस्त redu हित 
स्मरण और सेवन करना ही iuis 


परस्परम्‌ । 
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> — m= eq अभिप्राय है £ 
Ft ही अपना परम प्रेमी, परम 
x परमगति और परम प्रिय समझनेके 
gum 
२।२२); भगवानके सिवा 
प्रीति, आसक्ति या रमणीयता- 
153 संदा-सर्वदा ही मगवानूके S 
ag और खरूपका चिन्तन करते 
Ww 3 शास्रविधिके अनुसार कर्म करते 
Q 3i योते जागते, चलते-फिरते, खाते-पीते, 
E ui और ध्यानकालमें कभी क्षणमात्र भी 
mA नहीं भूलते-ऐसे नित्य-निरन्तर चिन्तन 
gu मतके लिये ही यहाँ भगवानने 'मचित्ता:? 
Ñi प्रयोग किया Š । 
#-म्तप्राणाः' का क्या भाव है. ! 


E 


d 


हे (८1९४) 


“5७ = “N 
ze 


` | WÑ केक माधानूके ही लिये हैं; जिनको क्षणमात्र- 
गमे मातृका वियोग असह्य है; जो भगवानके 
है प्रण धारण करते हैं; खाना-पीना, चळना- 
त सोनजागना आदि जितनी भी चेष्टाएँ हैं, 
स जिनका अपना कुछ मी प्रयोजन नहीं 
E सब कुछ भगवानके लिये ही करते हैं, 
| 3 — ERAT: का प्रयोग किया है | 
| a बोषयन्त:? का क्या भाव Š £ 

à WERT श्रद्धा-मक्ति रखनेवाले प्रेमी मक्तोंका 
भे-अपने अनुभववे 
wm "m अनुसार भगवानके गुण, 
भे ' माहात्म्य और रहस्यको परस्पर 
LM उफयोसे C चेष्टा करना 
x SRN बोध कराना है | 


X wur अध्याय * 


m अनन्यभावसे भगवानमें ल्गा 


उत्त-जिनका जीवन और. इन्द्रियांकी समस्त 


| फ Was. प्रकारसे भजन करनेवाले भक्ते प्रति भगवान्‌ क्या करते हैं? अगले Q Ni यह : 


- ६३५ 







"न्न 
प्रश्न-भगवानूका कथन करना क्या है ? | 


उत्तर-श्रद्ध-भक्तिपूवेक भगवानूके नाम, गुण, 
प्रभाव, लीला और खरूपंका कीर्तन और गायन करना 
तथा कथा-व्यास्यानादिद्वारा छोगोमे प्रचार करना और 
उनकी स्तुति करना आदि सब भगवानका कथन 
करना है | | 


अश्-उपरयुक्त प्रकारसे सब कुछ करते हुए नित्य 
सन्तुष्ट रहना क्या है 2 


उत्तर-ग्रत्येक क्रिया करते हुए निरन्तर परम आनन्दः 
का अनुभव करना ही “नित्य सन्तुष्ट रहना? है | इस 
प्रकार सन्तुष्ट रहनेवाले भक्तकी शान्ति, आनन्द और 
सन्तोषका कारण केवळ भगवानूके नाम, गुण, प्रमाव, : . 
लीला और खरूप आदिका श्रवण, मनन ओर कीर्तन 


तथा पठन-पाठन आदि ही होता Š | सांसारिक 


वस्तुओसे उसके आनन्द और सन्तोषका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं रहता 1 


प्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे सब कुछ करते हुए भगवान्‌: 
में निरन्तर रमण करना क्या है £ 


उत्तर--मगवानके नाम, गुण, प्रभाव, ढीला, खरूप, 
तत्व और रहस्यका यथायोग्य श्रवण, मनन ओर 
कीर्तन करते हुए एवं उनकी रुचि, आज्ञा और 
संकेतके अनुसार due उनमें प्रेम होनेके लिये ही 
प्रत्येक क्रिया करते हुए, मनकें द्वारा उनको सदा- 
सर्वदा प्रत्यक्षवत्‌ अपने पास समझकर निरन्तर प्रेमपूर्वक 
उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साय वार्ताळाप आदि 
क्रीडा करते रहना--यद्दी मगवानूर्मे निरन्तर रमण 


करना है | 
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ग्रश्न-'तेषाम्‌? पद किनका वाचक है ! 
उत्तर-पूर्वके दो छोकोमें 'बुधा:” और 'मचित्ता:! 


. आदि पदोंसे जिन भक्तोंका वर्णन किया गया है, उन्हीं 


निष्काम अनन्यप्रेमी भक्तांका वाचक यहाँ AT 
पद है | 

प्रश्न-'सततयुक्तानाम्‌रका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-पूर्वेहोकमें 'मचित्ता:!, 'मद्गतग्राणा:?, “परस्पर 
मां बोधयन्तः? ओर 'कथयन्तः?से जो बातें कही गयी 
हैं, उन सबकां समाहार 'सततयुक्तानाम्‌? पदमे किया 
गया है | 

TARTA मजताम्‌?का क्या अभिप्राय Š ? 

उत्तर-पूनक्षोकमें नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च? 
में जो बात कही गयी है, उसका समाहार यहाँ 'प्रीति- 
पूवकं भजताम!में किया गया है | अभिप्राय यह है 
कि पूयछोकमें भगवानूके जिन भक्तोंका वर्णन इआ है, 


ेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं 


नारायाम्यात्मभावसथो 


और 3 i 
Si असुन | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित gif 

अज्ञानसे उत्पन्न अन्धकारको ` १ | ] | 
I s कारको प्रकाशमय तत््वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता है| ` | 


न्‌ नाकपृष्ठ पारमेष्ठथ सार्वभौमं ° j a 
= “5 ने च पारमेष्ठयं न न रसाधिपत्यम्‌ | न योगसिद्धीरपुनर्भव वा समे «rfe ult 
( श्रीमद्भा° gl 
“हे सव सवसदुणयुक्त | त्यागकर न हों Yon 
D आपको त्यागकर न तों मै स्मे सबसे ऊँचे छोकका निवास चाहता Ë ह! | 
गताळछोकका आधिपत्य, न योगकी सिद्धि--अधिक क्या मुर्ति | 
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` o ° a Ya a 
तेषां सततयुक्ताना भजतां प्रीतिपूर्वकम B. | 
` दुदामि gessi d येन. माझुपयान्ति ते ॥; 


उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे लगे हुए और प्रेमप्ते भजनेवारे 
ल 2 : "कक भजनेवाळे भक्तोको 
योग देता हँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हे ॥ १० N 


ही भगवानको प्राप्त हो जाना Š | | 
qu | 
ज्ञानदीपेन भाखता ॥११॥ 





WAL 








| 
LN 


भी फछ न चह 





वे भोगोंकी कामनाके ल्यि 
हैं, किन्तु किसी प्रकारका 
निष्काम अनन्यप्रेमभावसे 
करनेवाले Š |% 











ग्रश्न-ऐसे भक्तांको भगवान्‌ al | 
करते हैं--बह कया है और उससे x 





जाना क्या है 2 


उत्तर-भगवान्‌का जो भक्तोंके अन्त:कणे इ 
प्रभाव और महत्त्यादिके रहस्वसहित निक 
तत्तको तथा लीछा, रहस्य, महत्त क्षै ह 
आदिके सहित सगुण निराकार और साका छ 
यथार्थरूपसे समझनेकी शक्ति प्रदान कला ह] 
“बुद्धियोगका प्रदान करना” है | h w 
सातवें और नवें अध्यायमें विज्ञानसहित हन 4 
और इस बुद्वियोगके द्वारा भगवानूको A | 
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seemless umn करनेके लिये मैं खयं 
ge. अन्धकारका नाश कर देता हूं 

(6 अमिप्राय दै 
port भगवानने यह भाव दिखलाया 
| उ र अचुप्रह करनेके लिये मैं स्वयं ही 
EU अन्धकारका नाश कर देता हूँ, 
ह 3 gr उनको कोई दूसरा साधन नहीं करना 


TE 

x E विशेषणके सहित “तमः? पद 
| कमवा वाचक है और उसे मैं आत्मभावमें स्थित हुआ 
ग करता Š qh इस कथनका क्या 
imm है ! 

s] 7क-अनादिसिद्ध अज्ञानसे उत्पन्न जो आवरण- 
| शे है--जिसके कारण मनुष्य भगवानके गुण, 
(ञव और स्वरूपको यथार्थ नहीं जानता--उसका 
a TG यहाँ (अज्ञानजम्‌? विशेषणके सहित “तमः? पद 
| है) उसे में भक्तोके आत्ममावमें स्थित हुआ नाश 
| णा है? इस कथनसे भगवानूने भक्तिकी महिमा 
॥ Cam विषमताके दोषका अभाव दिखळाया है [ 
| "mer अभिप्राय यह है कि मैं सबके 









BEL स्थित नहीं मानते; इसी 
| उनका अज्ञानननित अन्धकार नाश नहीं 
/ प्रेमी भक्त AA कहे 


मुझे अपने हृदयमें प्रत्यक्षकी 


à 
{ 
Yo 





à mag 
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X दसवाँ अध्याय ॐ 


- Wil अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा स्थित रहता हूँ, . 


ys s P d छकमें जिस 
| LPS नको आज्ञा दी थी था दूसरे | T de 
Was उसका वर्णन भगवानने सातवें अध्यायमें किया sn बाद आठवें अध्यायमें अजुनके 
[Vg N हुए भी भगवानने उसी विषयका स्पष्टीकरण किया; 


` करनेकी प्रतिज्ञा 
अध्यायके आर पुनः, वावहिः Digitized by eGangotri 
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vvv 


š Waqay ——axr— TERT. 
माति स्थित देखते हैं, इस कारण उनके अज्ञानजनित 
अन्वकारका Š सहज ही नाश कर देता हूँ । अतः 
इसमें मेरी विषमता नहीं है | 

TH— WW विशेषणके सहित (ज्ञानदीपेन? 
पद किसका वांचक है और उसके द्वारा 'अज्ञानजनित 
अन्धकारका नाश. करना? क्या है ! 


उत्तर-पूर्वक्ठोकमें जिसे बुद्धियोग कहा गया है; 
जिसके द्वारा प्रभाव और महिमा आदिके सहित निर्गुण- 
निराकार तत्तका तथा लीला, रहस्य, महत्त्व और प्रभाव 
आदिके सहित सगुण-निराकार और साकार तर्का 
स्वरूप भलीमाँति जाना जाता है; जिसे सातवे और 
नवें अध्यायमें विज्ञानसहित ज्ञानके नामसे कहा है 
ऐसे संशय, विपर्यय आदि दोषांसे रहित (दिव्य बोघ? का | 
वाचक यहाँ “भासवता” विशेषणके सहित “ज्ञानदीपेन! 
पद है | उसके द्वारा भक्तोंके अन्तःकरणमें भगवत्‌- 
तत््ज्ञानके प्रतिबन्धक आवरण-दोषका सवथा अभाव 
कर देना ही 'अज्ञानजनित अन्धकारका नाश 
करना? है | | 
प्रश्ष-इस ज्ञानदीप ( बुद्धियोग ) के द्वारा पहले 
अज्ञानका नाश होता है या भगवानकी ग्रापि होती है! 

उत्तर-ज्ञानदीप” के द्वारा यद्यपि अज्ञनका नारा 
और भगवानकी ग्राति-दोनों एक ही साय हो जाते हे, 
तथापि यदि पूर्वापरका विभाग किया जाय तो यही 
समझना चाहिये कि पहले अज्ञानका नाश होता ë 
और फिर उसी क्षण भगवानकी प्राप्ति भी हो जाती ë | 


“सातवें अध्यायके पहले छोक्रमें अपने समग्ररूपका ज्ञान करानेवाले जिस विषयको सुनने 


विज्ञाननहित ज्ञानकी पूर्णतया कहनेकी 


किन्त वहाँ कहनेकी शेली दूसरी 
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विषयको अक प्रत्यज्षांसाहित भलीमाति समझाया | तदनन्तर दूसरे अब्दे पुन — | 
रेके (लये दसवें अध्यायके पहले छोकमें उसी विषयकी पुनः कहनेकी प्रतिज्ञा की à E UN 
gf और विशभूर्तियोंका वर्णन केरके सातवें छोकमें उनके जाननेका फल Mia 
' अपनेको आप्त होना बतलाया | [फिर आठवें और नवें छोकोंगें भाकियोगके द्वारा गनने 

' भक्तोंके भाव और आवरणका वर्णन किया और दसवें तथा ग्यारहवेंगें उसका फ़ल d e 
`` नाग और भगवान्‌की प्रापि करा देनेवाले बुद्धियोगकी प्राति बतलाकर उस विषयका P iir 
| | इसपर भगवानकी विश्रुति और योगकी तत्त्वसे जानना भगवत्मातियें परम सहायक bm E n 
t! अब सात SW अर्जुन पहले A स्तुति करके भंगवानूसे उनकी sme M. x 
| |. क्ल्तारसहित वर्णन करनेके लिये प्राथना करते हैं-- | | 


अर्जुन उवांच 


' परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान | 
' पुरुषं . शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌॥१२॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनीरद्स्तथा । 
" असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव व्रबीषि ANAN 


a ` अजुन बोले--आप TÇ sma, परम घाम और परम पवित्र हैं; क्योंकि आपको सव श्रि | 
सनातन दिव्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वब्यापी कहते है । वैसे ही दे | 
' नारद तथा ऋषि असित और देवळ तथा महर्षि व्यास भी कहते Š और खयं आप मे š 
| प्रति कहते हे ॥ १२-१३ ॥ 
| Í > पक ë, “परम घाम? ओर (qq और कीर्तन आदि सबको सवथा " i 
Br इस कथनका क्या अभिप्राय है £ करनेवाले हैं; इसलिये आप uU id 
| ' Q उत्तर-इस कपनसे अर्जुनने यह भाव दिखाया. seu विशेषणके सहित ऋ 
` दैकिञिस निर्गुण परमात्माको परम ब्रह्म! कहते Ë ऋषियोंका वाचक है एवं वे आपको , इहो 
) जिस सगुण परमेश्वरको “परम धाम? कहते EO. पुरुष”, “'आदिदेव', “qg और ' 
Æ गुण £u खरूप हूँ | आपके नाम, ईस कथनका क्या अभिप्राय Š | ^ ( 
— वि — S अलण मनन... उत्तर-सर्वे! RUNS CUL Cg जै, और खरूपोके श्रवण, मनन sad विशेषणके सहित | 
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| < T सम्जुद्धास्तु खयं ये तु सम्बद्धा ये वै खयम्‌ | 

APT ME अपनी मान्यताके तपसेह प्रसिद्वा ये om यैश्व प्रणोदितम्‌ ॥ 

ह बि कयनका प्रमाण दे Q हैं । नतर्याहारिणो ये च ऐश्वर्यत्‌ सर्वगा | 

| अ Ən आपको सनातन-नित्य त्येते ऋषिभियुक्ता देवद्रिजनूपास्तु ये ॥ 

1 An क्षयविनाशरहिंत, दिव्य-खतःप्रकाश ( वायुपुराण, अ० ६१। ८८, ९०, ९१, ९२ ) 
G त सबके आदिदेव तथा अजन्मा- 


3 ed रहित और सर्वव्यापी बतळाते ë । 
P. qa Her, “परम धाम! ओर “um 
| ee हैं-इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।# 
"E EN हैं. और ऐसे देवर्षि 
| dE . | 

sq लक्षण ये É— 

maia ज्ञेया देवर्षयः M: ॥ 
स्तथान्ये च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ | 
भूतमव्यमवज्ज्ञानं सत्याभिव्याहृतं तथा || 


जिनका देवटोकमें निवास है, उन्हें झुम देवर्षि 
समझना चाहिये | इनके सिवा वैसे ही जो दूसरे और भी 
देवषिं B, उनके लक्षण कहता हूँ । भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमानका ज्ञान होना तथा सब प्रकारसे सत्य बोलना- 





देवर्षिका लक्षण है | जो खयं मळीमाँति ज्ञानको प्राप्त है | 
तथा जो खयं अपनी इच्छासे ही संसारसे सम्बद्ध है, 
जो अपनी तपस्याके कारण इस संसारे विख्यात हैं, 
जिन्होंने ( प्रह्मादादिको ) "Ri ही उपदेश दिया है, 


जो मन्त्रोंके वक्ता हैँ और जो ऐश्वर्य ( सिद्धियों ) के sed 
सर्वत्र सब लोकोंमें विना किसी बाघाके जा-आ सकते हैं 


| - “ऋष! घात गमेन ( शान ) श्रवणः सत्य और तप--इन अर्थोमे प्रयुक्त होता है | ये सब बाते जिसके अंदर एक 
` निशित रूपसे हो, उसीका नाम ब्रह्माने “ऋषि? रक्खा है | गत्यर्थक RY घातुसे ही “ऋषि? शब्दकी निष्पत्ति हुई 


S 
m 
^ 


Uk आदिकालमें चूँकि यह ऋषिवर्ग स्वयं उत्पन्न होता है; इसीलिये इसकी egf uri 


à | ° परम सत्यवादी धर्ममूर्ति पितामह भीष्मजीने दुर्योधनको भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव बतलाते हुए कहा है-- 


`. भबान्‌ वासुदेव सब देवताओके देवता और सबसे श्रेष्ठ हैं; ये ही धर्म D धर्मस s< हैं; सब कामनाओंको 
॥ Vr हैं और ये ही कर्ता, कर्म और erm] हैं | भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान) सन्ध्य, दिशा आकाश और सब 
"| WI VU जनादनने रचा Š । इन महात्मा अविनाशी प्रभुने ऋषि। तप और जगतूकी uf करनेवाले प्रजापतिको 0 


I wi सेव्‌ 
kw 

) à पारण 
लि | रेख m 
| sata 


(| ₹ मनुष्य परम सुखको प्राप्त होता है।? | 


A O ये च कृष्ण प्रपद्यन्ते ते न मुद्यत्ति मानवाः | E- 


अग्रज संकर्षणको भी इन्होंने ही रचा । लोक जिनको Gre कहते हैं ओर जिन्हे 

धारी ए्वीको धारण कर रखा दै, वे शेषनाग भी wee उत्पन्न हैं; ये ही वाराह, G€ और वामनका 
र Í ये ही सबके माता-पिता हैं, इनसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं 
"E मुनिगण इन्हें हंधीकेश कहते हैं; ये ही आचारय x 
अक्षय छोककी प्राप्ति होती है । भय प्राप्त होनेपर जो इनः मगवान Wai शरण जाता है और इनकी 


है; ये ही केशव परम तेजरूप Š 


de ` > भये महति xui पाति नित्यं जनादन: | 


B, भगवान्‌ जनाद नित्य i 
CN «न नित्य रक्षा 


) T 
कर्ते LR BT i Digitized by eGangotri 


| Q ( agro भीष्म ६७ । २४ ) 
॥ | “बे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी en चले जाते Š, वे कमी मोहको नहीं प्रात होते । TESI Cia) | . Ei 





पितर और गुरु हैं। ये औकृष्ण जिसपर | 





| और जो ला बिरे रहे है, वे देवता, तथा कसला S मसल जो सदा ऋषियोंसे घिरे रहते हैं, वे देवता, तथा =s दोनों E 
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= | 

: ^g r पुत्र NI 

ब्राह्मण और राजा-ये समी देवषि É | ये चूँकि देवताओं अधीन रह स मी 
देवर्षि अनेकों है, जिनमे कुछके नाम ये है- R 'देवर्षि? कहते हैं | ta 
देवर्षी धर्मपुत्रौ तु नरनारायणावुभौ | र Taa गारद, असित, देवळ a, i 
बाढखिल्या: कतः पुत्रा: कर्दम: पुलहस्य तु | * Sd खास du इन्होके नः है 
पर्वतो AT कर्यपस्यात्मजाबुभौ । और इन्होंने मगात्‌ श्रीकृष्णकी हि 
ऋषन्ति देवान्‌ यस्मात्ते तस्माद्देवर्षयः CUT: || A | '| 

( वायुपुराण, अ० SQ | ८३, ८9७, ८५ ) > उ TR, असित, देवळ जेर | 

. e" य॑ चारा ही भगवानके यथार्थ 3 

M नक यथार्थ gua TE 

qd दोनों पुत्र नर और नारायण, क्रतुके पुत्र उनके महान्‌ प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी गह 
 बाटखिल्य ऋषि, पुल्हके पुत्र कदम, पर्वत और नारद ये अपने काळके बहुत ही सम्मान्य é. 
yt NC e. = [up -r S 

# नारद्‌ क्‌ हुए हैं; परन्तु ये देवथि नारद एक ही el इनको भगवानका “मन? कहा गया हे | ये पंस a | 

परम प्रेमी ओर ऊरध्वरेता ब्रह्मचारी Š | भक्तिके तो ये प्रधान आचार्य हैं | संसारपर इनका अमित उपकार है। प्रद 5) 


अम्बरीष आदि महान्‌ भक्तोंको इन्हींने भक्तिमार्गमे प्रवृत्त किया और श्रीमद्भागवत तथा वाल्मीकीय रामायण-ै दे 21 
अन्य भी संसारको इन्हींकी कृपासे प्रात हुए | शुकदेव-जैसे महान्‌ शानीको भी इन्होने उपदेश दिया | . 


ये पूर्वजन्ममें दासीपुत्र थे | इनकी माता मंहर्षियोके S2 बरतन माजा करती थीं। omi 

पाच ही वर्षके थे, इनकी माताकी अकस्मात्‌ मृत्यु हो गयी | तव ये सब कारके des së 
इकत होकर जंगलकी ओर निकल पड़े | वहाँ जाकर ये एक इक्षके नीचे बैठकर भगवानके खरूपका घाग झे | 
यान करते-करते इनकी वृत्तियाँ एकाग्र हो गयीं और इनके हृदयमें भगवान्‌ प्रकट हो गये | परन्तु थोड़ी देखे निह 
अपने मनमोहन रुपकी झलक दिखलाकर भगवान्‌ तुरन्त अन्तर्धान हो गये | अब तो ये बहुत छटपयये और मगे 
fe करके भगवानका ध्यान करने छो। किन्तु भगवानका वह रूप उन्हें फिर न दीख पड़ा । इतनेहीमे que 

हुई कि है दासीपुत्र | इस जन्ममे फिर तुम्हें मेरा दर्शन न होगा | इस शरीरको त्यागकर मेरे पार्षद q Š 
उनः यात करोगे D भगवानके इन वाक्योंको सुनकर इन्हें बड़ी सान्त्वना हुई और ये मृत्युकी वाट जोहते ह! i 

= ER स्लीपर विचरने UR । समय आनेपर . इन्हॉने अपने पाञ्चभौतिक शरीरको त्याग दिया और फिर १ E 
x pa REN TET WD मानसपुत्रके रूपमे पुनः अवतीर्ण हुए और तबसे ये अखण्ड रचे 
337 AL SG भगवानके गुणोंको गाते रहते हैं ( श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १ अ० ६ )। | 
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p 


ji 

S सभापवंके पाँचवें अध्यायमें कहा है-- ic aid 

जाननेवाले, न्या गदी वेद और उपनिषदोक्ि मम) देवगणोसे पूजित, इतिहासःपुराणोके RAT e ac 

RR धिवाक्योंकी p और धर्मके तस्व शिक्षा, कल्प, व्याकरण; आयुर्वेदादिके जाननेवालॉमे 38 परस्पर d gi | 

ˆ  टेयकूयथक पहचाननेमें SRE si प्रभावशाली वक्ता; -नीतिज्ञ, मेधावी; eem qm t 
7. ने इसत gre डा Sem निर्णय करे समय) म और गोवे हे | 
. स्पे जाननेवाळे, सारे ave} URBE शङ्काआँका समाधान करनेमें समर्थ, धमं, अर्थः का gat. 


—— वाळे, सांख्य और योगके P. निळोकोमे इधर-उधर ऊपर-नीचे जो कुछ होता ees सत्व ८ | 
bee y विभागको 'जाननेवाले, देव-देत्योंको वैराग्यका उपदेश करने aë" x 
m अकतेव्यका विभाग 
eee ° 


माग करनेमें दक्ष, षाडगुण्य-प्रयोगके विषयमे अनुपम | 
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SI | — TTA, ह नाम गातो मी or qum AA इसीसे इनके नाम महाभारतमें भी इनके तथा अन्यान्य ऋषि-महर्षियोके 


e 


s| हात शर; हैं और भगवानकी महिमा तो भगवानकी महिमा गानेके कई प्रसंग आये Ë | भगवान्‌ 
[ade a हैं | इनके जीवनका प्रधान श्रीक्षण्णके veni किस sÑ क्या कहा या, इसका 








a Li iai E an महिमाका दी विस्तार करना | संक्षेपसे भीष्मपर्वमें ही पितामह भीष्मने वर्णन किया है x 
| gi eee और भगवानके भक्त, विद्या और T FQ ec K Lll ooo 
ib: gt - संगीत-विशारद आर भगवा नेके भक्त? विद्या आर गुणोके भण्डार सदाचारके आधार; सबके 
is CANA गतिवाळे EU उपनिषद्‌, पुराण ओर इतिहास इनकी पवित्र गाथाओसे भरे हैं। 

X | 








; x £ š % š बर्ण : x 
" EU ES और देवळ पिता-पुत्र है । इनके सम्बन्ध कूर्मपुराण वर्णन मिळता हे 
m. पुत्रांस्तु प्रजासन्तानकारणात्‌ | कश्यपः पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः ll 


Tq तपतो$त्यथे sedet सुताविमौ । वस्सरश्रासितश्चेव तावुभौ ब्रह्मवादिनो ॥ 


i असितस्यैकपर्णायां sep: समपद्यत । नाम्ना वै देवलः पुत्रो योगाचायों महातपाः ॥| 


ml ( कूमपुराण; अध्याय १९ 12; २; ५) 
क teur मुनि प्रजाविस्तारके हेतुसे इन पुत्रोंको उत्पन्न करके फिर पुत्रःप्रातिकी कामनासे महान्‌ तप करने छगे । उनके 
= | उप्न तप करनेसे ये 'वत्सर' और “असित? नामके दो पुत्र हुए | वे दोनों ही ब्रह्मवादी (ब्रह्मवेत्ता एवं ब्रह्मका उपदेश 
कार) ये | असित? के उनकी पत्नी एकपर्णाके गर्भसे महातपस्ी योगाचार्य 'देवळ' नामके वेदनिष्णात पुत्र उत्पन्न हुए ।' 
को ये दोनों ऋगेदके sem ऋषि हैं। देवळ ऋषिने भगवान्‌ शिवकी आराधना करके सिद्धि ma की थी ये 
में बहे ही प्रवीण और प्राचीन महर्षि हैं । प्रत्यूषनामक वसुके भी देवळ ऋषिनामक पुत्र ये ( हरिबंश, २ |४४)। 
x | x x x 
n ` औवेदव्यासजी मगवानके अंशावतार माने जाते हैं | इनका जन्म GU हुआ था; इससे इनका द्वैपायन? नाम पड़ा; 
Al feed है; इससे ये 'कष्णद्वेपायन? कहलाये और efe विभाग करनेसे लोग इन्हें विदव्यास' कहने ei | ये 
ह सि पराररजीके पुत्र हे । इनकी माताका नाम सत्यवती था । ये जन्मते ही तप करनेके लिये वनमें चळे गये थे । 
ह| "mes पूर्ण शता और अद्वितीय महाकवि हैं | ये ज्ञानके असीम ओर अगाध समुद्र हैं; विद्वत्ताकी पराकाष्ठा और | 
क| 9 सीमा हैं | व्यासके हृदय और वाणीकां. विकास ही समस्त जगतूके जानका प्रकाश एवं अवडम्बन है | | 
गई eI रचना भगवान्‌ व्यासने ही की । महामारतसहश अलौकिक ग्त्यका प्रणयन भगवान्‌ व्यासने किया । 
5 परण और अनेक उपपुराण भगवान, व्यासने बनाये | भारतका इतिहास इस बाता साक्षी है । आज सारा 
e TES शनअसादसे अपने-अपने कर्तव्यका मार्ग खोज रहा Š । TEN me 
| दापरयुगमे बेदोका विभाग करनेवाले भिन्न-भिन्न व्यास होते | इसी वैवस्वत š ये पराशरपुत् E 
unes. २८वें वेदव्यास Š | इन्होंने अपनें प्रधान शिष्य पैलको ende वैद्यम्पायनको ago जैमिनिको सामवेद | 


| Cama es 
al अथवंबेद पढ़ाया | एवं सूत बुद्धिमान रोमहर्षण महामुनिकों इतिहास और पुराण su 
a एवं सूतजातीय महान्‌ गाको जाननेवाले हैं 
















S| sa 3 
| मे साथ RUM कैहा--“भमगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त लोकोंको उत्पन्न करनेवाले m ESSI 
P देवताओंकि ईश्वरोके मी ईश्वर हैं । ue 
ua CUP का~ als य तपतो भूत मतिम ह 
2 यासे देवताओके देवता और परम पुरातन विष्णु Š P 
d E OE 1 
x 0 अनना s a “इन्द्रत्व देनेवाले) देवताओंके परम देवता है | ते 
(0 |. सत. ये सब प्राणियोंकी रचना करनेवाले है P ये HIS) ^" e mc 
LE E ` आदिने कहा-- जा और भुजाअंसि wed व्याप्त है! तीनों लोक इ - 
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| 2 | K PPIP कर से है wara S s= 1 
| ग्रश्न-आप खयं भी मुझसे कह रहे É— 7 Mb erasa Rs | 
TC अर्य आप भी मुझसे अपने x 


। कथनका क्या: अभिप्राय है 3 S E e ix ` 
| | ; 9 'T 
| ER v Tem tuas id 3 १३ 


कि केवळ उपर्युक्त ऋषिछोग ही कहते हैं, यह बात साक्षात्‌ परमेश्वर समझता 2.८) lm | 


miii A यन्मां a केशव. 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः 


à हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप. कहते E इस सबको मैं 
È आपके लीलामय खरूपको न तो दानव जानते Š और न देवता ही ॥ १४॥ 
` अश्ष-यहा केशव सम्बोधनका क्या अभिप्राय है? क्रमशः (uy, cp और "WP (केरा) वहत हदे 

उत्तर-त्रह्मा, विष्णु ओर महेरा--इन तीनों शाक्तियोंको तीनों शक्तियाँ जिसकी हों, उसे Qhan कहते iu 


॥१७ | 
सत्य मानता Ë E Ww 





ह लवा उल b qü भना ह ह eer i न wak wasa जज T es X न्तः्करणक। शुद्धि होनेपर ही साधक इन्हें जान सकते Š | आत्मदर्रानते तूत ph 
परमात्त माने ज र्‌ युद्धसे पीठ न दिखानेबाले उदार राजि 
मीष्म० अ० ६८) | द्‌ कमीच एर 

महाभारत; बनपर्वके tS अध्यायमें भक्तिमती द्रौपदीका बचन है | . 


Er 2m और देवळ ऋषिने कहा है--'श्रीकृष्ण ही प्रजाकी पूर्व सुष्टिमें प्रजापति और सव लोके GU 


Rr कहा है ही विष्णु Š, सक्ता; ये ही यह Š यश केवलेह ak a| 
द्वारा यजनीय हैं ।? हैं; इन्हें कोई जीत नहीं सकता; ये ही यज्ञ हैं aee i 
1 कहा 0-— साध्यदेवोके और समस्त कल्याणोंके ईश्वरोके भी ईश्वर हैं P E 
in जैसे बालक अपने इच्छानुसार =Ñ 
|... को लेकर खेला करते हैं | च्छानुसार खिलौनोंसे खेला करता है, वैसे ही श्रीकृष्ण भी ब्रह्मा, सिव और ea 
1 2 
TT Ux in महामारतर्मे भगवान्‌ व्यासने कहा हे--'सोराष्ट्रदेशम द्वारिकानामकी एक पवित्र नप b 
पुरुष महात्मा श्रीकृष्णको इरन भगवान्‌ विराजते Š | वे स्वयं सनातनधर्मकी मूर्ति Š | वेदश ui al 
और मङ्गळोंके परम आयात्‌ “सनातनधर्मः बतलाते हैं | भगवान्‌ गोविन्द पवित्रोमे परम पवित्र a atl 
अधरः झर; क्षेर, E | वे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों छोकॉर्मे सनातन uif देव ë 
) AULUS श्रीमद्भागव॒ता और अचिन्त्यमूत्ति e ( महा० qqo ८८। २४ से २७ ) | | ad ge 
| हो, क्योंकि लोकोंको Pa M नरदे धमराज युधि कहा है-'हे राजन्‌! मनुष्यामे दम लोग 
1 मुनिगण तुम्हारे esi पधारते हैं और मानवचिहृधारी साव. | 
निर्वाण-सुखके अनुभवको खोजा करते 


कोन है ! Orie Ce क द तब जालो 
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Ç न KG आप समसत जगतूकी उत्पत्ति, पाऊन 
INIT आदि करनेवाले साक्षात परमश्वर 
|| ac a 5 भी सन्देह नहीं Š |! 
wie S ° 

| ( "E (एतत्‌ 
qae है ! : 3 
pae अध्यायके आरम्भसे लेकर इस 
pr &ोकतक भगवांनूने जो अपने गुण, 
WO पर सहप, महिमा और ऐश्वर्य आदिकी बातें कही 


है. और उस सबको सत्य 
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NU E EE अपनेको साक्षात्‌ परमेश्वर 
ti कक कला fü होता है---उन समस्त वचनोंका 


is हत कलेवाळे "एतत्‌? और धयत्‌? पद हैं; तथा 


ह्‌ feu समस्त जगतके Ew, कत्ता, 
गित, सर्वन्तर्यामी, देवोंके भी देव, सचिदानम्दघन, 
` || Waq परमात्मा समझना और उनके उपदेश- 
| भे मानना तथा उसमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह न 
' र, उन सब वचनोंको सत्य मानना है। | 
| भन्‌! सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? | 
) ग -पिणुपुराणमें कहा है--- 
il समग्रस्य धर्मस्य यशस: श्रियः । 
i 


l T षण्णां भग इतीरणा ॥ - 






जिसमें हों, भगवान्‌ कहते 3 
s à ; हैं | 


भूतभावन भूतेश 
CC-0. Mumuksh 


3: ga अध्याय # 


` और धयत्‌? पद भगवानके किस 


(६।५।७४) 
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E enn ISDN Wed चेव भूतानामागतिं गतिम्‌ | 
| वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगत्रानिति॥. .. 
| , .. (६।५।७८) 
“उत्पत्ति और प्रज्यको, भूतोंके आने और जानेको 
तथा विद्या ओर अविद्याकों जो जानता है, उसे ही 
'मगवान्‌? कहना चाहिये P अतएव यहाँ अर्जुन 
श्रीकृष्णको 'भगवन्‌? सम्बोधन देकर यह भाव दिखळाते 
ë कि आप सर्वेश्चयसम्पन्न और E, साक्षात्‌ परमेश्वर 
हैं---इसमें कुछ भी wise) : 


ग्रक्ष-यहाँ “व्यक्तिम्‌? पद किसका वाचक है तथा 


उसे देवता और दानव नहीं जानते-इंस कथनका | 


क्या अभिप्राय है £ 


उत्तर-जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेके 
छिये, धर्मकी स्थापना और भक्तोंको दर्शन देकर उनका 
उद्धार करनेके लिये, देवताओंका संरक्षण और राक्षसोंका 
संहार करनेके लिये एवं अन्यान्य कारणोंसे जो भगवान 
भिन्न-भिन्न ढीलामय खरूप धारण करते हैं, उन सबका 


वाचक यहाँ “्यक्तिसर पद है | उनको देवता और | 


दानव नहीं जानते--यह कहकर अर्जुनने यह भाव 
दिखंळाया है कि मायासे नाना रूप धारण करनेकी 


शक्ति रखनेवाळे दानवलोग, तया इन्द्रियातीत विषयोका : 
प्रत्यक्ष करनेवाले देवतालोग भी आपके उन दिव्य 
ठीळामय रूपोंको, उनके धारण करनेकी दिव्य शक्ति 


और युक्तिको, उनके निमितकों और उनकी dieran 


रहस्यको नहीं जान सकते; फिर साधारण agmi ; 


i : तो बात ही क्या है: r x 
3 खयमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्य < पुरुषोत्तम . . 


देवदेव WARM 





E 
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` ^n > - - 
š . - t. 
3 - ~= 
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|a स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं ॥ १५॥ 


ग्रश्न-"भूतभावन!, aA, 'देवदेव?, “जगत्पतेः 
और 'पुरुषोत्तमः--इन पाँच सम्बोधनांका क्या अर्थ है 
और यहाँ एक ही साथ पाँच सम्बोधनोंके प्रयोगका 


क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-जो समस्त प्राणियोंको उत्पन्न करता है, 
उसे “भूतभावन? कहते हैं; जो समस्त प्राणियोंको 
नियममें चलानेवाला, सबका शासक हो- उसे "भूतेश? 
कहते हैं; जो देवोंका भी पूजनीय देव हो, उसे 'देवदेव? 
कहते हैं; समस्त जगतूके पालन करनेवाले स्वामीको 
'जगर्पति’ कहते & तथा जो क्षर और अक्षर दोनोंसे 
उत्तम हो, उसे "पुरुषोत्तम? कहते हैं | यहाँ अजुनने 
इन पाँचों सम्बोधनोंका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 
है कि आप समस्त जगतूको उत्पन्न करनेवाले, सबके 
नियन्ता, सबके पूजनीय, सबका पालन-पोषण करनेवाले 
तया “अपरा? और 'परा? प्रकृतिनामक जो क्षर और अक्षर 
पुरुष हैं, उनसे उत्तम साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ Š | 


वक्तुमहेस्यदोषेण 


विभूतियोंका वाचक 


E है और उनको आप ही योग्य हैं इस कथनका यह अमिप्राय है 
$ 55 इस कयनका क्या विभूतियाँ आपकी हैं--इसळिपे ९' 
` ` दूसरा कोई उनको पूर्णतया जानता ६ 
Wed, गुण और s पदार्थ तेज, बळ, विद्या, भी, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई १ 
en सम्पन्न -हैं, उन सबका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता; 
आत्मविभूतयःः ही उनका वर्णन कीजिये | 
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उत्त--समत्त ळोकोमे 


न्य 
* नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे x 


o हे सूतोको उत्पन करनेवाले ! दे भूतोंके ईर! हे देवोके ss उत्पन्न करनेवाले | हे भूतोंके ईश्वर .! हे Ban. 


दिव्या 
... याभिविभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६। 


इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियोंको 
* तियोंकों सम्पूर्णतासे कहनेमें समथे हैं, जिन is 
“TT इन सच लोकोंको व्याप्त करके स्थित S HW १६॥ 


TRO? विशेषणके सहित आत्मविभूतयः? पद है | तथा उनको पूर्णतया आप ही E. 











देव ! हे जगतके Š | 


गथ-आप स्वयं ही अपनेसे — 
रस कयनका E T 


इस कारण आपके गुण, 
M गुण, प्रभाव, dye 
र खरूप आदिको कोई Q 

पा 
पणतया नहीं जान सकता; = mil 
अपने प्रभाव आदिको जानते है | और E 
यह जानना भी उस प्रकारका नहीं है, मि! 
मनुष्य अपनी बुद्धिशक्तिके द्वारा शत्र! 
सहायतासे अपनेसे भिन्न किसी दूसरी बलुके स 
जानते हैं | आप स्वयं ज्ञानस्वरूप हैं, अत; बहे 
द्वारा अपनेको जानते हैं। आपमें ज्ञाता, झ | 
शेयका कोई भेद नहीं है | 


ह्यात्मविभूतयः 


PLN है P 
SALS T. < X a, 
i bé 4 p? 
ES LN ie 
p "णच un m asa sen etitm me - 







> 


PL. हुए 
| १ 
Wi E. कथनसे aga यह भाव दिखलाया है 
| ae 


X ga अध्याय ॐ 


८४५ 


ह E ——— IDE 
| d A Caius आप समल लेकोंको रा आप इन समस्त छोकोंको कि मैं केवळ इसी लोकें स्थित आपकी दिव्य विभूतियोंका 


वर्णन नहीं सुनना चाहता; मैं आपकी उन समस्त विभिन्न 
विभूतियाँका पूरा वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनसे बिभिन्न 
रूपोर्मे आप समस्त लोकोमे परिपूर्ण हो रहे हैं | 


कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 


à केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि ` भगवन्मया ॥१७॥ 

`a नोर] š किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता हुआ आपको जानू और हे भगवन्‌ | आप 
| व मेद्य चिन्तन करने योग्य हैं ॥ १७॥ | 

"Ww E. छोकमें अर्जुनके प्रश्नका क्या कोई उपाय बतलाइये | (२) जड-चेतन जितने भी 
pi i चराचर पदार्थ हैं, उनमें में किन-किनको आपका 
mil ua है ' 


G = अर्डुनने इसमें भगवानसे दो बातें पूछी 
(| १ (१) श्रद्धा और प्रेमे साथ निरन्तर 
ÑA amp चिन्तत करता. रहूँ. और गुण, प्रभाव 
a "erae सहित आपको भळीमाँति जान सकू- ऐसा 





18] 


सरूप समझकर उनमें चित्त लगाऊँ-इसकी व्याख्या 
कीजिये | अभिप्राय यह है. कि किन-किन ueni 
किस प्रकारसे निरन्तर चिन्तन करके सहज ही भगवान्‌: 
के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यको समझा जा सकता 
है-इसके सम्बन्धमें अर्जुन पूछ रहे Ë | 


| विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन । 
| भूयः कथय AR श्ण्वतो नास्ति suu ॥१८ 
u 
a 


x है जनादन ! अपनी योगशक्तिको और विभूतिको फिर भो विस्तारपूवंक कहिये, क्योकि आपके 
| Rš बचनोंकों खुनते हुए मेरी त्ति नहीं होती अर्थात्‌ खुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती दै ॥१८॥ 


) हो जनादन? सम्बोधनका क्या अभिप्राय है 
7 RM मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित वस्तुओंके 
| ससे याचना करें, उसे “जनार्दन? कहते BI 





e) 


T 


vn mm जनादन नामसे पुकारकर यह 
TES SN आपसे सभी मनुष्य अपनी इष्ट- 
i| "tas. है और आप सबको सब कुछ md 
f j "im के में भी आपसे जो कुछ प्रार्थना करता 
| उसे सी पूर्ण कीजिये । 


र # P. पर यूही । 

के Eom SK “विभूतिम! पद किनके 
| उन दोनोंको फिरसे विस्तारपूर्वक 
हः रना करनेका क्या अभिप्राय e. 







L: 
t 


- 
- 
2" 

x 
g 

£) 

H 
* है 
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* 
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t 
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उत्तर-जिस अपनी ईश्वरीय शक्तिके द्वारा भगवान्‌ खयं 
इस जगतके रूपमें प्रकट होकर अनेक रूपोर्म विस्तृत 


होते हैं, उसका नाम 'योग' है और उन विभिन wd . 


बिस्तारका नाम “विभूति! है | इसी अध्यायके v1 
छोकमें मगवानने इन दोनों शब्दोंका प्रयोग किया है, 
वहाँ इनका अर्थ विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका 8 
उस Am इन दोनोंको qeq जाननेका फळ 
अविचळ भक्तियोगके द्वारा भगवानको प्राप्त होना 
बतलाया गंया है | अतएव अर्जुन इन 'विभूति! औरं 
(योग! दोनोंका रहस्य भडीभाति जाननेकी इच्छासे बार- 


बार विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिये भगवानसे प्राथना 


करते Ë | 


n s 





Nw आओ "ENS R 


S == 
* नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्त x 
pec ल we का जक अत कब शा पल 


ww AA Av 








प्रश्ष-यहाँ अजुनके इस कथनका क्या अभिप्राय 
है कि आपके अम्रृतमय वचनोंको सुनते-सुनते मेरी 


ke पदका क्या अर्थ है और उन सबको 


तृप्ति ही नहीं होती! ! 


उत्तर- इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि 
आपके वचनोंमें ऐसी माधुरी भरी है, उनसे आनन्दकी . 
वह सुधाधारा बह रही है, जिसका पान करते-करते 


` ` सम्बन्ध--अर्जुनके द्वारा योग और विभूतियोंका विस्तारपूर्वक पूर्णरूपसे 
जानेपर भगवान्‌ पहले अपने विस्तारकी अनन्तता वतलाकर प्रधानतासे अपनी विभृत्तियोंक 


प्रतिज्ञा करते हैं-- 


हन्त ते कथयिष्यामि 


प्राधान्यतः कुरुश्रष्ठ नारत्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१७ 
श्रीभगवान्‌ बोळे हे mag | अब Š जो मेरी दिव्य विभूतिया हैं, उनको तेरे हिये प्रधा 


कहुँगा; क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं हे ॥१९॥ 
TGAS सम्बोधनका क्या भाव हैः | 
उत्तर-अ्जुनको pem नामसे सम्बोधित करके 


भगवान्‌ यह भाव दिखलाते Š कि तुम कुरुकुछमें सर्व- 


रे हो, इसलिये मेरी विभूतियोंका वर्णन सुननेके 
अधिकारी हो | | 


अभ्-दिव्याः? विशेषणके सहित आत्मविभूतयः 


3 अब प्रधानतासे 
केटरगा--इस कथनका क्या अभिप्राय है ° 

(0. OOA सारा जगत्‌ भगतरान्‌का खरूप है, तब 

» oo समी stg उन्हींकी विभूति हैं; परन्तु 

ST विभूति नहीं Ë | दिव्य ओं 





श्रीभगवानुवाच 


' प्रधान हैं, यहाँ में उन्हींका वर्णन ed | . 





IER बात तो कही जा ? SUN 
वर्णन RI e Thi 
णन ayl 


दिव्या ह्यात्मविभूतयः | 







हो | भगवान्‌ यहाँ ऐसी ही विभूतियाके बर anl 
कि मेरी ऐसी विभूतियाँ अनन्त हैं, अतएव पत्रा? 
पूरां वर्णन हो ही नहीं सकता । उनमेसे जो | 


प्रश्न-मेरे विस्तारका अन्त नहीं दै क| 
क्या अभिप्राय है : 
_ उत्तर-इससे भगवान्‌ अर्जुनके १८ 
हुई उस बातका उत्तर दे रहे 5 भि a 


eros ( ण) Reti w: Ó 


लिये प्रार्थना की . थी | भगवान्‌ al 

seti | 
सारी विभूतियोंका तो वर्णन हो ही m 4 
जो ग्रधान-प्रधान विभूतियाँ हैं, उनका Sh spo | 
सम्भव नहीं है ।* ~ 





अहमात्मा गुडाकेश 




















तमी में ही है ॥ २० ॥ 

| asp. सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! 
ap निद्राको कहते EQ उसके 
e seus कहते Ë | भगवान्‌ अर्थुनको 
नेः amd सम्बोधित करके यह भाव दिखलाते 
इहतु निद्रापर विजय प्राप्त कर चुके हो । अतएव 
| जसम आळंस्य और निद्राका सवथा त्याग करके 
॥ u साथ मेरा उपदेश सुनो | 


ह 

~v 
* 
^ 


gi 


E tii 
S 


^| x, mri घे 


| usa WW जातिके सर्पो और नागोका; 
Pea ओर 


AA 


ई दसा अध्याय * 


Sif, कुख्रेरको यक्ष-राक्षसादिका, चपाणिको भूत 
डंका, सिंहको पञुऑका, साँडको चौपार्योका? गरुडको 
हिमवानको पर्वतोका 
x नदी और मेघोंका) कामदेवको अप्सराओंका; 
SE भोर पाहन | मनुको सव मनुष्योंका राजा बनाया । 
a Vert v ates अभम जो, विन Š, वह बहुत 
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सकेभूताशयश्थितः | B 


अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥२०॥ 
"TL भूतोके हृदयमे स्थित सबका आत्मा É, तथा सम्पूणे भूतोंका आदि, मध्य और 


प्रश्न-'सर्वभूताऱयस्थित;! विशेषणके सहित tamam 


.q& किसका 'वाचक है और वह CD मैं हूँ, इस 


कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित जो “चेतन? 
है, जिसको 'परा प्रकृति’ और क्षेत्रन्ञ' भी कहते हैं 
(wy; $312), उसीका वाचक यहाँ 'सर्वभूता- 
शयस्थितः? विशेषणके सहित “आत्मा? पद है । वह 


Tis सर्माशविभागके अधिकारी नियुक्त हैं । रुद्र) वसु, आदित्य) साध्य) विश्वेदेव) qaa; पितृदवः मनु और NS 
; | हुई अधिकारियोंकी विभिन्न sr Š । इनके मूर्त और अमूर्त दोनों ही रूप माने गये हैं। ये सभी भगवानकी विभूतिया दै | 


| लेच देवा मनवः समस्ताः amb ये मनुसनवश्व | ex योऽयं निदरोशभूतो विष्णोररेपास्तु विभूतयखाः | 


( श्रीविष्णुपुराण, ३।१।४६ ) 


E समस्त मनु, सत्तर्थि तथा जो मनुके पुत्र और ये देवताओंके अधिपति इन्र हैं ये समी भगवान विष्णुकी 
T |? ; 


इनके अतिरिक्त, सृष्टिसञ्चालनार्थं प्रजाके समष्टि-विभागमैंसे यथायोग्य निर्वाचन कर लिया जाता है। इस सारे 
मानता उन्हींको लिया जाता Š, जिनमें भगवानके तेज, शक्ति, विद्याश शान और बलका विशेष विकास हो | 
a) a सबको भी अपनी विभूति बतलाया e । आ Ae 
| ७. अध्यायमें वर्णन ae कश्यपके द्वारा जब प्रजाकी सृष्टि हो गयी तब 
| M भ्रजाओमेसे जो सबसे SE थे) s चुनकर उन-उन जातियोंकी प्रजाका नियन्त्रण करनेके i 
E | À भदो पजा बना दिया | चन्द्रमाको नक्षत्र-अह आदिका? बृहस्पतिको आज्विरसोंका: 
| झेक ` PPL वसुओंका, दक्षको प्रजापतियोँका, प्रह्मदको देत्योका; 


शुक्राचार्यको भागंवोका, विष्णु 
Radiah सागरको नदियोंका, चित्ररथको 


विग्रचित्तिको दानवोका? 


अंशम इसीसे मिल्ता-जुल्ता हे । . 


इन्द्रको sudep नारायणको साध्योंका)" 





| 
| 
| 





EL 
NT 
P 


पक्षियोंका; शेषको डसनेवालोंकाः वासुकिको 
वेवखतको  - 
संवत्सरको अतु और मासादिकाः सुधामाको पूर्वका, _ 
इन्हीं सब अधिकारियोंद्वारा समस्त जगतका 


~ 


हे 2x37 
MEL AC 


ROREM dn 
० = uw —nÓ 





* नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्व x 


दोअ होतक कारण (१५।७) Tus: यहो भूतान Cl 9 
` 


तवरूप ही है (१२।२) । इसीलिये भगवानने पाठन और सहार भग. OR 
कहा है कि वह आत्मा में हूँ । c THE ही उत्पन्न होत क i: TN il 
अ्-भूतानाम्‌र पद किसका वाचक है और प्रल्यकालमें भी उन्हाने de à, Cu 
उनका आदि, मध्य और अन्त मैं हूँ--इस कथनका मूळ कारण और आधार हं... Rad 
क्या अभिप्राय है £ : भगवानले अपनेको उन सबका el 
उत्तर-चराचर समस्त देहधारी प्राणियोंका वाचक बतळाया है | राच V. 

















आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां | रविरंशुमान्‌ । 
रीचिमरुतामस्मि Cae = 
q नक्षत्राणामह . शशी॥२१॥ 


` मै अदितिके बारह quu विष्णु और ज्योतियोमे किरणोंबाला सूर्य हँ 
देवताओंका तेज# ओर नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा É ॥ २१ ॥ 


' TER 'आदित्य' शब्द किनका वाचक है और प्रश्न-ज्योतियोंमें किरणोंदाज सू है {+| 
X Ww : : न A 
उनमें (विष्णु? में हूँ इस कथनका क्या अभिप्राय है ! कथनका क्या अभिप्राय है ! ! 
उत्तर-अदितिके धाता, मित्र, अर्यमा, इन्द्र, वरुण, SRA, चन्द्रमा, तारे, बिजली ओरबीशे ! 


अंश, भग, विवस्वान्‌, पूषा, सविता, त्वष्टा और जितने भी प्रकाशमान पदार्थ है-उन समो सह 
|: विष्णुनामक बारह पुतरोको द्वादश आदित्य कहते है | हैं; इसलिये भगवानूने समस्त ज्योतियोंगे qms ६ 


तथा में उतचात ह| 






` सने जो विष्णु हैं, वे इन सबके राजा हैं; अतएव बे “FS बतलाया है | | 
SE सबसे श्रेष्ठ Š | इसील्यि भगवानूने ग्रथ-'वायुदेवताओंका “QF qq 
अपना स्वरूप बतलाया है | : मैं हूँ? इस कथनका क्या अमिग्राय f 
D = = = ० 
s; SNE मर्तोके नाम ये है--सत्वज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तिर्यगज्योति, wed जोत ९ | 
धुनि, उग्र p 2 सुपेण, सेनजित्‌) सत्यमित्र; अभिमित्र, हरिमित्र; कृत) सत्य; ध्रुव धर्ता) Rid e. | 
: तस) दना Dui. STI; Sew) अन्यारकू; MER म DENE RB समिति; संरम्भ) seal पुरुषा कश É 
) sasa Foy ळा (ED. प्रतिदक्ष, मरति, सरत, देव, fear, agi अनुहक्‌, साम; मानुष और विश ( vem al 
x 'मरीचि'को मरुत्‌ न भगा अन्यान्य पुराणोंमे कुछ नाममेद पाये जाते हैं | परन्तु “मरीचि” नाम कहीं dpt | 

x दक्षकन्या मरत्वर्त iil समस मरुट्गणोंका तेज या किरणें माना गया है | E 
TIS तथा विभिन्न > असन्न iA भी मरुद्गण कहते हैं ( हरिवंश ) । ferm 
ता D उतपतिके वर्णन पुराणोमे मिलते Š | . | 
| 3 ~- ; CE. 
एकादशस्तथा s बरुणर्वंश एव च | भगो विवस्वान. पूषा च सविता दमस य 

Eb द्वादशो विष्णुरुच्यते | जघन्यजस्तु बा यी आदि" al 
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| उन्‌चास मरुदूगण दिति देवीके उत्तर-अधिनी, भरणी और कृत्तिका आदि जो 
| «C ra तेजसे उत्पन हें) उस तेजके दी सत्ताईस नक्षत्र हैं, उन सबके स्वामी और au 


«mi Rà 
| € नहीं हो सका था। # इस 

R y q विनाश नहीं होस * 3 तारा-मण्डलके तथा ग्रहोंके राजा होनेसे qum 

"i अधिपति चन्द्रमा मैं हूँ? इस भगवानकी प्रधान विभूति हैं । इसकिये यहाँ उनको 


: 
N [ 


f e a पगवानने अपना स्त्ररूप बतळाया Š | 


PEE LE bc 
hs ` ब्रेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 


इन्द्रियाणां मनश्चास्मि. भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
ayi सामवेद हँ देवोमे इन्द्र हूँ; इन्द्रियोमे मन हूँ और भूतप्राणियोकी चेतना अर्थात्‌ जीवनी 
शिं है ॥ २९ ll 
ष A सामवेद में है? इस कथनका क्या ग्रश्न-दिवोंमें मैं इन्द्र हूँ इस कथनका GUT 
(आँ अभिप्राय है 2 
T E a ui उत्तर-सूर्य, चन्द्रमा, sf, वायु आदि. जितने 
| sma ugs साम और अथन इन चारों ॥ देवता हैं, उन सबके शासक और राजा होनेके 
Ai सामवेद अत्यन्त -मधुर संगीतमय. तथा करण इन्द्र सबमें प्रधान Ë | अतः उनको भगवानते 
i मी अत्यन्त रमणीय स्तुतियासे युक्त है; अतः अपना स्वरूप बतढाया है । 
1 RA उसकी प्रधानता है | इसलिये भगवानूने उसको gaaf Š मन Ë इस कथनका क्या 
॥ भा सरूप बतलाया Š | | `` अभिप्राय है 2 | : 





v 





च ग wd * कश्पजीकी पत्नी दितिके बहुतसे पुत्रके नष्ट हो जानेपर उसने अपने पति कश्यपजीको अपनी सेवासे प्रसन्न किया | 
; Pe षने सन्तुष्ट हो तपस्वियोमे श्रेष्ठ कश्पपजीने उसे वर देकर सत्तुष्ट किया । उस समय उसने इन्द्रके 
l5 Š एक अति तेजस्वी पुत्रका वर माँगा । मुनिश्रेष्ठ कश्यपजीने उसे अमीष्ट वर दिया और उस अति उम्र वरको 

ë a उससे बोले--“यदि तुम नित्य भगवानके ध्यानर्मे तत्पर रहकर अपने गर्भकों पवित्रता और संयमके साथ सो 

là id सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इन्द्रको मारनेवाल्य होगा ।' उस गर्मको अपने वधका कारण जान देवराज $i 

ह ऐं ह सेवा करनेके लिये आ गये | उसकी पवित्रतामें कमी बाधा हो तो हम कुछ कर सके इसी प्रतीक्षा c 

॥ ius त रने लगे | अन्तमै सौ वर्षमे जब कुछ दिन ही कम रहे थे तब एक दिन दिति Bc 

ह| aus बिछोनेपर लेट गयी | उसी समय निद्राने उसे घेर लिया | तब इन्द्र मौका पाकर हाये वज्र जोर 

M T| कर गये और उन्होंने उस महागर्भके सात टुकड़े कर डाले | इस प्रकार वञ्रसेपीडित होनेते वह गम 

ह| ` ने न्ने उससे पुनः-पुनः कहा कि “मत रो” । किन्तु जब वह गर्भ सात भागोंमें विभक्त होकर भी न हक 

R A हो फिर एक-एकके सात-सात टुकड़े कर डाले | इस प्रकार एकते ss होकर मी वे x x 

| ayasa fer ये मर मत्‌ नामक देवता हुए | TA जो उत कहा या कि 
int) नहीं । वे ही अति वेगवान मरत्‌ « MES EOS 

UN इसलिये वे मरुत्‌ कहलाये ( विष्णुपुराण, प्रथम अंश) अध्याय २१ ) | मर मन्वन्तरके 


EE fd तपोबल्से उनके 

ü पति कते $ "एप करके अनामय ब्रह्मलोकको प्रात हो जाते है | तब दूसरे sas अपने Ë 

WE e शी š | ह्रिवं 
b PVR šT 9 l Yoy v2 
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प क, सन, ण, आन, कल दे श्रोत्र, त्वचा, रसना, आण, वाकू कारण उनदो 5 वाक्‌, 
हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा तथा मन-इन ग्यारह जड == उनकी fee 
उन सबसे सूक्ष्म और श्रेष्ठ होनेके कारण सें प्रधान जिसके बिना. पर जिसे | 
E E zi ST अध्यायके छठे शोके A खद से X 


RF की गयी है उस प्राणशक्तिका नाम A ii 

ग्र्-'भूतप्राणियोंकी चेतना में हूं” इस कथनका प्राणियोके "m रक्षा E LT 
क्या अभिप्राय है ! Š, इसलिये इसको भगवानने अपना P 
| w 


उत्तर-समस्त प्राणियोमें जो चेतन-शक्ति है, जिसके है 
द्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥२३। 


: मै एकादश रुदो्मे शङ्कर Ë और यक्ष तथा राक्षखोंमें घनका खामी कुबेर हूँ । Š आर दशे 
अझि É और शिखरवाले पर्वतोंमें सुमेरु पर्वत Ë ॥२३॥ | 


TH-NHIG रुद्र कौन Š और उनमें gA प्र्न-यक्ष-रक्षसोंमें धनपति x i 
अपना रूप बतलानेका क्या अभिप्राय है £ स्वरूप बतलानेका क्‍या अभिप्राय है ! | 


उत्तर-हर, बहुरूप, त्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, उत्तर-कुबेर T यक्ष-राक्षसोंके राजा तष 
शम्मु, कपो, रेवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली&-ये श्रेष्ठ हैं और धनाध्यक्षके पदपर आरूढ प्रिद |. 
"IRE रद्र कहलाते हैं | इनमें शम्भु अर्थात्‌ राकर Š, इसलिये भगवानने उनको अपना खरप क 
सबके अधीश्वर (राजा) हैं, तथा कल्याणप्रदाता और B 1 
ISCING हैं। इसलिये sd भगवानूने अपना. ग्रश्न-आठ sg कौन-से हैं. भीर >. i) 
सरूप कहा R | —--— 80 MEN (अपि) को अपता ससह — (अझ्नि) को अपना स्वरूप बतलानेका क्या अ 
—- | 


.* हरश्च बहुख्पश्न न्यम्त्रकश्चापराजितः | ब्वघाकपिश्च WA कपौ रेवत ) 
Tea शर्वश्च कपाली a विशांपते । एकादरीते 'कथिता ud २0७ 
) | af 
था। इनके as खरे पोत हैं और विश्वाके औरस पुत्र Š | भरद्वाजकन्या देववर्णिनीके म 
रोनेकी इच्छा प्रकट की d तप करनेपर ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर इनसे वर माँगनेको कहा | तव * 
और वसु भाति दम 0 FS कहा कि dš भी चोथे लोकपालकी नियुक्ति करना चाहता ह, ell 
तुम भी इस उन्होंने येही 4३ 
इनकी विमाता uu पदको ग्रहण करो |? उन्होंने ही इनको पुष्पकविमान दिया । और ^ | 
नारद मुनिके शापसे जुड़े हुए पा जन्म हुआ था ( वा० रा० उत्तरकाण्ड स० ३)। m 7 ge | 
jg. र ये । (iram १०।१०) र शो गये ये और लिनका saq हने उ | 





Run iQ... U CC CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 





भगवान्‌ शङ्कर 











“= == 


ë === # 


rud 
2)” " 


| x fat 
य LX PEE. uh है >.” 


/~ 


$ LPS 
s 


Jj YV 
TR i ses 


४) ५६ WR 


A ACIDO ee ar (82525 


ter o MAE 


दद्राणां wem ( १०। २३ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 



















e ER अहः, अनिल, अनल, प्रत्यूष -RN मेरु मैं हैं, इस कयनका qq 
बसु कहते हैं ।% इनमें अनळ अभिप्राय है C है 
x df ge^ राजा Š और देवताओंको हवि उत्तर-सुमेरु पवेत, नक्षत्र ओर द्वीपोंका केन्र तथा ` 
(e s | इसके अतिरिक्त वे भगवानके सुख भी सुवर्ण और रलोंका भण्डार माना जाता है; उसके शिखर | 
हर t अन्य पर्वतोंकी अपेक्षा ऊँचे हैं | इस प्रकार शिखखाळे . 


at इसीलिये s ( पावक ) को भगवानूने पतो प्रधान होनेसे सुमेरुको, भगवानने अपना खरूप | 
| a =a बतणया Š | d * 
: ° | ° j : 

पुरोधसां [ च खुख्य मा विद्धि qui TENE, | 3 
सेनानीनामहं. स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 


उनके मुखिया दर्पति मुझको जान । हे पार्थ | में सेनापतियोमें स्कन्द और 
suiit समुद्र & ॥२४॥ E 
IRA अपना स्वरूप बतलानेका इनके छः sq और बारह हाथ हैं | ये | 
wf है ! महादेवजीके पुत्र | और देवताओंके सेनापति हैं। | 


ss s संसारके समस्त सेनापतियांमें ये प्रधान हैं, इसीळिये 
mus और विया-बदधिमें सर्वश्रेष्ठ हैं तथा UU इनको अपना खरूप बतलाया है | 


पके समल ARA मुख्य और आह्विरसोंके , प्र्न-जछाशयोॉमे समुद्रको अपना खरूप 
| माने गये हैं | इसलिये भगवान्‌ने उनको अपना बतळानेका क्या भाव है ! 


3 TRI - उत्तर-प्रथ्वीमे जितने भी जलाशय B, उन 
pre कोन हैं और सेनापतियोंमें इनको. gai समुद्र § बड़ा और सबका राजा माना जाता है; 
x TR अपना खरूप +Ñ बतलाया ! अतः समुद्रकी प्रधानता है | इसलिये समस्त जलाशये 
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I "i सोमश्च अहश्चेवानिलो्नळ: | प्रत्यूषश्न प्रभासश्च वसवोऽष्ट प्रकीर्तिताः ॥ ( महा० आदि० ६६।१८) . . 
| महर्षि अङ्गिराके बड़े ही प्रतापी मन्वन्तरमे बृहस्पति सप्तर्षियोमे प्रधान थे (हरिवंश ७। १२ _ 
पुत्र हैं। स्वारोचिष मन्वन्तरमें बृहस्प T Ta 
m /C)UX बढ़े मारी विद्वान Š । बामन-अबतारमें waq साज्ञोपाज्ञ वेद स्याल! Bes र 
us T R सीखे थे ( बृदददर्भेपुराण मध्य० १६ | ६९से । ७३) Wem पुत्र कचने T T 
x ian विद्या सीखी थी ये देवराज इन्द्रके पुरोहितका काम करते él इन्होंने uns | Ri ; 
Wika दिये हैं उनका मनन करनेसे मनुष्यका कल्याण हो सकता Š | महाभारत; शान्ति और अनुशासनपवेमे m 
i { पवनी चाहिये l | | ( RA E cc 
BLA हों इन्हे अग्निके तेजसे तथा दक्षकन्या खाहाके द्वारा उसन माना गया है (शह्यमारत बनपव २२३ ) l. 
| INE युराणोमे बड़ी ही विचिक्रविचित्र कथा | P v 


ज्ञ समष्टिसमुद्र समझना चाहिये | ___ | EE. 
3 e CC umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | m _ ०५०५ Pee - 
wo RNY ० ८०० T r eL 
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महर्षीणां md गिरामरम्येकमक्षरंम ~ 


यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय | 








मै महर्षियोमे सु और शाब्दोमें च अक्षर अर्थात्‌ ओझर हूँ। से *॥२५॥ | 

और स्थिर रइनेवालोमे हिमालय पहाड़ É ॥२५॥ १ भकारके यक्ष al 
प्रश्ष-महषिं कौन-कौन Š ¦ और उनके क्या कारण ( 'महान्तम्‌ ऋषन्ति इति म. y 
लक्षण È! | अनुसार ) महर्षि कहलाते Tr Ww 
उत्तर-मदर्षि बहुत-से B, उनके लक्षण और I FD मनु, दक्ष, और मे | 
उनमेसे प्रधान दसके नाम ये Ë | महर्षि E | ये सब ब्रह्माके मनसे eimi 
ईश्वराः खयमुद्धूता मानसा ब्रह्मणः सुताः । श्वयवान्‌ हैं । चूँकि ऋषि me 


| 

x यस्मान्न हन्यते मानैर्महान्‌ परिगतः पुरः || 

| यस्मादृषन्ति ये धीरा महान्तं सर्वतो गुणैः | 

| तस्मान्महर्षयः प्रोक्ता बुद्धेः परमदर्शिनः || 

x | ग्रगुर्मरीचिरत्रिथ्व अङ्गिराः पुलहः क्रतुः । 

1 मनुदक्षो वसिष्ठश्च पुल्स्यश्रेति ते दश | 

x रमणो मानसा होत उद्भूताः खयमीश्वरा: । 

| प्रवतत अरपेर्यस्माना  महांस्तस्मान्महर्षय: || 

x ( वायुपुराण ५९। ८२-८३, ८९-९० ) 

|. जाके ये मानस पुत्र ऐश्र्यवान्‌ ( सिद्विासे सम्पन्न) 
एवे खयं उतपनन हैं | परिमाणसे जिसका हनन न हो (अर्थात्‌ 


ऋषियोंके ख्पमें en महान्‌ ( TÈR) à |: 
इए, इसलिये ये महर्षि कहलाये |! 3 
प्रभ-महषियोमें “शरु? को अपना sq aa 

क्या अभिप्राय है ? | 
i . | 

उत्तर-महर्षियोंमें wass मुल्य ह | ये मा 
भक्त, ज्ञानी और बड़े तेजसी हैं; gm: 
भगवानूने अपना खरूप बतलाया | | 
ग्रश्न-'गिराम? पदका क्या अर्थ है, एक | 
से क्या लेना चाहिये और उसे wm; 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ! d 
उत्तर-किंसी अर्थका बोध aque #| 












| जोअपरिय हो और जो सर्व 

| पा जो सभन न्यात ER इए मी | 

i TM (प्र्यक्ष) हो, वही महान्‌ है । जो बुद्दिके पार 'गीः? ( वाणी ) कहते हैं और ee 
| ul 


को 'एक अक्षरः कहते हैं ( ८। १३) 


पहुंचे हुए (RT) विज्ञनन गुणोके द्वारा उस महान्‌ x 
अवलम्बन CS करते है, वे इसी बोधक शब्द हैं, उन सममं प्रणककी म हैं, वे इसी बोधक शब्द हैं, उन समे ma mat 


' (परमेश्वर) का सब जोरसे 


f 





: | d t I diga शशु एक प्रधान Š | स्वायम्युव और चाश्ुष आदि कई मन्वन्तरॉमे ये Z | 
d. ) EA ख्यातिसे विवाह किया थ मन्जपणेता और samada हुए हैं | महर्षियोर्मे इनका बड़ा भारी १ i] 
^ भगवान्‌ नारायणकी uA ५... उनसे धाता विधाता नामके दो पुत्र और श्री नामकी एक कत्या E SQ 1 











sk: OE m cea i J "यवन ऋषि मी इन्हीके पुत्र थे | इनके ज्योतिष्मान/ सुकृतिः RAR 


[चे 3 धारण इए हृ | भ्रु, पुलस्त्य क्र SER (ge 
00 का SIR हरिवंश, TERT शिरा PT माने गये Š | प्रायः सभी पुराणोंमे भयु s mm | 
ENSE. "7. श्रह्माण्डपुराण, देवीभागवत; मार्कण्डेयपुराण} पुर NE | 


EE ०८ LE >“ - . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


B 


(ii... 
६५३ 


mmm o — — T 
< md ( १७॥२३ ) | प्रणवके के लिये मगवानूने जपयज्ञको अपना खरूप बताया है। 


QC ig होती है । नाम और नामीमें ei 
d है इसळ्ये भगवानले रणवः को “क्या माव है! हिमाळ्यको अपना खरूप बतळानेका 


| ग्या 
प Š] उत्तर-स्थिर रहनेवालोंको 
i बतढाया -स्थिर रहनेवालोंको wm जि 
ware जिः र कहते Ë | जितने 
E aw adi जपयज्ञको अपना स्वरूप बत भी पहाड़ हैं, सब अचळ होनेके कारण साब ह 
PT LUE हैः उनमें हिमालय सर्वोत्तम है | वह परम पवित्र तपोभूमि 
| Qa mq हिंसाको सर्वथा अभाव है और है और मुक्तिमें सहायक है | भगवान्‌ नर-नारायण वहीं 
| ma प्रत्यक्ष करानेवाला है | "ger तपस्या कर चुके हें । साथ ही, हिमालय सब पर्वतोंका 
Ni| काकी वहत प्रशंसा की गयी है pk इसलिये राजा भी है | इसीठिये उसको Gmm अपना खरूप 
In rfl जपयक्षकी प्रधानता है, यह भाव दिखलाने- बतलाया है | 
| अश्वत्थः सबबक्षाणां देवषीणां च नारदः । 

| गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ 
रे . मै सब वृक्षोमे पीपलका वक्ष; देवर्षियोमें नारद्‌ सुनि, गन्धर्वामे चित्ररथ और सिद्धोमे कपिल 






क quiet अध्याय 
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पुति ॥ २६ ॥ | 
| mui पीपलके बृक्षको अपना स्वरूप बतढाने-  प्रश्न-देवर्षि किनको कहते हैं, ओर उनमें नारदको 
ig s= अभिप्राय है : 'अपना खरूप बतढानेका क्या अभिप्राय है 2 


` wives: वृक्ष| समस्त वनस्पतियोंमें राजा  उत्तर-देवर्षिके लक्षण १ रके, १३वें छोकांकी टीका- 
| परीय माना गया Š | इसलिये भगवानूने उसको में दिये गये है; उन्हें वहाँ पढ़ना चाहिये। ऐसे देवषियों- 
सह| का सरूप बतटाया | म॑ नारदजी सबसे श्रेष्ठ हैं | साथ ही वे भगवानूके परम 
कि CONDERE “~ —-——— 


! 


| ५ विधियशञाजपयशो विशिष्टो दशभिर्गुणैः । swig: स्याच्छतगुणः सालो मानसः स्मृतः| _ 
m ये पाकयशाअत्वारों विधियशसमन्विताः । सर्वे ते जपयशस्य कलां नाईन्ति षोडशीम॥ (aqe २ ८५-८६ ) 
Um RRR जपयज्ञ दसगुना, उपांशुजप सौगुना और मानसजप दजारपुना श्रेष्ठ कश गया है । विधियशसहित जो 
ie] TR Ó वे सब जपयशकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं P 
a ME अशवत्थका बड़ा माहात्म्य मिळता है | स्कन्दपुराणमे दै 

E मूळे विष्णुः स्थितो ' नित्यं स्कन्थे केशव एवं l 

नारायणस्तु mag wig भगवान्‌ इरिः॥ 

फछेऽच्युतो न सन्देहः सर्वदेवैः समन्वितः || 
स एब Aua एव मूता महात्मभिः सेवितपुग्यमूछः | 


n abe ुणाब्चः ll 
श्रयः पापसहल्लहन्ता भवेन्वणां कामदुधो (sse नागर० २४७] ४१, ४२; ४४ ) 


| Ag S TA विष्णु, तनेमे केशव, शाखाओंमे नारायण) पततम ie R T p 
३ Ta रे इसमें कुछ भी सन्देह नहा Š । यद इ esca पापोंका नाश करनेवाला है P 
Am. T करते हैं। इसका quis युक्त ओर कामनादायक AAA मनुष्यों € REIS fl 
| TL SEL MP भी अ हिमा हे--इसके पत्ते, ve छाळ समी रोगनाशक E रक | 
` | W.S वात, पितत š भी अश्वत्यकी बड़ी म खासी, विषम ज्वर, हिचकी, उरश्वत) qam feb | 
aul š, चाः - वमन; शोय, अरुचि) विषदोषः ? E aU 21 P Bt RAE 
A» E: š SaN हागी झादि p e इस by eGangotri पक 8 
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अनन्य भक्त, महान्‌ ज्ञानी और निपुण मन्त्रदष È | 
इसीलिये नारदजीको भगवानूने अपना स्वरूप बतलाया है। 
नारदजीके सम्बन्धमे भी १ २वे, ?38 छोककी टीका 
देखनी चाहिये | 

प्रश्न-चित्ररथ गन्धर्वको अपना खरूप बतलानेका 
क्या अमिप्राय Š ! 


उत्त-गन्धव॑ एक देवयोनिविशेष है; ये 
देवलोकम गान, वाद्य और नाठ्यामिनय किया करते 
हं । खर्गमे ये सबसे सुन्दर और अत्यन्त रूपवान्‌ 
माने जाते हैं | Teen ठोक! से ऊपर और ५विद्याधर- 


लोक! से नीचे इनका 'गन्धर्वळोक' Š | देवता और 
पितरोंकी मोति गर्व भी दो प्रकारके होते है. 


मर्त्य और दिव्य | जो मनुष्य मरकर पुण्यबछसे गन्धर्व- 


. लोकको प्राप्त होते हैं, वे भर्त्यः हैं और जो कल्पके 
` आरम्भसे ही गन्धर्व हैं, उन्हें 'दिव्य? कहते हैं | दिव्य 


गन्धवोंकी दो श्रेणियाँ हैं--'मौनेयः और श्राधेयः । 
महर्षि कह्यपकी दो पक्नियोंके नाम थे--मुनि और 
प्राधा । इन्हींसे अधिकांश अप्सराओं और गन्‍्धर्थोकी 
उत्पत्ति हुई । मीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, 
इतरा सूर्यवर्चा, सत्यवाक्‌, अर्वपर्ण, प्रयुत, भीम, 
चित्ररथ, शािशिरा, पर्जन्य, कळि और नारद---ये 
ju देव गर्व 'मुनिः से उत्पन्न होनेके कारण 

' कहलाये | और सिद्ध, पूर्ण, aff, पूर्णायु, 
m रतिगुण, सुपर्ण, विश्वावसु, सुचन्द्र, भाजु, 
र zm ed ER और तुम्बुरु-_ये चौदह amap 
c कारण श्राधेय” कहढाये ( महाभारत, 
: E १° 84) | इनमें हाहा, gz, विश्वावसु, तुम्बुरु 


asas PN आदि प्रधान हैं | और इनमें भी चित्ररथ 


उक्षेश्रवसमश्वाना ` 
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कथाएँ अग्निपुराण, मा N त 


वायु J "रप; i 
उरण, कालिकापुराण आदिम à y 


प्रभ-सिद्ध किसको कहते T 
कपिल मुनिको अपना * ay 
अभिप्राय है ! र, k 


उत्तर-जो सर्व प्रकारकी स्थूळ 1 
की सिद्धियोको प्राप्त हों तथा धर्म र [ 
वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणोंसे पूर्णतया qus M 
सिद्ध कहते हँ | ऐसे हजारों सिद्व हैं, कफ 
कपिल सर्वप्रधान हैं | भगवान्‌ कि au ह| 
अवतार हैं । महायोगी कर्दममुनिकी Wii 
ज्ञान प्रदान करनेके लिये इन्होंने उह 9); 
अवतार लिया- था | इनके प्राकट्यके समप खांड] ॥ 
जीने आश्रममें आकर श्रीदेवहूतिजीसे कहा प- |: 
अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचायेः gum | 
लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते तिः 
(ago ३।२॥| 
dp सिद्धगणोके अधीश्वर और सांस M) 
द्वारा पूजित होकर तुम्हारी i | 
लोकमें “कपिल? नामसे प्रसिद्ध होगे | 
ये खभावसे ही नित्य ज्ञान, od atl 
आदि गुणोंसे सम्पन्न Ë | m à वी 
भी दूसरा कोई सिद्ध नहीं Ó B gi 
कोई हो ही कैसे सकता * कत. 
समस्त faeit कपिल सुतो a ह. | 


माममृतोद्भवम्‌ | 
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N; gf राजा सुझको जान ॥ २७॥ 
ti gem घोड़ेको अपना खरूप 
l| ग s TU 
P अप्राय है. 

Í aae उत्पत्ति अग्रतके लिये समुद्रका 
9g ee अमृतके साथ हुई थी । अतः यह 
LN हॅम गिना जाता Š और समस्त धोड़ोंका 
E. जाता है । इसीलिये इसको भगवानूने 
"q P रूप बताया है । 


y RAA ऐरावत नामक हाथीको अपना 


MET नेका क्या अभिप्राय है # 

र| aà हाथियोंमें जो श्रेष्ठ हो, उसे 
छ| ब्र कहते ह । ऐसे गजेन्द्रोमें भी ऐरावत हाथी, जो 
बि (बरहा वाहन. है, सर्वश्रेष्ठ और “गज? जातिका राजा 
ह| गा है | इसकी उत्पत्ति भी उच्चैःश्रवा धोड़ेकी 
प- |ü स्मुसन्यनसे ही हुई थी । इसलिये इसको 
॥॥ | अने अपना खरूप बतलाया है | 

*l| mo राजाको अपना स्वरूप कहनेका 
१ qana है ! | 

s) 
ai | आयुधानामहं qu 


प्रजनश्चास्मि कन्दुपेः 
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X Wut अध्याय #” 


मी श्न हे 3 

१ उन सबमें asp अत्यन्त 
अभिप्राय है ! 

ऋषिके तपका तथा स्वरूप बतलानेका क्या 


६५५ 


L=] ` ° श्र | 
साथ उत्पन्न होनेवाला उच'भ्रवा नामक घोडा, श्रेष्ठ हाथियोंमें पेरावत नामक 


उत्तर-शास्रोक्त रक्षणोंसे युक्त धर्मपरायण राजा 
अपनी प्रजाको षापोंसे हटाकर धर्में प्रवृत्त करता है 
और सबकी रक्षा करता है, इस कारण अन्य मनुष्यों 
से राजा श्रेष्ठ माना गया है | ऐसे राजामें भगवान्‌की 
शक्ति साधारण se अपेक्षा अधिक रहती 


` । इसीलिये मगवानूने राजाको अपना स्वरूप कहा 
| 


प्रश्न-साधारण राजाओंको न लेकर यहाँ यदि. 
प्रत्येक मन्वन्तरमें होनेवाले मनुओंको लें, जो अपने- 
अपने समयके मनुष्यांके अधिपति होते हैं, तो क्या 
आपत्ति है ? इस मन्वन्तरके लिये प्रजापतिने वैवस्वत 


` मनुको मनुष्योंका अधिपति बनाया था, यह कथा प्रसिदध 


ë | 
मनुष्याणामधिपतिं चक्रो वैवस्वतं AJA 
x ( वायुपुराण ७०। १८ ) 


उत्तर-कोई आपत्ति नहीं है । वैवस्वत मनुको 
।नराधिपः माना जा सकता है | 


धेनूनामस्मि कामधुक्‌ | 

सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥ 

WW और गौओंमें कामधेनु É | शास्त्रोक्त रीतिसे सन्तानको इत्पत्तिका च्चेतु 
सपमे सर्पराज वासुकि हूँ ॥ २८ ॥ 


x mi Em अपना स्वरूप बतळानेका 


अमोध माना गया है ( श्रीमद्वा० ६।११। १९-२० )। 
इसलिये बज़को भगवानने अपना स्वरूप बतठाया है। 
्र्न-दूध देनेवाढी m कामघेनुको अपना 


उत्तर-कामचेलु समस्त गोव श्रेष्ठ दिव्य गै, 
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- शि 1 9 चर र्स 
यह देवता तथा मनुष्य सभीकी समस्त कामनाओंको अभिप्राय यह है कि 








AAA AAA AN 


५ 
SN | 


iii ° करनेवाढी है और इसकी उत्पत्ति भी समुद्रमन्थनसे e दयाराम N. 
a है और इ SRN सुखके छिये उपभोग D 





हुई B; इसलिये भगवानने इसको अपना स्वरूप vire नहीं है 
hi बतलाया Ë | सन्तानकी उत्पत्ति B 
i प्रश्न-कन्दर्पके साथ भ्रजनः? विशेषण देनेका प्रयुक्त होनेवाला काम ही निज m 
P क्या अभिप्राय है # अतः उसको भगबानकी M arm 
| उत्तर-'कन्दर्प' शब्द कामदेवका वाचक Š | m SH wil 
| इसके साथ 'प्रजनः? विशेषण देकर भगवानूने यह भाव. वासुकिको अपना SW ns 
| दिखाया है कि जो धर्मानुकूळ सन्तानोत्पत्तिके fen अभिप्राय है ! 1 
| उपयोगी है, वही 'काम? मेरी विभूति है | यही भाव उत्तर-वासुकि समस्त -— 
. सातवें अध्यायके ११वें छोकमें भी--कामके साथ भक्त होनेके कारण uu श्रेष्ठ भाने गे i il 
| 'धर्माविरुद्ध:! विशेषण देकर दिखछाया गया है | उनको भगवानूने अपना खरूप बतला है। | 


- अनन्तश्रास्पि नागानां वरुणो . यादसामहम । 
| पितणामयम ४ = a 

| : preia चास्मि यसः संयमतामहम्‌॥२७ । 
x मे नागमे शेषनाग, जलचरों और जळदेचताओंमें उनका अधिपति वरुण देवता id 
di अभा नामक पितरोंका ईश्वर तथा शासन करनेवाळोंमे यमराज मै हूँ ॥ ९९॥ | 
1 नागरि शेषनागको अपना खरूप वतळानेका प्रक्न-जळचरोमें और जलंदेवताथोगे e| 
h e Ton दै? सरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है! | 
उत्त-शेषनाग dq qul 
| BA समस्त amih राजा और हजार उत्तर--वरुण संमस्त जळचरोके और ब्र 
उक्त €, तथा भगत्रानूकी शय्या बनकर और और wu 
| नित्य उनकी Qali लगे रहकर उन्हें सुख पहुँचाने अधिपति, छोकपाळ, देवता = निती 
उनके परम अनन्य उख पहुचानेवाळे, होनेके कारण सबमें श्रेष्ठ माने गये हैं | सन | 
तय भक्त और बहुत बार भगवानके है। di 
SHAI अवतार लेकर उनकी लीलामें सम्मिलित शातात ता ल 
हे ही उलि भी भे ही श रलो er] 
MEE उनको अपना क्या अभिप्राय है ! 
; बताया a | Ee oe आ अनछ, सोम | 
यो धारयति भूतानि घरां चेमां सपर्वताम्‌॥ (99775 adi 


S. “इन परमदेवने 
णा भूतमाशको धारण à E: "i नामक देवस्वरूप शेषनागको उत्पन्न किया जो 
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> eG Rene s iq Rama, बल q Pm à सात पितृगण हैं ।% उत्तर-मर्त्ये और 'देव-जगतूमें, जितने भी नियमन 

















m और पितर समस्त Ref प्रधान करनेवाले अधिकारी हैं, यमराज उन सबमें बढ़कर Š | 
! ud "apa गये हैं । इसलिये उनको इनके सभी दण्ड न्याय और घर्गसे युक्त, हितपूर्ण और 
LAE है । पापनाशक होते Ë | ये भातरानके ज्ञानी भक्त और 
NU करनेवाळोंमें यमको अपना स्वरूप लोकपाल भी हैं | इसीलिये भगवानने इनको अपना 
BC ap Y स्वरूप बतलाया Š 
व| gag व्या ARTT E ` T 

A ° 
E प्रह्मदश्वास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 


मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌॥३०॥ 
(म + bali प्रहाद और गणना करनेवाले ज्यौतिषियोंका समय É तथा पशुओम सुगराज सिंह 
ह पर पक्षियोमे में गरुड É ॥३०॥ 
idi — consi en NN 
s कव्यवाहोइनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा । . 
अग्निष्वात्ता बहिषदख्जयश्चान्या  ह्यमूर्तयः ॥ ( शिवपुराण; धर्म ६३ | २) 


कही-कही इनके नाम इस प्रकार मिळते हैं--सुकाल, आङ्गिरस, सुस्वधा, सोमपा, वैराज, अभिष्वात्त और बर्दिषदू 
d]. (हल qe अ० १८ ) मन्वन्तरमेदसे नामोंका यह मेद सम्भव है | 


यमराजे दरबारमें न किसीके साय किसी भी कारणसे कोई पक्षपात ही होता है ओर न किसी प्रकारकी 
ge छाछ रिश्वत या खुशामद ही चलती है | इनके नियम इतने कठोर Š कि उनमें जरा मी रियायतके लिये गुंजाइश 
| Lil इसीलिये ये 'नियमन करनेवालोंमे सबसे बढकर? माने जाते हैं | इन्द्र; अभि? AAR sau वायुः कुबेर, इशान; 
| ऋ अनन्त और यम-ये दस fere हैं ( बृहद्धर्मपुराण, उ० ९ ) । ये समषटिजगतूकी सं रिशा अकि संरक्षक Š | 
N E Ww है कि पुण्यात्मा जीवको ये यमराज स्वाभाविक ही सौम्यमूर्ति दीखते हैं और पापियोंको अत्यन्त लाळ नेत्र; 


T: | कहे तथा T West लपल्पाती हुई जीम और ऊपरको उठे हुए भयानक बालोसे युक्त अत्यन्त भयानक काली आकृति- 
Ë 
i - 


| मे काछदण्ड उठाये हुए दिखलायी देते हैं. ( स्वन्दपुराण, काझीलण्ड qe ८ | ५७ ५३) | 
परम शनी Ë । नचिकेताको इन्होंने आत्मतत्वका शान दिया था | कठोपनिषदूर महाभारत-अनुझासनपवे और 


क) | नचिकेताकी कथा मिळती है | साय हें । श्रीमद्भागवत, छठे स्कन्धके तीसरे अध्याये; 
| mw, dox | साथ ही ये बढ़े ही भगवद्भक्त हैं | z 
| Ku à: TH अंशके सातवें अध्यायमें और स्कन्दपुराण काशीखण्ड पूर्वार्धके आठवें अध्यायमे इन्होंने अपने qum 
4 


मगवानूकी ओर भगवन्नामकी महिमा गायी हे; वह अवश्य ही पढ़ने योग्य है | 
A ward गको भी छकानेवाळे पुरुष कमी-कमी हो जाते Š | स्कन्दपुराणरम कथा आती है कि कीतिमान नामक 
| भरे पफ राजा ये । उनके सदु dua प्रजा सदाचार scu पूर्ण हो गयी । उनके पुण्यफलसे इनके 
j| w Wy जीव दुपदेशसे समस्त लोग परम गतिको प्रांत होने छो | 
J| UR das ये, उन सबकी सद्गति होने लगी और वर्तमान मरनेवाले सब 


di w s जाकर ब्रह्माजीसे 
"| . WR i i यहाँ जाना ही बंद हो गया । इस प्रकार यमलोक दता s u. E pcr: 
E. L. qç 'वैतेक तो ऐ विष्णुभगवानके पास भेजा | भगवान. विष्णुने कह) pU विष्णु० वै) ११। १२) १३) | 
ह ता ही होगा; परन्तु संसारे ऐसा सदा चलता नहीं स्क ^ 
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| | तको get रास! शब्द 


. निष्काम, अनन्यप्रेमी भक्त हैँ. तथा देत्योंके राजा में गिना है । 
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रक मातो कला स से poe प्रह्मदको अपना स्वरूप बतलानेका प्रभ-सिंह तो हि ! 
| ` सक ^UE 

क्या अभिप्राय है ! भगवानने अपनी Bana ड दे as |: 
तिके UN ` Š . भू(तयांमे कैसे qi १ š 

उत्तर-दितिके वंशजको दैत्य कहते हैं | उन उत्तर-सिंह erue | 

मं प्रह्मद उत्तम माने गये हैं; क्योंकि वे सर्वसदुण- - JSI राजा | 


सम्पन्न, परम धर्मात्मा ओर भगवानके परम श्रद्धा, होता है | इसलिये गनने ER dl 
iil qa S) 








` 
Ë । इसलिये भगवानूने उनको अपना स्वरूप बतलाया है | 
EET | TARA गरुड्को अपन 
प्रश्न-यहाँ 'काळ' शब्द किसका वाचक है ? और क्या अभिप्राय 2 lonis: WA 
उसे अपना खरूप बतळानेका क्‍या अभिप्राय ë ? 


X 
t 


उत्तर-वि | 

उत्तर-यहाँ “काळ? शब्द समयका वाचक Š | उन सबसे MAE m 
यह गणितविद्याके जाननेबालोंकी गणनाका आधार हैं | साथ ही ये भगवानके वाहन S | 
है | इसलिये कालको मगवानूने अपना खरूप और अत्यन्त पराक्रमी panes E: E 
बतलाया हे | . : अपना स्वरूप बतलाया है] | " 


पवनः पवतामस्मि रामः रस्त्रस्रतामहम्‌ | 
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहूवी ॥३१॥ | 


ü पवित्र करनेवालोमे चा Rat : A Y ! | 
यु और शर्त्रधारियोमें. श्रीराम Ë तथा nofi miil 
नदियोमे श्रीभागीरथी गङ्गाजी हैँ ॥३१॥ | 








—í पवताम्‌? पद ^ | : j 

a प्रभ | पदका अर्थ यदि वेगवान्‌ मान उत्तर-“राम? शब्द दशरथपुत्र भगवान्‌ रह | 
थेया जाय तो क्या आपत्ति है? : . का वाचक Š | उनको अपना ww OU 
भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि ñaña f 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी लीळा करनेके ढिग t àl 
cd >. मिन्न रूप धारण करता हँ । श्रीराममे dl 
Ë | वायु वंगवान अन्तर नहीं हे, स्वयं में ही रामह | 
होता हूँ | Ñ 

दोनों प्रकारसे ही बायुकी प्र्न -मळळियोंमें मगरको अपनी विग ; 


x | क्या अभिप्राय है £ "TI 
किसका . c ! A i 
उसको अपना खरूप वाचक हे ओर —fsrad प्रकारकी मछलियों | "d Li 


इसलिये कोई मानें तो मान भी 


i 
' 
; 
i 
Í 


‘ER 


B 


EN अभिप्राय है £ सबमें मगर बहुत बडा 


A 
- 


NEN. 
| ६५२ 
J नारको wa सवा BM 
VUN बड़ा भारी माहात्म्य बतलाया गया È | 
इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि एक बार भगवान्‌ 
— को अपना स्वरूप विष्णु खयं ही द्रवरूप होकर बहने ळो थे और 
T अभिप्राय हे! ्रझाजीके कमण्डलुमें जाकर गङ्गारूप हो गये थे | za 
K. हवी अर्थात्‌ श्रीमागीरथी गन्नाजी समस्त प्रकार साक्षात्‌ ब्रहद्रव होनेके कारण भी गङ्घाजीकाः 
| 2 1 qb ये demum चरणोदकसे अत्यन्त माहात्म्य है || इसीलिये भगवानूने गङ्गाको 
quu पित्र हैं k पुराण और इतिहासोंमें अपना खरूप बतलाया है। 

i L—— ewm कमण्डळजळं तदुरुक्रमस्य qaa a || घाठुः कमण्डछजलं॑ तदुरक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेद्र । igi 
|  स्वर्धुन्यभून्मसि सा पतती निमाष्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति! || 


X qa अध्याय # 




















mil ( श्रीमद्वा” ८।२१।४ ) 
"EET IE: ब्रह्माजीके कमण्डडका जळ, भगवानके चरणोंको धोनेसे पवित्रतम होकर स्वर्ग-गज्ञा ( मन्दाकिनी ) 


१ सा। कह गङ्गा भगवान्को a कीतिके समान आकाशसे प्रथ्वीपर गिरकर अबतक तीनों eed 
E eu | न ह्येतत्परमाश्चयं स्वर्धुन्या यदिहोदितम्‌ । 
अनन्तचरणाम्मोजप्रसूताया भवच्छिदः ॥ 
सन्निवेशय मनो यस्मिञ्च्छूद्धया मुनयोऽसलाः | 
| Sq दुस्त्यजं हित्वा सद्यो याताखदात्मताम ॥ ( श्रीमद्वा ९। ९। १४-१५ ) 
'जिन अनन्त भगवानके चरण-कमलोंमें श्रद्धापूर्वक भलीभॉति चित्तको लगाकर निमेलह्ृदय मुनिगण तुरन्त ही 
ERAR प्रपश्वको त्यागकर उनके स्वरूप बन गये हैं, उन्हीं चरण-कमलोंसे उत्पन्न हुई, भवःचन्धनको काटनेवाली 
| "ed गज्गाजीका जो माहात्म्य यहाँ बताया गया है, इसमें कोई बड़े आश्चर्यकी बात नहीं है |? E 
| जगजननी महेश्वरी दक्षकन्या सतीके देह-त्याग करनेपर जब भगवान्‌, शिव तप करने लगे; da देवताओंनि 
' सावरी स्तुति की | महेश्वरी प्रकट हुई | देवताओंने पुनः शङ्करजीको वरण करनेके लिये उनसे प्रार्थना की | देवीने 
pa दो सपमे सुमेष्कन्या मेनकाके गर्भसे दोळराज हिमाल्यके घर प्रकट होऊँगी |? तदनन्तर ये पहले गन्नारूपमें प्रकट 
WIS उनकी स्तुति करते हुए उन्हें देवळोकमे ले गये | वहाँ वे मूर्तिमती हो ugs साथ दिव्य केडासधामको पधार 
P शानक प्रार्थनापर अन्तर्धानांशसे अर्थात्‌ निराकाररूपसे उनके कमण्डछमें fa हो गर्यी ( अन्तर्धानांशमागेन 
i ET | राजी कमण्डमें उन्हे ब्रह्मळोक ले गये। तदनन्तर एक बार भगवान्‌ शङ्करजी गाज्ञाजीसहित वेकुण्ठ- 
ALI » भगवान्‌ विष्णुके अनुरोध करनेपंर उन्होंने गान किया | वे जो रागिनी गाते; वही मूतिमती होकर प्रकट हो 
d, णौ गाने छगे, तब वह भी प्रकट हो गयी । उस रागिनीसे मुग्ध होकर रसमय मगवान्‌ नारायण खयं रसरूप 
LASS सोचा-अहासे उत्पन्न संगीत ब्रह्ममय है और खयं ag हरि मी इस समय द्रवीभृत हो गये : 
[war गज्ञाजी इन्हें संवरण कर Š |) यह विचारकर उन्होने त्रहद्रवसे कमण्डडका em] कराया । स्पशे होते द 
ing मे मिळ गया और निराकारा गज्ञाजी जल्मयी हो गरी | अह्माजी फिर नम ii. Eh 
| LM वामन-अवतारमें अपने सात्त्विक पादसे समस्त चुलोककों नाप लिया, तब नहा x 
| Ss खाने कराया.। [न करते ही वह चरण वहीं स्थिर हो गया और भगवान 
L: रभी उनक M O Gae से उत्पन्न गज्ञाजीको मद्दान्‌ तप करके मगीरथजी 
T किक | दिव्य चरण वहीं स्वर्ग-गज्ञाके साथ रह गया | उसीसे उत्पन्न sies 
"| शेक महार उदार करनेके लिये इस छोकमें छाये । यहाँ भी औशइरजीने ही उनको memi घाएण किया | 
í J! "nes ; Nene n E FUN बृहद्धर्म खण्डके (Nd अध्यायसे २८वें 
i नी चाहिये ju ही सुन्दर, उपदेशप्रद और विचित्र कथा TERT WU SUR EE 
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# नमोऽस्तु ते सवेत पव सर्च 






Wii dani 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदताम 
हम्‌॥३२। 


हे अजुन ! सष्टियोंका आदि और अन्त तथा मध्य भी मैं ही 


B rasa मध्य a N मध्यं ह t j 





प्रक्ष-२ o4 छोकमें भगवान्‌ने अपनेको भूतोंका 
|. आदि, मध्य और अन्त बतलाया है; यहाँ फिर सर्गोंका 
' आदि, मध्य और अन्त बतलते हें | इसमें क्या 
पुनरुक्तिका दोष नहीं आता ? 

| उत्तर-पुनरुक्तिका दोष नहीं है; क्योंकि वहाँ 
| GF शब्द चेतन प्राणियोंका वाचक है और यहाँ 
| GF शब्द जड-चेतन समस्त वस्तुओं और समस्त 
| लोकोके सहित सम्पूर्ण सृष्टिका वाचक है | 


प्रश्न-समस्त विद्याओंमें अध्यात्मविद्याको अपना 
स्वरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है 2 


| उत्तर-अध्यात्रद्य य ब्रह्मविद्या उस विद्याको कहते 
' ेनिसकाआत्मासे सम्बन्ध है, जो आत्मतत्तका प्रकाश 
करती है और जिसके प्रभावसे अनायास ही ब्रह्मका 
' साक्षात्कार हो जाता है | संसारमें ज्ञात या अज्ञात 
' जितनी भी विद्या हैं, सभी इस ब्रह्मविद्यासे निकृष्ट हैं; 
. क्योकि उनसे अज्ञानका बन्धन टूटता नहीं, बल्कि 
| और भी <ç होता Š | परन्तु इस ब्रह्मविद्यासे अज्ञानकी 
' ERARA खुळ जाती है और परमात्माके 


अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या और परस्पर विवाद करनेवालांका तत्त्वनिणयके लिये किया 


अक्षराणामकारो;स्मि gg: सामासिकस्य <! 


4 


psu यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है | 
सबसे श्रेष्ठ है ओर इसीलिये S S] 
स्वरूप बतलाया है | 


को विभूतियोमे T 3 


प्रश्न-।वाद! 
अभिप्राय हे 2 


उत्तर-शास्त्रार्थके तीन स्वरूप होतेहे जा Ba 
और वाद | उचित-अनुचितका विचार छोड़ा हो 
पक्के mer और qm पाका लन 
लिये जो विवाद किया जाता है, उसे जग को 
केवळ दूसरे पक्षका खण्डन करनेके Rd Ra बहे 
विवादको (fuer कहते हैं और जो TARR ळे 
शुद्ध नीयतसे किया जाता है, उसे E कहो! 
“जल्पः और Rara द्वेष, mh, हि | 
अभिमानादि दोषोंकी उत्पत्ति होती है बै! क| 
सत्यके निर्णयमें और कल्याण-साधनमे सह 
होती है | 'जल्प' और favet ली! 4 | 
qu? आवश्यकता होनेपर मद्य Ë | d i 







कारण भगवानने 'वाद? को अपनी i 












कँ द्सचाँ अध्याय * 





d ei वाक! ( ऐ० ब्रा० To ३६६) | 
E p ed | इन कारणोंसे अकार सब 


| TELA भगत्रानने उसको अपना 
१ 


| 

| gem समासोमें दन्ह-समासको अपनी 
Y gg aee क्या amm ë १ 

gren दोनो पदके अर्थकी प्रधानता 
| पके कारण, वह अन्य समासासे श्रेष्ठ है; इसल्यि 

; mQ उसको अपनी विभूतियोमें गिना है । 

hs | mode छोकमें जिस 'काळ' " को भगवानूने 
| बा सहप बतछाया है, उसमें और इस छोकमें 
ii ते इए 'काळ' में क्या मेद है £ 
sil 


> ~ —S€ जे 7 ——Y १०० a 










t 


| 
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“काल? का वणन है, वह सनातन, शाश्वत, अनादि, अनन्त 
और नित्य पर्रम परमात्माका साक्षात्‌ खरूप है | 
इसीलिये इसके साथ “अक्षय” विशेषण दिया गया | 
अतएव तीसवें छोकमें वर्णित 'काळ' से इसमें बहुत 
अन्तर है | वह प्रकृतिका कार्य है और यह seu 
सर्वथा अतीत है [T 


ग्रश्न-सब ओर मुखवाला धाता अर्थात्‌ सबका 
घारण-पोषण करनेवाला मैं हूँ, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 


#संस्कृत-व्याकरणके अनुसार समास चार हैं-- १-अव्ययीमाव) २-ततपुरुष, २-बहुत्नीहि और ४-दन्द् | कर्मधारय 
हुये दोनों तत्युरुषके ही अन्तर्गत हैं ।अव्ययीभाव समासके पूर्व और उत्तर इन दो A qd पदके अर्थकी 
प्रात होती है। जैसे अधिहरि--यहाँ अव्ययीभाव समास है; इसका अथे है-हरो अर्थात्‌ s; सप्तमी विभक्ति ही 
d शब्दका अर्थ है और यही व्यक्त करना यहाँ अभीष्ट है | तत्पुरुष समासमे उत्तरपदके अर्थकी प्रधानता होती है; 


E ' ओ-शषतपतिं वन्दे? इस वाक्यके अन्तर्गत “सीतापतिः शब्दै तत्पुरुष समास है | इस वाम्यका अर्थ दै-सीताके 


L 


reda प्रणाम करता हूँ । यहाँ सीता और पति-इन दो पदोमेसे 'पति” पदके अर्थकी ही प्रधानता है; 
'सीतापतिः शब्दसे “श्रीरामः का ही बोध होता है । बहुत्रीहि समासमें अन्य पदके Er. Se 
AR पीताम्बरः? यहाँ बहुत्रीहि समास है | इसका अर्थ है--जिसके पीले वल्ल हो; वह "m | pk dee 
'अम्बर'; इनर्मेसे किसी भी पदके अर्थकी प्रधानता नहीं है? इनके दारा जो अन्य ब्य 


परदोके अर्थकी प्रधानता रहती है-जैसे 'रामलक्ष्मणो 


ओर रश्मणको देखो । यहाँ राम और लक्ष्मण दोनोको ही देखना व्यक्त होता है; अतः दोनों पदोके अर्थकी प्रधानता दै । 


A í ] nh 
Up 
ह, ls य अक्त होता है उसकी है । इन्द्र समासमें दोनों ही 
al! ञो प्रधानता है । इन्द्र 
| maswa 
| SS वाचक काल | ; 
il i TEST काळ | महाप्रलयके बाद जितने समयतक प्रकृतिकी साम्याव था 
p शाश्वत विशानानन्दघन परमात्मा | 
३। | समाक 
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जज TUS स्थूळ कालकी अपेक्षा तो बुद्धिकी समझमें न आनेवाली प्रकृतिरूप 
रे भी परमात्मारूपी काल अत्यन्त सूक्ष्म 'परातिपर और परम भ्रेष्ठ दै। वस्तुत 
उसके कार्यरूप संसारका वर्णन किया जाती 


विज्ञनानन्दघत परमात्मा, ही वास्तविक Collection. Digitized by eGangotri 
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रहती e बही प्रकृतिरूपी काल है | 


काल RA और पर है; ओर इस 
परमात्मा देश-काल्से सवेथा रहित 
(qo हैं | ये ही 'अक्षय' काल Š | | 











L IPP अजी बाला "A M TP Petr 


: 4 u h ह 
 उत्तर-इस कथनसे भगवानने विराद्के साथ अपनी धारण-पोषण करने "WE चच T 
एकता दिखायी है | अभिप्राय यह है कि जो सबका i | 


"Ud 


बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-भगवान्‌ ही मृत्युरूप होकर सबका संहार 
करते & | इसलिये यहाँ WIS मृत्युको अपना स्वरूप 
बतलाया है | नवम अध्यायके १९वें छोकमें भी कहा 
है कि भृत्यु और अमृत में ही हूँ |! 

ग्रश्न-अपनेको भविष्यमें होनेवालोंका उत्पत्तिस्थान 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-जिस प्रकार मृत्युरूप होकर भगवान्‌ सबका 
नाश करते है अर्थात्‌ उनका शरीरसे वियोग कराते हैं, 
उसी प्रकार भगवान्‌ ही उनका पुनः दूसरे शरीरोंसे 
iom उन्हे उत्पन्न करते हैं-यही भाव 
ASI IS भगवानूने अपनेको भविष्यमें होनेवालों- 
का उत्पत्तिस्थान बतलाया है) —c 


WW, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, घृति और 


EN. दी 
* नमोऽस्तु ते सवेत एव <Š y 





सवेहरश्वाहमुद्ठवश्व 
कीतिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिमेंधा धृतिः क्षमा 
. मैं सबका नाश करनेवाला II और भविष्यमें दोनेवालोंका उत्प 

श्री, «rm. स्मरतिः मेधा, 'युति और क्षमा हुँ ॥ ३४॥ | 
प्रभ-सबका नाश करनेवाले मृत्युको अपना खरूप क्षमा-ये सातों कौन Ë और 






भविष्यताम्‌ 


कोई 


Hel ` 
्पत्तिस्थान E तथा rdg i 


बतलानेका क्या अभिप्राय है! से बझ i 

उत्तर--खायम्सुव मनुकी कन्या प्रस ml 
दक्षको व्याही थीं, उनसे चोबीस m 4 | 
मेधा, धृति, स्मृति और क्षमा ही है। | 
कीतिं, मेघा और धृतिका विवाह wQ हुआ; vis 
अङ्गिरासे ओर क्षमा महर्षि पुलहो बाही गो! 
महर्षि भृगुकी कन्याका नाम श्री है, जो कर्ल 
ख्यातिके mid उत्पन्न हुई थीं | इनका पिह 
भगवान्‌ नारायणने किया | और वाद mü 
कन्या थीं | इन सातोंके नाम जिन गुणका मिलि : 
Ë 3 सातों उन विभिन्न गुणोंकी अविर] 
तथा संसारकी समस्त fed श्रेष्ठ मानी m i 
इसीलिये भगवानूने इनको अपनी Run कि | 
gl > .. 






` 
f 


टेहत्साम तथा साम्रां गायत्री छन्दसामहम्‌ | | 
मासानां मागेशीषोऽहसृतूनां कु्ुमाकरः॥१४॥ | 


` E x z । तथा % | 
E और C रनेयोग्य शुतियोमे Š gerer और छत्दोरमे गायत्री छन्द É | | 


RIN वसन्त Š हुँ ॥३५॥ 
` ग्रश्भ-सामवेदको तो भगवान्‌ 


Uam पियो qas उत्तर-सामवेदके यार S d | | x ०।२२ ) फिर T Jg- 
PEE Esos 
यही gea Š | 





ने WES ही अपना त्सामर को अपना खरूप Bs 


RAR एक गीतिविशेष है | इसके द्वारा परमेश्वरकी इन्द्ररूपमें स्तुति की p 


NS ls | 
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उत्तर-सामवेदके 'रथन्तर आदिर 





Ok दूसरा अध्याय # it 





l / E कारण gl भगवानने 
QQ ra sm यहाँ "Ed सामः को अपना उसको अपना खरूप बतलाया है | T 


| T शीर्षकों à 
qoem Š । प्रभ-महीनांमे मार्गशीर्षकों अपना खरूप बतळाने- 
E. गायत्री छन्दको अपना स्वरूप वताने- का क्या अभिप्राय Š ! 


7 TN 2 के 

E. अग्राय है : k उत्तर--महाभारतकाठमें महीनोंकी गणना मार्गशीर्षसे 
lig तदी जितनी भी geaz ऋचाएं हं, उन ही आरम्भ होती थी ( महा ० अनुशासन Fo १०६ ओर 

PT ही प्रथानता है | श्रुति, स्मरति, इतिहास १०९ )। अतः यह सब मासोमें प्रथम मास है | तथा इस 
L: dug आदि mAN जगह-जगह गायत्रीकी महिमा मासमें किये हुए ब्रत-उपबासोंका sme महान्‌ फल 


+ गायत्रीकी महिमाका निम्नाङ्कित वचनोंद्वारा किञ्चित्‌ दिग्दर्शन कराया जाता है-- 


ë| गायत्री छन्दसां मातेति |? ( नारायणोपनिषदू ३४ ) 
| wm समस्त वेदोंकी माता ë | 
m सर्ववेदसारभूता गायत्र्यास्तु समर्चना | 
3 ब्रह्मादयोऽपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च॥ ( देवीभागवत, ११ | १६ | १५) 
f “mh उपासना समस्त बेदोंकी सारभूत है; ब्रह्मा आदि देवता मी सन्ध्याकालमे गायत्रीका ध्यान और जप करते हैं|? 
je गायत्र्युपासना नित्या सर्ववेदैः समीरिता। err 
|| यया विना त्वधःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा॥ ( देवीमागवत, १२। ¿1 ८९) 
` x TAR उपासनाको समस्त वेदोंने नित्य ( अनिवार्य ) कहा Š | इस गायत्रीकी उपासनाके विना ब्राह्मणका 
IV VR तहसे अधःपतन है ही P | 
si I ai लोकमाप्नोति प्राप्नुयात्‌ कांममीप्सितम्‌ | 
du गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी॥ 
qa गायत्र्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ | 


E. इस्तत्राणप्रदा देबी पततां नरकार्णवे॥ ( sgsR १२। २४२५ ) 

1 m iie उपासना करनेवाला द्विज ) अपने अमीष्ट लोकको पा जाता Š> मनोवाळित भोग प्राप्त कर लेता है। 
| चे देसरी Ad जननी और सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाली ç | खर्गलोकम तथा प्रथ्वीपर MARA बढ़कर ji: करने- 
E TS नहीं हे | गायत्री देवी नरक-समुद्रमें गिरनेवालोंको हाथका सहारा देकर बचा छेनेवाली š! 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम | x 

| ma महाव्याहतिसंयुक्ता प्रणवेन च — संजपेत्‌॥ (idean ule २१८ ) | 

| भि UR पापकर्मोका शोधक (प्रायश्चित्त) दूसरा कुछ भी नहीं दै | प्रणव (3“कार ) सहित तीन 
E भन्नका जप करना RA | | 
गास गङ्गासमं तीथं न देवः केशवात्परः | T 
गायत््यास्तु परं जप्यं + wà न भविष्यति || ( बृ यो० mm» १० | १० ) 
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NI A qa) परवान होनेके कारण सबमें भरी है |# गायत्रीकी इस Sma 


x Ny ? "वीथ नहीं है, शरीविष्णुमगवानहे बढ़कर देवता नहीं LS RU जपनाम त 
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er p S गया है px नये अनकी इष्टि u का भी इसी 
महीनेमें विधान है | वाल्मीकीय रा इसे संवत्सर- 
का भूषण बतलाया गया है। इस प्रकार अन्यान्य 


मासोंकी अपेक्षा इसमें कई विरोषताएँ हैं, इसीलिये 
भगवानने इसको अपना खरूप बतळाया है | 


qa- AJAA वसन्त WIN अपना स्वरूप 
बतळानेका क्या अभिप्राय है ° 


qi छलयतामस्मि 


ERIT —— 









` 


à स सन api रे र. | | 
x इसमें विना ही səs RUN Wu 
और नवीन qut तथा पुष्पोसे समसि ü 


इसमें न अधिक गरमी रहती है dh j| 
तुमे प्राय: सभी प्राणियोंको TR àn M 
भगवानूने इसको अपना खरूप ed i his | 


तेजस्तेजखिनामहम्‌ | 


जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्सि सत्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥३६। 


_ मै छल करनेवाळोंमें जूआ ओर प्रभावशाली gesi प्रभाव Ë । मैं जीतनेवाळोका विज्य i 
करनेवालोका निश्चय और सात्त्विक पुरुषोंका सात्विक भाव हूँ ॥ ३६ N | 


प्रभ्-चूत अर्थात्‌ जूआ तो बहुत बुरी चीज है 
और Tei इसका बड़ा निषेध है, इसको भात्रानूने 
अपना स्वरूप कयां बतलाया ? और यदि भगवानका 
ही खरूप है, तो फिर इसके खेळतेमें क्या आपत्ति है : 


उत्तर-संसारमें उत्तम, मध्यम ओर नीच-जितने भी 
जीव और पदार्थ हैं, समीमें भगवान्‌ व्याप्त हैं और 
मगवानूकी ही सत्ता-स्ू्तिसे सब चेष्टा करते हैं | ऐसा 
एक भी पदार्थ नहीं है जो भगवानकी सत्ता--शक्तिसे 
रहित हो | ऐसे सब प्रकारके सात्तिक, राजस और 
तामस जीवों एवं पदार्थों जो विशेष गुण, 
विशेष प्रभाव और विशेष चमत्कारसे युक्त है, उसीमें 
मगवानूकी सत्ता और शक्तिका विशेष विकास Š । इसी 
ERA यहाँ wanqa बहुत ही संक्षेपनें देवता, दैत्य, 
"उ फु, पक्षी और सर्प आदि चेतन; तथा aw, इन्द्रिय, 


/ — सन, समुद्र आदि जड पदार्थाके साथ-साथ जय, SEM 


आरमेत Hafta 


au 





x" 
C 
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Mx 


. भाव? को अपना खरूप 


qii 
शान आदि भावोंका भी वर्ण 3 Be a 
E इसलिये के 
BE | 7c 
"9$ mR पक्ष योषिद्धतुरनुज्ञया । I 
सार्वकामिकमादितः ॥ (श्रीम? ' . | 
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थोडेमें सबका वर्णन हो जाय, इसीसे प्रश्ना हो| 
विभागोके नाम बतलाये हैं | इसी sp gm) 
होनेके कारण जूएको छल करनेवाले पुल 
इसे विभूति बतलाया गया है, परतु qu] 
यह नहीं कि जूआ खेला जाय | i 











भगवानने.तो महान्‌ क्रूर और Ra ह| 
मगरको, सहज ही विनाश करलेवाहे afi | x 
सर्वसंहारकारी मृत्युको भी अपना gs 
उसका अभिप्राय यह थोडे ही दै कि 
जाकर सिंह या मगरके साथ सेल qm | x 
अधत्रा जान-बूझकर qu e SS E: | 
करनेमें जो आपत्ति है वही आपत्ति वा 
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"यस्य 
| E बतलाकर भगवानूने यह पुरुषका सात्तिक भाव-ये सब गुण भी 

P A कि तेजखी प्राणियोंमें जो तेज इनके निमित्तसे अभिमान करना थी d 
ह 4 ae मेरा ही है । जो मनुष्य है ।# इसके अतिरिक्त इस कथनमें यह भाव भी है 
wil रि is अभिमान करता है, वह कि जिन-जिनमें उपर्युक्त गुण हों, उनमें भगवानूके 
ह, E. | इसी प्रकार विजय प्राप्त करनेवाळांका तेजकी अधिकता समझकर उनको श्रेष्ठ मानना 
K «Gud निश्चय और सात्विक चाहिये | | 


| a EE — ——tFt:F5? 
l su उपनिषदूर्मे एक गाथा है--एक समय स्वर्गके देवताओंने परमात्माके प्रतापसे असुरॉपर विजय .प्रात की । 
` ऽह और महिमा सब तरफ छा गयी | विजयोन्मत्त देवता भगवानंको भूलकर कहने को कि “हमारी ही जय हुई है | 
| " ने पराक्रम और बुद्धिबळ दत्याका दळन किया है; इसीलिये लोग हमारी पूजा करते हैं और हमारे बिजयगीत 
Aap eres अमिमानका नाश कर उनका उपकार करनेके लिये परमात्मा ब्रह्मने अपनी लीलासे एक ऐसा अद्भुत 
उ किया) जिसे देखकर देवताओंकी बुद्धि चकर खा गयी | देवताओंने इस यक्षरूपधारी अद्भुत पुरुषका पता ळ्गानेके 
d "praet अगुआ अग्निदेवसे कद्दा कि R जातवेदस्‌ | हम सबमे आप सर्वापेक्षया अधिक तेजस्वी हैं; आप इनका पता 

"aci कि ये यक्षरूपधारी वास्तवमें कौन é U अग्निने कहा--“ठीक हैः में पता छगाकर आता हूँ |” यों कहकर अभि वहाँ गये, 
| a उसके समीप पहुँचते ही तेजसे ऐसे चकरा गये कि बोलनेतकका साहस न हुआ | अन्तर्मे उस यक्षरूपी ब्रह्मने अभिसे 
gi (कौन है अभिने कहा--'मेरा नाम प्रसिद्ध है मुझे अभि कहते हैं और जातवेदस्‌ भी कहते Š ।' रहने फिर 
Janaa ठीक है; परन्तु हे अभिदेव ! तुझमें किस प्रकारका सामर्थ्य है; तू क्या कर सकता ë U अग्निने कहा: 
य) àw | इस पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम पदार्थ हैं; उन सबको में जलाकर भस्म कर सकता É P 
काळी A उसके सामने एक सूखे घासका तिनका डालकर कहा कि 'इस तृणको तू जला दे P अग्निदेवता अपने पूरे 
| Q ृणको जळानेके लिये सर्वप्रकारसे यत्न करने लगे; परन्तु तृणको नहीं जला सके | लजासे उनका मस्तक नीचा हो 
' खा और अन्तर्मे यक्षसे विना कुछ कहे ही अमिदेवता अपना-सा मुँह लिये देवताओंके पास लोट आये और बोले कि “में 


; ae पता नहीं लगा सका कि यह यक्ष कोन है ।' 
gi NEL. वायुदेव यक्षके पास गये; परन्तु उनकी भी अभिकी-सी दशा हो गयी, वे बोळ नहीं सके । यक्षने 
4 E: P वायुने कहा--'मैं वायु हूँ; मेरा नाम और गुण प्रसिद्ध है मे गमनकिया करनेवाला और प्रथ्वीकी 
id 3 करनेवाला हूँ | अन्तरिक्षमे गमन करनेवाला होनेके कारण मुझे मातरिश्वा भी कहते ^ यक्षने कहा-- 

Ai शह Ü वायुने कहा--“इस पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो कुछ मी पदार्थ है? उन उ ग्रहण कर सकता 
| थे सकता हूँ ) P बहने वायुके सम्मुख भी वही सूखा तिनका रख दिया और कहा-इस तिनकेको उड़ा R | 


gil Em [ सारा बल लगा दिया; परन्तु तिनका हिलातक नहीं | यह देखकर वायुदेव बड़े लजित gu और दुरन्त ही 


4L 5 
A ET आकर उन्होंने कहा--'हे देवगण ] पता नहीं; यह यक्ष कोन है; में तो कुछ भी नहीं जान de | 
f| si, FS समीप गये | देवराजको अभिमानमें मरा देखकर यसरी ब्रह वहाते S हो TD ME 
P TOR लिये उनसे बाततक नहीं की | इन्द्र लजित तो हो गये weg उन्होंने हिम्मत नदीजः m 
d Ni hw. ES उन्होंने देखा कि अन्तरिक्षमें अत्यन्त शोमायुक्त और सब मकारफे ph eto 
£ Ww ४1. ती पारवती उमा खड़ी E कर इनो हर्ष हुआ और उन्ह Set | TA विनयमावसे .. 
` | भे `` रिवके पास रहती हे, LI EJUS होगा) इन्दा PRETI ह 














SE. "tg केवळ निमित्तमात्र हो; xem विजयसे ही तुम लोगोकी 
2 | | CM Wo <३ असुरोकी जितु, कि S तस qa लो वैच, निमित्तमान AX em t ह € <š ie ee 














u वेव पा वासुदेवोऽस्मि 
मुनीनामप्यहं व्यासः 


बुष्णिवंशियोमें वासुदेव अर्थात्‌ Š स्वयं तेरा सखा, 


A w 


प्रशन-वृष्णिवंरियोरमें वासुदेव में É, इस कथनका ही सब पाण्डवोंमे श्रेष्ठ 


क्या अभिप्राय है ! 


उत्त-इस कथनसे WAA अवतार और 
अवतारीकी एकता दिखलायी है | कहनेका भाव यह 
है कि में अजन्मा, अविनाशी, सब भूतोंका महेश्वर, 
सर्वशक्तिमान्‌, पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम ही यहाँ वसुदेवके 
पुत्रके रूपमें लीछासे प्रकट हुआ हूँ (४ | ६) | अतएव 
जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, वे भारी 
भूल करते हैं । 
` प्रश्न-पाण्डवोर्मे अजुनको अपना खरूप बतलानेका 


क्या अभिग्राय है, क्योंकि पाँचों पाण्डबोंमें तो धर्मराज 


युधिष्ठिर ही सबसे बड़े तथा भगवानके भक्त और 
धर्मात्मा थे ? 


उत्तर-निससन्देह युधिष्ठिर पाण्डबोमे सबसे बड़े, 
bi SK मगवानूके परम मक्त थे, तो भी अर्जुन 





` महिमा बढ़ी है और इसीसे तुम्हारी 
तुम्हारा मिथ्या अभिमान है ह 


और उन्होंने अग्नि और वायुको 
देवता सबसे श्रेष्ठ हुए | इनमें 


DELE 
जनन्यः पार्थ मत्तस्त्व॑ त्वत्तश्चाहं 


शेक इस लोकमे आये meret और मैं खयं हरि नारायण हूँ | हम दोनों एक संम "हा 


n 


ERAN d और उ्ी रर गं | 





# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्च » 


` 


A Y 


वेदव्यास और कवियोंमें शुक्राचाये कवि भी में ही हुँ ॥३७॥ 


o Q | 
. S84 हरिर्नारायणो ह्यहम्‌ । काले लोकमिमं प्रांती | रा sr | x 
तथैव च । नावयोरन्तरं शक्यं वेदि 


रण... ००० अन्तर b. यह क्रिसीके esc erdt an Sti. Lorri : d 1 






पाण्डवानां eu 
नासुशना कवि; EST 


पाण्डवोमे धनञ्जय अथात्‌ q | 
| d 


माने गये । 
है कि नर-नारायण-अवतारमे i n j 


साथ रह चुके हैं । इसके तिहि 
प्रिय सखा और उनके अनन्यप्रेमी मत h 
अजुनको भगवानूने अपना स्वरूप बतग्रया Y | 


अ्रभ-मुनियोमें व्यासको अपना खळा sil 
qur अभिप्राय है 2 






À 
i 
L 


उत्तर-भगवानूके खरूपका और बेदर शक 
मनन करनेवालांको 'मुनि' कहते है | wi 
वेदव्यास समस्त वेदोंका भरीमौति Red] 
उनका विभाग करनेवाले, महाभारत, w “j 
अनेक शात्त्रोंके रचयिता, भगवानूके Wl 
और सर्वसहुणसम्पन्न Š । अतएव dm 
उनकी प्रधानता होनेके कारण wd J| 
अपना खरूप बतलाया है | x 


MEE ———— Ë 
“á 
| तुम जो अपनी विजय और अपनी महिमा मानते 4 il 
उमाके ; इसे त्याग करो और यह समझो कि जो कुछ होता है सो केवळ उस बरही रति र 
दु zs परिचय पाकर S.) 
18 TS इन्द्रकी आँखें खुळ गयीं, अभिमान जाता रहा । ब्रह्मकी महती शक्तिका | E Hi 
मी ब्रह्मका उपदेश दिया | अग्नि और वायुने भी अह्मको जान लिया | 

भी इन्द्र सबसे श्रेष्ठ माने गये | कारण) उन्होंने ब्रह्मको सबसे पहले जाना पी 
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Lr. पण्डित और बुद्विमान्‌ हो, उसे कवि कहते 


Taf 


X* दूसवाँ अध्याय * 


| E. E m अपना oen Ub D NAM de अपना खरूप हैं। ुक्राचारयजी मार्गवोंके अधिपति, सब ira विशारद 


६६७ 


संजीवनी विद्याके जाननेवाळे और कवियोंमें प्रधान Ë; 


इसलिये इनको मगवानूने अपना खरूप बतलाया है । % , 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ | 
मौनं चेवास्मि शुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 


भक $ दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात्‌ दमन करनेकी शक्ति हूँ, जीतनेकी इच्छाचालोंकी नीति हैं, 


ial 


। | करनेवाळोंके दण्डको अपना खरूप 
T वलेका क्या अभिप्राय हे? 
| qune ( दमन करनेकी शक्ति) धर्मका 


peda 


गा करने अधर्ममें प्रदत्त sage मनुष्योंको 


NS रोककर सत्कर्ममें प्रवृत्त करता है । 
एके मन और इन्द्रिय आदि भी इस दमन- 
त क्रो केके mr ही वशमें होकर भगवानकी AA 
| WE बन सकते हैं | दमन-शक्तिसे समस्त 
क| भी अपने-अपने अधिकारका पालन करते हैं। 
e| वि जो मी देवता और शासक आदि न्यायपूर्वक 
| १) अकणेवाले हैं, उन सबकी उस दमन-शक्तिको 
॥ भने अपना खरूप बतलाया Š | 
| जिय चाहनेवाळोंकी नीतिको अपना 
VELO क्या अभिप्राय है ! 
ह E शब्द यहाँ न्यायका वाचक Ë | 
Í हि ९ Qd विजय शोती है. «msn m 889 







A u 


भरा-मरणर्‌हित 


~ झगुके च्यवन आदि सात yÈ छक्र प्रधान हैं | इन्होंने भगवान, 
वज़के समान दृढ़ शरीर प्राप्त किया था । भगवान, 
rri पदवी प्राप्त की थी । ये दैत्योके पुरोहित É | “काव्य “कवि 
"जसी कन्या गोसे इनका विवाह हुआ था | षण्ड-अमके नासक दी इन 
अनेकों अत्यन्त गुप्त और zq web ज्ञाता) 

Ul द्ग e “शुक्रनीति? प्रसिद्ध है । बृहस्पतिपुत्र कच 
| Am NR ब्रह्मपुराण, मत्स्यपुराण) ₹ 
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भावोंका रक्षक मोन É ओर ज्ञानवानोंका तत्त्वज्ञान Š ही É ॥३८॥ 


जिस राज्यमें नीति नहीं रहती, अनीतिका बर्ताव 
होने लगता है, वह राज्य मी शीघ्र नष्ट हो जाता Š | 
अतएव नीति अर्थात्‌ न्याय विजयका प्रधान 
उपाय है | इसलिये विजय चाहनेवालोंकी नीतिको 
भगवानूने अपना खरूप बतलाया है | 


ग्रश्न-मोनको अपना खरूप बतलानेका क्या 


भाव है ! 


उत्तर-जितने भी गुप्त रखनेयोग्य भाव ë, 
मौनसे ( न बोलनेसे ) ही गुप्त रह सकते हैं | बोलना 
बंद किये विना उनका गुप्त रक्खा जाना कठिन है | 
इस प्रकार गोपनीय माबोंमें मौनको प्रधानता होनेसे 
मौनको मगवान्‌ने अपना खरूप बतलाया है. । 

्रश्न-यहाँ 'ज्ञानवताम! पद किन ज्ञानियांका 
बाचक हे ! और उनके ज्ञानको अपना खरूप 
बतळानेका क्या माव Ë £ 


शङ्करके प्रसादसे ही योगविद्यामै निपुण 
जो प्रह्मादके गुरु थे; we 





स्कन्दपुराण > 
os 
4 


AS. 


शङ्करकी आराधना करके सक्षीवनी 


विद्याओके पारदर्शी) महान बुद्धिमान ऑर. 
iude सञ्जीवनी विद्या सीली थी । इनकी 
और कालिकापुराण आदिमें बडी ही विचित्र 


और 'उशना' इर्न्हके नामान्तर | 





गिक PS. २3 
|! ६६८ | # नमोऽस्तु ते स्वत एव सद x 








` 





उत्तर-ज्ञानवताम! पद SA परमात्माके इसलिये उसको MN 
खरूपका साक्षात्‌ कर लेनेवाळे यथार्थ ज्ञानियोंका तेरहवें अध्यायन (o अपना 
वाचक है | उनका. ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है | ज्ञानखरूप बतल्या Ë | मी ama 


यञ्चापि सवभूतानां ssi तदहमजुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ e 


और E अजुन ! जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका कारण है, 
अचर कोई भी भूत नहीं दै, जो सुझसे रहित हो ॥ ३९ ॥ 


प्र्-समस्त चराचर ग्राणियोंका बीज क्या है? और जो मुझसे रहित हो-इस कथनका क्‍या बि! 
उसे अपना खरूप बतळानेका क्या अभिप्राय है 2 | 













बह मी में हो ह Im 


भतप्राणियोंके उत्तर-इससे भगवानूने अपनी संगा | 
` उत्तर-भगवान्‌ ही समस्त चराचर भूतप्राणियांके सर्वरूपता दिखळायी Š | अभिप्राय यद है | 
परम आधार हैं और उन्हींसे सबकी उत्पत्ति होती Š ।. अचर जितने भी प्राणी है आड al 


अतएव वे ही सबके बीज़ या महान्‌ कारण Š | कोई भी प्राणी मुझसे रहित नही Š | WWE 
इसीसे सातवें अध्यायके 9 o3 छोकमें उन्हें सब भूतोंका प्राणियोंको मेरा खरूप समझकर और m siz 
“सनातन बीज? और नवम reum १८वें छोकमें समझकर जहाँ भी तुम्हारा मन जाप, ब ह| 
'अविनाशी बीज” बतणया गया है और इसीलिये चिन्तन करते रहो । इस प्रकार अजुनके स फ़ 
भगवानूने उसको यहाँ अपना खरूप बतलाया Š | “आपको किन-किन भावोंमें चिन्तन कला वरि. 

भ्ष>ऐसा कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं है, (१०। १७) उत्तर भी इसमें समाप्त हो जात | 


सस्वन्ध---? (a छोकमें भगवानूने अपनी दिव्य विभूतियोंको अनन्त बतलाकर ती u 
वर्णन करनेकी गतिज्ञा की थी, उसके अनुसार wh २०वेसे २९वेतक उनका वर्णन क्षि 
उपसंहार करते हुए पुने: अपनी दिव्य विभूर्तियोंकी अनन्तता [दिखलाते &— | 

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप d x 
एष तूदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥४५ | 
है परंतप | मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, मैंने अपनी विभूतियोंका që a | 








F अर्थात्‌ संक्षेपसे कहा दवै ॥ ४० N p 
) भेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, इस दिव्य विभूतियाँ है, उनकी गी e | 
| "क्‍या अभिप्राय हे जळ और Ah परमा di 


| ap T यह qu Reo है कि. सकती; उती क 
e | 7 A ERE D | jose | तो ब त ही कृया है; SL. हो, सकती [6910 





SS ERR 
X दसवां अध्याय x ६६९ 














यहाँ उपसंहार करता हूँ। 





Sd | ssa क्षोक्में अजुनने भगवानसे उनकी विभूति और योगद्याक्तिका वर्णन करनेकी प्रार्थना 
"I भगवान्‌ अपनी दिव्य किभूर्तियोंका वर्णन समाप्त करके अव संक्षेपर्मे अपनी योगशकिका 
३! In" 


Jani | 
LE यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूजितमेव वा |: 
| ° Ai ° 
m तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजॉशसंभवम्‌ ॥४१॥ 
anj गजो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु दै, उस-उसको तू 


ता रे अंशकी ही अभिव्यक्ति जान ॥ ४१ Il | 
Um x R- यत्‌? तथा 'विभूतिमत्‌?, 'श्रीमत?. और तेजका अंश समझना ही उसको :मगवानके तेजके 
qR! | iq विशषणोंके सहित “सत्त्वम्‌? पद्‌ किसका अंशकी अभिव्यक्ति समझना है | 

ii [m और उसको भगवानके तेजके अंशकी ` अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बिजलीकी 
) #| ef समझना क्या Š ? शक्तिसे कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पंखे चछ रहे 
wá हैं, कहीं जळ निकल रहा है, कहीं Ud quu 
गाने सुनायी पड़ रहे हैं-इस प्रकार भिन्न-मिन्न अनेकां 


| ` सतनो भी प्राणी या कोई जड वस्तु ऐश्वर्य- 
| “शमा और कान्ति आदि गुणोंसे सम्पन्न, शयानं और भी बहुत कार्य हो रहे Ë । परत यह 










[ 

: 
एम या अन्य किसी m maq? कि जहर ये कावे होते हे, uad 
॥ ६६... ४ उन सबका वाचक यहाँ उपयुक्त जढीका ही प्रभाव कार्य कर रहा है, वस्तुतः वह 
à E* x | विशेषता 
x | | [I a राक्ति, बल और तेज आदि जिस प्राणी या के जो भी किसी तरहकी dm 
S उनमेंसे कोई एक भी प्रतीत होता दिखळायी पडती ° मगवानूके 


YNA : cmd हिये 
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ह सत्तम्‌! पद है। और जिसमें ब्रजलीके ही अंशकी अभिब्यक्ति है । उसी प्रकार 
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ह| Wq afe अंकी अभिव्यक्तिका वर्णन 
jf| Vu, र अकार झुख्य-सुख्य वस्तुओंमें अपनी योगा फिर तेजके अर 


x भावान्‌ T एक अंशे ही धारण किया हुआ है | 
SEE. - | Ë | 

IL... R बतला f जगत. मेरी योगशाफिके एक र धार ë: 
Dp s | रहे द. RT Varahasi Collection. Digitized by eGangotri LN 
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रश्न-यहाँ 'अथवाः शब्दके प्रयोगका क्या 
भाव है ! 


उत्तर-'अथवा? शब्द पक्षान्तरका बोधक Š | 
२०वेंसे ३९वें रछोकतक भगवानूने अपनी प्रधान-प्रधान 
विभूतियोका वर्णन करके और 9१वें sek] अपने 
तेजकी अभिव्यक्तिके स्थानोंको बतछाकर जो बात 
समझायी है, उससे भी भिन्न अपने विशेष प्रमावकी 
` बात अब कहते हैं-यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ 
अथवा? शब्दका प्रयोग किया गया Š | 


TA- बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है ! 
` इस कथनका क्या अभिप्राय Š £ 


उत्तर-इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया 
है कि तुम्हारे पूछनेपर मैंने प्रधान-प्रधान 'विभूतियोंका 


वर्णन तो कर दिया, किन्तु इतना ही जानना यथेष्ट 
नहीं है | सार बात यह है जो मैं अब तुम्हें बतला 


TC SD o 


ॐ तत्सदिति ्रीसडधगवद्रीतासूपनिषत्सु जह्मविद्यायां योगशाज्रे शरीषणाङुतसं 
विभूतियोगो नाम दश्चमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





* नमोऽस्तु ते सर्वत एच सर्द š 


E अथवा «MORE qu l7 7 बहुनेतेन . किं ज्ञातेन तवाजुन। — 


विष्टभ्याहमिदं कृत्लमेकांशेन श्थितो जगत्‌ 


अथवा हे अर्जुन | इस बहुत जाननेसे तेरा क्या अयोजन हे 3 "ww. ` | 
योगशाक्तिके एक अंरामात्रसे धारण करके स्थित É ॥ ४२॥ K जातकच, | 
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Tiga | 


ki | 
A4 i 
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Tq—G और KAT fidus ë 
जगत्‌ पद किसका वाचक है! Q sl 
भगवानूकी योगशक्तिके एक अंशसे पाए किग ह 
बतछानेका क्या अभिप्राय Š १ | 


उत्तर-यहाँ quu? और em el 
सहित “जगतू? पद मन, इन्द्रिय और श 
समस्त चराचर प्राणी तथा भोगसामगी, गा 
और समस्त छोकोंके सहित ब्ह्माण्डका वक्त [| 
ऐसे अनन्त ब्रह्माण्ड भगवानूके किसी एक UE 
योगंशक्तिसे धारण किये हुए हैं; यही मव हि| 
लिये भगवानूने.जगतके सम्पूर्ण ers 
शक्तिके एक अंशसे धारण किया हुआ बा i ) 









£ 





३० श्रीपरमात्मने नमः 


एकादशोष्ध्यायः 





। इस अध्यायमें अजुनके प्रार्थना करनेपर भगवानूने उनको अपने विश्वरूपके दर्शन 
- b| करवाये Ë । अघ्यायके अधिकांशमें केवळ विश्वरूपका और उसके स्तवनका ही प्रकरण 
ग अध्यायी बाम तलिये z अध्या e Ç 
Taf ह्‌ q यका नाम 'विश्वरूपदरानयोग? रक्खा गया ë| 
T| | 


| x इस अध्यायमें पहलेसे चोथे छोकतक अजुनने भगवानकी और उनके उपदेशकी 
| e प्रशंसा करके विश्वरूपके दर्शन करानेके लिये भगवानसे प्रार्थना की है ded 
tal ml होकतक भगवानूने अपने अंदर देवता, मनुष्य, WS, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेकों 
WB = द्योसहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको देखनेकी आज्ञा. देकर अन्तमें दिव्यदृष्टि प्रदान करनेकी बात कही है | 
dei सक्षयने भगवानूके द्वारा अजुंनको विश्वरूप दिखलानेकी बात कहकर, qudd dud इछोकतक 
सि ga) कैसा रूप दिखलायी दिया--इसका वर्णन किया है | चोदहवें इछोकमें उस रूपको देखकर अर्जुनके 
(त और हर्षित होकर श्रद्धाके साथ भगवानूको प्रणाम करनेकी बात कही है | तदनन्तर पंद्रहर्वेसे 
ह| तसे छोकतक अर्जुनने विश्वरूपका स्तवन और उसमें दिखळायी देनेवाले दृश्यांका वर्णन करके अन्तर्मे _ 
वक (|| WI अपना वास्तविक परिचय देनेके लिये प्रार्थना की है | बत्तीसवेसे चौंतीसबें छोकतक भगवानूने 
छ| wil कोको नाश करनेवाला “काल? तथा भीष्म-द्रोणादि समस्त वीरोंकों पहले ही अपनेद्वारा मारे हुए ` | 
WE भ्र अर्जुनको उत्साहित करते हुए युद्ध करनेकीः आज्ञा दी है | इसके बाद dde छियालीसर्वे 
| फ्त भाते वचन सुनकर आश्चर्य और भयमें निमग्न अर्जुनके भगवानकी स्तुति, उनको नमस्कार . - 
P पमा-याचना और दिव्य चतुर्भुजरूपका दर्शन करानेके छिये प्रार्थना. करनेका वर्णन है We | 
Yatak ser भगवानूने अपने विश्वरूपकी महिमा और दुर्लभता बतढाकर SAM id 


, 


RM 
uv 


, | 2 


Fs देते हुए चतुर्भुज रूप देखनेकी आज्ञा दी Š | पचासतें रछोकर्मे gis रूपके दशन कराकर 0 
Ja सूप होनेका सञ्जयने वर्णन किया है | इक्यावनवें se अर्जुनने सौम्य seen ps es a 
ENS होनेकी बात कही Š | तदनन्तर बावनवें और Reed शोकॉरमे भगवानते अपने E um 
E SN e बतलाकर चौवनवें छोकमें अनन्यभक्तिके द्वार उस रूपका GU ज्ञान जीर हो E | 
| क फिर पचपनवें छोकमें अनन्यभक्तिका खरूप और उसका फळ बतडाका SUM 

E wt x 
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| हा उपवे अध्यायके सातवें छोकतक अगवानूने अपनी विदत I AUS up 1 = 
[m T म्पे वर्णन करके ग्यारहवें hers भाकियोग और we (फल पच M 


- z: 
B ही ME करके दिव्य वि भूतियोंका ` ओर i योगञ्राकतिंकी i A 
x Ds Z ` : dd IMIT MIE M Av १६१६ हे ४९१... qs 
A RC Sls; emet, safe उनसे si ERU 
AT ` "७. B n llection. Digitized by eGangotri U [उ 
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a y a 9€ 
u ` विस्तार e 
po > t 26 sy PN सुनानेके A 
° e 3-5 m 1 ^ s 
j प्रार्थना a है E ® fo 
t u — À ec BE 
^ सुनी ` : T 
Ae. ` P > a ^ और 3 
i = ir * ~ < . 
| E ` v - IS dan ञ्‌ ` 
phn s Cr r 
z संक्षिप्त ei C m T- 
» छ EY —. वर्णन " i `. 


Tum 
€ शुणगान करते हुए 
- रार - 






A y Ay y y dnd T क 


समस्त विश्व स्थित है ) प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छा उत्पन्न 


पहले चार siad भगवानकी ओर उनके उ पदेश्ञकी ग्रासा 


नमोऽस्तु ते सवेत एव uia 

— | 
विस्तृत वर्णन करनेके लिये प्रार्थना की | तब भयवान्‌ने चालीसे i S ची | 
करके अन्तमें योगञ्मफिक्रा प्रभाव बतलाते हुए समस्त अह्माण्डको d हि E पनी N 
अध्यायका उपसंहार किया | इस प्रसंगको सुनकर GRE मनमें उस घ] 










ra 








Fifi 


अमे WI Ña kL | 





हो गयी । इसीलिये इस महे 


(cà प्रार्थना करते हैं-- 
अर्जुन उवाच | 
मदनुग्रहाय परमं अल्यमध्यात्मसंज्षितम | 


यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 


अजुन बोले-सुझपर अनुग्रह. करनेके लिये आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक | 
अथात्‌ उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है ॥ N | 


ग्रश्न-'मदनुग्रह्मय' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय 
ë ! 
. उत्तर-दसवें अध्यायके प्रारम्ममें प्रेम-समुद्र 
भगवानूने “अर्जुन | तुम्हारा मुझमें अत्यन्त प्रेम है, 
इसीसे मैं ये सब बातें तुम्हारे हितके लिये कह रहा 
ह? ऐसा कहकर अपना जो अलौकिक प्रभाव सुनाया, 


| उसे सुनकर अर्जुनके हृदयमे कृतज्ञता, सुख ओर 


प्रेमकी तरंगे sued लगीं | उन्होंने सोचा, “अहा ! 


SW q कितनी कृपा है इन सर्वलोकमहेश्वर 


मगवानूको, जो ये मुझ क्षुद्रको अपना प्रेमी मान रहे 
हैं और मेरे सामने अपने महत्तकी कैसी-कैसी गोपनीय 


be बाते खुले A प्रकर करते ही जा रहे हैं P अब 


विश्वासके साथ भगवानका 
पुन; योगरक्ति और विभूतियोका 
लये अमभरी प्रार्थना की भगवानूने 





e. अपनी विभूतियों तथा योगका 
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: कृपाके परम छामसे वञ्चित-सा ही रहता ë | ए 


मुहर ळग गयी | वे भगवत्कृपाके अपू ठ i) 
आनन्दमुग्ध हो गये | P 


साधकको जबतक अपने gen wu 
अपनी योग्यताका स्मरण होता है तबंतक WU 










कृपाके प्रभावसे ue सहज ही साधावे | 
नहीं चढ़ सकता | परन्तु जब उसे ) 
भगवत्कृपाका भान होता है और वह 74] 
कुछ q ji í 

समझ जाता है कि जो कुछ हो रा है ९ 
अनुग्रहसे ही हो रहा है, तब उसका ह. | 
उठता है AA 

भर जाता है और वह पुकार Sd E el 
मे = š 

मैं किसी भी योग्य नहीं Ë | गै तो प आ I 


8 
| 
A 


हूँ । qz सब तो आपके ub at 
ऐसे ही कतज्ञतापूर्ण हदयसे d D 
“भगवन्‌ | आपने जो कुछ भी kr 
बातें सुनायी हैं, मैं इसका पी | aet 


aum कके व्यि ही uU 
. Dilitiz sem fes ही i | 





।अध्यात्मसंक्षितम?---इन 
१ पद भगवानके कौन-से 
इन विशेषणोंका क्या 


m qi (गुह्यम; 
d. qa सहित बच 
H ë तथा 
h wj तका qm 
gi! | E 
EMT पहले eH जिन परम 
| - om पुनः कहनेकी प्रतिज्ञा की है और 
DT ISTE जो भगवानूका 
quiu उसके बाद अजुनके पूछनेपर पुनः 
db ed vcn भगवानूने जो अपनी 
ma Bs sk योगशक्तिका परिचय दिया है तथा 
| नवें अध्यायतक विज्ञानसहित ज्ञानके कहनेकी 
ठ रक्षा कळे मगवानूंने जो अपने गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य 
| कै छहपका तत्व और रहस्य समझाया है--उस 
ANAN वाचक यहाँ 'परमम?, 'गुद्यम? और 
UST प्रयालसंहितम!--इन॒ तीनों विशेषणोंके सहित 
a मा; पद है | 
| फ 
लह 
gm 
E 






1 ब्िन-जिन प्रकरणांमें भगवानूने अपने गुण, प्रभाव 
(त्का निरूपण करके अर्जुनको अपनी sumi 


| | 
की भवाप्ययो हि भूतानां 
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क| "महिमा सी सुनी है ॥२॥ 
g HW 
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gi n 
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॥ icis 
P है, रस कथनका क्या भाव Ë ! 






(| भे उन घर प्राणियोंकी उत्पत्ति होती दै, 
B^ E: “Pe 

5 j š 

de W. जं 


K ग्यारहवॉ अध्याय % 


WW 
| ds अशुनने यह भाव दिखलाया है कि SF 


आपमें इस कथनका क्या अभिप्राय है! 
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अनुवाद करके अजुन यह भाव दिखलाते Š कि आपका 
यह उपदेश अवश्य ही परम गोपनीय Š | और उस 
उपदेशमें भगवानूने अपने खंरूपको भळीमोति प्रकट 
किया. है, यही भाव दिखलानेके लिये उसके साथ “परमम्‌, 
“गुह्यम्‌? एवं “अध्यात्मसंज्ञितम! विशेषण दिये गये Ë | 


ग्रक्ष-यहाँ “अयम्‌? विशेषणके सहित figs पद्‌ 
agah किस मोहका वाचक है और उपर्युक्त उपदेशके 
द्वारा उसका नाश हो जाना क्या है ! 


उत्तर-अर्जुन जो भगवानके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य 
और खरूपको पूर्णरूपसे नहीं जानते थे--यही उनका 
मोह था | अब उपर्युक्त उपदेशके द्वारा भगवानूके गुण, 
प्रभाव, ऐश्वर्य और खरूपको क्रिसी अंशर्मे समझकर वे 
जो यह जान गये हैं कि श्रीकृष्ण ही साक्षात परमेश्वर 
& यही उनके मोहका नष्ट होना है | 


रुतौ विस्तरशो मया। 


त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
NUIT LS IE आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय विस्तारपूर्वक खुने हैं तथा आपकी 


-मूतांकी उत्पत्ति और प्रलय मेंने आपसे ही लीन होते हैं-पह बात मैंने आपके मुखसे 


सातवें अध्यायसे लेकर दसवें अध्यायतक विस्तारके 
बार-बार सुनी है | Et 
प्रश्न-तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी . 
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जते अइ यह भाव दिखणया है कि नि है, झुक m Pre 








उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखडाया Š कि 


केबल भूतोंकी उत्पत्ति और प्रळयकी ही बात आपसे 
सुनी हो, ऐसी बात नहीं है; आपकी जो अविनाशी 
महिमा है, अर्थात्‌ आप समस्त विश्वका सृजन, पालन 
और संहार आदि करते हुए भी वास्तवमें अकर्ता हैं, 
सत्रका नियमन करते हुए भी उदासीन हैं, सवेव्यापी 
होते हुए भी उन-उन वश्तुआंके गुण-दोषसे सर्वथा 


K नमोऽस्तु ते सवेत एव सचे k 








शुभ कमॉका Uu Jl. 
SR 


इर भी निर्दयता और Far | 
प्रकृति, काळ और समस्त E 
होकर भी सबका नियमन qux M 
भगवान्‌ हैं rq nana भाहात्यको 
प्रकरणा बार-बार सुना है | 









एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
दृष्टुमिच्छामे ते रूपमैश्वर॑ पुरुषोत्तम | ३॥ x 


है परमेश्वर ! आप अपनेको जैसा कहते Š, यह ठोक ऐसा ही है; परन्तु हे 
_ शान, ऐश्वय, शक्ति, बल) RA ओर तेजसे युक्त ऐश्वर-रूपको 


ग्रथ--'परमेश्वरर और पपुरुषोत्तमः इन दोनों 
` सम्बोधनोंका क्या अभिम्राय है z 


उत्तर-परमेश्वरः सम्बोधनसे अर्जुन यह भाव 
दिखते हैँ कि आप ईश्वरोंके भी महान्‌ ईश्वर हैं और 
सर्वसमर्थ हैं; अतएव Š आपके जिस ऐश्वर-खरूपके 
दर्शन करना चाहता Ë, उसके दर्शन आप सहज ही 
करा सकते हैं | तथा पुरुषोत्तम? सम्बोधनसे यह भाब 
दिखते Š कि आप क्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम 


पाकात भावान्‌ हैं | अतएव मुझपर दया करके मेरी 
` इच्छा पूर्ण कीजिये | 


पभ I अपनेको जैसा कहते हैं, यह ठीक 
दी है--इस कथनका क्या भाव है £ 

VWC-RW कथनसे अर्जुनने 

3 यह भाव दिखाया 
E कि अपने गुण, प्रभाव, : 
SUI अपने विषयों 


ऐसा 









' उसे देखनेकी मेरे मनमें अत्यन्त उत्कट (१ 


तत्व और ऐश्वर्यका वर्णन करते . 


F > (< 
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पुरुषोत्तम | | 
में प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ॥॥ | 
! 


रूपका वाचक है और उसे देखना चाहत है 


कथनका क्या अभिप्राय है 2 l 
[ 


उत्तर-असीम और अनन्त ज्ञान, Wü ळ| 
वीर्य और तेज आदि ईश्वरीय गुण &x| 
जिसमें प्रत्यक्ष दिखळायी देते हों तथा ता ॥ 
जिसके एक अंशमें हो, ऐसे रूपका वाक ६ 
'ऐश्वरम? विशेषणके सहित 'रूपम पद Ë | 
मैं देखना चाहता हूँ? इस कथनसे as #* 
दिखळाया है कि ऐसा अद्भुत रूप मैंने कमी री 
आपके मुखसे उसका वर्णन ges (१ y | 







gati f 


हो गयी है, उस रूपके दर्शन कळे 
जाऊँगा--मैं ऐसा मानता हू | 


था, किसी तरहकी शङ्का थी ही 
Sur रूप देखनेकी इच्छा ही मर्कट 






E aa भी हो जाय कि od यम आज 
5 x पूर्ण विश्वास भी हो जाय कि 





| v] af EE अवश्य है, इसम कुछ भी सन्देह 
& ह १ रस्तु पहले कमी देखी हुई 
Ñs dë मनमें उसे देखनेकी उत्कट 





T RM बह उसे प्रकट कर दे तो इससे 
i a a कौन-सी बात ë ? इसी प्रकार, 


pu 
| मन्यसे यदि तच्छक्य 
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—DT 
भगवानूके उस अलौकिक खरूपको अर्जुनने पहले कमी 


नहीं देखा था, इसलिये उसे देखनेकी उनके मनमें 
इच्छा जाग्रत्‌ हो गयी और उसको उन्होंने प्रकट कर 
दिया तो इसमें उनका विश्वास कम था-यह नहीं समझा 


जा सकता | विश्वास था तभी तो देखनेकी इच्छा 
प्रकट की | 


मया द्रष्टुमिति प्रभो । 


योगेश्वर ततो मे त्वं दशेयात्मानमन्ययम्‌॥ ३॥ ` 
ह प्रभो ! यदि मेरेद्वारा आपका चह रूप देखा जाना शक्य है--ऐसा आप मानते हैं, तो दे योगेश्वर | 


E pu खरूपका सुझे दशन कराइये ॥४॥ 


- gem और “योगेश्वर इन दो सम्बोधनोंका 

I| aaam है! 
| उत्त-प्रमो” सम्बोधनसे अजुनने यह भाव 
s ह| लिया हैकि आप सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय 
| S अततर्यामीरूपसे शासन करनेवाले होनेके कारण 
गा ह| AMI इसलिये यद्यपि में आपके उस रूपके 
ह. तमा पुयोग्य अधिकारी नहीं हूँ, तथापि आप mur- 
aug] (कि अपने सामध्येसे मुझे सुयोग्य अधिकारी बना 
gi तहे | तथा (योगेश्वर? विशषण देकर यह भाव 
बे (यया है कि आप सम्पूर्ण योगोंके खामी Ë | अतएव 
p Ran चाहे तो मुझको अपना वह रूप अनायास ही 
| है | जब साघारण योगी भी अनेक प्रकार- 
m दिखला सकता है, तब आपकी तो 
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NENT आपका वह रूप देखा जा 
आप मानते हैं, तो वह मुझे दिखलाइये' 
अभिप्राय है z 


पिमन्ध 


(o जरम थद्धालु और परम प्रेमी अर्जुनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर तीन 
“UW Tis करते हुए उसे देलनेके लिये अतो am देते Š - 
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उत्तर-इस कथनसे अजुनने यह भाव दिखाया Š ` 
कि आपका जो प्रभाव में आपके श्रीमुखसे सुन चुका . 
हूँ, वह वस्तुतः वैसा ही है । इसमें जरा भी सन्देह 
नहीं Š | और यह भी ठीक है कि आपने यदि उस : 
खरूपके दर्शन मुझको नहीं कराये तो उससे यह सिद्ध 
नहीं हो जायगा कि दर्शन करानेका आप योगेश्ररेश्वरमे 
सामर्थ्य नहीं है और न किसी भी ed मेरा विश्वास 
ही कम होगा । परन्तु इतना अवश्य है कि मेरे मनमे 
आपके उस रूपके दर्शनकी SINT अत्यन्त प्रब 
है | आप अन्तर्यामी हैं, देख ठें-जान ळें कि मेरी वह 
लाठसा सच्ची और उत्कट है या नहीं । यदि आप उस 
ठाळसाको सच्ची पारे तो फिर प्रभो ! में उस खरूपके 
दर्शनका अधिकारी हो जाता É | क्योंकि आप तो 

-वाञ्छाकल्पतर॑ हैं, उसके मनकी इच्छा ही देखते 
है, अन्य योग्यताको नहीं देखते । और वैसी हाळतमें 
आपको कृपा करके अपने उस खरूपके qu मुझको . 
कराने ही चाहिये । | 


wind भगवान्‌ _ 








* नमा5स्तु ते सवेत एव सर्वे x 

. आल — IAT : | | 
परय मे पार्थं रूपाणि शतशोऽथ पह i3 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि- š x 


श्रीभगवान बोळे हे पार्थ ! अब तू मेरे सेकड़ों-दज़ारों नाना 
आकृतिवाळे अलौकिक रूपोंको देख ॥ ५॥ 
प्रश्न-यहाँ “शतशः! और 'सहख्तशः? इन संख्या- रघ्लोंका और “आकृति? 
वाचक दो पदोंके प्रयोग करनेका क्‍या भाव है ? है । जिन wm 















॥५॥ 


। 
TA अज्ञोकी nn. | 
वर्ण ओर उनके qp š | 

उत्तर-इनका प्रयोग करके भगवानूने अपने रूपोंकी < CE TR अनेकों प्रकारकी हो, उनको । E 
असंख्यता प्रकट की है | भगवानूके कथनंका अभिप्राय कहते हैं । उन्हींके लिये त | 


यह है कि मेरे इस विश्वरूपमें एक ही जगह तुम हुआ है | अतएव इस पदका प्रयोग कले लाग 





* 


असंख्य ज्र देखो | यह भाव दिखाया है कि इन eq वा को al 
प्रश्न-'नानाविधानिःका क्या भाव है ? ~ अङ्गौकी बनावट भी नना andi इ x 
तुम देखो | । 


उत्तर-“नानात्िधानि’ पद बहुत-से uel 
‘a न प्रभ-दिव्यानिःका क्या अभिप्राय है! | 
रूपोके जातिगत भेदकी अनेकता प्रकट की B अर्थात उत्तर-अलौकिक ओर आश्चर्यजनक b| 
देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि समस्त चराचर जीवोंके कहते | ‘दिव्यानि’ पदका प्रयोग के sqa] 
नाना भेदांको अपनेमें देखनेके लिये कहा है |: भाव दिखलाया है कि मेरे शरीरमे दीस E x 
tem ४ भिन्न प्रकारके असंख्य रूप सब-के-सब दिय | 
नानावर्णाकृतीनि का क्या अभिप्राय है ? अद्भुत योगशक्तिके द्वारा रचित होनेसे edm i x 
` उत्तर-्णः शब्द लाळ, पीले, काळे आदि विभिन्न आश्चर्यजनक Š | | 


| 

पश्यादित्यान्‌ वसून्‌ रुद्रानश्विनौ मरुतसतथा | | 

| बहून्यदृष्टपूवोणि  पद्याश्वयांणि मभारत॥६॥ 
T हे मरतवंशी x 


| 0 दोनो "RIT झुझमे आदित्यांको अर्थात्‌ अदितिके दवादश पुत्रोंको! आठ ier 
} j हुप आश्चवयेमय रुपोको देख ॥ m ओर उनचास मरुद्गणोको देख | तथा और भी बहुत s ` 


| 
| 
meang hen i E अश्विनीकुमारो और. उत्तर-उपर्ुक्त समी शब्द शरो" | 
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~ कया अभिप्राय है ! वाचक हैं । लका नाम लेकर s 
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LARRAN A wes s Q en RA. e अर्जुनको आज्ञा दी है | 
QT = परुढ्रणोंकी व्याख्या दसवें अध्यायके 
A - बसु और रुद्रोकी २३ वेमें की जा 
> यहाँ उसका विस्तार नहीं किया 

$ कुमार दोनों भाई देव-वैद्य Ë |* 
अदृ्पूर्वाणि और “बहूनि' इन दोनों 
के सहित 'आश्चर्याणि! पदका क्या अर्थ है 
Ay aet P कहनेका क्या अभिप्राय है £ 
im उत्त-जो wm Wee कभी “देखे हुए न हों, 
| इृहैकस्थं SRE 

"i 

al 
' kaq कुछ देखना चाहता हो सो देख ॥७॥ 
ERR सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! 


F | MÈ अजुनको “गुडाकेश? नामसे सम्बोधित 
A मान्‌ यह भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्राके 
| शो हे, अतः सावधान होकर मेरे रूपको eda 


lË Q ताकि किसी प्रकारका संशय या भ्रम न 
ह| ह बाय | 


(24 
M 
P 












[ER पदका क्या अभिप्राय Š ? 


\ र अद्य! पद यहाँ ¿ssp का वाचक है | 
"€ भाव दिखलाया है कि तुमने 
| Res करनेकी इच्छा प्रकट कौ 8 
” जरा भी विलम्ब नहीं कर रहा हूँ, 
d हि... भी दिखला रहा हुँं। sqan n ME अभी दिखला रहा Ë | 









था (दे Y 


* ज्यारहवाँ अध्याय * 


+) 
à NA Ud पत्नी संशासे उत्पन्न माने जाते हैं (विष्णुपुराण, २।२ 
A Ite गमसेउतपन्न(बा० रामायणअरण्य०१४।१४)तया कही 
^| S È समी वर्णन. यथार्थ हैं । इन्होने «ere मुनिसे शान प्रात 


तिकी पुत्री एवं च्यवनमुनिकी पी उच्य रराव इनकी कथाएँ. अनेक जगह आती Š | Us 
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उन्हें “RU कहते हैं । जो अद्भुत अर्थात्‌ देखने 
मात्रसे आश्चर्य उत्पन करनेवाले हों, उन्हें आश्चर्य? 
( आश्चर्यजनक ) कहते है | “बहूनि? विशेषण अधिक 
संख्याका बोधक Š | ऐसे बहुत-से, पहले किसीके 
द्वारा भी न देखे हुए आश्चर्यजनक रूपोंको देखनेके 
लिये कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि जिन 


, वस्तुआंको तुमने या अन्य किसीने आजतक कभी 


नहीं देखा है, उन सबको भी तुम मेरे इस 
fiue रूपें देखो | 


पश्याथ सचराचरम्‌ d 


मम देहे शुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७॥ 
हे अजुंन | अब इस मेरे शरीरम एक जगह स्थित चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्को देख तथा 


ग्रश्न-'सचराचरम? और कृत्स्नम्‌? विरोषणोकि 
सहित 'जगत्‌? पद किसका वाचक है तथा ह” 
और एकस्थम्‌! पदका प्रयोग करके भगवानूने अपने 
कौन-से शरीरमें और किस जगह समस्त जगत्को 


देखनेके लिये कहा है ! 


उत्तर--पश, पक्षी, कीट, पतङ्ग और देव, मनुष्य 
आदि चलने-फिरनेवाळे प्राणियोको “चर कहते हैं; 
तथा पहाड़, वृक्ष आदि एक जगह खिर रहनेवालोंको 


«अचरः कहते हैं | ऐसे समस्त प्राणियोंके तथा उनके 


शरीर, इच्द्रिय, भोगस्थान और भोगसामम्रियाके सहित 
समस्त ब्रह्माण्डका वाचक यहाँ “कृत्स्नम्‌ और 
सचराचरम! इन दोनों विशेषणोंके सहित जगत? 
le; अग्निपुराण; २७३॥४) | कहीं इनको कश्यपके _ 
बरह्माके कार्नोसे उत्पन्न मी माना गया है(वायुपुराण 


किया या। ( ऋग्वेदः १ १७११६१२; देवी” 
इन्होने वृद्ध और अन्ध च्यवनको नेत्र 


EE 








on Y 
NEN 
E 









l 0. का किशिषण है। इसे. mq e g ` wr ` NIN) w w... 
vv 
२७ ० YY 


पद है । qe पद 'देहे' का विशेषण है । इसके 
साथ “एकस्थम्‌? पदका प्रयोग करके भगवानूने अजुनको 
यह भाव दिखलाया है कि मेरा यह शरीर जो कि 
सारथीके रूपें तुम्हारे सामने रथपर विराजित है 
इसी शरीरके एक अंरामें तुम समस्त जगत्को स्थित 
देखो | अर्जुनको भगवानने दसवें अध्यायके अन्तिम 
छोकमें जो यह वात कडी थी कि में इस समस्त 
जगतको एक sid धारण किये स्थित हूँ, उसी 
बातको यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दिखछ रहे Ë | 


सग्बन्ध--इस प्रकार तीन ARA वार-वार अपना अद्भुत रूप देखनेके लिये आज्ञा देर सले 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एच सवे x 


Dy टचा 


SSS — 
Sw 
SS 


I, लय 












प्रभ-और भी जो ~> r 
नी baat कपका क्या "E Nf. 
उत्तर-श्स कथनसे भगवा 


है कि इस वर्तमान 

अंशमें स्थित के MA 
प्रभाव आदिके द्योतक कोई enm 
जय-पराजयके दृश्य अथवा जो कुछ भी z E 
वतेमानको घटनाएँ देखनेकी ही है x 
तुम इस समय मेरे शरीरमें प्रत्यक्ष देख EN 


qu 


भगवानके रूपको नहीं देख सके तब उसके न देख सकनेके कारणको जाननेवाले अन्तर्यामी मगा agi] ण 


दिव्यहा्ट देनेकी इच्छा करके कहने लगे--- 


न तु मां शक्यसे द्रष्टमनेनेव स्त्रचक्षुषा। 
दिव्य दृदाभि ते चक्षु 


is 
aT 
j 
| 8 


पश्य से योगमेश्वरम्‌॥८॥ |. 





परन्तु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रोद्वारा देखनेमें निःसन्देह समर्थ नहीं है, इससे d wn 


दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक चक्षु देता हूँ; उससे तू मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख ॥ < 


प्रभ-यहाँ “D पदके साथ-साथ यह कहनेका 


` क्या अभिप्राय है कि तू मुझे इन अपने ( साधारण ) 


नेत्रोद्वार नहीं देख सकता z 


उत्तर-इससे भात्रानूने यह भाव दिखलाया है कि 
तुम मेरे अद्भत योगवाक्तिसे युक्त दिव्य स्वरूपके दर्शन 


करना चाहते हो, यह तो बड़े आनन्दकी बात है और 


मे मी तुम्हें अपना वह रूप दिखछानेके लिये तैयार 
$ | परतु भाई | इन साधारण. नेत्रोंद्दारा मेरा वह 
Se UN नहीं जा सकता, उसको देखनेके 
कक आवश्यकता है, वह तुम्हारे पास 


अक्ष-भगवानने जो 
वह दिव्य दृष्टि R दिव्य दृष्टि दी थी, 
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उत्तर-भगवानने अर्जुनको विधरूपका qu 
के लिये अपने योगबळसे एक प्रकारकी du 
की थी, जिसके प्रमावसे sg अनैतिक 


प्रादुर्भाव हो गया और उस दिव्य पसो ह B 
योग्यता प्राप्त हो गयी । इसी योगश x 
दृष्टि है । ऐसी ही दिव्य de den, 
भी दी थी | Js. 

qu-uíà यह मान ळ्या 
अर्जुनको ऐसा ज्ञान दिया i: m À 







m 


i LEEN 
| A 







| J — w नदी गनाजा m= S Du m — न्य —_ 

|, पङ्को wem यह नहीं माना जा 
| gg अर्जनका इस दृश्य जगतूको 
|, जना ही 'व्रिशवरूपदशन! था और 
| n qu दृष्टि' थी । समस्त विश्वको ज्ञानके 
लश अवे देलनेके छिय तो रनको 


र अन्मे ही कहा जा चुकाथा और 
| a लीकार भी कर लिया था । इस प्रकार 


| 4 df और तेजसे युक्त उनके ईश्वरीय स्वरूपको 
l 3 xad इच्छा करते हैं और भगवान्‌ मी अपने 
अणहाके अंदर ही एक ही जगह समस्त विश्वको 
॥ झा ऐे हैं, तब यह कैसे माना जा सकता है कि 
|z ga समझा जानेवाळा रूप था š 


| एके अतिरिक्त भगवानूने जो विश्वरूपका वर्णन 
to उससे भी यह सिद्ध होता है.कि अर्जुन 
ma जिस रूपमें समस्त ब्रह्माण्डके दृश्य और 
बयां होनेवाली युद्धसम्बन्धी घटनाओंको और उनके 
| शफी देख रहे थे, वह रूप उनके सामने था; 
[RDQ मानना पड़ता है कि जिस fal अर्जुन 
| "सडे देख रहे थे, वह विश्व भगवानके ud 
[सिष देनेवाले विश्वसे मिन्न था | ऐसा न होता -तो 





° ` x xj 
3 WU रूपके द्वारा दृश्य जगतके स्वर्गलोकसे लेकर 


Pia) 
«Y FET 
: 1 


I भाकाराको और सब दिशाओंको व्याप्त 
f HEEE | भगवानूके उस भयानक 
{| भिमा à m आश्चर्य, मोह, मय, सन्ताप 
| ht? s. रहे थे; इससे भी यही बात 
RE mA TA उपदेश देकर ज्ञानके द्वारा 
| q ui अपना स्वरूप समझा दिया हो; 
| h मेह F । ऐसा होता तो अर्जुनको भय, 

हग... SUR होनेका कोई कारण 


| KS E 


` È ~ भा A 
S ^ भता | V 
| ERE 
| S T t. 
| 1. 
®. ` मि i 










` | 
ENS 
AT > Fe 
Š Car 
4 4 bn 
d 
, $ 


P 
^ ^s d Hai 
fi EA 


3 ग्यारहचाँ अध्याय ॐ 





l qaa बाद भी अर्जुन जब भगवानूसे ब, | 
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Y TAER मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है कि 
जैसे आजकळ रेडियो आदि s= दूर देशके 
शब्द्‌ सुने तथा दृश्य देखे जा सकते हैं, वैसे ही 
भगबानूने उन्हें कोई ऐसा. यन्त्र दे दिया हो जिससे वे 
एक ही जगह खंडे समस्त विश्वको विना किसी बाधाके 
देख सके हों और उस यन्त्रको ही दिव्य दृष्टि कहा 
गया हो ? 
उत्तर-रेडियो आदि यन््रोद्ररा एक काळ्में एक 

जगह दूर देशके वे ही शब्द और द्य सुने और देखे जा 
सकते हैं, जो एकदेशीय हों और उस समय वर्तमान हों | 
उनसे एक ही यन्त्रसे एक ही कालमें एक ही जगह 
सब देशोंकी घटनाएँ नहीं देखी-सुनी जा सकतीं। न 
उनसे लोगोंके मनकी बातें प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं 
और न भविष्यमें होनेवाली घटनाओंके दृश्य ही | इसके 
अतिरिक्त यहाँके प्रसङ्गमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे 
यह सिद्ध हो सके कि अजुनने किसी यनत्रद्वारा भगवानः 
के विश्वरूपको देखा था | अतएव ऐसा मानना सर्वथा 
युक्तिविरुद्ध है | हाँ, रेडियो आदि eai आविष्कारसे 
आजकळके अविश्वासी छोगोंको किसी सीमातक समझाया 
जा सकता है कि जब रेडियो आदि भौतिक यन्ोंद्वारा 
दूर देशकी घटनाएँ सुनी-देखी जा सकती हैं, तब भगवान 
की प्रदान की हुई योगशत्तिद्वारा उनके विश्वरूपका 
देखा जाना कौन बडी बात है ! अवश्य ही यहाँ यह 
भी ध्यान रखना चाहिये कि यह भगवानका कोई ऐसा 
मायामय मनोयोग नहीं था जिसके प्रभावसे अझ विना 
ही हुए ऐसी घटनाओंको खम्नके celi मोति देख रहे 
ibo pE देखनेका एकमात्र साधन था- 

सत्य उ खर्नका ५ षटि 5 o 
= हुई योगशक्तिरूप दिव्य दृष्टि | 


क्या अभिप्राय दै : 


खरूपको देख रहे थे, वह SGT 
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प को जिस सके दर्शन हो रहे Rhea Q mL जिस रूपके दर्शन हो रहे थे, वह विशेषणके um 
दिव्य था | मगवानूने अपनी अद्भुत योगरक्तिसे ही प्रकट योगशक्तिके सहित | 
करके उसे अर्जुनको दिखछाया था । अतः उसके भगवानके विराट QN EN परक Ñ 
देखनेसे ही भगवानूकी अद्भुत योगशक्तिके दर्शन के छिये कहकर वाचक है, 
आप ही हो जाते Eq इसील्यि यहाँ 'ऐश्वरम? किया है । 


सम्वन्थ---अर्जुनको दिव्य दृष्टि देकर सगवानूने जिस प्रकारका अपना दिव्य पराद्‌ सष Pon 
` RR 


अव पाँच RAER सञ्ञय उसका वर्णन करते हैं-- 


संजय उवाच 


एवमुक्त्वा 
दृशेयामास पार्थाय 


सञ्जय घोले-े राजन्‌! महायोगेश्वर ओर खब पापोके नाश करनेवाले भगवान E a 


* नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे k 
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ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि) |" 


E 
FE 


qa [6 


? 
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परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 


कहकर उसके पश्चात्‌ अजुनको परम Herren दिव्य स्वरूप दिखलाया ॥९॥ | In 


प्रश्न-यहाँ सञ्जयने भगवानके लिये “महायोगेश्वरः? 
और ER इन दो विशेषणोंका प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलाया है ! 


उत्तर-योगेथरोंमें भी जो महान्‌ हैं उनको 'महायोगेश्वर! 
तथा सब पापों और दु:खोंके हरण कंरनेवालेको “हरि 
कहते हैं | इन दोनों त्रिशेषणोंका प्रयोग करके सज्ञयने 
THER अद्भत शक्ति-सामर्थ्यकी ओर लक्ष्य खींचते 
इए पृतराष्ट्रको सावधान किया Š | उनके कथनका 
c & कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं 
कप मे edm 
B दुःखांके नारा करनेवाले साक्षात परमेश्वर 
E गे. अजुनको अपना जो दिव्य विश्वरूप 
Bc om जिसका वर्णन करके में अभी आपको 
em टे त “दे योगी भी नहीं Raw 
` पोतो SUQ खयं sQwc ही दिखला 
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| Vm 
TA- CIR के साथ 'परमम्‌! ओर ऐस a 
दोनों विशेषणोंके प्रयोगका क्या अमिग्राय है! | 


x 
` | 
उत्तर-जो पदार्थ ge, श्रेष्ठ और awl = 
उसे “परम” कहते हैं और जिसमे "a "Mn 
एवं तेज दिखळायी देते हों तथा जो y [= 
योगशक्तिसे सम्पन्न हो, उसे WW UU [ND 
भगवानने अपना जो विराटू खरूप ret) 
di पाश्चभीतिक qi | प्‌ 
साधारण जगतूकी भाँति Ee P 
qs अपने परमप्रिय y 
हुआ नहीं था; भगवा E. $C 












लिये ही अपनी अद्भुत ref "| भे 


NI | > 
ewm | e 
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प्रकट करके दिखळाया. या । ft «i 
करनेके feq सञ्जयने E : A E 
zaaier प्रयोग किया ë |  — 
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| अनेकदिव्याभरणं 
( 
` 


| qq rs Aud vid | | 


दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 


| दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम | 
i सवाश्रयमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 


मुल और asia युक्त अनेक अद्भुत दशनोवाले, बहुत-से दिव्य भूषणोंसे युक्त और बहुत-से 

| aa riti उठाये gu, दिव्य माला और salsa घारण किये हुए और दिव्य गन्धका 
ia तसो ठेप किये ga सब प्रकारके आश्चयाँसे युक्त, सीमारहित और सब ओर सुख किये हुए 
R प्रमदेव परमेश्वरको अजुनने देखा ॥ १०-११॥ 


| „नकतत्रनयतम्‌रका क्या अर्थ Š ¦ 
[ जा-निसके नाना प्रकारके असंख्य सुख और 
कहे, उस रूपको 'अनेकवक्त्रनयन? कहते हैं | 
इले मावानूका जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र 
[चना और सूर्य बतळाये गये हैं (११। १.९); 
फ सके अंदर दिखायी देनेवाले असंख्य 
| aa विभिन्न मुख और नेत्र थे, इसीसे भगवानको 
भु ओर नयनोंसे युक्त बतळाया गया है । 
! aaa, का क्या अर्थ है ! 
| जो दय पहले कमी न देखे इए हों, 
;/ विचित्र और आश्चर्यजनक हो, उनको 
E Cit जिस स्पगे ऐसे mde 
{| `" ह, उसे ‹अनेकाङ्धुतदर्शान? कहते हैं । 
ue. s. विर्‌ रूपमें अर्जुनने ऐसे असंख्य 
; ष SUD देखे थे, इसी कारण उनके 
(|. R दिया गया Š | 






। तथा जो रूप ऐसे असंख्य 
दी E . हो, उसे “अनेकदिव्याभरण' 
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कहते Ë | भगवानका जो रूप अर्जुनने देखा था, वह 
नाना प्रकारके असंख्य तेजोमय दिव्य आभूषणांसे युक्त 
था; इस कारण भगवानके साथ यह विशेषण दिया 
गया है | 


्रश्ष-'दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌? का क्या अर्थ है ! 


उत्तर-जिनसे युद्ध किया जाय, उन शख्रोका नाम 
आयुधः है | और जो आयुध अलौकिक तथा तेजोमय 
हों, उनको Ro कहते हैं--जैसे भगवान्‌ विष्णुके 
चक्र, गदा और धनुष आदि हैं । इस प्रकारके असंख्य 
दिव्य श्न भगवानूने अपने द्वाथमें उठा र्खे थे, 
इसलिये sd दिव्यानेकोधतायुध' कहा है. |. ~ 

प्रश्न-(दिव्यमाल्याम्बरधरम? का क्या अर्थ है ! 

उत्तर-जिसने बहुत उत्तम तेजोमय अलोकिक - 
मालाएँ. और व्लोंको धारण कर खखा हो, उसे 'दिव्य- 
माल्याम्बरधर? कहते हैं । विश्वरूप भगवानने अपने 
गलेमें बहुत-सी gu तेजोमय अलौकिक माळाएँ 
धारण कर खखी थीं तथा वे अनेक प्रकारके बहुत ही 
उत्तम तेजोमय अलौकिक qata सुसजित थे, इसलिये 
उनके साथ यह विशेषण दिया गया है] | 


उत्तर-चन्दन आदि जो लौकिक गन्ध 


« 





^ ` =< 1 
ES 
Š ` 2% 

उनसे >. . pte 
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3 "A; etus AT Eo 
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POSSESSES ` 
६८२ . # नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्व » 


pam he गनको हिय ग कहते हैं। sasa w | 
i 


ऐसे दिव्य गन्धका अनुभव प्राकृत इन्द्रियोंसे न होकर इसलिये उसको ८. दौ भै क 
दिव्य इन्द्रियोंहारा ही किया जा सकता है; जिसके अनन्त’ कहा है || 
समस्त egi इस प्रकारका अत्यन्त मनोहर दिव्य "गै वि्तोमुखम्‌रका क्या de 








गन्ध लगा हो, उसको 'दिव्यगन्धानुलेपन? कहते हैं । उत्तर-जिसके सुख < i i 
ग्रश्न-'सर्वाश्वर्यमयम? का क्या अर्थ है ! 'विश्वतोसुख' कहते हैं । गाने = i y 
उत्तर-भगवानूके उस बिराटू रूपमे उपयुक्त प्रकारसे देनेवाले असंख्य मुख समस्त न à gà 

| | 


मुख, नेत्र, आभूषण, शास्र, wen वस्न और गन्ध आदि Së 'विश्वतोमुख' कहा है | an rd 
सभी आश्चर्यजनक थे; इसलिये उन्हें 'सर्वाथर्यमय7 ay पदका क्या वा; ABT 
कहा गया है | प्रयोगका क्या अभिप्राय है! ut LT 

प्रश्न-'अनन्तम? का क्या अभिप्राय Ë 2 उत्तर-जो प्रकाशमय S i st 

उत्त-जिसका कहीं अन्त, या किसी ओर भी कहते हैं | यहाँ qq k... 
ओस्छोर न हो, उसे “अनन्त? कहते हैं | अर्जुनने यह भाव दिखाया है कि wa ते+ | 
भगवानके जिस विश्वरूपके दर्शन किये, वह इतना श्रीकृष्णको अर्जुनने उपर्युक्त Bie तसा 


| d 
(पा 
सम्बन्ध-उपर्युक्त विराट्स्वरूप परमदेव परमेथरका प्रकाश कैसा -था, अब उसका वर्णन पिना बत L 8 


द्वि सूयेसहत्रस्य भवेदुगपदुत्थिता | E 

यदि भाः सदृशी सा स्याद्टासस्तस्य महात्मन! ॥१२॥ | 

आकाशमे हजार सूयौके एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस हि 
परमात्माके प्रकाशके सहश कदाचित्‌ हो हो ॥ RR N | | 
प्रभ्न-भगवानके प्रकाशके साथ हजार सूर्योके प्रकार हजार सूर्य यदि एक साथ ama 

. अ्रकाशकी उपमा देनेका क्या अभिप्राय Š ! जाये तो उनका प्रकाश भी उस ROT | 


s. उत्त-इस उपमाके द्वारा विराट्खरूप भगवानके प्रकाशकी समानता नहीं कर सकता । i | 

| m निरुपम बतलाया गया 2| अभिप्राय यह है कि quim प्रकाश mm | 
शोक आ स मकार हजारों तारे एक साथ उदय सीमित है; परतु विराद्खरूप भी | 

OA छी समानता नही कर सकते, उसी दिव्य, अजैकिक और अपरिम्त | a 

__ AEA उस प्रकाशमय अर्जुनने सारे क्थिको किस CT क्षि 

o तेतेढाया जाता हे-- SX ure m = 43 










| 


$: 
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क ग्यारहचाँ अध्याय * . 







ह eem मारते निम मच E je उस समय अनेक प्रकारसे विभक्त अर्थात्‌ पृथक पृथक्‌ सम्पूर्णे जगत्को देके 
ई ब शरीरमें पक जगह स्थित देखा ॥ १३ ॥ 





» द प किंस समयका वाचक हैः देखा हो-ऐसी बात नहीं है, समस्त are ज्यों 
| wwe अर्जुनको दिव्य दृष्टि कारों Pme देखा | 


si योगराक्तिके सहित विराद्‌ रूप TS Cen के प्रयोगका क्या माव है 2 
id के आजादी (११1८ > उसी समयका  उत्तर-दसवे अध्यायके अन्तमें भगवानूने जो यह बात 
Qum पद है | कही थी कि इस सम्पूर्ण जगतको मैं एक अंदामें धारण 









जगत? पदके साथ “अनेकधा प्रविभक्तम्‌ किये इए स्थित हूँ, उसीको यहाँ अर्जुनने प्रत्यक्ष देखा। 
र! विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये 'एकस्थम? ( अर्थात्‌ 
qi! एक जगह स्थित ) पदका प्रयोग किया गया है | 
त-इ विशेषणोंका प्रयोग करके यहाँ यह भाव SO UU पद किसका विशेषण है और इसके 
गया है कि देवता-मनुष्य, पञ्चु-पक्षी, कीट- प्रयोगका कया अभिप्राय है £ 

| बोर वृक्ष आदि भोक्तवर्ग, पृथ्वी, अन्तरिक्ष) स्वग उत्तर-'तत्रः पद पूर्वके वर्णनसे सम्बन्ध रखता है 
(परता आदि भोग्यस्थान एवं उनके भोगनेयोग्य और यहाँ qg uid देव भगवानके शरीरका विशेषण 
पंत सामप्रियोके qaq विभिन्न--इस समस्त ब्रह्माण्ड- - है | इसका प्रयोग करके यह भाव दिखाया गया ë 
Wai मगत्रान्‌के शरीरमें देखा; अर्थात्‌ इसके कि देवताओंके भी देवता, सर्वश्रेष्ठ, ्रह्मादि देवताओके 
लत अको देखा हो या इसके समस्त मेदोंको भी पूज्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपर्युक्त रूपमें पाणु 
मसे पृथकपृथक्‌ न देखकर मिले-जुले हुए अर्जुने समस्त जगतको उनके एक अंशमें खित देखा | 


| = | 
| E प्रकार अर्जुनद्वारा भगवानके विराट्‌ रूपके देखे जानेके पश्चात्‌ क्या हुआ, इस जिज्ञासापर 








ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा TARA: । 
प्रणम्य दिरसा देवं कृताज्ञलिरभाषत ॥१8॥ 


| RES न्तर बह आश्चर्यले चकित और पुलकितशरीर अजुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा 

| "भिहित शिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला- १४ | 

ML T अभिप्राय हे? ego के साय 'विसयविषटः' और इष 

Nu T रोमा? इन दो विशेषणोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
* R 'तत्पश्चात्‌? का वाचक Š | इसका i रन 

L र "Herr गया है कि अर्जुनने जब _बहुत-से राजाओंपर x 

२ च अडत प्रभावशाली रूपके दर्शन अर्जुने धनसंग्रह किया था, इसलिये उतरा s m 
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साथ-साथ 'विस्मयाविष्टः:' और मः इन दोनों. खा LO इ्न दोनों. उत्तर-यहाँ asa Y 
विशेषणोंका प्रयोग करके अर्जुनके हर्ष और आश्चर्यकी खरूपका a बम्‌? पद के) ` 3 
` अघिकता दिखलायी गयी है । अभिप्राय यह है कि Taa: A ओर fi WG 
भगवानके उस रूपको देखकर अर्जुनको इतना महान्‌ दिखलाया गया ही k 
हर्ष और आश्चर्य हुआ, जिसके कारण उसी क्षण उनका आश्चर्यमय E. अजुनने जब म x | 
समसत शरीर पुलकित हो गया ! उन्होंने इससे पूर्व ऐश्वर्यसमन्वित | 
भगवानका ऐसा ऐश्वर्यपूर्ण खरूप कभी नहीं देखा था; 
इसलिये इस अलौकिक रूपको देखते ही उनके हृदय- एक भव था 

ˆ पटपर सहसा मगवानूके अपरिमित प्रभावका कुछ अंश गया; भगवान्‌की महिमा k 
अङ्कित हो गया, भगवानका कुछ प्रभाव उनके समझमें तुच्छ समझने छो | भगग्रान्‌के I | 
ग इससे उनके EN और amu सीमा अत्यन्त पूज्यभाव जाग्रत्‌ हो E rr 
तुरी |` | भावके प्रवाहने बिजळीकी तरह गति si x 


Em उनके मस्तकको उसी क्षण भगवानूके wil 
«mE पद किसका वाचक है तथा 'शिरसा दिया और à हाथ जोड़कर बढ़े ही Rama wi il 


प्रणम्य और 'कृताञ्जलि;? का क्‍या भाव है : भक्तिपूवेक भगवानका स्तवन करने छो | 
सम्बन्ध--उपर्युक्त uU हर्ष और आश्चर्यसे चाकित अर्जुन अब भगवानके विश्वरूपे दत ह| 

वाले हस्योंका वर्णन करते हुए उस विश्वरूपका स्तवन करते हैं | | 
| JE 


अर्जुन उवाच | 


| | 8: 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसद्वाद | | 











qf 


. बरझाणमीशं कमलासनस्थसृषींश्न सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌॥१॥ jx 

अजुन बोले-<हे देव ! में आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवोंको तथा अनेक भूतोके समुदाय भी » 
भाखनपर विराजित ब्रह्माको, महादेवको और सम्पूर्ण ऋषियोंको तथा दिव्य सर्पोको देखता M a 
TR P सम्बोधनका क्या अभिप्राय है £ माव दिखलाया है कि आपका जो शर. .॥ 
न्य E WES रूपको देखकर उपस्थित है, उसीके अंदर पै ह क. 
....सम्बोधनका प्रयोग किया कह Po “देवः श्रीरमें समस्त चराचर गा zx t 
_ Fo पोच देल खा ह तग (वता य 
s | FIT अभिप्राय है ! यह कहनेकी क्या ता d 


E PN दोनों पदो प्रयोग करके अजुनने यह उत्तर-जगतूके समल dii p 
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ma तो देवोंके अंदर आ ही 
qu अलग क्यों लिये गये ओर ब्रह्माके 
LU eet विशेषण क्यों दिया गया £ 

I" PII भी देवं हैं तथा 
| i हैं, इसलिये उनके नाम T लिये गये 
à x बह्मके साथ 'कमळासनस्थम, विशेषण देकर 
॥ ga यह माव. दिखछाया है कि में भगवान्‌ विष्णुकी 
PT इर कामळपर विराजित ब्रह्माको देख 
qd eia उन्हींके साथ आपके विष्णुरूपको भी 
| बरे शीसे देख रहा हूँ । 


"n 


ॐ ग्यारहचाँ अध्याय % 


८८५ 


बतलानेका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-मनुष्यळोकके अंदर सव प्राणियोंमें 
ऋषियोंको और पाताललोकमें वासुकि. आदि दिव्य 


सपॉको श्रेष्ठ माना गया है | इसीळिये उनको अळग 
बतलाया है । | 


यहाँ खगे, मर्त्य और पाताल तीनों लोकोंके प्रधान- 
प्रधान व्यक्तियोंके समुदायकी गणना करके अर्जुनने 
यह भाव दिखलाया है कि में त्रिमुवनात्मक समस्त 
विश्वको आपके शरीरमें देख रहा हूँ। 


| amagar पश्यामि त्वां सवेतोऽनन्तरूपम्‌ | 


नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पद्यामि विश्वश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 


ह सम्पूर्ण विश्वके खामिन्‌ | आपको अनेक भुजा; पेट, मुख ओर नेत्रोंसे युक्त तथा सब ओरसे 
i न्त रुपोवाला देखता É । हे विश्वरूप | मे आपके न अन्तको देखता ह न मध्यको ओर न आदिको ही ॥१६॥ 


x 
- meh और 'विश्वरूपः इन दोनों सम्बोधनों- 
| vec अभिप्राय है £ | 


` उत्त-इन दोनों सम्बोधनोंका प्रयोग करके अजुनने 
- इग दिखछाया है कि आप ही इस समस्त विश्वके 


| थे भोर सबको अपने-अपने कार्योमे नियुक्त 







| Posi | 

; 3 KERN का qup अर्थ है! 
| m. 
| m 4 अजुनने यह दिखलाया है कि आपको 
[Sma स रूपमे देख रहा f उसके सुजा, 


ग्रश्न-'सर्वत: अनन्तरूपम्‌? का क्या भाव है £ 


उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है किं 
आपको इस समय मैं सब ओरसे अनेक प्रकारके पथके 
पृथक्‌ अगणित रूपोसे युक्त देख T d अर्थात्‌ आपके 
इस एक ही शरीरमें मुझे बहुत-से erben रूप चारों 
ओर फैले हुए दीख रहे É | 
` अश्न-आपके आदि, मध्य और अन्तको नहीं. देख 
रहा हूँ-इस कथनका क्या अभिग्राय ë ! 


उत्तर-इस कथने अर्जुनने यह भाव दिखाया Š 


क आपके इस विगाद्रूपका मैं कहीं भी आदि और 


अन्त नहीं देख रहा हूँ, अर्थात्‌ मुझे यह नहीं qaa हो 


रहा है कि यह कहाँसे कतक पेल हुआ Š | और 


- इस प्रकार आदि-अन्तका पता न लगनेके - कारण P3 
समझ रहा हूँ कि इसका बीच wl है; 2 


यह भी नहीं 


^ 
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ळी मे आप गो भी नही दे रह हूँ। इहे आप लो ROI T. 





- ग्रश्न-'किरीटिनम्‌?, “गदिनम्‌? और “चक्रिणम्‌? का 
क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-जिसके सिरपर किरीट अर्थात्‌ अत्यन्त शोभा 
और तेजसे युक्त मुकुट विराजित हो, उसे 'किरीटी? 
कहते हैं; जिसके हाथमें ED हो, उसे “गदी? . कहते 
हैं और जिसके पास “चक्र? हो उसे “चक्री? कहते हैं | 
इन तीनों पदोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव 
दिखाया है कि Š आपके इस अद्भुत रूपमें भी आपको 
महान्‌ तेजोमय मुकुट धारण किये तथा हाथमे गदा और 
Wh लिये हुए ही देख रहा हूँ | 

प्रभ-'सर्वत; दीप्तिमन्तम्‌? और 'तेजोराशिम? का 
वया अभिप्राय है ! 

उत्त-जिसका दिव्य प्रकाश ऊपर-नीचे, बाहर- 
भीतर एवं सब दिशाओमें Ser हुआ हो उसे «सर्वतो 
ARAR कहते हैं| तथा प्रकाशके समूहको 'तेजोराशि! 
kd है | इन दोनों पदोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह 
s कि आपका यह विराट रूप मुझको 
) AT ४ अ तथा सब ओरसे 

दिखायी देरहा है | P M 
: Em दोतिमन्तमः और 'तेजोराशिम? यह 


: = : छावायु | E भाद उसी भावके द्योतक «fira. 













| इसलिये में आपके मध्यको भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे 
तो आगे-पीछे, दाहिने-बायें और ऊपर-नीचे-सब ओरसे ओरसे भी आपकी कोई सीमा 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो 
ven त्वां दुनिरीक्ष्यं iiio 


. आपको Š सुकुट्युक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओरसे न | 
अझ्नि और सूर्यके सदश ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जानेयोग्य और सब ओरसे x जके इ "| 







आप सीमारहित Rani < s j 
i | š 
दीपतिमन्तम | Cd 
ri 

॥१७ 


X " 
और मूर्तिमान्‌ तेजपुञ्ज कैसे T k E 
उपमा देकर इसी बातका ठीक-ठीक e Wi gi 
लिये 'दीप्तानळारकथयुतिम! ' पदका प्रयोग i । 
है | अजुन इससे यह भाव Rer Qi P 5 
प्रज्जलित अग्नि ओर प्रकाशपुञ्ज सूर्य प्रकाशगन ki x E 
राशि हैं, वैसे ही आपका यह िराट्सरूप mil C 
असंख्यगुना अधिक प्रकाशमान तेजपुब्ज है | sg p 
अग्नि और सूर्यका वह तेज तो किती Th 
दिखळायी पड़ता है, परन्तु आपका तो ARAI 
सभी ओरसे उनसे भी अनन्तगुना अविक तेनो im 
रहा है | |: 


: 






प्रश्न-'दुर्निरीक्ष्यम? का क्या माव है! du 
SET 
भगवान्‌का वह रूप दुर्निरीक्ष्य था, तो agii id à 
देख रहे थे ! x 


उत्तर-अत्यन्त अद्भुत प्रकाशसे 
प्राकृत नेत्र उस रूपके सामने खुले नहीं € 
अतएव सर्वसाधारणके लिये उसको q 
qərar गया Š | agen तो माबा 9 3 
ने उसको देख र ये । काल 
दुर्निरीक्ष्य होनेपर मी उनके टिये बसी : 
qa queam SHUT कां a r | 2 
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हो 
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| त दी जा सके, वह अप्रमेय? है । जो 
ह O अमेय” कते) 





$ श्यारहवाँ अध्याय # 


\ Fran Pd AA ततका म्ये कते sii wm Rei Ñ किसी भी उपायसे इसका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि 


६८७ 


SAC 





आपके गुण, प्रभाव, शक्ति और खरूपको कोई मी प्राणी 
किसी भी उपायसे पूर्णतया-नहीं जान सकता | 


am परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


Í a शाश्चतधर्मगो्ा सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥१८॥ 


) 

il 

aco आप 
il yl Pà 
Eo और 'परमम? विशेषणके सहित 
ag पद किसका वाचक है और इससे क्या 


| वकी गयी है ! 


x eH परमतत्तको सुसुक्षु पुरुष जाननेकी _ 


i 
i कते हैं, जिसके जाननेके लिये जिज्ञासु साधक 
Var प्रकारके साधन करते हैं, आठवें अध्यायके 
| L होकमें जिस परम अक्षरको ब्रह्म बतलाया गया 
| ऐसी परम तत्तखरूप सचिदानन्दघन निर्गुण 
| शिकार पर्रम परमात्माका वाचक यहाँ “वेदितव्यम्‌? 
| भ पम्‌? विशेषणोके सहित “अक्षरम पद है; 
| UNS अजुनने यह भाव दिखलाया है कि आपका 
I देखकर मुझे यह दृढ़ निश्चय हो गया कि 
| ९ परमात्मा निर्गुण ब्रह्म भी आप ही हैं । 
| | E pm पदका क्या अर्थ है और भगवान- 
| Pi जगतका परम निधान बतलानेका क्या 
| प है ! | 
| me | 
IE जिस स्थानमे कोई वस्तु cre जाय, वह 
अथवा आधार ( आश्रय ) 


Ww है] 
| शि यहाँ भगवानको इस जगतका 






~ 
~ = 
À "y 
* 
S 


m ही ज्ञानने योग्य परम अक्षर अर्थात्‌ परत्रह्म परमात्मा है, आप ही इस जगतूके परम 
ही अनादि धर्मके रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा 


और कार्यके सहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपमें ही 
स्थित है, आपने ही इसे धारण कर खखा Š; अतएव 
आप ही इसके आश्रय हैं | 

ग्रश्न-'शाश्वतधर्म' किसका वाचक है और भगवान्‌- 
को उसके धोप्ता? बतळानेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्त-जो सदासे चला आता हो और सदा 
रहनेवांला हो, उस सनातन (वैदिक) MR 
शाश्रतथमः कहते हैं | भगवान्‌ बार-बार अवतार 
लेकर उसी धर्मकी रक्षा करते हैं, इसलिये watai 
अर्जुनने 'शाश्चतधर्मगोप्तः कहा ë | 

ग्रश्न-'अव्ययः और “सनातन” विशेषणके सहित 
पुरुषः शब्दके प्रयोगका क्या अभिप्राय ë ! 

उत्त-जिसका कभी नाश न हो, उसे epum 
कहते हैं; तथा जो सदासे हो और सदा एकरस 
बना d, उसे “सनातनः कहते हैं । 7 a 
विः (परुष” शब्दका प्रयोग कर 
me UM कि जिनका कमी नोरा 
नहीं होता--ऐसे समस्त जगतके हती, कतो, सर्वशक्ति- 


मान, - सम्पूर्ण विकारोंसे रहित, सनातन qa पुरुष 


E ध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहं | RRRA । 
| "ैनादिसध्यान्तमनन्तवीयमनन्तबाहु 





z. 


' 'यामि त्वा दीतहताइावक्त खतेजसा विशसि तपन्तस[|शक्षी | 
, k: 0-0. Wutgukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri पक 0... द 
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कन भोर मते रहित, भल ui qe IT 


* नमोऽस्तु ते सर्वत एव सई 


आपको आदिश अन्त ओर मध्यसे रहित, अनन्त सामथ्येसे 


Em 
us 


Ns 


यक, अक 







नेत्रोंवाले, प्रज्वलित अग्निरूप सुखबाले और अपने तेजसे N, 


देखता हूँ ॥१९॥ | 
maS छोकमें अ्जुनने यह कहा था कि 


- में आपके आदि, मध्य और अन्तको नहीं देख रहा 


WE, 


bes 
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qM 
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E; फिर यहाँ इस कथनसे कि 'में आपको आदि, 
मध्य और अन्तसे रहित देख रहा हूँ” पुनरुक्तिका- 
सा दोष प्रतीत होता Ë | अतः इसंका क्या भाव Š ? 


उत्तर-वहाँ SI भगवानके विराट्‌ रूपको 
असीम बतलाया है ओर यहाँ उसे उत्पत्ति आदि छ: 
व्रिकारोंसे रहित नित्य बतलाया है | इसलिये पुनरुक्तिका 
दोष नहीं है | इसका अर्थ इस प्रकार समझना 
चाहिये कि “आदि'शब्द उत्पत्तिका, rep उत्पत्ति 
और विनाराके बीचमें होनेवाले स्थिति, वृद्धि, क्षय 
और परिणाम--इन चारों भाबविकारोंका ' और 
अन्त! शब्द विनाशरूप विकारका वाचक Š | ये 
तीनों जिसमें न हों, उसे 'अनादिमध्यान्तः कहते & | 
अतएव यहाँ अजुनके इस कथनका यह भाव है कि 


. में आपको उत्पत्ति आदि s: भावविकारोसे सर्वथा 


FX 


रहित देख रहा हूँ | 


` परथ-अनन्तवीर्यमः का क्या भाव Š 2 


उत्तर-*वीर्य' शब्द सामर्थ्य, बळ, तेज ओर 
zu "द सामथ्य, बल, तेज और शक्ति 
2^ वाचक है | जिसके वीर्थका अन्त न gl, 
Š; = अनन्तवीय कहते हैं | यहाँ अर्जुनने 


ums [ अजुनने भगवानको 
erri कहकर पह भाव दिखलाया है कि आपके 


तेजकी कोई भी सीमा 


IM Sieg हुम! | 
ORR क्‍या भाव Ë 2 





A की सुजाओआंका A | 
e NSU 
a Hid ut ४ 


पार न हो, उसे 





A 
इख जगतूको संक ह 


'अनन्तबाहु J कहते S 

दिखलाया है कि आपके i e T 
देखता हूँ, उसी Wen 

दे " abb. 





पभ-'डरिसूर्यनेत्रमःका क्या अहे; | " 
उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव JE" 
चन्द्रमा और सूर्यको मैं आपके र द D 
देख रहा हूँ । अभिप्राय यह है हि Es 
विराट्खरूपमें मुझे सब ओर आपे कता 
दिखलायी दे रहे हैं; उनमें जो आपका mani) 
उस मुखपर नेत्रोंके स्थानमें मैं चन्म वै| | 


देख रहा हूँ | | | 


रश्न-'दी्तहुताशवक्त्रम्‌?का क्या भाव है! | m 
उत्तर-“हुताश’ अग्निका नाम है तपा | T 


अग्निको «ugar कहते हैं; और ic "o 














प्रज्वलित अग्निके सदश प्रकाशमान और है. 
उसे :दीप्तइतादावक्त्र? कहते Ë | इससे a 
भाव दिखलाया है कि आपके प्रधान ge J 
ओरसे प्रबलित अभिकी मोति ते और O d 
देख रहा हूँ | E | 
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- «NV 

i I 

1 

ç M" 

i p ü Y. 
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७८ ५ र 


(P 






roS 


P. 
yada इदं fd GU 

अभिप्राय है ? P 

r बतळाय UR । 

उत्तर-इससे अर्जुनने यह a l: 

ऐसा दिखळायी दे रदा B मानो d NOR 

rep] 

सारे विश्वको- जिसमें i , र zm Fs E t P 


zo. 





À 
F 


X* ग्यारहवाँ अध्याय * 


| x 


qi ggi तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 


| यद खर्ग और पृथ्वीके वीचका सम्पूर्ण आकाश तथा सब दिशाएँ एक आपसे ही 
महात्मन, 


i 
ह 
h ! 
y 


esit 
n Bin तात्पर्य है £ 

| B. सम्बोधनसे भगवानको समस्त 
a आत्मा बतळाकर अर्जुन यह कह रहे हैं 
[sa ue विराट्‌ रूप इतना विस्तृत है कि 
aire बीचका यह सम्पूर्ण आकाश और 
lag उससे व्याप्त हो रही हैं। ऐसा कोई 


j 


il 


र 
t 
t 


की आपके इस अलौकिक और भयज्ञर रूपको देखकर तीनो छोक अति व्यथाको प्राप्त dl 


स्थान मुझे नहीं दीखता, जहाँ आपका यह खरूप न. 
हो । साथ ही मैं यह देख रहा हूँ कि आपका यह अद्भुत 
और अत्यन्त उग्र रूप इतना भयानक है कि सर्ग, मर्त्य 
और अन्तरिक्ष-इन तीनों छोकोंके जीव इसे देखकर 
भयके मारे अत्यन्त ही त्रस्त-पीडित हो रहे हैं । 
उनकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय हो गयी है ! 


अमी हि <t सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्वीताः प्राज्ञळ्यो ग्रणन्ति । 
खस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिडसद्दाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामि॥२१॥ 


| Yd सब देवताओंके समूह आपमें प्रवेश करते है और कुछ भयमोत होकर हाथ जोड़े आपके 
| mak गुणोंका उच्चारण करते Š तथा महर्षि और सिद्धोंके समुदाय 'कल्याण EU ऐसा कहकर उत्तम- 


[maan आपकी स्तुति करते हैँ ॥ २१ N 









| 
i | -FERT A साथ 'अमी? विशेषण देकर धवे 
AN प्रवेश कर रहे हैं? यह कहनेका क्या 


` ऐ-पुरसद्दा: पदके साथ परोक्षवाची 'अमी! 


4 


a | सिक M था, तब वहाँ जिन-जिन 
LP WI— emer देख रहा हूँ कि 
| E. विराट्‌ रूपमे प्रवेश कर रहे हैं | ` 

| णा शे भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके 
| १३; एण कर रे है--इस कपनका 


;\ SUME भाव दिखलाया है कि š 


यह भाव दिखाया है. कि 
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बहुत-से देवताओंको भगत्रानूके उम्र रूपमें प्रवेश करते 


देखकर शेष बचे हुए देवता अपनी बहुत देरतक बचे 


रहनेकी सम्मावना न जानकर डरके मारे हाथ जोड़कर 
आपके नाम और गुणोंका बखान करते हुए आपको 
प्रसन्न करनेकी चेष्टा कर रहे Ë | 
्रश्न-'महषिसिद्वसङ्घाः किनका वाचक ë और वे 
(सबका कल्याण हो? ऐसा कहकर qen स्तोत्रोद्वारा 


` आपकी स्तुति करते है, इस-कपनका क्या अभिप्राय द्वे? 


उत्तर-मरीचि, s UU आदि महर्षये 


à ; QARI कल्याण हो! ऐसा š कहकर bire NS me Ne 


और शाताज्ञात सिंद्जनोके जितने 
š s< समीका वाचक यहाँ wei सिद्धस 










so =y = n nnm - 


- - वि — = ~~ — - - — E 
> Hr oie SEN maa e rre tae e A Wes Fh e _ Vip SV 


3 H d 


E <o | _ * नमोऽस्तु ते सवत एव सद » 

















shima आपकी खाति करते हैं--इस काले बर ह 








स्तोत्रोंद्वारा आपकी स्तुति करते हैं---इस कथनसे बर जात ú. 
अर्जुनने यह भाव दिखछाया है कि आपके तत्तका अनेकों प्रकारके 5 ण RŠ मो 
यथार्थ रहस्य जाननेवाले होनेके कारण वे आपके प्रेमपर्व इन्दर भावमय a "| f 
ममपूवेक आपका Nibil 

T स्तवन Ri c 

इस उम्र रूपको देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं, रहा हू | कर रहे tyi. 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या बिश्वेष्चिनौ सरुतश्वोष्मपाश्च E 
T 


0 गन्धर्वयक्षासरसिडस na | 
न्थवयक्षासुरासडसट्दा वीक्षन्ते त्वां BQ 


२३७. " [& 
जो ग्यारह i c सवं IRRI E 
| रह <= और बारह आदित्य तथा आठ वसु, साध्यगण विश्‍वेदेव, उ. क्लि! 
J | 
तथा gU और पितरोंका समुदाय तथा गन्धव, यक्ष, राक्षस और सकि e 1 | 
x य हँ 


विस्मित होकर आपको देखते हैं ॥ २२॥ ष्‌ 


JOD 'आदित्याः?, “Qa, 'साध्याः?, जा चुका Š ef देखना चाहिये m क। 
p और 'मरुत:५--ये सब अल्ग- प्राण, नर, यान, चित्ति, हय 1 
अलग किन-किन देवताओंके i पा तन 

देवताआंके वाचक हैं : नारायण, प्रभव और बिसु-ये बारह all a 


उचर-्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ वसु और क्तु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम पुरि फ़ ब 
STN महतू--इन gor प्रकारके देवताओके प्रभवान्‌ और रोचमान--ये दस किले 
s: तो «wd अध्यायके २१वें और आदित्य और रुद्र आदि tem aj 
B. ्याख्यामे और अश्विनीकुमारोंका ( समुदाय) B, उन्हीमेसे साध्य बर RI ४ 
अध्यायके ६ठे छोककी व्याख्यामें किया दो विभिन्न गण हैं (ब्रह्माण्डपु० ७१।२)। | 

# मनोऽुमन्ता याणश्च नरो यानश्र' वीर्यवान ॥ [* 

चित्तिहंयो नयश्चैव , हंसो नारायणस्तया । 

| प्रभवोऽथ विभुश्वैव साध्या द्वादश IRR ॥ " E 

; ( वायुपुराण 8& | १७ (१) |; 

q gr 

cm uM Seni साध्यासे इन बारह साध्यदेवताओंकी उत्पत्ति हुई थी । स्कन्दपुराण T S A 
( स्कन्द्‌० ae SJ प्राण, नर, अपान, भक्ति; भय? अनघ, हस, G ` | 

| १७-१८ ) मन्वन्तर-मेदसे सब ठीक है | 


aT विश्वेदेवास्तु विश्वाया R ददा विश्रुताः । 
TIRT: वः सत्यः कालः कामो gemi | | क 
अर्वान्‌ प्रभवांश्रेव रोचमानश्च ते दश॥ quit 
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का बाचक दै! है T देल दानव जोर quq e 
७ पद fitt वाचक Ë : $ 
4 e a (गरम) अन्न खाते हों, 
jo ५ कहते Š! मनुस्मृतिके तीसरे 
ija a dub कहा है कि पितरलोग 
ge खाते ë | अतएव यहाँ ASH 
[€ E bd वाचक समझना चाहिये | 
f पर्ववयक्षासुरसिद्धसच्ञा:' यह पद किंन- 
पू” 
agia kuki ë ! 
; » _कृर्यपजीकी पत्नी मुनि और प्राधासे तथा 
am a उत्पत्ति. मानी गयी है, ये राग- 
जञाने निपुण हैं. और देवलोककी' वाद्य- 
न तके कुशळ समझे जाते Eq यक्षांकी उत्पत्ति 
duse खसा नामक पत्नीसे मानी गयी है. | 
||,्लत शङ्के गणोंमें भी यक्षछोग रहते हैं इन 
ह] खे ओर उत्तम राक्षसोके राजा कुबेर माने जाते 


à 
i 


il ES ` aqu 
| रूपं महत्त बहु 


| agi बहुदंष्टाकरालं =s 
> है महाबाहो ! आपके बहुत सुख और ss, बहुत हाथ, SI और पेरोंचाले, aga a 
| *ेकुत-सो दाढ़ों वाले, अतएव विकराळ महान्‌ रूपको देखकर सब लोक व्याकुळ हो रहे है तथा में 













) Q हो रहा हूँ ॥ २३ ॥ 
P 
| ह्यि 
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i 
EE 

av 

Po 


षण देनेकी कया आवश्यकता Š ! 
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| | 


J^» 

gis | 
ANTA 
“Z 
cuando 1 67 0 ९ 
d x` 
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NONOUI अध्याय 3⁄ 








[ORC छोकमें अर्जुनने यह कह दिया था 
भे विराट्‌ रूपको अनेक भुजाओं, उदरों, मुखों 
युक्त देख रहा हूँ; फिर इस होकमें पुनः 
बहवक्ननेत्रम्‌?, धबहुबादरुपादम? और 


| `x छोकमें अर्जुनने केबल उस रूपको 
hàm ° कही थी और यहाँ उसे देखकर 
SN खयं अपने व्याकुळ हो जानेकी 
>> पितरक्त बतलाये : 

E I दसवें अध्यायके २९वें छोककी व्याख्यामें «ssi 
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Š | देवताओंके विरोधी दैत्य, दानव और quus 
असुर कहते हैं| कश्यपजीकी खी दितिसे उत्पन 
होनेवाले Quy और Qp से उत्पन्न होनेवाले 
'दानव' कहलाते Š | राक्षसोंकी उत्पत्ति विभिन्न 
प्रकारसे हुई है | कपिल आदि सिद्धजनोंको सिद्ध! 
कहते हैं | इन सबके विभिन्न अनेकों समुदायोंका 
वाचक यहाँ 'गन्प्वयक्षासुरसिद्धसद्वा:' पद Š | 

ग्रश्न-वे सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे अजुनने यह भाव दिखलाया है 
कि उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गन्धर्व, यक्ष और 
असुरोंके भिन्न-भिन्न समुदाय आश्चर्यचकित होकर 
आपके इस अद्भुत रूपकी ओर . देख रहे हैं-ऐसा मुझे 
दिखलायी देता है । 


महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ | 
लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌॥२२॥ 


बात कह रहे हैं, इसी कारण उस रूपका पुनः वर्णन 


किया है | 
gu diet छोकोके व्यथित होनेकी बात भी xod 


छोकमें कह दी गयी का फिर इस sm पुनः 


कहनेका क्या अमिप्राय है. ° 
उत्तर-२०बे 


(SARR ) 


gua विराट्‌ रूपके असीम विस्तार | 
ls तीनों dp ही व्याकुळ होनेकी बात कही .. 








६९२ 











ह और स लले बंग उसे मेक दा, नण छे a ` Th dts 


गयी है और इस wei अर्जुन उसके अनेक हाथ, व्याकुल होनेकी भी 
पैर, जङ्घा, मुख, नेत्र, पेट और दाढोंको देखकर अपने पुनरुक्तिका दोष नही है 
| 


` # नमो5स्तु ते सवेत एव सवे x | 


“A, ww. ` u 







नभःस्पृशं दीप्तमनेकवण॑ व्यात्ताननं ीसविशाहने f 
दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शर्म ed 2 
क्योंकि दे विष्णो | आकाराको स्पशे करनेवाले, देदीप्यमान, अनेक de Rap | ३ 

gu मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रोंसे युक्त आपको देखकर भयभीत dd युक्त b 
'करणवात्य मं e "| | १ 
शान्ति नहीं पाता ह ॥ २४ ॥ ` 
ग्रश्न-२०वें छोकमें खग और पृथ्वीके बीचका उत्तर-वहाँ केबल Ë 


आकाश भगवानसे व्याप्त वतलळाकर उसकी सीमारहित 
लंबाईका वर्णन कर ही चुके थे, फिर यहाँ 'नभ:स्पुराम? 
विशेषण देनेकी आवश्यकता क्यों हुई 2 


उत्तर-२० वें ARA विराट्‌ रूपकी छंबाई-चौड़ाई- 
का वर्णन करके तीनों लोकोंके व्याकुळ होनेकी बात 
कही गयी है; ओर इस 'छोकमें उसकी असीम लंबाई- 
को देखकर अर्जुनने अपनी व्याकुलताका और d 
तथा शान्तिके नाशका वर्णन किया है; इस कारण यहाँ 
- 'निमःस्पृशम्‌? विशेषणका प्रयोग किया गया है | 


-An tod ६दी्तिमन्तम्‌? विशेषण दिया 


ही गया था, फिर यहाँ दीप्तम्‌? विशेषण देनेकी क्या 
आवश्यकता थी ? 


RaR च ते मुखानि इष्ट कालानलसंनिभनि। |, 


दिशो न जाने न ऊभे च शर्म 


आपके दाढ़ोके कारण विक्राळ और प्रलयकालकी अग्निके समान sf 
नहीं पाता हूँ। इसलिये दे देवेश 


) दिशाओंको नहीं जानता Ë और 
द्‌ र ga 
` प्रसन्नहो॥२५॥ | इ 


Ta छोकमें 
P भगवानूके विराट्रूपका 
सुखोंका 


E _ क्या आवश्यकता 


82? 
A ` 44 N 
२५. a 
IK š 

A 





दे ही दिया था, फिर यहाँ व्याकुळ होनेकी बात कढी थी और 
Bi durer देनेकी छुखके अमावकी बात NET 
उसी विशेषणका पुन gai 
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बात कही गयी थी और यहाँ उरे ui š 
शान्तिके भङ्ग होनेकी बात कही गयी है | 
उस रूपका पुनः वणन किया गया है। 


JAIJ अपने व्याकुछ DQ m: 
२३वें छोकमें कह दी थी, फिर इस Salas 
तान्तरात्मा? विशेषण देकर क्या माव fem U| 


उत्तर-वहाँ केवळ व्याकुल होनेकी बात ह| 


'थी | यहाँ अपनी स्थितिको भळीमाँति प्रकट ख| W 


लिये वे पुनः कहते हैँ कि मैं केवळ व्याकुल ही ख| W 
रहा हूँ, आपके फैलाये हुए gel और प्रजन &| m 
युक्त इस विकराळ रूपको देखकर मेरी Wq 

शान्ति भी जाती रही Ë | hw 







प्रसीद देवेश जगन्निबात॥॥ = 
त gia देश 
| हे saa ' 


अजुन 
उत्तर-वदाँ उस रूपको ot gat 


| 


| | X A 
š | d 


i: अल € 
1 > ) by 
, y £ 


gar f 









ॐ ग्यारहवां अध्याय X i 


है — MERE x maaa 
i conn को प्रसन डोनेके लिये प्रार्थना 'जगन्निवासः होनेमें कोई सन्देह ही नहीं रह गया | 
P $ ñama है ! और प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करनेका यह भाव है 
3 ax और “जगलिवासः-इन दोनों कि 'प्रभो | आपका प्रभाव तो मैंने प्रत्यक्ष देख ही 
| T योग करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं. छिया, परन्तु आपके इस विराटू रूपको देखकर मेरी 
es दवताओवे खामी, सर्वव्यापी और बडी ही शोचनीय दशा हो रही है; मेरे सुख, शान्ति और 
i mà परमाधार हैं-ईस बातको तो मैंने घेर्यका नाश हो गया है; यहाँतक कि मुझे दिशाओंका 

aga लखा था; और मेरा विश्वास भी था कि भी ज्ञान नहीं रह ग्या है | अतएव दया करके अब 
| ऐसे ही है | आज मैंने आपका वह विराट्‌ खरूप आप अपने इस विराट्‌ खरूपको शीघ्र संवरण कर लीजिये |? 


| अमी त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपाल्सह्ः | 





भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥२६। 
j कत्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंश्राकरालानि भयानकानि । 


॥ केचिद्विलमा दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूणितेस्त्तमाङ्गैः ॥२७॥ 


ह| वे सभा श्रतराष्ट्रके पुच राजाओके ससुदायसहित आपमें प्रवेश कर रहे हैं ओर भीष्मपितामहः 
R| शेशचाय तथा वह कर्ण और हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओंके सहित सव-के-सव बड़े वेगसे 
| सते आपके विकराळ agind भयानक galà प्रवेश कर रहे हे आर कई एक चणे हुए सिरोंसददित 
| बफे तोके बीचमे लगे हुए दीख रहे Š ॥ २६-२७॥ 

|| धृतराष्टस्य पुत्रा:'के साथ “अमी?, “सवेश और उत्तर-'अवनिपाल” शब्द राजाओंका वाचक है 
| ल पदोके प्रयोगका क्या अभिप्राय Š ! और ऐसे राजाओंके बहुत-से s >. 
| "Wü यह भाव दिखलाया Š कि कते Š | 'सह? पदका प्रयोग करके e यह 
3 पत्र जिन दुयोधनादिको मैं अभी-अभी अपने दिखाया है कि केवढ iR ही में आपके 
" 


|| 9 जिये तैयार उन्हींको अंदर प्रविष्ट करते ad देख रहा हूँ; उन्हींके साथ में 
ilg TAR खडे देख रहा था, उन द्‌ मध्या 
P (आपे प्रवेश होकर नष्ट होते देख रहा हँ उन सब राजाओंके समूहांको भी आपके अंदर प्र 








| wN और aR यह भाव Ree है कि करते देख रहा b जो GUN सहायता केके 
VOR सारे-के-सारे ही i लिये आये थे । x i 
| आपके अंदर प्रवेश णके PPS 
' उनमेंसे एक भी बचा हो, ऐसी बात gem और Aud नाम अङ्ग गिनानेका क्या 





> 
f 


I 

E अभिप्राय है £ p 

T | द्रोण कोख ना म 

ES "Sfr 4 wp और गुरु द्रोण कोख- | 
(quas NEG और उत्तर-पितामह भीष्म और रुरु द्रण कोरक 
| Wa, ` र E? पदका क्या sex सर्वशधान महान. योद्धा ये । आके ap m 
B sN नाके संवप्रधान महान्‌ योद्धा थ | अडी मते. `. 
i | RS ; X | | ~ Rs . 3 YE "a 2B 
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पय मरा जना बुत दो कन इतके मया था एकल परास्त ल था मरा जाना बहुत दी कहिन इतके रा ब TOON या मारा जाना बहुत ही कठिन 
था | यहाँ उन दोनोंके नाम लेकर अर्जुन यह कह रहे 
हे कि 'भगवन ! दूसरोंके लिये तो कहना ही क्या है; 
मैं देख रहा हूँ, भीष्म और द्रोण-सरीखे मान्‌ योद्धा 
भी आपके भयानक कराल सुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं ।? 


प्रशन-सूतपुत्रके साथ 'असो? विशेषण देकर क्या 
भाव दिखलाया है £ 


उत्तर-वीरवर कर्णसे अजुंनकी स्वाभाविक प्रति- 
इन्द्रित थी। इसलिये उनके नामके साथ 'असो? 
विशेषणका प्रयोग करके अजुन यह भाव दिखाते हैं 
कि अपनी शूरवीरताके «Ud जो कर्ण सबको तुच्छ 
समझते थे, वे भी आज आपके विकराल सुखोंमें पड़कर 
नष्ट हो रहे Ë | | 


ग्रश्न-'अपि? पदके प्रयोगका क्या भाव है तथा 
+सह? पदका प्रयोग करके 'अस्मदीये:! एवं 'योधमुख्ये:? 
इन दोनों पदोसे क्या बात कही गयी है 2 


उत्तर-अपिः तथा प्रश्नमें आये हुए अन्यान्य पदों- 
का प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है 
कि केवळ शत्रुपक्षके वीर ही आपके अंदर नहीं प्रवेश 
कर रहे हैं; हमारे पक्षके जो मुख्य-मुख्य वीर 
द्रा हैं, xem वीरोंके साथ-साथ उन सबको 
भी i आपके विकराल मुखोंमें प्रवेश करते देख 
रहाह। 


` अन-त्वस्माणा:! पर किनका विशेषण है और 


DE सेनाओंके योड्ाओंको अर्जुन किस प्रकार भगवानके ARE gai प्रर्ट ह 

" 78 दो होगें उसका पहले नारियोके जलके इष्टान्तसे और तदनन्तर पतज्ञॉके दने E 
पथा नदीनां बहवोःम्बुवेगाः समुद्रमेवामिसुखा 
विशन्ति 
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पथा तवामी नरलोकवीरा 


3É⁄ नमोऽस्तु ते सर्वत एव <Š x 





` हो गये हैं और वे बुरी तरसे ull 


jaa... 







'दष्टाकरालानि! और 
भाव दिखलाया है z 


प बी 
“Tay कहे à 

ORI ag 
उत्तर--त्वरमाणा:! qi E 
के सभी योद्धाओंका MS bi ier 
मुखोंका विशेषण है जो बड़ी-बड़ी ला r 
EV विकराळ आकृतिके हों; और ५ tg f 
यहाँ इन परदोका प्रयोग करके aka E Di 
दिखलाया है कि पिछले gel dR 
सभी योद्धाओंको मैं बड़े वेगके साथ रैना i 


बड़ी-बड़ी दाढ़ोंवाले विकराळ और भयानक मुखो | s 





करते देख रहा हूँ, अर्थात्‌ मुझे यह प्र | 


है कि समी वीर चारों ओरसे बड़े वेके साय तैति 
कर आपके भयङ्कर Seb प्रविष्ट होक Tia 
रहे हैं । | 
ग्रभ्न-कितने ही चूर्णित मस्तकोंसहित ami के 
में फँसे हुए दीखते Ë, इस कयनका क्या अभ 
| 
उत्तर-इससे अर्जुनने यह माव RE 
कि उन सबको केवळ आपके सुख ह 1 
ही नहीं देख रहा É; S कितनोंकी | 


; 
दशामें भी देख रहा हूँ कि उनके म | छ 










| 
इए él F: 


gil" 
| 


7 






Im 
AN 
i Ta 
| 

द्रवन्ति | A 


$; 
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| Deere ae m emen साक. NE š — a जलके wata स्वाभाविक d eget d waqa दौड़त जलके प्रवाह खाभाविक ही ससुद्रके ही सम्मुख दौड़ते Š अर्थात्‌ समुद्रम 


| सिन i. 
; 3d pn ही वे नरळोकके चीर भी आपके प्रज्वलित मुखोमे प्रवेश कर रहे हे ॥२८॥ 


3 ET c प्रवेश करनेका . जळ खाभाविक ही समुद्रकी ओर दोडते Ë और saq 

"E anda लिये TOAT? अपने नाम-रूपको त्यागकर समुद्र ही बन जाते हैं, 
; दिया गया है तथा सुखोंके वैसे ही ये शूरवीर भक्तजन भी आपकी ओर मुख करके 
शिव eas देनेका क्या अभिप्राय है? दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अमिन्नभावसे प्रवेश 


|^ du उन मीष्म-दोणादि श्रेष्ठ शूरवीर RREI 

र en करनेका वर्णन किया गया है, जो यहाँ मुखोंके साथ 'अमिविज्व॒लन्तिः विशेषण देकर 
"| प्रतिके लिये साधन कर रहे थे तथा जिनको यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे समुद्रमें सब ओरसे 
: E gei प्रवृत्त होना पड़ा था और जो | veda भरा रहता है; ओर नदियोका जळ उसमें 
| मा wer प्राप्त करनेवाले थे । इसी हेतुसे प्रवेश करके उसके साथ एकत्वको प्राप्त 2 जाता है, 
|a aaa विशेषण दिया गया है | वैसे ही आपके सब मुख भी सब ओरसे अत्यन्त 
iis बुदों जैसे महान वीर थे, बैसे ही भगवतू- ज्योतिर्मय हैं और उनमें प्रवेश करनेवाले शूरवीर भक्तजन 
के साधनरूप आध्यात्मिक युद्धमें भी बड़ी वीरतासे भी आपके सुखोंकी महान्‌ ज्योतिमें अपने बाह्य रूपको 
महे ये | उनके प्रवेशमें नदी और समुद्रका दृष्ान्त जलाकर स्वयं ज्योतिर्मय होकर आपमें एकताको प्राप्त 


Ae यह भाव दिखलाया है कि जैसे नदियोंके हो रहे हैं | 
$| यथाप्रदीसं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृदवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि - समृडवेगाः ॥२९॥ 

| जैसे पतंग मोहवश नष्ट होनेके लिये प्रज्वलित अझिमे अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश करते हे, वैसे 
सव लोग भी अपने नाशके लिये आपके सुखोर्मे अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं Il 
CR कों amao आहि और पतंगा दातत देकर अन यह भाव दिखा Š कि जैसे 
# षर भगवान्‌के मुखोंमें सब लोकोंके प्रवेश मोहमें पड़े gç पतंग न होनेके लिये ही Ec 
| शत कहनेका क्या अभिप्राय है ? बड़े वेगसे उड़-उड़कर अग्निम प्रवेश करते & चसे ही 


ha स लेकर पिछले guae बतळाये हुए ये सब eW ps dis T m ü 
LI s ओर अपना नाश कर | 
उ NW उन समस्त साधारण छोगोंके प्रवेशका . मोहमें पडे इर हिअ 

















Ë i आपके gai प्रविष्ट हो 
[8 ? s TA जो इच्छापूर्वक युद्ध करनेके लिये पतंगोकी मति दौड-दौदकर आपके सुख 

|. ` WE aa अभि और पतंगोंका रहे Š] 

स 


ह| —M | Ee AQ 
[Rig T सेनाओोके esie वर्णन दहादा करके अब उन E हुए 


Ë. 
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- 
६९६ # नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे ५» 


Cog e-———— 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताछ्कोकान्‌ समग्रान्‌ बहू S 


तेजोमिरापूये ` जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विषय 
आप उन सम्पूर्ण छोकोंको प्रज्वलित सुखोंद्वारा आस करते हुए सब 





णो Nej 
Wal 


विष्णो | आपका उग्र प्रकाश सम्पूर्णे जगतको तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है n à 


ग्रशन-इस स्छोकका क्या भाव है ? 


उत्तर-भगवानके महान्‌ उग्र रूपको देखकर यहाँ 


मयभीत अर्जुन उस अत्यन्त भयानक रूपका वर्णन 


- करते इए कह रहे हैं कि जिनसे अभ्निकी भयानक 


छपटें निकल रही हैं, अपने उन fes 

समस्त लोकोंको निगल रहे š dca 
भावसे बार-बार अपनी जीम ss: 3 
आपके अत्यन्त उग्र प्रकाशके s 


जगत्‌ अत्यन्त सन्तप्त हो रहा ह, ° 


तम्बन्ध--अर्जुनने तीसरे wolf अगवान्‌से अपने ऐश्वर्यगय रूपका दर्शन करानेके हि mh ii 
FAA अनुसार भगवानूने अपना विश्वरूप अर्जुनको [दिखलाया; परन्तु भगवानूके इस भयानक उप eH 
अजुन बहुत डर गये और उनके मनमें इस बातके जाननेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी किये री eei 
हैं 1 तथा इस महान्‌ उप्र खरूपके द्वारा अब ये क्‍या करना चाहते है! इसीलिये वे wm gt 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव RUR 


T मुझे बतलाइये कि आप उग्ररूपवाळे कोन है ? हे देवोमे श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो | भा 
। आदिपुरुष आपको मैं विशेषरूपसे जानना चाहता हुँ, क्योंकि मैं आपकी mü s 


जानता ॥३१॥ 


प्रभ-अर्जुन यह तो जानते ही थे कि भगवान्‌ 


ग T योग-शक्तिसे मुझे यह अपना विश्वरूप 
रह है, फिर उन्होंने यह कैसे T 
SW रूपधारी कोन हैं ! E 


diea इतना तो जानते थे कि यह उम्र रूप 
ग्रीकृष्णका NBI है; परन्तु 


रूप भी धारण oui जो इस प्रकारका भयङ्कर अर्जुन मानो उनके RE. PLE 
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भी कहा है कि आप seges गै 8 
जानना चाहता F । ; 


ग्रश्न-।देववर! सम्बोधन देकर T 
करनेका और प्रसन्न ES | 
अभिप्राय है £ 








i अय 


i ! 


=Z Go < 
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— juae मी जनता, w e 0o asa 


F | 
Qm 

: अर्डनने यह भाव दिखलाया है कि 
क; अर्जुनने 
g ती 


x लोकोंका नाश करनेके लिये बढ़ा हुआ 
कह हूं, इस कथनका क्या अभिप्रा है! | 
उत्त-इस कथनसे भगवानने अजुनके पहले 
RT उत्तर दिया है, जिसमें अजुनने यह जानना 
गहा था कि आप कोन Š | भगवानूके कथनका 
| "RW यह है कि मैं संम्पू्ण जगतूका सुजन, पालन 


। 8 समय मुझको तुम इस जगतका संहार करनेवाला 
काळ समझो | 


x SE समय में इन लोकांको नष्ट करनेके 


TA केथनसे भगवानूने अर्जुनके उस प्रश्नका 
Chas समे . अर्लुनने यह qar था कि 


END UE जानता?। भगवानके 
Ww DEA यह. है कि इस समय मेरी सारी 
र न छोग्ोंका नाश करनेके लिये ही हो 


X ग्यारहवोँ अध्याय x 


2 Vu ह नहीं जानता, इस हमारे प्रायः सी Qa mas s होते ERR हो मैं नहीं जानता, इस हमारे प्रायः समी योद्धा प्रत्यक्ष नष्ट होते दिखणयी दे 


रहे हैं--आप मुझे किसळिये दिखला रहे हैं; तथा अब 
निकट भविष्यमें आप क्या करना चाहते हैं---इस रहस्यको 


s: मैं नहीं जानता | अतएव अब आप कृपा करके इसी 
ag रूप-जिसमें कोरवपक्षके और रहस्यको खोलकर बतलाइये | 


संहार करनेवाळा साक्षात्‌ परमेश्वर É | अतएव 


"हत इआ हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय दै £ 
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अनवरत परकार अर्जुनके एछनेपर भगवान्‌ अपने उमर घारण करनेका कारण वतलाते हुए अरु, 


श्रीमगवाइवाच | 
काढोएस्मि लोकक्षयकृत्मवृद्धो लोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋते(पि त्वांन भविष्यन्ति qd येवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ | 


श्रीभगवान बोले--मैं लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ महाकाल É | इस समय इन लोकोको || 
quum लिये प्रवृत्त हुआ हैँ । इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेनाम स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे - 
देना भी नहीं रहेंगे अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सबका नाश हो जायगा ॥२२॥ 


रही हैं, यही बात समझानेके डिये मैंने इस विराद्‌ रूपके 
अंदर तुझको सवके नाशका भयङ्कर दृश्य दिखछाया है । 

प्रश्ञ-जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामे उपस्थित योद्धा 
लोग हैं, वे तेरे विना भी नहीं रहेंगे, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है : E 

उत्तर-इस कयनसे भगवानूने यह दिखाया d 
कि गुरु, ताऊ, चाचे, मामे और भाई आदि आत्मीय 
emp gem लिये तैयार देखकर N मनमें 
जो कायरताका .भाव आ गया है और उसके कारण 
तुम जो युद्धसे हटना चाहते हो-यह उचित नही 
है; क्योंकि यदि तुम युद्ध करके इनको न भी मारोगे, 
तब भी ये बचेंगे नहीं। इनका तो मरण eios 
है | जब मैं wd इनका नारा करनेके लिये प्रवृत्त | 
हूँ, तब ऐसा. कोई भी उपाय नहीं है जिससे इनकी | 
रक्षा हो सके । इसलिये तुमको ges हटना नहीं. 
चाहिये; तुम्हारे ल्यि तो मेरी आज्ञाके अनुसार ad 
द्ध प्रदत्त होना दी दितकर है। eine 











| 
| 


cu इस ६०८ 











कुन dome Rn sà बन सकता E TT. 
— ss a es 


ग्रभ-अर्जुनने तो भगवानूके विराट्‌ रूपमें अपने 
और sue सभी योद्धाओंको मरते देखा था, 
फिर भगवानने यहाँ केवळ aueh योद्धाओंकी 


बात केसे कही ! | | 


उत्तर-अपने पक्षके योद्धागणोंका अजुनके द्वारा 
मारा जाना सम्भव नहीं है, अतएव 'तुम न मारोगे 
तो भी वे तो मरेंगे हीर ऐसा कथन उनके लिये नहीं 


सम्बन्ध--इस प्रकार अजुनके प्रभका उत्तर देकर अब दो AARI युद्ध करने 
दिखलाते हुए भगवान्‌ अजुनको युद्धके लिये आज्ञा देते है— 
तस्मात्त्वसुत्तिष्ठ यशो SAE जित्वा SIST< सुङक्व राज्यं समृद्धम्‌ । ` 
gas n S : है 
येवेते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥११| 


A A 
अतएव तू उठ ! यश प्राप्त कर ओर शचुऑको जीतकर घन-घान्यसे सम्पन्न राज्यको Madal 


~ S ~ 
* नमोऽस्तु ते सर्वत एच सर्व x 





ERE _ 






जेन सकता | इसील्यि SH द ` 
पक्षके वीरोंके विषये कहा है iie wa ^ 
जाना युक्तिसंगत है । 


एक तरहसे मरे ही हुए है. "3 
परिश्रम नहीं करना पड़ेगा । E X 


में सव À ३ 


OA 


$7 
kh 


ul 


शूरवीर पहलेहासे मेरेहीद्वारा मारे हुए Š । हे सव्यसाचिन ! तू तो केवल निमित्तमात्र aaa aj [3 


प्रश्न-यहाँ “तस्मात्‌? पदके सहित “उत्तिष्ठ” क्रियाका 


प्रयोग करके क्या भाव दिखाया गया Ë 2 


उत्तर-*तस्मात्‌ के साथ ०त्तिष्ठः 


सब प्रकारसे लाभप्रद है 
भी युद्धसे इटो मत, उत्साइके साथ खडे हो जाओ ! 

TH—RESDD करने 
सदर राज्य भोगनेके लिये कहनेका 


उत्तर-इससे 


इस ga 
Au dew RUN. है; अतएव श्रुओंको 
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क्रियाका 
प्रयोग करके भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 
जब तुम्हारे युद्ध न करनेपर भी ये सब नहीं बचेंगे, 
निःसन्देह मरेंगे ही, तब तुम्हारे लिये युद्ध करना ही 
। अतएव तुम किसी प्रकारसे 


और शन्रुओंको जीतकर 
क्या अभिप्राय है 2 


TAR यह भाव दिखछाया Š कि 


ग्र्र-'सव्यसाचिन्‌? नामसे सम्बोधित «du m 
कहनेका क्या अभिप्राय है कि ये पहलेसे ही गेझ्न| c 
मारे हुए हैं, तुम तो केवळ निमित्तमात्र बन बांगे| | शे 


उत्तर-जो बायें हाथसे भी बाण चग mat Ñ 
उसे “सव्यसाची? कहते Ë | यहाँ अर्डुनवो em 
नामसे सम्बोधित करके और निमित्तमात्र वर है E. 
कहकर भगवानूने यह भाव दिखला है कि ài | 
दोनों ही हाथोंसे बाण चलानेमें sero FU L 
तुम्हारे लिये इन शूरवीरोंपर विजय A qe "I 
बड़ी बात है | फिरु इन ण 
मारना ही क्या पड़ेगा, तुमने प्रत्यक i : s | E 
सब-के-सब मेरेद्वारा पहलेहीसे मारे च ¿[s 
तो सिर्फ नामभर होगा। WW 
मारनेमें जरा भी हिचको मत | मार ON 
है, तुम तो केवळ निमित्तमात्र ग pe an L 

निमित्तमात्र बननेके fà केका ` pa 





qW |a 









T 


E कि 
ti नानी है; sie तुम तो क्षात्रधर्मके 
etu eQ qu gei इन्हें मारनेमें एक 
(6f aa इससे पापकी बात तो दूर रही, 
y (paa 


X ग्यारहर्वा अध्याय * 


yi V — nem sai NN लेपर तुम्हें किसी प्रकारका पाप होगा; तुम्हारे हारा उलटा क्षात्रधमका पालन होगा | अतएव तुम्हें 


_ S S 


अपने मनमें किसी प्रकारका संशय न रखकर, अहङ्कार 


ओर ममतासे रहित होकर उत्साहपूर्वक युद्धमे ही 
प्रवृत्त होना चाहिये | 


| द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ | 


| 


मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपल्नान्‌ ॥३४॥ 


॥| द्रोणाचार्यं और भीष्मपितामद तथा जयद्रथ और कणे तथा और भी बहुत-से मेरेद्वारा मारे हुए 
खंर गोदाओको तू मार । भय सत s< निःसन्देह तू युद्धमे वैरियांको जीतेगा। इसलिये युद्ध कर॥३७॥ 


"E E EE 
काढा नाम लेनेका क्‍या अभिप्राय है; तथा 
कयात रिशेषणके fed “योधवीरान्‌? qaq किनका 

Rear गया है; और इन सबको अपनेद्वारा 
[X हुए वतलाकर मारनेके लिये कहनेका क्या 

द | ह 

| उत्त-द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्यान्य शख्ना्न- 

| | त्रियामे अत्यन्त पारंगत और युद्धकलामें परम 

i Lu | यह बात प्रसिद्ध थी कि जबतक उनके हाथमें 

$ | भ एग, तबतक उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा । 


\ 


I वारण अजुन उन्हें अजेय समझते थे; और साथ 
: E. 
Vedi वनवासके 
wq 
n 
ष 
भे 


{ भर ह 
5 3 रते 


j 
i 
4 
d d 
1! 


^ 
i 












R Rb नकुळ, सहदेव--चाराको रोक ल्या; जिससे वे अमिमन्युकी 

` ie जाकर अभिमन्यु मारे गये। इसपर Sm ie तिश 

Wu WT तो में अभि प्रवेश करके प्राण त्याग कर दूंगा 

मीके कोरले उनकी सारी xul "नपर ति) उसके सिर उ 
दिया | जयद्रथको एक वरदान था कि जो तुम्हारा कटा सिर जगात 


TA । इसीलिये भक्तवत्सल मगवानकी आशा पाकर m दिया और उनके द्वारा | Q 
à वेक तीर्थपर बैठे gu जयद्रथके 


सो टुकड़े हो गये । I न | 
CC-0. Mümukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ही गुरु होनेके कारण अर्जुन उनको मारना पाप भी 
मानते थे | भीष्मपितामहकी शूरता जग्त्प्रसिद्ध थी। 
परशुराम-सरीखे अजेय वीरको भी उन्होंने छका दिया था | 
साथ ही पिता शान्तनुका उन्हें यह वरदान था कि 
उनकी विना इच्छाके मृत्यु भी उन्हें नहीं मार , सकेगा | 
इन सब कारणोंसे अजुंनकी यह धारणा थी कि पितामह 
भीष्मपर विजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं है, इसीकें 
साथ-साथ वे पितामहका अपने हाथां वध करना पाप 
भी समझते थे । उन्होंने कई बार कहा भी है, में 
इन्हें नहीं मार सकता । 


जयद्रथ खयं बड़े वीर थे और भगवान्‌ शाङ्करके 


DOSS E G YU SR Y s 
Lo. IRN सिन्धुदेशके राजा वृद्धक्षत्रके पुत्र थे | इनका धृतराष्ट्रकी एकमात्र कन्या दुःशलाके साथ विवाह हुआ या | 
E zl as बार उनकी अनुपस्थितिमे ये द्रौपदीको हर ले गये 
| 75 ५ SRI इनके पीछे जाकर द्रौपदीको छुड़ाया 2 
वो भो दिया था । कुरुक्षेत्रके quii जब अर्जुन Saat साय उऊ करम sl 


श्रे । भीमसेन आदिने लोटकर T 

लिया था। फिर युधिष्टिके अनुरोध 
और इन्हे पकड़ नन eem 
सहायताके लिये अंदर नहीं जा सके 
की कि कल सूर्य-अस्त होनेसे पहले-पहले 
कौरवपक्षीय वीरॉने जयद्रथको बचानेकी बहुत 


र जनने edem पहले ही उनका तिर. 


नने जयद्रथंके कटे सिरको ऊपरूही-ऊपर _ 
( महाभारत, द्रोणपवे ) l ` 


.. —— 





wc || 














मै 


pr होनेके कारण उनसे दुर्लभ वरदान पाकर अत्यन्त हुए Ë E हर T 


दुर्जय हो गये थे | फिर दुर्योधनकी बहिन दुःशळाके कि तुम जो इन mendo मी es, के 
खामी होनेसे ये पाण्डबोंके बहनोई भी em थे। करते थे, वह भी a= EP 
स्वाभाविक ही सौजन्य और आत्मीयताके कारण अजुन धर्मानुसार इन्हें qus JN q! 
s भा ~ - कोई एम जो N k | qi 
उन्हें भी मारनेमें हिचकते थे | तुम्हें कोई भी पाप नहीं शोगा द" 
कर्णको भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपनेसे कम होगा । अतएव उठो और नपर विजय io- 

वीर नहीं मानते थे | संसारभरमें प्रसिद्ध था कि अर्जुनके प्रभ--मा व्यथिष्ठाः का क्या wa 
योग्य प्रतिद्दन्द्री कर्ण ही हैं | ये स्वयं बड़े ही वीर थे उत्तर-इससे २ र d 
Sk परशुरामजीक्रे द्वारा दुल्भ शख्विधाका इन्होंने कि मेरे उम्र रूपको देखकर तुम जो के BM 


^ 


Bp था। व्यथित हो रहे à यह ठीक xis" 
इसीलिये इन चारोंके पृथक्‌-प्रथक्‌ नाम लेकर य वही इष्ण हँ । इसलिये तुम न तो जा ` 
और (अन्यात्‌? विशेषणके साथ धयोधवीरान्‌? पदसे करी और न सन्तप्त ही होओ | ji 
इनके अतिरिक्त भगदत्त, ' भूरिश्रवा और रल्यप्रभृति प्रभ-युद्धमें शानुओोंको तू निःसन्देह. जीते, | ^. 
जिन-जिन योद्धाओंकों अर्जुन बहुत बड़े वीर समझते थे युद्ध कर--इस कथनका क्या अमिगराय है! | : 
E" विजय प्राप्त करना आसान नहीं समझते  उत्तर-अर्जुनके मनमें जो इस ती qi] 
? उन सबका लक्ष्य कराते हुए उन सबको अपने- कि न जाने युद्धमें हम जीतेंगे या enim 
द्वारा मारे हुए बतलाकर और उन्हें मारनेके लिये आज्ञा हमको जीतेंगे (२।६), उस mmi q ami स: 
देकर भगवानूने यह भाव दिखाया है कि तुमको लिये भगवानने. ऐसा कहा ë | मापाने क| ॥३ 
किसीपर भी विजय प्राप्त करनेमें किसी प्रकारका भी अभिप्राय यह है कि युद्धम निश्चय ही तुही शि] 
सन्देह नहीं करना चाहिये । ये समी मेरेद्वारा मारे होगी, इसलिये तुम्हें उत्साहपूर्वक युद्ध का ह| 


| 
उन्‍होंने ' ससवन्ध--इस प्रकार भगवानके युखसे सब बातें हुननेके बाद अर्जुनकी कैसी परि ह á 
Tl क्या किया-इस जिज्ञासापर संजय कहते है | 


| { 


mE REM द ह; 3200 UI 
| * नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्वे 








) AER संजय उवाच | 
एतच्डुत्वा वचनं केशवस्य कृताज्ञलिर्वेपमानः किरीटी | 
भरवा भूय एवाह wi सगद्गदं भीतभीतः seem 2 

सजय बोले-केशव भगवानके इस वचनको सुनकर सुङुटघारी अजुन हाथ eS 

Qu 






नमस्कार करके, फिर x 
बोला--॥३५॥ फिर भी अत्यन्त भयभात होकर प्रणाम करके भगवान श्रीकृष्णके "k 
i: dies वचनको घुनकर अर्जुनके भयभीत उत्तर-इससे संजयने यह d a x 
१ RA वर्णनका क्या भाव है ? श्रीकृष्णके उस घोर रूपको देखी | 
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NE x. 
jr उ रुपका dmm कलेके हे 
| बले को । 

च) उनका नाम (किरीटी? क्‍यों पड़ा था š 

|| र्ते मस्तकपर देवराज इन्द्रका दिया 


कि समान प्रकाशमय दिव्य मुकुट सदा रहता 
P VR उनका एक गाम “किरीटी?% पड़ 


ya seio: विशेषण देकर पुनः उसी अर्थके 
8 ^ | - पदोंके प्रयोग 
aqa और 'प्रणम्य” इन दो पदके प्रयोगका 
| qm है 
š त्र 
| maqa विशेषण देकर ओर उक्त दोनों 
| Wa प्रयोग करके संजयने यह भाव दिखलाया B 
jima अनन्त ऐश्वर्यमय खरूपको देखकर 
है| स स्मे प्रति अजुनकी बड़ी सम्मान्य दृष्टि हो गयी 
ह| भवे इरे हुए थे ही । इसीसे वे हाथ जोड़े हुए 


` 


á 


T ग्यारहवा अध्याय * 


| र जासन देनेपर मी आरआर भो तक A RN ES D E = आयतनयन भी गाए गार मम NM प्रकार आश्वासन देनेपर भी बार-बार भगवानकों नमस्कार और प्रणाम करते हुए 


कि P ie इसलिये वे डरके मारे कापते उनकी स्तुति करने छो । 





So 


प्रथ-“भूय:? पदका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-*भूयः? से यह दिखलाया है कि जैसे अर्जुनने 
पहले भगवानकी स्तुति की यी, भगवानके बचनोंको 
सुननेके बाद वे पुनः उसी प्रकार भगवानको स्तुति 
करने लगे | 


्र्न-सगद्नदम्‌? पदका क्या अर्थ है और यह 
किसका विशेषण है! तथा यहाँ इसका प्रयोग किस 
अभिप्रायसे किया गया है ! 


उत्तर-'सगद्दमः पद क्रियाविशेषण है और 
अजुनके बोलनेका ढंग समझानेके लिये ही इसका प्रयोग 
किया गया है | अभिप्राय यह है कि sm .जब 
भगवान्‌की स्तुति करने लगे तब आश्चर्य और भयके 
कारण उनका हृदय पानी-पानी हो गया, A जळ 
भर आया, कण्ठ रुक गये और इसी कारण उनको 
वाणी गद्गद हो गयी wed: उनका उच्चारण अस्पष्ट 
और करुणापूर्ण हो गया | 


j|. "mm २ १वेसे ४६वे रलोकतक अर्जुनद्वारा किये हुए भगवानके स्तवन, UON आर क्षमा- 


a) 
| 

| er लाते है 
N 


TW प्रार्थनाका वर्णन है; उसमें प्रथम “स्थाने” पदका प्रयोग करके जगतके हर्षित होने आदिका 


l अर्जुन उवाच 
| साने हृषीकेश तब प्रकीत्या जगल्महृष्यत्यनुख्यते च ।. 
| E. TS गीतानि दिशो asc सर्वे ताता ८ ७ रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिडसङ्घाः A 







8l. 
PE: 
f| 


m 
DR 


E E 
A EA TT 


; हि यह s युध्यतो दानवर्षमैः | किरीट मूध्नि qala 


g| n उत्तरकुमारसे अर्जुन कहते हैं-- पूर्वकाळ्मे जिस समय मैने बडे 
ने प्रस्न कहते हैं--पूर्वका 
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तेनाहुमी किरीटिनम्‌ ॥ 
( महा? विरा० ४४ | १७ ) 


भारी वीर दानवॉसे युद्ध किया या; उस 
पहना दिया था; इसीसे लोग मुझे “किरीटी 


X = S 
c REN i 








ww 








प्र्न-'स्थाने! पदका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-स्थाने? अव्यय है और इसका ओचित्यके 
अर्थमे प्रयोग हुआ है | अभिप्राय यह है कि आपके 
कीर्तनादिसे जो जगत्‌ हर्षित हो रहा है और प्रेम 
कर रहा है, साथ ही राक्षसगण आपके अद्भुत 
रूप और प्रभावको देखकर डरके मारे इधर-उधर भाग 
रहे हैं एवं सिद्धांके सब-के-सब समुदाय आपको बार- 
बार नमस्कार कर रहे हैं-यह सब उचित ही है, ऐसा 
होना ही चाहिये; क्योंकि आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं | 


प्रक्न-यहाँ भ्रकीरत्या' पदका कयां अर्थ है; तथा 
उससे जगत्‌ हर्षित हो रहा है और अनुराग कर रहा 
है-इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-'कीति? शब्द यहाँ कीर्तनका वाचक | 
उसके साथ GU उपसर्गका प्रयोग करके उच्च खरसे 
कीतेन करनेका भाव प्रकट किया गया है | अभिप्राय 


. यह है कि आपके नाम, रूप, गुण, प्रभाव और 








ARN उच्च खरसे कीर्तन करके यह चराचरात्मक 


पन्य eM जो “स्थाने? पदका प्रयोग करके पिजसस॒दायोंका नमस्कार आरि हक | 
e ñ 

लाया गया था, अब चार श्लोकोंगें उसी बातको सिद्ध करते हुए अर्जुनके बार-बार UU e" N. 
few हैँ-_ क्‍ | 


कस्माञ्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणो$प्यादिकरतरे : x न | 


” “४9 प॑ सवत एव सवे x 


अर्जुन बोले है अन्तयोमिन्‌ ! यह योग्य ही है कि आपके न्‍ल॑-ल कि आपके नाम, 
अति हर्षित हो रहा दै और अनुरागको भी प्राप्त हो रहा E तथा 
रहे हैं और सब सिद्धगणांके समुदाय नमस्कार कर रहे È ॥ ३६ ॥ 
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Ë di 
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A 

समस्त जगत्‌ अत्यन्त प्रसन्न Ú. 
प्राणी प्रेममें बिहल हो रहे ह । ह ग ; 
चा [a 

T बिराट्‌ रूपको he ३ iY. 


देख रहे थे या सारा जगत्‌ १ यदि सात ५ | 
देख रहा था तो सबके हर्षित होनेकी b f 
की और राक्षसोंके भागनेकी एवं ह |l 
करनेकी बात अर्जुनने कैसे कही ? hE 

lÍ 


उत्तर-भगबानके द्वारा प्रदान की हू Ra l ह 
केवळ अजुन ही देख रहे थे, सारा जात्‌ ख| 
जगतूका हर्षित और अनुरक्त होना, रषे क| न 
भागना और सिद्धोंका नमस्कार कला-ये ख ह) 
विराट्‌ रूपके ही अङ्ग ë | अभिप्राय ग है ङ 
यह वर्णन अर्जुनको दिखलायी देनेवाले AR छा 
ही है, बाहरी जगतूका नहीं । उनको me 
जो विराटू रूप दीखता था उसीके अंद e. | 
दृश्य दिखळायी पड़ रहे थे | इसीसे sut : 
कडा है | o; 


"€ 


| 


| 


E 

T. 
r 

?, 





कै «^ audiet प्रयोग करके अजुनने क्या 


करके अर्जुन नमस्कार आदि 
| का सिद्ध कर रहे हैं | अभिप्राय यह 
शी समसत चराचर प्राणियांके महान्‌ आत्मा 
हेत हैं-आपके रूप, गुण और प्रभाव 
| ga सीमा नहीं है; आप देवताओंके भी खामी 
भसम जगतके एकमात्र परमाधार हैं | यह 
ma आप ही स्थित है तथा आप इसमें व्याप्त 
३।अतऱ इन सबका आपको नमस्कार आदि 
| हता सव प्रकारसे उचित ही & । 
|| aQ" और भ्रह्मणोप्यादिकर्त्रे' का 
| जा माव है ! 
i जशन दोनों पदोंका प्रयोग भी नमस्कार 
, बा औचित्य सिद्ध करनेके उद्देश्यसे ही किया 
Aw है| अभिप्राय यह है कि आप सबसे बड़े . और 


; 
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i 






el 
| क्या भाव हे 2 
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Ra 
NEC 


2" 
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X ग्यारहवा अध्याय % 


y Dt जौर नित amk; saq Qan हो Ya Ñ, ww gra RU और “जगन्निवास? श्रेष्ठतम हैं; जगतकी तो बात ही क्या Š समस्त 


WR स्तुति करते हुए अर्जुनने और सदा आपके 
आप समस्त देवोंके भी आदि इसळ्यि आप 


*» सदा ही रहनेवाले सनातन 


| NE जगतूके š 
| परम आश्रय & इस 
Wir भाव है ) 


१७9०३ 


जगतूकी रचना करनेवाले ब्रह्मके भी आदिरिचयिता 
आप ही हैं अतएव सबके परम पूज्य और परम श्रेष्ठ 


होनेके कारण इन सबका आपको नमस्कारादि करना 
उचित ही है | 


प्रशन-जो “सत्‌?, emp ओर उससे परे 'अक्षरः 


है--वह भी आप ही हैं, इस कथनका क्या भाव . 


हे! 


उत्त-जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस 
अविनाशी आत्माको “सत्‌? और नाशवान्‌ अनित्य वस्तु 
मात्रको 'असत्‌? कहते हैं; इन्हींको सातवें अध्यायमें 
परा और अपरा प्रकृति तथा Te अध्यायमें अक्षर 
और क्षर पुरुष कहा गया है | इनसे परे परम अक्षर 
सच्चिदानन्दघन परमात्मतत्त्व Ë | अर्जुन अपने नमस्कारादि- 
के औचित्यको सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि यह सब 
आपका ही स्वरूप Š | अतएव आपको नमस्कार 
आदि करना सब प्रकारसे उचित है | 


र त्वमादिदेवः पुरूषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
| वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥२८॥ 


._ आप आदिदेव और सनातन पुरुष Š, आप इस जगतूके परम आश्रय और जाननेवाळे तथा जानने 
परम धाम हैं | हे अनन्तरूप ! आपसे qu सब जगत्‌ व्याप्त अर्थात परिपूणे है ॥३८॥ 


RIN आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, इस 


उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखलाया हे कि 
यह सारा जगत neue आपं ही ठीन होता है 


ही इसके परम आश्रय हैं. | 


ep पदका क्या अभिप्राय E! 


आप इस भूत; वर्तमान और भविष्य समस्त ज जातंत e p^ Ue 
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पके ही किसी एक अंशरमे रहता है; 
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Duces ` * नमोऽस्तु ते सवत एव सर्व x 
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=: रस कयनका क्या अभिप्राय 




















तथा eda सके नित्य ल्य नल Pass s m जाननेवाले, सबके नित्य द्रष्टा हैँ; इसलिये WM ww sq a sss. , 
आप सर्वज्ञ हैं, आपके सदृश सर्वज्ञ कोई नहीं Š | नहीं din 12 


आप ही Š St " 
TUN N'w | 


उत्तर-विद्यम पद्से रुने यह भाव दिखलाया उत्तर-जिसके 
है कि जो जाननेके योग्य है, जिसको जानना मनुष्य- उसे “अनन्तरूप करे ६ TN अत a 
जन्मका परम उद्देश्य है, तेरहवे अध्यायमें १२वेंसे करके अर्जुनने यह भाव ber Tm 3 


ग्रभ--'वेद्यमः पदका क्या भांव है ° 


' १७वें छोकतक जिस. ज्ञेय तत्तका वर्णन किया गया अगणित हैं, उनका पार कोई पा ही नहीं 


है-वे साक्षात्‌ परखह्म परमेश्वर आप ही हैं | 
TR समस्त जगत्‌ आपसे 


प्रश्न-परम? विशेषणके सहित “धाम? पदका क्या कथनका क्या अभिश्राय है? | 
i 


अभिप्राय है 2 
उत्तर-इससे अलुनने यह भाव दिलय G 
उत्तर-इससे अशने यह भाव दिखलाया है कि ` सारे विश्वके प्रत्येक परमाणुमें आप या ह 
जो मुक्त पुरुषोंकी परम गति है, जिसे प्राप्त होकर कोई भी स्थान आपसे रहित नहीं है । f 


LER LÀ 


वायुयेमो;भिवेर्णः शशाङ्कः घजापतिरत्वं प्रपितामहथ। || 
' (W 
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥३॥ i | 


आप वायु, यमराज, अथि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजाके स्वामी ब्रह्मा ओर ब्रह्माके भी पिता है DW 

लिये हजारों बार नमस्कार | नमस्कार हो !! आपके लिये फिर भी बार-बार नमस्कार | नमस्कार! V 

THX, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और तथा सप्तर्षि आदिके पिता होनेसे बरह्म सवके fent 

जाके खामी ब्रह्मा आप ही हैं यह कहनेका क्या और S+ sar मी sek करनेवाले आप है] 

E . आप सबके प्रपितामहं Ë | इसलिये dani 

SN रस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया Š करना सर्वथा उचित ही है। _ j. 
नाम मैंने गिनाये हैं, इनके सहित जितने भी 

Kd करने योग्य देवता Ë वे सब आपके अंगमात्र 

अन्तर्गत हैं | अतएव आप ही सब 











ब्रक्ष-'सहखकृत्व:ः पदके सहित बारवा? 
पदके प्रयोगका क्या भाव है! | 


“रसे सबके द्वार नमस्कार करनेके योग्य Ë | —— पदके सहित बार | 


` X रात अह्षाके भी पिता हैं, पदका प्रयोग करके यह भाव REM sd 
अर्जुन भगवानके प्रति सम्मान और व) 
नमस्कार करते-करते sm Él नही e E 
नमस्कार ही करना चाहते É | | 
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X ग्यारहवों अध्याय X ०५ 


y A vem wm नमोज्ठ ते sh a को पृष्ठतस्त नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे । 
. नन्तवीयीमितविक्रमसत्वं सर्वं समाझोषि ततोऽसि TU 


प्रथ्यंवाले ! आपके लिये आगेसे और. पीछेसे भो नमस्कार | हे सवात्मन्‌ ! आपके 
नमस्कार दो 1 क्योकि अनन्त पराक्रमशाली आप सब संसारको व्याप्त किये हुए है, 


पहं go ॥ 


र सम्बोधनका प्रयोग करके आगे-पीछे 
aa नमस्कार करनेका क्या भाव है ! 


तवः नामसे सम्बोधित करके अजुनने यह 
मया है कि आप सबके आत्मा, pem 
LETT इसलिये मैं आपको आगे-पीछे, ऊपर- 
| दाहिनेबाये-सभी ओरसे नमस्कार करता हूँ । 











j 
UT 


अर्थात्‌ आप जिस प्रकारसे शक्षादिके प्रयोगकी ler कर 
सकते हैं, वैसे प्रयोगका कोई अनुमान भी नहीं कर 
सकता | 

ग्रश्न-आप सत्र संसारको व्याप्त किये हुए हैं, इससे 
आप सर्वरूप हैं-इस कथनका क्या अमिप्राय है ! 


उत्तर-अजुन पहले G नामसे भगवानको 


गदर ऐसा कोई स्थान है ही नहीं, जहाँ आप न 


(| अत सर्वत्र स्थित आपको मैं सब ओरसे प्रणाम 


x EXER 


सम्बोधित कर चुके हैं | अब इस कथनसे उनकी 
सर्वताको सिद्ध करते हैं | अभिप्राय यह है कि आपने 
इस सम्पूर्ण जगतको व्याप्त कर रकखा है | विश्वम क्षुद्र 


| “अमितविक्रमः? का क्या भाव है 2 
- ज्इस विशेषणका प्रयोग करके अजुनने यह 
WR? है कि साधारण मनुष्योंकी भाँति आपका 


| Ñ नहीं है, आप अपरिमित पराक्रमशाली 8 | 
18 


f | TRR भगवानकी स्तुति और प्रणाम करके अब भगवान युण और माहात्यको यथार्थ न 

भे वाणी और क्रियाद्वारा किये गये अपराधोंक्ो क्षमा करनेके लिये अजुन भगवानूसे दो रलोकोर्मे 
Tw है : 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हें कृष्ण हे यादव हे सखेति । - 
अजानता महिमानं तवेदं मया . प्रमादातणयेन वापि॥४१॥ | 

| | . 'चावहासाथेमसत्कृतो(सि | विहारशय्यासनभोजनेषु x | 
| रकोऽचवाप्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ Er 
i bh R~ š सखे! A सकए, जो कुछ इठपूर्वक oh गी by Pet | No sss x5 P 


से भी क्षुद्रतम अणुमात्र भी ऐसी कोई जगह या वस्तु 
नहीं है, जहाँ और जिसमें आप न El | अतएव संब 
कुछ आप ही हैं | वास्तवमें आपसे थक्‌ जगत्‌ कोई 
वस्तु ही नहीं है, यही मेरा निश्चय है | 









F và ७०६ 





`... 
पसर id heh vh 


— 
विनोदके लिये विहार? शय्या, आसन और भोजनादिमें अकेले mo N Y" 
किये गये É-w सब अपराध अप्रमेयस्वरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य गावा E 


हूँ ॥ ४१-४२ ॥ 

प्रभ-'इदम? विशेषणके सहित 'महिमानम? पदका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-विराट्स्वरूपका दर्शन करते समय अर्जुनने 
जो भगवानूके अतुलनीय तथा अप्रमेय ऐश्वर्य, गौरव, 
गुण और प्रभावको प्रत्यक्ष देखा-उसीको लक्ष्य करके 
'महिमानम? पदके साथ «इद्म्‌? विरोषण दिया गया ë | 


प्रश-'मया? के साथ 'अजानता? विशेषण देनेका 
क्या माव है ! 


उत्तर-'अजानता? पद यहाँ हेतुगर्म विशेषण है | 
'मया? के साथ इसका प्रयोग करनेका यह अभिप्राय है 
कि आपका जो माहात्म्य मैंने अभी प्रत्यक्ष देखा है, 
, उसे यथार्थ न जाननेके कारण ही मैंने आपके साथ 
अनुचित व्यवहार किया Ë | अतएव अनजानमें किये 
हुए मेरे अपराधोंको आप emer ही क्षमा कर दे । 


भश्न-*सखा इति मत्वा, 'प्रणयेन? और 'प्रमादात! . 


` इन पदाके प्रयोगका क्या भाव Š 2 


उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखळाया ë कि ` 


आपकी अप्रतिम और अपार महिमाको न जाननेके 
कारण ही मैने आपको अपनी बराबरीका मित्र मान 
FS या | और इसीलिये मैंने बालचीतमें कभी आपके 
/ a गौरव और सर्वपूज्य महत््वका खयाल नही खा । 
d रे प्रेम कहे या प्रमाद; परन्तु यह निश्चय है. कि 
š D | बड़े-से-बड़े देवता और महर्षिंगण 
. ss भणणकी बन्दना करना अपना सौभाग्य 





X नमाऽस्तु ते सवेत एव सवे x 
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सामने a dz 
Y 


आपसे š 


गश्च ग्रसभम्‌? 
हे यादव?, हे सखे! 


अपनेद्वारा होना मानते दन m 
करके वे उन्हींका स्पष्टीकण while 
हैं कि प्रभो | कहाँ आप और कहाँ l) i 
मूढमति हो गया कि आप परम पूजनीय एम 
अपना मित्र ही मानता रहा FTU 
सूचक विशेषणका प्रयोग न करके सदा कृण, छ| P 
और FP आदि कहकर ही आपो नतर ह| * 
मेरे इन अपराधोंको आप क्षमा कीजिये! | à 

TAAG सम्बोधनका क्या भाव है! | š 


m 
q {| 6 










आपका जो अपमान किया है, भवस ही क 
अपराध है; किन्तु भगवन्‌ ! मेरे ऐसे सका 
आपकी कोर हानि नहीं हो en इ 
भी क्रिया नहीं ET सकती; जो 

जरा भी डिंगा सके | किसीकी 


आपका कोई अपमान कर सके | 
अच्युत हँ ! | 


aj 











x अपराधोंका समाहार करनेके लिये 


हे बहा मा हे! 


Ni का क्‍या भाव है £ 
E और विनोद--इन तीन कारणांसे 
"| an किसीके मानापमानका खयाल नहीं 
गे तियम नहीं रहता, qued भूल होती 
ead वाणीकी यथार्थताका सुरक्षित रहना 
नि जाता है | किसी सम्मान्य पुरुषके अपमानमें 
३ तो कारण मिलकर भी हेतु हो सकते हैं और 
तक्‌ भी | इनमेंसे Gr और “प्रमाद? इन 
T um विषयमे पिछले श्छोकमें अर्जुन कह चुके É | 
M हो sama? qaq तीसरे कारण 'डॅसी-मजाक! 
LEE रहे हूँ | | 
` फ़-मिहारष्यासनभोजनेषु', एक. और 
| qm इन पदोंका प्रयोग करके 'असत्कृतो$सि' 
ँ हता क्या अभिप्राय है ! 
| YG द्वारा अर्जुन उन अत्रसरोंका वर्णन कर 
[ह| š जिनमें वे अपनेद्वारा भगत्रान्‌का अपमान होना 
IRU वे कहते हैं कि एक साथ चळते-फिरते 
॥| SU सोते, ऊँचे-नीचे या बराबरीके आसनोंपर 
d EL SK खते पीते समय MERT आपका जो बार- 
i ES किया गया है#-फिर वह चाहे एकान्तम 









Bree eternum 
' | ° RA अर्जुनके वचन हैं-- 
if 
शि 

b qI 
| sas 





क ग्यारहयों अध्याय k 


Lii Gee mde m wawal के को me saa साथ इस इलोकमे बड़ा अपराध मानता B ओर ऐसे प्रत्येक अपराचके 


शय्यासनारनविकत्यनमोजनादिष्तैक्यादू वयस्य ऋतवानिति fames: | 
सख्युः सखेव पितृक्‍त्तनयस्थ wd Ut 


PS साथ सोने, बैठने; घूमने, बातचीत करने 
“हे वयस्य ! तुम बढ़े सच बोलनेवाले 
मुझ कुबुद्धिके उन समस्त अपराधोंको pero 
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लिये आपसे क्षमा चाहता हूँ | 


TAA पद किसका वाचक है तथा “वाम!के 
साथ “अप्रमेयम' विशेषण देकर क्षामये’ क्रियाके 
प्रयोगका क्या. भाव है ! 


उत्तर-'तत्‌! पद यहाँ ४१वें और ४२वें कोम 
जिन अपराधोंका अर्जुनने वर्णन किया है, वैसे समस्त 
अपराधोंका वाचक है; तथा «nu! पदके साथ 
(अप्रमेयम्‌? विशेषण देकर क्षामये? क्रियाका प्रयोग 
करके अर्चुनने मगवानूसे उन समस्त भपराधोके क्षमा 
करनेके लिये प्रार्थना की है | अर्जुन कह रहे Š कि 
प्रभो | आपका खरूप और महत्त अचिन्त्य ë | उसको 
पूर्णरूपसे तो कोई भी नहीं जान सकता । किंसीको 
उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो वह आपकी 
कुपासे ही होता है । यह आपके परम अनुप्रहका ही 
फळ है कि मैं-जो पहले आपके प्रभावको नहीं जानता 
था; और इसीलिये आपका अनादर किया करता था- 
अब आपके प्रभावको कुछ-कुछ जान सका हँ । SU 
ही ऐसी बात नहीं है कि मैने आपका सारा प्रभाव 
जान लिया Š; सारा जाननेकी बात तो दूर रही-में 
तो अमी उतना भी नहीं समझ पाया go जितना आपकी 
दया मुझे समझा देना चाहती है । परन्तु जो कुछ 


समझा हूँ, उसीसे मुझे यह भडीमाति माझम हो गया . 
है कि आप सर्वशक्तिमान्‌ साक्षात परमेश्वर हैं। मैने 
j EOM or 


àl ` 
(3135135) 


वैसे ही सहते रहते थे, जैसे मित्र अपने मित्रके 
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और भोजनादि करनेमे मेराउनका ऐसा सहज MED | 
हो! ऐसा कहकर आक्षेप भी करता था; NT s 
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जो आपको अपनी बराबरीका मित्र मानकर w और ऐसे s और ऐसे 
जैसा बर्ताव किया, उसे में अपराध मानता हूँ; चाहता š 


तम्बन्ध--इस प्रकार अपराध क्षमा करनेके लिये प्रार्थना करके अब दो 
का वर्णन करते हुए अपराध क्षमा करनेकी योग्यताका प्रातिपादन और भगवा 


करते g— 


पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च mts n E 
न त्वत्समोःस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकन्रयेःप्यप्रतिमप्रभाव |), | 


आप इस चराचर जगत्‌के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है । 
व्राले | तीनों होकांमे आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे 


ग्रक्न-आप इस चराचर जगतूके पिता, बड़े-से-बड़े 
गुरु और पूज्य हैं-इस कथनका क्‍या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इस कथनसे अजुनने अपराध क्षमा करनेके 
औचित्यका प्रतिपादन किया Š | वे कहते हैं--- 
TAL! यह सारा जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न है 
अतएव आप ही इसके पिता हैं; संसारमें जितने भी 
बड़े-बड़े देवता, महर्षि और अन्यान्य समर्थ पुरुष हैँ 
उन सबर्मे सबकी अपेक्षा बड़े ब्रह्माजी हैं; क्योंकि 
सबसे पहले उन्हींका प्रादुर्भाव होता है; और वे ही 
आपके नित्य ज्ञानके द्वारा सबको यथायोग्य शिक्षा देते 
Š | परन्तु Š प्रमो ! वे ब्रह्माजी भी आपहीसे उत्पन्न 
होते हैं और उनको वह ज्ञान भी आपहीसे मिळता 
है | अतएव हे सर्वेश्वर | सबसे बड़े, सब बड़ोंसे बडे 
एकमात्र A Je आप ही हें । समस्त 

र महषियोंकी पूजा करता है 
ताजे और महर्षियोके भी परम पूज्य तथा नित्य 
"RT आदि देवता और बंसिष्ठादि महर्षि यदि 
आपके प्रत्यक्ष पूजन या स्तवनका 
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 अचिन्त्यानन्त महान्‌ Jud, 


अपराधोंको क्षमा न करेंगे तो कौन 








bl 83 y S 
a 
न्‌से पन्न Ph 

ERE 


| 
IERI 


अनुप w 
हद सकता है | 
सुअवसर पा जाते हैं तो अपनेको र्‌ 
समझते हैं | अतएव सब पूजनीयोके मी पा 
आप ही हैं, इसलिये ge क्षुद्रके अपराधो ष 
आपके लिये सभी प्रकारसे उचित है | li 

ग्रश्न-'अप्रतिमम्रभावः सम्बोधनके साप ई 
लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नही हैते | 
अधिक कैसे हो सकता है? इस ous 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिसके प्रभावकी कोई तुलना न à?| 
(अप्रतिमप्रभावः कहते Ë | इसका प्रयोग ले 
कहे हुए वाक्यसे अजुनने यह भाव Requ 
विश्व-ब्रह्माण्डमे ऐसा कोई भी नहीं à, निए ड 










1: 
तुलना हो सके । आपके समान तो बस) M ] 


ओर जब आपके समान भी दूसरा "Ë 
आपसे बढ़कर कोई है-ऐसी तो pe FEE 
सकती । ऐसी सिति, े दाम | 


egt 





ह 
š | ४४ lI 


पदके प्रयोगका क्या भाव है £ 


छोकमें जो भगवान्‌के महामहिम 

न किया गया है; उन गुणोंको भगवानूके 

3 होगें हेतु बतलानेके लिये “तस्मात्‌? पदका 

| किया है । अमिप्राय यह है कि आप इस 

॥ | महल और प्रमावसे युक्त हैं; अतएव मुझ- 

WB दीन शरणागतपर दया करके प्रसन्न होना तो 

| मर्ता हुँ, आपका खभाव ही है । इसीलिये में 

# रा adi आपसे विनयपूर्वक यह प्रार्थना करता 
[iR आप मुझपर प्रसन्न होइये । 


T | 

| FER पदके साथ ईशम्‌? और ईड्यम्‌? 
शिण देकर मेँ शरीरको चरणोंमें निवेदित. करके 
नम करके, आपसे प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता 

j| (स कपनसे क्या भाव दिखलाया है ! 


| À सबका नियमन करनेवाले खामी हों, 
UR शः कहते हैं और जो स्तुतिके योग्य हों, 
a d कहते हैं | इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग 
| यह भाव दिखळाते हैं कि हे प्रभो ! 
भगतृका नियमन करनेवाले-यहाँतक 

केषा ३. वरुण, कुबेर और यमराज आदि 
देवताओको भी अपने नियममें रखनेवाले 

ka माजर महेरवर हैं और आपके गुण, 
[Rs इतना विस्तार है कि सारा जगत्‌ 
dg q सवन करता रहे तब भी उसका 


ü umi $ a आप ही वस्तुतः स्तुतिके 
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ॐ ग्यारहवाँ अध्याय ॐ 


ड तया मोति चरणों निबेदित कर mwa करके CE sa Q | — a ete भजीमोति रमत तिका oo | š शरीरकी भळीमाति चरणोमे निवेदित कर, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य 


होनेके लिये मार्थना करता É । हे देव ! पिता जैसे पुत्रके, सखा जैसे सखाके और 
पक्षीके अपराध सहन करते हे-वेसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने 


७०९, 


ही बळ है कि जिससे मैं स्तवन करके आपको प्रसन्न 
कर सकूँ । में अबोध ST आपका क्या स्तवन करूँ ? 
मैं आपका प्रभाव बतळानेमें जो कुछ भी =s, 


' वास्तवे आपके प्रभावकी छायाको भी न छू सकेगा; 
- इसलिये वह आपके प्रभावको घटानेवाळा ही होगा | 


अतः में तो बस, इस शरीरको ही ल्कडीकी भाँति 
आपके चरणप्रान्तमें छुटाकर-समस्त sh द्वारा 
आपको प्रणाम करके आपकी चरणधूछिके प्रसादसे 
ही आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता इ | आप 
कृपा करके मेरे सब अपराधोंको भुला दीजिये और 
मुझ दीनपर प्रसन्न हो जाइये | 


ग्रश्न-पिता-पुत्रकी, मित्र-मित्रकी और पति-पत्नीकी 
उपमा देकर अपराध क्षमा करनेकी योग्यता सिद्ध 
करनेका क्या भाव है : 


उत्तर--४१ब sk ४२वें sen बतलाया 
जा चुका है कि प्रमाद विनोद और प्रेम--इन तीन 
कारणोंसे मनुष्योंद्ररा किसीका अपराध e Š | 

अर्जुन उपर्युक्त तीनों उपमा देकर भगवानू्स qÉ 
T š कि तीनों ही हेतुओंसे बने हुए मेरे 
अपराध आपको सहन करने चाहिये | अभिम्राय यह ë 
कि जैसे अज्ञानमे प्रमादवश किये हुए पत्रके अपराधों 
को पिता क्षमा करता है, हॅसी-मजाके किये हुए 


अपराधोंको मित्र सहता है और प्रेमवश किये ; 
ee पत्ीके अपराधोंको पति क्षमा करता ur : 


"- EOS - 
इतना को आप क्षमा कीजिये । n AER T 
T Mu MI a ama, Sm ollection. Digitized by eGangotri Lvl" mp — 55 d ==. 
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* नमोऽस्तु ते सवेत एव से ३ 






x (Oen mmi n मरणे लि माया o Tn प्रकार भगवानूसे अपने अपराधोंके लिये क्षमा T 
NIN करके Ws | 
चतुर्भजरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना करते हैं--- "त अजन ते aa है 


अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि EBD भयेन च व्यथितं viis 
| 


तदेव मे qua देवरूपं प्रसीद देवेश 


मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूपको देखकर 
es 
अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिये आप उस अपने ° qa र्हा 


हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइये ॥४५॥ 
ग्रभ-'अदृष्टपूर्वम? का क्या भाव है और उसे 

देखकर हर्षित होनेकी और साथ ही भयसे व्याकु 

होनेकी बात कहकर अजुनने क्या भाव दिखलाया है ! 


उत्तर-जो रूप पहले कभी न देखा हुआ 
El उस आश्चर्यजनक रूपको 'अददष्टपूर्वः कहते हैं | 
अतएव यहाँ अर्चुनके कथनका भाव यह है कि आपके 
इस अलौकिक रूपमें जब मैं आपके गुण, प्रभाव 
और. ऐशर्यकी ओर देखकर विचार करता हूँ तब 
तो मुझे बड़ा भारी हर्ष होता है कि “अहो | मे. बडा 
ही सौमाग्यशाडी हूँ, जो साक्षात्‌ परमेश्वरकी मुझ 
TIR इतनी अनन्त दया और ऐसा अनोखा प्रेम 
है कि जिससे वे कृपा करके मुझको अपना यह 
भलैकिक रूप दिखला रहे हैं? परन्तु इसीके साथ 
जन आपको भयावनी विकराळ मूर्तिकी ओर मेरी 
दृष्टि जाती है तब मेरा मन भयसे कॉप उठता Š 
| MENT sd जाता d 
| asi, वर कन show Ë । 
: Su as में आपसे विनीत प्रार्थना करता 1 
| c Hi a शीघ्र संवरण कर लीजिये | 
cR सहित (तत्‌? पदका प्रयोग करके 
स्प दिखला िय प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय Š 2 


पद परोक्षवाची है । साथ ही यह 












SPIRI ॥॥ | 
है और it x 4 
WR ही a al 
M 

किन्तु अन प्रत्यक्ष न हो; तथा एक पर ख| š 
रूपका निराकरण करता Š | अतएव sà है Q 
अभिप्राय यह होता Š कि आपका चे to 
निवास करनेवाला देवरूप अर्थात्‌ विभु है a Ul 
उसी चतुर्भुजरूपके दर्शन am | केक qa 
प्रयोग होनेसे तो यह बाल भी मानी जा Wi he 
भगवानका जो मनुष्यावतारका रूप है, T 
के लिये अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं; किंतु से| | 
“देवः पद रहनेसे वह स्पष्ट ही a . 
सम्बन्धी रूपका वाचक हो जाता fa 
प्रभ-'देवेश' और 'जगनिवास' ससक 
भाव है! 
उत्तर-जो देवताओंके भी खामी dl qu 
+= Ë तथा जो नगतके आधार और एन | Š 
उन्हें wee कते है | हे 5 
अयोग करके अर्जुनने यह भाव RET gal ) 
समस्त देवोंके खामी साक्षात, स E 
अतः आप ही उस देवरूपको प्रकट के | 
ग्रश्न-'प्रसीद' पदका कया भाव है ! ^ f i 
उत्तर-'प्रसीद” पदे गुडी I 
होनेके लिये कहते Š | Rer d 
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š "z í ym - es | - 
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| x साथ "एष? के प्रयोगका क्या 


qu 
hi m 


ant! 

महाभारत gai भगवानने UAT न 
ET की थी और अर्जुनके रथपर वे अपने 
को चाबुक और घोडोंकी गाम थामे विराजमान 
तत इस समय अर्जुन भगवानूके इस द्विसुज रूपको 
को पळे उस चतुर्भुज रूपको देखना चाहते हैं, 
a| mi गदा और चक्रादि हैं; इसी अमिप्रायसे 
त के साय 'एव? पदका प्रयोग हुआ Ë | 


i| रतेन एव? पदोसे क्या अभिप्राय है ! 
` जप्य छोकमें आये इए «rq देवरूपं एवः को 


मके ही अर्जुन कहते हैं कि आप वही चतुर्भुज 
T पे जाये | यहाँ 'एवः पदसे यह भी ध्वनित होता 









E: veg यहाँ "चतुर्भुज रूप? को ही देखना 


NOB रूप श्रीकृष्णके लिये कहा गया है या 
NER विशुके लिये है ? 


i लिये कहा गया है, इसमें निम्नलिखित 


| ALAS रूप कणा खागाविक रू 
x भा ^ और 'चक्रहस्तम? कहनेकी 
"Wh. Ub क्‍योंकि अर्जुन उस रूपको 

* 18 त्वतुर्थुज कहना भी निष्प्रयोजन 


š 


* ग्यारहवा अध्याय % | | 
V ue eem D MEM टि ec ad चक्रइरतमिष्छाम QD Gmm चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 


jx रूपेण चतुसुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥४९) 


| "I मुकुट धारण किये हुए तथा गदा और चक्र द्ाथम लिये हुए देखना चाहता हूँ, 
E. : | हे सहस्मचादो ! आप उसी चतुभुज रूपसे प्रकट होइये ॥४६॥ 


न प्राय; सदा भगवानके द्विमुज रूपका ही . 
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था; अ्जुनका इतना ही कहना पर्याप्त होता कि मैं अभी 
कुछ देर पहले जो रूप देख रंद्दा या, वही दिखलाइये। 


( २ ) पिछले छोकमें 'देवरूपम? पद आया है, 
जो आगे ५१वें छोकमें आये हुए 'मानुषरूपम? से 
सर्वथा विलक्षण अर्थ रखता है; इससे भी सिद्ध है. कि 
देवरूपसे विष्णुका ही कथन किया गया है | 


(३ ) भागे ७०वें छोकमें आये इए 'खक॑ रूपम? 
के साथ 'भूयः? और 'सौम्यवपु:” के साथ (gus पद 
आनेसे भी यहाँ पहले चतुर्भुज और फिर. fins 
मानुषरूप दिखलाया जाना सिद्ध होता है | 

( ४ ) आगे ७२वें छोकमें quss पदसे यह 
दिखाया गया है कि यह रूप अत्यन्त दुर्छम R ओर 
फिर कहा गया है कि देवता भी इस रूपको देखनेकी 
नित्य आकांक्षा करते El यदि श्रीकृष्णका चतुभुज 
रूप खामाविक- था, तब तो वह रूप मनुष्यांको भी 
दीखता था; फिर देवता उसकी सदा STAT क्यों 
करने ळर ! यदि यंह कहा जाय कि विशवरूपके छिये 
ऐसा कहा गया है तो ऐसे घोर विश्वरूपकी देवताओंको 
कल्पना भी क्यों होने लगी, जिसकी दाढ़ोंमें मीष्म- 


रोणाद चूर्ण हो रहे Ë | अतएव यही प्रतीत होता ë 


कि देवतागण वैकुण्ठवासी श्रीविष्णुरूपके दशती शै 


(५) विराट स्वरूपकी महिमा ५८वें sm 





न वेदयज्ञाध्ययनै” इत्यादिके Wu गायी ग्यी, k E- 
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ही बात आती है | यदि दोनों जगह एक ही विराटू 


रूपकी महिमा है तो इसमें पुनरुक्तिदोष आता है; Er bul R सिद्ध है ३ 
इससे भी सिद्ध है कि मानुषरूप दिखलानेके पहले प्रार्थना कर 2 S qq Rire Ni. 
भगवानूने अजुंनको चतुर्भुज देवरूप दिखलाया; . और d k f 
उसीकी महिमामें ५३वाँ ३छोक कहा गया | "a Ben और fs. | 

( ६ ) इसी अध्यायके २४वें और ३०वें sea PY कहते aq गळ ]” 
में अर्जुनने (DP पदसे भगवानको सम्बोधित भी UNI T 


किया है | इससे भी उनके विष्णुरूप देखनेकी आकांक्षा E 3 ^ 


करके अपना गुण, 


vus क Ta ओर मोह होनेका कोई 





प्रतीत होती Ë | 


सम्बन्ध-अजुंनकी प्रार्थनापर अब अगले तीन RRA भगवा 
वर्णन करते हुए अर्जुनको आश्वासन देकर चतुर्भुज रूप देखनेके लिये कहते ह्वै 


करक चतुभुजरूप होनेके NS SWR दर 
सम्बोधन करके HII प्रार्थना का at s E] 

i 
ग्‌ अपने विश्वरुपकी महिमा FRE. 


श्रीभगवाठुवाच 
मया प्रसन्नेन तवाजुनेद रूपं परं शितमात्मयोग 
जुनेद॑ रूपं परं दशितमात्मयोगात | 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वद्न्येन न zya ॥४॥ |" 


1 श्रीमगवान Wed अजुन ! अनुग्रहपूर्वक मैंने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा पपा à 
आदि ओर सीमारहित विराट्‌ रूप तुझको दिखलाथा है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे फिसंगेए। ५ 


नहीं देखा था ॥ ४७ |. 


अक्ष-भया? के साथ रसन्नेन! विशेषण देने 
| वेशषण देनेका 
क्या अभिप्राय है? - 3 


'उत्त-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है 
कि 
उदारी भक्ति और sü प्रसन्न होकर तुमपर दया 


C मी यह अलौकिक रूप दिखाया है। ऐसी 
फिर तुम इस प्रकार भयसे व्याकुळ 


पक्ष आत्मयोगात : š 
O "णात्‌ का क्या भाव है १ 


भगबानूने € यह भाव दिखळाया हे कि 
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अभाव और तत्त्व समझानेके लिये . 


' AR 
मेरे इस विराटू रूपके दर्शन सबको रहीं QU] 
जिस समय मैं अपनी योगशक्तिसे इसके d L 
E उसी समय होते हैं | वह मी उसे à 
जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो; को i 
इस रूपके दर्शन प्राप्त करना बढ़े dem ३ 
| 









ग्रश्न-'रूपम? के साथ इद; परस 
(आद्यम्‌?, 'अनन्तम? और “विश्वम! PUT 
m? 

उत्तर-इन बिरोषणाकि प्रयोगसे L 
समझा रहे हैं | à कहते हैं कि WU p 










E a दिव्य प्रकाशक < RN 


3 E असीम: असीम और दिव्य प्रकाशका 
h jg r उत्पन्न करनेवाला है; असीम रूपसे 
थी ओरसे भी इसका कहीं ओर-छोर नहीं 
देख रहे हो, यह पूर्ण नहीं है | 





| यह रूप 'तेरे सिवा दूसरेके द्वारा पहले 
l `N 

Í 5 पया! मगवानूने इस प्रकार कैसे कहा, जब 
Ine पहले यशोदा माताको अपने मुखमें और 
| T AA कौरवोकी सभामें अपने विराटू खरूपके 


P| LEE 





MEME oo 


K ग्यारहर्वा अध्याय * 
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उत्तर यशोदा माताको अपने मुखमें और भीष्मादि 
रको कौरबोंकी समामें जिन विराटू रूपोके दर्शन 
कराये थे, उनमें और अर्जुनको दीखनेवाळे इस fu 
रूपमे बहुत अन्तर है | तीनोके भिन्न-भिन्न वर्णन हैं | 
अजुनको भगवानने जिस रूपके दर्शन कराये, उसमें 
भीष्म और द्रोण आदि शूरवीर भगवानके प्रज्वलित 
सुखोमें प्रवेश करते दीख पड़ते थे | ऐसा विराट्‌ रूप 
भगवानूने पहले कमी किंसीको नहीं दिखलाया था | 
अतएव भगवानके कथनमें किसी प्रकारकी भी असङ्गति 
नहीं है | 


न वेदयज्ञाध्ययनैन दानेने च क्रियाभिन॑ तपोमिरेः । 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 


हेअजुंन | मलुष्यलोकम इस प्रकार विश्वरूपवाला Š न वेद और यज्ञोके अध्ययनसे, न दानसे, 
g और न उम्र तपासे ही तेरे. अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता É ॥ ४८ ॥ 


` प्र-पेदयज्ञाध्ययनैः?, 'दानैः?, 'क्रियाभिः?, (ait? 
E | W तपोभि? इन पदोंका एवं इनसे भगत्रानूके 
ग्र रूपका देखा जाना शकय नहीं है-इस कथनका 
भा अभिप्राय हे ? 
B 


gi E अधिकारी आचार्यके द्वारा अन्न- 
1 i वेदोंकी पढ़कर उन्हें मळीमाँति समझ 
6 "म वेदाध्ययन! Š | यज्ञक्रियामें सुनिपुण 
l) Wa mika aua 

"ल परकर उनके हारा य्नविषियों 
“we. s उन्हांकी अध्यक्षतामें विधिवत्‌ किये 
al शमी प्रत्यक्ष देखकर यज्ञसम्बन्धी समस्त 

न मोमोति जान है 
| जान लेना ध्यज्ञका अध्ययन! Ë | 
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प्रत्यक्ष देख RA तुम्हारा महान सौभाग्य 
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श्रौत-स्मार्त यज्ञादिका अनुष्ठान और अपने वर्णाश्रम- 
धर्मका पाळन करनेके लिये किये जानेवाले समस्त 
शाख्रविहित कमॉको 'क्रिया कहते है | . 


कृच्छ-चान्द्रायणादि: व्रत, विभिन्न प्रकारके कठोर 
नियमोंका पाळन, मन और इन्द्रियोंका विवेक ओर 
बलपूर्वक दमन तथा धर्मके लिये शारीरिक या मानसिक ` 
कठिन छेशोंका सहन, अथवा शाख़्विषिके अनुसार की 
जानेवाळी. अन्य विभिन प्रकारकी तपस्याएं-इन्हीँ 
सबका नाम gH तपः है | 

इन संब साधनोंके द्वारा भी अपने विराटू स्वरूपके 
दर्शनकों असम्मव बंतलाकर भगवान्‌ उस रूपकी महत्ता 
कह 
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) : Rus P दशन कराये हैं, इससे तुम्हारे अंदर प्रकट होता हूँ; इसलिये तुम महित 





हकर न म इ जौ र हो खा हे- we P, T दुःख और मोह हो रहा है- 
यह उचित नहीं है । | 
प्रश्न-विराट्‌ रूपके दर्शनको अर्जुनके अतिरिक्त 
दूसरोंके लिये अशक्य बतलाते समय (geld) पदका 
प्रयोग करनेका क्‍या भाव है? क्या दूसरे लोकोंमें . 
इसके दर्शन emu नहीं हैँ ! 
उत्तर-वेद-यज्ञादिके अध्ययन, दान, तप तथा RN सम्बोधनका um 
अन्यान्य विभिन्न प्रकारकी क्रियाओंका अधिकार मनुष्य- उत्तर-इसका प्रयोग के 
छोकमें ही ë 1 और मबुष्यशरीरमें ही जीव भिन्न-भिन्न दिखलाया है कि तुम कौखोंमे Ms "| 
कारके नवीन कर्म करके भाँति-भाँतिके अधिकार तुम्हारे-जैसे वीरपुरुषके छि m 
- प्राप्त करता है |- अन्यान्य सब लोक तो प्रधानतया शोभा नहीं दे. सकता इसलिये 
भोग-स्थान ही हैं | मनुष्यछोकके इसी sew] करना चाहिये | 


` ` साते व्यथा मां च विमूढभावो EET रूपं घोरमीइब्यमेदस्‌ | 
व्यपतभा; प्रातमनाः पुनरत्वं तदेव में रूपमिदं प्रप्य ud 


मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर तुझको व्याकुळता नहीं होनी चाहिये और 

भी नही होना चाहिये । तू भयरहित और प्रीतियुक्त मनवाला उसी मेरे इस शह्न-चकगदा फायुर सु 

रूपको फिर देख ॥ ४९ n {|| 

प्रश्न-मेरे इस विकराल रूपको देखकर तुझको quiera साथ 'व्यपेतमीः ओर || 

व्याकुल्ता ओर मूढभाव नहीं होना चाहिये, इस विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है! | Ill 
कथनका क्या अभिप्राय है? _ . उत्तर--'त्वम!के साथ certat? और d 


विशेषण देकर भगवांनूने यह भाव Fam d 


उत्त-इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया हो d थी 
रूपसे तुम्हें भय और व्याकुळता 
à कि मैने जो प्रसन्न होकर तुम्हे इस परम. दुर्लम संंबरण करके अब Š तुम्हारे इच्छत ब 








UN 
गो हुई कह 









“उडता और मूढमावका होना कदापि उचित न हो जाओ | 1 
देखकर तुम्हें व्यथा तथा मोह ग्रश्‍न--'रूपमके साथ “तत Kg à 
चाहते gl कि š अब इस - देनेका क्या अभिप्राय eq ga P L 
तब तुम्हारे इच्छानुसार तुम्हें करके उस रूपको देखनेके रि” <d š 
ns इस रूपको तुम्हारे सामनेसे उत्तर-'तत” और इदम विर कद 





















।| ही ` नेसे वह विश्वरूप हट गया है और उसके 
से| s 


Ë i 
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+ ग्यारहवाँ अध्याय % 
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उनः पदके प्रयोगसे यहाँ यह प्रतीत होता है कि 
भगवानूने अजुनको अपने चतुर्भुज रूपके दर्शन पहले भी 
कराये थे, ४७वें और ४६वें saq की हुईं अजुनकी 
प्राथनामें 'तत्‌ एव’ और du एव! पदोके प्रयोगसे 
भी यही भाव स्पष्ट होता Š | 


4 उवन्ध-- इस प्रकार चतुभुज रूपका दर्शन करनेके लिये अजुंनको आज्ञा देकर भयवानूने कया किया, अब 


ले वही कहते है 


Ë WšTT उवाच 














|||, ऋ-बाुदेवः? पदका क्या अभिप्राय है ? 

L| || भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज वसुदेवजीके पुत्र- 
पट इर है और आत्मरूपसे usd निवास 
3l š | इसछिये उनका एक नाम वासुदेव Š | 


1H 


ह|| संया? क्रियाके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 


2l E भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही हैं और वह भी 
A) | दी है तथा भगवान्‌ जिस मानुषरूपमे 
à P. रहते थे-बह श्रीकृष्णरूप भी उनका 
भि क RE रूपम!के साथ 'खकम? 
Qa भय उक्त दोनोंसे मित्र किसी 





1 
Ay | 
` N, 
| N+) 
M 







IH 





; | Å 3 तो ने सामने प्रस्तुत था ही, 
2 प MEUS à भयभीत हो. रहे थे; अतएव. उसे 


| 4 

"+ 

Ew i! E 
| 


|| श-रूपम! के साथ 'स्वकम? विशेषण लगानेका . 


1 पक रूपम्‌?का अर्थ है अपना निजी रूप | वैसे 


Jl s i3 Wr ल्क्ष्य ` 


Mig S भी नहीं की जा सकती. और 


A Roi वासुदेवस्तथोक्त्वा खक रूपं दर्शयामास भूयः । 
% आश्ासयामास च सौतमेनं भूत्रा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा kell 


| _ सञ्जय बोठे-वासुदेव भगवानने अजुनके प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने up | x 
|l दिखाया और फिर महात्मा श्रीकृष्णने सोम्यमूति होकर इस भयभीत अजुनको धीरज दिया ॥६०। D 


कि उसे भगवानूने दिखछाया ( दर्शयामास ); क्योंकि 
विश्चरूपको हटा लेनेके बाद भगत्रान्‌का जो खाभाविक 
मनुष्यावतारका रूप है, वह तो अ्यों-का-त्यों अर्जुनके | 
सामने रहता ही; उसमें दिखलानेकी क्या बात थी, | 
उसे तो अजुन स्वयं ही देख vd] अतएव यहाँ 
'स्वकम्‌? विशेषण और ६दर्शयामास? क्रियाके प्रयोगसे 
यही भाव प्रतीत होता है. कि नरडीलाके लिये प्रकट किये 
हुए सबके सम्मुख रहनेवाले मानुषरूपसे और अपनी | 


योगराक्तिसे प्रकट करके दिखळाये इए विश्‍वरूपसे भिन्न | 


जो नित्य वैकुष्ठधामर्मे निवास करनेवाला भगवानका 
दिव्य चतुर्युज निजीरूप है-उसीको देखनेके लिये अजुनने _ 
प्रार्थना की थी और वही रूप भगवानूने उनको 
दिखलाया | E 9 
प्रश्न-/महात्मा” पदका और “सौम्यवपुः? होकर 
मयमीत अर्जुनको धीरज दिया, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ! EC 








हि : v . A £ e u "t: à $ £ `; s Y, š 
(> ५ 2 : ^ : dh अर्थात्‌ a. — कुपु महान्‌ र > F 15 x pel x 
1 E ® - Z "Vi कहनेकी | वहां s a: . ! tio जितका, ST = NT E i eq > hs ? zt NS iy ' N > gA P x 
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प 
' ७१६ X नम्रोऽस्तु ते सवेत पव wd x 


Pin उसके कराण र कण से पा G= $ 
| उन्हे महात्मा कहते Ë | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवके करानेके पश्चात्‌ महात्मा fie a. s 
आत्मरूप हैं, इसलिये वे महात्मा Ë | कहनेका अभिप्राय परम शान्त श्यामसुन्दर du, 


यह B कि अर्जुनको अपने चतुभुज रूपका दर्शन व्याकुछ हुए अर्जुनको 8 E Wd à 
सम्वन्थ-इस प्रकार भगवान्‌ श्रीक्षष्णने अपने विश्वरूपको संवरण करके, चतुरश सये दा 

जब स्वाभाविक मानुषरूपसे युक्त होकर अर्जुनको आश्वासन दिया, तव अर्जुन सावधान हो कह छ F 
अजुन उवाच 










< 

zi मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन | 3 
इदानीमस्मि sas; सचेताः प्रकृति गतः॥पश॥ [a 

अजुन बोले-हे जनादेन ! आपके इस अति शान्त मयुष्यरूपको देखकर अब सै स्थिर Qn : 


हँ और अपनी खाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ ॥ ५१ ॥ 

प्रश्न-'रूपम! के साथ 'सौम्यमः और 'मानुषम्‌? उत्तर-भगवानके विराट्‌ रूपको देका इ 
विशेषण देनेका क्या अमिप्रा है! . - मनमें भय, व्यथा और मोह आदि ñam wi 

उत्तर-भगत्रान्‌का जो मानुषरूप था वह बहुत ही गये थे-उन सबका अमाव इन पदि रमे 
मधुर, सुन्दर ओरः शान्त था; तथा पिछले छोकमें जो श्या हे । अभिप्राय यह है कि आपके इस ww à 
भगवानके सौम्यवपु हो जानेकी बात कही गयी है, मधुर मानुषरूपको देखकर अब मैं Rd शे ` 
वह भी मातुषरूपको लक्ष्य करके ही कही गयी है-इसी हूँ-अर्थात्‌ मेरा मोह, श्रम और भय दू हो 
बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ 'रूपम? के साथ Š अपनी वास्तविक स्थितिको प्राप्त हो ग्या kl 
सौम्यम्‌? और मानुषम्‌? इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग भय और व्याकुलता एवं कम्प आदि जो अके i 
Eti विकार मेरे मन, rf और शी उप 


प्रक्न-शसचेता; gw! और 'प्रकृतिं us का क्या उन सबके दूर हो जानेसे अब १ i 
भाव है! . ER I 


T EE अकार अर्जुनके वचन सुनकर अब भगवान्‌ दो छोकोंद्रारा अ ने च p 
SAT और उसकी महिमाका वर्णन करते हैं-- 





श्रीभगवाठुवाच 


सुदुदेशेमिदें रूपं दृष्टवानसि यन्मम M. P 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं. quet ` = | 


मीवान्‌ बोले-मेरा जो चतुर्शुज रूप तुमने देखा दै यह gii दे अर्थात," 
व U Y did <! 
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== "ककी अभिप्राय È f 

ge 7 विशेषण देकर भगवानूने अपने 
ac ` नदी दुर्लमता और उसकी 
ges है। तथा, दम! पद mesi 
करनेवाला होनेसे इसके द्वारा विश्‍वरूप- 
दिखलाये जानेवाले चतुर्भुज रूपका सङ्केत 
3 ë | अमिप्राय यह है कि मेरे जिस चतुर्भुज, 
तीत, दिव्य quid युक्त नित्यरूपके तुमने दर्शन 
disp रूपके दर्शन बड़े ही go" हैं; इसके 
हग उसीको हो सकते हैं, जो मेरा अनन्य भक्त होता 


शक्य एवंविधो द्रष्टु 


g | गरेन यक्षसे ही देखा जा सकता É ॥५३॥ - 
| ` m अध्यायके २७वें और २८वें SR 
| छू कहा गया है कि तुम जो कुछ यज्ञ करते हो, 
एग देते हो और तप करते हो-सब मेरे अर्पण कर दो; 
| Wise तुम सब कर्मोंसे मुक्त हो जाओगे और 
Tom हो जाओरे। तथा सतरहवें अध्यायके nd 
à ` ह बात कही गयी है कि मोक्षकी इच्छावाले 
A पशश दान और तपरूप fam फलकी 
É EM की जाती हैं; इससे यह भाव निकलता 
| ५ दान और तप मुक्तिमें और भगवानकी 
| ही हेतु Š | किन्तु इस छोकमें मगवानने 
दै कि मेरे चतुर्भुज रूपके दर्शत 
| im BR rama ही gl सकते Š और 
| 9 क्या और agi ही । अतएव इस विरोधका 
ह| 'क्पाहै? m 


33 


X* WIES अध्याय % 


E. म नोर वदया o o साथ 'शुदुर्दशेम! और इदम्‌! है और जिसपर मेरी कृपाका पूर्ण प्रकाश हो जाता है | 


d N "असम कोई 
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७१७ 


प्रभ-देवताछोग भी सदा इस रूपका दर्शन 
करनेकी इच्छा रखते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय 
है? तथा इस वाक्यमें 'अपिः पदके प्रयोगका क्या 
भाव है 2 

उत्तर-इस कथनसे भी भगवानने अपने चतुर्भुज 
रूपके. दर्शनकी दुर्छमता और उसकी महत्ता ही 
प्रकट की है | तथा CÓ पदके प्रयोगसे यह भाव 
दिखलाया है कि जब देवतालोग भी सदा इसके 
देखनेकी इच्छा रखते हैं, किन्तु सब देख नहीं पाते, 

, तो फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है z 


नाहं A तपसा न दानेन न चेज्यया । 


दृष्टवानसि मां यथा ॥५२१॥ 


जिस प्रकार तुमने मुझको देखा द्वै-इस प्रकार चतुभुज रूपवाला मै न वेदोसे, न तपसे, न दानसे 


कमको भगत्रानके अर्पण करना अनन्य भक्तिका एक 
अङ्ग Š | wad छोक्में अनन्य भक्तिका वर्णन करते 
हुए भगव्रानने खयं "eim ( मेरे लिये कर्म 
acer) पदका प्रयोग किया है और gd 
छोकमें यह स्पष्ट घोषणा की है कि अनन्य भक्तिके 


द्वारा मेरे इस खरूपको देखना, जानना और प्राप्त | 


करना सम्मत है । अतएव यहाँ यह समझना चाहिये 


के निष्काममावसे मगवदर्थ और भगबदर्पणबुद्धिसे . 


किये हुए यज्ञ, दान और तपरूप कमे भक्तिके अङ्ग 
होनेके कारण भगवानकी md हेतु है-सकाम- 
मावसे किये जानेपर नहीं । यहाँ. सकामभावसे 
किये जानेवाले यज्ञादिकी बात 
इसमें किसी तरहका विरोध नही ë! 





कही है । अतएव | 


qal (एवंविधः? और 'मां यथा eee me. 


के ग्रयोगसे यदि यह बात मान ठी जाय 
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नो उल क नो कम प उ रे ल ह अपना विरूप अर्जुनको दिखाया था, उसीके 
विषयमे Q वेदोंद्वारा नहीं देखा जा सकता? आदि 
बातें भगत्रान्‌ने कही हैं, तो क्या हानि हे ! 

x उत्तर-विश्वरूपकी महिमामें प्रायः इन्हीं पदोंका 
प्रयोग 9८वें छोकमें हो चुका है; इस कको 
पुनः उसी विश्वरूपकी महिमा मान लेनेसे पुनरुक्तिका 


सम्बन्ध-यादि उपर्युक्त उपायोंसे आपके दर्शन 
जिज्ञासा होनेपर भगवान्‌ कहते हैं-- 


भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेबंबिधो(जुन । 
wid द्रष्टं. च तत्त्वेन परवेष्टुं . च ` परंतप ॥५४॥ 
परन्तु हे परंतप अजुन | अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार 


# नमोऽस्तु ते सच॑त एच सवे » 
TSS 






दोष आता हे | 


"s सके 
fex तो भगत्रानूने 





बतलाते हें 1o जैक 
A इसलिये Sm. 
ठीक है | Y TUR 


' | 
a 
T 


र| 
E x 


नहीं हो सकते तो Em 
7! aq उपाये शे तेत | 

E - 
हत 


3 
चतुभुज रूपवाला Š प्रत्यक्ष देखने ७ | ` 


तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य ह| . 


अ्रभ-जिसके द्वारा भगवांनूका दिव्य चतुर्भुज रूप 
देखा जा सकंता है, जाना जा सकता है और उसमें 
प्रवेश किया जा सकता है---वह अनन्य भक्ति क्या Š ? 


. उत्त-भगवानमें ही अनन्य प्रेम हो जाना और 
अपने मन, इन्द्रिय, . शरीर एवं धन, .जन आदि 
सवेस्वको भगत्रान्का समझकर भगवानके लिये 
भगवानको ही सेवामें सदाके लिये छगा देना---यही 
अनन्य भक्ति है, इसका वर्णन अगले छोकमें अनन्य 
मक्त Sa विस्तारपूर्वक किया गया Š | 

अक्ष-सांस्ययोगके द्वारा भी 


Es | तो परमात्माको ग्राप्त 
"I बताया गया है, | 


फिर यहाँ केवल अनन्य . 
BRA 


द्वारा भगवानको देखना, 


' सगुण भगवानूके दनका &l B P अतएव 


एल और स्वरूप जाननेकी आकाल होनेपर अव अत गो 


भक्तिको ही मंगवानूके देखे जाने आलि ले के फा 
बतलाया गया £ . | E 

उत्तर-सांख्ययोगके द्वारा Fu mei. 
बतलायी गयी है; और वह ew सय है | 


 सांख्ययोगके द्वारा सगुण-साकार भंगाळे हि| 


चतुर्भुज रूपके भी दर्शन हो जाये, ऐसा कीं d 


सकता | क्योंकि सांख्ययोगके द्वारा gen 
देनेके लिये भगंवान्‌ बाध्य नहीं है । यहाँ K 
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ee होता है ॥ ५५॥ | 
| | र्वः का कया भाव Š e x 

खार्थ, ममता और आसक्तिको 
कुठ भगवानूका समझकर, अपनेको केवळ 
"e गतता हुआ यज्ञ) दान, तप और खान-पान, 
RA aqa शाल्रविहित कतन्य कर्मको 
E qr ही प्रसनताके लिये भगवान 
sag करता है-वह ' 'मत्कर्मकृत? अर्थात्‌ 
P T EG कर्मोको करनेवाला है | 


है| ठा 


५| seva का क्या भाव है. ! 

M| जततो मगवान्‌को ही परम आश्रय, परम गति, 
(ब्र शरण लेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, A- 
fum, सबके सुहृद्‌, परम आत्मीय और अपने 
We स्तता Š तथा उनके किये हुए प्रत्येक 
* | शिसे सद सुप्रसन्न रहता है-वह “मत्परमः? अर्थात्‌ 


(अ 


Foxy पायण है । . | 
j| "Oeo का क्या भाव है ? 


ह), TA अनन्यप्रेम हो जानेके कारण 
नरम ही तन्मय होकर नित्य-निरन्तर भगवानके 
d 4 स, गुण, प्रभाव और लीळा आदिका श्रवण, 
P" A zd करता रहता है; इनके विना 
gà नहीं पड़ती; और जो भगवानके 
IM ES उत्कण्ठाके साथ निरन्तर छालायित 
"हफ्ते: अर्थात्‌ भगवानका भक्त Š | 
| Rx š 

a जितः? का क्या भाव है ? 

३+ 
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७१९ 


केवल मेरे डी ios सम्पूर्ण कत्तव्य कमको करनेवाला है, d परायण है, 
हे और सम्पूर्ण भूतप्राणियोमें वैरभावसे रहित दे-वह अनन्यभक्तियुक्त पुरुष 


^ उत्त-ररीर, खरी, पुत्र, घर, धन, कुटुम्व तया 


मान-बड़ाई आदि जितने भी इस लोक और परलोकके 


भोग्य पदार्थ हैं-उन सम्पूर्ण जड-चेतन पदार्थोमे जिसकी 
किश्चिन्मात्र मी आसक्ति नहीं रह गयी है; IAN 
छोड़कर जिसका किंसीमें भी प्रेम नहीं है-वह. 
“सङ्गवर्जितः? अर्थात्‌ आसक्तिरहित है | 


प्रभ-स्वभूतेषु नि्ैरः? का क्या भाव है ! 


उत्तर-समस्त प्राणियोंको भगवान्‌का ही सरूप 
समझने, अथवा G एकमात्र भगवानको व्याप्त 
समझनेके कारण किसीके द्वारा कितना भी विपरीत 
व्यवहार किया जानेपर भी जिसके मनमें विकार नहीं 
होता; तथा जिसका किसी भी प्राणीमे किश्विन्मात्र भीः 


: द्वेष या वैरभाव नहीं रह गया है-वह “सर्वभूतेषु निर्वरः? 


अर्थात्‌ समस्त प्राणियोमे वैरमावसे रहित है । 

qaa और 'सः? किसके वाचक हैँ ओर “वह 
मुझको ही प्राप्त होता है? इस कयनका कया भाव ë ! 

उत्तर-'य:' sic “सः? पद उपयुक्त लक्षणावाले 
भगवानके अनन्य मक्तके वाचक हैं. और वह मुझको 
ही प्राप्त होता है-इस कथनका माव ०४वें gola 
अनुसार सगुण मगवानूके प्रत्यक्ष दर्शन कर ak x 
उनको ud तत्ते जान लेना और उनमें प्रवेश... 
कर जाना है | अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त लक्षणासे 
युक्त जो wm अनन्य है, qeq | 
प्राप्त हो जाता है। . m 
amem sea = 











HUI P038. ?३बतक तथा इसके सिवा और भी कितनी ही जगह विर्झुण-निराकारकी 





$^ श्रीपरमात्मने नमः 


CET SPI CR 


इस बारहवें अध्यायमें अनेक प्रकारके साधनोंसहित x 
TARRA लक्षण बतळाये गये Ë |. इसका उपक्रम और wa E 
ही हुआ है | केवळ तीन 'छोकोंमें ज्ञानके साधनका वर्णन है, वह भी भगवड्भक्तिकी महिमाके "un f 
इस अध्यायका नाम 'भक्तियोग” रक्‍खा गया है | ILE 


अध्याथका नाम 





d 


इस अध्यायके पहले छोकमें सगुण-साकार ओर निर्गुण-निराकारे गो à 
Ag है, यह जाननेके लिये अजुनका प्रश्न है | दूसरे छोकमें अने प्रश्ना ल शि 
हुए भगतरान्‌ने सगुण-साकारके उपासकोंको युक्ततम (श्रेष्ठ) बतळाया. है तीसरे-चौथें Bas | 
परमात्माके विशेषणोंका वणन करके उसकी उपासनाका फळ भी भगत्रत्प्रा्ि बतलाया है और पते पर 
देहामिमानी मनुष्योंके लिये निराकारकी उपासना कठिन बतलायी है | छठे और सातवें sa mda 
बतळाया है कि सब कमोंको मुझमें अर्पण करके अनन्यभावसे निरन्तर मुझ सगुण परमेश्वरका चित्ता झे | 
भक्तोंका उद्वार खयं में करता हूँ | आठवेंमें भगवानूने अर्जुनको वैसा बननेके लिये आज्ञा दी है गोर फा Ë 
अपनी प्राप्ति बतलाया हे | तदनन्तर नवेंसे ग्यारहवें इलोकतक उपर्युक्त साधन न कर सकनेप 
साधन करनेके लिये, उसमें भी असमर्थ होनेपर' भगवदर्थ कर्म करनेके लिये और उसमे मी भस 
समस्त कमोंका फडत्याग करनेके डिये क्रमशः कहा है | qmd ₹शेकमें कर्मफळत्यागवो स 
उसका फळ तत्काल ही शान्तिकी प्राप्ति होना बतलाया है | तत्पश्चात्‌ १ 389 १९वें 'छोकतक 
प्रिय ज्ञानी भक्तोंके लक्षण बंतछाये हैं और बीसवें छोकमें उन ज्ञानी भक्तोंको आदर्श मानकर 
करनेवाले भक्तोंको अत्यन्त प्रिय बतळाया है | li 


साकार qaia š || 













अध्यायका HAT 


पम्वन्ध--दूसरे अध्यायसे लेकर यहाँतक भगवानने जगह-जगह तगुण- 
TIT की | सातवें अध्यायसे ,्यारहृवें अध्यायतक तो (taqq संगुण-साकार wn al 
दिखलाया | इसीके साथ पॉचवें अध्यायमें ?७वेसे १$वॅ छोकतक, छठे == १४ 1 
दिलाया | आलिर न्यारहवें अध्यायके अन्तमे सगुण-साकार भगवानूकी अनन्य I १ p x j | 
SER से आरम होनेवाठे इस अन्तिम इलोकमे सगुण-साकार स्वरूप भगवान 4 x 
की | इसपर i अर्जुनके मनमें यह जिज्ञासा = कि निर्गण-निराकार नह्मकी और agaaa > | 
iiu ro Pr E ग 












3* चारहचाँ अध्याय # 


> ह चित unam | E— x OMM —— 
| अजुन उवाच | 


gd सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते | 

| . थे चाप्यक्षरमव्यक्त॑ तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
| vq अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वाक्त प्रकारसे निरन्तर आपके भजनःध्यानमें ळगे रहकर 
x -— ध्वर्को, और दूसरे जो केवळ अविनाशी सच्चिदानन्द्धन निराकार ब्रह्मको ही अतिश्रेष्ठ 
i 


E दोनों प्रकारके उपासकोमे अति उत्तम योगवेत्ता कोन Š १॥ १॥ 


एवम. qael क्या अभिप्राय है ¿ : ग्रश्न-अक्षरम? विशेषणके सहित (अव्यक्तम्‌? पद 
यहाँ किसका वाचक है ! 
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| qm पदसे अर्जुनने पिछले अध्यायके ५५बे 
बलि . ` यहाँ निगुण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका वाचक 

| कलाः पद यहाँ किसका वाचक है और है | यद्यपि जीवात्माको भी अक्षर और अव्यक्त कहा 

र maraq लगे रहकर उसकी श्रेष्ठ उपासना जा सकता है, पर अजुनके प्रश्नका अभिप्राय उसकी 
रेया है ! j उपासनासे नहीं है; क्योंकि उसके उपासकका सगुण | 
D: Š भगवानके उपासकसे उत्तम होना सम्मव नहीं है और | 
हा पथि यदा अगवान, SIENTEN पूर्व weg कहीं उसकी उपासनाका भगवानने विधान x 
कदेति भिन्न-भिन्न अवतारोंमें मगवानूने जितने नहीं किया है । 


हास धारण किये हैँ एवं दिव्य धाममें जो भगवान- 









| सुण रूप विराजमान है---जिसे अपनी-अपनी AST दोनों प्रकारके उपासकोर्मे उत्तम योगवेत्ता 
छि अनुसार लोग अनेकों रूपों और नामोंसे कौन हैं £--इस बाक्यका क्या भाव 8! 

d | tad GU पदको उन सभीका वाचक याक = अर्जुनने यह पूछा है कि यद्यपि 
हि क्योंकि वे समी भगवान्‌ shan अभिन्न ˆ ९ S करनेवाले दोनों ही श्रेष्ठ हैं- 

Jm भगवानका निरन्तर चिन्तन करते हुए sum मकारसे उसा sl दोनोंकी 

SUN और प्रेमपूर् इसमें कोई सन्देह नहीं है, तथापि उन «ni परस्पर 

" B वामे ऊगा देना है, यही Pea तुळ्या करनेपर दोनों प्रकार उसके कौन 

A एकर उनकी श्रेष्ठ उपासना करना है । उत्तम दैप बत । cur E 
८. ऐल मकार अनके पूछनेपर उसके उत्तरमें भगवान्‌ सयुण-साकारे spas Et 

: K : उपासते Td | Ni 

ENS द... AEAT परयोपेतास्ते ^ क्त्तमा सताः \l x1 Linn) Lum = 

t ; " o ९१ ` CcC-0. MAmbksht Bhawan A Eun Digitized byeGangotri nn ऱ्य ES > ois o m 
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श्रीभगवान बोळे सुझमे मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजनः्यानग 

भ्रद्धासे युक्त होकर मुझ सणुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियों 
ग्रश्न-भगवानमें मनको एकाग्र करके निरन्तर 

` उन्हीँके भजनःभ्यानमें ठगे रहकर उनकी उपांसना में, उनकी शक्ते 
करना क्या है ! f ऐश्‍वर्य आदिमे अत्यन्त M, NA, à| 
उत्तर-गोपियोंकी 'भाँति # परमं प्रेमास्पद, सर्व- बढकर विश्वास Box afi | 
शक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, सम्पूर्ण गुणोंके समुद्र भगवान्‌में “दको भाँति सब प्रकारसे गन्‌ 







bà 

x मनको तन्मय करके उनके गुण, प्रभाव और स्वरूपका ही उपयुक्त श्रद्धासे युक्त होना है | E j 

|. सदाऱ्संदा प्रेमपूर्वक चिन्तन करते हुए उनके अनुकूल  प्रश्न-'ते मे युक्ततमा मताः? | 

| कार्यं करना ही मनको एकाग्र करके निरन्तर उनके हः 
घ्यानमें स्थित रहते इए उनकी उपासना करना है | 


उत्त--इस SPEI WHERE यह गा he 
: € कि दोनों प्रकारके sued Qw 

प्रश्न-अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धाका क्या स्वरूप है 2 और परमेश्‍वरके उपासक Š s domui 
उससे युक्त होना क्या है 2 | मानता हूँ । 


सम्बन्ध-यूव छोकमें सगुण-साकार परमेः्वरके उपासकोंको उत्तम योगवेत्ता बतलाया, saw Ts à 
हो सकती है कि तो क्‍या निर्गुण-निराकार बह्मके उपासक उत्तम योगवेत्ता नहीं हैं! इसपर कहो है- | 


ये त्वक्षरमनिर्देरयमव्यक्त॑ पयुपासते । | 
` 0. 0 सेवेत्रगमचिन्त्य॑ च कूटस्थमचलं gA || 
- संनियम्येन्दरियग्रामं सबत्र समबुद्यः | 


ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते MSN P 
परन्तु जो .पुरुष इन्द्रियोके समुदायको भलीप्रकार uni करके sagi v 
अकथनीय स्वरूप आर सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, अचल; निराकार! अविनाशी पक q | 
निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके दितमै रत और सब | 

सुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥ 4 


| * T दोहनेऽवहनने | मथनोपलेपेझलेहनना भरदितोश्षणमार्जनादी | 


गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽशरुकण्ठ्यो धन्या त्रजत्त्रिय T Di 


जो गोमोंका qw दुहते समय आँगन AN 
e » धान आदि कूटते समय) दही बिलोते समय) S 
exem र वर्चाको छोरी देते समय; घरोंमे जल छिड़कते ST और झाडू देने आदि " 
वे अजवासिनी गोप रि भरे औकृष्णका गान किया करती हैं--इस प्रकार सदा भौ à 


Mera iE a à (८-0 भी Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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७२३ 
ह दः सतता ता IPSIS 


'. ~ ecc 
eamm t प्रभ-इन सब विशेषणोके प्रयोगका क्या भाव है! 











À P. पत-बुद्धिका विषय न हो, उसे 'अचिन्त्यः और उस ब्रह्मवी श्रेष्ठ उपासना करना क्या है ? 

tjl e विशेषणोंसे 

Am | उत्तर-उपर्युक्त विशेषणोसे निर्गुण-निराकार xem 
Lr क्या अर्थ है £ स्वरूपका प्रतिपादन कि 

T. PT दन किया गया है; इस प्रकार उस 


Wd a भाँति सर्वव्यापी हो-कोई भी परका उपयुक्त खरूप समझकर अभिन्न भावसे 
T द A : हो, उसे HA कहते हें | निरन्तर ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना 
| दहि करना | 


ग्रश्न-'सर्वभूतहिते रताः? का क्या भाव है 2 


qu अविदम्‌ काक्या अर्थ है : 
i | QUERER निदेश नहीं किया जा सकता हो- 
l: मी युति या उपमासे जिसका खरूप समझाया उत्तर-सर्वभूतहिते रताः? से यह भाव दिखलाया है 
है| मया नहीं जा सकता हो, उसे “अनिर्देश्ः कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने शरीरम 


| an आत्माभिमान करके उसके हितमें रत रहता है, उसी 

WD eem का कया अर्थ है! प्रकार उन निर्गुण-उपासकोंका सम्पूर्ण प्राणियोमे 
| जिसका कमी किसी भी कारणसे परिवर्तन न आत्मभाव हो जानेके कारण. समामगामस SS 
| a 

शि है जो सदा एक-सा रहे, उसे “कूटस्थ? कहते É । बिल A 

नया अर्थ हे! प्रश्न-'सर्वत्र समबुद्धयः? का क्या भाव है. ! 


` रक्त-जो नित्य और निश्चित हो-जिसकी सत्तामें _ उत्तर-इसरे यह भाव दिखलाया है ge 
| कारका संशय न हो और जिसका कमी अमाव प्रकारसे निर्युण-निराकार ब्रह्यकी उपासना करनेवा 








| हे, से धुव कहते हैं । कहीं मेदबुद्धि नहीं रहती | समस्त जगतमें एक ब्रह्मे 
OI अचलम्‌? ç ` fq किसीकी सत्ता न ढनेके कारण उनकी सब 
: का क्या अर्थ ë # जगह समबुद्धि gl जाती है । 

| स्त च m = 

E EU क्रियासे सर्वथा रहित हो, AARAM होते Bag कथनका क्या 

10 ` "छे कहते हैं । B 


all 'ि~'अब्यक्तम्‌? s -——— 
| Ma ज्य . उत्तर-इस कथनसे भगवानने जह्मको अपनेसे 
बे किसी भी इन्द्रियका विषय न हो अर्थात्‌. अमिन्न बतळाया है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त 


. 


Im (q जाननेमें न आ सके, जिसका कोई उपासनाका फळ जो निर्गुण e राति है, वह मेरी 






"BEES fà 
| mn 18, oan कहते री ही ग्राति है; क्योंकि Hel मुझसे मित्र नहीं ६ और म 
AB ` ~ 


3 "NGC का क्या अर्थ है ? aga मित्र नहीं Ë । यदी भाव भगवानने d | 
है| s कमी किसी Ne VET T हि परिचर अत 
BEN 3 भी कारणसे चि में अह्मवी प्रतिष्ठा हूँ; इस कपनसे दिखलाया हे] 

! E : | न x Aid 
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* नमोऽस्तु ते सच॑त एच सर्वे x 
—rr 

gsm दोनोंको ही परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, 
तब फिर दूसरे छोकमें सगुण-उपासकोको श्रेष्ठ 
बतलानेका क्या भाव है ? 

उत्तर-ग्यारहवें अध्यायमें भात्रानूने कहा Š कि 
अनन्य भक्तिके द्वारा मनुष्य सुझे देख सकता है, तत्त्वसे 
जान सकता है और प्राप्त कर सकता है ( १११५४) | 














सम्बन्ध-इस प्रकार निर्गुण-उपासना और उसके was प्रतिपादन करनेके 
अव्यक्त गतिकी NAR कठिन वतलाकर उसके साधनमें Su दिखलाते हव 


g 


पश्चात्‌ जब ३ 3 
[त्‌ fini | 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तः क्तचेतसाम्‌ ` । I 
COS 6 1 
अव्यक्ता . हि गतिदुःखं देहवड्विरवाप्यते॥ de 


उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले पुरुषोके साधनमें छेश विशेष है sl 
| देहामिमानियोके द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक घात की जाती है ॥५॥ | 


TATE पदके सहित 'अव्यक्तासक्तचेतसाम? 


पद किनका वाचक है ? और उनको & अधिक है, 
इस कथनका क्‍या भाव है 2 | 


उत्तर-पूर्व 'छोकोंमें जिन निर्गुण-उपासकोंका वर्णन 
है, जिनका मन निर्गुण-निराकार सच्चिदानन्दधन ब्रह्मम 
ही आसक्त है-उनका वाचक यहाँ 'तेषाम? के सहित 
अन्य्तासक्तषेतसाम्‌? पद Š | उनको छेश अधिक है, 


. “हकर मगवानूने यह भाव दिखलाया है कि निर्गुण 


= Lie बड़ा ही गहन है; जिसकी बुद्धि शुद्ध, 
) 2 | E होती है, जिसका शरीरम अभिमान 
ह. जही उसे समझ सकता है, साधारण 
AT wei यह्‌ नहीं आता | इसलिये निंगुण- 
देता है । साधनके आरम्मकालमे परिश्रम अधिक 
; T RR हरा अव्यक्तविषयक गति 
अका जती हैस कपका क्या मा है 


3 ; उतर "उपयुक्त ~~ कथ्‌ नसे 
Ras mx epe 2 गने u NIE 
















और (विज्ञान! शब्द सयुण भगा T 


| à 
EX ERN हेतु दिखाया Š | अभिप्राय छू li| 
देहमें अभिमान रहते निर्गुण ब्रहमका तलत सागो | 
बहुत कठिन है | इसलिये जिनका रे भीष] 
उनको बैसी स्थिति बड़े परित्रमसे प्रात | 
अतएव निर्गुण-उपासकोंको साधने हेश afin a 
प्रश्न-यहाँ तो अव्यक्तकी उपासनामें अकि 
बतलाया है और नवें अध्यायके दूसरे ei | 
'सुसुखम? पदासे ज्ञानविज्ञानको इ बल 
चौथे, पाँचतरें और छठे छोकोंमें अन्यता दी क | 
हे; अतः दोनों जगहे वर्णनमें जो षस | 
होता है, इसका क्या समाधान है? | 
उत्तर-विरोध नहीं 8, क्योंकि qam 








Hs 
qu विशेष सम्बन्ध रखते हैं अतः का 
की शरणागतिके हा qu 


T MERO ..त्रिराक्ाएक्रा, वालव है, इसी ; ul E ge BE 








S DR i Temes qai व्याप्त और वास्तवर्में असंग 


% qti 1 की उति आदि करनेवाला बतलाया है | 


ELO २४वेसे २७वें छोकतक 
| a बतलाकर २८वें छोकमें उस 
à ते सुखपूर्वेक परमात्मप्राप्तिरूप 
भत लाम होना बतलाया है, उसकी 


EE 

हाका वर्णन, जिसके समस्त पाप तथा 
» और तमोगुण शान्त हो गये हैं, जो '्रह्ममूत! 
ym है अर्थात्‌ जो ब्रह्ममें अभिन्न भावसे स्थित हो 
Qiu gem लिये B, देहाभिमानियोंके fox 
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X बारहवा अध्याय * 





EMEN 


s IPIS EOS w 


YV vv 
उचित ही है । सुखपूर्व प्राप्ति वताना 


अक्ष-क्या निगुण-उपासकोंको ही साधन काळमे 


अधिक Sx होता है, सगुण-उपासकोंको नहीं 
होता ? 


उत्तर-सगुण-उपासकोंको नहीं होता | क्योंकि एक 
तो सगुणकी उपासना सुगम है, दूसरे वे मगवानपर ही 
निर्भर रहकर निरन्तर भगवानका चिन्तन करते हैं; 
इसलिये खयं भगवान्‌ उनकी सत्र प्रकारसे सहायता 
करते É ऐसी अवस्थामें उनको क्लेश कैसे हो ? 


| ख इस प्रकार निर्गुण-निराकार बह्मकी उपासनासे परमात्माकी प्राति कठिन बतलानेकें उपरान्त अब दो 
imr सगुण परमेश्वरकी उपासनासे TARA WU चत्र और अनायास होनेकी वात कहते ë — 


i ये तु सर्वाणि कमोणि मयि संन्यस्य मलराः | 
| . अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ ६॥ 







J पु’ पदका यहाँ क्या अभिप्राय है ! 


'अज्पासकोंकी विलक्षणता दिखलानेके लिये है | 
"माचे परायण होना क्या है £ 


EUN 
LM 


: 
P^ 


ds B 
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P4 
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E 
| 'उ्त्-“तुः पद यहाँ निर्गण-उपासकोंकी अपेक्षा 


निर्भर होकर भाति-भातिके 
भी भक्त प्रह्मादकी भाँति निर्भय 
'इना; उन दुःखोंको भगवान्‌का भेजा हुआ 
छखरूप ही समझना तथा भगवानको 
गति, परम सुहृद्‌ और सत्र प्रकारसे 
TMIR अपने-आपको भगवानके E 
à E SUITES, TRIES El Rec SRM UU by eGangotri uS SUUS Sasa sud 


. Weg जो मेरे परायण रहनेवाळे भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोको मुझमें अपण करके सुझ सगुण रूप 
ibit ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते दै, IÍ ६॥ 


प्रक्ष-सम्पूर्ण कमको भगवानके समर्पण करना 
क्या है £ 

उत्तर-कर्मोके करनेमें अपनेको पराधीन समझकर 

भगवानकी आज्ञा और संकेतके अडुसार कठपुतढीकी 


क्म करते रहना; उन auf न तो x 
TM और न उनके Ww 
किसी प्रकारका सम्बन्ध रखना; शाख्नाचुकूछ प्रत्यक | 


ममता और आसक्ति रखना 


क्रियामें ऐसा ही भाव रखना कि मैं तो केवळ निमित्त 


मात्र हैँ; मेरी कुठ भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान्‌ न 
ही अपने इच्छानुसार मुझसे समस्त कमे करवा रहे 


समर्पण करना है 





कोका | 







Encres o 


७२६ k नमोऽस्तु ते सवेत qq <Š » 


अनन्य भियोग कया है ! और उसके द्वारा नहीं है ल U 


्र्न=अनन्य भक्तियोग क्या है : और उसके द्वारा 
भगवानका ध्यान करते इए उनकी उपासना करना क्या है £ 
उत्त-एक परमेश्वरके सिवा मेरा कोई नहीं है, 
वे ही मेरे सर्वख हैं--ऐसा समझकर जो भगवानूमे 


















खार्थरहिंत तथा अत्यन्त श्रद्धासे m अनन्य प्रेम dy 
करना है--जिस प्रेममें «m, अभिमान और व्यमिचार- नामांका उच्चारण और ii 
ME D र जप 8l 
का जरा भी दोष नहीं है; जो सवथा पूण और अटल भक्तियोगके RRI EN 
है; जिसका किश्चित्‌ अंश भी भगवानसे भिन्न वस्तुमें उपासना करना है। | T Wa T 
^ ° Q . | E 
तपामह å Uge खत्युसंसारसागरात | | 
भवासि नचिरात्पाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ - f 


हे अजुन ! उन Heu चित्त लगानेवाले प्रेमी भ्रक्तोंका Š शीघ्र ही सृत्युरुप संसार समुह 3 


करनेवाला होता हूँ ॥ ७ ॥ 

ग्र्न-'तेषाम? पदके सहित 'मऱ्यावेशितचेतसाम? 
पद किनका वाचक है ! 

उत्त-पिछले bk मन-बुद्धिको सदाके लिये 
भगवानूर्मे ळा देनेवाले जिन अनन्य प्रेमी सगुण- 
उपासकांका वर्णन आया है, उन्हीं प्रेमी भक्तोंका 
वाचक यहाँ 'तेषाम्‌रके सहित 'मय्यावेशितचेतसाम्‌? 
RÈL O | 
, RUIN संसार-सागर' qup है? और 
उससे मगवानूका उपर्युक्त भक्तको शीघ्र ही उद्धार कर 


देना क्या है ! 
` ORN संसारमें सभी कुछ मृत्युमय है; 
Sua छोड़कर इसमें. पैदा होनेबाळी एक भी 
in AN Hm है, जो कमी क्षणमरके लिये 
| . बचती हो । और जैसे समुद्रम 
संसार S57 रहती हैं, वैसे ही इस अपार 


अनवरत जन्म-मृत्युरूपी तरंगे उठा 








न्ध-- 
ud m पूर्व SNMP निर्गुण-उपासनाकी आपेक्षा तयुण-उपातनाकी | 
; Gc 0 अः RL छु्चिन्ळयपाक्नर०सशुग्रः 


करती हैं | समुद्रकी ळहरोंकी गणना चाहे हे * 
पर जबतक परमेश्वरकी प्राप्ति नहीं होत क्ल 

जीवको कितनी बार जन्मना और मरना पेग ; 
गणना नहीं हो सकती । इसील्यि इस | , 
संसार-सागर? कहते हैं | d 


उपर्युक्त प्रकारसे मन-बुद्रिको HU S 
जो भक्त निरन्तर भगवानको उपासना के 8 | 
भगवान्‌ तत्काल ही जन्म मृत्युसे सदावे गि | 
अपने परम घाममें ले जाते हैं--यहाँतक कि है É 
किसीको नौकामें बैठाकर नदीसे पाए क 
ही भक्तिरूपी नौकापर स्थित भक्तके : al 
केवट बनकर उसकी समस्त कठिनाई pi 
दूर करके बहुत शीप्र उसे भीषण " 
पार अपने परम m ले जाते है | E | 
अपने उपर्युक्त 
देना है । 













gru NUS hs A I 
gu तेवां देते हः dF L 
» q b 4 






* वारहवॉ WURDE | 














| | ७२७ 
3 ! E-— emo ME To 
Na aa सन आधत्व मयि बुद्धि निवेशय । 
Ó निवसिष्यसि मय्येव अत owed न संशयः॥ ८॥ E- 


h P ET और सुझमे ही घुद्धिको लगा; इसके.उपरान्त तू सुझमे ही निवास करेगा, 
M ji संशय नह द net | | 

d । gi P dk मनको भगवानूमे झ्गाना किसे सब लोग भगवानूर्म मत-बुद्धि क्यों नहीं लगाते 
"WD m | z 


alal! उत्तर-गुण, प्रभाव और ढीलाके तत्व और रहस्यको 
- qe सम्पूर्ण चराचर संसारको व्याप्त करके न जाननेके कारण भगवानूरमे श्रद्वा-प्रेम नहीं होता और 
| a वयो सित हैं और जो दयालुता, सवज्ञता, अज्ञानजनित आस्तिके कारण सांसारिक विषयोंका 
gerer पुतता आदि अनन्त गुणोंके समुद्र हैं चिन्तन होता रहता है। संसारमें अधिकांश लोगोंकी 
aaien प्रेममय और आनन्दमय, सर्वेशक्तिमान्‌, यही स्थिति है, इसीसे सब लोग भगवानमें मन-बुद्धि 
"| as शरण S3 योग्य परमेश्वरके गुण, प्रभाव और नहीं लगाते । 


al d affa qmi मढीभाति समझकर उनका ग्रश्न-जिस अज्ञानजनित आसक्तिसे लोगोमें सांसारिक 
3) gaia और सर्वत्र अटल निश्चय रखना--यही acu चिन्तनदी बुरी आदत पड रही है, उसके 
त dal मगवानूमे ET ë | तथा M ps अपने छूटनेका क्या उपाय दै! 

ए प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवानूके अतिरिक्त अन्य 
ह| भियोसे आसक्तिको सर्वथा हटाकर मनको , उपर भगाने Tb म i T 
i आदत ge सकती है | 

उही तन्मय कर देना और नित्य-निल्तर और रदस्सको जाननेसे यह आदत हूर 


e| tissu उनका चिन्तन करते रहना--यही प्रभ-मगवानके गुण, GOO diei तत्र और 













#| भने etai गाना है । रहस्यका ज्ञान कैसे हो सकता Š ! | | 
ii लीलाके qd. | 
I | x उत्तर--भगव्ानूके गुण, प्रभाव और लीला : 
À N zm जो अपने मन-बुदधिको भगवानसे ° और रहस्यको जाननेवाले महापुरुषोंका संग, उनके गुण 

६| “७७ शीत्र ही भगवानूको प्राप्त हो जाता ë L और आचरणोंका अवुकरण, तथा भोग, आल्य और | 
|, साने sas लगानेपर यदि em प्रमादको छोड़कर भरी o ipe 
í ( "Ame प्राप्ति हो जाती है, तो फिर साथ अनुसरण का | | : 
| wa le | आपमें मन-बुद्धि न लगा सरक 
T pr ow यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि मे उपर्युक्त प्रकारसे 

| फला चाहिये | इसपर कहते है E 
4E » न शक्तोषि मयि RA | x 
d अथ चित्तं समाधातुं न Wed UU | i | = 
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त सा प्र के का जा ——P — m | 
यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करनेके लिये समर्थ "ta P 
अजुन | अ sI 


द्वारा मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर ॥ ९ ॥ भ्यास `| 
प्रश्न-इस छोकका क्या भाव है ! परमात्माके उस kU 
d 


उत्तर-भगत्रान्‌ अर्जुनको निमित्त बनाकर समस्त लिये बार-बार चेष्टा कूला NI चि >a 
जगतूके हितार्थ उपदेश कर रहे Ë | संसारमें सब (२) जहाँ-जहां | 
साधकाँकी प्रकृति एक-सी नहीं होती, इसी कारण शक्तिमान्‌ परम i "न यापा EINE 
सबके लिये एक साधन उपयोगी नहीं हो सकता । चिन्तन करा V परमेश्वरे सा m | 
विभिन्न प्रकृतिके मनुष्योंके लिये भिन्न-भिन्न प्रकारके d | 
साधन ही उपयुक्त होते हैं | अतएव भगवान्‌ इस 
wind कहते हैं. कि यदि तुम उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें 
मन ओर बुद्धिके स्थिर स्थापन करनेमें अपनेको असमर्थ 
समझते हो, तो तुम्हें अम्यासयोगके द्वारा मेरी प्राप्तिकी 
इच्छा करनी चाहिये | 


प्रभ-अभ्यासयोग किसे कहते हैं और उसके द्वारा 
TARA लिये इच्छा करना क्या Š : 


(३) जहाँ-जहाँ मन जाय, इहो | 
हटाकर भगवान्‌ विष्णु, शिव, राम और क्ण 1 
भी अपने इष्टदेव हों--उनकी मानसिक "| 
निर्मित मतिम म वाऊ ह 
q पातम अथवा Er 
प्रयत्न करना । * 
( ४ ) भ्रमरके गुंजारकी तरह vuoi) 
ES | . ध्वनि करते हुए उस ध्वनिमें परमेश्वरके qam ए a 
-भगवानूकी ग्राप्तिके लिये भगवानमें नाना पुनः चिन्तन करना | | 
्रकारकी युक्तियोंसे चित्तके स्थापन करनेका जो | 
बारबार प्रयत्न किया ( ५ ) खामाविक श्वास-प्रश्नासके साषसापम | ३ 
कहते हैं डक उले अभ्यासयोग के नामका जप नित्य-निरन्तर होता dH : 
। मगवानूके जिस नाम, रूप, गुण और लीला IË 


आदिमे साधककी श्रद्धा और प्रेम हो-उसीमें भगतत्प्रापिके उ काणा E š 
SA बार-बार मन लगानेके लिये प्रयत्न. करना ( ६ ) परमात्माके नाम, रूप, गुणा qi 
अभ्यासयोगके द्वारा भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छा प्रभावके रहस्यको जाननेके ठिये ape रि | 
ANT È पुन:-पुनः अभ्यास करना | | 
m साधन शाख्नांमें अनेकों (७) चौथे अध्यायके aed gs 
B WT (क ! उनमेसे निम्नलिखित कतिपय प्राणायामका अभ्यास करना | wl 
£ ह | | x ल्यि विशेष उपयोगी ग्रतीत इनमेंसे कोई E भी अम्यास यदि 2 ^ d 
` (१) SR सामने as र तथा ळगनके साथ किया ur it 
` ` सर सभवे जो एक अव ९ पनके द्वारा और बिका नाश दोक भती || 
है, उससे भी T भकाराका ge प्रतीत होता Ë | इसलिये बड़े उत्साह और त gua |. 
; WHR n ५३. अधिक प्रकाशका पुञ्न॒करना चाहिये | साधकोंकी p serum 

` ` नकर मनसे निश्चय करके गतिको तारतम्यसे फली . 
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_ शी पी दीदी] 


X* बारहवों अध्याय * 


| — पड न मिळे तो कडिन sana o a शीत्र फलन मिले तो कठिन अभ्यासको छोड़ना ही चाहिये और न उसमें किसी 


था आळ्स्यके वश होकर न तो अपने प्रकार कमी ही आने देनी चाहिये | 


७२९ 


i quel यह जिज्ञासा होती है किं यादि इस प्रकार अभ्यासयोग भी Š न कर qË तो gQ क्या 


W sd 

| 7 है | : 
a 

| fa | इसपर कहते घ 
| «asia 





मत्कमपरमो भव | 


कमोणि ङुवेन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
` यदि तू उपयुक्त अभ्यासम भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा । 


हिर 

$ हार मेरे निमित्त कमको करता हुआ भी मेरी प्राभिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा ॥१०॥ 
A 

T 


| gum तू. अभ्यासमे भी असमर्थं है-इस 
हवा क्या भाव है ! 


| eam भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 
x Ir. ठरे लियि वस्तुतः मन लगाना या उपर्युक्त 
RQ 'अम्यासयोग के द्वारा मेरी प्राप्ति करना कोई 
वरन बात नहीं है, तथापि यदि तुम अपनेको इसमें 
| ऋ मानते हो तो कोई बात नहीं; मैं तुम्हें तीसरा 
[eer हू । खभाव-भेदसे भिन्न-भिन्न साथकोके 
[Hf प्रकारके साधन ही उपयोगी हुआ 
si kid 
" x " RRR शब्द कौनसे कर्मोंका वाचक Š 
| "मके परायण होना क्या है? 


भि 


d "RW शब्द उन कर्मोका वाचक है 


n 


आसक्ति आदिका सम्बन्ध नहीं 


रले बथायके अन्तिम कोकम भी ed: 





Ry 


PN r* 
की, Bu. - 
E l Š 
pU uo 

s D 


कृत्‌? पदमें "मत्कर्म! शब्द आया है, वहाँ भी इसकी 
व्याख्या की गयी है | 

एकमात्र भगत्रात्‌को ही अपना परम आश्रय और 
परम गति मानना और केवल उन्हींकी प्रसन्नताकें लिये - 
परम श्रद्धा और अनन्य प्रेमके साथ मन, वाणी और 
शरीरसे इस प्रकारके यज्ञ, दान और तप आदि शाख्न- 
विहित कर्मोंको अपना कत्तव्य समझकर निरन्तर करते 
रहना-यही उन केके परायण होना Š | 


प्रश्न-मेरे लिये कर्म करता हुआ मी मेरी प्रातिरूप 
ARA प्राप्त हो जायगा-इस IAN क्या 
अभिप्राय है ! | 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 


इस प्रकार कर्मोका करना भी मेरी प्राप्तिका एक खतन्त् 


और सुगम साधन है । जैसे मजन-ध्यानरूपी साधन 
करनेवाळोंको मेरी प्राप्ति होती है, वैसे ही मेरे लिये 


=Š करनेवालोंको मी में प्रात हो सकता हुँ | अतएव 


मेरे लिये कर्म करना पूर्वोक्त साधनोंकी अपेक्षा किसी 
igi मी निम्न श्रेणीका साधन नहीं है । 


E T | E 
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qa, गतो वह ñan हो सकती है हि बरे edem AMM | 
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७३० 


प्रक्ष-यदि मेरी प्राप्तिहप योगके आश्रित होकर 
उपर्युक्त साधन करनेमें भी तू असमर्थ है-इस 
वाक््यका क्या अभिप्राय है ! | 


उत्तर-इस वायसे भगत्रानूने यह भाव दिखलाया 
है कि वास्तवमें उपर्युक्त प्रकारसे भक्तिप्रधान कर्मयोगका 
साधन करना तुम्हारे लिये कठिन नहीं, सुगम है | 
तथापि यदि तुम उसे कठिन मानते हो तो मैं तुम्हें 
अब एक अन्य प्रकारका साधन बतलाता हँ । 


प्रश्न-/यतात्मवान्‌! किसको कइते Š और अर्जुनको 
यतात्मवान्‌? होनेके जिये कहनेका क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-'आत्मा? शब्द मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके 
सहित शरीरका वाचक है; अतः जिसने मन, बुद्धि 
और इन्द्रियोंके सहित शरीरपर विजय प्राप्त कर. ली हो, 
उसे 'यतात्मवान्‌? कहते हैं | मन और इन्द्रिय आदि 
` यदि वशमे नहीं होते तो वे मनुष्यको बळात्कारसे भोगों- 

में E है और ऐसा होनेपर समस्त कमॉके फल- 
रूप सोगोकी कामना और आसक्तिका त्याग नहीं 
हो सकता | अतएव 'सर्वकर्मफलत्याग” के साधनमें 
आात्मसंयमकी परम आवशयकता समझकर यहाँ अर्जुनको 
IBD बननेके लिये कहा गया है | 
nut प्रभ-छठेसे लेकर qud छोकतक 
Bou 





बतलाये हुए 
होनेके लिये न कहनेका क्या 





00 R सातवे और आठवें छोकोमें 
भनन eO t. à 53 छोकोमे भक्तियोगके 
Y > * E Ky É: ` T | 


K नमोऽस्तु ते सवत एच सर्वे ‰ 





ततः 


यदि मेरी प्राप्तिरप योगके आश्रित होकर उपयुक्त साधनको करनेमे भी 
मो असम 
आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सब कमोके RER त्याग कर ॥ ११॥ 


` विशेष सावधान किया गया Š | 


वक रक CC-0 1 नसे. अन्य, Sarees iix, SRI - टक ; | 


DURO ON ERR 









कुरु यतात्मवान | 
॥१॥ |; 
| ¢ 
2 UT f 
आदि स्वाभाविक ही संसारसे M 


r 


वतद्यया mà, r 


नवें छोकमें “अम्यासयोगः 
चा ` सन. A . 
भगवानूमें मन-बुद्धि ठगानेके डिये Ra ig] t 


सभी अभ्यासयोगके अन्तर्गत आ जाते Ë sal š 
वहाँ “यतात्मवान्‌? होनेके ठ्यि बहने ami Ë 
नहीं ë | और दसवें छोकमें भक्तिप्रधाग ala 
वर्णन B, उसमें भगवान्‌का आश्रय है i पा 

समस्त कमे भी भगवदर्थ ही होते हे | आप #| ६ 
भी यतात्मवान? होनेके लिये कहना प्रयो | र 
है | परन्तु इस #ोकमें जो e S 
कर्मयोगका साधन बतलाया गया है, इमे म| š 
वशमें vwd त्रिना काम नहीं चळ सकता | | 
र्णाश्रमोचित समस्त व्यावहारिक क कते है| 
मन, बुद्धि और इच्द्रियाँ वमे न El ते E [| 
ममता, आसक्ति और कामना हो जावा ॥! 
है और ऐसा होनेपर "एकि 
बन नहीं सकता | इसीलिय s e 








प्रयोग करके मन, बुद्धि आदि | 
प्र्ष-।सर्वकर्म? शब्द यहाँ कित | 1 


और उनका फलत्याग करना P yd | 
तप, सेवा 95 . कही 
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उत्तर-यज्ञ, दान! 
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NY — बोका वाचक यहाँ “सर्वक? शब्द 
| Lt योग्य करते इर, इस लोक और 
PE jon प्रापिरूष जो उनका फल है-उसमें 
gr क्ते और कामनाका सवथा त्याग कर देना 


th “Ñ 


Pisis r फलत्याग करना है | S 

Mara सरण रखना TE क झू काट 
क्ष... हिंसा और चोरी आदि निषिद्ध कम aap 
is deed नहीं हैं | भोगांमें आसक्ति और उनकी 
ga होनेके कारण ही ऐसे Es होते हैँ और 
n RA तरहसे पतनं 8 जाता 
gj URRA उनका खरूपसे ही सर्वथा त्याग कर 
m ता वतलया गया ë ओर जब qd कर्मोका ही सवथा 
क सि है, तब उनके फलत्यागका तो प्रसङ्ग ही कैसे 
क असक्ता है ! 

| ग्र-मगवानूने पहले मन-बुद्धिको अपनेमें ळगानेके 
| भिका, फिर अभ्यासयोग बतलाया, तदनन्तर मदर्थ 
| शकि व्यि कहा और अन्तमें सर्वकर्मफळत्यागके लिये 
ग) sqq और एकमे असमर्थ होनेपर दूसरेका आचरण 
p | RA कहा; भगवान्‌का इस प्रकारका यह कथन 
"| छिद tf है अथवा एककी अपेक्षा दूसरेको 
^ ein लिये है या अधिकारिमेदसे है ! 

| EU फलमभेदकी ded है, क्योकि समीका 
DRN i RET है; और न एककी अपेक्षा 
/ रो लिये है, क्योंकि उपयुक्त 
| AN अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं Š । जो 
| है ` सुगम है, aet दूसरेके लिये कठिन हो 
| को... विचारसे "E समझमें आता है कि इन 


^. 
| Y "UR केवल अधिकारिमेदसे ही किया 
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उत्तर-जिस पुरुषमें सगुण 'भगवान्‌के प्रेमकी 
प्रवानता है, जिसकी भाग्ने स्वाभाविक श्रद्धा है, 
उनके गुण, प्रभाव और quem] बातें तथा उनकी 
लीछाका वर्णन जिसको खमावसे ही प्रिय लगता है- 


ऐसे पुरुषके लिये आठवे छोकमें बतलाया हुआ साधन 
सुगम ओर उपयोगी है | | 


जिस पुरुषका भगवानमें स्वामाविक प्रेम तो नहीं 
है, किन्तु श्रद्धा होनेके कारण जो हउपूर्वक साधन 
करके भातरानूमें मन छगाना चाहता है-ऐसी प्रकृतिवाले 
पुरुषके लिये नवें छोकमें बतलाया हुआ साधन सुगम 
और उपयोगी है | 


जिस पुरुषकी सगुण परमेश्वरमें श्रद्धा है तथा यज्ञ, 
दान, तप आदि कमॉमें जिसका खामाविक प्रेम है और 
भगवान्‌की प्रतिमादिकी सेवा-पूजा करनेमें जिसकी 
श्रद्धा है-ऐसे पुरुषके लिये दसवें छोकमें बतलाया हुआ 
साधन सुगम और उपयोगी है | 


_ और जिस पुरुषका सगुण-साकार भगवानूमे 
खाभाविक प्रेम और श्रद्धा नहीं है, जो ईश्वरके खरूपको 
केवळ uim निराकार मानता है, व्यावहारिक और 
टोकहितके कर्म करनेमे ही जिसका खामाविक प्रेम है. 
तथा कर्मोमे श्रद्धा और रुचि अधिक होनेकें कारण 
जिसका मन नवें. छोकमें बतलाये इए अम्यासयोगमे di 
भी नहीं लगता-ऐसे पुरुषके (e sd छोकमे बतलाया 133 
हुआ साधन सुगम और उपयोगी है | E 

प्र्ष-छठे छोकके कथनानुसार समस्त कमा 











मगवाचूर्मे अर्पण करना, दसवे छोकके कथनानुसार 3 
भगवानके लिये भगवानके कर्मोको करना "o 
इस शोकके कयतातुसार समस्त कमोंके फडका त्याग _ 


करना-इन तीनों प्रकारके साधनोंमे क्या मेद है! 
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' ७३२ `. #ः नमोऽस्तु ते सर्वत एव सरं » 

| eB em र ल s आज aS 3 

|. आ्रान्के लिये समस्त कर्म करना और सब कमोके भगान्‌को समस्त x 2 

| फलका त्याग करना--ये तीनो ही “कर्मयोग! हैं; और के उद्देश्यसे से श ` 

तीनोंका ही फळ परमेश्वरकी प्राप्ति है, अतएव फलमें यज्ञ, दान और ud सात उनकी MÀ M 
किसी प्रकारका भेद नहीं है | केवळ साधकोंकी भावना MAC NL d 
और उनके साधनकी ग्रणालीके मेदसे इनका भेद किया के कमोंमें छगा रहता E m x 
गया है । समस्त कर्मोंको भगवानमें अपण करना और भगवानके आज्ञानुसार É । उसी परे b 








भगवानके लिये समस्त कर्म करना--इन दोनोंमें तो 
भक्तिकी प्रधानता है; सर्वेकर्मफलत्यागमें केवळ qu 
फल्त्यागकी प्रधानता है | यही इनका मुख्य मेद है | 
इसके अतिरिक्त सर्वकर्म भगवानूके अर्पण कर देनेवाला 
पुरुष समझता है कि में मगत्रान्‌के हाथकी कठपुतली 
š मुझमें कुछ भी करनेकी सामर्थ्य नहीं है; मेरे मन, 
बुद्धि और इन्द्रियादि जो कुछ हैं--सब भगवानके हैं 
और भगवान्‌ ही इनसे अपनी इच्छानुसार समस्त कर्म 
करवाते है, उन कमोंसे और उनके फळे मेरा कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है | इस प्रकारके मावसे उस साधकका 
कमॉमे और उनके mod किश्चिन्मात्र भी राग-द्वेष नहीं 
रहता; उसे जो कुछ भी प्रारब्धानुसार सुख-दुःखोके 
भोग ग्राप्त होते हैं, उन सबको वह भगवानका प्रसाद 
समश्चकर सदा ही प्रसन्न रहता है | अतएव उसका 
x होकर उसे शीघ्र ही भगवानकी प्राप्त 
न भावदर्थ कर्म करनेवाला मनुष्य पूर्वोक्त साधककी 
गत यह नहीं समझता कि भैं कुछ नहीं करता हूँ ओर 
“वान हों मुझसे सब कुछ करवा लेते Ë |? वह यह 


| cul Š कि भगवान्‌ मेरे परम पूज्य, परम प्रेमी ओर 
f us it m सेवा करना और उनकी आज्ञाका 


मेरा परम कर्तव्य है । अतएव वह 





“स्या D. = É T साधनका किया गया, इससे यह el zm d 2 

Aun पो अन्य साधनोंकी अपेक्षा नित शे ऐसी www टॅ | 

x त्यागका महत्त अगले sam E निम्त श्रेणीका होगा; अतः “` | 
S त्यागका 24 महत्व i. is x li N 4 " या ; l - 
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उद्देश्यसे होती है (१ : | 
कियाओं औौर उनके कल छ 


ll 


कामनाका अभाव होकर उसे शीघ्र il 
हो जाती है | म ३ 





| 
केवल “सर्वकमोंके फलका याग? कत | 
न तो यह समझता f मुझसे गात भ 
हैं और न यही समझता है कि मैं मगन B| š 
समस्त कमे करता हूँ | वह यह समझता PRG! 


करनेमें ही मनुष्यका अधिकार है, उसके ei I 
( २। ४७ से तक) ; अतः किसी mag: ° 
चाहकर यज्ञ, दान, तप, सेवा तथा Tm id k 


जीविका और शरीरनिर्वाहके खान-पान बारे E|! 









> c ri 
` शास्रविहित कर्मोंको करना ही मेरा क्तव | à 


वह समस्त कर्मॉके फळरूप इस लेक औ | 
भोगोंमें ममता, आसक्ति और कामनाका संग É 
देता है (१८।९) इससे उसमें ST 
अभाव होकर उसे शीघ्र ही पराली प्रात शे 1 


ÉD f 
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"UD 
T F Ji It 


इस प्रकार तीनोके ही साधी M | 
प्रणालीमें मेद होनेके कारण पग : E 
अलग-अलग बतलाये गये Ë | | 
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LM 
_हाँ 'अम्यासः शब्द किसका वाचक है 
i D शब्द किसका ¦ तथा अभ्यासकी अपेक्षा 
b 
ra 


त भो. संब rem 


बतढानेका क्या अभिप्राय Š : 


xum द्वारा भगवानूर्मे मन छगानेके 

Ha किये जानेवाले प्रयक्नका नाम “अभ्यास! है; 
> | बै wF गुण, प्रभाव, खले लीला, तत्त्व 
ak इसकी बातें शाख और महापुरुषांद्वारा 
i| m द्वके साथ उन्हें समझ लेनेका नाम 
gw है | उपर्युक्त अभ्यास और ज्ञान दोनों ही 
मापें सहायक हैं, तथापि उन दोनोंकी परस्पर 
द| एना करनेसे 'अम्यास! की अपेक्षा 'ज्ञानः श्रेष्ठ 
छ| I होता है--यही बात दिखलानेके लिये भगवानने 
| TT ज्ञानको श्रेष्ठ बतलाया है, क्‍योंकि विना 
WA अम्यास' से उतना लाभ नहीं हो सकता; 
m ग कि विना अम्यासके 'ज्ञान' से हो सकता Š | 


| 
s ROR ध्यान! शब्द किसका वाचक है और 


€` शेनकी अपेक्षा. श्रेष्ठ बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 







f | | दिका भगवानूमं लग जाना ही “ध्यान! 
lu ध्यान दोनों ही भगवानकी AA हेतु 

A दोनोकी तुलना करनेसे ज्ञानकी 
श्रेष्ठ साबित होता Š । यही बात 
यहाँ ज्ञानसे च्यानको श्रेष्ठ बतलाया 
व्यानके केवळ (ज्ञान! से उतना 


! X बारहवा अध्याय * 
N है >. हि. जानमन्यासाच्याना य M NN श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाड्यानं विशिष्यते । 


qaa जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ दैः शानसे मुझ परमेश्वरके .खरूपका ध्यान श्रेष्ठ 


७३३ 





॥१२॥ 


श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति 


से हो सकता है। ध्यानद्वारा मन-बुद्धि भगवानमें लग 
जानेपर ज्ञान तो RIS दयासे अपने-आप ही 
प्राप्त हो जाता है | 


ग्रश्न-'कर्मफलत्याग' किसका वाचक है और उसे 
ध्यानसे श्रेष्ठ बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-ग्यारहवें छोकमें जो 'सर्वकर्मफलत्याग' 
का खरूप बतलाया गया है, उसीका वाचक 
“कर्मफलत्याग! है; ध्यान और कर्मफलत्याग दोनों ही 
भगवत्गरातिमें हेतु हैं, तथापि दोनोंकी परस्पर तुलना 
की जानेसे ध्यानकी अपेक्षा कर्मफलत्याग श्रेष्ठ ठहरता 
है--यद्दी भाव दिखलानेके लिये घ्यानसे कर्मफ्लत्यागको 
रेष्ठ बतलाया है। क्योंकि फलत्यागके विना किये 
इए ध्यान! से उतना छाम नहीं हो सकता, जितना 
कि विना ध्यानके कर्मफलके त्याग” से हो सकता है | 
प्र्न-त्यागसे तत्काळ शान्ति मिल जाती है; 
इस कथनका क्या भाव दै. ! 
इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया 
हे कि कर्फळरूप इस लोक और परलोकके समस्त 
आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग 
मनुष्यको तत्काळ ही 


प्राप्ति हो जाती है (२।५१ » फिर विलम्बका 2 P 
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कर्मफलरूप भोगोंमें प्रेम रहता है, तबतक मगत्रानूमें भगवत्प़ाति न 
पूर्ण प्रेम नहीं हो सकता; इसलिये उसे परम शान्ति भोगोसे सर्वथा & होती 
ग्य 


नहीं मिलती | ज्ञान, ध्यान और अम्याससे भी मनुष्यको जाता है | 


सम्बन्ध-उपर्युक्त wed भगवानूकी NAR लिये भाक अङ्ग 


NN 






ka 


भूत अलग- ; 

फूल RARA MA वतलाया गया, अतएव भगवानको ग्राप्त हुए प्रेमी भक्तोंके ` ONT 
अब सात रलोकांमें भगवत्ापत ज्ञानी भक्तोके लक्षण बतलाये जाते है— k mal 
अट्ठ m Q ° xs 3 

ह सवशताना Hus करुण एवं छा |f 

= रहड़ारः | i 

निमसो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३ 

age: सतत यागी यतात्मा TSAAR: | : 


। | N ` g AUT | 
| . _सय्यपितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४७ |. 


जो पुरुष सब भूतोमे द्वेघभावसे रहित, खार्थरहित सबका प्रेमी और हेतुरहित याहु ; 
ममतासे रहित, अहङ्कारसे रहित, खुख-दुःखोंकी प्रातिमे सम और क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ Me 
भो अभय देनेवाला है; तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशगे किये nii r 
मुझे eg निहचयवाला हे--वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाळा मेरा भक्त मुझको प्रिय है॥ T 


प्र-'सर्वभूतानाम? पद किससे सम्बन्ध रखता Š 2 


उत्तर-प्रधानरूपसे तो इसका सम्बन्ध (अद्वेष्टा? के 
साथ है, किन्तु अनुवृत्तिसे यह q और 'करुण:! 
के साथ भी सम्बद्ध Ë | भाव यह है कि समस्त भूतोंके 
प्रति उसमें केवळ द्वेषका ही अभाव नहीं है, बल्कि 


उनके प्रति उसमें खाभाविक ही तुरहित dm 
aS हेतुरहित “मैत्री और 


EO PH तसम जात है: 
) सकते है? शार करुणाके विशेष भाव कैसे रह 





` (केशा सिसे रह है, इ हि 





y इसलिये सिद्धावस्थामें 
mes सहज ही पाये 





ते हे । सक EAE D 
m EE k e et toy | š ° खं T S M 
SR QEO AU Sa^ NAE C-0. Mumukshu Bhawd vas ERI. uos pid E EAS ` N^: 


अपार दया और प्रेम आदि रते हैं, Rs] 
सिद्ध भक्तमें भी इनका रहना उचित ही है। |! 

प्रश्न-निर्मम:? और figno दोग U 
क्या अभिप्राय है £ i 












उत्तर-इन SAA यहाँ यह भाव Ren 1 
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है कि भगत्रानके ज्ञानी भक्तका सर्वत्र. qu A 
अतएव न तो उसकी di ममता एत : , 
उसका अपने शरीरमें erem C «dl 
विना ही किसी प्रयोजनके वह समर TA | 
हे और सत्रपर दया करता है | पदी Š xi 
भगवान्‌का साधक भक्त मी दया 95 „| 


सकता है, पर उसमें ममता और E 
E 

अभाव नहीं होता | B 

व नह | 
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ह = mmc s ७ ७ mam किसीके £ और 


qeu हर्ष-शोकके वाचक न 
| न भार्वोके वाचक Ë | अज्ञानी मदु 
१३३ क्ति होती दै, इस कारण सुखकी mad 
NG e ag है और दुःखमें उनका द्वेष होता है, 
| ही प्राप्तिम उनको शोक होता है; पर 
और gud सममाव हो जानेके 
अवस्थामें उसके अन्तःकरणमें ES, 
PI विकार नहीं होते । श्रुतिमें भी कहा है- 
did बाते? ( कठ० उ० १।२। १२) अर्थात्‌ 
ig हर्ष-शोकोंको सर्वया त्याग देता हे V 
aa अनुसार शरीरमें रोग हो जानेपर पीड़ा 
im ü है और शरीर खस्थ रहनेसे उसमें पीड़ाके अभाव- 
| बोध मी होता है, किन्तु TAIR अभाव होनेके 
है| ब्रण हष और शोक उन्हें नहीं होते | इसी तरह 
al Bd अनुकूल और प्रतिकूलं पदार्थ या घठनाके 
aal पियो किसी प्रकारसे भी उनको हर्ष-शोक नहीं 
[RR उनका सुख-दुःखमें सम रहना है | 


E 

| रक्षमावान किसे कहते हैं और ज्ञानी भक्तोको 
| भन्‌ क्यों वतछाया गया है १ 

à | अपना अपकार करनेवालेको किसी प्रकारका 

। । ES ह्‌ न॑ रखकर उसे अभय देनेवालेको 

Él qaa | भगवानूके ज्ञानी भक्तोर्मे क्षमाभाव 

।€| =~ पा है। उनकी सबमें भगतदूबुद्धि हो 

ह| ३ ण ते किसी भी घटनाको वासते किसीका 

d j FÌ री नहीं समझते | अतएव वे अपने अपराधके 

La wa E is किसी प्रकारका दण्ड नहीं देना 

| भेर जछानेके लिये उनको अ 
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TA “योगी! पद किसका वाचक Š और 
उसका निरन्तर सन्तुष्ट रहना क्या Ë 2 


उत्तर-भक्तियोगके द्वारा भाग्रानको प्राप्त हुए ज्ञानी 
TARN वाचक यहाँ पयोगी? - पद है; ऐसा भक्त 
परमानन्दके अक्षय और अनन्त भण्डार श्रीमगवान्‌को 
प्रत्यक्ष कर लेता है, इस कारण वह सदा ही सन्तुष्ट 
रहता है। उसे किसी समय, किसी भी अवस्थामें, 
संसारको किसी भी वस्तुके अभावमें असन्तोषका अनुभव 
नहीं होता | वह पूर्णकाम हो जाता Š; अतएव 
संसारकी किसी भी घटनासे उसके सन्तोषका अभाव 
नहीं होता | यही उसका निरन्तर सन्तुष्ट रहना है | 

संसारी मनुष्योंको जो सन्तोष होता है, वह क्षणिक 
होता है; जिस कामनाकी पूर्तिसे उनको सन्तोष होता 
है, उसका अमाव होते ही पुनः असन्तोष उत्पन हो 
जाता है। इसील्यि वे सदा सन्तुष्ट नहीं रह सकते | 

प्रश्न-यतात्मा” का क्या अर्थ है, इसका प्रयोग 
किसलिये किया गया है ! 


उत्तर-जिसका मन और इद्धियोंके सहित शरीर 
जीता हुआ हो, उसे ee) कहते Ë | मगवानूके 
ज्ञानी भक्तोंका मन और इख्धियोंसहित शरीर a 
उनके वरामें रहता है d कमी मन और इन्द्रि 
बशमें नहीं हो सकते । इसीसे उनमे किसी प्रकारके 
दुर्गुण और दुराचारकी सम्भावना नहीं होती । यही 
भाव दिखळानेके लिये इसका प्रयोग किया गथा है 

qu ecu पद किसका वाचक है : 
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उत्तर-जिसने बुद्धिके द्वारा परमेश्वर्के खरूपका ; E 
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प्रत्यक्ष अनुभव होता É तथा जिसकी बुद्धि उग! E : 
और दुःख आदिके कारण पासके Sew क 
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प्रभ-भगवानमें मन-बुद्धिका अर्पण करना क्या ë 2 उत्तर-जिसका [ 

उत्तर-नित्य-निरन्तर मनसे भगवानके खरूपका है; जिसकी im C अहेतुक š š | 
चिन्तन और बुद्धिसे उसका निश्चय करते-करते मन ओर कमी भगवानूसे वियोग Tan i | 
बुद्धिका भगवानके खरूपमें सदाके लिये तन्मय हो भगवानूके अर्पित है नहीं होता; Ra | 
जाना ही उनको 'भगत्रानूमें अर्पण करना? है | 

















प्र-वह मेरा मक्त मुझे प्रिय है-इस कथनका पुतळी है-ऐसे ज्ञानी इन ~ SQ 
क्या तात्पर्य है ! बतलाते हैं । भको We 


यस्मान्नोद्विजते लोको छोकान्नोहिजते च. यः | 


| SA THU ` ठगे सत्तो AS Š. 
| हषोमषभयाठ्टगसुक्ता यथः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता और जो खयं भी किसी जीवसे दवेश्च प्र I 
होता; तथा जो हष, अमष, भय और SETS: रहित दे--बह भक्त मुझको प्रिय है ॥ १५॥ 


प्रश्न-जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं दुःखके हेतु प्रास होनेपर भी उसे उ (प 
होता--इसका क्या अभिप्राय है £ भक्त जान-बूझकर नहीं होता ! | 
E" x त a तपे किसीको उदे उत्तर-भगवानको प्राप्त ज्ञानी er e à 

| हो जाता है; इस कारण वह SURG | š 
उत्तर-सर्वत्र भगवदूबद्वि होनेके कारण भक्त जान. ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता, Ri उल्ले F 
TRÀ किसीको दुःख, सन्ताप, भय और qp. किसीका देष हो । अतएव दूसरे ळग श |. 
पहुँचा ही नहीं सकता; बल्कि उसके द्वारा तो खामाविक Sg पहुँचानेवाडी कोई चेश नह e 
` ही सबकी सेवा और परम हित ही होते हैं | अतएव सर्वथा यह बात नहीं कही जा वती गि | 

उसकी ओरसे किसीको कमी उद्देग नहीं होना चाहिये) “णी उसकी शारीरिक या मानसिक ds S07 

` यदि भूकसे किसीको उद्देग होता है तो उसमें उसके दी 7 सकते | इसलिये यही सम 
) . अपने अज्ञानजनित राग-द्वेष और इप्यादि दोष ही प्रधान ज्ञानी भक्तको भी प्राख्यके अचुतार if 
/ CRT ९) भडकत नहीं | क्योंकि जो दया और प्रेम. निमित तो प्राप्त हो सकते है; | x 
| V mU हित करना ही जिसका UU अगाम हो जागे होता (३1२ 
“माव R परम दयाळु, प्रेमी mema मक्त तो हिमे भी वह विचलित नहीं àl 
3 SERT कारण हो ही नहीं सकता | ज्ञानी भक्तको किसी भी मर quit | 
E. a से कोई भी ui TUS उद्वेग क्यों नहीं के qaqa कह दी गयी; or 
one Rs हा GI 


4 
















a gi =a अनिच्छा और स्वेच्छासे 
| और पदार्थमे भी तो मतुष्यको उद्वेग होता 
ala पुन se सुक्त होनेकी बात 


6 दध कर रहे Ë कि qaq LU 


गई. उद्देग नहीं होता | 
पदार्थकी sed शरीरमें रोमाञ्च और 
x E. हर्ष होता है और प्रतिकूल पदार्थ 
[aga वेग ( क्षोभ ) होता है | इसलिये ह५ और 
हे मक कहनेसे भी भक्तकी निर्विकारता सिद्ध हो 
गत हे, फिर. अमर्षे और भयसे मुक्त होनेकी बात 
में कही गयी ! 
- जह और उद्देगसे मुक्त कह देनेसे निविकारता 
(शष. पद हो जाती है, पर समस्त विकारोंका अत्यन्त 
स्ट नहीं होता | अतः भक्तमें सम्पूर्ण विकारांका 
ml बत अमाव होता है, इस बातको विशेष स्पष्ट करने- 
क| सि sai और मयका भी अमाव बतलाया गया । 
K: 
13 अनपेक्षः शुचिदेक्ष 
zi 
| 


ह + 















gi 
: NITE रहितः कहनेका क्या अभिप्राय है 
रश a pm प्राप्त भक्तका किसी भी वस्तुसे 
$ hà प्रयोजन नहीं रहता; अतएव उसे किसी 
3 भी इच्छा, स्पृहा अथवा वासना 

हो जाता है | यह भाव 


जो पुरुष आकाह्लासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध 
पह सब आरस्भोंका त्यागी मेरा भक्त सुझको प्रिय दै ॥१९॥ 


* चारहवाँ अध्याय * 


l है. त उसे e य 0 उसे उद्देग नहीं अभिप्राय यह है कि वास्तवमें मनुष्यको अपने 


७३७ 


अभिठषित मान, बड़ाई और घन आदि वस्तुओंकी ग्रा 
होनेपर जिस तरह हर्ष होता है, उसी तरह अपने ही 
समान या अपनेसे अधिक दूसरोंको भी उन वस्तुओंकी 
प्राप्ति होते देखकर प्रसन्नता होनी चाहिये; किन्तु प्राय: 
ऐसा न होकर अज्ञानके कारण लेगोंको Ser अम 
होता है, और यह अम विवेकशील पुरुषोके चित्तमें 
भी देखा जाता है | वैसे ही इच्छा, नीति और धर्मके 
विरुद्ध पदार्थोकी प्राति होनेपर Sn; तथा नीति और 
घमेके अनुकूल भी हुःखप्रद पदार्थोकी प्राप्ति होनेपर या 
उसकी आशांकासे भय होता देखा जाता है । दूसरोंकी 
तो बात ही क्या; मृत्युका भय तो विवेकियोंको मी 
होता है | किन्तु भगवानके ज्ञानी मक्तकी सर्वत्र भगंवदू- 
बुद्धि हो जाती ë और वह सम्पूर्ण क्रियाओंको भगवान: 
की dier समझता है; इस कारण ज्ञानी मको न 
अमर्ष होता है, न उद्वेग होता है और न भय ही 
होता है--यह माव दिखलानेके लिये ऐसा कहा 
गया है | 


उदासीनो . गतव्यथः । 


सर्वीरम्भपरित्यागी यो मङ्कक्तः स मे प्रियः॥१६। 


चतुरः पक्षपातसे रहित और दुःखोसे get इुआ 


किसी प्रकारकी भी क्रिया नहीं हो सकती और क्रियाके 1 
जीवननिर्वाह सम्भव नही, फिर ऐसे मक्तका जीवन | 
कैसे wem है * 

उत्तर-विना इच्छा और आवश्यकताके भी प्रार्वसे E 
क्रिया 








| आकाह्लुसे रहित कहा है। होता है। अभिप्राय यह है कि सके : hr 
| भि या spg विना तो मुष्यते, सरी em NACE | 
À Kio | 3 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri PE 
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"sw ७३८ * नमोऽस्तु ते सवेत एव सद y 


कै 





है। उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर आदि इतने प्रकार Dui 


| आनेपर अपने 


^ झूठी ग्वाही : b 
Im Oman पविरुद्ध फैसला देना या अन्य करता हुआ भी वास्तवे 









इच्छा, were सङ्कल्पके खाभाविक ही होती रहती वेश कना) ची करना 
हैं (४। १९); अतः उसके जीवन-निर्वाहमें किसी पक्षपातसे acd 
तरहकी अड़चन नहीं पड़ती | ोन ह 
प्रश्न-भगवान्‌का भक्त बाहरं-भीतरसे शुद्ध होता है, 
उसकी इस शुद्विका क्या खरूप है ° 
उत्तर--मगवानूके भक्तमें पवित्रताकी पराकाष्ठा होती 








उत्तर-मूल Sm ( E 
भ १) 16 
गधानूका यही अभिप्राय a M RÌ j 







पवित्र हो जाते है कि उसके साथ aen होनेपर Qa भी 
नहीं होता, Wh 
तो कहना ही क्‍या है-उसके दर्शन और स्पर्शमात्रसे Rer : lio अन्तःकरण Ra. 
ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं ऐसा भक्त जहाँ QQQ रोग आदिक Me 
निवास करता है, वह स्थान पवित्र हो जाता है और i 
DM CRGO जळ, सळ आदि सब तो प्रारधके अनुसार उसे m ds 
! à सबके होते हुए भी उसके FR na 
प्रभ-।दक्ष' शब्दका क्या भाव है : विकार नहीं होता। Ë 
उत्तर-जिस लिये मनुष्यशरीर JR 
की प्राति हुई AUT E. फडताके लिये मनुष्यशरीर- gien क्या मव है! | j 
पि इर हे, उस उद्देश्यको पूरा कर लेना ही we s d 
यथायं चतुरता है | अनन्यभक्तिके द्वारा परम प्रेमी, x जो कुछ मीहो हा A 
सबके gen सर्वेश्वर परमेश्वरको भगवान्‌की लीला है, सब उनकी मायरा Sl] १ 
प्राप्त कर लेना ही . : VI 
मयुष्यजन्मके प्रधान उद्देश्यको प्रास कर लेना है गे जिससे जब जैसा कखाना चाहते क्ष 
ज्ञानी भक्त भगवानको प्राप्त है, यहद भाव दिखळानेके करवा लेते हैं | मनुष्य मिथ्या ही ऐसा Sed] 
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छिये उसको चतुर! कहा गया Š | लेता है कि अमुक कर्म मैं करता ह गे dai 
TRT रहित होना क्या है £ | है, इत्यादि | पर भगवानका मक्त इस हक | 
उत्त-न्यायाल्यमें देते . k समझ लेता है, इससे वह सदा | 3 E 
या न्यायकर्त्ताकी us Bde आहेका hus कठपुतली बना रहता Ë । भगवान्‌ sm | | 
करते समय, या इस प्रकारका दूसरा कोई मौका नचाते हैं, वह प्रसननतापूर्वक वैसे ही e | 
Ü किसी कुटुम्बी; सम्बन्धी या मित्र आदिके तनिक भी अभिमान नहीं रखता ओर ` प M 
VAR LUE किसी कारणसे भी भी नहीं ME iriure 


अनुचित लाभ-हानि पहुँचानेकी होनेके कारण 'सर्वारम्भपरित्यांगी' ही sil 


यो न हष्यति न नद्वेशिन शोचति न ww | 


शुभाशुभपरित्यागी मक्तिमान्‌ मे प्रिया del 
— «०» अरित्यागी भक्तिमान यः स्‌ मे परिब n 
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|a ss en RR rm ii 
| और अशुभ 
|£ PET क्या है ! और इस 


ष्र है : 
| Ea व दिखलाया गया है : s 

ti स्तुकी प्राप्तिम और अ वियोगमें 
| द , किती q s 
| gga हर्ष इजा करता है, अतः किसी भी वस्तुके 


na 





Xl 
ul B au है| अभिप्राय यह है 
AB. a व्यि सर्वशक्तिमान, सर्वाधार) परम दयाठु 
ia ही परम प्रिय वस्तु Š ओर वह उन्हें सदाके 
Wü प्रात Š | अतएव वह सदा-सर्वदा परमानन्दमें 
॥क्ष हता है। संसारकी किसी वस्तुमं उसका 
मात्र भी mA नहीं होता | इस कारण 
jmd होनेवाले किसी प्रिय वस्तुके संयोगसे या 
के #े वियोगसे उसके अन्तःकरणमें कभी किश्चिन्मात्र 
| 








gil Ver विकार नहीं होता । 
WU WCWHRENO भक्त द्वेष नहीं करता, यह 
फर हक क्या अभिप्राय है £ 

- Em भक्त सम्पूर्ण जगतूको भगवानका 
; Sd है, इसलिये उसका किसी भी वस्तु 
|w कमी किसी भी कारणसे द्वेष नहीं हो 
dé| s । उसके अन्त:करणमें द्वेषमावका सदाके 
f| माव हो जाता है | 


Ml . 
PW 


| भाव Ë ? 
x माति ही उसमें शोकका विकार 
वस्तुकी AA और इष्टके 
"iq हुआ करता है | 











-_ 
ef 


| 
T 


C Aat x woe 
J pot: 
1 (77455 J 4 
b — —a d E ka... - 
> —1— Tn mn STORE 
PES r 
WU. r ~ 48 
$ 


qupd कमका त्यागी दै-वदद भक्तियुक्त 


- उसके मनमें कमी किसी वस्तुके अभावका अनुभव 
कभी शोक नहीं करता, 
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पुरुष सुझको प्रिय हे ॥१७॥ 


लीछामय परम दयाळु परमेश्वरी दयासे भरे इंए || 
किसी भी विधानमें कभी प्रतिकूलता प्रतीत ही नहीं 
होती । भगवान्‌की लीछाका रहस्य समझनेके कारण | 
भह हर समय उनके परमानन्दखरूपके अनुभवमे | 
मझ रहता | अतः उसे शोक कैसे हो सकता है ! | 
एक बात ओर भी है-सर्वव्यापी, सर्वाधार भगवान्‌ ||| 
ही उसके लिये सर्वोत्तम परम प्रिय वस्तु Š और | 
उनके साथ उसका कमी वियोग होता नहीं, तथा | 
सांसारिक वस्तुओंकी उतसत्ति-विनाशमें उंसका कुछ || 
बनता-बिगइता नहीं | इस कारण -भी लोकदृष्टिसि || 
होनेवाले प्रिय वस्तुओंके वियोगसे या अप्रियके संयोगसे | 
उसे किसी प्रकारका शोक नहीं हो सकता । | | 

| 


्र्न-भगवातका भक्त कभी किसी वस्तुकी भी | 
आकाङ्का क्‍यों नहीं करता : 

उत्तर-मनुष्यकें मनमें जिन इष्ट वस्तुअके.अभावका || 
अनुभव होता है, वह उन्हीं वस्तुआंकी आकाङ्का | 
करता Š | भगवानके भक्तको साक्षात्‌ भगवानको 
पराति हो जानेके कारण वह सदाके लिये परमानन्द 
और परम शान्तिमें खित होकर पूर्णकाम हो जाता है, 


होता ही नहीं, उसकी सम्पूर्ण आवश्यकताएँ नष्ट 
हो जाती हैं, वह अचळम्रतिष्ठामे खित हो जाता 
है; इसलिये उसके अन्तःकरणमे सांसारिक वस्तुओंकी 
आकङ्क होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता । 

qx gago शब्द किन कर्माका वाचक 
2 और भगवानके भक्तको उनका परित्यागी कहनेका 
क्या अभिप्राय है ! n 
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i तथा sf डिये किये जानेवाले झम कव == 


झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि पापकर्मका 
बाचक Cep शब्द है | भगवानका ज्ञानी भक्त इन 
दोनों प्रकारके कमॉका त्यागी होता है; क्योंकि उसके 

शरीर, इन्द्रिय और मनके द्वारा किये जानेवाले समस्त 


समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः | 


शीतोष्णसुखदुःसत्रेषु 


जो शब्रु-मित्रमे और मान-अपमानमें सम डे तथा सरदी, 


है और आसक्तिसे रहित दै, ॥ १८॥ 


प्रभ-भगवानूका भक्त तो किसी भी प्राणीसे द्वेष 
नहीं करता, फ़िर उसका कोई शत्रु कैसे हो सकता 
, है! ऐसी semi dg इत्नु-मित्रमें सम है, यह 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-अवस्य ही भक्तकी दृष्टिमे उसका कोई रात्र- 
मित्र नहीं होता, तो भी लोग अपनी-अपनी भावनाके 
अनुसार मूखतावरा भक्तके द्वारा अपना अनिष्ट होता 
31 समझकर या उसका खभाव अपने अनुकूल न 
दीखनेके कारण अथवा ईर्ष्यावश उसमें शन्नुभावका भी 
leal 5 लोग अपनी भावनाके 
आरोप कर लेते Ë | परन्तु 
सम्पूर्ण जगतूमे सर्वत्र भगवानके दर्शन कर जा 
EUN समभाव ही रहता है | उसकी दष्टिमे 
y n किश्चित्‌ भी भेद नहीं रहता, वह तो 
j- सबके साथ परम प्रेमका ही व्यवहार करता 
सबको भगवानका स्वरूप समझकर सम- 
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करता- 





* नमोऽस्तु ते खत एव सद 


जीविका तथा शरीरनिर्वाहके लिये किये नेवे शुभ कमको वह माप sss. ” 
समर्पण 


शाक्षत्रिदित कमॉका वाचक यहाँ quu) शब्द है; और उसकी FË हे भगवान 


en 


NE 


भी अवस्थामें वह अपनी 










कहा गया है 


सङ्गविवजित ॥१८ ` 


वैसे ही भक्तमें भी किसी तरहका मदमा बह | 
भत्ताका समत्व वृक्षकी अपेक्षा भी अधिक i 
होता है | उसकी दृष्टिमें परमेश्वरसे मित्र कु ॥। 
रहनेके कारण उसमें मेदमावकी आशक है 
रहती । इसलिये उसे शत्रु-मित्रमें सम कहा || 


प्रभ-मान-अपमान, शीत-उण sk wp. 
आदि इन्द्ोंमें सम कहनेका क्या अमिग्राय है! | 


उत्तर-मान-अपमान, hm एः 
आदि अनुकूल और . प्रतिकूल Wu fi 
और शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे उनका र. 
हुए भी भगवद्धक्तके अन्तःकरणमे quad 
आदि किसी तरहका विश्चिन्मात्र Me 
होता | वह सदा सम रहता है | न 
है और न प्रतिकूलसे देष दी करता | 
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qe — ieu अन सतार सति रहित. mtd elem ui GE 
ga जाय तो कया हानि है : 
ul ius प्यकी जो आसक्ति ( स्नेह ) 
त e - मूळ है; बाहरसे मनुष्य 
i d ला छोड मी दे, कित मनमें आसक्ति बनी 
|| ते बिशेष छाम नहीं हो सकता । 
qu नबी आसक्ति नष्ट हो चुकनेपर बाहरसे राजा 
E. तरह सबसे ममता और आसक्तिरहित 
| 4 होप भी कोई दानि नहीं Š | ऐसा आसक्तिका 
| ही «ge सचा “सङ्गविवर्जितः है । दूसरे 
| के पवे छोकमें भी यही वात कही गयी है | 
| z rff: enr जो अर्थ किया गया है, वही 
[3 kaa होता है | | 
nl 
ju] 
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_ | परमार पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १९ ॥ 
| 

| CWT भक्ता. निन्दा-स्तुतिको समान 

aut 


S TORRE भक्तका अपने नाम और शरीरें 
| $ कु अभिमान या ममत्व नहीं रहता । 
[kasa तो सततिसे हर्ष होता है और न 
४ j “कारका शोक ही होता है। उसका 
d JEN अभाब रहता है | सर्वत्र भगवदूबुद्धि 
n E स्तुति करनेवालों और निन्दा 
¢| Wawas a sa भी मेदबुद्धि नहीं होती । 
e * NAR समान समझना है | 

SN CUM f 

ES नः पद न बोडनेवालेका वाचक प्रसिदध 
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Er 


zit @ “M 
# वारहवो अध्याय % 


3 'का अर्थ संसारके संसर्गसे रहित प्रश्न-१ ३वें i भगत्रानूने सम्पूर्ण प्राणियोमे 
A i 


मक्तका मित्रभाव होना बतढाया और यहाँ सबमें आसक्ति- 
Ed होनेके लिये कहते By इन दोनों बातोंमे 
"SH प्रतीत होता है | इसका क्या समाधान Š ! 


'सकती है ! 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी संतुष्टी येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः . श्थिरमतिमेत्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९| 


. जो नित्दास्तृतिको समान समझनेवाळा, मननशील और जिस किसी marca भी शरीरका 
, | V होनेमे सदा ही सन्तुष्ट दे और रहनेके स्थानमे ममता और आसक्तिसे रहित दै-वह स्थिरवुद्धि 
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उत्तर-इसमें विरोध कुछ भी नहीं Š | भगवद्क्तका . 
जो सब प्राणियोंमें मित्रभाव होता है-वह आसक्तिरहित, 
निर्दोष और Aaa होता है | सांसारिक मनुष्योंका 
प्रेम आसक्तिके सम्बन्धसे होता है, इसीलिये यहाँ स्थूळ 
दृष्टिसे विरोध-सा प्रतीत होता है; memi विरोध नहीं 
है | मैत्री सदूगुण है और यह मगवानमें भी रहती है, 
किन्तु आसक्ति दुर्गुण है और समस्त sana मू, || 
होनेके कारण त्याज्य है; वह भगवद्वक्तोमे कैसे रर | 


Š अतः यहाँ उसका अर्थ मननशील क्यों किया 
गया £ | 7 

उत्तर-मनुष्य केवळ वाणीसे ही नहीं बोलता; 
मनसे भी बोलता रहता है | विषयोंका अनवरत चिन्तन | 
ही मनका निरन्तर बोलना है। मक्तका चित्त 
amr इतना ue हो जाता है कि उसमे 
मगवानके सिवा दूसरेकी स्मृति ही नहीं होती, _ 
वह सदा-सर्वदा भगवानके ही मननरमे s रता है; $ 
ही बाजि गन है| बळा PD 
j và सिषा विस बो M 


७०२ # नमोऽस्तु ते खरवत एवं < ५ 
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| परिशुद्ध और संयत बनानेके उद्देश्यसे किया जानेवाला 
बाह्य मौन भी लाभदायक होता है। परन्तु यहाँ भगवानूके 
प्रिय भक्तके लक्षणोंका वर्णन है, उसकी वाणी तों 
खामाविक ही परिशुद्ध और संयत है | इससे ऐसा नहीं 
कहा जा सकता कि उसमें केवल वाणीका ही मौन ë | 
बल्कि उस भक्तकी वाणीसे तो प्रायः निरन्तर भगवानके 





`”. 


पुसंगत ही 


रै प कु 


केनचित्‌ V gg: 


नाम ओर गुणोंका कीत॑न ही हुआ करता हे, जिससे शरीर- निर्वाहक से निष्कामभरावरे She | । 
जगतूका परम उपकार होता है | इसके सिवा भगवान्‌ निषेध न d à | ऐसी द i Jm i| 
V Wedel t 


अपनी भक्तिका प्रचार भी भक्तोंद्वारा ही कराया करते 
हैं । अत; वाणीसे मौन रहनेवाला भगवानका प्रिय 
भक्त होता Š और बोलनेवाला नहीं होता, ऐसी 
कल्पना नहीं की जा सकती | १८वें अध्यायके ६ ¿3 
ओर ६९वें ARA भगवानने गीताके प्रचार करनेवालेको 
अपना सबसे प्रिय कार्य करनेवाळा कहा है, यह 
महत्कार्य वाणीके मौनीसे नहीं हो सकता | इसके सिवा 
 १७त्रे अध्यायके १६वें छोकमें मानसिक तपके 
लक्षणमें भी भौन’ शब्द आया है | यदि भगवानको 
मौन? शब्दका अर्थ वाणीका मौन अमीष्ट होता, तो 3 
उसे वाणीके तपके. प्रसंगमें कहते; परन्तु ऐसा नहीं 
किया, इससे भी यही सिद्ध है कि मुनिभावका नाम ही 


पाई भो मात हो जाता है, sg 
[ है | Sq केनचित्‌ T का झी क| 
वस्तुत: भगवानूके भक्तका सांसारिक ht | Ñ 
होने और नष्ट हो जानेसे gum नहा 
वह तो अपने परम इष्ट भगवानको प्न gi [ 
सन्तुष्ट रहता है । अतः X EE ल! 
का यही अभिप्राय माळूम होता है कि वाही क| 





सन्तुष्ट रहता है । 1 à 





` परकी चेश नही करनी 
` पिळ जाय, उसीमें सन्तुष्ट रहना चाहिये 2 


' जाता है। 


मौन है; और यह मुनिभाव जिसमें होता है, वही 
मौनी या मननशील है | वाणीका मौन मनुष्य हठसे भी 
कर सकता है, इससे यह कोई विशेष महत्त्वकी बात भी 
नही है; इससे यहाँ “मौन? शब्दका अर्थ वाणीका मौन न 
मानकर मनकी मननशीलता ही मानना उचित है। 
वाणीका संयम, तो इसके अन्तर्गत आप ही आ 


F प्रश्न-येन केनचित्‌ IS: | ii | 
ह! का टका यहाँ कया अभिप्राय 
=` SOEUR मक्तको शरीरनिर्वाहके-लिये किसी 
| नी चाहिये-अपने-आप जो कुछ 


-जो A > "Pm: T नन्यभावसे 





| 
्रश्ष-“अनिकेतः? पदका क्या रष मागवा न| | 
उत्तर-जिसके अपना धर न हो, sm | 
कहते Ë । भगवानके जो era n 
खरूपसे त्याग कर चुके हैं; वे तो अ | 
परन्तु यहाँ केवल उन्दींके लिये यह 
Š | यहाँ , तो qg उन समी E 
अपना सर्व भगवानूके अर्पण £ os ql 
बन चुके हैं; जिनके ब w Lg UL 
सभी कुछ भगवानके हो उग 0 QU 
चारी हों या ee 775 भर] 
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i". मरं रहते हुए ही विना घराला 
PU दै | 
qa GR कहनेका क्या अभिप्राय है 2 
पत्तकों भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन हो जानेके 
qu संशय समूल नष्ट हो जाते हैं, 
जो उसका दृढ विश्वास हो जाता Š | उसका 
"T और fime होता है । अतः वह 
की माति काम, क्रोध, लोभ, मोह या 
aw विकारोके वरामें होकर धर्मसे या भगवानके 
इसे कमी विचलित नहीं होता । इसीळिये उसे 
| द्रि कहा गया है Rak शब्दका विशेष 
बराय समझनेके लिये दूसरे अध्यायके waqa 
| ्ेकतककी व्याख्या देखनी चाहिये | 


pe| mti छोकसे १९वेंतक सात cen 
त्ते अपने प्रिय भक्तोंका लक्षण बतलाते हुए 
[AS मेण मक्त है, वह मुझे प्रिय है?, 'जो ऐसा 
|| पुरष है, वह मुझे प्रिय है?, 'ऐसा पुरुष 


| B Ëq हे-<स प्रकार प्रथक-प्थक पाँच बार कहा 
एका क्या भाव है 2 


गार-उपयुक्त सभी लक्षण भगवद्धक्तोंके हैं और 
Re और श्रेष्ठ हैं, परन्तु स्वभावके मेदसे 
आ रुण और आचरणोंमें थोड़ा-बहुत अन्तर 
x x W है। सबमें सभी लक्षण qnd 
| इतना अवश्य है कि समता और 
हैं तथा quis और सुख-दुःख 
र भी नहीं रहते | इसीलिये इन 

पायी जाती है | विचार कर देखिये 


Q 
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* बारहवाँ अध्याय # 


9 ता ओर भइल बो सा और आसक्ति 


और “समदुःखसुखः? से सुख-दुःखका अभाव 
गया है । दूसरेमें हर्ष म भय और dm 
जभाव बताया है; इससे राग-्रे और सुख- 
$W अभाव अपने-आप सिद्ध हो जाता है। 
तीसरेमें अनपेक्षः से रागका, “उदासीनः? से द्वेषका, 
और 'गतव्यथ:! से पुख-दुःखका अभाव बतलाया Š | 
चौथेमें "न काब्वृति! से umm, 2m से दरेषका, 
और «न हृष्यति? तथा 'न झोचतिः से सुख-दुःखका 


अमाव बतडाया है | इसी प्रकार पाँचवें Pai 


सङ्गविवर्जितः’ तथा 'सन्तुष्ट:' से रागद्ेषका ओर 
'शीतोष्णधुखदुःखेषु समः? से सुख-दुःखका अमाव 
दिलाया है | “सन्तुष्टः? पद भी इस प्रकणमें दो बार 
आया ë । इससे सिद्ध है कि राग-द्रेष तथा सुख दुःखादि ` 
विकारांका अमाव और समता तथा शान्ति तो wu 
आवश्यक Ë | अन्यान्य लक्षणोंमें खभावमेदसे कुछ मेद 
मी रह सकता ë । इसी मेदके कारण भगवानूने ia- 
für श्रेणियोंमें बिमक्त करके मक्तोंके लक्षणोंकों यहाँ 


पाँच बार एथक-प्रथक्‌ बतलाया है; इनमेसे किसी एक c 


विमागके अनुसार भी सब लक्षण जिसमें पूर्ण हों, वही 
भगवानका प्रिय भक्त है | 
ग्रक्ष-यें लक्षण सिद्ध पुरुषकें ही हैं, साधकके क्यों 
नहीं ! 
ततर विचार करनेपर ऐसा प्रतीत होता है. कि 
यहाँ ये लक्षण साधकके नहीं, प्रत्युत मक्तियोगके द्वारा 
भगवानको प्राप्त हुए सिद्ध sen ही हैं; क्योंकि 


प्रथम तो भगवत्यापिके उपाय और फळ बतळानेके वाद 


इन लक्षणोंका वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त चोदरे 
अध्यायके २२बेसे wd होकतक भगवानने गुणातीत 


जदा महात्माके जो उक्षण बतलाये हैं, उनसे ये मिते | 
JAA हैं; अतः वे साधकके लक्षण नहीं हो सकते। ._ 
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gg सबको 'मक्तियोगके दवारा भगवानको ग्रास | 
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peu trm अध्यायमें भक्तियोगका वर्णन है; इसीसे 
इसका नाम भी “भक्तियोगः खखा गया है | अजुनका प्रश्न 
और भगवानका उत्तर भी उपासनाविषयक ही है, तथा 
भगवानने यो मद्भगक्त:स मे प्रियः? 'भक्तिमान्‌ यः समे प्रियः? 
इत्यादि वाक्योंकी आवृत्ति भी इसील्यि की है । अतः 
यहाँ यही समझना चाहिये कि जिन लोगांने भक्तिमार्ग- 
द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की है, ये सब उन्हींके लक्षण Ë | 

ग्रश्न-कर्मयोग, भक्तियोग अथवा ज्ञानयोग आदि 
. किसी भी मार्गसे परम सिद्धिको प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ 
भी क्या उन सिद्ध पुरुषोमे कोई अन्तर रहता है £ 


उत्तर-उनकी वास्तविक स्थितिमें या प्राप्त किये हुए 
परम तत्तमें तो कोई अन्तर नहीं रहता; किन्तु खभावकी 
भमिन्नताके कारण आचरणोंमें कुछ भेद रह सकता है | 
"सदृश चेष्टते खस्याः प्रकृतेश्ञानवानपिः (3133) 
` इस कथनसे भी यही सिद्ध होता है कि सब ज्ञानवानोंके 
आचरण और : खमावोंमें ज्ञानोत्तरकालमें भी भेद 
रहता है | 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्वे « 


NU Raf SI SS IIR w 


हुए पुरुषके लक्षण हैं | 
सम्बन्ध-परमात्माको M हुए सिद्ध भक्तोंके लक्षण बतलाकर अब उन eu आदश गात्र 


GO 







शरीर और कमो ता T 
प्रात महात्माओंमें विशेषरूपे 
मन और इन्द्रियोंको संयमे 
SH तत्पर रहना, यह लक्षण 

दारा भगवानको प्राप्त हुए पुरुषो हृत है। | 


दूसरे अध्यायके qua à| 
कितने ही 'छोकोंमें कर्मयोगके zm WR | € 
हुए पुरुषोंके तथा चौदहवें अध्यायके बसी) T 
'लोकतक ज्ञांनयोगके द्वारा परमात्माकोग्राहफ ९. 
पुरुषके लक्षण बतलाये गये हैं | और खो | 


उन्नीसवें छोकतक भक्तियोगके द्वार wast 
| 1. 





्रयत्नके साथ उनका भलीभाति सेवन करनेवाले, परम श्रद्धाल, शरणागत भक्तोंकी uer (CR लि, al, 


अपना अत्यन्त प्रिय बतलाकर भगवान्‌ इस अध्यायके पहले zc किये हुए अर्जुनके प्रभे उतार 


करते हैं-- 


ये g whaa 
श्रदाना मत्यरमा भक्तास्तेऽतीव में प्रिया! Ep : 


L 
e 


परन्तु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धमंमय sqm e ^ 
पन करते हे, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय Š ॥ २० ॥ es E | 
TRI T पदके प्रयोगका क्या उद्देश्य है ? इन सिद्धोंसे मिन 8; और सिड t 
NCCUU लेकर १९वें scs भगवानको आदर्श मानकर उती 
सिद्ध भक्तोके णाका वर्णन है और इस e दिखलानेके लिये T पदका 


md 







यथोक्तं पयुपासते । 
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gem सम्मानपूर्वक विश्वास 
[न्‌ है । परम प्रेमी और परम 


1 श्रद्धाव 
कक्ष शे परम आश्रय एवं अपने 


ही परम गति, 


` 
Y 
$i 


र्त सात रछोकोंमें वर्णित भगवद्भक्तोके 
ने यहाँ धर्मय AJh नामसे कहनेका क्या 
anè! 
à| ज-मावद्मक्तोके उपयुक्त लक्षण ही वस्तुतः 
कशात सचा स्वरूप है । इनके पालनमें मनुष्य- 
तर सही सर्वकता है, क्योंकि इनके पालनसे साधक 
mim BI मृत्युके पंजेसे छूट जाता है और उसे 
gem भगवानकी प्राप्ति हो जाती है। इसी 


ir रन पष्ट समझानेके लिये यहाँ इस लक्षण-समुदाय- ' 












SORS 
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हो "XP तत्पर होकर निष्काम प्रेममावसे 
_ | Faja रक्षणोंका श्रद्धापूवेक सदा-सर्वदा सेवन 

OM 

| US सात इलोकोंमें भगवत्य़ाप्त सिद्ध मक्तोंके 


| धर्ममय अमत? रक्‍खा गया है | 
wi WX 'पर्युपासते! का क्या अभिप्राय है :! 
JU oap का अभिप्राय Š | 

AN VH करते हुए उनको तो भगवानने अपना 


, 
l 
W 
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nA A, 

s Ww. 
vids un 
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3k चारहवाँ अध्याय % 


Mi । E = = भगतन जपतः m EE अवतारों- ।प्रिय भक्तः बतलाया और इस इलोकमें जो सिद्ध 


नहीं हैं, परन्तु इन ढक्षणोंकी उपासना करनेवाले ` 
साधक भक्त है उनको ।अतिराय प्रिय? कहा, इसमें 
क्या रहस्य है ! 


उत्तर-जिन सिद्ध भक्तांको मगवानकी प्राप्ति हो | 
चुकी है, उनमें तो उपर्युक्त लक्षण खाभाविक ही रहते हैं 
ओर भगत्रानूके साथ उनका नित्य तादाल्य-सम्बन्ध हो 
जाता है | इसलिये उनमें इन गुणोंका होना कोई - 
बहुत बड़ी बात नहीं है | परन्तु जिन एकनिष्ठ साधक 
भक्तांको भगत्नानके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए हैं, तो भी 
वे भगवानूपर विश्‍वास करके परम श्रद्धाके साथ तन, मन, 
धन, सर्वख भगवानके अपण करके उन्हीके परायण हो 
जाते हैं तथा मगवानके दर्शनोके लिये निरन्तर उन्दींका 
निष्काममावसे प्रेमपूर्वक चिन्तन करते खते हैं 
और सतत चेष्टा करके उपर्युक्त लक्षणोके अनुसार ही 
अपना जीवन ब्रिताना चाहते हैं-त्िना प्रत्यक्ष दशन 
हुए भी केवळ fen उनका इतना निर्भर हो जाना 
विशेष महत्त्वकी बात Š । इसीठिये amat वे विशेष 
प्रिय होते हैं । ऐसे प्रेमी ब्तोंको am अपना नित्य 
Hg प्रदान करके जबतक सन्तु कहीं कर देते, तबतक 
वे उनके ऋणी ही बने रहते हैं-ऐसी भगवानकी 
मान्यता Š; अतएव भगवानका उन्हें सिद्ध मक्तोंकी 
अपेक्षा भी अतिशय प्रिय! कइना उचित ही है | 


शरीकृष्णाजुनसंवादे O 
.  तत्तदिति श्रीसद्धगवद्वीतातूपरनिषत्सु अद्मविधायां qh श्रीक्ष्णाजुनसंवादे 
भक्तियोगो नाम द्वादशोउध्यावः ॥ १९ ll 











da श्रीपरसात्स ने नसः 


NN esi SE 
नयादशा5घ्याय! 
क्षेत्र” ( शरीर) और क्क्षेत्रज्ञ' ( आत्मा ) परस्पर अ | 
अज्ञानसे ही इन दोनोंकी एकता-सी हो रही है । kie Pogy AP 
नाशवान्‌ है; एवं क्षेत्रज चेतन, ज्ञानलरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है | E: | 
दोनोंके खरूपका उपर्युक्त प्रकारसे विभाग किया गया है | इसलिये इसका न 


[म धेरि 
गया है | रविम 
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अध्यायका नाम 
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u 
E 
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NE इस अध्यायके पहले AN क्षेत्र ( शरीर) और क्षेत्रज्ञ ( आत्मा) का पकक 


सहित क्षेत्रके स्वरूप और खभाव आदिका एवं प्रभावसहित क्षेत्रज्ञके स्वरूपका वर्णन करनेकी प्रति बे 
veni ऋषि, वेद और त्रहमसूत्रका प्रमाण देते इए पाँचत्रे और छठे wh विकारोंसहित bue. 


"Pg संयोगसे समस्त चराचर प्राणियांकी उत्पत्ति बतळाकर सत्ताईसवेंसे तीसर्वेतक “परमात्म समम 
समझनेका महत्तव और साथ ही तसें dew 
| उसका तलाया dd ET 
) ग्रभा फल भी ब गया है | इकतीसवेंसे =I që 
_ क्षेत्र और 1 
E भैर षके विभागको जाननेका फळ परमात्माकी प्राप्ति बतलाया गया 8 | 


"क SIRE! अ्यायके आरम्पमें अर्जुनने सुण और fein उपासका "n " ul 


किया था, उसका = AN 
TN del d उत्तर देते हुए भगवानने दूसरे छोकमें संक्षेपर्मे सगुण ss gif | 
dis SM के निगुण उपासनाका स्वरूप, उसका फल और उसकी (EET UU «i | 
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एतद्यो वेत्ति तं आह 





PX LE ud पदके प्रयोगका क्या 
व है और शरीरको क्षेत्र क्यों कहते हैं 
Wh| emer के साथ “इदम पदका प्रयोग 
` यह भाव दिखलाया है कि यह आत्माके द्वारा 
रह, और जाना जाता है, इसलिये यह इृश्य है 
। | वरूप आत्मासे सर्वया भिन्न है । तथा जैसे खेतमें 
गे ह वीका उनके अनुरूप. फळ समयपर प्रकट 
va ' वैसे ही इस शरीरमें बोये हुए कर्म-संस्काररूप 
i का प भी समयपर प्रकट होता रहता Š । 
TAR क्षेत्र कहते हैं | इसके अतिरिक्त इसका 
[ह धय होता रहता है, इसलिये भी इसे क्षेत्र 
| REA इसीलिये ed अध्यायमें इसको “o 
| विहा गया है इस à m 
fa | इस क्षेत्रका स्वरूप इस अध्या 


mi 
ñ 
IF 
D 
प्र 


D संक्षेपमे बतलाया गया है | 


^ ( क्षेत्र) को जो जानता है, उसे pu 
LOS श से कयनका क्या भाव Š ! 
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| qp णक तत्त्व, महिमा और उसकी प्रातिके साधनाको विस्तारपूर्वक नहीं. Wear 
.तिराकारका तत्त्व अर्थात ज्ञानयोगका विषय iG qaqas लिंय्रे gd अध्यायका 
ता है । इसमें पहले भगवान्‌ क्षेत्र ( शरीर ) तथा क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) के लक्षण वतलाते &— 
श्रीभगवानुवाच 
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क्षेत्रमित्यमिधीयते | | 
क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः॥ १॥ 


` द्रीमगबान्‌ बोले- दै अजुन ! यहद शरीर “क्षेत्र इस नामसे कहा जाता Š; और इसको जो जानता 
|, त्रश इस नामसे उनको तस्वसे जाननेवाले ज्ञानीजन कहते हैं ॥ १॥ 
Li i 


दृश्यवर्ग है---सब जड, त्रिनाशी, परिवर्तनशील है | 
चेतन आत्मा उस जड इऱ्यवर्गसे सवथा विलक्षण है | 
बह उसका ज्ञाता B, उसमें अनुस्यूत है और उसका 
अधिपति है | इसीलिये उसे Gg) कहते हैं । इसी 
ज्ञाता चेतन आत्माको सातवें अध्यायमें “परा प्रकृतिः 
(७॥ ५), sme reme (८।३) ओर mies 
अध्यायमें 'अक्षर पुरुषः (१५।१६ ) कहा गया Él 
यह आत्मतत्त्व बड़ा ही गहन है; इसीसे भगवानूने भिन- 
भिन्न प्रकरणोंके द्वारा कहीं श्रीवाचक, कहीं नपुंसकवाचक 
और कहीं पुरुषवाचक नामसे इसका वर्णन किया है | 
वास्तवमें आत्मा विकारोंसे सवैथा रहित, sos, नित्य, 
निर्विकार एवं चेतन--ज्ञानलरूप है | | 


प्रश्न-'तद्विद:? का क्या भाव ë 
उत्तर-इस पदमे 'तत के द्वारा “SD और pt? 
man | उन दोनों (क्षेत्र और क्षेत्र) 
को जो यधार्थरूपमें मलीमाँति जानते Š वे aR | 
हे । कहनेका अभिप्राय यह है eT महालाजन 
यह बात कहते हैं, अतएव इसमें किसी भी LI 
लिये अवकाश नहीं है | x 













, ७४८ * नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे x 


|| 0. de चारि मां RA cxx. 77998 ino ` * ? 
| | M निदि wd मात. N 
| क्षेत्रक्षत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं d | 1 
| हे अजुन | तू aa ANA Aaa अर्थात्‌ जीचात्मा भो ॥२॥ l: 








सुझे ही जञ 
विकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका जो तत्त्वसे जानना है, pi 





वह ज्ञान š à एसा 
ग्रश्न-सब arid क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा ) भी मुझे उत्तर-भक्तिप्रधान Y 
ही जान, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? माना जा सकता था: किन्तु | 
} T | 
उत्तर-इससे आत्मा? और “परमात्मा? की एकताका ` दै? इस प्रकरणें भक्तिका वर्णन mai 
. प्रतिपादन किया गया है । आत्मा और परमात्मामें . आया है --इसल्यि यहाँ मक्तिका खान dus 


वस्तुत; कुछ भी भेद नहीं है, प्रकृतिके संगसे भेद-सा है | अतएव यहाँ अद्वैतपरक व्याख्या ही id. 
प्रतीत होता है | इसीलिये दूसरे अध्यायके २४वें और होती है । | 
२७वें छोकोमें आत्माके खरूपका वर्णन करते हुए जिन प्रभ-'जो क्षेत्र और ur vid 
शब्दोंका प्रयोग किया है, sued अध्यायके तीसरे है--ऐसा मेरा मत हैः इस कथनका सा 1 
ry निगुण-निराकार परमात्माके लक्षणोंका वर्णन Š: ` ` ` | 
करते समय भी प्रायः उन्हीं रब्दोंका प्रयोग किया गया SW "I 
है । भगवानके कथनका अभिप्राय यह Š कि समस्त = s: Bad हिस iH 
क्षेत्रेम जो चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ है, वह मेरा ही अंश Mb n E 
E sgr aa मित नहीं आनेवाळा ) और क्षणिक है; इसके ति | 
है; मैं परमात्मा ही जीवात्माके रूपमें विभि (smt) नतय नेता NE 
जाक खप विभिन्न प्रकारे सदा एक-सा रहनेवाल दै। अत ते| 


प्रभ-यदि यहाँ ऐसा अर्थ मान लिया जाय कि «समस्त प्रतीत होती Š a बातको तत्ते स i i 
SE यानी रीर तुम क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा LES LIESS al 
मुझको भी स्थित जानो, तो क्या हानि है ? तरइका संशय या भ्रम नहीं | [| 


| dae NET s क्षेत्रज्ञका पूर्ण ज्ञान हो जानेपर संसारभ्रमका नाश हो जाता ra 4 
: 2 il रै, अतएव क्षेत्र और “Qam? के स्वरूप आदिको मलीयोति ames pe | 
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- j m साथ “तत्‌? पदका क्या भाव 
PE मगवानने, क्षेत्रके विषयमें किस 
jet संकेत किया है और बह किस 
er 

aa दै ' 

g? ¿maa साथ “तत्‌ पदका यह भाव ë 
a क्षेत्रके लक्षण पहले श्छोकमें 
dei “यत्‌? पदसे भगवानूने 







कपय्‌! पदसे क्षेत्रके विषयमें क्या कहनेका 
न ña किया गया हे और वह कहाँ कहा गया है? 


क| qam पदसे क्षेत्रका स्वभाव बतछानेका 
हत किया है और उसका वर्णन २६वें और २७वें 


T किया है और उसे किस छोकमें कहा है ! 
e RaR पदसे क्षेत्रके विकारोंका वर्णन 
rid लेका संकेत किया गया है और उनका वर्णन छठे 
j| mil | 

| E च यत्‌? इन पदोंसे क्षेत्रके विषयमें क्या 


किया है और वह कहाँ कहा गया 


जा 


- शभ्र-यद्रिकारि' पदसे क्षेत्रके विषयमें क्या कहनेका . 


It TR saq क्षेत्र? और “केत्रज्ञ'केजिस तको सं पुननेके लिये गाए ai c 


ओ तेरहर्वा अध्याय * 
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उत्तर-जिन पदार्थोके समुदायका नाम क्षेत्र है, 
उनमेंसे कौन पदार्थ किससे उत्पन्न हुआ R 
बतलानेका संकेत यतः च यत्‌? पदोंसे किया है और 
उसका वर्णन १९वें छोकके SNE तथा २०बेके 
qued किया गया है | 


प्रशभ-'सःः पद किसका वाचक है तथा ध्यः? 
पदसे उसके विषयमें भगवानूने क्या कहनेका संकेत 
किया है एवं कहाँ कहा गया Š ? 


उत्तर-'सः” पद क्षेत्रज्ञ'का वाचक है तथा GT; 
पदसे उसका स्वरूप बतढानेका संकेत किया गया Ë | 
और आगे चलकर उसके प्रकृतिस्थ एवं वास्तविक दोनों 
खरूपोंका वर्णन किया गया है-जैसे १९वें छोकमें उसे 
aR, २०बेमें 'सुख-दुःखांका भोक्ता? एवं २१बेमे 
“अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म ग्रहण करनेवाला! बतलाकर्‌ 
तो प्रकृतिस्थ पुरुषका खरूप बतलाया गया है और 
२२वें तथा २७वेंसे ३०वेतक परमात्माके साथ एकता 
करके उसके वास्तविक खरूपका निरूपण किया 
गया है । x 

प्ररन-'यत्परमाव:! पदसे क्षेत्रज्ञके विषयर्मे क्या 
कहनेका संकेत किया गया है और वह किन रोमं 
कहा गया है ! | 

उत्तर-व्यठामावः! से क्षेत्रका प्राव बतळानेके 
लिये संकेत किया गया है. और उसे at ३३वें 
छोकतक बतळाया गया Š | 
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हि मर लता तरत wna बहुत wa a d 


मन्तोद्वारा भी विभांगपूवेक कहा गया है, 
भी कहा गया Š ॥ ४॥ 


| ग्रश्न-/ऋषिमिः बहुधा गीतम्‌? इस कथनका क्या 

अभिप्राय है : 

उत्त-इस कथनका यह भाव है कि मन्त्राके द्रष्टा 
एवं शास्र. और स्म्ृतियोंके रचयिता ऋषिगणोंने क्षेत्र” 
और क्षेत्रज्ञः के खरूपको ओर उनसे सम्बन्ध रखने- 
बाळी सभी बातोंको अपने-अपने ग्रन्थोमें और पुराण- 
इतिहासोमें बहुत प्रकारसे वर्णन करके विस्तारपूर्वक 
समझाया है; उन्हींका सार बहुत थोड़े शब्दोंमे भगवान्‌ 
कहते हैं | | 

ग्र्र-'विविधे:!? विशेषणके सहित SAN qq 
किसका वाचक है, तथा इनके द्वारा ( वह तत्त्व ) पृथक्‌ 
कहा गया है-इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 


 उत्तर-'विविधै:” विशेषणके सहित 'छन्दोमि:? पद 
ऋक, यज्जः, साम और अथर्व-इन चारों वेदोंके “संहिता? 
ओर tap दोनों ही भागोंका वाचक है; समस्त 
उपनिषद्‌ ओर भिन्न-मिन्न शाखाओंको भी इसीके अन्तर्गत 
समझ लेना चाहिये | इन सबके द्वारा ( वह तत्त्व ) 
एयक्‌ कहा गया है, इस कथनका यह. अभिप्राय है 
कि जो सिद्धान्त क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विषयमे भगवान्‌ 








` 


यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋषियोंद्वारा यत maq कही D T | 


तथा ASN £ 
`` तय किये हुए शुत बह 


यहा सक्षेपसे प्रकट कर रहे हैं | 
किया गया है | E ç 


सहित श्रह्मसूत्रपदै:' पद किन ka i 
शस कथनका क्या अभिप्राय ë 2 | 







उत्तर-जो पद भळीमाति निश्चय à 
और सर्वथा असन्दिग्ध हों, उनको Bf ali 
तथा जा पद युक्तियुक्त हा, अथात्‌ बिम झि 
युक्तियोंके द्वारा सिद्धान्तका निर्णय Ñami 
उनको 'हेतुमत्‌? कहते Ë | अतः इन दोन कि 
सहित यहाँ शह्मसूत्रपदे:” पद 'वेदान्तदशन i 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ आदि सूत्ररूप प है मे| ३ 
वाचक प्रतीत होता है; क्योंकि उप | 
उनमें ठीक-ठीक मिळते हैं | यहाँ इस mi 
भाव है कि श्रति-स्मृति आदिमे वर्णित जो के 
क्षेत्रज्ञका तत्त्व ब्रह्मसूत्रके पदोंद्रारा qud 
गया है, उसका निचोड़ भी भगवान्‌ ह 


रहे हैं । 








| 


am! €i 
VEI प्रकार ऋषि, वेद और नहसूत्रका प्रमाण देकर अब भगवान्‌ de Sel «TE 


SV पैज का ओर "WEN पदसे कहे हुए उसके विकारोंका अगले दो UM 
* li us | ; 
इन्द्रयाणि दशैकं च qa चेन्द्रियगोचराः॥ A 


d ES मिलता enr बन, साख्यकारिका और योगदर्शनमें भी आता दै । जैसे-- | 


महाशूतान्यहङ्कारो 


सं e मूझ्परतिरविङृतिरमहृदाद्या 
5 : e कक . CC-0. Mir a PRU ore 


वर्णन करते है 






al 


Pa AT | 
v | 
E 


प्रकृतिविक्ृतय पुरुष Il ( सा Er | 
itized Fe. | i 


- 





l. 6 वाचक है 2 

| महाभूतानि ; पद किसका चक्‌ ह £ 

| और राब्दादि विषयोंके 
Y मात्रा यानी सूक्ष्म पञ्चमहासूत हैं-- 
qA, AT, AT, 
हुआ है-उन्हीं 
व्रा वाचक यहाँ “महाभूतानि? पद हे | 

- „अहंकारः? पद किसका वाचक है ! 
E यह अन्तःकरणका एक मेद है | ARR 
gi d weas; मन और समस्त इन्द्रियोंका कारण 


t 


1 B| तष महत्त्वका कार्य है; इसीको (eum) भी 


1 


ai हो ह यहाँ erg पद उसीका वाचक & । 
e| mes पद यहाँ किसका वाचक है ! 

। ३१| उत्त-जिसे Wege? ( महान्‌ ) और 'समष्टि 
म भी कहते हैं, जो समष्टि अन्तःकरणका एक 
पनन kë निश्चय ही जिसका खरूप है--उसका वाचक 
RIS qu? पद हे | 

| #-अब्यक्म्‌! पद किसका वाचक Š ! 

| E w आदि समस्त पदार्थोकी कारण- 
| i ; सांख्यशासत्रमे जिसको “प्रधान? 
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f a = K - 


a पाँच इन्द्रियोकि विषय अथात्‌ शब्द, स्पशे) रूप, रस ओर 


E — aien S G SEEGE 


अथात्‌ जिगुणमयी माया भी; तथा दस इन्द्रियां 
गन्घ--॥ ५ ॥ 


कहते हैं, मगवानूने चौदहवें अध्यायमें जिसको भहदू 
त्रह कहा है तथा इस अध्यायके १९वें छोकमें 
जिसको 'प्रकृति? नाम दिया गया है-उसका वाचक 
यहाँ 'अव्यक्तमः पद्‌ है | 

प्रभ-दस इन्द्रियाँ कोन-कौन-सी Ë z | 

उत्त-वाक्‌ ( जीम), पाणि (हाथ ); पाद 
( पेर), उपस्थ और गुदा-ये पाँच aft Ë तथा 
श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और प्राण-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
हैं ये सब मिलकर दस इन्द्रियाँ Š | 

TARL पद किसका वाचक है ! 


उत्तर-अन्तःकरणकी जो मनन करनेवाली शक्ति- | 


विशेष है और सङ्कत्प-विकल्प ही जिसका खरूप B 
उस मनका वाचक यहाँ 'एकम? पद है; यह भी 
अहङ्कारका कार्य है | 
प्रश्न-'पश्च॒ इन्द्रियगोचराः? इन पोका 
अर्थ है? ॒ 
उत्तर-शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-जो किं 
पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके स्थूल विषय हैं, उन्हींका वाचक 
यहाँ aur इन्द्रियगोचराः? पद है | 


| र्यात्‌ एक मूल प्रकृति है, वह किसीकी विक्ृति ( विकार ) नहीं है। महत्त्व, अहङ्कार और ञ्चा 
| aa और गन्घतन्मात्रा )-3 सात grae Š, अर्थात्‌ ये सातो पश्चभूतादिक कारण Do 

कार्यं होनेसे 'विकृति? भी हैं । पश्चश्ञानेन्द्रियः पश्चकमन्द्रिय इनमें E 
| EN केवळ विकृति ( विकार ) हैं; वे किसीकी प्रकृति अथोत्‌ कारण नहीं हैं | इनमें ग्यारह इन्द्रिय तो 
| mi i: स्थूळ महाभूत पञ्चतन्मात्राआँके कार्य हैं; eg पुरुष न किसीका कारण 


और मन--ये ग्यारह इन्द्रिय ओर 


4 ; 
NOT 
- £ , 





है और न किसीका कार्य दै, वह : 


y SS लिडमात्रालिज्ञानि | ।? ( यो० qo 3 | १९) विशेष यानी mo 
है---'विशेषाविशेषलिज्ञमात्रालिज्ञानि गुणपवाणि अहंकार और पश्चतस्मात्राएँ; ठिज्ञमात्र यानी | 


E अवस्थाबिदेष š इन्हींको | J कहते ` 
2 a Tis यानी मूळ प्रकृति--ये. २४ तततव गुणोंवी sana के इदको, EN T š! 






















| | UT es deo इ ope मु = - ; 
| इच्छा Gv Sd दुःख सद्वातश्वतना gii N 
तथा इच्छा, द्वेष; सुख, दुःख, स्थूळ देहका पिण्ड, चेतना और ved 
यद क्षेत्र संक्षेपम कहा गया ॥ ६॥ | | TR Rig 
प्रश्न-।इच्छा? पद किसका वाचक है ! TH eT? पदका क्या «ti š 
| r 3» 


__ उत्तर-जिन पदार्थाको मनुष्य सुखके हेतु समझता 
है, उनको प्राप्त करनेकी जो आसक्तियुक्त कामना E— 
जिसके वासना, तृष्णा, आशा, लालसा और स्पृद्य आदि 
अनेकों मेद हैँ-उसीका वाचक यहाँ “इच्छा? पद है | 
यह अन्तःकरणका विकार है, इसलिये क्षेत्रके विकारोंमें 
इसकी गणना की गयी है।, 

TAAT किसे कहते हैं : 

उत्तर-जिन पदार्थोको मनुष्य दुःखमें हेतु या gun 


बाधक समझता है, उनमें जो विरोध-बुद्धि होती है- | 


'उसका नाम द्वेष है । इसके स्थूळ रूप वैर, ईर्ष्या, 
घृणा और क्रोध आदि Š | यह भी अन्तःकरणका 
विकार है, अतः इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारोंमें 


की गयी है | 

प्रश्न-'पुखः क्या वस्तु है : | 

उत्तर-अनुकूलकी प्राप्ति और प्रतिकूलकी. निवृत्तिसे 
अन्तःकरणमें जो प्रसन्नताकी वृत्ति होती है, उसका 
नाम सुख È| अन्तःकरणका विकार होनेके कारण 
शसक गणना भी क्षेत्रके विकारोमें की गयी है | 

T SRU पद्‌ किसका वाचक है ? 


__ पर-अतिकूलकी प्राप्ति और अनुकूलके विनादासे 
जो अन्ता न्याङुलता होती है, जिसे व्यथा भी 
` कहते हैं-उसका वाचक 


Ba विकार है, इसल्यि इसकी गणना भी 
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उत्तर-पश्चभूतोंसे बना हुआ जो 
पिण्ड है, qa P. 
जानेपर भी जो सबके सामने पढ़ा e 
शरीरका नाम सङ्घात है | उक्त "wh x 


होनेके कारण इसकी गणना मी Qm no) 
गयी हे | s Paii 
प्रक्ष-“चेतना? पद किसका वाचक है! 
उत्तर-शरीरोंमें जो जीवन-शक्ति है, R z 
वे निर्जीव जड qarata विलक्षण प्रतीत होते 
ग्राणशक्ति भी कहते हैं, सातवें अध्यायवे ud 
'जिसको “जीवन? और «ud अध्यायके qd 
“चेतना? कहा गया है-उसीका वाचक HH 
पद है | यह भी तन्मात्राओका विकर Ud) 


D 


इसकी भी गणना क्षेत्रके विकारॉमे की ह| | 

ग्रश्न-“धृतिः? पद किसका वाचक e! | | 

उत्तर-अठारहवें अध्यायके ३२ मेष 
छोकोंमें जिस धारण-शक्तिके सालिक U 
तामस-तीन भेद किये गये है जिसके सा | 
१६वे अध्यायके तीसरे छोकी à qi] 
(धरति? के नामसे गिनाया ग्या i" x 
गणना मी कषेत्रे विकारो CE त | 
| 


d 
anm 


$ 


E S ° 
गया-इस कथनका क्या «LU 
quam m 
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T Y — is c ता s ही | ७५३ 
` संक्षेपले वर्णन दो गया, अर्थात्‌ और ६ठेमें उसके विकारोंका un 

4e 3m खरूप dui बतला दिया गया दिया गया | रांका वर्णन संक्षेप कर 
W 


qu इस प्रकार क्षेत्रके स्वरूप ओर उसके विकारांका वर्णन करनेके वाद अब 

Ww e 24 और क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान 25 वही मेरे मतसे है-उत्त शो न. Te 

| की भी कि क H मतसे ज्ञान है-उस ज्ञानको प्राप्त करनेके साधनों 
VLL पाँच 'होकोंद्रारा वर्णन करते हैं--- 


d अमानित्वमदम्मित्वमहिंसा ` क्षान्तिराजेवम्‌ | | 
| ^ è शोचं § स्थेयमात्मविनिग्रह 3 
š आचार्योपासनं sU :॥७॥ x 
ii| घेष्ठताके अभिमानका अभाव, दस्माचरणका अभावः किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, 
माव, ert आदिकी सरलता; श्रद्धाभक्तिसहित गुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी शुद्धि, अन्तःकरण- || 
(शिरता और मन-इन्द्रियोंसद्वित शरीरका निग्रह; ॥ N | 
“अमानित्वम्‌? का क्या अभिप्राय हे! सर्वथा अभावका नाम 'अदम्मित्व' है | जिस साधकर्म | x 


।अदम्मित्व’का भाव पूर्णरूपसे आ जाता है, वह बड़ाईकी 
जरा भी इच्छा न रहनेके कारण अपने सच्चे धार्मिक 
भावोंको, सहुणोंको अथवा भक्तिके आचरणोंको भी 
दूसरोके सामने प्रकट करनेमें wm करता है-फिर 


उत्त-अपनेको श्रेष्ठ, सम्मान्य, पूज्य या बहुत वड़ा 

qa "e एवं मान-बड़ाई, प्रतिष्ठा-पूजा आदिकी इच्छा 
1d P अथवा E ही इच्छा किये इन सबके ग्राप्त 
: N ; RM eh ! COME विना हुए गुणोंको अपनेमें दिखळानेकी तो वात दी 
है| | एसे आ जाता है-उसका मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा क्या है. ! ही 
| बोर पूजा आदिकी प्राप्तिमें प्रसन्न होना तो दूर रदा; ... प्रश्न-'अहिंसा? का क्या अभिप्राय है ! . 


ad SQ उसकी इन सबसे विरक्ति और उपरति हो 
क ET | उत्र-किसी भी प्राणीको मन, वाणी या शरी 


E | किसी प्रकार भी कमी कष्ट देना. मनसे किसका दुए 
क | “अदम्भित्वम्‌ का क्या अभिप्राय है ! चाहना; वाणीसे किसीको गाळी देना, कठोर वचन 
, T8 उपर-मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजाके लिये, कहना; किसीकी निन्दा करना या अन्य jus 
या किसीको .ठगने आदिके के p d बबिता त किसी 


M EY ^y 
— -— 


1 

महात्मा विख्यात | विना ही RR 

| थ पन, उ तः वरल थोंग- - इन सबके सर्वया ए अभावका नाम “अहिंसा! है । जिस 

Miser ! उदारता, दातापन, भक्ति, यगः “ह I AE <= 
साधकर्मे 'अहिंसा'का भाव पूर्णतया आ जाता है, उसका | 

SE. क्षा ढोंग NEC EIE adii गी वैरमाव या देय न्ष ET E 
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और न वह किसीके लिये वस्तुतः भयदायक ही होता 
है | महर्षि पतञ्जलिने तो यहाँतक कहा है कि उसके 
पास रहनेवाले हिंसक प्राणियांतकमें परस्परका खामाविक 


वैरभाव भी नहीं रहता |= 
ग्रश्न-क्षान्ति:ः का क्या अभिप्राय है 2 


 उत्तर-क्षान्ति’ क्षमाभावको कहते Š | अपना 
अपराध करनेवालेके लिये किसी प्रकार भी दण्ड देनेका 
भाव मनमें न रखना, उससे बदला लेनेकी अथवा 
अपराधके बदले उसे इस em या परलोकमें दण्ड मिले-- 
ऐसी इच्छा न रखना और उसके अपराधोंको वस्तुत: 
अपराध ही न मानकर उन्हें सर्वथा भुछा देना 
क्षमाभाव! है | दसवें अध्यायके चौथे Shed इसकी 
कुछ विस्तारसे व्याख्या की गयी है | 


्रभ्न-'आर्जवम्‌? का क्या भाव Š ? 


उत्त--मन, वाणी और शरीरकी सरलताका नाम 
“आर्जव? है | जिस साधकमें यह भाव पूर्णरूपसे आ 
जाता है, वह सबके साथ सरल्ताका व्यवहार करता 
है; उसमें कुटिल्ताका सर्वथा अमाव हो जाता है। अर्थात्‌ 
उसके व्यवहारमें दाव-पेंच, कपट या टेढ़ापन जरा भी 


नहीं रहता; वह बाहर और 
j र भीतरसे सदा समान 
सरल रहता है | और 


अभ--आचार्योपासनम? का क्या भाव Š ? 


S far और सहुपदेश देनेवाले गुरुका नाम 
ऐसे गुरुके पास रहकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 

द्वारा सब प्रकारसे उनको सुख 
नमस्कार करना, उनकी 








* नमाऽस्तु ते सवत एव सर्द + 


के ami s गए क महत श॑ Ən आ SUS, भी प्राणीका उसके ENT कभी अहित.ही ेता भा पाउन कला à p 


Š, न उसके द्वारा किसीको परिणाममें दुःख होता है करना आदि 


गा तत्सनिधो वैरत्यागः ।? ( योग० २। ३५) 
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उत्तर-“शोचः Š 

अश्व "EIE दब्यकी शुद्धि Ë. 
उपार्जित अन्नसे आहारकी शुद्धि | 
S< बतावसे आचरणोंकी sf होती है क 
जाक द्वारा प्रक्षाळनादि क्रियासे A 
है | यह सब बाहरकी शुद्धि है | राग : 
कपट आदि विकारोंका नाश Qw 3 
अच्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि Š दगोह 
शुद्धियोंका नाम 'शौचः है | 


प्रश्न-'स्थैय!का क्या अभिप्राय Š : 


उत्तर-स्थिरभावको Cb? कहते ë | ब है| 
से-बड़े कष्ट, विपत्ति, भय या दुःखके आ WW 
विचलित न होना; एवं काम, क्रोध, भय q के 
किसी प्रकार भी अपने धर्म ओर कर्तव्यपे Wu 
डिगना; तथा मन और बुद्धिमें किती तरही wa 


का न रहना RP Š | | 
प्र्-'आत्मविनिग्रद्दः! का क्या अशि | 
उत्तर-यहाँ “आत्मा? पद अन्तःकरण मेति 


के सहित शरीरका वाचक ë| | 
भळीमाँति अपने वहामें कर लेना SU 









| 
| 
| 
| 
| 






उसे «ul 
अनुचर हो जाते हैं; ने फिर pl TI 
सकते, निरन्तर उसके T छाडुसार 
रहते Ë | E. 





Y Ds 3 | 
E — i wenn 00 s DOMIN 
al 


i 






३ ki वैराग्यम? का क्‍या भाव Ë £ 
i cile जितने भी. . शब्द 
3 PL और परलोकके जि =<, 
T a ह, deret विषय-पदार्थ हैँ-अन्तःकरण 
s] के qaq जिनका भोग किया जाता. है और 
| क्षे कारण जिनको "TU Wu हेतु समझता 
ऋ क्तु वास्तवमें जो दुःखके कारण ë— Sq सरमे 
तक सर्वथा अमाव हो जाना इन्द्रियार्थ वैराग्यम्‌? 

Ki विषयोंमें वैराग्य होना है | 

T MR किसको कहते हैं. ! 
w il उक्त-मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शारीर--इन सबमें 
^ des हो रही है---अर्थात्‌ अज्ञानके कारणजो 
Ñ अनात्मवस्तुओमें आत्मबुद्धि हो रही है--इस 
दामिमानका सर्वथा अभाव हो जाना 'अनहङ्कार 


1 SERT हे | 


T | E ul मृत्यु, जरा और व्याधिमें दुःख और 
बार-बार देखना क्‍या है ? 

| उत्त-जन्मका कष्ट सहज नहीं है; पहले तो 

f 

| हहोत हैं, जन्मके समय .योनिद्वारसे 

4 असह्य यनत्रणा भोगनी पड़ती है । नाना 

नियम बार-बार जन्म ग्रहण करनेमें ये 

ht हेते हे | यृत्युकाळमें भी महान्‌ कष्ट 
हते Š कि हजार बिच्छुओके एक साथ 













" 
j 


| केक आजीवन ममता रही, उसे बलांत्कारसे suri 
पडता है | मरणसमयके निराश नेत्रोंको और 


* तेरहवाँ अध्याय * 
— r U 





इन्द्रियाथेषु वराग्यमनहङ्कार 
जन्मम्॒त्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ 


ag और परलोकके सम्पूर्ण RNA आसक्तिका अभाव और अहड्जारका भी अभाव; जन्म, 
और रोग आदिमे दुःख-दोषोका वार-बार विचार करना; ॥ ¿ N 


. होता है, वह बड़ा ही भयानक होता है | इसी प्रकार 


"फाय जीको माताके गर्भमें लम्बे समयतकं माँति-' 


७५५ 


AWA AAA AAA २५/९५/९९९७ ९७/९७/९०९७ re 


एव ql 


॥८॥ 


शारीरिक पीडाको देखकर उस समयकी यन्त्रणाका 
बहुत कुछ अनुमानं लगाया जा सकता है | बुढ़ापेकी 
यन्त्रणा-भी कम नहीं होती; इन्द्रिया शिथिल और 
शक्तिहीन हो जाती हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, 
मनमें नित्य छाल्साकी w उछलती रहती हैं, 
असहाय अवस्था हो जाती है | ऐसी अवस्थामे जो कष्ट 


बीमारीकी पीडा भी बडी, दुःखदायिनी होती ë| 
शरीर क्षीण हो गया, नाना प्रकारके असझ कष्ट हो 
रहे हैं, दूसरोंकी अधीनता है । निरुपाय स्थिति है । 
यही सब जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिके दुःख है; 
इन दुःखोंको बार-बार स्मरण करना और इनपर 
विचार करना ही इनमें दुःखोंको देखना Ë | 


जीबोंको ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि प्राप्त होते हैं - 
पापोंके परिणामस्वरूप; अतएव ये चारा ही दोषमय हँ । 
इसीका बार-बार विचार करना इनमें दोषांको देखना है | 


यों तो एक चेतन आत्माको छोडकर वस्तुत de 
सी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसमें ये चारों दोष 
न हों | जड मकान एक दिन बनंता दै यह उसका 
जन्म हुआ; कहींसे ट्टफट जाता है, यह व्याधि इई; 
मरम्मत करायी, इलाज ea उराना हो जाता ह; 
gar आ गया; अब sem नहीं हो सकती |. 
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EMT m 
नित्यं च समचित्त 
A r š त्वमिशनि्टोपपत्तिषु | Y I | 
पुत्र, स्री; घर ऑर घन आदिमे आसक्तिका अभाव; ममताका s | 
प्राप्तिमे सदा ही चित्तका सम रहना; ॥ ९ ॥ दोना तथा LEE „ | 
प्रक्न-८वें श्छोकमें जो इन्द्रियोंके अर्थोर्मे वैराग्य गाढ़ ममत T 
° नका अत्यन्त J दोनों š 
कहा है--उसीके अन्तर्गत पुत्र, <ñ, घर और धन रखते हैं, क्योंकि Rc स्र 
आदिमे आसफ्तिका अभाव आ ही जाता है; यहाँ है | इसलिये इसका Bs ml. 
उसी बातको फिरसे कहनेका क्या अभिप्राय है 2 अर्थ ममताका amal. 


उत्तर-त्री, पुत्र, गृह, शरीर और धन आदि 
पदार्थोके साथ मनुष्यका विशेष सम्बन्ध होनेके कारण 
प्रायः इनमें उसकी विशेष आसक्ति होती है | इन्द्रियोके 
शब्दादि साधारण विषयोंमें वैराग्य होनेपर भी इनमें 
गुप्तमावसे आसक्ति रह जाया करती है, इसीलिये इनमें 
आसक्तिका सरथा अभाव हो जानेकी बात विशेषरूपसे 
पृथक्‌ कही गयी है | 

TH SHE का अर्थ अहङ्कारका अभाव न 
लेकर ममताका अभाव क्यों लिया गया १ 


उत्त--अहृझारके अमावकी बात पूर्व इ्छोकके 
SRE पदमें स्पष्टतः आ चुकी Š | इसीलिये 
R अनमिष्वज्ञः का अर्थ 'ममताका अभाव? किया 
गया है | विषयोंके साथ तादात्म्यमावका अभाव और 


मयि चानन्ययोगेन 


ie विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि 


सुझ परमेश्वरमें 
सभाव और विषयासक्त 
o coup कया है और उसके द्वारा 
ह | काना किसे कहते है 
e nu ही GiB हे और वे ही हमारे 





अनन्य योगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त ओर शुद्ध am | 
मजुष्योके समुदायमें प्रेमका न होना; ॥ १० ॥ j| 
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d 
TAE और अनिष्टकी उपपति का ul 
उसमे समचित्तता किसे कहते B ! 


उत्तर-अनुकूल पदाथोंका संयोग dius] 
वियोग सबको qu' है | इसी प्रकार See 
और ग्रतिकूलका संयोग 'अनिष्ट' है | mail 
'अनिष्ट के साथ सम्बन्ध होनेपर edu 
होना अर्थात्‌ अनुकूलके संयोग और प्रतिकूल e] 
चित्तमें हर्ष न होना; तथा प्रतिकूले d 
अनुकूळके वियोगसे किसी प्रकारके शेक सगे 
क्रोध आदिका न होना---सदा ही निर्विकार Gü: 
रहना---इसको qu और अनिषटकी उपपति 
कहते हैं. | l 

भक्तिरव्यभिचारिणी | | 
॥१०॥ ( 


| 
lU 
| 
x 








आश्रय, माता-पिता, uen P : क्षी 
परम आत्मीय और सरले ; E 
हमारा अन्य कोई भी UY Ë ३ # | 
भगवानके साथ अनन्य v: | 


í e 
EN. 
Ww T v 
PELA eU. 





Pr. n और पूर्ण विशुद्ध प्रेम करना 
शि 
क्षतन्य 


xm दारा भगवानमें अव्यभिचारिणी 

d ü प्रकारकी भक्ति करनेवाले मनुष्यमे 
° $7. अमिमानका लेश रहता है. और 
(d किसी qal उसका ममत्व ही रह 

qi ES वारके साथ उसका भगवानके सम्बन्धसे 
LE 


ता Š, किसीसे भी किसी प्रकारका 
नहीं रहता | वह सब कुछ ANTA 
॥ सनता है. तथा श्रद्धा और प्रेमके साथ निष्काम- 
i A Res भगवानका ही चिन्तन करता रहता 
उसकी जो भी क्रिया होती है, सब भगवानके 
e| झे ही होती है | 


" शै उसका सेवन करना क्या Ë ? 


SR] उत्त-जहाँ किसी प्रकारका शोर-गुल या भीड्भाड़ न 
खोई शे जहाँ दूसरा कोई न रहता हो, जहाँ रहनेमे 
wi Sl भी आपत्ति या क्षोम न हो, जहाँ किसी 
क| एकी Ta न हो, जहाँ कॉँटे-कंकड और 





X तेरहवाँ अध्याय # 


NI E— — ` न तन्वते कवण qu NN तथा इस प्रकारके सम्बन्धसे केवल कूडा-ककट न हों, जहाँका प्राकृतिक eur सुन्दर हो, 


७५७ 





जल, वायु और वातावरण निर्मल और पवित्र हों, 


किसी प्रकारकी बीमारी न हो, हिंसक प्राणियोका | 


और हिंसाका अभाव हो और जहाँ खामाविक 
ही सात्तिकताके परमाणु भरे हों--ऐसे देवाल्य, 
तपोभूमि, गङ्गा आदि पवित्र नदियोंके तट और पवित्र 
वन आदि एकान्त और शुद्ध देशको 'विविक्तदेश? 
कहते हैं; तथा ज्ञानको प्राप्त करनेकी साधनाके लिये 
ऐसे स्थानमें निवास करना ही उसका सेवन करना है | 


्रश्न-'जनसंसदि? किसको कहते हैं! और उसमें 
ग्रेम न करना क्या Ë 2 


उत्तर-यहाँ "जनसंसदि? पद “mp और 


` विषयासक्त सांसारिक मनुष्योंके समुदायका वाचक 
Ë | ऐसे लोगोंके qas साधनमें सब प्रकारसे बाधक 


समझकर उससे विरक्त रहना ही उनमें प्रेम नहीं 
करना Š | संत, महात्मा और साधक पुरुषोंका 
सङ्ग तो साधनमें सहायक होता है; अतः उनके 
समुदायका वाचक यहाँ “जनसंसदि” नहीं समझना 
चाहिये । 


ner med Q 
अध्यात्मज्ञाननित्यत तत्तवज्ञानाथेदशनम्‌ | 
| एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं  यदतो्न्यथा ॥१९॥ 


ü 


अघ्यात्मज्ञान किसको कहते हैं और 
रहना क्‍या हे 2 











CER है 
| ° आत्माका उनसे कुछ मी सम्बन्ध नहीं 






उससे भिन्न जो नाशवान, जड, विकारी 


डॉ सभा नित्य, 'चेतन, निर्विकार और 


] ⁄ 4 š! TE 
RJT प्रतीत होती सब j नित्य 3 स्थित V T Eae वि T 
—- | [स्यत ver e DAS 
A ` TA रहना Ny ~ < 
[4 अध्यात्मन्ञानमें + s] | ६ . AN rs w ç ` NSS E^ 
A uS ` [2 t E Lu e 
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अध्यात्मश्ञानमें नित्य स्थिति और तत्वज्ञानके अथेरूप परमात्माको ही देखना-यद सब शान . 
मोर जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है । ऐसा कहा है ॥११॥ 


2. mg और आचार्यके उपदेशसे इस प्रकार SU 


रखनेवाढी सब बातोंको भली प्रकार जान | 
सम्बन्ध है और gd ठीक वैसा दी 





Ce 


AR समझकर आत्मासे | 








P ७५८ 











uem न (ति) बाहर त प sa SSS करना क्या है ! 


उत्तर-तत्तज्ञानका अर्थ है---सचिदानन्दधन पूर्ण- 
ब्रह्म परमात्मा; क्‍योंकि तत्त्वज्ञानसे उन्हींकी प्राप्ति होती 
Ë | उन सचिदानन्दधन गुणातीत परमात्माका सर्वत्र 
समभावसे नित्य-निरन्तर ध्यान करते रहना ही 
उस अर्थका दर्शन करना है | 


ग्रक्ू-यह सब ज्ञान हे--इस कथनका क्या 
अभिप्राय हे 2 


उत्तर-/अमानित्वम? से लेकर 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम? 
तक जिनका वर्णन किया गया है, वे सभी ज्ञानप्रासिके 
साधन हैं; इसलिये उनका नाम भी Qm cn 
गया है । अभिप्राय यह है कि दूसरे छोकमें भगवानने 
जो यह बात कही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्षका जो 
ज्ञान है, वही मेरे मतसे ज्ञान PO zu कथनसे कोई 
ऐसा न समझ ले कि शरीरका नाम क्षेत्र” है और 
इसके अंदर रहनेवाले ज्ञाता आत्माका नाम क्षेत्रज्ञ? 
है, यह बात हमने समझ ही ली; बस, हमें ज्ञान 
प्राप्त हो गया किन्तु वास्तवमें सच्चा ज्ञान वही Š 
जो उपयुक्त साधनोंके द्वारा क्षेत्र- क्षेत्रज्ञके खरूपको 


र VATI अकार ज्ञानके साधनोंका “ज्ञान? के नामसे वर्णन सुननेपर यह जिज्ञाता हो एका! 
T पराधनद्वारा प्राप्त “ज्ञान? से जाननेयोग्य वस्तु क्या है और उसे जान लेनेसे क्या होता है! aat] 
Brom अब जाननेके योग्य वस्तुक स्वरूपका वर्णन करनेकी श्रातिज्ञा करते हुए sm "I 
छोकोंगें जाननेके योग्य परमात्माके स्वरूपक्ा वर्णन करों हैः 


) TET प्राप्त वतलाकर छः 


जञेयं यत्ततप्रवक्ष्यामि 







`> परम बह्म न सत्‌ ही कहा जाता दै, न असत्‌ दी ! ॥ ` 
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R TISSS ते सवेत एव सर्व x ^ 


प्रभ-तत्त्वज्ञानका अर्थ (विषय ) क्या है और उसका यथार्थरूपसे : 


'अपवित्रता, अस्थिरता, Agm, आसि, क॑] 






npa 


भिचारिणी भक्ति’, एकान्तदेशे | kÍ 
m, ५तत्तज्ञनार्थदर्शनः यादि T | 
साधनशैळी ME š 

के अनुसार विकल्प भी हो सकता है। | 
VHS इससे विपरीत है, वह am ` 
कथनका क्या अभिप्राय है ! | 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिरा ब्र| 

c "^ e a | 
उपयुक्त अमानित्वादि गुणांसे विपरीत जो mai 
कामना, दम्भ, हिंसा, क्रोध, कपट, gee R| 











ममता, विषमता, अश्रद्धा और कुसंग आदि ऐ C | 
वे सभी जन्म-मृत्युके हेतुभूत अज्ञानको emit I 
जीवका पतन करनेवाले हैं, इसलिये ये ui aj 
हैं; अतएव उन सबका सर्वथा त्याग कला fil 
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š i que पद यहा किसका वाचक ë 2 

i Ng PT पद सच्चिदानन्दघन निगुण 
र| 2 क्योंकि इसी छोकमें स्वयं भगवानूने 
"Í #शेषणकें सहित उसको रः कहा है | 

wh A जाननेसे जिसकी प्राप्ति होती 

i: मस 

E ja wu क्या 

ब] उर अमृत? यहाँ मोक्षका वाचक है । अभिप्राय 


ur gè कि जाननेके योग्य परब्रह्म पंरमात्माके ज्ञानसे 

है| | a सदाके लिये जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनसे सुक्त 

` | ऐक wara प्राप्त हो जाता Š । इसीको परम 
त गौर परम पदवी प्राप्ति भी कहते हैं | 


mii शर“अनादिमत्‌? पदका क्या अभिप्राय है ! 


MW उक्त-जो आदिवाळा दो, उसे “आदिमत्‌? कहते 
1, ह| हैऔ नो आदिमत्‌ न हो, उसे "अनादिमत्‌? कहते 
CE ह| निस अनादि ज्ञेयतत््तका वर्णन किया जाता है, 
॥ L| इ अनादिमत्‌? पद उसका विशेषण Š sn 
व| झगा ही है कि ज्ेयतत्त आदिरहित है | 


i 
sul ES विशेषणके सहित cep पदका क्या 
जे 2 








1 (| RERI qr विशेषणके सहित 'ब्रह्म' पदका 
र| "भी उस ज्ञेयतत्तका unes बतलानेके उद्देश्यसे 
W (हिया गया Ë | sma पद प्रकृतिका भी वाचक 

! अतएव शैयतत्तका स्वरूप उससे विलक्षण 
Wa लिये “परम? विशेषण दिया 








wà 


| 

| 

2 | 
B 

| 


Tq q प्र्नह् 
परमात्माको «qq? ओर 'असव( 
| भो नही Wm T 


Ë 


5. ix, 


| जा .सकता 2 
E E प्रमाणोद्वारा सिद्ध की जाती दै, 
E 3 । खतःप्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा 





X* तेरहचाँ अध्याय * 


७५९ 


वह प्रमाणाह्वारा जाननेमे आनेवाली वस्तुओसे अत्यन्त 
विलक्षण है, इसलिये परमात्माको (सत्‌? नहीं कहा जा 
सकता | तथा जिस वस्तुका वास्तवमे अस्तित्व नहीं 
होता, उसे 'असत्‌? कहते हैं; किन्तु परब्रह्म परमात्मा: 
का अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है | वह suu 
है, और वह है-इसीसे अन्य सबका होना भी सिद्ध 
होता है; अतः उसे 'असत्‌? भी नहीं कहा जा 
सकता | इसीलिये परमात्मा 'सत्‌? और 'असतः दोनोंसे 
ही परे है | | 

प्रश्न-नवम अध्यायके १९वें छोकमें तो भगवानने 
कहा है कि “सत! मी में हूँ और 'असत्‌? भी में हूँ! 
और यहाँ यह कहते हैं. कि उस जाननेयोग्य 
परमात्माको न 'सत? कहा जा सकता है ओर न 
"असतत? | अतः इस विरोधका क्या समाधान ë ! 


उत्तर-वस्तुत कोई बिरोध ही नहीं है; 


जहाँ परमात्माके खरूपका वर्णन विषिसुखसे किया 


जाता है, वहाँ इस प्रकार समझाया जाता ë किं जो 

भी है--सब ब्रह्म ही है; और जहाँ निपेधमुखसे 
वर्णन होता है---तहाँ ऐसा कहा जाता हे कि वह 
(ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं E किंन्तु है 


saq | अतएव वहाँ ARER वर्णन है | इसलिये 
भगवानका यह कहना कि “सत्‌? भी मैं हूँ ओर 


d 
जहा परमात्माका खरूप बाणीके द्वारा न ता 
m हे और न निषेध 


मुखसे ही । उसके wi जो कुछ भी कहा हि 


त्रिथिसुखसे बतळाया जा सकता 
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TEES. 3६० * नमोऽस्तु ते सर्वत एव सद ., 


ही है, उसके सधात ससक वर्णन mur जिथे बहे घा me ही है, उसके साक्षात्‌ खरूपका E वाणीद्वारा लिये यहाँ भगवानूने 


हो ही नहीं सकता । श्रुति भी कहती है---“यतो कहा जाता है और" बश 
चाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह? (Qo So २।९), ELM वर्णन करन कहा 
अर्थात्‌ 'मनके सहित बाणी जिसे न पाकर वापस लौट जो छ. a पी मन, वाणीका A 


आती है ( वह ब्रह्म है ) ।? इसी बातको स्पष्ट करनेके लक्षण ही समझना चाहिये जे al 


तम्बन्ध-- इस प्रकार ज्ञेयतत्वके वर्णनकी . प्रतिज्ञा और उत qus 
कराया गया; परन्तु fq गुण तत्व वचनका आविषय होनेके कारण अब साघकोंको 
L — 
सर्वव्यापकत्वाद सगुण लक्षणोंके द्वारा उसीका वर्णन करते हैं--- 


e x33 | | 
पाद, तत्सवताऽक्षिशिरोयुखम्‌। | 
| सवेतभ्थुतिमल्ठोके . सदमादृत्य तिष्ठति॥१३॥ | 
ह प संव ओर्‌ हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र; खिर और सुखवाला और सव ओर काख. 
क्योकि वह संसारमे सबको व्याप्त करके स्थित È ॥ १३॥ 17050 MD 
प्रभ-वह सबे ओर हाथ-पैरवाला. है, इस कथन- यह B कि वह सब जगह eadail 
का क्या अभिप्राय है ! i BE भी स्थान नहीं है, जहाँ वह न देखता हो छ| 
1 J l | 
_ . उत्त-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया Š उससे कुछ भी छिपा. नहीं है। कह Ra 
कि वह परब्रह्म परमात्मा सब ओर हाथवाला है | उसे सिरखाला है | जहाँ कहीं मी मक्तोग उसका ह| 
. कोई भी वस्तु sal भी समर्पण की जाय, वह वहींसे Ch उद्देश्यसे पुष्प आदि उसके मलक शे 
उसे ग्रहण करनेमें समर्थ है | इसी तरह वह सब जगह हैं, वे सब ठीक उसपर "ed हैं; कोई मी s ; | 
[Es पखाला है | कोई भी भक्त कहींसे उसके चरणोमें नहीं a जहाँ भगवानका मस्तक त.हो। TA 
T TR है, जगह gemer है | उसके भक्त A 
| खानेकी वस्तु समर्पण करते कै वढ वही S 
स्वीकार कर सकता है; ऐसी कोई भी ET, 
जहाँ उसका मुख न हो | अर्थात वह Td "m 
सबका साक्षी, सब कुछ देखब | 


s ओर Tu ^ i£ rap A KY ५ न | 
TT chire P de 
Ë 4 Ez p 73%. 
॥-वह सब ओर कानवाल | 
g d Ne LY CM Is, 
प्रश्न K so s f 
-* - É 


| 
| 


उप्तका ज्ञान नाने 


|. 
l: 
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N | — mss suma है । अभिप्राय यह Š उत्तर-इस कथनसे भी उस जैयतत्तकी सर्वव्यापक- 
i i ga ET सब जगद सुननेकी शक्तिवाला है | ताका ही समप्रतासे प्रतिपादन किया गया हे | अभिप्राय 
A AP उसके मक्त उसकी स्तुति करते हैं या यह है कि आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल ओर 
1 d याचना करते हैं, उन सबको वह पृथ्वीका कारण होनेसे उनको व्याप्त किये हुए खित है. 
E eti उसी प्रकार वह शेयखरूप परमात्मा भी इस चराचर जीव- 
gii _संसाएं वह सबको व्याप्त करके स्थित है, समूहसहित समस्त जगतूका कारण होनेसे सबको व्याप्त 
M i क्या अमिर Š किये इए स्थित है, अतः सब कुछ उसीसे परिपूर्ण है | 
$| हनने परमात्माको सव ओरसे हाथ, पैर आदि समस्त इच्धियोंकी क्तिवाला बतलानेके बाद 
278 खरूपकी अलोकिकताकी निरूपण करते है 


सर्वेन्द्रियगुणाभास — सर्वेन्द्रियविवजितम | 
असक्तं adada Fu गुणमोक्त च।श्शो 


र ` इहृ सम्पूण Radix विषयोंको जाननेवाला है परन्तु वास्तवमे सब इन्द्रियांसे रहित X तथा 


Tiia और निर्गुण होनेपर भी अपनी योगमायासे सबका धारण-पोषण करनेवाला और गुणांको 
ul 










sal XN १४॥ 
अ| me परमात्मा सब इन्द्रियोंके बिषयोंको जानने- भपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
| स ै एन्तु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित B - quem स men । 
CS सनका क्या अभिप्राय है 2 | | ( स्रे० 3० ३। १९ ) 
MESI T दिखळाया गया है कि उस अर्थात वह परमात्मा विना पैरहाथके ही वेगसे चलता 
5 P परमात्माका सगुण रूप भी बहुत él अद्भुत ओर ग्रहण करता है, तथा विना नेत्रांके देखता ओर 
È ña है देना कानोके ही घुनता है P अतएव उसका खरप | 
ही ने | अभिप्राय यह है कि १३वें ratus गो लि 
उसको सब जगह हाथ-पैरवाठा और अन्य अलौकिक है, इस 


Ah 
e | EU बतलाया .गया है, उससे यह बात नहीं . _ ग्रश्न-र्द आसक्तिरदित और सबका घारण-पोषण 


IE NS कि वह हेय परमात्मा अन्य जीवाकी करनेवाला है, इस कपत i e e 
3 ig CR sPsdFrer Ë; वह इस प्रकारकी e 
है . TS होते हुए भी सब जगह उन-उन 
Bu ग्रहण करनेमें समर्थ है । इसल्यिं होकर अपने p M cet 
व इन्दियोंवाला कहा गया है l : हल ही एकि Pus 
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करता Ë | इसीळिये भगवानको सब प्राणियोंका सुहृद्‌ 
अर्थात्‌ विना ही कारण हित करनेवाला कहा गया है 
( ५।२९ ) । अमिप्राय यह है कि वह ज्ञेयखरूप प्रतिपादन x 
सर्वव्यापी परमात्मा सबका धारण-पोषण करनेवाला होते परमात्मा — हे HE. x 
` हुए भी आसत्तिके दोषसे सवया रहित Š, यही उसकी. आँति प्रकृते गुणोसे छिः Sd t 
|. eger Š | | b: 
। A-E गुणासे अतीत भी है ओर गुणों- 
| बहिरन्तश्च XAR चरमेव च। 
सूह्ष्मत्वात्तदविझेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥१५॥ 


बह चराचर सब भूर्तोके बाहर-भीतर परिपूर्ण दै, और चरःअचररूप भी वही है। भैर] 
होनेसे अविशेय दै तथा अति समीपमें और दूरमे भी स्थित वही है ॥ १५॥ ण 





प्रश्‍न वह जेयखरूप परमात्मा सब भूतोके बाहर- उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत्‌ उस प 
भीतर परिपूर्ण कैसे है £ ही खरूप है, उससे भिन्न नहीं दै | 


उत्तर-जिस प्रकार समुद्रमें पढ़े हुए बरफके ढेळोंके प्रश्‍न-वह सूक्ष्म AN sq है, mw 
बाहर और भीतर सब जगह जळ-ही-जळ व्यापत है, क्या अभिप्राय है ! | 
इसी प्रकार समस्त चराचर भूतोके बाहर-भीतर वह उत्तर-उस शेयको सर्वरूप बतल देेे q 
ज्ञेयखरूप परमात्मा परिपूर्ण Š | होती है कि यदि सब कुछ वही है तो Rent 
` प्रश्‍न-चर और अचर भी वही है, इस कथनका उसको जानते क्यों नहीं ! इसपर कहते है | 
TRT भाव है ! सूर्यकी किरणोंमें B s. 
MÈ वाक्यमें यह बात कही गयी है कि "U^ T eo qui 
| Rm चराचर भूताके बाहर और भीतर भी Š; दुविज्ञेय है, उ जळकी अपेक्षा मी S0 ° 
) ' इससे कोई यह बात न समझ Š कि चराचर q र agii जातें | 
| उससे भिन्न होंगे | इसीको स्पष्ट करनेके Bi कहते. शीनेके कारण साग 
/ € कि चराचर इसलिये वह अविक्षेय है 
J- भूत भी वही है | अर्थात्‌ जैसे बरफके है और 
s; न तर मी se है और खय बरफ भी वस्तुत हमव अति समीपे 
TAA Ña कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, यह कैसे ! 
Te doa भी कहा है--तदेजति तज्नैजति तहूरे तद्वन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तड B 
= Akna र नहीं भी चछा है, बह दूर मी है और समीप मी दै। क. | 












| 
| 
| 


















® बाहर ती S Em o. NN और इसके बाहर ऐसी कोई जिसको मनुष्य x और समीप है 

मी), em है जहाँ परमात्मा न हों । इसलिये स्थानोमें वह ननदः तिल हे 
NI मी है और qui भी है; क्योंकि परिपूणे ë | | 

E ES o 

4 . झविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च खितम । 

" भूतमर्त च तज्झेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥१६॥ 


* तेरदर्या अध्याय % 
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t ac वढ विमागरदित एकरूपसे आकाशके सदश परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूणे भूतामे 


लसा लित मतीत होता दै । ब जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको घारण-पोषण करनेवाळा . 


eae संदार करनेवाला तथा maraq सबको उत्पन्न करनेवाला È ॥ १९॥ 


gai च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌! इस 
wer क्या अभिप्राय है ! 
ON वाक्यसे उस जाननेयोग्य परमात्माके 
एकत्र waq प्रतिपादन किया गया है । अभिप्राय यह है 
[Rd महाकाश वास्तवे विभागरहित है, तो भी 
| भिन्न षके सम्बन्धसे विभक्त-सा प्रतीत होता है-- 
| Wà परमात्मा वास्तवमें विभागरहित है, तो भी समस्त 
| VC प्राणियोमे क्षेत्रज्ञरूपसे प्रथक्‌-प्रथकके सदरा 


ix: 


| ति प्रतीत होता है। Reg यह भिन्नता केवळ 


१) शत्र ही है, वास्तवमें वह परमात्मा एक Š और 
I ह) ER परिपूर्ण है । 

मे | "-भूतमट?, 'परसिष्णुः और 'प्रमविष्णु'-इन 

i 
FA 





पदोंका क्या अर्थ है और इनके प्रयोगक्षा यहाँ क्या 
अभिप्राय ë ! 


उत्तर-समस ग्राणियोके धारण-पोषण करनेवालेको 
'भूतमर्त कहते हैं; सम्पूर्ण जगते संहार करनेवालेको 
'प्रसिष्णु” कहते है ओर सबकी उत्पत्ति करनेवालेको 
(प्रभविष्णुः कहते Ë । इन तीनों पदोंका प्रयोग करके 
यहाँ यह भाव दिखळाया गया है कि वह सर्वशक्तिमान्‌ 
ज्ञेयखरूप परमात्मा सम्पूर्ण चरचर जगतूकी उत्पत्ति, 
स्थिति और संहार करनेवाला है | वही त्रह्माख्पसे इस 
जगतको उत्पन्न करता है, वही विशुरूपसे इसका 
पालन करता है और वही रुद्ररूपसे इसका संहार करता 
है | अर्थात्‌ वह परमात्मा ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव है. | 


a Jj ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते i 
E ज्ञानं qd ज्ञानगम्यं हृदि sd RAR 0 
ह| ब N ज्योतियोंका भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कहा जाता दै। वह परमात्मा बोघखरूफ 
E | पेत, एवं तत्वक्षानसे प्राप्त करनेयोग्य दे और सबके डवयमें विशेषरुपसे स्थित दे ॥ १०॥ - E 
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७६४ 
steel मे उल पवना. w sQ QU जितनी प्रकाशन-शक्ति है, वह भी उसी परमात्मा- 
का एक अंरामात्र है | इसीलिये वह .समस्त ज्योतियोंका 
भी ज्योति अर्थात्‌ सबको प्रकाश प्रदान करनेवाला, 
सबका प्रकाशक है | उसका प्रकाशक दूसरा कोई 
नहीं है । श्रुतिमें भी कहा है---'न तत्र सूर्या भाति 
न चन्द्रतारकं नेमा. विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेब भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्वमिदं 
बिमाति |? ( कठ० So so २ व० 3 | १५; 
दवे go & | १४ ) अर्थात्‌ “वहाँ न सूर्य प्रकाश 
करता है, न चन्द्रमा और न तारागण ही | न वहाँ 
यह बिजली प्रकाश करती है, फिर इस अझ्िकी तो 
बात ही क्या है | उसीके प्रकाशित होनेसे ये सब 
प्रकाशमान होते हैं और उसीके प्रकाशसे यह समस्त जगत्‌ 
प्रकाशित होता है P गीतामें भी पन्द्रहवें अध्यायके 
१२वें इलोकमें कहा गया है कि “जो तेज सूर्यमें स्थित 
होकर समस्त जगत्को -प्रकारित करता है और जो 
तेज चन्द्रमा तथा sf स्थित है, उस तेजको तू 
मेरा ही तेज समझ | 


श्न-यहाँ “तमः? पद किसका वाचक है और उस 
ह उससे “qO बतलानेका क्या अमिप्राय 

ë 

उत्तर-यहाँ “तमः? पद अन्धकार और अज्ञानका 
वाचक है; और वह परमात्मा स्वयंज्योति तथा ज्ञान- 
खरूप है; अन्धकार और अज्ञान उसके निकट नहीं 
रह सकते, इसलिये उसे तमसे अत्यन्त परे-- इनसे 
Waw रहित--बतलाया गया है | 








ELT शानम्‌ पद किसका वाचक है और. 


यांगका क्या भाव Š e 


>पर-यहाँ Sup पद परमात्माके 
T स्वरूपका 
दै । इसके योगका यह अमिप्राय है कि वह 
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इस संसारमें जाननेके योग्य 


` होते इए भी, हृदयमें उसकी 
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RN ज्ञान प्राप्त कर छेना 


अतएव उसका qu TAR र 


उद्योग करना चाहिये, अपने अमूल्य जीवन 

मोगोमें ल्गाकर नष्ट नहीं कर qe चाहि 
भ्र-उसे शानगम्यम! कहनेका Fami 
उत्तर-*शयम्‌? | पदसे उसे sm T 
बतलाया गया । इसपर यह प्रश्न हो सवत! 
उसे कैसे जानना चाहिये | इसलिये कहते हैं है 
ज्ञानगम्य है अर्थात्‌ पूर्वोक्त अमानित्वादि quas 
द्वारा प्राप्त तत्तज्ञानसे वह जाना जाता है।छ| 
उन साधनोंद्वारा त्तज्ञानको प्राप्त कवे अ | 
को जानना चाहिये | | 
ga --पूवरलोकोंमें उस परमात्माकी qi 
बतलाया गया हे; फिर यहाँ WR स है 
इस कथनसे केवळ सबके WU Ree 
क्या अभिग्राय है ! | 
ह परमात्मा सब जगह eem 
a 
4e 










उत्तर--4 





जैसे सूर्यका प्रकाश सब जगह 
दर्पण आदिमें उसके 


उस परमात्माकी 
समझानेके लिये 
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his e 
à a क्षेत्र, ज्ञान और ज्लेयका खरूप 
XE कहा गया है # 
जा-५वे और ६ठे छोकोमें विकारोंसहित क्षेत्रके 

| हाका वर्णन किया गया है । ७बेसे ११वें छोकतक 
र ३ gaude साधनोंका और १ २वेंसे ted 
समसे e Sq अर्थात्‌ जाननेयोग्य परमात्माके खरूपका 
| | र किया गया है | 
[छ| marem पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है 

AR क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेयको जानना क्या है एवं 
र| मद्वा प्राप्त होना क्या Š 2 
e SR- ARR?) पद यहाँ भगवानका भजन, ध्यान, 

| 


कः तेरहचाँ अध्याय # 
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प्रकार br, ज्ञान और ज्ञेयके स्वरूपका संक्षेपमें वर्णन करके अब इस प्रकरणको जाननेका 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं जञेयं चोक्तं समासतः । 


मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 


viij प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान ओर जाननेयोग्य परमात्माका खरूप संक्षेपसे कह्दा गया। मेरा भक्त 
«ud जानकर मेरे खरूपको घास होता है ॥ १८॥ | 


आज्ञापालन और पूजन तथा सेवा आदि भक्ति करने 
वाले भगवद्धक्तका वाचक है | इसका प्रयोग करके 
भगवानने यह भाव दिखछाया है किं इस ज्ञानमागम भी 
मेरी शरण ग्रहण करके चळ्नेवाळा साधक सहजहीमे . 
परम पदको प्राप्त कर सकता है | 


यहाँ क्षेत्रको प्रकृतिका कार्य, जड, विकारी, अनित्य 
और नाशवान्‌ समझना; ज्ञानके साधनोंकों wen 
धारण करना और उनके द्वारा मंगवानूके निर्गुण, सगुण 
रूपको df समझ लेना-यही क्षेत्र, ज्ञान और 
Sub जानना है । तथा उस बेयस्वरूप परमात्माको 
प्राप्त हो जाना ही भगवद्धाबको प्राप्त हो जाना है । 


| ERR छोकमें भगवानने क्षेत्रके विषयमें चार बातें और Qata f दो बातें das तुननेके 


aW] Pri कहा था, [फिर विषय आरम्भ करते ही क्षेत्र सरूपा और उसके ñaqa TW केके 


ल mi और क्षेत्रज्ञके तत्वको मलीमाँति जानमेके उपायथूत साधनोंका जीर 
° हि RRI किया गया | इससे क्षेत्रके (qq उसके wm और कि 
Wak इस विषयका तथा प्रभावसहित क्षेत्रजके स्वरूपको मी वर्णन 
é "न SR हिये भगवान्‌ पुनः प्राति और पुरके नामसें ग्रकरण SI 


मतिपादन करते हुए समस्त गुण और 
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जाननेके योग्य. परमात्माके 
णैन नहीँ हुआ | अतः अब उन 
करते हैं | इसमें पहले प्रतित 

RA TA बताते É— | | 
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प्रकृति और पुरुष, इन दोनोको ही तू अनादि जान | और 
सम्पूर्ण पदाथौको भी प्रकतिसे ही उत्पन्न जान ॥१९॥ 


ग्रभ-इस छोकमें 'प्रकृति? शब्द किसका वाचक है 
तथा सातवें अध्यायके चोथे और पाँचवें sert जिसका 
वर्णन “अपरा प्रकृति? के नामसे हुआ है तथा इसी 
अध्यायके ५वें ३छोकमें जो क्षेत्रका खरूप बतलाया गया 
है, उनमें ओर इस प्रकृतिमे क्या भेद है ? 


उत्तर-यहाँ “प्रकृति! शब्द ईश्वरकी अनादिसिद्ध 
मूल प्रकृतिका वाचक है | चोदहवें अध्यायमें इसीको 
महदून्रह्के नामसे कहा गया है | सातवें अध्यायके 
चौथे ओर पाँचवें nA अपरा प्रकृतिके नामसे और 
इसी अध्यायके पाँचवें इछोकमे क्षेत्रके नामसे भी इसीका 
` वर्णन है; मेद इतना ही है कि वहाँ उसके कार्य-मन, 
बुद्धि, अहङ्कार ओर पश्चमददाभूतादिके सहित मूळ 
प्रकृतिका वर्णन है और यहाँ केवळ मूल प्रकृति! का 
वर्णन है | 


RIAS और 'पुरुष!-इन दोनोंको अनादि 
जाननेके लिये कहनेका तथा “च? और एवः-इन दोनों 
पदोके ग्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय Š £ 


उत्तर-प्रकृति ओर पुरुष-इन दोनोंकी अनादिता 
समान है, इस बातको जनानेके लिये अर्थात्‌ इस 
उक्षण दोनोंकी एकता करनेके Foy e ओरे'एवः-इन 
दोनों पदो प्रयोग किया गया है | तथा दोनोंको 
अनादि समझनेके लिये कइनेका यह अभिप्राय है कि 
Uh जीवत्व अर्थात्‌ प्रकृतिके साथ उसका सम्बन्ध 
) J eed होनेवाळा-आगन्तुक नहीं है, यह अनादि- 
सिद्ध है और E^ प्रकार ईश्वरकी शक्ति qz प्रकृति भी 

` RR है ऐसा समझना चाहिये | 








RT उत्तरा 





pT नसाऽस्तु ते सवत एवं <d „ 


५स्वन्घ--तीततरे छोकमें, जिससे जो उतच हुआ है, यह बात तुननेके लिये कहा 
कतक SS किया गया | अब उसीकी कुछ बात इस शोके रवे 
rs mme वर्णन वा ss —— ौ 





D. 
Y» 


पादि uqa P 


EL C. 

ल्‌ Un है 
ल्यि al. 
- | 
उत्तर-इसी अध्यायके S d š: | 
STEM आदि विकारोंका कान Ra «iJ 
SUNT Se है 
और तम-इन तीनों गुणोंका और "e | 
जड पदार्थोका वाचक शुणान्‌ पद à a a| 
ग्रकृतिसे उत्पन्न समझनेके लिये कहका mil 
भाव दिखलाया है कि सत्त, रज और mad 
गुणोंका नाम प्रकृति नहीं है; प्रकृति अर 
गुण सृष्टिके आदिमें उससे उत्पन्न होत (sl 
२॥५॥ २१से 3398), एवं senili] 
लीन हो जाते हैं | इसी बातको स्पष्ट काले | 
भगवानूने चौदहवें अध्यायके sad ssim 
और तम-इस प्रकार तीनों गुणोंका नाम ह | 
प्रकृतिसम्मव बतळाया है | इसके Ra क| 
८वें छोकमें और अठारहवें अध्यायके १५४ 
तथा इसी अध्यायके २१वें छोकमे भी P 1 | 
जन्य बतलाया है | तीसरे अध्यायके | 
छोकोमें भी गुणोंका वर्णन प्रतिके P 
है | इसलिये सत्त्व, रज और तम र 
उनके कार्यसहित MERA d MT 
तथा इसी तरह समसत विकारोंकी 7 
समझना चाहिये | E s 
महो ^ | 
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B — EE o 






` 
Ni acr gem जाता दै ॥ २०॥ 

| । और 'करण' शब्द किन-किन तत्तोंके 
: ul m उनके «deni प्रकृतिको हेतु बतलानेका 
T ग्य Š ! 
ml qme, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 
ग झे ए महाभूत; तथा शब्द, स्पर, रूप, रस और 

| PE disi इन्द्रियोंके विषय; इन दसोंका वाचक 
x g कार्य! शब्द है l बुद्धि, अहङ्कार ओर मन--ये 
१६ लै samai श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और 
: i mA ज्ञानेन्द्रियाँ एवं वाक्‌, हस्त, पाद; 
jg ग गैर गुदा--ये पाँचों कर्मेन्द्रियॉ; इन तेरहका 
a | करण शब्द है | ये तेईस तल प्रकतिसे 
imi Í E होते हैं, प्रकृति ही इनका उपादान कारण 
g रिय प्रकृतिको इनके उत्पन्न करनेमें हेतु बतलाया 
E Wi 
क PE तेईसमें एककी दूसरेसे किस प्रकार उत्पत्ति 
| "पी है ! 
kV x “CHQ महत्तत्त, महत्तत्तसे अहङ्कार 
WP S पेच सूकम महाभूत, मन और दस इन्द्रिय 
EN महाभूतोसे पाचों इन्द्रियोके शब्दादि 










Nus 
(4 E विषयोकी उत्पत्ति मानी जाती है । 
| २२में भी कहा है ` 

TRA 7 e 
"Ñ. श्चम्यः -qa भूतान ॥ 
हि, (तदे) oen 
[SS ERR] और अहक्कारसे पाँच 





is 


~ . | 
*n- 

* y 
fi A p”: | | 
A = 

ç Ë z 
Ce . bf 
Rn I 
“. — 

P NT 
Kii! M 98 
rs 5 

, JC >». PW 
— q | 

> Li 

M š 
2 


z 
4 


| 
| 
b. 


» ^ 
"TU l 
a o. 


पुरुषः सुखदुःखानां A हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
, और करणकी उत्पत्तिमे देतु मति कही जाती है और जीवात्मा सुख-दुःखके भोक्तापनमे 
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प्रकृतिरुच्यते | 


| 
तन्मात्राएँ, एक मन और दस इच्द्रियाँ-इन सोल्हके x 
समुदायकी उत्पत्ति हुई तथा उन सोलहमेंसे du | 
तन्मात्राओसे पाँच स्थूळ भूतोंकी उत्पत्ति हुई P गीताके | 
वर्णनमें पाँच तन्मात्राओकी जगह पाँच सूक्ष्म महाभूतोंका | 


नाम आया है और पाँच स्थूल भूतोके eme पाँच 
इन्द्रियोंके विष्यांका नाम आया है, इतना ही मेद e । 


प्रश्ष-कहीं-कहीं 'कार्यकरण? के स्थानमें कार्यकारण! 
पाठ भी देखनेमें आता है | वैसा पाठ माननेसे 'कार्य' 
और “कारण” शब्दोंको किन-किन तत्त्वांका वाचक 
मानना चाहिये ! 

उत्तर-'कार्य' और 'कारण' पाठ माननेसे पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय, पाँच करेन, एक मन और पाँच इन्द्रियो- 
के विषय--इन सोलहका वाचक कार्य! शब्दको 
समझना चाहिये; क्योंकि ये सब qum कार्य दै 
किन्तु खयं किसीके कारण नहीं हैं | तथा बुद्धि, 
अहङ्कार और पाँच सूक्ष्म महामूतोंका वाचक कारण? 
शब्दको समझना चाहिये | क्योकि बुद्धि eR 
कारण है; अहङ्कारं मत, sa और ds Ts 
महाभूतोंका कारण है तथा सूक्ष्म पाँच महाभूत QC 
इच्द्रियोंके fast कारण हैं | 
. is मेद अन्य शाक्षोमे माने गये है; फिर 
a यहाँ तीनका ही वर्णन 
मानते; एक | 


“ - E 
` CERA 15. ro | DE 
Fr a NS KPA 
"A c z ^^. 







भगवान्‌ चित्त और es v 
मानते ` š Im est x I $' 
तत्तके eA " हि. —_wÑiu के : 
i IR I Mie r 
दो नास ॥ २. ^ WD 9 e Negri) = 
> ^ L ° En hd f n - y NI ` 5 म 
ही b ` 
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के चार भेद न करके तीन मेद किये गये Ë | 


. प्रश्न-'पुरुष” शब्द चेतन आत्माका वाचक है और 
आत्माको निर्लेप तथा शुद्ध माना गया है; फिर यहाँ 


पुरुषको सुख-दुःखोंके भोक्तापनमें कारण कैसे कहा 
गया है £ 

उत्तर-प्रकृति जड है, उसमें भोक्तापनकी सम्भावना 
नहीं है और पुरुष असङ्ग है, इसलिये उसमें भी 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिजान शुणान्‌ | 
गुणसङ्गोऽस्य 


कारण 


* नमाऽस्तु ते सवत एव सर्द g 


योगशात्र भी ऐसा ही मानते हैं | इसलिये UHR वाहा = करण- 






भोक्तापनमें हेतु यानी i e | 
बातको स्पष्ट करनेके ल्यि अगले às Un 
LR IUE पुनह ~ 

गता है |? अतएव प्रकृतिसे 
गन्धमात्र सी नहीं S M 


E 


f 
| 
Í 


सदसद्योनिजन्मसु ॥२१ | 


प्रतिमे स्थित ही पुरुष प्रक्तिसे उत्पन्न जिशुणात्मक पदार्थांको भोगता है और इन षो 
ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म लेनेका कारण है ॥ २१ ॥ 


प्रश्न-यहां 'प्रकृतिजान्‌? विशेषणके सहित “गुणान्‌? 
' पद किसका वाचक है तथा धपुरुषः? के साथ 
प्रकृतिस्थः? विशेषण देकर उसे उन गुणोंका भोक्ता 
बतलानेका क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-प्रकृतिजनित सत्त्र, रज और तम--ये तीनों 
गुण तथा इनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
TA जितने भी सांसारिक पदार्थ Š Sq सबका 
Th यहां 'रकृतिजान्‌? विशेषणके सहित “गुणान्‌? 
पद है | तथा 'पुरुषः? के साथ (प्रकृतिस्थः? विशेषण 
देकर उसे उन गुणोंका भोक्ता बतळानेका यह अभिप्राय 


TES बने हुए स्थूळ, सूकम और कारण-- 

7 > शरीरोमेसे भी शरीरके साथ जबतक 

ooro हे तव वह मे 

Lo COP MEE 

x त्माव म सम्बन्ध रहता है, तभीतक 

c nba है | प्रकृतिसे सम्बन्ध 

ESL PP त्यकि 
O0 SER aN नित्य असङ्ग ही Š 
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प्रश्न-'सदसदूयोनि? sz किन योगेन क 
है ओर गुणोंका सङ्ग क्या है, एवं क masl 


1 


सदसदूयोनियांमें जन्म लेनेका कार कैसे है! | 


उत्तर-सदसद्योनिः शब्द यहाँ ss बह 
योनियोंका वाचक है |. अभिप्राय यह है | 
लेकर उससे ऊँची जितनी मी देविय 
सत्‌ योनियाँ हैं और मनुष्यसे :नीची Bal | 
पक्षी, वृक्ष और लता आदि योनिँ 2 edi 
सत्त्व, रज और तमन तीनों m 
सांसारिक पदार्थॉमें जो आसक्ति s 
है; जिस मनु्यकी mcd x 
पदार्थमें आसक्ति होंगी, वैती : | 
और उसीके अनुसार उसे र ह | 
लिये यहाँ अच्छी-बुरी E 
कारण बतलाया गया «| 

ब्रक्ष-चौथे अध्यायके १३वें gii E 
im pe की गयी दै (e E 






N E == नत URP NN कि. अन्तकाछमें मनुष्य जिस- 
Š E o करता इंआ जाता है, उसीको 
a erue कहते हैं. कि अच्छी-चुरी 
मे कारण UU सङ्ग है । इन तीनांका 
ag किया जा सकता 
वस्तुतः असामञ्ञस्यकी कोई भी 
विचार करके देखनेसे तीनोंमें ही 
1 Am सज्ठको अच्छी-बुरी योनिमें हेतु 
गया हे। १-भगवान्‌ चारा! quie रचना 


E aH उन जीवांके 


si गुण-कर्मानुसार ही करते Ë 
ग 


CE 
| "| jj 
है! | 
ES 


du सामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्दघन होनेसे परमात्मा-ऐसा कहा गया ll २२ Il 
1 1६ 


क] , यह पुरुष इस देहमें स्थित होनेपर भी पर ही 
कक ९ स कथनका क्‍या अभिप्राय है 2 


ik 








M-N कथनसे क्षेत्रज्ञके गुणातीत खरूपका 


| गया है | अभिप्राय यह है किं प्रकृति 


* तेरहवाँ अध्याय * 






-इस प्रकार TERA Wed. स्वरूपका वर्णन R वाद अव जीवात्मा और परमात्माकी 

हा कृते हुए आत्माके गुणातीत स्वरूपका वर्णन करते हैं-- 
उपद्रष्टानुमन्ता च भतो | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिर्‌ पुरुषः परः॥२२॥ | 


यह पुरुष इस देहमें स्थित होनेपर भी पर ही दै। केवल साक्षी होनेसे उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देंने- 
नह| बह्म हसे अनुमन्ता, सचको चारण-पोषण करनेवाला होनेसे भत्ता, जीवरूपसे भोक्ता; 





७६९ 


उुणांका सङ्ग खाभाविक ही हेतु हो गया | २-मनुष्य 
जेसा कर्म और सङ्ग करता है, उसीके अनुसार उसकी 
तीनां शुणोमेसे किसी एकमें विशेष आसक्ति होती है 
और उन कमोंके संस्कार बनते Ë; तथा जैसे संस्कार 
होते हैं, वैसी ही अन्तकाळमें स्मृति होती है a | 
स्मृतिकें अनुसार ही उसको अच्छी-बुरी योनियोंकी | 
प्राप्ति होती Š | अतएव इसमें भी मूळमें गुणोंका सङ्ग || 
ही हेतु हे | ३-इस “कमें तो स्पष्ट ही गुणोके सद्ठको 
हेतु बतलाया गया है | अतएव तीनोमें एक ही बात | 

गयी है | | 


भोक्ता महेश्वरः । 


ब्रह्मा आदिका भी 


महेख़र और परमात्मा भी कहा गया है-इस कथनका 
क्या अभिप्राय है £ 

उत्तर-इस कथनसे इस बातका प्रतिपादन किया 
गया है कि aia निमित्तोसे एक ही परखरह्म परमात्मा 
कारा जाता है gd र्मम 





f E" प्राप्त-सा प्रतीत होता है, वह क्षेत्रज्ञ किसी प्रकारका मेद T भीरूपसे सबके शुभा- 

र चिंदानन्दधन १ x 
ñ Š प्रकृतिसे सर्वया अतीत है; क्‍योंकि उस We निरीक्षण करनेवाला है, इसलिये उसे d 
और Aag वस्तुतः किसी प्रकारका iM : 
Wd शरीररूप उपाधिसे ही भेदकी है, इसलिये 
AIT खपते समर 
अ एरी उप हे सत उह कहे 
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- इसलिये उसे भोक्ता? कहते हैं; वही समस्त लोकपाळ परमात्मा 


` जानना’ है । ठ : 


$ m ` आर अनित्य -इस a हो «e 
(00088 ही 'गुणोके सहित ह रहस्यको समझ क्रोधादि दो सथा अभाव E | क्व 





z Ë 1 Ti करके . . r : ta ^ = 
` RL करके क्या भाव Ru 





राजा IM और बह जय यो 












Ë | वही देवताओंके रूपमें समस्त यज्ञोंकी को भर वह सा हो त और वह सदा ही E 
समस्त आ्राणियोंके रूपमे समस्त भोगोंको भोगता है, परमात्मा: कहते हैं | इस. ह 
c SE मकार E S 
x भिन्नभिन्न ges रे से ह 

EN यमन A महान Ña गध io Wi 
इधर है, इसलिये उसे 'महेश्वर' कहते हैं और वस्तुतः प्रकारका मेद नहीं है E- CNN 






सम्बन्ध--इस प्रकार quil साहित प्रतिके और पुरुषके स्वरूपका EN [ 
जाननेका फल बतलाते हैं--- TR Ri | 
° वेत्ति ° प्रकृति 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह | 
Q वर्तमानो 

सवथा अपे न स भूयोऽभिजायते ॥२३। 
_ इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रतिके जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है, वह | | 
कतव्य कमे करता EST भी फिर नहीं जन्मता ॥ २३ ॥ TUNI 
अभ्-पूर्वोक्त प्रकारसे पुरुषको और गुणोके सहित... उत्तर-वहाँ 'सर्वधा वतमानः e E 


प्रकृतिको तत्तसे जानना क्या है ! प्रयोग करके यह भाव दिखाया है कि ने ह| 
्रकारसे पुरुषको और गुणोके सहित nein wert 
वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद-किती मी | 
ब्रह्मचर्यादि किसी भी आश्रममें रहता हुआ ता कै 
उन वर्णाश्रमोंके लिये saraq विधान MAR ह| 
'कमॉको यथायोग्य करता हुआ मी पुनर्जमगी E| 
होता; फिर जो नित्य समाधिस्थ रहता दै क " | 
को नहीं प्राप्त दोता-इसमें तो कहना E 
qu dir 
कि g 4 x 

gi 









प्रश्न-यहाँ “सर्वथा वर्तमानः'के 
प्रयोगसे यदि यह भाव मान लिया n 
कर्म करता हुआ भी पुनर्जत्मको नहीं 





और वह नाशवान्‌, उत्तर-आत्मतत्तको जाननेवाले ta é 
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qu जानना? Š | (५२६) उसके द्वार निषिद्ध कर | 
के साथ आप? पदका नहीं है । इसीलियें उसके आचर” "m 
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ही — — Qm ऐसा d ma आग ` 
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gn TA m पदके प्रयोगका ऐसा अथ 
LL» m है, क्योंकि पापोंमें मनुष्यकी प्रवृत्ति 
e uim कारण ही होती है; ambe 
र aea तीसरे अध्यायके ३७वें इलोकमें इस 
1 qe sz भी दिया Ë | 

ड त प्रकार प्रकृति और पुरुषके तत्त्वको 
Ë. L.. पुनर्जन्मको क्यों नहीं प्रास होता! ` 
- जाग्रति और पुरुषके तत्तको जान लेनेके 


EN 








* तेरहवाँ अध्याय x 
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साथ ही पुरुषका प्रकतिसे सम्बन्ध टूट जाता है; क्योंकि 
प्रकृति और पुरुषका यह संयोग अवास्तविक और केवळ 
अज्ञानजनित माना गया है | जबतक प्रकृति और 
पुरुषका पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तभीतक पुरुषका 
प्रकतिसे और उसके गुणोंसे सम्बन्ध रहता 
है और तमीतक उसका बार-बार नाना योनियोमे 
जन्म होता है ( १३।२१ ) | अतएव इनका तत्त जान 
लेनेके बाद पुनर्जन्म नहीं होता | 


-— quep— प्रकार गुणोंके सहित प्रति और पुरुषे ज्ञानका महत्त सुनकर यह इच्छा हो सकती है 
| | T m कैसे होता है | इसलिये अब दो छोकांद्रारा भित्र-भित्र अधिकारियोके लिये तत्तज्ञानके मिः 


| q maqa प्रतिपादन करते हे 

| ध्यानेनात्मनि qq 
Rm] | 
En 


' केचिदात्मानमात्मना | 


अन्ये सांख्येन योगेन कममयोगेन चापरे॥२४॥ प 


| उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध gi सूकष्म घुद्धिसे ध्यानके द्वारा gun देखते d 
ग (| क्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते दै अथात्‌ प्राप्त 


प ते हैं ॥ २४ N 
d | 
a| हाँ ध्यान! शब्द किसका वाचक है और 
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"| RES. अनुसार शुद्ध और एकान्त स्थानमें उपयुक्त 
[m s. PN निरन्तर परमात्माका चिन्तन 
à दै। इस प्रकार ध्यान करते रहनेसे 
a ET ६. सा जाता है, वही ध्यानद्वारा आमे 


E W हारा आत्मासे आत्मामें आत्माको . देखना 
at| 
(i RR नि 
tix श्वल्भावसे बैठकर, इन्द्रियोंको विषयांसे 
b मनको बरामें करके तथा एक परमात्माके 
dl धन परत्रह्म परमात्माका 
[^| भा देखना 


E ^ 
"- 


HE ५ € 
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प्रश्न-यहाँ जिस ध्यानके द्वारा सचिदानन्दधन 
ब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी गयी है-वह ध्यान सगुण 
परमेश्वरका है या निर्गुण ब्रह्मका, साकारका हैया 
निराकारका १ तथा यह ध्यान मेदमावसे किया जाता 
है या अमेदभावसे एवं इसके फळखरूप सचिदानन्दधन 
ब्रह्मकी प्राप्ति मेदमावसे होती है या अमेदमावसे £ 


उत्तर-यहाँ २२वें sed परमात्मा और आत्माके . 


अमेदका प्रतिपादन किया गया है. एवं उसीके 


खरूपज्ञानर्प 
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७७२ 
और सगुण-साकारका ध्यान करनेवाले साधक भी 
यदि इस प्रकारका फळ चाहते हों तो उनको भी 
अमेदभावसे निगुण-निराकार सचिदानन्दघन ब्रह्मकी 

प्राप्ति हो सकती Ë । | 
ग्रश्न--'सांख्येनर और 'योगेन?-ये दोनों पद सिन्न- 
मित्र दो साधनोंके वाचक: हैं या एक ही साधनके 
विशेष्य-विशेषण हैं £ यदि एक ही साधनके वाचक 
Ë तो किस साधनके वाचक हैं और Sud द्वारा 

आत्मामें आत्माको देखना क्या है : 

उत्त-यहाँ 'सांख्येनन और 'योगेनः-ये दोनों 
पद्‌ सांख्ययोगके वाचक Š | इसका वर्णन दूसरे 
अध्यायके ११वेंसे ३०वें इछोकतक विस्तारपूर्वक किया 
गया है | इसके अतिरिक्त इसका वर्णन पाँचवें अध्यायके 
cà, «d sik १३वें स्लोकोंमें तथा चौदहवें अध्यायके 
१९वें sini एवं और भी जहाँ-जहाँ उसका प्रकरण 
आया है, किया गया है | अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण 
पदार्थ मृगतृष्णाके जळ अथवा स्वप्तकी सृष्टिके uem 
मायामात्र हैं; इसलिये प्रकृतिके कार्यरूप समस्त गुण 
ही गुणामें बरत रहे हैं-ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय 
और शरीरद्रारा होनेवाले समस्त nac] कर्तापनके 
अमिमानसे रहित हो जाना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानन्दः 
T एकीमावसे नित्य स्थित रहते हुए एक 
सचिदानन्द्धन परमात्माके सिवा अन्य किसीकी भी 
तसा न समझना-यह 'सांख्ययोग'नामक 
साधन है और इसके द्वारा जो आत्मा और परमात्माके 
प्र्यक्ष होकर सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका अभिन्न- 


भावसे Ta um जाना है, वही सांख्ययोगके द्वारा 
` आत्माको आत्मामे देखना है| 








T सांख्ययोगका यह साधन साधन 
Tic c LUN E चतुष्टयसम्पन्न 
de, अधिकारीके INT ही सुगमतासे किया जा सकता Ë | 


>पाध , ने | चतुष्टय 
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आत्मा और अनात्माका विश्लेषण के : i 
सिद्धि प्राप्त होती है | वेकः का यथ! : 
जानेपर सत्‌ और असत्‌ एवं Ru dpa] 
वस्तुका क्षीर-नीर-विवेककी fft प्रत्य quil 
लगता Ë | इसके बाद दूसरा साधन ह- | 
uu x 

विवेकके द्वारा सत-भसत्‌ और Rasha 
पृथक्करण हो जानेपर असत्‌ और अनय त्या 
राग हट जाता है, इसीका नाम "Rr dle] 
भोगोंकी अमिलाषाएँ बनी हुई हैं और आपे छ 
dw और घृणा कर रहे हैं, इसका. नाम AW 
है | वैराग्यमें रागका सर्वया अमाव है, पए 
आम्यन्तरिक अनासक्तिका नाम Ë | k 
वैराग्य प्राप्त होता है, उन पुरुषोके Re? | 
तकके समस्त भोगे तृष्णा और आरण) 
अभाव हो जाता है | वे असत्‌ और uM 
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वैराग्य Ë | जबतक — k. 
समझना चाहिये कि विवेकें d° € मी 
पूर्णता होनेपर वैराग्य अवश्यम्मावी है. 











] — नोर वावरे है। एस D mamam 


ILL “aš AAR साधकको इस सम्पत्तिका 
क auf स है । इंस सम्पत्तिका नाम है 
त k इतके छः विभाग ये E 


L 

! शर्म 
aa 
pet m और शान्त 
Ra 

| eq 


gie निगुढीत निश्चल और शान्त हो 
> | विवेक और वेराम्यकी प्रापि होनेपर 
हो जाता ë| 


पूर्णरूपसे निगृहीत और विषयांके रसा- 
बाते रहित हो जाना दम è | 


३ उएरति 
ae चित्तका उपरत हो जाना ही उपरति है | 
is] as और इन्द्रियोंकों विषयोमें रसालुभूति नहीं होगी, 
हा! manis ही साधककी उनसे उपरति हो जायगी | 
3 ह| g उपरति मोगमात्रसे--केवळ बाहरसे ही नह, 
३ #| मतरे होनी चाहिये । भोगसंकल्पकी प्रेरणासे 
र| ऋरोकतकके दुर्लभ भोगोंकी ओर भी कभी वृत्ति ही 
us गवाय, इसका नाम उपरति है | 
85 । तितिक्षा 


| = सहन करनेका नाम तितिक्षा है। 
a í NR सरदी-गरमी 


सुख-दु:ख, 
T सहन करना भी तितिक्षा! ही है-परण्त 
x और शम; दम, उपरतिके अनन्तर 






4 LUST संसारमे न तो न्द्रोंका नाश ही 


है 
2 T 4 है 
i ती भरी तरह इनको सह लेना भी उत्तम दी है; 


Wis] देखना | ग्रही वास्तविक तितिक्षा 


X तेरहचा अध्याय # 


मान-अपमान . 


नेरी तितिक्षा तो इससे कुछ विलक्षण 


हे---इन्ह -जगतूसे ऊपर उठकर à iu 
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a gite co — 
| क्‍योंकि विवेक और वैराग्यसे है। ऐसा होनेपर फिर सरदी-गरमी और मानापमानकी 


तो बात ही क्या RA इन्द्र Q उसको 
विचलित नहीं कर सकते | 


५ श्रद्धा 


आत्मसत्ता ओर emend प्रत्यक्षकी भाँति 
अखण्ड विश्वासका नाम ही श्रद्धा है | पहले शाख्न, गुरु 
ओर साधन आदिमे श्रद्धा होती है; उससे आत्मश्रद्धा 
बढ़ती है | परन्तु जबतक आत्मस्वरूप और आत्मशतक्तिमें 
पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, तबतक एकमात्र निष्कल, 
निरज्ञंन, निराकार, निगुण ब्रह्मको लक्ष्य बनाकर उसमें 
बुद्धिकी स्थिर खिति नहीं हो सकती | 
६ समाधान 

मन और बुद्धिका परमात्मा्म पूर्णतया समाहित हो 
जाना; जैसे अर्जुनको गुरु द्रोणके सामने परीक्षा देते 
समय वृक्षपर कखे हुए नकली पक्षीका केवळ गछा ही 
देख पड़ता था, वैसे ही मन और बुद्विको निरन्तर 
एकमात्र लक्ष्यवस्तु ern ही दर्शन होते छना--यही 


समाधान Ë | 
9 मुसुक्षुत्व 


इस प्रकार जब विवेक, वैराग्य और षट्सम्पत्तिकी 
प्राति हो जाती है, तब साधक खामाविक ही अविद्याके 
बन्धनसे quu मुक्त होता चाहता Š; और वह wd 


aA ओर ही दौइता है। उसका यह 








” नमाऽस्तु ते सवेत एव सद » 


ETE Pee साधनका दूसरे अध्यायमें o 
लोकसे उक्त अध्यायकी समाप्तिपर्यनत फलसहित वर्णन 
किया गया है, उसका वाचक यहाँ "कर्मयोग! है | अर्थात्‌ 

` आसक्ति और कर्मफलका सर्वथा त्याग करके सिद्धि 
और असिद्विमें समत्व रखते इए शास्त्रानुसार निष्काम- 
भावसे अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार सत्र 
प्रकारके विहित कर्मोका अनुष्ठान करना कर्मयोग है; 
ओर इसके द्वारा जो सचिदानन्द्धन परत्रह्म परमात्माको 









: भेदभाव 
नरकी प्राप्ति होती N N Š saka, | 





अभिन्नमावसे प्राप्त हो जाना है, वही कर्मयोगके द्वारा 
आत्मामें आत्माको देखना है | 


अन्ये त्वेवमजानन्तः 

तेऽपि चातितरन्त्येव 

परन्तु इनसे दूसरे; 
अर्थात्‌ तत्त्वे जाननेवाले 


TAA T पदके प्रयोगका क्या भाव Š 2 


. उत्तर“ पद यहाँ इस बातका द्योतक है कि 

अब पूर्वोक्त साधकोंे विलक्षण दूसरे साधकोंका वर्णन 
- किया जाता है | अभिप्राय यह है कि “जो लोग पूर्वोक्त 
| भठीमाति नहीं समझ पाते, ` उनका उद्धार 
कैसे हो सकता Ë P इसका उत्तर इस इलोकमें दिया 


गया है | 
TS SRL अजानन्तः? विशेषणके > 
M सहित “अन्ये? 
पद किनका वाचक है और 


A AS उनका दूसरांसे 
उपासना करना क्या Š ? T सुनकर 


f ) SE mu TAR मन्दताके कारण जो छोग पूर्वोक्त 
उभ im ग और कर्मयोग- इनमेसे किसी भी 
कोका 








अर्थात्‌ जो मन्दघुद्धिवाळे पुरुष हैं, 


पुरुषासे सुनकर ही तद्युसार उपासना करते "ता: 
. भी सृत्युरुप संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं ॥ २५ ॥ Uis "i 


जाते हुए सत्यकामने TA dat 


«m हजार होनेपर लौटे | फछ यह 87 | 
gy है 
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अभेदभावसे ब्रहमका ज्ञान दो सकत We 
्रसन्ग है | इसीलिये यहाँ कर्मयोगके b 
भावसे qur Wig 
ST परमात्माकी प्रापि aura | 

pi 

2 श्रतिपरायणाः॥२५। | 


चे खयं इस प्रकार न जानते pil 


| 

जबालाके पुत्र सत्यकाम ब्रह्मको जानवर छ | 
गौतमगोत्रीय महर्षि हाखिमतके पास गे | हर 
चीत होनेपर गुरुने चार सौ अत्यन्त झा बै | 
गौएँ अलग करके उनसे कहा--हे सोय! | 
गौओंके पीछे-पीछे जा |? गुरुके summ | 
श्रद्धा, उत्साह और हर्षके साथ उन्हें बी | 









गा |? वे RT 
हजार पूरी करके मैं e| ते म 


जळकी अघिकतावाले निरापद वते al 


समय रास्तेमें ही उनको त्री A 
( छान्दोग्य उ० ४।४ से ९) की Bi 


जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंका क «s र 
श्रद्धा और प्रेमके साथ जो š M 
है, a qu ET o 


Ja 
=) 
P 4 


- j 


m. 









E हि — uou eut n EE 
ü. ye ग्रयोगका यहाँ 
3 gem परायण होते हैं अर्थात्‌ जैसा 
E jg age साधन करनेमें श्रद्धा और प्रेमके 
d f sl जा जाते हैं--उनको शृतिपरायणाः? 
wj ME प्रयोग करके यहाँ यह भाव 
Wi e E है कि जब इस प्रकारके अल्पबुद्धिवाले 
wal Re gem भी उपासना करके मृत्युसे 
E | f हे इसमें किती प्रकारका सन्देह नहीं है, तब 
lQ kà qum पूर्वोक्त तीन प्रकारके साधनोंमेंसे किसी 
mui एक साधन करते हैं-उनके तरनेमें तो 
हा ही कया है । 
हो| यह भृत्यम्‌! पइ किसका वाचक है और 
"nj 


I 


क्या भाव Ë ! 






"Pup कक 


क्रियाके प्रयोगका 


उत्त-यहॉ "IRE पद बार बार «जन्म-मृत्युरूप 
संसारका वाचक है, और 'अतिः उपसर्गके सहित 
'तरन्ति? क्रियाका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 
गया है कि उपर्युक्त प्रकारसे साधन करनेवाले पुरुष 
जन्म-मृत्युखूप दुःखमय संसार-समुद्रसे पार होकर 
सदाके लिये सचिदानन्दधन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो 
जाते हैं; फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता | अभिप्राय 
यह है कि तेईसर्वे eld जो बात 'न स भूयोऽभिजायते? 
से ओर चोबीतर्वेमें जो बात 'आत्मनि आत्मानं परयन्ति? 
से कही है, वही बात यहाँ qar अतितरन्तिःसे 
कही गयी है । 


परबन्ध-इस प्रकार परमात्मसम्बन्धी तत्वज्ञानके भिन्र-भित्र साधनोंका प्रतिपादन करके अव तीसरे 


üw] जो ew) पदसे क्षेत्रके स्वभावको धुननेके लिये कहा था, उसके अनुसार भगवान्‌ AA उत्त 


"s MaRS वतलाकर उसके स्वभावका वर्णन करते हुए आत्माक्रे यथार्थ तत्वकी जानगेवालेकी c 


1 WD कते g— 
ae 

dui 

| e 

Tu i | 


यावत्सज्ञायते 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्रिडि 








T पे हो उतयक्ष जान ॥ २६॥ 
áf 


किश्चित्सत््तं स्थावरजङ्गमम्‌ । 


भरतषभ ॥२६॥ 


a iuis | जितने भी uem प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र ओर uh 





कहते हैं | अतएव इन तीनों AANA युक्त 





. d E पतत, 'किश्चितः और स्थावरजङ्गमम्‌” स्थावर pe 
dL कया अभिप्राय Š तथा इन तीनों “सत्तम? पद समस्त चराचर AUI 
Pi fitm Ñ e कि m | 
| RR युक्त : m du और dues शब्द यहाँ किसके वाचका 
al TR पद किसका वाचक है ! Ta दोनोंका संयोग तथा उससे समस्त | 
E | OW ~ यावत्‌ iR र्‌ ई न क k E. 
taa Me -येदोनोप् र उन ताहे 
अति sa Š । देव, मनुष्य, पशु, पक्षी ux ed जिन चौबीस | 
हो | छळ, qa कते ही और उ त देता ल नता ग्या हो. 
ES. a 5849] ° = q दायक दन NN š | E 3: 
; " s SIR स्थिर XE प्राणियोकी quias Digitized by eGangotri | sl ~ rei SR Se 
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qai अध्यायके चौथे-पाचर्वे ANA जिसको “अपरा 
प्रकृतिः कहा गया है--वही क्षेत्र” B; और उसको 
जो जाननेवाल है, सातवें अध्यायके "वें 'ोकमें 
जिसको 'परा प्रकृति” कहा गया है-वह चेतन तत्त्व ही 
क्षेत्र है । उसका यानी 'प्रकृतिस्थ पुरुष” का जो 


समं सर्वेषु um 
विनइयत्स्वविनशयन्तं य्‌ 


qe 
mad बने हुए कि 5७ हुए भिन्न: 





तिछन्तं परमेश्वरम्‌ | | i 
OBUKE स॒ पञ्यति॥२७ | 


जो पुरुष नष्ट होते इए सच चराचर सूतोमें परमेश्वरको न।शरहित और समभावतते स्तिः | 
3I 


ib वही यथार्थ देखता है me N 


र्न 'विनस्यत्सुः और 'सर्वेषुः-इन दोनों विशेषणोंके 
सहित 'भूतेषुः पद किनका वाचक है और उनके साथ 
इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया 
गया Ë ! 


उत्तर-बार-बार जन्म लेने और मरनेवाले जितने 
मी प्राणी हैं, भिन्न-भिन्न सूक्ष्म और स्थूल शरीरोंके 
संयोग-वियोगसे जिनका जन्मना और मरना माना जाता 
है, उन सबका वाचक यहाँ 'विनश्यत्सु? और 'सर्वेषः 
इन दोनों विशेषणोंके सहित “भूतेषुर पद Š | समस्त 
प्राणिगोंका ग्रहण करनेके लिये उसके साथ am 
भोर शरीराके सम्बन्धसे उनको विनाशशील बतळानेके 
छिये "Rep विशेषण दिया गया है | 


` यहां यह ध्यानमें रखना चाहिये कि विनाश होना 
शरीरका DUM आत्माका नहीं | आत्मतत्त्व नित्य 
E ह नाशी है तथा वह शरीरोंके भेदसे भिन्न-भिन्न 
* नेवाळे समस्त प्राणिसमुदायमें वस्तुतः एक 
` 5 पी बात इस सशेकमें दिखछायी गयी है | 
= sa TART पद किसका वाचक Š 


` तपा ds sma sa उसे 





देखना < क्या [: e AT ; gą 
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उत्तर- यहाँ “wap पद efi evel 
उस निवि कार चेतनतत्त्वका वाचक à md 
«CTS के साथ एकता करते हुए झी gl 
२२वें इछोकमें उपदृष्टा, अनुमन्ता, wd] 
महेश्वर और परमांत्माके नामसे किया mnj 
परम पुरुष यद्यपि वस्तुतः शुद्ध सदिस 
ओर प्रकृतिसे सवथा अतीत है, तो भी परह 
इसको क्षेत्रज्ञ और प्रकृतिजन्य गुणका qü8 
जाता है | अतः समस्त sra जितने मे si 
जिनके सम्बन्धसे Q विनाशशीठ कहे बोधी 
समस्त झारीरोमें उनके वास्तविक gen 
अविनाशी निर्विकार चेतनतलको जो M 
बादळोंमें आकाशकी माति व्या औरनिय ऐल | 


| 












A dc ॥ 

वही उस “परमेश्वरको समस्त प्राणियों : Í 
और सममावसे स्थित ded हैः। ; 
= | qi f 

g-a n प्यति स qui d 
क्या भाव दिखशया गया है! 
उत्तर-इस इंलोकर्म आतली m Pd 


ai Ls = | 
Va, | 


आदि समस्त Rarqa qn i M 





CPU 
q^ तिवक 
| 
IT द 
Pis 


* तेरहवाँ अध्याय * 


x | — ane emen uu EN v ea qm एक mme इस quium सज्ज चेतन एक आत्मतत्त्वको इस इसे शरीरोंके सज्ञसे जन्ममरणशीढ 
st m और असङ्गरूपसे सवत्र समझते हैं, उनका देखना गया, M. 
A बह देखता है-वही यथाय देखता है | जो अतएव वे देखते हुए भी नहीं देखते | J 


E _उपर्ुक्त छोकमें यह कहा गया ë कि उस परमेश्वरको जो सब भूतोंमें नाञराहित और सममाव- 
है, बही ठीक देखता है; इस कथनकी सार्थकता दिखाते हुए उसका फल परम गतिकी प्राति 


समं पश्यन्‌ हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥२८॥ 


` ri 


Wh क्योकि वह पुरुष सजमे समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपनेद्वारा अपनेफो नष्ट 


कता, इससे e परम गतिको प्राप्त होता है ॥ २८॥ 
E 


xl gui fe पद किस अर्थमें है और इसके 
| इक शिका क्या माव है ! 

ia ज्त-यहों de? पद हेतु-अर्थमें है । इसका प्रयोग 
| रसे यह भाव दिखलाया गया है कि समभावसे देखने- 
e] स्ना नाश नहीं करता और परम गतिको प्राप्त 
TD 1 बाता है | इसलिये उसका देखना ही यथार्थ 
` | हा है । 

मे| 

| शस्त्र सममावसे स्थित परमेश्वरको सम देखना 
jt ९ जोर इस प्रकार देखनेवाला अपनेद्वारा अपनेको 
त e" V करता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
सरि”) ऐऐ-एक ही सच्चिदानन्दघन परमात्मा सर्वत्र 
| व्याप्त है, अज्ञानके कारण ही भिन्न-भिन्न 
न|. असनो मिलता प्रतीत होती है वस्तुतः उसमें 
| E मेद नहीं है-इस qued seh 
॥ 0. तो कर लेना ही 'सर्वत्र समभावसे स्थित 
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à Pas देखना सम देखना नहीं है । क्योंकि 
4| hs होती है; वे किसीको अपना 
| ES : o अप्रिय तथा अहित करने- 
2 ha ९८ अपने-आपको दूसरोंसे भिन, 
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एकदेशीय मानते É | अतएव वे शरीरोंके जन्म और 
मरणको अपना जन्म और मरण माननेके कारण बार- 
बार नाना योनियोंमें जन्म लेकर मरते रहते हैं, यही 
उनका अपनेद्वारा अपनेको नष्ट करना है; परन्तु जो 
पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे एक ही परमेश्वरको सममावसे 
स्थित देखता है, वह न तो अपनेको उस परमेश्वरसे 
निन्न समझता है और न इन शरीरोंसे अपना कोई 
सम्बन्ध ही मानता है | इसलिये वह शरीरोके विनाशसे 
अपना विनाश नहीं देखता और इसीलिये वह अपने- 
द्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता | अभिप्राय यह 2 कि 
उसकी स्थिति सर्वव्यापी; अविनाशी) सचिदानन्दधन 
प्रहा परमात्मामें अमि्रभावसे हो जाती है; अतएव 
ag सदाके लिये जन्म-मरणसे ge जाता 8 | 

(ततः? पदका प्रयोग किस enia ga ë 
और im प्रयोग करके परम गतिको प्राप्त होनेकी बात 
कहनेका क्या भाव Š £ ` : 
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स्थित रहनेवाल्ा वह पुरुष अपनेद्वारा अपना विनाश नामसे कहा गया 
नहीं करता, इस कारण वह सदाके लिये जन्म-मृत्युसे पड़ता और जो 
छूटकर परम गतिको प्राप्त हो जाता है | जो परम पदके 


सम्बन्ध-इस प्रकार नित्य विज्ञानानन्दघन आत्मतत्तको सर्वत्र 
बतलाकर अंब अगले छोकमें उसे अकता देखनेवालेकी ARN कहते ह 


प्रकृतये च कमोणि 
यः 


ग्रश्न-तीसरे अध्यायके २७वें, २८वें और चौदहवें 
अध्यायके १९वें: स्छोकोंमें समस्त कर्मोको गुगोंद्वारा 
किये हुए बतलाया गया है तथा diud अध्यायके ¿9 
ed इछोकोंमें सब इन्द्रियोका इन्द्रियोंके विषयोंमें बरतना 
कहा गया है; ओर यहाँ सब कमॉको प्रकृतिद्वारा किये 
जाते हुए देखनेको कहते हैं | इस प्रकार तीन तरहके 
वणनका क्या अभिप्रायं है ! 


उत्तर-सत्त, रज और तम---ये तीनों गुण प्रकृतिके 
दी कार्य हैं; तथा समस्त इन्द्रियाँ और मन, बुद्धि आदि 
एवं इन्द्रियोंके विषय--ये सब भी गुणोके ही विस्तार 
हैं. |- अतएव इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके विषयो बरतना, 
युणोका pi बरतना और गुणोंद्रारा समस्त कर्मोंको 
किये हुए बतलाना भी सब aun प्रकृतिद्वारा ही 
किये जाते हुए बतळाना है | इस प्रकार सब जगह 


b “सुतः एक ही बात कही गयी है; इसमें किसी 


ˆ O TR आत्माको अक्ता समझनेकी महिमा wem अब प? 





7 = - 


"m | 
तत. एव च विस्तारं 


परयति तथाऽऽत्मानमकतीरं स पश्यति॥२३॥। ` | 


. ओर जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंकी सब प्रकारसे प्रतिके द्वारा ही किये 
आत्माको अकत्तो देखता दै, वही यथार्थ देखता हे ॥ २९ ॥ 


भूतपृथग्भावमेक 






{ 7 

सवरा I 
I5 

$ l 


जाते EN 


प्रकारका मेद नहीं Š समी qua 
अभिप्राय आत्मामें कर्तापनका अमाव REMI 


प्रभ-आत्माको अकर्ता देखना wq 
ऐसा देखता B, वही (ययार्) दलनैः 
कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-आत्मा नित्य, शुद्ध, sama 
प्रकारके विकारोंसे रहित है; प्रकृतिसे समझ 
सम्बन्ध नहीं है | अतएव वह न ds 
कर्ता है और न कर्मोके फल्का ds UU 
बातका अपरोक्षमावसे अतुमव कर A 
अकर्ता समझना? है | तथा जो हा 
( यथार्थ ) देखता दै--शस x 
प्रकट की गयी HE Lii 
मन, gf और शरीरके e प जशी 
भोक्ता समझते हैं, म | 
तिर | 
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d < क्षण यह पुरुष भूतोके पूथक-पृथक्‌ भावको एक परमात्मामे ही स्थित तथा उस 
"| त लूता विस्तार देखता दै, उसी सण वह सालाना हो 


Au 
° 


य 7 पद किसका वाचक है और उसीसे सबका विस्तार देखता है, वही ठीक देखता है | 
ag और उसी एकसे सबका विस्तार ओर इस प्रकार देखना ही सबको एकमे Rak | 


Kat : | उसी एकसे सबका विस्तार देखना है | x | 
d मस्त प्राणियांकी उत्पत्ति 
Ra चराचर > प्रभ-यहाँ “यदा और 'तदा’ पदके प्रयोगका क्या 


d egt संयोगसे बतलायी गयी है (१३॥ २६) 
| समल भूतो परमेश्वरको समभावसे देखनेके लिये | x 

wow है (१३।२७), उन समस्त प्राणियोके  उत्तर-'यदा' और xD पद काव्वाचक अव्यय | 
ere वाचक यहाँ PEUT i: &| तथा हैं । इनका प्रयोग करके यह भाव Resim | 
भ वासे जगा हुआ मनुष्य खझकाल्मे दिखछायी मनुष्यको जिस क्षण ऐसा ज्ञान हो जाता है, उसी 
mu क्षे समस्त प्राणियोंके नानात्वको अपने-आपमें ही क्षण वह mam प्राप्त हो जाता है यानी ag ही हो 
raa यह भी समझता है कि उन सबका जाता है । इसमें जरा भी विठम्ब नहीं होता । इस 
न Re मुझे ही हुआ था; वस्तुतः खभकी सुष्टिमें प्रकार जो सचिदानन्दधन ma साथ अभिन्नताको 
W) मित्र कुछ भी नहीं था, एक मैं ही अपने-आपको प्राप्त हो जाना है-उसीको परम गतिको प्राप्ति मोक्षकी 
B3 हो देख रहा था-इसी प्रकार जो समस्त प्राप्ति, आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति और परम शान्तिकी 
T A केवळ एक परमात्मामें ही स्थित और प्राप्ति भी कहते ë | 


(U| समन्ष-इत प्रकार आत्माको सब qa समभावसे स्थित, निर्विकार और ami बतलाया जानेर 
क ए होती है कि समस्त शरीरोंगें रहता हुआ. मी आत्मा उनके दोषोंते निर्लित और अकर्चा कैसे रह 
"i NT है। अतएव इस शक्काका (निवारण करते हुए भगवान्‌ अब, diet छोकमें जो STE पदते LLL 
T | से एश सेत किया गया था, उसके अनुसार तीत छोकोंद्वारा आत्माके मावा वर्णन करते है 


भाव है तथा ब्रह्मको प्राप्त होना क्या है ! 
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Mi अनादित्वान्निगुणत्वासरमात्मायमव्ययः ` m Eo 


^ 
a 
84 


| देस | if मी | 
ग! अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमातमा शरीरमे स्थित इोनेपर E 
| तो कुछ करता है और न लिस दी दोता दै॥ ३१ ॥ 


> 
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Y 


T ow : „ -.. उत्तर-जिसका कोई आदि यानी कारण न Q एवं 
सिवद और 'निर्गुणत्वातः-इन दोनो WC कोई पत्ति न हुई दो. 
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कति बोर उसके Rd से अतीत हो युति pa Del और उसके गुणोंसे जो सर्वथा अतीत हो, गुणोंसे 
और गुणोंके कार्यसे जिसका किसी कालमें और किसी 
भी अवस्थामें वास्तविक सम्बन्ध न हो-उसे 'निर्गुण’ 
कहते हैं |अतएव यहाँ “अनादित्वात्‌? और “निर्मुणत्वात्‌?-- 
इन दोनों पदोंका प्रयोग करके यह दिखलाया गया है 
कि जिसका प्रकरण चल रहा है, वह आत्मा अनादि? 
और 'निर्युण! है; इसलिये वह अव्यय है-_जन्म, 
मृत्यु आदि छः विकारोंसे सर्वथा अतीत है | 


प्रभ्-यहाँ “परमात्मा? के साथ “अयम्‌” विशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-'अयम्‌ पद जिसका प्रकरण पहलेसे 
चला आ रहा है, उसका निर्देश करता है । अतएव 
यहाँ “परमात्मा? शब्दके साथ अयम्‌? विशेषण देकर 
यह भाव दिखछाया गया है कि सत्ताईसवें श्ोकमें 
जिसको परमेश्वर, अट्ठाईसवेमें “ईश्वर, setadi 
आत्मा? ओर तीसवेंमें जिसको Gp कहा गया है-- 
उसीको यहाँ “परमात्मा” बताया गया Š | अर्थात्‌ इन 
सबकी अभिन्नता-एकता दिखलानेके लिये यहाँ (pm 
पदका प्रयोग किया गया Š | 


ग्रभ-सत्ताईसवे रलोकमें परमेश्‍वर, अट्टाईसवेमे ईश्‍वर, 


TAA स्थित होनेपर भी आत्मा क्यों नहीं feu होता ° इसपर कहते है 


यथा संगतं सौ्ष्म्यादाकाशं ` नोपलिप्यते d | 
सवेत्रावस्थितो. देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते॥र 


# नमोऽस्तु ते सवेत एवं सद क 





उर्न्त | 
€ — q qua 
मिन्न-मिन्न नामोका प्रयो UH न्निः Eo 


T किया! "d 
उत्तर-तीसरे sehe x 
स्वरूप sik प्रभाव aures 
नुसार परब्रह्म परमात्मा 
अभिन्नता दिखलाकर Ec 
निरूपण करनेके लिये यहाँ 
वाचक भिन्न-भिन्न 
गया है। 





आला कष ह| 
US ET 


TRI स्थित होनेपर भी am कषे ३) * 
लिप्त नहीं होता और क्यों वह कर्ता बहक! | 


उत्तर-वास्तवमें प्रकृतिके गुणोंसे sed 
बिस्ताररूप बुद्धि, मन, इन्द्रिय और md sal हे 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; वह गुणोसे सवप बी 
जैसे आकाश ame स्थित होनेपर d eni 
नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी wu मि 
होता और उन-उन कमोंका कर्ता गही ख| # 
भगवान्‌ खयं इस बातको आगळे दो रशे र 


समझाते हैं | 







` जिस पकार सर्वत्र व्याप्त आकारा सहम दोंनेके कारण लित नहीं होता! वैसे धी देर 


कारण देहके गुणोंसे लिस नहीं होता ॥ ३२॥ 


n "T |. 
बात hil आकाशका curs देकर क्या की गयी है। अभिप्राय यह है वि रव्यात E 


` ; 
^ 1 समझायी 

y { 

| b Y 

b q स॒मझायी गयी है? 

P». Cw 

"a s 

d z : ey 
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`x E. ve ade जग याहत इर करण A w, AU TOT इस शरीरमें सब जगह व्याप्त होते हुए कारण बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीरके गुण-दोषोंसे 


UN और gu सर्वथा अतीत होनेके जरा भी लिपायमान नहीं होता । 
Wl रत qe 
| Kia स्थित होनेपर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं हे ! इसपर कहते हैं 
RT यथा प्रकाशयत्येकः wb लोकमिमं रविः । | 
क्षेत्रं क्षेत्री तथा ङतं प्रकाशयति भारत॥३३॥ 


: 

i. 

al vaa | जिस प्रकार एक ही खये इस सम्पूर्ण अह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही 
M 


| agreed रवि सूर्यं का दान्त देकर किया गया है, उस समस्त जडवर्गको--प्रकाशित करता 
जवत समयी गयी Š और रविः? पदके साथ है, सबको qas देता है। तथा RR 
q e षण देनेका क्या अभिप्राय है ! अन्तःकरणांकि सम्बन्धसे मिन्न-मिन्न शरीरम उसकी 
| ead रवि ( सूर्य ) का दृष्टान्त देकर आत्मा- भिन्न-मिन्न शक्तियोंका प्राकव्य होता-सा देखा जाता है; 
hie: और रविः? पदके साथ “एकः? विशेषण ऐसा होनेपर भी वह आतमा सूर्यकी भाँति न तो उनके 
| क हा आतके अद्वैतभावकी सिद्धि की गयी है । कमॉको eher और न करवानेवाळा ही होता है, 
क| ñm यह Š कि जिस प्रकार एक ही सूर्य सम्पूर्ण तथा न द्वैतमाव या वैषम्यादि दोषोंसे ही युक्त होता 
जो! wu) प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही है | वह प्रत्येक अवस्थामें सदा-सबंदा शुद्ध बिहान- 
Mi समल क्षेत्ररो--यानी "वें और ६ठे s Qani रूप, अकरत्ता, निर्विकार सम और निरसन ही 
|| निहि कषेत्रके नामसे जिसके खरूपका वर्णन रहता है | 


सबन्ध-तीसरे श्लोकमें जिन छः बातोंको कहनेका भगवानने सङ्के रिया था, उनका वर्णन करके अव 





क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं _ ज्ञानचशुषा । 


भूतप्रकृतिमोक्षं च ये aga ते TAURON F 
कार्यसदित प्रकतिके अमावको जो पुरुष शान-नेत्राद्वारा 


' | ने ई वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं 1 39 l 





| w. dansk मेदको जानना क्या है! होती b ad ET 
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७८९ | * RST ते सवेत quus, 


उस ज्ञानके द्वारा इस अध्यायमें बतळाये इए n. 
प्रकारके अनुसार क्षेत्र और Ah मेदको इस प्रकार और उसको 
त्यक्ष कर लेना कि महाभूतादि चौबीस qd "gi 


समुदायरूप समष्टिशरीरका नाम “QF है; बह dq पसा e 
( जाननेमें आनेवाला ), परिवर्तनशील, विनाशी, विकारी, गंका और प्रकृति! 


जड, परिणामी और अनित्य है; तथा क्ष्षेत्रज्ः उसका . 

ज्ञाता ( जाननेवाळा ), चेतन, निर्विकार, अकर्ता, नित्य, AR Mss 5. 

अविनाशी, सबको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला, असन्ग, शुद्ध, प्रकृतिके अभावको पर व | 

ज्ञानखरूप भौर एक है--यही ज्ञानचक्षुके द्वारा क्षेत्र” “सूतप्रकृतिमोक्षः को जानना है XM Jn 

ओर AT के मेदको जानना Š | अद्वितीय ब्रहमके अतिरिक्त और Ee 
Q 


S तत्सदिति श्रीमद्भगवङ्ीतासूपनिषत्सु बह्विद्याया AA श्रीकृष्णाजुनरतवारे 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदञ्ोऽध्यायः N 881 
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3०» श्रोपरमात्मने नमः 


चतुर्दशोऽध्यायः 


&d qup अध्यायमें सत्व, रज और qq— तीनों qmi खरूपका उनके कार्य, कारण 
लेक a< . और शक्तिका; तथा वे किस Ec किस अवस्यामें जीवात्माको कैसे बन्धनरमे डालते हैं 
TA मनुष्य परम पदको प्राप्त हो सकता B; तथा इन तीनों TA अतीत होकर | 
a L sp हैं £--इन्हीं त्रिगुणसम्बन्धी बातोंका विवेचन किया गया है | पहले ue | 
ii 7 E तमका त्याग करके सत्तगुणको ग्रहण करना और अन्तर्मे समी गुणोंसे सवा सम्बन्ध त्या | 
WQ 3 इसको समझानेके लिये उन तीनों गुणोंका विभागपूर्वक वर्णन किया गया है | इसलिये इस | 
eus नाम 'युणत्रयविभागयोग? खखा गया है.। . x 
| इस अध्यायके पहले और दूसरे selai आगे कहे जानेवाळे ज्ञानकी महिमा और 
| wa. के कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है । तीसरे और चौथे etai प्रकृति और पुरुषके सम्बन्वसे 
| m प्राणियोंकी उत्पत्तिका प्रकार बतलाकर पाँचवेंमें सत्त, रज और तम--इन तीनों गुणोंको जीवात्माके बन्धनम : 
gae Š | छठेसे आठवेंतक सत्त्व आदि तीनों गुणोंका खरूप और उनके द्वारा जीवात्माके ala जानेका 
| wan बतछाया गया है | नवम seta जीवात्माको कौन गुण किसमें छगाता है-इसका संकेत करके 2 
| gi होकमे दूसरे दो गुणोंको दवाकर किसी एक गुणके बढ़नेका प्रकार बतलाते Ri BIGER pue 
| हसत, रज और तम--इन तीनों गुणोके क्रमसे लक्षण बतटाये गये हैं| चौददवे और po FE 
| EÑ प्र्येक गुणकी बृद्विके समय मरनेवालेकी गतिका निरूपण करके सोडव ar T तच 
| कप--तीनों प्रकारके कर्मोका उनके अनुरूप फल बतलाया गया है wei em s NES 
| क्ष eR रजोगुणको तथा प्रमाद और मोदकी- उत्पत्तिमं तमोगुणको हेत बत उन्नीसवें और 
| कै गुण प्रत्येक स्थित जीवात्माकी उन quim अनुरूप ही गति seri mi : ies देडनेकाः ' 
| 81 समल कोको ग॒णोंके किये जाते. और आत्माको सब गुणोसे अतीत cs ES Eu 
1 द्वारा किये जाते इए X sje 'पुरुषकेलक्षण, आचरण | 
| भतो mà अतीत होनेका फळ बतळाया गया Š SES अर्जुनने गुणातीत aw गुणातीतके उक्षण ` 
शै गुणातीत होनेके लिये उपाय पूछा है; इसके उत्ते बाईसवेसे पचीसवेतक मग" क्या है । तदनन्तर 
क उसके फडका वर्णन किया EISE | 
L का एव्‌ छत्बीसर्वेमे गुणोंसे अतीत होनेके उपाय GEENSE भगवानको | 
m. चासव शो ब्रह्म, अमृत, अव्यय आदि सब 
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सलत बर sñ miu रत Ñ तथा ce से लल और उसके प्रभावका वर्णन किया तथा उद्चीसवे श्लोकसे NR 1 4 
तीनों गुणोंको EATA बतलाया और इक्कीसवें रलोकमें यह बात मी i . US 
गोग जन्म हेमं गुणा सङ्ग ही हेठ Ë । इसपर सत्व, रज ओर त-न 21 ay " 
कया हे, ये तीनों जीवात्साको कैसे eri! बॉपते है, किस qui qaa Ga im VIR Ni 
FAA उपाय क्या हैं) गुणोंसे छूटे हुए पुरुषोंके लक्षण तथा आचरण da होते है-- "i à 
emn ही इच्छा होती है; अतएव इसी विषयका स्पष्टीकरण करनेके es a d ] 
किया mm है | तेरहवें अध्यायमें वर्णित ज्ञानको ही स्पष्ट करके चौदहवे अध्याये od 
इसलिये पहले भगवान्‌ दो ARA उस ज्ञानका महत्त्व बतलाकर उसके पुनः वर्णन परत के है. i 
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" 
> 
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श्रीभगवाुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 


यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिडिमितो गताः॥ १। 


श्रीभगवान्‌ बोळे-ज्ञानोंमें भी अति उत्तम उस परम ज्ञानको š फिर wiup fun qa u | 
सब सुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको पास हो गये हैं ॥ १॥. | 


š 
T 
Ë 


Taag] शनानाम पद किन ज्ञानोंका वाचक aae opus पदके प्रयोगका बया ei! 
ET उनमेंसे यहाँ भगवान्‌ किस ज्ञानके वर्णनकी | 
: अतिज्ञा करते हैं; तथा उस ज्ञानको il 
अपेक्षा उत्तम और पर क्यों T अन्य ज्ञानोंकी दिखलाया गया है कि इस ज्ञानका Ren गै 

Rut. भी किया जा चुका है, परतु अततत E 

) E a 

-o deam विभिन्न विषयोंको दुर्विज्ञेय होनेके कारण समझमें भागा कलि | x 

उन p जो नाना प्रकारके बहुत-से उपदेश हैं, भलीमाँति समझानेके छिये प्रकारान्तरे पग 1 | 

OM E TE 'ज्ञानानाम? पद Š | उनमेंसे वर्णन किया जाता È | A 

ak खरूपका विवेचन d 

न करके पुरुषके पनयद सुनयः? पद किनका है. 


E i 

P E 
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| 

, 


उत्तर-*भूयः? पदका प्रयोग कखे दण 
| 


) है, यहाँ रा देनेवाला जो तत्त्वज्ञान gu 
J. m TAR [न्‌ उसी शनिका वर्णन करनेकी ग्रतिज्ञा चे लोग श्स ज्ञानको o जिसको | L 
£ ss Ee 2 शान परमात्माके स्वरूपको प्रत्यक्ष S ९ सिद्धि! व्यार NE 
ke» को प्रतिके बन्धनसे छुड़ाकर उत्तर-यहोँ uem पद | p 
कर देनेवाळा योगियोंका वाचक 7 a 
Ens r है, इसलिये उस परम गतिको प्राप्त ज्ञान ium 
LESS पप «qae ग्रापि? कहते है निर en 
d aga Ti | 
आत्यन्तिक ge और ४३". | 
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aga प्राप्त AUTEIRUE nmm जानेवाली 


zd ज्ञानसुपाश्रित्य मम 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२॥ 





| — कर किर qina जा कळा ळा जाओ जहाँ जाकर फिर कोई वापस उत्तर-“इतः? पद | 


वही इस महान्‌ दुःखमय संसारसमुद्रसे 
और इसके E. मृत्युख्य संसारसमुद्रसे सदाके 
तः? पद किसका वाचक à : fe सम्बन्ध छूट गया है । 


साधम्येमागताः | 


| «cedi आश्रय करके अथात्‌ धारण करके मेरे खरूपको प्राप्त हुए पुरुष सष्टिके आदिम पुनः 
~ | cud होते और प्रछयकालम भी व्याकुळ नहीं होते ॥ २ ॥ 
Q 


pA साथ इदम्‌, विशेषणके प्रयोगका 

qu है ! और उस ज्ञानका आश्रय लेना 

«t! 

` उत्त-जिसका वर्णन qued अध्यायमें किया जा 
\ | जञा है और इस चौदहवें अध्यायमें भी किया जाता 

है उसी ज्ञानकी यह महिमा है--इसी बातको स्पष्ट 

के व्यि ज्ञानम्‌? पदके साथ 'इदम्‌? विशेषणका 
म! | पो किया गया है | तथा इस प्रकरणें वर्णित ज्ञानके 
र || सु पर्ति और पुरुषके खरूपको समझकर गुणांके 
jg| पेत प्रकृतिसे स्था अतीत हो जाना और निुण- 
ह्र] "र सचिदानन्द परमात्माके खरूपमें अभिन्नमावसे 
e] सिना ही इस ज्ञानका आश्रय लेना है | 


5i 4 
IJ p" भगवानके साधर्म्यको प्राप्त होना 
pug? 
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संभवः सवेभूतानां 


1) TAa i सिद्दि गतः? से aA D UE = 
jg Í| कदी गयी है, इस इशक "मम साधर्म्यमागताः'से पुनरागमन नही रत. ही नहँ उ्ता। | 
E शै कही गयी है | अभिप्राय यह है कि भगवानके तब विनाशका तो कोई प V conr | 


SEES ततो 
| ' A ft गी 
E को. _ - | 
R ° qo ' qq. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi C 
: PN स ळी "PE 


निर्गुण रूपको अभेदभावसे प्राप्त हो जाना ही भगवान- 
के साभर्म्यको प्राप्त होना Ë | 

प्रश्न-भगवत्य़ाप्त पुरुष सृष्टिके आदिम पुनः उत्पन्न 
नहीं होते और प्रढ्यकाल्में भी व्याकुळ नहीं होते- 
इसका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भगवानूने यह दिखाया है कि इन 
अध्यायोमें बतलाये इए ज्ञानका आश्रय लेकर तदनुसार 
साधन करके जो पुरुष पजा परमात्मके खरूपको प्राप दो 
चुके हैं, वे मुक्त पुरुष न तो महासगके आदिमे पुनः 0 
उत्पन होते हैं और न प्रल्यकाल्में पीडित ही होते हैं। 
वस्तुतः gm सगै और sed उनका कोई 4 
ही नहीं रह जाता । क्योकि अच्छी-बुरी Ga x 
जन्म होनेका प्रधान कारण है गुणोका सह और मुक्त 
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संयोगसे सब भूतोंको उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


अभन-'महत? विशेषणके सहित ह्म? पद किसका 
वाचक है तथा उसे “ममः कहनेका और C 
नाम देनेका क्या अभिप्राय है : 


उत्तर-समस्त जगतूकी कारणरूपा जो मूल प्रकृति 
है, जिसे 'अव्यक्त? और प्रधान? भी कहते Š उस 
ग्रकतिका वाचक 'महत्‌? विशेषणके सहित sr 
पद है | इसकी विशेष व्याख्या नवें अध्यायके सातवें 
इलोकपर की जा चुकी Š | उसे “मम? ( मेरी ) 
ककर भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि मेरे 
साय इसका अनादि सम्बन्ध है | धयोनिः? उपादान- 
कारण ओर गर्माधानके आधारको कहते Š | यहाँ 
उसे 'योनि' नाम देकर भगवानने यह भाव दिखलाया 
है कि समस्त प्राणियोके विभिन्न शरीरोंका यही 
उपादान-कारण है और यही गर्भाधानका आधार Š | 

EU र्मम्‌? पद किसका वाचक Š और 
E T SAAT saf .स्थापन करना 


“St Siqi अध्यायमें जिसे “परा प्रकृतिः कहा 


सवयोनिषु 
सवेयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति Gui | 


तासां 
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हेन! मेर met महति अत्‌ अ अजुन ! मेरी महत्-त्रह्मरूप प्रकृति अथात्‌ अव्याकृत Q 1 4 
गर्भाघानका स्थान है ओर में उस योनिमे चेतन-ससुदायरूप ih Tai 


है; और उन देव, su" पड! a J 


मुष्य, राक्षस, पशु उन 
उनका उत्पन्न होना दै | 
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SRRA गर्भको प्रकृतिरूप योनि e^ |. 
IE 

TRIN पदका क्या अर्थ है जौ, न 

पद किनका वाचक Š तथा उनकी ME 


उत्तर-“ततः? पद यहाँ emm 8 ' 
जानेवाळे उस जड ओर चेतनके संक ह| 
सर्वभूतानाम्‌? पद अपने-अपने | 
अनुसार देव, मनुष्य, qup पक्षी आरि गिनि | 
उत्पन्न होनेवाळे ग्राणियोंका वाचक है | गर्फु र | 
चेतनके संयोगरूप गर्माधानसे जो मित्र-मित vi 1 
सब प्राणियोंका सूक्ष्मरूपसे प्रकट होना कै ह|| 
उत्पत्ति है | महासर्गके आदिमें Sus sin 
पहले-पहल  हिरण्यगर्भकी और dem fn] 
भूतोंकी उत्पत्ति होती Š | | 










पिता ॥ 8 ॥ 


à i 
1 YS 
sam $ ri 
¿e < 
वाँ 1| 
| k 


pm NUS सबकी mi धारण करनेवाली माता दै और मैं बीजको स्थापन e | 


Ee Nd किनका वाचक है और आकृतिवाळे शरीरोंसे Gu qas 
` काउत्पनहोनाक्या है ! 


¢ T x | 
K Am T, - a | 
Quer cM. << f 


प्राणियोंका स्थूल 









— HO) का मैं üw wn के बंधे बने REA ड का मैं बीज प्रदान के अंशसे बने हुए Ë और उन सबमें जो चेतन 
z dk महड योनि (माता ) आत्मा है, वह मेरा अंश है | उन दोनोके सम्बन्धसे 
% qae अभिप्राय है : समस्त मूर्तियाँ अर्थात्‌ शरीरधारी प्राणी प्रकट होते 
* ai 3 भगवानने यह दिखलाया है कि उन हैं, अतएव प्रकृति उनकी माता है ओर | 
y a ओ सुक्ष्म-स्थूछ शरीर E, वे सब प्रकृति & l 
| 


गे ज्म होता Ë | वे एण क्या हैं ! उनका सङ्ग क्या है ! किस qr ङ्गे अच्छी योतिम और || 
Rh D eg बुरी योनिमें जन्म होता है £-इन सब बातांको स्पष्ट करनेके लिये इस R करते 
i| g गवात्‌ अब यवसे c4 छोकतक पहले उन तीनों गुणोंकी प्रकृतिसे उत्पत्ति और उनके विभित्र नाम वतला 
| z fz उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्माके बन्धन-अकारका क्रमशः पथक्‌ पृथक वर्णन करते है 


सत्त्वं रजस्तम इति शणाः प्रकृतिसम्मवाः 
निबश्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌॥ ५॥ | 
E ह अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण-ये प्रकतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा: | 
" Q शरीरमे बॉघते है ॥ ५॥ 


पक me, Qa, 'तमः!-इन तीनों A उत्तर-दिहिनमः पदका प्रयोग करके wer EM 
Mr और गुणोंको 'ग्रकृतिसम्भवः कहनेका क्या भाव दिखाया है कि जिसका शरीरम अभिमान d 
| है? | उसीपर इन गुणोंका प्रभाव पड़ता है; और उसे 'अन्यय 


N 











i L 
4 "s I 
NS Ns » a 


I खरूपसे G< | 
OMNEA — puc हे, अतएव | 
ILE qar और 'तम:!--इन पदोंका सब प्रकारके विकारोसे रहित औं A 


NW किया गया है। अभिप्राय यह है कि गुण तीन उसका बन्धन हो ही नहीं सकता d x. : 

dum m उनके mtd M agam ही 

in Et । इनको 'प्रकृतिसम्भवः कहनेका यह तीनों गुणोंका जो अपने . ERR 9s 
s है कि ये तीनों गुण प्रकृतिके कार्य है एवं इसका ममत्व, आसक्ति और s ह 

| ` पदार्थ इन्हीं तीनोके विस्तार Ë | है-यदी उन तीनों युका उसको ET 

ga Áp पदके प्रयोगका और उसे अव्यय | जीवात्माका ताना Š 65 

E भाव Š तथा उन तीनों गुणोंका इसको 


2 
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तत्र सत्त्वं निमलत्वात्पका 
` X शकमनाम | 4 
इलसङ्गन WA ज्ञानसङ्गेन qe o 
- £s nN x i सर N | 
हे निष्पाप | उन तीनों युणोमें सत्त्वशुण तो निर्मळ होनेके | 
गास kh i 


रद्दित दै, वह खुखके सस्वन्घसे और ज्ञानके सरवत्थसे अर्थात्‌ अभिमानसे 


प्रश्न-'निर्मलत्वात्‌? पदके प्रयोगका तथा सत्त्गुणको 
प्रकाशक और अनामय बतलानेका क्या अभिप्राय है 2 


उत्त-सत्तगुणका खरूप सर्वथा निर्मळ है, उसमें 
किसी भी प्रकारका कोई दोष नहीं है; इसी कारण वह 
प्रकाशक और अनामय है | उससे अन्तःकरण और 
इन्द्रियोमें प्रकाशकी बृद्धि होती है; एवं दु:ख, विक्षेप, 
दुर्गुण और दुराचारोंका नाश होकर शान्तिकी प्राप्ति 
होती है | जब सत्वगुण बढ़ता Š तब मनुष्यके मनकी 
चञ्चलता अपने-आप ही नष्ट हो जाती Š और वह 
संसारसे विरक्त और उपरत होकर सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके ध्यानमें qq हो जाता है | साथ ही उसके 
चित्त और समस्त इन्द्रियोमें दुःख तथा आलस्यका 
m होकर चेतन-शक्तिकी वृद्धि हो जाती Ë | 
HUS पद सत्तगुणके इन्हीं गुणोंका बोधक Š 
p E खरूप बतलानेके लिये ही उसे 

अनामय’ बतलाया गया है | 


उस सत्वगुणका इस जीवात्माको सुख ओर 
र Ç 
शानके gd बॉँधना क्या Š ? : 


TEST रजोगुणका स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्माको बाँबे जागेका प्रकार काली 
रजो रागात्मकं ffe तृष्णासङ्गससुद्गवम । 


Tc कर्मसङ्गेन 
_ और उनके फलके रूप रजोगुणको कामना और आसक्तिसे उत्पन्न जान | TE T 


तन्निबश्नाति कौन्तेय 


VWC— Wu! शब्द यहाँ anna. 

1 KOL S j 
और ३७वें छोकोंमें जिसके लक्षण त É 
“सात्विक सुख? be 
जैक Qu? का वाचक Š | gra 
अभिमान उत्पन्न करके, जीवात्माका s इग] 
सम्बन्ध जोड़कर उसे साधनके oq भमा हे 
रोक देना और जीवन्पुक्तावस्थावी प्रापि find] 
देना-यही सत्त्गुणका सुखके wed od] 
बाँधना है | | 
GT बोधशक्तिका नाम है; उसमें dg | 
ऐसा अभिमान उत्पन्न करके उसे गुणातीत कहो 
बञ्चित रख देना, यही सत्तगुणका sel 

सङ्गसे बाँधना है | | 
ग्रश्न-“अनध? सम्बोधनका क्या eim i | 
aos 
itid 
कले m 
वसे üt 


Au क. — iliam. 


उत्तर-'अध? पापको कहते d 
सर्वया अभाव हो, उसे T 
अर्जुनको 'अनघ? नामसे 
दिखलाते हैं कि ge खमा 
अतएव तुम्हें बन्धनका डर नही 


(^ | 
B 
b. n 
| > 
E 
ll 9 | n 
४ 


: Ex, 
bs 
जीव | 
ci nas | 
YE 
ded >> | 
- Gui h 


| । ; सस्वर Wu ` वाता g: VE 
YS >. 14, रे ah w 2 , 2d T 
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% चोद्हवाँ अध्याय X 


: ७८ 
| r E sow oon DEN कहनेका क्या SS ment गयी है । यहाँ 'तृष्णासज्ठसमुद्ठवम? 
| WI m ३! पदके भी दोनों ही अर्थ बनते हैं । तृष्णा (कामना) 


यं ही राग यानी आसत्तिके और सङ्ग (आसक्ति) से जिसका सम्यक्‌ उद्भव हो-- 
त है| राग? रजोगुणका स्थूळ खर्य उसका नाम रजोगुण माना जाय, तब तो रजोगुण 


A AH 


eu ait रजोगुणको quem समझनेके लिये ST कार्य ठहरता है; तथा तृष्णा और सङ्गका 
LL सम्यक्‌ उद्धव हो जिससे, उसका नाम रजोगुण 
| दा gré माननेसे रजोगुण उनका कारण ठहरता है | बीज-बृक्षके 


“कामना? और 'आसक्तिःसे दोनों 
og रजोगुणको = नामना ठ न्यायसे दोनों ही बातें ठीक B, अतएव इसके दोनों 
फे | के वतळाया गया; Um ही अर्थ बन सकते Ë | 


Int à gi रजोगुणसे ही उत्पन्न होती हैँ ( ३। ३७; 
| „ । १२) | अतएव रजोगुणको उनका कार्य माना ग्रश्न-कर्मोका wg कया दै! और उसके द्वारा 
Qs ह ता रजोगुणका जीवात्माको बाँवना क्या है ! 


र उत्त-कामना और आसक्तिसे रजोगुण बढ़ता है उत्तर-इन सब कर्मोको में करता É कम्मे 
. | जा ज्जोगुणसे कामना और आसक्ति बढ़ती है। कर्तापनके इस अभिमानके साथ 'सुझे इसका अमुक 
" gu पर्पर बीज और बृक्षकी भाँति अन्योन्याश्रय फळ मिलेगा? ऐसा मानकर कमोके और उनके weh 
prr है; इनमें रजोगुण बीजस्थानीय और राग, साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेनेका नाम 
iei बक्ति आदि वृक्षस्थानीय Š | बीज वृक्षसे ही उत्पन्न aug! है; इसके हारा रजोगुणका जो इस 
तकर हेता है, तथापि वृक्षका कारण भी बीज ही है । . जीवात्माको जन्म-मृत्युरूप VERA फॅसाये रखना है, 
H झी बातको स्पष्ट करनेके लिये कहीं रजोगुणसे बही उसका कमसङ्गके द्वारा जीवात्माको ati 
4 TRA उत्पत्ति और कहीं कामनादिसे रजोगुणकी है। 






ul E a 
E सम्बन्थ-अव तमोगुणका स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्माके वाधि जापक परकार बतलाते है 
| : ° 
iu तमस्त्वज्ञानजं ae मोहनं RTI 
e € ॥ 
el) प्रमादाळस्यनिद्राभिस्तन्निबक्षाति भारत ॥ 
| | . ले उत्पन्न जान । 
| भौरहे अर्जुन ! सच देहाभिमानियांको मोहित करनेवाले तमोगुणको अश्ञानस | 
a | TUS जोबात्माको प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा बाँचता दै ॥ ८॥ पा है | जिनका 
| clue मोहित का सब देहाभिमानियोंको yo NU 
| wa, समस्त देहामिमानियोंको प रण और dm साथ s= है तथा 
| UR कली e अहंता या मात है-वे समी मणी 
३#| maa रण और इन्द्रियोमें ज्ञानशक्तिका अन्तःकरण और इन्द्ियेमे मोह उत्पन 
C 3 NS उनमें भोह उत्पन्न कर देना ही तमोगुण- निद्वादिके समत re 


"e 
VI - | í 
p Ex. 
AT En 
uu E *. ^" 
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के लेले न =à हैं। किया enr महन को SS 


होनेसे अपनेको मोहित मानते Š । किन्तु जिनका 
अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सहित शरीरमें अभिमान नहीं 
रहा है, ऐसे जीवन्मुक्त उनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं 
मानते; इसलिये यहाँ तमोगुणको “समस्त देहाभिमानियों- 
को मोहित करनेवाला? कहा है | जीवात्माको बाँधना 


ग्रश्न-तमोगुणको अंज्ञानसे उत्पन्न बतलानेका क्या 
बमिग्राय है £ सतरहवें abi तो अज्ञानकी उत्पत्ति है । कर्तव्य-कमोे 
तमोगुणसे वतलायी है ! आलस्य है | uL सपन और Mac | 
z नाम : S ms 
उत्त-तमोगुणसे अज्ञान बढ़ता है और अज्ञानसे LE b sd MELLE S | 
तमोगुण बढ़ता है । इन दोनोंमें भी बीज और वृक्षकी मृत्युरूप संसारमें dg Me वक्चित WW | 
भाँति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, अज्ञान बीजस्थानीय Š प्रमाद, आलस्य और e A | 
ओर तमोगुण वृक्षस्थानीय है | इसलिये कहीं तमोगुणसे बाँधना है । n 


सम्वन्ध--इस अकार सत्त, रज और तम--इन तीनों गुणोंके स्वरूपका और उनके द्वा sm 
AATA पकार बतलाकर अब उन तीन गुणोंका स्वाभाविक व्यापार बतलाते g— | 


सत्त्व सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत | x 
ज्ञानमादृत्य तु तमः प्रमादे सल्लयत्युत॥६॥ | 


Š अजुन | सत्त्वगुण खुखमें लगाता हे और रजोगुण कर्मम । तथा तमोगुण तो qe दर j 
` Were भी ल्गाता हे ॥ ९॥ | 
Mme EUN) ष बक है moni महो 
e मनुष्यको उसमें छगाना क्या है ! और रजोगुणका इस मनुष्यको उत हग " 
^ मनुष्यको सा xu 5 : सत्तगुणका जो इस भोगरूप फल e em PL : 
EL तथा प्रमाद, आलस्य वाचक है | नाना 1 ja aa शर I 
WS संयुक्त कर देना है enn ufum उनका TS regem उत कग | 

Ë | ५ &--यही उसको gud देना ही रजोगुणका SEP तको | 


_तमोगुणका इस मनुष्यके i “S 
TA ° Ix x | 


- A 


t 
Á 


1 
p 


4m! 
t 1 
| 
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| — aer कया है! त ससान qur B? तथा इन > 


८ gi 5 इस वाक्ये D अव्ययके प्रयोगते यह भाव दिखलया 
i A" qq इन दो अव्ययपदोंके प्रयोगका है कि तमोगुण केवळ ज्ञानको- आदृत करके I 
x नहीं छोड़ता, दूसरी क्रिया भी करता है; और gu 
N तमोगुण बढता है, तब वह कभी तो प्रयोगसे यह दिखळाया है कि यह जैसे ज्ञानको 
| a dm निर्णय करनेवाली विवेक- pcs करके प्रमादमें ल्गाता है, वैसे हीं निद्रा और 
"No न कर देता है और कभी अन्तःकरण और आलस्यमे भी ठगाता है | अभिप्राय यह है कि जब यह 
mi | m चेतनाको नष्ट करके निद्राकी वृत्ति उत्पन्न विवेक-ज्ञानको आवरत करता है, तब तो प्रमादर्मे लगाता 
m. qui | यही उसका मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित है एवं जब अन्तःकरण और इन्द्रियोंकी चेतनशक्तिरूप 
TUE कर्तन्यपालनमें अवहेलना कराके ज्ञानको क्षीण और आन्त करता है तब आल्य और 
Pang] गे नियुक्त कर देना 'प्रमाद'में लगाना है । निद्रामें लगाता है | 
E पबन्ध-सत्त आदि तीनों ग्रण जिस समय अपना-अपना स्ाभाविक कार्य आरम्म करते हे, उस 


जैत aee प्रकार उत्कर्षको ग्रास होते हैं--यह बात अगले सलोकमें बतलाते हैं 
E रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत | 

b | | रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥ 

| हे अर्जुन | रजोगुण और तमोगुणको दबाकर सत्त्वगुण, सत्त्वगुण ओर तमोगुणको दबाकर रजोगुण; 

पैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुण स्थित होता दै अथोत्‌ बढ़ता š ॥ १०॥ 


[ MAA और तमोगुणको दबाकर सत्त- प्रश्न-सत्तगुण और तमोगुणको दबाकर रजोगुणका 
ह, ऐका बहना क्या है ! बढ़ना क्या है ! 


| me समय सत्त्वयुण अपना कार्य आरम्भ उत्तर-जिस समय रजोगुण अपना aan आरम्भ 
«i E" suum रजोगुण और तमोगु णकी प्रवृत्तिको करता है, उस समय सत्तगुण और तमोगुणकी और : 
ul ida है; क्योंकि उस समय शरीर, इन्द्रिय और रोक देता है; क्योंकि उस समय शरीर, इन्द्रिय और | 
हे j Ser प्रकाश, विवेक ओर वैराग्य आदिके बढ़ अन्तःकरणमें aadi; अशान्ति, लोभ, भोगत्रासना 


gg M अत्यन्त शान्त और सुखमय हो जाते हैं। और नाना प्रकारके कसोमें प्रवृत्त होनेकी उत्कट इच्छा 








दवे | न सा रजो ती Š | इस कारण उस समय सत्तगुणके _ 
र| भ्र गुणके कार्य लोम, भोग- उत्पन्न हो जाती है | Dre 
१९ | दि तया pom अ ` कार्य प्रकाश, Rien, शान्ति आदिका भी अभाव 





WO कार्य निद्रा, आल्स्य और Hu 

S Wy आदिका प्रादुभोव नहीं gl सकता | यही सा gl जाता Š | तमोगुणके . n A 

# | हे * दबाकर सत्तगुणका बढ़ आदि मी दन uia 
mE Rl दबाकर रजोगुणका बढ़ना 8 । š 
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# नमोऽस्तु ते सवेत एव सद ». 
























pecore 
प्रक्ष-सत्तगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुणका 

बढ़ना क्या है! 
उत्तर-जिस समय तमोगुण अपना कार्य आरम्भ और भोगोंको quaes "wow 
करता है, उस समय सत्तगुण और रजोगुणकी प्रवृत्तिको दो जाता है; ये सब पकट नही ह 
| 


: उस समय शरीर, इन्द्रियाँ और सत्त्वगुण 
रोक देता है; क्योंकि उस समय E. त्वगुण और रजोगुण दबाकर को 
अन्तःकरणमें मोह आदि बढ़ जाते हैं, RE अत्यन्त है । > 


V 
Y 
Ko: 
UET क्री 
है 


| 
jq 


सम्बन्ध-इस प्रकार अन्य दो युणोंकी दवाकर प्रत्येक गुणके बढ़नेकी बात कही गयी | यव के 
ब॒द्धिके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर सत्त्वयुणकी वृद्धिके लक्षण पहले बतलाये जाते है 


सवंद्वारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते। 


ज्ञानं यदा तदा dengue सत्त्वामत्युत ॥११॥ 


जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और würd चेतनता और विवेकशक्ति उत ह|. 
. उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है H RR N 


प्रश्न-“यदा? और “तदा? इन काळवाचक पदोंका बृद्धिका अवसर मनुष्यशरीरमे ही मिर | 
तथा विद्यात्‌? क्रियाके प्रयोगका क्या भाव Ë 2 और इसी शरीरमें सत्तगुणकी सहायता पक ७ 

उत्तर-इनका तथा “विद्यात? क्रियाका प्रयोग करके सुशमि कर सकता है, दुस व 
मगवानूने यह भाव दिखाया है कि जिस समय इस अधिकार नहीं d 
स्छोकमे बताये इए लक्षणोंका प्रादुर्भाव और उनकी क्ष-शरीर, इच्दिय और wmm 
वृद्धि हो, उस समय सत्त्गुणकी वृद्धि समझनी चाहिये और ज्ञानका उत्पन्न होना क्या है | 
और उस समय मनुष्यको सावधान होकर अपना मन उत्तर-शरीरमें चेतनता, इका * | 
भजन-ध्यानमें ल्गानेकी चेष्टा करनी चाहिये; तभी और॒अन्त:करणमें निमळता और aei i 

TUA प्रवृत्ति अधिक समय ठहर सकती है; हो जाना ही प्रकाश sqa E75 L] 
अषा उसको अवहेलना कर देनेसे शीघ्र ही तमोगुण कर्तन्य-अकतन्यका ed 
V उसे दबाकर अपना कार्य आरम्म कर paaie जाग्रत. हो जाग T Pr 
(6 n होना है | जिस समय प्रकाश di il 
aur के साथ fep पदका प्रयोग परु होता है,उस समय अपा E 
$ DEANA कया अभिप्राय Š होकर मनमें उपरति और ga 


| 
x 
| 
| 
| 
| 


असत्य तथा 






UE है कि X dei प्रतिपादन किया है | sma, निद्रा; आल. 
RR इस ^ बतळायी हुईं सत्तगुणकी हो जाता है । 
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I प्रकार सतत्वगुणकी gs लक्षणोंका वर्णन करके अव रजोगुणकी वद्धिके लक्षण बतलाते x 
i. “ quu अवृत्तिरास्मः कर्मणामशमः स्पृहा । 
K रजस्येतानि जायन्ते AT भरतर्षभ ॥१२॥ 


= न रजोशुणके बढ्नेपर लोभ; प्रवृत्ति, सब प्रकारके कमका सकामभावसे आरम्भ, अशान्ति 
SES t ळाळसा- खब उत्पन्न होते है ॥ १२॥ 
Que, प्रवृत्ति, “कोका आरम्म', 'अशान्ति! प्रकारके भोगोंकी आवश्यकता प्रतीत होने छग जाती 
sl ME सबका खरूप क्या है और रजोगुणकी है, उसके अन्त:करणमें लोम बढ़ जाता है, घनसंग्रह 
= समय इनका उत्पन्न होना क्या है! की विशेष इच्छा उत्पन्न हो जाती है, नाना प्रकारके 
R कर्म करनेके लिये मनमें नये-नये भाव उठने लगते हैं, 
उद्त-सश्चित a मन चञ्चल हो जाता है, फिर उन भावोंके अनुसार 
ge प्राप्त होनेपर मी उसका त्याग न RET १ क्रियाकासीआरम्म हो जाता Ë | इस प्रकार रजोगुणकी 


i grim समय दूसरेके स्वत्थपर अधिकार जमाने रहिते समय ecd as DR 
हरा करना AR है । नाना प्रकारके कर्म करनेके ही उनका उत्पनन हो जाना Š | 


के मानसिक भावोंका जाग्रत्‌ होना 'प्रवृत्ति? है. 1 उन e n 
/ WS QI सकामभावसे करने लगना उनका “आरम्भ' है। cud GER 
WR (की चन्चलताका नाम “अशान्ति? है; और किसी भी अन 
mA सांसारिक भोगको अपने लिये आवश्यक मानना रजो भरतवंशियोंगें उत्तम हो, उसे “भरतषभ? 
सरह है | रजोगुणके बढ़ जानेपर जब मनुष्यकें कहते É । यहाँ अर्जुनको 'भरतष॑म” नामसे > 
सां #| बत्त/काणमें सत्वगुणके कार्य प्रकाश, विवेकशक्ति और भगवान्‌ यह दिखाते है. कि तुम भरत ue 
| शन्ति आदि एवं तमोगुणके कार्य निद्रा और आस्य श्रेष्ठ हो तुम्हारे अंदर रजोगुणके कार्यरूप ये टौमा 
RAN ही प्रकारके भाव दब जाते हैं, तब उसे नाना नहीं हैं | : 
qf लक्षण वतलाये 


ने समयन्ध--इस प्रकार बढ़े हुए रजोगुणके लक्षणोंका वर्णन करके जब तमोगुणकी वृ 


श्वित धनके व्यय करनेका समुचित 







अप्रकाशोएप्रवृत्तिथ्व॒ प्रमादो मोह्‌. एंव 7 d t 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध diee pue 
| ici तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और इन्द्रियोमें अप्रक ह उत्पन्न होते E श 
| Ris eq] चेश और निद्रादि लतव रित E mod i 
“अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह- इन pae um 
E पथक स्वरूप क्या Š; तथा तमोगुणकी प्रकाश है! ph 
भय इनका उत्पन्न होना क्या Š ! दीतिके saa 
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'अप्रकाश!' है । इससे NCC 


y | 
CM 
m ] ri 


EM 





अन्य भावोंका भी अभाव समझ लेना चाहिये | बारहवें 
छोकमें कहे हुए रजोगुणके कार्य प्रवृत्तिके विरोधी भावका 
अर्थात्‌ किसी भी कर्मके आरम्म करनेकी इच्छाके अभावका 
नाम (अप्रवृत्ति? है | इससे रजोगुणके अन्य कार्योंका 
भी अमाव समझ लेना चाहिये | राख्रविहित कमोंकी 
अवहेलनाका और व्यर्थ चेष्टाका नाम Gr है | 
बिवेकशाक्तिकी विरोधिनी मोहिनी वृत्तिका नाम “मोह? 
है | अज्ञान, निद्रा और आलस्यको भी इसीके अन्तर्गत 
समझ लेना चाहिये | जिस समय तमोगुण बढ़ता है 

उस समय मनुष्यके इन्द्रिय और अन्त:करणमें दीपिका 
अमाव हो जाता है; यही “अप्रकाश” का उत्पन्न होना 


है | कोई भी कर्म अच्छा नहीं लगता, केवळ पड़े 


पम्बन्ध-इस अकार तीनों गुणॉकी वाद्धिके DTW-TS लक्षण बतलाकर अब 
गुणकी ger समय मरकर मनुष्य [किस गतिको प्राप्त होता है, 


यदा सत्त्वे प्रवृद्ध तु 
तदोत्तमविदां 


जब यद जीवात्मा सत्त्वगुणकी बुद्धिम सृत्युको प्राप्त होता दै, तब तो उत्तम कर्म करनेवाले मि 


देव्य खगोदि लोकोको प्राप्त 


मभ-'यदा और 'तदा”-इन काल्वाची अब्ययं 
पदका प्रयोग करके क्या भाव दिखडाया गया है तथा 
सत्गुणकी बृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना क्या है १ 


उत्तर-'यदा' ओर (तदा?-.इन काल्वाची अव्यय 
प्रयोग करके यह दिखाया गया है कि इस 


होता है H १४॥ 






समस्त शारीर, 
और ज्ञान” उत्पन्न 


_ ॐ नमाःस्तु 


v Ww VV A JAA ७० MAN VV w ७० ९० ५० ९० ४१ UW UWY WAN M ९८» ss ` 
` `. `. 
` N. ` 
ÓN AA 


लोकानमलान्‌ 


WA मन, इन्द्रिय देकर यह माव दिखाया एण ` | 
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स्व 


का उत्पन्न होना 
चश करते रहना और 
यह “प्रमादः का उत्पन्न 
जाना; किसी an 
guia अवस्थाका प्राप्त हो जाना 
हो जाना; किसी विषयको 
यही सब 'मोह?का उत्पन्न होना है 3 

की बृद्धिके समय उत्पन्न होते ह बनी 
सा भी लक्षण अपनेमें' देखा जाय M 
समझना चाहिये कि तमोगुण बढ़ा हुआ है । b 


दो रलोकोंमे उन mig | 


यह बतलाया जाता g— 


होना है 
कष, 


Te 










ISA याति SEU । 
प्रतिपद्यते ॥१४॥ 


; 


| 

और प्राणोके सहित जीवात्माका wel 
जाना ही सत्त्वयुणकी बृद्धिमें qup ग हे i 
ger- eu! पदके प्रयोगा क्यों भा। d 
REI पदका प्रयोग ad 
दिखलाया गया है iE aif 
अहंता और ममता है उः पत्म 
गतियाँ होती हैं; जिनका शीर fam 
ऐसे जीवन्मुक्त महात्माओंका aël 
प्रश्न-“डोकान्‌? के साथ = p: 
तथा “उत्तमविदाम! पदके प्रय ES 


| 


pa 
ae 
' | 


उत्तर (लोकान्‌? पदके साथ | qe gn | 








२ Lu ade आहे देती हे, m कचोर जार RNC ss उक्त कर्मोपासनाके 
"É की प्रकारका दोष या छेश नहीं प्रमावसे जिन लोकोंको ग्राप्त करते हैं, सत्तगुणवी बद्धम 


y adt 6 sic , ga और सात हैं। यहाँ मरनेवाला सत्तगुणके सम्बन्धसे उन्हीं ढोकोंको a 
j» ga यहद भाव है कि शाख्रविहित कर लेता | : 


| रजसि प्रलयं गत्वा PAg जायते । 
| तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते॥१५॥ 


७. सोगणके बढ़नेपर स्त्युक को प्राप्त होकर मजुष्य कमोंकी आसक्तिवाले मजुष्यामे उत्पन्न होता है; 
ह| त तमोुणके बढ़नेपर मरा डुआ पुरुष कीट, पशु आदि सूढयोनियांमे उत्पन्न होता है ॥ १५॥ 


t > _जोगुणकी वृद्धि मृत्युको प्राप्त होना क्या ग्रश्न-तमोगुणकी वृद्धिमे मरना तथा मूढयोनिमें 
bem mH पदका कया अर्थ है £ और उनमें उत्पन्न होना क्या है ! | 


हसा हा क्या है! उत्तर-जिस समयमें तमोगुण बढ़ा हो अर्थात्‌ 
ec समय रजोगुण बढ़ा होता ह tad इछोकके अनुसार “अप्रकाश!, Cenni और | 
4g छोकके अनुसार लोभ, प्रवृत्ति आदि राज gm? आदि तामसमाव बढ़े हुए हों-उस समय जो | 


"am होते हे--उस समय sil स्थूल शरीरसे रामं NE 
# त्र्य और प्राणोंके सहित जीवात्माका सम्बन्ध- S सरते मन) इ p x 
हो जाना है--बही रजोगुणकी बृद्धिमे मृत्युको का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाना है वही तमोयणकी 0 


| झहेबा है । कर्म और उनके फळोंमें जिनकी आसक्ति बृद्धिमें मृत्युको गरा होना है; और | 
i लगुष्योंको ककर्मसन्गी' कहते हैं; इसलिये मतुष्य- पक्षी, दृक्ष-डता आदि जो तामसी bur 
| fs प्राप्त होना ही 'कमसद्नियों में जन्म लेना! है। जन्म लेना ही मूढयोनियामे उत्पन्न हो l x 


Ls 
a 


Y 


uU : समवन्ध-सत्त, रज और तम-इन तीनों गुणोंकी gf मरनेके frata i वतलाये गये; इससे 
! | बाकी इच्छा होती है कि इस प्रकार फलमेद होनेगें क्या कारण है | इसपर कहते हे. 













“y या ठ फलम्‌ 
कमेणः सुकुतस्याहुः सात्तिकं निर्मल रुल 

| : ; श फलम ॥१६९॥ x 
i रजसस्तु फळं siqa 111 र. कमका 
d “बे तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है ॥ १९॥ व्र | sed क्‍ : 
! | eo BQ ° उत्तर-जो शात्रविहित 3 
3 ha शेषणके सहित “कमंण:” पद जिनके लक्षण A : 
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यहाँ 'सुकृतस्य? विशेषणके सहित “कर्मणः? पद है | ऐसे 
कमॉके संस्कारोसे अन्तःकरणमें जो ज्ञान-वेराग्यादि 
निर्मल भावोंका बार-बार प्रादुर्भाव होता रहता है और 
मरनेके बाद जो दुःख ओर दोषोंसे रहित दिव्य प्रकाश- 
मय लोकोंकी ग्राप्ति होती है, वही उनका “सात्विक 
ओर निर्मल फल? है | 


प्रश-राजस कर्म कौन-से हैं ! और उनका फल 
दुःख क्या है ! 

उत्तर-जो कर्म भोगोंकी प्राप्तिके लिये अहङ्कारपूर्वक 
बहुत परिश्रमके साथ किये जाते Š ( १८।२४ ), वे 
राजस हैं | ऐसे कमॉके करते समय तो परिश्रमरूप 
दुःख होता ही है, परन्तु उसके बाद भी वे दुःख ही 
देते रहते हैँ | उनके संस्कारोंसे अन्त:करणमें बार-बार 
भोग, कामना, लोम और प्रवृत्ति आदि राजसभाव स्फुरित 
होते हैं--जिनसे मन विक्षिप्त होकर अशान्ति और दुःखों- 
से भर जाता है | उन करमॉके फलखरूप जो भोग ग्राप्त 
होते हैं, वे भी अज्ञानसे सुखरूप दीखनेपर भी वस्तुत: 
दुःखरूप ही होते Ë | और फळ भोगनेके लिये जो 
बार-बार जन्म-मरणके चक्रमें पड़े रहना पड़ता है, वह 
तो महान्‌ दुःख है ही | इस प्रकार उनका जो कुछ 
भी फळ मिळता है, सब दुःखरूप ही होता है | 


प्रभ-तामस कर्म कौन-से हैं और उनका फल 
अज्ञान क्या है : 


उत्तर-जो कर्म विना सोचे-समझे मूर्खतावश किये 


| जाते हैं और जिनमे हिंसा आदि दोष भरे रहते हैं 


(६ i D. "b TX ओर P NI सत्त, रज और तमोगुणकी gi wi et] 


उत्पत्तिमें ^. A 
MANT NIST qu 
` नि 
E : 





आदि & 
"v 4 


ह EN कारण बतलाकर aa यह भाव दिखलाते हैं कि कार्य E E 
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उत्तर-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि पे |! 
ol दृ्धिमें मनेका मिन-मित्र फक | 
अत: गुणोंकी va ie 
भी अवश्य आना चाहिये खाल d 1 
गयी है | अभिप्राय यह qus sl 

Eb 

तामस---तीनों प्रकारके कर्म-संत्कार प्रयेक का 
अन्त:करणमें सञ्चित रहते हैं; उनमेंसे शि mil | 
संस्कारोंका प्रादुर्भाव होता है, वैसे ही मब l| 
और उन्हींके अनुसार नवीन कर्म होतेह से| 
संस्कार, संस्कारोसे स्मृति, स्मृतिके अनुसार Wa 
और पुनः कमोंका आरम्भ--इस मकार पहूर i 
रहता है। इसमें अन्तकालीन aa TA 
पिछले छोकोंमें दिखलायी गयी है, वह मी प्रवर. 
सात्विक, राजस और तामस med 
e भावको दिखने व्यि यह झे 
है, अतएव अप्रासङ्गिक नहीं है रे n 
कर्म दोनोंके सम्बन्धसे ही अच्छी | 
होती है (91१३) | 


A 









* चोद्हवाँ अध्याय * 











S | — ou MM = 

FE तस्वात्स्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव <| 

प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमे्र च॥१७॥ 

| न ज्ञान उत्पन्न होता हवै और रजोणुणसे निस्सन्देह लोभ; तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोद 
| ov अज्ञान भी दोता दे ॥१७॥ | 

A a होते Š शा 

al 


x ep ज्ञान उत्पन होता है, इस कथनका कि छोम, प्रवृत्ति, आसक्ति, कामना, कर्मोंका आरम्भ 
| B आदि सभी राजसभावांकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती E | 
Jem et 


| aid qd! शब्द उपळक्षणमात्र है । ग्रश्न-प्रमाद, मोह ओर अज्ञानकी उत्पत्ति तमोगुण- 
० कथनसे यह wu चाहिये कि ज्ञान, से बतलाकर इस वाक्यमें 'ख! पदके प्रयोग करनेका 


jam शस » भाषोंकी 
° S भावोंकी भाव है £ 
ह| नन और सुख, शान्ति आदि समी सात्त्विक भावाकी क्या माव है ! 


| दति सत्तगुणसे होती है | Jw uH पदका प्रयोग करके यह भाव 
bl E. जोगुणपते डोम उत्पन्न हो ता है, इस कथनका दिखाया है कि तमोगुणसे प्रमाद, मोह और अज्ञान 
| न ana है : तो उत्पन्न होते ही हैं; इनके सिवा निद्रा, Sree, 
MA शब्दका प्रयोग भी यहाँ उपलक्षण- AIMA, अग्रवृत्ति आदि जितने तामसभाव हैं- 
' फ ही है । इस कथनसे भी यही समझना चाहिये वे सब भी तमोगुणसे ही उत्पन्न होते है. । 





: UT ç स्थिति कराने और रज 
ह| सम्न्ध--सत्तादि तीनों गुणोंके कार्य ज्ञान आदिका वणेन करके अब सगुणे सिथ 


ह| mri त्याग करानेके लिये तीनों mall स्थित पुरुषकी fim गतियोंका प्रतिपादन कते किः 
8 


उर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 


जघन्यशुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ 
रजोगुणमे स्थित राजस उुरुष मध्यमे 


| सखगुणमे स्थित पुरुष स्वगांदि उच्च लोकोको जाते t और आलस्यादिमे स्थित तामस 

४) 'पोत्‌ महुष्यलोकम ही रहते हे और तमोशुणके कार्यरूप निद्राश प्रमाद Ee | ETUR 

| 'थोगतिको अर्थात्‌ कीट, qg आदि नीच uidit तथा | विक p वें छोकमें जो पुण्यकमे 

| न पद॒ किस स्थानका वाचक है गया Š तथा छठे ने गये ` वाचक ub | 
j| "TH खित पुरुषोंका उसमें जाना कया है £ करेवा लोका मार m य्य 
í 3 NRI ऊपर जितने भी लोक बै sem 
| ५. कमें जिनका वर्णन उत्तमविदाम! और Q< उन. 









* महामारत, अश्‍वमेघपर्यक ed अध्यायका ted ब्लोक मी C —— 
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ग्रश्‍न-'मध्ये! पद किस स्थानका वाचक है और 
उसमें राजस पुरुषोंका रहना क्या है ! 


उत्तर-'मध्ये पद मनुष्यछोकका बाचक है और 
राजस मलुष्योंका जो मरनेके बाद दूसरे लोकोंमें न 
जाकर पुनः इसी छोकमें मनुष्यजन्म पा लेना है, 
यही उनका er में रहना Ë | 


ग्रश्न-'जघन्यगुणः ओर उसकी RU क्या g 
एवं उसमें स्थित होना तथा तामस मनुष्योंका 
अधोगतिको प्राप्त होना क्या है ! 


उत्तर-/जघन्य? शब्दका अर्थ नीच या निन्द्य होता 
है | अतः 'जघन्यगुणः तमोगुणका वाचक है तथा 
उसके कार्य प्रमाद, मोह, अज्ञान, अग्रकाश, अग्रवृत्ति 
ओर निद्रा आदि उसकी वृत्तियाँ हैं; एवं इन a 
छगे रहना ही 'उनमें स्थित होना? है | इन वृत्तियोमें 
ठगे रहनेवाले मनुष्योंको me कहते हैं | उन 
तामस मनुष्योका जो मनुष्यशरीरसे वियोग ENS. 
बाद कोट, पतन्ग, पशु, पक्षी और wer आदि नीच 
योनयो जन्म लेना एवं रौरव, कुम्भीपाक आदि 
e जाकर यमयातनाके धोर कष्टको भोगना हे 
यही उनका अधोगतिको प्राप्त होना B | 


प्रभ-तीनो गुणोंकी वृद्धिमे मरनेवालेका प्राय: 
Si मकार BRE फळ १४वें और gu adai 


“ST ही गया था, फिर 
- 7 फिर उसी बातको यहाँ पन: 


) A उत्त-उन इलोकोंमें ।यदा? ओर “तदा?---इन काल- 


ps SM pe अध्यायके २१वें छोकमें जो यह वात कही थी कि UU 
= इ NU qasaqa कारण है; उसीके aan ईस अध्यायर् 


WE वात gm. o ' कार्यद्वारा S हुए महुष्योंकी गतिका (qarqa MT E शी *| 
nis |. CC-0. Mumukshu JS Ta sç, zum, SITI, करे eum = d 





७९८ * नमोऽस्तु ते संत एव सर 
| * 








AC प्रयोग है; 

स्थितिके होते हुए भी "NY T 
रादि मृत्यु होती है, उसीके धे 
gl जाता É— uf भाव सार गक ९ 
भिन्न गतियाँ बतलायी गयी Rà Ji 






पदके अर्थमें नरकादिकी m काग शी 
2 R भी कैसे w 1 

4 

उत्तर-वहाँ उन सात्विक और राइस wal! 
गतिका वर्णन है, जो अन्त समयमें तमेग d 
मरते हैं । इसलिये es पदका प्रयोग व ळी. 
NA, पदका प्रयोग किया गया है R | । | 
पुरुषोंका उस गुणके usd ऐसा जम शेत है| 
कि aag स्थित राजिं मरतको हि "| 
मिळनेकी कथा आती है । किन्तुजो wq 
कायॉमें स्थित रहनेवाले तामस मशु" LS 
नरकादिकी प्राप्ति भी हो सकती Š | G « 
xod इलोकमें भगवानूने कहा मी है gi al 
खभाववाले मः सुरी योनियोंको प्रात ही. 

ले मनुष्य आ | 
उससे भी नीची गतिको प्राप्त होते Ë | | 
qi] 
गे पी ("| 
qf 
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अतएव गुणातीत होनेके उपाय 


N णका भी त्याग करके गुणातीत हो ss चाहिये | 

N € ad E. फल अगले दो इलोकोंद्रारा बतलाया जाता है-- 

ग 3 नान्यं शुणेभ्यः कतोरं यदा AR | 

i ुणभ्यश्च परं वेत्ति सङ्कावं सोऽधिगच्छति ॥१३। 

' — तीनों युणोके अतिरिक्त अन्य किसोको कत्ता नहीं देखता ओर तोनों गुणोसे 


q होता दै ॥ १९ N 
- ऋकाल्वाची भयदा’ अन्ययका और द्रष्टा 


Q w 
| प्रयोग करके यहाँ वया भाव दिखलाया 


|| ee 
क| पादैः 
|$ उत्त-इन दोनोंका प्रयोग करके यह दिखाया 

बा है कि मतुष्यकी खामाविक स्थितिसे विलक्षण 
| विका वर्णन इस इलोकमें किया गया है | अभिप्राय 
ह| है कि मनुष्य खाभाविक तो अपनेको शरीरधारी 
;| एकर कर्ता और भोक्ता बना रहता है-वह अपनेको 
L| त कर्म और उनके फलसे सम्बन्धरहित, उदासीन REI 
amen परन्तु जिस समय शाख और आचार्यके 
5 सद्र विवेक प्राप्त करके वह अपनेको द्रष्टा समझने 


F M B, उस समयका वर्णन यहाँ किया 
T 

al. R- अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं 
PRETE 






1 र दिर, अन्तःकरण और प्राण आदिको 
E SUL खान-पान, चिन्तन, मनन, शयन-आसन 
Í E आदि सभी खाभाविक चेष्टाओके होते 

il "es Ta अपनेको निर्गुण-निराकार सचिदानन्द- 

| ` अभिन्नमावसे स्थित देखते हुए जो ऐसे 


शुणानेतानतीत्य 





à| त परे सच्चिदानन्द्धनखरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय वह मेरे खरूपको 


समझना है कि गुणांके अतिरिक्त अन्य कोई कर्त्ता नहीं 
है; गुणोंके कार्य इन्द्रिय, मन, बुद्धि और प्राण आदि 
ही गुणोंके कार्यरूप इन्द्रियादिके विषयामिं बरत रहे हैं 
(५।८,९); गुण ही गुणोमें बरत रहे हैं (३२८); 
मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है-यही wid 
अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता न देखना है| 


प्रश्न-तीनों गुणोंसे अत्यन्त पर कौन है. ओर उसे 
s जानना क्या Ë ! 

उत्तर-तीनों गुणोंसे अत्यन्त पर यानी सम्बन्ध- 
रहित सचिदानन्दधन पूर्णाह्म परमात्मा है ओर उसे 
तीनों गुणोंसे सम्बन्धरहित और अपनेको उस निगुण- 
निराकार ब्रह्मसे अभिन्न समझते हुए उस एका 


- सच्चिदानन्दघन sed मित्र किसी भी सत्ताको न देखना- 


सर्वत्र और सदा-सर्वदा m परमात्माको ही देखना 
उसे तत्से जानना है। | x 
प्रश्ष-ऐसी स्वितिके अनन्तर Uem अर्थात्‌ | 
sugenmeE क्या दैः | ` 
उत्तर-रेसी स्थितिके बाद जो सच्िदानन्दधन त्रह्मको x 
अमिन्नभावसे साक्षात प्रापि हो जाती है, वही गक 


को ग्राप्त होना है | 

















वस्था और सब प्रकारके दुःखोसे सुक्त होकर परसानल्दको प्रा होता है ॥२ 
| el 


ब्रक्ष-यहाँ 'देही! पदके प्रयोगका क्या भाव 
है! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि जो पहले 
अपनेको देहमें स्थित समझता था, वही गुणातीत होनेपर 


अमृतको - ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है | 


FAINT पदके साथ 'एतान?, 'देहसमुद्धवान्‌? 
ओर 'त्रीनः---इन विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है 2 
ओर गुणोंसे अतीत होना क्या है ? 


उत्तर-'एतान! के प्रयोगसे यह बात दिखलायी 
गयी है कि इस अध्यायमें जिन गुणोंका खरूप बतलाया 
गया है और जो इस जीवात्माको शरीरमें बाँधनेवाले हैं, 
उन्हींसे अतीत होनेकी बात यहाँ कही जाती È | 
'दिहसमुद्भवान! विशेषण देकर यह दिखलाया है कि 
बुद्धि अहङ्कार ओर मन तथा पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच 
कन्दर, पाँच महाभूत और पाँच इन्द्रियोंके विषय-- 
इन तेईस तत्का पिण्डरूप यह स्थूळ शरीर प्रकृति- 
जन्य गुणोंका ही कार्य है; अतएव इससे अपना सम्बन्ध 
भानना ही गुणोंसे Ra होना है | एवं fep विशेषण 
AE दिखळाया है कि इन गुणोंके तीन मेद हैं 
Em सम्बन्ध छटनेपर ही मुक्ति होती है c 
र तमका सम्बन्ध छूटनेके बाद यदि सत्त्वगुणसे 


) S ns ना रहे तो वह भी मुक्तिमें बाधक होकर 
i SRELAR सकता है; अतएव उसका 
n. भी त्याग कर देना चाहिये | आत्मा वास्तवमें 


E 2 s TE quie जीवन-अवस्थामें ही तीनों गु्णोंसे अतीत होकर महत्व agn qe 
: “` SW बातो सुनकर गुणातीत पुरुषके लक्षण, आचरण और एुणातीत qr pe 


क... ° से SON अजुन 1; पूछते š 
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युणोंको LES 



















असङ्ग Š, qui um 
है; तथापि जो अनादिसिद्ध अज 
साना हुआ है, उस q म्बन्धको 
ओर अपनेको निगुण-निराकार 
अभिन्न और गुणोसे सर्वया म्बन इ, 
अथात्‌ अत्यक्षकी भाँति अनुभव क २ W; 
अतीत हो जाना Š | "i 


` TE मृत्यु, जरा और दु ष 
N दे और उसके बाद अमृतको अनुप qus 
उत्तर-जन्म और मरण तथा बाढ, A à 
अवस्था शरीरकी होती है; एवं आपि औरणी ४ 
सब प्रकारके दुःख भी इन्द्रिय, मन ओर m ud 
सद्धातरूप शरीरमें ही व्याप्त रहते हँ | आस रि 
शरीरके साथ किञ्चिन्मात्र भी वास्तविक we 
रहता, ऐसे पुरुष लोकदृष्टिसे शरीरें wd 
वस्तुतः शरीरके धर्म जन्म, मृत्यु और ना आतर 
सर्वदा मुक्त ही Ë | अतः तत्ने गा * 
सर्वथा सम्बन्ध त्याग gl जाना ही जम त | 
और guid सर्वथा मुक्त हो जाना d | 
जो अग्रृतखरूप सचिदानन्दय UL ig 
qud १ | 

प्रत्यक्ष कर लेना है, जिसे १९ qi 
प्राप्तिक नामसे कदा गया है वही l | 
अनुभव करना Ë | | 
र हे 
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अर्जुन उवाच 





केलिड्वेखीन गुणानेतानतीतो भवति प्रभो | 
किमाचारः कथं चेतांस्रीन्‌ गुणानतिवर्तते ॥२१॥ 


s बोळे- इन तीनों शुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन लक्षणोसे युक्त होता है और किस 
आचरणोंवाळा होता दै; तथा दे प्रमो | मनुष्य किस उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत 


ता है! ॥९९॥ 

m= पदके साथ "एतान्‌, और eir 
q पोका बार-बार प्रयोग करके क्या माव 
कया है! ' 

उत्त-इससे यह भाव दिखाया है कि जिन तीनों 


gis विस्तारपूर्वक वर्णन इस अध्यायमें हो चुका 


Ped तीनों गुणोंसे अतीत होनेके विषयमें अर्जुन 
रहे है। 


mL fes: भवति’ इस वाक्यसे अजुनने 
WI पूछा है š 


उत्त-इस वाक्यसे अजुनने शात्रदृश्सि गुणातीत 


' पुने लक्षण पूछे हे--जो गुणातीत पुरुषमें स्वाभाविक 
छ ë और साधकोंके लिये सेबन करनेयोग्य 


| बाश हैँ | 


SY 





भभ-'किमाचारः भवति? इस वाक्यसे क्या पूछा है ! 
M-A ug पूछा हे कि गुणातीत पुरुषका 


VAN qw प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान उनके di 


उत्तर चार रलोकोंद्रारा देते हैं-- 


साथ कैसा बर्ताव करता है और उसका रहन-सहन 


कैसा होता है! इत्यादि बातें जाननेके लिये यह | 


प्रश्न किया है | 
TA- सम्बोधनका क्या भाव Š ! 


उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्णको 'प्रभो! कहकर अर्जुनने 
यह भाव दिखलाया है कि आप सम्पूर्ण जगतूके खामी, 
कर्ता, edi और सर्वसमर्थ परमेश्वर हे---अतएव आप 
ही इस विषयको पूर्णतया समझा सकते हैं और इसीलिये 
मैं आपसे पूछ रहा हँ । 


ग्र्ञ-'कथम्‌ एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवतते! इससे . 


क्या पूछा है ! 


उत्तर-इससे अर्जुनने “गुणातीत? बननेका उपाय _ 


पूछा है | अभिप्राय यह है कि आपने जो गुणातीत 


उपाय पहले ( उन्नीसवें स्छोकमें ) बतलाया' 
होनेका उपाय पहल uu 
उपाय है, जिसके द्वारा मतुय शीघ्र ही अनायास इन | 
x "HER केसा होता हे 2 अर्थात्‌ गुणातीत पुरुष क्सिके तीनों quita पार हो सके | v 
«gu और “आचरण” विषयक दो _. 


Š sg अपेक्षा भी सरळ 


श्रीमगवाचुवाच 


प्रकाशं च प्रवृत्ति च 
संग्रवत्तानि न 


Tile qo Um 


des च men 





निवृत्तानि FERRIN | E 
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| 
i ८०२ क्‍ # नमोऽस्तु ते सवेत एव < y 

आवन ळे रे नंत! इल sanh म बोले-हे अजुन | जो पुरुष सत्त्वगु के कायक me b ¿ 
प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कायरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त M और w 
होनेपर उनकी आकाह्ला करता दै, ॥२२॥ $ wa 


















प्रश्न-प्रकाशम! पदका क्या अर्थ है तथा uel अभिप्राय यह है कि 
सत्तगुणके कार्योमेंसे केवल “प्रकाश? के ही प्रादुर्भाव कर्मका कर क Phy 
और तिरोमावमें राग-द्वेष न करनेके लिये क्यों कहा ? शरीरादिद्वारा Ri RCM | 


उत्तर-शरीर, .इन्द्रिय और अन्तःकरणमें आलस्य ६ नहीं करता; और जब e d. 

और जडताका अभाव होकर जो हलकापन, निर्मळता समय वह उसको चाहता भी नही । A 

` और चेतनता आ जाती है-उसका नाम है । और क्रियाके ERI M 

. . गुणातीत पुरुषके अन्दर ज्ञान, शान्ति और आनन्द . एकसी ही स्थिति रहती है | 
fu रहते हैं; उनका कभी अभाव होता ही नहीं | र्त. इतर गा 

ध्य साड. s सत्तगुणके कायम केवल प्रकाशकी तमोगुणके कोले केव मोहे ह है के 

Er | अभिप्राय यह है कि सत्तयुणकी किसी Bia का JUD 

“मी वृत्तिका उसके शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें wb DL 
यदि अपने-आप प्रादुर्भाव हो जाता है तो वह उससे x 

šq नहीं करता और जब तिरोभाव हो जाता है तो. उत्तर-अन्तःकरणकी जो मोहिनी इहै 

पुनः उसके आगमनकी इच्छा नहीं करता; उसके मलुष्यको तन्द्रा, खम और gu आदि अवा!) 

“ प्रादु्ाव और तिरोभावमें सदा ही उसकी एक-सी. होती Š तथा शरीर, इन्द्रिय भर sam 

'` -सिति रहती है। . सत्तगुणके कार्य प्रकाशका अमाव-सा हे Gi 


(प्रवृत्तिम्‌? “मोह ' Ë | इसके सिवा जो ei 
| TRR पदका क्या अभिप्राय है? और यहाँ ius Be तमोगुणके कार्य हैं, em T 
P कार्योमेसे oum के ही दुर्भाव भाव हो जाता है; क्योंकि अज्ञान Q ubi 
तिरोभावमें अभाव दिखलानेका नहीं सकता और प्रमाद विना sm 


क्या भाव हे ? | 
) i : इसलिये यहाँ तमोगुणके da! 

| अ रकारके कर्म करनेकी स्फुरणाका नाम और तिरोभावमें राग-द्ेषका अमाव hc | 
| 1 आसक्ति य जो काम, लोभ, स्पृहा और arv यह है कि जब गुणातीत e e है| 
yeri नहीं उणक काय É Q गुणातीत खपत या निद्रा आदि E 


TAR आरम्म गुणातीतके शरीर गुणातीत उनसे द्वेष आह 
इन्दरियोंद्वारा गुणा - Ë तो गुणातीत कप m i ' 
आ जाता E होता है, वह त्तिक अन्तगेत ही निवृत्त हो जाती A तब वह 3१ PL x 
'प्रवृत्ति'मे कार्योमेसे केवल इच्छा नहीं करता । | 
रिम ही राग-दरेषका अभाव दिखाया गया है | ` सदा एक-सी रहती Š 
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* चोदहवॉ अध्याय X a: 
| sees Rip! NNN NN 
NY £ उदासीनवदासीनो गुणैयों > न: बिच 
a साक्षीके सदश स्थित हुआ शुणोके द्वारा विचरित नहीं किया जा सकता और sss 











| Ds कभी विचलित नहीं होता, ॥ २३ ॥ 
| उस 


PE किसको कहते हैं. और “उसके 
t ga खित रहना' क्या है ! 

W| जो केवळ साक्षीमाबसे सबका दरा रहता 
क p ब्यवगके साथ जिसका किसी भी प्रकारसे कोई 
ser नहीं होता-उसे" “उदासीन? कहते हँ । इसी 
wr तीनों गुणोंसे और उनके कार्यरूप शरीर, इन्द्रिय 
अन्तःकरण एवं समस्त पदार्थोसे सब प्रकारके 
|| aq रहित होकर रहना ही उदासीनके सदश 

सित छना है | 

o mA द्वारा fat न किया जाना 
Om! | | 

- उत्त-जिन जीवोंका गुणोंके साथ सम्बन्ध है, 
j| अको ये तीनों गुण उनकी इच्छा न होते हुए भी 
रह कारे नाना प्रकारके कर्मॉमे और उनके फल- 
| Verdad एवं उनको सुखी-दुखी बनाकर 


| Q Ri परन्तु जिसका इन गुणांसे सम्बन्ध नहीं रहता; 
i i गुणोंका कोई प्रभाव नहीं रह जाता । गुणोके 
jl x = शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकर्‌णकी अवस्थाओंका 
ll ES परिवत्तन तथा नाना प्रकारके सांसारिक 
, | E "वियोग होते रहनेपर भी वह अपनी 
| एकरस रहता है; यही उसका गुणांद्रार 
ह| "न किया जाना है c ळय ली? 
t र क ही शुणोमें बरतते हैं, यह 'समझना' 





बरतते है पेसा खमझता डुआ जो सञ्चिदानन्द्धन परमात्मामें एकोभावसे स्थित रहता है एवं 


कि उत्पन कर देते हैं तथा अनेकों योनियोंमें मटकाते 


| कर 'खित gap कया, है! x 
: Si C-0: muks awan Varanasi Collection. )igitized by eGangotri | 


उत्तर-तीसरे अष्यायके २८वें ghe गुणा 
गुणे वर्तन्त इति मला न सजतेसे जो बात कही 
गयी है, वही बात प्युणा वर्तन्त इत्येवासे कही गयी 
है | अभिप्राय यह है कि इन्द्रिय, मन, बुद्धि और प्राण 
आदि समस्त करण ओर शब्दादि सब विषय, ये समी. 
quia ही विस्तार हैं; अतएव इन्द्रिय, मत और बुद्धि . 
आदिका जो अपने-अपने विषयमे विचरना हे- वह 
गुणोंका ही गुणोमें बरतना है, आत्माका इनसे कुछ ` 
मी सम्बन्ध नहीं है । आत्मा नित्य, चेतन,. सर्वथा | 
असङ्ग. सदा . एकरस सचिदानन्दखरूप है-यह 
समझना ही “गुण ही गुणोंमें बरतते हैं? ऐसा समझना! | 
है; ओर ऐसा समझकर निगुण-निराकार सचिदानन्दधन ` 
ण्म vereri जो अमिन्नमावसे सदाके लिये नित्य , ` 
स्थित हो जाना है, वही 'खित रना! दै। | 
` yaa er क्रियाका प्रयोग करके क्या m, 
Raai ` ` ह 
उत्तर-“न इङ्गते क्रियाका अर्थ है 'हिळता नहीं? | ` 
अतएव इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलायां गया. 
है कि गुणातीत पुरुषको गुण विचलित नही 
कर सकते; इतनी ही बात नहीं है। वह खय भी 
अपनी स्थितिसे कमी किसी भी कालमें विचलित नहीं 
होता । क्योंकि सचिदानन्दधन G परमात्मा 
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C सरलः सखः सन ची कशिश. 


तुल्यप्रियाप्रियो 
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- ७ >. s.. o ame m o 


भाववाला & ॥ २४॥ 


TH— Gr? पदका प्रयोग करके क्‍या भाव 
दिखलाया गया है और सुख-दुःखको समान समझना 
क्या है. ! 

उत्तर-खस्थ पुरुष ही सुख-दुःखमें सम रह सकता है, 
यह भाव दिखलानेके लिये यहाँ “खस्थः? पदका प्रयोग 
किया गया है | अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्योंकी 
स्थिति ग्रकृतिके कार्यरूप. स्थूल, सूक्ष्म और कारण--- 
इन तीन प्रकारके शरीरोंमेसे किसी एकमे रहती ही है; 
अतः वे “खस्थ? नहीं हैं, किन्तु 'प्रकतिस्थः Ë | और ऐसे 


पुरुष ही प्रकृतिके गुणोंको भोगनेवाले हैं ( १३।२१ ), . 


इसलिये वे सुख-दुःखमें सम नहीं हो सकते | गुणातीत 
पुरुषका प्रकृति और उसके कार्यसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता; अतएव वह “खस्थ! है--अपने सचिदा- 
नन्दखरूपमें स्थित है | इसलिये शरीर, इन्द्रिय और 
अन्तःकरणमें सुख और दुःखोंका प्रादुर्भाव और तिरोभाव 
होते रहनेपर भी गुणातीत पुरुषका उनसे कुछ मी सम्बन्ध 
`न रहनेके कारण वह उनके द्वारा सुखी-दुखी नहीं 
होता; उसकी स्थिति सदा सम ही रहती Š | यही 
उसका युख-दु:खको समान समझना है | 


| SEA अस्म और काश्चन-इन तीनों शंब्दोंका 
e है ! एवं इन तीनोंमें समभाव 
E^ NA ka pow है, उसमेंसे बचे हुए पिण्डको या 

॥९ मएको tg; "rad Š | अरम पत्थरका नाम 





TUE अनिन्‍्दात्मसंस्तुति: 
और जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-खुखको समान स 
समान भाववाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अग्रियको एक-सा माननेवाळा और 
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९ . Sle 


मझनेवाला, fa, TR h 
Mo MÓN 


ब्वा a नाम पुवर्णका है | प 3 
र त्याज्य बुद्विका न होना है, 

ë | इनमें गुणातीतकी समताका zs m 
दिखाया है कि संसारके जितने भी पदा NI 
T उत्तम, नीच और मध्यम s. 
j गुणातीतकी समता होती हे, उसकी diu 
पदार्थ गरुगतृष्णाके जळकी भाँति मायिक होने 1 
किसी भी बस्तुमें उसकी मेदबुद्धि नही होती। 
प्रश्न-“धीरः? पदका क्या भाव है ! 
उत्तर-ज्ञानी अथवा धैर्यवान्‌ पुरुषको धीरं | 
गुणातीत पुरुष बड़े-से-बड़े सुख-दुःखोंकी ग्रा मै | 
स्थितिसे विचळित नहीं होता ( ६। २१ १२) ४ x 
उसकी बुद्धि सदा ही खिर रहती है। बत F| 
बढ़कर धैर्यवान्‌ भी वही है | | 
प्रश्न -'प्रियः ओर “अग्रिय! शब्द कितवे वश । 


| 


और इनमें सम रहना क्या है ! 3 


j 
: 
f 
( 
i 
3 


Sw 
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(हैं और P E EC 
gan 

s सम्बन्ध न रहनेके कारण उनसे सम्बन्ध 
i] A किसी भी पदार्थनें उसका Aem नहीं होता | 
x साधारण मनुष्षोंको प्रिय वस्तुके 
और वियोगमें राग और ES तथा 
| pape और प्रियके त्रियोगमें dw और शोक 
" à Mrd गुणातीतमें ऐसा नहीं होता; वह सदा- 


gr mis और हर्ष-शोकसे सर्वया अतीत 
tl gré 

L मानापमानयोर्तुल्यस्तुल्यो 
m 


सवीरम्भपरित्यागी 


k | smite ° 
Nera ववे सम रहना है । गुणातीत  प्रश्न-निन्दा और स्तुति किसको 


- ८०५ 


उनको तुल्य समझना क्या है? je bn 
उत्त-किसीके सच्चे या झूठे दोषोंका वर्णन करना 
निन्दा है और गुणोंका बखान करना. स्तुति है; इन 
दोनोंका सम्बन्ध--अधिकतर नामसे और कुछ शरीरसे 
है | गुणातीत पुरुषका 'शरीरः- और उसके “नामः से 
किश्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न रहनेके कारण उसे निन्दा 
या स्तुतिके कारण शोक या ES कुछ भी. नहीं होता; 
न तो निन्दा करनेवालेपर उसे क्रोध होता है और न 
स्तुति करनेवालेपर्‌ वह प्रसन्न ही होता Ë | उसका 
सदा-सर्वदा एक-सा ही भाव रहता है, यही उसका उन 
दोनोंमें सम रहना ë | E. 


मित्रारिपक्षयोः । 


गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 


नो मान और अपमानमें सम दै एवं मित्र और QR पक्षम भी सम है, सम्पूण आरम्माम 
तनके अभिमानसे रहित वह पुरुष गुणातीत कहा जाता दै ॥ २५॥ 


| मान और अपमानमें सम रहना क्या है ! 
x| उत्त-मान ओर अपमानका सम्बन्ध अधिकतर 
र WQ | अत; जिनका शरीरमें अभिमान है, वे 
| मनुष्य मानमें राग और अपमानमें द्वेष करते हैं; 
| उनको मानमें हषे और अपमानमें शोक होता है; 
" E मन करनेवालेके साथ प्रेम और अपमान करने- 
| bd भी करते हैं | परन्तु “गुणातीत? पुरुषका 
n 39 भी सम्बन्ध न रहनेके कारण न तो शरीर" 
P T RAA उसे हर्ष होता हे और न अपमान होने- 
^ 48 होता है । उसकी दृष्टिमे जिसका मानापमान 
f s a द्वारा होता है एवं जो मान-अपमान- 
s ' भने ै_येसमी मायिक और uma, 8; अतएव 


E ऐक उसमें किञ्चिन्मात्र भी quas और 






















ह| Warb | यही उसका मान और अपमातमें 
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प्रश्न-मित्र और वैरीके पक्षोर्मि सम रहना क्या है ! 
उत्तर-यद्यपि गुणातीत पुरुषका अपनी ओरसे 


किसी मी प्राणीमें मित्र या aqata नहीं होता, इसलिये 


उसकी दष्टे कोई मित्र अथवा वैरी नहीं है; तथापि लोग 
अपनी भावनाके अनुसार उसमें मित्र और रत्रुमावकी 
कल्पना कर लेते हैं | उसीकी अपेक्षासे भगवानका यह. 

कथन है कि वह मित्र और saa पक्षोंमे सम रहता | 
हे | अमिग्राय यह है. कि जैसे संसारी मनुष्य अपने 
साथ मित्रता रखनेवाळोसे, उनके सम्बन्धी phan 
से आत्मीयता और प्रीति ess हं तया उनके पक्षम 


अपने खत्वका त्याग करके उनकी सहायता करते हैँ; 











occ NN 


K नमोऽस्तु ते सवेत qq सर्च a 





qd EX ew) mi उसके हार wan ७ समभाव रखता Š, उसके द्वारा 
सबके हितकी ही चेष्टा हुआ करती है, वह किसीका 
भी बुरा नहीं करता ओर उसकी किसीमें भी भेदबुद्धि 
नहों होती | यही उसका मित्र और वैरीके पक्षोंमें सम 


रहना हैः। 
प्र 
ग्र्न-“सर्वारम्मपरित्यागी? का क्‍या भाव है ? किया गया 
२२वें, २३वें, 293 S M 


उत्तर-'आरम्भ” शब्द यहाँ क्रियामात्रका वाचक लक्षण 
है; अतएव. गुणातीत पुरुषके शरीर, इन्द्रिय, मन और युक्त ec y E uil 
द्विसे जो कुछं भी. शाख्रानुकूल क्रिया प्रारब्धानुसार पुरुषकी पहचानके चिह हैं और मै 
लोकसंप्रहके लिये अर्थात्‌ लोगोंको बुरे मार्गसे हटाकर व्यवहार है | अतएव जबतक à 
अच्छे मागपर लगानेके RR हुआ करती है---उन विषमता, हर्ष शोक, अविद्या icu | 
सबका वह किसी अंरामें भी कर्ता नहीं बनता | यही भी रहे तबतक समझना चाहिये कि अप 
भाव दिखडानेके fe उसे “सर्वारम्मपरित्यागी? अर्थात्‌ अवस्था नहीं प्राप्त हुई है | 


Tu T — Bá À— n t Ihn maia Osmanin 
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सस्बन्ध---इस प्रकार अजुनके दो ग्रश्नोंका उत्तर देकर अब गुणातीत बननेके उपायसियक cdd 
उत्तर दिया जाता है | यद्यपि ?९वें छोकमें भगवानने गुणातीत बननेका उपाय अपनेक्ो कक ml, 
निरन्तर निर्गुण-निराकार सचिदानन्दघन sa स्थित रहना वतला दिया था एवं उर्क wd] 
ुणततके जिन लक्षण और आचरणोंका वर्णन किया गया है--उनको आदर्श मानकर घाएण SONGS 
एुणातीत बननेका उपाय माना जाता है; किन्तु अर्जुनने इन उपायोंसे मित्र दूसरा कोई साउ गा # 
की इच्छासे प्रश्न किया थो, इसलिये उन्हीके अनुकूल भंगवान्‌ दूसरा सरल उपाय बालाते है | 


मां च योऽ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवे। | 

स गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्यते IRAI 
सर जो पुरुष अन्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर भजता s A 
मडोमाति लॉधकर सञ्चिदानन्दघन marqa nta होनेके लिये योग्य बन जाता NA 
Em भक्तियोग' किसको कहते हैं. सर्वख हैं; उनके अतिरि "u wt 
हारा भगबान्‌को निरन्तर भजना क्या BO? ऐसा समझकर उनमें जो 


एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ हैं; वे अनन्यप्रेम करना Ó d aaa sl 
E cs र | ° AC! 

` आश्रय तथ "b शरण लेनेयोग्य, परम गति और परम प्रेममें स्वार्थ, अभिमान "Ts 
uc | माता-पिता, भाईबन्छु, परम हितकारी और न हो; जो सर्वया और QUEE. 
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| Cep pep भिन्न वस्तुके 


qe T और जिसके कारण क्षणमात्रकी . भी 
$^ हो जाय---उसका नाम 
yj ae EN है । और ऐसे भक्तियोगके द्वारा 
hj राके गुण प्रभाव और le 
१. नत, उनके. नार्मोका उच्चारण, जप 
E चिन्तन आदि करते रहना है 
n » R और शरीर आदिको तथा समस्त पदार्थों 
5 निष्कासभावसे अपनेको 
समझते हुए उनके आज्ञानुसार 
Sai समस्त क्रियाओको उन्हीके लिये 
तते हता है--यही अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा 
झाको निर्तर भजना है । 
` भाम्‌? पद यहाँ किसका वाचक है ! 
iË जाम्‌? पद यहाँ सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी; 
| क्प, सर्वाधार, समस्त जगतूके हत्ता-करत्ता, 
Ta, सबके ed, परम प्रेमी सगुण परमेश्वरका 
कर| मक है | | 








+ चौदहवों eun, = 1 1 


८०७ 
UU E rr e E 
प्रभ-शुणान/के साथ (एतान्‌? पदके. प्रयोगका 


क्या अभिप्राय है और उपर्युक्त. पुरुषका . उन. गणा 
अतीत होना क्या है! .. . >> 


` उत्तर-शुणान्‌! पदके साथ 'एतांनः विशेषणे 
देकर यह दिखाया गया है कि इस अध्यायमें जिनं 
तीनों गुणोंका विषय चछ रहा है, उन्हीका वाचक यहाँ 
“गुणान्‌? पद है तथा इन तीनों गुणोंसे और. उनके 
कार्यरूप शरीर, इन्द्रिय, मन ओर. बुद्धिसे एवं समस्त 
सांसारिक पदार्थॉसे - किश्विन्मात्र भी सम्बन्ध s 
रहना, उन गुणांसे अतीत होना ह| . 7 


प्र-्रह्मभूयाय कल्पते’ इस. वाक्यका . क्या 
भात्र हे ! 
^ उत्तर-इससे यह दिखलांया गंया है कि sim 
प्रकारसे गुणातीतं होनेके साथ ही मनुष्य ब्रह्ममावक्रो 
अर्थात्‌ जो निर्गुण-निराकार सचिदानन्दधन पूर्णब्रह्म है; 
जिसको पा लेनेके बाद कुछ मी, पाना. बाकी नहीं 
रहता तथा जो सब प्रकारके साधनोंका अन्तिम फल है-- 
उसको अमिनमावसे प्राप्त करनेका पात्र वन जाता Ë | 





P. x तमवन्थ--उपर्यक्त छोकमें सगुण परमेथरकी उपासनाका फल निर्गुण-निराकार mam प्राधि ` बतलाया 


भात्या १९ वें छोकमें गुणातीत-अवस्थाका फळ भयवद्धावकी प्रापि एवं २०वें. रोके 


(अग्रत, .की. आपि 


रा गया | अतएव फ़ळमें विषमताकी शक्ञाका निराकरण करनेके लिये सबकी एकताका ग्रातिपादून करते हुए 


VPN उपसंहार करते हे 


“l aevi (fg प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 


शाश्वतस्य च MA 







DEET 
कपा 
f | Ws 


^ 


पदके साथ ५अव्ययस्यः विशेषण SCC 
प्राय है ? और उस बह्मकी प्रतिष्ठा मैं. देकर यह भाप 


सुखस्यैकान्तिकस्य TNR 





क्योकि उस seram परअह्मका और अखुतका तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका 





त्रह्मण:” पदके साथ 'अन्ययस्य' | Qn ; 
दिखलाया गया है कि यहाँ हम! | 


तिका किन्तु नियुणनिएकार | 
TN क्या नहीं UN - 
अमिप्राय/है। (४७७७ Bhawan Varanasi ction. Digitized by eGangotri ë 
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coc * नमोऽस्तु ते सवेत एव M 
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परमात्माका वाचक है | और उसकी प्रतिष्ठा में हूँ, इस 
'कथनका यहाँ यह अभिप्राय है कि वह ब्रह्म मुझ सगुण 
AAA मिन नहीं है; अतएव पिछले इलोकमें जो 
ब्रह्मकी mf बतठायी गयी है, वह भी मेरी ही 
प्राप्ति है । 


रश्न-'अमृतस्यः पद किसका वाचक है ओर 
अमृतकी प्रतिष्ठा में हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय Š 2 


उत्तर-'अग्रृतस्य! पद भी जिसको पाकर मनुष्य अमर 
हो जाता है, अर्थात्‌ जन्म-मृत्युरूप संसारसे सदाके लिये 
छूट जाता है-उस ब्रह्मका ही वाचक है। उसकी प्रतिष्ठा 
अपनेको बतछकर भगवानूने यह दिखलाया है कि वह 
अमृत भी मुझसे मिन्न नहीं है; अतएव इस अध्यायके 


` बीसवें ३छोकमें और तेरहवें अध्यायके बारहवें इलोकमे 


जो 'अमृत? की प्राप्ति बतलायी गयी है, वह भी मेरी 
ही प्राप्ति है। 


प्रभ-'शाख़तस्य” विशेषणके सहित धर्मस्य? पद 
किसका वाचक है ! और भगवानका अपनेको ऐसे धर्म 
की प्रतिष्ठा बतळानेका क्या अभिप्राय है? 


उत्तर-जो नित्यधर्म है, बारहवें अध्यायके अन्तिम 
Rii जिस समत्वरूप धर्मको धधर्म्यामृतर नाम दिया 









i 
पद किसका वाचक है ! और xd | 
बतलानेका क्या अभिप्राय है! | 

Sn अध्यायके २१३ d | 
“अक्षय सुख? के नामसे, छठे अध्यापने १ 
आत्यन्तिक gu) के नामसे और १0 
“अत्यन्त सुख” के नामसे कहा ग्या bad 
परमानन्दका वाचक यहाँ 'ऐकान्तिकय! 
सहित 'सुखस्य' पद है। उसकी HW 


. बतलाकर भगवानूने यह माव eem dU. 





परमानन्द मेरा ही खरूप है, मुझसे fd 
वस्तु नहीं Š; अतः उसकी प्रि भै f 


प्रापि है । | 


—— 
° तत्सदिति श्रीमञ्गयवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाले AEAT 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतु्द्योऽभ्यायः ॥?४॥. 
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३ श्रीपरमात्मने नमः 


पञ्चदशोऽध्यायः 


S इस अध्यायमें सम्पूर्ण जगतके कर्त्ता, =s सबके नियन्ता, qasa, 
| जा गण अन्तर्यामी, परम दयाळ, सबके Seq, सर्वाधार, शरण लेनेयोग्य, सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम 
के गुण प्रभाव और खरूपका वर्णन किया गया है | एवं क्षर पुरुष ( क्षेत्र ), अक्षर पुरुष ( हतर ) और 
(परमेश्वर )--ईन तीनोंका वर्णन करके, क्षर और अक्षरसे भगवान्‌ किस प्रकार उत्तम हैं, वे किस- 
ua wan कहलाते हैं; उनको पुरुषोत्तम जाननेका क्या माहात्म्य है और किस प्रकार उनको प्रप्त 
क्षा सकता है--इत्यादि विषय मळीमोति समझाये गये हैँ | इसी कारण इस अध्यायका नाम “पुरुषोत्तमयोग? 


Wamel 


ii | इस अध्यायके पहले और दूसरे छोकोंमें अश्वत्य वृक्षके रूपकसे संसारका वर्णन 
(gres सं किया गया है; तीसरेमें संसार-वृक्षके आदि, अन्त और प्रतिष्ठावी अनुपलब्धि बतलाकर 
5 ्मैणयरूप श्रद्वारा उसे काठनेकी प्रेरणा करते हुए चोथेमें 'परमपदखरूप परमेश्वरको प्राप्त करनेके fed 
ad आदिपुरुषकी शरण ग्रहण करनेके लिये कहा है । पाँचवें रछोकमें उत्त परम पदको प्राप्त होनेवाले Gem 
४% छा वतकर छठेमे उसे परम प्रकाशमय और अपुनरावृत्तिशीळ बतछाया Š | तदनन्तर सातवेंसे ग्यारहवे 
i fum जीवका खरूप, मन और इन्द्रियोंके सहित उसके एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेका प्रकार, शरीरे 
; ह्म Éq और मनकी सहायतासे विषयोंके उपभोग करनेकी बात और प्रत्येक अवस्थामे खित उस 
isl ज्ञानी ही जान सकता है, मलिन अन्त:करणवाला पुरुष किसी प्रकार भी नहीं जान सकता- SI 
मा वान किया गया है | बारहवेंमें समस्त जगतको प्रकाशित करनेवाळे qd और ranti खित दा 

| ME ही तेज बतलाकर तेरहवें और चौदढवेंमें भगवानूको Ui प्रवेश करके समस्त प्राणियोके धारण 


py 

4» 

8. 
d» 

y 





VH, चरसे सबके पोषण करनेवाले तथा वैश्वानरूपसे सब प्रकारके अन्नको. पचानेवाले SU à 


: E सबके हृदयमें स्थित, सबकी स्मृति आदिके कारण, समख AAN जाननेयोग्य, deal जाननेवॉले 
| š 
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| "करडया गया है | 


EE iiine n s इलोकतक तीनों युणोके स्वरूप; उनके कार्य एव eS 
x * Nine रहें अध्यायमें पॉचवेंसे उनीसर्वे रली ' feris वर्णन के उच्चीसवें G 
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j. गयी है। वे 
^ सबके आधार 





- विस्तार 


८१० 


कर ~ TSN % 69% A ७ (N h # ७.# ७ "s ह. # 
`... 
wau IAS INS 


बीसवें eid उन 


करनेके लिये कहते हे 


| श्रीमगवादुवाच 
` उच्वेसूलमधःशाखमश्चत्थं 
छन्दांसि यस्य पणोनि थरतं वेद स वेदबित ॥ १ 


भगवान्‌ बोले--आदिपुरुष परमेश्वररूप सूलवाले और ब्रह्मारूप मुख्य शाखावाहे तिस m 
पीपलके RR अविनाशी कहते हैं; तथा वेद जिसके पत्ते कहे गये हैं-उस संसार mi 
पुरुष मूलसहित TAA जानता है, वह वेदके तात्पयेको जाननेवाला है ॥ १॥ | 


प्रश्न-यहाँ 'अश्वत्थः शाब्दके प्रयोगक और इस 
संसाररूप वृक्षको 'ऊर््वूछ' कहनेका क्या अभिप्राय Š z 


उत्त-“अश्वत्थ! पीपलके वृक्षको कहते हैं | समस्त 
क्षमे पीपडका वृक्ष उत्तम माना गया है | इसलिये 
उसके रूपकसे संसारका वर्णन करनेके fex यहाँ 
'अद्वत्य'का प्रयोग किया गया है | “मूळ! शब्द कारण- 
का वाचक है | इस संसारबक्षकी उत्पत्ति और इसका 
a आदिपुरुष नारायणसे ही हुआ B. "E बात 

थे छोकमें और अन्यत्र भी स्थान-स्थानपर॒ कही 
आदिपुरुष परमेश्वर नित्य, अनन्त और 
हैं एवं सगुणरूपसे सबसे ऊपर नित्य 


धाममे NUS 


Š | यह संसारवृक्ष उन्हीं मायापति. सर्वशक्तिमान्‌ 


` धाममें निवास N Š 


पर्‌ मेश्वरसे I उत्पन्न सलिये 
cu e येजा है, $ इसको SEU IL 


जगात उपरकी ओर qəsər कहते 


# नमोऽस्तु ते सर्वेत एव सर्व y 
गुणोंसे अतीत होकर भगवद्धावको आप्त FU . 
अजुनके पूछनेपर ९ एवेंसे ९५वें र्लोकतक गुणातीत पुरुषके लक्षणों और 
सगुण परमेश्वर के अव्यभिचारी भाफियोगको TR अतीत होकर wamra 
गया; अतएव भगवानूर्मे अव्यभिचारी भक्तियोगरूप अनन्यप्रेम उत्पन्न करानेके उददेयते 
पुरुषोत्तम भगवान्‌के गुण, प्रभाव और स्वरूपका एवं गुणोंसे अतीत होनेमें प्रधान 
शरणागातिका वर्णन करनेके लिये पन्द्रहवें अध्यायका आरम्भ किया जाता है | यहाँ 
करानेके RA तीन इलोकोंद्रारा संसारका वर्णन quU रूपमे करते हुए Tg 


ode CC-0. Mumukshu इते हैं L अभिप्राय, gau 
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Mu ET Nl | 
का 

k. सुल जी | 
MET 
पान dw } है| 
हे सामे कैप | 
NUR 


माहुरव्ययम्‌ | 


यह है कि अन्य साधारण बृद्षोंका qd 
अंदर रहा करता है, पर इस संपा | 
ऊपर है---यह बड़ी अलौकिक बात ह|. 
प्रश्न-इस संसारवृक्षको गीचेवी थो #* | 
कहनेका क्या अभिप्राय है ! | 
उत्तरः-संसारश्क्षकी उत्पतिके पस त्रे | 
ब्रह्माका उद्भव होता है, ह ul P 
= "| 





AE 
41 


भाव दै! 
प्रयोगका कया 


gotri. Bir 


* पन्द्रहवा 















| zá 
E ent , Ë कि यद्यपि यह संसारबृक्ष 


aua कारण नाशत्ान्‌, अनित्य और 
! qe तो मी इसका प्रवाह अनादिकालसे चला 
L. $ इसके प्रवाहका अन्त भी देखनेमें नहीं आता; 
| को अत्य अर्थात्‌ अविनाशी कहंते हैं । 
प मूळ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर नित्य 
Paiko वास्तवमें यह संसारवृक्ष अविनाशी 
aà यदि यह अत्यय होता तो न तो आगळे 
au dw यह कहा जाता कि इसका जसा खरूप 
गया है, वैसा उपलब्ध नहीं होता और न 
ANN दृढ़ udi द्वारा छेदन क्रनेके 
हिये ही कहना बनता | 
| m इस संसारवृक्षके पत्ते बतलानेका 
| हा अभिप्राय है ! 
- उत्ते वृक्षकी शाखासे उत्पन्न एवं वृक्षकी 
| वाब वृद्धि करनेवाले होते हैं । वेद भी इस संसार 


yi WS मुख्य शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट हुए हैं. और 
Ss कोपे ही संसारकी वृद्धि और रक्षा होती 


"n IM  शाखाओंको गुणोंके द्वारा बढ़ी इई कहने 
E p छ बतलानेका क्या अभिप्राय है f 


ह = अयोग करके wa o प्रयोग करके भगवानूने 


क 53 
अध्याय * | 
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है, इसलिये वेदोंको पत्तोंका स्थान दिया गया है ।- 


प्रभ-जो उस संसारवृक्षको जानता है, वह 
वेदोंको जानता है--इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि जो 
मनुष्य मूठसहित इस संसारवृक्षको इस प्रकार qu 
जानता है कि सर्वशक्तिमान परमे्चरकी मायासे 
उत्पन यह संतार वृक्षकी भाँति उत्पत्ति-विनाशशील 
और क्षणिक है, अतएव इसकी चमक-दमकमें न फस 
कर इसको उत्पन्न करनेवाले मायापति परमेश्‍वरकी 
शरणमें जाना चाहिये और ऐसा समझकर संसारसे 
विरक्त और उपरत होकर जो भगवानकी शरण ग्रहण | 
कर लेता है-वही वास्तवमें वेदोंको जाननेवाल है; 
क्योंकि पन्द्रहवें ३छोकमें सब वेदोंके द्वारा जानने योग्य 
मगवान्‌को ही बतलाया है | जो संसारबृ्षका यह खरूप 
जान लेता है, वह इससे उपरत होकर भगवान्‌की 
शरण ग्रहण करता है ओर भग्वानकी शरणमे ही 
सम्पूण वेदोंका तात्पर्य है-इस अमिप्रायसे कहा गया 
है कि जो संसारवृक्षको जानता है, वह वेदोंको 
जानता है | 


अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा ग़ुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 


रीर तीनों सोके ही परिणामे, यह भान | 
प्राणियोके ex उन शाखाओंको qu दारा बदी. 






(१३।२१ ) एवं समस्त डोक और रूप, रस और गन्ध र 
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`. उनको कॉपल बतलाया गया है | 


ग्रश्न-इस संसारवृक्षकी बहुत-सी शाखाएँ क्या Š 
तथा उनका नीचे-ऊपर सब जगह फेलना क्या है ! 

उत्तर-अहालोकसे लेकर पाताळपयन्त जितने भी 
लोक और उनमें निवास करनेवाली योनियाँ हैं, वे ही 
सब इस संसारबृक्षकी बहुत-सी शाखाएँ हैं और उनका 
नीचे पाताळपर्यन्त एवं ऊपर ब्रह्मलोकपर्यन्त सर्वत्र 
विस्तृत होना ही सब जगह फैलना है | 

प्रश्न-'मूलानिः पद किनका वाचक है तथा उनको 
नीचे और ऊपर सभी छोकोंमें व्याप्त बतळानेका क्या 
अभिप्राय है और वे मनुष्यलोकमें कर्मोके अनुसार 
बाँधनेवाले कैसे É ? 


RN 


८१२ * नमोऽस्तु ते सवेत एच सर्च k 
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"A AP 
D A 
4 
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" २० Nas, fa 
"rs 
"Vis 
w. 
. Tur te 
d 
Em 
उत्तर--मूळानि! s 


ममता? और aree "i TN. 4 
लेकर Rr. ta x 


प्रा y dre 
हो रही हैं, इसलिये Es Tj, 


| ऊ 
SI gr 
ULT 
ममता कर sil 


मनुष्यशरीरके द्वारा अहंता, 
किये हुए कर्म बन्धने हेतु माने गे छ ; 
धूड मलुष्यलोकर्मे कर्मानुसार नेरे ह E. 
योनियाँ भोग-योनियाँ हैं, उनमें वमोंका बा qa 
है; अतः वहाँ. अहंता, ममता ओर auqa ह| स 
होनेपर भी वे कर्मानुसार बाँधनेवाले नहीं के) | श॑ ९ 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च Gem 


अश्वत्थमेनं सुविरूढमूळमसङ्गशस्रण इढेन — छिक्ता॥१॥ 


Trin 


इस संसारवुक्षका खरूप जैसा कहा है देखा यहाँ विचारकालमे नहीं पाया जाता | iñi 
इसका आदि दै, न अन्त E तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है । इसलिये इस अहता म| 
और वासनारूप अति दढ़ मूलोंवाले संसाररूप पीपलके saraq दृढ़ वैराग्यरूप Sen smell, 


प्रभ-इस संसारवृक्षका रूप जैसा कहा गया है, 
वैसा यहाँ नहीं पाया जाता-इस वाक्यका क्या भाव हे! 


उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 
रस संसारवृक्षका जैसा खरूप शास्त्रोमें वर्णन किया 
T दै एवं जैसा देखने और सुननेमें आता है, यथार्थ 
विचार Nn ओर तत्तज्ञान होनेपर वैसा उपलब्ध 
TE होता; क्योंकि विचारके समय भी वह नाशवान्‌ 


कि अतीत होता है तथा तत्त्वज्ञान होनेके 


है (नह 
; < | 
" # तत्तज्ञानी 

* 

n / ०५२ 


उसका सदाके लिये सम्बन्ध ही छूट जाता 
के लिये वह रह ही नहीं जाता | इसी- 
सोलहवें 4 ri: e 

ks है । लोक हु वणन क्षर पुरुषके नामसे 


Dp 
h 
> 
« 
` 
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प्रभ्-इसका आदि, अन्त और खित di P 

इस कथनका क्या अमिप्राय है : E 
Sw 

उत्तर-इस कथनसे En ME 

बतलाया है | कहनेका a | hi 

कल्पके आदिमें उत्पन होकर कल il 

जाता है, इस प्रकार आति ए 

इस बातका पता नहीं है कि š | 

और ल्य होनेकी परम्परा के s... | इति| भ 

g 4 ini | 

तक चलती रहेगी । p? uu 
र्ति । है; जो रूप ६ EC 

मे नहीं रहता । इस परकार ह| w 

रे ब तीर 0. 
आदि, अन्त ऑर ps 















| — ae बढनेका कया. qu G SE SSE > “esqon कहनेका क्या 


| s C ugue क्या है और उसके द्वारा 


je m छेदन करना क्या है 
३| aai gue जो अविद्यामूलक अहंता; 
) र बरसनारूप मूल हैं-वे अनादिकाळसे पुष्ट 
Mam कारण अत्यन्त दृढ हो गये हैं; अतएव 
PEL जड़ोंको काट न डाला जाय, तबतक 
i| सका उच्छेद नहीं हो सकता । वृक्षको 
छ क उपसे काट डाळनेपर भी अर्थात्‌ बाहरी सम्बन्ध- 
एग कर देनेपर मी अहंता, ममता और वासनाका 
वतक त्याग नहीँ होता, तबतक संसार-इक्षका उच्छेद 
ही हे सकता-यही माव दिखळानेके लिये तथा उन 


तम्बन्ध-इस प्रकार वैराग्यरूप शत्रके द्वारा संसारका छेदन करके क्या करना चाहिये, अब इसे 


कहे है 


ॐ पन्द्रहवाँ अध्याय * 


> vr IA A ७४७६७ ७५ ७७७ ७ 


जड़ोंका उच्छेद करना बड़ा ही दुष्कर है, 

दिखलानेके लिये भी उस वृक्षको अति दढ TOA युक्त 
बतलाया गया है | विवेकद्वारा समस्त संसारको नाश- 
वान्‌ और क्षणिक समझकर इस लोक और परलोकके 
खी-पुत्र, धन, मकान तथा मान, बडाई, प्रतिष्ठा और 
खगे आदि समस्त भोगेंमें सुख, प्रीति और रमणीयताका 
न भासना--उनमें आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना 
ही दृढ वैराग्य है, उसीका नाम यहाँ 'असङ्ग-शख? 
दै । इस असद्न-शत्रद्यरा जो चराचर समत्त संसारके 
चिन्तनका त्याग कर देना है एवं अहंता, ममता और 
वासनारूप मूझेका उच्छेद कर देना है-यही उस संसार- 
वृक्षका दृढ वैरागयरूप शके द्वारा समूळ उच्छेद करना है। 


ततः wd तत्परिमार्भितव्यं यस्मिन्‌ गता न निवतेन्ति भुयः । 


š तमेव mi पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रद्ता पुराणी॥ ४॥ 


| x उसके पश्चात्‌ उस परम पद्रूप परमेश्वरको भळीभॉति खोजना चाहिये; जिसमें गये हुए पुरुष फिर 


| im संसारमे नहीं आते; और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसार'वुक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई 


ved आदिपुरुष नारायणके में शरण हूँ-इस प्रकार 









i करना चाहिये ॥४॥ 


A E परम पद क्या है और उसको खोजना 

| 
i SN अध्यायके पहले छोकमें जिसे SA 
EU चौदहवें अध्यायके २६वें छोकमे जो 
4| बेथ ह २७वें छोकमें “अहम? पदका 
Wi जक अन्यान्य स्थलांमें जिसको कहीं परम पद! 
MÀ à कहीं परम गति तथा कहँ परम 
AL "T है--उसीको यहाँ परम पदके 
| उस सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्वरको 


< 


rc निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और 


जो cux उनके गुण ओर 

pe क मतन और निदिध्यासनद्वारा 

करते रहना है-यही उस परम पदको 

खोजना है | अमिम्राय यह है कि तीसरे sete बतशाये 

र भे mm s फंस 

पंप प्रापिकि लिये मनन, विदिष्यासन- 
द्वारा उसका अनुसन्धान करना हिय | 


qu- जिसमें गये हुए मधुष्य . संसारम नहीं E 
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होकर मनुष्यको उस परमपद- A 
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उत्तर-इससे भगत्रानने यह भाव दिखलाया है कि 


पिछले वाक्यांमे जिस परमपदका अनुसन्धान करनेके : 


लिये कहा गया है, वह परमपद में ही हूँ | अभिप्राय 
यह है कि जिस सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबका धारण- 
पोषण करनेवाले पुरुषोत्तमको प्राप्त होनेके बाद मनुष्य 
वापस नहीं टौटते--उसी परमेश्वरको यहाँ “परमपदः'के 
नामसे कहा गया है | यही बात आठवें भ्रष्यायके २१वें 
sel भी समझायी गयी है | 


प्रक्ष-“यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी? इस ॒वाक्र्यका 
क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस 
आदिपुरुष परमेश्वरसे इस संसार-बृक्षकी अनादि परम्परा 
चली आती है और जिससे यह उत्पन्न होकर विस्तार- 
को प्राप्त हुआ है, उसीकी शरण ग्रहण करनेसे सदाके 
लिये इस संसारबृक्षका सम्बन्ध छूटकर आदिपुरुष 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है | 


TIR और 'आद्यम्‌?-इन दोनों पदोके सहित 
UTD पद किसका वाचक है और 'प्रपचे? क्रिया- 


š नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्व £ 





से ३१ 
असार-इक्षकी उत्पत्ति और Rig L g 
प्रपथ' क्रियाका अर्थ होता है a | 
KV अतएव इसका | 
परमपदखरूप 
“उसन्धान उसीका आश्रय ग्रहण करे HLL 
अभिप्राय यह है कि अपने अंदर जरा गे $ | ON 
आने देकर और सब प्रकारसे अनन्य Ë. & 
परमश्वरपर ही पूर्ण विश्वास करके उस i| *€ 
उपयुक्त प्रकारसे उसका अनुसन्धान काते न| 7 


्रश्ष-*एव’ अब्ययके प्रयोगका क्या महै! | - 


उत्तर-।एव? अब्ययका प्रयोग के ह| 4 
दिखलाया है कि उसकी प्रापतिके ढिये quim 
परमेश्वरकी ही शरणमें जाना चाहिये! |" 


STT aq उपयुक्त प्रकारे आदिपुरुष परमपदस्वरूप. परमेथरकी शरण होऋ mi 


जानाले पुरुषोंके लक्षण बतलाये जाते हैँ 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिदृत्तकामाः। 
Q ° 
इन्द्रविमुक्ता: सुखदुःखसंज्ञैगच्छन्त्यमूढाः पदमव्यय qd 


जिनका पान और मोह नष्ट हो गया हे, 


.__मात्माके खरूपमे नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट दो 
शानीजन उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते है | ५ | cow 
विपर्ययज्ञान और भ्रम आदि eu at e 
यहाँ मान, बढ़ाई और है। इन दोनोंसे जो रहत à 
मोहं? शब्द अविवेक, गुण, ऐश्वर्य और विधा — 
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_ नामक बरन्दोसे 


प्रश्न 
निमानमोहदा: का क्या अभिप्राय है ? 
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J — sa gm. 20 EE नहीं करते एवं जिनका 
तेष्ठासे तथा अविवेक और भ्रम आदि 
केशमात्र भी सम्बन्ध नहीं रह गया 


-— निर्मानमोद्दाः? कहते हैं | 
i^ 


BT शब्द यही आस्तिका वाचक है | 
à आतकिरूप दोषको जिन्होंने सदाके लिये जीत 
| दनकर इस लोक और परडोकके मोगोमें जरा 
° aum नहीं रह गयी है, विषयोंके साथ सम्बन्ध 
' d मी जिनके अन्त करणमें किसी प्रकारका विकार 

वं हो सकता--ऐसे पुरुषोंको 'जितसङ्गदोषाः? 
i ते । 


है| अ्-अध्यातमनित्याः? का क्या भाव है ! 


। | उत्त-“अध्यात्म” शब्द यहाँ परमात्माके स्वरूपका 
| बक है | अतएव परमात्माके खरूपमें जिनकी नित्य 
al सिति हो गयी है, जिनका क्षणमात्रके लिये भी परमात्मासे 
dr नहीं होता और जिनकी स्थिति सदा अटळ बनी 
KÀ पुरुषोंको अध्यात्मनित्याः? कहते Ë । 


í 
` प्रभ-विनिवृत्तकामा:! का क्या भाव है 2 


| a शब्द यहाँ सत्र प्रकारकी इच्छा, 
"गा अपेक्षा, वासना और स्पृहा आदि न्यूनाधिक 
| i भन को जानेवाली मनोवृत्ति-कामनाका वाचक 
; E जिनकी सब प्रकारकी कामनाएँ सर्वथा 
t Wm गयी हैं जिनमे इच्छा, कामना, तृष्णा या 
सेने लेशमात्र भी नहीं रह गयी हैं--ऐसे 

* कामा;? कहते हैं । 







D CR S लक्षणोंवाले पुरुष जिसे आत 


E. :: 


Tar- 


| 9 s: 
L. (aw स्वरूपभूत परमपदकी महिमा कहते है 
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१थे-एख.दुःखसु्गक 


इन्दर क्या 
सकारा | हैं! और उनसे 


उत्तर-शीत-उष्ण, प्रिय अप्रिय, मान-अपमान, स्तुति- 


निन्दा--इत्यादि इन्दोंको सुख और दुःखम हेतु होनेसे 


सुख-दुःखसंच्ञक कहा गया है | इन सबसे rum 


भी सम्बन्ध न रखना अर्थात्‌ किसी भी इन्द्रे संयोग 
वियोगमें जरा भी quis, हर्ष-शोकादि विकारका 
न होना ही उन इन्द्रे सर्वथा मुक्त होना है | इसळ्यि 
ऐसे पुरुषोंको सुख-दुःखनामक s विमुक्त 
कहते है। . 


ग्रश्न-'अमूढा:! पदका क्या भाव है ! 


उतर-'अमूढाः? पद जिनमें मूढता या अज्ञानका 
सर्वथा अमात्र हो, उन ज्ञानी महात्माओंका वाचक | 
उपर्युक्त समस्त विशेषणोंका यही विशेष्य है | इसका 
प्रयोग करके भगवानूने यह दिखाया है कि 'निर्मान- 
मोहाः? आदि समस्त गुणोंसे युक्त जो ज्ञानीजन है, वे 
ही परम पदको प्राप्त होते Ë | 


quae अविनाशी परम पद क्या है और उसको 
प्राप्त होना क्या है £ 


उत्तर-चौथे A जिस पदका Sasam 
करनेके लिये और जिस आदिपुरुषके शरण होनेके 
सर्वशक्तिमान) 


लिये कहा गया है उसी 
परमेश्वरका वाचक अविताशी परम पद ë | तथा उस 
परमेश्वरकी मायासे विस्तारको ग्रास इण इस 

अतीत होकर उस परमपदलरूप परेकी ग 
x« ही अव्यय पदको प्राप्त होना Š | 


करते हँ, वढ. afi पद कैसा है! ऐसी जिज्ञासा 
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सूयों 


जिस परम पदको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार नहीं p, 
न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न erf t आते 


TARER पाकर मनुष्य वापस नहीं लौटते, वह 
मेरा परम धाम है-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इस कथनसे भगवानूने अपने अकथनीय 
खरूपको सङ्केतसे समझाया है | अभिप्राय यह है कि 
जहाँ पहुचनेके बाद इस संसारसे कभी किसी भी 
कालमें और किसी भी अवस्थामें पुनः सम्बन्ध नहीं 
हो सकता, वही मेरा परम धाम अर्थात्‌ मायातीत खरूप 
है | इसीको अव्यक्त अक्षर और परम गति भी कहते हैं 
(८ | २१ )। इसीका वर्णन करती हुई श्रति 
कहती है--- : 
यन्न न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा 
भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति चन्न नाग्निर्दहति यत्र न 
मृत्यु: प्रविशाति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं 
परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदारितं ब्रह्मादिवन्दितं थोगि- 
TU परे पदं यत्र गत्वा. न निवर्तन्ते योगिनः |? 
( बहज्जाबाछ उ० ८ | ६ ) 
E ES सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, 
शे चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं 
Ls जहाँ S नहीं जलाता, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश 
a ec प्रवेश करते और जहाँ जाकर 
ERE “र परमानन्द, शान्त, कैसे प्रकाशित कर सन 2. 88 परमानन्द, शान्त, 
* भुतिम भी कहा है- | 





न तज तयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयममिः । 


तमेव मान्तमनुभाति sl qur 


: अर्थात्‌ “उस पण £ 
ही उसे प्रका; याती RANA न सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है न za 7 


< ` मकारित कर सकती 
या है! क्योकि EMEN 





, MWANANA 
ei A Pp 
“~ NNN Tv 
AN 





| जब à सूर्यादि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते? तब E ue 
प्रकाशित होनेपर उसके पीछे-पीछे प्रकाशित होते y 
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at; वही मेरा परम 
J ५ 

परा वरद, dde ay पल. के 
ARI 


स्वयप्रका 
धाम है॥ ६ i b 


पका व ITI 
सकते-इस कथनका क्या न wd 
उत्तर-तत्‌ः - पद यहाँ उती अ T 
नामसे कहे जानेवाले पूर्णब्रह्म miw d | ET 
तथा सूय, चन्द्रमा और अभि उसे रि द| 
सकते-इस कथनसे उसकी अग्रमेयता, अक 
ओर अनिर्वचनीयताका निर्देश किया गया š क 
यह है कि समस्त संसारको प्रकाशित sd 
चन्द्रमा और अग्नि एवं ये जिनके देवता हने छ ak. 
मन और वाणी, कोई भी उस परम पो më 
नहीं कर सकते | इससे यह भी समञ्च ला छी 
कि इनके अतिरिक्त और भी जितने mama m 
माने गये हैं, उनमेंसे भी कोई या सब feed ST 
परम पदको प्रकाशित करनेमें समर्थ नहीं Š 8 
ये qa उसीके प्रकाशसे--उसीकी पण $ श्र 
किसी अंशसे खयं प्रकाशित होते है ( MALI 
यही सर्वथा युक्तियुक्त भी है, अपने git š 
कैसे प्रकाशित कर सकते हैं! बिन पे ८८ 
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मासा सर्वमिदं विभाति ॥ ( ud (E 
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Y ८१७ 
N E— — भी नहीं है, ने उसका 0 sa हुँच भी नहीं है, वे उसका “जहाँसे मनवे सहि किये 
<a बहे पहुँच + ; त वाणी उसे प्राप्त किये विना 
तळा सकते हैं | श्रुतिमें भी कहाहै-- ही लौट आती है, वह पूर्णब्रह्म परमात्मा है |! अतएव 
p EA wm CH वह अविनाशी पद वाणी और मन आदिसे अत्यन्त 
वाचो ही अतीत है; उसका खरूप किसी प्रकार भी बतछाया 
(odo) या समझाया नहीं जा सकता | | 


Š a AA प्रात होकर यह जाव वापस नहीं लोटता, वही मेरा परम घाम है-इस कथनपर यह 
शो है कि जिसका संयोग होता हे, उसका वियोग होना अनिवार्य है; अतएव यादि उस धामकी प्राति 
"TE उससे लोटता नहीं, यह कहना कैसे बनता है | इसपर भगवान्‌ जैसे घटाकाश महाकाशका ही अंगर 

बोर वह षट ur होते ही महाकाशकों आत होनेके बाद पुनः नहीं लोटता, इसी प्रकार जीको अपना अंश 
ष a अगले AA इस शक्काकी निवत्त करते हें 


il OE | 

' मेबांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

š मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षेत ॥७॥ 

h 

ह| इस देहमे यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी मायामे स्थित मन 

६| मेर पंचा इन्द्रियोको आकर्षण करता V ॥ ७ ॥ | 
क| अश-'जीवलोके' पद किसका वाचक है तथा ( १३।१६ ) और उन शरीरॉमे सित जीव मेरा अंश 

a| सो सित जीवात्माको भगवानूने अपना सनातन अंश माना जाता है। तथा इस प्रकारका यह विभागअनादि है 

a| CRT भाव दिखलाया है ? नवीन नहीं बना है-यही भाव दिखलानेके ल्यि 

a जीवात्माकों मगवानने अपना 'सनातन' अंश बतलाया है | 


- उद-'जीवळोके पद यहाँ जीवात्माके निवासस्थान 


BL qu पदके प्रयोगका क्या भाव Š ! 

Jl ^ का वाचक है | स्थूळ, सूक्ष्म और कारण-इन e bo न 

j l: माले शरीरांका इसमें अन्तर्माव है । इनमें. उत्तर-'एव! पदका प्रयोग करके अ 
|... reri अपना सनातन अंश बतलाकर दिंखलाया है कि उपयुक्त प्रकारसे यह जीवात्मा TT ; 


^ 


: E भाव दिखछाया है कि जिस प्रकार सर्वत्र अंश है, अतः खरूपतः मुझसे मित्र नहीं है । 
| विभागरहित महाकाश घडे और इन्द्रियाणि? ; साय अकृतिस्थानि' विशेषण 
Tu के er विभक्त-सा प्रतीत होने ठता है Td Se k उनकी संख्या मनके | 
SN आदिमे स्थित आकाश महाकाशका अंद y बतलानेका क्या अमिप्राय है, क्योंकि मनके ._ 
| S है-उसी प्रका SU ३॥५)मानीग्यीहेः | 
413 Ws eS र यद्यपि में विभागरहित सम सहित del ql ग्यारह ( १३।५ ) s is = 
"a भात हूं, तो भी Renfe शरीरके x q set कार्य š x. 
A * v1 विभक्त-सा प्रतीत होता ईँ ऽ | Bg ^ 


` 
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लल ह हत हे दे छे शण. उनके साथ 'प्रकृतिस्थानिः विशेषण दिया गया है; 
तथा पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एकं मन-इन छहोंकी ही 


सब विषयोंका अनुभव करनेमें प्रधानता है, कर्मेन्द्रियोंका 
कार्य भी विना ज्ञानेन्द्रियोके नहीं चलता; इसलिये यहाँ 


मनके सहित इन्द्रियोंकी संख्या .छः बतलायी गयी 


है | अतएव पाँच कर्मेन्द्रियोंका इनमें अन्तर्भाव qug 
लेना चाहिये | 

ग्रभ-जीवात्माका इन मनसहित छ; इन्द्रियोंको 
आकर्षित करना क्या है? जब जीवात्मा शरीरसे निकलता 
है, तब वह कर्मेन्द्रिय, प्राण और बुद्दिको भी साथ 
ले जाता है-ऐसा शास्रोंमें कहा है; फिर यहाँ इन 





कारणके आधारपर ही रहता है, यह भाव दिखलानेके को हो जाप यी 






वाचक है, अतः बुद्धि sd भा 
जीवात्मा जब मनसहित 


REEL ITEM 


"NU शब्द क्‌+ | f 


wit इलि 
नमो बन्छ | 


केन्द्रिय और पाँच प्राणोंको 


Š भी FS mil d 
लेना चाहिये | xa 


सस्वन्थ-यह जीवात्मा मनसाहित छः इन्द्रियॉको (किस समय, [किस प्रकार ओर कि बगी ए E 


ë तथा वे मनसाहित छः इन्द्रियाँ कौन-कौन हैं-ऐसी 


जाता है-- 
शरीरी यदवाप्रोति 
हीत्वे 2०1 > e 
गृहीत्वेतानि संयाति 


जिज्ञासा होनेपर अब दो GW qw mb 


ñm 
E 
यञ्चाप्युत्रामतीश्वरः | 3 
वायुगन्धानिवाज्ययात्‌ ॥ ८॥ 


वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके छे जाता दै, वैसे ही देहादिका स्वामी šf 


भी जिस शरीरको त्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर जिस श" | 


होता हे-उसमे जाता हे ॥ ८॥ 


AR MAR पद किसका वाचक है 


तथा गन्ध और वायुके दृष्टान्तकी 
n चरितार्थता किस 


उत्तर-'आशयात्‌? 

TE रहती है-उन पुष्प, 
X क वाचक है | उन वस्तुओमेंसे गन्धको 
Eo : EUR मनसदित इन्द्रियोंको ले जानेके 
; TRWP यानी .आधारके स्थानमें स्थूलशरीर 


पद यहाँ जिन-जिन वस्तुओंमे 


गोर गयके eril qnie क्योंकि, sha Sac कही 
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gl 
गन्धयुक्त पदार्थोका सूक्ष्म अश em 


यहाँ वायुस्थानमें जीबात्मा Š ' 
एक स्थानसे उड़ाकर ळे जाता 








स्थापित कर देता है x 
मन, बुद्धि और qui Et dl y 
एक स्थूल्शरीरसे निकालकर १ - | b. 
स्थापन कर देता है | i 


qa Ju 
x T क्या झिप SEL. 


TATT 
` J P Yt ^ ah P 
FE 











Š 2 | मन अन्तःकरणका उपलक्षण 


अन्तर्भाव है और पाँच कर्मेन्द्रियाँ 


} 
| d qif वोधक Š | जीवात्माको ईश्वर कहकर 
gg भाव दिखलाया है कि यह इन मन- 
d >. महित समस्त इन्द्रियोंका शासक और स्वामी 
"| | qae इनको आकर्षित mtd समर्थ है | 
| थतः पदका दो बार प्रयोग करके “उत्क्रामतिः 
Q इन दो क्रियाओंसे क्या भाव दिखलाया 
है! 
उत्त-एक धयत्‌? पद जिसको यह जीव त्याग 
है| क्ष है, उस शरीरका वाचक है और दूसरा प्यत्‌ः 
A बको यह ग्रहण करता है, उस शरीरका वाचक 
घयी भाव दिखलानेके लिये धयत्‌? पदका दो 
ब प्रयोग करके 'उत्क्रामतिः और 'अवाप्नोति? इन 


t 
T 


* पन्त्रवाँ अध्याय # 


pe क्त पोच शनेनसोहित 9 Aqua NS a O S पद उपर्युक्त पाँच ज्ञानेन्थरियोसहित दो क्रियाओंका प्रयोग किया 


` छोकमें अचल माना 


: गया है | शरीरका 
करना 'उत्क्रामतिः का और नवीन शरीरका 
MET करना 'अबापोति? क्रियाका अर्थ है | 

TS आत्माका स्वरूप तो दूसरे अध्यायके २४वें 
गया है, फिर यहाँ “संयाति? 
क्रियाका प्रयोग करके उसके एक शरीरसे दूसरे शरीरमें 
MA बात कैसे कही गयी z 


उत्तर-यद्यपि जीवात्मा परमात्माका ही अंश होनेके 

रण वस्तुतः नित्य और अचल है, उसका कहीं 
आना-जाना नहीं बन सकता-तथापि सूक्मशरीरके 
साथ इसका सम्बन्ध होनेके कारण सूक्ष्मशरीरके द्वारा 
एक स्थूलशरीरसे दूसरे स्थूळारीरमें जीबात्माका 
जाना-सा प्रतीत होता है; इसलिये यहाँ "संयाति? 
क्रियाका प्रयोग करके जीबात्माका एक शरीरसे दूसरे 
शरीरमें जाना बतलाया गया है । दूसरे अध्यायके 
२२वें छोकमें भी यही बात कही गयी है | 


श्रोत्रं चक्षुः स्पशेनं च रसनं घ्राणमेव | 


अधिष्ठाय मनश्चायं 


यद जीवात्मा श्रोत्र, चश्च और त्वचाको तथा 
एके सहारेसे ही विषयोंको सेवन करता हे ॥ ९ ॥ 
H 'भ-जीवात्माका श्रोत्र 


à 
in 


चक्षु, रसना और 
इन्द्रियोके सहित मनको आश्रय बनाना 
भोर इनके सहारेसे ही जीवात्मा विषयोंको 
रस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
भाका अन्तःकरण और इन्दरियाके 
Ta मान लेना ही उनको आश्रय 
इनके सहारेसे ही विषयोंका 
3 TW कथनका यह भाव है कि वास्तवमे 


Š 
É 
f 


| 
है 





w 

i 
E 
| w 





. 'उनके 
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विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
रसना, प्राण और मनको आश्रय करके-अथोत्‌ इन 


फलस्वरूप विषय एवं gegu मोक्ता d 
किन्तु.प्रकृति और उसके G साथ जो उसका 
अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, उसके कारण वह 
कर्ता-भोक्ता बना इंभा है तेरइवें अध्यायके २१वें 
दढोकमें भी कदा है `किं ग्रति पुरुष ही प्रकृति 
जन्य गुणोंको भोगता है । ge भी कहा है- — 
'आत्मेन्द्रियमनोयुत्त भोक्तेत्याहुमनीषिणः ` ( कठ० | 
Jo १ । 000000, ड 
युक्त आत्माको ही झानीजन मोक्ता--रेसा कहते S EB 


Nd 















(eme त एत लवक एक mq a Ca. तीनों गुणोंसे सम्बद्ध, — शीत होत 5 वी छोड़कर 
रहकर विषयोंका सेवन करनेवाला कहा गया | अतएव यह जिज्ञासा होती रे qe ` 
जानता है और कौन नहीं जानता ° इसपर दो IARA भगवान्‌ कहते है... ULM है 


` उत्क्रामन्तं स्थितं वापि wem वा रुणान्वितम | 


विसरूढा नालुपर्यन्ति परयन्ति SFR: e 
शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शारीरमे स्थित uel और ME. 
तीनों गुणोसे युक्त हुएको भी अज्ञानीजन नहीं जानते, केवळ ज्ञानरूप Mies m 
. जानते हैं ॥१०॥ | | 


RRR पद किसका वाचक है तथा क्रियाओसे रहित गुणातीत रूपमे 
'अपि! का प्रयोग करके उसके शरीर छोड़कर जाते, समझ ही कैसे सकते है । 
शरीरमें स्थित रहते ओर विषयांको भोगते रहनेपर भी प्रश्न-उसको ज्ञानरूप NR 
. अज्ञानीजन उसको नहीं जानते-इस कथनका क्या cua जानते हैं, इस कथनका क्या सा 


अभिप्राय है ? 
i उत्तर-इस कथनसे यह दिखाया है Ñ Ë 
उत्तर-'गुणान्वितम? पद्‌ यहाँ गुणोंसे सम्बन्ध पुरुषोंको ज्ञानरूप नेत्र mm हो चके ds 
रखनेवाले प्रकृतिस्थ पुरुष? ( जीवात्मा ) का वाचक महात्माजन उस आत्माके यथार्थ sem Wii 
- है; अतएव 'अपि' का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया ज्ञानते Š अर्थात्‌ quid साथ उसका Vet 
है कि यपि वह सबके सामने ही शरीर छोड़कर चला समय, शरीर छोड़कर जाते समय, ससं हे 
जाता है और सबके सामने ही शरीरमें स्थित रहता है. और विषयोंका उपभोग करते समय मी बी 
तथा विषयोका उपभोग करता है, तो भी अज्ञानीलोग ( आत्मा ) प्रकृतिसे सर्वया अतीत, अ id 
उसके यथाथ खरूपको नहीं समझते | फिर समस्त और असङ्ग ही है-ऐसा समझते दै । 


यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यातमन्यवखितम्‌ | 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो मैनं पश्यन्त्यचेतसः d 


यत्न करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयमे स्थित इस आत्माको तत्त्वसे जानते 


š! 
: A enit शुद्ध नदी किया है, ऐसे अज्ञानीजन तो यज्ञ करते coc मी १. 
RU ` 


E m G i rx ; 
Taa करनेवाले योगीजन? कोन हैं और उनका Wa मत बम t 













सित बाने 


fid 


° ये स्थित इस॒ आत्माको तत्तसे जानना’ ss है तथा जो आ pr | 
E | M > .. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi coi Us, मनन by eGangotri — pou | a 
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तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ | 


यब्धन्दमसि यव्याझी तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥ (`` 


यदादित्यगतं 
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| Feed =a siwa e wm, waw kaa TIT qa करनेवाले E 


हे aaa प्रकरण चळ रहा है और 
u दत्से wer स्थित कहा जाता Š, 
À TES वास्तविक खरूपको 


| जर x ही उनका "इस जीवात्माको e 


gui 
apes और Ame) पद कैसे 
añ वाचक हैं और वे प्रयत करते हुए भी इस 
मो कहीं जानते, इस कथनका कया अभिप्राय e? 


क्त-जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है अर्थात्‌ न 
वाम कर्म आदिके द्वारा जिनके अन्तःकरणका 
हर्या धुल गया है, एवं न जिन्होंने भक्ति आदिके 
ml खिर करनेका ही कभी समुचित अम्यास 
गा है-ऐसे मढिन और विक्षिप्त अन्तःकरणवाले 


सको 'अकृतात्माः! कहते हैं । और जिनके 


क्षणं बोधशक्ति नहीं है, उन मूढ़ मनुष्यांको 
We कहते É | अतएव 'अकृतात्मान:? और 
प पद मळ, विक्षेप और आवरण---इन तीनों 
YÑ युक्त अन्त करणवाले तामस मनुष्योंके वाचक 
(| ऐसे rer यत्न करते हुए भी आत्माको नहीं 


n उसके स्वरूप, स्वभाव और व्यवहारका वर्णन करते हुए SS? ताता और 
गत [sv पहली pw उर नि rom बल क गा 
NUN वणन करते हैं-- M oo T 
यदादित्यगतं तेजो EA | — 
यच्चन्द्रमसि rara 











TRR छोकपर दो श्डा होती हैं-पहली यह कि परमात्माको सवके Tie पूर्व) TTA | a 
| भारितेजोमय पदार्थ क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते, जौर दूसरी यह कि परम R भत au बा 
|. I नहीं लोटते ? इनमेंसे दूसरी अङ्के उत्तरमें जीवात्माको परमेक S अंश अकता dins | 





















गया है कि ऐसे 
करके यदि Bz करणको शुद्ध बनानेकी चेष्टा न 
q उस आत्माको जाननेके लिये शास्रा- 


लोचनरूप प्रयत्न करते रह तो भी : 
समझ सकते | SP on नी ñ 


TA छोकमें यह बात कही गयी कि 
उस आत्माको मूढ नहीं जानते, unum dis 
ज्ञानी जानते हैं; एवं इस ३छोकमें यह बात कही गयी 
कि aa करनेवाले योगी उसे जानते हैं, अशुद्ध — 
करणवाले अज्ञानी नहीं जानते | इन दोनों वर्णनोगे क्या 
मेद है ! 

उत्तर-दसवें रछोकमें 'मूढा:! पद साधारण अज्ञानी 
मनुष्यांका वाचक है और ्ञानचक्षुषः' पद आत्मजञानि्यो- 
का वाचक है, एवं इस bn योगिनः” सालिक 
साधकोंका वाचक है ओर 'अचेतसः” तामस मनुष्या 
वाचक Ë | अतएव १०वें स्शोकमें खभावसे ही आत्म- 
खरूपके जानने और न जाननेकी बात कडी गयी है 
औरं इस इलोकमें जाननेके feq प्रयत्न करनेपर जानने 
और न जाननेकी बात कही है; यही दोनों seh 
वर्णनका मेद है | : 
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a 
NEC a, MAR प्रकाशित करता 7 
अञ्निमें है- उसको तू मेरा ही तेज जान ॥१२॥ : aW जो तेज ka १ ` 
| N 


प्रभ-“आदित्यगतम? विशेषणके सहित Qus पद 
किसका वाचक है और वह समस्त जगतूको प्रकाशित 


g करता B, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-सूर्यमण्डडमें जो एक महान्‌ ज्योति है, 


उसका वाचक यहाँ 'आदित्यगतम्‌? विशेषणके सहित 


(तेजः? पद है; और वह समस्त जगतूको प्रकाशित करता है, 
यह कहकर भगवानूने यह भाव दिखळावा है कि स्थूल 
संसारकी समस्त वस्तुओंको एक सूर्यका तेज ही प्रकाशित 
करता है। सूर्यके तेजकी सहायताके विना स्थूळ जगतू- 
की किसी भी वस्तुका प्रत्यक्ष होना नहीं बन सकता | 

प्रश्न-चन्द्रमामें और अञ्निमें स्थित. तेज किसका 
वाचक है और उसको तू मेरा ही तेज समझ, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ! 


. EE. 






५ पर-चन्द्रमामे जो 
चन्द्रस्थ तेज है qá d है, UN 


यह भाव दिखाया है कि उन तीनो कै 

मन ओर वाणीने : 
करनेकी जो कुछ भी शक्ति taqa 
अंश Ë | जब कि इन तीनों सित तेन | 
का अंश है, तब जो इन तीनोके सो केक 
जानेवाले अन्यान्य पदार्थ है-उन सबक N i 
तेज है, इसमें तो कहना ही क्या है | सभि 
रछोकमें भगवानूने कहा है कि सूर्य, चन्र kà 
ये. सब मेरे खरूपको प्रकाशित करने स॑ dl 


'गामाविइये च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः AI 


और मै ही पृथ्वीमे प्रवेश, करके अपनी शाक्तिसे सब भूतोंको धारण करता ह मोर m 
अर्थात्‌ असृतमय चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओषधियाको अथात्‌ वनस्पतियोंको पुष्ट करता É Itu 


WW ही परीमे प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे 
mm TRUT करता हूँ, इस कथनका क्या 


| भाव है : 

त पिनी धारणशक्तिको अपना अंश 
— प्रकार और करनेकी शक्ति प्रतीत होती है, तथा इसी 
` दह दद 07 जो घारण करनेकी शक्ति है. 
T नही, मेरी ही शक्तिका एक sisi 
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प्रविष्ट होकर अपने. बसे समस्त प्र “| 
करता हुँ। ` aT 
4 

ग्रश्‍न-'रसात्मकः! विशेषणक ut 
किसका वाचक है और इस Re / | 
भाव है ! a 
उत्तर-रस ही जिसकी खरप a P à 
कहते Ë; अतएव “सामक! ९ | 
Èl और वह qe P ( I 


पद चन्द्रमाका वाचक Ë व विर | 
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प्राणिनां देहमाश्रित 
पचाम्यन्नं 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collect 


अहं वैश्वानरो भूत्वा प्रा 


0 


CC- 











: रसमय--अम्रृतमय Š तथा वह 


क्षोपधी” पंद . किसका वाचक Š और भै 
uM समस्त ओषधियोंको पुष्ट करता हूँ! 


प क्या अमित्राय È : 


(ओषधि? पद पत्र, उप और फर आदि 
प्रय्ञोके सहित wu, लता और तृण आदि 


अहं वेश्वानरो भूत्वा 
प्राणापानसमायुक्तः 


UA oem 
A 


क्त 


वार प्रकारके अन्नको पचाता हूं ॥ १४ ॥ 


-यहाँ 'प्राणिनां देहमाश्रितः? विशेषणके सहित 
न्नः? पद किसका वाचक है और भें प्राण और 
बाते संयुक्त वैश्वानर बनकर चार प्रकारके अन्नको 
ता हैं? मगवानूके इस कथनका क्या अभिप्राय है? 


| उ्त्-जिसके कारण सबके शरीरमें गरमी रहती है 
k पाक होता है, समस्त प्राणियोके शरीरे 
x RS उस अग्निका वाचक यहाँ '्राणिनां 
| SB? विशेषणके सहित वैश्वानरः? पद Š । तया 
भे भें ही प्राण और अपानसे संयुक्त वैश्वानर 
| पार प्रकारके अन्नको पचाता P^ इस 
€ भाव दिखळाया Š कि जिस प्रकार अग्निकी 


] X m 
E E n v 
"V Ü 1 w 
+ 
“í h 
E! Y 
EM ; > तथा 
AK * फरनेमें 
“ 3 h RS 
Af 
< 3 





* पन्द्रहवाँ अध्याय # 


पचाम्यन्नं 
ही सब प्राणियोंके दारीरमें स्थित रहनेवाळा प्राण और अपानसे संयुक्त वैश्वानर अभिरूप होकर 

























जिनके मेद हैं-ऐसी समस्त वनस्पतियांका वाचक Š | 
तया À ही चन्द्रमा बनकर समल ओषपधियोंका पोषण 
करता ६? इससे दिखाया. है कि जिस 
मकार चन्द्रमा प्रकाशनशक्ति मेरे ही प्रकाशका अंश 
; उसी प्रकार जो उसमें पोषण करनेकी शक्ति है- 
वह भीः मेरी ही शक्तिका एक अंश है; अतएव Š ही 
चन्द्रमाके रूपमें प्रकट होकर सबका पोषण करता Ë 
'चन्द्रमाकी सत्ता मुझसे भिन्न नहीं है । 


-देहमाश्रितः | 


चतुर्विधम्‌ ॥१४॥ 


प्रकाशनशक्ति मेरे ही तेजका अंश है, उसी प्रकार 

उसका जो उष्णत्व Š अर्थात्‌ उसकी जो पाचन, 
दीपन आदि करनेकी शक्ति है-वह भी मेरी ही | 
शक्तिका अंश है । अतएव मैं ही ग्राणियाकि शरीरम 
निवास करनेवाले प्राण और अपान अपानसे | संयुक्त वैश्वानर 
अग्निके रूपमें भक्ष्य, मोज्य, लेह्य और चोष्य पदा्थॉको i 
अर्थात्‌ दातासे चबाकर खाये जानेवाले रोटी, भात ' | 
आदि; निगलकर खाय जावेवाले खडी; qd; ताना | 
आदि; चाटकर खाये जानेवाले शहद, चटनी आदि 
और चूसकर खाये जानेवालें Ww आकि आदि-ऐसे चार mc त 
प्रकारके मोजनको पचाता ह । | B 
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वर्णन करते हैं 


सवस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः 


सर्वैरहमेव वेद्यो 


वेदश्च 


द्विदेव 
ओर में ही सब प्राणियोके zuad अन्तयांमीरूपसे स्थित T 
ही जाननेके योग्य É तथा वेदान्तका A NS 


अपोहन होता E और सब वेदोद्वारा में 
भी में ही हैँ ॥ १५॥ 

mA सबके हृदयमें स्थित S sq कथनका 
क्या अभिप्राय है : 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि 
यद्यपि में सर्वत्र समभावसे परिपूर्ण हुँ, फिर भी हृदय मेरी 
उपलब्धिका विशेष स्थान है | इसीलिये “मैं सबके हृदयमें 

थित हूं” ऐसा कहा जाता Š (१३। १७; १८।६१ ); 
क्योंकि जिनका अन्तःकरण शुद्ध और खच्छ होता 
है, उनके हृदयमें मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है | 


प्रभ-'स्यृतिः, ज्ञानः और अपोहन? शब्दोंका अर्थ 
क्या है ! और ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर 
` 'गतरानने क्या भाव दिखाया है £ 


. उचर-पहळ देखी-सुनी या किसी प्रकार भी 
` अउमवर की हुई वस्तु या घटनादिके स्मरणका नाम 
` URP हे | किसी भी वस्तुको यथार्थ जान लेनेकी 
e. di नाम क्षान' Š | तथा संशय, विपर्यय आदि 
t UN वाचक Gu है और उसके दूर 
r गा नाम “अपोहन! है | ये तीनों मुझसे ही होते 
a » हि बहकर भगत्रानूने यह भाव दिखळाया है कि 


E आधे m. ANR उपयुक्त स्मृति, ज्ञान और अपोहन 
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बह बात कहकर बच mm अपने malña और ह os n कहकर अब भगवाच अपने सर्वान्तयामित्व ओर सर्वज्ञत् भादि | E á 
Ti | Š | Z 






' P 
` A "| | 3 
वदान्तकृठठ f 


NIE |, | 
eh 


gs" 
उत्तर-इससे भग | 

में सर्वशक्तिमान EU "i f 
अर्थात्‌ उनमें कर्मकाप्ड, उपासनाक di) 
काण्डात्मक जितने भी वर्णन sms 
संसारमें वैराग्य उत्पन्न करके सब mà बी 
को मेरा ही ज्ञान करा देना है अतएव उन: 
मनुष्य मेरे खरूपका ज्ञान प्राप्त कते हैं, 308] b 
अर्थको ठीक समझते हैं | इसके Re गे ह) एक 
सांसारिक भोगोमें पसे रहते हैं, वे उनके m गए 
नहीं समझते | i 


प्रभ--'ेदान्तः शब्द यहाँ किवा बक 3 
भगवानने अपनेको उसका कर्ता एवं UU d à 
ज्ञाता बतलाकर क्या भाव दिखळाया ! | \ 


उत्तर-वेदाके तात्पर्यनिर्णयका 
ङ्काओंका समाधान करके एक 
समन्वयका नाम. 'वेदान्त' Š 
वेदोंका ज्ञाता अपनेको AER 
दिखलाया है कि वेदोगे म 
वास्तविक समन्वय करले ade j 
वाला मैं ही हूँ; ue p. r = 


यथार्थ तात्पर्यको मैं ही + B 
"n ER. 
< v LOS 


श्र 
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क पन्द्रहर्वा अध्याय * 


N 


ni E: प्रकरण आरम्भ करके उसके स्वरूप, शक्ति, स्वभाव और व्यवहारका वर्णन करके एवं उसे जानने- 
| L. हिमा कहते हुए ग्यारहवें छोकतक उस प्रकरणको पूरा क्रिया | किर WME इलोकसे उपात्यदेव 
A. ques कण आरम्भ करके ११वें श्लोकतक उसके गुण, प्रभाव और खर्चा वर्णन करते हुए उत्त 
^ P EE किया | अव अध्यायकी समा्तितक पूर्वोक्त तीनों प्रकरणोका सार संक्षेपमें बतलानेके लिये अगठे 


| — अतर उपसा unas आज की zh 
] = - š A x ई 
: LqgüR छठे छोकतक वक्षरूपसे संसारका, Ey RA द्वारा उसके छेदनका, परमेश्वरकी sup) 






| 


gA और अक्षर पुरुषका स्वरूप बतलाते हैं-- 


| ^ a» 
y द्वाविमौ पुरुषी. लोके 
i क्षरः संवोणि भूतानि 


| इस संसारमे नाशवान्‌ और अविनाशी भी; ये दो प्रकारके पुरुष Š । इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोके _ x 
ह| शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है ॥ १६॥ i 


| mg और 'दो?--इन दोनों सर्वनाम पदोंके 
क) पहित पुरुषी? पद किन दो पुरुषोंका वाचक है तथा 
| wal क्ष और दूसरेको अक्षर कहनेका क्या 
j| Wim है ¦ 











| उत्त-जिनका प्रसङ्ग इस अध्यायमें चल रहा है, 
| महि दो salar वर्णन यहाँ 'क्षर और “अक्षर 
8l m किया जाता Š यह भाव दिखलानेके लिये 
| शे' और Qh. इन दोनो पदोंका प्रयोग किया गया 
EA E दोनों तत्त्वोका वर्णन सातवें अध्यायमें 'अपराः 
2|. T प्रकृतिके नामसे (19,4), sn 
al T अधिभूत’ और “अध्यात्म? के नामसे (¿| 953)» 
á n भ्याम क्षेत्र” और क्षेत्रज्ञःके नामसे ( १३। १ ) 


n 
| 
| 


L 


#| ama CUT पहले eman और “जीव! के 










| EIE एकको 'क्षए और दूसरेको 
| ३३६७... HII यह भाव दिखळाया है कि दोनों 
d : Wa 


| E 5» विलक्षण Š | 


वाचक d भोर वे क्षर-अक्षर कैसे हैं! 


LU ग्या है उन्हीं दो नों तत्त्वोंका बाचक 


क्षरश्चाक्षर एव च। 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 


ग्रश्न-'सर्वाणि भूतानि? तथा “कूटस्थः? पद किनके 


उत्तर-'भूतानि’ पद यहाँ समस्त जीवोके स्थूळ; 
सूक्ष्म और कारण--तीनोंप्रकारके शरीरोंका वाचक R | 
rin dud अध्यायके पहले send क्षेत्र” के 
नामसे कहकर पाँचवें स्शोकमें उसका खरूप बतढाया 
Š | उस वर्णनसे समस्त जडवगका वाचक यहाँ “पर्वाणि ` 
विशेषणके सहित 'भूतानि! पद हो जाता है। यह | 
है | दूसरे अध्याये | 








बात कही गयी है । 'कूठस शब्द यहाँ समत्त adi 
रढनेवाळे आत्माका वाचक है, क्योकि e अध्यायके 


2 | x 
इ्लोकमें कु 
A 


| इसमें d नहीं I होता [त y E 
सदा एक-सा खता है; इसमें परितेन ED दाला 
इसलिये भी uw कहते É | और इसका कमी, | 
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उत्तम: 


यो लोकत्रयमाविद्य 


इन दोनोसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों प्रवेश 
t एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा-इस प्रकार कहा गया है ॥ १७ | 


प्रक्न-'उत्तम: पुरुषः? किसका वाचक है तथा धतुः 
ओर 'अन्यः-इन दोनों पदोंका क्या भाव है ? 


उत्तर-'उत्तम:पुरुष:! नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त, 
सर्वशक्तिमान प्रम दयाळु, सर्वंगुणसम्पन्न पुरुषोत्तम 
भगवानूका वाचक है तथा CP और 'अन्यः---इन दोनोंके 
द्वारा पूर्वोक्त क्षर? पुरुष और “अक्षर” पुरुषसे भगवान्‌की 
विलक्षणताका प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय यह 
है कि उत्तम पुरुष उन पूर्वोक्त दोनों पुरुषोंसे मिन्न और 
अत्यन्त श्रेष्ठ Š | 

प्रश्न-जों तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण- 

पोषण करता है, इस कथनका क्‍या अभिप्राय है! 


उत्तर-इस कथनसे पुरुषोत्तमके लक्षणका निरूपण 


हलका तर गजर पल साला काला कक Tn अकार क्षरं ओर अक्षर प सरत साल का e p 
श्रेष्ठ 


स्वरूपका और पुरुषोत्तम होनेके कारणका वर्णन दो छोकोंमें करते हू. 
पुरुषस्त्वन्यः 






Wi | 





परमात्मेत्युदाहत; | 
~ Q | 
eter श्वरः EST 


व्यापी परमेश्वर समस्त जगते a 
नामसे वर्णित 'पराः और परः S A 
धारण करके समस्त प्राणियोंका qus ui ui 
उन दोनोंसे भिन्न और उत्तम पसो] |° 


प्रभ-जो अव्यय SER और पसाला unl 


है-इस कथनका क्या अभिप्राय है! 1 
à 


उत्तर-इससे भी उस “पुरुषोत्तम! काही ow a 
लाया गया है | अमिप्राय यह है किजो dal e| 
रहकर उनके नाश होनेपर भी कमी नष्ट बां छ| 
सदा ही निर्विकार, एकरस रहता है। m di 
और अक्षर--इन दोनोंका नियामक ओर खा ai 5 
शक्तिमान्‌ fer है एवं जो गुणातीत, ga t| "e 














किया गया है | अभिप्राय P कि जो सर्वाधार, सर्व- आत्मा है-बही परमात्मा “पुरोत i | ^ 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । x 

x अतो लोके वेदे < मथितः EU 

; s Š नाशवान्‌ जडबगे-केतरसे तो सर्वथा अतीत हूँ और मायामें खित अवितार्श 3 





Mais p "म स्वयं में ही हूँ, इस प्रकार 


AA अपने परम रहस्या उद्घाटन किया है। qp 
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* पन्द्रहवाँ अध्याय » : MERC. 


^j d 


` Teen k जयात (i a S "r5 
: gk अत्यन्त विलक्षण हूँ--अथात्‌ जो तेरहवें हू 


à अत 
eT जर वेते नामसे कहा गया है, उस अपेक्षा मैं सब प्रकारे उत्तम हैँ | 


> समुदायरूप समस्त विनाशशील जडवर्गसे परभ-धयस्मात्‌? और Gra. us 

x A i । अक्षरसे अपनेको उत्तम बतलाकर्‌ प्रयोग करके मैं लोक और वेदे हक m 

E है कि क्षर पुरुषकी भाँति अक्षरसे रसिद हूँ, यह कहनेका क्या भाव है ? E 

x १ हूँ, क्‍योंकि वह मेरा ही अंश होनेके qum 

तीत तो नह Ë क्योंकि वह उत्तर-'यस्मातःओर (अतः 

| अविनाशी और चेतन है; किन्तु उससे मैं उत्तम प्रयोग करके अपनेको s: रन हेतुवाचक पदों का 
z क्योंकि वह प्रकृतिस्थ है और मैं प्रक्कतिसे प्रसिद्ध बतलाते हुए cs s m 

| P गुणा सर्वथा अतीत हूँ । अतः वह अर | पुरुषोत्तमत्व 

Š i ag नियम्य है, š याका ह ie ki m | अभिप्राय यह है कि उपरक्त कारणे 

दय मी उपासे SY द कात थोर ससी G D S 

daa है, में उसका खामी उपास्यदेव हूँ; और जगते एवं care Š पुरुषोत्तम नामसे प्रसिदध ई 


ew 


ह sewer है और में सर्वशक्तिमान अर्थात्‌ सब मुझे पुरुषोत्तम ही कहते हैं | 


E: 


U s में ऊप 
| --अब दो ARA ऊपर कहे हुए प्रकारसे भगवानको पुरुषोत्तम समझनेवाले HH महिमा ` 


गरे ow वतलोते हैं-- 
al 
È यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
| विर जति 
al स सवेविद्टजति मां adda भारत ॥१९॥ 


ET | इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह WS पुरुष सब 
| "ल निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है ॥ १९॥ 










| “हो 'एवम्‌?का क्या भाव है £ ` वर्णित प्रकारसे क्षर और अक्षर दोनों gud उत्तम, 
| ह अव्यय यहाँ ऊपरके दो शोमे ुणातीत और सर्वगुणसम्प्न, साकार-निराकार! व्यक्त 
| War निदेश करता है | व्यक्तखरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं-ऐसा श्रद्धापूवैक | 
| पूर्णरूपसे मान लेना ही उनको 'पुरुषोत्तम' जानना है। | 


p 
D 
| 
LJ 
e 


À Sag किसका वाचक Š और उसको 


उत्तर-जिसका ज्ञान संशय, विपर्यय आदि दोषोसे ._ 
Wr जरा भी अंश न हो-उसे | 
यहाँ 'असम्पूढ? का 







/ इन पद यहाँ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, 
% Em पालन और संहार आदि करने- शू! 
* ` प द सबके एकमात्र नियन्ता, सर्वे 
Ë | ài | पाचक है परम प्रेमी, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी 
| "भरे ही उपयुक्त दो maf 







—— El D 
८२८ * नमोऽस्तु ते सर्वत एव TN 


के उसो तै स्का जो पा ai K 

MAAA A PNINI VE 
IINNNISN ISISI AAA AAA AAA N AAA IY YY AN PINNING 
"y 


सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर पुरुषोत्तम समझता है, उसका 
जानना ही यथार्थ जानना है । 

प्रशन--'सर्वविदूःका क्या भाव Ë ! 

उत्तर-जो सम्पूर्ण जाननेयोग्य वस्तुओंको भलीभाँति 
जानता हो, उसे «Hg कहते हैं | इस अध्यायमें 
क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम-इस प्रकार तीन भागोंमें 
विभक्त करके समस्त पदार्थोका वर्णन किया गया है। 7 रसे दर्शन करना एवं उनकी बा 
अतएव जो क्षर और अक्षर दोनोंके यथार्थ खरूपको a SS उनका समझकर तथा सों सने ] 
समझकर उनसे भी अत्यन्त उत्तम पुरुषोत्तमके तत्त्वको “१ CNPSGRHEND सबको उर ७. F 
जानता है, वही “सर्वविद्‌? है-अर्थात्‌ समस्त पदार्थोको उनकी सेवा. आदि करना है-यही मानो M a 
यथार्थ समझनेवाळा है; इसीलिये उसको 'सर्वविदू? Š । तथा “वह सर्मा चे मा ga 
का है | वाक्यका प्रयोग यहाँ भगवानको धरो इ 

रुषकी 
र्न-भगवान्‌को पुरुषोत्तम जाननेवाले पुरुषका JR पहचान बतडानेके sh Ba बे 


fü 
उनको . सर्वभावसे भजना क्या Š तथा “वह मुझे सर्व- CE ; S de a Lm k कौ 
भावसे भजता है? इस कथनका क्या उद्देश्य है ! से लता है, वह केक मो 


| उपयुक्त प्रकारसे निरन्तर भजता ua 
उत्तर-भगत्रानूको पुरुषोत्तम समझनेवाले पुरुषका पहचान | 















पम्वन्ध इस प्रकार भगवानको पुरुषोत्तम जाननेवाले पुरुषकी माहिमाका वणन करके अव gd 
वर्णित विषयको शुह्यतम बतलाकर उसे जाननेका फल.वर्णन करते हुए इस अध्यायका उपसंहार कत ह| 


इति yami  शास्त्रमिदमुक्त॑ मयानघ | | 
एतद्‌ बुंदूध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यश्व॒ भारत॥२) | 
हे निष्पाप अजुन | इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्र मेरेद्वाय कहा गा 
आनकर मनुष्य शानवान्‌ और छतार्थ हो जाता दै ॥ २० ॥ x 
TH सम्बोधनका क्या अभिप्राय है 2 प्रक्ष-(इति! और qap पदके E el 
उतर-'अघः नाम पापका हे | जिसमें पाप न à पद यहाँ इस अध्यायका वाचक है d 
| E कहते हैं| भगवानने अर्जुनको यहाँ (rag su और saa 2 , di Í ४ 
qu LINT करे qz माव दिखाया है कि यहाँ इस qaq अध्यायको T की 
E" eh पाप नहीं है, तुम्हारा अन्तःकरण जुद्ध अध्यायका और इते उसका 
gy a तः तुम मेरे इस गुह्मतम उपदेशको गया है एवं उसे आंदर 
के और धारण TR Mer | 
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| न अतनल भोरमे. १ J S गुह्यतम बतलानेका और 'मेरे 
या! इस कथनका aur अभिप्राय है 2 


गुह्मतम बतलाकर भगवानने यह भाव 
|. है कि इस अध्यायमें सुझ सगुण परमेश्वरके 
ह तत्वकी बात कही गयी है; इसलिये 
E रखनेयोग्य है । में हर किसीके सामने 
Ea रसे अपने गुण, प्रभाव, तत्त्व और ऐश्वर्यको 
] हु dd करता; अतएव तुम्हें भी अपात्रके सामने 

qaa नहीं कहना चाहिये | तथा “यह "RENT 
Ri qum ऐसा कहकर भगवानने यह दिखलाया है कि यह 


s| द सकतिमात्‌ सर्वज्ष परमेश्वरद्वारा उपदिष्ट है, अत: 





TE-A MA तत्तसे जानना क्या है तथा 


` जाननेवालेका बुद्विमान्‌ हो जाना और कृतकृत्य gl 


जाना क्या है ! 


उत्तर-इस अध्यायमें वर्णित भगवानके गुण, प्रभाव, 
TE और खरूप आदिको भडीमाँति समझकर भगवान्‌- 
को पूर्वोक्त प्रकारसे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम समझ लेना ही 
इस शाख्नको तत्त्वसे जानना है | तथा उसे जाननेवालेका 
जो उस पुरुषोत्तम भगवानको अपरोक्षमावसे प्राप्त कर 
लेना है, यही उसका बुद्विमान्‌ अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ हो 
जाना है; और समस्त कर्त्तव्योंसे मुक्त हो जाना-- 


| हृ मल वेद और शाख्रोंका परम सार या उनका सबके फलको प्राप्त हो जाना ही कृतकृत्य हो जाना 


| शिर्गी है । 


है । 


hè उषे 
gi ३» तत्सदिति श्रीमदधगवद्वीतातूपनिषत्सु अह्मविदयायां योगदान श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
पुरुषोत्तमयोगो नाम ARSA: ॥ 1 ॥ 
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á 
$^ श्रीपरसात्मने नमः d 


SEE SSC Ë 
॥।ऽशाऽध्यायः 
इस सोलहवें अध्यायमें देवीसम्पदके नामसे 


रखनेवाळे तथा उनको प्राप्त करा देनेवाले s SR Wh | 


धारण करनेके लिये और असरोके रुणा ओर सदाचार | 
और आसुरीसम्पद्के नामसे असुरोक्े-जैसे दुर्गुण और णाद रहे ह| 


अध्यायका नाम 


करनेके लिये विभागपूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया Š | इसलिये इस अध्यायका à e 
रक्खा गया है | T Gaga | ii 
भध्यायका संक्षेप इस अध्यायके पहले छोकसे तीसरे लोकतक देवीसम्प 


d विस्तारपूर्वक वर्णन करके चौथे ped आसुरीसम्पद्का EC न d 
है | dud दैवीसम्पदूका फल मुक्ति तथा आसुरीका फल बन्धन बतलाते हुए . ih 
बतलाकर आश्वासन दिया गया है | छठे छोकमें पुनः दैब और आसुर---इन दो सर्गोका संकेत आ 
सगको विस्तारपूर्वक सुननेके लिये कहा गया है | तदनन्तर सातवेंसे dh छोकतक hs 3e 
दुर्भाव, दुगुण और दुराचारका तथा उन लोगोंकी दुर्गतिका वर्णन किया गया है | reels E. | A 
SFR साररूप काम, क्रोध और लोमको नरकके द्वार बतळाकर बाईसवें लोके उनसे छूटे gcn] x 
Š परम गतिकी प्राप्ति दिखळायी Š | तेईसवें छोकमें शाख्रविधिका त्याग करके इच्छानुसार कासे |. 
5 करके चौबीसवें छोकमें शात्नानुकूळ कर्म करनेकी प्रेरणा करते हुए अध्यायका उपसंहार Amii? 


` VHS IT. अध्यायके पन्द्रहवे रलोकमें तथा नवें अध्यायके ग्यारहवें और saq छोड mi š 
"ET था कि “आहुरी और राक्षसी TERR धारण करनेवाले मूढ मेरा भजन नहीं कहे) क॑ शा ^ 
"t š! पथा नवे अध्यायके तेरहवें और चौदहवें sed कहा f दैवी मीस qu GC Q, 
RR RE आदि और आविनाच्ी समझकर अनन्य ग्रेमके साथ सब प्रकारसे निरन्तर मेरा mesi | E 


| B " | + 
शपा असङ्ग चलता रहनेके कारण वहाँ देवी पर्ति और आतुरी प्रतिके लक्षणों वर्णन नही षिन | 









— फिर पन्द्रहवें अध्याय UT ३ 
¿ अध्यायक उन्नीसवें रलोकमें भगवान्‌ने कहा (के “जो ज्ञानी महात्मा ge T m - s 
. | a पजन करते हैं |” इसपर स्वाभाविक ही सगवानूको पुरुषोत्तम जानकर | 
या लक्षण है पा महात्मा पुरुषोके और उनका भजन न करनेवाले आतुरी प्रे m E. P7 | ^ 
c cu cS s जाननेकी इच्छा होती है | अतएव अब भगवान्‌ दोतोंके लक्षण और ° र्त t 
E D om अध्याय आरम्म करते हैं | इसमें पहले तीन कद्व ७ _ 





विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है-- 
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अभय 


oM 








a 


भगवानुवाच 


सत्त्वसंशुडिज्ञोनयोगव्यवश्थिति ! | 


दान पमल सस. onu 
बोले--भयका सर्वथा अभाव, अन्तःकरणकी पूणे rdo, ततवता 


झे 


à egg स्थिति और सात्त्विक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान, देवता और गुरुजनोकी बजा on 
आदि उत्तम कर्मौका आचरण एवं वेद-शास्त्रॉका पठन-पाठन तथा भगवानके नाम और गुणोंका 


[à n à 
ke दघर्मपालनके लिये कष्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियोके सहित अन्तःकरणदी सरलता, X l 
| 


gene किसको कहते हैं ! 

| m वियोग और अनिष्टके संयोगकी 
sa मनमें जो कायरतापूर्ण विकार होता है, 
alga नाम मय है-जैसे प्रतिष्ठाके नाशका भय, 
ë| वनका मय, निन्दाका भय, रोगका भय, राजदण्डका 
Mm भूत प्रेतता मय और मरणका भय आदि | इन 
| एकके स्या अमावका नाम 'अभय? है | ` 

र 
i| 
i| ज~’ अन्तःकरणको कहते Š | अन्त:- 
i 3 जो रागद्वेष, हर्ष-शोक, ममत्व-अहंकार और 
m Ten आदि विकार और नाना प्रकारके कलुषित 
ह | कप मात्र रहते है-उनका सर्वथा अमाव होकर 
š | पिकणका पूर्णरूपसे निर्मळ, परिशुद्ध हो जाना 


ह NES ( अन्त:करणकी सम्यक्‌ शुद्धि ) है । 
| 

f| '-शानयोगनयवस्थितिः किसको कहते हैं? 

P p सके स्वरूपको यथार्थख्पसे जान 
lus. आन? है; और उसकी प्रापतिके लिये 


ke शरा परमात्माके स्वरूपमें जो निरन्तर स्थित 
| उसे 'बानयोगव्यवस्थितिः कहते Š | 


 yu- Wenige! क्या हे ? 







| शे | 
"ba 
| पनम्‌? पदका क्या भाव Š z 

Y | E M-d Š | 

— ma कारनो पल 


ES 
Zo 
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विचार करके निष्काममावसे जो अन्न, वस्न, विद्या और 
ओषधादि वस्तुओंका वितरण करना है-उसका नाम 
(दान? है (१७॥२०) | 


्रश्न-'दमः? पदका क्या भाव Ë ! 


उत्तर-इन्द्रियोको विषयोंकी ओरसे हटाकर उन्हें | 


अपने वशमें कर लेना qu है | 
TA- पदका क्या अभिम्राय है ! 
उत्तर-भगवान्‌की तथा देवता, ब्राह्मण, महात्मा, 
अतिथि, माता-पिता और बड़ोंकी पूजा करना; हवन 
करना और बल्विश्वदेव करना आदि सब यज्ञ हैं | 
ग्रश्न-।खाध्याय! किसको कहते & £ 


उत्तर-वेदका अध्ययन करना; जिनमें मगवानूके 
गुण, प्रमाव, तत्त्व, खरूप एवं उनकी दिव्य लीलाओंका 
वर्णन हो-उन ume इतिहास और पुराण आदिका 
पठन-पाठन करना एवं भगवानूके नाम और गुणांका 
दीर्चन करना आदि समी खाध्याय Ë | 

quu पद यहाँ किसका वाचक दै. ¦ 


उत्तर-अपने धर्मका पालन करनेके लिये कष्ट | 


सहन करके जो अन्तःकरण और इन्द्रियोंको तपाना है, 


उसीका नाम यहाँ “तपः? 
शारीरिक, वाच्य 
यहाँ “तपः? TA उसका 


— 


पद है । सतखर्वे अध्यायमें जिस 
निर्देश नहीं है; क्योंकि _ 


? ERG 
४43 27 a 3: 
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८३२ * नमोऽस्तु ते स्वेत एव सद y 














उसमें अहिंसा, सत्य, शौच, खाध्याय और आर्जव आदि 


जिन लक्षणोका तपके अन्नरूपमें निरूपण हुआ है-यहाँ बिक किसको कहते | 
उनका अलग बणन किया गया है | tue. कर हें E और र, $ 
आहिसा सत्यमक्रोधरत्यागः | शान्तिरपैशुनम्‌ 1 À 
दया भूतेष्वलोलुप्त्व॑ मादेवं हीरचापल्म | i है 


मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना, यथाथ 
अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, कर्मों कर्त्तापनके अभिमानका त्याग 
अर्थात्‌ चित्तकी चश्चलताका अभाव, किसीकी भी निन्दादि न करना, सब 
इन्द्रियोका विषयोके साथ संयोग होनेपर भी उनै आसक्तिका न होना, 


Ti 
स्न Or कोमलता | 
विरुद्ध आचरणमे लज्ञा ओर व्यर्थ चेष्टा अभाव; H २॥ Es sie) 


प्रश्न-'अहिंसा? किसे कहते हैं £ देखकर मनमें जो एक Qw shkami 

उत्तर-किसी भी निमित्तसे किसी प्राणीको मन, उत्पन होती है-जिसके होते ही श क्न 

वाणी या शरीरसे कभी किसी प्रकार किञ्चिन्मात्र भी ०० सुखपर विकार और hien] mie | 

कष्ट पहुंचाना-अर्थात्‌ मनसे किसीका बुरा चाहना; है--उस जलने और जलानेवाली वृत्ति बर क| | ' 

वाणीसे किसीको गाळी देना, कठोर वचन कहना या Š | ईस इत्तिका सर्वया LEM 

. किसी प्रकारके हानिकारक वचन कहना तथा झारीरसे AAN किसको कहते हैं! | 
किसीको मारना, कष्ट पहुँचाना या किसी प्रकारकी उत्तर-केवळ गुण ही गुणे बत ह| 

हानि पहुँचाना आदि जितने भी हिंसाके भाव हैं--उन कर्मोंसे कुछ भी सेम्बन्ध नहीं है-ऐसा म š | 
सबके सर्वथा अभावका नाम “अहिंसा? है | में तो भगवानके हाथकी कठपुतढीमत्र है "| | 

अक्ष-'सत्य” किसको कहते हैं z ` अपने इच्छानुसार मेरे मन, वाणी बीर " 






= MAN और इन्द्रियोसे जैसा कुछ देखा, B और न मैं कुछ करता ही हूँ-ऐसा d 
| और C v कपट छोड़कर जो यथासम्भव प्रिय हुए भी उनमें फल और आसक्तिका आव 
nu उच्चारण — ¢ । माव a: 
त कहें । [ किया जाता है-उसे. ed और आत्मोननतिमे विरोधी वसु WIN 
ER M पदका क्या भाव है ! प्रश्ष- शान्ति? i| 
sa अथवा किसीके द्वारा अपमान, उत्तर-संसारके e 4 1 
दुर्वचन c 8 प्रतिकूल कार्य किये जानेपर, जानेपर विक्षेपरहित १ Hm 
. ` तता किसीका अनीतियुक्त कार्य प्रसन्नता होती दैः यहाँ 
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" किसीकी निन्दां या चुगली करना पिशुनता 


E. प्राणियोंपर दया करना क्या हे ë 
BE भी प्राणीको दुखी देखकर उसके 
| a जि किसी प्रकारसे किसी भी सार्थकी 
Y 3» किये विना ही निवारण करनेका और सब प्रकारसे 
ग बनेका जो भाव है, उसे “दया? कहते Š | 
WI saam नहीं पहुँचाना “अहिंसा? है और उनंको 
aina भाव 'दया? है । यही अहिंसा और 
| er है । 

| | macer किसको कहते हैं. £ 

| उत्त-इन्द्रिय और त्रिषयोंका संयोग होनेपर उनमें 
क्त होना तथा दूसरोंको विषयभोग करते देखकर 
म क्रियोंकी sud लिये मनका लछचा उठना 
















भवन्ति 


प्रभ-'तेज! किसको कहते 3 z 


| ER 


à 










y 


s 


। x BRI प्रवृत्त हो जाते Ë! 
URU किस भावका नाम है ! 


f 1 
|| 
j Ë 
| 


{ 





wA Z ms ursus `A 
`. ` 


'छोलुपता? है; इसके सर्वथा अभावका नाम 
दोष देखना या उन्हें लोगोंमें प्रकट अर्थात्‌ steer Š | 


: तेज, क्षमा, घैये, बाहरकी शुद्धि एवं किसीमे भी 
|| Beer अभाव-ये सब तो दे अर्जुन ! दैवी-सम्पदाको भात पुरुषे लक्षण Š ॥ २॥ 


तश पुरुषोंकी उस शक्तिविशेषका नाम तेज 


TUN अपराध करनेवालेको किसी प्रकार m 
NS P रखना, किसी प्रकार EDU 
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प्रश्न-'मार्दव' क्या है ? 


उत्तर-अन्तःकरण, वाणी और व्यत्रहारमें जो 
कठोरताका सर्वथा अभाव होकर उनका अतिशय कोमळ 
हो जाना है, उसीको भार्दव? कहते हैं । 

प्रभ्-'ही? किसको कहते हैं ! 

उत्तर-नेद,शा्न और लोक-व्यवहारके विरुद्ध आचरण 
न करनेका निश्चय होनेके कारण उनके विरुद्ध आचरणोमें 
जो सङ्कोच होता है, उसे 'ही? यानी esr कहते हैं | 

प्रश्ष-'अचापल! क्या है ! 

उत्तर-बेमतळब बकते रहना, हाथ-पैर भादिको 
हिलाना, तिनके तोड़ना, जमीन कुरेदना, बेसिर-पेरकी 
बातें सोचना आदि हाथ-पैर, वाणी और मनकी व्यर्थ 
चेष्टाओंका नाम चपळता है | इसीको प्रमाद भी कहते 
Š | इसके सरथा अमावको 'अचापछ' कहते É | 


तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। _ 
सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 


qgan न होना और अपनेमे पूज्यताके 


बदला लेनेकी इच्छा न रखना, उसके 
अपराध ही च मानना और उन्हे सर्वथा 
मुळा देना क्षमा? है | अत्रोधमें तो केवळ क्रोधका 


भी उससे 


sa. “रण उनके सामने विषयासक्त और नीच Saraqa ही बतलाया गया है, परन्तु क्षमामें अपराध- 
aa. उपय भी प्राय: अन्यायाचरणसे रुककर का न्यायोचित दण्ड 


देनेकी इच्छाका भी त्याग | 
यही अक्रोध और क्षमाका परस्पर मेद है | 
gm di किसको कहते दै. £ » 
उत्तर-मारी-से भारी आपत्ति, मय या दुःख उपस्थित _ 
m त शेता 


aA 
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लोभसे किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्त्तव्यसे विसुख मान e » 
न होना A है | इसीको प्रैयं कहते है | ` PRESE एव. 

तथा विना इच्छा भी भा भारित L 

अशीच’ किसको कहते हैं! होना-ये मानिताके रन समे प्रा | 
x उक्षण है। À 


उत्तर-सत्यतापूर्वक पवित्र व्यवहारसे द्रव्यकी झुद्धि अभावका नाम 'न अतिमानिता ; ayl ` 
। |x 


होती है, उस द्रव्यसे प्राप्त किये हुए अन्नसे आहारकी. guod e 

शुद्वि होती है, यथायोग्य बर्तावसे आचरणोंकी शुद्धि * š SM किसको हूते है 2 
होती है और जल-मृत्तिकादिद्वारा 'प्रक्षालनादि क्रियासे त T भगवानूका नाम है। wl 
शरीरकी शुद्धि होती है | इन सबको बाह्य शौच अर्थात्‌ Mie o उनकी Ari LN 
बाहरकी शुद्धि कहते हैं। इसीको यहाँ “शौच” के प्रकृति à ससुदायको दीस wit 
नामसे कहा गया है । भीतरकी शुद्धि “सत्त्वसंशुद्धि? के इसीका नाम है । 3 
नामसे पहले छोकमें अळग कही जा चुकी है | र्नये सत्र देवीसम्पद्को m is 

प्रश्न-(अद्रोह? का क्‍या WDR. है---इस कथनका क्या अभिप्र है! 


उत्तर-अपने साथ श्रुताका व्यवह्दर करनेवाले _ पर UT यह अभिप्राय है कि a T 
प्राणियांके प्रति भी जरा भी द्वेष या IANA भाव m sima pi स शके ए 
न होना - 'अद्रोह? कहलाता Š | ` कामें २६ wu रूपों स स 

> सद्गुण और सदा a| * 

TAa अतिमानिता’ का क्या .भाव Š 2 È MM Tum i n 

अतः ये सब लक्षण जिसमें विद्यमान हो, uj E. 


. उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, बड़ा या पूज्य समझना एवं दैवीसम्पदूको प्राप्त Š | qu 


पम्वन्ध--इस प्रकार धारण Was योग्य देवीसम्पदको प्राप्त पुरुषके लक्षणोका ue 


करनेयोग्य आहुरीम्पद्से युक्त पुरुषके लक्षण संक्षेपे कहे जाते हो | 
Í 


दम्भो दर्पो;मिमानश्व क्रोधः पारुष्यमेव च| |, 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम ॥ १1 


e o» (1 ú | à | 
देप | दम, घमण्ड और अभिमान तथा क्रोधः कठोरता और अशात भी क | 
: SERA लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण Š ॥४॥ ae 

| TRCNSU किसको कहते Ë ? करना अथवा दिखाऊ E "E 
pu मान, बढ़ाई, पूजा और प्रतिष्ठाके छिये, का; s. अपना की s E 
अनेको जगे या किसीको उगनेके अभिप्रायसे किसी भी रूपे u ë| > 
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T Eun ag™ 
A अवहेलना करता हे, 
[3 pi- ud क्या है! 
el जर _अपनेको श्रेष्ठ, बड़ा या पूज्य समझना, मा 
i] दा, प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी इच्छा रखना एवं 

aq प्राप्त होनेपर प्रसन्न होना 'अभिमान' है | 
"EU किसको कहते Ë : | 

| उत्र-बुरी आदतके अथवा क्रोधी wid qas 
| m या किसीके द्वारा अपना तिरस्कार, अपकार या 
d हटा किये जानेपर, मनके - विरुद्ध कार्य होनेपर, 
Ré द्वारा दुर्वचन सुनकर या किसीका अन्याय 
BE अन्तःकरणमें जो द्वेषयुक्त उत्तेजना हो जाती 
4 गितके कारण मनुष्यके मनमें प्रतिहिंसाके भाव 

'| बत्‌ हो उठते हैं, नेत्रोंमें लाली आ जाती है, होठ 
' | छने ठाते हैं, मुखकी आकृति भयानक हो जाती 
#| bš मारी जाती है और कर्त्तव्यका विवेक नहीं 

[URS उस उत्तेजित वृत्ति! का नाम 'क्रोध' है | 

` WSTeSp किसका नाम है 2 

उत्तर-कोमडताके अत्यन्त अभावका या कठोरताका 


दूसरोंको तुच्छ समझकर 
उसका नाम <दर्पः है | 





| 


P RPL किसीको गाली देना, कडुवचन . 


E—— 2 2 OMM ९५४५१ / ५.” ५४.” ९,”० s ५४७ 


कहना, ताने मारना आदि बाणीकी कठोरता है; 
विनयका अमाव शरीरकी कठोरता है तथा क्षमा और 


दयाके विरुद्ध प्रतिहिंसा और क्रूरताके भावको 
कठोरता कहते हैं | ra m 


TS STU पद यहाँ किसका वाचक Š ! 
उत्तर-स॒त्य-असत्य और धर्म-अधर्म आदिको 


यथार्थ न समझना या उनके सम्बन्धमें fata निश्चय 
कर लेना ही यहाँ (अज्ञान? है | 


प्रक्ष-'आपुरीसम्पद! किसको कहते हैं और ये 
सब आसुरीसम्पदूको प्राप्त पुरुषके लक्षण Š sq | 
कथनका क्या अभिप्राय है : 


उत्तर-'देव'शब्दवाच्य भगवानकी सत्ताको न 
माननेवाले उनके विरोधी नास्तिक AJAR 'असुरः 
कहते हैं | ऐसे लोगोमें जो दुर्गुण और दुराचारोका 
समुदाय रहता है, उसे आउुरी-सम्पदू कहते É |+ 
सब आपुरीसम्पदूको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं; 


qq कथनसे भगवानूने यह भाव दिखछाया है कि इस 


e दुर्गुण और दुराचारोंके समुदायरूप आसुरी- 


सब या इनमेसे कोई भी लक्षण जिसमें विद्यमान हो, 
उसे आसुरीसम्पदासे युक्त समझना चाहिये | यही 
उसकी पहचान Ë | 





| qoi लक्षणोंका करके अव भगवान्‌ 
| 078—818 प्रकार दैवी-सम्पद्‌ और आपुरी-समदको st पुरो bur x 

| TARTE फल बतलांते हुए अर्जुनको दैवी-सम्पदासे युक्त बलि ibn x 
d दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्थायासुरी qq " के 

Í मा शुचः सम्पद्‌ दैवीममिजातो M" Y अर्जन! 
j qu re मुक्त लिये और erga ससद बेलि गणी प | है 
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_सम्पदूका सार dvi बतळाया गया है । अतः ये ` ` 





८३६ 


प्रभ-दैवी-सम्पदा मुक्तिके लिये मानी गयी Š gu 


कथनका क्या भाव है ! 


उत्तर-इस कथनसे भगत्रानूने यह भाव दिखलाया 
है कि पहले रोकसे लेकर तीसरे selai सास्विक 
गुण और आचरणोंके समुदायरूप जिस दैवी-सम्पदाका 
वर्णन किया गया है, वह मनुष्यको संसारबन्धनसे 
सदाके लिये सर्वथा सुक्त करके सचिदानन्दघन 
परमेश्वरसे मिळा देनेवाळी है-ऐसा वेद, शास्र और 
महात्मा समी मानते Ë | | 


रश्न-आसुरी-सम्पदा बन्धनके लिये मानी गयी Š 
इस कथनका क्या भाव है? | 
उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया Š 


कि दुर्गुण और दुराचाररूप जो रजोमिश्रित तमोगुणप्रधान 
भावोंका समुदाय है, वही आसुरी-सम्पदा है-जिसका 


+ नमोऽस्तु ते सर्वत एच सई „ ` 


Ns 






प्रभ-अजुनको यह्‌ कहकर कि a «d 
आप्त Š, अतः शोक मत कए = त्र 
गया Š 2 | EJ 

Uu 


उत्तर-इससे भगबानने asa ¬ [d 
s< यह कहा है कि तुम खमावे ही TRL 
प्राप्त हो, दैवी-सम्पदाके समी बण anl ! 
विद्यमान Ë | और देवी-सम्पदा संसार Bi. 
है, अतः तुम्हारा कल्याण AN किसी ma 
सन्देह नहीं है | अतएव तुम्हे शेक बी ह| f 
चाहिये | 


पम्वन्भ-इस अध्यायके प्रारम्ममें ओर इसके पूर्व भी दैवी-सम्पदाका विस्तारसे वर्णन क्षिया m ह| 
आहुर।-ससदाका वर्णन अवतक बहुत संक्षेपसे ही हुआ | अतएव आहुरी प्रकृतिवाठे मुय समर š 
शाचारच्यवहारका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके (लिये अब भगवान्‌ उसकी प्रस्तावना करते हैं- d 


gb भूतसगों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव Tl L 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथं मे gt! 
है अजुन ! इस लोकें भूतोंकी सृष्टि यानी मह॒ष्यसमुदाय दो दी 


| 


| 
| 


प्रकारका हे फे | 


T “I i a 
इसरा आसुरी प्रकृतिवाला । उनमेंसे दैवी प्रकतिवाला तो eri गि 


९ उ fir मचुष्यससुदायको भी विस्तारपूर्वक मुझसे खुन ॥ ६॥ ga l|" 
किया TS 'भूतसर्गो Tahi अर्थ 'मनुष्यसमुदाय! केसे सगो ! पदका अर्थ gaga m 
किया गया 2 e pA _मनुष्यसमुदायको दो mw ॥ 
- UN सृष्टिको कहते है, भूतोंकी सृष्टिको उसके साथ “एव पदके दिखला m! E 
EN TAR | यहाँ 'अस्मिन्‌ लोके से मनुष्य्ोक-  उत्तर-इससे य e सहे झनै | 
ण ऋ या Ë तथा इस mp मनुष्यो भनक 
A E $ इसी 1 कारण यहाँ nns su दो ही विभाग ë | 2 















i T E——— a और दसत आदर घी आम मत ओर दूसरा आसुरी 

"^ " "gp कपनका क्या भाव है! 

a e कथनसे दो प्रकारके समुदायोंको स्पष्ट 
| E en गया है कि मनुष्योंके उन दो 
p 3 साखिक B, वह तो दैवी प्रकृतिवाल 

Q ik जो राजस-तामस है, वह आसुरी प्रकृतिवाला 

wb क्षी? और “मोहिनी? प्रकृतिवाळे मनुष्योंको 

) ag प्रकृतिवाळे समुदायके अन्तर्गत ही 

भि aq चाहिये । 

कवी प्रकतिवाछा मनुष्यसमुदाय विस्तारपूर्वक 










A mq उनका वर्णन करते है 

प्रवृत्ति च निवृत्ति च 
। ह| 
Ei 


कहा गया, अब आसुरी 


`` 






w^ ' 
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प्रकृतिवालेकी भी सुन- £ 
वाक्यका क्या भाव है ! Ses 


उत्तर-इससे यह दिखछाया Š कि इस अध्यायके 
पहलेसे तीसरे रछोकतक और अन्य Em भी edt 
प्रकृतिवाळे मनुष्यसमुदायके. खमाव, आचरण और 
व्यवहार आदिका वर्णन तो विस्तारपूर्वक किया जा 
चुका; किन्तु आतुरी प्रकृतिवाले मनुष्योके खभाव, 
आचरण और व्यवहारका वर्णन संक्षेपमं ही हुआ है, 
अतः अत्र त्याग करनेके उद्देश्यसे तुम उसे भी विस्तारः 
पूर्वक सुनो | 


सम्न्ध-इस प्रकार आसुरी TEANS मजुष्यतम॒दायके लक्षण तुननेके लिये अर्जुनको सावधान करके अब 


जना न विदुरासुराः । 


न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥ ७॥ 
आसुर-खभाववाळे मलुष्य प्रवृत्ति और निवत्ति-इन दोनोको ही नहीं जानते । इसलिये उनमें न 


| ग वाहरःभीतरकी शुद्धि है; न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्यभाषण ही है ॥७॥ 


.. ग्रन-आसुरखभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति- 

hio जानते, इसका क्या अभिप्राय है £ 
sl ES कर्मके आचरणसे इस लोक ओर 
Tl! n मनुष्यका यथार्थ कल्याण होता है, वही 

| à है तथा मनुष्यको उसीमें प्रवृत्त होना चाहिये । 
(i E. Ü आचरणसे अकल्याण होता Ë RU 
p. ` WW उससे निवृत्त होना चाहिये । 
i | N m R भाव दिखलाया ë कि आसुर-खभाव- 
a| vag, कुछ उनके मनमें आता है, 


| jew शौच, 


A 


आचार और सत्य नहीं 





है, इस कयनका क्या अमिप्राय है £ 


उत्तर-“शौचः कहते हैँ बाहर और भीतरकी 
पवित्रताको; जिसका विस्तृत विवेचन १३वें अध्यायके 
जने इछोककी ñami किया गया है। “आचार? कहते 
हैं उन क्रियाओंको, जिनसे ऐसी पवित्रता सम्पन होती 
कहते हैं निष्कपट हितकर यथार्थ 
माषणको, जिसका विवेचन इसी अध्यायके दूसरे 
a टीकामें किया जा चुका दै. । अतः उपयुक्त 
कथनसे यह भाव दिखळाया गया है कि आसुरःखभाव- 
बाळे मनुषयोमे इन तीनोंमेंसे एक भी नहीं होता; वरं 


इनसे विपरीत उनमें अपवित्रता, दुराचार ओर मिथ्या- 


भाषण होता है। ` 
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ग्रश्न-इंस छोकके उत्तराद्धमें भगवानूने तीन बार न! Sw n Ë — 
का और फिर 'अपि! का प्रयोग करके क्या भाव केवल अपवित्रता Be. कि i 
दिखलाया Ë : 





x MAAA, 





€ 
—— eis P 
` 


` ` 


होता और सत्यमाषण भी Bs IP 
E. 


सम्बन्ध-आहुर-स्वमाववालोंमें ज्ञान, 
भावका वर्णन करते हें. 


A 


NA आर सदाचार आदिका अभाव TU À 
अ फे +! 


| 


FO 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 


अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ll ८॥ 


वे आखरी प्रकृतिवाळे मञुष्य कहा करते Š कि जगत्‌ आश्रयरदित, सवया इ a 
baci, अपने-आप केवल खी-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न है, अतएव केवळ quia हिये ih भर 
और क्या है १ ॥८॥ | Sh) 


sb A4 9» A 


प्रश्‍न-इस स्छोकका क्या भाव है £ मरनेके बाद किसी भी जीवका असित है एइ 
उत्तर-इस ोकमें आसुरी प्रकृतिवाळे मनुष्योंकी इसका रचयिता, नियामक और शसक taa IE 
मनगढन्त कल्पनाका वर्णन किया गया है | वे लोग JE चराचर जगत्‌ केवल eges dis m 
ऐसा मानते है कि न तो इस चराचर जगतूका भगवान्‌ हुआ है | अतएव यह केवल we पी 
या ded धर्माधर्म ही आधार है तथा न इस जगतूकी लिये ही है, इसके सिवा इसका भ कें m 
नित्य सत्ता है | अर्थात्‌ न तो जन्मसे पहले या नहीं है | | 


Wm 
. d | 
Taa RA नास्तिक पिद्धान्तके माननेवालोके स्वभाव और आचरण कैसे होते हैं! va m $ 
पणवान्‌ अगले चार छोकोंमें उनके लक्षणोंका वर्णन करते ë — | ह 
ए $ a s è F 

तां aaea नष्टात्मानोएल्पबुडयः | | 






° | 
प्रमवन्त्यु्रकमाणः$ क्षयाय जगतोऽहिताः॥ ६ | |l: 
था जिनकी बुद | 


gemi nm ( ai | N uec. 
१1 1 
z. ` 
$ 
ga | ँ 
| 


Su इस मिथ्या शानको अवलम्बन करके-जिनका स्वभाव नष्ट हो 
पकार करनेवाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवळ जगंतके नाशके लिये दी उत्पन्न 
रता दृष्टिम्‌ अवष्टम्यः से क्या तात्पर्य है १ प्रइन-उन्हें “नष्टात्मानः 
: | उत्तर Fs > s i z ejl r | ` 
नार. निमे हि आद Š मनुष्योंके सारे कार्य इस और amet "n गर्या है ul š 
यही दिखानेर दिसे हि ऐस VE रखकर ही होते हैं, उत्तर-इससे पह b «it 
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Y. E तिह ER E 
WW ge i ag हो जाता है, उनकी किसी भी 
LE 
Loi m होती है; वे जो कुछ निश्चय करते 

P. भोग-सुखकी दृष्टिसे ही करते ë| 
पन निरन्तर सबका अहित करनेकी बात ही 
ना कला है, इससे वे अपना भी अहित di 
ag और मन, वाणी, शरीरसे चराचर 


già डरने, दुःख देने और उनका नाश MA- 


gw 


N 


ge 


काममाश्रित्य 


* सोलहचाँ अध्याय # 


या भौतिकवादी — eo होते हैं; इससे वाले बड़े-बड़े भयानक 





मे mat नहीं होती । उनकी बुद्धि होते 


AR 


; कर्म ही करते रहते हैं। 
TU जगतूका क्षय करनेके लिये ही उत्पन 
हें-इस वातयका क्या भाव Š ! 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारके छोग अपने जीवनमें बुद्धि, 
मन, वाणी ओर शरीरसे जो कुछ भी कर्म करते हैं- 
सत्र चराचर प्राणि-जगंतूको कष्ट पहुँचाने या मार 
डालनेके लिये ही करते हैं | इसीलिये ऐसा कहा गया 
है कि उनका जन्म - जगतूका विनाश करनेके लिये ही 


होता है | 
दम्भमानमदान्विता; । 


मोहाद्‌ ग्रहीत्वासद्ग्राहान प्रवतेन्तेऽशुचितरताः ॥१०॥ 


वे दम्म, मान और मदरसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओका आश्रय _ 


l| अर, अश्ानसे मिथ्या सिद्धान्तोको ग्रहण कर और भ्रष्ट आचरणांको धारण करके संसारम 


|| Re हे ॥१०॥ 
in = 
=| म-दम्ममानमान्विताः? से क्या माव है ! 


` उत्त-मान, धन, पूजन, प्रतिष्ठा आदि em 
. | नके लिये जहाँ जैसा बननेमें श्रेष्ठता दिखलायी 
(š wd हो, वास्तवमें न होते हुए भी वैसा होनेका 


| फ दिखाना ep Š | सम्मानयोग्य स्थिति न ` 


| C अपनेमें सम्मान्य या पूज्य होनेका अभिमान 


| V भान' है) और रूप, गुण, जाति, ऐश, 
| ! द, धन, सन्तान आदिके नरोमे चूर रहना 
: ul N र गमा मनुष्य इन दम्म, मान 

| | युक्त होते हैं; इसीसे उन्हें ऐसा कहा 


` 


| 
E 


NND विशेषणके सहित 'कामम? पद 
E और उसका आश्रय लेना क्या Ë ! 

के भिन्नःभिन भोगोंको प्राप्त केकी 
7 दै जितकी. पूर्चि किसी मी प्रकारसे नहीं 
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. हो सकती, ऐसी कामनाओंका वाचक यहाँ (दुष्पूरम! 


विशेषणके सहित 'कामम! पद है और ऐसी कामनाओंको 
मनमें दृढ धारण किये रहना ही उनका आश्रय लेना है | 
रकष -अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोको ग्रहण करना 
क्या है ! | 
उत्तर-अज्ञानके uud होकर जो नाना प्रकारके 
शारद सिद्वान्तोंकी कल्पना करके उनको हठपूर्वक 
धारण किये रहना है, यहीं उनको अज्ञानसे महण 
करना है | x 
प्रश्न-/अशुचित्रताः” का क्या माव है ! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि उनके 
खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाल, 
देन-लेन और 
भ्रष्ट होते है. । 
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ग्रश्न-'प्रवर्तन्ते? से क्या अभिप्राय है ? अज्ञानवश उप om | 
x दिखल | ` विचरते क्त a SSS 
उत्तर «m यह भाव या है कि वे लोग हि q INTR qu 
| E 


चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्त 
सुपाश्रिता; | 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चित 
तथा वे Sende रहनेवाली असंख्य चिन्ताओंका आश्रय लेनेवाले Reid p 
रहनेवाले और 'इतना ही आनन्द है” इस प्रकार माननेवाले होते E ॥११॥ न भोपे ३, 
ग्रश्न-'प्रल्यान्ताम्‌ अपरिमेयां चिन्ताम्‌ उपाश्रिताः? अ्रथ-'कामोपभोगपरमा | 
से क्या तात्पर्य है : निश्चिताःसे क्या अभिप्राय है Y pr 
उत्तर-इससे यह दिखछाया गया है कि d आसुर- उत्तर-इ | 
i zm -इससे यह भाव Bm: 
स्वमाववाले ed भोग-सुखके लिये इस प्रकारको सामग्रियोंका संग्रह करना Pu V 
असंख्य चिन्ताओका आश्रय किये रहते हैं, बस, यही उनके जीवनका लक्ष्य होता है है 
जिनका जीवनमर भी अन्त नहीं होता, जो मृत्युके उनका जीवन इसीके परायण होता है, न्ना ह 
. शेष क्षणतक बनी रहती हैं. ओर इतनी अपार होती निश्चय होता है कि “बस, जो कुछ देतो इ 
हैं कि कहीं उनकी गणना या सीमा भी नहीं होती । कामोपभोग ही है |? 


आइापाराइातेर्बड 
[ कामक्रोधपरायणाः | 


हन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥१२। 


चे आशाकी सैकड़ों फाँसियोंसे dU हुए मञुष्य काम-क्रोधके परायण होकर enr 
TTE धनादि पदार्थोको.संग्रह करनेकी चेष्टा करते रहते È IRRI 


C ग्रश्न-उनको आशाकी सैकड़ों फॉसियोसे बँघे हुए ग्रश्न--'कामक्रोधपरायणा;' gum | 
कहनेका क्‍या अभिप्राय Š z उन आशाओंकी तिक व्यि वे t | 
म "em मनें कामोप- य़ा Rd देवता, सत्कर्म और सद्विचार T 
| xi comm उठा करती हैं. और ३3. केवळ ाम-ोधका दी अवा 
: को की RA लिये वे मॉति-मोतिकी छ उनको काम-ओपके परायण के ग 
किसी E रहते Š | उनंका मन कभी = gà x 
खिंचता है और आरामे ल्टकता है, कमी किसीमें za iss l š: ` P" 
dii m किसीमें अटकता है; = संग्रहकी चेश करना क्या Ë ° M". 
सैकड़ों आशाओोंकी नहीं | इः --विषय- dé | 
bo. फोसियोसे 39 S< कहा t Es अन्यपूर्वक ue p P 
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p ia Qasam, E wawa रण qs १ डाका, झूठ, शाक्ञविरुद्ध उपायोके द्वारा दूसरोंके धनादिको इरण 
TAA पीट, कूटनीति, SRU धोखे- करनेकी चेष्टा करना है-यद्दी विषय-भोगोके लिये 
E g मुकदमे sik भय-प्रदान आदि अन्यायसे अर्थसञ्चय करनेका प्रयत करना है | 


AAR चार RA आतुर-स्वभाववाले मन्यो लक्षण और आचरण बताइ जब अगले चार 
के उसके “महता » “ममता? और “मोह” युक्त सङ्का निरूपण करते हुए उनकी दुर्गीतिका वर्णन करते s 
| इदमद्य सया लब्धमिमं प्राप्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे विष्यति पुनर्धनस्‌ ॥१२॥ 


वे सोचा करते Š कि मैने आज यहद भास कर लिया है और अब इस मनोरथको प्राप्त कर दगा 
a पास यह इतना घन है और फिर भी यह हो जायगा ॥१३॥ 


nza रछोकका क्या अभिप्राय है! वे सोचते हैँ कि अमुक अभीष्ट वस्तु तो मैंने अपने 
. उत्त-'मनोरयः शब्द यहाँ स्री, पुत्र, धन, जमीन, पुरुषार्थसे प्राप्त कर ली है और अमुक मनोवान्छित 


न और मान, बड़ाई आदि सभी मनोवाञ्छित दरक 3 अपने E 
रेके चिन्तनका वाचक Š; अतएव इस इलोकमें यह वसुको में अपने पुरुषार्थसे प्राप्त कर ढगा । मेरे पास 


| ख़दिखणया गया है कि आसुर-खभावबाळे पुरुष पढ रतना धन और ऐश्वर्य तो पहलेसे दै. ही ओर फिर 
ऋह्ञपू्वक नाना प्रकारके विचार करते रहते हैं । इतना ओर हो जायगा | 


असो मया हतः झात्रुहैनिष्ये चापरानपि | 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥१७॥ ` 


वह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे शबुओंको भो Š मार STU मैं इश्वर हँ, वर्यो 
Wise हँ । Š सब सिद्धियोंसे युक्त हँ और बलवान तथा छुखी हूँ ॥ १०४॥ | 


या R मेरे्ारा मारा गया और उन दूसरे A वे MH m qued साथ बूर हक 2 
x भी 'में मार डाळूंगा-इस कथनका क्या करते है. कि "e जो इतना बड़ा बलवान्‌ SS. S š 
| U x Ra प्रमावशाली पुरुष या, हमसे वैर रखनेके कारण _ 

| ते.ही-देखते हमारेद्वारा यमपुरी पहुँचा दिया गया; तना... 
| ve T ही परम' पुरुषार्थ माननेवाळे pus जो कोई दूसरे हमसे विरोध करते हैं या करेंगे, $ 
[ ^ मनुष्य काम-क्रोषपरायण EM हैं। . थी चाहें जितने ही बळ्यान i हों, उनको 
Br TN कमफलमें उनका जरा भी विश्वास नहीं भी हम अनायास ही मार डालेंगे! | P” | 
होदा EE उन्मत होकर समझते हरकि बा, मेती, सिद, U 
x fW है, जो हमारे मार्गमें बाधा दे सके s Le x im हेर o 
| विरोध करके जीवित रद्द P इस- Eq | E 
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` उसे पह गाव दिखलया गया है कि हीह Tn यह भाव दिखलाया गया है कि ही नहीं Y 
अहझारके साथ ही वे मानमें भी चूर रहते हैं, इससे Qs 0 C88 भेग a S| 4 





अ 
` ऐसा समझते हैं कि 'संसारमें हमसे बड़ा और है ही 
कौन; इम जिसे चाहें, मार दे, बचा दें; जिसकी चाहें 
जड़ उखाड़ दें या रोप दे |” अतः बड़े गर्वके साथ 
कहते É—'e हम सर्वथा खतन्त्र हैं, सब कुछ हमारे 
ही हाथामें तो है; हमारे सिवा दूसरा कौन ऐऐ्वर्यवान्‌ | 
है, सारे ऐश्वर्यॉके स्वामी हमीं तो Š | सारे ईश्वरोंके इन्हीं X» | | 
eu os EN MN PE सब कारणोसे हम पस न| 
इश्वर परम पुरु हम ही & | हमारी सारे gu सदा हमारी सेवा il 
ही पूजा करनी चाहिये | हम केवळ (uds स्वामी रहेंगे p ! ML | 
आव्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । E 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥ e 


अनेकचित्तविभ्रान्ता - मोहजालसमावृताः | 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो॥१६४॥। — [e 


A ` हे š 2 á WI 
और में बड़ा घनी और WS कुडुम्बवाला É । मेरे समान दूसरा कौन दै? Š यज्ञ wn Wy 
= और आमोदपमोद करूँगा | इस प्रकार अज्ञानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित E| 


i | 1 
2 ` a समावृत और विषयभोगोंमें अत्यन्त आसक्त आखुरलोग महान्‌ अपवित्र नस रि । 
६॥ | || 


E 





| ss NW धनी और बड़े कुटुम्बवाला हूँ, मेरे qu- यज्ञ करूँगा, दान दूंग-स् in 
समान दूसरा कौन है £ इस कथनका ELICIT है ! a 
[5 š जत्तर-इससे आहुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंके धन और उत्तर-इससे उनका यज्ञ भीर per" | 
y ४ सन्या अभिमानका स्पष्टीकरण किया गया है | अभिमान दिखळाया गया हे | अमिम्राय T 
हे हे कि वे आसुर-खभाववाळे पुरुष खमाववाले मलुष्य वास्तवे 

कहते हैं कि हमारे घनका और हमारे दान करते हैं. और न का 
Pr ihan दसय शब जगे खत खा 
° "É है | हमारी एक आवाजसे असंख्यों रचकर अपने धमण्डको व्यक्त e Td i | 
M A ONES तैयार Ë | इस प्रकार कि 'हम असुक यश i UT | 

नहीं है। CS हमारे समान दूसरा कोई भी हमारे समान दान देने |. 
ह = 2 HELD आओ 
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> gt उनका सुखसम्बन्धी मिथ्या अभिमान 
| ^ हे। वे आसुर-खमाववाळे लोग A- 
है जा हॉकते इए, T ऋछकर कहा करते हैं 
क्ष. | फिर कैसी मौज होगी; हम आनन्दे sn 
ML ES 
छ| ति अज्ञानविमोहिता:”का क्या अभिप्राय है ! 
oum भगवान्‌ यह भाव दिखळाते हैं कि वे 
| बहु-्समाववाठे लोग dud छोकसे लेकर यहाँतक 
= हुए भहङ्कारलूप अज्ञानसे अत्यन्त मोहित 
m! 
| ्ष-'अनेकचित्तविश्नान्ता:'का क्या भाव है £ 
उत्त-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि आसुर- 
CR मनुष्योंका चित्त अनेकों विषयांमें विविध 
r WQ Rara रहता है | वे किसी भी विषयपर 
E शरि नहीं रहते, भटकते ही रहते हैं | 
m ्-'मोहजाल्समावृता:'का क्‍या भाव है ! 


CNN 
| “P उनके यज्ञका स्वरूप बतलाया जाता $— 


यजन्ते 


ke झा पे आपको ही श्रेष्ट माननेवाले घमण्डी पुरुष घन और मानके मदसे युक्त 


लताला NEEDED LL 
WW a I ITIP 


, ऽचर-इसका भाव यह है कि जैसे मछली जालमे 
"सकर बिरी रहती है, वैसे ही आघुर-समाववाले qaw 


अविवेकरूपी मोह-मायाके जाळे फॅसकर उससे घिरे 
रहते हैं | 


प्रश्न-'कामभोगेष प्रसक्ताः? का क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे यह भाव दिखछाया गया है कि वे 

आसुरी प्रकृतिवाळे मनुष्य विषयोपभोगको ही जीवनका 

एकमात्र ध्येय मानते हैं, इसल्यि उसीमें विशेषरूपसे 
आसक्त रहते Ë | 


JAAA नरके पतन्तिः-इस कथनका क्या 
भाव है ! 


उत्तर-इससे , उन आसुर-खमाववाले मनुष्यांकी 


' दुर्गतिका वर्णन किया गया है | अभिप्राय यह है कि 


उपयुक्त प्रकारकी स्थितिवाले मनुष्य कामोपभोगके लिये 
भाँति-भातिके पाप करते हैं; और उनका फल भोगनेके 


लिये उन्हें विष्ठा, मूत्र, रुपिर, पीब भादि गन्दी वस्तुओं š 


से मरे दुःखदायक घोर नरकोर्मे गिना पढ़ता Š | 


` है 


आत्मसस्भाविताः स्तब्धा . घनमानमदान्विताः । ge 
नामयज्ञैस्ते  दस्मेनाविधिपूवकम॥९७ | 


- $ i, " 
होकर केवळ 
" Ex क E Ç 


x 
2 z 
Ra 


é 
3 1 

` 

Li 
ccu" 
ATL M 
JÁ A 


-ERRI श्लोकें भगवान्‌ने कहा था कि वे लोग “यज्ञ करेगा” ऐसा कहते है; अतः अगले ._ 


w. 
MEL. 
— ! 





j^ पशोद्धारा पाखण्डसे शास्त्रविधिसे रद्दित यजन करते हैं ॥ ७॥ | 


aL भा हे Sw और पूज्य. मानते है 


प्रश्न-'स्तव्धा: का. क्या 
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3 नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्च 


AANA NAN ANN AVA VA IPFI GA v 





NINN "T A AV NINI NENESE NAN 








ग्रक्ष-धनमानमदान्विता ^ किनको कहते हें ¿ उपर्युक्त Š r 
उत्तर-जों धन और मानके मदंसे उन्मत्त रहते हैं, करते हैं n e. e ks 
उन्हें 'वनमानमदान्वितः कहते हैं । ' होता है | वे छोग बिना Vin RN ^. 
प्रभ-शात्रविविसे रहित केवळ नाममात्रके यक्षोंदारा दिखलानेके लिये n n NE 
पाखप्डते यजन करते है-इस वाक्यका कया अभि- यज्ञ तामस होते है 8 र Sb. à 
्राय है £ के अहुर वे सेह 8. | 
उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि व्याख्या १७वें अध्यान T d 
सम्वन्ध--इस भकार आतुर-स्वभाववाले मचुष्योके यज्ञका स्वरूप वतलाक्र अब उनकी हि 
स्वभावका वर्णन करते हैं-- 
अहङ्कारं बळं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः । j 
मामात्मपरदेहेषु पर्धिषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥१८| 


. वे अहङ्कार, बळ, घमण्ड, कामना और क्रोधादिके परायण और दूसरोंकी निन्दा 
अपने ओर दूसरोके sut स्थित ge अन्तर्यांमीसे द्वेष करनेवाले होते हैं ॥ १८॥ 


SW SES बलं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः?का 
क्या तात्पर्य है £ 


उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि वे आसुर- 
सभाववाले मनुष्य अहङ्कारका अवलम्बन करके कहते हैं 
हम ही इश्वर हैं, सब भोगोंको भोगनेवाले हैं, सिद्ध 


. हैं, वव्वान्‌ हैं और सुखी हैं | ऐसा कौन-सा कार्य है 


जिसे हम न कर सकें |” अपने बलक़ा आश्रय लेकर वे 
दूसरोसे वैर करते हैं, उन्हें धमकाने, मारने-पीटने और 
विपसिग्रस्त करनेमें प्रवृत्त होते हैं । वे अपने बळके 
| सामने किसीको कुछ समझते ही नहीं | दर्पका आश्रय 
> छेकर 3 यह डीग हॉका करते हैं कि हम बड़े धनी 
`: और = SE"HIS Š, हमारे समान दूसरा है ही कौन | 
णवा आश्रय लेकर Š नाना प्रकारके दुराचार किया 
TA और क्रोपके परायण होकर वे कहते हैं कि 
d ic d हमारे ` अतिकूळ कार्य करेगा या हमारा अनिष्ट 
a E ENS सीको | भार डा 





' आसुर-खमाववाले मनुष्य केवळ seg 


CC-0 गे p रस प्रकार GERIT... ऐसा, ही, eGangotri 


धर्म और शास्त्र--किसीका भी सहारा ग रान हः 
अहङ्कार, बल, दर्प, काम और क्रोषका भक्ष 
उन्हींके बलपर वे भाँति-मॉतिकी कगार E 
करते हैं और जो कुछ मी कार्य s 
दोषोंकी प्रेरणासे और इन्हींपर one बे | 
प्रभ-इसमें e अव्यय क्यों आय है! 
e यह भाव दिखला स! 













उत्तर 








| उन 
और क्रोथके ही आश्रित नहीं E | | 
वाणा q 


और भी अनेकों 






p ET E भी .दोष देखते हैं-यही भाव 





3 pe प्रकृतिवाळे मनुष्योंकी “अपने और 


R E e अन्तर्यामी परमेश्वरके साथ द्वेष 


fs ,हनेका क्या अमिप्राय E ¦ 
D इसे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
] quem um जो दूसरोंसे वैर बाँधकर 
à 
gf वर्णत करते हे 
तानहं द्विषतः कूरान्‌ 


उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और punt 
र| ü डालता हूँ ॥ १९ N 
रय Y 
"m ma fes: ^ AINT, GUEY ओर 
pi Ote चार विशेषणोके सहित “तान्‌? पद 
| मिका वाचक है तथा इन विशेषणोंका कया 
1 क्राय है ? 





| E us विशेषणोंके सहित “mp पद 
P WD जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
; N है, उन आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंका बोधक है। 
Dm उनके दुगुण और दुराचार ही कारण 
PR दिखळानेके लिये उपर्युक्त विशेषणोका 
गया है | अभिप्राय यह है किं वे लोग 
JI E. SN करनेवाले, नाना प्रकारके अशम 
9i फेरे कहे समाजको भ्रष्ट करनेवाले, निर्दयतापूेक 
२७७६४) क्म करनेवाले और विना ही कारणं 
करनेबाळे अधम श्रेणीके मनुष्य होते है | 






Vie. 


us SN VA AJM VV SD A SAAT IY कक —— 
Dee ATT 


८४५, 

m III L^ ४ 
उनको ना पहुँचानेर्क P 
ना, प्रकारसे कष्ट T चेष्टा करते हैं 


ओर खयं भी कष्ट भोगते हैं, वह 
देष करना है; क्योंकि उनके 
ML S TT 
विरोध या द्वेष करना, किसीका अहित करना और 


यमवन्ध--इस प्रकार आसुरी स्वभाववालॉके दुर्गुण और दुराचारोंका वर्णन करके अब उन दुर्गुण- 
geil त्याज्य-बुश्धि करानेके लिये अगले दो ए्लोकोंमें भगवान्‌ qd लोगोकी घोर 


| _ क्षिपाम्यजस्रमशुभानाहुरीष्वेव 









उनका मेरे ही साथ 
और दूसरोके-समीके 


किसीको दुःख पहुँचाना अपने और qudm शरीरमें 
स्थित मुझ परमेश्वरसे ही द्वेष करना Š | 


निन्दा करते हुए उनकी 


क 


संसारेषु नराधमान्‌ । ` 
योनिषु ॥ १९ 
नराधमोंको में संसारम बारचार आसुरी योनियारमे 


इसी कारण में उनको बास्वार नीच योनियामे 
डालता हूँ। 
aaa आसुरी योनिसे कौन-सी योनियोंका 
निदेश हे ! j T. 
उत्तर-सिंह, बाघ, सर्प, विच्छ, सूअर कुत्ते और 
कौए आदि जितने भी qg पक्षी, कौट, पतङ्ग हैँ- | 
ये समी आसुरी योनियों हैं । 
्ररतः-“अज्नम! और “एव? पदसे क्या तात्पर्य दै ! 


निरन्तर हजारों लाखों बार आसुरी योनिर्म गिराये जाते हैं. 


z~ oe 
> NR e 
` 
MTN 
- -- - 
amour T Eo 
I 





८४६ * नमोऽस्तु ते ada एव सर्च x 


आसुरी योनिमापन्ना Wn mA ur 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो | 


हे अजुन ! जन्म“जन्ममे आखुरो योनिको प्राप्त चे E Rej 
नीच गतिको ही प्राप्त होते Š अर्थात्‌ घोर नरकोंमें पड़ते हैं २०॥ Ta 








aa A AWA T A AN ww. 






ben" 
SS 





ee 
D 
D 


RIA जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते É— सुअवसर पाकर To 
ऐसा कहनेका क्या तात्पर्य है ! भाव Ree BY ऐस नेही qw. 
उत्तर-ऐसा कहकर भगवान्‌ यह दिखलाते Š कि दयामय भगवान्‌ मानो died Wi 
इजारों-छाखों बार वे आसुरी योनिमें ही जन्म लेते हैं, हुए यह चेतावनी देत ; 3 श 
उन्हें ऊँची योनि नहीं मिलती | आपुर-खमाववा SE M 


्र्न-उपयुक्त E N पुरुषोंको मगवत्‌- जन्मसिद्ध अधिकारसे वञ्चित मत दोगे 
प्रा्िकी तो बात ही क्या, जब ऊँची गति भी नहीं 
मिती, केवळ आसुरी योनि ही मिळती है, तव भगवानूने उससे भी अति अधम गतिको है प्रा 
“माम्‌ अप्राप्य’, 'मुझको न पाकर? यह कैसे कहा 2 इससे क्या अभिप्राय है ! | 
 उत्तर-मनुष्ययोनिमें जीवको भगवत्य़ाप्रिका अधिकार उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया है is ; 
है | इस अधिकारको प्राप्त होकर भी जो मनुष्य इस खभाववाळे मनुष्य हजारों-छाखों बार R, 
बातको भूलकर दैव-खमावरूप भगत्रत्पराप्तिके मार्गको जन्म लेकर फिर उससे भी नीच, महान्‌ यह 
छोड़कर आसुर-खभावका अबलम्बन करते हैं, वे कुम्मीपाक, महारौरव आदि घोर तखा प 1 


सम्बन्ध-आहुर-स्वमाववाले महुष्योंकी लगातार आहुुरी योनिर्याके आर ua त 
पुनका यह जिज्ञासा हो सकती है किं उनके लिये इस दुगीतिसे वचकर परम गतिको ma केचा शा 
En अब दो b समस्त दुर्गतियोंके प्रधान कारणरूप आपुरीसम्पत्तिके तार ub | 
कहते हुए भगवान्‌ परम गातिकी प्रातिका उपाय बतलाते $— 


त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत्‌ ॥२१॥ 


f 
TEM 
काम; क्रोध तथा लोम- ये आत्माका नाझ करनेवाले अर्थात उसको मगो 
नरकके द्वार Š | अतएव इन तोनोंको त्याग देना चाहिये ॥ २९ । 


पन्न-काम, क्रोध और लोभको नरकके द्वार क्यों gqc- di उन pe qiii j 
बतढाया गया 2 नाम (काम? है; इस 
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गप करते हैं । मनके विपरीत होनेपर जो 
ति उत्पन्न होती है, उसका नाम “क्रोध 
आवेशमें मनुष्य हिंसा-प्रतिहिंसा आदि 
और धनादि विषयोंकी 
“लोभ? कहते Ë | लोभी 
अवसरपर धनका त्याग नहीं करते एवं 
po भी उपार्जन और संग्रह करनेमें ढगे 
हो है; इसके कारण उनके द्वारा झूठ, कपट और 
6 आदि बड़े-बड़े पाप बन जाते Ë | पार्पोका 
gae प्राप्ति है, इसीलिये इन तीनोंको नरकके 
गर वतलया गया È | 
क्न-काम, क्रोधे और लोभको आत्माका नाश 
sera क्यों कहा गया £ 
उत्त-'आत्मा? शब्दसे यहाँ जीवात्माका निर्देश 
है। eq जीवात्माका नाश कभी होता नहीं, अतएव 
गँ आत्माके नारका अर्थ है, जीवकी अधोगति। 
मुष जबसे काम, क्रोध, लोभके वशंमें होते हैं, तभीसे 


एतेबिमुक्तः 


कोन्तेय 


ळर और अमद्य-मोनारि नाना दे आहे o a === आचरण ओर भावोमें गिरने छाते 

काम, क्रोध और लोभके कारण उनसे ऐसे कर्म hee 
जिनसे उनका शारीरिक पतन हो जाता है, मन बुरे 
विचारोसे मर जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, क्रियाएँ 
सब दूषित हो जाती हैं और इसके फळखरूप उनका 


वर्तमान जीवन सुख, शान्ति ओर पवित्रतासे रहित 


उनको आसुरी योनियोंकी और नरकोंकी प्राप्ति होती 


है | इसीलिये इन त्रिविध दोषको “आत्माका नाझ 
करनेवाले! बतलाया गया है | 


प्रश्न-इसलिये इन तीनोंको त्याग देना चाहिये 
इस कथनका क्या भाव है 2 


'उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखलते Ë कि जब यह 


निर्णय हो गया कि सारे अनथक .मूळभूत मोहजनित c 


काम, क्रोध और लोम ही समस्त अधोगतिके कारण हैं, 
तब इन्हें महान्‌ विषके समान जानकर इनका तुरन्त 
ही पूर्णरूपसे त्याग कर देना चाहिये । | 


तमोद्वारेखिमिनर: | 


आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥२९॥ 


` है अजुन | इन तीनों नरकके द्वारोसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह 
TRR जाता है अर्थात्‌ मुझको प्राप्त हो जाता है ॥ २२॥ 


E. 


| ad छोकमें जिन काम, क्रोध औरछोमको 
N QS. आर बतढाया गया है, उन्हींका वाचक 
हे गोर BR पदोके सहित (तमोर 
là las 
1 MEC उत्पन्न दुराचार ओर 


2 
x v 





B अन्धतामिस्रादि नरक अन्थकारमय वही 


दुर्गुणोंके फल्खरूप उनकी ग्रति होती है; उनमें रहकर 
मोह और दुःखरूप तमसे ही घिरे रहना 


हैं, इसलिये इनको तमोद्वार कहा गया ë | इन तीनों i 


नरकके द्वारोंसे 
और 


7 === a 
्यम्निचार और अमक्ष्य-भोजनादि नाना वे अपने £ 


=, 
7... 
< 





ee * नमोऽस्तु ते सुवेत एव सर्व * 
wer करता हे नही mex se (ua) oqa KC करता है, वही वास्तवर्मे 'नरः (मनुष्य) सदाचाररूप y 
Š | यह भाव दिखलानेके लिये Su “नर? कहा गया करना ही दैवीसम्पटाका $ 
कल्याणके ल्यि ट्र 
È| T "iw 












ग्रश्न-अपने कल्याणका आचरण करना क्या Ë 2 

उत्तर-काम, क्रोध और लोमके वश हुए मनुष्य अपना कि उपर्युक्त प्रकारसे PAD NUS. 
पतन करते हैं ओर इनसे छूटे हुए मनुष्य अपने आसुरीसम्पदासे Adm Sig « 
कल्याणके लिये आचरण करते हैं; अतः काम, क्रोध सम्पदाका सेवन करनेसे म i 


झर लोभका त्याग करके शाख़प्रतिपादित सदुण और परमात्माको प्रात होता है। LM 1 


» ^ —— 





" सम्बन्ध 
à ys DA M -जस्रविधिको Ih K 
I. > < जिन्नाता E. २ a - ° : 
, í“ & def A TN s 
Mah si TA स्थितियें क्या करना चाहिये ° Ya 
: ` » ` s 
डत š 
Es ^T 3 a L2 
Sí क de 


रूप कल्याणकारी गुण-आचरणोंके सेवनका ज्ञान इन होते हैं; अतएव उनकी तो यहाँ बात gal 


अपनी बुद्धिसे अच्छा समझकर. जो मनमाने तोरपर तप, जानेके कारण उनसे A 
š ) सेवा और यज्ञ-यागादि कर्मोकां आचरण करना मिलता । अर्थात्‌ १ aiii gi 1 


सम्बन्ध--जो उपर्युक्त दैवीसम्पदाका आचरण न करके अपनी मान्यते अनुतार 





उत्तम Wi. 
बह परमगातिको प्राप्त होता है या नहीं ? इसपर कहते g— | ह 
यः शास्तरविधिसुत्एञ्य वतेते कामकारतः |ॐ 
Ë 
न स सिडिमवाझोति न सुखं न परां गतिम॥रशा |. 
जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न हि Ë 


प्राप्त होता दै, न परम गतिको और न सुखको ही ॥ २३ ॥ à 
श्न-शाख्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना और परमगतिको नहीं प्राप्त होता--इस SMS 





' आचरण करना क्या Ë 2 अभिप्राय है ! 


उत्तर-वेद और वेदोके आधारपर रचित स्मृति,  उत्तर-इससे यह भाव दिखाया ग्या ii 
पुराण, इतिहासादि सभीका नाम शास्त्र है। आसुरीसम्पदा- मनुष्य शासत्रविधिका त्याग करता है उसके क! | 
के आचार-व्यवहर आदिके त्यागका और दैवीसम्पदा-. शास्त्रनिषिद्ध अर्थात्‌ पाप होते हैं तो वे ges 









M ही होता है | इन कर्तव्य और अकर्त्तव्यका परन्तु यदि तप, त्रत, उपवास, ue M | 
ज्ञान करानेवाळे शाख्नोंके विधानकी अवहेलना करके पुण्यकर्म भी होतेहे, झु me aril 
कर्ताको et 





WE शास्रविधिको त्यागकर मनमाना आचरण कहना ही क्या है, 
dd edes सिद्धि भी नहीं 


Ts SS प्रकार आचरण करनेवाला सिद्धि, सुख सुख भी ही तिक) 
वि = N RE fm. त्यागकर किये जानेवाले मनमाने DU 





Y CC-0. Mumukshu Cuan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri NER | 





* सोलहयों अध्याय « नी 


à Gum कर्म 
sre शास्त्रविधानोत्त कमे करठुमिहाहीस ॥२४॥ . 
| qu लिये इस कत्तेव्य और deret व्यवस्थामे शा ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू 


ज्यत कर्म ही करनेयोग्य दै ॥ २४ l 


h Se कर्तव्य और अकर्त॑व्यकी व्यवस्थामें शत्र  प्रश्न-ऐसा जानकर तू शात्रविधिसे नियत कर्म ही 
प्रमाण है-ईस कथनका क्या अभिप्राय R? करनेयोग्य है--इस कथनका क्या भाव है? 
Qm यह भाव दिखलाया गया है कि क्या 
| हता चाहिये और aur नहीं करना चाहिये-इसकी 
lar श्रुति, वेदसूलक स्मृति और पुराण- 
ña ma ग्रास होती है | अतएव इस 


ë 
ü 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि इस ग्रकार . | 


शास्रांको प्रमाण मानकर तुम्हें शाख्नोमें वतलाये हुए 
कत्तव्य-कमॉका ही विधिपूर्वक आचरण करना चाहिये, 


कं मतुष्यको मनमाना आचरण न करके शाखो- निषिद्ध कर्मोका कमी नहीं | तथा उन sme 
को ही प्रमाण मानना चाहिये | अथात्‌ इन झाख्ांमे शुभ कर्माका आचरण भी निष्काममावसे ही eS करना 

al जिन क्मॉके करनेका विधान है, उनको करना चाहिये चाहिये, क्योंकि meti निष्काममावसे किये हुए 
à जिनका निषेध है, उन्हें नहीं करना चाहिये। झुम कर्मोको ही भगवत्मापिमें हेतु बतलाया है। 

abi ger | 

š> तत्सदिति श्रीसजगवद्रीतासूपानिषत्सु refiere योगा semini 


दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम पोडशो$व्यायः ॥ {६ ॥ 








डे श्रीपरमात्मने नमः 


: 2 
f 

पंतदशाध्ध्यायः 

इस सतरहर्व अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने $ 

अध्यायका नाम ' उत्तरमें भगवानूने तीन प्रकारकी श्रद्धा बतलाकर d ls í 


बतलाया Š | फिर पूजा, यज्ञ, तप आदिमें W gl T W 
र्छोकमें श्रद्धारहित पुरुषोंके कर्मोंको असत्‌ बतलाया गया È | इस परकार इस ग त्रिविध T8 
पूवक व्याख्या होनेसे इसका नाम «श्रद्धात्रयविभागयोग” रक्खा गया है | CENE: 


| इस अध्यायके प्रथम ३लोकमें अर्जुनने TH 
अध्यायका संक्षेप श्रद्वापूवेक यजन करनेवालोंकी निष्ठा पूछी Wess k. 
. Sel गुणोंके अनुसार त्रिविध श्रद्धाका वर्णन किया गया है; तीसरेमे जो i 
ही पुरुषका खरूप बतलाया गया Š; चौथेमें सात्विक, राजस और तामस श्रद्धायुक्त पुरुषोके द्वारा semi d 
राक्षस और भूत-प्रेतोंके पूजे जानेकी बात कही गयी है; पाँचवें और छठेमें शास््रविरुद्ध घोर तप need | à 
गयी है; सातवेंमें आहार, यज्ञ, तप और दानके भेद सुननेके लिये अर्जुनको आज्ञा की गयी है बले 
T दसवें छोकोंमें क्रमशः सात्विक, राजस और तामस आहारका वर्णन किया गया Š | mel बहे s 
U मे क्रमशः सात्विक, राजस और तामस यज्ञके लक्षण बतळाये गये Ë | skay, waq dud कु 
AR: शारीरिक, वाछयय और मानसिक तपके लक्षणोंका कथन करके uae साखिक तफे | 
TEN गये qur अठारहवे और उन्नीसवेमें क्रमश: राजस और तामस तपके ढक्षणोंका वर्णन किम mi 
बीसर्वे, इक्कीसवें और बाईसवेमे क्रमरा सात्विक, राजस औरं तामस. दानके लक्षणोंकी sme की बै! 
p M TAR को महिमा बतलायी गयी है । -चौबीसवेमें ॐ” के प्रयोगकी, पचीसबेमे “Q à 
विना उब्बीसवें तथा सत्ताईसरवेमे “सत्‌ शब्दके ग्रयोगकी व्याख्या की गयी है; एवं अते 
T भ्रद्धाके किये हुए यज्ञ, दान, तप आदि कमॉको इस लोक और परलोके सर्वथा निष्फळ भीर 
is ` गया है | 









q 
| T 
न्ष 2 E | 
TR ARA अध्यायके sara श्रीभगवानूने निष्कामभावसे सेवन f जावेवाले Yl all : 
हि पे वर्णन meh fie afr गा O 
TM ers TECSUTHID quie नरको गिरानेकी वात कही और बह T É ai 
z = L e E अवगुण हैं और ये ही तीनों नरकॉके द्वार हैँ 677 E 4 d E 
तकता है, वह परम गतिको आप्त होता है । इसके अन्तर वह... || 


ह क: -E ९२७२०५५०७३ ° » cid 
ES Pie TS A CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri e = : 
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# सतरहतवाँ अध्याय # | शी 


E — === 2 








YC C i i: 


NNSA AA 


| x a nm. अपनी समझसे जिसको अच्छा wë समझता है, vom ops 
MTS a मिलता, सिदिके लिये किये गये करमते सिद्धि ! 
a = नही गह मिलती, et लिये किये गये करमते qa 
और परमगाति तो मिलती ही नहीं | अतएव करने और न करनेयोग्य mi व्यवस्था दने 
A ger अडर ही तुम्हे निष्कामभावसे कर्म करने चाहिये | इससे अर्जुनके मनमें यह जिज्ञाता उत 
qam आखविधिकों छोड़कर मनमाने कर्म करते हे, उनके कर्म व्यथ होते हैं-यह तो ठीक ही है परन्तु 
š हीतो हो सकते है जो refer तो न वाने कारण अथवा अन्य करिसी कारणे त्याग कर 
है| ८ है, «ene. शुभ कर्म श्रावक करते हैं; उनकी क्‍या स्थिति होती है ? इसी सिसा अ | 
, gg अरुत भगवानसे पूछते है 


| अर्जुन उवाच 
ये शास्त्रविधिसुत्सृज्य यजन्ते श्रडयान्विताः | 
al c 
है तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः १॥ 


क्ली अजुन बोले-डे कृष्ण ! जो श्रद्धायुक्त पुरुष शासत्रविधिको त्यागकर देवादिका पूजन करते हैं, 
द) अत्री स्थिति फिर कौन-सी है ? सात्विको हे अथवा राजसी किंवा तामसी l १॥ 
ह| प्श्न-शासत्रविधिके त्यागकी बात १६वें अध्यायके aR शब्दका क्या भाव है ! 
व| २४ stil भी. कही जा चुकी है. ओर यहाँ भी उत्तर-“निष्ठा” शब्द यहाँ स्थितिका वाचक है | 
HEET । इन दोनोंका एक ही भाव है या इनमें >योकि तीसरे ski इसका उत्तर देते हुए भगवानने 
peut: कहा है. कि यह पुरुष श्रद्वामय है; जिसकी जेसी श्रद्धा 
i उत्त-अवश्य अन्तर है | वहाँ अवहेलना करके है, वैसा ही वह पुरुष है अर्थात्‌ वैसी ही उसकी 
ü TANA त्यागका वर्णन Š और यहाँ न जाननेके स्थिति है। अतएव उसीका नाम fig है | 
d H होनेवाले शासत्नविधिके त्यागका ë| उनको 
3. पा ही नहीं है; वे अपने मनमें 
| us अच्छा समझते हैं, वही करते हँ । 
: Bes कामकारतः? कहा गया है | परतु 
wt दयान्विताः कहा है, अतः इन लोगो दैवी 
| wa । जह श्रद्धा होती है, वहाँ अवहेलना नहीं हो. 
a I (रन छोगोंकों परिस्थिति और वातावरणकी लोग शातिर TE 
| Na अवकाशके अभावसे अथवा परिश्रम तया E इसीसे वे मोक्षको dte आचरण 
3E. n + d जो तामस लोग पापकमॉका आचरण 


करते 
2 ओर E 
Ç 
^s 
Y s m. 





, अभ्न-'उनकी निष्टा सात्तिकी है अथवा राजसी या 
तामसी t यह पूछनेका क्या भाव है £ 













«| ra, E शासखत्विधिका ज्ञान | योनियोंको या नए ग्राप्त होते है RO 
| भह गते काण दी इनके LI SE J 
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ने जन ल E= करते हैं, उनको अच्छे कर्मोका कोई फल नहीं मिळता; 2: 


किन्तु पापकर्मका फल तो उन्हें भी भोगना ही पड़ता 
Ë | इस वर्णनसे देवी ओर आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंकी 
उपर्युक्त बातें तो अजुनकी समझमें आ गयीं; परन्तु न 
जाननेके कारण शास्त्रविधिका त्याग करनेपर भी जो 
श्रद्धेक साथ भजन-पूजन आदि करनेवाले हैं, वे कैसे 
खभाववाळे है--दैव-खभाववाळे या आसुर-खमभाववाले ? 
इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ | अत: उसीको समझनेके 
लिये अर्जुनका यह प्रश्न है कि ऐसे लोगोंकी स्थिति 
सालिकी है अथवा राजसी, या तामसी ? अर्थात्‌ वे 
देवीसम्पदावाल हैं या आसुरीसम्पदावाळे ? 


ग्रश्न-ऊपरके विवेचनसे यह पता लगता है कि 
` संसारम पाँच प्रकारके मनुष्य हो सकते है 


(१) जो शाख्रविधिका पालन करते हैं और 
जिनमें श्रद्धा भी है । 


( २ ) जो शास्रविधिका पालन तो करते हैं, परन्तु 


जिनमे श्रद्धा नहीं है | 


CR ) जिनमें श्रद्धा तो है, परन्तु जो शासत्रविधिका 
पाठन नहीं कर पाते | 


( ४ ) जो शाक्ञविधिका पालन भी नहीं em 
ओर जिनमें श्रद्धा भी नहीं है | 


( ५ ) जो अवहेलनासे शा्नविधिका त्याग करते हैं। 


| > Rh चोका क्या खरूप है, इनकी क्या गति 


OW Š तथा इनका वर्णन 
E गीताके कौन-से sed 








Arc) जिनमें श्रद्धा भी है और EE 
. एक तो कि निष्कामभावसे TS, ऐसे पुरुष दो प्रकारके हैं-- 
cwm: चरण करनेवाले और दूसरे 


निष्कामभावसे 





चौथे seed किया गया है। 






TIRE, सतरह्वे और Nat 
आचरण करनेवाले सत्तमिश्रित 
सुख तथा खगोदि लेकोंको प्रात 
दूसरे अघ्यायके god y 
अध्यायक १२वें ss 
२२वेंमें और नवें अघ्यायके २ 
रछोकोमें है 


(२ ) जो लोग शाख्विधिके 
दान, तप आदि कर्म तो sQ है e 
श्रद्धा नहीं होती---उन पुरुषोंके =É s 
होते हैं; उन्ह इस लोक ओर परलेकों स बे 
कोई भी लाभ नहीं होता | इनका वर्णन इस अपने 
२८वें इलोकमे किया गया हे | 

( ३ ) जो लोग अज्ञताके कारण शत्र? 
त्याग करते हैं, परन्तु जिनमें श्रद्धा है--ऐपे Tum 
मेदसे सात्विक भी होते हैं और राजस ताक 
भी | इनकी गति भी इनके खरूपके agn dt 1 
Š | इनका वर्णन इस अध्यायके दूसरे dt 











(४ ) जो Ə न deal hr 
जिनमें श्रद्धा ही है; इससे जो काम, eu ; 
asi होकर अपना पापमय जीवन बताते qi 
सम्पदावाले लोग aen गिरते हैं E: Y 3l 
होते Ë | इनका वर्णन सातवे s“ 
नवेंके बारडर्वेमे, स ELI 
२०वें तकमे ओर इस J 
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à Q: और॒अपनी aant ` व्यान रहे कि इनके द्वारा जो पापकर्म किये जाते हैं 

3 दी के E T WR उनका फ तिर्यक्‌र्‍योनियोकी प्राप्ति और नरकोंकी 

PP होते & उन mode प्रापि--अव्य होता Š | 

` gie आति होती है--जिनका वर्णन चौथे ESO 

Š » Q आ चुका ë | और Re कर्म अच्छे इन पॉर्चो प्रश्नोके Sn प्रमाणखरूप जिन सुशोको 

; ह = सधान तामस पुरुष शाख्रविधिका का सङ्केत किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्यान्य 

| देके कारण कोई भी फळ नहीं मिळता | इसका sel भी इनका वर्णन है; परन्तु विस्तारमयसे यहाँ 

| arde अध्यायके २ 33 इलोकमें किया गया है | उन सबका उल्लेख नहीं किया गया है | 
सम्बन्ध-अर्जुनके RIA सुनकर भगवान्‌ अब अगले दो OMS उसका संकषेपते उत्तर देते हैं-- 

T आओ श्रीभयवाचुवाच 

: त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा erem । 

i सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्ण ॥ २॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले--मलुष्योंकी वह शास्त्रीय संस्कारोसे रहित केवल खभावसे उत्पन्न भ्रद्धा 
सात्विकी और राजसी तथा तामसी--ऐसे तीनों प्रकारकी ही होती दै. | उसको q मुझसे सुन ॥ २॥ 


देहिनाम्‌! पद किन मनुष्योंके लिये प्रयुक्त कहते हैं । जो श्रद्धा शात्रके श्रवण-पठनादिसे होती है, 
pa? उसे 'शाख्रजाः कहते हैं. और जो पूर्वजन्मोके तथा इस 


| खाभाविक होती B, वह 
ë|. उत्त-देहमें अभिमान रखनेवाळे साधारण sai scum कमोके संस्कारानुसार खामाविक होती है, 


ह| 41 “भावजा? कहलाती है | 
. CU और 'खभाबजा? ये पद कैसी श्रद्वाके अभ्-साजिको) राजसी, तामसी और त्रिविषाके सांय 
j| प हैं: (इति'के प्रयोगका क्या भाव है? 


उत्तर-इनके साथ GR पदका प्रयोग करके 


H| उत्त-साः एवं jur PE 
P TCI एवं Sees? पद शाखविधिका त्याग (ते हैं कि यह sa uidi 






RR यज्ञादि कर्म करनेवाले ad e , कार तीन ही तरहकी 
॥| WQ my वाचक हैं। वह wa शासे ced मोर ant Um 5 
j | पन नहीँ है, खभावसे हे । इसलिये उसे 'खमावजा? होती है | ; VT 
4| भवति भारत। | BER 


| सत्त्वानुरूपा स्वस्थ श्रद्धा 
। ह श्रदामयोऽयं पुरुषों i ime : q 
i जो पुरुष जैसी भ्रद्धावाला है वह खय मी बही दै॥ र 


व ; . e Wf E c 
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नि MEER quocum o 
होती है। यह पुरुष wanta 














IMMUNE DR सभी मनुष्यांसे यहाँ क्या तात्पर्य है ? m T 

० Ce | 
उत्तर-पिछले छोकमें जिन देहाभिमानी मनुष्यांके अउरूपः, बात कडा जाय चाहे Y 

` लिये देहिनाम्‌ः ` Wm ही Š | Tas 
. लिये 'देहिनाम! पद आया है, उन्डीके लिये qe M 
पद आया है | अर्थात्‌ यहाँ उन देहाभिमानी साधारण बतलाया को तो पर mp: 1 
मतुष्यांके सम्बन्ध कहा जा रहा है, जीवन्मुक्त न pce IRR telte Š ; 
महात्माओंके विषयमें नहीं | क्योंकि इसी छोकमें आगे TEMA BN 


यह कहा गया है कि जिसकी जैसी श्रद्धा है, वह en उत्तर-पुरुषका वास्तविक Suus |: 
भी वैसा ही है | यह कथन देहाभिमानी जीवके लिये है; परन्तु यहाँ उस पुरुषकी बात है २६ ; 
ही लागू हो सकता है, गुणातीत ज्ञानीके लिये नहीं È और ग्रकृतिसे उत्पन्न तीनो TR tà | 
ग्रश्‍न-पिछले छोकमें श्रद्धाको 'खमावजा”--खभावसे हे TE मेद fer पुरुषा ) Š w | 
उत्पन्न बतलाया गया B और यहाँ 'सत्त्वानुरूपा? | गुणोंसे परे है, उसमें तो गुणाकि मेरी कफ T 


अन्त:करणके अनुरूप कहा गया है-इसका क्या E नहीं हो सकती | यहाँ भगवान्‌ यह बताते है 
अभिप्राय है ? की अन्तःकरणके अनुरूप जैसी साति, il 


x या तामसी श्रद्धा होती है: 
, उचर-मणुष्य सा्तिकराजस, तामस-जैसे कर्म करता या स्थिति होती है । b ME | 
है, वैसा ही उसका खभाव बनता Š | और खभाव अन्त:- वही उसका खरूप Ë | इससे मगबानते श्र, B| ` 
TUN रहता है; अतः वह जैसे खभाववाला है, वैसे और खरूपकी एकता करते हुए, उनकी केश | 
i srt माना जाता है | इसलिये उसे चाहे निष्ठा है? अर्जुनके इस प्रश्नका उत्तर दिया है। x 


$ 


2 TAHEA अचार महुष्योंकी निष्ठा और स्वरूप बतलाया गया; इससे यह we d । 
है क gel! पहचान कैसे हो [कि कौन किस निवाला Š | इसपर भगवान्‌ कहते y 

š x : | | 
x CR सात्त्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः । 
` परेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४। | 


|: 
सात्विक पुरुष देवको पूजते Š, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसोको तथा अन्य जो ताम || 







) हैं, चे पेत और भूतगणोंको पूजते E ॥४॥ : xf | 
| sf ë d TU देवोंको पूजते हैं, इसका क्या “जैसे देव वैसे ही उनके पुजारी aee | 
उत्तर E. | अनुसार यह बतलाते है. कि e : देवताओं dt | 
RUN देखकर कारणकी पहचान होती है. सात्तिक हैं-सात्तिकी निष्ठावार Él 4i. d 


इस न्याये त यमा अक | 
अनुसार दे सात्विक हैं, इसलिये चन्द्र, sf, वायु, १% बर्ण) » | 


उनकी पूजा करनेवाले देव Dee 
à ह की... | "सालिक ही होगे, dk और सेदु आदि salts eii S j 


| 
- 











* XT QE: E: 
un aq ( पूजते हैं) qul e पुरुष यक्ष-राक्षसोंको ( पूजते हैं ) मरनेके बाद जो पाए 


N 

राजस भूत-प्रेतादिके 

| ge D a 2 पूजनेवाले सात्विक पुरुष आराधित ह JUR कहलाते Ë be 
-जैसे Š : भरन-इन लोगोंकी गति कैसी होती है : 


! 35 यसे यक्ष-राक्षसोंको पूजनेवाले राजस हैं 
"E ag हैं, यह पहचान करनेके लिये ऐसा 
iQ कुबेरादि और राक्षसोंसे राइ-केतु आदि 
(| 2 चाहिये । 
j| gaa मनुष्य प्रेत और भूतगणोंको पूजते 
Les मी क्या वैसा दी तात्दै! 
॥| mQ भी यही बात कही गयी है कि भूत, 
Mis पिशाचोंकों पूजनेवाले तामसी निष्ठावाले & | 
i 
Ü र 
j| 
d i 


i 


í अशास्त्रविहितं. घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः | 


उत्तर-जैसा इष्ट वैसी गतिः प्रसिद्र ही है | 
देवताओंको पूजनेवाले देवगतिको प्राप्त होते हैं, यक्ष 
राक्षसांको पूजनेवाळे pereat गतिको और भूत- 
प्रेतांको पूजनेवाळे उन्हींके-जैसे रूप, गुण और स्थिति 
आदिको पाते हैं | ed अध्यायके २५बे Sa 
भगवानूने 'यान्ति देवता देवान्‌?,'भूतानिं यान्ति भूतेज्याः? 
आदिसे यही सिद्धान्त बतलाया है | 


सम्त्न्ध-न जाननेके कारण शाख्राविधिका त्याग करके त्रिविध श्रद्धाके साथ यजन करनेवालॉका वर्णन किया 
गा; अतः यह जिज्ञासा उत्पन् हुईं कि जिनमें sar भी नहीं है और जो शास्रावाधिको मी नहीं मानते और 
| तप आदि कर्म करते हैं, वे किस श्रेणीमें हैं ? इसपर अगले दो छोकोंमें भगवान्‌ कहते है 


` 


कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


| द्म्भाहङ्कारसंयुक्ताः 
| जो मनुष्य शास्त्रचिधिसे रहित केवळ मनःकल्पित घोर तपको तपते दै तथा दम्म और अहङ्कारसे 
| कत एवं कामना, आसक्ति और चळके अभिमानसे भी युक्त दैः ॥५॥ | 
| अश-शाक्षविधिसे रहित और घोर तप कैसे तपको उत्तर इस प्रकारके IMG भयानक तप करने 

Rt: वाळे मत्य श्रद्धा नहीं होती वे लोगोंकी ठगनेके 
लिये और उनपर रोब जमानेके लिये पाखण्ड रचते हे तथा 
ददा अहङ्कारसे झे खते Ë | इसीसे उन्हें दम्म और 


| ] b. “जिस तपके करनेका शाख्नोमें विधान नहीं 
x aegri युक्त कहा गया है | 


- शास्रविधिका पालन नहीं किया जाता; 2 
„प्रकारके आडम्बरोंसे शरीर और इन्द्रियोंको 






M पकार तप करनेवाले मनुष्योंको दम्भ इससे उनके 
उफ बतलानेका क्‍या अभिप्राय है ! 
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करोयन्तः 


प्रशन-शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायका क्या 
अर्थ है ! 

उत्तर-पश्च महाभूत, मन, बुद्धि, अहङ्कार, दस 
इन्द्रिया और पाँच इन्द्रियोके विषय--इन तेईस au 
समूहका नाम 'भूतसमुदाय” है | इसका. वर्णन तेरहवें 
अध्यायके ५ शोकमे क्षेत्रके नामसे आ चुका है | 


. RAA भूतसमुदायको और अन्तःकरणमें 


t 


स्थित मुझ अन्तर्यामीको भी कृश करनेवाले 


x होते हैं, इस 
कथनका क्या भाव है 2 


उत्तर-शास्नसे विपरीत मनमाना घोर तप करनेवाले 


Og" HR प्रकारके भयानक आचरणोंसे उपर्युक्त भूत- 


W. 


Vus ë 


"Au TR z^ I 
झक, TR 


समुदायको यानी शरीरको क्षीण और दुर्बळ करते हैं, इतना 
ही नहीं है; वे अपने घोर आचरणोंसे अन्त:करणमें स्थित 
SHEER भी छेश पहुँचाते है | क्योंकि सबके हृदयमें 


जाह बही ब के हरे अंदर अपार बड के बाद हू a ==. वही प्राप्त कर लेंगे; हमारे अंदर अपार बळ कार्यमे बाधा दे x 
है, हमारे बल्के सामने किसकी शक्ति है जो हमारे आसक्ति और ass | 


शरीरस्थं 


मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विड्या 


जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और अन्तःकरणे 
बाळे हैं, उन अज्ञानियोंको तू आझुर-स्वभाववाले जान ॥६॥ 









 'स्तम्नाममचेतस; | 


SIR ॥ ६| 
स्थित मुझ अन्तर्यांमीको in 
भे 


आ . वा ~ 
त्मरूपसे भगवान्‌ स्थित हैं | अत. यं 
को या किसीके भी आत्माको हु एन 
à दु:ख पहचाना 3 | इसलिये उन्हें तं 
भर भगवान्‌को Bul पहुंचानेवाठे कहा mi | 
प्रक्ष-“अचेतस:? पदका क्या अ है! 
उत्तर-शाख्नकें प्रतिकूल आचरण करे है| 
शक्तिसे रहित, आवरणदोषयुक्त मूढ gus क 
“अचेतसः? पद है |: 
TIIA मनुष्यांको gR व 
क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-उपर्युक्त शास्त्रविषिसे रहित st तश” 
करनेवाले, दम्मी और घमण्डी मदथ de 
र्ण a A बाळे ही Š यही प्रवि रिक 
वणित आसुरी-सम्पदा | 
लिये उनको 'आपुर-निश्वयवाले' कही TI 


Á 
' ऐसन्ध-निविध स्वाभाविक श्रद्धावालोंके तथा घोर तप करनेवाले लोगॉके लक्षण as å 


रे मेद नेक लिये rri आज्ञा देते हँ | 


f 
MISTER अहण और राजस-तामसका त्याग करानेके उद्देश्यसे सात्विक राजत-तामत आहार १ 


| 


आहारस्त्वपि सवेस्य Bf भवति प्रियः | 


व भोजन भो 


* ho $ भेदमिम 7 9 | | 

REAT दान तेषा भेदमिमं "UU | और ital 
सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता x 
En मी. तीन-तीन प्रकारके होते "दै. उत्तके इस प्रक gus भेदको 5 
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"ROT भी 
पदसे भगवान्‌ यह दिखलाते हैं कि "UR सुदि Me 
p और यजन सात्विक, राजस और तामस- अन्तःकरणकी IRR ही विचार, भाव, श्रद्धादि गुण ` 
तत प्रका होते है, वैसे ही आहार भी तीन और कियाएँ शुद्ध होंगी | अतएव za neri आहारका 
int विवेचन आवश्यक है | दूसरे, यजन अर्थात देवादिका 
E E क्या अर्थ है £ पूजन सब लोग नहीं करते; परतु आहार तो समी 


gie पद यहाँ मनुष्यमात्रका वाचक Š, च द| को न त सेता, qaqaq 
आहार समी मनुष्य करते हैं और यह प्रकरण !' तकी पूजा करता है-बह ad अनुसार 
aw ही हे सात्विक, राजस और तामस गुणवाळय समझा जाता ... 
i है; वैसे ही सात्विक, राजस और तामस emu | 
ET Cx अर्जुनने कुछ भी नहीं जो आहार जिसको प्रिय होता है, वह उती गुणवाळा | 
gom फिर विना ही पूछे भगवानूने आहारादिकी होता है | आहारकी Q भी उसकी पहचान हो 
गत क्यों कही ! सकती है | इसीलिये मगवानने यहाँ आहारके तीन भेद 
उत्त-मनुष्य जैसा आहार करता है, वैसा ही बतळाये हैं तथा सात्विक आहार आदिका ग्रहण करानेके 
सवा अन्तःकरण बनता है और अन्तःकरणके लिये ओर राजस-तामसादिका त्याग करानेके लिये भी 
सप ही श्रद्धा भी होती है । आहार झुद्ध होगा तो इन सबके तीन-तीन मेद बतलाये É | 


तम्बन्ध-पूर्वक्रोकर्में मगवानूने आहार, यज्ञ, तप और दानके गेद सुनेका आज्ञा की है; m SD 
TRR महण करनेयोग्य सात्विक आहारका वर्णन करते हैँ | s. 


आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः | 
रस्याः fare स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः € N 


आयु, घुद्धि, चल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढानेवाले, रसयुक्त! चिकने ee i 
E ही मनको भ्रिय--ऐेसे आहार (भोजन करनेके पदार्थ) सात्विक पुरुषको पि i 


"आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिका तीण एन थाथ तय mo 


E 
x Ñ a हे और उनको बढ़ानेवाले आहार कोन बढ़ना दै 


(3 









| | | वाढी 
| E १) आयुका अर्थ ë sq या जीवन, ह 

E बढ़ जाना आयुका बढ़ना Ë | 
OR) e 
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| ( ५ ) हृदयमें सन्तोष, सात्विक प्रसन्नता और 
। पुष्टिका होना और मुखादि शरीरके अज्नोंपर mz भाव- 


' -जनित आनन्दके RAN प्रकट होना सुख है; 
- इनकी वृद्धि सुखका बढ़ना है | 

( ६) चित्तवृत्तिका प्रेममावसम्पन्न हो जाना और 
शरीरमें प्रीतिकर चिह्नोंका प्रकट होना ही ग्रीतिका 
बढ़ना Ë | 

उपर्युक्त आयु, बुद्धि ओर बल आदिको बढ़ानेवाले 
जो दूध, धी, शाक, फल, चीनी, गेहूँ, जौ, चना, dn 
ओर चावल आदि सात्तिक आहार हैं--उन सबको 
समझानेके लिये . उनका यह लक्षण किया गया है | 

TA- आहार कैसे होते हैं? 

उत्तर-'रस्ाः?, 'ल्निग्धाः?, 'स्थिरा:ः और (द्याः? 
इन पदोसे भगवानूने यही बात समझायी Š | 
(९) दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थोंको «रस्याः? 
न कहते & | 
( २ ) मक्खन, घी तथा सात्विक qarata निकाले 


._ इए तैटको और गेहूँ आदि asan पदार्थोंको (femur. 
कहते हैं | | 


E. Ma EU करनेयोग्य wr पुरुषोंके आहारका वर्णन करके अब अगले दो S 
"याच राजस और तामस पुरुषोंके आहारक्रा वर्णन करते है--- | 


कटवम्लळवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन' . । | 


. . 
Ya 
® 
है? *» 







आहारा राजसस्येष्टा 


RS = ओर "y -—— - 
Pe ०% r ICA Ke 
^q nf hu 
i | A >> दाहकारक ` " 
eM Hx Tot कैसे 
f. ze - नीम z आदि ° é ® 


_ उत्पन्न करनेवाले + m T " उवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और GE p 
R अथांत्‌ भोजन करनेके पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते दै = 
: RR Sis = -कड़्वे e | खट्टे, व्वणयुक्त युक्त, अति गरम, तीखे, कालीमिर्च आदि चरपरे पदार्थोंकी 
iE = ता इमली आदि «PE WU. gg 
EXT कहने है ` बहुत गगल WT] 
Re 225 saa DIT IER ज. कुछ, छोगू ,. que हेग, बहुत UU "Se; =a o: 


एदे और x 
ऐसे पदाचे qp =a Ma 
TOWEC से क्या तलब है! | 


उत्त-भक्ष्य, भोज्य, लेह्य | 
प्रकारके खानेयोग्य पदार्थोको Es e v| 
विशेष व्याख्या १५५ अध्यायके भ सोम के | 
चाहिये | वहाँ चतुर्विध अन्नके नामो ml 
वर्णन हुआ Š | | 


अक्ष-भगवानने पूर्वके छोकमें आहाखे hkl 
सुननेको कहा था, परन्तु यहाँ aR) 
आहार करनेवाले पुरुषोंकी बात कैसे कही! | 


उत्तर-जो पुरुष जिस युणवा है, रखो | 
गुणवाळा आहार प्रिय होता है | अत एसे | 


बात कहनेसे आहारकी बात आप ही आ गपी। | 


1 
it 





दुःखशोकामयप्रदाः ॥ Š | 
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T -— m NC — 4 
| af 1s "m र्थ. दाहकारक हैं | कडवे, ES & उन्हे आमय? कहते हैं | उपर्युक्त 
| a बर रई आरि T इव, E आदि पदार्थोके खानेसे ये दुःख, शोक 
| ॐ padae का क्या माद है! और पे! उत BU वे इ qaa 
: aum समय गले आदिमें जो तकलीफ "दा: कहा दै। अतएव इनका त्याग कला उचित है| 
i .. हे तथा जीम, ताळ आदिका जळना, दाँतोंका . A राजस पुरुषको प्रिय Ë इस कथनका 
| Eo बबानेमें दिक्कत होना, आँखों और नाकोमे CU भाव दै! 

ली जाता, हिचकी आना आदि जो कष्ट होते. उत्तर-इससे यह भाव Rer है कि xd 

auum कहते Š | खानेके बाद जो पश्चात्ताप आहार राजस है; अतः जिनको इस प्रकारका आहार 
DES qa कहते हैं ओर खानेसे जो रोग प्रिय है, उनको रजोगुणी समझना चाहिये | 


` 
VM 
v 
w 


पे] उत्तर 


यातयांम॑ गतरसं पूति d च यत्‌। 
उच्छिष्टमापे चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 


&| जो भोजन अधपका, रसरदित; दुगेन्धयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वद 
॥। गरे तामस पुरुषको प्रिय होता दै ॥१०॥ 


zo Io: o 


WI TRU प्रहरको कहते हैं, अतएव ध्यातयाममः  प्रश्न-'गतरसम? पद कैसे भोजनका वाचक है. ! 
॥ | ग्र बर्थ जिस भोजनको तैयार हुए एक प्रहर बीत चुका त्तर अग्नि आदिके संयोगसे, हवासे अथवा 


१ | ऐ-ऐसा न मानकर अधपका क्यों माना गया ! और apa बीत जाने आदिके कारणोसे जिन संयुक्त | 


| भा मोजन कैसे भोजनको कहते हूँ ! qaq रस सूख गया हो (जैसे संतरे, उख 


(| T छोकमें “पर्युषितम्‌? या बासी अन्नको आदिका रस सूख जाया करा है )--उनको प्रातरसर _ 


| T बतछाया गया है | ध्यातयामम?का अर्थ एक पहर कहते & | 


BAKE EN E PIE Eus मोजनका वाचक है! 
| प व्तलानेकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती; क्योंकि .उत्तर-खानेकी जो क्षँ खमावसे ही Qum 


x 
pe^ 
i 


| . एक रात पहले बने भोजनका तामस होना तो Rura qe उत्पन्न कर दी गयी हो, उन वस्तुओंको 
IE i हो जाता है उसे अलग तामस बतलाना ges | 
| भा | अतएव यहाँ '्यातयाममःका 
|| स दी ठीक Š | अधपका उन फलो अथवा | 
(| पै न्‌ à समझना चाहिये जो पूरी quw _ 7 
L| w. ^ अथवा जिनके सिद्ध होनेमें ( सीझनेमें) था ' 
| "wa के सिद्ध होनेम ( दाथ Re 


एक किती 
b ही पहर पहले बना हुआ भोजन भी तामस हों ( जैसे प्याज, वहसुन आदि) अथवा जिनमें किसी 













Fay 7 \ TRS 


2 


| Ne > कय te 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | OOOO O  —Aiii 000022: nz 


Tr ~ ८९० 


के ऊ रे आ भ्म आय 
NAGASE NS VVV AVA ४४४५” ४ 9.५४ YYYY YYYY ७४ vvv ` 


नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते Ë | उन फलोंको भी ⁄ 
बासी समझना चाहिये जिनमें deu तोडे बहुत समय 
बीत जानेके कारण विकार उत्पन्न हो गया हो | 


प्रश्न-“उच्छिष्ट” कैसे भोजनका वाचक हे : 


उत्तर-अपने या दूसरेके भोजन कर लेनेपर बची : 


हुई जूठी चीजोंको 'उच्छिष्ट' कहते हैं | 
TIIA पद कैसे भोजनका वाचक है 2 


उत्तर-मांस, अण्डे आदि हिंसामय और sum 
ताडी आदि निषिद्ध मादक वस्तुएँ--जो खभावसे ही 
अपवित्र है अथवा जिनमें किसी प्रकारके सङ्गदोषसे, 
किसी अपवित्र वस्तु, स्थान, पात्र या व्यक्तिके संयोगसे 
या अन्याय और अधर्मे उपार्जित असत्‌ धनके द्वारा 
प्राप्त होनेके कारण अपवित्रता आ गयी होउन सब 
वस्तुओंको अमेध्य’ कहते हैं । ऐसे पदार्थ देव-पूजनमें 
भी निषिद्ध माने गये हैं । 


+ नमोऽस्त ते सर्त पव स ५ 
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Ta और NE | 
T दिखाया गया है ; MAL 


vw 


क्या 


दवाइयाँ 
करनेवाळी जितनी Q 
तामस हैं | 


प्रभ-ऐसा भोजन तामस पुरुषोंको Ba ii 
रस कथनका कया अभिप्राय हैः ` 

उत्तर-इससे मगवानूने यह दिखाया है Raw 
लक्षणोसे युक्त भोजन तामस है और तामस mid 
मनुष्य ऐसे ही भोजनको पसन्द किया कसे, 
उनकी पहचान È | 


सम्बन्ध--इस प्रकार भोजनके तीन भेद बतलाकर अब WW तीन मेद बतलाये जाते हैं; उगे फ 


करनेयोग्य सात्विक यज्ञके लक्षण बतलाते ह 


अफळाकाङ्किभियज्ञो विधिदृष्टो य 


इज्यते । 


यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तिकः ॥११॥ 


हा शियत यज्ञ, करना. ही कत्तव्य हे-इस प्रकार मनको समाधान id 
पुरुषोद्दारा किया जाता है, वह सात्त्विक है ॥ ११॥ | 
E er | | 
) | प्रभ-'विधिदृष्ट: पदका क्या अर्थ है और यहाँ इस प्रश्न- यहाँ यः? पद्‌ किसका वाचक Ë | 
विशेषणे क्या अभिप्राय हे ë ति $i | 
ROTG NEA मागाने Reme ae आदिके SU Dl 
ल्यि š TW जिस वर्ण या आश्रमके sf हवन करना था अन्य >| | 
गया है, वह निहित विधान किया वस्तुका समर्पण कला ag; र # | 
विपरीत मनमा „च दी सात्विक है | rad प्रवी( | 
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AE हुए यज्ञको सात्विक बतलानेका 
किसी KEN TI किया जाता 
e होनेपर भी PER सात्विक 
QT और यदि फलकी इच्छा हीनहो 
d आवश्यकता ही क्या है, ऐसी 
र जानेपर मलुष्यकी यक्षमे प्रबृत्ति ही नहीं हो 
P 'करना ही कर्तव्य है? इस प्रकार 
तमाधान करके किये जानेवाले यज्ञको सात्तिक 
E amem यह भाव प्रकट किया है कि अपने- 
AoA अनुसार जिस यज्ञका जिसके gà 
विधान B, उसको अवश्य करना चाहिये | 
affer कर्तव्यरूप यज्ञका न करना भगवानके 
Qm उठन करना है-इस प्रकार यज्ञ करनेके 
भमत दृढ निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है, 
| बी यह सात्तिक होता है । 


" 
“ JY 


ठर 






3 सतरहतवाँ अध्याय % O 
= —— ८६१ 


w AV AI AA AAA PN, ` 


` w 
MOVENS 
LJ 


प्रभ- 'अफलाकाद्विमि;! पद कैसे कर्ताका 
दै और उनके द्वारा किये इए यको सालिक Em 
का क्या भाव हे ! 

उत्तर-यज्ञ करनेवाले जो पुरुष उस यज्ञसे ef 
उन, घन, मकान, मान, बडाई, प्रतिष्ठा, विजय या 
खगै आदिकी प्राप्ति एवं किसी प्रकारके अनिष्ठकी 
निवृत्तिहप इस लोक या परछोकके किसी प्रकारके 
सुखमोग या दुःखनिवृत्तिवी जरा भी इच्छा नहीं करते- 
उनका वाचक 'अफलाकाह्लिमिः पद है ( ६1 १ )। उनके 
द्वारा किये हुए यज्ञको सात्तिक बतलाकर यहाँ यह भाव 
दिखलाया गया है कि फलकी इच्छासे किया हुआ यज्ञ 
विधिपूर्वक किया जानेपर भी पूर्ण सात्विक नहीं हो 
सकता, सात्विक भावकी पूर्णताके लिये फलेच्छाका 
त्याग परमावरयक है | 


WWW राजस यज्ञके लक्षण बतलाते हैं 
अभिसन्धाय तु फलं दस्माथेमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ d यज्ञं BF md 


भी किया 
परन्तु हे अजुन ! जो यज्ञ केवल दम्माचरणके लिये अथवा फलको भी दृष्टिम रखकर 
E तू राजस जान ॥१२॥ | 


T-P अव्ययका प्रयोग किसलिये किया गया है 


1 








Ñ 


; SES लिये यज्ञ करना क्या हे f 

| gs tmm आस्था न होनेपर मी जगते 

d. प्रसिद्ध करनेके उदेश्यसे जो यश 
I उसे दम्भके लिये यज्ञ करना कहते É | 
| । उद्देय रखकर यज्ञ करना क्या है! कि 
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| वह शासत्रविहित और श्रद्धापूर्वक किया हुआ होनेपर 
| भी राजस है, एवं जो दम्मपूर्वक किया जाता है व्ह 


नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्द & 






` 


Ars rss 


OT URS 
₹ “राजस! gus तो 
सम्बन्ध-अथ तामस यज्ञके लक्षणं बतलाये जाते है, 


ha. 
v Vr 
AA, 
Tá 


विधिहीनमसशज्नं 


श्रद्धाविरहितं यज्ञं i x | 
हितं WO तामस Ra ॥११ || 


.शासत्रविधिसे हीन; अन्नदानसे रहित, विना 


सन्त्रोके, Ë दक्षिणाके ` f 
जानेवाले यक्षको तामस यज्ञ कहते है ॥१३॥ hp SNC विना "NI 


à 
i 
. पेश विधिह्ीनस पद कैसे यज्ञका वाचक है £ सन्त्रअयोग इए ही नहो [ 

| : हया |J 
ewm यज्ञ शाल्नविहित न हो या जिसके अथवा अवहेलनासे त्रुटि रह ba ji 

सम्पाद्नम शास्रविधिकी कमी हो, अथवा जो a “मन्त्रहीन? कहते है | A 

विधानकी अवहेलना करके मनमाने Gud कि | 

या गया -अदक्षिणम: | 

दो, उसे 'बिविदीन' कहते हैं | TAARN पद केसे यक्षका वाक्त! | 
उत्तर-जिस ug यज्ञ करना एंका 
त्राह्मण-समुदायको दक्षिणा न दी m ddp 


र 
[ 


TA ATAR पद कैसे यज्ञका वाचक है £ 








n MH ब्राण-भोजन या अन्नदान 'अदक्षिण? कहते Ë | | 
जिक रूपम अन्नका त्याग नहीं किया गया हो, उसे I 
--“भ्रद्धाविरितः कौन-सा यह हैः | 
'असृष्टान? कहते हैं | र प्रश्न-'श्रद्धाविरहितः कौन-सा यह हैः | 


x उत्तर विना केव T x 
प्रभ-।मन्त्रहीनम बोध | ple "n al 
TTR पद कैसे यज्ञका बोधक है ? . मोह, दम्म और अहङ्कार आदिकी प्रेणे कि | 


उत्तर-जो यज्ञ झात्रोक्त मन्त्रोसे रहित दो, जिसमें ë sQ श्रद्धाविरदित? कहते हैं | 





1 

| 
x 
+ 


DL. 
4 
P: 


संम्बन्ध- c z i 
आर Ys: रस्त परकार तीन तरहके यज्ञांका लक्षण बतलाकर, अब तपके ठक्षणोंक्रा म "i 
) CSI SEEN सालिक तपका लक्षण बतलानेके लिये पहले शारीरिक तपके खला वण र, | 
i lu Ë | शौचमार्जवम्‌ | 
देवढ्रिजगुरुप्राज्ञपूजनं शोचमाजवम्‌ | | 
zi उच्यते |2 9ll E 
SIS येमहिंसा <q शारीर तप IAE ia p 
— amus AT शुरु और ज्ञानीजनोंका पूजन, पवित्रता, खरळता; ब्रह्मचर्य -- ) 


> ५ [ A Q4 mas. ` ~ 
> dS Se 27 : कन तप 1 T कहा E € ea 
"dua. TUR Ac m RS A L 1 जाता | | i 
ट 000 ST SET जाता है J| १४ 
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N येस कोत 'गुरु' और Gmp-9 शब्द s और मनकी 
Rd ( १ किया 
कादिके 
x खच्छ और एके द्वारा शरीरको 


Ç पिन रखना एवं शरीरसम्बन्धी समस्त 
"LE - महादेव, सूर्य चन्द्रमा, दुर्गा चेशओंका पवित्र होना &l 'शोच! है(१६। ३)। 





UT. 
E. , इन्द्र आदि जितने भी m  प्रभ-“आजवम पद यहाँ किसका वाचक है ? 
j a जिनके पूजनका विधान है-उन  उत्तर-आर्जवम? qz सीघेपनका वाचक है | यहाँ. 


a यहो Aw शब्द है। sp शब्द शारीरिक तपके निरूपणं इसका वर्णन किया गया है, 
3 य और वैश्य--इन तीनों वर्णोका वाचक अतएव यह शरीरकी अकड़ और ऐंठ आदि वक्रतके 
|. बहो केवळ maiaa लिये प्रयुक्त है। त्यागका और शारीरिक सरवताका वाचक है | 

क शात्नानुसार ब्राह्मण ही सबके पूज्य हें ॥ य्रश्न-अह्नचर्यमः का क्या भाव है ! 


jw se यहाँ माता; पिता, आचार्य, qü — उत्त-यहाँ ËO पद रहीरःसम्बन्धी सब 


w|g ama जो वर्ण, आश्रम, अवस्था और आयु प्रकारके मैथुनोके त्याग और मडीमॉति d धारणं 


बि किसी प्रकार भी बड़े हो, उन सबका करनेका बोधक Š | 
वृक है | तथा Gg? शब्द यहाँ परमेश्वरके खरूपको प्रभ हिता पद Res 
लेति जाननेवाले महात्मा ज्ञानी पुरुषोंका वाचक 
|| न सबका यथायोग्य आदर-सत्कार करना; इनको 
Š रर काना; दण्डवत्‌-प्रणाम करना; इनके चरण 
iR चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि 
नंग काना; इनकी यथायोग्य सेवा आदि करना 
| हे gu पहुँचानेकी उचित चेष्टा करना आदि अग्रिय ë! 
पि पूजन करना है | 


प्रकारसे कमी जरा भी कष्ट न पहुँचानेका नाम ही 
यहाँ “अहिंसा? ë | 


अर्थात्‌ इनसे शरीरका विशेष सन्ध है. और 


Ra dE किस शौचका वाचक है! saqi सहित शरीरको उसके समख QN ताश | 


ii पर शौचम पद यहाँ केवळ शारीरिक शौचका करके पवित्र बना देनेवाली हैं, quod a 
x | वाणीकी झुद्विका वर्णन पन्द्रह “शारीरिक qu कहते हैं 


l 'भन्ध--अव वाणीसम्बन्धी तपका स्वरूप बतलाते है 


| अनुद्वेगकर॑ वाक्यं सत्यं प्रियहितं MA a 





amaan 
JI वर्णन diu इक . 


उत्तर-शरीरद्वार किसी भी प्राणीको किसी भी x 


प्रश्न-इन सबको 'शारीरिक तप' कहनेका क्या 


^ 
° ' . J ban 4 ; 
[^22 ES 1 —— ¿s k a.s > . के - 


उत्तर-उपर्युक्त त्रियाओंमें शरीखी प्रधानता de 
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] जाना ही 


प्र्न-“अनुद्देगकरम?, “सत्यम? और 'प्रियहितम्‌?-_ 
इन विशेषणोंका क्या अर्थ है और धवाक्यम्‌? पदके 
साथ इनके प्रयोगका तथा “च? अव्ययका क्या 
भाव है ! 

उत्तर-जो वचन किसीके भी मनमें जरा भी उद्वेग 


९.” ४” ९०० ७८०७.» AZ k.. 


- उत्पन्न करनेवाले न हों तथा निन्दा या चुगली आदि 


दोषोंसे सर्वथा रहित हों-उन्हें 'अनुद्देगकर? कहते Š | 
जैसा देखा, सुना और अनुभव किया हो, ठीक बैसा- 
का-वैसा ही भाव दूसरेको समझानेके लिये जो यथार्थ 
वचन बोले जायँ-उनको "सत्य? कहते Ë | जो सुननेवाले- 
को प्रिय लगते हों तथा कटुता, रूखापन, तीखापन, 
ताना और अपमानके भाव आदि दोषोंसे सर्वथा रहित 
हॉ-ऐसे प्रेमयुक्त मीठे, सरळ और शान्त वचनोको 
(HP कहते हैं | तथा जिनसे परिणाममें सबका हित 
होता हो; जो हिंसा, द्वेष, डाह, वैरसे सर्वथा झून्य 
हों ओर प्रेम, दया तथा मन्गळसे भरे हो--उनको 
RT कहते हैं | 

'वाक्यम्‌' पदके साथ PR प्रयोग करके 
भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि जिस arm 


पस्थन्थ--जब मनसम्बन्धी तपका स्वरूप बतलाते हैं-- 


मनःप्रसादः सोम्यत्व॑ 
भावसशुडिरित्येतत्तपो 


e मनको प्रसन्नता, शान्तभाव, भगवच्चिन्तन करनेका खभाव; Heer निग्रह ओर 
 _ इस प्रकार यह मनसस्वबन्धी तप कहा जाता है ॥ १६॥ 


ग्रभ-'मन;प्रसाद:!का क्या भाव है ? 
उत्तर-मनको निर्मळता और प्रसन्नताको “मनः- 


"तद कहते हे | अर्थात्‌ बिषाद-भय, चिन्ता-शोक, निर्दयता आदि Queue शीतल € 


हाता आदि दोषोंसे रहित होकर मनका मनका सदा-सर्वदा शात 
र शातता छ और ोषरतिसेयुक्त दो derit हे | 
नका प्रसाद mde पदका ण Woo 
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JIR अमाव हो, वह N 
J वाक्य न 
C वाणीसम्बन्धी ) तप नहीं है Tal 


R 
` TREERE का बाया 
उत्तर--वंद, वेदा, स्मृति, रा dris 
पाठ करना; भगवानके गुण, प्रभाव वौ gii 
उचारण करना तथा भगवानकी स्तुति बारे <= | 
सभी “खाध्यायाम्यसनम qe qu होतेहै। | 

प्रभ-इन सबको वास्य तप sem 
असिप्राय है ! 


उत्तर-उपर्युक्त सभी गुण वाणीसे सम e| 
और वाणीके समस्त दोषोंको नाश कते RU] 
सहित उसे पवित्र बना देनेवाले हैं, qe जोक | 


| 


सम्बन्धी तप बतलाया गया Š | | 









मौनमात्मविनिग्रहः | 
मानसमुच्यते Ilg «I 
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N 4 भगवानके गुण, प्रभाव, प्रमाद-्यर्थविचार, 


इष्टविरोध 
७ ग. sar और नाम आदिके चिन्तनमें या दुर्भावोंका सर्वथा नष्ट और अनिष्टचिन्तन आदि 


४ हो जाना और इनके विरोधी दया, 


3 E: À gar ही 'मौन? है । क्षमा, प्रेम, विनय आदि समस्त सद्गावोका सदा विकसित 
j| aca gg क्या है £ रहना 'भावसंशुद्धि! है | | 

| < सर्वथा 4 
" QUII AAN सवेथा नाश प्र्न सब गुणोंको मानस ( मन-सम्बन्धी ) तप 


PE खिर तथा अपने RÄ हो जाना ही कहनेका क्या अभिप्राय है? 


ति Š | | उत्तर-ये समी गुण मनसे सम्बन्ध रखनेवाले और 
1 1 मनको समस्त दोषोंसे रहित करके परम पवित्र बना 
Y ज-अन्तःकरणमे (1-28, काम-क्रांध, लोभ-मोह, देनेवाले Ë; इसलिये इनको मानस-तप बतलाया 
समया वैर, घणा-तिरस्कार, असूया-असदिष्णुता, ग्या है | 

d 


+ gaa सात्विक तपके लक्षण बतलाते हैं-- 


| ` श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्रिविधे नरेः। w 
xl अफलाकाङ्किभियुक्तैः me a — 


| परको न चाहनेवाले योगी पुरुषोंद्वारा परम श्रद्धासे किये-हुए उस पूवोक्त तीन प्रकारके तपको 
प्रतिक कहते है ॥ १७ ॥ x 


| ER पदके साथ “अफलाकाह्लिमि: ओर तीन प्रकारका तप जब ऐसे निष्काम पुरषो किया 

। Sen दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके क्या भाव जाता है तभी वह पूर्ण सालिक होता है 

या है ! ग्रश्न-'परम श्रद्धा! केसी श्रद्धाकों कहते हैं और 

. WS मनुष्य इस लोक या परलोकके, किसी उसके साथ तीन रका m i: T ह 
d boc भी पुखभोग अथवा दुःखकी निवृत्तिरूप qa sq उपयुक्त तपका जा कुछ š " 


शनि ` उसपर प्रत्यक्षसे भी 
I: ir ik कारणसे, किञ्चिन्मात्र भी कामना नहीं प्रभाव और खूप बताया गया है 


E Tb कहते हैं; और जिसके मन, बढकर सममू 


i 





' | कै की स, निगृहीत तथा ga होनेके 
शि नही किसी भी प्रकारके मोगके sa 
EN Yn Š सकते, जिसमें आसक्तिका सर्वथा 
I sa है, उसे “युत्त? कहते हैं | अतः इनका । ang ततः और ARR- 
f LN प्रयोजनीयताको सिद्ध Res प्रयोगका क्या i | E ge. 
Å o To? g भावू दिखुबाया हैक उपर्य Collection. Digitized by eGangoti — we 
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उत्तर-इनका प्रयोग करके भगवानूने यह भाव 

- दिखाया है कि शरीर, वाणी और मन-सम्बन्धी उपर्युक्त w 
तप ही सालिक हो सकते हैं । इनसे भिन्न जो अन्य वाचिव और मनहिं लोकी l 
प्रकारके कायिक, वाचिक और मानसिक तप हैं-जिनका वे खरूपे तो 
इसी अध्यायके ds रछोकमें 'अशासत्रविद्दितस? और होते Š, जब इस sQ तश र | 
घोरम्‌? विशेषण ल्गाकर. निरूपण किया गया Š 3 तप जाते हैं | कमे ते Wm i 


पम्बन्ध--जब्‌ राजस तपके लक्षण बतलाये जाते S 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैत यत्‌ । 
क्रियते तदिह NÉ राजसं चलमभुवम्‌ ॥१८॥ 


जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये अथवा केवळ पाखण्डसे ही किया जाता TT 
एबं क्षणिक फलवाला तप यहाँ राजस कहा गया डवै ॥ १८॥ x 


XH-"E| 'तपःके साथ ध्यत्‌? पदका प्रयोग पूजा करना, उसकी आज्ञाका पठन बता. 
करनेका क्‍या अभिप्राय है ! नाम धूजा? है | 


उत्तर-यहाँ 'तप:' के साथ धयत्‌? पदका प्रयोग करके इस प्रकारके सत्कार, मान और qe Bh 
भगवानूने यह भाव दिखाया है कि शात्रोंमें जितने लौकिक या शास्रीय तपका EM Bran 
भी ब्रत, उपवास और संयम आदि तपोके वर्णन हैं-वे वही.सत्कार, मान और पूजनके लिये तप ett x 
सभी तप यदि सत्कार, मान और पूजाके लिये sma प्रभ-दम्मसे qu करना क्या है! ह | 
श्रेणीमें आ जाते हैं । धोखा देनेके लिये तपस्तरीका-सा खाँग रव k 
EAR, मान ओर पूजाके छिये “तप? करना लौकिक या शाक्लीय तपका E: E aal 
उचर-तपकी प्रसिद्धिसे जो इस प्रकार जगतूमें बढ़ाई कहते है | ऽ दोों लक्षणे उ | 

होती है कि अमुक मनुष्य बड़ा भारी तपखी है, उसकी श्र्न-जो तप Ee qai किती | 
| कौन कर सकता है, वह बड़ा श्रेष्ठ है आदि- 'राजस! माना जाता RO तजस-द न | 
र गम 'सत्कार' Ë | किसीको तपल्ली समझकर ठक्षणसे युक्त होनेपर ही आदिकी वर d | 
2 आगत करना, अदबसे उसके सामने खड़े उत्तर-जोतप E भी एक VI 
रिया 2 wu रन, मानपत्र देना या अन्य किसी प्रेरणा-इन दोनोंमेंसे कि कणे | 
ma T आदर करना भान? है | तथा उसकी वडी राजस है | किर ग A 
_ जला के घोना, mag aT A 








क्या 








rE O SA 
TP] (EX 









* सतरहवाँ 


परस्योत्सादनार्थ 


वा 


sug qus के साथ “यत्‌? पदके प्रयोगका 


॥ vage पैरोंको पेड़की डालीमें बाँधकर सिर नीचा 
AW ल्टकना, लोहेके काँटोंपर बैठना तथा इसी 
R अन्यान्य घोर क्रियाएँ करके तपका आडम्बर 
| बता है-यहाँ “तामस तप? के नामसे उसीका निर्देश 
n वही भाव दिखलानेके feq “तपः? के साथ यत 
|" mim किया गया है | 


d | | NCC! किसको कहते हैं और उसके द्वारा 


| वास्तविक लक्षणोंको न समझकर जिस 
JE निको तप मानकर उसे करनेका जो ES 
L n Tre qud हैं । और ऐसे 


| श्र 
४) पे 
8l ; वाचिक या मानसिक TE 


di Tyi तामसी क्रियाको तप समझकर करना दी 


जो तप सूढतापूवेक हठसे, मन, वाणी और शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा 
हे लिये किया जाता E-uE तप तामस कहा गया है ॥१९॥ 
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N तपको (अध्रुवः और “चल” कइनेका नहीं है; इसलिये उसे i cu 
: फल मिलता है, वंह मो 
mAh लिये उसका अनुष्ठान निश्चय ही नाश 


होना या न होना निश्चित है। 


कहा है और जो कुछ 
सदा नहीं रहता, उसका 
हो जाता है-इसळिये उसे er कहा 


qae — m तामस qud; लक्षण बतलाते है 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया 


क्रियते तपः | | 
तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१३॥ 
दूसरेका अनिष्ट 


प्रभ-आत्मसम्तरन्वी dist सहित तप करना क्या है! 

उत्तर 'आत्मा? शब्द मन, वाणी और शरीर 
इन सभीका वाचक है ओर इन सबसे सम्बन्ध रखनेवाला 
जो कष्ट है, उसीको 'आत्मसम्बन्धी पीडा? बहते हैं | 
अतएव मन, वाणी और शरीर-इन सबको या इनमेसे 
किसी एकको अनुचित कष्ट पहुँचाकर जो अशाक्षीय 
तप किया जाता दै, उसीको आत्मसम्बन्धी पीडाके 
सहित तप करना कहते हैं | 

प्रभ-दूसरोंका अनिष्ट करनेके छिये तप करना 
क्या है ! x e 
नाश करने, उनके वंशका उच्छेद करने dh x 
नामसे जो अपने मन, वाणी और शरीरको ताप TT 
a z दूसरोंका अनिष्ट केके RA तप करना है । 

quail वा? अब्ययके प्रयोगका क्या भाव दै! 

उत्तर-धवा” अव्ययका प्रयोग वरदे मातर 

खल जो तप उपर्युक्त ढक्षणोमिसे 


z ही 
x 
È 
r ऊँ 
sae 


t 









ri x 








८६८ | * नमोस्तु ते ro | 
सम्बन्ध-तीन प्रकारके mimo harga a. es लक्षण करके अथ दानक तीन मेद ux T 
लक्षण कहते &— | 8 (लिये फरे UN 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेःनुपकारिणे | 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं " 
SERI ॥२८ I 
दान देना ही कत्तेव्य है-ऐसे आवसे जो दान देश, काळ और 
N देश) र x 
करनेवालेके प्रति दिया जाता दै, वह दान सात्विक कहा गया है ॥ २० | E TR ia. 


प्रभ-यहॉँ 'इतिः अन्यके सहित 'दातव्यम पदके तीर्थस्थान और ण, पूर्णिमा, अम 
प्रयोगका क्या भाव है ! एकादशी आदि पुण्य काळ-जो दाम Wi 
“उत्तर-इनका प्रयोग करके भगवान्‌ सत्त्गुणकी C Ia माने गये हैं-वे तो योग देका ü 
पूर्णतामे निष्काममावकी प्रधानताका प्रतिपादन करते 579 सबके वाचक AP और 'काढ' सद! 
हुए यह दिखलाते हैं कि वण, आश्रम, अवस्था और qa शब्द किसका वाचक है! 
परिस्थितिके अनुसार शासत्रविहित दान करना--अपने उतर जित गम 
सबको यथाशक्ति दूसरोके हितमें ener मनुष्यका _ S 00 58 जह भि स gy 
Mu rm uma UU हो, वह वहीं और उसी समयउप्त sma 
SM, नंगे W 
मनुष्यत्वसे गिरता Š और भगवानके कल्याणमय E : ^s xs M 
आदेशका अनादर करता है | तथा जो दान केवळ ae = i 
: | ; निर्वाहयोग्य घन, औषध, smqg व 
. ही दिया जाता है, जिसमें इस लोक अमयदानके पात्र Ë | आर्त प्राणियोंकी Tl 
किसी भी फल “ë i 
l दशा ही पात्रताकी पहचान है | झे 


्-यहाँ “देश! और 'काळ' शब्द किस देश-कालके श्रेष्ठ आचरणोंवाले विद्वान्‌ आहणा उ". T 
बाचक हैं ! वानप्रस्थ और ` संन्यासी तथा र Ë 

उत्तर-जिस देश और जिस कालमें जिस agat यथाशक्ति दान दैना "mS 
TERT हो, उस वस्तुके दानद्वारा सबको यथा- EN T IU 

योग्य सुख पहुचानेके लिये बही योग्य देश और काळ है। MRA सत , पदका शॉ Ki 
N “जिस Sud, जिस समय दुर्भिक्ष या सूखा पड़ा प्रश-यहाँ z se है 
| ' अन्न और जळा दान करनेके लिये वही देश और वही RA किया 1 5 त या राज 
ps pm है-चाहे वह तीर्थस्थळ -या पर्व- वार्लोको कुछ देना hs उपार 
bs ced ह) इसके अतिरिक्त साधारण अवस्थामें quai gd | 
p S NET काशी, gara, ने STER: आदि कहता qn qS AR | EU | 
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= * सतरहचाँ mmu. 0 —-— 
i Tak कर्षय ही नहीं, ui QUID === हे यह 
| ही है | कत्तव्य ही नहीं, जनोंका : x 
priae सेवा किये REX E ek i ऐसी अवस्थामे 
2d कि सुचे उपकारका बदला चुकाने कदापि नहीँ हो लसित गत 
| ह! वे जानते है | सकता; परन्तु वह “दान/की श्रेणीमें 
ह उसका तिरस्कार करना है, क्योंकि सच्चे नहीं है | वह तो कतशञतप्रकाशकी एक स्वाभाविक 
s बदल तो कोई चुका नहीं सकता; - इसलिये चेष्टा होती है । उसे जो लोग दान समझते हैं, वे 
xs आलासन्तोषकें छिये उसकी सेवा करते हैं वस्तुतः उपकारीका तिरस्कार करते हैं और जो Ən 
NES हैं, उतनी ही उनकी Ri उपकारीकी सेवा नहीं करना चाहते, वे तो कृतव्नकी श्रेणीन 
१4 ही जँचती है । वे तो कतज्ञतासे दवे रहते हैं। हैं; अतएव अपना उपकार कानेवालेकी तो सेवा करनी 
॥रसचरितमानसमें भगवान्‌ श्रीराम भक्त हनूमानसे ही चाहिये । यह अनुपकारीको दान देनेकी बात बहकर | 
ait भगवान्‌ यह भाव दिखलाते हैं कि दान देनेवाल दानके _ 
(gos तोहि समान उपकारी | TAR बदरेमें किसी प्रकारके जरा भी उपकार पानेकी . 
| नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी॥ इच्छा न खरे । जिससे किसी भीप्रकारका अपनास्वार्धका | 
È उपकार करों का तोरा | सम्बन्ध मनमें नहीं है, उस मनुष्यको जो दान दिया 
. सनमुख होइ न सकत मन मोरा॥ जाता है-वही सालिक है। इससे वस्तुतः दाताको 
श्रीमद्धागवतमं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनेको श्रीगोपी- स्वायबुद्धिका ही निषेध किया गया है | 





d 





सम्बन्ध--अब राजसदानके लक्षण बतलाते g— 


यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलसुदिद्य वा पुनः | इ 
दीयते च परिक्षिष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम॥२९॥ 

किन्तु जो दान क्लेशपूवेक तथा परत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलको दृष्टिमे रखकर फिरे दिया : 
जाता है, वह दान राजस कहा गया है ॥२१॥ ES | £ | * 
REP का क्या अभिप्राय Ë ! परत-पत्युपकारके छ्य देना क्यो है ! 


| MAA पतुः का प्रयोग सात्विक दानसे राजस . उत्तर-जो मंगुष्य बरबर अपने x m 
| TN मेद दिखटानेके लिये किया गया Š | आगे wem जिससे अपना कोई छोटा या sç न्य E 







EG Ir £r Raet Pe वह तो बदल 
x d डाळनेपर विना ही इच्छाके मतमें विषाद se संकल्प ब्रह्मणोको 


- f 4 si दानका ; sr y 

E - से सगे : eit . 

Lm ES ण अनुभव करते. हुए निरुपाय होकर जी _ 3 अपने या अपने que pue 
| ता है, बह छेशपूर्वक दान देना i|. `: . (NN 
A Ë CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri EO 


. जाता है, बह दान तामस कहा गया हे ॥ २२॥ 


जि सत्कार किये EM 
कथारूप है £ ` | 


d रुपका 
` आदर T ~ 
es A 


८७० x कै नमोऽस्तु ते 


म कण हे 























आशा है या ऐसी संस्थाओंको या संस्थाओके सञ्चाळको- 
को दिया जाता है, जिनसे बदलेमें कई तरहके — होंगी 
स्वार्थ-साधनकी सम्भावना होती है-यही प्रत्युपकारके जा सकेगा | 
उद्देश्यसे दान देना है | 


प्रश्न-फलके उद्देश्यसे दान देना क्या है ! zd ही € होनेसे oi 
उत्तर-मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर स्वर्गादि Sq स्वार्थ qu É em, जिसे Wi w । 


छोक sik परछोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये या रोग (ऊ) शा x 

आदिकी निवृत्तिके लिये जो किसी वस्तुका दान किसी MC 3 MET 

व्यक्ति या संस्थाको दिया जाता है, वह फलके उद्देश्यसे SWISS तो प्राप्त हेग है| | 

दान देना है | कुछ छोग तो एक ही दानसे एक ही इस प्रकारकी भावनाओं से | 
| मनुष्य 

साथ कई लाभ उठाना चाहते हैं | जैसे बहुत ही कम कर देते हैं । Tm 


I —r I 


(क) जिसको दान दिया गया है, वह उपकार अक्ष--वा?, (qq और “च! इन तीनों w | 
मानेगा और समयपर अच्छे-बुरे कामोमें अपना पक्ष प्रयोगका क्या भाव है ! 


लेगा | | 
a उत्तर-इन तीनोंका प्रयोग करके यहाँ q ul 

( ख ) ख्याति होगी, जिससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी और दिखाया गया है कि उपर्युक्त तीनों mr | 
धात । भी एक प्रकारसे दिया हुआ दान राजस हो TRI | 





भनवन्ध-अव तामस दानके लक्षण बतलाते है 


अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२॥ | 
जो दान विना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देश-कालमे और कुपात्रके dl 


| सत्कारके दिया जानेवाला दान ë! a 
एरका ७... छिरे आये हुए अधिकारी r SÉ दिगा नाण | 
कत पोस तए, राद! . ही 
E pi z Š भोर भासन आहिदवारा emp 5६“ e वात gam I | 
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८७१ 






x (अ 


N | न आनेकी कड़ी हिंदायत देकर, दिछ॒गी उत्तर-जिन मुष्योंको 


a: pe करके जो दान दिया जाता (R 


X | ge तेर्कासूर्वक दिया जानेवाला दान Š | करनेवाला, «ud Se न A x 
jw तनके लिये अयोग्य देश-काड कोन-से हैं. जीविका छेदन करके अपने खार्थसाधनं uA 
Q Eos दिया इआ दान TUM क्यों है i बनावटी विनय fer, मद्य-मांस आदि अभक्ष्य 
| जो देश और काळ id दानके लिये उपयुक्त वस्तुओंक्ो मक्षण करनेवाला, चोरी, व्यमिचार आदि 
PIU निस देश-कालमें दान देना आवश्यक नोच क कलेवाढा, ठग, जुआरी और नासिक 
PrE जहाँ शाखरमे निषेध किया है (जेते आदि ) वे सब दानके छिये अपात्र हैं तया उनको 
aga देशम गोका दान देना, ग्रहणके समय E 7 gq 
gre आदि ) वे देश और काळ दानके “7 $4 दान Ec और दाताको नरकमें ले 
| श aa हैं और उनमें दिया हुआ दान दाताको जानेवाळा होता है; इसठिे बह तामस Š । यहाँ भूले, 
' उका मागी बनाता है । इसलिये वह तामस है । प्यासे, नंगे ओर रोगी आत्त मनुष्यांको अन, जळ, aq 
- ज्र-दानके लिये अपात्र कौन हैं और उनको दान और ओषधि आदि देनेका कोई निषेध नहीं समझना 


à षा तामस क्यों है ! चाहिये | 














दान देनेकी आवश्यकता 
देनेका med निषेघ है, 





al er प्रकार सास्तिक यज्ञ, तप और दान आदिको wara करने योग्य वतलानेके उह्यसे ओर 
d | एतामसको त्याज्य वतलानेके उद्देश्यसे उन सबके तीन-तीन सेद किये गये | अब वे सासिक यक्ष, दान ओर तप 
Í सेय क्यों हैं; भगवान्‌से उनका क्या सम्बन्ध है तथा उन सात्विक यज्ञ, तप और दानोंगें जो sm 
| ऐ बाय, उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है !--यह सब वतलानेके लिये जगला भण TON कयि 


| 
I 


| बा है-- | 
| ३० तत्सदिति निर्देशो ्रह्मणखिविधः GU 
d ब्राह्मणास्तेन Seer यज्ञाश्च विहितः N ॥२३॥ B 
|... तत्‌, सत्‌-पेसे यह तीन प्रकारका सब्चिदानन्दघन EET F 
; हण और वेद्‌ तथा यज्ञादि रचे गये GR इत qa विशेष समब 


Iur अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान परंमेश्वरके बहुतसे दान आरि Es तीन amer ही वर्णन किया 
I3 NU केवळ उनके तीन ही नामेंका वर्ण है। इसलिये er. 
| ष लके 43७१, “तत्‌ः और “सते 


गया है | | 





| E SN ` ad ग्रहणं | qt ) जिस qam a ह Ls -o > = is 
E — माने गये, हैं... तथा S, s Collection. Digitized by eGangotri — sss ui S NC 
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MEL 
v, 


nue ` 3 
a * नमोऽस्तु ते सर्वेत एव NEM 


ELLA ती उ पर 











उत्तर-जिस परमात्माके ये तीनों नाम हैं, उसीका 


adl र त्राह्मण? झा | 
वाचक यहाँ “तेन? पद है | वेद” चारों Rin NN | 


प्रश्न-तीसरे अध्यायमें तो यज्ञसहित सम्पूर्ण प्रजाकी आदि समस्त शात्रविहित सी 5, 
. उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मासे बतलायी गयी है ( ३। १०) पद सृष्टिके आदिकाल्का es ELS 
ओर यहाँ त्राण आदिकी उत्पत्ति परमात्माके द्वारा VH Rh. | 
हे अभिप्राय है 2 परमेश्वरसे LAU उपयुक्त तीन "Ws | 

बतलायी जाती है, इसका क्या अभिप्राय है : फिर परमेश्वरसे सृष्टिक bs 
: Tp "आदिकाले ब | 
उत्तर-अजापति ब्रह्माकी उत्पत्ति परमात्मासे gi है उत्पत्ति हुई, इस कथनका क्‍या अशि ह i 
और प्रजापतिसे समस्त ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि उत्पन्न 1 d 
z इनका hw? m उत्तर-इससे यहाँ यह अभिप्राय | 

हुए हैं-इसलिये कहीं इनका पर "WD होना द्रि जिस परमात्मासे समल क 
बतठाया गया है और कहीं प्रजापतिसे; किन्तु बात ४ Š ' के क्ष 
एक ही है | की उत्ति इ है, उसके वाचक ७१ a| 
क्‍ और “सते तीनों नाम हैं; अतः sà m | 
प्रश्न-जाह्मण, वेद और यज्ञ--इन तीनोंसे किन- आदिसे उन सबके - वैगुष्यकी निवृत्ति हे ब! | 
किनको लेना चाहिये ? तथा पुरा” पद किस समयका अतएव प्रत्येक कामके SIC परमेश्वरे झन गक्ष | 
वाचक है 2 | उच्चारण करना परम आवश्यक Š | 











सम्बन्ध--परसेश्वरके उपर्युक्त š>, तत्‌ और सत्‌--इन तीन नामोंका यज्ञ, दान, तप SU क्ष | 
सम्बन्ध हे ° ऐसी जिज्ञाता होनेपर पहले “३५'के ग्रयोगकी वात कहते हैं x 


तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्तियाः । 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सततं व्रह्मबादिनास्‌॥२४ 


NA qu. 
५ इसलिये वेद्सन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी शासत्रविधिसे नियत यक्ष, दान ओर 
क्रियाएँ सदा ४? इस परमात्माके नामको उच्चारण करके ही आरम्म होती É ॥ २४॥ 


कहो प्रश्न-हैतुवाचक “तस्मात? पदका प्रयोग करके कल्याणप्रद हो जाते de T mim । | 
S वैदबादियोंकी शात्रविद्दित यज्ञादि Bf सदा अपार महिमा है | इसीलिये Sem d 
QT Swem करे हो आएमा की जाती Ë न्रे उच पि क | 
TUBES क्या अभिप्र है ! विद्वान्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैयि z "i 
OQ उत्तर-इससे भगवानने प्रधानतया नामकी महिमा आदि समस्त शाख़विहित sq A gd | 
दिखायी Š | उनका यहाँ यह भाव है कि जिस उचारणपूर्वक ही होते हैं । P x ij | 
$ EPUM | इन यज्ञादि कर्मोंकी उत्पत्ति हुई है, उसका कोई भी शुभ end भगवानके ri 
E नाम 8 होनेके के कारण ओह्कारके उच्चारणसे समस्त कर्मोंका उच्चारण किये विना adimi | 






>> | à | X à जाता है न u ने. प्रविन्न,और-०८ही/करजा:-ज्नाहिये,).... 






x 


I = 






| SMM... ३»कारके ग्रयोगकी वात E 


"ED नामके प्रयोगका वर्णन 


॥ तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः | 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्गिभिः ॥२५॥ 


त्‌ अर्थात्‌ “तत्‌ नामसे कहे MANS परमात्माका ही यह सब है-इस भाषसे फलको न चाहकर 


a यज्ञ, तपरूप क्रिया तथा दानरूप क्रियाएँ कल्याणकी इच्छावाले पुरुपोंद्वारा की 


qii ॥२५॥ 
"HU CELO पदका यहाँ क्या 
वरय है P 
O पद परमेश्वरका नाम है । उसके 
हाका उद्देश्य समझानेके लिये यहाँ 'इति'के सहित 
मक्का प्रयोग किया गया Š | अभिप्राय यह Ë कि 
mis वेदधादियोंमेंसे जो कल्याणकामी मनुष्य हैं, 
प्र्येक क्रिया करते समय cud 'ततू? इस 
ना सरण करते हुए, “जिस परमेश्वरसे इस समस्त 
सकी उत्पत्ति हुई है, उसीका सब कुछ है और उसीकी 
असे उसके आज्ञानुसार उसीके लिये मेरेद्वारा यज्ञादि 
| काकी जाती है; अतः मैं केवळ निमित्तमात्र हूँ 


S DU oz Al =L. cw 


| मवसे अहंता-ममताका सर्वथा त्याग कर देते हैं ।. 
| "esp चाइनेवाले “seni किये 


ARE प्रकार “तत्‌? नामके ग्रयोगका बात कहकर अ 


न्म कही जाती ऱ्य 









| Wg E पहाँ किसका वाचक है? उसमे 
k नामका प्रयोग क्यों किया जाता है * 


Eqs?» COM 


जानेवाळे कर्म RAN न चाहकर किये जाते हैं, इस 
कथनका क्या अमिग्राय है ! 


उत्तर-मोश्षकामी साधकोंद्वारा सब कर्म wes] न 
चाहकर किये जाते हैं-यह कहकर भगवानने यह 
भाव दिखलाया है कि जो विहित कर्म करनेवाले 
साधारण वेदवादी हैं, वे फलकी इच्छा या अहंता- 
ममताका त्याग नहीं करते; किन्तु जो कल्याणकामी 
मनुष्य हैं, जिनको परमेश्वरकी प्राप्रिकि सिवा अन्य 
किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है-वे समस्त कर्म 


` अहंता, ममता, आसक्ति और फलकामनाका सर्वथा 


त्याग करके केवळ परमेश्वरके ही लिये उनके आज्ञानुसार 
किया करते हैं | इससे भगवातूने फछ-कामनाके त्यागका 


महत्त दिखलाया है | 
«dedi “qq परयोगकौ वात दो | 


सद्भावे साधुभावे च fcis | 


प्रशस्ते कमणि तथा TIR mi 


SW यह परमात्माका नाम सत्यभावमे और थेष्टमावर्म pU 
भो 'सत्‌! शब्दका प्रयोग किया जाता दै NA 


युज्यते ॥२६॥ x 
किया जाता है तथा दे. पाथे l 


उत्तर-पसद्भाव! नित्य माव pe 3 
अह्न सदा रहता है उस विनाशी त्का वाचक _ 
* | E P D. 
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है और वही परमेश्वरका खरूप है | इसलिये उसे WD नामका प्रयोग किए 
नामसे कहा जाता Ë | कहा जाता Š | 


प्रभ्-'साधुभावः किस भावका वाचक है और TAIA कर्म 
उसमे परमात्माके RE नामका प्रयोग क्‍यों किया पंत! शब्दका प्रयोग क्यों 
जाता है ! उत्तर-जो शात्रविहित झुम | 
राजताः 3g 5 विना कर्तव्य-बुद्धिसे किया क. 
-अन्तःकरणका जो शुद्ध और श्रेष्ठभाव है, कर्म है और जाता है, बही. | 
उसका वाचक यहाँ 'साधुभाव? है cni S RR पहिका v. 
हो 'साघुमाव? हे | वह परमेश्वरकी उसमें परमात्मावे सत्‌’ नगरा ६. DU] 
महिका हेतु है, इसलिये उसमें परमेश्वरके “सत्‌? अर्थात्‌ उसे सत्‌ करः e mia | 
3 हाजाताहे| | 

यज्ञ तपसि दाने च Ruf सदिति shay) 
A भय | 
i चव RAN  सरित्येबाभिधीयते aa | 
o तथा यज्ञ) तप ओर दानमें जो स्थिति है, बह भी “सत्‌” E | 
परमात्माके लिये किया हुआ कर्म निश्चयपर्व E हत. इस पकार कही जाती है गैर स | 
E SA कम निश्चयपूवेक खत्‌--पेसे कहा जाता है ॥२७॥ | 
x THIS, तप और दानसे यहाँ कौन-से यज्ञ, तप उन्हींके लिये किया जाता है, जिसमें वर्तक qt| 
“और Es ग्रहण है तथा “स्थिति? शब्द किस भावका स्वार्थ नहीं रहता-उसका बाचक यहा र्‌ | 
Pu * "E सत्‌ है, WE कहनेका क्या विशेषणके सहित “कम? पद है ura 
HRS अन्तःकरणको शुद्ध बनाकर उसे Yun गरी g 
x DONE और दानसे यहाँ सात्विक यज्ञ, तप देता है, इसलिये उसे “सत्‌? कहते है। | 
न किया गया है तथा उनमें जो श्रद्धा gga का प्रयोग करके क्या मत री | 
bons Em है, जिसे निष्ठा भी कहते गया है! = 
; क यहाँ । « :| 
हेतु ; इसलिये उसे “सत्‌? कहते हैं। सत्‌? Š इसमे ari ` 
प्रभ-'तद्थीय म्‌? विशेषणके e गया है कि ऐसा कर्म ' न दिस ñ 
= s IA सहित “mb पद किस . संशय नहीं है | साथ ही यह भाव भी : al 
| १२०२६ र “सतः : | E 
= फल अनित्य ह्वोनेकें कारण | 
जा सकता .। 
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| मरनेके बाद ही ॥२८॥ 
| E. श्रद्धांक किये हुए हवन, दान 
oed तथा दूसरे समस्त झा्रविहित कर्मोको 
PT यहाँ क्या अभिप्राय है और वे इस 
ओर परडोकमें emu नहीं हैं, इस कथनका 
| याबभिम्राय ë ! 
x उत्त-हृवन, दान और तप तथा अन्यान्य Sh 
a| मर्क किये जानेपर ही अन्तःकरणकी शुद्धिमे 
रस लेक या परलोकके फळ देनेमें समर्थ होते हैं। 
(| Rm किये हुए शुभ कर्म व्यर्थ हैं, इसीसे 
ME असत! और वे इस लोक या परलोकमे कहीं भी 
| q नहीं हैं?-ऐसा कहा है | 

अत्‌! के सहित 'कृतम्‌र पदका अर्थ यदि 
fig कर्म भी मान लिया जाय तो क्या हानि ë ! 


eno T T, “टी 


i | * सतरहतवाँ, अध्याय ` (0.00 | 
N | — a हतं दतं w. l2» ES हुतं दत्तं तपस्तसं Gd च यत्‌। 
` असदित्युच्यते पार्थ न च तल्रेत्य नो इह्‌ ॥२८॥ 


ada | विना श्रद्धाके किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा 
आ कमी हैं वह समस्त “अखत्‌'इस प्रकार कहा जाता है; इसलिये 
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वह न तो इस लोकमे लाम- 


उत्तर-निषिद्ध कमेकि करनेमे ser आवश्यकता 
नहीं है ओर उनका फ मी rec निर्भर नहीं है। उनको 
करते भी वे ही मनुष्य हैं, जिनकी शात्र, महापुरुष और 
इश्वरमें पूर्ण श्रद्धा नहीं होती तथा पाएकमोंका फळ 
मिलनेका जिनको विश्वास नहीं होता; तथापि उनका 
दुःखरूप फळ उन्हं अवस्य ही मिळता है | अतएव यहाँ 
यत्कृतम्‌? से पाप-कर्मोका ग्रहण नहीं है | इसके सिवा 
यहाँ जो यह बात कही गयी है कि वे कम इस टोक या 
परलोकमें कहीं भी ढामप्रद नहीं होते-सो यह कहना 
भी पापकमॉके उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि वे स्वया 
दुःखके हेतु होनेके कारण उनके erasa EH कोर 
सम्भावना ही नहीं है | अतएव यहाँ Bat saa किये 


हुए झुम कोका ही प्रसन्न दै, अशम कमोंका नहीं। | 





2 x 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतातूपरनिषत्ु ब्रह्मविद्यायां योगशाज्रे श्रीकृष्णाजुनतंबादे 
श्रद्धात्रयाविभागयोगो नाम qq ash saq: ॥१७॥ ; 


- "x 
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३० श्रीपरमात्मने नमः 


अष्टादशोऽध्यायः 





l 

जन्म-मरणरूप संसारके बन्धनसे सदाके हिये - | | 
x प्राप्त कर लेनेका नाम मोक्ष है; इस अध्यायमें पूर्वोक्त समस्त बया पक 
मोक्षके उपायभूत सांख्ययोगका संन्यासके नामसे और कर्मयोगका त्यागके नामसे अङग प्र्न SC 
गया है तथा साक्षात्‌ मोक्षरूप परमेश्वरमे सर्व कर्मोंका संन्यास यानी त्याग करनेके ल्यि द 


`N कहकर देशक एम | । 
किया गया है ( १८।६६ ), इसलिये इस अध्यायका नाम “मोक्षसंन्यासयोगः रखा गया a | 


अध्यायका नाम 


| 
l 
asd इस अध्यायके पहले छोकमें अर्जुनने संन्यास और त्यागका तल qà s| 

प्रकट की है; दूसरे और तीसरेमें भगवानूने इसः विषयमे दूसरे विद्वानोंकी के | 
वर्णन किया है; चौथे, पाँचवें छोकोंमें अर्जुनको त्यागके विषयमें अपना निश्चय सुननेके लिये कहा aa 
TAR स्वरूपसे न त्यागनेका औचित्य सिद्ध किया है; तथा छठे कमें त्यागके सम्बन्धे अपना पिब | 
«gem है और उसे अन्य मतोंकी अपेक्षा उत्तम कहा है। तदनन्तर सातवें, बले गे 
नर्वे ARA क्रमशः तामस, राजस और सात्विक त्यागके लक्षण बतढाकर दसो 4 
MIKEdH सात्विक त्यागीके लक्षणोंका वर्णन किया है | बारहवेंमें त्यागी पुरुषोंके qawaq प्रत. 
करके त्यागके sugar उपसंहार किया है | तत्पश्चात्‌ पन्‍्द्रहवें छोकतक अर्जुनको सांख्य (संग) | 


विषय सुननेके लिये कहकर सांख्य-सिद्धान्तके अनुसार कर्मोकी सिद्धिमें अधिष्ठानादि पाँच हेतुओंका वा शि 


| 


| 
li 


| 
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` है और diee छोकमें शुद्ध आत्माको कर्ता समझनेवालेकी निन्दा करके uoc कर्तापनके अमि 
x: होकर T करनेबालेकी प्रशंसा की है | अठारहवें छोकमें कर्म-प्रेरणा और कर्मसंगरइका sei ^ 
x SHE st, कर्म और कर्ताके त्रिविध भेद बतलानेकी प्रतिज्ञा करते हुए बीसवेंसे aged NU | 
` उनके साखिक, राजस और तामस मेदोंका वर्णन किया है । उन्तीसवें ga बुद्धि और पते वि. &l 
त मतिज्ञा करके तीसर्वेसे पैंतीसवें सछोकतक क्रमशः उनके ure, राजस और तामस i 

| AIR p उन्चाडीस्वे श्‍ढोकतक सुखके सात्विक, राजस और T T ii 
E SEES s M NART उपसंहार करते हुए समस्त जगतूको त्रिगुणमय बतलाया agii १ 
ES वारा वर्णोके स्वाभाविक कर्मोंका प्रसङ्ग आरम्भ करके बियालीसरवेमे aevi pe «5 | 
Me म वैर्यो तथा झोके स्वामाबिक कर्मोका वर्णन किया Š । i pr 
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: V C and pit वर्णन waq घण ड T Tees परानिष्ठाके वणन करनेकी प्रतिज्ञा की है और इक्यावनवेसे ` 


, E ager वर्णन किया है । फिर Sq sued ll ics छोकतक 
i "" दिखलाकर अर्जुनको उसीका आचरण करनेके WA आज्ञा दी है तथा e | 
| gud स्वामाविक कमॉके त्यागसे हानि बतछाकर इकसस्वे और बास hl सबके नियन्ता. 
t "ei aA सब प्रकारसे शरण होनेके लिये आज्ञा दी Š | Ñami सोके उस विषयका उपसंहर 
तको सारी बातोंका विचार करके इच्छानुसार आचरण करनेके ठ्यि कहकर dud छोकों | 
t दण गीताके साररूप सनेगुह्यतम रहस्यको सुननेके लिये आज्ञा दी है। तथा Qasi और uel 
| अतय शरणागतिरूप स्व युद्यतम उपदेशका फळसहित वर्णन करते हुए मगवानने अजुनकोअपनी शरण 
b| cx व्यि आज्ञा देकर गीताके उपदेशका उपसंहार किया है। तदनन्तर ससस चतुर्विध अनमिकारियोके 
| ada उपदेश न देनेकी बात कहकर अड्सठवें और उनहत्तरवें ehe अधिकार्याने गीताप्रचारका, 
त गीताके अध्ययनका और इकहत्तरवेमें केवळ श्रद्धापूर्वक श्रवणका माहात्म्य बताया Š । बहते | 
ने मानते अर्जुनसे एकाग्रताके साथ गीता सुननेकी और मोह नाश होनेकी बात पूछी है, तिहते | 
ले अपने मोहनाश तथा स्मृति पाकर संशयरहित हो जानेको बात कहकर भगवानकी आइाका पान कला । 
| कर किया Š | उसके बाद चोहतत्तरवेंसे सतहत्तरवें इ्छोकतक सञ्जयने श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादख्य 
| B उपदेराकी महिमाका बखान करके उसकी और भगवानूके fuz रूपकी स्मृतिसे अपने Su _ 
३ | Ra और हर्षित होनेकी बात कही है और अदद्वत्तरवें ek भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन जिस पक्षों हं 
a | कही विजय निश्चित है--ऐसी घोषणा करके अध्यायका उपसंहार किया है | 


| समन्ध-दूसरे अध्यायके ग्यारहवें छोकसे गीताके उपदेशका आर्म हुआ | बहोते SUD करगे तसे 
| बड 
a x 
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s षे मगवानूने ज्ञानयोगका उपदेश दिया और प्रसङ्गवत् वीचे क्षावपर्मकी हार्ट qa करनेकी | d ir क E 3 
il गिरन कके उन्चालीसवें छोकसे लेकर अध्यायकी समातिपर्यन्त कर्मयोगका उपदेश fe Ee | 
T WWE अध्यायतक कहीं ज्ञानयोगकी हटे और कहीं कमयोग हक VOS vog है 
# | "प वतलाये । उन सबको सुननेके अनन्तर अब sq इस Wels अभ्ययं e : TRE 2 RM 
n. pm भयवानके सामने संन्यास यानी ज्ञानयोगका और त्याग यांनी EE E 
ह| "त IST अलग-अलग जाननेकी इचछा प्रकट करते है 
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TTS सा A 


इन तीन सम्बोधनोंके प्रयोगका क्या भाव है 2 


उत्तर-इन सम्बोधनोसे अजुनने यह भाव दिखलाया 
है कि आप सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी और समस्त 


आपसे जो कुछ जानना चाहता हूँ, उसे आप भळीभाँति 
जानते हैं | इसलिये मेरी प्रार्थनापर ध्यान देकर आप 
उस विषयको मुझे इस प्रकार समझाइ्ये जिसमें में उसे 
PER यथार्थ समझ सकूँ और मेरी सारी rene 
सर्वथा नाश हो जाय | 


प्रश्न-में संन्यासके और त्यागके तत्त्वको पथक्‌- 
यक्‌ जानना चाहता हूँ, इस कथनसे अर्जुनका क्या 
अभिप्राय है ! 


उत्तर-उपयुक्त कथनसे अर्जुनने यह भाव प्रकट 


' किया है कि संन्यास ( ज्ञानयोग ) का क्या खरूप है, 


उसमें कौन-कौनसे भाव और कर्म सहायक एवं कोन- 
कौनसे बाधक हैं; उपार,नासहित सांख्ययोगका और 
केवळ सांख्ययोगका साधन किस प्रकार किया जाता 
है; इसी प्रकार त्याग (फलसक्तिके त्यागरूप कर्मयोग) 
भा क्या खरूप है; केवळ कर्मयोगका साधन किस 


रकार होता है, क्या करना इसके लिये उपयोगी है और 
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गगा करना इसमें बाधक है; भक्तिमिश्रित कर्मयोग कोन-सा 
5 भक्तिप्रधान कर्मयोग कौन-सा है, तथा लौकिक और 
शाखीय कर्म करते हुए भक्तिमिश्रित एवं भक्तिप्रधान कर्म- 


योगका सिन किस प्रकार किया जाता है-_ इन सब बातों. 


को 
{ 7 


भी में भठीभाति जानना चाहता हूँ | इसके सिवा इन 
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प्रश्न-यहाँ 'महाबाहो?, 'हषीकेश! और'केशिनिषूदन? — 


अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ अपना निश्चय प्रर्ट नके पह 
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चाहता ईँ | आप mr क 
दूसरेका मिश्रण न g 


मेरी समझमें आ जाय | 


3 भ-उपर्युक्त ग्रका से ° 
समक्ानेके BQ awqa नि m 
कौन-सी बात कही है? o 


उत्तर-इस अध्यायके 
( ज्ञानयोग ) का स्वरूप E 
४०वें छोकतक जो साल्तिक भाव | 
हैं, वे इसके साधनमें उपयोगी Ë; 
इसके विरोधी हैं | 
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छोकमें केवळ सांख्ययोगका साधन an 
बतलाया है । 
| 


इसी प्रकार ६ठ छोकरमें (erui me] 
कर्मयोगका खरूप बतलाया है । ९वें egi] 
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तथा ८वें शछोकोंमें वर्णित तामस, TE 
बाधक बतलाया है । gud और d dl 
भक्तिमिश्रित कर्मयोगका i 
छोकतक भक्तिप्रधान atl 
छोकमें लौकिक और शाखीय UU M 
भक्तिमिश्रित कर्मयोगके साधन we anl 
Š और ५७वें छोकमे qmd 
साधन करनेकी रीति बतळायी ë| 
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PAA कसणा न्यास सन्यासं कबयो विदुः | 
सवेकम ned | भाहुस्त्याग विचक्षणाः ET 


| बोले--कितने ही पण्डितजन तो काम्य कर्मौके त्यागको संन्यास समझते दै तथा दूसरे 


» Eth अ. 
लल : ax Wo 
> CT “gps >. -- "o € < आ... 


उनके त्यागको “संन्यासः समझते हैं, 
E. क्या भाव ह्वै? 
जादी पुत्र, धन और खगांदि प्रिय वस्तुओंकी 
ह| ति डय और रोग-सङ्कटादि अप्रियको निवृत्तिके 
| शि ag दान, तप और उपासना आदि जिन शुभ 
| शकष विवान किया गया है अर्थात्‌ जिन कमोके 
नां यह वात कही गयी है कि यदि अमुक फलकी 
हो तो मनुष्यको यह क्म करना चाहिये, किन्तु 
ऋ पछ्की इच्छा न होनेपर उसके न करनेसे कोई 
| हति नहीं है--ऐसे शुभ कर्मोका नाम काम्यकमे है । 


'कितने ही पण्डितजन काम्यकमोके त्यागको 
h यात समझते हैं? इस कथनसे सगवानने यह भाव 
| SR है कि कितने ही विद्यानोंके मतमें उपर्युक्त 
सरूपसे त्याग कर देना ही संन्यास है | उनके 
¢| भाती वे ही Ë जो काम्यकर्मोंका अनुष्ठान न 
E नित्य और नैमित्तिक कर्तव्य-कर्मोंका ही 
n UN अनुष्ठान किया करते हैं । 
f c शब्द किन enfer वाचक है 
T i का त्याग क्या Š ° तथा कई विचार- 
| "HI फलत्यागको त्याग कहते हैं, 
3 










"TS क्या अभिप्राय है ! 


त्याञ्य दोषवदित्येके 


al सब कर्मोके फलके त्यागको त्याग कहते हैं || २॥ 
[e ; मका नाम है तथा कितने 
| काकः किन कमे उत्तर-ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता- . 





पितादि गुरुजनोंकी सेवा, ug, दान और तप तथा 
वर्णाश्रमके अनुसार जीविकाके कर और शरीरसम्नन्धी 
खान-पान इत्यादि जितने भी शाक्षविहित कर्तव्यकर्म 
हैं--अर्थात्‌ जिस वर्ण और जिस आश्रमं खित eA | 
लिये जिन कर्मोको saq कर्तव्य बतलाया Š तथा 
जिनके न करनेसे नीति, sú और कर्मकी परम्परामे | 
बाधा आती है-उन समस्त क्मॉका वाचक यह | 
“सर्वकर्म' शब्द Ë | ओर इनके अनुष्ठाने प्राप्त होनेबाले | 
dl, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर सर्गसुख | 
आदि जितने भी इस ठोक और weh भोग दे उन 
सबकी कामनाका सर्वथा त्याग कर देना, किसी भी क्म | 
के साथ किसी प्रकारके पडका Wenn न जोड़ना 
उपर्युक्त समस्त कर्मोके पका त्याग कला दै। | 
ई विचाखुशळ पुरष समल के सागरो 
ही त्याग कहते हैं? इस वाक्यसे qm यह Ta 
दिखाया है कि नित्य और अनित्य सुका m 3 
करके निश्चय कर ठेनेवाळे पुरुष vum ल i 
सि ट तलने गोल 
अनुष्ठान करते रूनेको ही याग समझते bn 
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कई एक विद्वान्‌ ऐसा कहते Š कि कर्ममात्र e š 


विद्वान्‌ यह कहते है कि यज्ञ, दान और quud कर्म त्यागनेयोग्य नदी गोण योथ ३ NI 
र्न-कई एक विद्वान्‌ कहते हैं कि कर्ममात्र दोष- प्रश्न-दूसरे वि शै 
युक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य है--इस वाक्यका क्या और तपरूप =£ E फे क 
भाव है? क्या तात्पर्य है ! ib. S | 
उत्तर-इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया हैकि | am | 
आत्म (क्रिया) मात्रमें ही कुछ-न-छुछ पापका Qp. इससे यह भाव Reem was | 
सम्बन्ध हो जाता है, अतः विहित कर्म भी सर्वथा io मतमें यज्ञ, दान और qaa ] 
निर्दोष नहीं Ë | इसी भावको लेकर भगवानने भी आगे दोषयुक्त T मानते Š कि NN 
चलकर कहा है-'सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता:? m जानेवाले आरम्भमें जिन IRNI " 
(१८1४८ ) 'आरम्म किये जानेवाले समी कर्म qu. "पोका होना देखा जाता है, वे qaq wal | 
से अग्निके समान दोषसे युक्त होते हैं y इसलिये “Fm शात्रोंके द्वारा विहित होनेके काण कू | 
कितने ही विद्रानोका कहना Š कि कल्याण और तपरूप कर्म उलटे gen] din ell 
चाहनेवाले मनुष्यको नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि इसलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको Ae | 
सभी कर्मोका खरूपसे त्याग कर देना चाहिये अर्थात्‌ ही त्याग करना चाहिये, refer वगम! 
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संन्यास-आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिये | त्याग नहीं करना चाहिये | 
पभ्बन्ध-इस प्रकार संन्यास और त्यागके विषयोंमें िद्रानॉके भित्र-मित्र मत वतलाक आ WQ 
्यागके ARA अपना निश्चय बतलाना आरम्भ करते है-- | 
निश्चयं GUT मे तत्र : त्यागे भरतसत्तम | | 
त्यागो हि पुरुषव्याघ त्रिविधः सम्प्रकीर्तितत॥ ४॥ | 


€ N e > के : x 
हे पुरुष्रेष्ठ अजुन | संन्यास और त्याग, इन दोनोंमेसे पहले त्याग विषय वू | 


EU Mj 
t pe उन । क्योंकि त्याग सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका कदा गया दै BÉ 
। > यही भरतसत्तम! और 'पुरुषब्याप्र” इन आगे बतळाये जानेवाले तीन me 


MERE 
— " 


3 विशेषणोंका क्‍या भाव है ? तामस और राजस त्याग न कले | 


` उपरो मरतवंशियोमे अत्यन्त श्रेष्ठ हो, उसे कर्मयोगका अनुष्ठान करेगे समर ETT 


DUBIE > कहते हैं और पुरुषोमे सिंहके समान वीर LE तत्र er E. c MI 
mnl. U कहते हैं | इन दोनों सम्बोधनों- प्रयोगका यहाँ क्या भाव a 











शियोंमें ^. 
«p 
Ya +à TA p y te 
< l9 


m AM Sd 












y O Q0 ती संन्यास और त्याग-- 
| eb a quem डिये प्रार्थना की थी 
Ka यहाँ पहले भगवान्‌ केवल त्यागका 
ना sue करते हैं । अजुनने दोनोंका 
बतढानेके लिये कहा था और 

तत. सका कोई प्रतिवाद नं करके त्यागका 
बरतढानेका सङ्केत किया है; इससे भी 
TE होती : है कि “संन्यास? का प्रकरण 


` ma आगे कहेंगे | 


maa विषयमें त मेरा निश्चय सुन, इस 
लावा क्या भाव है £ 
उत्त-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है 





कि तुमने जिन दो वातोंको जानने 
थी, उनके विषयमें अबतक मैंने 
अब में तुम्हें अपने मत 
SNR तत्व मठीमाति बतटाना आरम्म 
अतरव तुम सावधान होकर उसे सुनो | 


की इच्छा प्रकट की 
दूसरोके मत बतटाये | 
अनुसार उन दोनोमिसे 


TRITT (SS, राजस और तामस-मेदसे ) 
तीन प्रकारका बतलाया गया है, इस कपनका क्या भाव ë: 


उत्तर-इससे भगवानूने शात्रोंकी आदर देनेके 
लिये अपने मतको maaa sq है। 
अभिप्राय यह है कि शाख्ोमें त्यागके तीन मेद माने 
गये हैं, उनको में तुम्हें भढीमाति बतलाऊंगा | 


Ç: 

i | T 

| ARE प्रकार त्यागका तत्त्व सुननेके (लिये अजुनको सावधान करके अव भगवान्‌ उस त्याका 
i 


im 
i| 
| यज्ञदानतपःकमम न 


यज्ञो दानं तपश्चैव 









| वाळे हे ॥ ५ ॥ 
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š 
॥| है 


TS 
à मकार यज्ञ करनेके लिये, दान 


_ यक्ष, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं दे? 
Ra पुरुषोके यज्ञ, दान और तप-ये तीनों हो कमे पावन Š 


"Tu और तपरूप कर त्यागनेके योग्य लिये और तप कारके RÀ sg n 
वह अवश्यकर्तन्य है--इस कथनका उसका त्याग नहीं करना 


रस कयनसे भगवानूने शासत्रविहित कमॉकी कै m प्रत्यवाय होता हे । इसलिये इन c 
प्रतिपादन किया है | अमिप्राय यह Sel ुष्यको अव 

अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार 
स कर्मका विधान है--जिसको जिस 


| ह बतहानेके लिये पहले दो छोकोर्मे शास्रविहित शुभ कमोको करनेके ATA अपना निश्चय stem 


त्याज्यं कायमेव तत्‌ । 
पावनानि सनीषिणाम्‌॥ १॥ 


तो अवश्यकतंव्य दैः x 
b ama पवित्र 





चाहिये, यानी शात्र-आशा- 
चाहिये; क्योकि इस प्रकार 


नहीं करनी 
की अवहेलना नया cm 


से किसी प्रकारका खम 
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जीविका-निर्वाहके कर्म और शरीरसम्बन्धी खान- मतमें क्या विशेषता है ! 


अबका समाहार किया गया है | 
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है और उनके यज्ञ, दान और तप---ये सभी कर्म पावन 
हैं, इस कथनका क्या भाव ë 2 पवित्र करने 

उत्तर-वर्णाश्रमके अनुसार जिसके लिये जो कर्म तपरूप कं 
कर्तव्यरूपमें बतलाये गये हैं, उन शाद्नविहित चाहिये--यह 
कर्मोका शा्रविधिके अनुसार अड्भ-उपाड्लोसहित कही गयी है 
भलीभोति अनुष्ठान करनेवाले मुमुक्ष पुरुषोंका वाचक तपरूप समी कर्म पावन 






M TR 
एतान्यापे तु कोणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च | 
कतेव्यानीति मे पार्थं निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥ ६। 

इसलिये दे पार्थ! इन यक्ष, दान और तप्प क्मोको तथा और भी सर्प sin 


आसक्ति ओर फलोंका त्याग करके 
अवश्य करना चाहिये; य | 
मत है ॥ ६॥ | दे मेरा निश्चय किया हुम ला 

















अभ्ष-एतानि! पद किन कर्मोका वाचक है तथा भोगरूप qeq भी आसक्ति और मा हा 
यहाँ “ठः और 'अपि--इन अव्यय पदके प्रयोगका त्याग करके करना चाहिये। sQ wmi x 
क्या भाव है ? समझ लेना चाहिये कि मुमुक्ष पसवो बमम 
उत्तर-'एतानिः पद यहाँ उपर्युक्त यज्ञ, दान और और निषिद्ध कर्मोका आचरण नहीं कला पाहि | 
I म्याच ma E, उसके साथ T और y मेरा निश्चय किया हुआ उ | 
cir HMM दोका प्रयोग करके उनके है--इस कथनका क्या भाव है तपा ४7 | 
जनाकी सेवा, वर्णाश्रमानुसार विद्वानोंक मत बतळाये थे, उनकी ur पश | 

















पान आ . id 
दि जितने भी शास्रविहित कर्तव्यकर्म हैं-उन उत्तरः यहः मेरा निश्चय किया ह ke | 


Ta- Soa कथनसे भगवानने यह UU pe 
? -F सब कोको आसक्ति और कळका कि मेरे मतसे इसीका नाम लाग दै | 


- x 


प्राय है ë घा चाहिये, इस कथनका क्या प्रकार कर्म करनेवाला मनुष्य समख à # 
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Fue e और उनके ow बोर UR em कमॉमें ओर उनके qd 


ly g E आसक्ति और कामना रहनेसे वे 
| gr x बन जाते Ë । सब कर्मोके फलकी 


N| e गग कर देनेपर भी उन कर्मोमें ममता 
शे e के रह जानेसे वे बन्धनकारक हो सकते 
, आसक्ति और कामनाका त्याग 
ता यदि समस्त कर्मोंकों दोषयुक्त समझकर 
भी स्वरूपसे त्याग कर दिया जाय 
jus कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता; 
क्रि ऐसा करलेपर वह विहित कर्मके त्यागरूप 
m भागी होता ë । इसी प्रकार यज्ञ, दान 


s| 
$ 


* अठारहवाँ अध्याय * 


EN मी दी, 







आसक्ति और उनके फलकी कामनाका त्याग न किया 
जाय तो वे बन्धनके हेतु वन जाते हैं | इसलिये उन 
विद्वानोंके बताये इए टक्षणांवाळे संन्यास और 
त्यागसे मनुष्य कमत्रन्धनसे सर्वथा मुक्त नहीं हो 
सकता | भगवानूके कथनानुसार समस्त कर्मोमे ममता, 
आसक्ति ओर फलका त्याग कर देना ही पूर्ण त्याग 
है | इसके करनेसे कर्मबन्धनका सर्वथा नाश gl 
जाता है; क्योंकि कर्म स्वरूपतः वन्धनकारक नहीं हैं; 
उनके साथ ममता, आसक्ति और फटका सम्बन्ध ही 
बन्धनकारक है । यही भग्वानके मतमे विशेषता है | 


- सखन्थ-इस प्रकार अपना सुनिश्चित मत वतलाकर अब भगवान्‌ UU कहे हुए ताम, राजस ओर 

"| faa तीन प्रकारके त्यागोमें सात्विक त्याग ही वास्तविक त्याग है ओर वही कान है; दूसरे 
db लाग वास्तविक त्याग नहीं हैं, अतः वे करनेयोग्य dal हैं--यह वात तमझानेके लिये तथा अपने 

त ग़ाब्रोंके साथ एकवाक्यता दिखलानेके लिये तीन RE मसे तीन ve तयागे लक्षण बतलाते 


É ` हु ठे निकृष्ट कोटिके तामस त्यागके लक्षण बतलाते &— 














"| नियतस्य तु संन्यासः m नोपपद्यते 
à सोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ° l! 
ali E a 
ह| निषिद्ध और काम्य कर्मोंका तो खरूपसे त्याग करना उचित ह |. | 
| E त्याग उचित नहीं है । इसलिये मोहके कारण उसका त्याग TU AT y j 
॥ | NE ॥ ७ ॥ 
: ç कोका खरूपसे त्याग करनेवाळा मनु 

n nRa विशेषणके सहित “कर्मणः? पद E हैं ऐसे M ह लेके sm पका मा 
॥ W मका वाचक है और उसका खसे त्याग अपने कन्या | 
d नहीं है ? 


A 
Ra, आश्रम, खभाव और. परिस्थितिकी 


NUR लिये यज्ञ, दान, तप, अध्ययन 
' उपदेश, युद्ध, प्रजापाटन, पशुपालन, 
और खान-पान आदि जो-जो . इसकयतकाक्याभवदेः | 
कत्य बतल्लये'गयेहे॥असके्िये रै नियत Collection. Digitized by eGangoti a slllli do pU 2: EE 





í! Ns 
| ८८३ * नमोऽस्तु ते सवेत एव सह š 
क ह कथनसे यह भाव दिखाया गया है मु ` बतलायी 
fub कोई भी अपने वर्ण, आश्रम, खभाव ओर तामसी भनुष्योंकी u 
परिस्थितिके अनुसार शास्त्रसें विधान किये हुए कर्तव्य- इसलिये उपर 
कर्मके त्यागको भूल्से मुक्तिका हेतु समझकर वैसा करनेसे मनुष्य- 
त्याग करता है---उसका वह त्याग मोहपूर्वक होनेके यह तो प्रत्यवायका š 
कारण तामस त्याग है; क्योंकि मोहकी उत्पत्ति जानेवाळ है | 















सम्बन्ध--तामस त्यायका निरूपण कर अब राजस त्यागे लक्षण बतलाते हे 


दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्‌ | | 

स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं ल्मेत॥८॥ | 

जो $e कर्म है वह सब दुःखरूप ही है-- ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक iuh mà : | 
"a 


कमोका त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको किसी प्रकार 






भी नहीं mta 
TAL पदके सहित emi पद किन कर्मोंका प्रभ-वह ऐसा राजस त्याग करके साहले फ्ो| 


वाचक है और उनको दुःखरूप समझकर शारीरिक नहीं पाता;--इस वाक्यका क्या भाव है! | 
हैराके भयसे उनका त्याग करना क्या Š ! | 





उत्तर-इसका यह भाव है कि G पर| 
उत्तर-सातत्रे छोककी smemi कहे हुए सभी भावनासे विहित salar त्याग कखे जे संब | 
हित कतेव्यकमोका वाचक यहाँ "Kp पदके है, वह राजस त्याग है; क्योंकि मन, fa š 
सहित WP पद है | उन qum -अनुष्ठानमें मन, शरीरके आराममें आसक्तिका होना रजोगा भ॑ | 
रद्धिय और शरीरको परिश्रम होता है; अनेक प्रकारके है | अतएव ऐसा त्याग mener मुय वरह | 
Ra उपस्थित होते हैं; बहुत-सी सामग्री एकत्र करनी त्यागका फल जो कि समस्त sie | 

: पड़ती है; शरीरके आरामका त्याग करना पड़ता हे; परमात्माको पा लेना है, उसे नहीं पाता. 1 
s "b उपवास आदि करके कष्ट सहन करना पड़ता है जबतक मतुष्यकी मन, इन्दिय और शी ए i 
| = R मिन्न-मित्र नियमोंका पाठन करना पड़ता आसक्ति रहती है--तबतक वह किण " 
N कारण समस्त कर्मोंको दुःखरूप समझकर कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता | E 


iz ati 


` आराम करने * XN परिश्रमसे बचनेके लिये तथा त्याग नाममात्रका ही त्याग . get | 
» आराम EC n Suse sil को ऐसा p x 


"á K 
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E aean पाग करना है--यही उनको करना चाहिये। इस प्रकार ला ma | 


t= * 
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भः अठारहवों अध्याय # 


| eA a a उत्तम R सात्विक त्यागके लक्षण बतलाये जाते है-- | 










८८५ 


N 
h s 
(| aida यत्कमं नियतं BONI 
ul 
sl STE Eod कमे करना कतेव्य दै--इसी भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके 
5. सारिवक त्याग माना गया Š ॥ ९॥ 
| (नियतम्‌! विशेषणके wf क? पद  प्रभ-इस प्रकार gr सालिक त्याग 
„ नका वाचक है तथा उनको कर्तव्य समझकर कहनेका क्या अभिप्राय हैः! क्योंकि यह -तो कोका 
कि और पका त्याग करके करना कया है £ त्याग नहीं है, बल्कि कमोंका करना है! 
| qoa) आश्रम, खमाव और परिस्थितिकी उत्तर-इस कमोनुशनरूप कर्मयोगको सालिक 
जिस मतुष्यके लिये जो-जो कर्म sai अवश्य- त्याग कहकर मगवानूने यह साव दिखा है कि 


| e बतळाये गये हैं---जिनकी व्याख्या छठे छोकमे 
५ | री हे-उन समस्त SRI वाचक यहाँ “नियतम्‌ 
| शिणके सहित 'कर्म' पद है; अतः इससे यह बात 
dem लेनी चाहिये कि निषिद्ध और काम्य 
कम नहीं हैं | उपर्युक्त नियत कर्म मनुष्यको 
क्रय करने चाहिये, इनको न करना भगवानकी आज्ञा- 
q उन करना है---इस भावसे भावित होकर उन 
a s और उनके फलरूप इहलोक और परलोकके 
'़त मोगेमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा 
| षा करके उत्साहपूर्वक विधिवत्‌ उनको करते रहना- 
al उनको कर्तव्य समझकर आसक्ति और फॅल्का 
i| T कर्‌े करना है | 
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` त्यागी “aaa 


भष 


à पबन्ध--उपर्ुक्त प्रकारसे सालिक त्याग केवले पुरी 
Uer, करनेगें कैसा भाव रहता है? इस P 


न Pens 000 


जो मनुष्य eren करता और 
m sA x सच्चा वि RE 
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झाख्रविहित अवस्यकर्तव्य कर्माका खरूपसे त्याग न 


करके उनमें और उनके फलखरूप समूर्ण Wu 


आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग कर देना ही 


कर्म मेरे मतसे सच्चा त्याग है; कोके फलरूप इस डेक | 
और परळोकके मोगोमें आसक्ति और कामनाका त्या || 


न करके किसी मी मवसे प्रेरित होकर विदित कोका 
खरूपसे त्याग कर वेठना सचां त्याग नहीं है | क्योंकि 
सवया 


त्यागका परिणाम meld 





त्यागी TEGL 















ग्रथ--'अकुरालम्‌? विशेषणक्रे सहित “< 
किन कमॉका वाचक है और त्यागी पुरुष उनसे 
नहीं करता, इस कथनका क्या भाव Š 2 











SNC ERU विशेषणके सहित “कर्म? पद 
यहाँ शार्द्वारा निषेधे किये हुए पापकर्मोका और 
काम्य कर्मोका वाचक है; क्योंकि पापकर्म तो मनुष्यको T “हे भाव दिखाया 
नाना प्रकारकी नीच योनियोंमें और नरकमें गिराने्राळ 5३ छम कमोका विधिवत्‌ 
हैं एवं काम्य कर्म भी फलमोमके लिये पुनर्जन्म देने. E SIRE नहीं E 
वाले हैं | इस प्रकार दोनों ही बन्धनके हेतु होनेसे अकुशळ TT करना ममुष्यका mix "| 
कहते है| URR त्यागी उनसे द्वेष नहीँ करता-_.. "ग आसक्ति और wasa कक "i 
रस कथनका यहाँ यह भात्र है कि सात्विक त्यागीमें लिये उनका अनुष्ठान करता है | 
TATA सर्वथा अभाव हो जानेके कारण वह जो VH— शुद्ध सत्तगुणसे E 
निषिद्ध और काम्य salar त्याग करता है, वह द्वेष- बुद्विमान्‌ और सच्चा त्यागी ; e i 
बुद्धिसे नहीं करता; किन्तु अकुशछ कर्मोका त्याग करना भाव है 2 L. 

^ 


सुष्यका कर्तव्य है, इस भावसे ढोकसंग्रहके x 
लोकसंग्रहके लिये W I 
उनका त्याग करता Š | eh [UT SR- कथनसे यह भाव दिख "i 


dad पद किन कमॉका वाचक है और SF कमॉका ग्रहण और त्याग seg] 
NUR त्यागी उनमें आसक्त नहीं होता, इस कथनका सत्तगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित है यागी a| 
क्या भाव है 2 भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि यह we 


: E 
" pom पद यहाँ रास्रत्रिहित नित्य- सात्विक त्याग ढी कर्मबन्धनसे b. e x 
TARER यज्ञ, कर लेनेका पूर्ण साधन है | इसीलियि वह बश | 


दान और तप आदि शुभ कमका और और वही सच्चा त्यागी है | | 
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| — 7 पका बाचक है बोर 41 EE `... 


x SN 

2. हता? पद किसका वाचक है और 
UN à सब्र कर्मोंका त्याग किया 
इस कथनका क्या मात्र है! 















Ay 
qc यहाँ ५दे J 
,लुष्प-समुदायका वाचक यहाँ “देहतः 
किसी भी मनुष्यके लिये 


PE यह भाव दिखलाया गया है कि कोई भी 
" water कर्म किये रह नहीं सकता (X19) 

१ q Rar कर्म किये शरीरका निराह ही नहीं हो 
हता (३।८) | इसलिये mp किसी भी 
embed न रहता दो--जत्रतक वह जीवित रहेगा 
[ १| दत उसे अपनी परिस्थितिके अनुसार खाना-पीना, 
र्रा, चळना-फिंरना और बोलना आदि कुछ-न- 


रकमका खरूपसे त्याग किया जाना सम्भव नहीं Ë | 


š गमे भी नहीं होता ॥ १२॥ 
=í 


# अठारहवाँ अध्याय = 





द्वारा देहका धारण- पोषण किया जाता . 
J- 


| | W उन TINTU पद किन मनुष्योंका वाचक है तीत 






EN त्यागी 
कथनका क्या भाव Š ! 
उत्त-कमे 
ओर कामनाका i: स P: SETS 
अनुष्ठान करनेवाले Roe pa 
: वाचक यहाँ 'कर्मफल- 
त्यागी' पद है। अतः जो कर्मफळका त्यागी है, वही 
त्यागी है---इस w यहाँ यह भाव दिखाया गया है 
कि मनुष्यमात्रको कुछ-न-कुछ कर्म करने ही पते हैं, 
विना कर्म किये कोई रह ही नहीं सकता; इसलिये जो 
निषिद्ध और काम्य कमांका सथा त्याग करके यथावःयक 
शाख्जविहित कतंव्यकर्मोंका अनुष्ठान करता खता है 
तथा उन कर्मोंमे और उनके ned ममता, आसक्ति और 
कामनाका सर्वथा त्याग कर देता है रदी सच्चा त्यागी 
है | ऊपरसे इन्द्रियोंकी क्रियाओंका संयम करके मनसे 
विषयोंका चिन्तन करनेवाळा मनुष्य त्यागी नदी है 
तथा अहंता, ममता और आसक्तिके रहते हुए SU 


कर्तन्यकर्माका 


विहित यज्ञ, दान ओर तप आदि कतः 


है वही त्यागी है, इस 


्न-कर्मफलत्यागी' पद किस मनुष्यका वाचक है खरूपसे त्याग कर देनेवाळा भी त्यागी नहीं है। 
wed छोकमें यह बात कही गयी कि “जो कर्मफलका त्यागी है वही त्यागी है इसपर यह 
कहो सकती है कि कॉक फल न चाहनेपर भी किये हुए कर्म अपना wë d बिना नष्ट नहीं हो पकी-- 
| के वेद हुआ बीज समयपर अपने-आप qu उत्मच कर देता हैः पते ही क्वि हुए 
Til जन्ममे सबको अवश्य भोगना पड़ता है; इसलिये केवल कर्गफलके त्यागसे A त्यागी यानी 


x “Ti रहित” कैसे हो सकता Š | इस झाङ्काकी निव्तिके लिये कहते है 
` ` अनिष्टमिष्ट मिश्रं च त्रिविधे 
भवत्यत्यागिनां प्रेय न ठु संन्यासिन 


| *मेफलका त्याग न करनेवाले मचुष्याके कर्मोका तो अच्छा! 


कमोंक्ा फ़ल भी at- 


amu पलम्‌ | 


(कर्म 








८८८ * 









usus A ` 


- उत्तर-जिन्‍्होंने अपने द्वारा किये जानेवाले 
ओर उनके RA ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग 
नहीं किया है; जो आसक्ति और फलेच्छापूर्वक सब 
प्रकारके कर्म करनेवाले है---ऐसे सर्वसाधारण प्राकृत 
मघुष्योंका वाचक यहाँ “अत्यागिनाम्‌? पद है | उनके 
द्वारा किये इए शुभ कमॉका जो खर्गादिकी ग्राति या 
अन्य किसी प्रकारके सांसारिक ष्ट भोगोंकी प्राप्तिरूप 
फल है, वह अच्छा फल Š; तथा उनके द्वारा किये हुए 


पापकर्मोका जो पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग और वृक्ष आदि. 


Kid योनियोंकी प्रापि या नरकोंकी प्राप्ति अथवा अन्य. 
किसी प्रकारके दुःखोंकी प्राप्तिहप फल है-वह बुरा 
फळ है | इसी प्रकार जो मनुष्यादि योनियोमे उत्पन्न 
होकर कमी इष्ट भोगोंको प्राप्त होना और कमी अनिष्ट 


भोगोंको प्राप्त होना B, वह मिश्रित फल 8I 


Ec उनके कमोंका तीन प्रकारका फल है | यह तीन 
“आरका फळ उन छोगांको मरनेके बाद अवश्य प्रात 
होता है--इस कथनसे यहाँ यह भाव दिखलाया गया है 

कि उन पुरुषोंके कर्म अपना फल भुगताये विना नष्ट 

E सकते, जन्म-जन्मान्तरोमें द्युमाद्युम फल देते 

— SM ₹सीलिये ऐसे मनुष्य संसारचक्रमे घूमते 


= TAAR Sk? पदसे यह बात कही गयी है कि 


"^ 


: | verit l 
` TAN फळ मरनेके बाद होता है; तो क्‍या 
To इए उनके RANT फल नहीं होता ? 
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प्रकट 
प्रयोग किया गया है | p 


और उनके EDICT] 


कथनका क्या भाव Š 2 


उत्तर-कमोमे और उनके फळा = I 

और कामनाका जिन्होंने सर्वया त्याग द x 
| 

दसवें छोकमें त्यागीके नामसे जिनके am स्तो 
गये हैं; छठे अध्यायके पहले hel Rad 
संन्यासी? और- योगी? दोनों पदो प्रो लिए 
है तथा दूसरे अध्यायके इक्यावनवें el fene 
पदकी प्राप्तिका होना बतळाया गया है पेश 
योगियोंका वाचक यहाँ 'संन्यासिनाम पद है| #| 
संन्यासियोंके कोका फळ कमी नहीं हेती 
कथनसे यह भाव दिखळाया गया है कि हें 
कर्मफळका त्याग कर देनेवाले त्यागी मतु कि * | 
करते हैं वे मने इए बीनकी मति 
उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं होती; GI | 
| 








agri किये जानेवाळे निष्काम क ९ qui है 
शुमाझुम कर्मोका भी नाश gl gi है ( E 
इस कारण उनके इस जा था 






| 











किये हुए किसी भी कका किसी po 
किसी भी अवस्थामें, जीते हुए या # | 
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x 6 ७ अहार चौथे श्लोकसे वारहयें रलोकतक पहले त्यागका यानी कर्मयोगका 
| अब garam यानी सांख्ययोगका तत्त्व समझानेके लिये पहले सांख्य-पिद्धान्तके 


जाननेकी इच्छा प्रकट की थी | 
विद्वानोंके मित्र-मित्र मत वतला- 
तत्त मलीमाति 
असार कमॉकी 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध भे | 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये स्बकमणाम॥१३) 


| १ महाबाहो ! सम्पूणे कर्मोकी सिद्धिके ये पाँच देतु कमका अस्त करनेके छे उपाय दतचा 
[erret कहे गये Š> उनको तू मुझसे भलोभांति जान ॥१३॥ 


| आ-सर्वकर्मणाम? पद यहाँ किन कोका वाचक 
इ | ब्र उनकी सिद्धि क्या ë ! | 
WW उत्त-'सर्वकर्मणाम! पद यहाँ शाख्रविहित और 
| हि समी प्रकारके कर्मोका वाचक है तथा किसी 
[gs पूर्ण हो जाना यानी उसका बन जाना ही 
| स Rf है | 

ह| e-a? विशेषणके सहित 'सांख्ये” पद 
g W वाचक है तथा उसमें “सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिके 
41 पष हेतु बतछाये गये हैं, उनको तू मुझसे , जान! 
ह | RR क्या भाव है ! 


| E SNMP नाम कर्मोका है; अतः जिस Sm 
£ | पात करनेका उपाय बतलाया गया हो, उसका 
y k MT है । दा ç 

* [ua | 'सांख्यः का अर्थ ज्ञान है । (सम्यक्‌ 
€ | " शयते परमात्माऽनेनेति सांख्यं तत्ज्ञानम्‌) | 
||| ` शानं ज्ञानयोगका प्रतिपादन किया गया 
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| aE पाँच हेहुओंके नाम बतलाये जाते ह | 
` अधिष्ठानं तथा कतो करण < q Oque 
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हो, उसको सांख्य कहते Š | इसळिये यहाँ तन्ते 
विशेषणके सहित 'सांख्येश पद उस SS वाचक 
माढूम होता है, जिसमें ज्ञानयोगका भदीभौँति प्रतिपादन 


किया गया हो और उसके अनुसार समस्त कर्मोको 


प्रकृतिद्वारा किये हुए एवं आत्माको सर्वथा अकर्ता समझकर 
कर्मोंका अमाव करनेकी रीति बतठायी गयी हो। | 

«del यहाँ सम्पूर्ण कमोंकी सिद्रिके ये पाँच 
हेतु सांख्य-सिद्धान्तमें बतळये गये हैं, उनको तू. 
मुझसे मलीमाँति जान--इस कथनसे भगवानूने यह 
भाव दिखाया है कि आलाका S सिद्ध करनेके 


ल्यि उपयुक्त ज्ञानयोगका प्रतिपादन करनेवाले smi Fe 
पाँच हेतु बतलाये गये | 


हैं, उनको p मत्ता ü + सण 
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८९० # नमोऽस्तु ते uda एव सर्व 
लि मयात बोळे सित shon a S 
नाना प्रकारकी अलग-अलग चेष्टाएँ ओर वैसे ही पाँचवाँ हेत देव हे । M 
Ç ३॥ 


अधिष्ठानम्‌? पद्‌ यहाँ 
प्रश्ष-/अधिष्ठानम? पद यहाँ किसका वाचक है ? प्रिव 





और क्रियाके आधाररूप शरीरका वाचक है, किन्तु 
गोणरूपसे यज्ञादि कमोंमें तद्विषयक क्रियाके आधाररूप 
भूमिं आदिका वाचक भी माना जा सकता है | 


उत्तर-एक स्थानसे ] 
दाथ-पेर आदि अज्ञोका "€ m 
MM E NA Y 


x gor पद यहाँ किसका वाचक है 2 और मूँदना, मनमें | 
उत्तर-यहाँ Cer पद्‌ प्रकृतिस्थ पुरुषका वाचक जितनी भी हल्चल्रूप चेष्टा : ü 
है | इसीको तेरहवें अध्यायके २१वें र्छोकमें भोक्ता मकारकी भिन्न-भिन्न समस्त € ग 
बतलाया गया है और तीसरे अध्यायके २७वें sona "त्रिविधाः? और पृथक इन दोगे 2 
“अहड्कारविमूढात्माः कहा गया हे | चेष्टः? पद है | 


ग्रभ--प्रथग्विधमर विशेषणके सहित “करणम? प्रश्न-यहाँ “देवम्‌? पद किसका वक्त १ ४ 
पद किसका बाचक है ! उसके साथ 'पञ्चमम्‌? पदके प्रयोगका क | 


उत्तर-मन, बुद्धि ओर अहङ्कार भीतरके करण उत्तर-पूर्वकृत शुभाशुभ aw deum 
हैं तथा पाँच ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ--ये यहाँ 'दैवम्‌? पद है, प्रारब्ध भी इसीके बता 
दस बाहरके करण हैं; इनके सिवा और भी जो-जो बहुत छोग इसे (अदृष्ट मी कहते र! छो 
ga आदि उपकरण यजादि कोके करनेमें सहायक होते 'पञ्चमम्‌? पदका प्रयोग करके पश eH 
हैं, वे 'सब बाह्य करणके अन्तर्गत हैं | इसी प्रकार दिखलायी गयी है । अभिप्राय यह है कि (| 


भिन्न-भिन्न कर्मोके करनेमें जितने भी भिन्न-भिन्न द्वार जो पाँच हेतुओंके सुननेके लिये कहा सा x 











e सहायक हैं, उन सबका वाचक यहाँ 'पथग्विधम? चार हेतु तो दैवके पहले sen तो गे 


HR सहित 'करणम्‌ पद. है | पाँचवाँ हेतु यह दैव है | 
शरीखाब्यनोभियेत्कमे - प्राते नरः। ` 
न्याय्यं ap fud वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥१॥ E 
इछ मी eie 


| 


- oes S UD वाणी और शरीरसे शास्त्रानुकूळ अथवा विपरीत जो Š 
Es Í = पांचों कारण š ॥१५॥ 


ES TARI a यह्‌ Me किसक करके यह भाव 8° ge | 


: Pn TO प्रयोगका १४०५१... क्या भाव, 2 मनुष्यदरी | P पुण्य ç और HUN que n 3, € 
MRNAS ENERO | मनु c or 3 पड | i | 
E. "T | RCM CT ^ e 1 5 ul rae | 
P v ato e Ww ` मागता 
à Mm भेर्‌ ses s qg यहाँ ARRS m. Foe 
V Mee NP Fe f JA oj WEY + PF nf 
CREE dese eis. C : [v y 
LM Ns PS EA VE s Lis VB USUS NN 
Cr PN ru a E PET 






zt 
«क 
< 
E 





~ ^ क. 
TUN 
- Kos d [ 

SRS >. 
ts ` t q 
M a 

2 >a £ 


A 


di 
"e 
. * 


e e 

Td 
Ls 
A 


weno c o ME 















T पाड मनोभिः? पदमें “शरीर? seq 
| ^ से किसका और मनस्‌’ से किसका 
CIEN ; 


1 geil 


T E 
"| PT है ! तथा यहाँ इस पदके प्रयोगका क्या 
DEG 
S aata पद्मे 'शरीर' शब्दसे वाणीके सिवा 
| है लत af सहित ele शरीरको लेना चाहिये, 
lal बरव शब्दका अर्थ वाणी समझना चाहिये ओर 
ml sq शब्दसे समस्त अन्तःकरणको लेना चाहिये । 
Ui ga जितने मी पुण्य-पापरूप कर्म करता Ë उन 

Anm कायिक, वाचिक और मानसिक 
pal हरा तीन मेदोंमें विमक्त किया है । अतः यहाँ 
p Fer प्रयोग करके समस्त शुभाशुभ कर्मोंका 

| रहार किया गया है | 


T ç 


il : 
M TRR पद किस कर्मका वाचक है! 


$| उत्त-वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिके Waq 

॥ | िके लिये जो कर्म कर्तव्य माने गये हैं---उन न्याय- 

| ऐक किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप, विद्याध्ययन, 
र bi इषि, गोरक्षा, व्यापार, सेवा आदि समस्त ME- 

i | | amA समुदायका वाचक यहाँ 'न्याव्यम! पद है | 
| 
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 'निन्ध--इस प्रकार सांख्ययोगके (qaraq समस्त aiii 
3 TÀ अव, वास्तवगें आत्माका कमॉते कोई wem गहीँ है rj 
iUm Z बात समझानेके लिये पहले आत्माको कर्ता MATEN ES dag 


| === | x 




















Me पद किस कर्मका वाचक है ! 
उत्त-वण, आश्रम, प्रकृति ओर परिखितिके | 
जिसके लिये जिन qam. करनेका शास्षोमे न 
किया गया है तथा जो कर नीति और घर प्रतिकूल 
NT असत्यमाषण, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, 
मद्यपान, अभक्ष्यपक्षण आदि समस्त पापकर्मोंका 
वाचक यहाँ “विपरीतम्‌? पद है | 

TAAR पदके सहित SR: पद किसका वाचक 
Š ओर उसके dh कारण हैं--इस कंपनका क्या | 
अभिग्राय है ! = | 


उत्तर-'यत्‌? पदके सहित 'कर्म' पद यहाँ मत, | 
वाणी और शरीरद्वारा किये जानेवाळे जितने मी पुण्य | 
ओर पापरूप कर्म हैं--जिनका इस जन्म तथा जन्मान्तरमे = | 
जीवको फल भोगना पड़ता है--उन समस्त कमका | 
वाचव Š | तथा (ua ये पाँचा कारण Ü—mW 3 | | 
वाक्यसे यह माव दिखछाया है कि इन पाँचोंकें संयोग | 
विना कोई भी कर्म नहीं बन सकता; जितने मी | 
gag कर्म होते हैं, इन dum संयोगसे ही होते | 
हैं । इनमेंसे किसी एकके त wd कर्म नहीं बन | 
सकता । इपीठिये विना कर्तापनके किया जानेवाला कम॑ | 
वास्तवे कै नहीं दै, यहबात सतरहवें छोकमे कही | 
गयी है। | B po 
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) ४३] १८ 
| Em n वि n E ) | अत असङ्ग आत्माका बने हुए पुरुषका नाम él renia uc. gd | 
= अत्यन्त विपरीत Š उसे कोका कर्ता मानना उन ग्रक्ृतिद्वारा सम्पन्न हर नि e ul 


— है कि आतमाका यार्थ 

E र सरूप “केवल” यानी सर्वथा 4 

* ia E hem है | अुतियोंमे भी कहा है कि प्रकृतिद्ारा सम्पादित क्रिया मिथ्या व d| 
` या वास्तवमें सर्वथा असङ्ग है? (3go उ० स्वयं उन काका कर्ता बन जाता Ë | है à; 















TR. 'एवम? के सहित “सति? पदका क्या 
भाव है ! 
उत्तर-“एवम्‌?के सहित “सति? पदका प्रयोग करके 
यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त कमॉके होनेमें 
उपयुक्त अधिष्ठानादि ही कारण Š, आत्माका उन तथा वह यथार्थ नहीं 
कमसे वास्तवर्मे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; इसलिये दिखाया है कि जो तेरे 
आत्माको कर्ता मानना किसी प्रकार भी सम्भव नहीँ कथनानुसार समस्त कमको 
है | तो भी लोग मूर्खतावश अपनेको कमॉका कर्ता मान है और आत्माको सवथा S 
लेते हैं, यह कितने आश्चर्यकी बात है ! यथार्थं समझता है उससे कता 
ग्रभ-'अकृतबुद्धित्वात? का क्या भाव है 2 समझनेवाला मनुष्य अज्ञान और 
उत्तर-सत्सन्ग और शाखत्रोके अम्यासद्वारा तथा ५ २ । २७), इसलिये उसका समझना द को 
विवेक, विचार और शम-दमादि आध्यात्मिक साधनों- रजत र 
द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध की हुई नहीं है--ऐसे प्राकृत प्रभ-चोदहर्वे smi aufm a T 
अज्ञानी मनुष्यको 'अक्तबुद्धि! कहते हैं | अतः यहाँ हेतु बतल्ाये गये Š उनमे अधिष्ठानारि चा ह! 
अङ्तदुद्दितवात्‌? पदका प्रयोग करके आत्माको कर्ता प्रकृतिजनित ही हैं, परन्तु aP < de ü 
माननेका हेतु बतलाया गया Š | अभिप्राय यह B कि “mem पुरुषको माना गया है; और को कर 
वास्तवमें आत्माका कमॉसे कुछ भी सम्बन्ध न होनेपर कही जाती है कि आत्मा कर्ता नहीं ह, सहि 
भी बुद्धिमे विवेकशक्ति न रहनेके कारण अज्ञानवश इसका क्या अभिप्राय है ! 
मनुष्य आत्माको कर्ता मान बैठता Š | उत्तर-इस विषयमे यह समझना Ri x 
TH आत्मानस्‌ पदके साथ 'केवलम? विशेषणके वास्तवमें आत्मा नित्य, ge, बुद्ध, ति 
प्रयोगका क्या भाव हे 2 ga असङ्ग g प्रकृतिसे प्रकृतिजनित 


उत्तर-'केवछम? विशेषणके प्रयोगसे आत्माके कॅमॉसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे 
TT खरूपका लक्षण किया गया है | अभिप्राय gg अनादिसिद्ध अविदाके कारण SW p 
प्रकृतिके साथ सम्बन्थ-सा हो रहा ë E 
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तभी उनकी n^ संज्ञा g 

ga | Lu gi 
I WA विशेषण देकर यह वाले बन जाते हैं | fP” Sg 
E | "रा हवकि नह प्रआथ नहीं समझता १००'अच्छी!बुसी ०बोनिथोपे जन्म घार 3 E | 





# अठारहवों -— 
U qq s G a ____ ८९३ 


(LAM CE देतुओर्मे एक हेतु 'कर्ताः समझ जेता है, उसके कों SS 
E या है और यहो आत्माको केवळ यानी नहीं रहता । इसी काण उसके sita कसा नहीं 
| b. र्ता बतळाकर उसके यथार्थ खरूपका रहती। यही बात आहे सछे समझावी गयी है | 

है. ga A सर्वथा qa निर्विकार और अकर्ता है--यह बात समारे i sem aa 


ae नदा करके अब आत्माके यथार्थ स्वरुपको समझकर उसे अक्ता समझनेवालेकी सुति करते हे 




























शे d 


Wh 

d यस्य नाहङ्कृतो भावो बुडियस्य न लिप्यते। 
हत्वापि स इमाँछ्रोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७। 
| 


x जस पुरुषके अन्तःकरणम्‌ À कता हुँ ऐसा भाव नहीँ है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक 
वा और mat लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकांको मारकर भी वास्तव 
SEL gar है और न पापसे बँचता È ॥ १७॥ 


| maed cer पद किसका वाचक है तथा d मोति क्षणिक, नाशवान और कल्पित समच ed 
al ख इस भावका न होना क्या है ! कारण अन्तःकरणमे उनके संस्कारोका संग्रहीत न 
J होना--यही बुद्धिका जिपायमान न दोना | . 
| उत्त-यहाँ eres पद समस्त sa प्रकृतिका aa पुरुष इन सब जोकोको मारकर गी 
: के समझनेवाले सांख्ययोगीका वाचक ë l ऐसे qum न तो मारता है और न qud बँधता Š, 
8 | ए जो देहाभिमान न रहनेके कारण कर्तापनका 1 
कथनका क्या भाव है x 
हह हो जाना हे मर ति i _ इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 
५ í am की जानेवाडी समस्त क्रियाओमें 'असुक कर्म dust आत्मखरूपको मडीमाति जान 
मि | Ñ किया है, यह मेरा कर्तव्य है? इस प्रकारके भावका जिसका अश्ञानजनित अहंभाव 


^"^» 











लेनेके कारण 
| भ भी न रहना है--.-यही d कर्ता हूँ! इंस मावका ठ हो गया b मत, f sea Pe 
| -eRT लिपायमान न होना क्या ë £ उनके द्वारा होनेवाले 


M और उनके फलरूप wh उ! 7 और Faqe य जो CE: ` 

l Er मान, बड़ाई, miga आदि इस लोक | amal ET E EE 

समस्त पदार्थॉमें ममता, आसक्ति SU 77 07 हित करनेवाले Bs = 

Nit अभाव हो जाना; किसी भी qui pr. z आसक्ति और 

अपना किसी प्रकारका भी qi Bi E sm ga बाद. Wem TU 
तथा Sq सबके सप्क्रे,/का ० गीर, आ Colac son | PEES 
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` नहीँ रह जाता | अतः जैसे sf, वायु और MEME जोर जज कार्य काते cor 99 
आदिके द्वारा प्राख्धवश किसी ग्राणीकी मृत्यु हो जाय 
तो वे भग्नि, वायु आदि न तो वास्तवमें उस प्राणीको 
मारनेवाले हैं और न वे उस कर्मसे बँधते ही हैं-.. 

|. उसी प्रकार उपयुक्त महापुरुष लोकदृष्टिसे खधर्म- 
| पाठन करते समय यज्ञ, दान और तप आदि शुभ 
कोको करके उनका कर्ता नहीं बनता और उनके 
| wed नहीं बँधता, इसमें तो कहना ही क्या है; 
| Reg क्षात्रधर्म-जैसे-किसी कारणसे योग्यता प्राप्त 
| हो जानेपर समस्त ग्राणियोंका संहाररूप-क्रूर कर्म 
| 


वास्तवमें उनके uq 
(४1१२) और उन quf उनका कोई 
नहीं हे ( ०। १४; ९। ९ )--उसी a 
सांख्ययोगीका भी उसके मन, बुद्धि और tfe 
द्वारा होनेवाले समस्त कर्मोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रहता । यह बात अवश्य है कि उसका अन्तःकरण 
अवन्त SE तथा अहंता, ममता, आसक्ति और 
खार्थबुद्धिसे रहित हो जानेके कारण उसके भन 
बुद्धि और इन्द्रियोंद्रारा राग-देष और ! 
चोरी, व्यभिचार, मिथ्यामाषण, हिंसा, कपट, दम्म 
आदि पापकर्म नहीं होते; उसकी समस्त क्रियाएँ 
वर्णाश्रम और परिस्थितिके अनुसार शाख्नानुकूळ ही 
हुआ करती हैं | इसमें भी उसे किसी प्रकारका 


नहीं है 


करके भी उसका वह कर्ता नहीं बनता और उसके 
फलसे भी नहीं बॅधता । अर्थात्‌ लोकदृष्टिसे समस्त कर्म 
करता हुआ भी वह उन कमॉसे सर्वथा सम्बन्धरहित 
ही रहता है | अभिप्राय यह है कि जैसे भगवान्‌ 


सम्पूणं जगतूको उत्पत्ति, पालन और संहार आदि बन जाता है | 


x gei) भकार संन्यास ( ज्ञानयोग ) का तत्त्व समझानेके लिये आत्माके अकर्तापनका प्रतिपादन 
करके जव सांख्यतिद्वान्तके FIN कर्मके porem? मलीभाँति समझानेके लिये कर्म-ग्रेरणा और कर्म 
- Weg ्रतिपादन करते हैं-- | 


E ज्ञानं ज्षेय॑ परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
E x करणं कम कर्तेति त्रिविधः FATEN: ॥१८॥ 


. तीन ग्रकारका क्म-संग्रह है ॥१८॥ 









करता है, उसका नाम ज्ञेय? है | “यह तीन प्रकारको 
कर्म-प्रेरणा है?-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया 
है कि इन तीनोंके संयोगसे ही मनुष्यकी कर्ममें Hu 
होती है, अर्थात्‌ इन तीनोंका सम्बन्ध ही मनुष्यको 
कर्में प्रवृत्त करनेवाला है । क्योंकि जब अधिकारी 
मनुष्य ज्ञानवृत्तिद्वारा यह निश्चय कर लेता है किं 


है और जिस वस्तुके खरूपक श्रय वस्तु 
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प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसका खभाव ही ऐसा - 
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EL——— है, तभी उसकी उस कर्ममें प्रवृत्ति 
if 

H 3 तीनों 

| “किन तत्त्वोंके वाचक Š तथा यह 


विति 

वाका कर्म सगर है, इस कथनका क्या 
| | ता-देखना , सुनना) २७.५६ स्मरण करना, 
4 पता आदि समस्त क्रियाओंको करनेवाले प्रकृतिस्थ 
qa कहते हैं; उसके जिन मन) बुद्धि ओर 
PEU उपयुक्त समस्त क्रियाएँ की जाती हैं 


क्र वाचक “करण? पद है और उपर्युक्त समस्त 
| 


| 
| 
| 


i 
l, 
i k 


' 
l 


| 


परोच्यते गुणसंख्याने 









ver 


" गुणाके भेदसे तीन-तीन प्रकारके agen ` हुए 
à TW कर्ताको सुननेके लिये कहनेका क्या 
NB? . i 


“जिस mesi सत्त्व, रज और तम-इन तीनों 
TA समस्त पदार्थोके मित्र-मित्र Salal 
ग गयी हो, ऐसे शात्रका वाचक 'गुणसंख्याने' 
' अतः उसमें बतछाये हुए gui मेदसे तीन 


पबन्ध--इस प्रकार सांख्ययोगके सिद्धान्तसे कर्मचोदना ( कर्म-ग्रेणा ) और कर्मसंग्रहका निरूपण 
iar तत्तज्ञानमें सहायक सात्विक भावको ग्रहण करानेके लिये और उसके विरोधी राजस, तामस भावोंका 


ज्ञानं कमे च कता च त्रिधेव गुणभेदतः । 


गुणांकी Sen करनेवाले शास्त्रमे शान और कर्म तथा कता भी गुणांके भेदसे 
राये ई, उनको भी तू मुझसे भलीमाँति खुन ॥१९॥ 


— I . 
क्रियाओंका वाचक यहाँ 'कर्मर पद Š | “यह तीन 
प्रकारका कर्म-संग्रह है”-इस कथनसे यह भाव 
दिखाया गया है कि इन तीनोंके संयोगसे ही कर्मका 
संग्रह होता है; क्योंकि जब मनुष्य खयं कर्ता बनकर 
अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्रारा क्रिया करके किसी 

करता है-तभी कर्म बनता है, इसके विना कोई 
भी कर्म नहीं बन सकता | चौदहवें छोकमें जो कर्मकी 
सिद्धिके अधिष्ठानादि पाँच हेतु बतलाये गये हैं, उनमेंसे 
अधिष्ठान ओर दैवको छोड़कर शेष तीनोंको कर्म-संग्रह 
नाम दिया गया है; क्योंकि उन पाँचोंमें भी उपर्युक्त 
तीन हेतु ही मुख्य ë | 


नाके लिये उपर्युक्त कर्म-ग्रेरणा और कर्मसंगरहके नामसे बतलाये हुए ज्ञान आदिमेसे ज्ञान, कर्म और | 
à प्राति) राजस और तामस-इस प्रकार त्रिविध भेद क्रमसे बतलानेकी प्रस्तावना करते हैं-- | 


यथावच्छुणु re ॥१९॥ 
तीन-तीन प्रकारके C 





कहकर मगवानने उस शाख्रको इस Rm आदर 
दिया है और कहे जानेवाले उपदेशको ध्यानपूवक 
सुननेके लिये अर्जुनको सावधान किया है। 

ध्यान रहे कि ज्ञाता और कर्ता अलग-अलग नही 
हैं, इस कारण मगवानूने ज्ञाताके भेद अलग नही 
बतलाये हैं. तथा करणके मेद द्धक और wm 
नामसे एवं gem मेद सुखके नामसे आगे बतलायेंगे 
इस कारण यहाँ पूर्वोक्त छः पदाथोमेसे तीनके ही भेद. 
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सम्बन्ध-यूरवछोकर्मे जो ज्ञान, कर्म और m सालिक, राजस और तामस Ge waw, 
प्रस्तावना की थी--उत्तके अनुसार पहले सात्तिक ज्ञानके लक्षण बतलाते g— 


ç > जज क्षते 
सवभूतेषु येनेक _ सावमव्ययभीक्षते | 
अविभक्त विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥२०॥ 


एरसात्मभाचको विभागरहित 


Neq 


जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथक-पृथक सब भूतोंम एक अविनाशी 
समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको तो तू सात्त्विक जान ॥ २० ॥ 
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ग्रश्न-'येनः पद यहाँ किसका वाचक है तथा 
उसके द्वारा पृथक-प्रथक भूतोंमे एक अविनाशी परमात्म- 
भावको विभागरहित देखना क्या है : 


उत्तर-'येन? पद यहाँ सांख्ययोगके साधनसे 
होनेवाळे उस अनुभवका वाचक है, जिसका वर्णन 
छठे अध्यायके उन्तीसवें छोकमें और तेरहवें अध्यायके 
सत्ताईसवें छोकमें किया गया है | तथा जिस प्रकार 
आकारा-तत्तको जानेवाला मनुष्य घडा, मकान, गुफा, 
खरग, पाताल और समस्त वस्तुओके सहित सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डमे एक ही आकाश-तत्त्वको देखता है- वैसे ही 
टोकदष्टिसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाले समस्त चराचर 
प्राणियोंमें उस अनुभवके द्वारा जो एक अद्वितीय, 
अविनाशी; निर्विकार, ज्ञानखरूप परमात्मभावको विभाग- 


रहित समभावसे व्याप्त देखना है---अर्थात्‌ छोकदृश्ि 
भिन्न-मिन्न प्रतीत होलेवाळे समस्त प्राणियोंको और खय 
अपनेको एक अविनाशी परमात्मासे अभिन्न समझना है- 
यही पृथकपृथक्‌ भूतामें एक अविनाशी परमात्मभावको 
विमागरहित देखना है । 

प्रभ-उस ज्ञानको तू सात्त्विक जान-इस कथनका 
क्या भाव है ! 

' उत्तर-इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखाया 
है कि जो ऐसा यथार्थ अनुभव है, वही वास्तवमे 
सात्विक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान है | अतः कल्याणकामी 
मनुष्यको इसे ही प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | 
इसके अतिरिक्त जितने भी सांसारिक ज्ञान हैं, वे नाम- 
मात्रके ही ज्ञान हैं---वास्तविक ज्ञान नहीं हैं | 


पम्बन्ध--अब राजस ज्ञानके लक्षण बतलाते हव 


प्रथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ पृथग्विधान्‌ | 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तम्ज्ञानं विद्धि राजसंम्‌॥२१॥ 
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आत्मा अळग-अळग है और वे ब 
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, यर जो ज्ञान अथात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा मचुष्य सम्पूर्ण भूतोंमे भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावोंको 

LO अछगअळग जानता दै, उख ज्ञानको तू राजस जान ॥ २१॥ 

x W भूतोमे भिन्नभिन्न प्रकारके नाना आत्माको उनके शरीरोंकी आइतिके GG भोर 
` भावोंकों अछा-अल 3 खमावके मेदसे भिन्न-भिन्न प्रकारके, अनेक ओर S 


अलग समझना--अर्थात्‌ यह समझना कि प्रत्येक ' शरीरम 
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En ३ I . विलक्षण Š ह gap मोत लिलि हे. यमय UN DNE सम्पूर्ण भूतोंमे भिन्न-भिन्न है | अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आकाशके 











í नाना मोको अल्ग-अलग देखना ë l तत्वको न जाननेवाला मनुष्य मिन्न-मिन्न घट, मठ 
" आदिमें अळग-अडग परिच्छिन्न आकाश समझता है और 
qs हानकी व रामच C on उसमें स्थित सुगन्ध-दुर्गन्धादिसे उसका सम्बन्ध मानकर | 
amt! एकसे दूसरेको विलक्षण समझता है; किन्तु उसका यह 
| qo भगवानने यह भाव दिखळाया है कि समझना भ्रम है-उसी प्रकार आत्म-तत्तको न जाननेके 
प्रकारका जो अनुभव है, वह राजस ज्ञान है- कारण समस्त प्राणियोके शरीरोंमें अळग-अळग और 
| त नाममात्रका ही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं अनेक आत्मा समझना भी अममात्र है | 
| i 
x 
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qur तामस ज्ञानका लक्षण बतलाते हैँ 
यत्तु कुत्खवदेकस्मिन कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अत््वार्थवदर्पं च तत्तामसमुदाह्ृतम्‌॥२२॥ 


| और जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमे ही सम्पूर्णे सहश आसक्त हे; तथा जो चिना युक्तिवाला, 
| क अर्थसे रदित और तुच्छ E वदद तामस कहा गया है ॥ २२॥ 
यह विपरीत ज्ञान वास्तवमें अज्ञान ही है । 

प्रश्न-इस ज्ञानको 'अहैतुकम्‌! यानी विना युक्तिवाळा 
बतलानेका क्या भाव है ° 
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- & ३ # _ £ . Li od 


| pg पदका यहाँ क्या भाव है ! 


| उत्तर-पूर्वोक्त सात्विक ज्ञानसे और राजस झानसे 
॥ इस ज्ञानको अत्यन्त निकृष्ट दिखडानेके लिये यहाँ र 
|! भव्ययका प्रयोग किया गया है | | B T MESS. is Su 
| 6 र रें सम्पूर्णकी IR समझ विवेक 
ET. ज्ञान एक कार्यरूप शर i समझनेवाळा मनुष्य विचार करनेसे जड ys 
आसक्त है-इस कथनका क्या भाव है : और चेतन आत्माके मेदको समझ लेता है; अतः जह 
उत्त-इस कथनसे तामस ज्ञानका प्रधान लक्षण जुक्ति और विवेक है, वहाँ ऐसा ज्ञान नहीं रह सकता । 
SERT गया है | अभिप्राय यह है कि जिस विपरीत र्न-इस झानको तात्विक अर्थेसे रहित और अल्प 
शके द्वारा मनुष्य प्रकृतिके कार्यरूप शरीरको ही ठानेका क्या भाव दै ! 
| TW सरूप समझ लेता है ओर ऐसा समझकर उस m तात्रिक अर्थसे रहित और अल्प बतला- 
॥ पहूर नाशवान्‌ शरीरमें सर्वखकी भाँति आसक्त रहता उत्तर-इसे तारि M o o 
| त्‌ उसके सुखसे सुखी एवं उसके दुःखसे दुःखी कर पर्द pe यथार्थ नहीं È । अर्थात, यह 
š LEE उसके नाशसे ही सर्वनाश मानता है, बात समझी T थै समझानेवाला ज्ञान नहीं है 
भको उससे मि समझता-वद वस्तुके खरूपको Un समद इसीछिये 
dy, ^ उससे भिन्न या सर्वव्यापी नहीँ स॒ और बहुत तुच्छ है; इसील्यि w 
तर इन नहीं है। इसंठिये s Reemi cue T9 5 o 000 
_ | Š शान? पदका प्रयोग भी नहीं किया है। क्योकि पयाणय दै। E 
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| प्रश्न-वह ज्ञान तामस कहा गया है-इस कथनका तामस है--अर्थात अत्यन्त ' 
= "उयो 
(0 क्या भाव है ! समझ है; उन लोगोंकी समझ ऐसी ही aen की 
P उचर-इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है क्योंकि तमोगुणका कार्य अज्ञान बतलाया ° 
। कि उपर्युक्त लक्षणोंवाला जो विपर्यय-ज्ञान है, वह है | M 
| सम्बन्ध--अब तात्विक कर्मके लक्षण बतलाते हैं-- 
x नियतं सङ्गरहितमरागद्देषतः कृतम्‌ । 
iN A ha 
अफळप्रेप्पुना +q यत्तत्सात्विकसुच्यते ॥२१॥ 


जो कमे शासत्रविधिसे नियत किया हुआ और कर्तापनके अभिसानसे रहित हो तथा फट द 
चाहनेवाळे पुरुषद्वारा विना राग-द्वेषके किया गया हो--वह सात्विक कहा जाता है ॥ २३ ॥ 


ग्रश्न-'नियतम्‌? विशेषणके सहित :कर्मः पद यहाँ 
किंन क्मॉका वाचक है तथा 'नियतम्‌? विरोषणके 
ग्रयोगका क्या भाव Ë ! 


उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिकी 
अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो कर्म अवर्‍यकर्तन्य 
बतलाये गये É—s« शाख्रविह्त यज्ञ, दान, तप 
तथा जीविकाके ओर शरीरनिर्वाहके समी श्रेष्ठ कर्मोंका 
` वाचक यहाँ 'नियतम्‌? विशेषणके सहित 'कर्म? 
- है; तथा नियतम्‌? विरोषणका प्रयोग करके यह भाव 
` दिखलाया गया है कि केवळ शास्रविहित नित्य- 
- नैमित्तिक आदि कर्तव्यकर्म ही सात्विक हो सकते 
हैं, काम्य कम ओर निषिद्ध कर्म सात्विक नहीं हो 
अक्ष-सह्नरहितम्‌! विशेषणका क्या अभिप्राय Ë £ 
. उत्तर-यहाँ SRP नाम आसक्तिका नहीं है, 
x. आसक्तिका अभाव “अरागद्वेषत:” पदसे अलग 
` वतछाया गया है | इसलिये यहाँ जो af कर्तापन 
` का अभिमान करके उन कर्मोंसे अपना सम्बन्ध जोड़ 
॒ उसका नाम 
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उन कमोको सन्नरहित कर्म समझना चाहिये | 
इसीलिये “सङ्गरहितम्‌? विशेषणसे यह भाव दिखडाया 
गया है कि उपर्युक्त शासत्रविहित कर्म भी edem 
होनेसे ही सात्त्विक होते हैं, नहीं तो उनकी 'साखिकः 
संज्ञा नहीं होती । 


ग्रश्न-“अफलप्रेप्पुनाः पद किसका वाचक है ओर 
ऐसे पुरुषद्वारा विना राग-द्वेषके किया हुआ कर्म 
केसे कर्मको कहते हैं ? 


उत्तर-कर्मोके फलरूप इस लोक और परलोकके 
जितने भी भोग हैं, उनमें ममता और आसक्तिका 
अमाव हो जानेके कारण जिसको किश्चिन्मात्र भी उन 
भोगोंकी आकाङ्का नहीं रही है, जो किसी भी क 
अपना कोई मी स्वार्थ सिद्ध करना नहीं चाहता; 
अपने लिये किसी भी वस्तुको आवश्यकता नहीं 
समझता---ऐसे खार्थ-बुद्विरहित पुरुषका वाचक 
'अफलमरेप्सुना? पद है | ऐसे पुरुषद्वारा किये 
वाले जिन कमोमें कर्ताकी आसक्ति और Ux गर्थी 


है, अर्थात्‌ जिनका अदुष्ठान रागद्वेषके विना केव 


लोकसंग्रहके लिये किया जाता है--उन 
(बिना quium किया हुआ कर्म? कहते है । 
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ठो तासि कहते É tq war ded Sasi बाळे fs Si m सात्त्विक कहते हैं-इस कथन- 
| ai अभिप्राय हे! 
aI कर्मको सात्विक कहते हैं-इस 
gg भाव दिखलाया गया है कि जिस कर्ममें 
is समस्त लक्षण quim पाये जाते हों, बही 
पूण सात्विक है । यदि उपयुक्त भावोमेसे किसी 


$ 
4 


A हो, तो उसकी सात्त्रिकतामें उतनी 
री समझनी चाहिये | इसके सिवा इससे यह भाव 
१ सञ्जना चाहिये कि सत्त्वगयुणसे और सात्विक 
ए ही ज्ञान उत्पन्न होता है; अतः परमात्माके 
। रको जाननेकी इच्छावाले मनुष्योंको उपर्युक्त सात्विक 
शका ही आचरण करना चाहिये, राजस-तामस 
कोंका आचरण करके कर्मबन्धनमें नहीं पड़ना चाहिये | 


्न-इस wed बतळाये हुए सात्विक कर्ममें 





s sg. s 


= 


क्रियते 


सम्भन्ध--अव राजस कर्मके लक्षण बतलाते $— 

यत्तु कामेप्सुना कमं 
बहुलायासं 
| और जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त होता दै तथा भोगोंको चाहनेवाले पुरुषद्वारा या अइङ्कार्‍्युक्त : 


WA AV AW ANAT AVA 


और नवें इलोकमें बतलाये हुए सात्विक त्यागमें क्‍या 
मेद है 2 | 


` उत्त-इस शछोकमें सांख्यनिष्ठाकी इष्टिसे सात्विक 
कर्मके लक्षण किये गये हैं, इस कारण '“सद्नरहितम? 
पदसे उनमें कर्तापनके अभिमानका और RIS: 
पदसे राग-द्वेषका भी अमाव दिखलाया गया है |. 
किन्तु नवें इछोकमें कर्मयोगकी दृष्टिसे किये जानेवाले 
कमॉमे आसक्ति ओर फलेच्छाके त्यागा नाम ही 
सात्विक त्याग बतलाया गया है; इस कारण वहाँ 

कर्तापनके अभावकी बात नहीं कही गयी है, बल्कि 

कतंब्य-बुद्धिसे -कर्मोको करनेके लिये कहा है | यही 

इन दोनोंका भेद है | दोनोंका ही फल तत्त्वज्ञानके 

द्वारा परमात्माकी प्राप्ति है; इस कारण इनमें वास्तवर्मे 

मेद नहीं है, केवल अनुष्ठानके प्रकारका मेद है | 


साहङ्कारेण बा पुनः | 


तद्राजसमुदाहतस्‌ ॥९४॥ 





प्रश्त-/बहुलायासम” विशेषणके सहित 'कर्म' पद मेद स्पष्ट किया गया है । अभिप्राय यह है कि 








शे क्या भाव है £ | 


" 

P 

! 5 
" 


_* छद्दारा किया जाता दै, वह कर्म राजस कहा गया E ॥२४॥ | | 


| पित कर्मोका वाचक है तथा इस विशेषणके प्रयोगका 


| भोका विधान है तथा शरीरमें अहङ्कार रहनेके 
š E जिन कर्मोको मनुष्य भाररूप समझकर बडे 
E भ और दुःखके साथ पूर्ण करता है, ऐसे काम्य 
E व्यावहारिक कर्मोका वाचक यहां 
JUNO विशेषणके सहित कर्मः पद है | इस pe x 
JW प्रयोग करके सात्विक कर्मसे राजस कर्मका सात्विक कमॉके कर्तोढारा केबळ झा MA 
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सात्तिक करमेकि. कर्ताका शरीरमें अहङ्कार नहीं होता, x 
और «uf कतोपन नहीं होता; अतः उसे किसी 


बोध नहीं होता । इसलिये उसके कर्म आयासयुक्तं .. 
नहीं हैं । . किन्तु राजस कर्मके कर्ताका शरीरे 
अह्ङ्कार होनेके कारण वह शरीरके परिश्रम और _ 


क्रियामें परिश्रमका बोध होता है । इसके सिवा | 
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| जाते हैं, अतः 
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| विचार «m क्या है 


`, नमोऽस्तु ते 
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Jue कर्तव्यरूपमें ग्राप्त हुए कर्म ही किये 
उसके द्वारा कमॉका विस्तार नहीं 


होता; किन्तु राजस कर्मका कर्ता आसक्ति ओर 
कामनासे प्रेरित होकर प्रतिदिन नये-नये कर्मोंका 
आरम्भ करता रहता-है, इससे उसके कमॉका बहुत 
विस्तार हो जाता है | इस कारण भी 'बहुलायासम? 
विशेषणका प्रयोग करके बहुत परिश्रमवाले कर्मोंको 
राजस बतलाया गया है | 

. ग्रश्‍न-'कामेप्सुना? पद कैसे पुरुषका वाचक है : 

उत्तर-इन्दरियांके भोगामें ममता और आसक्ति 
रहनेके कारण जो निरन्तर नाना प्रकारके भोगोंकी 
कामना करता रहता है तथा जो कुछ क्रिया करता 
B—wl, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि 
इस लोक भौर परलोकके भोगोंके लिये ही करता है — 
ऐसे स्वा्थपरायण पुरुषका वाचक यहाँ 'कामेप्सुना? 


पद है | 


प्रक्ष-/वा? पदके प्रयोगका क्या भाव है 2 
उत्तर-“वा? पदका प्रयोग 
दिखाया गया है कि जो कर्म भोगोंकी प्राप्तिके लिये 


` ` किये जाते हैं, वे भी राजस हैं और जिनमें भोगोंकी 
E इच्छा नहीं है, किन्तु जो अहङ्कारपूर्वक किये जाते 


k नमोऽस्तु ते सवेत पव सर्च — s 





करके यह भाव 
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हे-वे भी राजस Ë | अभिप्राय 
य्‌ 
पुरुषमें मोगोंकी कामना और अहार दोनों है 


द्वारा किये हुए कर्म राजस है-इसमे तो 
क्या है; किन्तु इनमेंसे किसी एक दोषसे युक्त 
द्वारा किये हुए कर्म भी राजस ही हैं । 


मररन-“साइङ्कारेण? पद कैसे मनुष्यका बाचक ह! 


उत्र -जिस JAR शरीरमें अभिमान है और 
जा प्रत्यक कम अहङ्कारपूर्वक करता है तथा 
अमुक कमका करनेवाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन 
है; में यह कर सकता हूँ, q£ कर सकता Ë इस 
प्रकारके भाव मनमें रखनेवाळा और वाणीद्वारा इस 
TER बातें करनेवाला है, उसका वाचक यहो 
“साहङ्कारेण? पद है | 


d 
पुरुष 


प्रक्ष-वह कर्म राजस कहा गया है-इस कथनका 
क्या भाव Ë ! | 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया ë कि 
उपयुक्त भावोंसे किया जानेवाढा कर्म राजस है ओर 
राजस कर्मका फल दुःख बतलाया गया है (१४ | १६) 
तथा रजोगुण कर्मोंके सङ्गसे मनुष्यको बाँधनेवाल 
है ( १४।७); अतः मुक्ति चाहनेवाले sas 
ऐसे कर्म नहीं करने चाहिये । 


सम्बन्ध-अव तामस कर्मके लक्षण बतलाते qum 


मोहादारभ्यते qd 
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- भ्रश्न-परिणाम, = हिंसा ओर सामर्थ्यका 
१५५ SER à | क्‌ Ë न्च विचार विना किये 
र्म करना क्या है! 
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अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ | 


यत्तत्तामससुच्यते ॥२५॥ 


: a | कर्मे परिणाम, हानि, हिंसा और सामथ्येको न विचारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया 


TUNE 


: E है--चद्द तामस कहा जाता है ॥२५॥ 
उत्त-किसी भी कमका आरम्भ केसे पे || 


अपनी बुद्विसे विचार करके जो यह सोच em 
कि अमुक कर्म करनेसे उसका भावी परिणाम 





dd 
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= प्राति या अमुक प्रकारसे दुःखकी 
। E यह उसके अनुबन्धका यानी परिणामका 
रला है । तथा जो यह सोचना है कि अमुक 

धन व्यय करना पड़ेगा, इतने बलका 

) का कला पड़ेगा, इतना समय लगेगा, अमुक spud 
jd ef होगी और असुक-अमुक प्रकारकी दूसरी 
४ होंगी-यह क्षयका यानी हानिका विचार करना 

) | और जो यह सोचना है कि अमुक कर्मके करनेसे 
ह मनुष्योंको या अन्य प्रा णियोंको अमुक प्रकारे 
ag पहुँचेगा, असुक मनुष्योंका या अन्य 
योक जीवन नष्ट होगा-यह हिंसाका विचार 
एता है। इसी तरह जो यह सोचना है कि अमुक 
dam लिये इतने सामर्थ्यकी आवश्यकता है, 
m ससे पूरा करनेकी सामर्थ्य हममें है या नहीं- 
।इपैरुषका यानी सामर्थ्यका विचार करना है । इस 
ह परिणाम, हानि, हिंसा और पौरुष--इन चारोंका 


= 













सुक्तसड्रो$नहंवादी 


| RTR कैसे मनुष्यको कहते है. ! 

उत्त-जिस मनुष्यका कर्मोंसे और उनके फलरूप 
x m भोगेसे किश्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा है- 
m भन, इन्द्रिय और शरीरद्वार जो कुछ भी 
L किये जाते हैँ उनमें और उनके 'फळरूप मान, 
š भर तिष्ठा, दनी, पुत्र, घन, मकान आदि इस 


ड š 3 पता, आसक्ति और कामना नहीं रही है ऐसे 


| ' SRP कहते हैं । 
| ¿ ) es | ; 
N 


= 
m 


# अठारहवाँ अध्याय * 











n 


या चारोमेंसे किसी एकका विचार किये विना ही “जो 
कुछ होगा सो देखा जायगा? इस प्रकार दुःसाहस 
करके जो अञज्ञानतासे किसी कर्मका आरम्भ कर देना 
है-यही परिणाम, हानि, हिंसा और पौरुषका विचार 
न करके केवल मोहसे कर्मका आरम्भ करना है | 


ग्रश्न-वह कम तामस कहा जाता है-इस कथनका 
क्या भाव है ! 


उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखडाया गया है 
कि इस प्रकार विना सोचे-समझे जिस कर्मका आरम्भ 
किया जाता है, वह कर्म तमोगुणके कार्य मोहसे 
आरम्म किया हुआ होनेके कारण तामस कहा जाता 
है | तामत कमका फल अज्ञान यानी सूकर, कूकर, 
वृक्ष आदि ज्ञानरहित योनियोंकी प्राप्ति या नरकांकी प्राप्त 
बतलाया गया है ( १४।१८ ); अतः कल्याण चाहनेवाले 
मनुष्योंको कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिये | 


सम्बन्ध--अब सात्विक कताके लक्षण बतलाते e — 


धृत्युत्साहसमन्वितः | 


सिडथसिड्योनिविकारः कती सात्विक उच्यते ॥२६॥ 


जो कर्ता आसक्तिसे रहित, अहङ्कारके वचन न बोलनेवालाः 
ka होने और न होनेमे हर्ष-शोकादि विकारोंसे रहित दै-वह सास्विक कहा जाता wasl 


d और उत्साहसे युक्त तथा enim 


्र्न-'अनहंवादी' का क्या माव है £ 

उत्तर-मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और शरीर-इन अनात्म- 
पदा्थोमें आत्मबुद्धि न रहनेके कारण जो किसी मी edd 
कर्तापनका अभिमान नहीं करता तथा इसी कारण जो्‌ 
आसुरी प्रकृतिवाळोंकी माति मैंने अमुक मरो 
लिया है, अमुकको और सिद्ध कर डूँगा। में ईश्वर हू; भोगी | 
हैं, बलवान्‌ हूँ, सुखी 8; मेरे समान दूसरा कौन x B 
B यज्ञ ems दान दूँगा ( १६ । १२, १४, ६ ) E 
ET LL dE E UNE 
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ka सरल्मावसे अभिमानशून्य वचन बोठनेत्राला है-- 

|. ऐसे मनुष्यको 'अनहंवादी कहते Ë | 

| प्रभन--'धृत्युत्साहसमन्वित;! पदमे ‘gf और 

x (उत्साह? शब्द किन भावोके वाचक हैं और इन दोनों- 
से युक्त पुरुषके क्या लक्षण हैं ! 


उत्तर-शास्रविहित खधर्मपालनरूप किसी भी कर्मके 
करनेमें बड़ी-से-बड़ी विष्न-बाधाओंके उपस्थित होनेपर भी 
विचल्ति न होना “धृति? है। और कम-सम्पादनमे सफलता 
न ग्राप्त होनेपर या ऐसा समझकर कि यदि मुझे फलकी 
इच्छा नहीं है तो कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है-- 
किसी भी कमसे न उकताना, किन्तु जैसे कोई 
सफलता ग्राप्त कर चुकनेवाला और कर्मफलको चाहने- 
बाळा मनुष्य करता है, उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक उसे 
करनेके लिये उत्सुक रहना उत्साह? है | इन दोनों 
गुणांसे युक्त पुरुष बड़े-से-बड़ा विध्न उपस्थित होनेपर भी 
अपने कर्तन्यका त्याग नहीं करता, बल्कि अत्यन्त उत्साह- 
. पूर्वक समस्त कठिनाइयोंको पार करता हुआ अपने 
Ed कतेव्यमें डरा रहता है। ये ही उसके लक्षण Ë | 


-— मनुष्यका वाचक Š ! 


हि uU WI मनुष्यांकी जिस कर्ममे आसक्ति 
EU. होती है और जिस कर्मको वे अपने इष्ट फलका साधन 
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———— ग्रश्न-सिद्धवसिद्धयो: निविंकारः? यह विशेषण कैसे 


पम्बन्ध-अब राजस कर्ताके लक्षण बतलाते है 


रागी कर्मफलप्रेप्सुलु न्धो हिंसात्मकोऽशुचि 





OO. O 





समझते हैं, उसके पूर्ण हो जानेसे 
भारी हष होता है और ç 
2n २ किसी प्रकारका fig उपस्थित 
कर उसके अधूरा रद्द जानेपर उनको बड़ा 
भारी 

कष्ट होता है; इसी तरह उनके अन्त करणमे 
सिद्वि-असिद्भिके सम्बन् pt 

असिद्धिके सम्बन्धसे और भी बहुत प्रकारके 
विकार होते Ë | अतः अहंता, ममता, आसति और 
फलेच्छा न रहनेके कारण जो मनुष्य न तो किसी भी 
कमके पूर्ण होनेमें हर्षित होता है और न उसमें कि 
उपस्थित होनेपर शोक ही करता है; तथा इसी तरह 
जिसमें अन्य किसी प्रकारका भी कोई विकार नहीं 
होता, जो हरेक अवस्थामें सदा-सर्वदा सम रहता है. 
ऐसे समतायुक्त पुरुषका वाचक feae 
निवि कारः? यह विशेषण Š | 

ग्रश्ष-वह कर्ता सात्विक कहा जाता है-इब 
कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया ग्या है कि . 


जिस कर्तामे उपर्युक्त समस्त भावोंका समावेश है, 
वही qui सात्विक है और जिसमें जिस भावकी कमी है, 


उतनी ही उसकी सात्विकतामें कमी है | इस प्रकारका 


सात्तिक भाव परमात्माके तत्तज्ञानको प्रकट करनेवाला 
है, इसलिये मुक्ति चाहनेवाळे मतुष्यको सालिक कर्ता 
ही बनना चाहिये | 


राजसः परिकीतितः ॥२७॥ 


______ कतो आसक्तिसे युक्त, कमोके फलको चाहनेवाला और लोभी दै तथा दूखरोंको क्ट E | 


स्वभाव "< शुद्ध चारी 
TEST अथुद्धाचारी और दर्ष-शोकसे लिपायमान दै-वह राजस sar गया दै ॥ २७ ॥ 
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इस लोक और परळोकके भोगोंमें ममता और He / I 


हे-अर्थातू जो कुछ क्रिया करता दै, उसमें ek 


उनके मनसे È 
























| e 
QË! 
"ER पद कैसे मनुष्यका वाचक Š 2 
| तत्तत-जो कर्मोके फलरूप wl, पुत्र, धन, मकान, 
a बढाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक और परळोकके 
x ब्रकारके भोगोंकी निरन्तर इच्छा करता रहता है 
बो कुळ कर्म करता है, उन भोगोंकी mü 
ad करता है-ऐसे स्वार्थपरायण पुरुषका वाचक 
gg पद है। 


| gr-/gers पद कैसे मनुष्यका वाचक है 2 


है-ऐसे मनुष्यको iu 


उत्त-धनादि पदारथोमें आसक्ति रहनेके कारण 
ism प्राप्त अवसरपर भी अपनी शक्तिके अनुरूप 
a व्यय नहीं करता तथा न्याय-अन्यायका 
पना! न करके सदा ही दूसरोंके स्वत्वझो हड़पनेकी 
| रबता है और वैसी ही चेष्टा करता है-ऐसे 
ग्री मनुष्यका वाचक 'ळुब्ध:? पद्‌ है | 













| “हिंसात्मकः? पद कैसे मनुष्यका वाचक है £ 


m किसी भी प्रकारसे qaqa कष्ट 
TFT ही जिसका स्वभाव है, जो अपनी अभिछाषाकी 
थ्य राग-द्वेषपूर्वक कर्म करते समय quim 
| विश्विन्मात्र भी परवा न करके अपने आराम 
(भोके छिये दूसरोंको कष्ट देता रहता है-ऐसे 
[am मनुष्यका वाचक यहाँ (हिंसात्मकः' 





अयुक्तः प्राकृतः KT: 
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K अठारहवाँ अध्याय # 
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विषादी ada च कती तामस उच्यते ॥२८॥ 


d भोक्ता अयुक्त, शिक्षासे रहित, घमंडी धूतं और दूसरोंकी जीविकाका नाश 
4 ` करनेवाला, आलसी और दीघेखत्री दे- वह तामस कहद जाता š ॥ २९ | 
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प्रक्ष-'अशुचि:? पद कैसे मनुष्यका वाचक है £ 


उत्त-जिसमें शोचाचार और सदाचारका 
अभाव है अर्थात्‌ जो तो शास्त्रविधिके अनुसार जळ- 
मृत्तिकादिसे शरीर और वच्नादिको शुद्र रखता है और 
न यथायोग्य बर्ताव करके अपने आचरणोंको ही शुद्ध 
रखता है, किन्तु भोगोंमें आसक्त होकर नाना प्रकारके 
भोगोंकी ग्राप्तिके लिये शौचाचारका त्याग कर देता 
है-ऐसे मनुष्यका वाचक यहाँ 'अशुचि:? पद है | 

प्रभ-'हषेशोकान्वितः? पद कैसे मनुष्यका वाचक Ë š 

उत्तर-प्रत्येक क्रियामें और उसके med राग-द्वेष 
रहनेके कारण हरेक कर्म करते समय तथा हरेक 
घटनामें जो कभी हर्षित होता है और कमी शोक 
करता है-इस प्रकार जिसके अन्तःकरणमें इष और 
शोक निरन्तर होते रहते हैं, ऐसे मनुष्यका वाचक 
यहाँ हर्षशोकान्वितः? पद है | 

प्रश्न-वह कर्ता राजस कहा गया है-इस कथनका 
क्या भाव है : | 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखशया गया Š 
कि जो मनुष्य उपर्युक्त समस्त भावोसे या उनसे 
कितने ही भावोंसे युक्त होकर क्रिया करनेवाला है, 
ag “राजस कर्ता? है ।- राजत कता! बार-बार नाना 
योनियोमें जन्मता और मरता रहता है, वह संसारचक्रसे 
मुक्त नहीं होता | इप्तलिये मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको 


quen कर्ता! नहीं बनना चाहिये । 


aa तामस कर्ताके लक्षण बतलाते हैं-- 


शठो नेष्कृतिकोःठस! । 


९०३ 
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K _, नमोऽस्तु ते सवत एव सवे 


O_o I ANNAN T > m 


: — 
I न्न-५अयुक्तः? पद कैसे मनुष्यका वाचक है : 

उत्त-जिसके मन और इन्द्रियां वशम किये हुए 
नहीं हैं, बल्कि जो खयं उनके वशीभूत हो रहा है 
तथा जिसमें श्रद्धा और आस्तिकताका अभाव ë— 
ऐसे पुरुषका वाचक 'अयुक्तः? पद Ë | 


TA- MET: पद कैसे मनुष्यका वाचक है? 


उत्त-जिसको किसी प्रकारकी सुशिक्षा नहीं 
मिली है, जिसका खभाव बालकके समान है, जिसको 
अपने कर्तव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं है (१६७), 
जिसके अन्तःकरण ओर इन्द्रियांका सुधार नहीं हुआ 
है-ऐसे संस्काररहित खाभाविक मूर्खका वाचक 
ध्राकृत:? पद है | 


्रश्न-भ्तव्धः? पद कैसे मनुष्यका वाचक है 2 


उत्त-जिसका खभाव अत्यन्त कठोर है, जिसमें 

विनयका अत्यन्त अभाव है, जो निरन्तर घमंडमें 

चूर रहता है-अपने सामने दूसरोंको कुछ भी 

नहीं समझता--ऐसे घमंडी मनुष्यका वाचक ers 

पद है | 

` ग्रश्‍न-'शठ:? पद किसका वाचक है ? 
उत्तरो दूसरोंको ठगनेवाछा quen है, द्वेषकों 
पायं रखकर गुप्तमावसे दूसरोंका अपकार करने- 
वाळा है, मन-ही-मन दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये 
3 दाव-पेंच सोचता रहता है--ऐसे धूर्त मनुष्यका 
— वाचक “शः पद Š | 









--नैष्कृतिक:! पद कैसे मनुष्यका वाचक B? 
उत्तर-जा नाना ग्रकारसे दूसरोंकी जीविकाका 
[ ६, due RA बाधा डालना 

भाव है--ऐसे मनुष्यका वाचक 








lumukshu Bhawan vas चाहिये 
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कैसे मनष्यका SS 


ग्रक्ष--/अछ्स:? पद l 
मनुष्यका वाचक है? 


उचर-'जसका रात-दिन पडे रहनेका झम Š 
किसी भी शाख्ीय या व्यावहारिक wq 


जसका TED और उत्साह नहीं होते, Ba 
अन्तःकरण और इन्द्रियामें आटस्य भरा रहता है 


ऐसे आळसी मनुष्यका वाचक 'अळसः? पद | 


प्रक्न-'विषादी? किसको कहते हैं ? 


उत्तर-जों रात-दिन शोक करता रहता है, 
जिसकी चिन्ताओंका कभी अन्त नहीं आता (१६। 


११)-ऐसे चिन्तापरायण पुरुषको 'विषादी' कहते हे । 
प्रक्ष-“दीघसूत्रीः किसको कहते हैं 2 
उत्तर-जो किसी कार्यका आरम्भ करके बहुत | 
काळतक उसे पूरा नहीं करता--आज कर šW 
कल कर Gi, इस प्रकार विचार करते-करते एक 
रोजमें हो जानेवाळे कार्यके लिये बहुत समय निकाह | 
देता है ओर फिर भी उसे पूरा नहीं कर पाता-- 
ऐसे सिथिल प्रकृतिवाळे मनुष्यको दीर्घसूत्री? कहते हैं | 


प्रक्न-वबह कर्ता तामस कहा जाता है, इस 
कथनका क्या भाव है? 


उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया गया है कि 
उपर्युक्त विशेषणोंमें बतळाये इए समी अवगुण 
तमोगुणके कायं हैं; अतः जिस पुरुषमे 
समस्त लक्षण घटते हों या उनमेंसे कितने ही ठण 
घटते हों, उसे तामस कर्ता समझना चाहिये । 
तामसी मतुष्योंकी अधोगति होती है ( १४१८) 
वे नाना प्रकारकी wap पक्षी, कौट, | 
नीच योनियोंमें उत्पन्न होते & QURE | 
अत; कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको ह 
कर्ताके लक्षणोंका कोई भी अंश न रहने 
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जान, कम और ऋतकि मालिक 
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"dur | 
धनञ्जय ॥२९॥ 
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gm कहा जानेवाला सुल ॥ २९ ॥ 

arg छोकमें “बुद्धि? ओर “वति? शब्द किन 
व वाचक Š तथा उनके शुणोंके अनुसार तीन-तीन 
गे मेद सम्पूर्णतासे विभागपूर्वक सुननेके लिये 
aq क्या भाव है ! 


उत्त-बुद्धि! शब्द यहाँ निश्चय करनेकी शक्ति- 
षिका वाचक है, इसे अन्तःकरण भी कहते Š | 
ब, २१वें और २२वें seti जिस ज्ञानके तीन 
ह बताये गये हैं, वह बुद्धिसे उत्पन्न होनेवाला 
क्रि यानी बुद्धिकी वृत्तिविशेष है और यह बुद्धि 
झा कारण हे | अठारइवें ३छोकमें “ज्ञान? शब्द 
A अन्तर्गत आया Š और बुद्विका ग्रहण 
| के नामसे कर्म-संग्रहमें किया गया है । यही 
और बुद्रिका मेद है। यहाँ कर्म-संग्रहमे 
'  कणकि सात्तिकराजस-तामस -मेदोंको मलीभौति 
a छिये प्रधान 'करण? बुद्धिके तीन मेद 
जाते हैं | 













ानेके 


(७३६ शब्द धारण करनेकी शक्तिविशेषका 
|| 5 पद भी बुद्धिकी ही इत्ति Š | मनुष्य 
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किस्ती भी क्रिया या भावको इसी झाक्तिके द्वारा 
दतापूर्वेक धारण करता है । इस कारण UE 
'करण? के ही अन्तर्गत है | २६वें ced सात्त्विक 
कताके लक्षणोमें KP शब्दका प्रयोग zer है, 
इससे यह समझनेकी गुंजाइश हो जाती है कि P 
केवळ सात्त्विक ही होती है; किन्तु ऐसी वात नहीं 
है, इसके भी तीन मेद होते हैं--यही वात समञ्चानेके 
लिये इस प्रकरणमें "धृति! के तीन मेद «sen 
गये हैं | 

यहाँ qui अनुसार बुद्धि और धृतिके तीन-तीन 
मेद सम्पूर्णतासे विमागपूर्वक सुननेके लिये कङ्कर 
भगवान्‌ने यह माव दिखलाया है कि में तुम्हें बुद्धि- 
aem और धृतितत्वके लक्षण--जो wen रज जोर 
qu, इन तीनों गुणोंके सम्बन्धसे तीन प्रकारके होते 
हैं-...पूर्णरूपसे और अळग-अळग बतलाता हूँ। अतः 
साखिक बुद्धिं और सालिक इतिको धारण करनेके 


लिये तथा राजस-तामसका त्याग करनेके लिये तुम 
इन दोनों तल्वोंके समस्त उक्षणोंको सावधानीके | 


साय सुनो | 
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प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकायें भयाभये | 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुडिः सा पार्थं सात्त्विकी ॥३०॥ 


! ग्रश्न-'प्रवृत्तिमार्ग' किस मार्गकों कहते हैं. और 
' उसको यथार्थ जानना क्या Š 


उत्तर-गृहस्थ-वानग्रस्थादि MANA रहकर ममता, 
आसक्ति, अहङ्कार ओर फलेच्छाका त्याग करके 
परमात्माकी प्राप्तिके लिये शाख्नविद्वित यज्ञ, दान और 
तप आदि शुभ कर्मोका, अपने वर्णाश्रमधमेके अनुसार 
जीविकाके कर्मोका और शरीरसम्मन्धी खान-पान 
आदि कर्मोका निष्कामभावसे आचरणरूप जो परमात्मा- 
को ग्राप्त करनेका मार्ग है--वह प्रवृत्तिमार्ग है | और 
राजा जनक, अम्बरीष, महँ वसिष्ठ और याज्ञवल्क्य 
आदिको भाँति उसे ठीकठीक समझकर उसके अनुसार 
चलना ही उसको यथार्थ जानना है | 


- ग्रश्न-“निवृत्तिमार्गः किसको कहते हैं और उसे 
यथार्थ जानना क्या है? 


उत्तर-समस्त कर्मोका और भोगोंका बाहर-भीतरसे 

सर्वथा त्याग करके, संन्यास-आश्रममें रहकर, परमात्माकी 
ग्राप्तिके लिये सब प्रकारकी सांसारिक झंझटोसे विरक्त 

3 ` होकर अहंता, ममता और आसक्तिके त्यागपूर्वक 
. दाम, दम, तितिक्षा आदि साधनोंके सहित निरन्तर 
अवण, मनन, निदिध्यासन करना या केवळ भगवानके 
भजन, स्मरण, कीर्तन आदिमें ही छगे रहना 


E = ग्रकार f जो n परमात्माको DT 7 | 
- स प्रकार जो परमात्माको प्राप्त करनेका मार्ग है, 
yare z D 2 निवृत्तिम Ww, p - 
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हे पर्थ ! जो बुद्धि प्रबृत्तिमा्ग ओर नित्रत्तिमार्गको, कर्तव्य और अकतंव्यको, भय और 
तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती है--वह बुद्धि सारिवकी है ॥ ३० ॥ 


< < sd 





— 


अमयको 


ठीक-ठीक समझकर उसके अनुसार चलना ही उसको 
यथार्थ जानना Š | 
प्रभ-'कतेव्य' क्या है और 'अकर्तव्य' क्या है ! 


^ ९ 


तथा इन दोनोंको यथार्थ जानना क्या है ? . 
उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिकी 
तथा देश-काळकी अपेक्षासे जिसके लिये जिस समय 
जो कर्म करना उचित है-व्ही उसके लिये कर्तव्य है 
ओर जिस समय जिसके लिये जिस कर्मका त्याग 
उचित है, वही उसके लिये अकर्तव्य है 1 इन दोनोंको 
भलीमाँति समझ लेना-अर्थात्‌ किसी भी कारके सामने 
आनेपर यह मेरे लिये कर्तव्य है या ARA, इस बातका 
तत्काळ यथार्थ निर्णय कर लेना ही कर्तब्य और अकर्तव्य- 
को यथार्थ जानना है । | 
प्रशन-'भय”ः किसको और “अमय! किसको 
कहते हैं £ तथा इन दोनोंको यथार्थ जानना क्या है! 


उत्तर-किसी दुःखम्रद वस्तुके या घटनाके उपस्थित 
हो जानेपर या उसकी सम्भावना AA wg 
अन्तःकरणमें जो एक ' आकुलतामरी कम्पडति होती 
है, उसे भय कहते हैं और इससे विपरीत जो भयकें 
अभावकी वृत्ति है, उसे 'अभय' कहते हैं. । इन दोनेके 
तत्को जान लेना अर्थात्‌ भय क्या है और 7" 
क्या है तथा किन-किन कारणोसे मनुष्यकों भय होता 


समझ लेना ही भय और अभय-इन 















है और किस प्रकार उसकी निबृत्ति होकर rs B 
अवस्था प्राप्त हो सकती है, इस ME WU 









: 
ue कर्माके फलस्वरूप जीवको जो 
gae निरन्तर परवश होकर जन्म-मृत्युके चक्रमे 
j पड़ रहा है, यही बन्धन है; और waw 
F 3 कर्मयोग, भक्ति योग तथा ज्ञानयोगादि साधनोंमेंसे 
साधनके दारा भगवत्कृपासे समस्त शुभाशुभ 
gei कट जाना और जीवका भगवत्प़ाप्त 
॥ जाना él मोक्ष है । 

aaraa और मोक्षको यथार्थ जानना क्या Š ! 


उत्तर-बन्थन क्या है, किस कारणसे इस जीवका 
बन है और किन-किन कारणोंसे पुनः इसका 
मत दृढ़ हो जाता है-इन सब बातोंको weld 
mg लेना बन्धनको यथार्थ जानना है और उस 
सनत मुक्त होना क्या है तथा किन-किन sunu 
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Pt 0 wo DRM प्रकार मनुष्य बन्वनसे मुक्त हो सङ्गता है, 
इन सब बातोंको ठीक-ठीक जान लेना ही मोक्षको 
यथाथ जानना है | 


प्रश्न-वह बुद्धि सात्विक है,इस कथनका क्या भाव है £ 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो 
बुद्धि उपयुक्त बातोंका एवं इसी प्रकार अन्यान्य समस्त 
ज्ञातव्य विषयोंका ठीक-ठीक निर्णय कर सकती है, 
किसी भी विषयका निर्णय करनेमे न तो उससे भूल 
होती है और न संशय ही रहता है--जब जिस बातका 
निर्णय करनेकी जरूरत पड़ती है, तत्काल यथार्थ 
निर्णय कर लेती है-वह बुद्धि सात्विकी है । सात्विकी 
बुद्धि मनुष्यको संसारबन्धनसे छुडाकर परमपदकी 
प्राप्ति करानेवाली होती है, अतः कल्याण चाहनेवाले 
मनुष्यको अपनी बुद्धि सालिकी बना लेनी चाहिये | 


सम्बन्ध--अब राजसी बुद्धिके लक्षण वतलाते हैं-- 


यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकायेमेव च l 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थे राजसी ॥२१॥ 


हे पार्थ | मनुष्य जिस बुद्धिके द्वारा धमं और अधमंको तथा कर्तव्य और अकतेन्यको भी यथाथे 


ही जानता, वह बुद्धि राजसी ë ॥ २१ ॥ 
प्रभ-'घर्म' किसको कहते हैं और “अधर्म' किसको 
छते हैं तथा इन दोनोंको यथार्थ न जानना क्या है £ 
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शा यक्ष, दान, तप एवं अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, 
À, पशुपालन और सेवा आदि जितने मी वर्णाश्रमके 
पर शास्नविहित शुभ कर्म हैं-जिन - आचरणोंका 
® शास्रोमें इस लोक और qam सुख-भोग 
ME m ६ पा दे“ तथा जो दूसरोके edm, उ 4 E जो दूसरोंके हितके कर्म E, उन 
- अ शाम धर्मकी बड़ी महिमा है । बृहद्धमंपुराणमे 
अधारमिकमुख दृष्टा पश्येत्‌ qq. सदा नरः 





d EU वहीं जय er 


उत्त-अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, शम, दम, तितिक्षा 






धामि व्यक्तिका मुँह देखकर qasaq सदा सके 


सबका नाम धर्म है# एवं झूठ, कपट, चोरी, व्यमिचार, 
हिंसा, दम्भ, अमक्ष्यभक्षण आदि जितने भी पापकम 
B जिनका फळ शाखरोमें दुःख-मोग' बतलाया है-उन 
सबका नाम अधर्म है | किस समय किस परिस्थितिमे 
कौन-सा कर्म धर्म है और कौन-सा कर्म अधमे है- 
इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेमें बुद्धिका कुण्ठित 
हो जाना, भ्रममें पड़ जाना या संशययुक्त हो जाना 
आदि उन दोनोंका यथार्थ न जानना है । | 





कहा है 


। नाधर्मे रमतां बुद्धियेतो qia जयः ॥ 
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दर्शन करने चाहिये । बुद्धिको कमी अधर्मम न लगाना चाहिये । | 
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कार्य? किसका नाम Cosmo no E विहितशुम किया और ARA’ 
किसका £ तथा धर्म-अधर्ममें और कर्तव्य-अकतंब्यमें 
क्या मेद है एवं कर्तव्य और अकर्तन्यको यथार्थ 
न जानना क्या है ! 


उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति तथा देश 
और कालकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो शाख्न- 
ARa करनेयोग्य कर्म हैं--वह कार्य ( कर्तव्य ) है 
ओर जिसके लिये शासत्रमें जिस कमको न करनेयोग्य- 
निषिद्ध बतलाया है, बल्कि जिसका न करना ही 
उचित है--वह अकार्य ( अकर्तः्य ) Ë | शास्त्रनिषिद्ध 
पापकर्म तो सत्रके लिये अर्य हैं ही, किन्तु शास्र- 





ons IEE 
इस विश्वकी रक्षा करनेवाले बृबभरूप धर्मके चार पैर. माने गये हैं | सत्ययुगे चारों पैर पूरे रहते हैं; 


क AALY ९६ २९१ ३९६ २३ wg oS 
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विहित शुभ कमॉमें भी किसीके लिये कोई कर्कशेन 


है ओर किसीके लिये कोई अकार्यं | जैसे 

लिये सेवा करना कार्य है और यज्ञ, वेदाध्ययन 

करना अकार्य है; संन्यासीके लिये विवेक, x ; 
राम, दमादिका साधन कार्य Š और यज्ञ-दानादिक x. 
आचरण अकार्य है; ब्राह्मणके लिंये यज्ञ करना 
कराना, दान देना-लेना, वेद पढ़ना-पढ़ाना कार्य है 
और नौकरी करना अकार्य है; वैश्यके m3 कृषि 
गोरक्षा और वाणिज्यादि कार्य है और दान - 
अकार्ये है | इसी तरद स्वर्गादिकी कामनावाले मनुष्ये 
लिये काम्य-कर्म कार्य हैं और मुमुक्षुके लिये sm 


"Wr तीन, द्वापरमें दो और कलियुग एक ही पैर रह जाता है | 
मके चार पैर हे सत्य, दया शान्ति और अहिंसा । 
सत्यं दया तथा शान्तिरहिंसा चेति कीर्तिताः | धर्मस्यावयवास्तात चत्वारः पूर्णतां गताः ॥ 


इनमें सत्यके वारह भेद हैं- : 
अमिथ्यावचनं सत्यं 
aR agaga पितुर्मातु: 


स्वीकारप्रतिपालनम्‌ | प्रियवाक्ये गुरोः सेवा इढं चेव व्रतं कृतम्‌ di 
प्रियङ्करः । शुचित्व॑ द्विविधञ्चेव ह्वीरसञ्चय एव च ॥ 


झूठ न बोलना, स्वीकार किये हुएका पाळन करना, प्रिय वचन बोलना; गुरुकी सेवा करना, नियमका 
ESI पालन करना, आखिकता, MIIR माता-पिताका प्रियकार्य, बाह्मगौच) आन्तरशोच) Sum और अपरिग्रह l’ 


दयाके छः प्रकार $— 
परोपकारो दानश्च सर्वदा 


स्मितमाषणम्‌ । विनयो न्यूनतामावस्त्रीकारः समतामतिः ॥ 


'परोपकार) दान) सदा हँसते हुए बोलना, विनय, अपनेको छोटा समझना और समत्वबुद्धि P 


झान्तिके तीस लक्षण हैं-- 
' अतनसूयास्सतोष इन्द्रियाणाञ्च 
अङुतश्निद्भयत्वञ्च 
- विवजन ह्यकार्याणां 
0 आतिथ्यञ्च 


सहिष्णुता = Spar अकापग्यममूखता । 


समः 


= (ति दोष न देखना; थोड़ेम संतोष करना) इन्दरिय-संयम, मोगोमें अनासक्ति) मौनः देवपूजामे मन कग? 
? 'पत्तको स्थिरता; रूखेपनका अभाव, सर्वत्र निःस्पृहता, निश्चयात्मिका बुद्धिश न 
JUD चोरीका अभाव) ब्रह्मचय) भेर्यश क्षमा; | 
रहदीनता; बन्धःमोक्षका शान) संत्यास-मावना? अति दुःखर्मे मी S ET 
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संयमः | असङ्गमो मोनमेवं देवपूजाविधो मतिः ॥ 
गाम्भीर्यं स्थिरचित्तता | अरूक्षमावः सर्वच निःस्प्ृहत्वं इढा मतिः ॥ 
पूजापमानयोः | छाघा परशुणेऽस्तेयं sena धृतिः क्षमा ॥ 
जपो होमस्तीर्थसेवाऽऽरयसेवनम्‌ | अमत्सरो वन्धमोक्ष्ञानं संत्यासभावना ॥ 


अतिथिसत्काए 






* अठारहवॉ अध्याय % 





^ ९०९ 


्ाह्मणके E सत्यात sm or. 7 NEQNE संन्यास ग्रहण करना 


A : प्रश्न-वह बुद्धि राजसी है, इस कथनका क्या 
T. भोगासक्तके लिये अकाय है । इससे अभिप्राय है ! 
दहै कि शाखविदित धमं होनेसे ही बह सबके उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखाया गया Š 


न्य नहीं हो जाता | इस प्रकार धर्म कार्य 
|, à सकता है और अकार्य भी । यही धरम 
|. > कार्य-अकार्यका मेद है | किसी भी करम 


कि जिस बुद्धिसे मनुष्य घर्म-अधर्मका और कर्तव्यः 
अकतंब्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर सकता, जो 
बुद्धि इसी प्रकार अन्यान्य बातोंका भी दीक-ठीक निर्णय 


करनेमें समथ नहीं होती--वह रजोयुणके सम्बन्धसे 
विवेकमें अप्रतिष्ठित, विक्षिप्त और अस्थिर रहती है; 
इसी कारण वह राजसी है | राजस भावका फल दुःख 
बतलाया गया है; अतएव कल्याणकामी पुरुषको 
सत्सङ्ग, सद्ग्रन्थांके अध्ययन और स॒दूविचाराके 
पोषणद्वारा बुद्धिम स्थित राजस भावांका त्याग करके 
सात्विक भावांको उत्पन करने ओर बढ़ानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये | 


Qa या त्यागनेका अबसर आनेपर “अमुक कर्म मेरे 
त्य है या senden मुझे कौन-सा कर्म किस 
द कला चाहिये और कोन-सा नहीं करना 
हिग'--इसका ठीक-ठीक निणय करनेमें जो बुद्धिका 
कत्यविमूढ E जाना, s पड़ जाना या संशय- 
| क़ हो जाना है--यही कर्तन्य ओर अकर्तष्यको 
रयं न जानना है | 


तम्बन्ध--अब तामसी बुद्धिके लक्षण बतलाते हैं-- 
अधर्मं AAA या मन्यते तमसाऽऽृता । 
सवीथीन्‌ विपरीतांश्च gfe: सा पाथं तामसी ॥३२॥ 


हे अजुन ! जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको भी 'यह घर्म है” ऐसा मान लेती दे तथा 
शो प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोको भी विपरीत मान लेती दै, वह घुद्धि तामसी हे॥ ३२॥ 


akak सात भाव हैं-- C 













अहिंसा त्वासनजयः परपीडाविवर्जनम्‌ | 
श्रद्धा चातिथ्यसेवा शान्तरूपप्रद्शनम्‌ || | 
आत्मीयता च सर्वत्र आत्मबुद्धिः परात्मसु | 


आसनजय दूसरेको मन-वाणी-शरीरसे दुःख न पहुचाना श्रद्धा अतिथिसत्कार; शान्तभावका प्रदर्शन? 


à भातमीयता और परायेमें भी आत्मबुद्धि P 
EN धर्म है | इस धर्मका थोड़ा-सा भी आचरण परम ढामदावक 
एक 


š 
रा 


और इसके विपरीत आचरण महान. 


धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 

| ( बृहडरमंपुराणः पूवेखण्ड १ । ४७) | 
RORA अधर्मका आचरण मदान्‌ मयको उसन करनेवाला होता b वैसे ही थोडासा भी इस घः Ta 
3 AM महान्‌ भयसे रक्षा 9 | चाहिये I Ae FS 
* E. करता š | Hu 2 bU jd: KS ume 
| “S चतुष्पाद धर्मके साथ-साथ ही अपने-अपने वर्णाअमानुसार धर्मोका आचरण करना चाइ 
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यथा स्वल्पमधर्मे हि जनयेत्‌ g मद्दामयम्‌ | went 






९१० * 


——— r 

; व्रक्ष-अधर्मको धर्म मानना क्या है और धर्मको 

|o अधर्म मानना क्या है ! | 

x उचर-ईश्वरनिन्दा, देवनिन्दा; झा्नविरोध, माता- 
पिता-रुरु आदिका अपमान, वर्णाश्रमध्मके प्रतिकूल 
आचरण, असन्तोष, दम्भ, कपट, व्यभिचार, असत्य भाषण, 
परपीडन, अमक्ष्यमोजन, यथेच्छाचार और पर-सत्त्वापहरणं 
आदि निषिद्ध पापकमोंको धर्म मान लेना और धृति, 
क्षमा, मनोनिग्रह, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिग्रह, धी, 
विद्या, सत्य, अक्रोध, ईश्वरपूजन, देवोपासना, MAAT, 
वर्णाश्रमधर्मानुसार आचरण, माता-पिता आदि गुरुजनों- 
की आज्ञाका पालन, सरलता, ब्रह्मचर्य, सात्विक 
मोजन, अहिंसा और परोपकार आदि रशाख्रविहित 
पुण्यकमांको अधर्म मानना-- यही अधर्मको धर्म 
ओर धर्मको अधम मानना है | 


सम्वन्ध-अव सात्विकी घतिक्रे लक्षण वतलाते g— 


वृत्या यया 


ग्रक्ष-यहाँ “अव्यभिचारिण्या” विशेषणके सहित 
धतया’ पद किसका वाचक BO? और उससे ध्यान- 
- योगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको 

- धारण करना क्या है ! 
करनेकी-उसे S दृह्ृतापूर्वक स्थिर रखनेकी जो शक्ति- 
जिसके द्वारा धारण की हुई कोई भी क्रिया, 
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BT ,, नमोऽस्तु ते खबंत एवं सवे s 


` अन्य पदार्थोको विपरीत मान लेनेके अन्तर्गत है 


धारयते सनःप्राणन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धूतिः सा पार्थ सात्त्विको ॥३३॥ 


हे पार्थ | जिस अव्यभिचारिणी धारणशक्तिसे मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा मन; प्राण और इन्द्रियों 
को क्रियाओको धारण करता Š, वह धति सार्चिकी हे ॥३३॥ 








V A rr 





मरभ-अन्य सब पदार्थोको विपरीत मान लेना jb: 
उत्तर-अधमंको धर्म मान लेनेकी qÉ ह 
अकरतेव्यको कर्तव्य, दुःखको सुख, अनित्यकष 
नित्य, अशुद्धको शुद्र और हानिको em 
मान लेना आदि जितना भी विपरीत ज्ञान हे-बह सत्र 
ë | 
प्रश्न-वह बुद्धि तामसी ë, इस कथनका क्या भाव है! 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है 
कि तमोगुणसे ढकी रहनेके कारण जिस बुद्धिकी विवेक: 
शक्ति सवथा ठुप्त-सी हो गयी है, इसी कारण जिसके 
द्वारा प्रत्येक विषयमें बिल्कुल उल्टा निश्चय होता है. 
वह बुद्धि तामसी है । ऐसी बुद्धि मनुष्यको अधोगतिमें 
ले जानेवाली है; इसलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्षों- 
को इस प्रकारकी विपरीत बुद्धिका सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिये | 


नाना विषयोंको धारण करता रहता है, तबतक इसका 
व्यभिचार-दोष नष्ट नहीं होता; जब इसके द्वारा मठ 
अपना एक अटल उद्देश्य स्थिर कर लेता है, उस 
समय यह 'अन्यभिचारिणी? हो जाती है | सालिक 
धृतिका एक ही उद्देश्य होता हे--परमात्माको प्रात 
करना । इसी कारण उसे 'अव्यमिचारिणी' कहते ë| 
इस प्रकारकी धारणशक्तिका वाचक qaf cae x 
चारिण्या? विशेषणके सहित “रत्या? पद है | ऐसी धारण: 
शक्तिसे जो परमात्माको प्राप्त करनेके लिये ध्यानयोग- 
न्द्रयोंकी क्रियाओंको अटलरूपसे 


f रके रखना है. यही susan an D D PENNE दी उपर्युक्त WR घ्यान- 
qa, प्राण और इन्द्रियोकी क्रियाओंको 


शकला है । 


PE धरति सात्विकी दै, इस कथनका क्या 


x 

qA यह भाव दिखलाया गया है कि जो 
5 एलाल्ाकी me एक ही उद्देश्यमें सदा स्थिर 
4 है, जो अपने लक्ष्यसे कमी त्रिचलित नहीं होती, 
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1 
| प्र-फ्लाकाड्ली' पद्‌ कैसे मतुष्यका वाचक है 
ज ऐसे मनुष्यका धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त 
Wd धर्म, अर्थ और काम--इन तीनोंको धारण 
A हना क्या है ! 


' ज्त-ञकाङ्गी? पद कोके फळरूप इस ढोक 
लोके विभिन्न प्रकारके मोगोंकी इच्छा करनेवाले 
M मनुष्यका वाचक Š । ऐसे मनुष्यका जो 
| धारणराक्तिके द्वारा ` अत्यन्त आसक्तिपूर्वक 
E TA करते रहना ओर वित्रित् विघ-बाधाओंके 
ARERR भी उसका त्याग न करना है- यही 
Ë ते हारा धर्मको धारण करना है एवं 

`^ पदार्थोको और उनसे सिद्ध होनेवाले 





| hw जीवनका लक्ष्य बनाकर अत्यन्त आसक्ति- 


i झतापूवेक उनको पकड़े रखना है यदी 


=g 





TAAA राजस WT लक्षण बतलाते g— 
यया ठु धमकामाथोन्धृत्या धारयते$जुन | d 
प्रसङ्गेन फलाकाङ्की wir सा पार्थं राजसी ॥३४॥ | 


और दे yuga अगुन | फलकी इच्छावाला मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे 
है भवे और कामोको धारण किये रहता है, वह धारणशक्ति राजसो दै ॥ ३३ 


d -ag तामसी gf लक्षण वतलाते हे 
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जिसके भिन्न-भिन्न उद्देश्य नहीं हैं तथा जिसके द्वारा 
मनुष्य परमात्माकी प्राप्तिके लिये मन और इन्द्रिय 
आदिको परमातमामें छगाये रखता है और किसी भी 
कारणसे उनको विषयोंमें आसक्त और चञ्चल न होने 
देकर सदा-सर्वेदा अपने बशमें रखता है--ऐसी घृति 
सात्त्विक है | इस प्रकारकी धारणशक्ति मनुष्यको शीघ्र 
ही परमात्माकी प्राप्ति करानेवाळी होती है | अतएव 
कल्याण चाहनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपनी 
धारणशक्तिको इस प्रकार सात्विक बनानेकी चेष्टा करे | 





उसका धृतिके द्वारा अर्थ और कामोंको धारण किये 
रहना है । 

प्रश्न-वह धारणशक्ति राजसी है, इस कयनका 
क्या भाव है ° 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखछाया. गया दै 
कि जिस घृतिके द्वारा मनुष्य मोक्षे साधनोंकी ओर 
-कुछ भी ध्यान न देकर केवळ उपयुक्त प्रकारसे घमे, 
अर्थ और काम--इन तीनोंको दी धारण किये रहता e 
वह भधति! रजोगुणसे सम्बन्ध रखनेवाली Ah कारण 
राजसी है; क्योंकि आसक्ति और कामना--यें सब 
रजोगुणके ही कार्य हैं । इस प्रकारकी घृति मनुष्यको 
ausu बॉधनेवाढी d; अतएव कल्याणकासी 
मनुष्यको चाहिये कि अपनी घारणराक्तिको राजसी 
न होने देकर सात्तिकी बनानेकी चेष्टा करे | 
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प्रश्न-<दुर्मेघा:' पद कैसे मतुष्यका वाचक Š तथा 
यहाँ इसके प्रयोगका क्या भाव है ! 


— उत्तर-जिसकी बुद्धि अत्यन्त मन्द और मलिन 
हो, जिसके अन्तःकरणमें दूसरोंका अनिष्ट करने 
आदिके भाव भरे रहते हों--ऐसे दुष्टबुद्धि मनुष्यका 
वाचक 'दुसेधाः? पद है; इसका प्रयोग करके यह भाव 
दिखलाया गया है कि ऐसे मनुष्योमें तामसी qf 
हुआ करती है | 


E moe Pm s z ~> en 
—À BE 
a 


ग्रक्ष-खप्त, भय, शोक, विषाद और मद--ये शब्द 
अलग-अलग किन-किन भावांके वाचक Ë तथा धृतिके 


द्वारा इनको न छोड़ना अर्थात्‌ धारंण किये रहना क्या है ? 


उत्तर-निद्रा, आळस्य और तन्द्रा आदि जो मन 
ओर इन्द्रियांको तमसाच्छन्न, बाह्य क्रियासे रहित -और 
मूढ़ बनानेवाले भाव हैं--उन सबका नाम खम है; 
धन आदि पदार्थोके नारकी, मृत्युकी , दुःखप्राश्रि- 
की, सुखके नाशकी, अथवा इसी तरह अन्य किसी 
ग्रकारके इष्टके नाश और अनिष्ट-प्राहिकी आशङ्कासे 
अन्तःकरणे जो एक आकुलता और घबराहटभरी वृत्ति 
m होती है--उसका नाम भय Š; मनमें होनेवाली नाना 
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# नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्वे # 





| यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव | 
' न विसुञ्चति दुमेंधा धतः सा पार्थं तामसी ॥३५॥ 


हे पार्थ ! दुष्ट घुद्धिवाला मजुष्य जिस धारणशाक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और रा न | 
उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता अर्थात्‌ घारण किये रहता है--वह घारणशाक्ति तामसी Š ॥ ३५ | | 


समथ प्रकार सालिकी बुद्धि और धातिका अहण तथा राजसी-तामसीका त्याग करानेके fir 
ड अर तिके सात्विक आदि तीन-तीन भेद क्रमसे बतलाकर अब, जिसके लिये qup समता 
M LE उस तुलके भी सात्विक, राजस और तामस--इस प्रकार तीन भेद क्रमसे बतलाना आर्म कते 


द्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥२६॥ 
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प्रकारको दुश्चिन्ताओंका नाम शोक है; उसके m 
जो इन्दरियमें सन्ताप हो जाता है, उसे विषाद कहते 
हैं; यह शोकका ही स्थूळ भाव Š | तथा जो धन, जन 
ओर बल आदिके कारण होनेवाळी-_विवेक, भविष्यके 
विचार ओर दूरदरिंतासे रहित---उन्मत्तवृत्ति है, उसे 
मद कहते हैं; इसीका नाम गर्व, घमंड और उन्मत्तता 
भी है | इन सबको तथा प्रमाद आदि अन्यान्य ama 
भावोंको जो अन्तःकरणसे दूर हटानेकी चेष्टा न करके. 
ved इबे रहना है, यही ufdd द्वारा इनको न 
छोड़ना अर्थात्‌ धारण किये रहना है | 

RIE धारणराक्ति तामसी है, इस कथनका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि त्याग 
करनेयोग्य उपयुक्त तामस भावोंको जिस sa 
कारण मनुष्य छोड़ नहीं सकता, अर्थात्‌ जिस धारण- 
शक्तिके कारण उपर्युक्त भाव मनुष्यके अन्तःकरणमे 
खभावसे ही धारण किये हुए रहते हैं--वह शति 
तामसी है | यह धृति सर्वथा अनर्थमे हेतु है, SU | 
कल्याणकामी मनुष्यको इसका तुरंत ओर qa P 
भावसे त्याग कर देना चाहिये | B 


xu मे mem 











EC a m G mua विषमिव 
तत्सुखं सात्त्विक 


m?l 39 i 


| -४-अब्र तीन प्रकारके सुखको भी तू मुझसे 
॥ इस कयनका क्या भाव ë १ 


उत्तः-इससे भगवानूने यह भात्र दिखलाया Š कि 
(म प्रकार मैंने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और पृतिके 
dum, राजस और तामस मेद बतळाये हैं, उसी 
कार सात्विक सुखको ग्राम करानेके S और 


प्रस-तामसका त्याग करानेके लिये अब तुम्हें 


कले मी तीन मेद बतलाता हूँ; उनको तुम सावधानी- 
ie सुनो | 


ma पद किस सुखका वाचक है तथा 
TRÀ रमण करता है, इस कथनका क्या मावं है ! 


। उत्त-जो सुख प्रशान्त मनवाळे योगीको मिलता 
१(६।२७), उसी उत्तम सुखका वाचक यहाँ “यत्र? पद 
९ मुष्यको इस सुखका अनुभव तभी होता है, जब 
| स लोक और परलोकके समस्त मोग-सुखोंको क्षणिक 
| उन सबसे आसक्ति हटाकर निरन्तर परमात्म- 
^ Rer अभ्यास करता है (५।२१ ) 
* पाधनके इसका अनुभव नहीँ gl सकता--यही 
3 "asa लिये इस सुखका “जिसमे अभ्याससे 
| 3 भरता है? यह लक्षण किया गया है. | 
| “जिससे दुःखांके अन्तको प्राप्त gl जाता 8; 
Js व्या माव दे 










` 3* अठारहवों अध्याय # 


प्रोक्तमात्मबुडिप्रसादजम्‌ ॥२७॥ 


í > भरतश्रेष्ठ ! अब तीन प्रकारके सुखको भी तू मुझसे सुन | जिस सुखमें साधक मनुष्य भजन; 
p. सेचादिके अभ्याससे रमण करता है ओर जिससे दुःखोके अन्तको प्राप्त हो जाता है-॥ 3 l 
व्वा छुन है, चह प्रथम अर्थात्‌ साधनकालमे यद्यपि विषके तुल्य प्रतीत होता है, परन्तु परिणाममे 
| के तुल्य दैः इसलिये वह परमात्मविषयक घुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख सात्विक कहा 
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परिणामेऽमृतोपमम्‌ | 


उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि जिस सुखमें 
रमण करनेवाला मनुष्य आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर 
आधिमौतिक--सब प्रकारके दुःखोंके सम्बन्धसे सदाके 
लिये छूट जाता है; जिस gud अनुभवका फळ 
निरतिशय सुखस्वरूप सच्चिदानन्दघन पर्रम परमात्मा- 
की प्राप्ति बतलाया गया है (५। २१,२४; ६।२८)-- 
वही सात्विक सुख है | | 

प्र्न-यहाँ 'अग्ने' पद किस समयका वाचक Š 
और सात्विक सुखका Ah तुल्य प्रतीत होना क्या है? 

उत्तर-जिस समय मनुष्य सालिक सुखकी महिमा 
सुनकर उसको प्राप्त करनेकी इच्छासे, उसकी mud 
उपायभूत विवेक, वैराग्य, शम, दम और तितिक्षा 
आदि साधनोंमें लगता है-उस समयका वाचक aet 
।अग्रेः पद है | उस समय, जिस प्रकार बालक आपने 
घरवाढोसे विद्याकी महिमा सुनकर विद्याभ्यासकी चेष्टा 
करता है, पर उसके qawa यथार्थ अनुभव न होनेके 
कारण अम्यास करते समय उसे खेल-कूदको छोडकर 
वेद्याम्यासमे लगे रहना अत्यन्त कष्टप्रद और कठिन 
प्रतीत होता है, उसी प्रकार सात्विक gum लिये 
अम्यास करनेवाले मतुष्यको भी विषयोका त्याग करके 
संयमपूर्वक विवेक, वैराग्य, शम, दम और तितिक्षा _ 
आदि साधनोंमे लगे रहना अत्यन्त श्रमपूणे p कष्ट- 
प्रद प्रतीत होता 8; यही आरम्मकालमे सात्विक सुख- - 
का विके तुल्य प्रतीत होना E | 
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` द्वह सुख परिणाममें अम्ृतके तुल्य है--इस 
कथनका क्या भाव है! 
उत्तर-इससे यह दिखछाया गया है कि जब सात्विक 
| सुखकी प्रातिके लिये साधन करते-करते साधकको उस 
घ्यानजनित सुखका अनुभव होने लगता है, तब उसे 
बह अगृतके तुल्य प्रतीत होता है; उस समय उसके 
सामने संसारके समस्त भोग-सुख तुच्छ, नगण्य और 
दुःखरूप प्रतीत होने लगते हैँ | 

qa- `परमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे होने- 
चाळा सुख सात्विक कहा गया है, इस कथनका क्या 
भाव है ? 
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उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे अभ्यास करते 
निरन्तर परमात्माका ध्यान करनेके फलस्वरूप E 

E Ta अन्त'- 
करणके खच्छ होनेपर इस सुखका अनुभव होता है 
इसीलिये इस सुखको परमात्मबुद्धिके TUR उत्पन 
होनेवाला बतळाया गया है | और वह सुख i 
है-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया Š कि यही 
सुख उत्तम सुख है, राजस और तामस सुख qme 
सुख ही नहीं हैं। वे तो नाममात्रके ही सुख हैं, परिणाम. 
में दुःखरूप ही हैं; अतएव अपना कल्याण चाइनेवारे 
पुरुषको राजस-तामस सुखोंमें न फॅँसकर निरन्तर 
सात्विक सुखमें ही रमण करना चाहिये । 


सम्बन्ध-अब राजस सुखके लक्षण वतलाते हें — 
विषयेन्द्रियसंयोगाययत्तदग्र५म॒तोपमस्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं WAAC 


जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता दै, वह पहले-ओगकालमें अखुतके तुल्य प्रतीत 
होनेपर भी परिणाममें विषके तुल्य है; इसलिये वह सुख राजस कहा गया Š ॥ ३८ ॥ 


TAAN पद किस समयका वाचक है तथा उस 
समय इन्द्रिय और विषयोके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले 
सुखका agah तुल्य प्रतीत होना क्या है 2 

_ ,उत्त-जिस समय राजस सुखकी प्राप्तिके लिये 
मनुष्य मन और इन्द्रियोंके द्वारा किसी विषयका सेवन 

इस सुखको उत्पत्ति इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे होती 
: है-इसका p यह है कि जबतक मनुष्य मनसहित 
` दष्द्रयाद्वार किसी विषयका सेवन करता है, तमीतक 
>. उस gen अनुभव होता है और आसक्तिके 







यही 
r= = Q= APE ३१ 
4 I g -m Wa; 
ACIC Q ly ` J i4 
PSS CUE AS NS e Ë i * 
te Bra कक पक PES >> 
^ Ya M. sut - A "es 
= bi 
2 e t E 


TAK — 2 >. ¿iQ y : 


प्रश्न-राजस सुख परिणाममें विषके तुल्य है, इस 
कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इत 


राजस सुख-भोगका परिणाम विषकी भाँति दुःखग्नद d 


यह राजस सुख प्रतीतिमात्रका ही gu है, वस्तुतः ES 
नहीं Š | अभिप्राय यह है कि मन और GERA 
आसत्तिपूर्वक सुखबुद्धिसे विषयोंका सेवन करनेसे उनके 
संस्कार अन्तःकरणमें जम जाते हैं, जिनके कारण मठ” 
पुनः उन्हीं विषय-भोगोंकी प्राप्तिकी इच्छा करता è और 
उसके लिये आसक्तिवश अनेक प्रकारके पापर्क i 
बैठता Š तथा उन पापकर्मोंका फल भोगनेके ल्यि 


कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म लेगी 


| | दःख m 
पड़ता है तथा यन्त्रणामय नरकोंमें पढ़कर भीषण Š d 


rM m C-( ç : भोगने Au M पड़ते N Ë zs न 
5 . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











HM अठारइचाँ 
ˆ नि आसक्ति बढ़ — बढ जानेस पुनः उनकी पाताल पयस सय तवी पुनः उनकी प्राप्ति न 
x अमावके दुःखका अनुभव होता है तथा उनसे 
jig ea मी अत्यन्त दुः होता है | दूसरोंके 
अपनेसे अधिक सुख-सम्पत्ति देखकर इण्यांसे जलन 
है; तथा मोगके अनन्तर शरीरमें बल, वीर्य, बुद्धि, 
j और शक्तिके हाससे और थकांवटसे भी महान्‌ 
आ अतुमतर होता है । इसी प्रकार और भी बहुत-से 
gg परिणाम होते Ë | इसलिये विषय और इन्द्रियों- 
gym होनेव्मळा यह क्षणिक सुख यद्यपि वस्तुत: 
x mA दुःखरूप ही Š, तथापि जैसे रोगी मनुष्य 
lg कारण खादके लोभसे परिणामका विचार न 
के कुपथ्यका सेवन करता है और परिणाममें रोग 
इ नेसे दुखी होता है या मृत्यु हो जाती है; अथवा 
Burg नेत्रोंके विषय रूपमें आसक्त होनेके कारण 
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यदग्रे चानुबन्धे च 
निद्राळस्यप्रमादोत्थं 


जो भोगकालमे तथा परिणाममे भी आत्माको 


| प्र-निद्रा, आळस्य और प्रमादजनित सुख कौन- 
n ओर वह भोगकालमें तथा परिणाममें आत्माको 
६ करनेवाला कैसे है ! 

| उत्त-निद्राके समय मन और इन्द्रियोंकी क्रिया 
| हे जानेके कारण थकावटसे होनेवाळे दुःखका 
| iu तथा मन और इन्द्रियोको विश्राम मिलनेसे 


कली प्रतीति होती है, उसे निद्राजनित सुख 


E रै | वह सुख जितनी देरतक निद्रा रहती है 
|. I Sum रहता है, निरन्तर नहीं खता -- 
H पप Mx 

| क्षणिक हे । इसके अतिरिक्त Su समय 














तम्बन्ध-अब तामस सुखका लक्षण बतलाते हैं-- 


_ [रसे उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है ॥ २९ ॥ 
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प्रयत्नपूर्वक सुखबुद्धिसे दीपककी लौके साथ टकरानेमें _ 
सुख मानता है किन्तु परिणाममें जलकर कष्ट-भोग करता 
है और मर जाता है--उसी प्रकार विषयासक्त मनुष्य 
भी मूखंता और आसक्तिवश परिणामका विचार न 
करके सुखबुद्धिसे विषयोंका सेवन करता है ओर 
परिणामरमे अनेकों प्रकारसे भाँति-भाँतिके भीषण दुःख 
भोगता है | 

प्रश्ष-वह सुख राजस कहां गया है, इस कथनका 
क्या भाव है ! ः 

उत्तर-इससे यह भाव दिखछाया गया है कि | 
उपर्युक्त लक्षणांवाला जो प्रतीतिमात्रका क्षणिक सुख 
है, वह राजस है और आसक्तिके द्वारा मनुष्यको 
बाँधनेवाला है | इसलिये कल्याण चाहनेवालेको ऐसे 
सुखमें नहीं फँसना चाहिये | 


सुखं मोहनमात्मनः । 
तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२९) i 





च 
मोहित करनेवाला दैव निद्रा, .आलस्य ऑर 


मन, बुद्धि और इन्द्रियोमें प्रकारका अभाव हो जाता 


है, किसी भी वस्तुका अनुभव करनेकी शक्ति नहीं 
रहती। इस कारण वह सुख भोग काळम आत्माको यानी 


अन्तःकरण और इन्द्रियोंको तथा इनके अभिमानी 
पुरुषको मोहित करनेवाळा है | और इस सुखको आसत्तिके 
कारण परिणाममें मनुष्यको अज्ञानमय वृक्ष, पहाड़ आदि 
जड योनियोमे जन्म ग्रहण करना पड़ता है; अतएव 
यह परिणामर्मे भी आत्माको मोहित करनेवाला है l 


इसी तरह समस्त क्रियाओंका त्याग करके पड़े 













पदक प्रयोगका क्या भाव है £ 
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त्याग कर देनेसे आरामकी प्रतीत होती है, वह 
आल्स्यजनित सुख है | वह भी निद्राजनित सुखको 
भाँति मन, इन्द्रियोमे ज्ञानके प्रकाशका अभाव करके 
भोगकाल्में उन सत्रको मोहित करनेवाला है तथा मोह 
ओर आसक्तिके कारण जड योनियांमें प्रेरित करनेवाला 
होनेसे परिणाममें भी मोहित करनेवाला है | 





मन बहलछानेके लिये आसक्तिवश की जानेवाली 
व्यर्थ क्रियाओंका ओर भ्षज्ञानवश कतंब्य-कर्मोंकी 
अवहेलना करके उनके त्याग कर देनेका नाम प्रमाद 
है | व्यर्थ क्रियाओंके करनेमें मनकी प्रसनताके कारण 
ओर कतंव्यका त्याग करनेमें परिश्रमसे बचनेके कारण 
मूखतावश जो सुखकी प्रतीति होती है, वह प्रमादजनित 
सुख है| जिस समय मनुष्य किसी प्रकार मन 
बहलानेकी व्यर्थ क्रियामें संलग्न हो जाता है, उस समय 
उसे कतंव्य-अकर्तन्यका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, 
उसकी विवेकशक्ति मोहसे ढक जाती है | और विवेक- 


शक्तिके आच्छादित हो जानेसे ही कर्तव्यकी अवहेलना 


# नमोऽस्तु ते स्वत एव सवे * 
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होती B, इस कारण यह प्रमाद = 


सुख 
आत्माको मोहित करनेवाला है । और व 


कर्मोमें अज्ञान और आसक्तित्रश होनेवाळे झूठ, कपर 
हिंसा आदि पापकर्मोका और कर्तव्य-कर्मोके त्यागका 
फल भोगनेके लिये ऐसा करनेवालोंको सूकर-कूकर 
आदि नीच योनियांकी और नरकोंकी प्रापि होती है 
इससे यह परिणामे भी आत्माको मोहित करनेवाला है | 


JAAR सुख तामस हे, इस कथनका क्या 
भाव है ! 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया & कि 
निद्रा, प्रमाद और आलस्य--ये तीनों ही तमोगुणके 
काय हैं ( १४॥ १७ ); अतएव इनसे उत्पन्न होनेवाल 
सुख तामस सुख है | और इन निद्रा, आलस्य और 
प्रमाद ARA सुखबुद्धि करवाकर ही यह तमोगुण 
मनुष्यको बाँधता & ( १४। ८); इसलिये कल्याण चाहने- 
वाले मनुष्यको इस क्षणिक, मोहकारक ओर 
प्रतीतिमात्रके तामस सुखमें नहीं फैंसना चाहिये | 


पम्वन्ध-इस प्रकार अठारहवें छोकमें वर्णित geq-ge7 पदार्थोके सासिक, राजस और तामस-रते 
तीनतीन भेद बतलाकर अब इस प्रकरणका उपसंहार करते हुए भगवान्‌ सिके समस्त पदाथॉको तीनों uit 


` युक्त बताते हे-- 
न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः 
सत्त्वं प्रकृतिजेमुक्त॑ यदेभिः स्यात्त्रिभिरणेः 


i E प्रथिवी या आकारामे अथवा देवताओंमें तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्त 
| ` नहीं दै, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोसे रहित हो ॥ ४० ॥ 
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2 COMME tie सिता. कलला वाचक Ë | इनके सित्रा 
(गी समस्त सृष्टिमे जो कुछ भी वस्तु या जो कोई 
हैं, उन सबका अहण करनेके लिये “पुनः? पदका 
किया गया & । 
| a Tem: पद किसका वाचक Š और ऐसा 
३ भी सत्व नहीं है जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों 
से रहवित हो, इस कथनका क्या भाव है £ 
| उत्तर-सत्तम? पद यहाँ सब प्रकारके प्राणियांका 
भसम पदायाका वाचक है तथा 'ऐसा कोई भी 
त नहर है जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे 
हत हो! इस कथनसे यह भाव दिखळाया गया है कि 
igi पदार्थ प्रकृतिजनित सत्त, रज और तम-इन 
झा गुणोके कार्य हैं तथा प्रकृतिजनित गुणोंके 
धसे ही प्राणियोंका नाना योनियोंमें जन्म होता 
E: )। इसलिये प्रृथ्वीछोक, अन्तरिक्षलोक 
्रादेवळोकके एवं अन्य सब छोकोंके प्राणियों एवं पदार्थोमे 
ह मी. पदार्थ या प्राणी ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणोंसे 
(लि वा अतीत हो। क्योंकि समस्त जडवर्ग तो गुणोंका 
गये होनेसे गुणमय है ही; और समस्त प्राणियोंका उन 











WRR [किया | 


T 






4 Y शाप बतलानेके लिये पुनः उसी त्यागरूप कर्मयोगका प्रकरण आरस्भ करते 
| खोके स्वाभाविक नियत कर्मी बतलानेकी प्रस्तावना करते है 
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गुणोंसे और quid: कार्यरूप पदार्थोंसे सम्बन्ध है, 
इससे ये सब भी तीनों गुणोंसे युक्त हीहै। c 
प्रभ-सृष्टिके अंदर गुणातीत पुरुष भी तो हैं, फिर 
यह बात कैसे कही कि कोई भी प्राणी गुणोंसे रहित 
नहीं है ? 
उत्तर-यद्यपि लोकदृष्टिसे गुणातीत पुरुष सृष्टिके 


अंदर हैं, परन्तु वास्तवमें उनकी दृष्टिमे न तो सृष्टि हे 


ओर न सृष्टिके या शरीरके अंदर उनकी स्थिति ही Š; 
वे तो परमात्मखरूप हैं और परमात्मामें ही अभिन्नमावसे 
नित्य स्थित हैं | अतएव उनकी गणना साधारण 
प्राणियोंमें नहीं की जा सकती | उनके मन, बुद्धि 
ओर इन्द्रिय आदिके संघातरूप शरीरको-जो कि सबके 
प्रत्यक्ष है-लेकर यदि उन्हें प्राणी कहा जाय तो 
आपत्ति नहीं है; क्योंकि वह संघात तो गुणोंका ही 
कार्य है, अतएव उसे गुणांसे अतीत कैसे कहा जा 
सकता है | इसलिये यह कहनेमें कुछ भी emu 
नहीं है कि सृष्टिके अंदर कोई भी प्राणी या पदार्थ 
तीनों गुणोंसे रहित नहीं है | 


सम्बन्ध-इस अध्यायके पहले छोकमें अर्जुनने संन्यास और त्यागका तत्र अलग-अलग जाननेकी इच्छा 


: TH hw भगवानने अपने मतके अनुसार त्याग और त्यागीके लक्षण बतलाये | तदनन्तर ? रेवेंसे १ ७वें 
क संन्यास ( सांख्य ) के स्वरूपका निरूपण करके संन्यासमें सहायक सत्वगुणका महण ओर उसके 
ति रज एवं तमका त्याग करानेके spen ?८वेंसे ४०वें श्लोकतक A अदुसार ज्ञान; कर्म और कर्ता 
j इख्य-मुख्य पदार्थोके भेद समझाये और अन्तमें समस्त ER TÈ युक्त बतलाकर उस विषयका 


E वहां त्यागका स्वरूप बतलाते समय भगवानूने यह बात कही थी कि नियत कर्मका स्वरूपसे त्याग उचित 
AETAT. ) अपितु नियत कमको आसाफि और फलके त्यागपूर्वक करते रहना ही वास्तविक त्याग 
x à ८।९ ), किन्तु वहाँ यह बात नहीं बतलायी कि किसके लिये कोतःसा करम x 
॥ मे नियत कमका स्वरूप, त्यागके तामसे वर्णित कर्मयोगमें भक्तिका सहयोग और उसका फ़ल परम 


नियत है. | अतएव 


ते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेर्य 
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ब्राह्मणक्षत्रियविशां 
कर्माणि 





हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योके तथा शूद्रोके कर्म खभावसे उत्पन्न गु 


किये गये है ॥४१॥ 


प्रश्न-्राह्मणक्षत्रियविशाम)! इस पदर्मे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वेश्य-इन तीन शब्दोंका समास करनेका 
तया 'शूद्राणाम्‌? पदसे शाद्रांको अलग करके कहनेका 
क्या अभिप्राय है ° 


उत्त-ज्ाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-ये तीनों ही 
द्विज हैं | तीनोंका ही यज्ञोपवीतधारणपूर्वक वेदाष्ययन- 
में और यज्ञादि वैदिक कमोंमें अधिकार है; इसी हेतुसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैज्य-इन तीनों शब्दोंका समास 
किया गया है | शूद्र द्विज नहीं हैं, अतएव उनका 
यज्ञोपत्रीतधारणपूर्वक वेदाध्ययनमें और यज्ञादि वैदिक 
PA अधिकार नहीं है-यह भाव दिखलानेके लिये 
RIR पदसे उनको अलग कहा गया है | 


FAJ: पदके साथ 'खभावप्रभवे:? विशेषण 


देनेका क्‍या भाव है ओर उन गुणोंके द्वारा उपर्युक्त 


चारों वणोके कर्मोंका विभाग किया गया है, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है 2 


'उत्तर-आणियोंके जन्म-जन्मान्तरोंमें किये हुए 


zx ion c जो संस्कार हैं, उनका नाम खभाव है; उस 
अणक अनुरूप ही प्राणियोके अन्तःकरणमें सत्त, 


Rr Wer ien की हुई प्रस्तावनाके अचुसार पहले बाह्मणके स्वाभाविक कर्म बतलाते हे 
2000 OM दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजेवमेव च । 
ज्ञानमास्तिक्यं ` 
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शूद्राणां 
प्रविभक्तानि 


= 
च परन्तप। | S 


स्वभावप्रभवेगुणेः ॥ ४ १॥ 
णोद्वारा विभक्त 


रज और तम-इन तीनों गुणोंकी वृत्तियोँ उत्पन्न होती 
हैं, यह भाव दिखलानेके लिये “गुणैः? पदके साध 
'स्वभावप्रभव:' विशेषण दिया गया Š | तथा 'ुणोके 
द्वारा चारों SUA कर्मोका विभाग किया गया है 
इस कथनका यह भाव है कि उन qgugRum 
अनुसार ही ब्राह्मण आदि aA मनुष्य उत्पन्न होते 
Ei इस कारण उन गुणोंकी अपेक्षासे ही uw 
चारों वर्णोके कर्मोका विभाग किया गया Š | जिसके 
स्वभावमें केवल सत्त्वगुण अधिक होता है, वह ब्राह्मण 
होता है; इस कारण उसके खाभाविक कर्म शम- 
दमादि बतलाये गये हैं | जिसके खभावमें सत्त्वमिश्रित 
रजोगुण अधिक होता है, वह क्षत्रिय होता है; इस 


कारण उसके खाभाविक कर्म शूखीरता, तेज आदि , | 


बतलाये गये हैं | जिसके खमावमें तमोमिश्रित रजोगुण 
अधिक होता है, वह वैश्य होता है; इसंलिये उसके 
खाभाविक कर्म कृषि, गोरक्षा आदि बतलाये गये ह । 
sik जिसके स्त्रभावमें रजोमिश्रित तमोगुण प्रधान 
होता है, वह शूद्र होता है; इस कारण उसकी 


. खामाविक कर्म तीनों वणॉँकी सेवा करना बर्षा 


गया है | यही बात चौथे अध्यायके तेरहवे सोको 
व्याख्यामें विस्तारपूर्वक समझायी गयी है | 


त्रके AAAA LRI 
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निग्र करना; इन्द्रियोका दमन करना; घर्मपाळनके लिये कष्ट सहना; वाहर- 


»- a ge रहना; दूसरोके अपराधोंको क्षमा करना; मन, इन्द्रिय ओर शरीरको सरळ रखना; वेद 


र्ल! pac और परलोक आदिम अदधा रखना; चेद-शास्मोंका अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्माके 


अनुभव करना--ये सब-के-सब ही ब्राह्मणके स्वाभाविक कमे है ॥४२॥ 





s 
बी 







| gi- राम किसको कहते है e 


नर-अन्तःकरणको अपने वशमें करके उसे 
ger: बना लेना तथा सांसारिक 
e चिन्तनका त्याग कर देना “शमः Š | 

m- «m किसको कहते हुँ? 
i - च्छ ~ 
| उत्त-समस्त इन्द्रियोंको ammi कर लेना तथा 
Ú की हुई इन्द्र्योंको वाह्य विषयोंसे हटाकर 
E प्रातिकि साधनोंमें लगाना 'दम' है | 
| gay का यहाँ क्या अर्थ समझना चाहिये ! 
| 

= लिये कष्ट सहन करना- 
त्‌ अहिंसादि महात्रतोंका पालन करना, भोग- 
प्रका त्याग करके सादगीसे रहना, एकादशी 
[SR त्रत-उपवास करना और बनमें निवास करना-ये 
WT के अन्तर्गत हैं | 














pem wM... 


भरी मुझे बड़ी 
WSQ कहा--- 


ER अनियोंका बल तेज हे 


|| रह सकती हो तो रह जाओ ।? | 


$ एक बार गाधिपुत्र महाराजा विश्वामित्र महर्षि वसिष्ठके 
Aem. कामधेनु गौंके maraq वसिष्ठंजीने सेनासमेत राजाको bn às 
il विश्वामित्रका मन गौके लिये छछचा गया और उन्होंने वसिष्ठसे गोको मागा | वसिष्ठने कहा--इस गौको मेने 
Nb अतिथि, पितृगण और यज्ञके लिये रख छोड़ा है; अतः इसे 
ud गवे था; उन्होंने जबरदस्ती नन्दिनीको ले जाना चाहा | नन्दिनीने रोते हुए 
क्रताके साथ कोड़ों और डंडाँसे मार रहे है? आप इनके इस अत्याचारकी 


कषत्रियाणां बलं तेजो ब्राह्मणानां क्षमा 
क्षमा मां भजते “maq यदि 
और ब्राह्मणोंका बल क्षमा | मै क्षमाको नहीं 
|| “यदि आप त्याग न करें तो बल्पूर्वक सुशको कोई भी नहीं 


रसने लगी; इसके बाद उसकी पूछते अनेको म्लेच्छ 


[क्ष रौद्र | पूछुसे आग i 
Wa "ने Qa रूप घारण किया, उसकी VU SIT TELS i n एक भी सिपाहीको नहीं मारा) 


हुई । विश्वामित्रकी सेनाके छक्के छूट गये | नन्दिनीकी 


प्रश्ष-'शौच? किसको कहते हैं ! 


उत्तर-सोल्हवें अध्यायके तीसरे इलोकमें 'शौच? 
की व्याख्यामें बाहरकी शुद्धि बतलायी गयी है और 
पहले इलोकमें सचशुद्धिके नामसे अन्तःकरणकी शुद्धि 
बतलायी गयी है; उन दोनोंका नाम यहाँ 'शोच? है | 
तेरहवें अध्यायके सातवें इलोकमें भी इसी झुद्विका वर्णन 
8| अभिप्राय यह है कि मन, इन्द्रिय और 
शरीरको तथा उनके द्वारा की जानेवाली क्रियाओंको 
पवित्र रखना, उनमें किसी प्रकारकी अशुद्विको प्रवेश 
न होने देना ही "शोच? है | 

्रश्न-'क्षान्तिः किसको कहते & £ 

उत्तर-दूसरोंके द्वारा किये इए अपराधांको क्षमा 
कर देनेका नाम क्षान्ति है; दसवें अध्यायके चोथे 
रोकी व्याख्यामें क्षमाके नामसे और तेरहवें 
अध्यायके सातवें इलोककी व्याख्यामें क्षान्तिके नामसे 
इस भावको मळीमाँतिं समझाया गया है !% 


a cm ——À OA 


आश्रममें जा पहुँचे । उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी । 
माँति-माँतिके भोजन कराये ओर रत्न तथा वस्त्राभूषण 


कहा--मगवन्‌.| विश्वामित्रे निर्दयी 
[चारकी उपेक्षा कैसे कर रहे हैं ! 


बलम्‌ । 
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मैं नहीं दे सकता | विश्वामित्रको अपने जनबळ ओर | 





रोते ॥ (we आदि० १७५९२८ ) 


छोड़ सकता; तुम्हारी इच्छा हो तो चली जाओ D 
हीं ले जा सकता V वसिष्ठने कहा--'में त्याग नहीं 
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उत्तर-मन, इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना- 
अर्थात्‌ मनमें किसी प्रकारका दुराग्रह और de नहीं 
रखना; जैसा मनका भाव दो, वैसा ही इर्द्रियोंद्वारा 
प्रकट करना; इसके अतिरिक्त शरीरमें भी किसी 
प्रकारकी ऐंठ नहीं रखना-यह सत्र आर्जवके अन्तर्गत & | 

प्रक्ष-'आस्तिक्यम? पदका क्या अर्थ है ° 

IR- ARNAR पद आस्तिकताका वाचक 
हे | वेद, sme, ईश्‍वर और परलोक-इन सबकी 
सत्तामें पूर्ण विश्‍वास रखना; वेद-शासत्रोके और 
भहात्माओंके वचनोंको यथार्थ मानना और धर्मपालनमें 
दृढ़ विद्वास रखना-ये सब आस्तिकताके लक्षण हैं | 

ग्रश्न-'ज्ञान” किसको कहते हैं ! 


उत्त-वेद-शात्रोंके श्रद्धापूर्वक अध्ययन-अध्यापन ` 


करनेका ओर उनमें वर्णित उपदेशको भलीभाँति 
समझनेका नाम यहाँ 'ज्ञान है | 
्रश्न-विज्ञानम्‌? पद्‌ किसका वाचक है 2 
उचर-नेद-शाख्नोमें बतलाये हुए और महापुरुषोंसे 
सुने इए साधनांद्रारा परमात्माके खरूपका साक्षात्कार 
कर लेनेकां नाम यहाँ “विज्ञान? है | 


ओर उन्दने कहा- 


fr  क्षत्रियबलं 


प्रक्ष-य॑ सत्र rj 


कथनका क्या भाव है 2 wt 


'N 


उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया 
ब्राह्मणमें केवळ सत्तगुणकी प्रधानता हो ती है 


कारण उपयुक्त wd उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 


होती है; उसका स्वभाव उपर्युक्त aum 


होता है, इस कारण उपयुक्त ua क 


किसी प्रकारकी कठिनता नहीं होती । इन gum 
बहुत-से सामान्य घर्मोका भी वर्णन हुआ है | इसे 
यह समझना चाहिये कि क्षत्रिय आदि अन्य वणो 
वे स्वाभाविक कम तो नहीं हैं; परन्तु परमात्मक 


MAA सबका अधिकार है, अतएव उनके छि. 


वे प्रयत्नसाध्य कतंव्य-कर्म हैं | 


प्र्र-मनुस्मृतिमें# तो ब्राह्मणके कर्म स्वयं अध्ययन 


करना और दूसरोंको अध्ययन कराना, स्वयं Oy 


करना और दूसरोंको यज्ञ कराना तथा खयं दान 
लेना और दूसरोंको दान देना-इस प्रकार छः बते 
गये 8; और यहाँ शम, दम आदि प्रायः सामान्य 
धर्मोको ही ब्राह्मणोंके कर्म बतलाया गया है। इसका 
क्या अभिप्राय है ? 


LÀ ÉL. clc कवी ला 
वै सब डरके मारे भाग गये | विश्वामित्रकों अपनी रक्षा करनेवाला कोई भी नहीं देख पड़ा । तब उन्हें बड़ा आश्रय हुना 


ब्रह्मतेजोबलं ब्रलम्‌। (me आदि° १७५४४) 


'क्षत्रियके बळको धिक्कार है, असलमे ब्राह्मण-तेजका बळ ही बल है |? इसके बाद शापवश राक्षस हुए राजा 


विश्वामित्रकी प्रेरणासे वसिष्ठके समी पुतरोंको मार डाला, तो भी वसिष्ठने उनसे बदला लेनेकी चेष्टा न की | 


` वास्मीकिरामायणमे आता Š कि तदनन्तर विश्वामित्र राज्य छोड़कर महान्‌. तप करने रगे और हजारों 
तापसे क्रमशः राजिं और मह्धिक्े पदको प्राप्त करके अन्ते त्रह्मर्षि हुए | देवताओंके अनुरोधसे क्षमाशील 
भी उनको 'ब्रह्मर्षि' मान लिया | अन्तमे-- 


विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा 
पूजयामास ब्रह्मषि 


ल्ब्ध्वा 
वसिष्ठ 


| TR z की । 
Jee >: धर्मात्मा विश्वामित्रने भी उत्तम ब्राह्मणपद पाकर मन्त्र-जप करनेवालोंमे भ्रष्ठ अह्मर्षि श्रीवसिष्ठजीकी पूजा 
is इ e: T < र अध्यापनमध्ययनं o t l 
अथ्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं ्रतिग्रहञ्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ || (RE 


त्राह्मण्यमुत्तमम्‌ | 


जपतां वरम्‌ ॥ (e° रामा? १६, 
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a 
A) 


| QU बतलाये हुए कर्म केवळ सात्विक हैं, इस है, अधिक विस्तार नहीं किया गया | इनके सिवा जो 
p aaa इनका विशेष सम्बन्ध है; इसी- मनुस्मृति आदिमें अधिक बतळाये गये है. उनको मी 
| jm खाभाविक कमॉमे इनकी ही गणना की गयी इनके साथ समझ लेना चाहिये | 


|. qued प्रकार ब्राह्मणोंके स्वाभाविक कर्म बतलाकर अब क्षत्रियोंक्रे स्वाभाविक कर्म बतलाते है-- 
| शौर्यं तेजो ध्ृतिदोक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
| दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मं खभावजम्‌ ॥४२॥ 


x शूरवीरता, तेज; AÀ, चतुरता और ma न भागना, दान देना और खामिभाव-ये सबके-सब 
| giras खाभाविक कमे हे॥ ४३ ॥ . 


mada किसको कहते हैँ! लिये सदा ही उत्साहित रहना और युद्धके समय साइस- 
| पूर्वक गम्मीरतासे लड़ते रहना “शूरवीरता” है। भीष्म- 

उत्त-बढ़े-सेबड़े बलवान शन्रुका न्याययुक्त पितामहका जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण Š |* 
गता करनेमें मय न करना तथा न्याययुक्त युद्ध करनेके 


# बालब्रह्मचारी पितामह भीष्ममें क्षत्रियोचित सब गुण प्रकट थे | उन्होंने प्रसिद्ध क्षत्रियशनु भगवान्‌ परझुरामजीसे श््र- 
Td थी । जिस समय परशुरामजीने काशिराजकी कन्या अम्बासे विवाह कर छेनेके लिये भीष्मपर बहुत दबाव 
Th उस समय उन्होंने बड़ी नम्रतासे अपने सत्यकी रक्षाके लिये ऐसा करनेसे बिल्कुछ इन्कार कर दिया; परन्तु जब 
एमजी किसी तरह न माने और बहुत धमकाने लगे; तब उन्होंने साफ कह दिया-- 
| | न भयान्नाप्यनुक्रोशानाथेळोभान T | 
क्षात्रं धर्ममहं जह्यामिति मे मतमाहितम ॥ 
यच्चापि कत्यसे राम बहुशः RRI, 
निर्जिताः क्षत्रिया लोके मयैकेनेति तच्छुणु ॥ 
न तदा जातवान. भीष्मः क्षत्रियो वापि मद्विधः | 
पश्चाजातानि तेजांसि तृणेषु ज्वलितं त्वया ॥ 
व्यपनेष्यामि ते dw gà राम न संशयः | 





5 —Pn >. 
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| ( महा० उद्योग? १७८ ) 
| भक दया, धनके लोभ और कामनासे मैं कमी क्षात्र-धर्मका त्याग नहीं कर सकता यह मेरा धारण किया हुआ 
Jules ! आप जो बड़ी डीग ode करते है कि un 
(अवर) imc किया दे तो उसके लिये मी से दग मा य 
| w E तिनकोंपर ही अपना प्रताप दिखाया x क्षत्रियों : 
| आपके घमं : चूर्ण कर दूँगा : | | परन्तु परशरामजी 
| poe कुपित m EE और लगातार तेइस दिनोंतक pis T Mess wed 
कष YSI न कर सके | आखिर नारद आदि देवषियके quoi रला दिखायी और न पहले À 
i! E ( भहा० उद्योग० १८५.) | | Y ` uS 





®. 
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e D + नमोः EE 2 35 ^ * 
| २२२ # नमोऽस्तु ते सवेत एवं सवं * 


२ ELLE किए" — = = यी 
| | ga- AT किसका नाम है! प्रश्न-'पेर्य किसको कहते iH kas 
| उचर=जिस शक्तिके प्रभावसे मनुष्य दूसरोंका दबाव उत्तर-बड़े-से-बड़ा सङ्कट उपस्थित à 
[amu किसी भी कर्तव्यपाळनसे कमी विसुख नहीं युद्धस्थलमें शरीरपर भारी-से-मारी चोट ən m TMR 
` होता और दूसरे लोग न्यायके और उसके प्रतिकूल पुत्र-पौत्रादिके मर जानेपर, सर्वखका नाश हो is 
व्यवहार करनेमें डरते रहते हैं, उस शक्तिका नाम तेज या इसी तरह अन्य किसी प्रकारकी भारी : पर 
Ë | इसीको प्रताप और प्रभाव भी कहते हैं | विपत्ति आ पड़नेपर भी व्याकुळ न होना और अ 








E N 
995. झो. 
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महामारतके अठारह दिनेकि संग्राममे दस दिनोंतक अकेले भीष्मजीने कौरवपक्षके सेनापतित्वके पदको सुशोभित किया | 
दोष आठ दिनोंमे कई सेनापति बदले। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने महाभारतयुद्धे शत्र ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी | कहते हैं भीष्मने किसी कारणवश प्रण कर 
लिया कि में भगवानको शास्त्र ग्रहण करवा दूँगा | महामारतमें यह कथा इसरूपमे न होनेपर भी सूरदासने भीष्मप्रतिज्ञाका 
बढ़ा ही सुन्दर वर्णन किया है-- 
आज जो इरिहि न सस्र गहाऊँ। 

तो लाजो गंगा जननी को, सांतनु सुत न कहाऊँ ॥ 

स्यंदन खंडि महारथ खंडो, कपिध्वज सहित sen 

| इती न करों सपथ मोहि हरि की; छत्रिय गतिहि न पाऊँ ॥ 

पॉडवदलळ सनमुख ह्वे धाऊँ, सरिता रुधिर बहाऊँ। 

सूरदास रनभूमि बिजय बिन जियत न पीठ दिखाऊ ॥ 


जो कुछ भी हो; महामारतमें लिखा है--युद्धारम्भके तीसरे दिन भीष्मपितामहने जब बड़ा ही प्रचण्ड सङ्ग्राम किया 

तब मगवानने कुपित होकर घोड़ोंकी रास हाथसे छोड़ दी और सूर्यके समान प्रमायुक्त अपने चक्रको हाथमे - लेकर उसे 

घुमाते हुए रथसे कूद पड़े | श्रीकृष्णकों चक्र हाथमें लिये हुए देखकर सब लोग ऊँचे स्वरसे हाहाकार करने लगे | भगवान्‌ 

_ प्रल्यकालकी अभिके समान भीष्मकी ओर बड़े वेगसे दोड़े । श्रीकृष्णको चक्र लिये अपनी ओर आते देखकर महात्मा भीष्म 

` तनिक भी नहीं डरे और अविचलितमावसे अपने धनुषकी डोरीको बजाते हुए कहने लगे--है देवदेव | हे जगन्निवास | हे 

` माधव ! हे चक्रपाणि ! पधारिये | में आपको प्रणाम करता हूँ | हे सबको शरण देनेवाले ! मुझे बलपूर्वक इस श्रेष्ठ रथसे नीचे 

शिरा दीजिये | हे श्रीकृष्ण | आज आपके हाथसे मारे जानेपर मेरा इस लोक और प्ररलोकमें बड़ा कल्याण होगा | हे यदुनाथ! 
x आप स्वयं मुझे मारने दोडे; इससे मेरा गौरव तीनों लोकोंमें बढ़ गया P 


अनने दौड़कर पीछेसे भगवानके पैर पकड़ लिये और किसी तरह उन्हें लौटाया ( महा० भीष्म० ५९ ) | 


E S नवे दिनकी बात है, भगवानने देखा--मीष्मने पाण्डवसेनामें प्रलय-सा मचा रक्खा Š | भगवान्‌ घोड़ोंकी रास छोड़कर 
E. ES | हाथमे लिये फिर मीष्मकी ओर दौड़े | भगवानके तेजसे पग-पगपर मानो प्रथ्वी फटने लगी | कौरवपक्षके वीर घबड़ा 
E: उठे और धीष sit | भीष्म मरे P कहकर चिले टगे । हाथीपर झपटते हुए सिंदकी भाँति भगवानको अपनी ओर आते 
; CHR तनिक भी विचलित न हुए और उन्होंने धनुष खींचकर कृहा-- ... gó 


t AR पुण्डरीकाक्ष देवदेव . नमोऽस्तु ते) . ४ 
HIST सात्वतभ्रेष्ठ पातयस्व महाहवे॥.. - 

` ` त्वया .हि देव सङ्गमे. हतस्यापि. ममानघ! ` ` UT oct 
Bru. एव परं कृष्ण ढोके” भवति wu c 0 77 
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प्रहरख्र यथेष्टं वै aA तव चानत्र॥ 

( महा० भीष्म० १०६ | ६४-६६ ) 
| द पुण्डरीकाक्ष ! हे देवदेव ! आपको नमस्कार है | हे यादवश्रेष्ठ | आइये, आइये आज इस महायुद्धमें मेरा वध 
इ मुझे वीरगति दीजिये । हे अनघ | हे देवदेव श्रीकृष्ण! आज आपके हायसे मरनेपर मेरा लोकर्मे सर्वथा कल्याण हो जायगा। 
| गदि | 323 आपके इस व्यवहारद्वारा आज में त्रिभुवनसे सम्मानित हो गया । हे निष्पाप ! Š आपका दास हूँ; आप मुझपर 


! * अंठारहवाँ अध्याय # | २२३ | 
| ७0७७७ — — = — hi 
T कमी विचळित न होकर न्यायानुकू व्यवहार करने आदिमं जो gaar है, उसीका नाम |: 
ge deg रहना--इसीका नाम धैर्य है । त्चतुरता है । i 
| 2 fh 
| gi- aT क्या है: प्रभन-युद्धमें न भागना किसको कहते हैं? i 
| qq RE झगडा करनेवाळांका न्याय करनेमे,  उत्तर-युद्ध करते समय भारी-सेःमारी सङ्कट आ ) 
| > कर्तन्यका निर्णय और पाठन "UU, युद्ध पडनेपर भी पीठ न दिखळाना, हर हाळतमें 
gi तथा मित्र, वैरी और मध्यस्थोंके साथ यथायोग्य न्यायपूर्वक सामना करके अपनी शक्तिका प्रयोग... 
po ©) ATE oo ० पा a af 
a सम्भावितोऽस्मि गोविन्द्‌ तरेलोक्येनाद्य संयुगे । | 
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| ge दौड़कर भगवानके हाथ पकड़ लिये, पर भगवान्‌ रुके नहीं और उन्हें घसीटते हुए आगे बढ़े। अन्तमें smi 
कवी याद दिलाने और सत्यकी शपथ खाकर भीष्मको मारनेकी प्रतिज्ञा करनेपर भगवान्‌ लोटे । 


| दस दिन महायुद्ध करनेपर जब भीष्म मृत्युकी बात सोंच रहे थे, तब आकाशमे स्थित ऋषियों ओर बसुओंने मोष्मसे 
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q — तात | तुम जो सोच रहे हो वही हमें पसंद हे |! इसके बाद शिखण्डीके सामने बाण न चलानेके कारण बाळ 
mQ भीष्म अर्जुनके बाणोंसे बिंधकर शर>शय्यापर गिर पडे । गिरते समय भीष्मने सूर्यको दक्षिणायनमें 
M, इसडिये उन्होंने प्राणत्याग नहीं किया । गज्ञाजीने महर्षियोंको Qasi उनके पास मेजा । sien 
क कि भैं उत्तरायण. सूर्य आनेतक जीवित रहूँगा और उपयुक्त समयपर ही ग्राणत्याग कश्या । भीष्मके 
Q दो अंगुळ भी ऐसी जगह न बची थी जहाँ अर्जुनके बाण. न बिंध गये हों ( महा" भीष्म Dus qi 
0 उनका सिर नीचे लटक रहा था | उन्होंने तकिया माँगा। दुयोधन आदि बढ़िया कोमळ तकिये लेकर दौड़े आये] T Í. 
छर कहा--'वीरो | ये तकिये बीरशय्याके योग्य नहीं Š P Sra eR कहा - a mn pU i 
झन तीन बाण. उनके मस्तकके नीचे इस प्रकार मारे कि सिर ऊेंचा उठ गया ओर वे बाण तकियेका काम 
सर भीष बड़े प्रसन्न हुए और कहा-- * बत quede 
एखमेब महाबाहो Hg परितिष्ठता। ख्तव्यं क्षत्रियेणाजो e à Il. धि य 
| म Sd - e रहनेवाले क्षत्रियोको प्राणत्याग करनेके 1 र्‌ 
" है महाबाहो ! क्षात्रथरममे दृढ़तापूर्वक स्थित रहनेवाले क्षत्रियोंकी रणाञ्गणण भा x 
BE निकालनेवाले श्रवैद्य बुलाये गये | 
i बाणोंसे ; š I कुराल ल च्य T i. š | 
In. TIE बाणोसे घायल शरशय्यापर पड़े ये | यह देखकर x ३ अब इन चिकित्सकॉंकी क्या आवश्यकता | 
ने कहा कि मुझको तो क्षत्रियाँकी परम गति मिल चुका ह ही | [uu 3. 
> bs कारण भोष्मको बड़ी पीड़ा हो रही 
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थी! उह ठण्डा पानी rl जोग ww sur er | 
Da ने कहा dE शरशय्यापर लेट रहा É और उत्तरायणकी बाट देख रहा है मापाने bbb 
BEN Gyr ! मेरा मुँह सख रहा है । तुम समर्थ gy पानी पिछाओं । अजुनने रथपर सवार होकर होकर sa 
L a बुलाकर कहा--बेटा | मेरा He सूख रहा है | 3 | 


dd "९ पतला मकरी दाहिनी ओर sdb पाजन्यास्त्र मारा | उसी क्षण We अम्‌ अमृतंके Pe क 
ह शा चदायी और मीष्मकी दाहिनी ओर पनीर 0 c 
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करते रहना और प्राणोंकी पवा न करके ्रश्न-दान देना क्या > 


दध. डटे रहना ही Web न भागना! .है। . उत्तर-अपने € 
EE धर्मको ध्यानमें रखते हुए वीर बाक अभिमन्युने योग्य पात्रोको देते र यथावऱ्यक 
| छः महारधियोंसे अकेले युद्ध करके प्राण (१७।२०) | 
दिये, किन्तु श्न नहीं छोड़े ( महा ० द्रोण० 99 | २२) | मरभ्-श्श्वरभाव' किसको कहते हें? | 

आधुनिक red भी राजस्थानके इतिहासमें ऐसे उचर-शासनके द्वारा छोगोंको अन्यायाचरणरे 
अनेकों उदाहरण मिळते हैं जिनमें वीर राजपूतोंने युद्धमें रोककर सदाचारमे प्रवृत्त करना, दुराचारियोंको द 
हार जानेपर भी शत्रुको पीठ नहीं दिखायी और अकेले देना, लोगोसे अपनी आज्ञाका न्याययुक्त पालन == 


सैकड़ों-दजारों सैनिकोंसे जूझकर प्राण दे दिये | तथा समस्त प्रजाका हित सोचकर निःखार्थमाबरे 
सुगन्थित ओर उत्तम जछकी धारा निकली और भीष्मके Hed गिरने छगी | भीष्मजी उस जलको पीकर तुप हो 
गये ( महा० भीष्म० १२१ )। 


महाभारत-युद्ध समाप्त हो जानेके बाद युधिष्टिर श्रीकृष्ण महाराजको साथ लेकर भीष्मके पास गये । सब वडे बे 
ब्रह्मवेत्ता ऋषि-मुनि वहा उपस्थित थे | भीष्मने भगवानको देखकर प्रणाम और स्तवन किया । श्रीकृष्णने भीष्मसे कहा 

कि 'उत्तरायण आनेमें अमी देर है; इतनेमें आपने धर्मशात्लका जो ज्ञान सम्पादन किया दै, वह युधिषठिरको . 
सुनाकर इनके शोकको दूर कीजिये D भीष्मने कहा--'प्रभो ! मेरा शरीर बाणोंके घावोंसे व्याकुल हो रहा है, मन-ुद्धि 
चञ्चळ है; बोलनेकी शक्ति नहीं है, बारंबार मूर्च्छा आती है, केवळ आपकी कृपासे अबतक जी रहा हूँ; फिर आप 
जगद्णुरुके सामने में शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अविनय ही है | मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें |? प्रमे 
छलकती हुई ऑखोंसे भगवान. गद्गद होकर बोले--“भीष्म ! तुम्हारी ग्लानि, मूच्छा, दाह) sma क्षुधाक्लेश और मोह-- 
= मेरी कृपासे अभी नष्ट हो जायेगे; तुम्हारे अन्तःकरणमें सब प्रकारके ज्ञानकी स्फुरणा होगी; तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिका 
हे जायगी; तुम्हारा मन नित्य सत्त्वगुणमें स्थिर हो जायगा; तुम धर्म या जिस किसी भी विद्याका चिन्तन करोगे; उसीको 
तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी D श्रीकृष्णने फिर कहा कि भैं स्वयं इसीलिये उपदेश न करके तुमसे करवाता हूँ जिससे मेरे 
भक्तकी कीति ओर यश बढ़े P मगवत्मसादसे भीष्मके शरीरकी सारी वेदनाएँ उसी समय नष्ट हो गयीं। उनका अन्तःकरण 
सावधान और बुद्धि सर्वथा जाग्रत्‌ हो गयी | sarsi अनुभब) ज्ञान और भगवद्भक्तिके प्रतापसे अगाध ज्ञानी भीष्म जिस 
अहार दस दिनोतक रणमें तरुण उत्साहसे झमे थे, उसी प्रकारके उत्साहसे युधिष्ठिरो अपने धर्मके सब अज्ञोंका पूरी तर 

उपदेश दिया ओर उनके शोक संतत हृदयको शान्त कर दिया ( महा० शान्ति और अनुझ्यासनपर्व ) । 

उन्होने 


ह ९ ` SIBI a शरशय्यापर रहनेके बाद सूर्यके उत्तरायण AAR भीष्मने ग्राणत्यागका निश्चय किया और 
` आशा श्ङष्णसे कहा--हे भगवन्‌ | हे देवदेवेश ! हे सुरासुरोके द्वारा वन्दित ! हे त्रिविक्रम | हे स्कः चक गदाधारी | 
E शापक णाम करता हू | हे वासुदेव | हिरण्यात्मा, परम पुरुष, सविता, विराट्‌ जीवरूप, अणुरूपः परमात्मा 
E आप ही हू un हे पुण्डरीकाक्ष | हे पुरुषोत्तम | आप मेरा उद्धार कीजिये ! हे श्रीकृष्ण | हे वैकुण्ठ | है पुरुषोत्तम ! 
cod al जानेके लिये आज्ञा दीजिये | मैने मन्दबुद्धि दुर्योधनको बहुत समझाया था-- 
a Te RR यतः कृष्णस्ततो धर्मा यतो धर्मस्ततो जयः। | 
G Ja iige Nm वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है वहीं विजय है? परन्तु उस मूर्खने मेरी बात नहीं मानी 
e EI NI ता हूं n 2 ME पुरुष हैं आप नारायण ही अवतीर्ण gu हैं | 
O ENAR कृष्ण मोझ्ये कलेवरम्‌ । त्वयाहं समनुश्ञातो गच्छेयं परमां गतिम्‌ | ( महा०अनु० १९" 
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भीष्मके लिये बाणोका तकिया 
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i * अठारहवाँ अध्याय # 
८7“ पयण छन-पोषण करना --यह प्रश्न-मनुस्मृतिर्में& तो ग्रजाकी रक्षा करना, दान 
- देना, यज्ञ करना, वेदोंका अध्ययन करना और विषयोमें 


x š आसक्त न होना--ये क्षत्रियोके कर्म बतळाये गये 
| > im खाभाविक कम हैं : m x 
| “ये सत i TS ९ ९१ हैं और यहाँ प्रायः दूसरे ही बतलाये गये हैं; इसका 
gr क्‍या भावे है क्या अभिप्राय है ! | 


| किसे यह भाग दिखडाया है कि qu उत्तर-यहाँ क्षत्रियोंके स्वभात्रसे विशेष सम्बन्ध 


९२५ 








[^ श्रित रजोगुणकी प्रधानता होती है; रखनेवाळे कर्मोका वर्णन है; अत; मनुस्मृतिमें बतळाये हुए 
| ए sdm कर्मोमे उनकी खाभाविक प्रवृत्ति क्मॉमेसे क्षत्रियोंके स्वमावसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले 
|, है, इनका पालन करनेमें उन्हें किसी प्रकारकी प्रजापालन और दान--इन दो कर्मोको तो यहाँ ले 
bp नही होती इन कर्मोमे भी जो sÑ, दान लियां गया है, किन्तु उनके अन्य कर्तव्य-कर्मोका 
| परमात्य धर्म हैं, उनमें सबका अधिकार होनेके यहाँ वित्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया गया । इसलिये 
mà अन्य वर्णवालोंके लिये अधर्म या परधर्म नहीं इनके सिवा जो अन्यान्य कर्म क्षत्रियोके लिये दूसरी 
igg ये उनके खाभाविक कर्म नहीं हैं, इसी जगह कर्तव्य बतलाये गये हैं, उनको भी इनके साथ ही 
imi उनके लिये प्रयत्साध्य Š | समझ लेना चाहिये | | 


| A ha ha. भाविक c 
| प्बन्ध--इस प्रकार क्षात्रियॉके स्वाभाविक कर्मोका वर्णन करके अव वेश्य आर शूद्रॉके स्वामाविक कम 


a ` ह 
Err (पप 


| 


x कृषिगौरक्ष्यवाणिज्य॑ Gere खभावजम्‌ | 
परिचर्यात्मक॑ कमे शाद्रस्यापि सखभावजम्‌ ॥४४॥ 


खेती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार ये वैश्यके खाभाविक कर्म हैँ। तथा सवः 
Waq सेवा करना शूदका भी खाभाविक कमे है ॥४। | | š 
RAN यानी खेती करना क्या है ! प्रकारकी ओषधियोंको और इसी प्रकार देवता, «ga 
| उश-ऱ्यायानुकूरू जमीनमें बीज बोकर गेहूँ, जै, और UN आदिके उपयोगमे pi : m i | 
" ju धान, T उड़द, हल्दी, धनियाँ वस्तुओंको उत्पन्न करनेका नाम A | st. 


| समस्त खाद्य पदार्थांको, कपास और नाना करना ë | — 
| | SMD — —— ss शरीर त्यागकर में परम गतिको 


s 
E. 3 र । आपकी आशासे श 
à 5 भीष्ण | आप मुझे आज्ञा दीजिश्रे कि में शरीरत्याग करू | 

| S ने आश दी, तब भीष्मने योगके द्वारा वायुकी _ 
1 | - शरीर अज्ञको छोड़कर ऊपर चढता था; उस अङ्गके बाण उ 
— ig रसे सब बाण निकल गये, शरीरपर एक 
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ब्रक्ष-'गौरक्ष्य” यानी 'गोपाळन? किसको कहते हैं ! 


उत्तर-नन्द आदि गोपोंकी भाँति गोओंको अपने 
quib रखना; उनको cred चराना, घरमें भी 
यंथावरयक चारा देना, जल पिलाना तथा व्याघ्र आदि 
हिंसक जीवोसे उनको बचाना; उनसे दूध, दही, घृत 
आदि पदार्थोको उत्पन्न करके उन पदार्थोंसे लोगांकी 
आवश्यकताओंको पूर्ण करना और उसके परिवर्तनमें 
प्राप्त धनसे अपनी ग्ृहस्थीके सहित उन गोओंका भळी- 
भाँति न्यायपूर्वक निर्वाह करना “गोरक्षः यानी गोपालन 
है | ` पशुओमें “गो? प्रधान है तथा मनुष्यमात्रके 
लिये सबसे अधिक उपकारी पशु भी «D ही है; 
इसलिये भगवान्‌ने यहाँ "पशुपालनम्‌? पदका प्रयोग 


न करके उसके बदलेमें 'गोरक्ष्यः पदका प्रयोग किया 


हे | अतएव यह समझना चाहिये कि मनुष्यके 
उपयोगी Wu, de, घोडे और हाथी आदि अन्यान्य 
पशुआंका पाळन करना भी वैश्योंका कर्म है; अवशय 
ही गोपालन उन सबकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण 


कर्तव्य है | 


प्रश्न-वाणिव्य यानी क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार 


क्या है ! 


- अन्य समस्त प्राणियोके उपयोगमें आनेवाळी समस्त 








` पवित्र वस्तुओंको धर्मानकूल खरीदना और बेचना, 
m : तथा आवरयकतानुसार उनको एक स्थानसे दूसरे 


e e # कारीम तुलाधार नामके एक वैद्य व्यापारी थे | वे महान्‌ तपस्वी और धर्मात्मा थे । न्याय और सत्यका आश्रय 
I Ee क्रेय-विक्रयरूप व्यापार करते थे | 
DNUS तपस्या करते थे | उनकी जटाऑमे चिड़ियोने भोसले मे क 
EM e: उनको अपनी तपस्थापर गर्व हो गया | 
e at. d el LES तुम्हारी गर्व 2 
स. यात भाँति गर्व नहीं करते | 

E की t š | रहे हूँ. 
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# नमोऽस्तु ते सवत एव सव # 


तब आकाशवाणी हुई कि 
i जाजलि काशी आये ओर उन्होंने देखा--ठुलाधार फल) मूल 
६ | तुलाधारने खागत, सत्कार और प्रणाम करके जाजलिसे कहा--“आपने समुद्रके किना 





— r... NA 


स्थानें पहुँचाकर लोगोंकी semasa 7 
करना वाणिज्य यानी क्रय-विक्रयरूप व्यवहार 
वाणिज्य करते समय वस्तुओंके खरीदने चने hs | 
नाप और गिनती आदिसे कम दे देना या अधिक x | 
ले लेना; वस्तुको RER या एक gen sd 
वस्तु मिछाकर अच्छीके बदले खराब दे S या 
खराबके बदले अच्छी ले लेना; नफा, आहत dk 
दलाली आदि ठहराकर उससे अधिक लेना, या क | 
देना; इसी तरह किसी भी व्यापारमें झूठ, कपट, चोरी. |+ 
और जबरदस्तीका या अन्य किसी प्रकारके अन्यायका | 
प्रयोग करके दूसरोंके स्वत्वको हडप लेना--ये सब 
वाणिज्यके दोष Š | इन सब ANA रहित जो सत्य 
और न्याययुक्त पवित्र वस्तुओंका खरीदना और बेचना 
है, वही क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार है | तुळाधारने 
इस व्यवह्वारसे ही सिद्धि प्राप्त की थी |= 

प्रक्ष-ये RAA स्वाभाविक कर्म हैं, इस कथनका 
क्या भाव Ë ! 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि am 
स्वभावमें तमोमिश्रित रजोगुण प्रधान होता है, इस 
कारण उसकी उपर्युक्त कमोंमें स्वाभाविक प्रवृत्ति हो 
जाती है | उसका खभाव उपर्युक्त कर्मोके अनुकूल 
होता है, अतएव इनके करनेमें उसे किसी प्रकारक 
कठिनता नहीं माळूम होती | 
भ्-मनुस्मृतिमें तो उपर्युक्त कमॉके सिवा R, 


अध्ययन और दान तथा ब्याज लेना--ये चार के | 
o m 





'हे जाजलि ! gu तुलाधारके समान 3 
मसा? Ë 
बड़ी तपसा, 
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l- MNEs I ही बतलाये गये हैं;# यहाँ उनका चर्णन 
I i हीं किया गया : 

PE वैऱयके खभावसे विशेष सम्बन्ध रखने- 
aata वर्णन है; यज्ञादि शुभकर्म द्विजमात्रके कर्म 
अतः उनको उसके खाभाविक कर्मोमे नहीं 
हया है और ब्याज लेना वेरयके uh अन्य 
ही ओक्षा नीचा माना गया है, इस कारण 
(ह मी खाभाविक mii गणना नहीं की गयी 
Jig सिवा शम-दमादि और भी जो मुक्तिके 
हैं, उनमें सबका अधिकार होनेके कारण वे 
गो खधर्मसे अलग नहीं हैं; किन्तु उनमें वैश्यकी 
विक प्रवृत्ति नहीं होती, इस कारण उसके 
विकि कमोमें उनकी गणना नहीं की गयी है | 


्न-“परिचरयात्मकम्‌? यानी सब वर्णोकी सेवा 
छा किसको कहते हैं ! 


उत्त-उपयुक्त द्विजाति वर्णों अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्रि ओर वेश्योंकी दासवृत्तिसे रहना; उनकी 
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WEN पाटन करना; घरमें जल भर देना, स्नान - 


Ti, उनके जीवननिर्वाहके कार्योमें सुविधा कर 
त, दैनिक कार्यमें यथायोग्य सहायता करना, उनके 
अक पालन करना, उनकी वस्तुओंको सम्हालकर 


कर यहा पधारे हैं, बतलाइये में आपकी क्या सेवा करूँ P 
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भी सेवाके कार्य हैं, उन सबको करके उनको सन्तुष्ट रखना; 
अथवा सबके काममें आनेंवाली वस्तुओंको कारीगरीके 
द्वारा तैयार करके उन वस्तुओसे उनकी सेवा करके 
अपनी जीविका चलाना-ये सब 'परिचर्यात्मकम? यानी 
सब वर्णोकी सेवा करनारूप कर्मके अन्तर्गत हैं | 


TA- शूदका भी खाभाविक कर्म है, इस 
कथनका क्या भाव है तथा यहाँ “अपिः पदका 
प्रयोग किसळिये किया गया है ! 


SUCI खभावमे रजोमिश्रित तमो गुण प्रधान 
होता है, इस कारण उपर्युक्त सेवाके कार्यामें उसकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती ë | ये कर्म उसके खभावके 
अनुकूल पड़ते हैं, अतएव इनके करनेमें उसे किसी 
प्रकारकी कठिनताका बोध नहीं होता । यहाँ “अपिः 
का प्रयोग करके भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
जैसे दूसरे वर्णोंके लिये उनके अनुरूप अन्य कमे 
खाभाविक हैं, इसी तरह शूद्रके लिये भी Qanaq कर्म 
खाभाविक है; साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि 
शूट्रका केवळ एक सेवारूप कर्म ही कर्तव्य है] ओर 
वही उसके लिये खाभाविक है, अतएव उसके लिये 
इसका पालन करना बहुत ही सरल है IÍ 





तुलाधारका ऐसा Sr mm mmr Trin mr 
TU पूछा, तब उन्होंने धर्मका बहुत ही सुन्दर निरूपण किया | जाजलिने तुलाधास्के ge धका T 
वडी शान्ति प्राप्ति की । महाभारत, शात्तिपर्वमे २६१ से २६४ अध्यायतक यह सुन्दर कथा Š x 1 
* पञ्चा -रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । वणिक्पथं कुसीदं च. सस्य इन. | 0 व A 
` 1 एकमेव तु ya प्रभुः कम समादिशत्‌। एतेषामेव वर्णानां अशरूषामनदूसया | 
ls { आजकल ऐसी बात कही जाती है कि वर्णविभाग x d 
hy पता लगता. हे कि समाज-शरीरकी सुव्यवस्थाके लिये वर्णधम बडुघ x. पन | ES 
E ES भगवानके द्वारा रचित है | खयं भगवानले कहा हे--“चातुर्वण्ये मया सृष्ट गुणकमेविमायशः? (४1१२) | 


( मनु० १। ९१ ) 


७६. गण और mi विभागसे चारों वर्ण ( ब्राह्मण) कषत्रियः वैश्य और द ) Sula रचे हुए हें । भारतके दिव्य- _ 
Bu BIS महर्षियोने भगवानके द्वारा निमित इस सत्यको प्रत्यक्षरूपसे प्रात किया 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . gotri o ताका RA Poe 22 = 


वर्णके अधिकारारूढ लोगोंकी SH रचना d» परन्तु 
ही आवश्यक है और यह मनुष्यकी रचना 


और इसी सत्यपर समाजका. | 
À E : E ES सुव्यवस्थित, शान्ति; शीलमय) सुखी; कमेप्रवणः स्वाथदृष्टियून्य और सुरक्षित SRI दिया : Sm. 
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सम्बन्ध-इस प्रकार चारों वर्णोके स्वाभाविक कर्मोका वर्णन करके अब —] सि shina me Š 

फल बतलानेके (लिये; उन कमोका कित प्रकार आचरण करनेसे मनुष्य अनायास परम सिदिको qm का 

है-यह बात दो छोकॉमें बतलाते e — | em 
कर्गण्यसि YALA - 

स्वे स्वे रतः संसिडिं लभते <| 

खकमॅनिरतः सिद्धि यथा विन्दति agy ॥४५। 


अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोमे तत्परतासे लगा हुआ RJA भगवत्मातिरूप परम सिच 
हो जाता है । अपने खाभाविक BAN लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको umm RE 
है, उस विधिको तू सुन ॥ ४५॥ | T 


TDI विमागकी समी दे VUA OU a 
gerer लिये मनुष्योके चार विभागकी सभी देशों और सभी कालोंमें आवश्यकता हुई है और wd चार Bum ` 
रहे ओर रहते भी हैं | परन्तु इस ऋषियोंके देशमें वे जिस सुव्यवस्थितरूपसे रहे, वैसे कहीं नहीं रहे | $ 


aÀ धर्मकी स्थापना और रक्षाके लिये और समाज-जीवनको सुखी बनाये रखनेके लिये, जहाँ समाजकी जीवन- 
पद्धतिमे कोई बाधा उपस्थित हो) वहाँ प्रयक्षके द्वारा उस बाधाको दूर करनेके लिये, कर्मप्रवाहके भँवरको मिटानेंके a, 
उल्झनोंको सुल्झानेके लिये और धर्मसङ्कट उपस्थित होनेपर समुचित व्यवस्था देनेके लिये परिष्कृत और निर्मल मस्तिष्ककी . 
आवश्यकता Š | धर्मकी और धर्ममें स्थित समाजकी भौतिक आक्रमणोसे रक्षा करनेके लिये बाहुबलकी आवश्यकता है। . 
मस्तिष्क और बाहुका यथायोग्य रीतिसे पोषण करनेके लिये धनको और अन्नकी आवश्यकता है | और उपर्युक्त «ug 
यथायोग्य सम्पन्न करानेके लिये शारीरिक परिश्रमकी आवश्यकता है। ˆ 


इसीलिये समाज-शरीरका मस्तिष्क ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय है; ऊरु वैश्य है और चरण श्चद्र हे । चारों एक ही 
समाज-शरीरके चार आवश्यक अज्ञ हैं और एक-दूसरेकी सहायतापर सुरक्षित और जीवित हैं | घृणा या अपमानकी तो 
बात ही क्या दै, इनमेंसे किसीकी तनिक भी अवहेलना नहीं की जा सकती | न इनमें नीच-ऊँचकी ही कल्पना है। अपने-अपने 
खान ओर कार्यके अनुसार चारों ही बड़े Š | ब्राह्मण ज्ञानबळसे, क्षत्रिय बाहुबलसे, qur धनबलसे और ux जनबल या « 
भ्रमबळसे बड़ा है | और चारोंकी ही पूर्ण उपयोगिता Š | इनकी उत्पत्ति भी एक ही भगवानके शरीरसे हुई है--आह्णकी 
उत्पत्ति भगवानके श्रीमुखसे, क्षत्रियकी बाहुसे, वैश्यकी ऊरुसे और श्रूद्रकी चरणोंसे हुई है | 3 
ARSA मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः | ऊरू तद्स्य यदू वैश्यः पद्म्यां द्रो अजायत ॥ (° do १०।९०।१२) 
LOL. परन्तु इनका यह अपना-अपना बळ न तो स्तार्थसिद्धिके लिये है और न किसी दूसरेको दबाकर स्वयं ऊँचा बनने 
के लिये ही है | समाज-शरीरके आवश्यक अज्ञोंके रूपमें इनका योग्यतानुसार कर्मविभाग है । और यह है केवळ धर्मके 
'पाळने-पलवानेके लिये ही | ऊँच-नीचका भाव न होकर यथायोग्य कर्मविभाग होनेके कारण ही चारों बणोमें एक 











` SIBSST रहता š | कोई भी किसीकी न अवहेलना कर सकता है, न किसीके न्याय्य अधिकारपर आघात कर सकता है | 
इस कांविभ ç ^ - c दक्ति-सामझ 
इश विभाग आर कमाधिकारके सुदृढ आधारपर रचित यह वर्णधर्म ऐसा सुव्यवस्थित है कि इसमें शक्त र 
अपने-आप ही रहता Š | खयं भगवानने और धर्मनिरमाता ऋषियोंने प्रत्येक वर्णके कर्मोका अळग-अलम स्पष्ट निदेश 






"a à अपने-अपने Air निर्विन्न पालन करनेके लिये और भी सुविधा कर दी है । और epar पूरा पालन 

. शफिसामञजसये कमी बाधा आ ही नहीं सकती | | e 
S x: E r देशोमे स्वाभाविक ही मनुष्य-समाजके चार विभाग रहनेपर भी निर्दिष्ट नियम ने होनेके due 
` सामञजस्य नहीं है | इसीसे i 






सबके लिये gregum कम निर्दिष्ट Š | 
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ण. वाहे आदि: ओक... 









# अरारहचा अध्याय * हर 





| ii —— NN २४४४४४ ७४४ WAWA AV WANNA ASA I ९.+ MISI AAA N 
v^ VVVVVV V VV NANNY 


= aS 

प्र्ष-इ्‌स वाक्यमें “स्वे पदका दो बार प्रयोग 
| के क्या भाव दिखळाया गया है तथा (सिद्धिम 
दर किस सिद्धिका वाचक है ! 
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परमपदकी प्राप्ति हो जाती है | अर्थात्‌ ब्राह्मणको अपने 
राम-दमादि कर्मॉसे, क्षत्रियको शूरवीरता, प्रजापालन 
E. और दानादि कमॉसे और वैज्यको कृषि आदि कमो: 
उत्तर-यहाँ XU पदका दो बार प्रयोग करके से जो फल मिळता है, वही TERN सेवाके कर्मोंसे 
| वते यह fee है कि जिस मनुष्यका जो मिल जाता है । इसलिये जिसका जो खाभाविक कर्म 
ह कर्म है, उसीका SJ करनेसे उसे है, उसके लिये वही परम कल्याणप्रद है; कल्याणके 


x aer वर्णधर्मम आक्षणका पद Qa हू 7 o वर्णेध्ममें ब्राह्मणका पद सबसे Š का निमा 
ख मानते हैँ । वह सबका गुरु ओर sexi ह S: e सत tukun pu बनायी हुई विधिको 
Te है। स्वार्य तो मानो s s रे धन-संग्रह नहीं करता; न दण्ड ही देता है, न भोग-विलासमें 
quus à नभ हे ही नहीं | धनैश्वय और पद-गौरवको qux समान समझकर वह फळ- 
| पूरगपर निर्वाह करता हुआ सपरिवार शहरसे दूर बनमें रहता है | दिन-रात तपस्या, धर्मसाधन ओर शानाज॑नमें ळगा 
E अपने शम, दम; तितिक्षा, क्षमा आदिसे समन्वित महान्‌ तपोबलके प्रभावसे O xe 
नी दिव्य ज्योतिसे सत्यका दर्शन कर उस सत्यको विना किसी स्वार्थके सदाचारपरायण, साधु-स्वमाब पुरुषकि द्वारा 
माजमे वितरण कर देता है hc मी चाहता नहीं | समाज अपनी इच्छासे जो कुछ दे देता Š या मिक्षासे जो कुछ 
पढ जाता है, उसीपर वह बड़ी सादगीसे अपनी जीवनयात्रा चलाता है | उसके जीवनका यही धर्ममय आदर्श है | 
 , अन्रिय सबपर शासन करता है | अपराधीको दण्ड और सदाचारीको पुरस्कार देता है | दण्डबलसे दुष्टो सिर नहीं 
x उठने देता और धर्मकी तथा समाजकी दुराचारियों, चोरों) डाङुओं और शत्रुओंसे रक्षा करता हे । क्षत्रिय दण्ड देता है, 
| एल कानूनका रचना खय नहीं करता । ब्राह्मणके बनाये हुए कानूनके अनुसार ही वह आचरण करता Š | ब्राह्मणरचित 
| š अनुसार ही वह प्रजासे कर वसूल करता है, और उसी कानूनके अनुसार प्रजाहितके लिये व्यवस्थापूवँक उसे व्यय 
| देता Š | कानूनकी रचना ब्राह्मण करता है और धनका भंडार वैश्यके पास है | क्षत्रिय तो केवळ विधिके अनुसार 
भवत्थापक और संरक्षकमात्र Š | | 
धनका मूल वाणिज्य; पञ्च और अन्न सब वैश्यके हाथमे है | वैश्य धन उपार्जन करता है और उसको बढ़ाता दै; 

| षन अपने लिये नहीं । वह ब्राह्मणके ज्ञान और क्षत्रियके बलसे संरक्षित होकर धनको सब वर्णके हितमें उसी विधानके 
ER व्यय करता Š | न शासनपर उसका कोई अधिकार है और न उसे उसकी आवश्यकता ही है | क्योंकि ब्राह्मण और 
TT उसके वाणिज्यमें कमी कोई हस्तक्षेप नहीं करते, खार्थवश उसका धन कमी नहीं लेते, बरं उसकी रक्षा करते हैं और ` 
VHS ओर बाहुबल्से ऐसी सुव्यवस्था करते हैं कि जिससे वह अपना व्यापार सुचारुरूपसे निर्विन्न चला सकता है । इससे 
| SS मनें कोई असन्तोष नहीं Š | और वह प्रसननताके साथ ब्राह्मण और क्षत्रियका प्राधान्य मानकर चलता है और 
Rem भी समझता Š, क्योंकि इसीमें उसका हित है। वह खुशीसे राजाको कर देता है? ब्राह्मणी सेवा करता है 
| ` विषिवत्‌ आदरपूर्वक शूद्रको भरपूर अन्नवस््रा दि देता दै | ! 
|... अब रहा दद्र) wg खामाविक ही जनसंख्यामें अधिक है | wz शारीरिक शक्ति प्रबळ d परन्तु मानसिक शक्ति 
॥ S | अतएव शारीरिक श्रम ही उसके हिस्सेमे wer गया है । और समाजके लिये शारीरिक शक्तिको बडी 
iw भी हे | परन्तु इसकी शारीरिक शक्तिका मूल्य कितीसे कम नहीं है। nen जनबल्के ऊपर ही तीनों वणोकी 
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दिखाता है | न तो खार्थसिद्धिके ल्यि कोई वर्ण झद्रकी इत्ति हरण करता है, न खार्थवश उसे कम पारिश्रमिक 
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| D न उसे अपनेसे नीचा मानकर किसी प्रकारका दुव्येवद्दार ही करता Š । सब यही समझते हे कि सब अपना | 
| ` ही पाते हैं, कोई किसीपर उपकार नहीं करता । परन्तु समी एकदूसरेकी सहायता करते हे और सब अपनी _ 
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ss गदी आधार Š । पैरके बछूपर ही शरीर चलता Š । अतएब A तीनों वर्ण अपना प्रिय अङ् मानते है L : 
[शक B वैश्य प्रचुर धन देता दै; क्षत्रिय उसके धन-जनकी रक्षा करता है और ब्राह्मण उसको धमेका; भगवत्‌- | 





TSR, 


प्रमपदकी प्राप्ति और निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति कहते हैं | 
गीतामें “सम्‌? उपसर्गके सहित 'सिद्विः शब्दका जहाँ 
कहीं भी प्रयोग हुआ है, इसी अर्थमें हुआ है | इसके 
सिवा ब्राह्मणके स्वाभाविक कमोंमे ज्ञान और विज्ञान भी 
हैं, अतः उनका फल परम गतिके सिवा दूसरा मानना 
बन भी नहीं सकता | 3 


ग्रश्न-यहाँ 'नरः? पद किसका वाचक है और 


E .. नमोऽस्तु ते सर्वत पव ug 
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/ लिये एक वर्णको दूसरे वर्णके कमोंके ग्रहण करनेकी मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है? पह was 

| — जरूरत नहीं है | क्या भाव है ! | 

i : š ç 

, संसिद्धिम्‌! पद यहाँ अन्तःकरणकी शुद्विरूप सिद्रिका  उत्तर-यहाँ “नरः? पद चारों adf जो 

^ : = E यों re C त्ये ~ ( 

| या खर्गप्राप्तिका अथत्रा अणिमादि सिद्धियांका वाचक नहीं वणके प्रत्येक मनुष्यका वाचक Š; अतएव इसका 
| है; यह उस परम सिद्धिका वाचक है, जिसे परमात्माकी प्रयोग करके “अपने-अपने suf लगा हुआ गन 

| ग्राहि, परम गतिकी प्राप्ति, शाश्‍वत पदकी प्राप्ति, परम ARRA प्रात हो जाता है?-_इस ind 


मनुष्यमात्रका मोक्षप्राप्िमं अधिकार दिखलाया गया है । 
साथ ही यह भाव भी दिखळाया गया है कि परमात्मा- 
की ग्राप्तिके लिये कर्तब्य-कर्मोका खरूपसे त्याग करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, परमात्माको लक्ष्य बनाकर 
सदा-सवेदा वर्णाश्रमोचित कर्म करते-करते ही 
मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो सकता है (१८। ५६) 

प्रश्न-अपने खाभाविक enHid लगा हुआ मनुष्य 





उसका प्रयोग करके “अपने-अपने कर्ममें लगा हुआ जिस प्रकारसे कर्म करता हुआ परम सिद्धिको प्राप्त होता 
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अवस्थामे जनबल्युक्त SIR सन्तुष्ट रहता दै; WR कोई किसीसे ठगा नहीं जाता, कोई किसीसे अपमानित नहीं होता । एक 
ही घरके चार भाइयोंकी तरह एक ही घरकी सम्मिलित उन्नतिके लिये चारों भाई प्रसन्नता और योग्यताके अनुसार di? हुए 


अपने-अपने प्रथक-प्रथक्‌ आवश्यक कतंव्यपालनमें लगे रहते š | यों चारों वर्ण परस्पर--ब्राह्मण धर्म-स्थापनके द्वारा? क्षत्रिय _ 


वाहुवलके द्वारा; वैश्य धनबलके द्वारा और OW शारीरिक श्रमबळके द्वारा एक-दूसरेकी सेवा करते हुए समाजकी शक्ति बढ़ाते 
| & š ` ü कोई w ^ ते š 

É | न तो सब एका कर्म करना चाहते हैं और न अळग-अळग कर्म करनेमे कोई ऊँच-नीच भाव ही मनमें छाते हैं | 
इसीसे उनका शक्ति-सामज्ञस्य रहता है और धर्म उत्तरोत्तर बलवान्‌ और पुष्ट होता Š । यह Š वर्णधर्मका खरूप | 


डु J कल्याणकारक बतलाया Š | 'खधर्मे निधनं श्रेयः |? साथ ही परधर्मको “भयावह? भी m. 





eto r À >>> ति होती है । SES à E š 
: SCRI SN ति हो Š | खधर्मका त्याग र प्रधर्मका ग्रहण व्यक्ति और समाज दोनोंके लिये ही हानिकर है । पर 
| "m आरयजातिकी यह वणे-व्यवस्था इस समय शिथिल हो चली है। आज कोई भी वर्ण अपने है ! 


: dum 
iu समी मनमाने आचरण करनेपर उतर रहे हैं प्रत्यक्ष ही दिखायी दे पल 
 ननमान आचरण करनेपर उतर RE और इसका कुफल भीम्रत्यक्ष ह 


















ह 
x 
[s : 
= MC uer Ay QS 
~र ITRE 
; 1 रह Um de 
Mel ` । ` 





$: 

š 

zn? 
r 

2i 


- 


उन्नतिके साथ उसकी उन्नति करते हैं ओर उसकी उन्नतिर्मे अपनी उन्नति और अवनतिमें अपनी अवनति मानते हैं| ऐसी 
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AAR तू सुन --इस वाक्यका क्या माव है? 
RA यह बात कही गयी कि अपने-अपने 
E ढगा हुआ मनुष्य परम सिद्धिको पा लता है 
यह शङ्का होती है. कि कर्म तो मनुष्यको बाँधने- 
nt उनमें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य परम 
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प्रश्न-जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति 
ई है और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, इस 
x mW क्या भाव है 2 
| 


| उत्तर-अपने-अपने कमोद्वारा भगवानूकी पूजा 
| नेकी विधि बतलानेके लिये पहले इस कथनके द्वारा 
| WW गुण, प्रभाव और शक्तिके सहित उनके सर्व- 
| यापी खरूपका लक्ष्य कराया गया है | अभिप्राय यह 
| है कि मनुष्यको अपने प्रत्येक कर्तव्य-कर्मका पाटन 
| ते समय इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि सम्पूर्ण 
IC प्राणियोके सहित यह समस्त विश्व भगवानसे 
| se हुआ है और भगवानसे ही व्याप्त है, अर्थात्‌ 
| "षान्‌ ही अपनी योगमायासे जगतूके रूपमें प्रकट हुए 
AUR समस्त विश्व भगवानसे किस प्रकार व्याप्त है, यह 
x E अध्यायके चौथे छोककी व्याख्यामें समझायी 
| 









— 


| a अपने स्वाभाविक mi उस परमेश्वरकी 
` करना क्या हे 2 


[y VC Ret इस amd उसि, सिति और 
| = वाले, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबके प्रेरक, 
L | E "T, सर्वान्तर्यामी और सर्वव्यापी हैं; यह सारा 


Y/N 
w AWA AZN EAA ATAT ONENI ww NI SG Z V AVANN 
www 


परवृत्तिभू ° ` सवैमिदं 
यतः तानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
Q डं > 
स्वकमंणा quere] fuf विन्दति मानवः ॥४६॥ 


| Ra परमेश्वरे सस्पूण प्राणियोको उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस 
| एपेश्वरकी अपने स्वाभाविक कर्मोद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है ॥४६॥ 


^ अठारहवा अध्याय * ९३१ 


पा" ससान ररक “p पड सस प ट न| 
ANANSI ९४%,” SISSIES SISAS SI SENESI NINININI VEI A PPAVAA NAM AA 


सिंद्विको कैसे पाता है | अतः उसका समाधान करनेके 
लिये भगवानूने यह वाक्य कहा है | अमिप्राय यह है 
कि उन ab लगे रहकर परमपदको प्राप्त कर ळेनेका 


उपाय में तुम्हें अगले छोकमें स्पष्ट बतळाता हूँ, तुम 
सावधानीके साथ उसे सुनो । 





जगत्‌ उन्हींकी रचना है और वे खयं ही अपनी | 
योगमायासे इस जगतके रूपमें प्रकट इए हैं, अतएव | 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवातका है; मेरे शरीर, इन्द्रिय | 
मन, बुद्धि तथा भेरेद्वारा जो कुछ भी यज्ञ, दान आदि | 
खबर्णोचित कर्म किये जाते हैं---वे सब भी भगवानके | 
हैं और मैं खयं भी भगवानका ही हुँ; समस्त देवताओंके | 
एवं अन्य प्राणियोंके आत्मा होनेके कारण वे ही समस्त 
कमॉके भोक्ता हैं ( ५1 २९ )-परम श्रद्धा और विश्वासः 
के साथ इस प्रकार समझकर समस्त कमॉमें ममता, 5 
आसक्ति और फलेच्छाका सर्वथा त्याग करके मगवानके , | | 
आज्ञानुसार उन्हींकी प्रसनताके लिये अपने स्वामाविक | 
कर्गोद्वारा जो समस्त जगतूकी सेवा करना है--अथोत्‌ 
समस्त प्राणियोंको सुख पहुँचानेके लिये उपयुक्त प्रकार- 
से खार्थका त्याग करके जो अपने कतेव्यका पालन 
करना है, यही अपने स्वाभाविक कर्मोद्वारा परमेश्वरकी 
पूजा करना है। 

s-Su प्रकारसे अपने कमांडर भगवानकी 
पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है, इस 
कथनका क्या भाव है ° 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिलाया गया है कि 
प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी वणे या आश्रममें 
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|| Raa अपने कर्मोसे भगवानूकी पूजा करके परम- भगत्रानकी पूजा करनेवाला h qu 


सिद्विरूप परमात्माको प्राप्त कर सकता B; परमात्माको 
प्राप्त करनेमें सत्रका समान अधिकार है | अपने शम, दम 
आदि कमॉको उपर्युक्त प्रकारसे भगवानके समर्पण करके 
उनके द्वारा भगवान्‌की पूजा करनेवाला ब्राह्मण जिस पदको 
ma होता है, अपने शूरवीरता आदि कर्मॉके द्वारा 
भगत्रान्‌की पूजा करनेवाला क्षत्रिय भी उसी पदको 


प्राप्त होता है; उसी प्रकार अपने कृषि आदि कमोंद्वारा 


सम्बन्ध दूवे्लोकमें यह बात कही गयी [कि 


२३२ * नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्वे # 





अपने 

सम्बन्धी कर्मोद्दारा भगवानकी पूजा करनेवाला . | 
उसी परमपदको प्राप्त होता Š | अतएव र 
छूटकर परमात्माको प्राप्त करनेका ug बहुत ही gm 


मार्ग है | इसलिये मनुष्यको उपर्युक्त भावसे अपने 


कर्तः ` 
जका पाठन करके परमेश्वरकी पूजा करनेका 
अभ्यास करना चाहिये । 


मजुष्य अपने स्वाभाविक कमोंद्रारा परमेश्वरकी पूजा 


करके Wesen! पा लेता है; इसपर यह HET होती है कि यादि कोई क्षत्रिय अपने युद्धादि कूर कमोको न 
करके वाह्मणोकी भाति अध्यापनादि ्रान्तिसय कर्मोंसे अपना निर्वाह करके परमात्माको ग्रा करनेकी चेष्टा करे या 
इसी तरह कोई वैश्य या शूद्र अपने कोको उच्च वर्णोके कमोसे हीन समझकर उनका त्याग कर दे ओर अपनेसे 
ऊचे वर्णकी वृत्तिसे अपना निर्वाह करके परमात्माको ग्राप्त करनेका प्रयत्न करे तो क्या हानि है | अतएव इसका 

समाधान दो छोकोंद्रारा करते g— 


FA खधर्मो विरुणः परधर्मात्खरनुषितात्‌ | 
स्रभावनियतं कमं JAAA किल्बिषम्‌ ॥४७॥ 


अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेंके 


चमसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योकि 


स्वभावसे । e A 
` खभावसे नियत किये हुए खधर्मरूप कर्मको करता हुआ मलुष्य पापको नहीं प्राप्त होता ॥४७॥ 





अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया हो, किन्तु वे अनुष्ठान 
करनेवालेके लिये विहित न हों, दूसरोंके छिये ही 
त्रिहित हों-- वैसे कर्मोंका वाचक यहाँ 'खनुष्टितात, 
विशेषणके सहित qua पद है | उस qui 
अपेक्षा गुणरहित खधर्मको श्रेष्ठ बतळाकर यह CU 


दिखलाया गया है कि जैसे देखनेमें कुरूप होनेपर भी 


ख्ीके लिये अपने पतिका सेवन करना ही pee 
Š sdb प्रकार देखनेमें सदूगुणोंसे हीन EM * 
'तथा उसके अनुष्ठानमें अङ्गैगुण्य हो 
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x ë| 

B पद किसका वाचक Ë 2 

| वण, आश्रम, WU और परिस्थितिकी 
| 3 जिस मलुष्यकें लिये जो कर्म विहित है, 
gi वही खधर्म है | अभिप्राय यह है कि झूठ, 
| ८ चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म 
॥कितीके मी धमे नहीं हैं ओर काम्यकर्म भी 
| के लिये अवश्यकतेव्य नहीं हैं; इस कारण 
= गणना यहाँ किसीके खधमोंमें नहीं है | इनको 
xe जिस वर्ण और आश्रमके जो विशेष धर्म 
तये गये हैं, जिनमें एकसे दूसरे वर्ण-आश्रमवालोंका 
गकार नहीं है-वे तो उन-उन वर्ण-आश्रमवालोके 
ma खधर्म हैं ओर जिन कर्मोमे द्विजमात्रका 
शकार बतलाया गया है, वे वेदाध्ययन और यज्ञादि 
wi दिजोके लिये खघम Ë | तथा जिनमें समी वर्णश्रमों- 
idy अधिकार है, वे ईश्वर-मक्ति, सत्य- 
WW, माता-पिताकी सेवा, इन्द्रियोंका संयम, ब्रह्मचर्य- 
एन और विनय आदि सामान्य धर्म सबके खधम Ë | 
RRN: के साथ “विगुणः? विशेषण देनेका 
N अभिप्राय है १ | 


mR पद गुणोंकी कमीका द्योतक है | 
ë TN खधम युद्ध करना और दुष्टोंको दण्ड देना 
"AU उसमें अहिंसा और शान्ति आदि गुणोंवी 
| दम होती है | इसी तरह वैश्यके “कृषि” आदि 


= = = 
my» 


R 


सवोरम्भा 


n a EE का उसका पक पारा कक कक IE 


कर्मोमे भी हिंसा आदि =] बहुलता है, इस कारण 
ब्राह्मणोके शान्तिमय कर्मोंकी अपेक्षा वे भी विगुण 
यानी गुणहीन Š एवं शाद्रोके कर्म तो वैज्यों और 
क्षत्रियोकी अपेक्षा भी निम्न श्रेणीके हैं । इसके सिवा 
उन Sud पालनमें किसी अङ्गका छूट जाना भी 
गुणकी कमी है | उपयुक्त प्रकारसे खधर्ममें गुणोंकी 
कमी रहनेपर भी वह परघर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, यही 
भाव दिखलानेके लिये “खधर्म:'के साथ 'विगुण:? 
विशेषण दिया गया है | 





प्रश्न-'खभावनियतम्‌” विशेषणके सहित “कर्मः पद 
किसका वाचक है और उसको करता हुआ मनुष्य 
पापको नहीं प्राप्त होता, इस कथनका क्या अभिप्राय 


है? ` | 


उत्तर-जिस वर्ण और आश्रममें स्थित मनुष्यके लिये 

उसके खभावके अनुसार जो कर्म शास्रद्वारा विहित है, 
वे ही उसके लिये 'खमावनियतः कम हैं | अतः उपर्युक्त 
खधर्मका ही वाचक यहाँ 'खभावनियतम! विशेषणके 
सहित em पद है | उन कर्मोंको करता हुआ मनुष्य 
पापको नहीं प्राप्त होता-इस कथनका यहाँ यह भाव 
है कि उन कर्मोका न्यायपूर्वक आचरण करते समय. 
उनमें जो आनुषङ्गिक हिंसादि पाप बन जाते है, वे 
उसको नहीं लगते; और दूसरेका धर्म पान करनेसे उसे 
हिंसादि दोष कम होनेपर मी परबृत्तिच्छेदन आदि पाप 
लगते Š | इसलिये गुणरद्वित होनेपर भी स्वधम गुणयुक्त 
परधर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ दै | 


सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
दोषेण 


घूमेनाभिरिवावृताः ॥४८॥ 














p O 
ज? EN E La quema deca म सहित m? पद किन 
कर्मोंका वाचक है तथा दोषयुक्त होनेपर भी सहज 
॥ कमॉको नहीं त्यागना चाहिये, इस कथनका क्या भाव 
g 
' उत्तर वर्ण, आश्रम, स्वमाव और पैरिस्थितिकी 
अपेक्षासे जिसके लिये जो कर्म बतलाये गये हैं, उसके 
लिये वे ही सहज कम हैं | अतएव इस अध्यायमें जिन 
कमोँका वर्णन खधम, स्वकर्म, नियतकर्म, स्वमावनियत- 
कर्म ओर स्वमावज कर्मके नामसे हुआ है, उन्हींका 
वाचक यहाँ 'सहजम्‌? विशेषणके सहित 'कम? पद 
है। 
दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना 
चाहिये--इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
जो स्वाभाविक कम श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त हों, उनका त्याग 
न करना चाहिये--इसमें तो कहना ही क्या है; पर 
जिनमें साधारणतः हिंसादि दोषोंका मिश्रण दीखता हो, 
वे भी शात्रविहित एवं न्यायोचित होनेके कारण दोष- 
युक्त दीखनेपर भी वास्तवमें दोषयुक्त नहीं हैं | इसछिये 
उन कमॉका भी त्याग न करना चाहिये, अर्थात्‌ 
उनका आचरण करना चाहिये; क्योंकि उनके करनेसे 
मनुष्य पापका भागी नहीं होता बल्कि उल्टा उनका 
त्याग करनेसे पापका भागी होता È | 


O RR अव्ययका प्रयोग करके समी कमॉको 


aan RI r Ether EE da D NI ANE 
- Ses ?; 


७ - wo m a महला H 
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quu अग्निकी माँति 
अभिप्राय हे? 


उत्तर-“हि? पद यहाँ == SQ है, इतक 

x को qa ag [ प्रयोग 
करके समस्त कमाँको धूएँसे अग्निकी भाँति SN 
बतडानेका यहाँ यह अभिप्राय है कि जिस s: 
धूएँसे sf ओतप्रोत रहता है, धूआँ अमिसे p: 
अलग नहीं हो सकता- उसी प्रकार आरमत दषे 
ओतप्रोत Š, त्रियामात्रमें किसी-न-किसी प्रकारसे किसी. 
न-किसी प्राणीकी हिंसा हो ही जाती है; क्योंकि 
संन्यास-आश्रममें भी शौच, खान और मिक्षाटनादि 
कर्मद्वारा किसी-न-किसी अंशमें प्राणियोंकी हिंसा होती 
ही है ओर ब्राह्मणके यज्ञादि कमॉमें भी आरम्मदी 
बहुळता होनेसे gp प्राणियोंकी हिंसा होती Š | इसलिये 
किसी भी वण-आश्रमके कर्म साधारण इष्टिसे सर्वथा 
दोषरहित नहीं हैं और कर्म किये विना कोई रह नहीं 
सकता (२।५ ); इस कारण खधर्मका त्याग कर 
देनेप भी कुछ-न-कुछ कर्म तो मनुष्यको करना ही 
पड़ेगा तथा वह जो कुछ करेगा, वही दोषयुक्त होगा | 
इसीलिये अमुक कर्म नीचा है या दोषयुक्त है--ऐसा 
समझकर मनुष्यको खधर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; 
बल्कि उसमें ममता, आसक्ति और फळेच्छारूप दोषांका 
त्याग करके उनका न्याययुक्त आचरण करना चाहिये। 
ऐसा करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध होकर sq 
शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है | 


दोषसे युक्त त TT 


` सम्बन्ध-अर्जुनकी जिज्ञासाके अनुसार त्याग और संन्यासके तत्तको समझानेके लिये भयवानने 939 
mm : 9: Wü d hn Xt त्या ; E वेंसे w . 5 fex 
LL NS होकतक त्यागका विषय कहा और ? 249 ४०वें ewe संन्यास यानी सांख्यका निरूपण किया | f 
: ; í कते यहाँतक कर्मयोगरूप त्यागका तत्त्व समझानेके लिये स्वाभाविक क्मोका स्वरूप और उनकी Wu 






क कतेव्यताका TRE दि करके तथा कर्मयोगमें भाफिका सहयोग दिखलाकर उसका फल भगवल्राति बतलाया > 
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द बारमम करते है 





नेष्कम्येसिडिं परमां 


* अटारहचाँ अध्याय * 





कमो कषराग्यपूर्वक एकान्ते रहकर साधन करनेकी विधि और उसका फल quen 








[लिये पुनः सांख्ययोगका 


Co Q 
AATJE सवत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 


संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 


सर्वत्र आसक्तिराहित वुद्धिवाला, स्पृद्दरहित और जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके 


तमी परम नेष्कस्यसिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४९॥ 

aaa असक्तबुद्धिः, A और 
क्षामा-इन तीनों विशेषणोंका अळग-अळग क्या 
4 है और यहाँ इनका प्रयोग किसळिये किया 
ag! 

उत्त-अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंके सहित शरीरमें, 
के द्वारा किये जानेताले कर्मोमें तथा समस्त भोगोंमें 
'भै चराचर प्राणियोंके सहित समस्त जगतमें जिसकी 
| कतिका सर्वथा अभाव हो गया है; जिसके मन, 
fat कहीं किश्चिन्मात्र भी संलग्नता नहीं रही है-वह 
पत्र sums: है | जिसकी स्पृहाका सवथा 
मव हो गया है, जिसको किसी भी सांसारिक वस्तु- 
पै विश्विन्मात्र भी परवा न रही है, उसे 'विगतस्पृह:” 
हते हे और जिसका इन्द्रियोके सहित अन्तःकरण 
भे कर्मे किया हुआ है, उसे 'जितात्मा” कहते Ë | 
है यासयोगके अधिकारीका निरूपण करनेके लिये 
॥ तीनों विशेषणोंका प्रयोग किया गया Š | अभिप्राय 
हहे कि जो उपयुक्त तीनों JA सम्पन्न होता है, 













-—— 


ऐमन्ध---उपर्युक्त छोकमें यह बात कही 


"b इसपर यह जिज्ञासा होती है कि उस संन्यास (सांख्ययोग ) का हा GFS 
N fig केमसे ARR ग्राप्त होता है तथा उसका ग्रा होना क्या 
' "ऋते हुए भगवान्‌ अर्जुनको सुननेके लिये सावधान करते क्‍ 
| सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽसोति बोन r g 
समासेनैव कौन्तेय fep ज्ञानस्य या mre 0000 
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वही मनुष्य सांख्ययोगके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति कर 
सकता है; हरेक मनुष्यका इस साधनमें अधिकार 
नहीं है । 


्रश्न-यहाँ 'संन्यासेन' पद किस साधनका वाचक 
है और 'परमाम? विरेषणके सहित 'नेष्कर्म्यसिद्धिम 
पद किस सिंद्विका वाचक है तथा संन्यासके द्वारा उसे 
प्राप्त होना क्या है ! 


उत्तर--'संन्यासेन? पद यहाँ ज्ञानयोगका वाचक है, 
इसीको सांख्ययोग भी कहते हैँ | इसका खरूप भगवान्‌ 
ने ५१बेसे wed छोकतक बतलाया है । इस साधन- 
का फळ जो कि कर्मबन्धनसे सर्वया छूटकर संचिदा- 
नः्दधन निर्विकार परमात्माको प्राप्त हो जाना है, 
उसका वाचक यहाँ “परमाम? विशेषणके सहित 
'नैष्कर्म्यसिद्धिम! पद है तथा उपयुक्त. सांख्ययोगके 
द्वारा जो परमात्माको प्राप्त कर लेता है, वह संन्यासके 
द्वारा इस सिद्धिको प्राप्त होना है | 


गयी कि deme द्वारा USD परम नेष्कर्य सिरद्धिको प्राप्त 


है और उसके द्वारा 
है ! अतः इन सब्र बातोकी बतलानेकी 


E = 











SUO $ नमोऽस्तु ते सवंत एव सर्वं # 








T ोगकी A A "- ° A z 
|. RIS प्राप्त हाता दै, जो शानयोगको परा निष्ठा है, उसको तू मुझसे सक्षेपर्मे ह == ll ५० ॥ 


| प्रस सिद्धि sco पद किसके वाचक हैं और. है और तक्तज्ञानके द्वारा पचपनवें झोके 


इनके प्रयोगका क्या भाव है ? अभिन्नमावसे उसमें प्रविष्ट हो जाना दी उसको i | 


E उत्तर-अन्तःकरणमें स्थित समस्त पाप-संस्कारोंका EFT Š | 

|. नाझ होकर उसका शुद्र हो जाना ही यहाँ "सिद्विः - प्रश्न-'परा! विशेषणके सहित यहाँ "निष्ठा छ 
शब्दका अर्थ है | अतएव यज्ञ, दान, जप, तप, तीर्थ, किसका वाचक Š z . R 
ब्रत, उपवास और प्राणायामादि पुण्यकमॉके आचरणसे 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, जिसके अन्त:- 
करणमें पापोंके संस्कार नष्ट हो गये हैं--ऐसे शुद्ध 
अन्तःकरणवाले मनुष्यके वाचक “सिद्धि nm: x 
a END r किशेषणके सहित m पद हे। झो 
से व्यक्त किया है । यहाँ efr प्रातः? पदका प्रयोग साधनसमुदायको ज्ञाननिष्ठा कहते हैं और उन साधनोके 
करके यह दिखटाया गया है कि झुद्ध अन्तःकरणवाळा करूप तत्वज्ञानको ज्ञानकी 'परा निष्ठा? कहते Ë 
मतुष्य ही ज्ञानयोगके द्वारा परमात्माको प्रात कर सकता प्र्न-'तथा? पद किसका वाचक है और 
Š वही उसका अधिकारी Š | उसे तू मुझसे संक्षेपमें ही जान, इस कथनका क्या 


` प्रशन “यया? पदका क्या अर्थ Š £ भराव हे! 


x उत्तर शुद्ध अन्तःकरणवाल अधिकारी पुरुष _ उत्र यथा? पदसे और expo विशेषणके 
` जिस fid qGm परमात्माको प्राप्त होता है, उस SF “निष्ठा! पदसे अज्भ-परत्यज्ञोंसद्दित और अन्तिम 
- विधिका अर्थात्‌ अच्ञ-प्रत्यज्ञोंसद्वित ज्ञानयोगका वाचक स्थितिके सहित जिस ज्ञानयोगका लक्ष्य कराया गया है 
__ यहाँ ध्यथा? पद है | . उसीका वाचक यहाँ “तथा? पद है | एवं उसे व. 
न मुझसे dA ही जान-इस कथनसे यह भाव 


` ब्रन्न-न्नह्म? c 
` तद्गता. ३८ का वाचक है और उसको दिखाया गया है कि वह विषय मैं तुम्हे didi ú 


पराभक्ति और gemma भी कहते हैं, जो समल 











eo E. 5 बतलाऊँगा, विस्तारपूर्वक ' उसका वर्णन नहीं करूंगा | | 
- ww erm, निर्शण-निराकार, सच्चिदा- इसलिये सावधानीके साथ उसे सुनो, नहीं तो उसे 


Ea ; २ मझ परमात्माका वाचक यहाँ mp qz समञ्च नहीं. सकोगे । 
रत छोड़ें की हुईं परत्तावनाक़े sque अब तीन AAA अज्न-यलज्ञोंके सहित नयोग 


` - 4 ei . 
e 1 UI 2 ` "4 2 RN "wes "ü E ` Lal - 
zu : ट्र Fo ° < $ gel 2 "a xul ` d * 
epo < Ww y d | वि 4 छ्या यु T 
ôg E i. sut 5 3 Ë N L ry š i 
a^ i : DE T p? Jon etc eg 55: 3 ; - tm त्या ' १५त्मान नियम्य 
NN OMS E Tuc NM t 3 " 4 T - ” 2 
(ee Dv LM LS : " E 4 s4 ह. ” : विषयांस्त्यक T 
à; NE Ee "ie. EN e We» ~A 
'विषयारत्यकत्वा रागठ्ठेषो व्युदस्य च ॥५१॥ 
i ` के के के 1 ` व षो š 
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Ë | | 
| x x v 
| — हे कुन्तीपुत्र | अन्तःकरणको शुद्धिरुप सिद्धिको प्राप्त ss a न जसा were E 





उत्तर-जो ज्ञानयोगकी अन्तिम खिति दै. जिसको | 


साधनोंकी अवधि है, उसका वाचक -यहाँ y 



























ES- 


लघ्वाशी 


K maed 


fuper निमेमः - शान्तो 


| कऋ-विशुद्ध बुद्धि! किसे कहते हैं ओर उससे 

ह होता क्या है f 

उत्त-पूर्वानित पापके संस्कारोसे रहित अन्तःकरण- 
fg बुद्धः कहते हैं ओर जिसका अन्तःकरण 

हार शुद्र हो गया दो, वह विशुद्ध बुद्धिसे युक्त 


I 


छमा है । 

| meu किसको कहते ë £ 

| इन्तो साधनके उपयुक्त अनायास हजम हो 
गाठे सात्विक पदार्थोका ( १७८ ) तथा 
T प्रकृति, आवश्यकता और शक्तिके अनुरूप 
| भति और परिमित भोजन करता है-ऐसे युक्त 
Wa करनेवाले .(६।१७ ) पुरुषको लघ्वाशी' 
Wi | 

|| "i-e आदि विषयोंका त्याग करके एकान्त 
| इह देशका सेवन करना क्या ह 


| समस्त इन्द्रियोंके जितने भी सांसारिक भोग हैं 
U E wm करके-अथात्‌ उनको मोगनेम 
F NR लिये, जहाँका वायुमण्डळ पवित्र शे 


1 E We ११८--- 


-n == 


| 


* अठारहवाँ अध्याय # 
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य॒तवाक्कायमानसः | 


ध्यानयोगपरो नित्यं mq o समुपाश्रितः ॥५२॥ 
अहङ्कारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 


ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 


| दद्यु घुद्धिसे खुक्त तथा इल्का! सात्विक और नियमित भोजन करनेवाला) शब्दादि विषयाँका 
(करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात्विक चारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण आर 
| = संयम करके मनः वाणी और शरीरको बशमें कर लेनेवाला, राग-देषको सर्वथा नष्ट करके 
| मीति ey वैराग्यका आश्रय लेनेवाळा तथा अद्दङ्कार, चल, घमण्ड, काम, क्रोध और TRAER 
| ताकरके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित और शान्तियुक्त पुरुष सच्चिदानन्द 
` हो अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र होता है ॥५१-५२-५३॥ 


जहाँ बहुत लोगोंका आना-जाना न हो, जो स्वभावसे 
ही एकान्त और स्वच्छ हो या झाड़-बुहारकर ओर - 
धोकर जिसे स्वच्छ बना लिया गया हो-ऐसे नदीतट, 
देवालय, वन और पहाडकी गुफा आदि स्थानोमें निवास 
करना ही राब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्त 
और शुद्ध देशका सेवन करना है | 


ब्रश्ष-सातिक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंका संयम करना क्या है तथा ऐसा करके 
मन, वाशी और शरीरको वशे कर लेना क्या है ! 


` उत्तर-इसी अध्यायके तैंतीसवें इलोकम जिसके 
लक्षण बतलाये गये है, उस अटळ धारणशक्तिके द्वार 
शुद्ध आग्रहसे अन्तःकरणको सांसारिक विषयाके 
चिन्तनसे रहित बनाकर इन्दियोको सांसारिक Wi 
प्रवृत्त न होने देना ही साखिक धारणासे अन्तःकरण 


UEM 
Lr. 

2 

< 


n» Š 
k » 
i SS 
" " ` 
V2 wan 


इनः वाणी और शरीरको RÄ कर लेना है 
i, ` IS SNC ES 
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प्रश्न-राग और द्वेष-इन दोनोंका सर्वथा नाश करके 
wehilfr वैराग्यका आश्रय लेना क्या है ! | 

उत्तर-इन्द्रियोंके प्रत्येक भोगमें राग ओर द्वेष-ये 
दोनों छिपे रहते हैं, ये साधकके महान शत्रु हैं 
(3132) । अतएव इस लोक या परलोकके किसी 
भी भोगमें, किसी भी ग्राणीम तथा किसी भी पदार्थ, 
क्रिया अथवा घटनामें किश्चिन्मात्र भी आसक्ति या 
EN न रहने देना राग-्रेषका सर्वथा नाश कर देना 
है; और इस प्रकार राग-द्रेषका नाश करके जो 
निरन्तर सन्तुष्ट और निःस्पृहभावसे रहना है, यही 
राग-देषका नाश करके भलीमाँति वैराग्यका आश्रय 
लेना है | 


प्रभ्-अहज्लार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध और 
परिभ्रहका त्याग करना तथा इन सत्रका त्याग करके 
निरन्तर घ्यानयोगके परायण रहना क्या है ! 


गवे है-उसका 


` गाण द यानी घमण्ड है; इस भावका सर्वथा त्याग कर 
ME VAM E Pen त्याग कर देना है। . इस लोक और 
n < "n «i U : ; | प्राप्त करनेकी इच्छाका नाम काम! 


# नमोऽस्तु ते सवत एव सवे # 
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वाचक है । 


















` ME ; 
उत्तजनाका भाव उत्पन्न होता Bg 2. 
मनुष्यके नेत्र लाळ हो जाते हैं, होर फडकने N 
हैं, हृदयमें जलन होने लगती है और मुख बि b: 

जाता है-उसका नाम क्रोध है; इसका ES 
त्याग 

कर देना, किसी भी अबस्थामें ऐसे भको au 
होने देना क्रोधका त्याग कर देना ë| xd 
भोगोंकी सामग्रीका नाम “परिग्रह है, अतएव सांसारिक 
भोगोंको भोगनेके उद्देश्यसे किसी भी वस्तुका संग्रह न 
करना परिग्रहका त्याग कर देना है | इस प्रकार इन 
सत्रका त्याग करके पूर्वोक्त प्रकारसे सात्विक gba 
ENT मन-इन्द्रियोंको क्रियाओंको रोककर समस्त 
स्फुरणाओंका सर्वथा अभाव करके, नित्य-निरन्तर सचिदा- 
नन्द्धन ब्रह्मका अभिन्नभावसे चिन्तन करना (६।२५) 
तथा उठते-वेठते, सोते-जागते एवं शोच-स्नान, खान- 
पान आदि आवश्यक क्रिया करते समय भी नित्य- 
निरन्तर परमात्माके स्वरूपका चिन्तन करते रहना 
एवं उसीको सबसे बढ़कर परम कर्तब्य समझना 
ध्यानयोगके परायण रहना है | 


- 


प्रश्न-'ममतासे रहित होना? क्या ë ! 

उत्तर-मन और इन्द्रियोंके ` सहित शरीरमें, समस्त 
प्राणियोंमें, कर्मोमें, समस्त भोगोंमें एवं जाति, कुल 
देश, वर्ण और आश्रममें ममताका सर्वथा त्याग कर 
देना; किसी भी वस्तु, क्रिया या ग्राणीमें अमुक पदार्थ या 
प्राणी मेरा है-और' अमुक पराया है? इस प्रकारके मेदः 
भावको न रहने देना 'ममतासे रहित होना? Ë | 


्रश्न=*शान्तः? पद कैसे मनुष्यका वाचक दै! 
उत्तर-उपर्युक्त साधनोंके कारण जिसके E 
करणमें विक्षेपका सर्वया अभाव हो गया है और ईसी 


जिसका अन्तःकरण अटळ शान्ति और ga, WU E 
प्रसन्नतासे व्याप्त रहता B- “शान्तः? पद ऐसे मदुष्यकी T 















Z= == s वर्णन करके 


Lag कहनेका क्या भाव है ! 


| Q यह भाव दिखलाया गया है कि 
f Q साधन करनेवाला मनुष्य इन साधनोंसे 
ME CE होनेका अधिकारी 


गपकतिको प्राप्त हो जाता d ५४॥ 


| ्-भ्रह्मभूतः? पद . किस स्थितिवाळे योगीका 
ह! 


WA सच्चिदानन्दधन sam अमिन्नमावसे 
मित्र किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती; 'अहं 


ARE (Se ०उ ० ?191? o), सोऽहमस्मि’ 
3 Q में E, आदि महावाक्योंके अनुसार 


3 Ran 2 
DEE N 7 
| EG पदका क्या भाव है! 








VII 
ऐसा पुरुष 
# रमे अभिन्रमावसे स्थित होनेका पात्र 


^ ANEN अध्याय # 


९३९, 





भन जाता है और तत्काळ ही ब्रह्मरूप बन जाता है, 
अर्थात्‌ उसकी दृष्टिमें आत्मा और परमात्माका मेदमाव 
सर्वथा नष्ट होकर सर्वत्र आत्मबुद्धि हो जाती है | 
उस समय वह समस्त जगतूमें अपनेको व्याप्त समझता 


है और समस्त जगतूको अपने अन्तर्गत देखता 
हे (६1२९) | 


w 


SEN प्रसन्नात्मा न शोचति न काहूति । 
समः सर्वेषु भूतेषु . मद्धक्ति लभते . पराम्‌ ॥५४॥ 


फिर वह सच्चिदानल्द्धन seni पकीभावसे स्थित, प्रसन्न मनघाला योगो न तो किसाके लिये 
करता है और न किसीकी आकाङ्का ही करता हे 1 ऐसा समस्त प्राणियोमे समभाषधाळा योगी मेरी 


उत्तर-जिसका मन पवित्र, wes और शान्त हो 
तथा निरन्तर शुद्ध प्रसन्नतासे व्याप्त रहता हो--उसे 
परसन्नात्मा? कहते हैं; इस विशेषणका प्रयोग करके | 
यह भाव दिखाया है. कि ब्रह्ममावको प्राप्त हुए 
पुरुषकी दृष्टिम एक सचिदानन्दन wem भिन्न किसी 
भी वस्तुकी सत्ता न रहनेके कारण उसका मन निरन्तर 
प्रसन्न रहता है, कमी किसी भी कारणसे क्षुब्ध नहीं 


होता | | | 
quce योगी न तो शोक करता हे और न 
आकाङ्घा ही करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है: 
उत्तर-इस कथनसे जह्मभूत योगीका लक्षण किया 


गया है । अभिप्राय यहद Š कि maqa योगीकी 
सर्वत्र ef हो जानेके कारण संसारकी किसी भी 





e at 
e z 
i 
M ग्रती ति रमणीयत्व बुद्धि < š Lo -—— T fs | 
मिन r घ्य म : > ° ; UE ` ओर 5 A ar r 
" 1 t 9 t 
वस्तुमे . " M o: diam 
* e a 
, w^ p. VN 
i t = MN 
MEE cr y 
: i 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ९2०७ cM Digitized by eGangotri सब E aa a 














NO PATA ATS MTS E Rr A ` ``. PNE oA < Ns 
E —— ws — ७ ७४/६१/६7७४ TETTETETT = — 


| कारणसे किश्चिन्मात्र भी चिन्ता या शोक नहीं करता | 
। और वह पूर्णकाम हो जाता है, क्योंकि किसी भी 
| qani उसकी ब्रह्मसे भिन्न दृष्टि नहीं रहती, इस कारण 
वह कुछ भी नहीं चाहता | 
ग्रभन-'सर्वेषु भूतेषु समः? इस विशेषणका क्या 
भाव है ! 
उत्तर-इस बिरोषणसे उस ब्रह्मभूत योगीका समस्त 
प्राणियोमें समभाव दिखाया गया है | अभिप्राय यह 
Š कि वह किसी भी प्राणीको अपनेसे भिन्न नहीं 
समझता--इस कारण उसका किसीमें भी विषममाव 


सम्बन्ध--इस प्रकार ब्रह्मभूत योगीको. परा भक्तिकी 


den हैं-- 


# नमोऽस्तु ते खर्व॑त एव सर्च # 





— À 








A 
NNN ९. 


` नहीँ रहता, सबमें समभाव हो जाता के 


छठ अध्यायके उन्तीसवें छोकमें qua e 


पदसे दिखलाया गया ë | 


्रभ्-“पराम्‌? विशेषणके सहित यहाँ 


ARR 
पद किसका वाचक है 2 di 


उत्तर-जो ज्ञानयोगका फल है, जिसको शञनद | 
परा निष्ठा और तत्त्वज्ञान भी कहते हैं, उसका | 
वाचक यहा “पराम्‌? विशेषणके सहित 'मद्भक्तिम्‌ | 
है; क्योंकि वह भगवानके यथार्थ खरूपका साक्षात x 
कराकर उनमें अभिन्नमावसे प्रविष्ट करा देता है। | 
उससे युक्त पुरुष सगवानूका आत्मा हो जाता है और | 
आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है, इस कारण यहाँ | 
इस तत्वज्ञानको “परा भक्ति? नाम दिया गया ë | 





MA वतलाकर अब उसका. फल 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌. यश्चास्मि तत्त्वतः | 


ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विहते तदनन्तरस्‌॥५५॥ 


` ग्रश्न-'भक्त्याः पद्‌ यहाँ किसका वाचक हे 2 


 उत्तर-पूर्वके रलोकमें जिसका 'परा? विरोषणके 
सहित 'मद्धक्तिमः पदसे ओर पचासवें Seed ज्ञानकी 
 परानिष्ठाकें नामसे वर्णन किया गया है, उसी aa- 
` ज्ञानका वाचक यहाँ “भक्त्या? पद Š | यही ज्ञानयोग, 
o भक्तियोग, कर्मयोग और ध्यानयोग आदि समस्त 
_ साधनका. aa B; इसके द्वारा ही सब साधकोंको 

RA यथाथ स्वरूपका ज्ञान होकर उनकी प्रापि 


Er H8 


MÈI । इस प्रकार समस्त साधनोंके फलकी एकता 
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उस परा भक्तिके द्वारा वह HS परमात्माको, में जो É ओर जितना ई, ठाक वैसा-का-बैसा 
जान लेता दै; तथा उस भक्तिसे सुझको तत्त्वसे जानकर तत्काल ही झुझमें प्रविष्ट हो जाता दै ॥५५॥ 


तत्त्वसे 






करनेके लिये ही यहाँ ज्ञानयोगके प्रकरणमें भब | 

पदका प्रयोग किया गया Ë | 

qaza भक्तिके द्वारा योगी मुझको, मै जो ६ | 

और जितना हुँ, ठीक वैसा-का-वैसा qua जान | 
लेता है-इस कथनका क्या भाव है! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है 

p भक्तिरूप तत्तक्षानकी प्रापि 


मेरे 
वह योगी उस तत्तज्ञानके द्वारा 
जान लेता है; मेरा निर्गुण-निराकार रूप 7 








* अठारदवाँ अध्याय * ९४१ 








TTT 





— और सगुण-साकार रूप क्या है, Š किया गया £ GSE पदके साथ “तदनन्तरम्‌! पदका | 
से साकार कैसे होता Ë और पुनः साकारसे प्रयोग किया गया है, इससे तो ।विशते! क्रियाका यह 
दकार कैसे होता ईँ-इप्यादि कुछ भी जानना उसके भाव लेना चाहिये कि पहले मनुष्य भगवानके | 
x gi शेष नहीं रहता 1 अतएव फिर उसकी दृष्टिमे किसी खरूपको यथार्थ जानता Š और उसके बाद उसमें । 
p E is pd B प्रकार ga प्रविष्ट होता ë | x | 
| प्राप्त होनेवाले निुण-निराकार ब्रह्मके साथ L 
| qum बह्मकी एकता दिखलानेके लिये यहाँ ज्ञानयोगके 2 dies बात नहीं है; कक | 
D si मगवानने Ge स्थानमें माम? पदका का हि व्यत्रधानको आशङ्क i थी, उसे दूर - 
x > करनेके लिये ही यहाँ 'तंदनन्तरम्‌? पदका प्रयोग | 
हित 3 । किया गया है | अमिप्राय यह है कि भगत्ानके । 
qaa? का अर्थ परा भक्तिं कैसे किया तत्तज्ञान और उनकी mü अन्तर यानी व्यवधान i 
गया! | नहीं होता, भगवानूके स्वरूपको यथार्थ जानना और | 
| उत्त-परमात्माके खरूपका ज्ञान होनेके साथ उनमें प्रविष्ट होना-दोनों एक साथ होते हैं | भगवान्‌ | 
| ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है--उसमें सबके आत्मरूप होनेसे med. किसीको emm 
| काढका व्यवधान नहीं है---और जिसका प्रकरण हो, नहीं हैं, अतः उनके यथार्थ खरूपका ज्ञान होनेके 
उसका वाचक “तत:” पद खमावसे ही होता है; साथ ही उनकी प्राप्ति हो जाती है । इसलिये यह 
तथा यहाँ 'ज्ञात्वा! पदके साथ उसके हेतुका अनुवाद भाव समझानेके लिये ही यहाँ “तदेनन्तरम? qun 
करनेकी आवश्यकता भी थी-इस कारण “ततः अर्थ 'तत्काळ' किया गया है; क्योंकि कालान्तरका | 
एका अर्थ, quid वर्णित 'परा भक्तिः किया बोध तो ज्ञात्वा’ पदसे ही हो जाता है, उसके 
| ग्याहै। | लिये 'तदनन्तरम्‌! पदके प्रयोगक्की आवश्यकता 
प्रभ यहाँ 'तदनन्तरम? पदका अर्थ तत्काळ कैसे नथी । 








सम्बन्ध--इस प्रकार अर्जुनकी जिज्ञासाके असार त्यागका यानी कर्मयोगका और संन्यासका यानी | 
वर्णनमें Hd 
करणको समाप्त कर दिया; किन्तु इस वणनमें .। 









| सांल्ययोगका तत्त्व अलग-अलग समझाकर यहॉतक उत्त 3 EE 
गावानूने यह बात नहीं कही कि दोवोंगेते तुम्हारे लिये असक सावन कर्तव्य है, अतएव अजुंनकी भरक्तिप्रधान 


| Wh महण करानेके उद्देश्यसे अब TH RANTE महिमा कहते है 
सर्यकमाण्यपि सदा. . कुबोणो AAT । 
मत्मसादादवाझोते शाश्वतं पदसव्ययसू ॥ A 
| - मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कमको सदा करता हुआ भी मेरी न) अविनाशी 
1 E RRR प्राप्त दो जाता हैं ॥ %% ll | S | T 
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UON 
gs मह्यपाश्रयः” पद किसका वाचक मा OU यय < £ sa ? 
IRA कर्मोका ओर उनके फलरूप समस्त 
भोगोंका आश्रय त्यागकर जो भगवानके ही आश्रित हो 
गया है; जो अपने मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको, उसके 
द्वारा किये जानेवाले समस्त कर्मोको और उनके फलको 
भगवानके समर्पण करके उन सबसे ममता, आसक्ति 


Dd 








स्यच dnd 





- और कामना हटाकर भगवानके ही परायण हो गया 


है; भगवान्‌को ही अपना परम प्राप्य, परम प्रिय, परम 
हितैषी, परमाधार और सवख समझकर जो भगवानके 
विधानमें सदैव प्रसन्न रहता है---किसी भी सांसारिक 
वस्तुके संयोग-त्रियोगमें और किसी. भी घटनामें कभी 


हर्ष-शोक नहीं करता तथा जो कुछ भी कर्म करता है, . 


मगवानके आज्ञानुसार उन्हींकी प्रसन्नताके लिये, 
अपनेको केवल निमित्तमात्र समझकर, .उन्हींकी प्रेरणा 
और शक्तिसे, जैसे भगवान्‌ कराते हैं वैसे ही करता 
है, एवं अपनेको सर्वथा भगवानके अधीन समझता 
है--ऐसे भक्तिप्रधान कर्मयोगीका वाचक यहाँ 
'मह्ृयपाश्रयः? पद है | 


्रश्न-+सर्वकर्माणि’ पद यहाँ किन aufer 


बाचक है ! 


उत्तर -अपने वर्ण ओर आश्रमके अनुसार जितने 


` मो शात्रविह्ित कर्तव्यकर्म हैं---जिनका वर्णन पहले 
HE. n ^ 
“नियत कम! और 'खभावजं कर्म” के नामसे किया 


गया है तथा जो भगवान्‌की आज्ञा और प्रेरणाके 


» 
“> 
k: 
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कूल है उन समस्त कर्मोका वाचक यहाँ 'सर्व- 
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सांख्ययोगी समस्त परिभ्रहका ओर समस्त 

त्याग करके एकान्त देशमें निरन्तर परमात्माके “iw 
साधन करता हुआ जिस परमात्माको प्राप्त 

y भगवदाश्रयी कर्मयोगी खबर्णोचित समस्त E 
सदा करता हुआ भी उसी परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है; दोनोंके wes किसी प्रकारका भेद 
होता | E 


TARIR और 'अव्ययम्‌ विशेषणोके सहित 
पद्म! पद किसका बाचक है और भत्तिप्रधान 
कर्मयोगीका भगवान्‌की कृपासे उसको प्राप्त हो जाना 
क्या है ! 


उत्तर-जो सदासे है और सदा रहता है, जिसका 
कभी अमाव नहीं होता---उस सच्चिदानन्दघन, पूर्णब्रह्म 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्वरका वाचक यहाँ उपर्युक्त 
विशेषणोंके सहित 'पदम्‌? पद है | वही परम प्राप्य 
है, यह भाव दिखलानेके लिये उसे “पद” के नामसे 
कहा गया है vwd छोकमें जिसे 'संसिद्रिः की 
mfi, ४६बमे 'सिद्विः की प्राप्ति, eed 'परम 
नेष्कम्यैसिद्धि' की प्राप्ति और aud छोकमें “माम्‌? 


पदवाच्य परमेश्वरकी प्राप्ति कहा गया है, उसीको यहाँ 


“शाश्वतम्‌? और “अव्ययम्‌? विशेषणोंके सहित qam 
पदवाच्य भगवानूकी प्राप्ति कहा गया है । अभिम्राय 
यह है कि भिन्न-भिन्न नामोसे एक ही तत्तका वर्णन 
किया गया Š | उपर्युक्त भक्तिप्रधान कर्मयोगीके 
भावसे भात्रित और प्रसन्न होकर, उसपर अतिशय 
अनुग्रह करके भगवान्‌ स्वयं ही उसे परा भक्तिरूप 
बुद्धियोग प्रदान कर देते हैं ( १०। १० » उस 
बुद्धियोगके द्वारा भगवानके यथार्थ स्वरूपको जानकर 


जो उस भक्तका भगवानमें तन्मय हो जाना É— 
अपनेको सर्वथा भूछ जाना दै--यही उसका उपर्युक्त | 


परमपदको प्राप्त द्वो जाना है 















चेतसा सर्बेकमीणि 
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९४३ 


मयि संन्यस्य oua ` 
बुडियोगसुपाश्रित्ये मच्चित्तः 


सततं भव ॥५७॥ 


ie az < 
सब कमोंको सने सुझमें अपण करके तथा समत्वबुद्धिरूप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण 


Jac निरन्तर सुझमें rester हो ॥ ५७॥ 


न्न-समस्त कमॉको मनसे भगवान्‌में अर्पण करना 
der! 
उत्त-अपने मन, इन्द्रिय और शरीरको, उनके 
गा किये जानेवाले कमॉको और संसारकी समस्त 
झुआंको भगवानको समझकर उन सबमें ममता, 
' बस्ति ओर कामनाका सर्वथा त्याग कर देना तथा 
से कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान्‌ ही 
W प्रकारकी शक्ति प्रदान करके REND अपने 
छातुसार समस्त कमे करवाते हैं, में कुछ भी नहीं 
ता-ऐसा समझकर भगवानके आश्चानुसार उन्हींके 
| श्रे, उन्हींकी प्रेरणासे, जैसे वे करावें वैसे ही, निमित्तमात्र 
गक समस्त कर्मोंको कठपुतळीकी भाँति करते रहना- 
Fir कर्मोको मनसे भगवानमें अर्पण कर देना Ë | 


_ शि खुद्धियोगमः पद किसका वाचक है और 
वो SEE करना क्या है ! - 


| PCR ओर असिद्विमें, सुख और qiu 
STWH, इसी प्रकार संसारके समस्त पदार्थोमे 












| पद है | इसलिये जो कुछ भी होता है, 
| TNR ही इच्छा और इशारेसे होता दै-ऐसा 


qd 







समझकर समस्त वस्तुओर्मे, समस्त प्राणियो्मे और 
समस्त घटनाओमे राग-हेष, हष-शोकादि विषमभावोंसे 
रहित होकर सदा-सर्वदा. समभावसे युक्त रहना ही 
उपयुक्त बुद्धियोगका अवल्म्बन करना Š | 


प्रश्न-भगवान्‌के परायण होना क्या है ! 

उत्तर-भगवान्‌को ही अपना परम प्राप्य, परम गति, 
परम हितैषी, परम प्रिय और परमाधार मानना, उनके 
विधानमें सदा ही सन्तुष्ट रहना और उनकी प्राप्तिके साधनोंमे 
तत्पर रहना भगवरानके परायण होना Ë | 


प्रश्न-निरन्‍्तर भगवानमें चिंत्ताला होना क्या है ! 


उत्तर-मन-बुद्धिको अटळमात्रसे भगवानमें लगा 
देना; भगवानके सिवा अन्य किसीमें किद्चिन्म्रात्र भी 
प्रेमका सम्बन्ध न रखऋर अनन्य प्रेमपूर्वक निरन्तर 
भगवानका ही चिन्तन aa, aga; क्षणमात्रके ल्यि 
भी भगंत्रानकी विस्मृतिका असह्य हो जाना; उठते बेठते 
चङते-फिरते, खाते-पीते, सोते-जागते और समस्त कम 
करते समय भी नित्य-निरन्तर मनसे भग्वानके दशन 
करते रहना-यही निरन्तर मगवानमें चित्तवाडा होना है । 
नवें अध्यायके अन्तिम छोकमें और यहाँ Reo छोकमे 
“मन्मना सवः से भी यही बात कही गयी है । 


Vus भगवान्‌ अर्जुनको भाकिग्रधान कर्मयोगी बसनेकी आज्ञा देकर अब उत amm 
| "we बतलाते हुए उसे न माननेमें बहुत बढ़ी हानि दिखलाते हैं-- po 
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सवदुर्गाणि 
| अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनङ्ष्यसि E 





हो ज्ञायगा ॥ ५८ ॥ 

- प्रश्न-मुझमें चित्तवाढा होकर तू मेरी कृपासे समस्त 
सङ्कटोंको अनायास ही पार कर जायगा, इस कथनका 
क्या भाव है ! 


"जी emere e — 


' उत्तर-इस वाक्यसे भगवानूने यह दिखलाया है 
कि पूर्व छोकमें कहे हुए प्रकारसे समस्त कर्म मुझमें 
अर्पण करके और मेरे परायण होकर निरन्तर मुझमें 
मन लगा देनेके बाद तुम्हें ओर कुछ भी + करना 
पंडेगा, मेरी दयाके प्रभावसे अनायास ही तुम्हारे इस 


लोक और परलोकके समस्त दुःख टल जायँरो, तुम 


सत्र प्रकारके दुगुण ओर दुराचारोसे रहित होकर 
- सदाके छिये जन्म-मरणरूप महान्‌ सङ्कटसे मुक्त हो 
जाओगे और मुञ्च नित्य-आनन्दघन परमेश्वरको प्राप्त 

. दर SN | 


— प्रक्ष-अथ' और 'चेत्‌ः-इन दोनों अव्ययोंका क्या 
SNR है ओर 'अहङ्कारके कारण मेरे बचनोंको 
न सुनेगा तो नष्ट हो जायगाः-इस कथनका. क्या 
— अभिप्राय B: 






म मेरे भक्त और प्रिय सखा हो इस कारण 


यही PN आज्ञाका पाढन करोगे; तथापि तुम्हें 
प्रकार मेरी आज्ञाका पालन करन से महान्‌ छाभ होता 







Á Leur 
ma आता ऊ > =- = TOT fe (Ov ® 


उपयुक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे समस्त सझुटोंको अनायास ही पार कर 
जायगा और यदि अहङ्कारके कारण मेरे वचनोंको न खुनेगा तो नष्ट हो जायगा अर्थात्‌ परमार्थसे a 


है, उसी प्रकार उसके cm महती हानि भी 
होती है | इसलिये यदि तुम अहङ्कारके बहाम होकर 
अर्थात्‌ अपनेको बुद्विमान्‌ या समर्थ समझकर S 
बचनोंको न सुनोगे, मेरी आज्ञाका पाढन न करके 
अपनी मनमानी करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे; फिर तुम्हे 
इस छोकमें या quei कहीं भी वास्तविक gu 
ओर शान्ति न मिलेगी और तुम अपने कत्तव्यसे 
भ्रष्ट होकर वर्तमान स्थितिसे गिर जाओगे | 


qA- भगवान्‌ अर्जुनसे पहले यह कह चुके हैं ` 
कि तुम मेरे भक्त हो (४।३) और यह भी कह | 


आये हैं कि “न मे भक्तः ग्रणश्यति? अर्थात्‌ मेरे मक्तका 
कभी पतन नहीं होता (९।३१ ) और यहाँ यह 
कहते हैं कि तुम नष्ट हो जाओगे अर्थात्‌ तुम्हारा पतन 
हो जायगा; इस विरोधका क्या समाधान है £ 


उत्तर-भगवानने खयं ही उपर्युक्त वाक्यमें d 


पदका प्रयोग करके इस बिरोधका समाधान कर दिया - | 


Š | अभिप्राय यह Ë कि भगवानके भक्तका कमी d 
नहीं होता; यह ध्रव सत्य है और यह भी सत्य है 
अर्जुन भगवानके परम भक्त हैं; इसलिये वे 


| बात न सुने, उनकी आज्ञाका पाटन न करे-यह 


ही नहीं सकता; किंन्तु इतनेपर भी यदि E 


agb होकर वे मगवानकी आज्ञाकी अवहेलना p 
तो फिर भगवानके भक्त नहीं समझे जा सरक) [| 


फिर*उनका पतन होना भी युक्तिसज्नत ही Š 
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-न्-पूर्व Wh जो अहङ्कारवञ् भगवानकी आज्ञाको न माननेसे नष्ट हो जानेकी बात कही है, 
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P करे लिये अव भगवान दो छोकोंद्वारा अर्जुनकी मान्यतागें दोष [दिखलाते हुए उसका भावी 


ff qaad m 












yA तू अहङ्कारका आश्रय लेकर यह मान 
- है कि में युद्ध नहीं करूँगा, इस वाक्यका क्या 
ám है ! 

| उत्त-पहले भगवानूके द्वारा युद्ध करनेकी आज्ञा 
ATR (२)३ ) जो अजुनने भगवानसे UE कहा 
कि नयोत्स्ये”-में युद्ध नहीं करूँगा ( २।९ ) 


daaa है | अभिप्राय यह है कि तुम जो यह 
से हो कि dp युद्ध नहीं करूँगा, तुम्हारा यह 
WW केबल अहङ्कारमात्र है; युद्ध करना यां न.करना 
ह हाथकी बात नहीं Š | अतएव इस प्रकार 
"WES अहड्लारके वशीभूत होकर अपनेको 
हित, समर्थं और खतनत्र समझना एवं उसके बळपर 
x * निश्चय कर लेना कि अमुक कार्य मैं इस प्रकार 
Nem 3 अमुक कार्य नहीं करूँगा, बहुत ही 
Ra | 


En यह निश्चय मिथ्या है, इस कथनका क्या 
Ig 
५ m Uc 
f ष कथनसे भगत्ानूने यह दिखाया है कि 
2 मान्यता टिक न सकेगी; अर्थात्‌ gi विना 


° भैकतिके अधीन gl 
HS . | 
d E Xo qo २ 


PL 


' 'शरेवातको स्मरण कराते इर भगब्नानने यहाँ उपर्युक्त | 


. में जन्म होता है और उस खमावके अनुसार ही भिन- 


समझ लेनी चाहिये | 


यदहङ्कारमाश्रित्य न योलय इति मन्यसे । 
ws N प्रकृतिस्त्वां 
सिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ 


जो तू अदृ्कारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि ^ युद्ध नहीं करुंगा', तेरा यह निश्चय मिथ्या 
eif तेरा खभाव तुझे जवदेस्ती युद्धमै लगा देगा ॥५९॥ 


प्रश्न-यहाँ “प्रकृतिः? पद किसका वाचक है और 


तेरी प्रकृति तुझे जबरदस्ती. ped eur देगी, इस कथन- 


का क्या भाव Ë 2 


उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए uid संस्कार 
जो वर्तमान जन्ममें स्वभावरूपसे प्रादुर्भूत इए हैं, 
उनके समुदायका वाचक यहाँ 'ग्रकृतिःः पद है; 
इसीको खमाव भी कहते हैं | इस खभाक्के अनुसार 
ही मनुष्यका भिन्न-भिन्न कर्मोके अधिकारी समुदाय- 


मिन्न मनुष्योंकी मिन्न-मित्र कोम प्रवृत्ति हुआ करती 
है | अतएव यहाँ उपर्युक्त वाक्यसे भगवानने यह 
दिखलाया है कि जिस खभावके कारण तुम्हारा क्षत्रिय- 
कुलमें जन्म हुआ है, वह खभाव तुम्हारी इच्छा न 
रहनेपर भी तुमको जबर्दस्ती युद्धमें प्रवृत्त करा देगा । 
योग्यता प्राप्त होनेपर वीरतापूर्वक युद्ध करना, युद्धसे 
डरना या मागना नहीं-यह तुम्हारा सहज कर्म है; 
अतएव तुम इसे किये विना रह न सकोगे, तुमको 
युद्ध अवश्य करना पड़ेगा | यहाँ क्षत्रियके नाते अर्जुनको 


युद्धके विषयमें जो बात कही है, वही बात अन्य | 


वर्णवाळोंको अपने-अपने खाभाविक कर्मोंके 
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खभावजेन कौन्तेय निबडः स्वेन कर्मणा र 


B sd नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
I दे कुन्तीपुत्र ! जिस कमेको तू मोहके कारण करना नहों चाहता, उसको भी अपने dign 


खाभाविक कर्मसे बँधा हुआ परवश होकर करेगा ॥ ६० ॥ 


| gu- dw सम्बोधनका क्या भाव है? तुम उससे X8 हुए हो अर्थात्‌ उससे तुम्हार E. Q 

| उच्तर-अजुनकी माता कुन्ती बड़ी वीर महिला थी, S है | इसलिये तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी वह |: 
उसने खयं श्रीकृष्णे हाथ सँदेसा dad समय तुमको बलात्कारसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा 
पाण्डबोंको युद्धके लिये उत्साहित किया था। अतः और तुम्हें अपने खभावके. वशमें होकर उसे करना 
भगवान्‌ यहाँ अर्जुनको 'कौन्तेयः नामसे सम्बोधित ही पड़ेगा | इसलिये यदि मेरी आज्ञाके अनुसार-.. , 
करके यह भाव दिखलाते हैं कि तुम वीर माताके पुत्र अर्थात्‌ ५७वें छोकमें बतलायी हुईं विधिके अनुसार 
हो, खयं भी शूरवीर हो, इसलिये तुमसे युद्ध किये उसे करोगे तो कर्मबन्धनसे मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो |. 





विना नहीं रहा जायगा | | जाओगे, नहीं तो राग-द्रेषके med फँसकर जन्म- 
ग्रश्न-जिस कर्मको तू मोहके कारण करना नहीं 73 संसारसागरमें गोते लगाते रहोगे |*जिस प्रकार 


पत्ता rm: नदीके प्रवाहमें बहता हुआ मनुष्य उस प्रवाहका 

सामना करके नदीके पार नहीं जा सकता वरं अपना 

उत्त-इससे मगत्रान्ने यह दिखाया है कि नारा कर लेता है; और जो किसी नौका या काठका आश्रय 

तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा खामाविक धर्म है; लेकर या तैरनेकी कलासे जळके ऊपर तैरता रहकर 

अतएव वह तुम्हारे लिये पापकर्म नहीं है | इसलिये 

` उसे न करनेकी इच्छा करना किसी प्रकार भी उचित 

नहीं है | इसपर भी जो तुम न्यायसे प्राप्त युद्धरूप 

सहजकर्मको करना नहीं चाहते हो, इसमें केबळमात्र 

तुम्हारा अविवेक ही हेतु है; दूमरा कोई युक्तियुक्त 
__ कारण नहीं Š | 

' ग्रभ-उसको भी तू अपने खाभाविक कर्मोसे बँधा 


"ut 


. MA होकर करेगा, इस कथनका क्या भाव Š z, 


उस प्रवाहके अनुकूल चलता B, वह किनारे ल्गकर 
उसको पार कर जाता Š; उसी प्रकार प्रकृतिके 
प्रबाहमें पड़ा हुआ जो मनुष्य प्रकृतिका सामना करता 
है, यानी हठसे कर्तव्य-कर्मोंका त्याग कर देता है, व्ह 
प्रकृतिसे पार नहीं हो सकता बरं उसमें अधिक 
qar जाता Š; और जो परमेश्वरका या कर्मयोगी 
आश्रय लेकर या ज्ञानमार्गके अनुसार 

ऊपर उठाकर प्रकृतिके अनुकूल कर्म करता खता है 
ad कर्मबन्धनसे मुक्त होकर प्रकृतिके पार चळा जाता 
Š अर्थात्‌ परमात्माको ग्राप्त हो जाता है | 
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इश्वरः [रः ode 221 0 E 


+ अठारहवाँ अध्याय * 


e uS 


हृदशेप्जुन॒ तिष्ठति । 


Ree नि 
RET SAT यन्त्रारूढान मायया ॥६१॥ 


paga | शरीररूप यन्त्रमे आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियाँको अन्तर्यामी परमेद्वर अपनी मायासे 
के कमेंकि अलुसार अमण कराता हुआ सब प्राणियांके हृदयमे स्थित है ॥ ६१ II: 


Lui शरीरको यन्त्रका रूपक देनेका क्या 
| आव है और ईश्वरको समस्त प्राणियोंके हृदयमें 
ल वतळानेका क्या भाव है £ 


| उत्त-यहाँ शरीरको यन्त्रका रूपक देकर भगवानूने 
॥३ गव दिखछाया है कि. जैसे किसी यन्त्रवर चढ़ा 
' मनुष्य खयं न चलता हुआ भी उस um 
उसे चलनेवाला कहा जाता है-जेसे रेलगाड़ी आदि 
त्र बैठा हुआ मनुष्य खयं नहीं चलता, तो भी 
गी आदि यन्त्रके चळनेसे उसका चलना 
गता है--उसी प्रकार यद्यपि आत्मा निश्चल है, 
एका किसी भी क्रियासे 'वास्तवर्मे कुछ भी सम्बन्ध 
बं ह, तो भी अनादिसिंद्ध अज्ञानके कारण उसका 
ii सम्बन्ध होनेसे उस शरीरकी क्रिया उसकी 
भा मानी जाती हे । और ईश्वरको सब भूतोके हृदय- 
खिति बतछाकर यह भाव दिखलाया Š कि यन्त्रको 
भेव प्रेरक जैसे खयं भी उस यन्त्रमें रहता है, 
भकार इश्वर भी समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमे 
1 है और उनके हृदयमें स्थित रहते हुए ही उनके 
Wa उनको भ्रमण कराते रहते हैं | इसलिये 
* St भी विधानमें जरा भी भूल नहीं हो सकती; 
à S सर्वशक्तिमान , सर्वव्यापी; सर्वज्ञ परमेश्वर 
| स्त कर्मोको भडीमॉति जानते Š । 
1 ` न्जारूढांनिः विशेषणके सहित भूतानि’ पद 
उ [" x Ta Š ओर भगवान्‌का उनको अपनी माया- 
| RT क्या है ! | 


M N, LJ 
P 
1 ` 
















उत्तर-शरीररूप यन्त्रमें स्थित समस्त प्राणियोका 
वाचक यहाँ 'यन्त्रारूढानिः विशेषणके सहित “भूतानि? 


पद B तथा उन सबको उनके पूर्वार्जित कर्म-संस्कारोके 


अनुसार फल भुगतानेके लिये बार-बार नाना योनियॉर्म 
उत्पन्न करना तथा भिन्न-भिन्न पदार्थांसे, क्रियाओसे और 
प्राणियोंसे उनका संयोग-वियोग कराना और उनके 
स्वभाव ( प्रकृति ) के अनुसार उन्हें पुनः चेष्टा करनेमें 
लगाना--यही भगवानका उन प्राणियोको अपनी माया- 
द्वारा श्रमण कराना है | 


ग्रश्ष-कर्म करनेमें ओर न करनेमें मनुष्य खतन्त्र 
है या. परतन्त्र ? यदि परतन्त्र है तो किस रूपमें हे तथा 
किसके परतन्त्र है--प्रकृतिके, या खभावके अथवा 
इश्वरके ¦ क्योंकि कहीं तो मनुष्यका कर्मोमे अधिकार 
बतळाकर (२ । ४७) उसे खतन्त्र कहीं. 
्रकृतिके अधीन (३।३३) और कहीं ईश्ररके 
अधीन बतलाया है (१०।८)। इस अध्यायमें भी wed 
और ६०वें शछोकोमे प्रकतिके ओर स्वमावके अधीन 
बतलाया Š तथा इस छोकमें ईश्वरको अंधीन बतलाया 
है, इसलिये इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। 


उत्तर-कर्म करने और न करनेमे मनुष्य परतन्त्र 
है, इसील्यि यह कहां गया है कि कोई भी प्राणी 
क्षणमात्र मी विना कर्म किये नहीं रह सकता (RIA) 
मनुष्यका जो कर्म करनेमे अधिकार बतलाया गया e 
उसका fusa भी उसको खतन्त्र बताना नहीं है, 


बल्क पतन बता ही है! रोकि उससे केकि 
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त्यागे अराक््यता सूचित की गयी है | अब रह गया यह 
प्रश्न कि मनुष्य किसके अधीन होकर कार्य करता है, 
तो इसके सम्बन्धमें यह बात है कि मनुष्यको प्रकृतिके 
अधीन बतलाना, खभावके अधीन बतटाना और ईश्वर- 
के अधीन बतलाना--ये तीनों बातें एक ही हैं। 
क्योंकि खभाव और प्रकृति तो पर्यायवाची शब्द हैं और 
ईश्वर खयं निरपेक्षमावसे अर्यात्‌ सर्वथा निर्लिप्त रहते gu 
ही उन जीवोंकी प्रकृतिके अनुरूप अपनी मायाशक्तिके द्वारा 
उनको nubi नियुक्त करते हैं, इसलिये ईश्वरके अधीन 
बतलाना प्रकृतिके ही अंधीन वताना है | दूसरे पक्षमें 
श्वर ही प्रकृतिके खामी और प्रेरक E, इस कारण 
प्रकृतिके अधीन बतलाना भी इश्वरके ही अधीन बतलाना 
है | रही यह बात कि यदि मनुष्य सर्वथा ही परतन्त्र है 
तो फिर उसके उद्गार होनेका क्या उपाय है और उसके 
लिया कतेन्य-अकतब्यका विधान करनेवाळे शात्रोंकी 











सम्तन्ध--उपर्थुक्त छोकमें यह वात तिद्ध 


तन्त्र नह है, उसे अपने स्वभावके वद्य होकर स्वाभाविक wQ प्रवतत होना ही पड़ता है; क्योंकि 
HEA सर्वान्तर्यामी परमेश्वर स्वयं सव श्राणियोंके हृदयमें स्थित होकर उनकी ग्रकृतिके sud उनको 
अमण कराते हैं और उनकी प्रेरणाका प्रतिवाद करना मचुष्यके [लिये arm है | इसपर यह प्रश्न उठता है 
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क्या आवश्यकता हे 2 == उत्तर यह 
अकतंव्यका विधान करनेवाले शास्र मनुष्यको उसने 
खाभाविक कर्मोंसे हटानेके लिये या उससे sus 

कर्म करवानेके लिये नहीं हैं, किन्तु उन कर्मोंको करने. 
में जो राग-द्वेषके वशमें होकर वह अन्याय कर लेता है... 
उस अन्यायका त्याग कराकर उसे न्यायपूर्वक sS 
कमॉमें ल्गानेके लिये Š । इसलिये मनुष्य = qu 
स्वभावके परतन्त्र होते हुए भी उस स्वभावका सुधार 
करनेमें परतन्त्र नहीं है | अतएव यदि वह शास्त्र और 
महापुरुषोके उपदेशसे सचेत होकर प्रक्ृतिके प्रेरक 
सवशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी शरण ग्रहण कर ले और राग. 
हेषादि विकारोंका त्याग करके शाञ्विधिके अनुसार 
न्यायपूवक अपने स्वाभाविक कर्मोंको करता हुआ अपना 
जीवन बिताने लगे तो उसका उद्धार हो सकता है | 


है कि क 


की गयी कि मनुष्य कर्मोका स्वरूपसे त्याग करनेमें 


कि यदि ऐसी ही बात है तो फिर कर्मन्धनसे छूटकर परम द्ान्तिलाम करनेके लिये HAA क्या कवा 
चाहिये ¦ इसपर भगवान्‌ अर्जुनको उसका कर्तव्य वतलाते हुए कहते हैं--- 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
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तत्ससादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२९॥ 


उत्तर-जिन सर्वशक्तिमान सर्वाचा, सबके T १ 
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qq स्थित बतलाया a ठाया गया है, उन $3 0 2 NR i u है, उन्हींका 
$ तम पद है और अपने मन, बुद्धि, 
| m प्राणोको और समस्त धन, जन आदिको 
f E करके se निर्भर हो जाना सत्र 
p उस परमेश्वरकी शरणमें चले जाना है | 
५ gu द्वारा भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त्व 
x Y हरपका श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवानको ही 
qm परम गति, परम आश्रय और सवख 
ger तथा उनको अपना खामी, भता, प्रेरक, 
gs और परम हितैषी समझकर सब प्रकारसे 
निर्भर और निर्भय हो जाना एवं सव कुछ 
3 समझकर और भगवानको सर्वव्यापी 
Tt समस्त कमोंमें ममता, अभिमान, आसक्ति और 


a d 


ग्राताका त्याग करके भगवानके आज्ञानुसार अपने 


गरा समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित परमेश्वरको 
झन कना; जो कुछ भी दुःख-सुखके भोग प्राप्त हों, 
मको भगवानूका भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सदा 
'॥ सन्तुष्ट रहना; भगवान्‌के किसी भी विधानमे 
भी किञ्चिन्मात्र भी असन्तुष्ट न होना; मान, बड़ाई 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं 
CEKO GEIEN 


Ta पूणेतया भलीभाँति विचारकर; जैसे चाहता 
॥ "Gk पदका यहाँ क्या भाव है £ 
x 1 MR पद यहाँ उपदेशकी संमातिका बोधक 
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नेवाळा है | 


तम्बन्ध--इस प्रकार अर्जुनको अन्तर्यामी RARA शरण महण करनेके fU आज्ञा दक zu 


भान्‌ उक्त उपदेशका उपसंहार करते हुए कहते है 


` यथेच्छसि 


इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय 


अध्यायके ग्यारहवें छोकसे लेकर तक 
जो कुछ कहा है, उसका समाहार करके 
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अध्याय % ९४९ 


और प्रतिष्ठाका त्याग करके भगवान्‌के सिवा किसी 
भी सांसारिक वसतुमें ममता और आसक्ति न रखना; 
अतिशय श्रद्धा और अनन्य प्रेमपूर्वक भगवानूके गुण, 
प्रभाव, dup और खरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन 
करते रहना--ये सभी भाव तथा क्रियाएँ सब प्रकारसे 
परमेश्वरकी शरण ग्रहण करनेक्रे अन्तर्गत हैं | 


्रश्ष-परमेश्वरकी दयासे परम शान्तिको और सनातन 
परम धामको प्राप्त होना क्या है 2 


उत्तर-उपर्थुक्त प्रकारसे भगवान्‌की शरण ग्रहण 
करनेवाले भक्तपर परम दयाळु, परम सुहृद्‌, सवशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरी अपार दयाका स्रोत बहने लगता है-जो 
उसके समस्त दुःखां और बन्धनोंको सदाके लिये बहा 
ले जाता है | इस प्रकार भक्तका जो समस्त दुःखोंसे 
और समस्त बन्धनोंसे छूटकर सदाके लिये परमानन्दसे 
युक्त हो जाना और सच्चिदानन्दघन पूर्णब्रह्म सनातन्‌ 
परमेश्वरको प्राप्त हो जाना है, यही परमेश्वरकी कृपासे 
परम झान्तिको और - सनातन परम धामको प्राप्त हो 
जाना है । | 








गुह्याद्‌ gadt मया । 
तथा कुरु ॥६२॥ 
ज्ञान मेने तुझसे कह दिया । अब तू इस रहस्ययुक्त | 
है वैसे ही कर ॥ ६२ ॥ | 
प्रश्न-'ज्ञानम! पद यहाँ किस ज्ञानका वाचक Š 
और उसके साथ 'गुल्बात्‌ गुह्यतरम्‌ विशेषण देकर 
क्या भाव दिखलाया है. ! E 
उत्त-मगवानने दूसरे अध्यायके Ta Ed छोकसे | 
. आरम्भ करके यहाँतक अर्जुनको अपने गुण, प्रभाव, 
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त्त ९५० 
{| ना... 





| तत्त और स्वरूपका रहस्य भळीभाँति समझानेके fe 


जितनी बातें कही हैं-उस समस्त उपदेशका वाचक 
यहाँ 'ज्ञानम! पद B; वह सारा-का-सारा उपदेश 
भगवानका प्रत्यक्ष ज्ञान करानेवाढ्य है इसलिये 
उसका नाम ज्ञान रखा गया है । संसारमें और 
शाख्रोमें जितने भी गुप्त रखनेयोग्य रहस्यके विषय 
मने गये हैं-उन सबमें मगवानके गुण, प्रभाव और 
स्वरूपका यथार्थ ज्ञान करा देनेवाला उपदेश सबसे 
बढ़कर गुप्त रखनेयोग्य माना गया है; इसलिये इस 
उपदेशका महत्त्व समझानेके लिये और यहद बात 
समझानेके लिये कि अनधिकारीके सामने इन बातांको 
प्रकट नहीं करना चाहिये, यहाँ “ज्ञानम्‌? पदके साथ 
“गुह्यात्‌ गुह्यतरम्‌? विशेषण दिया गया है | 


TAA, 'ते ओर आख्यातम्‌ इन पदोंका 
क्या भाव है ! 


उत्तर-'मया? पदसे भगत्रानूने यह भाव दिखलाया 
है कि मुझ परमेश्वरके गुण, प्रभाव और स्वरूपका तत्त्व 
जितना ओर जैसा Š कह सकता हूँ वैसा दूसरा कोई 
नहीं कह सकता; इसलिये यह्‌ मेरेद्वारा कहा हुआ 
ज्ञान वहुत ही महत्तकी वस्तु है | तथा 'ते’ पदसे 
यह भाव दिखाया है कि तुम्हें इसका अधिकारी 
समझकर तुम्हारे Rah लिये मैंने यह उपदेश सुनाया 
है और 'आख्यातम? पदसे यह भाव दिखलाया है कि 
मुझे जो कुछ कहना था, वह सब मैं कह चुका; अब 

` शौर कुछ कहना बाकी नहीं रहा Š | 


ug TARU रहस्वयुक्त ज्ञानको पूर्णतया भळीमाँति 
22 E p जैसे चाहता है वैसे ही कर, इस कथनका 







# नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे o 
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उत्तर-दूसरे अध्यायके === 


SICH करके भगवानूने अर्जुनको d 
कर्मयोग, इन दोनों ही साधनोंके अनुसार स 

युद्ध करना जगह-जगह ( २। १८,३७; 
<।७;११।३४ ) कतव्य बतलाया तथा आपन 
शरण ग्रहण करनेके लिये कहा | उसके बाद १ 
अध्यायमें उसकी जिज्ञासाके अनुसार संन्यास और 
त्याग (योग) का तत्त्व भळीभाँति समझानेके अनन्तर पुन 
५६वें और ५७वें इलोकोंमें भक्तिप्रधान qun 
महिमाका वर्णन करके अजुनको अपनी शरणमें आनेके 
लिये कहा | इतनेपर भी अर्जुनकी ओरसे कोई 
स्वीकृतिकी वात नहीं कहे जानेपर भगवानने पुन: 
उस आज्ञाके पाटन करनेका महान्‌ फळ दिखाया 
ओर उसे न माननेसे बहुत बड़ी हानि भी बतळायी। 
इसपर भी कोई उत्तर न मिलनेसे पुन: अर्जुनको 
सावधान करनेके लिये परमेश्वरको सबका प्रेरक ओर 
सबके हृदयमें स्थित बतलाकर उसकी शरण ग्रहण 
करनेके लिये कहा | इतनेपर भी जब : अजुनने कुछ 
नहीं कहा तब इस Ah eN उपदेशका 
उपसंहार करके एवं कहे हुए उपदेशका महत्त 





२३०. 


दिखलाकर इस NPA पुनः उसपर विचार करनेके . 


लिये अजुंनको सावधान करते हुए अन्तर्मे यह कह 

(यथेच्छसि तथा कुरु’ अर्थात्‌ उपर्युक्त प्रकारसे 
विचार करनेके उपरान्त तुम जैसा ठीक समझी, वैसा 
ही करो | अभिप्राय यह है कि मैंने जो कर्मयोग 
ज्ञानयोग और भक्तियोग आदि बहुत प्रकारके साधन 
बतलाये Ë, उनमेंसे तुम्हें जो साधन अच्छा माळ 


पड़े, उसीका पाळन करो अथवा और जो कुळ 9 


ठीक समझो, बहो करो । i 


-इस्त प्रकार अर्जनको ठिये R 
अजुनको सारे उपदेशपर विचार करके अपना कर्तव्य निर्धारित करनेके | 
CDM भी जब अञं कुळ भी उत्तर नहीं दिया और वे अपनेको अनधिकारी तथा कतेव्य-निश्वय | 


i 
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ओर चक्षित-से हो गये 


gu के साथ “सर्वगुह्मयतमम' और “परमम्‌! 
a दोनो बिशेषणांके प्रयोगका कया भाव है ! 
| 
| 





—-— 20 = 


उत्त-भगवानने यहाँतक अजुनको जितनी and 
° वे सभी बातें गुप्त रखनेयोग्य Š; अतः उनको 
तत्ने जगह-जगह “परम गुह्य' और “उत्तम रहस्य! 
।म दिया है । उस समस्त उपदेशमें भी जहाँ मगवान्‌- 
iw अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, महिमा और ऐश्वय- 
ü प्रकट करके यानी में ही खयं सर्वेन्यापी, सर्वाधार, 
क्तिमात्‌, साक्षात्‌ सगुण-निर्गुण परमेश्वर हँ---इस 
HK कहकर अर्जुनको अपना भजन करनेके लिये 
भै अपनी शरणमें आनेके लिये कहा है, वे वचन 










i अध्यायके पहले इलोकमें गुह्यतमम्‌? और दूसरे- 
IUD विशेषणका प्रयोग क्रिया है; क्‍योंकि उस 
MPH मगवानूने अपने गुण, प्रभाव, खरूप, रहस्य 
Ñ edam भलीभाँति वर्णन करके अर्जुनको स्पष्ट 
RR अपना भजन करनेके लिये और अपनी शरणमे 
» लिये कहा है । इसी तरह दसवें अध्यायमें पुनः 
3 कार अपनी झरणागतिका वित्रय आरम्म करते 
EU रछोकमें “वचः? के साथ “परमम? विशेषण 
DEL यहाँ भगवान्‌ Crus पदके साथ, 
Nus ` और (qan विशेषण देकर यह भाव 
|| Š कि मेरे कहे हुए उपदेशे भी जो अत्यन्त 
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Ec न = | तुम उसे सावधानीके साथ सुनकर धारण करो। _ 
पेक-से-अधिक गुप्त रखनेयोग्य Ë | इसीलिये WE 


९५१ 


quif मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 


सम्पूर्ण गोपनीर्योसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन | तू मेरा अतिशय 
! इससे यह एरम द्वितकारक वचन में तुझसे कहूँगा ॥ ६४ ॥ 


गुप्त रखनेयोग्य सबसे अधिक महत्त्वकी बात है, वह मैं 
तुम्हें अगले दो selben कहूँगा | 


प्रश्न-उस उपदेशको पुनः सुननेके लिये कहनेका 
क्या भाव है ! x 


उत्तर-उसे पुनः सुननेके लिये कहकर यह भाव . 
दिखलाया गया है कि अब जो बात में तुम्हें बतलाना 
चाहता हूँ, उसे पहले भी कह चुका इँ; (९।३४; 
१२।६-७;१८।५६-५७) किंन्तु तुम उसे विशेषरूपसे 
धारण नहीं कर सके, अतएव उस अत्यन्त महत्त्तके उपदेश 
को समस्त उपदेशमेसे अलग करके मैं gré फिर बतळाता 


gq के सहित इष्टः? पदसे क्या भाव 
दिखलाया है ! 

उत्तर--६३बे इशेकमें भगवानने अजुनको अपने 
कर्तव्यका निश्चय करनेके लिये खतन्त्र विचार RAR 
ag दिया, उसका भार उन्होंने अपने ऊपर नहीं 
रक्खा; इस बातको सुनकर अजुनके मनरमे उदासी छा 
गयी, वे सोचने लगे कि भगवान्‌ ऐसा क्यों कह रहे 
हैं.--क्या मेरा भगतरातूपर विश्वास नही है, क्या में 
इनका भक्त और प्रेमी नहीं हूँ । अतः Qa और 


qu: इन दोनों qaia भगवान्‌ अजुनका शोक दूर्‌ | 
करनेके लिये. उन्हे उत्साहित करते हुए यह भाव 
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दिखलाते हैं कि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, तुम्हारा 
और मेरा प्रेमका सम्बन्ध अटळ है; अतः तुम किसी 
तरहका शोक मत करो | 

gud: अव्ययके प्रयोगका तथा में तुझसे 
परम हितकी बात कहूँगा, इस कथनका क्या 
भाव है ! 

उत्तर-'ततः? पद यहाँ हेतुवाचक है, इसका 
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प्रयोग करके और अर्डुनको उसके हितका वचन 
की प्रतिज्ञा करके भगवानूने यह भाव तळ्याची 
तुम मेरे घनिष्ठ प्रेमी हो; इसील्यि s ma id 
प्रकारका म i रखकर गुप्तसे भी अतिगुप् i: 
तुम्हारे हितके लिये, तुम्हारे सामने प्रकट करूँगा और 
मैं जो कुछ भी =š वह तुम्हारे लिये अत्यन्त Ran 
बात होगी । 


सम्बन्ध-पूर्व छोकमें जिस सर्वगुद्यतम वातको कहनेकी भगवानने प्रतिज्ञा की, उसे अब कहते B 
मन्मना भव मड्कक्तो मद्याजी सां नभस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥६५॥ 
है अजुन ! तू सुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन; मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर | 
ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता Ë; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय 


` दै॥६५॥ 
्रश्न-भगवानूमें मनवाला होना क्या है ? 


उत्तर-भगवानूको सवंशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी, सवव्यापी, सर्वेश्वर तथा अतिशय सौन्दर्य, 


माधुर्य ओर ऐश्वर्य आदि गुणोके समुद्र समझकर अनन्य 
प्रेमपूर्वक निश्चलभावसे मनको भगवानमें लगा देना, . 


क्षणमात्र भी भगवान्‌की विस्मृतिको न सह सकना 
“भगवानूमें मनवाला? होना है | इसकी विशेष व्याख्या 
नवें अध्यायके अन्तिम छोकमें की गयी है | . 


ग्रभ्न-भगवानूका भक्त बनना क्या है ! 





प्रश्न-भगवानूका पूजन करना क्या है : 

उत्तर-नवें अध्यायके २६वें इलोकके वर्णनानुसार 
पत्र-पुष्पादिसे श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक भगवानके 
विग्रहका पूजन करना; मनसे भगवानूका आवाहन 
करके उनकी मानसिक पूजा करना; उनके वचनोंका, 
उनकी लीलाभूमिका और उनके विग्रहका सब प्रकारसे 


आदर-सम्मान करना तथा सबमें भगवानको व्या 


समझकर या समस्त प्राणियोंको भगवानका खरे" | 
समझकर उनकी यथायोग्य सेवा-पूजा, M | 
करना आदि सब भगवान्‌की पूजा करनेके अन्तर्गत Ju | 
इसका वर्णन नवें अध्यायके २६वेसे < < eat 

व्याख्यामें तथा ३४वें छोककी व्याख्यामें देखना e | 


| 3 
` अभ्न-'माम? पद किसका वाचक है और Sd 
नमस्कार करना क्या है ! 
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में प्रकट होकर गीताका उपदेश सुना रहे 


L quei UN धर्मकी 
| कोर रामरूपमें प्रकट होकर संसारमें धर्म 
का स्थापन किया और VPN धारण करके 
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la छोटकर घृतराष्ट्से कहा था-* 


g प्रहादका उद्धार किया--उन्हीं सबेशक्तिमान्‌, 
सम्पन अन्तर्यामी, परमाधार, समग्र पुरुषोत्तम 
aqui वाचक यहाँ “माम! पद है । उनके किसी 
ú «qnl, चित्रको; 'चरणचिद्दोंको या चरणपादुकाओं- 
तथा उनके गुण, प्रभाव ओर तत्तका वर्णन करने- 
इह शात्रोंकों SEIS प्रणाम करना या समस्त प्राणियांमें 
gm व्याप्त या समस्त प्राणियोंको भगवान्‌का खरूप 
mm सबको प्रणाम करना 'भगवानको 
स्कार करना? है. । इसका भी विस्तार नवें अध्यायके 
त्तम छोकमें देखना चाहिये | | 
प्रश्ष-ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, इस 
क्यतका क्या भाव है : 

उत्त-इसंसे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 
ग्युक्त प्रकारसे साधन करनेके उपरान्त तू अवश्य ही 
सच्चिदानन्दघन सर्वशक्तिमान परमेश्वरको प्राप्त हो 
बागा, इसमें कुळ भी संशय नहीं है | मगवानको 
प्राप्त होना क्या है, यह बात भी नवें अध्यायके अन्तिम 
शीफकी व्याख्यामें बतलायी गयी है । 


एष नारायणः कृष्णः 


नारायणो नरश्चैव 


'थे श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नारायण हैं और अर्जुन नर कहे 
भारे यहाँ संक्षेपर्मे यह दिखलाना है कि अर्जनके प्रति मगवानका कितना म 

बारसे कितना प्रेम करते ये | EET 
वनविहार, जलविहार; राजदरबार, देवानुअन आदिम मी भगवान, "८. 


| हह +मा मेळ था कि अन्तःपुरतकर्मे , पवित्र MR 


उनके अन्तःपुरमै गया 


X* अठारहवाँ अध्याय * 


अपने श्रीसुखसे किया 
| जिन महात्मा अर्जुनके लिये भगवानते स्वयं अपने भीमुखसे गीताका दिव्य उपदेश किया; 
| न कर सकता है | महाभारत; उद्योगपवे्मे कहा de 


और विशुद्ध प्रेमके सङ्कोचरहित 
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TAA तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हुँ, इसका 


क्या भाव है 2 


उत्तर-अर्जुन भगवानके प्रिय भक्त और सखा थे, 
अतएव उनपर प्रेम और दया करके उनका अपने 
ऊपर अतिशय दृढ़ विश्वास करानेके लिये ओर अजुनके 
निमित्तसे अन्य अधिकारी मनुष्योंका विश्वास दृढ़ कराने- 
के लिये भगवानने उपयुक्त वाक्य कहा है | अमिम्रायः 
यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे साधन करनेवाला भक्त 
मुझे प्राप्त हो जाता है, इस बातपर दृढ़ विश्वास करके 
मनुष्यको वैसा बननेके लिये अधिक-से-अधिक चेष्टा 
करनी चाहियें | 

प्रश्न-त्‌ मेरा प्रिय है, इस कथनका क्या भाव 
है! | 
उत्तर-इस कथनसे प्रेममय भगवानूने उपयुक्त 


प्रतिज्ञा करनेका हेतु बतछाया है | अभिप्राय यह है. 
कि तुम मुझको बहुत ही प्यारे हो; तुम्हारे प्रति मेरा 


जो प्रेम है, उस प्रेमसे ही बाध्य होकर तुम्हारा ( 


विश्वास दृढ़ करानेके लिये में तुमसे यह प्रतिज्ञा करता 
हैँ; नहीं तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेकी मुझे qu 
आवश्यकता न थी |# 


उनकी महिमाका s 0 c MN MN 


फाल्गुनश्च R € 
सत्वमेक॑ दिघा 
गये है. acer जर नरो रूरी अक ए 
इसीसे पता ठा जायगा कि अजुन. 


: | 
कृतम्‌ || (४९ 1 २० ) 








९५३ 


ही सत्त्व हे Y 


प्रायः अर्जुनके साथ रहते थे । उनका 
दृश्य देखे जाते थे । सञ्जयने पाण्डवेकि 

देखा है; में उन <U बाते करनेके लिये 
। मैंने जाकर देखा वै दोनों महात्मा उत्तम वस्राभूषणासे भूषित M 
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प्रभ-इस कमें भगवानने जो चारं साधन भगवानको प्राप्ति हो स È 


कती हे । क्योंकि 
बतळाये हैं, उन चारोंके करनेसे ही भगवानको प्राप्ति खयं ही आठवें अध्यायके "Ed sog केवल 


होती है या इनमेंसे एक-एकसे भी हो जाती है ! चिन्तनसे अपनी प्राप्तिको छुलभ बतलाया है 


| उत्तर-जिसमें चारों साधन पूर्णरूपसे होते हैं, अध्यायके तेईसवें और नवेंके पचीसवेमें अपने भक्तको 
| उसको भगवानकी प्राप्ति हो जाय--इसमें तो कहना अपनी प्राप्ति बतलायी है और +Í अध्यायके CER 
ही क्या है; परन्तु इनमेंले एक-एक साधनसे भी २८ वेंतक एवं इस अध्यायके छियालीसवें sie केवल 
— vv DO —[ o -- — 
महामूल्यवाच्‌ See. विराजमान ये | अझुनकी गोदमें श्रीकृष्णके चरण थे और द्रौपदी तथा सत्यभामाकी गोदमे अनके 
दोनों पैर ये | मुझे देखकर अजुनने अपने पैरके नीचेका सोनेका पीढ़ा सरकाकर मुझे बैठनेको कहा) मैं अदबके साथ उरे 
छूकर नीचे ही बैठ गया ।' 
वनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंसे मिलने गये ओर वहाँ बातचीतके सिळसिलेमें उन्होंने अर्जुनसे कहा-- 
ममेव त्वं तवैवाईं ये मदीयास्तवैव ते। 
यस्त्वां द्वेष्टि स स मां द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु ॥ ( महा० बन० १२ | ४५) 
है अजुन ! तुम मेरे हो ओर में तुम्हारा हूँ । जो मेरे हैं, वे तुम्हारे ही हैं अर्थात्‌ जो कुछ मेरा Š, उसपर तुम्हारा 


E है| जो तुमसे शत्रुता रखता है; वह मेरा शत्रु है और जो तुम्हारा अनुवती ( साथ देनेवाला ) है, वह 
T | 


- <: >> ai m... 


भीष्मको पाण्डवसेनाका संहार करते जब नो दिन बीत गये, तब रात्रिके समय युधिष्ठिरने बहुत हीं चिन्तित होकर 


अगवानसे कहा--है श्रीकृष्ण | भीष्मसे हमारा लड़ना वैसा ही Š जैसा जळती हुई आगकी ज्योतिपर पतङ्गोंका मरनेके लिये 


इर पड़ना | आप कहिये अब क्या करें P इसपर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने युधिष्ठिरको आश्‍वासन देते हुए कहा--“आप चिन्ता | 


न करे) मुझे आज्ञा दे तो में भीष्मको मार डाळूँ.। आप निश्चय मानिये कि अर्जुन भीष्मको मार देंगे U फिर अर्जुनके साय 
अपने प्रेमका सम्बन्ध जताते हुए भगवानने कहा-- 


तव भ्राता मम सखा सम्बन्धी शिष्य एव wi 
मासान्युत्कत्य दास्यामि फाल्गुनाथे॑ महीपते di 
एष चापि नरव्याघ्रो मत्कते जीवितं त्यजेत्‌ । 
UN नः समयस्तात तारयेम परस्परम्‌ ॥ 

( महा० भीष्म० १०७ | ३३-३४ / 
है राजन्‌ ! आपके भाई अजुन मेरे मित्र हैं सम्बन्धी हैं और शिष्य हैं । में अ्जुनके लिये अपने शरीरका मातत 
काटकर दे सकता हूँ | पुरुषसिंह अर्जुन भी मेरे लिये प्राण दे सकते हैं । हे तात ! हम दोनों मित्रोंकी यह प्रतिश है हि 
परस्पर एक-दूसरेकी सङ्कटसे gm |? 


m LAT SAT सकता है कि भगवान्‌ भीकृष्णका अर्जुनके साथ कैसे विलक्षण प्रेमका सम्बन्ध था | à 
800 या एक अमोघ शक्ति कर्णके पास .थी । इन्द्रने कह दिया था कि 'इस शक्तिको तुम जिसपर ge 
E (न हो सत्यु हो जायगौ। परन्तु इसका प्रयोग एक ही बार होगा ।? कर्णने वह शक्ति अ्ुनको use zd 


LI इोधनादि उनसे बारबार कहते कि “तुम शक्तिका प्रयोग करके अर्जुनकों मार क्यों नहीं डालते 
जडच मार नेकी ६ च्छा भी 3 सामने आते 


> | i करते; बे कित्र प्रयोग ल्‍ अजुनके t 
NIE ARA डालते कि. A शक्तिका प्रयोग करना भूल जाते | जब भीमपुत्र घटोत्कचने राक्षणी 
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नके रथपर सारयिरूपमें बैठे gu भगवान. SEU TS 5 1 








* अठारहवॉ अध्याय * ९५५ 








gU E 


E-— है | यह बात अवश्य Š दूसरी सब बातें भी आनुषङ्गिकरूपसे रहती ही हैं 
| eë Jia एक-एक साधनको प्रधानरूपसे करनेवालेमें और श्रद्धा-मक्तिका भाव तो समीमें रहता है | 





à 6. e : ; 
x सवंधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 
° Q < क्षयिष्यासि i 
अहं त्वा सवपापेभ्यो मो मा शुचः ॥६६॥ 
सम्पूर्ण घर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कतंब्यकसोको मुझमें त्यागकर तू केवळ एक मुझ सर्वशक्तिमान,» 
| तवचार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा । में तुझे सम्पूर्ण पापासे मुक्त कर दूँगा; तू शोक मत कर ॥६६॥ 
म्-सर्वधर्मानू पद यहाँ किन धमाका वाचक बतळाये गये हैं; बारहवें अध्यायके छठे रछोकमें 
: उनका त्याग क्या है ! 'सर्वाणिः विशेषणके सहित 'कर्माणिः पदसे ओर 
| उत्तर-वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके इस अध्यायके सत्तावनवें इलोकर्में 'सर्वकर्माणि' पदसे 











पी और शक्तिके लगते ही घटोत्कच मर गया। घटोत्कचको मृत्युसे सारा पाण्डव-परिवार दुखी हो गया; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 5 
न्न हुए और वे हर्षोन्मत्त-से होकर बार-बार अर्जुनको हृदयसे लगाने लगे | आगे चलकर उन्होंने सात्यकिसे कहा-- हि सात्यके 

` [um समय कर्णको में ही मोहित कर रखता था । इसीसे आजतक वह अजुनपर उस शक्तिका प्रयोग न 'कर सका | 
नको मारनेमे समर्थ वह शक्ति aar कर्णके पास थी; दे सात्यके | तबतक में सदा चिन्तित रहता था | चिन्ताके स 
गमुझे रातको नींद आतो थो और न चित्तमें कमो हषे हो होता था | आज उस अमोघ शक्तिको T हुई es Ñx 
मुनको कालके मुखसे बचा हुआ समझता हूँ । देखो--माता-पिता; तुम लोग, WI ओर मेरे p - 
WP बढ़कर प्रिय नहीं EQ में जिस प्रकार रणमें अजुंनकी रक्षा करना आवश्यक समझता ४० उस प्रकार Pg ds 

समझता । तीनों लोकोंके राज्यको अपेक्षा भी अधिक दुर्लभ कोई वस्तु हो तो उसे मी मैं अर्थुनको छोड़कर RI AR 


x W समय अजुनका पुनर्जन्म-सा हो गया देखकर मुझे बड़ा भारी ed हो रहा है P 
त्रेलोक्यराज त्किचिद्भवेदन्यत्सुदुलभम्‌ m > e | | 
| त्रैलोक्यराज्यायल्किश्विद्धवेदन्यत्छुइुड s 
नेच्छेयं सात्वताई तद्विना qå धनञ्जयम्‌ ॥ 
अतः प्रहर्षः सुमहान SSH E | x 
ie Sa 
x | "im ( महा० द्रोण १८२ | ४४ ४५ ) 









| . | ऐसा कहा था-- 
` श्रोकृष्ण और अर्जुनकी मैत्री इततो प्रसिद्ध थो कि स्वप दुयोधनने भो एक "s TX 
i आत्मा हि - कृष्णः qie कृष्णस्यात्मा PGK 
m pa e 


हा परित्यजेत्‌ i STA 
तबि s प 8 ( महा० समा० ५२ । ३ १-३३) 
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e e 
* सवेत * 
Ee - «पद x नमोऽस्तु ते पव सच 


कमका वाचक MO न ow mm चनं तवा (त ss “स्वधर्मात्‌? पद है | उन समस्त उने वतन 1 s s वचनं तव’ (8 mm 


du dp n आज्ञाक 
| कमाँका जो उन दोनों रछेकोंकी व्याख्यामें बतलाये करूँगा ) फिर खधर्मरूप युद्ध ही किया td 
š 


| इए प्रकारसे भगवानमें समर्पण कर देना है, वही उनका यहाँ समस्त कोको भगवानमें समरण इ. ३ 

| (त्याग? g | क्योंकि भगवान्‌ इस अध्यायमें त्यागका अर्थात्‌ सब कुछ भगवानका समझकर मन "d 
/ खरूप बताते समय सातवें इलोकमें स्पष्ट कह चुके और शरीरमें तथा उनके द्वारा किये जानेवाठे ह 
. Ë कि नियत कर्मोंका खरूपसे त्याग करना न्यायसज्ञत और उनके फल्रूप समस्त भोगोंमें ममता, आसक्ति 
नहीं है; इसलिये उनका जो मोहपूर्वक त्याग है, वह अभिमान और कामनाका सर्वथा त्याग कर देना और 
तामस त्याग है | अतः यहाँ 'परित्यज्य' पदसे समस्त केवळ भगवानके ही लिये भगवानकी आज्ञा s 
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` कमॉका खरूपसे त्याग मानना' नहीं बन सकता | 
इसके सिवा अजुनको भगवानूने. क्षात्रधमरूप युद्धका 
परित्याग न करनेके लिये एवं समस्त कमॉको भगवानके 
अपण करके युद्ध करनेके लिये जगह-जगह आज्ञा दी 
है ( ३।३०;८।७; 22139 ) और समस्त गीताको 
भलीभाँति सुन लेनेके बाद इस अध्यायके तिहत्तरवें 
Send खयं अजुनने भगवानको यह खीकृति देकर कि 





के अनुसार, जैसे वे करावें वैसे, कठपुतलीकी de | 

उनको करते रद्दना--यही यहाँ समस्त धमाका | 

परित्याग करना है, उनका खरूपसे त्याग करना नहीं। a 
ग्रश्न-इस प्रकार समस्त धर्मोका परित्याग करके । 

उसके बाद केवळ एकमात्र परमेश्वरकी शरणमें चले 

जाना क्या है ! ES 
उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे समस्त कर्मोको wn 


| श्रीकृष्ण अजुंनके आत्मा Š और अर्जुन श्रीकृष्णके । अर्जुन श्रीकृष्णको जो कुछ भी करनेको कहें; श्रीकृष्ण वह |' 
सब कर सकते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | श्रीकृष्ण अजुनके लिये दिव्यलोकका भी त्याग कर सकते हैं तथा इसी |! 
प्रकार अजुन भी भ्रीकृष्णके लिये प्राणोंका परित्याग कर सकते Š ।? | 
श्रीकृष्ण ओर अजुनकी आदर प्रीतिके और भी बहुत-से उदाहरण हैं | इसके लिये महाभारत और श्रीमद्वागवतके || 


उन-उन UAR देखना चाहिये । | 
I अनके इस विलक्षण प्रेमका ही प्रभाव है, जिसके कारण भगवानको गुद्यादुह्मतर ज्ञानकी अपेक्षा भी अत्यन्त गुह 
सवगुह्मतम अपने पुरुषोत्तमस्वरूपका रहस्य अर्जुनके सामने खोल देना पड़ा और इस प्रेमका ही प्रताप है कि परम धाम 
भी अलुनक्ो भगवानकी अत्यन्त दुर्लभ सेवाका ही सौभाग्य nra हुआ; जिसके लिये बड़े-बड़े ब्रह्मवादी महापुरुष भी 
- छळुचाते रहते है | स्वर्गारोणके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने दिव्य देह धारणकर परम धाममें देखा-- 







Web तत्र गोविन्दं ब्राह्मण. वपुषान्वितम्‌ । | E 
Ea : दीप्यमाने स्ववपुषा दिव्यैरस्रेरुपस्थितम्‌ || val 
FE... चक्रप्रभतिमिधो रेदिंव्येः पुरुषविग्रहैः | 
BE .. उपास्यमानं वीरेण फाल्गुनेन सुवचसा ॥ 







( महा० खर्गा० ४ | २४) 


भगवान गोविन्द वहाँ अपने ब्राह्मशरीरसे युक्त हैं। उनका शरीर देदीप्यमान Š | उनके समीप कक आदि | 
. 5 श्न आर अन्यान्य घोर अन्न दिव्य पुरुष-शरीर घारणकर उनकी सेवा कर रहे हैं | महान्‌ तेजस्वी वीर | 
5 OR भगवान्‌ सेवित हो रहे हैं ।? यही “परम फल? है गीतातत्त्वके मलीमाँति सुनने! समझने और धारण mex | 
अंतर इन्द्रियसंयमी, महान त्यागी, विचक्षण ज्ञानी-विशेषकर भगवानके परम प्रिय सखा, सेवक और RT f 
RS “परम फल? का sm होना सर्वथा उचित ही है ! i 
‘FN I: = C00. Mumukshu डड न व Callection. Digitized by eGangotri ` 











= इलोकमें तथा इसी अध्यायके 
| = Qa कहे इए प्रकारसे भगवानको ही 
r परम प्राप्य, परम गति, परमाधार, परम प्रिय, 
। वहती, परम gez, परम आत्मीय तथा मर्ता, 
ती, संरक्षक समझकर) उठते-बैठते, खाते-पीते, 
a Re, सोते-जागते और हरेक प्रकारसे उनकी 
quier पालन करते समय परम ्रद्धापूवक अनन्य 
a तित्य-निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना और उनके 
aw सदा ही सन्तुष्ट रहना एवं सब प्रकारसे 
| लमत्र एक भगवानूपर ही भक्त प्रह्मदको भाँति 
x 8 रहना एकमात्र परमेश्वरकी शरणमें चला जाना है। 
| mA तुझे सब पापोंसे सुक्त कर दूँगा, 
| स कथनका क्या भाव है ! 

उत्त-शुभाशुम कर्मोंका फळख्प जो कर्मबन्धन है- 
बिसे dur हुआ मनुष्य जन्म-जन्मान्तरसे नाना 
में घूम रहा है, उस कर्मबन्धनका वाचक यहीँ 
qv है और उस कर्मबन्धनसे सुक्त कर देना ददी 
से मुक्त कर देना है इसलिये तीसरे अध्यायके 


* अठारहवाँ अध्याय # 


E ua eek छठे uua id c s DENEN अध्यायके छठे sehn, नवे ३१वें छोकमें 'कर्मभिः मुच्यन्ते' से, बारहवें 


A 





अध्यायके ७ वें छोकमें 'मृत्युसंसारसागरात. समुद्धर्ता 
भवामि’ से ओर इस अध्यायके ५८ वें wm 
“मत्प्रसादात्‌ सवदुगीणि तरिष्यसि’ से जो बात 
कही गयी है-वही बात यहाँ “में तुझे सब MA 
सुक्त कर दूँगा! इस वाक्यसे कही गयी है | 

प्रश्न-'मा शुचः? अथात्‌ तू शोक मत कर, इस 
कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगत्रान्‌ने अर्जुनको आश्वासन 
देते हुए गीताके उपदेशका उपसंहार किया है । 
तथा दूसरे अध्यायके ११वें छोकमें 'अशोच्यान्‌? 
पदसे जिस उपदेशका उपक्रम किया था, उसका 
धमा शुचः? पदसे उपसंहार करके यह दिखलाया है कि 
दूसरे अध्यायके सातवें कमें तुम मेरी शरणागति 
स्वीकार कर ही चुके दो, अब पूर्णरूपसे शरणागत 
होकर तुम कुछ मी चिन्ता न करो और शोकका सर्वथा 
त्याग करके सदा-सवेदा मुझ परमेरवरपर निर्भर हो 
रहो । यह शोकका सर्वथा अभाव और भगवत्साक्षात्कार 
ही गीताका मुख्य तात्पर्य है । 


! gud z ओर अध्यथन- 
सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान्‌ गीताके उपदेशका उपसंहार करके जब उत्त उपदेशके अध्यापन ओर्‌ 










ते हे 
द्‌ 


E ओर न विना सुननेकी इच्छावाळेसे 
q ससे भी कभी नहीं कहना चाहिये ॥६७॥ 
| TR पद यहाँ किसका वाचक है तथा 


| 5५ इस कथनका क्या भाव है ! 


क माहात्म्य बतलानेके लिये पहले अनाधिकारीके लक्षण बतलाकर उसे 


तुझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी कालमे 


| ` RES मनुष्यसे किसी कालमें भी नहीं कहना 


गीताका उपदेश तुनानेका निषेध 


ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 

न चाशुश्रषवे वाच्यं न चमां योऽभ्यसूयति NAIN 
मजुष्यसे कहना चाहिये; न 
ही कहना चाहिये; तथा जो सुझमे दोषदष्टि रखता EU 


ei न तो तपरहित 


उत्तर-दूसरे अध्यायके ११वें छोकसे ले 


उपयुक्त छोकतक अर्जुनको अपने गुण, प्रभाव, रहस्य 





और खरूपका तत्व समझानेके लिये भगवानूने 
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उपदेश दिया Š, उस समस्त उपदेशका वाचक यहाँ 
(इद्म्‌? पद है । इसके अधिकारीका निर्णय करनेके 
लिये भगवानने चार दोषॉसे युक्त मनुष्योंको यह 
उपदेश सुनानेकी मनाही की है; उनमेंसे उपर्युक्त 
वाक्यके द्वारा तपरहित मनुष्यको इसे सुनानेकी मनाही 
की गयी है | अभिप्राय यह है कि यह गीताशाख्न बड़ा ही 
गुप्त रखनेयोग्य विषय है; तुम मेरे अतिशय प्रेमी भक्त 
और दैवीसम्पदासे युक्त हो, इसलिये इसका अधिकारी 
समझकर मैने तुम्हारे हितके लिये तुम्हें यह उपदेश 
* दिया Ë | अतः जो मनुष्य खधर्मपालनरूप तप करने- 
वाला न हो, भोगांकी आसक्तिके कारण सांसारिक 
विषय-सुखके लोमसे अपने धर्मका त्याग करके पापकर्मो- 
में प्रवृत्त हो-ऐसे मनुष्यको मेरे गुण, प्रभाव और 
तत्के वर्णनसे भरपूर यह गीताशाख्न नहीं सुनाना 
चाहिये; क्योंकि वह इसको धारण नहीं कर सकेगा, 
इससे. इस उपदेरका और साथ-ही-साथ मेरा भी 
अनादर होगा | 


्र्न-मक्तिरहित मनुष्यसे भी कमी नहीं कहना 
चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय Š ? 


उत्तर-इससे मक्तिरहित मनुष्यको उपर्युक्त उपदेश 
सुनानेकी मनाही की है | अभिप्राय यह है कि जिसका 

. मुझ परमेश्वरम विश्वास, प्रेम और पूज्यमाव नहीं है; 
जो अपनेको ही सर्वेसर्वा समझनेवाळा नास्तिक 
' है-ऐसे eus] भी यह अत्यन्त गोपनीय" गीता- 











Ame नहीं um चाहिये | क्योंकि वह इसे सुनकर _ 
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` और मेरा मजाक उड़ायेगा, इसळिये वह, उळटा पापका . 


पद किसका वाचक है और उसे . 
| P अधिक d | 
इस उपदेशका अधिकारी नहीं है; फिर दो | 
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उत्तर-जिसकी गीताशास्रको सुननेकी श्च्छा नह, 
उसका वाचक यहाँ Capi? पद है | उसे र 


मनाही करके भगवानूने यह भाव Re हे 





यदि कोई अपने धर्मका पालनरूप तप भी करता हो x 


और ईश्वरमें उसकी श्रद्धा-भक्ति भी हो, किन्तु किसी 
कारणसे गीताशास्रमे श्रद्धा और प्रेम : न होनेके कारण 
वह उसे सुनना न चाहता हो, तो उसे भी यह 

गोपनीय शास्त्र नहीं सुनाना चाहिये; क्योंकि ऐसा 


मनुष्य उसको सुननेसे ऊब जाता है और उसे ग्रहण 


नहीं कर सकता, इससे मेरे उपदेशका और मेरा अनादर 


होता है | 


ग्रश्‍न-जो मुझमें दोषदष्टि रखता .है, उसे भी कमी 
नहीं कहना चाहिये--इस कथनका क्या भाव Š 2 


उत्तर-इससे ug भाव दिखलाया गया है कि संसारका 


उद्धार करनेके लिये सगुण रूपसे प्रकट मुझ परमेश्वरमें ` 
जिसकी दोषदृष्टि है, जो मेरे गुणोंमें दोषारोपण करके मेरी | 


निन्दा करनेवाला B— ऐसे मनुष्यको तो किसी भी हाटतमे 
इशारेमात्रसे भी यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिये; 
क्योंकि वह मेरे - गुण, प्रभाव और ऐश्वयंको न सह 
सकनेके कारण इस उपदेशको सुनकर मेरी पहलेसे भी 
अधिक अवज्ञा करेगा, इससे अधिक पापका मागी 


होगा । 


र्न-उपर्युक्त चारों दोष जिसमें हों, उसीको यह 
उपदेश नहीं कहना चाहिये या चारोंमेसे जिसमें एक! 
दो या तीन दोष हों-उसको भी नहीं gu 
चाहिये 2 


उत्तर-चारोंमेंसे एक भी दोष जिसमें हो) वह ५ 


वालोंकी तो बात ही क्या Ë | 





परम ' 


d 









eye 


य इस ` परमं 


गरात होगा-इसमे कोई सन्देह नहीं हे ॥६८॥ | 


gr quu पद किसका वाचक है तथा उसके 
| परमम! और “युह्मम?-इन दो विशेषणोके प्रयोगका 
| gm Ë ! 


x sw WD पद यहाँ गीतोक्त समस्त उपदेशका 
qum है | उसके साथ 'परमम्‌? और gem विशेषण 
| केर भगबानूने यह भाव दिखलाया है कि यह उपदेश 
| लुथको संसारबन्धनसे छुड़ाकर साक्षात्‌ मुझ परमेश्वर- 
है प्राप्ति करानेवाला होनेसे अत्यन्त ही श्रेष्ठ और UH 
` | नेयोग्य है | 

प्रश्न-मद्भक्तेषुः पद्‌ किनका वाचक है. और इसका 
योग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है ! 


उत्त-जिनकी भगवानमें श्रद्धा है; जो भगवानको 
WW जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और पालन करनेवाले, 
काक्तिमान्‌ और सर्वेश्वर समझकर उनमें प्रेम करते 
| fis Rr भगवानके गुण, प्रभाव, ढीला ओर 
की बातें सुननेकी उत्सुकता रहती है और सुनकर 
न्ता होती है-उनका वाचक यहाँ (Hay पद 
| इसका प्रयोग करके यहाँ गीताकें अधिकारीका 


soaps 











| होता है, उसमें पूर्व छोकमें वर्णित चारों दोषोंका 


4६. इसका अधिकारी है तथा सभी मनुष्य--चाहे 
ओ वर्ण और जातिके क्यों न हो--मेरे मक्त 


x + अठारहवोँ अध्याय. « ` 








i किया गया Š | अभिप्राय यह है. कि. जो मेरा 


अपने-आप-हो जाता है | इसडिये जो मेरा मक्त 
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सम्बन्ध- रै प्रकार गीतोक्त sah अनधिकारीके लक्षण बतलाकर अब भगवान्‌ दो क्षोकोंद्वारा 
l: 3 Qg इत उपदेशका वर्णन करनेका और उसे घारण करानेका फल और माहात्म्य बतेलाते है-- 
गुह्यं मङ्कक्तष्वभिधास्यति | 

भक्ति : माये परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 


जो पुरुष सुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीताशास्त्रको मेरे भक्तांम॑ कहेगा, वह सुझको 


बन सकते हैं. (९॥ ३२ ); अतः वर्ण और जाति 
आदिके कारण इसका कोई भी अनधिकारी नहीं है । . 


प्रक्ष-भगवानमें परम प्रेम करके भगवानके भक्तोंमें 
इस उपदेशंका कथन करना क्या है ° 


उत्तर-खयं भगवानूर्मे या उनके वचनोंमें अतिशय 
श्रद्धायुक्त होकर एवं भगवानके गुण, प्रभाव ओर खरूपकी 
स्मृतिसे उनके प्रेममें विहछ होकर केवळ भगवानकी 


प्रसन्नताके ही लिये निष्काममावसे उपयुक्त भगवद्धक्तो्े 


Sd गीताशाख्रका वर्णन करना अर्थात्‌ भगवानके 
भक्तोंको इसके मूल रछोकोंका अध्ययन कराना, उनको 
व्याख्या करके अर्थ समझाना, शुद्ध पाठ करवाना, 
उनके भावोंको मलीभाँति प्रकट करना और समझाना, 
श्रोताओंकी शङ्काओंका समाधान करके गीताके उपदेश- 
को उनके हृदयमें जमा देना और गीताके उपदेशानुसार 
चळनेकी उनमें दृढ भावना उत्पन्न कर देना आदि सभी 
क्रिया मगवानमें परम प्रेम करके भगवानके भक्तोमे 
गीताका उपदेश कथन करनेके अन्तर्गत आ जाती हैं। 

बह मुझको ही प्राप्त होगा-इसमें कोई सन्देह 
नहीं है, इस वाक्यका क्या भाव है! 

उत्तर-इससे मगधानने यह भाव दिखाया हैकि इख 
प्रकार जो भक्त केवळ मेरी मक्तिके दी उदेरवसे निष्काम 
मावसे मेरे मात्रोंका अधिकारी पुरुषोर्म विस्तार करता है; 
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K नो 
नहीं है-अर्थात्‌ यह ES own प्रचारका कार्य Qa 
है; इसलिये मेरी ग्राप्ति चाहनेवाले अधिकारी करना चाहिये। अनर 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः | 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६३॥ 


मेरा उससे बढ़कर प्रिय कार्य करनेवाला मलुष्योंमे कोई भी नहीं Š; तथा मेरा पृथ्वीभरमें उससे | 


बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्यमे होगा भी नही ॥ ६९ ॥ 


रश्न-'तस्मात्‌? पद्‌ यहाँ किसका वाचक है और 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमें कोई 
भी नहीं है, इस कथनका क्या भाव है! 


उत्तर-'तस्मात? पद यहाँ पूर्व ३छोकोंमें वर्णित, इस 


` गीताशात्रका भगवानूके भक्तोमे कथन करनेवाले, 
गीताऱाखके मर्मज्ञ, श्रद्धा और प्रेमी मगवद्धक्तका 


चाचक है | “उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला 
मनुष्यों कोई भी नहीं Š |? इस वाक्यसे भगवानने यह 


' साव दिखाया है कि यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा 


Ro 


Le 


E T : T स परकार उपर्युक्त दो छोकोर्गें गीतागाख्रका श्रद्धा-सक्तियूवंक सगवद्धक्तॉमे विस्तार करनेका ` 
I. S" Lr बतलाया; किन्तु समी ger इस कार्यको नहीं oen, इसका अधिकारी तो कोई विरला ह | 


ओर जप, ध्यान आदि जितने भी मेरे प्रिय कार्य Š — 
' उन सबसे बढ़कर N भावोंको मेरे भक्तोंमें विस्तार 


करना? मुझे प्रिय है; इस कार्यके बराबर मेरा प्रिय 


काय संसारमें कोई है ही नहीं। इस कारण जो मेरा 
श्रमी मक्त मेरे भावोंका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मेरे भक्तोंमें 


निसार करता है, वही सबसे बढ़कर मेरा प्रिय है; 
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को सवथा त्यागकरं केवल मेरा ही प्रिय कार्य करता है, 
इस कारण वह मुझे आत्मासे भी बढ़कर अत्यन्त प्रिय है | 


रश्ष-पृथ्वीमरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा 


कोई भविष्यमें होगा भी नहीं, इस कथनका क्या भाव 
gu 2 

उत्तर-इससे भगवानूने यह घोषणा कर दी है कि 
केबल इस समय ही उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं 
है, यह बात नहीं है; किन्तु उससे बढ़कर मेरा प्यार 
कोई हो सकेगा, यह भी सम्भव नहीं है | क्योंकि जब उसके 
कार्यसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य ही नहीं है, तब 
किसी भी साधनके द्वाण कोई भी मनुष्य मेरा उससे 
बढ़कर प्रिय कैसे हो सकता है! इसलिये मेरी s 
जितने भी साधन हैं, उन सबमें यह 'भक्तिपूर्वक मेरे all 


मेरे भावोंका विस्तार करना? रूप साधन सर्वोत्तम दै 
ऐसा समझकर मेरे भक्तोंको, यह कार्य करना Es 


स्यामिति मे मतिः॥७ 











* अठारहवाँ अध्याय + S ९६१ 













E पुरुष इस MARA हम दोनोके संवादरूप गीताशासत्रको पढेगा, 
ime मेरा मत है ॥ ७०॥ vim उसके द्वारा में शानयक्षसे 


वयो: संवादम के सहित “इमम्‌! पद करनेकी अपेक्षा उसके अर्थको भी साथ-साथ पढ़ना 
वाचक Š और उसके साथ “म्यम्‌? विशेषण और अर्थज्ञानके सहित उसका नित्य पाठ करना अधिक 

ना क्या माव दै. £ उत्तम है; तथा उसके अर्थको समझकर पढ़ते या पाठ 
- _ अर्जुन और भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रश्नोत्तरके करते wer eH बिल होकर भावान्वित हो जाना | | 
को जो यह गीताशाख है, जिसको ६८ वें छोकमें उससे भी अधिक उत्तम हे | T m 


 बतळाया.गया है---उसीका वाचक यहाँ 
प गुल ्रभ-उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊंगा, 


| वयो; Salas. सहित “इमम्‌? पद BI इसके 
q pai 
रम्यम्‌? विशेषण दकार भगवानूने यह भाव ह मेरा मत है--इस वाक्यका क्या माव है ! 


श्या है कि यह साक्षात, मुझ परमेश्वरके द्रा R भगवानले गीताराखके उपर्युक || | 
द्वा हुआ शाख है; इस कारण इसमे जो कुछ प्रकारसे अध्ययनका माहात्म्य बतलाया है | अभिप्राय । 
परेश दिया गया है वह सब-का-सब घर्मसे ओत- पह दै कि इस गीताशाखका अध्ययन करनेसे मनुष्यको ` | | 
त है. कोई भी बात धर्मसे विरुद्ध या व्यर्थ नहीं मेरे सगुण-निर्गुण ओर साकारुलिराकार तलक M 
है| इसलिये इसमें बतलाये gu उपदेशका पालन मंठीमौति यथार्थ ज्ञान हो जाता E] अतः जो कोई । 
| कला मनुष्यका परम कर्तव्य Š | मनुष्य मेरा तत्त्व जाननेके लिये इस गीताशाख्रका 
| प्रश्न-गीताशासत्रका अध्ययन करना क्या है ! अध्ययन करेगा, मैं समझूँगा कि वह sma 


उत्तर-गीताका मर्म जाननेवाले भगवानके R अन्य द्रव्यमय साधनोंकी अपेक्षा बहुत ही उत्तम 

स गैताशाख्को पढ़ना, इसका नित्य पाठ करना, > ), क्योकि समी साधनोंका 
TA अर्थका पाठ करना, अर्थपर विचार mer और 78 गयां ol त यो; 
सके अर्थको जाननेवाले भक्तोंसे इसके अर्थको संमझने अन्तिम फळ भगवानूके त अनायासं ही सिङ | 
भ पेश करना आदि समी अम्यास Qaqa Š और वह फ इस Uu DER x AR 
जाता है, इसलिये कल्याणकामी c ME 


| भयन करनेके अन्तर्गत Š | छोकोंका अर्थ विना . चाहिये 
WR इस गीताको पढने और उसका नित्य WU गीताका अध्ययन करना RA | 


सम्बन्ध-इस प्रकार sime अध्यवनका माहात्यं बलि UE «edm mor 


| V असमर्थ हेसते महुष्योंके लिये उसके sqa फ ed d à s x : 1 
A अडावाननसयय” Hu त CE त्तम 
MS Bes : To 
RMT e 
| TR सुक्त होकर उत्तम करनेवाळोके Hg AAR M Fm s PE 


| 
TN 
CIL 















| उत्तर-यहाँ 'नरः? पदका प्रयोग करके यह भाव 
x 'दिखलाया गया है कि जिसके अंदर इस गीताशात्रको 
|. द्धपूर्वक श्रवण करनेकी भी रुचि नहीं है, वह तो 
O मनुष्य कहलानेयोग्य भी नहीं B; क्योकि उसका 
x मनुष्यजन्म पाना व्यर्थ हो रहा है । इस कारण वह 
मनुष्यके रूपमें पशुके ही तुल्य है | 

प्रश्न श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टिसे रहित होकर 
इस गीताशाख्रका श्रवण करना क्या है ° 


उत्तर-भगवानकी सत्तामें और उनके गुण-प्रमावमें 
विश्वास करके तथा यह गीताशाख्न साक्षात्‌ भगवानको 
ही वाणी है, इसमें जो कुछ भी कहा गया है सब-का- 
सब यथार्थ है--ऐसा निश्चयपूर्वक मानकर और उसके 
वक्तापर विश्वास करके प्रेम और रुचिके साथ गीताजीके 
मूल छोकोंके पाठका या उसके अर्थकी व्याख्याका 
श्रवण करना, यह श्रद्धासे युक्त होकर गीताऱाख्का 
श्रवण करना है। ओर उसका श्रवण करते समय 
` भगवानूपर या भगवानके वचनोंपर किसी प्रकारका 
दोषारोपण न करना एवं गीताझास्रकी किसी रूपमे 
. भी अवज्ञा न करना--यह दोषदृष्टिसे रहित होकर 


. उसका श्रवण करना Š | 


O अ्रश्षँश्वणुयात? के साथ (अपिः पदके प्रयोगका 







š करके R भाव दिखाया गया है कि जो ६८ वे 


gr we वर्णनानुसार इस॒गीताझाखका दूसरोंको . 
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अध्ययन कराता है तथा ==] ST 
कथनानुसार खयं अध्ययन करता हैं, उन्न. 

तो बात ही क्या Š; पर जो की. 
श्रवणमात्र भी कर पाता है, वह भी पापोसे छूट जाता 
है | इसलिये जिससे इसका अध्यापन अथवा 

भी न बन सके, उसे इसका श्रवण तो अवश्य ही 
करना चाहिये | x s: 


प्रश्ष-श्रवण करनेवालेका पापोंसे मुक्त होकर उत्तम 


कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होना क्याहै | 
साथ “अपि? पदके प्रयोगा .. 


तथा यहाँ s के 
क्या भाव है 2 


उत्तर-जन्म-न्मान्तरोमें किये हुए जो पशु-पक्षी | 


आदि नीच योनियोंके और नरकके हेतुभूत पापकम हैं, 
उन सबसे छूटकर जो इन्द्रछोकसे लेकर मगवानूके 
परमधामपर्यन्त अपने-अपने प्रेम और श्रद्धाके अनुरूप 


भिन्न-भिन्न छोकोंमें निवास करना है--यही उनका . 
पापांसे मुक्त होकर पुण्यकर्म करनेवाळोंके श्रेष्ठ ANN ' 


प्राप्त होना है | 


iq: के साथ “अपि? पदका प्रयोग करके यहाँ 
यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य इसका 
अध्यापन और अध्ययन न कर सकनेके कारण 
प्रकारसे केवल श्रवणमात्र भी .कर लेगा, E मी 
पापोके we मुक्त हो जायगा--जिससे उपे.१8 
पक्षी आदि योनियोंकी और नरकोंकी प्राप्ति ग होगी! 
बल्कि वह उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ 


ग्राप्त करेगा | 


लिये उससे उसकी स्थिति पूछते हैं“: 
qq त्वयैकाग्रेण चेतसा। | 


धनञ्जय ॥७२॥ | 
zu. CS | 

- > ` ४५” i 

A. हि NS » I 
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* अठारहयोँ अध्याय # 
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Z = पार्थं ! क्यो मेरेद्वारा कहे हुए इस उपदेशको तूने पकाग्रचित्तसे अवण नमो ? और हे 
p | क्या तेरा अक्षानजनित मोह नष्ट हो गया ? ॥ ७२॥ | 


a पद यहाँ किसका वाचक है और 
| aal इसको तूने एकाप्रचित्तसे श्रवण किया 2 द्स 


a कष्यायके ६ &d छोकपर्यन्त भगवानने जो दिव्य 
पदेश दिया है, उस परम गोपनीय समस्त उपदेशका 
गरक यहाँ “एतत? पद है | उस उपदेशका महत्त 
| हट करनेके लिये ही भगवानने यहाँ अर्जुनसे उपर्युक्त 
प्न किया है | अभिप्राय यह है कि मेरा यह उपदेश 
| बडा ही हुळंम हे, में हरेक मनुष्यके सामने q ही 
रक्षत्‌ परमेश्वर E, तू मेरी ही शरणमें आ ज़ा” इत्यादि 
गते नहीं कह सकता; इसलिये तुमने मेरे उपदेशको 
माति ध्यानपूर्वक सुन तो लिया है न! क्योंकि 
यदि कहीं तुमने उसपर ध्यान न दिया होगा तो तुमने 
िसन्देह बड़ी भूल की है | 
` प्रश्न-क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया £-- 
स प्रश्नका क्या भाव है ! 


उत्तर-इस प्रश्नसे भगवानूने यह भाव दिखाया है 
| कि यदि तुमने उस उपदेशको भळीमाँति सुना है तो 
| का फळ भी अवस्य होना चाहिये | इसलिये तुम 


पका क्या भाव हे ! 
RAR अध्यायके १ १ वें छोकसे आरम्भ करके 
| 
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जिस मोहसे व्याप्त होकर धर्मके विषयमें अपनेको मूढचेता 
बतला रहे थे ( २७७ ) तथा अपने खधर्मका पालन 
करनेमें पाप समझ रहे थे ( १।३६ ) और समस्त 
कतंव्यकर्मोंका त्याग करके मिक्षाके अन्नसे जीवन 
बिताना श्रेष्ठ समझ रहे थे ( २।५) एवं जिसके कारण तुम 
खजन-बधके भयसे व्याकुल हो रहे थे (१॥४५-४७ ) 
और अपने कर्तब्यका निश्चय नहीं कर पाते थे 
( २।६,७ )--तुम्हारा वह भज्ञानननित मोह अब 
नष्ट हो गया या नहीं? यदि मेरे उपदेशको तुमने 
ध्यानपूर्वक सुना होगा तो अवश्य ही तुम्हारा मोह 
नष्ट हो जाना चाहिये। और यदि तुम्हारा मोह नष्ट 
नहीं हुआ है, तो यही मानना पड़ेगा कि तुमने उस 
उपदेशकों एकाग्रचित्तसे नहीं सुना | 


यहाँ मगवानके इन दोनों प्रश्नोमे qg उपदेश भरा 





हुआ है कि मनुष्यको इस गीताशात्रका अध्ययन ओर | 


श्रवण बड़ी सावघानीके साथ एकाम्रचित्तसे तत्पर होकर ( 
करना चाहिये और जबतक अज्ञानजनित मोइका 


सर्वया नाश न हो जाय तबतक यह समझना चाहिये ` 





कि अंभीतक Š मगबानके उपदेशको यथार्थ नदी. 


समझ सका हूँ, अतः पुनः उसपर श्रद्धा और विवेक- 
पूर्वक विचार करना आवश्यक है। 


तम्बन्ध-इस अकार भगवानके पूछनेपर अब अर्जुन भगवानते इता TT करते हुए set स्थितिका 


| và हे 
E अर्जुन उवाच 
| «Sl मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत 3 
| Rude गतसन्देहः करिष्ये वचने SUD | 
| `न बळे अच्यत आपस lll 
3 ऐसब मै स होड ला अतः आपकी आक्षाका पालन करूंगा ॥७३॥ _ "E 








E अच्युत! सम्बोध 

उत्तर-मगवानूको “SIE नामसे सम्बोधित 
करके यहाँ अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप 
साक्षात निर्विकारं पखह्म, परमात्मा, सर्वशक्तिमान, 
अविनाशी परमेश्व Ë — za बातको अब में भलीमाति 
जान गया Ë | = 

ब्रक्च-आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया, इस 
कथनका क्या भाव Ë ! 

उत्तर-इससे अर्जुनने कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
मगवानके प्रश्नका उत्तर दिया Š | अजुंनके कहनेका 
अभिप्राय यह है कि आपने यह दिव्य उपदेश सुनाकर 
मुझपर बड़ी भारी दया की है, आपके उपदेशको 
qea सुननेसे मेरा अज्ञानजनित मोह सर्वथा नष्ट 
हो गया है अर्थात्‌ आपके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और 
स्वरूपको यथार्थ न जाननेके कारण जिस मोहसे व्याप्त 
होकर में आपकी आंज्ञाको माननेके लिये तैयार न 


- होता था (IS ) ओर बन्धु-बान्धवोंके विनाशका 


भय करके शोकसे व्याकुल हो रहा था ( १।२८ से 


` ४७ तक )-वह सब मोह अब सर्वथा नष्ट दो गया है | 


प्रश्न-मने स्मृति प्राप्त कर ली है, इस कथनका 


' क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे अर्जुनने ug भाव दिलाया है कि 


x नमोऽस्तु ते सवत एव सव = 


aH i ९६४ हि . ९ — 
१ जिला UO D RPM स क्या भाव है £ मेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो जानेसे मेरे 





दिव्य ज्ञानका प्रकाश हो गया है; इससे इ णे 
गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूपकी पूर्ण सूति ५ 
गयी है और आपका समग्र रूप मेरे प्रत्यक्ष हो c 0 
मुझे कुछ भी अज्ञात नहीं रहा है | * 

प्रभ-'मे संशयरहित होकर स्थित हूँ? इस swan 
क्या भाव है 


उत्तर-इससे अजुनने यह भाव प्रकट किया है वि 
अब आपके गुण, प्रभाव, ud और सगुण-निगुण 
साकार-निराकार खरूपके fas तथा धर्म-अर्घा 
ओर कर्तव्य-अकर्तव्यके विषयमें मुझे farum भी 
संशय नहीं रहा है । मेरे सब संशय नष्ट हो गये हैं 
तथा समस्त संशयोंका नाश हो जानेके कारण W 
अन्त;करणमें चञ्चलताका सर्वया अभाव हो गया Š | 

प्रश्न-'करिष्ये वचनं तब” अर्थात्‌ में आपकी 
आज्ञाका पालन करूँगा, इस कथनका क्या भाव है! 


उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखाया है कि 
आपकी दयासे मैं कृतकृत्य हो गया हूँ; मेरे लिये अब 
कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहा; भतएव आपके 
कथनानुसार लोकसंग्रहके लिये युद्धादि समस्त 
जैसे आप करवावेंगे, निमित्तमात्र बनकर ATER 
मैं वैसे ही करूँगा। | 


tuam aS" E 


सम्वन्ध रस प्रकार धतराष्ट्रके प्रभाउसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनके संवादरूप गीताशालका m 
करके अब उसका उपसंहार करते हुए सञ्षय धृतराष्ट्रके सामने गीताका महत्त्व प्रकट करते e= 


: 

i सञ्षय उवाच 

इत्यहं वाघुदेवस्य पार्थस्य = महात्मनः | 
 संवादभिममश्रीषमङ्गुत रोमहषेणम्‌ ॥७४॥ 
Es 'घोले-इस प्रकार मैने श्रीवासुदेवके और मदात्मा अजुनके इस अद्भुत रहस्ययुक्त/ 
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l: fi तिः पदसे यहाँ गीताके उपदेशकी 


| a दिखायी गयी है । 

| Lum mue नामका प्रयोग करके 
„ र्ध? के साथ महात्मा? विशेषण देकर क्या 
y pastar गया है ! 

x qx सञ्जयने गीताका महत्त्व प्रकट किया 
॥ अग्राय यह है कि साक्षात्‌ नर ऋषिके अवतार 
a अर्जुनके पूछनेपर सबके हृदयमें निवास 
qwe सर्वव्यापी परमेश्वर श्रीकृष्णके द्वारा यह 
| दिया गया है, इस कारण यह बड़े ही महत्त- 
॥ है | दूसरा कोई भी शाख इसकी बराबरी नहीं 
ए सकता, क्योंकि यह समस्त शाख्रोंका सार है 
[mro भीष्म० 9310, ) । 

| pa 'संत्रादम? पदके साथ 'अद्भुतम? और 
भरणम्‌? विशेषण देनेका क्या भाव है £ 


व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्‌ 
योगं 


भीव्यासजीकी कृपाले दिव्य दृष्टि पाकर मैने इस परम गोपनीय योगको 
W योगेश्वर भगवान श्रीछृष्णखे प्रत्यक्ष छुना है ॥ ७५ ll 








| प-व्यासप्रसादात? पदका क्या भाव है ! 


| ग्तर-इससे सञ्जयने व्यासजीके प्रति कृतशताका 
। कट किया है | अभिप्राय यह है किं , भगवान्‌ 


% अठारहवाँ अध्याय # 
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_दति? पदका क्या भाव 
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उत्तर-इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके सज्ञयने 
यह भाव दिखाया है कि यह साक्षात्‌ परमेश्वरके 
द्वारा कहा हुआ उपदेश बड़ा ही अद्भुत अर्थात्‌ 
आश्चर्यननक और असाधारण है; इससे मनुष्यको 
भगवानके दिव्य अलौकिक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्ययुक्त 
समग्ररूपका पूर्ण ज्ञान हो जाता है तथा- मनुष्य इसे 
जैसे-जैसे सुनता और समझता है, वैसे-ही-वैसे Es 
और आश्चर्ये कारण उसका शरीर पुळकित हो 
जाता है, उसके समस्त शरीरें रोमाञ्च ED जाता है, 
उसे अपने शरीरकी भी सुध-बुध नहीं रहती । 


्रश्न='भश्रौषम्‌? पदका क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे usud यह भाव दिखलाया है कि 


ऐसे अद्भुत आश्चर्यमय उपदेशको मैंने सुना, यह मेरे 


लिये बड़े ही सौमाग्यकी बात है | 


शह्ममहं WI 


योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः खयस्‌ ॥७५॥ 
अजुनके प्रति कहते हुप 


प्रश्न-'एतत? पद यहाँ किसका वाचक है. तथा 
उसके साथ 'परम!, TAR और 'योगम!ः-इन disi 
विशेषणोके प्रयोगका क्या भाव हे! 














sqm पद यहाँ श्रीकृष्ण और अजुनके 
संवादरूप इस गीताशाख्का वाचक है, इसके साथ 
(परम! विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि यह 
अतिशय उत्तम है; ue विशेषण देकर यह भाव 
दिखळाया है कि यह अत्यन्त US रखनेयोग्य है, 


जीने दया करके जो सुझे दिव्य दृष्टि अर्थात्‌ 
i 'होनेवाली समस्त घटनाओंको देखने, सुनने 
RE आदिकी अद्भुत शक्ति प्रदान की दै 
TN कारण आज मुझे भगवानका यह दिब्य 
| इननेके लिये fe नहीं तो मुझे ऐसा 
Y मिता z 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ५००... NE Digitized by eGa 


अतः अनधिकारीके सामने इसका वर्णन नहीं करना : 


" 
ji 
ij 
" 
i 
i 
i 
| 
| 
i 


: Y. 
¿ ` + y 2 2588 








का... e NN ७४/०४/४४४७ ४८४४४ ४७४ ४४७७ फे 





= तया धयोगम्‌! विशेषण देकर यह भाव 


दिखलाया है कि भगवानकी AA उपायभूत कर्मयोग, 


ज्ञानयोग, ध्यानयोग और भक्तियोग आदि .साधनोंका 


इसमें भलीमाँति वर्णन किया गया है तथा वह खयं 
( अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक इसका पाठमात्र) भी परमात्माकी 
प्रापिका साधन होनेसे थोगरूप ही Ë | 

ग्रक्ष-उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त इस उपदेशको 
मैंने अर्जुनके प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ 


x नमोऽस्तु ते सवत एवं ug x 





V wA as 


~ क्या माव 1 
उत्तर-इससे सञ्जयने पृतराष्ट्रके प्रि „ ` 
प्रकट किया Ë कि यह गीताशात्न-जो मेने भाव 
सुनाया है-किसी दूसरेसे सुनी इई बात SIR 
किन्तु समस्त योगशक्तियोंके अध्यक्ष, M Š 
=s भगश्‌ औक दी uda, ma 
जब कि वे उसे अर्जुनसे कह रहे थे 
सुना है। ` | à; a T8 


सम्बन्ध--इस मकार अति ges गीतागात्रके घुननेका महत्त्व प्रकट करके अब सक्षय अपनी Rafa 
वर्णन करते हुए उस उपदेशकी स्मातिका महत्तव प्रकट करते हैं-- 


राजन्‌ संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिसमङ्ुतम्‌ | 
. केशवाजुनयोः . पुण्यं हृष्यामि च gge ॥७६॥ 


हे राजन्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस रहस्यथुक्त, कल्याणकारक और अद्भुत संवादको | 


पुनःपुनः स्परण करके में बारंबार हर्षित हो रहा हूँ ॥ ७६॥ 


vH qure? और अद्भुतम्‌? -इन दोनों विशेषणोंका 
क्या भाष है 2 

उत्तर-“पुण्यम्‌? और 'अङ्क॒तम्‌? इन दोनों विशेषणो - 
का प्रयोग करके सञ्जयने यह भाव दिखलाया. है कि 


` भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनका संबादरूप यह गीता- 


शालन अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन और वर्णन आदि 
करनेवाले मनुष्यको परम पवित्र करके उसका सब प्रकार- 
से कल्याण करनेबांळा तथा भगवान्‌के आश्चर्यमय गुण, 
प्रभाव, Qam] और खरूपको बतानेवाला है; अतः यह 
अत्यन्त ही पत्नित्र, दिव्य एवं अलौकिक है | 
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ग्रभ-इसे पुनः-पुनः स्मरण करके Š बार-बार 
हषित हो रहा हॅ--इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे सञ्जयने अपनी स्थितिका वर्णन करके 
गीतोक्त उपदेशकी स्मृतिका महत्त्व प्रकट किया है। 


अभिप्राय यह है कि भगवानद्वारा वर्णित इस उपदेशे £ 


मेरे हृदयको इतना आकर्षित कर लिया है कि भब 
मुझे दूसरी कोई बात ही अच्छी नहीं लगती; मेरे मनम 


बार-बार उस उपदेशकी स्मृति हो रही है और उन x 


भावोंके आवेशमें Š असीम हर्षका अनुभव कर रहा P 
प्रेम ओर हर्षके कारण fige हो रहा हूँ । 


eet CAE प्रकार गीताशास्रकी स्मृतिका मह्त्व बतलाकर अब सजय अपनी स्थितिका वर्णन कती | 

` "पणे SIS SERT महत्त दिखलाते है | 
XD संस्सृत्य संस्मृत्य रूपमत्यङ्कतं हरेः । 

- विस्मयो मे महान राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७५ 
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| हृ राजन्‌ ! औहरिके उस अत्यन्त विलक्षण रूपको भो पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान्‌ 
pint और Š बारंबार दृषित हो रहा हूँ ॥ ७७॥ 


i PE ES “हरि! नामका क्या भाव हे! 


UE, श्रीकृष्णके गुण, प्रभाव, Yad 
| | "ES और खरूपका श्रवण, मनन, कीर्तन 
| jk स्पर्श आदि करनेसे मनुष्यके समस्त पापोंका 
| हो जाता है; उनके साथ किसी प्रकारका भी 
ga हो जानेसे वे मनुष्यके समस्त पापोंको, अज्ञानको 





को चुरानेवाले Ë । इसलिये उन्हें 'हरिः कहते हैं | 


wa और “अति अद्भुतम? विशेषणके सहित 
इ! पद भगवानके किस रूपका वाचक है! 


उत्त-जिस आश्चर्यमय दिव्यं विश्वरूपका भगवानू- 
।बईनको दर्शन कराया था और जिसके “miqa 
(न भगवानूने ११वें अभ्यायके ४७ वें और ४८ वें 
W खयं बतलाया है, उसी विराद स्वरूपका वाचक 
Aaw और “अति अद्भुतम्‌? विशेषणोंके सहित 
WW पद है | 

WI-SU रूपको पुनः-पुनः स्मरण करके मुझे 
ARa होता है-इस कथनका क्या भाव है £ 


दुःखको हरण कर लेते Š तथा वे अपने भक्तोंके. 


उत्तर-इससे सञ्जयने यह भाव दिखलाया है कि 
भगवानका वह रूप मेरे चित्तसे उतरता ही नहीं, उसे 
में बार-बार स्मरण करता रहता हूँ और मुझे बड़ा 
आश्चर्य हो रहा है कि भगवानके अतिशय दुर्लभ उस 
दिव्य रूपका दर्शन मुझे कैसे हो गया | मेरा तो ऐसा 
कुछ भी पुण्य नहीं था जिससे मुझे ऐसे रूपके दर्शन 
हो सकते । अहो | इसमें केवल्मात्र भगवानूकी अहैतुकी 


दया ही कारण है । साथ ही उस ख्पके अति अद्‌भुत 


दृश्योंको और घटनाओंको याद कर-करके भी मुझे बड़ा 
आश्चर्य होता है कि. अहो | भगवानकी कैसी विचित्र 
योगशक्ति है । 

प्रश्न-मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ---इस कथनका 
क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मुझे 


केवल आश्चर्य ही नहीं होता है, उसे बार-बार याद 


करके में हर्ष और med विह्दट भी हो रहा ह मेरे 
आनन्दका पारावार नहीं Ë | 


सम्बन्ध-इस ग्रकार अपनी स्थितिका वणन करते EX गीताके उपदेशकी और भगवानके अद्भुत" रूपकी 








| उपसंहार करते $— 
यत्न योगेश्वरः mi 


न महततव प्रकट करके, अब सजय RA edi विजयको [निश्चित 


श्रीविजयो भूतिधुवा 


| है राजन्‌ | जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान Š ओर जहाँ गाण्डीव-घहुषघारी अजुन d. TAR 
i 'पिजय, विभूति और अचल नीति हैं- ऐेसा मेरा मत Š ॥७८॥ 
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सम्भावना प्रकट करते हुए इस 


यत्र पार्था धनुधेरः । 
नीतिमेतिमेम ॥७८॥ 
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s A x अस-आओकृष्णको योगेश्वर कहकर और अर्जुनको प्रिय सखा और यपा | 
| wgx कहकर इस A सल्जयने क्‍या भाव वीर पुरुष हैं; वे भी अपने भाई युधिष्ठिरकी 
E - दिखलाया ər E लिये कटिबद्ध है | अतः आज उस युधिष्ठिरकी x 
| पृतराष्ट्रके मनमें सन्थिकीइच्छा उत्पन्न करने- दूसरा कौन कर सकता है । क्योंकि जिस Wm s 
is — के उद्देश्यसे इस C E उपर्युक्त विशेषणोंके हारा सूर्य रहता है, प्रकाश उसके साथ n C 
i भगवान्‌ श्रीकृष्णका ओर अजुनका प्रभाव बतलाते हुए 

पाण्डवोंके विजयकी निश्चित सम्भावना प्रकट करते Š | A xx E ig PIS श्ण i x 
| अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त योगशक्तियों- TAR वह, सजू शोमा, सारा ऐश्वर्य और बळ | 
' के स्वामी हैं; वे अपनी योगशक्तिसे क्षणमरमें समस्त "ग (पम) ये सब उनके साथ-साथ रहते हैं; बो! 
| जगतकी उत्पत्ति, पालन और संहार कर सकते हैं | वे जिस पक्षमें धर्म रहता है, उसीकी विजय होती है. | 
' साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस धर्मराज अतः पाण्डवाकी जयमें किसी प्रकारकी शङ्का नह | 
युिष्टिरके सहायक B, उसकी विजयमें क्या शङ्का है। है | यदि अब भी तुम अपना कल्याण चाहते हो तो 
इसके सिवा अजुन भी नर ऋषिके अवतार, भगवान्‌के अपने पुत्रोंको समझाकर पाण्डवांसे सन्धि कर छो। 


ED 
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2 ३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्टीताघूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां RINA श्रीक्ृष्णाजुनसंवादे - 
| मोक्षसंन्यासयोगो MAESA: ॥ 9 < ll 


न 


क = श्रीमद्धगवहीता? आनन्दचिदूधन, षडेश्वर्यपूर्ण, चराचरवन्दित, परमपुरुषोत्तम, साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृप्णंकी 
दिव्य वाणी Š | यह अनन्त रहस्योंसे पूर्ण Ë 1 परम दयामय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे ही किसी अंशर्मे इसकी 
रहस्य सुमझर्मे आ सकता Š | जो पुरुष परम श्रद्धा, और प्रेमोन्सुखी बिशुद्ध मक्तिसे अपने हृदयको भरकर भव 
L— ढपाको आशासे गीताका मनन करते हैं वे ही भगवत्कुपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके गीताके खरूपकी किसी अंश 
° E. [कि कर सकते हैं | अतएव अपना कल्याण चाहनेवाले नर-नारियोंको उचित है कि वे भक्तवर अर्जुनको आद 
` म्रानकर अपनेमें अ्ुनके-से दैवीगुणोंका अर्जन करते हुए श्रद्धा-मक्तिपूर्वक गीताका श्रवण, मनन और 457 x 

TES. वं मगवानूके आज्ञानुसार यथायोग्य तत्परताके साथ साधनमें लग जायँ | जो पुरुष इस प्रकार करते 
[pe PPB sq: E. नित्य नये-नये परमानन्ददायक अनुपम और दिव्य भावोंकी स्फुरणाएँ होती रहती हैं और 













& 


] Cai = s 








|j bebe 2e bi Y WS Enix de: BEB . 


1 Blue Boh Is beL) Bk 2 PER) eie 








I e LÀ 5 
* 


ने ४ ७७६ ६. ine 


! RN ZU 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





v 


| (1) 
| शोनक उवाच 
3q qm यथावत्सूत मे वद्‌। 
iq नारायणक्षेत्रे व्यासेन सुनिनोदितम्‌ ॥ १ ॥ 
' आ्रीशोनकजी बोले-हे सूतजी | पहले किसी समय 
| | qq श्रीव्यासमुनिने जो गीताका माहात्म्य बताया 
PET मुझसे ज्याँ-का-त्योँ कहिये ॥ MI 


| सूत उवाच 
` G भगवता wj यद्धि गुप्ततम. . परस । 
' ` कयते केन dax गीतामाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 


gui जानाति वे सम्यक्‌ किञ्चिव्कुन्तीसुतः फलस | 
' | दासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवड््योऽथ मेथिः à d 
| बे श्रवणतः श्रत्वा लेश सद्धीतैयन्ति Wd 
/ त्सात्किज्िद्दास्यत्र व्यासस्यास्यान्मया श्रुतम्‌ ॥ ४ ॥ 


सूतजीने कहा-आपने यह बहुत उत्तम मङ्गलमय प्रश्न 
रा है; किन्तु जो बहुत ही गुप्त है; उस परम उत्तम गीता- 
`| ात्यका ठीक-ठीक वर्णन कोन कर सकता है ! ॥ २॥ 
र के माहात्म्यको ठीक-ठीक तो भगवान्‌. श्रीकृष्ण ही जानते 
(उनके बाद कुन्तीपु् अजुनको कुछ-कुछ इसका शान है; 
'हके अतिरिक्त व्यासजी, झुकदेवजी; याज्ञवल्क्य सुनि आर 
MI E मी थोड़ा-थोड़ा जानते हैं ॥ ३ Il इनके 
*— (ux लोग तो केवळ कानोंसे सुनकर लेशमात्र ही 
“शन करते हैं । अतः मैं भी गुरुदेव श्रीव्यासजीके मुखसे 
L हुए इस गीतामाहात्म्यका यहा .किश्विन्मात्र वर्णन कर 
शहु॥४॥ 


sd शोंपनिषदो गावो दोग्या गोपालनन्दनः । 
WW सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीताखृत महत t! 
(quqasqa gh गीतामृतं ददौ 
ेरयोपकाराय तस्मे कृष्णात्मने नमः ॥ ६ ॥ 
धसा घोरं ततुंमिच्छति यो नरः। 
ध समासाद्य पारं यातु सुखेन सः॥ ७ ॥ 
छि श्रत नेच सदैवाभ्यासयोगतः । 
मूढात्मा याति बालकहास्यताम्‌ ॥ ८ U 
j. परन्स्येच . गीताशाखमहनिशम। 
वै माचुषा ज्ञेया देवरूपा न सशयः॥ « 0 
गी० qo १२२-- 
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गीता-माहात्म्य 


सम्पूर्ण उपनिषद्‌ गौ हैं ओर गोपालनन्दन श्रीकृष्ण 
उन्हें दुहनेवाळे ( ग्वाले ) हैं; अजुन उन Jem बछडे | 
हैं; तथा यह महत्त्वपूर्ण गीतारूप अमृत ही उसका दूध है 
ओर सुन्दर बुद्धिवाले विचारवान्‌. पुरुष ही उस दूधका 
पान करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ जिन्होंने पूर्वकाळमे अजुनके 
सारथिका काम करते हुए ही उन्हें गीतारूपी अमृत प्रदान 
किया और इस प्रकार तीनों लोकांका उपकार किया; 
उन परमात्मा श्रीकृष्णको नमस्कार है l| ६ ॥ जो मनुष्य इस 
घोर संसार-समुद्रके पार होना चाहे, वह गीतारूपी नावका 
सहारा लेकर सुखपूर्वक इसके पार चला जाय ॥७॥ जो 
qui सदा ही अभ्यासमें ळगे रहकर गीता-ज्ञानका श्रवण 
[और अनुभव ] तो नहीं कर सका; किन्तु केवळ उस अभ्यासः 
योगके द्वारा ही मोक्षकी अभिलाषा रखता है? वह बच्चोंका 
उपहासपात्र होता Š l| ८ ॥ जो लोग दिनरात fern 
गीताका पाठ और श्रवण करते ही रहते हैं उन्हें मनुष्य 
नहीं समझना चाहिये, वे देवतारूप ह-इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है ॥ Š Il E 
गीताज्ञानेन -सम्बोधं कृष्णः प्राहाजुनाय -वे। 
भक्तितत्त्वं परं तत्र सगुणं चाथ निर्गुणम्‌ ॥ १०॥ 

भसुक्तिसुक्तिससुच्छितेः । 

क्रमशः चित्तशुद्धिः स्याख्रेमभक्तयादिकससु ॥११॥ . 
साधु गीताम्भसि स्नान ससारमलनाइनस्‌ । 
शरद्धाहीनस्य तत्कार्यं स्तिस्तान gua तत ॥ १२॥ 
गीतायाश्च न जानाति पठन नेव पाठनम्‌ । 
स॒ एवं au लोके मोघकर्मकरो भवेत्‌ ॥ १३ l 
यस्माद्रीता न. जानाति नाधमस्तत्परा जनः d 
Rm तस्य मानुषं देहं विज्ञान ङुरूशीलतास्‌ ॥ १४॥ 


भगवान श्रीङृष्णने अजुनके प्रति गीता-शानके द्वारा 
सम्यक बोध और भक्तिके उत्तम रहस्मका उपदेश किया तथा 
उसमें अपने सगुणःनिर्णुण खरूपका विवेचन किया ॥ १० ॥ . 
भोग और मोक्षकी mÑ उपदेशौसे जो अत्यन्त ऊँची 
हैं, उन गीताके अठारह अध्यायरूपी अठारह sata 
ही क्रमशः आगे बढ़कर प्रेमपूवैक भगवद्धजन आदि कर्मोमै 
su चित्त-छदि होती है ॥ ११॥ [seme]. 
गीतारूपी सरोवरके जलमें रान करना WES ही अच्छ %; 
क्योंकि वह संसार-मलको नष्ट करनेवाला Š | परन्तु भ्रडोहीन 




















पुरुषके लिये यह कार्य हाथीके खानकी भाँति = nnn ` ` ही है । 
/ जैसे हाथी नहानेके बाद अपने शरीरपर धूळ डाल लेता Š 
जिससे उसे खानका लाम नहीं मिळता, उसी प्रकार श्रद्धाद्दीन- 
के चित्तमें गीताके उपदेशका असर नहीं होता ) ॥ १२॥ जो 
गीताका पाठ करना या कराना नहीं जानता, वही इस मनुष्यः 
लोकें व्यर्थ ( जिनसे आत्माका कल्याण नहीं होता ऐसे ) 
क्म करनेवाला है ॥ १३ ॥ क्योकि वह गीता नहीं 
जानता) अतः उससे बढ़कर अधम मनुष्य दूसरा कोई नहीं 


| ; है; उसके मानव-देह विज्ञान, कुल और शीलको धिक्कार 
lley 


गीतार्थं न विजानाति नाधमस्तस्परो जनः । 


 शिक्छरीरं apr शीलं विभवं तद्गृहाश्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 
-— गीताशास्र न जानाति नाधमस्तत्परो जनः । 


mee विशुद्धा सा 


— चिक प्रारधं प्रतिष्ठां च पूजां मानं महत्तमस्‌ ॥ 2 N 


fame मतिनोस्ति सर्व॑ तन्निष्फलं जगुः । 
धिक्‌ तस्य ज्ञानदातार ब्रत निशां तपो यशः॥ १७॥ 
गीताथपठन नास्ति नाधमस्तत्परो जनः। 
गीतागीत न पयज्ज्ञान तद्विद्धयासुरसम्भवस्‌ ॥ १८॥ 
तन्मोघं wed चेदचेदान्तगहि तम्‌ । 
गीता सर्वेज्ञानप्रयोजिका । 
विशिष्यते ॥ १६ ॥ 


जो गीताका अर्थ नहीं जानता, उससे बढ़कर 


नीच मनुष्य दूसरा कोई नहीं है; उसके सुन्दर शरीर; 


अच्छे खभाव, वैभव और गहस्थ-आश्रमको भी धिक्कार 
है | ॥ १५॥ जिसे गीता-शास्रका ज्ञान नहीं है, उससे बढ़कर 
अधम मनुष्य दूसरा कोई नहीं है;उसके प्रारब्ध; प्रतिष्ठा, पूजा 
ओर बहुत बड़े सम्मानको भी धिक्कार दै ! ॥ १६ ॥ गीता- 
Amer जिसकी बुद्धि नहीं लगती, उसका उपर्युक्त सब कुछ 
निष्फळ बताया गया है; गीताके विरुद्ध ज्ञान देनेवाले 
गुरुको तथा उसके त्रत, निष्ठा; तप और यशको भी धिक्कार 
है ! ॥ १७ ॥ जिसके यहाँ गीताके अर्थका पठन-पाठन 
नहीं होता, उससे बढ़कर अधम मनुष्य दूसरा कोई 


: नहीं है BA जिस शानका गीता अनुमोदन नहीं करती; वह आसुरी 
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` प्रतिके लोगोंके मस्तिष्ककी उपज है--ऐसा समझना 





ये ॥ १८ || वह ( गीताविरुद्ध ) ज्ञान वेदवेदान्तों- 


हि रा निन्दित रहि 
4 द्वारा निन्दित, धर्मसे रहित ओर व्यर्थ है; इसलिये सम्पूर्ण 
ARH उपदेश करनेवाली, समस्त झांकी सारंभूत, धर्ममयी 
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Anm भक्तिभावेन तस्य भार्या प्रिया भवेत्‌ ॥ 


f ^ 
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एवं परम विशुद्ध होनेके कारण = 
है॥ १९॥ UBL IM 
ats विष्णुपचोहे गीता श्रीहरिवासरे वासरे 
स्वपञञाअच्वलंस्तिष्ठव्छवुमिने स Aaa | 
शालआमशिछायां वा देचागारे शिवारुये २०॥ 


तीर्थे नयां पठन्‌ गीतां सौभाग्यं लभते 

देवकीनन्दनः go गीतापाउेन d Et 
यथा न चेदैदानेन अज्ञतीर्थम्रतादिशिः॥ २२ 
गीताधीता च येनापि भक्तिभाचेन चोत्तमा | 
वेदशास्त्रपुराणानि तेनाधीतानि -सवंशः॥ २३॥ 


जो वेष्णव-प्वौके दिन अथवा एकादशी आदिमे गीताका 
पाठ करता है तथा जो सोते-जागते, चलते, खड़े होते, 
सब समयमें गीताका स्वाध्याय करता रहता है, वह लौकिक 
शत्रुओं तथा काम-क्रोध आदि मानसिक IRAR भी पराभवको 
नहीं ma होता ॥ २० ॥ शालग्राम-शिळाके निकर, 
देवालय) शिवमन्दिर और AAA अथवा नदीके तटपर 
गीताका पाठ करनेवाला मनुष्य अवस्य ही सौभाग्य प्राप्त करता 
हे ॥ २१ ॥ देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीताका पाठ 
करनेसे जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे gels स्वाध्याय) दान; 
यज्ञ ओर ब्रत आदिसे भी नहीं होते || २२ ॥ जिसने उत्तम 
गीताशास्त्रका भक्तिमावसे अध्ययन किया है उसने मानो 
सभी वेद; शास्त्र और पुराणोंका अध्ययन कर लिया ॥ २३॥ 


योगिस्थाने - सिद्धपीठे शिलाग्रे सत्सभासु च। 
यज्ञे च विष्णुभक्ताओ पन्‌ सिद्धि परां लभेद्‌ ॥ २४॥ 
गीतापाठ॑ च श्रवणं यः करोति दिने दिने। 
क्रतवो वाजिमेधाद्याः ङतास्तेन सदक्षिणाः ॥ २५॥ 
यः णोति च गीतार्थं कीतंयत्येव यः परम्‌। 
श्रावयेच्च परार्थं वे स प्रयाति परं 
गीतायाः पुस्तक ye योऽपयत्येव सादरात । E 
9 
यशः सौभाग्यमारोग्यं लभते नात्र संशयः । 
दथितानां प्रियो भूत्वा परमं सुखमश्नुते ॥ aen 
असिचारोद्गवं दुःखं वरशापागतं च "i! 
dada तत्रेव यत्र 
तापत्रयोद्धवा पीडा नेव 
न शापो नैव पापं च दुर्गतिर्नरक 


योगियाँके स्थानमे; सिद्धपीठमे; 


व्याधिभभवेत्कचित्‌ । 
arena fuel: 


epe, संती didt, यहां तथा Re विष्युमक्त पुली | 


पदम्‌ ॥ २६॥ ` 


गीतार्चन गदै ॥ $; 
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|  गीताका पाठ करनेवाला मनुष्य शीघ्र ही परम सिद्धिको 
| न कर लेता है ॥ २४ || जो प्रतिदिन गीताका पाठ 
| और भबण करता Su मानो अश्वमेध आदि सभी यञ 
| दक्षणासहित सम्पन्न कर लिये ॥ २५ ॥ जो गोताके अर्थका 
` अवण करता है ओर जो दूसरोंके सामने उसका वर्णन करता है 
| तया जो दूसरोंके लिये गीता सुनाया करता है, वह परमपदको 
| gg होता 8 l| २६ ॥ जो विधिपूर्वक बडे आदर-सत्कार 
| और भक्तिभावसे गीताकी शद्ध पुस्तक किसी विद्वयनको केवल 
| अपणमात्र करता है? उसकी पत्नी सदा उसके अनुकूल 
(I Re ॥ ओर वह यश) सोभाग्य एवं आरोग्य T 
| इताहै तथा प्यारी पत्नी आदिका प्रेममाजन होकर उत्तम सुख 
| मोगता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥ २८ ॥ जिस 
| «gt प्रतिदिन गीताकी पूजा होती है, [ sgr किये 
हुए मारण-उचाटन आदि | अभिचार-यशोंसे प्राप्त हुए दुःख 
| तथा किसी श्रेष्ठ पुरुषके शापसे होनेवाठे कर; उस घरके समीप ही 
| s ULL इतना ही नहीं, वहाँ आध्यात्मिक, आधिदैविक 
ak आधिभोतिक--इन त्रिविध तापोसे होनेवाली पीडा तथा 
रोग किसीको नहीं होते | शाप, पाप, दुर्गति और नरकका कष्ट 
मी किसीको नहीं भोगना पड़ता || ३० ॥ 


विस्फोटकाद्यो देहे न बाधन्ते कदाचन | 
मेत्‌ कृष्णपदे दास्यं भक्ति चाव्यभिचारिणोस्‌ ॥ ३१ ॥ 
| पे सततं स्यं qam सह। 
| परध भुञ्जतो वापि गोताभ्यासरतस्य - च ॥३२॥ 
| स युक्तः स सुखी gr कर्मणा नोपलिप्यते । 
' 'हापापादिपापानि गीताध्यायी करोति चेत्‌ । 
|" किञ्चित्‌ aà ger नलिनीदलमम्मसा ú ३३ U 
| 'ाचारोज्ञव॑ पापमवाच्यादिक्तं च यत्‌ । 
भक्यमक्षजं Aee तथा ॥ ३४ ॥ 
Wei नित्यमिन्द्रियेजनितं चच यत्‌। 
| नाशसाय्राति गीतापाठेन तत्क्षणात्‌ ॥ २५ ॥ 
o अतिभोक्ता च म्रतिसुह्य च सर्वशः । 
वपाः न लिप्येत कदाचन ॥ ३६ ॥ 
EN पेन सवां प्रतिशुह्यावि त्रानतः । 
| झुद्धस्फटिकव॒त्सदा ॥ ३७ ll 
|: भो गोताके अभ्यासमे लगा रहता दै, उसके शरीरमे 
| Cad आदि कमी बाधा नहीं पहुँचाते; वह भगवान्‌ 
क्ञा$ TAGS दासमाव तथा अनत्यमक्ति प्राप्त कर 


| it आरब्ध-मोग करते हुए Hr उसका सभी जीरवोके 
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साथ भदा सख्यभाव बना रहता है ॥ ३१-३२ [D गीताका ` 
स्वाध्याय करनेवाला मनुष्य यदि | कमी ] महापातक आदि 
पाप भी कर बैठता है तो उन पापोंसे उसका कुछ भी स्पर्श 
नहीं होता; जैसे कमल्का पत्ता जळसे कभी feq नहीं 
हाता ॥ २३॥ अनाचार, दुर्वचन ( गाळी आदि ) AAA- 
भक्षण तथा नहीं दूनेयोग्य वस्तुके स्पर्शसे होनेवाळे, जानकर 
अथवा अनजाने किये हुए और प्रतिदिन इन्द्रियोंद्वारा घटित 
होनेवाळे जितने भी पाप हैं-वे सब के सब गीताका पाठ करनेसे 
तत्काल नर हो जाते हैं || ३४-३५ ॥ जो सब जाइ भोजन 
कर लेता है और सबसे दान लेता Š, वह भी यदि गीताका पाठ 
करता है तो उन पापोंसे छिप्त नहीं होता ॥ ३६ ॥ xata 
युक्त सम्पूर्ण एय्वॉका अविधिपूर्वक दान खीकार करके भी 
गाताका एक ही बार पाठ करनेसे मनुष्य सदा शुद्ध स्फ्रटिकके 
समान निर्मळ बना रहता है ॥ ३७ ॥ 


यस्यान्तःकरण नित्यं गीतायां रमते सदा | 
स साझिकः सदा जापी क्रियावान्‌ स च पण्डितः ॥ ३८॥ 
quit: स धनवान्‌ स योगी ज्ञानवानपि । 
स एव याज्ञिको याजी सवेदार्थदर्शक$॥ S< ॥ 
गीतायाः पुस्तक यन्न नित्यपाउश्च वर्तते। | 
निवसन्ति सदा देहे NA सर्वदा । 
गोपाले बालक्रष्णोऽपि . नारदधुवपाषंदेः । 
सहायो जायते शीश्र यन्न गीता प्रवर्तते ॥ ४२॥ 
यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं तथा। 
सोदृते तत्र भगवान्‌ कृष्णो राधिकया सह ॥ viu 


जिसका चित्त सदा ही गीताम रमा रहता w 
व॒ही अग्निहोत्री दै, वहीं सदा मन्त्रजप करनेवाला 
हे और वही क्मनिष्ठ एवं पण्डित है ॥ २८॥ वहो 
दर्शनीय है; वही धनी है; वही योगी ओर जानवान्‌ हे. 
तथा बही यज्ञ करानेवाला, यजमान ओर सम्पूण वेदोके अर्थका 
ज्ञाता है ॥ २९ ॥ जहाँ गीताकी पुस्तक रहती है तथा जहां 
गीताका नित्य पाठ होता रहता दै, उस स्थानपर और पाठ 
करनेवालेके GE प्रयाग आदि सभो तीये सदा निवास 
करते Š | उसका देहान्त हो जानेपर भी उसके wŠ उक्त 
तीर्थ वास करते हैं तया जीवनकाले समी देवता; ऋषि 


और योगीजन उसके शरीरकी रक्षा करते रहते x ॥४०-४१॥ 





जहाँ गीता-पाठ होता रहता d वहाँ गोपालक 


तन्न सर्वाणि तीथानि प्रयागादीनि भूतछे ॥ ४०॥ — 


सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनो देहरक्षकाः॥ ४१॥ || 
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बालकृष्ण भी नारदश धुव आदि अपने a साथ शीघ्र 
ही सहायताके लिये उपस्थित हो जाते ë ॥ ४२॥ जहा 
गीतासम्बन्धी विचार और उसका पठन-पाठन होता रहता है; 
वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीराधिकाजीके साथ विराजमान हो 
अत्यन्त प्रसन्न होते हें ॥ ४३ ॥ 
श्रीभगवाचुवाच 


गीता से हृदयं पार्थ गीता मे सारसुत्तमस्‌ | 

गीता मे ज्ञानमत्युमं गीता मे ज्ञानमव्ययस्‌ ॥ ४४ ॥ 

गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता से परम पदम्‌ । 

7 गीता मे परमं गुह्य गीता से परमो गुरुः॥ ४५॥ 

7 weise Ff गीता मे परमं quud 

| राताज्ञान समाश्रित्य त्रिलोकी पालयाम्यहम्‌ ॥ ४६॥ 

गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। 

L अद्धसात्रा परा नित्यमनि्वाच्यपदात्मिका ॥ ४७ n 
गीतानामानि वक्ष्यामि गुह्यानि sm पाण्डव | 

. कोतनात्सर्वपापानि विलयं यान्ति तततक्षणात्‌ ॥ ४८ ॥ 

ˆ राङ्गा गीता च गायत्री सीता सत्या सरखती । 

. ब्ह्मवद्धी ब्रह्मविद्या न्निसन्ध्या सुक्तिगेहिनी ú ४९॥ 

- अर्धमात्रा चिदानन्दा भवन्नी आन्तिनाशिनी । 

__ चेदत्रयी परानन्दा तत्त्वाथेजञानम अरी ॥ uo ॥ 

 . इत्येतानि जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः । 

'ज्ञानसिद्धि छमेन्नित्यं तथान्ते परमं पदम्‌ ॥ ७१॥ 


| श्रीभगवान बोले--हे अजुन | गीता मेरा हृदय है; गीता 
e मेरा उत्तम तत्त्व है, गीता मेरा अत्यन्त तेजस्वी और अविनाशी 
` ` जान है; गीता मेरा उत्तम स्थान है; गीता मेरा परमपद Š, 
गोता मेरा परम गोपनीय रहस्य है और मेरी यह 
गीता | sere जिज्ञासुओके लिये ] अत्युत्तम गुरु 
है ॥ ४४-४५ || में गोताके हो आश्रमे रहता हूँ, गोता मेरा 
_ उत्तम शह है, गीता-शानका ही आश्रय लेकर Š तीनों छोकों 
` का पालन करता हू || ४६ || इसमें कोई भी सन्देह नहीं 
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परानन्दा और तत्त्वार्थज्ञानमज्ञरी | 
स्थिरचित्त होकर इन नामोंका नित्य जप 
ज्ञानरूपा सिद्धिको प्रास कर लेता है और 
होनेपर परमपदको पाता है || ५१ ॥ 


पाठेऽसमर्थः सम्पूण तदर्धं पाठमाचरेत्‌ । 
तदा गोदानजं पुण्यं लभते नान्न संशयः ॥ ५२। 
Pri पठमानस्तु सोमयागफल छसेत। | 
T जपसानस्तु O RRAS  लमेत्‌॥ ५३॥ 
तथाध्यायद्ग्य नित्य पठमानों निरन्तरम्‌ । 
इन्द्रलोकसवाझोति 
एकमध्यायक नित्य पठते भक्तिसंयुतः 
रुद्रठोकमवामोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम्‌ ॥५५॥ 
अध्यायाचं च पाद चा नित्य यः पठते जनः 
IAR रविछोक < मन्दन्तरसमाः शतस्‌ ॥ ५६॥ 
गीतायाः इलोकदशक ससपञ्चचतुष्टयम्‌ । 
AZI PARAS वा इलोकानां यः TU 
चन्द्रलोकमवाप्तोति वर्षोणासयुत तथा ॥ ५७॥ 
गीताथमेकपादं च इलोकमध्यायमेव च। 
स्मरस्त्यक्त्वा जनो देह प्रयाति परम WWW ॥५८॥ 
गीतार्थसपि पाठं चा श्णुयाद्न्तकाळतः । 
सहापातकयुक्तोऽपि सुत्तिभागी 


-m ॥ जो 


करता हे, कू 
अन्त 


यदि कोई गीताका प्रतिदिन पूरा पाठ करनेमें असमर्थ 
हो तो उसे आधी गीताका पाठ कर लेना चाहिये; ऐसा 
करनेसे उसे नित्य गोदान करनेका पुण्य प्राप्त होता है- 
इसमें तनिक भी सन्दे नहीं हे ॥ ५२॥ प्रतिदिन एक 
तिहाई गीताका पाठ करनेवाला मनुष्य सोमयागका फल प्रात 
करता है | छठे अंशका नित्य पाठ करनेवाला मनुष्य गज्ञा 
स्नानका फल पाता है ॥ ५३॥ दो अध्याथोंका नित्य'निरन्तर 
पाठ करनेवाला मनुष्य इन्द्रलोकको प्राप्त करता है ओर बर्दी 


-निश्चितरूपसे एक कल्पतक निवास करता रहता है ॥ ५४॥ 


जो प्रतिदिन भक्तिथुक्त होकर एक अध्यायका भी पाठ करता 
है, उसे रुद्रलोक प्रास होता है और वहाँ वह रुद्रका गण 
होकर चिरकाळतक निवास करता है ॥ ५५॥ जो मु 


` आधे या चौथाई अध्यायका भी नित्य पाठ करता हैः वह 


मन्वन्तरके वर्षोतक सूर्यलोकमें निवास प्रात करता है।॥ ९६ ॥ 
जो मनुष्य गीताके दस) सात; पाँच, चार, तीन? दो? 
अथवा आपे इलोकका मी नित्य पाठ करता है? वह दस 


NN v E तवत्दरव्योकरमे निवास .प्रात्य हे ॥ ५७ ॥ गीताके U* 


कल्पसेक चसेद्‌ धुवम्‌ ॥५४॥ . 


भवेजनः ॥ ५९॥ 
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मातु मने करि nerf खिजावति अतिहि प्रमोद लढे ॥ 
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SEI इलोक अथवा एक पादके अर्थका स्मरण करते 
।* आग करनेवाला मनुष्य परमपदको पराप्त कर लेता 
(115८ चो set अन्तकाल गीतके अर्थ या मूळ्पाठ- 
E जण कर लेता Š> वह महापातकसे युक्त होनेपर भी 


क्न मागी हो जाता है ॥ ५९ || 


| Tu: kara प्रयाति य: | 
(mera SO ~ 

` hs ` विष्णुना ` सह मोद्ते ॥ ३०॥ 
प्यायसमायुक्तो स्तो सानुषतां ब्रजेत्‌ । 
ज्यां पुनः कृत्वा लभते - सुक्तिमुत्तमास्‌ ॥ ६१॥ 
| - Ri 

paaga श्रियमाणे राति छभेत्‌। 
amd च सर्वत्र गीतापाठप्रकीतिंसत्‌ । 


C च निर्दोषं सूत्वा पूर्णत्वमाप्नुयात्‌ ॥ ६२॥ 
`| जोगीताकी पुस्तक लिये हुए प्राणोंको त्यागकर महाप्रस्थान 
| ता है, वह वैकुण्ठ-घामको प्रास होता और श्रीमगवान्‌ 
युके साय आनन्द भोगता Š ॥ ६०.॥ गीताका पाठ होते 
,ह्रय मरा हुआ जीव मरकर पुनः मनुष्य-योनिमें जन्म 
क्र है और उसमें गीताका पुनः अभ्यास करके उत्तम 
कतिको प्रास होता है ॥ ६१ ॥ “गीता! इस शब्दका 
IRIS करके मरनेवाला मनुष्य भी सद्गतिको प्राप्त हो 
E | समी जगह जो-जो कर्म गीताका पाठ और ST 
पे कीर्तन करते हुए सम्पन्न किया जाता है; वह सारा 
'भ दोषरहित होकर पूर्णताको प्राप्त हो जाता है ॥ ६२ M 
Aufer यः श्राद्धे गीतापाठं करोति हि । 

Wm: पितरस्तस्य निरयाद्यान्ति — खगतिम्‌ ॥ RR N 


fnis सन्तुष्टाः पितरः श्राद्धतर्पिता; । 
his ` प्रयान्त्येव पुत्रा्ीवोद्तत्पराः ॥ ६४ ॥ 


| sc च घेनुपुच्छसमन्वितम्‌ । 
Em तहिने सम्यक्‌ कृतार्थो जायते जनः ॥ Rudd 
JN? हेससंयुक्त गीतायाः प्रकरोति यः । 
विप्राय विदुषे जायते न पुनर्भवम्‌ ॥ ६६॥ 
Ni च गीतायाः प्रकरोति यः। 











YW च गीतार्थं पुस्तकं यः प्रदापयेत। ` 

| d श्रीभरावान्‌. ददाति मानसेप्सितस्‌ ॥ ६९ u 
Ma पितरोकि उद्देद्यसे. गीताका पाठ करता o 
| दष्ट होकर नरकसे स्वर्गको चले जाते हैं ॥ ९३ ll 


_ ब्रह्मरूपिणी है lu | ges 
| š à à 
Cu ऽभिमाजञैन ` गण गीतानिन्दां करोति WU. sc B 


E याति ब्रह्मसदनं पुनरावृत्तिदुर्लभम्‌ ॥ ९७॥ 
| Wakaqa सप्बकल्पमिता+ qui ` 
m यान्ते विष्णुना सह मोदते ॥ ६८॥ ` 


— 


< ^g S192 >. f 


"Id तुस किये हुए पितृगण गीतापाठसे सन्तुष्ट होकर अपने x 
रोको आशीर्वाद देते हुए ही पितृळोकको जाते हैं ॥६४॥ | 
गायक पूछसहित गीताको पुस्तक हाथमें ठेसडुल्पपूर्वक उसका | 
सम्यक्‌ प्रकारसे दान करके मनुष्य उसी दिन कृतार्थ हो जाता | 
है ॥ ६५ ॥ जो गीताकी पुस्तकको सुवर्णसे मेकर उसे विद्वान. i 
ब्राह्मणको दान देता है, उसका संसारमें पुनर्जन्म नहीं होता | 
l| ६६॥ जो गीताकी सो पुस्तकें दान कर देता है; वइ | | 
पुनराइत्तिसे रहित ब्रह्मघामकों प्रास होता है ॥६७॥ 
गीतादानके प्रभावसे . अन्तर्मे मनुष्य विष्णुलोकको पाकर | 
वहाँ सातकल्पके बराबर वर्घोंतक भगवान, विष्णुके साथ | 
आनन्दपूर्वक रहता है ॥ ६८ जो गीताके अर्थको मी प्रकार | 
सुनकर पुस्तकदान करता है, उसपर प्रसन्न होकर श्रीमगवान्‌ | 
उसे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करते हे ॥६९॥ || | 
dé मानुषमाश्रित्य ring , भारत 1. , | 
न श्रणोति न पठति गीतामस्रतरूपिणीम्‌। ` | 
-हस्तात्यक्त्वाख्ृतं ग्रां स नरो विषमस्नुते ` ७०॥ — 
जनः संसारदुःखातो गीताज्ञान समांलभेत्‌। ` | 
dicar गीताम्त लोके var भक्ति सुखी भवेत्‌ ॥ ७१ ॥: 
गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकाद्यः। | 
निर्धूतकल्मषा लोके गतास्ते परमं पदम्‌ d ७२॥ 
गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेपूचावचेु च। 
ज्ञानेष्वेव समग्रेषु संमा बरहमस्वरूपिणी ॥ ७३ u 
हे अजुन ! जो ब्राक्मणादि चार वर्णाके अंदर मानव-शरीर 
घारणकर इस अमृतरूपिणी गीताका श्रवण और पाठ नहीं करता) 
वह मनुष्य मानो मिले हुए अमृतको अपने हाथसे फेककर विष 
मक्षण करता दै ॥ ७० ॥ संसारके दुःखसे सन्तं हुए मनुष्यको | 
चाहिये कि वह गीताका ज्ञान प्राप्त करे ओर इस जगतूमें , 
गीतामयी सुधाका पान करके भगवानकी भक्ति पाकर सुखी | 
हो जाय ॥ ७१ ॥ जनक आदि बहुतसे राजालोग इसजगत्‌ ` 
में गीताका आश्रय.लेकर पापरहित हो परमपदको आतहो | 
गये Š || ७२ || गीताका अध्ययन करनेके विषयमे ऊंचनीच ` 
अधिकारी हैं ) । गीता सम्पूर्ण शानोमे- समान तथा... 





"e EDAT 
बे - Ps 
= PN 
z^ 
^ 


यावदाभूतसंवम्‌ . , - . “< £4 
Ms ve 
3 3 o f = A PM n 

° Y EUN Br * s 
E * ". f - 
SSS 


P + थी: ^ Ns 
p i re l > >e - 
गीताथे > W 
ent i i$ 2 C. 2 
e ` * , सन्यते ` EA n कहे EL, > Pa 
+ ” >>>. ` . ` ` y < 
GGI 273 ` - mW. 
AI ७ m. t. e 2.9 E "^ 
यावत्कल्पक्षयो » Y भवेत्‌ ह SCIT is * a M 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri. U U 





V 


९७४ 


co माशा — 5 0 | 


गीतार्थ वाच्यमानं यो न sa समीपतः । 








स झूकरभवां योनिमनेकासधिगच्छति ॥ ७६॥ 
nh चोय कृत्वा च गीतायाः पुस्तक यः समानयेत्‌ । 
§ न तस्य सफल किञ्चित्‌ पठनं च वृथा भवेत्‌ ॥ ७७॥ 


यः, श्रृत्वा नेव गीतार्थं मोदते परमार्थतः d 
— नेच तस्य फल लोके प्रमत्तस्य यथा श्रमः ॥ ७८ ॥ 
f जो अहङ्कार और गर्वसे गीताकी निन्दा करता है; E 
SH समस्त भूतोंका प्रलय नहीं हो जाता तबतक 
घोर नरकमे पड़ा रहता हे ॥ ७४ || जो मूख अहङ्कार- 
. वश गीताके अर्थका आदर नहीं करता, वह जबतक 
कल्पका अन्त न हो जाय तबतक कुम्मीपाकमें पकाया जाता 
है ॥ ७५ || निकट ही कहे जानेवाले गीताके अर्थको जो 
नहीं सुनता, वह अनेकों बार सूअरकी योनिमे जन्म लेता 
है ॥ ७६ || जो गीताकी पुस्तक कहींसे चोरी करके लाता है; 
उसका कुछ भी सफल नहीं होता, उसका गीता-पाठ व्यर्थ 


नहीं होता, उसके अध्ययनका इस जातूमें कोई फल नहीं 
है; पागलकी भाँति उसे खाली परिश्रम ही होता है ॥ ७८ I 
गीतां श्रुत्वा हिरण्यं च भोज्यं पट्टाम्बर तथा । 
निवेदयेत्‌ मानार्थं प्रीतये परमात्मनः ॥ ७९॥ 
वाचक पूजयेद्भक्त्या RATAR: । 
 अनेकेबंहुचा प्रीत्या gaa भगवान्‌ हरिः ॥ ८०॥ 


"m गीता सुनकर परमात्माकी प्रसन्नताके लिये दान 
x ste वाचकको सोना; उत्तम भोजन और 
रेशमी वस्र अर्पण करने चाहिये ॥ ७९ || “भगवान्‌ श्रीहरि 
ह (d हों इस उद्देश्यसे द्रव्य और qup आदि माँति-भाँतिके 

` अनका उपकरणोंद्रारा प्रसन्नतापूर्वक् भक्ति-मावसे वाचककी 

` पूजा करनी चाहिये || ८० || ै 


Fm 
a 







z 228 d मेत ñaqa: - कृष्णप्रोक्त NATI । 
E i dim | s = यथो क्फलभाग्भवेद ॥ ¿q l 
स्यु ax गीतापाठ करोति यः। 
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होता है ॥ ७७ || जो गीताका अर्थ सुनकर वस्तुतः प्रसन्नः 


TREE, ॥ <3,॥ ,. MEERE Aiz a के: oo BRE नस्य 








- —— N 
_ खूतजी बोळे--मगवान्‌ भीष aqa के | 
पाचीन गीता-माहात्म्यको जो गीताके अन्त R हुए ३ 
उपक wm ER मागी होता हे [८0 2x 
पढ़कर माहात्म्यका पाठ नहीं करता, उसके i 
फल व्यर्थ एवं परिश्रममांत्र बताया गया है | a 
माहात्म्यके सहित गीताका पाठ करता है अथवा जो अदाप 
श्रवण ही करता है, वह परम गतिको प्रान होता है ॥ ८ 
जो अर्थसहित गीताका' श्रवण करके फिर gU यह 
सुनता है, उसके पुण्यका फल इस जगतमें सबको 
देनेवाला होता है ॥ ¿v ॥ i 
इति श्रीवेष्णवीयतन्त्रसारे श्रीमद्भगव fiae 
सम्पूर्णम्‌ | 
श्रीकृष्णापंणमस्तु । 
(२) 
श्रीभगवाचुचाच 


न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मैवास्ति . निरामयस्‌ । 
नेकमस्ति न च द्वित्वं सचित्कारं चिजुम्मते ॥ १ ॥ 





गीतासारमिद्‌ ` शास्त्रं सर्वशास्त्रसुनिश्चितम्‌ । 
यत्न स्थित ब्रह्मज्ञान घेइशास्त्रसुनिश्चितम्‌॥ २॥. 
इद्‌ ma मया प्रोक्त gagging l 


यः पठेठ्यतो भूरा स गच्छेद्विष्णुशाश्वतस्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोलेन बन्धन है, न मोक्ष; केवळ निरामय 
ब्रह्म हो सर्वत्र विराजमान Š | न अद्वैत है; न d; केवर 
सचिदानन्द ही सब ओर परिपूर्ण हो रहा है ॥१॥ गीताका 
सारभूंत यह ma सम्पूर्ण शाक्षोंद्रारा eui नि 
सिद्धान्त है; जिसमें वेद-शाख्रांसे अच्छी तरह निश्चित किया 
हुआ ब्रह्मज्ञान विद्यमान है ॥२॥ मेरेद्दारा कहा हुआ पर्द 
गीताशाज्ञ वेदके गूढ अर्थको दर्पणकी माँति प्रकाशित करनेवाश 
है; जो पवित्र हो मन-इन्द्रियोको qa रखकर इसका पाट 
करता है; वह मुझ सनातनदेव भगवान्‌ विष्णुको मात E 
है ॥३॥ 
एतत्पुण्य॑ पापहरं अन्यं दुःखप्रणाशनम ' 
पठतां maat वापि विष्णोमोहात्म्यसुत्तममर ! 
अष्टाददापुराणानि  नवव्याकरणानि al 
निर्मथ्य चतुरो वेदान्‌ सुनिना भारतं तम्‌ ` 
भारतोदधिनिर्म्यगी तानिमंथितस्य Te 


॥४॥ | 
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P dat me दिने दिने। 
| भसि em. संसारमलनाशनम्‌ uo n 
x € asas स्तवराजो विनिर्मितः । 


च वतत सोऽपि नारायणः स्मृतः ॥ ८ ॥ 


a | 
| ara. विष्णुका यह उत्तम माहात्म्य ( गीताशाह्न ) 
| Q और सुननेवालॉके पुण्यको बढ़ानेवाला, पापनाशक; 
योग्य और समस्त दुःखोंको दूर करनेवाला है ॥४॥ 
वर व्यासने अठारह पुराण; नौ व्याकरण और चार वेदों- 
ग्रथन करके महाभारतकी रचना की॥५॥ फिर 
द्वामारतरूपी समुद्रका मन्थन करनेसे प्रकट हुई गीताका भी 
gu करके [ उपयुक्त गीतासारके रूपमे ] उसके अर्थका 
गर निकालकर उसे भगवान्‌. श्रीकृष्णने अजुनके मुखमें 
| जह दिया ॥६॥ गद्धार्मे प्रतिदिन रान करनेसे मनुष्यों- 
| बव मैल दूर होता है; परन्तु गीतारूपिणी गज्ञाके जलमें एक 
॥ बारका रान सम्पूर्ण संसारमलको नष्ट करनेवाला है lll 
तके सहस नामोंद्वारा जो स्तवराज निर्मित हुआ दै, वह 
| इसकी कुक्षि ( हृदय ) Š वर्तमान हो अर्थात्‌ जो उसका 
mim स्मरण करता हो; वह भी साक्षात्‌ नारायणका 
वरूप कहा गया है ।।८।| 


वेदमयी गीता सवेधर्ममयो मनु। 
पवंतीथैमयी गङ्गा सर्वदेवमयो हरिः॥ ९॥ 
पस्याप्यर्घपादं वा शोक शोकार्धभेव T 


स्य धारयते यस्तु स मोक्षमधिगच्छति॥ 19! 
रणदृक्षससुद्‌ भूता गीताम्गृतहरीतकी । 
Tq: कि न खाद्येत कलौ मलविरेचिनी ॥ ११ ॥ 
¦ हक गीता तथा भिक्षः कपिलाश्वत्थसेवनस्‌ । 
° पद्मनाभस्य पावनं कि कलो युगे॥ १२॥ 
गैता सुगीता कर्तव्या किमन्येः शास्त्रविस्तरेः । 
' पा स्वयं पद्मनाभस्य  सुखपझाहिनि'सता ॥ १३ N 
| भपद नरकं घोरं गीताध्यायी ome d d 


गीता सम्पूर्ण वेदमयी दै, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है? गज्ञा 
p Š तथा भगवान्‌ विष्णु सर्वदेवमय हैं ॥९॥ जो 

` पका पूरा एक छोक) आधा छोक) एक चरण अथवा 
| षा चरण भी प्रतिदिन धारण करता हैः वह अन्तै मोक्ष 
RR लेता है ॥ १०॥ मनुष्य श्रीकृष्णरूपी दृक्षसे प्रकट हुई 
: a अमृतमयी हरीतकीका भक्षण क्यों नहीं करते? si 
| स कलिसिलको शरीरसे बाहर निकालनेवाली दै URRI 


Nen inah गीता, सचे derdb कपिला गो; 
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अश्वत्थद्क्षका सेवन ओर भगवान्‌ विष्णुके पर्व दिन ( एकादशी 
आदि.) इनसे बढ़कर पवित्र करनेवाली और क्या वस्तु 
हो सकती है! ॥१२॥ अन्य शाज्जोके विस्तारसे क्या प्रयोजन! 
केवळ गीताका ही सम्यक प्रकारसे गान ( पठन और मनन ) 
करना चाहिये; जो कि साक्षात्‌ भगवान विष्णुके मुख-कमळसे 
प्रकट हुई है ॥१३॥ गीताका स्वाध्याय करनेवाले मनुष्यको 
आपत्ति और घोर नरकको नहीं देखना पड़ता ॥१४॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मविद्यायां NETS श्रीकृष्णार्डन 
संवादे श्रीगीतासारे मगवद्रीतामाहात्म्य सम्पूर्णम्‌ । 
४ (8) 
| धरोवाच | i 
भगवन्‌ परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी । - i 
Hed भुञ्जमानस्य कथ भवति d प्रभो॥१॥ | 
पृथ्वी बोळी--हे भगवन्‌! हे परमेश्वर | हे ग्रमो! | 
्रारब्धःभोग करते हुए मनुष्यको आपकी अनन्य भक्ति केसे 
प्राप्त हो सकती है Ú II १॥ š 
pris | 
mei भुक्षमानो हि गीताभ्यासरतः सदा। | 
स gui स सुखी झोके कर्मणा नोपलिप्यते २॥ | 
महापापादिपापानि गीताध्यायी करोति चेत्‌। . i 








जो मनुष्य 


वही मुक्त ओर 
नहीं होता ॥ २ l| गीताका खाध्याय करनेवाला मनुष्य यदि 


कभी देवात्‌ महापातक 
पाप उसका कहीं भी 


` 
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आदि पार्षदकि साथ शीम ही एकत्रित हो TAR I ५ ॥ असमथ हो तो आधेका ही —= E ने पाठ: करने 
यत्र heus पठनं पाठनं भुतस्‌। š गोदानजन्य फलको मात करता po जोर का 
am निश्चितं प्रथ्वि निवसामि सदैव! हि॥ ६ ॥ “देह नहीं है ॥ ११ H तिहाई भागका wx à 
| गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्‌ CUSTO फल मिलता हे | = अप 
| i  गीताज्ञानसुपाश्रित्य त्राल्लोकान्‌ पालयाम्यहम्‌ ॥ ७ d करनेवाला सोमयागका फल पाता है ॥ १२. p. 
i - - गीता से परमा विद्या ब्रह्मरूपा न सरायः । नित्यप्रति भक्तियुक्त होकर 'एक अध्यायका lI Ñ 
| ` अर्धमात्राक्षरा नित्या सानिवाच्यपदात्मिका ॥ ८ ॥ TAA प्रास होता है और वहाँ रुद्रका hi i 
| चिदानन्देन ङष्णेन प्रोक्ता स्वसुखतोः्जुनम्‌ । 'चरकालतक निवास करता है | l जो os 
| | =š वेदुत्रयी  पंरानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता ॥ ९ ॥ अध्याय अथवा रहोकके एक पादका ही नित्य पाठ करता. 
 . योष्ष्टादशजपो नित्यं नरो AMR: । हे वसुन्धरे | वह जबतक मन्वन्तर रहता है तबतक Ts | 


x — WRR स लभते ततो याति परं पदस्‌ ॥ १०॥ जन्मको ही यास होता है [ अधमऱ्योनिगे नहीं जाता ] 

॥ १४॥ गीताके दस, सात, पाँच, चार, तीन, दो, एक 
अधवा आधे छोकका ही जो मनुष्य पाठ करता है, वह 
अवश्य ही चन्द्रछोकको प्रास होता है और वहाँ दस हजार 
वर्षातक वास करता है ॥ १५ ॥ 


|. है पृथ्वि | जहाँ गीताका विचार, पठन, पाठन अथवा 
|. ` अवण होता है, वहाँ मैं सदा ही निश्चितरूपसे वास करता 
po हु. ॥६॥ में गीताके smp ही रहता हूँ, गीता मेरा 
उत्तम XE है | गीता-ज्ञानका ही सहारा लेकर Š तीनों " 

| काका पालन करता हूँ ॥ ७॥ मेरी गीता परा विद्या गीतापणठसमाधुक्तो खतो माजुषतां बजेत्‌। ` 
NE UE Tm बया sa mamn 
| 2 enn दान agay ञ्रियमाणो गतिं छभेव्‌॥ १७॥ 
क्षात्‌ अपने मुखसे ही अर्जुनके प्रति गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा।: | 


खरूपिणी और तत्त्वारथज्ञानसे युक्त है ॥ ९॥ जो 
| मनुष्य गीताथ ध्यायते नित्यं : 
| खिरचित्त होकर नित्य ही अठार अध्यायका जप करता हश s स Ria = कर्माणि सतः | | 
| | वह सानरूपा सिद्धिकों प्रात कर लेता है और उससे परमपद- ... a “शेय 20 परम पदम्‌॥ १९॥ 
| को प्राप्त हो जाता Š || १० | गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः । ; | 

| निर्धूतकल्मषा लोके गीता याताः परं पदुस्‌॥-२०॥ 







x Cou सम्पूर्ण ततोऽ पाठमाचरेत्‌ | गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नेव यः पठेत्‌ | 
E पज युण्य लभते नान्न संशयः॥ ११॥ दथा पाठो भवेत्तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः. २१ ॥ 
| त्रिभागं गश पठमानस्तु राङ्गास्नानफलं लभेत्‌ । एतन्माहात्म्यसंयुक्त गीताभ्यासं करोति यः। ` 


पडदा m ; r; जपमानस्तु ° : ` P 
DO ut सोमयागफळं लभेत्‌ ॥ १२॥ स' तर्फलमवामोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्‌ ॥ २२॥ 







जो गीताका पाठ सुनते-सुनते मरता है वह दूसरे 

जन्मर्मे भी मनुष्य ही होता है और . पुनः गीताका 
अभ्यास करके उत्तम गति--मोक्षको पा लेता है || RA 
“गीताः इस ाब्दमात्रका उच्चारण करके मरनेवाढा' 

_ मनुष्य सद्गतिको प्राप्त होता हे॥ १७ ॥ गीताके अर्थके 
SOL लगा हुआ मनुष्य महान्‌ पापसे.. युक्त होते दोनेपर 
भी वैकुण्ठलोकको प्राप्त होता ` है. और. वहाँ वह 
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D) इसका उपदेश वेदत्रयीरूपा, परमानन्द : 1 
2 | उपदेश दिया है | यह ; - चेकुण्डं समवाझोति विष्णुना सह मोदते ॥ १८॥ ` 
| 





: AU | | 
सरपण तथा गोप और गोपियाँ भी नारद और उद्धव यदि कोई सम्पूर्ण गीताका sns m 
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E E. करते हुए भी नित्य गीताके अंर्थकां चिन्तन 
g cd है; उसे जीवन्सुक्त समझना चाहिये, वह 
त होनेपर तो परमपदको ग्रास हो ही जाता हे ॥ १९ II 
| age आश्रय लेकर जनक आदि बहुतःसे राजालोग पाप- 
दृत हो संसारमै अपना यशोगान सुनते हुए अन्तमें परम- 
| झो प्रात हों गये ॥ २० ॥ गीताका पाठ करके जो 
| = माहात्म्यको नहीं पढ़ता, उसका वह पाठ व्यर्थ एवं 
eer कहा गया है ॥ २१॥ जो इस माहात्यसे 
| Hier अभ्यास करता है; उसे इसका पूरा फल 
| ger है और वह परम we गति (मोक्ष ) को . प्रास 
| द हेता है ॥ २२ || 


qa उवाच 


x ग्रहल्यमेतद्वीतीया सया पोक्त सनातनम्‌ । 
तान्ते च Bag यदुक्तं तत्फछं TÄT RR 
सूतजी बोले--मेरे कहे हुए इस सनातन गीता- 
| महात्म्यका जो गीताके अन्तम पाठ करता दै, उसे जैसा 
बताया गया है; वह सभी फल प्राप्त होता है RAD 


$० तत्सत्‌ । 

(४) 

गीताशाख्रमिदं पुण्यं यः - Boa: (पुमान्‌ । 

| Re ` पदुमवाझोति . भयझोकादिवर्जितः ॥ १ ॥ 

| गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च। 

| 'हि पापानि पूर्वेजन्मकृुतानि च॥ २ ॥ 

पशनिमोंचन पुंसां seem दिने RAI 

| खानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ हे ॥ 
चिष्णुवक्न्राद्विनिःसृतस्‌ । 

पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ४ ॥ 

| गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 

| 1 वस्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं qaq Gu 3 ॥ 


b. पुरुष पवित्रचित्त होकर इस पावन गौताशाखको 
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इति श्रीवाराहपुराणे श्रीमन्भगवद्गीतामाहात्म्यं समाम्‌ । 


ओर उनमेसे सार निकालकर 
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भगवान्‌ विष्णुके पदको प्रास कर लेता है ॥ १ ॥ जो 
बराबर गीताका अध्ययन किया करता है तथा जो प्राणायांमके 
अभ्यासम तत्पर रहता है, उसके पूर्वजन्मके किये हुए 
पाप भी नहीं रह जाते ॥ २॥ जलमें प्रतिदिन स्नान 
करनेसे मनुष्योंका मैल दूर होता है, परन्तु इस गीताशान- 
रूपी जल्में एक ही बारका किया हुआ रान सम्पूर्ण संसार- 
मलको नष्ट करनेवाला ë l| ३ ॥ जो महाभारतका अमृतमय 
स्वस्व है, भगवान्‌ विष्णुके मुखसे प्रकट हुआ है; उस गीता- 
मयी गङ्काके जलको पी लेनेपर मनुष्यका पुनर्जन्म नहो | 
होता ॥ ४ ॥ सम्पूर्णं उपनिषदे गौके समान हैं) गोपाल | 
नन्दन श्रीकृष्ण दूध दुहनेवाले ( ग्वाले ) हैं; पार्थ (अर्जुन) | 
बछडा है; महत्वपूर्ण गीतामय अमृत ही दूध है और सुन्दर | 
बुद्धिवाले जिज्ञासु एवं ज्ञानी पुरुष ही उसके पीनेवाले | 
हैं॥ I | 
(५) i 
गीता सुगीता mi किमन्यैः शाख्सङ्गहैः । : 
या wg maea सुखपझाद्विनिभ्सता॥ १ ॥ 
सर्वशासत्तमयी गीता सर्वदेवमयो हृरिः । 
gidak गङ्गा सषेवेदसयो सचुः॥२॥ f 
गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते। | v 
चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ३ ॥ j 
भारताखतसवैखगीताया मयित T 
सारमुद्र॒त्य . कृष्णेन अनस्य सुखे हुतस॥ २ ॥ ( 


अन्य sak संग्रहकी कया आवश्यकता है ! केवळ A 
गीताका ही मली प्रकारसे गान ( पठन और मनन ) करना | 
चाहिये; क्योंकि यह भगवान. पद्मनाम ( विष्णु ) के साक्षात्‌ | 
मुखसे प्रकट हुई दै ॥१॥ गीता समस saq है, श्रीहरि 
सर्वदेवमय है? गज्ञाजी सर्वतीर्थमयी हैं और मनु सर्वैवेदसय q 
हें ॥ २॥ गीता, गज्ञाः गायत्री और गोविन्द ये चार 
गकारसे युक्त नाम जिसके हृदयमे बसते है उसका पुनजन्म नहीं | 
होता ॥ 3 ॥ महाभारतरूपी अमुतके uer गोताको मथकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनके _ 
gei उसका हवन किया Š || Y I E. 


इति श्रीमहामारते भ्रीमद्वगवदीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम्‌ मत 
















शरीमद्भवद्गीता हिन्दू-समाजमे एक परम आदरणीय 
पुस्तक है | यह मन्त्रखरूप है, क्योंकि पूर्वाचायोंने -मन्त्रका 
लक्षण यह किया है--'मन्त्रा मननात्‌? ( निरुक्त ७। १२। १) 
मननसे अर्थात्‌ सब सत्य विद्याओंके जनानेसे मन्त्र | 
“मन्यन्ते शायन्ते सर्वा विद्या येस्ते मन्त्राः’ | “मन्त्र? शब्द “मनु 
अवबोधने? धातुसे रन्‌? प्रत्यय करनेपर अथवा "मत्रि 
गुसपरिभाषणे' घातुसे नुमागमद्रारा सिद्ध होता | गीताके 
FEL गुत्त रहस्य, तथा विद्याओंका वर्णन दै, अतः गीता- 
भगवतीके छोक मन्त्र Š | 

गीता मन्त्रमय है; अतः इसके पाठके आदिमे “ऋषि, 
छन्द; देवता ओर विनियोग'के भी होनेकी परम आवश्यकता 
है | ऋषि आदिके विना जाने; विना प्रयोग किये पाठ सफल 
नहीं होता तथा दोष होता है | कात्यायनने कहा है-- 


एतान्यविदित्वा मन्त्र AAAs जपति ger 
यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीर्यं यातयामं भवति । अथान्तरा 
श्वतं वापद्यते स्थाणुं वच्छंति प्रमीयते चा पापीयान्‌ 


भवति । ( सर्वानुक्रमसून्न १ ) 


जो ऋषि, छन्द, देवता और विनियोगको न जानकर 
मन्न पढ़ता, पढ़ाता, जपता, हवन करता; याग करता या 
कराता है; उसका मन्त्ररूपी ब्रह्म फल्शाक्तिसे हीन होकर 
अनिष्टका उत्पादक होता Š | ऋषि - आदिके विना मन्त्रोंका 
उपयोग करनेवाला नरकमें जाता Š, या शुष्क qar ( स्थाबर- 
NR) होता Š अथवा अल्यायु होता है, इत्यादि | 
"eer में भी कहा है-- 
विदित्वा ऋषिं छन्दो देवतं योगमेच च.। 
Mises RD पापीया्जायते तु सः ॥ 
e - के x (८॥ १३२) 
अत Sae छन्द, देवता तथा विनियोग जानना 
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श्रीमद्धगवद्रीताके ऋषि, छन्द, देवता और विनियोग 


( लेखक-- ५० औगोपालचन्द्रजी मिश्र गौड, वेदशास्त्री ) 





ऋषि कहलाते Š | निरुक्तकार थास्काचार्यने k à 
SUC ( निरुक्त २। ११ ) | कात्यायनने भी 
--*द्रशर "IST: स्मर्तारः? ( सर्वा० १ )| याशवल्क्य 

भी कहा है-- 


येन यदृषिणा इष्टं सिद्धिः पराप्ता च येन घै। 

सन्त्रेण तस्य तत्परोक्तसषेभावस्तदार्षकस्‌ ॥ 

इस गीताके वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र Š तथा स्ता 
श्रीवेदव्यास हैं; अतः इस मन्त्रूपी गीताके श्रीवेदव्यास 
ऋषि Š | | 

छन्द 

पाणिनिके मतमें “चदि आह्वादे? धातुसे “चन्देरादेश्च 
छः इस ओणादिक (Y | २१८ ) सूत्रसे छन्दस्‌? शब्दकी 
सिद्धि होती है । निरुक्तकारके “छन्दांसि छादनात्‌? इस कथनसे . 
उनके मतमें “छदि? धातुसे असुन्‌ प्रत्यय करके नुमागम 
करनेपर 'छन्दः? पदकी सिद्धि होती है | पाप-दुःखादिकोंको 
जो आच्छादन ( नष्ट ) करे उसे. छन्द कहते Š | याजञवल्क्यने 


भी कहा है-- 


छादनाच्छन्द उद्दिष्टं वाससी इव WA: | 


छन्द गायत्री; उष्णिक्‌, aggy आदि सात 
प्रकारके हें | इन सात छन्दोके अवान्तर भेद बहुत है । 
इस गीतार्मे अन्य छन्दोके होनेपर भी अनुष्ठुप्‌ छन्दकी 
प्रधानता होनेके कारण छत्रिन्यायसे इसका अनुष्टुप छन्द है | 

छत्रिन्याय--जैसे बहुत-से मनुष्य जा रहे है, उनमें 
अधिक मनुष्य छाता लिये हुए हैं. और कुछ नहीं भी लिये 
हैं, पर वहाँ 'छातावाले जा रहे हैं? ऐसा व्यवहार होता 
है, वैसे हो यहाँ अन्य छन्दोके होते हुए भी अव 


छन्दके विशेषतया रहनेसे अनुष्ठुप्‌ छन्द ही है | 


देवता - 















E---— गि 
^ ds 
oh : 


“देवता? शब्दकी निष्पत्ति होतो है नरक्त 
«p घाठुः “दीपः धातु ओर % धातुसे 
| बन्दका निर्वचन किया है । जो “देव” शब्दका अर्थ 
N. खार्थम “तल्‌? प्रत्यय करनेपर “देवता” शब्दका भी 
| अग होता है । 
देवो दानाद्वा दीपनाद्वा ग्योतनाद्दा धुस्थानो भवतीति 
न यो देवः सा देवता d ( निरुक्त ७।१५) 


जे वृष्टयादिद्वारा भक्ष्य, भोज्य आदि पदाथ देवे या 
amer हो या जो युल्लेकर्मे रहे, उसे देवता कहते Ši 
| g विधयपर याज्ञवल्क्यजीने कहा दै--. 

बस्य यस्य तु मन्त्रस्य उहि । देवता तुया । 

तदाकारं भवेत्तस्य देवत्व देवतोच्यते ॥ - 

जिस मन्त्रमें जिस देवताका उद्देश Gb उसका वह 
वता होता है | इस गीताका अन्तिम उपदेश तथा उद्देश 
qq परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज? Ó अर्थात्‌ 
| एम पुरुष परमात्मा श्रीकृष्ण ही हैं; अतः इस श्रीगीताके 
| श्रीकृष्ण परमात्मा? देवता हैं । 


विनियोग 
जिसके लिये जिस मन्त्रका प्रयोग किया जाय, उसका 


ङ्ग ही विनियोग कहलाता है | याशवल्क्यने कहा है-- 


NN कल्पे सझुत्पन्ना मन्त्राः कमॉर्थमेव च । 
अनेन चेदं कव्यं विनियोगः स उच्यते ॥ 

. जिस कामनासे श्रीगोताजप ( पाठ ) करना हो; उस 

| कामनाका नाम विनियोगमें लेना चाहिये । 

| उच्चारण-क्रम 

| CR आदिका उच्चारण किस क्रमसे करना चाहिये? 
| R 'बूहूहेवता? में कहा है-- 

ऋषि तु प्रथस ब्रुयाच्छन्दस्तु तदुनन्तरस्‌ । 

` देवतामथ सन्त्राणां करमस्वेवमिति श्रुतिः ॥ (८1३४) 

शहयगङ्गाघरपद्धतिमे भी कहा है-- - 


ew s £e 


pen 


# ओमद्भगवद्गोताके ऋषि, छन्द्‌, देवता और विनियोग # 
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मन्त्रसिद्धिकी अभिलाषा रखनेबाला ऋषिको आदिमे 
कहे और छन्दको मध्यमे उच्चारण करे तथा देवताका 





अन्तमं उच्चारण करे | वृहद्देवतार्मे इस mum अन्यथा || 


करनेपर फलका नहीं होना कहा है-- 

अन्यथा चेत्मयुञ्जानस्तत्फळाच्चात्न हीयते P 

यह ऋष्यादिका कथन कर्मके आरम्भमें ही करना 
चाहिये | 


फल 


इन ऋषि, छन्द, देवता ओर विनियोगको जानकर पाठ 
आदि करनेका फल कात्यायनने अपने सर्वनुक्रममें कहा 


है-- 
अथ विज्ञायैतानि योऽधीते तस्य वी्यवत्‌ । अथ योऽर्थः 
वित्तस्य चीर्यवत्तरं भवति। जपित्वा हुत्वेष्टा तत्फलेन युज्यते । 
“जो मन्त्रोके ऋष्यादिके साथ विनियोग करता है; उसके 
लिये पाठका पूर्ण फळ और जो उसका अर्थ जानकर पाठ 
आदि करता है; उसे अतिशय फळकी प्राप्ति होती है | 
“बृहद्देवता' में मी कहा है-- 
न हि कश्चिदविज्ञाय याथातथ्येन दैवतस्‌ । 
लौकिकानां वेदिकानां कर्मणां फलमरनुते ॥ 
(२।४) 
जो इसको नहीं जानता, वह लौकिक वा वैदिक कर्मके 
फलको नहीं प्राप्त करता । 
अतः इनका जानना तथा प्रयोग करना परम आवश्यक 
š! T M | 
इसलिये गोताप्रेमियांको पाठ करते समय ५3» श्रीमद्‌- 

p श्रीवेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः 
श्रीकृष्णः परमात्मा देवतां श्रीकृष्णप्रीत्यये Ç ` "°" emet 
सिद्धये ) जपे विनियोगः? कह देना चाहिये । 

rE ` `ˆ ` यह चिह है । यदि पाठ किसी कामनासे 
किया जाय तो कामनाका नाम***'* 'इस जगह उचारण कर 
देना चाहिये । 
चाहिये । | 
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गुणोंके h स्वरूप ओर | 
ETE "ooa [| ——— | सत्त्वगुण | रजोगुण तमोगुण 
गुणोंका खरूप | शरोर, अन्तःकरण और | लोम, सांसारिक suh TR | शरोर) अन्तःकरण ओर इनन x 
तया उनकी । इन्द्रियमें चेतनता, बोधशक्तिका | कर्मोंका ..खार्थबुद्धिसे आरम्म, | अप्रकाश, कत्तव्य 
` इद्धिका प्रमाव | | प्रका । ( १४} ११) | मनकी चञ्जलता- और भोगोंकी | दोना” ममाद (न saw 
x कामना । (१४ । १२) "प Be 
qmi» द्वारा | सुखमे लगाया जाना ( १४। ९ ) | कमे लगाया जाना । (१४।९) | प्रमादमें छ्गाया S b 
प्रवृत्ति | | | | ( १४।९) 
गुणोंके द्वारा ! सत्त्वगुण निर्विकार) प्रकाशमय; | रागरूप रजोगुण कामना ओर | सब देहाभिमानियोको मोहने 
जीवका बन्धन। | Fri होनेके कारण सुखकी | आसक्तिसे उत्पन्न होनेके कारण | वाला; अज्ञानसे उत्पन्न तमोगुण 
| आसक्तिसेओर शानके अभिमान- क्म और उनके फलकी | प्रमाद, आलस्य और Fr 
| सच हि (6६) आसक्तिसे बांधता है। बॉघता हे। (१४।८) 
| (telo) 


प्रमाद, सो इश अज्ञान | (१४१७) | 


लोम । (.१४। १७) | 
| 
| 
| 


<= 


EEUU 


गुणकि फल । | निर्मळ सुख-शान-बैराग्यादि अज्ञान। (१४। १६) 


१४ | १६ ) 


ss cui दिव्य देवळोकर्मे देवयोनिको | मनुष्यलोकर्मे मनुष्ययोनिको | पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदि . 
x x प्रात होता हे । ( १४। १४) प्रास होता है । ( १४। १५) ¦ qg योनियामे जन्म ग्रहण करता 


दुःख ( १४। १६) =l 


| 
| 
x 
x 











किस लोक या | | 

योनिम जाताहै। B | है। 00 (१४1 १५) 

किस गुणसे | geti pa 

सम्पन्न पुरुषोंकी werk भगवदमिमुखी श्रेष्ठ ' बीचकी गति; कर्मासक्त मनुष्य ¦ नीचेकी गति; wu आदि 

क्या गति होते | sas र अयवा देवता बनते हैं। (१४। १८) — | Ëf, नारकी योतिमें या 
| > t बनते हैं। ( १४। १८ ) | भूत-प्रेतादि पापयोनियामे जन्म 
E 5| gi ; । सते हैं । ( १४ | १९) 
| दैवताओंका पूजन |. (१७1४) | यश्षराक्षसोंका पूजन | (१७1४) | भूतःप्रेतादिका पूजन | (१७४) 


अ र| o x : 
paik आयु; बुद्धि बल, नीरोगता, बहुत कडवे, बहुत खट्टे: बहुत अधपके; रसरहित gia 
cr ES आर प्रीति बढ़ाने नमकोन, बहुत गरम; बहुत तीखे) युक्त) वासी) और अपवि 
ee S A स्निग्ध, स्थिर | रूखे; दाहकारो; दुःख, शोक और पदार्थ | ( १७ | १०) 
oo [RTI और दृदयके अनुकूळ | रोग उत्पन्न करनेवाले पदार्थ | 
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गुर्णोके स्वरूप और उनका फल गुर्णोके अनुसार आहार-यज्ञादिके लक्षण # 















९८१ 

ET w क G 5 eid | रजोगुण तमोगुण 
~ E. : 
u | बिधिसंगत Q तथा कर्तव्य  विधिसंगत हो, पर फळी | विभिहीन, — अन्नदानरहित, 
"d और निष्काम बुद्धिसे किया जाय। | इच्छासे या दम्भे किया जाय | | मन्त्रहीन, दक्षिणारहित और. 
(१७1११) ( १७।१२) | श्रद्धारहित यज्ञ | (29123 ) 


| | 
| ...| परम श्रद्धा और eos सत्कार; .मान या पूजा पानेके मूर्खतासे, दुराग्रहसे, शरीरको 
| ^ ज्रारेरिक | देवता? ब्राह्मण; गुरुजन और . लिये दम्मसे किये जानेवाले | सताकर रोस अ रके 
9 ज्ञानीजनोंकी सेवाः पवित्रता, | अनिश्चित ओर क्षणिक फलवाले | ख्ये घोर शारीरिक ह 
| सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा । , शारीरिक तपका प्रदर्शन | म] 080 
x ( १७।१७) (१७1१८) | 1 
x | 
amia तप| परम. श्रद्धा और निष्काममावसे | सत्कार, मान या पूजा पानेके  मूखेतासे और हठसे स्वयं कष्ट 
| ऐसे वचन बोलना; जो किसीके | Re अनिश्चित और क्षणिक | पाकर Fi अनिष्ट करनेके 
मनमै उद्देग न करें, सुननेमें प्रिय | फलवाले वाणीके तपका प्रदशन Rà वा तपका मिथ्या 





प्रदशन या शास्र विपरीत; दम्म 
लगें, हित करनेवाले र और सच्चे | poas ape 
हों | तथा वे साध्याय | और क्रोधसे प्रेरित, अश्ञानमय; 
और भगबन्नाम-गुणका जप-कीतेन | नाना प्रकारसे क्लेश पहुचानेवाला 
करना । ( १७ | १५) ' | | मिथ्या भाषण | 


We. और कष्टपूबक 
()मनका तप | परम श्रद्धा ओर निष्काममभावस | सत्कार, मान या पूजा पानेके ues n som लिये मनके 


होनेवाली मनकी प्रसन्नता, शान्ति, | लिये या दम्मके भावसे Wed ता गला, 
भगवच्चिन्तनको छोड़कर व्यर्थ | सात्त्विक गुण न रहनेपर भी विषाद; अद्यान्ति; विषयःचिन्तनः 
सङ्कु्प-विकल्पका अभाव; मनः | उनके दिखळानेका प्रयत्न करना । | नाना प्रकारकी उपेढ़ जन) 


भावोंकी पवित्रता | fefe गति और अइम 
का निग्रह और मा pr : चिन्तन-स्मरणमें लगे रहना | 


| | | पानेके लिये, किसी | देश) काळ और पात्रका विना 
B ` देश) काल और rer विचार | AU पारलौकिक फलक आशा- | विचार क्यि हुए ही; मनमाने 


x Me नय पाकर देना । | तोरपर, अपमान और अनादर 
| ccu EUR mor EP करके देना । ( १७॥ २२) 
दान । १७। २० 





योत ट | mab नियत कका मोह 








ड नियत. कको serm 5 शारीरिक क्लेशके भयसे से त्याग करदेना। ( १८१७) 
| करना और उसमें आसक्ति तथा T S त्याग देना | 
फलेच्छाका सर्वथा त्याग कर देना | उसे _ (१८८) | 
(१८॥९) ` . x 
i “ - 
मिश्चित Qu COE LL a ET EI 
ew (१८६२) Š E E Gora 0 2 
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९८२ ` 
EMEN I a — |o 
| | | रजोगुण T s 
i e 3 MÀ ÀÀ  ——— — ——— — | —— लनल... —— 
F f k 
| is समस्त भूत-प्राणियोमे एथक- | समस्त भूतःप्राणियोमें ra- 


| पृथक्‌ दीखनेवाले एक ही |- भिन्न अनेक भावोंको अलग-अलग 
' अविनाशी परमात्मभावको सब- | देखना । ( १८। २१ ) 

| में विभागरहित समभावसे स्थित 

। देखना। (१८। २० ) 


| 
कमे Uti जो नियत कर्म कर्त्तापनके | जो विशेष परिश्रमसाध्य कर्म | जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा 
अभिमानसे रहित, फल न चाहने | फल चाहनेवाले, कर्त्तांपनके | आर अपनी शक्तिका 


वाले पुरुषद्वारा राग-द्वेष छोड़कर | अहङ्कारसे युक्त पुरुषके द्वारा | >. हा किया bs 
| जाता है | 


x किया जाता 2 1( १८। २३ ) | किया जाता है। ( १८। २४ ) | (१८॥२५) 


` | जो सिद्धि-असिद्धिमें हृर्ष-शोक- | जो लोभी, आसक्तियुक्त, | जो अव्यवस्थितचित्त मूख 


| 

' को आसक्ति sri | 

| को न sta होकर, आसक्ति र . p है तथा | घमंडी, धूर्त shaman ped 
अहड्जाररहित हो | कृम-फलर्क कमं करता दसरेकी > 

| हित होकर, धीरज और | RES 1 | दीर्घसूज्ञी और दूसरेकी आजीविका- 


है और सिद्धि पाकर हर्षमें और | 
उत्साहसे quem n : | = d । को नष्ट करनेवाला है | 





| असिंद्धि पाकर शोकमें ga जाता 
| है। (१८॥२७) ( १८। २८ ) 
N E और E m. जो धम-अधम; कत्तेव्य-अकत्तव्य- | जो अधर्मको धर्म मानती है 
| a E. | का निर्णय नहीं कर सकती | ओर समी बातोंमें विपरीत निर्णय 
| 
| 
| 


| 

| 

अभयको | 
तथा बन्धन: और | (१८1३१ Rage 





"g s जो सब विषयोंको छोड़कर | जो फळ चाहनेवाले मनुष्यको | जिससे दुष्टबुद्धि मनुष्य केवल 


केवल भगवानमे | 
| वानसे ही लगकर मन; | अत्यन्त आसक्तिसे धर्म; अर्थ | सोये रहने; डरने; शोक करने, : 


| प्राण और 
i Rue ed | और कामरूप विषयॉँमें छगाती | उदास रहने और मतवाला बने 


S । क्रियाओको भगवत्‌-सन्निधिके 
. | योगद्वारा भगवदर्थं ही करवाती š | ( १८। ३४ ) रहनेमें ही अपनेको छाये 
| है। ( १८ । ३३ ) Nr N, | रखताहै। (26085) 


` | जिसका अनुभव अभ्याससे होता | जो विषयोंके साथ इन्द्रियोंका | जो आरम्भ और अन्त aki 

ied DA सम्बन्ध होनेपर आरम्मर्मे अम्ृत- | ही आत्माको मोहम j^ 
| | लगता है परन्तु भगवद्विषयक | °. S7 लगता है; परन्तु | और जो fn sms 
| Sf प्रतादसे उत्पन्न होनेके | परिणाममें छोक-परछोकका नाश | प्रमादसे प्रास होनेवाल्य है। m 
esas अमर कर देता | करनेवाला होनेके कारण विषके | _ (१८३४) d 
EU mcn | 


- = 


2C-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri a t4 . 
























x सेवा और सहानुभूतिमें भगवान्‌ 


( लेखक “माधव?) 


| Persi उपदेशम भगवानने एक जगह 


E o सर्वत्र सस पश्यति sse | 


| हुं वा यदि वा pd स योगी परमो मतः ॥ 
x ह अर्जन ! जो सम्पूर्ण माणियोमें अपनी ही भाँति 





आत्माको और सुख-दुःखको समान देखता है वही 
॥ एस श्रेष्ठ माना गया Š | 


इस समताके साथ ही भगवान्‌ अद्वैतज्ञानके पथपर 
! वेके लिये “सर्वभूतहिते रताः? कहकर ओर भक्तोंके 
S अद्वेश सवभूतानां मेत्रः करुण एव च कहकर शानी 
A समीके लिये “भूतप्राणियोंके RA रत रहना 
i सबके साथ द्वेषरहित, मित्रतापू्ण तथा दुःखकी 
ममे दयायुक्त बर्ताव करना? आवश्यक बतलाते हैं । 
औयह सिद्ध करते हैं कि ऐसा करना भगवानका ही 
| आज गीताके डस उपदेशको भूलकर. हम इसके 
अत ही आचरण कर रहे हैं | यह सत्य है कि यह 
झा सुख-दुःखकी एक विचित्र रंगस्थली है । पेपर 
एकी तस्वीर देखकर हम छमा जाते हैँ; उसके प्रति एक 
WWE हो जाती Š । परन्तु जब. दुःखकी qud 
सर आती हैं; तो इम कॉप जाते हैं। इस अशिव; 









॥ मनुष्यकी सहज ही आसक्ति है और दुःखके « प्रति 










है । अस्तु 
भा और 


| यह सर्वथा सत्य और साध्य होनेपर 


— ॥. उपदेशानुसार संसारकी व्यवस्थाके लिये सब. लोगके 


3 à d RR सबके साथ ही अपने भी हितके लिये 
qs 


पुट्रके लिये हम कभी अपनेको तैयार नहीं पाते.। sem 


| SS ओर gei समानरूपसे हरिके-स्पशकाः हरिकी .. ET 
|. र भीतिका रस पाना एक. बहुतः बड़ी साधनाका. - 
RUSSE] मानव एक अत्यन्त मधुर gib भ्व फूसकी 

Dr न - बाहर नहीं जाती, भूख 


प्रति, जगते प्रति मी तो ré क्य है आते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri UU U by eGangotri 43 


जिसकी अवहेलना करके हम धर्मी समस्त anqa 
स्खलित हो जाते Š | अपने सुखमें सुखी और अपने zr 
gre तो पशु भी हो लेते हैं, राक्षस भी हो लेते हैं। 
मनुष्यका मनुष्यत्व तो इसमें है कि वह अपने सुख-दुःखको 
बिसार कर दूसरेके सुख-दुःखमें अपना सुख-दुःख माने; 
समझे | और जिस प्रकार अपने ऊपर दुःख पड़नेपर 
उससे छुटकारेके लिये मनुष्य उत्कंठित हो जाता दै, एक 
क्षणका विलम्ब भी उसके लिये असह्य हो उठता है; ठीक 
उसी प्रकार दूसरेपर दुःख पड़नेपर भी. उसे हल्का करनेके. 
लिये जी-जानसे तत्पर हो जाय ओर होना तो यह चाहिये 
कि दूसरोंके दुःखका दंशन हमारे हृदयम अपने दुःखकी 
अपेक्षा अधिक dia हो । मनुष्यकी मनुष्यता इसीमें है । 
नहीं तो, वह पशु है, राक्षस है | 


आज समाजम जो उत्पीडन, : अनाचार; अनय; 
अत्याचारका नंगा नाच हो रहा दै, दीनःदुखियों, अनाथ- 
अनाभ्रितों) वेवा-बेकसापर जितना कुछ जुल्म ढाया जा. रहा है 
उसका एकमात्र कारण यह है कि मनुष्य भगवानको और 
भगवानकी आशाको भूलकर) दैवीसम्पत्तिको ठुकराकर और 


अपने मानव-कर्तव्यसे च्युत होकर- एक edi मनुष्यतासे ` 
गिरकर दानवताकी ओर बढ़ रहा है; वह राक्षस हो रहा हे) 
'. मनुष्य मनुष्यका रक्त पीकर अपनी . प्यास बुझाना चाहता t ` 
और उसे इस जघन्य sem एक ल मे Mrd e 
j| | | 

इसके मूलमें जानेपर कारण यही प्रतीत होता है Š | क्षुधा और तृषासे आत अस्थि : ec A 
ध्य जानता नहीं कि सुख और दुःखका आवरण डालें आहेसे संसारका समख वातावरण UNE HT E ES 
Nea हरि ही यह सारा अभिनय कर ÉL 
OR पता नहीं कि सुख ओर दुःख प्रभुकी दो अुजाए. | 


आलिज्ञनमें उन्होंने जीवमात्रको चरःअचर सबको 


हे | और यह घोर विषमता ! यह लोमहर्षक दारुण विरोध ! 


'एक ओर तो विलासिताके तुच्छ सांमार्नोके संग्रहमै धन emm. 

जञा रहा है और दुसरी ओर निरीह मासूम बचा मॉड्की एक d 
wu विना-तड़प-तड़पेकर प्राण गवा रहा URA O 
अट्टालिकाऐः उनमें होनेवाले ARR ` 


मोटर; सिनेमा; AN आदिका Wet ओर ब्रगलमे ही 


मॉके सूखे स्तनको 
ph pe 








+~” 


~ 


m ^ 1318 $3 
T m 









ç 


झोपड़ियाँ Red बरसातकी एक बूँद मी | 
और प्याससे बिलबिलाते हुए 
चूसते हुए, quer एक बूदके 
शिष्य करुणाक्रत्दन और अभागिनी माका 
कार) भीषण हाहाकार | एक ओर ge feret 








_- इतराया हुआ न) — 8 मानव) दूसरी ओर दुःख-दारिद्रथरमे 
डूबा हुआ गरीब नरकङ्काल नर l! 

कारा मनुष्य “मनुष्य? होता | संसार आज कितना सुखी 

होता | मनुष्यने अपने आसुरमावसे इस संसारको नरक बना 

दिया है? नरकसे भी भयानक | पर-पीडा ही धर्म हो रही है! 

. दूसरोंको सताना ओर ढूटना ही सुखका एकमात्र साधन 

रह गया है । कहना नहीं होगा कि इस सारे अन्थौके qud 


है भगवद-विस्मति, भगवानके उपदेशकी अवहेलना । 


भगवाच्‌को भुलाकर उनकी दिव्य वाणीका अनादर कर 
आज मनुष्य अपने अहङ्कारमें कह रहा है-- 
salsas भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌. सुखी । 
भाइ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदशो मया ॥. 


“में ही. इश्वर हूँ; में नाना प्रकारके भोंग और render 


आनन्द ।सेनेवाळा हूँ, समस्त सिद्धियाँ मेरा पैर चूमती हैं, 
बलमपराक्रममे मेरां मुकाबला कोन कर सकता है और सुख ! 
सुखको तो में जब चाइँ, जैसे चाहूँ मनमाना नाच नचाता 
É | में सम्पन्न हूँ; मेरा धनबल और जनबल अपार | मेरे 
समान: दूसरा. है ही कौन ? इसे विनाशकालकी विपरीतं 
बुद्धका प्रमाण न समझा जाय तो और क्या समझा. जाय ? 


दुःखोसे जळती हुई इस दुनियामें सेवाको तनिक-सी 


चेश; आश्वासनका एक शब्द, सहानुभूतिकी एक बात ही 


x नमोऽस्तु ते सवेत एव ux 


pu iii iii a > = 
हृदयको शान्त ओर शीतल कर देती है | : 
| अधम हैं जो.इतना-सा भी नहीं करना EQ, ऐसे ! 
Rà ' 
भगवत. . 





` यह परम सन्तोषका हेतु है कि अभी हमारे बीच ऐसे 





जन हैं जो दुःखकी चादर 

वासुदेवको ठीक-ठीक पहचान era T: SER 
स्वागत करते हुए कहते हैं, “अच्छा प्रभो | शो 
इस रूपमे हो कृपा कर आये तो आपका इसी तः 
स्वागत कर रहा हू । आपके सभी रूप भले रागते हैं 
दीन) हीन, कज्ञाछ, निरीह और पददलितोकि रूपमे आगे 
हुए मेरे दीनबन्थु हरि ! तुमने सेवाका सुअवसर प्रदान कर 
मुझे कृतार्थ कर दिया | भूखमरोंमें छिपे हुए तुम्ही तो अन्न 


मॉग रहे हो; रोगीके भीतर बैठे तुम्ही तो सेवा और x 
परिचर्याकी प्रतीक्षा कर रहे Eb बेवा-बेकसम छिपे हुए | 


तुम ही तो समाश्वासनकी बाट जोह रहे.हो | तुमने यह 
अवसर प्रदान किया यह तुम्हारी अपार. कृपा | परन्तु नाथ ! 
मुझे बल दो, अपनी दिव्य वाणीका अनुसरण करनेकी शक्ति 
प्रदान करो | ऐसे नेत्र दो कि में तुम्हें इन रूपोमे देखकर कमी 
भूल न जाऊँ ! ऐसा हृदय दो कि मैं तुम्हारा ही. दिया हुआ 
और वास्तबमें तुम्हारा ही तन, मन, धन सब तुम्हारी हो 
सेवामें,छ्गाकर,अपनेको तुम्हारा तुच्छातितुच्छ 'जन' प्रमाणित 
कर सकूँ। मुझमें; शक्ति नहीं है । तुम्हीं मुझसे करवा ले 
नाथ ! अपनी यह सेवा । 


— cT 


प्राथना | 
| निर्विकार निळेप नियन्ता निखिल ब्रह्मपर हे स्वामी! 
.. अच्युत अलख अनादि अगोचर हे अनन्त अन्तर्यामी ! 
neue. सुन्दर मधुर सकल सुखकर सुरली चर अचर बजाते हो । 
: | ` द्वेष दम्भ दारुण दुख qur दीनबन्धु कहलाते हो॥ 





cooo गन परम पीतपट पहिने, पार्पोके हरनेवाळे ॥ 
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| भागवत-धर्मका ग्रन्थ है; भक्ति-शास्र है | 
dia qa नरः नारायण--ये ही आदिमे मागवतःघर्मके प्रवर्तक 
gt अर्थात्‌ खयं भगवान्‌ ही इसके सर्वे-सर्वा हैं। 
| कठोर नीतिके कारण परमार्थसे वञ्चित हुए 
ads कल्याणार्थ भगवानहीने इस घर्भको प्रवृत्त किया #। 
[R इस गुह्य तच्वका सूर्यनारायणको इसलिये उपदेश 
हया कि सब प्रकारके, सब योनियँके जीवोंमे अध्यात्मशानका 
| एढतासे प्रचार हो जाय । सूर्यने वैवस्वत मनु ( वर्तमान 
| उके मन्वन्तरके अधिपति ) को इसका उपदेश किया- 
| बसका परिणाम यह हुआ कि मानवःसृष्टिमे, इस हृदयके 
| की ( मागवत-धर्मकी ) सबके अन्तःकरणोंमे प्रतिष्ठा हो 
| प्री; सबके RH प्रेमके उज्ज्वलरूपे भगवान्‌ ही प्रतिष्ठित 
| गवे । उसी प्रेमके सोतेसे पातिन्रत्यरूपमे ऐसी गङ्गा बही 
| बरसे नारी-जाति ( वेदसे वञ्चित जाति ) का कल्याण हुआ। 
| उनकी प्रेम-निष्ठा, पति-ग्रेमकी ऐकान्तिक छटाके सामने 
83$ dew मुनियोके जप-तप हलके जचने लगे। 
lh पिताके प्रति प्रेम, गुरुनिष्ठा आदि उसी पवित्र 
'गज्ञकी भिन्न-भिन्न शाखाएँ हैं । क्योंकि वैवस्वत मनुने 
ने पुत्र इक्ष्वाकुको भागवत-घर्मका उपदेश किया । वे ही 
[qq नरनायक gu थे। उनके द्वारा रघुवंरियोमे एवं 
' भमिवंशियोमें इस प्रेम-तत््वका ( गीता-तत्त्वका ) अच्छा 
र हुआ, जिससे आगे चलकर मिथिलाके स्ज्गमञ्चपर 
: एम शनी जनकराजद्वारा भागवत-धर्मकी अधिष्ठात्रीदेवी 
एग आह्वादिनी शक्तिका प्रादुर्भाव हुआ । तदनन्तर 
।॥राज्यके कारण सुप्रतिष्ठित वर्णाश्रमधर्म-“बरनाश्रम 
| निज धरम निरत बेदपथ लोग? के प्रबल प्रवाहे; 
' pow उस भक्ति-योगका लोप हो गया । भगवान 
E 2 ; 
| |  *' यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता कि केवल पहले 
Í [RS पुरुषोकों ही मुक्ति मिलती है, mga यह देखा गया Š 
1 iW, NE आदि सभी लोगॉको मुक्ति मिल सकती हे; तो अब 
à | » चाहिये कि उन्हें किस साधनसे शानकी प्राप्ति होगी । 








 सुष्टिका क्षय होनेपर (यह धर्म ) 
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श्रीगीता-तत्व 


( ठेखक---महात्मा भीवालकरामजी विनायक ) 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहृमन्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽञ्रवीद्‌ ॥ 
एव परम्पराग्रासमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्ट! परंतप d 
(गीता ४। १-२) 
इसका सचा अर्थ नारायणीय-धर्मकी समस्तः परम्परा 
देखनेसे स्पष्ट मालूम हो जाता है । ब्रह्माके कुल सात जन्म 
é | इनमैसे पहले छः sedis नारायणीयःधर्ममे कथित; 
परम्पराका वणन हो चुकनेपर, जब ब्रह्माके सातवें, अर्थात्‌ 
वर्तमान जन्मका कृतयुग समाप्त हुआ, तब-- 


Amam च ततो विवस्वान्मनवे ददो । 
सनुश्च  लोकस्त्यर्थं  सुतायेक्ष्वाकवे ददो ॥ 
इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः । 
गासिष्यति क्षयान्ते च पुननोरायण नुप ॥ 
यतीनाञ्चापि यो धर्मः स ते पूर्व नुपोत्तम। 
कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥ 

( म० मा० gio ३४८ | ५१-५३ ) 


्रेतायुगकें आरम्ममें विवखाचले मनुकों ( यह धर्म ) 
दिया; मनुने लोकघारणार्थ यह अपने पुत्र इक्ष्वाकुकी दिया ( 
और इद्वाकुसे आगे सब लोगॉमें फैल गया । हे राजन! 
फिर नारायणके पास 
चला जायगा । यह wd और 'यतीनाश्चापिः अर्थात, इसके 
साथ ही संन्यासधर्म भी तुझे पहले भगवद्रीतामे कह 
दिया गया है |? 

श्रद्ेय लोकमान्य तिलकजीने “गीतारहस्य में उपयुक्त 
दोनों परम्पराओंको देकर अपनी अकाट्य युक्तियॉसे सिद्ध 
कर दिया है कि गीता भागवतधर्मीय अन्य हे-अर्थात्‌ i 
ऐसा भक्तिशास्त्र है जिसका विरोध किसीसे नहीं; सेल सबसे _ 


है और जिसमें सम्पूर्ण ब्रह्मशान और भगवदनुरागपरक 


पू र्य ओतओत--भय है आएन यह मी कहा है 








वैद्वम्पायनके इस वाक्य 'गीतामे भागवतधर्म ही. ` 
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जाती है।? परन्तु _ OMEN. ने नारदपाज्ञरातर्मे बताये 
हुए चत्॒व्यूहअकरणको (rapae विरुद्ध बतलाया है | 
इसपर इतना ही कहना है कि उस प्रसद्धकी सृष्टिविकासकी 
| ओर न खींचकर अद्वेतवादियोंकी प्रिय उपनिषद्‌ ।माण्डूक्यो- 
| पनिषद्‌? की चार अवस्थाओके विभु-प्रकरणके साथ विचार 
| करने और श्रीरामावतारके श्रीराम ( वासुदेव ), श्रीलक्ष्मण 
(सङ्कर्षण), भ्रीमरत (arm) और श्रीशत्रुहन (अनिरुद्ध) के 
चरित-विशेषपर मनन करनेसे अच्छा समाधान हो जाता है 
और गीतामे प्रतिपादित भागवतधर्मके अनुकूल हो जाता है | 
बढ़ते हुए साम्प्रदायिक द्वेघकों रोकनेके लिये यह आवश्यक 
हो गया है कि निष्पक्षविचारक संतजन इसपर ध्यान दें 
और अपनी खामाविक शान्तिके साथ विचार करके इसको 
सञ्गति उपयुक्त रीतिसे लगा दे | गीताजीमे चार महापुरुषोंकी 
चर्चा है; यथा-( १ ) स्थितप्रज्ञ पुरुष, ( २ ) त्रिगुणातीत 
पुरुष; ( 3) भक्तिमान्‌ पुरुष और ( ४ ) निष्कामकर्मयोगी 
` पुरुष | इन्हींको प्रकारान्तरसे चतुर्व्यूह समझ लीजिये तो 
अच्छी सङ्गति लग जाती है । 


— कुछ ज्ञानी यह कहा करते हैं कि वेदमें भक्तिवाद नहीं 
है, परन्तु उनका कहना ठीक नहीं है | शाण्डिल्य-सूत्रके 
टीकाकार खम्ेश्वराचार्यने छान्दोग्य उपनिषद्से एक मन्त्र 
` उद्धत किया है | उसमें “भक्ति? शब्दका व्यवहार न होनेपर 
- भी भक्तिवादका सार-मर्म निहित है। वह मन्त्र है-- 
T Bui समिति स वा UN एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं 
. विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिधुन आत्मानन्दः स 
अर्थात्‌ ( पहले जो कुछ कहा गया Š ) 
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# नमोऽस्तुते सवेत एव सच # 


. आत्मा यह सभी है। जो इसे देखकर, इसे सोचकर इसे - 


. इसीपर विचार कीजिये--“बुद्धं दारण गच्छ s) 


नररूपधारी smell प्रत्यक्ष शास्र हे । अब इस D आप 
अपनेको भागवतःधर्माबम्बी उसी तरह स्वीकार | 
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है। आगे 


“विचित्र घटना?के == 
हो जायगी | R वात पक 


विचित्र घटना 


भगवान्‌ बुद्धके अवतारसे 

धर्मका प्रचार चला आ रहा BD b S 
e किन्तु लोकमान्य तिलकमहाराजकी विवेचन 

नुसार १४०० वर्ष पहलेसे तो उसका प्रचार हो ही चुका 
अस्तु, बुद्ध भगवानके निर्वाणके पश्चात्‌ जो निर्मल 
धारा जनताके हृदयमें उदय हुई, उससे प्रेरित होकर 
TUS भगवान्‌ बुद्धकी मूर्तिकी अनेकरूपसे प्रतिष्ठा हो 
गयी और ठीक भागवत-घर्मीय रीतिसे विना सोचे 
पूजा भी जारी हो गयी | यह ऐसी लहर थी जिसका प्रति- 
बन्ध करना काल-कसके लिये भी असम्भव था। विचार. 
शील बौद्धाचार्य--जैसे सुप्रसिद्ध नागार्जुनजी इस प्राकृतिक 
परिवर्तनपर गम्भीरतापूर्वक विचार करने छगे। उन्होने 
यह निश्चय किया कि वास्तवमें यह प्राकृतिक परिवर्तन 
भगवान्‌ बुद्धकी ही अद्भुत लीला है | क्योंकि भगवान्‌ बुद्ने 
दया करके अपनी “उपायचातुरी” से इस भक्तिमार्गको 
निर्मित किया है ( सद्वम-पुण्डरीक ३।४ ) | यह - गुप्त-तत्त 
है और महायान है। 

बहींपर भागवत-धर्मीय श्रीवासुदेवोपासक samt 

रहते थे । सिद्ध नागार्डुनजीमें और उनमें सोहादंसम्बन्ध 
बहुत RAA स्थापित था | श्यामभद्रजी संस्कृत और प्राइत 
दोनों भाषाओंके पण्डित, सदाचारी, मिताहारी, मितभाषी । 
और राग-द्वेषरहित ब्राह्मण थे | वे श्रीमद्भगवद्गीताका पाठ 
मन-ही-मन सदा करते रहते थे और उन्हें नर'नारायगे 
दर्शन उभयरूपसे प्रत्यक्ष होते थे । ऐसे Seo Ras 
सात्त्विक महात्माके समक्ष एक दिन नागार्जुनजीने उपरि 
लिखित प्रश्‍नको उपस्थित किया | इयामभद्रजीने उस म mes ; 
समाधानमें कहा--“भगवान, बुद्धकी शिक्षाए जो संग्रह की 


गयी हैं; उनके तात्पर्यको समझना बहुत कठिन है | पहले तो 


था। 











š ~ ' | यह 
शरणं गच्छ’ इन साङ्केतिक मन्त्रोंका कया तात्य दै ! १६ 


नररूपधारी मगवानकी पूजाआराधना नहीं है तो और Ts 


है ! मानवरूप भगवान्‌ ही भागवत-घर्मके इध छै १ .. 


भागवत-धर्म प्रत्यक्षवादी धर्म है, जैसे ज्योतिषशाज ही कर 


¢ 
` 
r E 4 
` 
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सैकड़ों वर्ष पहलेसे ही जैनाचायोने स्वीकार किया 

F १ शरीमद्वागवतमें पहलेसे ही भगवान्‌ बुद्धको नवम अवतार 

है | महर्षि व्यासदेवकी वाणी प्रमाण है, इसका 

आज आप लोगोंको प्रत्यक्ष हो रहा Š | अस्तु, जब 

प्रतिपादित वैराग्य, कामना और वासनाका 

वाग) जन्म-मरणका चक्र एव ब्रह्मा, इन्द्र, महेश्वर) ईश्वर, 

यम आदि अनेक देवता और उनके भिन्न-भिन्न स्वर; पाताळ 

आदि छोकोंका अस्तित्व भगवान्‌ बुद्धको मान्य है, तब अपने 

औवन-कालमें अपने भगवदीय तच्वको छिपानेके लिये यदि 

विशनवादका समर्थन भगवानले किया है तो यह भी 

उपासकोंकी इष्टिमें भगवानकी अद्भुत लीला ही है। असली 

दरका कभी नाश नहीं होता, वह तो सदैव ही अचळ रहता 

' है; तब सब उपनिषदोंके सार गीता-तत्त्वके अनुसार क्यों न 

इहा जाय कि असली बुद्ध सारे जगतका पिता है और जन- 

समूह उसकी सन्तान हैं; अतएव वह समीके लिये समान है। न 

वह किसीपर प्रेम ही करता है और न किसीसे द्वेष ही करता 

| है; घर्मकी व्यवस्था विगड्नेपर वह 'धर्मकृत्य' के लिये 

| समय-समयपर gem रूपमे प्रकट हुआ करता है । 

तब इन देवादिदेव बुद्धकी भक्ति करनेसे उनके 

ग्रथोंकी पूजा करनेसे और उनके डागोवाके सम्मुख 

कतेन करनेसे अथवा उनके चरणोंमें भक्तिपूर्वक दो-चार 

कमळ या एक फूल समर्पण कर देनेहीसे मनुष्यको सद्गति 

प्राप्त होती है, इसमें तो कुछ सन्देह नहीं | किसी मनुष्यको 

सम्पूणं आयु दुराचरणोंमें क्यों न बीत गयी हो, परन्तु मृत्युके 

समय यदि वह बुद्धकी शरणमे चला जाय तो उसे स्वरकी प्राति 

! अवश्य ही होगी | क्योंकि 'तेविजसुत्त d खयं भगवान बुद्धने 

ब्रह्मसहव्यताय? स्थितिका वर्णन किया है ओर 'सेल्सुत्त 

| तथा 'थेरगाथा? में उन्होंने स्वयं कहा है कि A ब्रह्मभूत € 
सेलसु० १४; थेरगा० ८३१ ) । 










यह समाधान करते-करतें परम भागवत श्याममद्रको आवेश 
| भा गया। आँखें तन गयीं, सामने ज्योति जगमगा उठी | 
| उस. प्रकाशपुद्धसे विचित्र ध्वनि भी निकलने लगी | सिद्ध 
| TR सावधान थे । ध्वनिके स्पष्टाथैको समझनेकी 
| उत्सुकता बढ़ती जाती थो । परन्तु उस ज्योतिने सीधे 
| भाममद्र्के मुखमण्डलको आवृत किया- उसी तरह ढक 
f i जिस तरह सुषुसिमें अज्ञान चित्खरूपको ढक लेता 
| ९। और वह दिव्य ध्वनि उनके Re होकर अन्तः 

| NU प्रवेश कर गयी | वहाँ उसने परमे प्रवेश किया; फिर 


- the 





a xm 


९८७ 


च III ICIOII€I¿£€II €GIFGFF€⁄€ITI=IƏICGIIóITIE€GóISIISGIóGFGFIII€II[cGG€EZOIYKkKÇ£IGO š 
UV V II 








` 


अपरा, मध्यमा और पशयन्तीको मँझाती हुई वैखरीमे पहुँची । ` 
कण्ठ खुल "गया । वर्णात्मकध्वनि निकलीं राहुल हूँ, 
भगवान्‌ बुद्धका उत्तराधिकारी ।? 





नक्कशा पलट गया | नाम बदल गया | अब इयामभद्रसे 
'राहुलभद्र' हो गये, तबसे इसी नामसे प्रसिद्ध हुए | महायान 
(अर्थात्‌ भागवत-धमं ) सम्प्रदायके ये ही प्रवर्तं और 
आचाय हुए | उसी समय सिद्ध नागाजुंन उनके शिष्य हो 
गये | अनन्तर भागवत-धर्मके तीनों प्रस्थानोंसे सम्पन्न होकर 
उन्होंने गीता-तत्त्वका-नर-रूपधारी भगवानकी आराधनाका 
भक्तिमार्ग सम्पूर्ण भूमण्डलूम प्रसिद्ध और प्रचारित कर 
दिया | राहुल्मद्रकी अध्यात्मशक्तिका प्रभाव देखिये कि 
ऐसे-ऐसे धुरन्धर प्रचारक इस सम्प्रदायम उत्पन्न हुए; 
जिन्होंने जल-थलकी सब बाघाओंपर विजय प्राप्त करते हुए 
पृथ्वी-गोलकको छान डाला, सर्वत्र धर्मका प्रचार किया | इसे 
धर्मने एक ऐसा अद्वितीय सम्प्रदाय विकसित किया) जिससे 
शासित होकर “आर्यसत्य और “शील? खूब फूले-फले ।# 
अनन्तर राहुळभद्रको एक दिन AAA माता य॒शोधराने Wald 
देकर WI eu, चलो, अब धर्म-प्रचारके लिये विदेशों- 
में जन्म धारण करें ।? इस umm बाद राहुलमद्रने सिद्ध 
नागाजुनको धर्मम निष्ठित करके शरीरत्याग कर दिया । 


यवन डियनका पुत्र हीलियोडोरस, यवनराज एन्टिआ 
ल्किड्सका दूत-जो विदिशाके राजा काशीपुत्र मागमद्रके 
यहाँ रहता था-भागवतःधर्मानुयायी था। वह भगवान वासुदेव- 
का बड़ा भक्त था | उसने वासुदेव मन्दिरमे अपनी wama 


= e 

 — ण्क' - >= 
—— s O कापर 

-—€À — €" 


+ Dr. Kern says in the Manual of 
Indian Buddhism'—Not the Arhat, who 
shaken off all human feeling, but 

generous, self-sacrifcing, ^ active 
Bodhisattva is the ideal of the Maha- 
yanists and this attractive side oi the 
creed. has, more than anything else, 
contributed to their wide conquests. | 
Mahayanism lays a great stress on. Devo- 
tion; in this respect as in many others 
harmonizing with the current of feelin `: 
in India which led the growing i | x 
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_ ९८८ 
Lf Loco Sma: स्थापित किया था ।# भारतीय उसे हलळधरदास अपने धमंका प्रचार करता था । वह 
b. 


कहते ये | वह कुछ कुछ संस्कृत मी जानता था; उपनिषद 
वेदान्तमूत्र और भगवद्गीताको उसने परिश्रमपूर्वक पढ़ा था । 
वह एक ब्राह्मणसे महाभारतकी कथा सुना करता था। 
ग्राकृत भाषाका तो वह पण्डित ही था | उसने अपने शिला- 
लेखको स्वकल्पित स्वतन्त्र भागामें लिखकर यूनानी प्राकृतको 
जन्म दिया था | एक दिन वह राजा भागमद्रकी समामे 
बैठा हुआ ही समाधिस्थ हो गया | उसके मुखमग्डलपर 
अपूर्वे तेज छा गया | राजा टकरकी लगाये देखते रहे | 
समाधिमङ्ग होनेपर उसने कहा कि--“राजन्‌ | अब d 
अपने देशको जाऊँगा ओर बहाँसे यहूदियोके देशमें जाकर 
उस यज्ञकमंप्रधान जातिमें भक्तितत्वका प्रचार करूँगा | 
' मुझे भगवानकी ऐसी ही आज्ञा हुई है | इस समाचारको 
सुनकर सभासदूसमेत राजा विस्मित हुए | कुछ कहना 
चाहते थे; किन्तु न कह सके | 
हीलियोडोरस अपने देशको गया | वहा. उसने 
'ऐेराकम्मिन? लोगोंका एक दळ बनौया | भारतीय भागवत 
ऐश-घम्मा' को उसका मुखिया बनाया | यह भागवत- 
धर्मोय संन्यासी बड़ा पराक्रमी था | वह बीसों बसे प्रति 
वर्षे यहूदियके देशमें जाता था| और कुछ दिन रहकर 


* वेसनगर ( विदिशा) के गरुडध्वजका सिन्दूर उतर जानेसे 
उतपरः एक बड़े महत्वका छेख सर जान aiek हाथ लगा । 
डाक्टर फोजलने १९०८-५९ के 'ऐनुअल आफ दी डायरेक्टर 
लनर आफ आर्कियालाजी इन इंडिया'में छपवाया है | 
` शुद्ध पाठ इस प्रकार हे-- 


( १ ) देवदेवास वा [ gà ] वस गरुडध्वजे अयं 
ं कारितो हिल्झोदोरेणा भाग ( 3) वतेन दिवसपुत्रेण ह 
"ren न (४) योनदूतेन आगतेन महाराजस्स (५) अ [ ` ] 
iia [f] कतस उपंता saa रओ (६ ) कासीपुतस 





QM E TK हे कि तक्षशिलाके निवासी दियाके पुत्र, भागवत 
ffc राज्यके चोदहवें वर्षमे विराजमान 
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पण्डित हो गया था । ऐसे निष्काम wd + 


नेत 


ओर हीलियोडोरस-जैसे भागवतकी पेरणासे यह 


सागरके निकट पहुँचा। मार्गे SS ला 
सिल सहायान सम्प्रदायी & 

भिञ्चु भी f गये š | इन SWR am ` dk 
प्रस्थान w 


मृतसमुद्र ( Dead Sea ) के पश्चिमी किनारेपर oes 
जगना प्रधान मठ स्थापित किया। धीरे-धीरे ei 
z Tg 
USERS इस मठमे दीक्षा और शिक्षाके लिये आने m 
मागवत ऐश-धम्माने “qñ, एसी अथवा e 
नामक सन्यासप्रधान भक्तिमार्गका प्रचार किया | मीमांसा- 
शास्रानुसार कमंके “सहज?; Qa और diana मेद है | 
सहज कमंद्वारा ब्रह्माण्ड-गोलककी जडमयी सृष्टि उत्पन्न 
होती है | उस जडतामें चेतन्यका योग लानेके लिये 'ऐ- 
केमम्रवाह' आरम्भ हो जाता है और उसके द्वारा विशाल 
देवी राज्य ( Kingdom of God ) उत्पन्न हो जाता 
है । जिस तरह ब्रह्माण्डमें, उसी तरह fed भी 'ऐशकर्म- 
प्रवाह*--भागवत-कर्म) इश्वरीय-कर्मप्रवाहसे, भगवद्भजनसे) 
बेजी ( मैथुनी ) सुष्टिवारे जीवोंका अतिशय कल्याण होता 
है। AR? के विययमें भगवानले गीतामें कहा है 
सन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः di 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने ग्रियोऽसि मे ॥ 


ऐशीमतमें यहूदियोंको तुरंत दोक्षा नहीं दी जाती थी | 
तीन वर्षतक लगातार संयमित जीवन बितानेपर ओर 
कठिन प्रतिज्ञा करनेके अनन्तर ss दीक्षा दी जाती 
थी | इसलिये चुने हुए लोग, सचे जिज्ञासु ही इस मतमे 
प्रविष्ट हो सकते थे । दीक्षाके प्रार्थीसे कहा जाता था 
( १ ) शान्त स्थानमें बैठकर परमेश्वरके चिन्तनमे समय 
ब्रिताना, ( २ ) हिंसात्मक यज्ञ-याग कभी न करना, ( š ) 
नेष्ठिक नझचारी रहना; विवाह कभी न करना, (Y) जीवन 
निर्वाहके लिये यदि कुछ उद्योग करना पड़े तो खेती करना 
उत्तम है; ( ५ ) मद्य-मांसको छूना ' नहीं, (६) हि 
मनसा-वाचाःकर्मणा कभी न करना; (७) शपथ मत खाता! 
(< ) aga साय asà रहना और ( ९ ) यदिः कितीसे 
कुछ द्रव्य प्राप्त हो तो उसे सद्धकी सम्पत्ति समझना अपनी : 
नहीं | इन नौ नियमोंका पालन तीन वर्त्रतक करनेके A 
जिज्ञासको दीक्षा दी जाती थी | दीक्षाके पहले E 
कराया जाता था और (१) दैन्यमाव, (२) सहृनशीळता 
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तमयका दृश्य अपूर्व होता था | भगवानमें अटल 
और प्रतीतिकी लहर सच्चे अन्तःकरणसे निकलकर 
विदिशे व्यात हो जाती थी | सवका हृदय भगवत्‌ 
a Rela अर्पित होनेके लिये उतावला हो उठता था | 

gm होनेके पश्चात्‌ नामकरण होता था और वह 

y सम्मिलित कर लिया जाता था | इस प्रकार सङ्घका 
वार यहूदियोरम देशभरमे, पर्यातरूपसे हो गया । एंगुंदी- 
का मी सम्पूर्ण अधिकार यहूदी भक्तोंको मिल गया और 
तीय प्रचारक परम भागवत ऐश-घम्मा अपने दके 
ग ईरानको चले गये । वहाँ जाकर शीराज़म उन्होने 
ना मठ स्थापित किया । वेदान्त-परिमा्राका उल्था 
इस्री माघामें हुआ और हीरियोडोरस भागवतकी प्रेरणासे 


उसका नाम “तसउफ़” ver गया | उसीपर सूफीमतकी 
Wm हुई | : : 


“N “A. ` 


विक्रम संवत्‌ voH गालील-झीलके पश्चिमी तटपर एक 
कन्या लहरियोंसे खेळती हुई पायी गयी । एक दयाछ 
गकिने उसे निकालकर पाळा-पोसा । उसका नाम मरियम 
एखा । वह बचपनसे ही एकान्त पसंद करती थी। 
इ न किसीसे बात करना चाहती थी, न मिलना- 
बना | उसके मनमै किसी वस्तुकी इच्छा ही न थी। 
पानी हुई, तब भी वही ऐकान्तिक रंग-ढंग । उसने 
षाह नहीं किया, ऐजी-पंथकी सिक्षाके अनुसार। परन्तु 
विक्रम संवत्‌ ५३में वह पुत्रवती हुई और उसके ही जठरसे 
"WC ईसू-मसीहका जन्म हुआ । मरियमके चरित्रके 
एकमे किसीको भी सन्देह न हुआ | सबने इसको 
भहोकिक घटना माना | क्योंकि ऐशी-पंथके छोगोंकों इसका 
VRA मालूम था और वे यर्दन नदीके आस-पास 
ERA तपस्वी योहनके द्वारा लोगोंको आनेवाछे 
भरको स्वीकार करनेके लिये तैयार करा रहे थे | 
|F Sua ऐश-धम्माके अनुयायियोंका एक दल पहुंचा | 
॥ वत हीलियोडोरसके नाती निगारियसके नेतृत्वमें यह 
| आया था। शिझुके आगे dz चढ़ानेके पश्चात्‌ इस 
1. इला काम यही किया कि vos दिन? 
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I पहुँचा दिया । जबतक यहूदियोका 
| TR हिरोद मरा नहीं, तबतक _साता मरियम अपने प्यारे 
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Fig साय मिश्र देशे ही रहीं | जब मसीह वारह बाकि 
हुए, तब निगारियसके साथ अनेक देशोका भ्रमण करते 
हुए वे भारतके तक्षशिछ़ा प्रदेशमें पटने | भागवत 
निगारियसकी संरक्षामें उन्होंने भागवत-धर्मका अच्छा 
अध्ययन किया | पूर्वं deme जाणति हुई |w 
श्रीमद्भगवद्गीता, धम्मपद और सद्धर्म-पु्डरीक-यही तीनों 
मन्थ उनके अध्ययनके विषय | उन्होने मुनि योगश्रीसे 
योगाभ्यास भी सीखा, समाधि लगा सकनेतककी योग्यता 
प्रात कर ली | इसी तरह उन्होंने दिव्य उपासक श्रीरङ्गजीसे 
पञ्चरसात्मिका भक्तिका रहस्य-ज्ञान और अनुष्ठान-क्रम भी 
प्रात करके वात्सस्प्ररसात्मिका भक्तिका अनुसरण किया 
ओर रससिद्ध हुए । भगवानले प्रकट होकर उन्हें (qur 
कहा | तबसे भगवानमें उनकी निर्भ्रान्त हढ निष्ठा हो गयी | 
इस प्रकार आध्यात्मिक सामग्रियों ओर सम्पत्तियोंसे सम्पन्न 
होकर और भागवत निगारियसको बार-बार धन्यवाद देकर 
gai ईसूमसीह अकेले स्वदेशको लोट गवे | भगवदीय 
प्रेणासे अनुशीलित होकर उनको ऐसा करना ही पड़ा | 
कितीसे मिले नहीं कि लोग रोक लेंगे; जाने न देंगे । 
नासरतमें पहुँचनेपर अपने घरपर माता-पिताके आश्रयमे 
रहने लो, परन्तु परम पिताको नहीं भूले | तीस वर्षकी 
अवस्थातक Š उसी ग्राममें रहे | तीसवें वर्ष उन्होंने साथु 
qhepa (जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है) बपतिस्मा 
लिया । जब वह बपतिस्ाके लिये यर्दन नदीमे स्नान कर 
रहे थे; उसी समय एंक ईश्वरीय दिव्य ज्योतिने उनके शरीरमे 
प्रवेश किया | उसी आवेशकी अवस्थामें वे semi जङ्गलको 
चले गये और ४० दिनोंतक भूखे-प्यासे तपस्या लीन 
रहे | केवळ उस अलौकिक तेजोबल्से यह तपस्या हुई । 
उस तेजसे पराभूत होकर हिंल se भी पडायमान हो गये 
शे | सोना जब अभिर्मे तपाया जाता है, तमी वह निखरता 
है; उसमें तेजसिता आती है; उसी तरह आध्यात्मिक 
निखारके लिये रामजी अपने भक्तोंको खूब तपाते है 
देहामिमान घुड़ानेंके लिये भक्तोंकी अमिःपरीक्षा लेते $ 
और कसौटीपर कसकर खरा खणे लोगोंको दिखा देते हे । 


तब वह मक्त “महापुरुषः कहलाता है | वह एथ्वीपरमगवानका 0 


 ——— 
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प्रतिनिधि समझा जाता है | इसी अमि-परीक्षाके BRENNEN a ह्या जोर s 0 
3 भारतसे खींचकर नासरतमे लाये गये । तपके अनन्तर 
. जब वे धर्मोपदेश करने oed तब स्वग्नामवासियोंने उन्हें 
मार भगाया। फिर वे लौटकर अपने ग्रामपर नहीं गये । 
घूम-फिरकर सिर-इशलीममें रहते थे | उपदेश देनेके अतिरिक्त 
उन्होंने भगवस्पेरणासे कुछ चमत्कार भी दिखलाये । मुरदेको 
जिडाया; रोगियोंकों चंगा किया) अंधोंको आँखें दींश कितनोंको 
प्रेतमुक्त किया; पानीको मदिरा बनाया; केवळ पाँच ARAA 





' पाँच हज्ञारलोगोंको खिलाया | इसपर यरूशलीमके पुरोहित बिगड़ 


करके उपदेश देने ळो | उपदेशका सार यह «IL 
हिंसात्मक यज्ञ नहीं करना चाहिये; में ईश्‍वरकी कृपा चाहता हूँ | 
ईइवर तथा द्रव्य दोनोंकी साध लेना सम्भव नहीं । जिसे 
अमृतत्वकी प्राप्ति कर लेनी हो; उसे पुत्र, FSA सबकी ममता 
छोडुकर-'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज ---मेरा भक्त 
होना चहिये | उस दिन तुम जानोगे कि में अपने पितामें) तुम 
मुझमें और में तुमभें हूँ | जो मुझपर प्रेम करता हे; उसीपर में 
प्रेम करता हूँ । अपने पड़ोसियों और शात्रुआऑपर भी 
प्रेम कर |! ये गीता और धम्मपदके उपदिष्ट तत्त्व खार्थमें 
सने हुए यहूदियोंकी समझमें केसे em. Sem देखा कि 
कोई उन्हें माननेको तैयार नहीं है । क्या नासरत; क्या 
गाढील्के बाशिंदे, क्या कफर्नाहुम ओर क्या बथसेदाके 
मछुए, किसीके यहाँ इनकी रसाई नहीं हुई । सब जगहसे 
उन्हें निराश होना पड़ा | रह गये बारह चेले । इनमेंसे 
तीन ही अर्थात्‌ जेम्स, जान और पिटर प्रिय शिष्य थे | 
ये पुरातन राइुलमद्रके विश्वासपात्र अनुयायी थे । ये धर्म- 
प्रचाराय इस देशमें जन्मे थे; और राहुलभद्रका जानी 
` दुश्मन यादव अपना बदला लेनेके लिये यहूदा नामसे जन्मा 
Sp और इंसाकी शिष्यमण्डलीमे भरती हो गया था । 


शाने हर जगहसे निराश हो, तैंतीस वर्षकी saa 
o अपने D चेलोंसमेत यरूदाळीमकी आखिरी यात्रा की | 
- Re जातोय त्योहार “meng की धूम थी। 
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Te अठवारेका त्योहार था । सुलेमानके मन्दिरमें 


समयके लिये अपने मित्र छजेरसके यहाँ वैथनियनामक 


हु थे, रविवारके दिन अपने चेलोंसद्वित 
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mia पहुंचे । दिनभर वहाँ मन्दिरमे 
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% नमोऽस्तु ते सवेत दव लगे » 


गये और उनके जानी दुश्मन बन गये | मसीह देहातोंमे भ्रमण 


' बेइजती की; मारा-पीटा-घसीटा और अन्तमे शुक्रवारके 


'पड़ी | निरपराध खुदाके बेटेकी हत्या 
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सोमवार और सद्धलवार भी == 3 
बीते । हाः रात शहरके बाहर ही करती 
दिन यहूदी पुरोहितोंसे आखिरी अनबन हुई और za 
समयसे उनका षड्यन्त्र भी झुरू हुआ। यहूदा केवल b: 
रुपयोके बदले ईसाको फॅसा देनेको राज्ञी होगया | z 
दिन इसाने इंदवरके ध्यानमें बिताया; “Sara जान 
बंद रक्‍्खा और बृहस्पतिवारको निस्तारपर्यक्ी अन्तिम 
तैयारी की। रातको चेछोसमेत आखिरी भोजन किया 
गया | बसे यहूदा तो पुरोहितोंके यहाँ निकल भागा और 
ईसा Asima 'चॉदनीमे शहरके बाहर गेत्त-शिमनीके - 
mÀ निकल आये। वहाँ चेछे तो सो गये, पर Sy 
तीन घटे बड़ी यातना-चन्त्रणासे काटे । आखिर < 
नेसगिक दान्ति मिली | इधर बेवफ़ा यहूदा भी पुरोहितके 
झुंडके साथ आ धमका । SMA गिरफ्तार कर शहरके 
अंदर ले गये । चेलॉंकी बुरी गति हुई | कुछ तो माग 
निकले ओर कुछ छिप-छककर तमाशा देखने लो | पकडाने- 
के डरसे खुद पीटरने, जो पीछे एक बड़ा महत कलाया, 
इसासे तीन दफे इन्कार किया । पुरोहितोंने ईसाकी बड़ी . 


पदेश . 
थी । इसी मू 















दिन न्यायका ढोंग रचकर एक निरपराध संतकी जान 
ली ! दोपहर होते-होते इन लोगोंने शहरके बाहर गलगथामे 
ले जाकर ईसाको संलीबपर चढ़ा दिया। इईसाने इस 
अवसरपर प्राणायाम साधकर समाधि लगा ली | सल्या 
होनेके पहले ही युसफ नामके एक भे आदमीने बड़ी 
हिम्मत करके पास ही अपने बागे कब्र दी । कडा पहर 
रहनेपर भी) रविवारके सबेरे कत्रसे लादा लापता हो गयी | 
समाधि मङ्ग हुई) ईसा-मसीह जी उठे | योगबल्से | 
अलक्षित रहते gu उन्होंने ४० दिनतक वास क्य 
इस बीचमें उनके भक्तों और चेलॉने कई बार दशन 
और उपदेश सुने । अनन्तर वे भारतको चले आये 2. 
कारमीरके पवित्र पहाड़ोंमें रहकर भजन करते रहे ml 
चौंसठ वर्षकी अवस्थामें सबके देखते-देखते सदेह €” | 
चले गये | oí E | 
उधर यरूशलीम तथा कुचक्रियापर खुदाकी | 
ü जो-जो शामिल : ES. | 


भगवतन विता cep इजारोंखालों हुक जाने गयी 
SO वितायी cS गाये) इजारो खो. यहूदियो | | “S 
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और उनका जातीय राष्ट्र तो इस तरह तबाह 
कि नामोनिशान भी न बचने पाया | अपना कहनेको 
कोई जगह न रही । आज प्रायः दो हजार वर्ष बीत 
हैं, फिर भी वे मारे-मारे फिरते हैं | संतके अपमानका 
a उन्हें quu मिल गया । जिस तरह पुराकालगें 
| दराज विभीषणके अपमान करनेका फळ रावण आदि 
gibt मोगना पड़ा था और जिस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
अ अपमान करनेसे दुर्योधन आदि कोरवोंका नाश हुआ 
p उसी तरह यहूदियोंकी gA हुई- 


a अपराध भगत कर करई १ राम शेष wem सो जरई॥ 


# एक दोहेमे गीता * = 
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इस चृत्तान्तको इतने विस्तारके साथ लिखनेका हेतु 
यह है कि गीता और बाइबलके जो सैकड़ों अर्थ-साह्य 
और शाब्द-साइइ्य इष्टिगोचर होते हैं, उसका कारण क्या 
है ! इससे निश्चय हो जाता है कि गीताके तत्त्वोके समान 
जो कुछ तत्त्व ईसाइयोंकी «maed पाये जाते हैं; उन 
तत्त्वोको स्वयं इंसाने गीता और बौद्धधर्महीसे बाइबळमें 
लिया है; क्योंकि वे भारतीय मागवत-धर्मके अनुयायी थे | 
इस लेखसे हमारे “कल्याण” के पाठकोंको संत ईसाका; 
हिन्दू दृष्टिकोणसे, असली जोवन-वृत्तात्त विदित हो जायगा 
जो ळद्दाखकी गुहामें सुरक्षित शाक्तागमके Yd परिच्छेदके ` 
तीसरे अध्यायमे अङ्कित है | 





एक दोहेमें गीता 


( लेखक---श्रीविन्दु' ब्रह्मचारी ) 


निज स्वरूप मोहि जानि कै सुमिरत रत इकतार \ 
qd आपनो AR यहि RA 


द्वैतपरक अर्थे-- 

(निज स्वरूप? मोहि जानि के | अपना खरूप ( जीवः 
खेरूप ) और मेरा स्वरूप ( इदा-स्वरूप) अथवा निज-स्वरूप 
| अर्थात्‌ अपना सर्वस्वरूप मुझे जानकर | 


सुमिरत रत इकतार | अभङ्ग तदाकारवृत्तिसे अनुरागः 
| पक तललीन ( रत ) होकर मेरा स्मरण करता हुआ | 

धर्म आपनो निर्वहै । सब धर्माको छोड़कर ( उनको 
| उपेक्षा कर ) एकमात्र श्रीभंगवानकी शरणमे जाना | 
सर्वेधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 


--ऐसा जीवका जो परम धर्म है; उसका पालन करे | 
भाव यह कि अनन्यभावसे मुझमें निरत हो । 

| श्रीभगवान्‌ कहते हैं; अपना और मेरा सरूप. जानकर 
| भयवा अपना सर्वस्व मुझे समझकर अदुरागपूरवक तल्लीन 
| SS अनवरत मेरा स्मरण करता हुआ अपने स्वरूप धर्मका 
पहन करे | जीवकुलका यह परम धर्म है कि वह अपने 
E | *RÍ भगवानमें अनन्यभावसे निरत ib अपने अंशीसे कमी 
3 ENT होना अंशका स्वाभाविक धर्म है । यहीं मुख्य 
3 भजन à और वास्तविक योग e! 

| ` किंसीको अपना सर्व मान लेना और उसके ल्थि अपना 


B i 
i 


i अ कुछ त्याग करना ही .मक्तिका wert; प्रेमका महत्व 
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उत्सर्गहीमे हे | भगवद्भक्ति us भेगवत्प्रपत्ति ही भागवतः 
'धर्मका सार है | तथोक्त. आस्तिक-नास्तिक सभी सम्प्रदायों 
और घर्म-संस्थाओंमें उसकी व्याति है | मिन्न-मिन्न नाम-ख्पोर्म 
मगवानकी तरह उनकी भक्तिमगवती भी रमी हुई हैः जो 
भागवतधर्मकी शक्ति है-- 


बागुमें बुरुबुर शुरू बज्ममें पखानाठामा \ 
भेस s हुए फिरती है मुहब्बत तेरी॥ 


बुद्धशरणं गच्छ’ इत्यादि साम्प्रदायिक दीक्षावाक्यॉमे 

शरणागति और मत्तिके भावोंकी ही तो व्यक्षना है | चाहे ( 
बह गुर-मक्ति हो अथवा इश्देव-मक्ति । किसीपर पूर्ण विश्वास 
करना और उसे अपना त्राता या नेता माननां ही किसी 
आचार्य या xeu निष्ठ होना है । यही भक्ति है EN यही 
भागवत-धर्म Š | भागवत-धम भी गुरु और संतको मगवद्रप 
ही मानता Š | जहाँजहाँ भगवान, वहा वहा उनकी भक्ति 
और जहाँ-जहाँ भक्तिः वहाँवहाँ मगवान:-नाम-रूप कोई 
भीहो। | ५ 
. (fd रत इकतार' का दूसरा अन्वय--सुमिर 
तरत इकतार । इकतार-एकतार तारक । 





उ अने बह अये हुआ कि आ खर्य 


(परम रूप) मुझे जानकर एकाक्षर अद्वितीय 
वृत्ति-प्रवाहसे स्मरणकर तरता ES मवबर्धनिवृत्तिपूवैक 






जीवन्मुक्त होता. हुआ अपने प्राप्त घमका निवोह कर. | 


e 
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अद्वैतपरक अर्थ-- 

निज खरूप मोहि जानिके | अपना शद्ध आत्मस्वरूप 
मुझे जानकर--माव यह कि जो तेरा चिदानन्दस्वरूप है; 
वह मैं ही A और जो में हूँ; वही तेरा वास्तविक स्वरूप है; 





* तुझमें और मुझमें मेद नहीं है | ऐसा जानकर 'तत्त्वमसि के 


उदारभावसे भावित होकर | 

सुमिरत रत इकतार | अखण्ड ज्ञानाकार ( ब्रह्माकार ) 
वृत्तिसे अपने शद्ध बुद्ध मुक्तसवरूपमे अथवा मुझमें पूर्णतया 
निष्ठ होता हुआ | स्मरणका भाव ज्ञानाकार वृत्तिमे सङ्गत 
SN जो अन्तःकरणके उज्ज्वल होनेपर स्वतः जागत 
होती हे । 


X नमाऽस्तु त सवत एव सच j 
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भगवान्‌ कहते हैं, अपना खरूप 


“<< 
anan 


जानकर अखण्ड सोऽइस्मीति वृत्तिसे मेरा ih R 


Em तथा तन्त होता हुआ अपने अधिगत X 
अधिकृत धर्म ( सामान्य और विशेष )का निर्वाह भर 
यही भगवद्गीताका सारतारोपदेश, अतएव तत्त्व है | "I 
विजानब्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आसमान 
स्वराडू भवतीति । T 
यही वह रमणीय आनन्दलक्षणा आत्म-संस्थिति है 
जिसमें जीव ओर ब्रह्मके साथ ज्ञान और पेम एक हो जाते हैं 
सर नरक अपबरग समाना । जहँतहुँ दीस घरे घनु बाना | | 


इसे ही RU कहते हैं । 


“१99९७ epe 9 — 
श्रीमद्भगवद्रोताका विज्ञानभाष्य 


( लेखक--मद्दामहोपाध्याय qo औगिरधरजी शर्मा चतुर्वेदी ) 


हमारे आयंसाहित्य’ में श्रीमद्भगवद्गीताका बहुत उच्च 
स्थान है | यों तो पक्षपातरहित दृष्टिसे देखनेवाले विद्वान स्पष्ट 
कहेंगे कि इसकी तुळनाकी पुस्तक “विश्वसाहित्य? में भी कहीं 
नहीं है; किन्ठु भारतीय जनता इसे साक्षात्‌ जगदीश्वरके 
मुखनिःस॒त वाक्यसमृहके रूपमें मानती हुई इसपर अलौकिक 
श्रद्धा प्रकट करती है, यही हमारी विशेषता है | विषयकी 
दृष्टिसे तो इसका m भूमण्डलभरके विवेचक विद्वानोंको 
मानना ही पड़ता है। जहाँ खयं इसके प्रवक्ता भगवान्‌ यह 
प्रतिश करते हैं कि-- ; 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्जञात्वा नेह भूयोन्यज्जञातव्यमवशिष्यते ॥ 
SRB D तुझे वह शान और विज्ञान निःरोषरूपसे 
कह दू गा-- जिसे जानकर संसारमें और कोई जाननेकी 
बाकी नहीं रहती | "s PS 
o A इसकी तुलनामें कोन साहित्य आगे आनेका साहस 






करेगा ! भ्रीमद्धगवद्रीताका अलौकिक गाम्मीर्य इससे भी 
प्रकट है कि जबसे इसका प्रकाश हुआ है, तभीसे इसके 
व्याख्यान अनुवाद A टिप्पण और विवेचन हो रहे 
आजतक भी होते ही जाते हैं; फिर भी अभीतक 
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है, तो चिड़िया अपनी शक्तिमर । हंस अपनी मनोहर गति 
उसीमें दिखाता है, तो कोआ भी वहाँ फुदक लेता है । 
आकाशका पार किसीने आजतक पाया नहीं | ठीक यही बात 
गीताके विषयमें अक्षरशः चरितार्थं होतो है। बड़े-बड़े 
महानुभाव आचायाँसे लेकर साधारण कथाभट्ट विद्वानतक . 
अपनी-अपनी विवेचना इसपर लिखते और सुनाते हैं, किन्तु 
गीताका गाम्भीयं अब भी वैसा ही अटल है। अब मी 
उसमें बहुत कुछ कहने-सुनने ओर समझनेकी गुंजाइश 
बनी हुई है ओर वह सदा बनी ही रहेगी, मनुष्यबुद्ध 
इसका थाह पा नहीं सकती । इश्वरीय- ज्ञान मनुष्यबुद्धिं ` 
पूर्णरूपसे समा नहीं सकता | अस्तु-- 

गुरुवर विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदनजी ओझाका नाम 
विश्वविदित है, आपके वेदसम्बन्धी अन्वेषणकार्यका 
क्या भारतके और क्या विदेशोंके; समी वैदिक विद्वानोंको मान 
लेना पड़ा है । जिस प्रकार पुराने वैदिक sun 
आचार्य महानुभावोंने प्रस्थानत्रय ( उपनिषद्‌? मगवद्रीता 


और ब्रह्मसूत्र) पर अपनी लेखनीका पुरुषार्थ प्रकट jo 


है, उसी प्रकार भ्रीविद्यावाचस्पतिजीने मी प्रस्थानत्रयपर * 
अपनी विवेचना लिखी है | श्रीमगवद्वीतापर आपकी I 
विवेचना “विज्ञानमाष्य? नामसे प्रकाशित हो रहीं ६ 
उसीका संक्षि परिचय हम यहाँ पाठकोंको देना चाहते दै | 

विज्ञानमाष्यमे गीताके मुख्य प्रतिपाद्य विषय दो माने 


और कर्तव्यम 


गये हे--ज्ञातंव्य Bru मुख्य अव्यय gau 


si Collection. Digitized by eGangotri ५ 
i 








= | इन दोनोंका विस्पष्ट विवरण अन्यत्र कहीं 
zai | गीताने ही इन्हें परिमाजित रूपमे संसारके सामने 
ला है इसीसे गीता “उपनिषद्‌? कही जाती है, यद्यपि 
दते भगबद्गीताका उल्लेख GQ पदसे ही बहुधा 
| आ है। आचार्यप्रवर थी १०८ थीवछमाचायंजीने यह ma 
(अपने 'अणुभाष्य' Š उठाया है कि ईश्वरनिःश्वासको तो 
धुते कहा जाता है ओर इस इश्वरके साक्षात्‌ मुखारविन्द- 
MEUS अमृतको “स्मृतिः-यहृ केसी बात है १ किन्तु 
उसका उत्तर उन्होंने यही दिया है कि वक्ता और श्रोताकी 
उस परिस्थितिमें श्रुतिका आविभाव उचित नहीं था; इसलिये 
Q स्म्रतिरूपमें रखना ही भगवानने उपयुक्त समझा । 
एकान्त स्थानमें जव ऋषि तपस्यानिरत हुए थे, तब उनके 
अन्तःकरणमें श्रुतिका प्रकाश हुआ है । यहाँ समराङ्गणमे 
ma लिये उद्यत और स्वयं अधिपति-रथीरूपसे 
बैठकर वक्ताको सारथिरूपमें रखता हुआ सांसारिक झंझटोसे 
appe अर्जुन भ्रुतिके प्रकाशका उस परिस्थितिमें उपयुक्त 
पत्र नहीं था । यह भी कारण हो सकता है कि श्रुति 'शब्द- 
प्रधान! उपदेश है; वहाँ प्रश्नोत्तर, तर्क, वितरक, जिज्ञासा; 
निरूपण आदिकी प्रक्रियाका स्थान नहीं है । किन्तु अर्जुन 
भती परिस्थितिमें था, उससे उसका उद्धार प्रश्नोत्तर आदिकी 
प्रक्रिया विना हो नहीं सकता था | शब्दप्रधान उपदेशका 
वह] उस समय पात्र नहीं था । तभी तो परम हितकर 
| मगवद्वाक्योंमे भी उसे बार-बार सन्देह हुआ-- ` 


“न्यासिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव šP 


(आप तो - अस्पष्ट वचनोंसे मेरी बुद्धिको धोखेमे डाळ 
| X है-ऐसा मालूम होता e 


इसलिये अर्थप्रधान सुद्धत्सम्मित उपदेशका ही अवसर 
कर भगवानने स्मृतिरूप उपदेश ही उपयुक्त माना । 
भसु, यों भगवद्गीता स्मृति कहकर ही शिष्टसमाजमे आहत 
| ' | किन्तु यह एक विचित्र बात है कि “समृति? रूपमें मानते 
१९ भी शिष्टजन उसे (उपनिषद? भी कहते हैं | प्रत्येक 









| आयके अन्तकी पुष्पिकामें “इति मद्धगवद्वीतातूपनिषत्यु' 
! i है। “उपनिषद्‌? शब्द श्रुतिके लिये ही निरूढ Ó वह 
| कि लिये कहीं व्यवह्वत नहीं होता । फिर भगवद्रीता 
1 NR भी हे और उपनिषद्‌ मी, इस जटिल समस्याका 
lw Pris यही समाधान किया गया है कि मलिक शान 
WEEE “उपनिषद्‌? कहा जाता है और अन्यत्र 
| ` अनुवाद जहाँ हो, उसे 'स्मृति' कहते Š | उक्त दोनों 






विषयों (अव्यय पुरुष” और '“बुद्धियोग” ) का भगवद्रीतागे 
मोलिक SI Š | यद्यपि उपनिषदॉमे यत्र-तत्र अव्यय पुरुषका 
संक्षित निरूपण है--यदि न होता तो फिर अश्रौत होनेसे 
अव्यय पुरुष अप्रामाणिक हो जाता--तथापि उस संक्षिप्त 
निरूपणपर विचारक विद्वानोंका ध्यान ही नहीं गया था | 
इससे पुराने आचाय॑ “अक्षर पुरुष’ को ही पराकाष्ठा मानते 
चले आये। भगवद्गीतामें ही उसका इस प्रकार विशद 
विवेचन और स्पष्टीकरण हुआ है कि हम उसे अव्यय पुरुषका 
“मौलिक विवेचन? कह सकते हैं | उसकी प्रातिका मुख्य साधन 
'बुद्धियोग' भी गीताका “मौलिक विवेचन? है । इसलिये 
अर्थंप्रधान होनेके कारण, वक्ता-श्रोताकी परिस्थितिके कारण 
वा प्रश्नोत्तरादि प्रक्रियाके कारण चाहे भगवद्वीताको “समृति? 
कहा जाय; किन्तु वह हमें “मौलिक शान” देती है; इसलिये 
शिष्टसमाजने उसे “उपनिषद्‌? नाम 239 कोई सङ्कोच 
नहीं किया c 


गीताके प्रतिपाद्य ज्ञेय विषयमे बहुधा आचारयोका मत- 
मेद है; अद्वेत, विशिशद्वैत, द्वैत आदि समी सिद्धान्त 
गीतासे निकाले गये हैं और यत्र-तत्र अर्थकी खींच-तान भी 
हुई है; यह मी विद्वानोंसे छिपा नहीं दै । किन्तु यह स्मरण रहे 
कि मतभेद वा मतविरोध दर्शनम ही रहता दै) विज्ञानमें 
नहीं | वैज्ञानिक प्रक्रियापर आते ही मतैक्य आवश्यक होगा | 
अतः यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अव्यय पुरुषको 
मुख्य प्रतिपाद्य मान लेनेपर द्वैत) अद्वेत आदिका विवाद 
नहीं रहता । मायावच्छिन्न रसका नाम अव्यय पुरुष हे, 
मायाके अनेक भेद Š | उनमें “महामाया? प्रधान हे। | 
महामायावच्छिन्न पुरुष सब जगतका आलम्बन है; वह एक 
है, उसमें दैत ददो नहीं सकता । और योगमायावच्छिन्न रस 
जीवाव्यय बनता है, वे अनन्त हैं; उनमें एकता नहीं हो 
सकती | इस प्रकार विषयभेदसे सबको व्यवस्था बन जाती 
$1 इस विषयका विस्तार इस स्वस्य लेखमें नहीं किया जा 
सकता; विज्ञानमाष्यके पर्यालोचनसे ही यह विषय प्रस्फुट हो 
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प्रमाण मिलते Š, सभीकी युक्तिया प्रबल हैं; सबसे ही 

अधिकारियोंका मनस्तोष होता है । किन्तु चाहे 'छोटे मुह 

बड़ी बात? समझी जाय) इतना कहना ही पड़ता है कि सब 

हो सिद्धान्तोर्मे गोताके कुछ बचन अड़चन भी डालते हैं। 

अतः सभी व्याख्याकारोको कई छोकोंकी व्याख्यामें खींच-तान 

करनी पड़ी है | निष्पक्ष विचारककी अन्तरात्मा स्पष्ट कह देती 

है कि यहां बलात्‌ अपने सिद्धान्तकी अनुकूलता लायी जाती 

है | कुछ उदाहरण देना अग्रासंङ्गिक न होगा | “कर्मसंन्यास? 

वा ज्ञानयोग? ( सांख्ययोग ) को सामने रखते ही यह 

जटिल समस्या अन्तःकरणको चञ्चल करती है कि कर्मसंन्यास 

अर्थात्‌ युद्वरूप धर्मकार्यका परित्याग कर संग्रामभूमिसे भागते 

हुए अजुनको युद्धरूप धर्मकार्यमें SE करनेके लिये गीताका 

अवतार है | अब यदि इसका मुख्य लक्ष्य कर्मसंन्यास हो हो, 

तो वह तो अजुन खयं ही कर रहा था, फिर इतने eur 

चोड़े उपदेशकी आवश्यकता क्या थी Ë उपसंहारमें अर्जुन 
कहता है-- 

‘स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव os 

भिरा सन्देह निवृत्त हो गया, में आपकी आज्ञा माननेको 

तैयार हूँ |) यह कहकर आगे वह करता क्या है--्युद्धः । 

भगवानका उपदेश “कर्मसंन्यास? था; तो या तो उसे अर्जुने 

समझा ही नहीं, या विपरीत आचरण किया | दोनों पक्षोमे 

अन्थकी सङ्गति नहीं लगती | इसका समाधान एकमात्र यही 

- किया जातो ë कि अजुन अभी कर्मसंन्यासका अधिकारी नहीं 

b इसलिये भगवानने उसे Hb ही प्रवृत्त किया और 

वह भी आशानुसार कर्ममे लगा; किन्तु फिर प्रश्न उठता है 

कि यह उपदेश अर्जुनको ही तो लक्ष्य करके दिया गया है; 

Mise याद कमसंत्यासका अधिकारी नहीं था, तो भगवान्‌ 

उसे कर्मसंन्यासका उपदेश क्यों देने छगे ! 
'न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनास्‌ ।! 

ह या का गनान्‌ कया खयं इतनी qe 

Cia Bem 

cm E ; ng p fols उसका शरोता उसका 

SS x है A कि उस ऊँचे दरजेका कचित्‌ 
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श्रोता अधिकारी हो । 
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कर्म EY ^ ) 
: Ex सिद्धि समधिगाच्छति 
EN कर्मणा न्यास संन्यासं कवयो Re: : 
, R बहुत-से वचन भी ऐसे हैं, 
सन्यासके qari क्लिष्ठतासे होती है | 
हे हः को प्रधान प्रतिपाद्य माननेवालेके Ra 
पूवोक्त अडचन आती ही हे NE E नालि 
भावका उदय नहीं था कि जिसके निराकरणके NE 
भगवद्धक्तिपर बल दिया जाता; वह तो कर्म छोड़ता था 
ओर कसम उसे लगाना ही भगवानका लक्ष्य था। फिर 
उस उपदेशमें--- 
'सेधर्साच्‌ परित्यज्य HIP शरणं ब्रज ! 
-के यथाश्ुत अर्थके अनुसार ही कर्मकी निःसारता 
ओर शरणागतिकी सुख्यता ही प्रधान हो, तो परिस्थितिः 
की श्हद्धळा जुड़ नहीं सकती | इससे बही बात यहाँ भी 
लागू होगी कि चाहे भगवानको भक्तिमार्गकी श्रेष्ठता कितनी 
भी अभिमत हो, किन्तु गीताको भक्तिप्रधान sen 
परिस्थितिकी सङ्गति कठिन है। इन्हीं सब अनुपपत्तियोंको 
सामने रखकर इस युगके व्याख्याकार गीताको “कर्मयोग” 
प्रधान: ही स्थापित करते हैं; किन्तु स्मरण रहे कि गीताम 
बहुत-से वचन ऐसे हैँ, जो सर्वया कर्मयोगकी प्रधानतामें 
सीधे नहीं. लगते 
_ “दूरेण <a कमं बुद्धियोगाद्धन्जय P 
“सर्व॑ कर्माखिळ पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥' 
आरुरुक्षोर्सुनेयोरां कमं कारणसुच्यते। 
योगारूढस्य तस्यैव शमः ` कारणसुच्यते ॥ 
' यस्वात्मरतिरेव ्यादात्मतृस्तश्च मानवः | 
आत्मन्येचात्मना तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥ 


“सर्वधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ml 
| -इत्यादि-इत्यादिं 


मुख्य प्रतिपाद्य विषयको इस प्रकार नीचा दिखान 
ग्रन्थकारोंकी कहीं शैली नहीं है | इन वचनोका 
कर्मयोगवादियोंकों क्लिट कल्पनासे ही करना पड़ता d At 


अब विशञानभाष्यकी बात सुनिये--इसमें मग | 
ध्येय “बुद्धियोग” माना गया Š | 'बुद्धियोग'का नाम ic | 
और आदरकेसाथ आताहैणू | 


जिनकी व्याख्या | 


e 


कई जगह आता Š 
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qi हावर कम बुद्धियोगादनक्षय k 
'बुद्धियुक्तो जहातीह उसे gagga 
“बुद्धया युक्तो यया पार्थ कसंबन्ध प्रहास्यसि ॥? 
| “आदि-आदि | 
Reg पुराने व्याख्याकार प्रायः बुद्धियोगका अर्थ 
ही करते हैं | विज्ञानभाष्यमें “बुद्धियोग’ को स्वतन्त्र 
गना गया है ओर उसे ही गीताका मुख्य प्रतिपाद्य कहा 
३। बुद्धियोगका संक्षिस विवरण इस प्रकार है-- 


सांख्यदर्शनका परिशीलन करनेवाले जानते हैं कि 

हेप पुरुषको बन्धनमें लानेवाली बुद्धि ही है। पुरुषके 
हहर और अपवर्ग दोनों बुद्धिसे ही होते हें । इस sfum 
आठ रूप सांख्यदर्शनमें वतलाये हैं--चार सात्त्विक और 
बार तामस | तामस रूप हें--अज्ञान; अनैश्वर्य, अवैराग्य 
और अधर्म | इन्हींको योगदरशनमे 'पज्चक्लेशः कहा है। 
q अविद्या-शब्दसे; अनेश्वयंको अस्मिता-शब्दसे; 
भ्वैराग्यको 'राग; द्वेष? दो शब्दोंसे और अधर्मको “अमिनि- 

| Aw शब्दसे कहकर पाचों क्लेशोंकी गणना पतञ्जलि भगवान-- 
| नेकी $1 ये ही पाँच क्लेश जीवकी विशेषताएँ हैं | इश्वरमे. 
ये नहीं होते | सुतरां पञ्चङ्केशासे विनिर्मुक्त हो जानेपर जीव 
भोर ईंश्वरमे कोई वैषम्य वा भेद नहीं रहता | इन तामस 
द्विमाँका प्राबल्य रहनेपर सबका आलम्बन और Ud 
भनुस्यूत “अव्यय पुरुष’ आवृत हो जाता है; उसकी कलाओंका 
प्रकाश नहीं रहता | यही जीवकी सबसे बुरी दुर्गति है । 
गही जोवका विषाद 2, जिसमें अर्जुन पड़ा हुआ R| 
इससे उद्धार पानेके लिये इन क्लेशोंको दबाकर अव्यय 
पुखका प्रकाश अमीष्ट हे । इन Sal दबानेका उपाय 
w Red भावोका उदय d ed भाव 
दिके चारों सात्त्विक रूप हैं--जिनके नाम शान? 
व, ऐश्वयं ओर घर्म, हैं। इनके प्राबल्यद्वारा 
x Ser क्रैशोंका निराकरण होकर बुद्धिका “अव्यय 
[SŠ योग होता है, अर्थात्‌ अव्ययकी कलाओंका 
| “PRU हटकर बुद्धिमें उनका प्रकाश हो जाता है--यही 
i jer संक्षि स्वरूप हे | अव्यय पुरुषको कलाए 
i द विज्ञान, मन; प्राण ओर वाकू नामसे है | इनमें 
| विज्ञान और आनन्द rfe रूप है और मनः माण 
| R प्रवृत्तिका | मन दोनों ओर मिला हुआ है । यह मग 
| _ SERI मन नहीं है--यह उच्च कोटिका मन हैः जो 
| थे पुरुषका ` मध्यस्थ मुख्य रूप है। तात्पर्यं यही दै 
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कि शान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म-इन चारों बुद्धिके सात्त्विक 
रूपोकि हारा अव्यय पुरुषकी विशान और आनन्द नामकी 
कलाओंका विकास होता है और यही जीवकी कृतकत्यता 
हे । इन्ही बुद्धिल्पोके उद्भवके लिये श्रीमगवद्रीतामे चार 
योग उपदिष्ट हुए हैं--वैराग्ययोग) ज्ञानयोग, ऐश्वर्ययोग 
और धर्मयोग । इनके ही दूसरे नाम हैं--राजर्षिविद्या, 
सिद्धविद्या, राजविद्या और आर्ष॑विद्या | इन चारॉमे बुद्धिः 
योगका परिपूर्ण स्वरूप विकसित हो गया है | 


अजुंनका इस समयका मोह राग-द्ेषमूलक है, इसलिये 
सबसे पहले वैराग्ययोग वा राजर्षिविद्याका उपदेश भगवानने 
किया हे । द्वितीयाध्वायसे षष्ठाध्यायके अन्ततक वैराग्ययोग 
दै, इसे ही अनासक्तियोग भी कहते हैं | संसारमें रहकर सब 
प्रकारके कर्म करते हुए भी उनके बन्धनम न आना--यह 
युक्ति वैराग्ययोग है। अन्य व्याख्याकारोंने इसे कर्मयोग ही माना 
हे । परिस्थितिके लिये इतना ही उपदेश पर्याप्त था | किन्तु 
विना ज्ञान आदि दूसरे रूपोके वैराग्य दृढ़ वा स्थायी नहीं हो 
सकता, न इतनेमात्रसे अजुंनका संतोष ही हुआ; इसलिये 
आगे ज्ञानयोग वा सिद्धविद्याका दो अध्यायामे (७, ८ ) प्रति- 
पादन है | इससे आगे चार erem ( ९से १२ ) ऐश्वर्य- 
योंग वा राजविद्याका प्रकरण दै, जिसे प्राचीन व्याख्याकार 
भक्तियोग नामसे समझाते < ओर आगेके छः अध्याय 
(१३य१८के अन्तके कुछ कोको छोड़कर ) धर्मयोग वा 
आर्षविद्याके प्रतिपादक हैं । यों पूर्ण गीतामें पूर्ण बुद्धियोगका 
स्वरूप प्रस्फुट हुआ Š | इन चार विद्याओंमें अवान्तर २४ 
उपनिषद्‌ और उनमें सब मिलाकर १६० उपदेश 
भ्रीमगबद्गीतामँ हैं-यह विभाग विज्ञानमाघ्यमे किया गया हैः 
जिसे विस्तारमयसे यहाँ स्पष्ट नहीं किया जा सकता । 


मगवद्वीतामे जो कई जगह पुनरुक्तिका आमास होता है, 
उसका भी ठीक समाधान विज्ञानमाष्यकी रीतिसे हो जाता. 
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त्वंशब्दार्थ, मध्यषट्कमें तत्‌-शब्दार्थ ओर अन्तिम em 
असि-शब्दार्थ माना है | किन्ठु॒ उत्तरषट्क निदिध्यासन- 
प्रधान भी नहीं दीखता; उसमें धर्माधर्मे बहुत भेद हैं 
जिनका सामज्जस्य असि’ शब्दके अर्थमे कठिनतासे हो सकता 
- हे | विज्ञानमाष्यके अनुसार आर्धविद्यामें धर्मकी उपनिषद्‌ 
( प्रिंसिपल, Sus ) बतलानेके लिये क्षेत्र) क्षेत्रज्ञ, गुणत्रय 
ARA आवश्यकता है और शुणत्रयके अनुसार कमोंकी 
धर्मानुकूलता वा प्रतिकूलता इस विद्याका मुख्य रूप है ही | 
याँ अठारइवें अध्यायके कुछ भागतक आर्घविद्या है और 
आगे सारोद्वार है | यह भी विज्ञानमाष्यमें प्रतिपादित हुआ 
है कि गीता कर्म) उपासना ओर ज्ञान--तीनोंका सामञ्जस्य 
रखती है, किसी. एककी प्रधानता वा अन्यका बाघ उसे 
कमी इष्ट नहीं है । प्रत्येकमें जो दोष Š, उन्हें हराकर 
बुद्धियोगकी अनुकूल्तासे तीनोंको गीताने उचित स्थानपर 
wal | | 





+ नमोऽस्तु ते सवेत एव सवं # 











इस — 


रूपसे शास्त्ररहस्य वा मौलिक सिद्धान्तोंका षित स 
द्वितीयर्म विद्या, उपनिषद्‌ और दशके वि d 
शीषेक लगाकर श्रीमगवद्गीताका मूल पाठ रखा | 
STAR रहस्थपूर्ण टिप्पणियाँ इसमें s d y 
गीतार्मे आये हुए अहं-शब्दोके अर्थपर विचार म i 
गीताचार्य भगवान्‌ भ्रीकृष्णका विशद विवेचन हे और बै 

काण्डमे १६० उपदेशोंका स्वतन्त्र भाषामे ( अपने संस्कृत ) 
व्याख्यान वा स्पष्टीकरण Š | पहले दो sr प्रकाशित 
हो चुके हैं ओर तृतीय यन्त्रस्थ है, इसके बाद चतुर्थक 
पारी आवेगी । 

यह श्रीमगवद्वीताका एक नये ढंगका व्याख्यान है, इस. . 

लिये इसका संक्षिप्त परिचय -पाठकोंको दे दिया गया है | 
भावुक विद्वानोंको यह कितना रुचिकर होगा, इसका उत्तर : 
तो समय ही देगा | ॐ तत्‌ सत्‌ | 


Be — 


A z गवदीतामें ° ` Q 
श्रीम वणेधमे 
( लेखक--श्रीवेष्णवाचायं औखामीजी औमहंत रामदासजी महाराज ) | 
सम्बन्धियोंकी देखता हूँ, जो जीवनकी आशाका त्याग कर 


श्रेयान्‌ ai विगुणः परधमोस्सतरनुष्ठितात्‌ ! 

स्वभावनियत कर्म कु्वज्ञामोति किल्बिषम्‌ ॥ 

आजकल धार्मिक विचारों तथा धर्मके प्रति श्रद्धाका 
अभाव होनेके कारण वर्ण-व्यवस्थाकों लोग देशके लिये 
हानिकारक तथा जातीय एकताके लिये बाधक समझ रहे 


; हैं| वहुतेरे इसको अनावश्यक बतलाकर इसको छिन्न-मिन्न 













 करणेके Ce आन्दोलन कर रहे हैं | परन्तु विचार करने 
पर शात होता है कि-- 





वणोश्रसविभागो गो हिं भारतस्य विशिष्टता r 
वर्णाश्रमविभाग ही भारतकी विशिष्टता है। अतएव 
_ यह उन्नतिका तिका बाधक नही, बल्कि साधक ही Š | भारत जो 
शोज कई शताब्दियोंसे विजातीय अत्याचार और आक्रमणका 
: हकर भी जीवित है, इसका मूळ कारण केवळ 
b: 'वर्णाश्रम p o जबतक वर्णाश्रमव्यवस्थाका 
११4 यह जाति धारण किये रहेर 


Tw l इसके सवनाशकी emer है | 
विचार कर वीरश्रेष्ठ अर्जुन कुरुक्षेत्रकी 
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der पितरोंको तृप्ति और मुक्ति नहीं. प्रदान करते; इससे 


` महामारी उत्पन्न होती है | यहो नहीं; 














युद्धके fex उपस्थित हैं । में युद्ध करके अपने कुलका 
सर्वनाश नहीं कराना चाहता; क्याँकि.कुळके नाशसे सनातन 
कुलधर्म नष्ट हो जायेंगे और कुल्धर्मके नष्ट होनेसे पापकी 
अधिकता होगी; जिससे स्त्रिया दूषित होकर वर्णसङ्कर सन्तान 
उत्पन्न करेंगी । वर्णसङ्करके द्वारा जल और पिण्डकी क्रियाके 
लोप हो जानेसे पितरलोग अधःपतनको प्राप्त होंगे ।' कारण 
यह है कि मृत पितरोंके आत्माके साथ भ्राद्ध-तर्पण करनेवाले 
पुत्रकी आत्मा और मनका गहरा सम्बन्ध होता है! इसते 
MEE पितर श्राद्धको ग्रहण करते हैं; परन्तु TER 
सन्तानमें माता-पिताके एकवणे न होनेके कारण वह सम्ब 
कदापि नहीं हो सकता | अतएव वर्णसङ्करके किये हुए भार्ड 


उनका पतन होता है | इस पतनसे देशमें दुर्भिक्ष 


दोषेरेतः gonm वर्णसङ्करकारके 
उत्साद्यन्ते जातिधमोः gea शाश्वता | 
“इन वर्णसङ्कर उत्पन्न करनेवाले दोषोसे कुलका ग | 
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TE विचारनेकी बात है कि देश और जातिके साथ 
वर्णाभ्रमका कैसा सम्बन्ध है, जिसके टूरनेसे जाति ओर देश 

प्रास हो जाते हैं 

स्थूळरूपसे विचार करनेपर शात होता है कि जिस प्रकार 
| आनवशरीरके मुख) भुजा; उदर और पाद-चार मुख्य भाग 
होते हैं ओर शरीरकी रक्षाके लिये इन चारोंकी आवश्यकता 
होती है-एकके भी शिथिल होनेसे सारा शरीर रोगग्रस्त होकर 
कार्य-शक्तिको खो बेठता है; उसी प्रकार समाजरूपी शरीर- 
को चात॒व॑ग्यरूपी चार अज्ञॉंकी आवश्यकता पड़ती है । 
इसीलिये भगवानने वणविभागकी मर्यादा स्थापित की š l 
यजुर्वेद, अध्याय ३१; मन्त्र ११मे वेद भगवानने इसका 
समथन किया $— 
| ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीदू बाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भयां झूद्रो अजायत॥ 


ब्राह्मण विराट्‌ पुरुषका मुख है, क्षत्रिय बाहु, वैश्य 
जङ्घा ओर WE पाद D^ इसके अनुसार समाजको सुरक्षित 
' ओर उन्नत करनेके लिये प्रत्येक वर्णकी और उनके स्व-ख- 
कर्मानुसार आचरणकी परम आवश्यकता है | यदि एक वर्ण 
अपने कर्मको छोड़कर अन्य वर्णके कमाँको अपनाता है; 
कमंगत वर्णसङ्करता उत्पन्न होनेके कारण उसका जीवन 
निष्फल हो जाता है; वह न तो स्वकर्मम सफलता प्राप्त करता 
है ओर न अन्य वर्णके कर्में । कालान्तरमें यही जातिके 
नाशका कारण बनता हे । इसी विचारको सामने रखकर 
| परमात्माने सुष्टिके आदिमे वर्णविभाग किया है | भगवान. 
| भीकृष्ण कहते š— 











चातुर्वण्यं सया सृष्टं गुणकर्मविभागशः d 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌॥ 
( गीता ४। १३) 


| je अजुन ! गुण और कमके विभागसे ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
| ` और sx मेरेहीद्वारा रचे गये हैं; उनके कर्ता भी 
| RA अविनाशी और अकर्ता ही जान |” इसमें तो कोई 
| "देह ही नहीं है कि भगवान्‌ अनादि और अविनाशी हैं 
| पषा उनके द्वारा स्थापित प्रत्येक मर्यादा भी अनादि और 
| रहित है; इसलिये जो मनुष्य या जाति इसके विरुद्ध 
| शरण करती है; वह विनाशको प्रास होती है | 


| दिमाग प्रकृतिके गुण और कमके आधारपर किया है । 
| Wer अभिप्राय यहाँ अदृष्ट; प्रारन्ध एव 


* थ्रीमद्धगवद्वीतामे वर्णधर्मं x. 


| _ Sieg विचार करनेपर ज्ञात होता है कि भरवानने | 





स्वामाविक कर्मसे है । प्रकृतिके . तीन: गुण होते हैं । जैसे 
गीतार्मे भगवानने कहा है-- | 
सत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः 
प्रकतिके तीन गुण हैं-सत्त्व। रज और तम । ये तीनों: 
न्यून या अधिक परिमाणं सर्वत्र और सब जीवॉर्म विद्यमान ` 
€ । श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
न तदस्ति प्र्थिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः 
` सत्वं प्रकृतिजेसुक्त यदेभिः स्यात्त्रिमिर्गुणेः ॥ 


R अजुन ! पृथ्वी या खगे अथवा देवताओंमें कोई भी 
ऐसा नहीं है जो प्रकतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो P 
क्योकि सारा जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका ही विकार है । 
इन्हीं  गुणोंके द्वारा जीव विभिन्न वर्णोको प्राप्त करता I 
जिसमें जिस रुणकी प्रधानता होती है, उसका जन्म वैसे 
ही वर्णम होता हे | ब्राह्मण सत्त्वगुणप्रधान होता है; क्षत्रिय 
सत्त्वमिश्रित रजोगुणप्रघान, वेश्य रजोमिश्रित तमोगुण- 
प्रधान ओर द्र तमोगुणप्रधान होता है। इस प्रकार 
इन गुणोके आधारपर प्रत्येक वर्णके कर्म नियत किये गये 


हे । जेसे ब्राह्मणोमें सत्त्वगुणकी प्रधानतासे सात्त्विक कर्मोका 


विधान उनके लिये किया गया है) qu ही क्षत्रियादि वर्णामे 
उनके प्राकृतिक गु्णोंके अनुसार कर्म-विधान किये गये हैं | 
गुण और कमका परस्पर बड़ा ही घनिंष्ठ सम्बन्ध है | 


जिस मनुष्यका जैसा खमाव होता है) वह वेसा ही कम 
करता है और जैसा वह कम करता है वैसा ही उसका | 


खमाव बनता है | भ्रीमगवानले गीतार्मे कहा दै 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां AU च परतप। 
@ परंतप | ब्राह्मण क्षत्रिय) वेश्य और टोके कमे 

खमावसे उत्पन्न quis द्वारा विभक्त किये गये EU 

सारांश यह है कि पूर्वकत कोके संस्काररूप स्वमावसे 





उत्पन्न qui अनुसार कर्म विमाग होता दै। श्रीमगवान | 


कर्मःविभागका इस प्रकार निर्देश करते है 
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auem इन्द्रियोंका दमन, तपः शोच) क्षमा) 
सरलता, ज्ञानः विज्ञान और आस्तिकता--ये ब्राह्मणोकि 

| खाभाविक कमे हैं | शौर्य, तेज, Hi चातुर्य) युद्धमे g? 
रहना, दान और खामिमाव--ये क्षत्रियके खाभाविक कर्म 
š | कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य वैश्यके खाभाविक कर्म हैं 


और सबकी परिचर्या ( सेवा ) sucer स्वाभाविक कम है ।' 


इनमें प्रत्येक वर्णके लिये अपने स्वाभाविक कर्मको 
करना ही श्रेयस्कर है | वर्णान्तरके कमेंमें ल्गानेसे कर्मगत 
वर्ण॑सङ्कता आ जाती है और वह उन्नतिके मार्गमें बाधक 
है | श्रीमगवानने भी कहा है-- 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 


# नमोऽस्तु ते स॑त एव सवं * 


“अपने-अपने कमोंमें लगे रहनेसे ही तु 
प्रास होता है P अतएव यह निश्चित हुआ कि i 
जाति या पुरुषकी उन्नति उसके स्वाभाविक ऐश 


TA ही हो सकती है; अन्यथा कदापि नहीं हो सकती Sd 
मानवजीवनकी इतकार्यंता अपने वर्णानुसार SU 


कमोके करनेमें ही Š | श्रीभगवानने कहा है-- 
श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणः परधमांत्स्वनुष्टितात | 
स्वभावनियतं कर्म san किल्विषम्‌ ॥ 
«qub धर्म ( कर्म ) का भलीमाँति अनुष्ठान 
अपेक्षा अपना येन-केन-प्रकारेण अनुष्ठित wá (कर्म )भी 
श्रेष्ठ होता हे । अपने स्वभावके अनुसार नियत कमोंको 
करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता ।? 


vesti ento. 
श्रीमद्गगवद्गीताका सिडान्त 


( लेखक--श्रोनारायणाचार्य गोविन्दाचार्य वरखेडकर ) 


मनुष्यकी समस्त कामनाओंको सिद्ध करनेवाली 
श्रीमद्भगवद्गीताके अमृत-रसका पान आजतक विभिन्न 
ग्रणाळियोके द्वारा कितने भक्तोंने किया, कितने संतोंको 
उसका पान कराया, आज कितने कर रहे Š तथा भविष्यमै 
कितने पानकर तृत्त होंगे--इसकी गणना नहीं; सीमा नहीं | 









__ मतःमतान्तरके EET. M विभिन्न भाषाभाषी, अपनी-अपनी 
ीमद्भगः अनुवाद कर इसके प्रति 
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उपक्रसोपसंहाराचभ्यासोऽपूर्वता फलस | 
अर्थवादोपपत्ती च fgg तात्पर्यनिर्णये ॥ 


श्रतिलिङ्गससाख्या च वाक्यं प्रकरणं तथा। 
पूर्वं पूर्वं बलीयः स्थादेवमागमनिर्णये ॥ 





ये तेरह प्रकारके प्रमाण सिद्धान्तको परीक्षा करनेवालो- 


के लिये निकष ( कसोटी ) का काम देते हैं | इन सब 
प्रमाणोंके साथ समन्वय करते हुए गीताके छोकोंकी यदि 
विस्तृत विवेचना की जाय तो लेख बहुत बड़ा हो जायगा | 
अतएव इन्हीं ग्रमाणोंके अनुसार संक्षेपमें गीताके तातपर्यका 
निरूपण किया जाता है । 


यह तो सभी जानते हैं कि भक्तवत्सल, आनन्दकन्द 
भगवान्‌. श्रीकृष्णचचन्द्रने गीताका उपदेश किसी : 


किया और उपदेशके अनन्तर वह प्रयोजन सिद्ध हुआ | 


उपक्रम-उपसंहारकी इष्टिसे जान पड़ता है कि कुरते 
बीच अर्जुन उमयपक्षम अपने आत्मीय जनोंकों <s 
मोहको ग्राप्त होते हैं और ges विरत होना चाहते tl 
ऐसी अवस्थामै श्रीमगवानका प्रयोजन यही है कि अ 


पुत्र 


oa aco Ramis, sn हाँ । क्षत्रियके लिये उर्चित 
wan Varane So Rize kly Alof हों । aam 1 e. EET 
"NA, - $ A nS 2. 


- जैसे क्षत्रियसे अधर्ममें रत दुष्ट कौरवोंका तथा उनके m E 
का नाश करावें--चाहे वे उसके सम्बन्धा, गुरु बन्धु! - 
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॥ यही था? जिसे अर्जुन मोहवश अधर्म समझते थे । 
A सत्यसङ्क भगवान. कब माननेवाले थे, वे अपनी 
पवोमोहिी वाणी श्रीगीताके द्वारा युद्ध-पराङ्मुख अर्जुनको 
rA और उसके Hed अन्ततः यह वाक्य 
| दकल पढ़ा: 
ष्टो मोहः स्व्टतिलेब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
(आप सत्यसे कदापि च्युत नहीं होनेवाले हैं--और 
शिरते हुएको बचानेवाले हैं | इसीसे आपको अच्युत कहते 
3 | आपके प्रसादसे मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे निर्म 
शान प्राप्त हुआ है; अब सुझे किसी प्रकारका सन्देहं नहीं 
ह आपके आदेशानुसार धर्म-युद्ध करनेके लिये मैं तैयार हँ |! 
यहाँ “करिष्ये वचनं तव'--मैं तुम्हारे आदेशका पालन 
करूँगा; यही गीताके उपदेशका फळ है | यही सिद्धान्त Š | 
भरम्भम ही श्रीभगवानने सङ्केत किया $— 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 
कार्यते uen कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ 
'प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त्व, रज; तम-इन तीनों गुणाके 
वशीभूत होकर मनुष्यको कर्म करना ही पड़ता है; वह 
कदाचित्‌ एक क्षण भी विना काम किये नहीं रह सकता DU 
एन्तु जब उसे कर्म करना ही है; तो वह काम कैसा होना 
चाहिये--वैसा न करनेका फल क्या होगा !--इस विषयमे 
भ्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 


यः शास्त्रदिधिमुत्सृज्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाझोति न सुखं न परां गतिम्‌ N 
भथ चेत्त्वमिम धम्यं संग्रामं न करिष्यसि | 
ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 
` मनुष्य मनमाना काम नहीं कर सकता; क्योंकि “जो 
| "efft छोड़कर अपने इच्छानुसार काम करता हैः 
| से न तो सिद्धि ही मिळती है, न सुल और न 98 
| S| अतएव यदि तुम अपने क्षात्रधर्मके अनुकूल संग्राम 
| T करोगे, तो स्रधर्म और कीर्तिका नाश करके पापको 
| TW होओगे।? इस प्रकार अर्थबाद और उपपत्तिके दवार 









 सकेसंणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दृतिः मानवः । 


OF मद्भगवद्गीताका सिद्धान्त # 
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मनुष्य अपने ( वर्णाश्रमानुकूल ) कर्मोके द्वारा उसकी 
पूजा कर सिद्धिको प्राप्त होता है ।? तथा-- 

er निधनं श्रेयः परधर्मों भयावह: । 

“अपने धर्मेमे ( वर्णाभ्रमधर्मका आचरण करते हुए ) 
मर जाना श्रेष्ठ है; परन्तु परधर्मका आचरण करना भयावह Š P? 
अतएव अपने वर्णाश्रमधर्मसे अतिरिक्त धर्मको नहीं 
स्वीकार करना चाहिये, फिर विदेशीय धर्मान्तरका खीकार 
करना तो और भी भयावह होता है | तथा-- 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिः लभते नरः । 

“मनुष्य अपने-अपने वर्णाश्रमविहित कमेमें लगे रहने- 
पर उत्तम सिद्धिको प्राप्त करता है ।' जैसे-- ? 

कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । ! 

'कमके द्वारा ही जनक आदि परम शानियोंने पम || 
सिद्धिको प्रात किया । परन्तु aaria निश्चय केसे | 
होगा; इसका उत्तर श्रीभगवान देते हैं-- ; 

तस्माच्छाख प्रमाणं ते कार्याकार्यब्यवस्थितो । 

ज्ञात्वा शाखविधानोक्त कर्म कतुमिहाहसि ॥ 

“क्या करना चाहिये ओर क्या न करना चाहिये, इस 
विषयमे amer ही प्रमाण है; अतएव sr विधानको | 
समझकर ही तुम कर्म कर सकते Ul परन्तु स्मरण | 
रहे कि 

करमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
कर्म करते समय फलकी अभिलाषा कदापि नहीं होनी _ 
चाहिये; क्योकि “तुम्हारा अधिकार कर्म करनेमें ही हैः 
wei कदापि नहीं ।? फल प्रदान करना तो मेरे अधिकारे 
हे | फलकी अमिलाषा रखकर कर्म करनेसे वे कर्म बन्धनके 
कारण बनेंगे तथा तुमको सुख-दुःखका अनुभव करानेवाछे 
और जन्मान्तर प्रदान करानेवाले बन जायेंगे | परन्तु विना 
उद्देश्य या प्रयोजने कर्म हो नहीं सकता, ऐसी ard 
मिज ने हुए उस हन चाहे! 














इसके लिये श्रीमगवान कहते दै 2 
रः सर्वयूतेड यः स मामेति पाण्दद॥ | 

कर्म करता हुआ; मुझमें रत होकर» 

अनासक्त होकर | 


ELLE o e TTT 
हे अर्जुन ! वह मुझको प्रास होता है।” eg किसी भी 
कर्मका आचरण करनेसे अदृष्ट उत्पन्न होता है, जो जन्मान्तर- 
कारण बनता है और सदा guum पास ही रहता š 
ऐसी अवस्थार्मे मानवकर्सकी निष्पत्तिका -संकेत करते हुए 
भगवान कहते. है 
यत्करोषि यदभ्भासि यज्जुहोषि दृदासि यत्‌ । 


यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 





दे अर्जुन | ठुंम जो कुछ करते हो) खाते हो; हवन करते 


हो, देते हो; जो तपस्या करते होश वह सब मुझे अपण करो ।! 
इससे अदृष्ट तुम्हारे पास न रहेगा ओर तुम कर्मबन्धनसे मुक्त 
हो जाओगे | 
अर्जुन सोचता हे कि “शुम कमोंको भगवदर्पण करना 
ठोक है; Weg युद्ध हिंसात्मक होनेके कारण अझम है; 
अतः अशुभ कर्मोका अदृष्ट कहाँ जायगा? मङ्गलमय 
भगवानको अशुभ कमे केसे अर्पण किये जायेंगे १? श्रीभगवान 
समाधान करते हैं-- 


x नमोऽस्तु ते सवंत एव सचे # 








अह त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुचः ॥ 


समस्त धर्मोका त्याग कर मेरी शरणमे आओ, (६ 
TO के द्वारा सङ्केत किये हुए मेरे या 
आश्रय लेनेसे ) मैं अपनी sm धर्मका 
द्वारा सब पापाँसे तुमको मुक्त कर 
मत करो |! 


इस संक्षिस पर्यालोचनासे यही सारांश निकलता है कि 
“श्रीमगवानके चरणारविन्दर्मे चित्तको तन्मय करके 
वर्णाश्रमोचित कमाका शास्त्रविधिके अनुसार फलकी इच्छा 
न करते हुए भगवस्पीत्यर्थ अनुष्ठान करना और उनको 
भंगवानूके अपण करना ही सर्वश्रेष्ठ मानवधर्म है; क्योंकि 
श्रीभगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ हैँ, उन्हीके अधीन अखिल सचराचर 
जगत्‌, है; जगतूके कल्याणके लिये वेद-शाञ्ररूपी विधान 
उन्हींकी आज्ञा है ।--यही गीताका प्रधान सिद्धान्त है; 
अन्य समस्त सिद्धान्त इसीके अङ्गाज्ञीभूत और पोषक | 


tidie — 


सम्पूर्णे गीता पढ़नेके पश्चात्‌ साररूपसे एक साधारण 
मनुष्यके चित्तम जो बात रह जाती है; उसीको गीता-तत्वाङ्कमे 
लिखना समुचित प्रतीव होता है। .- 


x ` ताका तत्त्व क्या है ! वह कौन-सी चीज है जिसे गीता 
MERA परम सत्य और जगत्‌ तथा उसके अखिल. कमका 
di Wendt; जिंसे जाननेके लिये 'बुद्धिमान, मनुष्यका 
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š Geb भगवान-वह परब्रह्म जो अनन्त, अव्यक्तमूर्त्ति है 

भी जगतूर्मे जो किसी भी समय एकांशसे ही प्रकट 

है; जो निगुण-निराकार है और फिर भी सब्र गुणों 

आधार दै, सब गुण-कर्म जिसके ही गुण-कर्म 
आकार जिसके ही. आकार हैं | | 


SE सवस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवर्तते ।! 
क्रें E ' इसका P ही š 
u अनाव दे ओर वह 
भगवान्‌ कमं करते अकत्ता है; प्रकृति कत्री 


2 ar 
है और ये दोनों भाव एक ही भगदा 
TC ये दोनों : ही भगवानके Sra T 
Tag m Uh ६--एकको अक्षर 


भाव कहते हे, दस रद í 












बेचेन रहता या छटपटाया करता है | गीताका वह . परम - 


CR को प्राप्त होनेका साधन क्या दै ! साधन हैः 
uksh T, वाचेन, अर्जेततक्रा जो S हम देखते $ qi एक्‌ 


गीताका तत्त, साधन ओर फल 


( ळेखक---पं० silet नारायणजी गदे ) 
दो भाव हैं वे क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम भगवान्‌ _ 


पुरुषोत्तम Š | यही पुरुषोत्तम-तत्त्व गीताका परमतत्त्व है। 
गीता जो युद्ध करनेको कहती देश वह इन्हीं पुरुषोत्तमका 
आदेश हे--मामनुस्मर युध्य | गीताद्वारा प्रतिपादित युद्ध 
कोई सामान्य युद्ध नहीं है; इस युद्धके प्रवर्तक भगवान ह 
इसका हेतु कोई भगवत्सङ्कल्प है और इसका फल भी कोई 
भगवदुद्दिष्ट है । ये भगवान्‌ कोई मायाविशिष्ट ब्रह्म नहीं Š; 
ये वे भगवान्‌ है-ब्रह्म जिनका धाम है और see जो 
स्वामी हैं ब्रहम जिनकी अन्तःस्थिति है और प्रकृति BUS 
अन्तर्बाह्मय करण और कार्य है। इसलिये जगतूका 

कर्म .भगवत्कर्म है; अथवा यों कहिये कि प्रकृतिद्वारा होने 
वाळा सारा कर्म परमपुरुष. भरीमगवानके प्रीत्यथ que 
महान्‌ यज्ञ Š | भगवानका यह खरूप और अखिल . 
कर्मका यह मूलभूत तत्त्व ही गीताका परम d 
होता है | 


शक्तिके 
दूगा । तुम शोक 
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r जो जगत्‌को कालका ग्रास बना हुआ देखकर इस जगत्‌ 


| और इसके सारे कमासे विरक्त हो जाता है | जगतूका स्वरूप 


qud ही इतना भयङ्कर है कि संक्षेपमे इतना ही कहना 
यौत है कि इस जगतूके सब प्राणी और पदार्थ अन्तर्मे नष्ट 


| guae हैं | हमारा जीवन जो हमें इतना प्यारा है, हमारे 


हणन जिनके विना हम जी नहीं सकते, ये समी तो अन्तमें 
ष्ट होनेवाले हैं । जिस जीवनका अन्त मौत है और जिस 
जगत्‌का अन्त श्मशान है--उस जीवनसे, उस sur 
विरक्ति, विचारक्षेत्रमे तो, स्वाभाविक ही मालूम होती | 
अर्जनके सामने तो वह संग्राम उपस्थित है जिसमें उसके 
त्वजनांका केवळ संहार ही होनेवाला नहीं है, बल्कि उस 
g उसे स्वयं सहायक होना है | इसलिये ऐसे संहारपरिणामी 


` संतारसे उसका चित्त शोकाकुल होकर हट जाता है--कतंव्य- 


परायण अर्जुन किङ्क्तव्यविमूढ हो जाता, उसका सारा ज्ञान 
खो जाता ओर उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है और वह 
एक ऐसे पुरुषकी शरण लेता है जो सदा सङ्कटकालमे उसकी 


. सहायता करता आया Š | यह शरणागति ही गीताका 


साधनारम्भ है, यही शरणागति इसका साधनमध्य है और 
यही इसकी साधनसमाप्ति है। शरणागति--कितना बड़ा 
शब्द है; कितना अर्थ इसमें भरा हुआ है ! यह अर्थका 
महोदधि है; जिसके किनारे भी पहुंचना साधारण काम नहीं 
है। एक महान्‌ साधन-संग्राम है, जिसमें पद-पदपर युद्ध 
करना हे--पद-पदपर अज्ञान और मोहका त्याग और शान 


तथा शानयुक्त कर्मका ग्रहण है; सारा यशकर्म है; आत्म- 
T हे; अंदर और बाहर युद्ध-ही-युद्ध है और यही 
योग है। 


इस शरणागति और युद्ध या योगका फल क्या है! 
मनुष्य-जीवनकी परम चरितार्थता और जगतूका परम 
सुखसाधन | 


यही गीताको साद्यन्त देखनेसे प्रतीत होता है | परन्तु ये 
सारी बातें ऐसे पुरुषसे ही जाननी होती हैं जिन्होंने इन सब 
बातोंका अनुभव किया हो । केवल विचार करनेसे तत्त्व 
अधिगत नहीं होता; भगवंत्कपासे जब सत्सङ्ग लाम होता है 
तभी कोई-कोई बात खुलती है ओर उससे, कहते हैं कि 
वह आनन्द लाम होता हे जो इस साधनपथमे अमृतका काम 
करता और साधकको आगे बढ़ाता है । 


बिनु सतसंग बिबेक न होई । रामकृपा बिनु सुकम न सोई ॥ _ 


गीताका ज्ञान अपार है; उसका तत्त्व बहुत गहराईमें 
है, उसका साधनपथ अति दुर्गम है ओर फल भी इतना 
महान्‌ है कि जगतमें विरळे ही उसकी इच्छा करते ç | ऐसे 
महामहिम ग्रन्थके विषयमे मेरा कुछ लिखना साहस ही है; 
पर मगवच्चचा किसी भी अवस्थार्म पतितपावनी सुरधुनी है 
और इसमें क्षणकालका निमजन भी परम सुखदायक हे) 
इसीलिये यह साहस किया गया है । 


E 


पवित्र जलाशय 
प्राचीन युगकी सभी स्मरणीय «ege भगवद्गीतासे श्रेष्ठ कोई भो वस्तु नहीं दे 0०००८ 


| भगवद्गीतामे इतना उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके लिखनेवाले देवताको हुप अगणित वषे हो 
| जानेपर भी उसके समान दूसरा एक भी ग्रन्थ अभीतक नहीं लिखा गया | XXXX गीताके साथ तुलना 
| करनेपर जगतका आधुनिक समस्त शान He तुच्छ लगता है; विचार करनेसे इस ग्रल्थका | que Ra 

| शना अधिक जान पड़ता है कि यह तर्वक्षान किसी और ही युगमे लिखा हुआ होना चाहिये l XXX 
| नित्य प्रातःकाळ अपने हृदय और बुद्धिको गीतारूपो पवित्र जलाशयमें अवगाहन करवाता É | = 
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श्रीखामिनारायण-सम्मदायमें गीताका स्थान 





( हेखक--पं० 'भीकृष्णवछ भाचाय' खामिनारायण, दाशनिक-पज्ञानन, षंडदशंना चायं, नव्यन्यायाचा ये, सांख्य-योग-वेदान्त- : 
"ird ) 


SQ सब सरिताओंका समावेशस्थान समुद्र है; जड- 
चेतनसृष्टिका उपादान-स्थान ब्रह्म हे? विज्ञानोंका उद्धव-स्थान 
नित्यविज्ञान है, वेसे ही सारी दाशनिक विद्याओंका समावेश- 
स्थान, सावभोम भक्तिसुष्टिको उपादान-स्थान और मोक्ष 
साधनीसूत विविध विज्ञानोंका उद्भव-स्थान गीता है; क्योंकि 
गीता ओर गीतातच्व, ये दोनों पराकाड्ापन्न दिव्य वस्तु Š | 
गीता है-- परमात्मोचरित दिव्य शब्द-समूह, उसका तत्त्व है- 
तजत्य भावार्थं | एतादश भावार्थ-बोधमें वक्ताका तात्पर्यज्ञान 
कारण होता है; वक्ताकी मति जिस विज्ञापनीय अर्थको 
` प्रकाशित करनेकी इच्छासे शब्दोचारणमें पयोजक होती है; 
वह इच्छा ही तात्पर्यं कहलाता है | श्रीकृष्ण परमात्माने समग्र 
गीतोपदेश जिस मतिसे दिया है, उस मतिको गीता-च्यासने 
गौतोपदेशसे ग्रहण करके सञ्जयको दिया; सञ्जय स्वय 
भगवन्मतिको प्रकाशित करते हैं-- | 

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविजयो fna नीतिर्मतिर्मम ॥ 

. जिसके gaa चित्तवृत्तिनिरोधात्मक योगके 
'ग्रात्तिकारण समर्थ परमात्मा श्रीकृष्ण भक्तिणहमें बसते gl 
और लोक, शास्र तथा हृदयकी अनुमत प्रथाका अपत्य 

` समान खख धर्म, शञानचैराग्यात्मक धनुष सहित हो, 

वहीं सवेविध भी-निरतिशय सुखात्मक सम्पत्ति ओर 

. यातरणात्मक विजय और समग्र विभूति है--यह मेरी 

` झुवा--त्काप्रतिह्त, त्रिकालाबाधित नोतिः-- सर्वत्र नीयते 

ES ý a अर्थात्‌ शासतरपुराणादिमं अनुस्यूत; मम मतिः--भगवद्दाक्य- 

TET मगकतासर्यशानावबोधिनी बुद्धि है । श्रीकृष्ण 
` परमात्माकी मति और गीतामावार्थ, ये दोनों नित्य- 

EN ह a Sa सब दार्शनिक विद्याओका समावेश 
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या किसीने नित्यसुखको हान कहा ë । गीताजीमॅ-- ._ 3 


'दुखत्रयामिघातात्‌? इस वाक्यसे आध्यात्मिक, Sms 
आधिदेविक त्रिविध दुःख बतलाये Š | योगाचार्य | 
परिणासतापसंस्कारदुःखै वृत्तिविरोधाच : 
¿ विवेकि xen गुण fW 
qd लः । 
इस qas परिणामदुःख) तापदुःख और संस्कारदुःसरे 
Cnr. i 
अयोज्य सर्वेविध दुःख बतलाया है | वेदान्तकारने अन्योन्याः 
याय SH बतलाया है | मीमांसाकारने अभ्यव 
प्रतिद्दन्दिकमंजन्य दुरितसे दुःख बतलाया है। इन सबको 
गीतामे--- 
अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
ध्यायतो विषयान्‌ sa: सङ्गस्तेषूपजायते | 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
मात्रासपश्षास्ठु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुः्खदाः | 
“इत्यादि वाक्याँसे हेयरूपमें बतलाया है | 
उन दरनकारोंमेसे नैयायिक-वैशेषिकोंने-- 
“दुः खजन्मप्ररृत्तिदोषसिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापायेः 


“इत्यादि सूत्रसे मिथ्या्ञानको) सांख्य-योगने merum 
संयोगको ओर मीमांसकोंने अभिचारादि कर्मको हेयहेतु कहा 
है | वेदान्ती अविद्यात्मकोपाधिको हेयहेतु कहते हैं | गीताजी- 
में इन सबको 
एतैिमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ । 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ | 
अज्ञानेनावृ्त ज्ञान तेन yaka जन्तवः । 


अहङ्कारचिसूढात्मा कर्ताहमिति सन्यते | 
कार्यकरणक तृत्वे हेतः प्रकृतिरुच्यते । 
कारण quise: सदसद्योनिजन्मसु । 


यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इस्यज्ञानविमोहिताः । 
असौ मया हतः शत्नुहनिष्ये चापरानपि | 
यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः | 
-इत्यादि वाक्योसे प्रकाशित किया गया है | 
सब दर्शनकारोंने दुःखकी आत्यन्तिकी 
eria iret 


ग्रसादे 








कँ संसारका सम्मान्य ग्रन्थ # 
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जन्मखत्युजरादुःखेविसुक्तो$य़तमरनुते 

a योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति | 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणसुच्छति । 
--इन वचनोंसे हानका स्वरूप दिखळाया Š | 


सब दरशनकारोंने हानहेतु तत्त्वज्ञानको बतलाया है, 
केसी-किसीने मक्तिको बतलाया है | गीताजीमैं-- 


सर्वं ज्ञानइवेनेव वृजिन संतरिष्यसि । 
sitit: सर्वेकर्साणि भस्मसात्‌ कुर्ते तथा ॥ 
बहवो शानतपसा पूता मद्भावमागताः di 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ N 
अनन्येनेच योगेन सां ध्यायन्त उपासते । 
मां च योऽन्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
madi ब्रह्म हविर्बेह्माझौ ब्रह्मणा इतम्‌ । 
इत्यादि वाक्योंसे हानहेतुका स्वरूप बतलाया Š | 
इसके अतिरिक्त व्यासजीका ब्रह्मतत्त्व, जेमिनिका यागतत्त्व; 
नारदजीका भक्तितत्त्ः कपिलका सांख्यतत्त्व, पतञ्जलिका 
यम-नियमादिसमाध्यन्ततत््व) मनुका आश्रमाद्यनुसार धर्मतत्त्व; 
,उपनिषदोंकी गत्यगती तथा सर्वच ब्रह्ममाव, त्रिगुणानुसार 
उपासक-उपास्य-तत्प्राप्यादि और वेद-शाज्नादिकी विविध 
विद्यार. तत्त्वरूपसे गीताजीमें सङ्कलित हैं; अतः सब विद्याओं- 
का समावेशस्थान गीता है | गीताभ्यासीकी अनन्यशरणागति 
gs हो जाती है, क्योंकि परमात्माने-- 










| Š बह गीता साधारण वस्तु नदीं दै । 


¬ उसेन 


न्न R > क 
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अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स Wegen सम्पू व्यवसितो हि सः ॥ 
खियो वैश्यास्तथा झूद्रास्तेऽपि यान्ति परां रातिस्‌ । 


इत्यादि वाक्यासे मुक्तिदातृत्वकी प्रतिज्ञा की है, अतः 
सव वेष्णवाचार्योका सिद्धान्त भी इसीमें समन्वित Š | अतएब 
सब प्रकारकी भक्तिका-- 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 

इत्यादि वाक्योंसे उपादान-स्थान गीता ही है | 
प्रत्येक अध्यायमें विविध विशनोंका उद्भवस्थान गीताजी हैं | 
समग्र गीतामे परब्रह्म समीरित है। षटकत्रयर्मे प्रथम ज्ञान- 
कर्मात्मक निष्ठा बतछायी गयी है; मगवत्तत्त्व-याथात्म्यसिद्धिके 
लिये भक्तियोग दिखलाया गया और प्रधानपुरुष; व्यक्त आदिका 
विवेचन; कर्म; बुद्धि, भक्ति आदि विशेषरूपसे दिखलाये गये । 
जगजन्मादिकारण परमात्माके वाक्यात्मक गीताम किसका 
समावेश न हो १ विश्वरूपे सवविधसमावेशवत्‌ गीतार्मे 
सब ग्रमाण-प्रमेयका समावेश है | 


संस्कृत गीताजीपर श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदायके भगवान्‌ 
श्रीखामिनारायणके शिष्य योगीन्द्र विद्य श्रीगोपालानन्दः 
स्वामीने संस्कृतभाष्य श्रीखामिनारायणसम्प्रदाय-विदिष्टाद्वैत- - 
सिद्धान्तानुकूल रचा l 


श्रोश्री्रामिनारायणने स्वरचित “शिक्षापत्री. sa 
qur “श्रीमगवद्गीताः, इलोक SY गीताजीको सच्छाजरूपमें 
स्वीकार किया है | 





संसारका सम्मान्य ग्रन्थ 
| गीताका तत्त्व बहुत ही गहन हवै, इसके एक-एक इलोकपर महाभारतके समान बड़े ग्रन्थ लिखे 
| जा सकते हैं । गीताकी विमळ विवेचनाओंको देखकर चाहे किसी देशका विद्वान हो, चकित हो जाता 
| है-सुरभारती-सेवकॉका तो कहना ही क्या दै ! जिस गौताको सारा संसार सम्मानको दष्टिसे देखता 











श्रीमद्भगवद्गीता ही सर्बसम्मत रुह्यातियुह्य) सारातिसार! 
ग्रमाणातिग्रमाण ब्रह्मविद्याका भंडार है | उसके लिये कहा 
भी गया है-- 

सबोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 

पार्था वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतास्ूत महत्‌ N 


गोपालनन्दन भगवान, श्रीकृष्णचन्द्रने समस्त उपनिषद्‌- 

रूपी गोओंसे, महाबुद्धिशाली NAR बछड़ा बनाकर गीतारूप 

महान अमृतका दोहन किया है जिसको पी-पोकर मुमुक्षुजन 

आध्यात्मिक आधिदैविक एवं आधिभोतिक--इन त्रिविध 

डुःखासे मुक्त होते तथा निर्वाण-पदको प्राप्त करते हैं। यही 
कारण है कि सम्पूर्ण संसारमे गीताका महत्त्व अनुपम; 
अलौकिक और अपरिमित समझा जाता है | यद्यपि विभिन्न 

सम्प्रदायोके अनेकों विद्वान्‌ आचायोने अपनी-अपनी शक्ति 

ओर सिद्धान्वके अनुसारसकल्सच्छात्नशिरोमणि गीताको विविध 
भाष्या, रीकाओं और टिप्पणियोंसे विभूषित करके अपना- 
अपना इष्टसाधन किया है; तथापि गीताका प्रतिपाद्य तत्त्व 
अत्यन्त गम्भीर होनेके कारण समग्ररूपसे ज्ञानका विषय हो ही 
नहीं सकता-यही उसकी महत्ता है। परन्तु फिर भी 


LISTE अपनी-अपनी प्रतिमा एवं साधनाभूत अन्तःकरणके 


- अनुसार गौतातत्त्को अंशतः समझकर भी अजर-अमर 
होकर चिर-शान्तिका -आखादन करते Š | अतः हताश होनेकी 
- कोई बात नहीं Š | “अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि 

PL इस वचनके अनुसार गीता-तत्त्वके विषयमे यथाशक्ति 
चार करना उचित ही है । 

यह तो विदित ही है कि सतचित्‌-आनन्द्घन 

 गझपरमात्मखरूपको प्राप्ति करानेके लिये तीन 
बाळे बैदोका आविर्माव हुआ है | उनसे मनुष्य 
ds -अपनी नी प्रतिके अनुसार कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
दय suum करके अमीश Ña 
s 1 eg | वेदोकि अर्थ uti दुरधिगम्य हैं. कि 
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शरणागति ही गोताका परम तत्त हे 


( लेखक--प० ्रीनारायणचरणजी शास्त्री, तके-वेदान्त-मीमांसा-सांख्यती रथ ) 


भक्तियोग ही गीताकी पराकाष्ठा दै, sdm साक्षात. 




















क्योंकि 'कारणगुणा हि कार्यगुणानारभन्ते 
कारणका गुण कार्यमें अन्बित होता ही है | d E 
प्रथम EÈ कर्मकाण्ड अर्थात्‌ कर्मयोग अथवा sib. 
द्वितीय षट्कमें उपासनाकाण्ड अर्थात्‌ भक्तियोगका और 
TA अट्कम शानकाण्ड अर्थात्‌ शानयोगका निरूपण 
गया है | इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतामें वेदोक्त 
अत्यन्त साररूपसे निरूपण होनेके कारण वह WR भी 
अधिक ग्राह्म है। जिस प्रकार दधके ग्राह्य होनेपर भो 
उसका साररूप श्त अत्यधिक sm अथवा sam 
होता है, उसी प्रकार गीता भी निःश्रेयसकी आकांक्षा रखने 
वाले मुमुक्षुजनोंके लिये अतीव उपादेय है | 
गीताप्रतिपादित काण्डत्रयमें कोन काण्ड विशेषतः 
भगवानके तात्पर्यका विषय है, इसका निर्णय करना बड़ा ही 
दुष्कर है | तथापि कतिपय आचायोने अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार ज्ञाननिष्ठाको ही भगवानका तात्पर्यविषय माना है 
और कमयोग तथा भक्तियोगको ज्ञानयोगका अङ्ग बतलाया Š | 
उन्होंने 
“तमेव चिदित्वातिस्रत्युसेति नान्यः पन्था विद्यतेऽ 
यनाय l° | 
'ऋते ज्ञानान्न YRR: U 
“ज्ञानाझिः सर्वकमौणि भस्मसात्कुर्ते$जुन U 
“qq ज्ञानठुवेनेव gR सन्तरिष्यसि ।' 
--इत्यादि श्र॒ति-स्मृतिवाक्योंके आधारपर शानयोगकी 
ही प्रधानता सिद्ध की है | कुछ आचार्य कहते है कि 


मोक्षकी प्राप्ति होती Š । ज्ञानयोग और कर्मयोग भक्तियोगके 
अङ्गभूत Š> अतएव उनका कोई खतन्त्र फळ नहीं शेता | 
क्योंकि “अङ्गिनः फलमज्ञे' इस न्यायसे अज्ञीकी सफलतासे अ | 
भी सफल माना जाता है | इस Ña गींताके ही वार्त! 1 
प्रमाणभूत हे — 
“भक्त्या मामभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः । 
"मद्भधक्ति लभते परास्‌ ।? d: 
“मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु : 
—— | इस प्रकार कुछ आचार्यकि | 
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ही निःश्रेयसका साधन सिद्ध होता है। इन दोनों 
š अतिरिक्त आधुनिक कालके पण्डितप्रवर महात्मा 
| ge अपने “गीतारहस्य” नामक GrH कर्मयोगको 
भगवान. श्रीकृष्णका परम तात्पर्य सिद्ध किया है | उनकी 
| ह मान्यताके आधार ये वचन हैं) जो गीताके ही हैं 
'कर्मण्येवाधिकारस्ते सा RY कदाचन ।! 
q हि कश्चिव्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ।? 
'नियतं कुछ कमे त्वं कमे ज्यायो ह्यकर्मणः P 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति waq: 
'कर्मणेव हि संसिद्धिसास्थिता जनकादयः ।! 
नष्टो मोहः स्थतिलूंब्धा त्वस््रसादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तब ॥ 








इन सबके अलावा कई आचार्योने कर्मयोग तथा 
शनयोगम कोई विरोध न मानकर समुच्चयवाद ही गीताका 
miaa है; यह सिद्ध करनेके लिये श्रुति-स्मृतिके 
| fena प्रमाण दिये हैँ- ` 


विद्यां चाविद्यां च' यस्तद्वेदोभयं सह। 
अविद्यया Gs te विद्ययास्तमर्नुते U 
कर्मणा सहिताज्ज्ञानात्सम्यग्योगोऽसिजायते । 


ज्ञान च maki जायते दोषवर्जितम्‌ ॥ 

इन वचनोंसे कुछ आचार्य कर्म-्ञानसमुच्चयको ही 
गोक्षका साधन मानते हैं । इन सम्पूर्ण ud कोन मत 
| दीक है और कौन मत ठीक नहीं है; यह बतलानेकी चेष्टा 
करना सर्वथा अनुचित है । क्योंकि गीता साक्षात्‌ 
। श्रीभगवानकी वाणी है; उससे जिसकी जेसी भावना रहती 
है एवं जिसको जो अच्छा लगता है; वह वेसा ही अर्थ 
| िकाछता है और उसीके द्वारा अपनी इष्टसिद्धि करता दै । 
| शानके पक्षपाती ज्ञानयोगको ही उत्कृष्ट मानते e» भक्तिके 
| पक्षपाती भक्तियोगकी ही प्रशंसा करते हैं, कर्मके पक्षपाती 
| when ही सर्वोत्तम बतळाते Š और समुच्चयके पक्षपाती 
| शन तथा कर्मके समुचयको ही अच्छा समझते e | वस्तुतः 
| गो सत शा्नप्रतिपादित एवं युक्तियुक्त होनेके कारण 


š, 















| रके वाक्य मिलते मी हैं तमी तो AE 
I E" आविष्कार हुआ है, अन्यथा होता ही कैसे ! 
किन्तु फिर भी विचार करनेपर यही सुसज्ञतः 


* शरणागति ही गीताका परम तत्त्व है # 


| रैक हैं । saf सब तरहके sum लिये विविध | 


| शमित एवं समीचीन प्रतीत होता है कि गीता 
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स्थान-स्थानपर कर्मयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानयोगका निरूपण 
होनेपर भी स्वरूपनिष्ठा अर्थात्‌ शरणागति ही गीता-गायक 
परमात्मा श्रीकृष्णका परम तात्पर्य-विषय है । शरणागति ही 
गीताकी आत्मा है; अन्य सब उसीके अङ्ग हें | यह बात 
केवळ कथनमात्रसे नहीं, अपितु युक्तियों और mami 
सिद्ध होती दै | वक्ताका तात्पर्य किस विषयसे Py इसका 
निर्णय करनेके लिये मीमांसकोने तात्पर्यबोधक प्रमाणोंका 
संग्रह इस प्रकार किया ह 

उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूचता फलम्‌ । 

अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं ` तात्पर्यनिर्णये ॥ 

अर्थात्‌ उपक्रम, उपसंहार; अभ्यास) अपूर्वता, फळ; 
अर्यवाद; उपपत्ति-इन सात प्रमाणोंसे तात्पर्यका निर्णय 
होता है | ये सातों प्रमाण शरणागतिमें मिल जाते E] 
गीतामें जब उपदेशोंका आरम्भ होता है, तब अर्जुन 
भगवानसे कहते हैं-- 

“यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम ॥? 

“जो निश्चितरूपसे श्रेयस्कर हो, वहं मुझ शरणागतको 
बतलाइये ।? इस वाक्यमें जो (Tq शब्द आया है; वह 
स्पष्ट ही शरणागतिका बोध कराता है; अतएव उपक्रम 
शरणागतिका ही हुआ | जिसका उपक्रम, उसीका निरूपण 
होता है । यदि शरणागतिका उपक्रम हुआ है तो प्रसङ्गवशात्‌ 
अन्यान्य विघयाँका वर्णन करके शरणागतिकी ही पुष्टि की 
जायगी, अन्यथा असङ्गतिके कारण विचारवान पुरुषोकी 
उसमें sai ही नहीं होगी | अतः उपसंहारमें तो शरणागति 
प्रसिद्ध ही है ` | | 

सर्वधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं si 
अहु स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 


भगवान्‌ कहते हैं कि 'हे अर्जुन | तुम सम्पूणे धर्मको 
छोड़कर मेरी शरणमे आ जाओ । में तुमको सब पापसे सुक्त 
कर दूँगा, शोक करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है! इस | 


। 
| 
| 
| 
; 
! 
I 
: 





कथनमे मी शरणागतिका विधान स्पष्ट शब्दे कियागया है। 


इसी प्रकार अभ्यास भी शरणागतिका qe, 
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नो बार उपदेश आया है | अपूर्वता मी शरणागतिकी ही है 
क्योंकि प्रत्यक्ष, अनुमान? उपमानादि तत्तत्प्रमाणोसे शरणागति 


की उपलब्धि नहीं होती) केवल शास्त्रांसे ही शरणागतिकी 
प्राप्ति होती है-शाल्रोंम भी विशेषतः गीताके ही वाक्योंसे ! 


अतः अबाधित; अनधिगतविषय होनेके कारण गीताका 


परम तात्पर्य शरणागतिम ही है। फल तो प्रसिद्ध ही है-- 


“सायामेतां तरन्ति ते P 
4.** `**सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ।' 


--इन वाक्योंम जो अविद्यातरण; समस्त पापाँसे विसुक्ति 
और शोकापनोदनका उल्लेख है-ये सब इारणागतिके हो 
फल हैं | ऐसे ही EEE भी शरणागतिके लिये प्रस्तुत है-- 


` स्वट्पमप्यस्य़ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।? 


जब रारणागतिका एक अंश भी जन्म-मरणके महान्‌ 
भयसे रक्षा करता है; तब समग्र शरणागति कोन फल नहीं 


दे सकती ! ओर वास्तवर्मे बात तो यह है कि जो वस्तु 


सतन्त्र इच्छाका विषय अर्थात्‌ मुख्य पुरुषार्थरूप नहीं है, 
उसीके लिये अर्थवादकी आवश्यकता Š | शरणागति तो 
स्वयं पुरुषार्थरूप है, उसमें प्रशंसारूप अर्थवादकी आवश्यकता 
ही क्या है ? 


अब रही उपपत्ति, सो शरणागतिमें बहुत अच्छी है |. 
साख्याचायांको छोड़कर प्रायः सभी दार्शनिकोने खीकार 
किया है कि मायाके अधिष्ठाता परत्नह्म परमात्मा ही हैं। 


ब्रह्मसूत्रे भी कहा गया € ... 'तदधीनत्वादर्थवत्‌ p 


माया परमात्माके अधीन होकर ही विविध E 
सकती हे | अतः जिस मायासे बन्धन होता ° वह S 
परमात्माको एक शक्ति है और यदि उस मायाते is 
पाना हो तो परमात्माकी शरणमें जाना अनिवार्यं ही 
अन्यथा कमी युक्ति नहीं हो सकती | इसके अतिरिक्त समस 
साधन भा परसात्माको प्रसन्नता या अनुग्रहद्दारा हो फि 
होते हैं; अन्यथा नहीं | अस्तु; इन srl muni 
ही गीताका तत्त्व है, यह निर्विवाद सिद्ध होता है | 


भगवत्स्वरूपके बछका नाम ही शरणागति है। मुमुक्ुके 
लिये दारणागतिसे बढ़कर सुन्दर, सरळ एवं शास्त्रप्रतिपादित 
उपाय ओर कोई नहीं है । गीतामें उसी शरणागतिका विधान 
किया गया हे | अतः वही गीताका सवोत्कृष्ट तत्त्व है | क्योंकि 
स्वयं श्रीभगवान्‌ने-- 


इति ते झानमाख्यातं SENE मया ।! 
TAA गुह्यातिगुह्यतर ज्ञानकी प्रशंसा की है 
और पुनं: 
सवं गुह्यतमं भूयः शृणु से परमं वचः। 
इष्टोऽसि से इढसिति ततो वक्ष्यामि ते हितस्‌॥ ` 
— प्रतिज्ञा करके “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य'` "`? इस ` 
छोकसे शरणागतिको ही अत्यन्त गुह्यतम बतलाया el 
अतः शरणागति ही गीताका परम तत्त्व है; और सब उती 
के दोष हैँ । 


= _ 
E । | x सवेप्रिय काव्य 
E इतने उच्च कोटिके विद्वानोंके पश्चात्‌ जो में इस आश्चर्यजनक काव्यके agaa करनेका साहस 


, bs वह केवल उन विद्वानोंके परिश्रमसे उठाये gu लाभको स्सृतिमे ë | और इसका दुखरा कारण 4 
us UE pt कि भारतवर्षके इस सर्वप्रिय काव्यमय दार्शनिक ग्रन्थके विना अंगरेजी साहित्य निश्चय थी | 








गीताका गौरव; उसके विषयकी महत्ता एवं उसके 
ख़र्पका गाम्भीर्यं अत्यन्त ही दुरूह ओर उत्कृष्ट d; 
इसको तत्त्वतः तो केवळ गोपालजी ही कह सकते हें । 
यह निर्विवाद है कि गीता गोविन्दका हृदय है और 
उसमें परम तत्त्व ओतप्रोत होकर प्रवाहित हो रहा है। 
उसके अन्तस्तलसे आजतकके अनेक विद्वानों एवं संत- 
महात्माओने अगणित रलौंको “हस्तगत किया है और 
अभी भी करते जा रहे हैं फिरभी सम्भव है कि 
उसकी तहमें अभी बहुत-से अमूल्य ओर अनूठे रल भरे 
पडे हो और उनकी ओर अन्तद्ेष्टि करनेका हमें अवकाश 
ही न प्राप्त हुआ हो ! क्योंकि 
ाकरा ककरा न स्यादस्टत न विपं भवेत ।? 
| अस्त यों तो गीता-तत्वके प्रतिविम्बको शब्दाम 
| उतारना--उसकी रूपरेखाका चित्र खड़ा करना प्रमु- 
कृपापर ही अवलम्बित है; तथापि अमृत ओर Beet 
चाहे जैसे और जिधरसे चाटिये, उसके माधुय-रसमें 
न्यूनता न प्रतीत होगी । बस, यही बात गीतामृतके 
सम्बन्धमें भी समझनी चाहिये । गीतारूपी अमृत सिन्युमे 
चाहे जितनी वार गोता लगाया जाय, खाली न जायगा 
और न कभी उसका माधुर्यं ही कम होगा । यद्यपि 
गीताम अनेक विवादास्पद तत्त्वोका गोरवके साथ सरळ 
'एबं 'क्षिप्तरूपमे सङ्कलन किया गया है; परन्तु उन सबका 
अन्वेषण-गवेषण आज गहन बन गया है | गीताके एक 
एक शब्दपर हमारे इतिहास-पुराणोंमे निर्वचन भरे पडे 
| हं । अतः उन्हीके अनुसार इस लेखमें गीताके “क्षर, 
| अक्षर? शब्दोंपर यत्किञ्चित्‌ प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया 
| बा रहा I 
| गीताने लौकिकअळौकिक सम्पूर्ण .तत्त्वोको क्षर? 
| अक्षर? और 'पुरुषोत्तः-इन तीन मागोमें विभक्त 
| करके जीवात्माको अक्षर ( अविनाशी )तत्त्वके* साथ 


हः नामानी E 
| +मपैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः! 
(गीता १५। ७) 
प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 
धायते जगत्‌ ॥ 
(गीता ७। ५ ) 


= 









अपरेयमितस्त्वन्यां 
जीचभूतां महाबाहो ययेदं 


गीतामें क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम-तत्त्व 


( लेखक शीमच्निजानन्द-सम्प्रदायके आद्य धमेपीठस्थ आचार्य औभ्रीषनीदासजी महाराज ) 


sas होता है-गीता उसे क्षर पुरुष कहकर: 
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जोड़ दिया है; अतः जीवात्म-तत्त्के विषयर्मे यहापर 
पृथक्‌ विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं है | 

क्षर-- विद्वान्‌ पुरुष जिसको विश्व विराट ब्रह्माण्ड) 
समष्टिव्यष्टि, व्यक्त आदि नामोंसे सम्बोधित करते हैं 
जितने qani विनश्वर और अनित्य हैं एवं जिस जगतका 


पुकारती है । 


अक्षर--जो निर्विकार एवं अविनाशी तत्त्व है; जिसकी 
प्रेरणासे यह व्यक्त विश्व प्रतीत होता है, जो इस सर्ग विसर्ग 
का सुजन करके पुनः इसे अपनेमें लीन कर लेता है) 
जिसकी इच्छामात्रसे असंख्य जीव इस आवतेमें प्रवृत्त-निवृत्त 
होते हें, जो पदार्थमात्रमें उत्कृष्ट चेतनरूपसे ओतप्रोत e 
जिसमें यह विनश्वर विश्व स्थूल-सूक्ष्मरूपसे प्रतीत होता 
है-उस कारणांके भी कारण; अनन्त ऐश्वर्यसम्पन्न चतुष्पाद 
विभूतिके अघिष्डातृदेवके लिये गीतामे “अक्षर पुरुष! संज्ञा- 
का प्रयोग किया गया है । 


पुरुषोत्तम--जो क्षर और अक्षर--इन दोनोसे पर, सर्व- 
शक्तिमान; सञ्चिदानन्द्खरूप) पूर्णात्पू्ण, परब्रह्म परमात्मा 
है-उसको गीता PR कहती है | इस प्रकार 
लौकिक-अलौकिक सम्पूर्ण तत्त्वोको तीन भागोंमें विभक्त 
करके गीताने दर्शनोंकी जटिल समस्याको सरळ और संक्षित- 
eui समझाकर महान्‌ उपकार किया हे | भगवान 
श्रीकृष्ण आदेश करते हैं-- 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूरस्थोऽक्षर उच्यते N 
उत्तमः पुरुषस्त्वस्यः  परमात्मेत्युदाहत: । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्येव्यय इश्वरः ॥ 


अर्थात्‌ red क्षर और अक्षर नामक दो पुरुष हैं । 
सम्पूर्ण भूतमात्रको क्षर कहते हैं; और जो कूटस्थ निविकार 
अविनाशी ब्रह्म है; उसे अक्षर कहा जाता है । क्षर अर्थात्‌ 
व्यष्टिसमष्टिमय सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, और अक्षर अर्थात्‌ कूटस्थ । 
इस quum भी परे उत्तम पुरुष' हे, जिसे सब लोग 
(परमात्मा के नामसे पुकारते हैँ | वह क्षर--कार्यलोक) अक्षर | 
_ज्रह्मलोक और दिव्य ब्रह्मपुर-उत्तमपुरुष-लोक) इन तीनों 
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लोकोंमे अपनी सत्तासे प्रविष्ट होकर सबका नियमन एवं 


संरक्षण करता है | 
महाभारतके शान्तिपवमें युधिष्टिरके पूछनेपर भीष्मपितामह 
क्षर पुरुषके ख़रूपको इस प्रकार समझाते Š — 

qu सूर्तिमयं किञ्चित्सवं चैतन्निद्शनम्‌ | 

जले भुवि तथाकाशे नान्यत्रेति विनिश्चयः u 

ङत्स्मेतावतस्तात क्षरते व्यक्तसज्ञितम्‌ । 

अहन्यहनि भूतात्मा ततः क्षर इति स्मरतः ॥ 
अर्थात्‌ है युधिष्टिर | जल) स्थल तथा आकारामे जो 
कुछ मूतिमान्‌ दृष्टिगोचर होता है; समस्त विश्वमे जो कुछ 
व्यक्त हैः वह सब :क्षरके अतिरिक्त नहीं-यह निश्चय 
जानो | अक्षरके अतिरिक्त विश्वके सम्पूर्ण पदार्थ, समस्त 
प्राणिमात्र प्रतिदिन नाश होते है; अतएव उन्हे क्षर कहा गया 
है !? इसी प्रकार पुराणसंहितामें श्रीव्यासजीका भी वचन है-- 

' अय्याृतविहारोऽसो क्षर इत्यभिधीयते । 

तत्परं त्वक्षरं ब्रह्म Agi सनातनम्‌ ॥ 
तात्पर्यं यह है कि अव्याकृतका विहार अर्थात्‌ अव्यक्तसे 
जो उदय-ल्यरूपमे विकास पाता है; उसे क्षर कहते हैं । 
उससे परे अक्षर ब्रह्म है; जिसे वेदने सनातन प्रतिपादित किया 
` sa अतिरिक्त भागवतके तृतीय स्कन्धमें भी यही बात 

ST — 


अण्डकोशो RA पञ्चाशत्कोरिविस्तृतः । 
दृशोत्तराधिकै्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत्‌ ॥ 
लध्यन्तेऽन्तर्गताश्रान्ये कोरिशो ह्यण्डराशयः । 
तमाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 


i “जिसमें पचास करोड़ योजन विस्तारवाला यह विश्व 

उत्तरोत्तर द्सशुने सात आवरणांसहित परमाणुवत्‌ भासता है एवं 
जिसके अन्तर्गत और मो ऐसे करोड़ों ब्रह्माण्ड लक्षित होते 
E उसी सब कारणोके कारणको “अक्षर ब्रह्म? कहते हैं |? 

महाभारतके शान्तिप्वेमे अक्षर पुरुषका निर्वचन करते 

5 “य च यद्वदन्ति मनीषिणः | 

; "निश्च d S STE सनातन ब्रह्मका नाम अक्षर है | 












रर (मी). uiii उसी nae ज्छदशद्वासाविश्वकी-मा होती है | चिदंश खर्य S° 











क 
एवं शाश्वत कर्ताके द्वारा सृष्टि, =. 


होती Š ।? BUS 


'अक्षर' ओर 'कूटस्थ'पदोंका | 

अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा | पूणं, बस, पर 
यह भलीभाति स्पष्ट कर देते हैं कि कूटस्थका ea SR 
है; WW सायाका होना किसी प्रकार urma x 
कतिपय विद्वान्‌ “अक्षर” शब्दसे जीवको ग्रहण करते हैं. | 
qub ब्रह्म, कर्त आदि शब्दोंसे उनकी मान्यताका र 
निराकरण हो जाता है | कई विद्वान्‌ अक्षरका अर्थ प्रकृति 
करते हैं, पर वह भी 'अक्षरमम्तरान्तघृतेः? ओर भाच 
प्रशासनात्‌ ( १। ३ | १०-११ ) इत्यादि maqa एब 
MEET वाक्षरस्य शासने गार्गि !? इत्यादि अनेक श्रुति 
वचनोंके प्रतिकूल होनेके कारण अमान्य Š | अस्तु, शतशः 
प्रमाणोंसे यह स्पष्ट होता है कि गीतोक्त 'अक्षरः तथा quur 
पद केवल ब्रह्मके लिये ही हैं | 


“उत्तम पुरुष? qeu गीताको अक्षरातोत परमात्मा ही 
अभिप्रेत है, जो पूर्णात्पूर्ण सवोत्कृष्ट चिदानन्दघन सब्चिदानन्द-- o 
स्वरूप परम धाममें अविचल विराजमान दै, जिसका वर्णन 
मुण्डक श्रुतिने “अक्षरात्परतः परः? कहकर किया है एवं जो 
इवेताश्वतरोपनिषदके अनुसार “स वृक्ष इव स्तब्धो दिवि ति 


` त्येकः’ अर्थात्‌ ब्ह्मधाममें विविध पराशक्तियोंके सहित पू्णातिः 


qui तथा अविचलरूपसे विद्यमान हे | इस प्रकार गीताने 
नित्य; अनित्य सम्पूर्ण तत््वोंकी तीन भागोंमें विभक्त करें 
tO, 'अक्षर? एवं (पुरुषोत्तम? शब्दोंको स्पष्ट कर दिया है| . 


यहाँ पाठकगण “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मश इस सिद्धात्तः 
वचनके विरुद्ध दो salla व्याख्या पढ़कर आश्रय न पडे | 
एकमेवाद्वितीयम्‌? इस श्रुतिमें “एक? पद “एके gen 
केवलाः? के अनुसार मुख्यार्थक है। वस्तुतः अक्षर पुरुष और | 
पुरुषोत्तम ब्रह्म अन्ञाज्ञि-भावसे एक ही हैं? लीला-मेदसे d 
स्वरूप-भेदका वर्णन किया गया है | यही बात पुराण-संहिता 
भी लिखी गयी है-- 

AAT: परमात्मा 

एकमेवाहय ब्रह्म द्विधा 

अस्तु; परमात्माका स्वरूप “सत्‌, चित्‌? अ i 
प्रकार त्रिवृत्त । “स एकधा भवति निघा मवति 5 
श्रुतियाँ इसी ओर सङ्केत करती Š leder. 


q पुरुषोत्तमसंशकः | 
लीलाविभेदतः ॥. 
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दै | एवं आनन्दांश त्रह्मानन्द-ढोलाके लिये हे । 'रसो वे सः! 


इत्यादि श्रुति-वचन उपर्युक्त अभिप्रायको पुष्ट करते हैं । 
अक्षरे सुष्टिकतृत्वान्न 


9 

'अक्षरमें सृष्टिका कतृंत्व होनेसे उसमें qaman 
उदय नहीं होता ।' 

उपयुक्त अक्षर, अक्षरातीतके गूढ़ रहस्यको गीतामें अनेक 

खानॉपर व्यक्त किया गया है | 'मयि सर्वमिर प्रोतं सूज 


दर्शन तथा आचार-शासत्रके इतिहासमें भगवद्रीताके 
qgri अर्थात्‌ इसके अंदर आये हुए रूपकका मर्म समझना 
बहुत ही आनन्ददायक तथा रहस्यमय कार्य है। पहले, 
संक्षेपर्मे, हम महाभारतकी कथाका उल्लेख कर लें-जितसे 
इसके HAA समझनेमें सरलता हो जाय | 


धृतराष्ट्र और पाण्डु, दो भाई थे । धृतराष्ट्र बड़ा था; 
पण्डु छोरा | धृतराष्ट्रके सौ लड़के थे, पाण्डुके पाँच; 
परन्तु ये पांचों थे बड़े ही वीर और योद्धा । धृतराष्ट्र गद्दी 
पर बैठे, पर ये थे जन्मके अन्धे; इसलिये उनका ज्येष्ठ 
पुत्र दुयोधन . ही उनकी जगहंपर राज्य करता था। जूएके 
खेळमे एक बार दुर्योधनने पाण्डवॉसे उनका राज्य 
ओत लिया और उन बेचारोंको बारह qum लिये s 
पास भोगना पड़ा | वनवासका समय समाप्त हो चुकनेपर 
पाण्डव जब लोटे और उन्होंने जत्र अपने हिस्सेका राज्य 
मांगा तो कौरवोने साफ 'ना? कर दिया और यह कहा कि 
इद्दके विना सूईकी नोकके बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी | 












| इस कारण पाचों पाण्डवोंने अपने नीतिगुर भगवान्‌ 
| भीङ्ष्णसे राय ली और श्रीकृष्णने स्नेहवश अर्जुनका सारथी 
| रैना खीकार कर लिया । धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रके मैदानमे दुष 
| ihr अघिनायकत्वमें कोरवाँकी सेना तथा पाचों 
"डोके अधिनायकत्वमें पाण्डवोंकी सेना जुटी | 


I. ET धृतराष्ट्र थे अन्धे, इसलिये उन्होंने व्याससे प्रार्थना 
"कि उन्हें युद्धकी सारी बातें सुनाते चले। अपने 
I Mm व्यासने सज्ञयकों दिया | सञ्जयके हृदयमें किती भी 
|° à पक्षपात नहीं था और उन्हें व्यासकी mni 
गा० qo 


* रहस्यमयी गीता k 


Weg साथ ही वे कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक चरित्र भी हैं जिनमें 
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मणिगणा इव? इत्यादि बचनोंसे भगवानने अपने सृष्टिकर्ता 
खरूपकी ओर सङ्केत किया है । और धयस्मात्क्षरमतीतोऽइ- 
मक्षरादपि चोत्तमः? इन वचनोसे उस लीला-पुरुषोत्तम विग्रइकी 
ओर सङ्केत है, जिसने ब्रज-रासादिमे 'रसो Y सः? को 
अक्षरशः चरितार्थं किया Š | इस प्रकार लीलाः विग्रह भगवान्‌ 
भीकृष्णमें गीताके पुरुषोत्तम और अक्षर आदि समी पद 
अविरोधरूपसे घट जाते हैं | . 





रहस्यमयी गीता 


( लेखक-परमहंस श्रीस्वामी योगानन्दजी महाराज, योगदा सत्संग, केलिफोर्निया ) 


आध्यात्मिक अन्तदृष्टि प्रांत थी, इससे वे इस्तिनापुरमें बैठे- 
बैठे ही युद्धके सारे दृश्यको देख सकते थे | 


'गीताका श्रीगणेश धृतराष्ट्रके दवारा सञ्जयसे पूछे हुए इस 


अश्नसे होता है, 'हे सञ्जय | घर्मक्षेत्र कुरक्षेत्रमे युद्धके लिये | 


जुटे हुए मेरे बच्चे कोरव और पाण्डव क्या कर रहे हैं १ 


भगवान्‌ व्यासद्वारा प्रणीत श्रीमद्भगवद्गीतामे वस्तुतः 
एक ऐसे युद्धका वर्णन मिळता है, जो ऐतिहासिक इष्टिसे. 
सचमुच कुरुक्षेत्रके मैदानमे लड़ा गया था। व्यासजीने 
कतिपय योद्धाओंके नाम भी लिखे हैं और वे सब सत्य हैं । 


मनुष्यके अंदर ANDS सत्‌-असत्‌, शुम-अझुम भावों 

और विचारांमे होते रहनेवाले संघर्षकी स्पष्ट ध्वनि दै । 

पात्रेकि नामोंमें जो संस्कृतके शब्द व्यवद्वत हुए हैं, उनके 

अर्थ और भावपर जब हम विचार करते हैं तो उन नार्मोके 

द्वारा ही उन पात्रोंकी सैनिक क्षमताका पता लग जाता है । 
उदाहरणाथ, धृतराष्ट्रका अथे है 'धृतम्‌ राष्ट्रम्‌ येन? अर्थात्‌ 
जो लगाम पकड़े हुए हो-अर्थात्‌ बुद्धिहीन मन । शरीर है 
रथ) इन्द्रियां हैं घोड़े, मन हे लगाम; बुद्धि है सारथी और 
आत्मा है रथी | बुद्धिकी सहायता अथवा प्रकाशके विना 
मन इन्द्रियोंका गुलाम हो जाता है, ठीक जैसे सारथीके अभाव- 
में घोड़े लगामको लिये-दिये भाग जाते हैं । इसीलिये बुद्धि 
रहित मन अन्धा होता है; उसका कोई ठिकाना नहीं कहाँ 
जां गिरे, कहाँ जा धॅसे । 


गीताके पात्र निखिल seed प्रतीक 
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धृतराष्ट्र और पाण्डु; धृतराष्ट्र जड पार्थिव जगतूका प्रतीक है और 
qg चेतन आत्मसत्ताका प्रतीक | चेतन ही जडपर अपना 
शासन रखता है | इसीको यदि बाइबिलकी भाषा व्यक्त 
करना चाह तो कह सकते हैं कि व्यास हैं जगत्पिता NU 
( God, the Father) के स्थानपर, पाण्डु हैं चेतन सत्ता 
“इंता'के स्थानपर और WE हैं (होली गोस्ट' के स्थानपर । 


गोताके पात्रोंकी सूक्ष्म मीमांसा 


व्यास आत्मा हैं; जो परमात्माके ही प्रतिविम्ब €! 
प्रतिब्रिम्ब विम्बका कुछ ही आमास दे सकता है जेसे सूर्यं और 
उसका प्रतित्रिम्व, ठीक इसी प्रकारसे परमात्मा ओर आत्मा | 
व्यास विचित्रवीर्यके सहोदर भाई हैं | हजारों जलभरे प्यालोमे 
जिस प्रकार एक ही सूर्यके हजारों प्रतिबिम्ब होते हैं, उसी 
प्रकार एक ही परमात्मा भिन्न-भिन्न शरीरोंमें अनेक आत्मा ओं- 
के रूपर्मे प्रकर होता है। व्यास उस आदिम निष्क्रिय 
परन्तु सचेष्ट आत्माके प्रतीक हैं, जिसकी द्विधा शक्तियोंके 
दो रूप प्रकट होते हैं--एक है मन अर्थात्‌ अन्धे नरेश 
धृतराट्र और दूसरे हैं विवेकसम्पन्न नरेश पाण्डु॥ "qug 
शब्दका घात्वर्थ है विवेकबलूसम्पन्न चेतन सत्ता । इसी 
शरीरमें हमारा यह पागल मन) प्रमयन करनेवाली इनिद्रियाँ, 
और विशुद्ध विवेक-इन सभीका डरा है । कुरुक्षेत्रका अर्थ है 
हमारा यह शरीर; हमारा यह कर्मक्षेत्र | 
बचपनभे हमारा यह शरीर कितना शुद्ध) निर्मल और 
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` ९ प्राणोंको इन्द्रियोँसे प्रथक्‌ करना ) को सचेष्ट करते हैं 


TAT तथा मनका ....परपीडा॥ VERTS SITI raq अपरिचय) | 








पूर्णतः Tv और ताच शो त — ओर साथ ही सुन्दर एवं 

पुनः प्राणप्रतिष्ठाम॑ कम-से-कम बारह वर्ष तो ST ही 

हैं। श्रीमद्भगवद्गीताकी कथा रूपकके बहा 

ब्‌ ^ ~ ने हमे R 
तलाती है कि जब असद्‌ विचार एवं अजुम मावा qn 
वतक हमारे शरीरपर शासन कर चुकते हैं तो विवेक | 
जाण्त होकर सद्‌ विचार और शुभ भाव अपने SIRE x 





















निवासन-कालको समास कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्थात्‌ आत. 
शक्तिके सहारे लोटते हैं। ठीक इसी तरह, wed हः 
जवानीमें जब हम दुर्विचारों और अझुभ भावोके AEN 
बारह वर्ष बिता चुकते हैं और काम; क्रोध, लोम; मोह, मद 
इष्य, वासना और अहङ्कारके थपेड़े खाते-खाते थक जाते है 
तब विवेकका उदय होता है और उसके साथ ही शान्ति, 
शक्ति, संयमका हमारे जीवनमें बारह वर्षका निर्वासन 
समाप्त कर पुनरावतेन होता है और पुनः ये अपना खोया 
हुआ साम्राज्य ZU करना चाहते हैं । परन्तु दुष्ट कोरव-- 
अर्थात्‌ हमारे भीतरके दुष्ट भाव EX धक्का देकर बाहर कर 
देना चाहते हैं ओर वस्तुतः सदाचार और सद्विवेकके 
साम्राज्यपर अपना अनुचित अधिकार जमाये रखते हैं | 

इस प्रकार श्रीकृष्ण अर्थात्‌ शुरुजाणत, उद्बोधित 
आत्मा--ध्यानसे उद्‌भूत अन्तश्चेतना, अर्जुनको अर्थात्‌ 
आत्मसंयमको सहायता पहुँचाकर शान्ति, प्राणायाम 


ओर बुरे भावोंको विवेकके राज्यसे बहिष्कृत कर, अहङ्कार 
तथा इसके अन्य साथी--जैसे लोम, मोह, चरणा, ईर्ष्या 
दुष्टता, विषयोन्मादश नीचता; रुशंसता, परहछिद्वान्वेषण; 
परदोषदर्शन आध्यात्मिक आलस्य; शरीरको सुख पहुंचाने 
की अति व्यग्रता$ जाति, मतः, पंथ और सम्प्रदायका आग्रह 
तथा अहङ्कार, अनाचार-अत्याचारः शारीरिक झुल! 
आध्यात्मिक विषयोसे उदासीनता, ध्यानसे उपरति 
आध्यात्मिक साधनाको मविष्यपर छोड़े रखनेकी प्रप? 
कामासक्ति, शरीर-मन-बुद्धिकी अपवित्रता, क्रोध; s 
दुखी देखकर प्रसन्न होनेका खभाव; दूसरेको चोट पी 
की इच्छा, भगवानमें अश्रद्धा, मगवानके प्रति SEU | 
उददण्डता, निर्दयता, अज्ञान, QERA अभाव; pu a 
मानसिक और आध्यात्मिक जडता; विषमता; Tr | 
कटुता, स्वार्थ, विचारकी रूक्षता) दुष्कर्म? qq dh d 
विषय-व्यामोह) भ्रान्ति, अमर्ष, मनकी कट्टा? dedu - 
पापचिन्तन; पापमनन, पापस्मरण; | 





+ अपोहनमीमांसा % 








Ge == RR 
अभाव? ERA स्वभाव, शपथ खानेकी प्रवृत्ति, 
नित्दा-चुगळी करनेकी आदत; शरीरका रोग, धर्मविरुद्ध 
क्षामाचरण/ सब बातोंमें अति और अमर्यादा, प्रमाद, 
आस्य, निद्राकी बहुलता, अपरिमित भोजन, अपनेको 
बहुत अच्छा प्रकट करना; 


करनेकी कला सिखला देते हैं । 

इससे इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र 
हमारा यह शरीर ही है ओर इसीके भीतर श्रीकृष्ण अर्थात्‌ 
अध्यात्मशक्ति सदूविवेकके प्रतीक पाँचों .पाग्डव तथा क्षात्र 
प्रवृत्तियोंकी सेना लेकर अपने खोये हुए साम्राज्यपर शासन 


— s — 


सदा सदानन्दपदे निमग्न मनो मनोभावमपाकरोति । 

गतागतायासस पास्य सद्यः परापरातीतमुपैति तत्त्वम्‌ ॥ 
ज्ञानराशि भगवान्‌ वेद सम्पूर्ण सत्‌ शाञ्नोंके मूल) सम्पूर्ण 

सदाचारोंके खोत, सम्पूर्ण धमकृत्याके आकर और सनातन 


— O[ƏÓ-T— 
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स्थापित करना चाहते हें और उसके मीतरसे दुष्ट umi | 
MS सेनाको मार भगाना चाहते हैं | इन्द्रियने शञानके | 






अमावमे इस शारोर-साम्नाज्यपर उच्छङ्ञल शासनद्वारा | 

एकमात्र अस्वस्थता; मानसिक चिन्ताएँ, अज्ञानकी संक्रामक : 

महामारी, आध्यात्मिक अकाल us दुर्मिक्षका जाल फैला | 

TAR | ' 

उद्बोधित, जाग्रत्‌ आत्मशक्ति तथा ध्यान-धारणासे 

उद्भूत आत्मसंयमका इस शरीरसाम्राज्यपर एकतन्त्र शासन 

होना चाहिये ओर तभी शान्ति, ज्ञान-विज्ञान) suum 

पुनः स्थापना होगी ओर तभी अन्तरात्माकी विजय-पताका | 

इसपर फहरायगी। A 
अपोहनमीमांसा | | 
Lu 

( लेखक-गोरीझंकरजी गोयनका ) | | * 
ही उसकी व्याख्याएँ मी अनेक महापुरुषाने की हैं । wd | 

गीताकी ज्ञानगरिमाका एक स्वरसे प्रतिपादन किया है। 

आस्तिक या नाखिक-जिस किंसीने गीताका अध्ययन, 

मनन किया; उसीको शान्ति मिली, तृप्ति हुई | di 


' WEE मूलाधार हे-यह सबपर विदित ही है। उपनिषद्‌ dam 
शीर्षभाग हैं अर्थात्‌ कर्मकाग्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञान- 
काण्ड--इन तीन काण्डोंमें विभक्त वेदका ज्ञानकाण्ड सर्वश्रेष्ठ 


है। उक्त उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ज्ञानकाण्डका सार श्रीमद्भगवङ्गीता ` 


है। 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
x पार्था वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं flemus qaa u 


x भगवानका तिरस्कार; 
ध्यान-धारणासे तटस्थता आदि दुष्ट प्रतृत्तियोंसे संग्राम 


| इसलिये गीताकी महत्ताके विषयमें कभी किसीको विवाद 
हो ही नहीं. सकता | 


गीताशास्त्रके वक्ता आनन्दकन्द भगवान श्रीकृष्णचन्द्र 
dI भगवानके मुखकमलसे विनिःसुत गीताका प्रत्येक पद; 
| प्रत्येक वर्ण सारगर्भित तथा सुशिक्षासे सराबोर है | जैसे मूल 
| गीता सर्बयोगिध्येय;श्रीवत्स-कोस्तुभ-वनमाळा-किरीट कुण्डलादि 
| (व्यि उपकरणोंसे go विविधदिव्यलीलाविलासी) 
| विधाताकी सुष्टिमे असम्भव निरतिशय-सौन्दर्यंार स्वमू्िश 
| य-किरणोंके समान दिव्य पीताम्बरथारीश सुदामा आद 
| पम रङ्कोंको महावैभवशाली करनेवाले) नारदः मार्कण्डेय 
भादि सहामुनियाँसे स्तुत, षडगुणैश्वयसम्पत्न, षोडशकलापूण 
| भबान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके मुखकमलसे विनिःसृत ER थी) से 
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गीताके प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक छोक क्या-म्रत्येक पद; 
प्रत्येक वर्ण पर बड़े-बड़े निबन्ध लिखे गये हैं और लिखे जा सकते 
€ | 'गीतातत्वाडू'के लिये एक छोटा-सा नोट 'अपोहन' शब्दपर 
लिखनेकी मेरी भी इच्छा हुई है; आशा है उससे पाठकोंका 
भी कुछ मनोविनोद होगा | 
सर्वस्य चाह हृदि संनिविष्टो 
सत्तः स्मृत्तिज्ञानमपोहन च। 
(गीता १५। १५) 
di सम्पूर्ण प्राणियोके हृदये स्थित+ हूँ अर्थात्‌ सवका | 
आत्मा हूँ; अतः मुझसे ही सम्पूर्ण पुण्यात्मा ग्राणियोंकी स्मृति D x 
ज्ञानः. और पापियोकी स्मृति तया ज्ञानका अपोहन३ होता | 
# इस विषयमें 'स एष इह प्रविष्ट/, “अनेन जीवेनात्मनानु- ` I 
प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि? इत्यादि भुतियॉप्रमाणहे। | 
+ इस जन्ममें पहले अनुभूत पदार्थेनिषयिणी बृत्ति और 
योगियोंकी अन्य जन्ममें भी अनुभूत पदार्थविषयिणी बृत्ति स्मृति el _ x 
| विषय और इन्दरियोंके संयोगसे उत्पन्न अनुभव ओर॒योगियोका 
देश और काल्से व्यवहित विषयका भी अनुभव aq l | 
Š काम, कोष, लोभ, शोक आदिसे व्याकुल चित्तवालोकी स्वत | 
और शानका नाश । EDU ss 
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है | अर्थात्‌ आत्मभूत मुझसे ET सम्पूण पुण्यात्माओंको) पुण्य 
aum अनुरोधसे, स्मृति और ज्ञान होते हैं ओर पापियोंको 
पापकर्मके अनुरोधसे विस्मरण ओर अज्ञान होते हें | उक्त 
अपोहन? शब्दका प्रायः सभी टीकाकारोंने स्मृति ओर शानका 
अपाय; अपगमन) नाश या लोप अर्थ किया है | 
कुछ महानुभाव इस कोकर्मे प्रतिपादित “भगवानसे 
ज्ञान और स्मृतिका लोप होता है! इस अर्थको सहन नहीं 
कर सकते | Š अज्ञानका बाध भगवानसे होता है; ऐसा अर्थ 
करते हें । इस अर्थ अज्ञानका ऊगरसे अध्याद्दार करना पड़ता 
है ओर वह aaga मो प्रतीत नहीं होता | भगवान्‌, जब 
सम्पूर्ण प्राणियोकि हृदयके प्रेरक हैं तब tut कर्म करनेत्राे 


जो पुरुष हैं उनके प्रेरक कोई दूसरे होंगे--यह बात समझने . 


नहीं आती | यदि दूसरे हो हो, तो भगवानके सउश हो एक 
ओर दूसरी शक्ति भी माननी पड़ेगी; फिर भगवानके-- 
“अह्‌ सवस्य प्रभवो सत्तः सवं प्रवर्तते ।? 
अथ च-इश्वरः सर्वभूतानां gosa तिष्ठति । 
शमयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
इत्यादि वचनेके अर्थम बहुत सङ्कोच करना पड़ेगा | 
ओर ऐसे स्थर्जकी मूलभूत शरुतियाँ मी उपछब्ध होती $— 
B "EY ह्यव साधु कर्म कारयति तं यमेम्यो लोकेम्य 
उन्चिनीषत । एव होवासाधु कमे कारयति तं यमधो निनीषते, 


| W आत्मनि ति€न्नात्मानमन्तरो यमयति’ इत्यादि । 


यदि छम कर्मोके ही प्रेरक भगवान्‌ Š, तो तमोगुण, 
रजोगुण अथवा तमोगुण रजोगुण-मिश्रित जो कार्य हैं, उनको 
प्रेरक किसी अन्य शक्तिको मानना पड़ेंगा। परन्तु भगवान्‌ 
EL कहते हैं-- 
Š सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
. मत्त एवेति तान्‌ विद्धि न स्वह तेषु ते मयि ॥ 
=s ( गीता ७। १२) 
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श्रीमद्भागवतमें = 


कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभि 
शुवोऽवतारयद्‌ भारं जविष्टं जनयन्‌ P 
lI 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलराम और यादव वीरोंको 
लेकर, देत्योंको मारकर, कोरव ओर पाण्डवोंमें प्रबळ « 
उत्पन्न कराकर भूमिका भार उतार दिया |? | 


त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेउन्न शक्तितः । 
त्वमेव ह्यात्ममायाया गतिं चेत्थ न चापरः ॥ 


“आपके ही प्रसादसे जीवोंको ज्ञान होता है और आपकी 
ही मायासे शानका नाश होता Š | भगवन्‌ | आप ही अपनी 
मायाकी गतिविधि जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता अर्थात्‌ 
आपकी माया हमलोगोंके लिये दुर्विज्ञेय है |? 

ये कोपिताः gag पाण्डुसुताः सपल्नौ- 
x du तहेळनकचग्रहणादिभिस्तान i 
निसित्तसितरेतरतः समेतान्‌ 
हत्वा नूपान्निरहरत्‌ क्षितिभारमीश्ञः॥ 
(ao ११।१।२) 


कृत्त्वा 


“दुर्योधन आदि शात्रुओंने कपट्यूतमें पाग्डर्वोको हराकर 
भरी समामे उनकी पत्नीके केश खींचने आदिके द्वारा अपमान 
किया था ओर वित्र देकर तथा लाक्षाणहमें आग लगाकर 


पाण्डवोंका नाश करना चाहा था। इन घरटनाओंसे ma 


पाग्डवॉको निमित्त बनाकर भगवान्‌, ARNA एकत्र हुए | 
दोनों दर्लके राजाओंको आपसे युद्ध कराकर मारकर 
प्रथि वीका भार दूर किया ।? ^ PAM 

द्रोपदीके चीर-इरण ओर शकुनिकी द्यतवश्चनाके भी 
प्रेरक भगवान्‌ ही थे, और इन बातोंको निमित्त बनाकर दोनों 
पक्षोके वीरोंको मारनेवाले भी भगवान्‌ ही थे--यह भगवाच. 
व्यासदेव स्पष्ट कहते हैं | 

जो महाशय “अज्ञानका बाघ अर्थ करते हवे अपने भगवाच: 


को इस रूपमें देखना नहीं चाहते | उनके उपास्थदेव शाके 
नाशक हों) तो उनकी उपासनामें अन्तर आता है | SEN 


` के भगवान्‌ उनकी भावनाके अनुसार ही बन जाते él m x 


भी अधिक श्रेणीके मधुर रसके उपासकगण? भगवान. शरीक ० 
ने अन्यान्य राक्षसोंका वघ किया था, इसको भी सहन m ES 
सकते । बे कहते हैं कि 'नित्य क्रीड़ा? नित्य विहार गी | 
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नित्य aspa 7 कभी क्रोध. कहनेवाले भगवान्‌ जानें अथवा उनके कृपापात्र अन समझें; 
| आदि bc नहीं जाते राय n एक क्षणके हमारा तो इतना ही कहना है कि यह शोक परमात्माके 
ga d र MRA वध करने- स्वरूपका प्रतिपादक है | यदि इसके अर्थर्म थोडा भी हेरफेर 
वाढे तथा छळकपरद्वारा JEA जय-पराजय करानेवाले किया जाय तो सर्वान्तर्यामी,सर्वसाक्षी, सर्वपेरक,परात्पर)पूर्णतम 
श्रीकृष्ण हमारे उपास्यदेव नहीं हैं। वे कोई परमानन्दघनका सम्यक बोध नहीं हो सकेगा । 

अवतारी दूसरे होंगे !! इसी प्रकार उपासकगण अपने-अपने + | 
उपास्य देवोंकी नाना प्रकारसे भावना करते हैं | और उनकी पदि वश ser कतो बोडा विज्ञानात्मा पुरुषः ॥! 

भावनाके अनुसार भगवान्‌ भी उन्हीं रूपोर्मे प्रकट होकर 'नान्योउ्तोअस्ति दृश नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्यो- . 
उनकी कामनाओंको पूर्ण करते Š | भक्तोके ये भाव बड़े ku se. | 

न्दर हैं परन्तु यही भगवत्तच्व नहीं है। | "इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्मसे अतिरिक्त वस्तुके अभावका 
सम्यक्‌ प्रतिपादन करती Š | इन श्रुतियोंका तात्पर्य मी किस 


हे, तो पण्य प्रकार लगाया जायगा ? दूसरी बात यह है कि क्या भगवान: š 1 


EN A = c 
मगवानर्मे वैषम्य AR ru दोष प्रात हुए | भगवान्‌ तो हिरिण्यकशिपु, रावण, बाणासुर, कंस, जरासन्ध आदिको 7 
सबके हितकर्ता हे, अतः उन्हें दुःखद कर्मोकी ओर अपने ऐश्वर्य-मोग और मोक्ष देखकर मानना ही पड़ता है किउनकी £ 
अनुकम्पनीय MAA मदत नहीं करना चाहिये । इतका जपाक़े प्रकारमें मेद होना तो आवश्यकहै ही; किन्त वे सभीके 0 
ब्रह्मसूत्र i- À गतिर E Ç < E 
उतर ब्रह्मदे दे रक्‍ला है “गतिमता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुद्ृत्‌^--गति, भर्त, | 
'कृतप्रयलापेक्षस्तु . विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः ।? प्रभुः साक्षी, निवास, शरण ओर सुहृत्‌ हैं | ऐसा नहोतातो ! 
(२।३।४२) बेचारे नास्तिकोंका प्राणवारण करना भी कठिन हो जाता-- 
"को ह्येचान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आकारा आनन्दो न स्यात्‌ l” 








यहाँपर यह प्रश्न हो सकता है कि जब्र सबके प्रेरक 


अर्थात्‌ जीवद्वारा किये गये धर्म और अधर्मकी अपेक्षा ft 
करके ही ईश्वर शुभ और अशुभ कर्म करवाता है; अतएव उनके चरित्रपर दृष्टिपात करनेसे यह भलीमाति समझमें | 
श्वरमे विषमता और अकरुणतारूप दोष लागू नहीँ हो आजाता है कि जितना वे नित्य सेवा करनेवाले अजुन, उद्धव 
सकते | संसारके अनादि होनेके कारण पूर्वेजन्ममें किये गये आदिसे प्रेम करते ये, छातीमे खात मारनेवाले झगुजीका भी 
धर्म और अधर्मकी अपेक्षा उचित ही है तमी 'ज्योतिशेमेन आदर उन्होने उससे कम नहीं किया था; तमी तो महात्मा 
यजेतः, 'ब्राह्णणो न इन्तव्यः? इत्यादि विधि-निषेधशासत्रकी सरंदासजीको लिखना पड़ा 










सार्थकता होती है | | एक लोहा पुजामें wen एक घर बघिक परो \ 
श्रीमद्भगवद्गीताके वास्तविक ` demie तो उसके पारस गुन अवगुन नहिं चितंदै कंचन करत खरो ॥ 
र | 
आणेजातिका जीवनपप्राण 


नदेशका इतिहास है, जो सदा-सबंदासे आर्यजातिका जीवन-प्राण रहा दै। इस | 


— गीता उस दिव्य स ss D s 
| man निर्माण प्रधानतः आर्यज्ातिके ही लिये हुआ दै और सारे ससारका भलाईके लिये भारतीय _ | 


भायोने हात ब्दियॉसे इसकी रक्षा की दै! 








__डा सर gamer wen Wo सी० आई० ६०, uso S c 
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गीताके अनुसार सृष्टिक्रम 


( लेखक--दीवानबहादुर श्री के० एस्‌० रामस्वामी शास्त्री ) 


इस जगतका सुजन केसे हुआ यह FA आया ओर 
कहाँ जा रहा है-ये प्रभ ओर इनका उत्तर उतना ही 
` महत्वपूर्ण है जितना यह जानना कि “P क्या हूँ, कहसे 
आया E ओर कहाँ जा रहा हूँ | किसी भी धर्म अथवा धर्म- 
sem महत्ता इन प्रश्नोके समुचित समाधानपर ही निर्भर 
है | हिन्दूधर्मने इन प्रभोके बहुत ही सुन्दर सुबोध उत्तर 
दिये हैं ओर उनसे हमारी आत्माको बड़ा ही सन्तोष और 
शान्ति मिलती है | और उनमें सबसे सुन्दर) सबसे अधिक 
सन्तोषजनक उत्तर श्रीमद्भगवद्गीताका है | 
इस छोटेसे swa भिन्न-भिन्न दर्शनोक्त सृष्टि-क्रमका 
विवरण सम्भव नहीं और न यही सम्भव है कि उन सबके 
सिद्धान्तोंका दिग्दर्शन कराते हुए उनकी तुझनामें गीताके 
सुष्टि-विन्यासकी विशेषताका वर्णन किया जाय | परन्तु सांख्य- 
«xi दिये हुए सृष्टिक्रमका उल्लेख यहाँ इस कारण 
आवश्यक हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसीका ढाँचा लेकर 
गीताम उसे एक नपा रूप दिया है ओर इसोलिये dará 


सष्टिविधानका इतना साङ्गोपाङ्ग वर्गन है कि उसके द्वारा 


भगवानके परम दिव्य एवं शाश्वत सन्देशका सहज ही 
साक्षात्कार हो जाता है । 


AASA ACINA JA और प्रगतिका आधार 
लेकर चलता है ओर सुष्टि-तत््ोंका इसमें बहुत सूइम विश्लेषण 
हुआ है | हमारे छः ANA प्रत्येकने नास्तिक wd द्वारा 
अतिपादित “निराशावाद?, व्यक्तिवाद झूत्यवादका घोर विरोध 

किया है | स.्यदर्शनने तो आत्माको पुरुत्ररूपों पुनः 
` प्रतिष्ठापित कर और उसे शुद्ध चैतन्यरूपमें स्रीकार कर तथा 
. उसके साथ ग्रकृतिकी प्रतिष्ठा कर बौद्धोके शून्यवाद और 


व्यक्तिवादका 


. व्यक्तिवादका मूल ही उच्छिन्न कर दिया | 
- सांख्यशास्रमे पुरुषके dd प्रकृति 'अव्यक्तः से 


Tn की आर विकसित हो रही Q | deraan 
` "eR आदुर्भूत होनेवाले तत्त्वोका क्रम इस प्रकार है-- 


Sk अथवा बुद्धि ( समष्टि चेतना), समष्टि अहङ्कार) 
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चौबीस हुए । पचीसर्वा तर : 
जीवात्मा Se QA um ४. स्थमतानुसर 
TA अनुभूतिको मन- दे जवन है सास s= 
a e ids हवाले करके ओर am 

करके न्याय और वैशेषिककी E x E 
पैर रक्खा हे | साख्य “प्राण? को भिन्न i: E आगे 
M यदे A तत्त्व नहीं मानता | 
जव सब इन्द्रयाक व्यापार आरम्भ होने लगते हैं तब उसीको 
वह “प्राण” कहता है | परन्तु वेदान्तियोंकी यह मत मान्य xs 
Ë इ मत मान्य नहीं 

है, उन्होंने “प्राण” को स्वतन्त्र तत्त्व माना है | 

सांख्यदर्शन एक महान्‌ ओर मोलिक अध्यात्मशास्त्र है, 
इसे कोई केसे अस्वीकार कर सकता है! वेदान्तदर्शन 
अवश्य ही इसे अज्ञीभूत करके इससे आगे बढ़ जाता है, 
परन्तु सूक्ष्म Aam ओर सृष्टि-विन्यासके मूळ mhi 
अवधारणाके लिये वेदान्त सांख्यका ही ऋणी है । मैक्समूलर- 
का कथन $— uer और वेदान्तने सृष्टिकी महान्‌ 
समस्याओंका जो समाधान किया हे, उसके सम्बन्धमें हमारी 
जो भी धारणा हो; परन्तु कितना मौलिक) कितना साहसपूर्ण 
कार्य उन्होंने किया है ! विशेषतः जब हम उनकी दर्शन- 
शैलीको दूसरे प्राचीन अथवा नवीन दाशनिकोंकी शैलियोंसे 
मिलाकर देखते हैं तो उनकी मौलिक सूझ और साहसपूर्ण 
कार्यपर गोरवका बोध होता है P इतना ही क्यों; गीतामे 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--“सिद्धानां कपिलो मुनिः | 
भगवान्‌ इसके द्वारा कहते हैं कि कपिल उनकी ही एक विशिष्ट 
विभूति Š । श्रीमद्वागवतके तीसरे स्कन्धे ( पचीससे तेतीस 
अध्यायतक ) जब हम माता देवहूतिको दिये हुए कपिले 
दिव्य उपदेश पढ़ते हैं तो हमें यह स्पष्ट अनुभव होता | 
कि कपिल मुनि साक्षात्‌ भगवानके ही एक अवतार थे आर 
उनके उपदेश प्रायः वे ही हैं जो गीतामै भगवान श्रीकृष्णके t 
कुछ प्रगल्म विद्वानोंकी रायमें कपिल नामके दो सिद्ध मुनि हुए है 
परन्तु उस प्रसङ्गकी अवतारणा यहाँ सर्वथा अनावश्यक | 
सत्य तो यह है कि सांख्यशास्त्रमे कपिलने अपना सारा e j 
खोलकर ठीक उसी प्रकार रख दिया है जैसे i | 
दर्शनकारोने अपने-अपने विशिष्ट दर्शनम्रन्थोर्मे किया ने 3 
cdm अनुशीलनके सम्बन्धे aga Rs 3 


(प्रस्थानभेद? d इस प्रकार अपना मन्तव्य प्रकट HU 
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विवि षयप्रवणानासापाततः पुरुषार्थे प्रवेशो न सम्भवतीति 
वालिक्यवारणाय तैः प्रकारसेदा द्शिताः । 
(rara कपिलो मुनि” की व्याख्या करते हुए, 
| -गवान्‌ SENTI कहते हैं--सिद्धानां जन्मनैव s. 
शञनवैराग्यैश्वर्योतिशयम्ा्तानां कपिलो मुनिः | अर्थात्‌ जन्म- 
a ही घर्म, शान) वैराग्य, ऐश्वर्यको प्रास हुए सिद्ध fen 
कपिल में ( भगवान्‌ ) हूँ । 
यह हम सभी जानते हैं कि सष्टिक्रम-विन्यासमें गीताने 
कपिलके सांख्यदर्शनकी शैली और शब्दोंका प्रयोग किया Š | 
गीताके तेरहव अध्यायमें देखिये-- 
महाभूतान्यहङ्कारो चुद्धिव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि Ware च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
इच्छा 2S: सुखं दुःखं संघाउश्चेतना धतिः । 
qasiq समासेन सविकारमुदाहृतम्‌॥ 
इसके साथ ही कपिळने देवहूतिको उपदेश करनेमें जिस 
प्रकारकी भाषाका प्रयोग किया है, ठीक उसी प्रकारकी भाषा 
गीतामें भी आती है । तेरहवें अध्यायके बीसवें और इक्कीसवें 
शोक इसके प्रमाण $— : 


















वार्यकरणकतृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां. भोक्त॒त्वे हेतुरुच्यते ॥ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌। 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
मागवतके तीसरे स्कन्धके छव्बीसवें अध्यायमें कपिलने 
. अपनी मातासे कहा हे- | 
कारयकारणकतृंत्वे कारणं प्रकृति fag i 
भोक्तत्वे सुखदुःखानां पुरुष प्रकृतेः परम्‌॥ 
भागवत और गीताके समयके पौर्वापर्यका विचार यहा 
` आवश्यक नहीं | इतना ही जानना पर्याप्त है कि कपिल और 
श्रीकृष्णके वचन इतने समान Š । i 
| इंश्वरकी सत्ताको न खीकार करना सांख्यकी सबसे बड़ी 
| Eier? । सांख्य यह बतळा नहीं सकता कि किस प्रकार 
| निष्किय आत्मा और जड प्रकृति एक साथ जुड़कर संसारका 
| सजन कर सके | सांख्यशास्त्र 'अन्धपंगुन्याय' के द्वारा अपने 
| मतका प्रतिपादन करता है | वह कहता है क्रि जिस प्रकार 
| अन्धे आदमीके कन्धेपर बैठा हुआ कोई छँगड़ा आदमी राखा 
| Wer जाय ओर अन्था आदमी चलता जाय) ठीक उसी 


| (अब EJ 
. 


* गोताके अनुसार ug = 





न हि ते सुनयो आन्ताः सवेज्त्वासेषास्‌ । किन्तु 
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प्रकारका जोड़ा प्रकृति और पुरुषका Š | इस === इतना 
स्पष्ट है कि यदि अन्धे और लॅगड़ेका जोड़ा टूर जाय तो सारी 
गति-विधि हो रुक जाय । इसी प्रकार प्रकृति और पुरुषकी 
भी जोड़ी ë | परन्तु इस दृशन्तसे कोई मतलब नहीं निकलता) 
कारण कि वहां तो अन्धा और लंगडा दोनों ही चेतन एवं 
स्वेच्छासम्पन्न सत्ताएँ हैं | परन्तु साख्यमतानुसार पुरुषको कोई 
सङ्कल्प नहीं, प्रकृतिको चेतना नहा | 
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साख्यदर्शनमं ओर भी कई दुनेल खळ Š | << यह 
बतलानेमे असमर्थ है कि जड प्रकृति-तत्त्वसे चेतन जुद्धिका किस 
प्रकार आविर्भाव हुआ | यह इतना भी नहीं समझा सकता 
कि जड, ARAS प्रकृतिमे एक कल्पना एवं कार्य-सम्पादनका 
सङ्कस्प कहासे उदय हुए | उसका यह कथन है कि पुरुषका 
RAA जब बुद्धिमे पड़ता है तो बुद्धि जाग्रत्‌ और उद्‌- 
बोधित हो जाती है ओर इसी कारण उसमें चेतना एवं क्रिय- 
शीलता आ जाती है। परन्तु निराकार पुरुष बुद्धिसे किस प्रकार 
प्रतिबिम्बित हो सकता है, यह संख्य नहीं बतला सकती । 
इसके अतिरिक्त “पुरुष? के सम्बन्धमें भी सांख्यका जो मत हैः 
वह इतना कमजोर और ल्चर है कि उसे माननेमे सङ्कोच 
होता है। आत्माकी नित्य चेतन सत्ता तो यह स्वीकार करती हैः 
परन्तु यह नहीं मानती कि वह नित्य आनन्दमय है | अतएव 
इन सारेकथनोंका निष्के यही निकलता है कि मुक्तिके सम्बन्धर्म 
सांख्यका जो निर्णय है वह सर्वथा नीरस, शुष्क ओर असन्तोष- 
जनक है | स/ख्यमतानुसार मुक्तिकी अवस्थामें पुरुष सनातन 
काळके लिये 'एकाकी? रह जाता है और प्रकृति पूर्णतः निश्वेष्ठ 
निष्किय हो जाती है । भगवानकी सत्ता अस्वीकार करनेके 
कारण सांख्य एक और गहरे खंदकर्मे जा गिरा है और वह 
यह है कि कर्मसिद्धान्तका समर्थन करते हुए मी सांख्य यह 
नहीं बतला सकता कि नेत्रहीन प्रकृति और वेसा ही अंधा 
कर्मचक्र कर्म और उसके विपाकमें--जिनके बीच काल) देश 
और कई जन्मोंका व्यवधान पड़ जाता दै- किस प्रकार सम्बन्ध 
बनाये रखता Š | तदनन्तर आत्माकी असंख्यताको स्वीकार 
करते हुए वह उस मूळ तच्वको भुला ed है T जो इन सारी 
आत्माओंको अङ्कीसूत करके सबको एक सून्नमे बंधे हुए दै । 

मैं सांख्यकी और भी दुबेलताओका वर्णन कर सकता था; ._ 
परन्तु मेरा अभिप्राय यहाँ सांख्यदशनको सीसासा T S करना _ | 
नहीं है; d तो यहाँ गीताके अमुसार सृष्टिकस्का | 
वर्णन करने बैठा हूँ । विश्ञानमिक्षुने कपिलके सांख्यमतकी | 
दुर्बेलताओंका यत्किश्चित्‌ अंशम परिमाजेन किया है। उनका ._ 
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कथन है कि कपिलने ईरवरकी सत्ताको इसलिये अस्वीकार 
किया कि लोग ईइवरके ध्यानमे अपनेको सर्वथा मिटाकर 
तदाकार न हो जाये, क्योंकि उसमें यह भय है कि अपने 
और इइवरके बीच जो मेद है वह छस हो जाता; इसके सिवा 
विज्ञानभिक्षुकी रायमें ईश्वरको अस्वीकार करनेमें कपिलका 
एक यह भी अभिप्राय रहा होगा कि वे प्रोढ़िवादकी प्रति- 
छापना करना चाहते थे ओर यह सिद्ध करना चाहते थे कि 
इंइवरकी व्याख्या किये विना भी दरांनशास्त्रकी स्थापना हो 
सकती है | 
सातवें अध्यायमें यह बतलाकर कि जड सत्ता और चेतन 
सत्ता इश्वरकी अपरा ओर परा प्रकृतियाँ हैं, गीताने सांझ्यकी 





- चुटियाँको सुधारा दै, सँबारा है और सम्यक्‌ रूपसे उनका 


परिमाजेन कर उन्हें परिपूर्ण कर दिया है । 

श्रीमगवान्‌ कहते दे-प्र्वी, जळ, अग्नि, वायु और 
आकाश तथा मन, बुद्धि और अहड्लार--ऐसे यह आठ 
प्रकारसे विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकारके 
भेदोंवाली तो अपरा है अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति है; और इससे 
दूसरी मेरी जीवरूपा परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति दै, जिसके द्वारा 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता है । है अर्जुन | तुम 
ऐसा समझो कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे उत्पन्न 
हुए हैं और मै सम्पूर्ण जगतका उत्पत्ति तथा प्रल्यरूप हूँ | 


` इसलिये हे धनञ्जय | मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी बस्तु 


नहीं है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ us मणियोंके सहश मुझहीमें 
UT हुआ Š | हे अजुन ! सम्पूर्ण भूतोका सनातन कारण 
मुझको ही जानो (गीता ७ | ४-७,--१०) | 

E. स्वतन्त्र और जड प्रकृतिसे सृष्टिका विकास नहीं हुआ है | 
अनथा परतन्त्ञ, भगवानसे नियन्त्रित, भगवानसे अनुप्राणित 












चेतन प्क्ृति--जों भगवानकी अज्ञभूता शक्ति है, उसीसे इस 
` सृष्टिका विन्यास ओर विकास हुआ Š । 

डर eum _औमगवानके वचन हैं--जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र | 
“पाला महान्‌ वायु सदा ही आकाशमें स्थित है, 


Ex. L e मेरे š सडूल्पद्दारा x 
AN ह मरे सझुत्यद्वारा उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत 
" त Š 3 NTN V 93e f ? ë s Sg d çT मुझमें 
स्थित - . -ऐसा Yi जानो RN कल्पके I. s 
ae १६ Q V p» ^ ; 
INF हो जाते š . और x | अन्तर्मे i मेरी 
ë Dc 28 [ कल्पके — as "là प्रकृति 
Ar hri Ç + 
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R कल्पके आदिमे उनको में फिर रचता हूँ। ` 





बांधते और मुझ == 


यह 
सहित सारे जगत्‌को रचती है और इस पर पेराचर- 


यह संसार आवागमनरूप चक्रमें घूमता Š (sies x 


इंश्वरपर मायाका कोई प्रभाव अथवा : 
ईश्‍वर मायासे अतीत है और UST wit) 
€ आर मायापर शासन करता है | 
Q A 
भावार्थ यह कि सत्त्वगुणसे; रजोगुणसे और 
होनेवाले जो भाव हैं, वे सब भगवानसे ही होते हैं | £ 
शुणोंके कार्यरूप भावोंसे यह सार मोहित ks 
J भावसि यह सारा संसार मो 
S हित हो रहा है, 
इसीलिये इन तीनों गुणोंसे परे अविनाशी भगवानको 
बह नहीं जानता ( ७। १२-१३ ) | | 
सम्पूर्ण हश्यमान भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशका 
अव्यक्तसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी राभिके niwaq 
उस अव्यक्तम ही ल्य हो जाते Š । यह भूतसमुदाय 
उत्पन्न हो-होकर प्रतिके वरा, रात्रिके प्रवेशकालमें लय 
हो जाता है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है। 
परन्तु उस अव्यक्तसे भी अति परे, दूसरा सनातन अव्यक्त- 
भाव है; वह सच्चिदानन्दघन परमात्मा सब भूतोके नष्ठ 
होनेपर भी नष्ट नहीं होता ( ८ | १८-२० ) 1 
संक्षेपमें कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि. भगवान्‌ 
विश्वके पिता हैं ओर प्रकृति विश्वकी माता है | गीता 
इसका प्रतिपादन करती है-- 


श्रीभगवान्‌ कहते SA महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति 
सम्पूर्णं भूतोंकी योनि है ओर मैं उस योनिमें चेतनरूप' 
बीजको स्थापन करता हूँ । उस जड-चेतनके संयोगसे सक 
भूतोंकी उत्पत्ति होती हे । नाना प्रकारकी सब योनियोमें 
जितने शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रियुणमयी मार्या 
तो गर्भको धारण करनेवाली माता है और में बीजको स्थापन 
करनेवाला पिता हूँ ( १४। ३-४) | 


ऊपर लिखा हुआ यह सिद्धान्त गीताके सांख्य और कपिलके 
सांख्यमें मौलिक अन्तर डाळता ë | गीतामें “Re शब्दकी 
प्रयोग २1३९; २।३; ५।४-५; १२।२४; और १८१३ 
हुआ है | गीतामें “सांख्य? का अर्थ है तत्त्वज्ञान । २।३९मे 
आये हुए “सांख्य? शब्दकी व्याख्या करते हुए ्ीसङ्करचा्य |. 
उसका अर्थ “परमार्थ वस्तुविवेक? बतलाते EI आवे || 
हुए 'सांख्य'का अर्थ उन्होंने “आत्मविषयविवेकक्ञान' किया i 4 
१३।२४में आये हुए “साख्य” शब्दकी व्याख्या करते S^ || 
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S a- इस्द्रियस्येन्द्ियस्याथें m à 
E नित्यो गुणविळक्षण आत्मेति चिन्तनमेष तयोन॑ वशमागच्छेतो ge m | 
gie गाः q l 
१८।१३मे “सांख्ये इतान्ते! जो आया है उसे (318v) 


| गीताका सांख्य पूर्णतः आस्तिक है, वह वेदान्तका 
| वाची Š | 
गीता पुरुष और प्रकृति दोनोंको ही अनादि मानती है- 
प्रकृति पुरुषं चेच विद्धयनादी उभावपि i 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 
कार्यकरणकतृत्वे ददेत  प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
प्रकृति ही शरीरका संघटन करती है और इस शरीरम 
| बसनेवाला आत्मा सुख-दुःख भोगता है । प्रकृतिका मूल 
| तत्व सनातन है और इसी प्रकार शारीर धारणवाला आत्मा 
मी सनातन है | दोनोंमें ही जो चेतनता और सत्ता है-चह है 
| इंरके कारण और इसलिये ये सदा इरवरपर निर्भर हैं | 
जीवको सुख-दुःखकी अनुभूति क्यों होती है ! गीता कहती है- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रक्कतिजान्‌ गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
गुणोके साथ आसक्ति ही जीवके सुख-दुःखका कारण है | 
| गहृ आसक्ति अनादि है परन्तु अनन्त नहीं है; इसका अन्त 










| हः आसक्तिको उच्छिन्न करना आसान काम नहीं है, क्योंकि 
| शनि वासनाके पाशमें हमें बाँध रक्खा हैः | तेरहवें अध्यायमें 
| भगवाचने प्रकृति और पुरुषको क्षेत्र और क्षेत्रशं कहा है- 


यावत्सञ्जायते किञ्चित्सत्व स्थावरजङ्गमम्‌ । 
ष्रकषेतरज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ 
| ( १३ । २६ ) 
| शेती यावन्मात्र, जो कुछ भी स्थावर-जज्ञम वस्तु उत्पन 
x A. उसको तू क्षेत्र और कषेत्रे संयोगे ही उत्पन्न 
| §९ जान |? 


ON ऐसा नहीं मान लेना चाहिये K Pa 
= आकर्षणपारासे हम कभी मुक्त हो ही g 
PEEL seu 
घो. : ; भक्तियोग और शानयोगके सी 
भगवानको 


| रि अपने 
OR कर समस्त बन्धनोंको काटकर 


x सकते Š । गीता कहती है-- 


x 
iw 
i . 

~ 


aga वेदान्त’ का पर्याय माना है | इस प्रकार 2 


| रो सकता है-यह डंकेकी चोट गीता घोषित करती है। 
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मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रियेके m जो राग और 


द्वेष हें, उन दोनेकि qud नहीं होने 
; क्योंकि वे दोनों 
हो कल्याणमार्गमे विभ करनेवाले महान्‌ शत्रु | qur— 


Ly 


T *qs न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः । 


- pec oe 4. s aatem - AT 


(५। १४-१५ ) 
"परमेश्वर भूतप्राणियोंके न तो करत्तापनको और न कर्मको 
तथा न कर्मोके फलके संयोगको ही वासवे रचता Š | गुण 
ही TI बरत रहे हैं ।? | 
'सवच्यापी परमात्मा न किसीके पापकर्मको और न 
किसीके शुभकर्मको ही ग्रहण करता है । . मायाके द्वारा 
शान ढका हुआ P, इंससे सब जीव मोहित हो रहे Š P 
शानका सूर्य जब हृदयाकाशर्भ उगता है तो सारा 
अज्ञान छिन्न-मिन्न हो जाता है; टीक जैसे सूर्यके उदय 
होनेपर अन्धकार मिट जाता है-- 
ज्ञानेन तु तदज्ञान येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवञ्ज्ञान प्रकाशयति ˆ तत्परम्‌ ॥ 
| (५। १६ ) 


यह त्रिगुणमयी जो माया d» वह भगवानकी है GN] 
जानकर भगवानकी शरणमे जाना चाहिये; तमी हम उससे 
पार पा सकते है _ 
दैवी an गुणमयी सम माया दुरत्यया । | 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ : 
(७॥ १४) 


जबतक हम इच्छाओँसे आइत हैं; तबतक माया हमारे 
और भगवानके बीच पर्दा डाले रहती दै 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 





कामरूपेण - कौन्तेय दृष्प्रेणानलेन sU | x 
इन्ब्रियाणि मनो बडिरिस्याधिष्ठानसुच्यते । | 
पुतैर्विमोहयत्येष sr देहिनम्‌ | 


(३। ३९-४०) ` 
aE eE cam 
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ब्रिमिर्युणमयेभाविरेमिः सर्वमिदं जगद । 
ARa नाभिजानाति मामेभ्यः AAIR ॥ 


qur— 

नाहे प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः | 

aasa नाभिजानाति मासेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
(७।२५) 


मायाके दिव्य और मोहक दोनों ही रूप हैं | 
मोहिनी प्रकृतिसे माया विषयासक्त पुरुषेकि ज्ञान-विवेकका 
हरण कर उन्हें पथभ्रष्ट कर देती Š | और मायासे ज्ञानका हरण 
हो जानेके कारण ही आसुरभावमे हम चले जाते हैं 
ओर इसी कारण हम भगवानसे विमुख हो जाते हैं 


न मां दुष्कृतिनो मुढाः MT नराधमाः । 


साययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 
: | ( ७। १५ ) 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 


राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ 
(९।१२) 
i = जिन लोगोने देवीप्रकृतिका आश्रय ले ल्या 
; नक्का दया पात कर भगवस्पेम और जन्म-मृत्युसे 
मुक्ति प्राप्त करते हैं E 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
paee मन WAT भूताद्मिव्ययम्‌ | 
eT सोळहवें अध्यायसे लेकर अठारहवें अध्यायतक 
_ प्रकृतिके तीन गुणोंका विशेष वर्णन है | विश्वके अन्य 
किसी भी साहित्यमें गुणोंका इतना विशद और सुन्दर 
वणन देखनेको नहीं मिळता, जिसमें काव्य और दर्शनका 













_ इतना मधुर योग हो । चिन्तन और वर्णनरीलीके अद्भुत 
pum भ नहँ qes यह तो 
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let. M 


श्रीमगवान्‌ कहते हैं--जो व्यक्ति मेरे 
सम्पूर्ण कर्मोको मुझमें अर्पण कर मुझ सगुण A 
हा अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करते Miis 
हैं, उन प्रेमी भक्तोंका में शीघ्र ही मृत्युरूप hic ài 
उद्धार कर देता हूँ ( १२। ६-७) | 
i गीताके पन्द्रहवें अध्यायमें क्षर-अक्षर-पुरुषोत्तमके 
प्र्त, पुरुष और परमेश्वरकी बहुत ही T 
व्याख्या है Sz 
द्वाविमौ पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च | 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परसात्मेत्युदाहत:ः | 
यो लोकत्रयसाचिइय विभर्त्यच्यय इश्वरः ॥ 
यस्मारक्षरमतीतोऽहसक्षरादपि चोत्तमः | 
अतोऽस्मि लोके 32 च ग्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 


( १३। १६-१८) 
भावार्थ यह कि इस संसारमें नाशवान और अविनाशी, 
ये दो प्रकारके पुरुष हैं; उनमें सम्पूर्ण भूतपाणियोके 
शरीर नाशवान्‌ ओर जीवात्मा अविनाशी कहा जाता 
है। इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है; जो 
तीनों ARN प्रवेश करके सबका भरण-पोषण करता है; 
उसीको अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा गया है । 
भगवान्‌ कहते हैं-चूँकि में नाशवान्‌ जडवर्ग; क्षेत्रसे तो सर्वथा 
अतीत हूँ और मायामें स्थित अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम 
E» इसलिये लोकमें ओर वेदमें भी मैं ही “पुरुषोत्तम? नामसे 
प्रसिद्ध हॅ | 
भगवान्‌ इस जगतूमें व्यास भी Š और इससे 
अतीत भी हैं और वे अपने एक अंदामात्रसे सम्पूर्ण 
जगतूको धारण किये हुए $— 
मया 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि qua मे योगमैश्वरम । 


ZS च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
( q | ४-५ ) 

तथा--- 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन aada! 


विष्टम्याहमिदं कृत्खमेकांशेन स्थितो जगत ॥ 


ततमिदं सर्व॑ जगदव्यक्तमूर्तिन | 






|! 
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| 
| 
| पता दै और उसका कथन है कि पुरुषको प्रकृतिसे 
| FERGE 'कैवल्य' प्रास करना चाहिये । परन्तु गीता 
rera भगवानका एक अंश मानती Š | 

जीवात्मा भगवानका ही सनातन अंश है और वही 
इन त्रिगुणमयी मायामें स्थित सनसहित पाँचों इन्द्रियोंको 
इष्ट करता है | देहका स्वामी आत्मा एक शरीरको 
याकर उससे मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर 
बिस शरीरको प्राप्त करता है उसमें जाता है; ठीक उसी 
प्रकार जैसे वायु गन्धके स्थानसे गन्धको ग्रहण करके छे 
जाता है | यह जीवात्मा श्रोत्र; चक्षु और त्वचाको तथा 
रसना, प्राण और मनका आश्रय लेकर इन सबके 
सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है | केवल ज्ञानरूप 
रबाळे शानीजन ही इस रहस्यको जानते हैं | योगीजन भी 
अपने हृदयमे स्थित हुए इस आत्माको qui जानते 
है किन्तु जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे अशानी- 
जनता यत्न करते हुए भी इस आत्माको नहीं जानते 
(१९५ | ७-११ ) | ईश्वरका अंश यह जीव अविद्याके 
शरण मायामे आबद्ध है । वह प्रकृतिसे मन और 
रियो लेकर एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक जन्मसे 
p चलता जाता हे | वह कर्ता और भोक्ता 
| TN 8$ | वह या तो दैवीसम्पत्तिवाला होता है या 
गाुरसम्पत्तिवाला । परन्तु क्या कर्तत-मोक्ता माननेसे 


ET चा भोका हो जाता है Í गीता इसका 


भक्तेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवरा: । 

*हकषारविसूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 

WRI महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 

Tt शुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥ 
(3139-33) 


ED "इत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 


E Tom तथाऽऽत्मानमकतीरं < Wa ॥ 
E (18135) 








न्‌ अता 
क अनुसार स्किम & 
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मे कर्ता हूँ? ऐसा मान T 
न लेता है; परन्तु | 
ks कि गुण ही गुणोंमे बतेते हैं, ME sn 
| और सच्चा देखना, सच्चा जानना तो यही है ही | ; 


सभी कम प्रकृतिके द्वारा हो रहे हैं, वही कर्ता और 


भोक्ता Š; आत्माका स्वभाव तो सच्चिदानन्दमय है । प्रकृतिमें 


एकाकार होकर ही जीव uas 
माने बैठा है। मवश अपनेको कर्ता और भोक्ता 


तेरहवें अध्यायमें एक sss है, जो आत्माके आवृत 

S अनाइत रूपका बड़ी सुन्दरतासे उद्घाटन करता है-- 
उपद्रशानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ 

(१३॥ २२) 

भावार्थ यह कि यह पुरुष इस देहमें स्थित होता gu 

मी है त्रिगुणमयी मायासे सर्वथा अतीत | यह केवल साक्षी 

होनेसे STRET, यथाथ सम्मति देनेवाला SERI अनुमन्ता!) 

सबको धारण करनेवाला होनेसे “भर्ता? जीवरूपसे 

“मोक्ता”, ब्रह्मादिका भी स्वामी दोनेसे 'महेश्‍वर और 

शुद्ध सच्चिदानन्दघन होनेसे “परमात्मा? कहा गया है । 


इस इलोकका भाष्य लिखते हुए नीलकण्ठने आत्मके 
सम्बन्धे विविध सिद्धान्तोंका बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया है | 
“भोक्ता? चार्वाकके सिद्धान्तका निर्देश करता दै, जहाँ शरीर ही 
आत्मा माना जाता है और “ऋणं कृत्वा eb पिबेत्‌? का आदश 
ही सम्मान पाता दै | “मर्ता? पद न्यायदर्शनकी ओर निर्देश 


<... क -- लक 


> ee 


3 
d 
d 
1 
j 
1 
j 


`. Mm — > ७ >> कक 
` - d - 2^ 
das Joc me la 800 cul l... ai... 2७ s. 


- - -—- र . " 
- s... 
x o. कै... de. vm P -... 


> e -o i — 
z 
=a. ` 

Q ano e = sisi) steaks ast oben ape i o mh 






'परमात्मा' ब्रह्म और SF | 
एकताका बोधक है, जो ब्रह्म त्रिगुणातीत है) जिसका माया ओर | 
उसके गुणोंसे कोई सम्बन्ध ही नहीं इस प्रकार जीवका खर्य | 






पतन हो जाता है; क्योंकि ज॑ ar का! xe 
स्थूळ सम्बन्ध है । जहाँ जीवातमा SUM 





: : है | इस्वर सब भूतोंका स्वामी 


"न्न न्न कक. C C i E E 





हे; वहाँ उसका प्रकृतिके साथ सम्बन्ध कुछ सूक्ष्म होता है ।इससे 
भी सूक्ष्म सम्बन्ध 'अनुमन्ता का है; परन्तु इन सारे ही सम्बन्धों- 
में आत्मा अपने ऊपर आवरण डाल लेता है और अपने सत्य- 
स्वरूपको भूल बैठता हे | साश्चीरूपमें आत्मा अपने असली 
रूपमें प्रकट होता है इस अवस्थामे वासनाओंका अथवा 
अज्ञानका आवरण उसपर नहीं होता; क्योंकि इस दशामें झुद्ध 
सत्त्वयुणसे उसका सम्बन्ध रहता हे और चाहे वह प्रथ्वीपर 
रहे; चाहे स्वगर्मे--उसका शुद्ध सचिदानन्दमय रूप अपने दिव्य 
भावमें चिर प्रकाशित रहता है और सच तो यह है कि 
इस स्थितिमे आत्मा SINA प्रथक्‌ रहते हुए उनकी महिमा- 
का रसास्वादन कर सकता है तथा अखिल विश्वमें उनके 
शासनसाम्राज्यकी मधुर अनुभूति प्रात कर सकता Š | यह 
वहाँ मी अनादि है, अनन्त है; परन्तु जगद्व्यापारमें उसका 
कोई हाथ नहीं होता | ऐसी अवस्थामे वह या तो सगुण 
इर्वरमे या निगुण परमात्मामें मिलकर एक हो जाना चाहेगा। इस 
अकार एकीभूत होकर वह महेश्‍वर या परमात्मा हो जाता Š | 


प्रकृति और पुरुषके सम्बन्धर्मे इतना विचार कर चुकने- 

पर अब यह आवश्यक नहीं कि गीतोक्त ईश्वर और आत्मा- 

का अधिक विस्तारसे विवेचन किया जाय | कुछ लोगोंका यह 

| = है कि गीता “era महाबाक्यकी व्याख्या 
` पहले छः अध्याय आत्मा ( त्वं ) की व्याख्या करते हैं, 
सातवे बारहवें अध्यायतक ईश्वर ( तत्‌ ) की व्याख्या है 

ओर तेरहवें अध्यायसे अठारहवें अध्यायतकोंँ ईरवर और 

जीव, परमात्मा और आत्माकी एकता ( असि) का विवेचन 
: a है ( भूतानामीश्वरोऽपि सन, 
plu ET दि 5 Sh लोकमहेश्‍वरम्‌ ) | वह wa 
` सर्वत्र ओत (क ST हुआ भी सबसे परे है, अतीत हे | 
S भगवान E वाणी हे--'मयि सर्वभिदं प्रोतं qa 
E g — uah धागेमे जिस प्रकार सूतकी मणियाँ 
Eee उही मकार मर मुझे पिरोया हुआ 
ॐ MA नत्व तेषु ते मयिः-बे मुझमें हे, में 
` उनमें नहीं ३ S अन्ततः #मामेम्यः.परमव्ययम!--मैं इन 

















= ° भगवान्‌ अपने एक अंशमें 
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दिखलाया है | चोथे अध्यायः विशेष 
3 
अध्यायोंमं गोणरूपसे भगवानने अपने आ पे 
समझाया Š और उन्होंने स्पष्टवाणीमें घोषणा को है 
uus है, बह... 


जो अवतार-तत्त्वको ठीक-ठीक 
भगवानको प्रास कर लेता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--भेरा जन्म माइत मनुध्योके 
सहश नहीं है | में अविनाशीस्वरूप एवं अजन्मा होनेपर भी 
तया सब भूतआणियोंका ईश्‍वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको 
अपने अधीन करके अपनी मायासे प्रकट होता हूँ | जब 
धमंकी हानि ओर अधर्मकी बुद्धि होती है, तब-तब में un 
होता हूँ और मेरे प्रकट होनेका एकमात्र हेतु है साथुओंका 
उद्धार और दुष्टोंका संहार । मेरे इस दिव्य जन्म और कर्मको 
जो पुरुष तत्त्वसे जान जाता है वह शरीरको त्यागकर फिर 
जन्मको नहीं प्राप्त होता; अपितु मुझे ही प्राप्त होता है । 
( ४। ६-९ ) 
. ईस प्रकार सम्पूर्ण भूतोंके महान इंइवररूप भगवान्‌ 
औक्ृष्णके परमभावको न जाननेवाले मूढ़छोग यह समझते 
< कि भगवान्‌ भी हम-जैसा ही जन्मता और मरता है-- 
अवजानन्ति माँ मूढा मानुषीं तनुमाश्रितस्‌ । 
पर भावमजानन्तो मम भूतमहेस्वरस्‌ ॥ 
(९1११) 


लोग चाहे जो अर्थ लगावे, परन्तु यह भूल न जाना 
चाहिये कि यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सगुण और निगुंण दोनों 
ही रूपोंका वर्णन कर रहे Š | विशिष्वक्षैत तथा Šq- 
मतावलम्बी यहाँ निर्गुण ब्रह्मका प्रसङ्ग स्वीकार नहीँ करते-- 
यह उनका एकाज्ञदर्शन नहीं तो और क्‍या है ! और अद्दैत- 
मतवाले सगुण ब्रह्मके प्रसङ्गको इसमेंसे निकाल देते हैं--यह 
उनकी प्रगल्मता ही समझी जानी चाहिये | गीताकी विशेषता 
यही है कि T सगुण ओर निर्गुण दोनों ही रूपोंको 
स्वीकार करती है और इन दोनोंको 'एक'की ही दो Rum 
मानती हे | इतना ही क्यों, स्वयं श्रीमगवानने अपनेको 
निर्गुण ब्रह्मक्रा आधार--ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहम? कहा है | 
जगतूके सम्बन्धसे वही परमात्मा सगुण ब्रह्म हैं, स्वयं अपने- 
आपे वे निगुण ब्रह्म हैं-- er. 

'मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः U 

“न च मत्स्थानि भूतानि! 
तथा 











ama हो जायगा ओर बात तो असल्मे यह है कि 


| ag भगवानके सम्बन्धमँ क्या कहती है, इसपर कुछ 
| करनेको जी चाहता है; परन्तु यह विषय मेरे 
| 


(१८॥५५) 


| ता मगवानकी दयाके मगवाचका रहस्य जाना नहीं जा नहीं सकते, फिर हमलोग उन्हें जान 
| s. , वे खयं कहते हैं-“मां तु वेद न कश्चन' | हाँ; जिसके हमारे क अक onus 
बता है और जान जानेपर उन्ह श्रीवासुदेवर्मे वह समा ही जानेंगे, उन्हें ही देखेंगे और seit मिल को डे 
बा 0 2: — 
भगवद्ीतामें विज्ञान 


( लेखक--गोतावाचस्पति do श्रीसदाशिवजी umet भिड़े ) 


गीताके किसी विषयको लेकर उसपर कुछ लिखनेका 
क्वार करना बड़ा ही कठिन है; क्योंकि किस विषयपर 
हिखा जाय ओर किस विषयको छोड़ा जाय) यह समझमे 
गह आता--कितने ही विषय सामने आते हैं और समी 
गचके होते हैं फिर भी एक बात ऐसी है जिसका खटका 
आज लगा हुआ हे और वह बात है मनुष्यके जीवनक्रममें 
m होनेवाले ऐहिक सुख-दुःख | इस समय लोगोंका यह 
Ra हो चुका है कि विज्ञानके विना मनुष्य-जीवन चल 


Š नहीं सकता | इसलिये धर्मशास्रने या सांस्कृतिक 


TA इस विषयकी मीमांसा करके जो सिद्धान्त स्थिर 
| किये हों उनकी ओर ध्यान जाता है । विज्ञानके सम्बन्धर्म 
| प्राचीन ऋषियेकि विचार जानना इस प्रकार आवश्यक 
OR इस Se यही विचार करना है कि इस veni 
Buc विचारपद्धति है । 

शाने तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
Tma नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ 
(७।२) 
3 तुमसे विज्ञानसहित ( विविध सृष्टिजञान अर्थात्‌ व्यक्त 
Ero साथ ) यह ज्ञान ( आत्मज्ञान अर्थात्‌ अव्यक्त 
dea) परपर बतलता हूँ, जिते जाननेपर इर 
IN कुछ भी जाननेकी बात नहीं रह जाती | 
विश्व ही भगवानका व्यक्त स्वरूप है । इस स्वरूपका 
Mg अन नहीं होता ततक ewm का 
: e NV SE यह बात स्पष्ट होती दैकि आधिभा 





विशानोंकी ज्यों-ज्यों अधिकाधिक उन्नति होगी, त्यो-दी-त्यों 
आध्यात्मिक ज्ञान अधिकाधिक सुगम होगा । 
द्रे विद्ये वेदितव्ये' 

— वचनोंसे उपनिषदोंमें भी यह सिद्धान्त 
स्वीकृत हुआ दै | गीताके सातवें अध्यायके प्रथम दो शोको 
इसलिये, भगवानने यही बतलाया है कि उपासनापूर्वक 
कर्म॑योगाचरणसे प्राप्त दोनेवाला ज्ञान-विज्ञान ही पूर्ण शान' 
š | गीताको दशोपनिषदोंका पूरा सहारा है ओर इसलिये 
गीताको भी आदरसे उपनिषद्‌ कहा जाता है | मुण्डकोपनिषदूर 
के आरम्ममें शोनक ऋषिने इसी प्रकार प्रश्न किया है-- 

“कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति P 
इसपर अङ्गिरा उत्तर देते दै 
रे विद्ये वेदितव्ये इति g स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति P 


शौनक पूछते है, “वह कीन-सा तत्त्व Š जिसके जाननेसे 
यह सारा विश्व विज्ञात होता है! वह कौन-सा qu 
जान है जिससे सब ure शान एक We आ जाते 
š p अङ्गिरा उत्तर देते हें---'ब्रह्मशानी पुरुष परा 
और अपरा नामसे जो दो विद्याएँ बतलाते हैं? उनका 


जानना आवश्यक है |” शोनकके प्रका अमिप्राय जानकर 


ही अङ्गिर ऋषिने उत्तर दिया है और उनका उत्तर कोई 


अपनी कल्पना नहीं? बल्कि ब्रह्मवेत्ताळोग परम्परासे ऐसा 


ही कहते आये हैं, यह सूचित करनेके REL | 





'इति ब्रह्मविदो 


ym zx me r E 
bl AE "वी. RL a 55 42 z š ⁄ am . " ~= ‘re - T - 
mea inae us ^ is ibe ng) w^ ५७2 sons Cay d. rur. < 2 


- —- ~ P छू NE ru " 

z MP " -—: domu A! " ^t Gi 
s Pa, si : aus d A z4 P% 7: a 
P - «ccs wa. 


" E or 
. ° r * h 
^* ye »« «७ - "TN 
? V , 5 2 - "` T" +.” g Š 
xw p š ww! xw HEROS! 
dd Fa AWO स्म 2 fpe. v 
EX. da v ` 2०. a> RP i 
7 ` = i PX "bem 
p^ - TEs Z paw <> 
कि "+ VO ~ e s 


ARTA विज्ञान x E———— c 
भक्त्या मामभिजानाति f 
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कहा गया है | ब्रह्मवेत्ता जिन दो विद्याओंकी 
बात कहते Š, वे दो विद्याएँ हैं परा ओर अपरा । इन्हीं 
दो विद्याओंको अन्य उपनिषदाँमें विद्या और अविद्या 
कहा गया है और भ्रीमद्भगवद्गीतामें इन्हीके नाम हैं--शान 
और विज्ञान | इन दोनोंका ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है; इनमेंसे 
किसी एकका ज्ञान हो और दूसरेका नहीं) तो वह अपूर्ण 
है--यही अङ्किराके कथनका अभिप्राय है | इसी मुण्डको- 
पनिषद्मे आगे चलकर 
“अणुभ्यः 
--कहकर विद्युत्कणका स्पष्ट उल्लेख हुआ है । सम्पूर्ण 
मन्त्र इस प्रकार है-- - 
य॒दर्चिमद्यदणुभ्यो5णश्वा यस्मिन्‌ लोका निहिता 
लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्‌ मनः तदेतत्सत्यं 
agga तद्वेद्धव्यं सोम्य विद्धि l 
अर्थात्‌ है वत्स ! जो तेजोमय है और परमाणुसे भी 
सूक्ष्म है, जिसमें सब भू आदि लोक और लोकी समाये हुए 
हं वही यह अक्षरन्नझ है, वही प्राण है; वही वाणी और 
मन है, वही यह सत्य द्वै, वही अस्त है, उसीको ew 
बनाकर शरसन्धान करना चाहिये अर्थात्‌ उसीका एकाग्र 
होकर अनुसन्धान करना चाहिये P इस मन्त्रके प्रथम 
वाक्यभे सुष्टिके कारण-स्वरूपका जो वर्णन दै, वह बड़े महत्त्व- 


e? 
अणुः 


'का Š | इस वर्णनको पढ़कर विद्युत्कणोंका स्मरण हुए विना 
नहीं रहता | परमाणुसे भी अत्यन्त सूक्ष्म तेजोमय विद्युत्कणों . 


( इलेक्टरन्स ) को ही आधुनिक भौतिक विज्ञान सृष्टिके मूळ 
कारण मानता है | सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आलिवर लॉजने 
प्रत्यक्ष प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि सुष्टिके मूळ 
कारण जो ९८ तत्त्व माने जाते हैं, उनके भी आदिकारण धन 


ओर ऋण विद्युत्कण ( इलेक्ट्रन और ग्रोटोन ) अर्थात्‌ 


eia परमाणु Š । | 


` इस 

पर 

? 
परमाणुसे 


cx > x m 
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सम्बन्धमें यदि कोई वेदिकधर्मामिमानी ज्य जम 
कि ये हमारे पूर्वपुरुष आधुनिक वैज्ञानिकोसे भी a 
बढे हुए थे तो उसमे कुछ भी अत्युक्ति न होगी । आध 
साधनोंके न रहते हुए भी जिन्होंने केवल योगशक्तिसे ur 
निरीक्षण करके सृष्टिके गूढ़ तत्त्वोको हूँढ निकाला था, वे वैदिक 
ऋषि सचमुच ही अत्यन्त धन्य हैं और धन्य है वह 
धर्म-परम्पा जो उन्होने चलायी | ऐसे à 
केवळ भारतीय नहीं) बल्कि विदेशी विद्वानोके मुखसे भी 
समयःसमयपर निकला करते हें । विज्ञानके विषयमे और 
भी बहुत-से उदाहरण उपनिषदोंसे दिये जा सकते हैं, पर 
विस्तारभयसे केवल तैत्तिरीय उपनिषद्का एक ही मन्त्र और 
देकर विषयको यहीँ समेट लेते Š | वह मन्त्र है-- 


(विज्ञान यज्ञ तचुते कर्माणि तनुतेऽपि च | विज्ञान 
देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठसुपासते ।१--इत्यादि 


“विज्ञान उपासना-बळ उत्पन्न करता है ओर कर्मकी सामर्थ्य ` 


उत्पन्न करता है; सब देवता इसीको ब्रह्म जानकर इसकी 
( विज्ञानकी ) उपासना करते हें P पुरुष जव विज्ञान ब्रह्मको 
जान लेता है और उस ज्ञानसे च्युत नहीं होता तो वह 
शरीरके सब दोषोंको नष्ट करके सब काम भोगता है और 
अभ्युदयको प्राप्त होता है | इस मन्त्रमें उपपत्तिके साथ 
नुद्धिका-विज्ञानका महत्त्व सिद्ध किया गया है | मनुष्यके 
शरीरें सिर जैसे सबसे प्रधान अवयव है, वैसे ही मानवी जीवन- 
क्रममें बुद्धिका व्यापार सबसे श्रेष्ठ है | भावनावश भले ही यह 
कहा जाय कि बुद्धि भावनाकी दासी है; पर ऐसा समझना 
भ्रम है--केवळ भ्रम नहीं) अत्यन्त अनिष्टकारक भ्रम है । 
यथाथमें भावना ही बुद्धिकी दासी है | मनुष्यका सारा ऐहिक 
और पारमार्थिक पुरुषार्थ gan ही अवलम्बित | 
उपासना पौरुषका ही एक भाग है । उपासना और कर्म 
पौरुषसे ही निकली हुई दो शाखा हैं | पौरुष बुद्धिका 
बळ है और बुद्धि स्वभावतः जड होनेके कारण स्वयं कुछ 
भी करनेमें समर्थ नहीं होती | जीवात्माकी सन्निधिसे उसकी 
जो बल प्रकट होता है, वह सचमुच ही अत्यन्त दिव्य है । 
भक्ति, ज्ञान और पवित्र उज्ज्वल ध्येयनिष्ाद साधने 
बुद्धि अतीव निमळ और तेजस्विनी होती है । ऐसी योगयुर्च 
बुद्धिके द्वारा ही मनुष्य अत्युत्कट उपासना और Wu 
पोरुष करनेमें समर्थ होता है और इसीलिये देव अथवा 


हैं | अथवा यो कहिये कि जिन्हें ऐसी निर्मळ और ef 
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E भगवद्दीतामें विज्ञान : ! 


pe MEME. s . 
बुद्धि प नळ 


ma होती है वे ही देवत्व लाभ करते हैं। नरसे 
नारायण बननेकी जो कुंजी है, वह इसी योगयुक्त बुद्धिमे है | 
इस पवित्र बुद्धियोगके प्रास होने और स्थिर होनेपर मनुष्यके 
| सत्र मानसिक ओर शारीरिक दोष नष्ट हो जाते है. | अर्थात्‌ 
| मन और शरीरके निर्दोष और बलसम्पन्न होनेके ढिये 
जो कुछ करनेकी आवश्यकता है, उसे वह शान्ति और 
| दृढ़ताके साथ करता है और इसीलिये इस बुद्धियोगके द्वारा 
x सब अभीष्ट सिद्ध होते Š | इसीको अभ्युदय कहते Š | यहाँ 
'विज्ञान' शब्दका प्रयोग न कर बुद्धि! शब्दका प्रयोग 
किया है । इस बुद्धिर्मे ही विज्ञानका समावेश होता है । 
जान. और विज्ञान दोनों बुद्धिकी ही शक्तियाँ हैं; दोनों एक 
दूसरेके विना अपूर्ण रहती Š | 'शान-विज्ञान' शब्दोंका अर्थ 
अमरसिंह पग्डितने इस प्रकार किया है- 

“मोक्षे घीज्ञानसन्यत्र विज्ञान शिवपशासतयोः ।? 


इस प्रकार श्रुतिसे लेकर अमरकोष-जेसे ग्रन्थोतक 'ज्ञान- - 


विज्ञान? शब्दोके अर्थ निःसन्दिग्ध और स्पष्ट दिये हुए 
होनेपर भी केवळ उपनिषदोंमें इनके अथ किसी कदर भ्रम 
उत्पन्न करनेवाले हैं। मुण्डकोपनिषद्में शान-विशनको 
ही “परा विद्या’ ओर “अपरा विद्या? कहा गया है; परन्तु 
इंशावास्योपनिषद्मै “विद्या! और अविद्या’ शब्द आये हैं । 
यहाँ "अविद्या? शब्दसे कुछ भ्रम होता है; पर इवेताइवतरोप- 
निषदूने इस भ्रमका पूर्ण निरास किया है | कारण “क्षरं त्वः 
विद्या अमृतं तु विद्या? यह स्पष्ट वचन है ओर इसमें 
‘अविद्या’ शब्दके अर्थके विषयमे कुछ भी सन्देह नहीं रह 
` जाता--विद्या और अविद्याका सरल सयुक्तिक अर्थ शान- 
' विजन ही होता है। इंझावास्योपनिषद्मे विशानका 
बहुत बड़ा फळ बताया है--विश्ञानसे मनुष्य सुसु 
का अर्थात्‌ मृत्यु-जैसे महान्‌ सझुटोंका सामना करनेमें समर्थ 


` होता है, frm द्वारा शानमें एकसूत्रता आती है: 


| और मनुष्य सर्वज्ञ बनता है | वही ब्रह्मविद्याते प्रात दोनेवाली 
| संबेशता है | ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न मनुष्यको कैसी अलौकिक 
"hum प्रात होती दे, इसका बर्णन ईशाबास्योपनिषदफे 
| WE web पाठकोंको अवश्य देखना चाहिये । ४९ 
| वर्गको कपोलकल्पित माननेका कोई कारण नहीं है| 





> 
- 


x S लेकर शिवाजी-रामदासतकका इतिहास 
साक्षी बराबर दे ही रहा है | 
वरिष्ठ ऋषिकी कामधेनुको जब राजा विश्वामित्र 


जबरदस्ती Š जाने छगे, तब वशिष्ठजीने उनके इस कार्यका 
कोई प्रतीकार नहीं किया--यह कथा ss प्रसिद्ध है | 
इसीसे यह धारणा रूढ. हो गयी कि प्रतीकार करना भी 
एक प्रकारा दोष है; परन्तु वाल्मीकीय रामायणमें इस 
विषयमें कुछ दूसरी ही कथा है | वाल्मीकिका ग्रन्थ अति 
प्राचीन ओर प्रमाणभूत होनेके कारण इस ग्रन्यमे दी हुई 
कथाकी अधिक प्रामाणिक मानना चाहिये । विश्वामित्र 
जब हक छीन ले गये, तब वशिष्ठजी चुप नहीं वेठ रहे) 
बल्कि उन्होंने अपना ब्रह्मदण्ड उठाया और-- 


qa SUIS feq मम क्षत्रियपांसन ।? 


कहकर विश्वामित्रको छलठकारा और शुष्क तथा 
आदर विदयुच्छक्तिका प्रयोग करके विश्वामित्रके छक्के छुड़ा 
दिये | इस युद्धमें वशिष्ठजीने मुख्यतः विद्युत्‌-शक्तिसे 
ही काम लिया ओर असंख्य चतुरक्षिणीके अधिपति 
विश्वामित्रको पराजित किया | वशिष्टजीको यह विजय विज्ञानः 
बळ्से ही प्राप्त हुई | वशिष्ठ पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे; इस विषयर्मे 
तो कोई मतभेद ही नहीं हो सकता; पर उनके विज्ञानत्रलका 
उल्लेख प्रायः कहीं देखनेमें नहीं आता । वाल्मीकिजीने 
अवश्य ही इस कथामें उनके विज्ञानबळको प्रदर्शित किया 
है। ये शुष्क और आद्र विद्युत्ययोग क्या थे; यह ठीक 
समझमे नहीं आता । कदाचित्‌ ये धन-विद्युत्‌ ओर ऋण- 
विद्युतूके ही कोई रूप हों । बरिष्ठ ऋषि पूर्ण शानी होनेके 
साथ-साथ इस प्रकार पूर्ण विशानी भी थे; यही बात इस कथासे 
स्पष्ट होती है । 

जञान-विज्ञानका उल्लेख गीतामें कई बार हुआ दै और 
उसका पूर्ण विवेचन भी किया गया है । भगवानने 
विज्ञानसहित ज्ञान बतलाया है और ज्ञान-विश्ञानको ही सम्पूर्ण 
जान-सर्वश्ञता कहा है । पाश्चात्य देशवार्लोने विज्ञानका 
महत्व जाना और उसे चरितार्थ भी किया; पर हम हिन्दू | 
उसकी उपेक्षा ही करते गये, इसी कारण व्यावहारिक 


दुबेलताको ग्राप्त हुए, él 
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- भ्रीमद्धगवद्रीताका अठारहवां अध्याय उपसहारात्मक 
Š | औशानेश्‍वर महाराजने इसे शिखराध्याय कहा है । 
इस शिखरकी वे इस प्रकार प्रशंसा करते हैं--“जो काये 
अत्युत्तम होता है? जिसमें चोरीकी कोई बात नहीं होती; 


; 
| उसका शिखर उसकी उज्ज्वळ ख्यातिका कारण होता है । ` 


वैसा ही यह अठारहवाँ अध्याय हे; इसमें गीताका 


IL साद्यन्त विवरण है। यह अठारहवाँ अध्याय नहीं, बल्कि 


एकाध्यायी गीता ही है P इस प्रकार ज्ञानेश्‍वर महाराजके 


| कथनानुसार अठारहवाँ अध्याय सम्पूर्ण. गीताका 


विवरण है--यह एक अध्यायमें सम्पूर्ण गीता ही है । 
यह अठारहव अध्यायकी बात ES; पर इस अठारहवे 
अध्यायका अपना भी एक उसंहार है, जिसके विना इस 
अध्यायकी समाप्ति ही न होती | 
अठारहवं अध्यायमें इस तरह यदि सम्पूर्ण गीताका 

सार आ गया हो ओर फिर इस अध्यायका भी कोई 
उपसंहार हो तो उस उपसंहारमें सम्पूर्णं गीताका सारममं 
अवश्य ही आ गया होगा । इस इष्टिसे यह देखना बड़े 
_ महत्वका होगा कि इस अठारहवें अध्यायका उपसंहार 
. RA आरम्म होता है और उसमें किस प्रकार सम्पूर्ण 
x - गीताका सारमर्म आ गया है | अठारहवें अध्यायका यह 
- इलोक देखिये-- 

— यतः प्रवृत्तिमूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
` स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
poc x ËB केवल अठारहवं अध्यायका ही नहीं, बल्कि 
| सम्पूण गीताका उपसंहार सूचित करता है | इसके आगे 
अध्यायरमे जो 'छोक हैं, वे इसी “छोकका स्पष्टीकरण 
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गोतान्तरगत उपसंहारका विचार 
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“संन्यासेन? पदसे सूचित किया गया है । प्रश्न 3 कि 
यहाँ “संन्यासेन' पदका अर्थ क्या किया जाय | सब 
टीकाकारोंने इसका अळग-अळग अर्थ दिया Š | श्रीमान 
शङ्कराचायं इसका अथ “सर्वकर्मसंन्यास? अर्थात्‌ सब ws 
ख़रूपतः त्याग बतलाते हें | श्रीमधुसूदन सरखतीने अपनी 
मधुसूदनो टीकामें इसके भो आगे बढ़कर “शिखायशोप- 
वीतादिसहितसर्वकमंत्यागेन? ऐसा अर्थ करके श्रीमान्‌ शङ्करा 
चार्यके अर्थमें प्रत्यक्ष संन्यासाश्रम लाकर जोड़ दिया है! 
शङ्करानन्दी टीकामें “संन्यास? पदका अर्थ समाधि अर्थात्‌ 
निरन्तर ब्रह्मनिष्ठा किया गया है | श्रीधरी टीकामें संन्यासः 
पदसे 'कर्मासक्ति ओर कर्मफळके त्याग? का अर्थ ग्रहण किया 
गया है | अन्य अनेक भाष्यकारों और टोकाकारोके eni 
अपेक्षा श्रीधरखामीका अर्थ अधिक सरस और प्रकरणसे 
gaga प्रतीत होता है | 
४५वें छोकके 'स्वकमंणा तमभ्यच्य़ सिद्धिं विन्दति 
मानवः? से जो प्रकरण आरम्भ होता है, उसीको स्पष्ट करनेके 
लिये 'असक्तबुद्धिः सर्वत्र आदि कोक आये हैं । इस 
प्रकरणमें यही बतलाना है कि स्वकर्मके द्वारा जो ईश्वराराधन 
होता है उससे किस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती और कैसे फिर 
उसीमेसे ब्रह्मप्राप्तिका मार्ग निकल आता है | ऐसी अवस्थामें 
“संन्यासेन? पदसे सर्वकर्मत्याग या रिखा-सून्रका त्याग केसे | 
अहण किया जा सकता है ! इसी प्रकार 'नैष्कर्म्यसिद्धि” 
निष्क्रियताका अर्थ ग्रहण करना पूर्वापर प्रसङ्गके विरुद्ध होता 
है। इसलिये “संन्यासेन पद्से कर्मफलत्यागका ही अर्थ 
ग्रहण करना समुचित होगा | अठारहवें अध्यायके आरम्ममे 
संन्यास? पदका अर्थ “काम्य कमोँका त्याग? बतलाया गया Š 
` इसलिये वही अथे यहाँ भी ` माना जाय तो भी तात्पर्य एक 
ही निकलता है | “काम्य कमाँका त्याग? इन पदोंसे निष्काम 
कमका ग्रहण आप ही सूचित होता है। निष्काम कर्म ओर 
कर्मफलत्याग एक ही चीज है | इस छोकके “असक्तबुदि 
सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः? इन पदोसे निष्काम कर्म ही 
वर्णित है ओर इसीलिये 'नैष्क्म्य॑सिद्धि? पदोंसे 
निष्क्रियता नहीं बल्कि 'पद्मपत्रमिवाम्भसाः--*निळेपता’ दी 
अभिप्रेत है | 
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~ गातान्तगेत उपसंहारका विचार = 


Í Somer v i 5 ती | 
लिये भगवान. श्रीकृष्णने संक्षेप सिद्धिप्रातिके मार्ग स्व ; 





a मार्गोंसे प्राप्त होनेवाली ब्रह्मप्रातिका स्वरूप (सिद्धि 
हो. यथा AG" इस कसे बतलाना आरम्भ किया है | 
र मर्गसे सिद्धि आप E १ उसी मार्गके अनुसार 
किस प्रकार त्रह्मप्राति होती है--यही बतलानेका अभिवचन 
री संक्षेप? दिया गया | अर्थात्‌ आगे जो सिद्धिप्रातिका 
विध मार्ग और बह्मप्राप्तिका: वर्णन किया गया है, वह 
इसी अमिवचनके अनुसार हो सकता है | परन्तु 
अधिकांश टीकाकाराने “सिद्धि प्रासो यथा ब्रह्म” इस छोकका 


भी ठीक अर्थ नहीं किया है और यह मान लिया है कि 
quur RIEN युक्तः से लेकर 'मत्मसादादवाप्तोति शाश्वत 


पदमव्ययम्‌? तक. ब्रह्मप्रातिका मानो एक ही मार्ग वर्णन 
किया गया है । और ऐसा मान लेनेके कारण हो सिद्धि 
प्राप्त यथा ब्रह्म” इस छोकके “यथा? और “तथा? इन पदोंका 
टीक अन्वयार्थ भी उनसे नहीं बन पड़ा Š | 

तेरहव अध्यायमे “ध्यानेनात्मनि पइ्यन्ति’ः इत्यादि 
लोकसे जिस अधिकरणका आरम्भ हुआ है, उसमें आत्म- 
ज्ञानके ध्यान, सांख्ययोग? कर्मयोग और भक्तियोग--ये चार 


' मागे बताये हैं | इनमेसे सांख्यमार्गको अलग रखनेसे जो 


प्रथा मे निबोध? ये पद प्रस्तावनाके तौरपर आये 


तीन मार्ग रह जाते हैं, उनका वर्णन यहाँ आगेके इलोकॉमें 
किया गया है । पर टीकाकारोंने इसकी ओर ध्यान देकर 
यह देखनेको कोई जरूरत ही न समझी कि ध्यानयोगका 
बन कहाँ समाप्त हुआ, भक्तियोग we आरम्म हुआ 
और कहाँसे कर्मयोग | | 

बात यह है कि आत्मज्ञानके जिस प्रकार ध्यानयोग; 
भक्तियोग ओर कर्मयोग--ये तीन मार्ग क उसी प्रकार 
तत्त्साघनसे प्राप्त होनेवाली ब्राह्मी स्थितिका खरूप भी 
भिन्न-भिन्न होता है; और इसी भिन्नता या पार्थक्यको 
दरसानेके लिये धयया सिद्धिं nmn यथा ब्रह्म m 


इसके बाद पहले ध्यानंमार्गका वर्णन “बुद्धया Fraga 
उप से आरम्भ हुआ और “maq wem के साथ 
हुआ | इस साधनमार्गका वर्णन समाप्त होनेके साथ 

इस मार्गसे ma होनेवाली जो सिद्वारूढावखा है? उसका 
न mgro असन्नात्मा न शोचति न UU 


S udi किया गया है । यहीं ध्यानयोगके साधन 


का वर्णन है, ध्यानयोग 
"MNT दूसरी चीज | छठे अध्यायमे मी . 
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सिद्धिका वर्णन समाप्त हुआ । 


«dy भूतेषु’ से 
ध्यानयोगका नहीं | ध्यानयोग एके 


egi 


इसके अनन्तर “सम: ES 





` भमत्वबुद्धियोगके अलग-अलग प्रकरण 
Wo qo १३९. 


तप्रसांदसे शाश्वत पदकी प्राप्ति हे-- . . 


और १ ध्यानयोग | पवित्र स्थाने 





अध्यायमे ' n 

करम णी Bus १॥ 
उसकी. snm ७७ Q R ध्यानयोगका वर्णन हे | 
SHUT. शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छतिर | 
ibi d होती है। इसके अनन्तर ५ सङ्स्मप्रभंबान्‌ | 
कामान्‌ सर्वाच्‌ पाथ मनोगतान्‌? भ j 

न पार (६।२४) से लेकर सर्वथा | 
वतमानोऽपि स योगी अथि बतः ( ६। ३१) तक समल- | 
योगका वर्णन है । इसी पद्धतिके अनुसार र eren | 
अध्याय भी (बुद्धया विशुद्धया युक्तः? से. थ्यानयोगका 
और 'समः सवे भूतेषुः से समत्वयोगका वर्णन है “ओर 
pdt A Teran | कारण) समत्वयोगकी 
भक्तियोगपर T इर 

i M पर अबछम्प्रत हे और इसलिये 

ततो सां तस्वतो जञात्वा विश्ञते तदनस्तरमु॥ |. 
का नर आडके ब bud 

1 sic भ्‌ प्रासिका 
देश क्या ME ही ब्रहमकी प्राँ 
` ब्रह्ममति होनेकी बात कह चुकनेपरं प्रकरण _ वहीं 
समाप्त हो जाना चाहिये । सो तो हुआ और उसके बाद 
तीसरा प्रकरण आरम्म हुआ | यह आरम्भ 'स्वकर्माण्यपि 
सदा कुर्वाणो RATAA: से हुआ है और यह कर्मयोगका 
प्रकरण हे | इसमे, सिंद्धिग्राप्तिका साधन इश्वरापणबुद्धिसे 
किया हुआ निष्काम कर्म है और उसका पर्यवसान मगव- 


“मत्मसादादवाझोति wm quem ॥' | 

` इसी बातको और अच्छी तरहसे हृदयर्मे जमानेके लिये 
नीचे इसका एक नकशा देते. हैँ “sya 
जह्मप्राप्तिता खरूप 
5 आानसाधनसे | 
आत्मतत्त्वका प्रकट # 
होना ओर साधकका | 
- संब भूतेंमि मगवान: ' 


योगका नाम | साधनमार्गका खरूप 


('छोक ५१ से | बैठकर ध्यान-धारणा 
sm ५४ के | करनां । 

galea ) | 
२ भक्तियोग 


और o NS | 










इस प्रकार wem तीन अलग-अलग साधन š 
और उन साधनोंसे प्रात होनेवाली सिद्धावस्थाके तीन भिन्नः 


भिन्न स्वरूप हैं, इन्हींका वर्णन कोक ५१से ५६तक कर 
चुकनेपर ९७वें ed तथा ५८वें Pme galai अजुन- 
को विदिष्टरूपसे यह उपदेश किया गया है कि तुम कर्मयोगका 
ही आश्रय करो | इससे अवश्य ही यह भी सूचित हो ही 
जाता है कि इन तीनों मार्गोमे सबसे अच्छा मार्ग तीसरा यानी 
कर्मयोगका है | दूसरे अध्यायमे "नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति’ 
इत्यादि छोकसे कर्मयोगकी विशिष्टता वर्णित है। फिर d 
अध्यायमें 'कर्मयोगो विशिष्यते’ कहकर कर्मयोगको विशेष 
प्रमाणपत्र भी दिया गया है । इसी विशिष्टताके अनुसार 
अठारइवें अध्यायमे यह निर्णय किया गया है | बारहवें 
अध्यायमें भी A हि शानमभ्यासात्‌ इत्यादि 
कॉम कर्मयोगका ही माहात्म्य वर्णित है | इसी अध्यायमें 
मोक्षप्राप्तिके एथक-प्रथक्‌ मार्ग बतलाते हुए पहले ध्यानयोग- 
का आचरण बतलाया है । वह यदि न बन पढ़े तो सबसे 
सुलभ मार्ग अन्तमें सर्वकर्मफळलत्यागका बताया । इससे यह 
स्पष्ट है कि अठारइवें अध्यायके अन्तमें जो उपसंहार हे, उसमें 
भी पहले वर्णन किये हुए विविध मार्गोका तुलनात्मक वर्णन करके 
यही बतलाया है कि इनमें जो मार्ग सबसे सुलभ और 
श्रेयस्कर wid उसीको तुम ग्रहण करो | 


पूर्वाध्यायंकि विवेचन-क्रमको देखते हुए यही कहना 
| पड़ता है कि उपसंहारम मी तीन मार्गोकी तुलना करके कर्मयोग- 
| की सुलभता ओर श्रेष्टताका वतढाया जाना ही प्रकरणके 
| अनुकूल है और उपरिनिर्दिष्ट छोकोर्मे वही हुआ है । यदि 
| इम ऐसा न मानें ओर यही मानकर चलें कि ५१से ५६ 
| तकके ोकोर्मे किसी एक ही मार्गका वर्णन है, तो अब देखिये 
| कि यह सारा वर्णन कितना विसङ्गत हो जाता Š | इस बर्णनके 
| आरम्भे ही विविक्तसेवी लूष्वाशीः इत्यादि वर्णन करके 
 '्रह्मभूयाय कल्पते’ कहकर ब्राह्मी स्थितिकी “न शोचति न 
- ARR की अवस्थासे लेकर उसकी परमावस्था भी बतला दी 
$ गयी | इतना सब कह चुकनेके पश्चात्‌ उसी साधकके सम्बन्धमें 
यह ब॒तळाना कि 'मद्धक्ति लभते पराम्‌? । “भक्त्या माममि 
' _ जानाति’ कुछ प्रयोजन नहीं रखता | इसको भी किसी तरहसे 
. मान Š तो भी परा कोटिकी भक्तिका यह फळ कि 'ततो मां 
d i FAN 2 NOS w मुक्तिका यद्द वर्णन 
मानना हा ह| 















त [ 
NS क्यांकि इसके आगे As ण्यपि í सदा कुर्वाणो "I * मद्व्यपाश्रय ०4५५[श्रर्‌ 
योगाचरण आता हे | qç पूर्व ho sra | 


अथात्‌ 


क नमोऽस्तु ते सवत पव सवं * 








>> किस सा 


केसे हो ! फिर यह भी एक विचारणीय बात है कि 
मुक्ति जिसके करतलगत हो गयी, उसे मत्पसादात्‌ 
सिफारिशकी क्या जरूरत १ मतलब यह कि यह सारा वर्णन किसी 
एक मागका नहीं बल्कि तीन भिन्न-भिन्न मागोका Š | आरम्भ 
में ही जिस साधकका वर्णन “ध्यानयोगपरो Era: कहकर 
किया गया, वही साधक, वही व्यक्ति “सर्वकर्माण्यपि सदा 
कुर्वाणः’ केसे हो सकता है ! 


तात्पय, उपसद्दारान्तगत इन छोकोंका सुसङ्गत अर्थ 
लगानेका ठीक तरीका यही Š कि इस वर्णनको तीन विभिन्न 
मागांका वर्णन जानना चाहिये ओर यह समझना चाहिये कि 
इनमें जो अन्तिम कमंयोगका मार्ग ë— “सुसुखं कठुंमव्ययम 
है और इसीळिये वही अर्जुनके लिये निर्दिष्ट किया गया है | 


५७वें -छोकमें अजुनको कर्मयोगका उपदेश किया 
गया ओर फिर उसी उपदेशको दृढ़ करनेके लिये ५८वें 
शछोकसे ६६वें छोकतक उसीकी अन्वयरूपसे और 
व्यतिरेकरूपसे पुनरुक्ति की गयी है । अपना प्रसङ्गसे प्राप्त 
तथा स्वाभाविक कमे छोड़ देना किस प्रकार असम्भव है; 
यह बतलाकर इश्वरार्पणबुद्धिसे अपने सब कर्म करनेसे किसी 
प्रकारका कोई दोष नहीं होता ओर इश्वरकी कपासे शाश्वत पद 
लाभ होता दै, यही इसमें बतलाया गया Š | और अन्तिम 
सारभूत उपदेशके तोरपर--- 


सरवंधमान्‌ परित्यज्य मामेक॑ हरणं ब्रज l 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 


--यह कहकर महान आश्वासन भी दिया है । 


सम्पूर्ण गीताके इस सारभूत 'होकका अर्थ करते हुए भी 
बहुत-से टीकाकारोंने साम्प्रदायिक बुद्धिका आश्रय करके बड़ी 
गड़बड़ी कर दी हे | सब धर्म छोड़कर भेरी शरणमें आ 
जाओ, यह कहनेसे इश्वरापणबुद्धिका निषेध नहीं होता और 
न इश्वरापणबुद्धिसे किये जानेवाले कर्मोंका निषेध होता है | 
सब पापाँसे मुक्त किये जानेका जो महान. आश्वासन इसमें 
दै, उसीसे यह सिद्ध है कि जिन धमोंका परित्याग 
कहा गया वे पापविमोचक ब्रताचरणादि कर्म ही होंगे । 
परन्तु इश्वरापंणुद्धिसे किये जानेवाले निष्काम 
पापका कोई स्पशं भी नहीं होता, इसलिये 
इसमे प्रायश्चित्तती भी कोई आवश्यकता नहीं रहती | 





यज्ञाय किये जानेवाले कर्म बन्धनकारक नहीं दते? 


-| 
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प्रयोजन ` कर्मयोगका निषेध नहीं 
चने निष्काम m I होता ओर कमे- 
TE “सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामिः कहकर दूर 
| या जाता है | यह आश्वासन उसीके लिये हो सकता 
हे जो कोई कर्माचरण करता हो । जो सब कमोंका सम्पूर्ण 
` तया त्याग कर चुका उस संन्यासींके लिये इस आश्वासनकी 
= आवश्यकता ! पर जो “सर्वकर्माण्यपि सदा eps 


et E ल्यि व्य रित्यज्य — $2 € ÓÜ 
नहीं रहता । इसीलिये 'सवंधर्मान्‌ DNE E UEM 


जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

उनके ha SR ऐसा आश्वासन देते हैं, तव 
MAL eue करनेवाले कोई कर्मयोगी ही 
) कॅम संन्यासी नहीं | और इसीसे 
यह भी निश्चित होता है कि गीताका तात्पर्य कर्मयोगपरक-- 
TENE ही हो सकता है; संन्यासपरक-निवृत्तिपरक नहीं । 


1 i Ed 
गीतामें समन्वयका सिद्धान्त, आत्माकी एकता तथा Beef मार्गोकी एकता 
( छेखक-रेवेरेंड आर्थर ई. मैसी ) 


जगदुरु AFNA भगवद्रीताके रूपमे जगत्को एक 
अनुपम देन दी दै | कमश शान) भक्ति-ये शाश्वत आदर्श 
एक दूसरेको साथ लिये हुए चलते हैं; इनमेसे प्रत्येक 
अन्य दोरनोके लिये आवश्यक Š | इसी प्रकार जीवात्मा; 
बुद्धि तथा हृदयकी भी साथ-साथ उन्नति होनी चाहिये । 
गीताके उपदेशपर कोई शड्ढा नहीं कर सकता; क्योंकि 
वह मानो ठीक AASA स्पर्श करता है। वह सबकी 
आवश्यकताओंकी समानरूपसे पूर्ति करता है; उसमें विकास- 
की प्रत्येक श्रेणीपर विचार किया गया है | यह एक ही ग्रन्थ 
है जिसमें छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा मनुष्य, अतिशय प्रखर 
बुद्धका विचारक ओर केवल बाह्मदश्सि विचार करनेवाला; 
युवा एवं अनुभवी वृद्ध, महात्मा एवं पापात्मा, em 
परोपकारी एवं स्वार्थी, झुकि-अशुचि, भक्त; विद्यार्थी, 
मनुष्यमात्रका बन्धु, इन्द्रियाराम तथा ज्ञानपिपासु, दार्शनिक 
एवं नास्तिक, प्रपञ्चानुरागी तथा ईश्वरानुरागी, जो इस व्यक्त 
जगतूसे परे सतूमें रहनेकी चेष्टा करता है और जो इस व्यक्त 
MÈ ही रमता है, धार्मिक एवं पाषण्डी, शनी एवं 
छली, समीको कुछ-न-कुछ जानने तथा सीखनेकी सामग्री 
मिळ जाती है, मार्ग दिखलानेके लिये कोई-न-कोई शुवतारा 
जाता है और जिस वातावरणमें मनुष्य रहता है उसका 
वास्तविक महत्त्व समझनेका कोई-न-कोई साधन प्रास हो 
भता है | यह दिव्य ईश्वरीय संगीत उसे अपने चारों ओर 
शी हुई मायापर विजय प्राप्त करनेका सामर्थ्य प्रदान करता 
Ñ ओर UN इस प्रकार उसे इस बातका शॉन हो जाता है कि 
adem कोई-न-कोई ध्येय और लक्ष्य अवश्य है अ 
हि चाहे वह कितनी ही बुरी qii न हो! ऐसी 
Er तके लिये कोई उपाय अथवा सुधारका 


मक्त-कवि सूरदासने क्या ही अच्छा गाया है !-- 

एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो । 

जन दोउ मिरि के एक बरन मए, सुरसरि नाम परो ॥ 

एक लोहा पूजाम राख्यो, एक घर बिक परो । 

पारस गुन अवगुन नहिं चितवे, कंचन करत खरो ॥ 

जीवात्माको मुक्तिका मागे दिखलानेवाले इस अनुपम एवं 
अनमोल ग्रन्थरल्रके उपदेशोंमें अनेक विचारघाराए दृष्टिगोचर 
होती Š ओर मनुष्यकी आत्माके विकासके लिये; उसके 
इश्वरत्वको उसके विनाशीभावसे मुक्त करनेके लिये, बहुतःसी 
नेतिक शिक्षा भरी हुई है। 

आध्यात्मिक जीवनकी इमारत um पायेपर खड़ी 
होती है और धर्मका अर्थ दै--व्यष्टिकी विकासशील स्थितिका 
अनुभव, निश्चित मार्गपर आगे बढ्नेका निश्रयपू्ण maq 
और जिस प्रकार भी हो अपने शरीरके अंदर रहनेवाळे 
कामरूपी राक्षसको दमन करनेका Ey USD जो पक्की 
भाँति अमृतत्वके निर्मळ जळको गँदला कर देता है। 
“अर्जुन | अपना गाण्डीब उठाकर खड़े दो जाओ और युद्ध 
करो! भगवानके इन शब्दोंकी प्रतिध्वनि गीता बारबार 


सुनायी देती है; युद्ध करो; जिससे कि तुम अपने चारों ओर | 
कले हुए अन्धकारके बादरोंकों विलीन कर दो; युद्ध करो | 


ताकि तुम अपनी इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर सको । 
पापके साथ युद्ध करना, 
जगदीश्वरकी यही इच्छा है | 
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जो मनुष्यकी आध्यात्मिक दृष्टिको gast कर देते S 
मनुष्यं मायाके पदेको और भी सघन बना देता है, जिसके 
कारण शाश्वत सत्य उसकी दृष्ससि ओझल हो जाता है । 
कारण यह होता है कि मनुष्य अपनी इन्द्रियोंके हाथका 
खिलौना बना रहता दै, वे सुखका झठा एवं छलपूर्ण प्रलोमन 
देकर इसे माये रहती हैं | जब कमी उसकी सत्कर्म करनेकी 
इच्छा होती है और वह अपनी शक्तियोंको भगवानके अर्पण 
करना चाहता है; उस समय भी संसारके अनित्य सुखोंको 
छोड़नेमें असमर्थ होनेके कारण वह चूक जाता है और 
जल्दीमें ऐसे कमं कर बैठता है जिन्हें वह.जानता दै कि 
ये मेरी उन्नतिमें बाधक Š | 
संत पालने कहा दे- | 
“जो शभ कमे सें करना चाहता É उसे कर नहीं पाता; 
परन्दु जो दुष्कर्म में करना नहीं चाहता उसे कर बैठता Š | 
अब यदि में इच्छा न होते हुए भी कोई दुष्कर्म करता हूँ; 
तो इसका अर्थ यही है कि मैं खयं उसे नहीं करता बल्कि मेरे 
अंदर बैठा हुआ पाप उसे करवाता है ।?# 
. .अ्जुंन भगवानसे पूछता है-- 
अथ केन ग्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
. अनिच्छञ्ि वार्ष्णेय बादिव नियोजितः ॥ 
R ! कौन-सी शक्ति Š जो मनुष्यसे उसकी इच्छा 
न होनेपर भी मानो बलपूर्वक पाप करवाती है १? 
.. इसका उत्तर जो भगवान्‌. देते 
x ही है, क्योंकि वे शानके अवतार ही iss ETT 
| Aa | -काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः । 
s ` महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ . 
 . Wahaa adaa सेन < 
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[ग करना पड़ता है, उसे अपने 


-0. M Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सवं * 
— 


इढ़ सङ्कल्परूपी शास्त्रसे संसार, शरीर तथा कामनाके बन्धनो 
काटना होगा ओर नश्वर पदार्थोके सम्बन्धमें अपनी A 


_ तथाव्यग्रताको अनि्वेचनीय शान्ति तथा आनन्दके समुर डुबा 


देना होगा | इस समुद्रमें इच्छाएँ अपने-आप विलीन हो जाती 
हैं, क्योंकि इस समुद्रके प्रास हो जानेपर इच्छाकी कोई वस्तु 
रह नहीं जाती, शानका कोई विषय. बाकी नहीं रहता और 
कोई ऐसी प्राप्तव्य वस्तु नहीं रह जाती जो आत्माके ` 
अंदर न lg 

यदि हम भूतदयाका निरन्तर अभ्यास करके तथा दैनिक 


पञ्चमहायज्ञका अनुष्ठान करके जीवनमें प्रतिदिन कुछ-न-कुछ 


त्याग नहीं करते--चाहे वह कितना ही स्वल्प क्यों न हो-हमारी 
शानचर्चा, हमारा महात्माओंके चरणोंमें बैठकर सत्सङ्ग करना 
तथा साधुताका XU सम्मान एवं पूजा करना व्यर्थ नहीं तो 
बहुत ही कम लाभदायक है | नित्य यज्ञ करना; चिन्तंनका 
अभ्यास करना; नित्य कुछ-न-कुछ दान करना तथा quia 
कुछ न लेना-इसी प्रकारकी चेश करनेसे हम जस 
आदश गुणको सीख सकेंगे जिसे बाह्य जगत्‌ महान त्याग 
कहता है । 
भागवद्गीता कहती $— 

इहैच तैजिंतः सगों येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि समं बह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः॥ 
न ग्रहष्येत्यियं प्राप्य नोद्विजि्ाप्य चाग्रियम्‌ । 

 स्थिरबुद्धिसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 
बाह्यस्पराष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यस्सुखस्‌ | 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्चयमरनुते ॥ ` 
“जिन लोगोंका मन समतामे स्थित है, उन्होंने इसी 

जीवनमें विश्वको जीत लिया । ब्रह्म निर्दोष एवं सम है; अतः 
वे लोग ब्रह्महीमे स्थित हैं। जो मनुष्य प्रिय बस्तुको पाकर 
हर्षित नहीं होता और अप्रिय वस्तुको पाकर दुखी नहीं होता- 
ऐसा स्थिरबुद्धि, संशयरहित D पुरुष सच्चिदानन्दघन 
परञ्रह्ममे एकीभावसे नित्य स्थित है | जिस मनुष्यका 
अन्तः्करण बाह्य विषयोंमे अर्थात्‌ सांसारिक मोगोंमें आसक्ति” 
रहित है, वह अपने अन्तःकरणमें भगवद्धयानजनित आनन्दको. 
प्रास होता है और वह मनुष्य सच्चिदानन्दघन परब्रह्म 
परमात्मारूप योगर्मे एकीमावसे स्थित हुआ अक्षय आनन्दका. 
अनुभव करता है । 8 
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पी) भगवद्रीता मी उनमेंसे एक थी | उस समय दो बातोंपर 

विशेषरूपसे ध्यान गया--शुक तो उसके सनातन ug 
ia सिद्धान्तॉपर और दूसरे; सभी मुख्य बातोंमे इसाई 
रहस्यवादके साथ उसके साहश्यपर | 


इन बीस वर्षोर्मे मेरी यह धारणा सम्भवतः और भी zz 
हो गयी) यहातक कि अब सुझे उसके दिव्य भावोंसे भरे 
पन्नोम सारे घमेके भ्रातृभावका जोता-जागता प्रमाण दृष्टिगोचर 
होता है। JÀ उसके अंदर इस बातका भी प्रमाण 





















| उन दिव्य आत्माओंसे प्राप्त हुए हैं जिन्हे इमलोग ईश्वरीय 
शनके अधिकारी कहते है | 

उदाहरणतः जब में भगवान्‌ श्रीकृष्णके इन वचनोंको 
पती हू कि "ऐसा कोई समय न था जब में न रहा 
हेऊ' ( “न तवैवाहं जातु नासम्‌? ); तब मुझे ईसामसीहके 
निम्नल्खित शब्द स्मरण हो आते हैं, जिन्हें वे सनातन 


(‘Before Abraham was, I am’. ) जब भगवान्‌ 


T नामक खण्डको यह प्रतिज्ञा याद आ जाती 
“जो अपनी इच्छाशक्तिको दमन कर लेता है; उसे में 


सुख्यतः ताकिक शेली होनेपर भी यह 


श युद्धका एक अभिनयपूणं दृश्य 





गीता सब धर्मोके भातृभावका जीता-जागता 


थियासाफिकळ सोसाइटीमें सम्मिलित हुए मुझे बीस 
Q ऊपर हो गया | तवसे पहले-पहल मैंने जितनी पुसतके 


दृष्टिगोचर होता e के उनमेंसे प्रत्येकके मूलसिद्धान्त हमें 


`| R नामसे कहते हैं--“हजरत इब्राहीमके पहलेसे मैं EU 


भीष्ण अजुनसे कहते हैं--“जो कोई मेरे दिव्य जन्म-कर्मका' 
रस जान लेता है; वह शरीर छोड़नेपर मेरे अंदर प्रवेश 
कर जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता,” मुझे बाइविलके 


RR 
गीतां नित्य नवीन है 


जगतके सम्पूर्ण साहित्यमें, यदि उसे सार्वजनिक लाभ 
s Est काव्य नहों है । दर्शानशास्न होते हुए भी यह adat पद्यकी भाँति नवीन 
एक भक्ति ग्रन्थ z ह 
“चित्र होनेपर भी शान्ति तथा समत परिपूणे दे. और 


| सद्धान्तोपर प्रतिष्ठित होनेपर भी यह उस 
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ता प्रमाण Š 


साकार 

T es लीलानिकेतनका स्तम्भ बना देता हूँ ओर 

hos अळग नहीं होता |? ( "He who over- 
età will I make à pillar into the house 


of the] 
B s God, and he shall go ont no 


इसी प्रकार श्रीकृष्णके. ये शब्द-- भोरे भक्त मुझीको 
प्राप्त होते हैं | जो कोई प्रेमपूर्वक मुझे एक पत्ता, फूल, फळ 
अथवा जळ अपण करता हे--उस शुद्ध अन्तःकरणवाळे 
पुरुषके भक्तिपूर्ण उपहारको मैं सहर्ष अङ्गीकार करता É 
जो कुछ तुम करो; जो कुछ खाओ; जो कुछ हवन करो 
ओर जो कुछ दान दो, वह. सब मेरे नामपर एवं मेरे लिये 
करो? मुझे बाइबिलके ऐसे ही वचनोंका स्मरण दिलाते. है | 
वहा भी सब कुछ -भगवानके -निमित्त--न कि मनुष्यके 
निमित्त--करनेकी आज्ञा दी गयी है एक गिलास ठंडां 
जल भी किसीको.दो तो उनके नामपर .दो, अन्तःकरणको 
शुद्ध uei सर्वप्रथम भगवानके लोक तथा उन्हीके धर्मको 
प्राप्त करनेकी चेष्टा करो; ऐसा करनेसे जगत्कें सारे पदाथ 
अपने-आप प्राप्त हो जायेंगे | | T 


इंस प्रकारके भावसाहश्य चाहे जितने बतळाये जा 
सकते हैं; फिर भी ये साहरय केवल शब्दोंकी लेकर ही है 
उनका भीतरी भाव तो भक्तके हृदयमें .ही प्रकट . होता दै 
और शा्नांका येह भीतरी तात्पर्य, यह सनातन माव सदा 
एक है, ठीक जिस प्रकार सत्यखरूप भगवान अपने 


विश्वरूपे अनेक होनेपर भी एक हैं | 


»भगवद्गीतांके .जोइका 
| दृष्टिसे देखा जाय Sees 


प्राचीन इतिहासके C x 
; यह भारतवषके पर है और 
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भगवद्गीताके अठारह अध्यायोर्म विचारकी जो अनेक 
पद्धतियाँ प्रस्तुत की गयी हैं उनकी आलोचना करनेमें 
अपनेको असमर्थ समझते हुए भी, गीतामें मोक्षकी प्रातिके 
जो तीन मार्ग बतलाये गये हे-- ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग और 
भक्तिमार्ग-उनपर विचार करनेका साहस हम अवश्य करेंगे । 
यह प्रश्न बहुत व्यापक हे ओर इस व्यापकरूपमें उसका 
सम्बन्ध किसी खास ग्रन्थ, राष्ट्र या युगसे नहीं हे, किन्तु 
सार्वभौम जीवनसे है | 
` जीवन ( मनुष्य-जीवन ) की एक मुख्य विशेषता है- 
उसकी दृष्टिकी विविधता | इन दृष्टियोंके विविध होते हुए 
भी उन सबर्मे क्रिया समानरूपसे विद्यमान रहती है-यह 
क्रिया चाहे अधिक स्पष्ट हो या कम; उसका रूप चाहे नाड़ीकी 
सूक्ष्म गति हो, हृदयका स्पन्दन Eb विचार, भाव या 
वाणीका व्यापार हो अथवा शरीरके अवयवोंका सञ्चालनमात्र 
हो | जब ये सारी क्रियाएँ बंद हो जाती हैं तो हम कहते हैं 
कि शरीरका अवसान हो गया | इसके बाद उसे हम जीवित 


जाता हे | यद्यपि शरीरके सम्बन्धर्म ऐसी ही बात है; तथापि 
उसमें जो जीवन था; उसके सम्बन्धमे हम निश्चितरूपसे 
यह नहीं कह सकते कि वह अब नहीं रहा; उसका भी अभाव 
हो गया; अन्यत्र तथा पहलेकी अपेक्षा भिन्न स्थितिर्मे वह 
विद्यमान एवं उत्साहपूर्वक क्रियाशील हो सकता है | 
यहाँ एक अतिशय महत्त्वका प्रश्न यह उठता है-क्या 
| ` व्यक्तित्वको बनाये रखना आवश्यक Š ! क्या मृत्युके बाद मी 
p मे अमुक E^ यह ज्ञान रहता Š ! या जीवन किसी अहङ्कार- 
- रदित स्थितिमें काम करता रहता है ! यह बात तो समञझमें 
` आ सकती हे कि मृत्युके बाद भी जीवन क्रियाशील बना रह 
सकता है; परन्तु वह ऐसी परिवर्तित स्थितिमे रहेगा कि उसे 
zu पहलेके 3 अनुभवोंका अनुसन्धान नहीं रहेगा; वह बिल्कुल ही 
अनुभवका श्रीगणेश कर सकता है अथवा किसी दूसरे 
















"ae 


| i . व्यक्तिके अनुभवसे संयुक्त होकर रह सकता है; परन्तु 


=. इस प्रकारकी अहंशञान्यून्य स्थिति कई लोगोंको 
(m प्रतोत होगी, जिसे वे स्वीकार करनेके ल्यि 
कभी तैयार न होंगे | जीवनकी सर्वोच स्थितिमें मी व्यक्तित्वको 










मनुष्य नहीं कह सकते; शरीर निर्जीव हो जाता हे-जड हो.. 
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जीवनको त्रिवेणी 


( लेखक-रेवेरंड एडविन ग्रीब्जु ) 


लिये कमी तैयार न होंगे | जीवन वास्तवमें बही है s 
मेंपनका बोघ रहे और दूसरोंके साथ वर्तमान अथवा भावी 
सम्बन्ध रहे । इसके विना जीवन जीवन नहीं रह जायगा 
शून्य अस्तित्वमात्र रह जायगा | 
एक बात ओर है, जिसपर विचार करना हमारे डिये 
आवश्यक है | जीवनमें बुद्धि, भाव और कर्मका क्या स्थान 
है और š किस परिमाणमें जीवनके लिये उपयोगी Š ! कमी 
कमी शान) कर्म ओर भक्ति मोक्षमासिके तीन प्रथक्‌-परथक्‌ 
मार्ग बतलाये जाते हैं, मानो इनमेंसे किसी एकको चुनकर 
उसका अनुसरण किया जा सकता दै । इस मतके साय-साथ 
जो मुक्ति हमें प्राप्त करनी है; उसके स्वरूपके सम्बन्धमें भी 
कुछ मतभेद हो सकता है | अब इन मागोंके सम्बन्धे यह 
सोचना कि ये तीनों एक दूसरेसे vum Š, इस बातको भूल 
जाना है कि प्रत्येक जीवनमें तीनोंका सम्मिश्रण रहता है | 
यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें बुद्धि, भाव और 
कर्म--इनमेसे किसी एककी प्रधानता हो सकती है; परन्तु शेष 
दोकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | जीवनको सर्वाङ्गसुन्दर ` 
तथा पूर्ण बनानेके लिये इनमेंसे प्रत्येककी आवश्यकता है। 
इस प्रकारके जीवनमें तीनोंका पूर्ण एवं निर्बाध उपयोग होना 
चाहिये | बुद्धिका उपयोग किये विना केवळ कर्मशील अथवा 
प्रवृत्तिपरायण होना-चाहे वह प्रवृत्ति यज्ञ-्यागादि कमोंमें 
हो या दैनिक जीवनके सामान्य व्यवहारोंमे-जीवनको एक 
यन्त्रमात्र बना देना है | यदि केवल भावमय जीवन बिताना 
सम्भव होता तो उसका अर्थ होता विना अन्न-जळके हवामें 
रहना ओर इवाके सहारे जीना और केवल बुद्धिके बलपर 
जीनेका अर्थ होगा, उसकी सारी प्राणशक्तिको हर लेना। 
बुद्धि जीवनके रूपमे वस्तुतः तमी कार्य कर सकती है जब वह 
भाव तथा कमके साथ व्यावहारिक सम्पर्कमें आकर विवेकके 
रूपमे परिणत हो जाय | 
बाइबिल आदि aAA जीवनका जो स्वरूप हमारे 
सामने रक्खा गया है, उसकी विशेषता यह है कि उसमे 
जीवनका कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित करनेकी GEI 
नहीं हुई हे | उसमें मुक्तिका जो स्वरूप वर्णित है; वह बहुत 
ही उदार एवं व्यापक है | शरीरके मर जानेके बाद आत्माका 
क्या होता है; इस सम्बन्धर्भ वहा कुछ नहा कहा गयां Š l 
E है, इसी जीवनसे है- मुक्तिकी 
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x श्र 
मद्धगवद्रीताका परम so AE 


भक्तितत्त्व i nro 55 E K १०३१ 
अवसा जोचनका खल्प कुळ और हो हो जा 1 


ही हो जाता है, वह ' 


पुष्ट एवं खस्थ हो जाता है, वह प्रत्येक Rar 
लगता है और उन सारे सम्बन्धं और जिम्मेवारियों करने 
जिनसे 7 घिरे I 
निबाहता है जिनसे हम घिरे रहते हैं । मुक्तिका x 
प्रत्येक उत्तम शक्तिका उपयोग करना, अधिक होगोकि साथ 


काये 


। सम्पकम आना; सहानुभूतिके क्षेत्रका विस्तार करना, समाज- 


| की सेवा करना, झुम्यवालोंके साथ 
| स्थापित करना, स्वदेशके प्रति प्रेम करना और विश्वके प्रति 


आत्मीयताका सम्बन्ध 


अपने कतंव्योंका पालन करना | 

यह बात डुहरायी जा सकती है तथा जोरके साथ कही 
जा सकती है कि ऊँचे स्तरके सभी जीवनोंमें कुछ बातं समान 
रहती ही Š और कार्य करती हैं, यद्यपि यह आवश्यक नहीं 
है कि वे समान मात्रामे ही हों। विचार) भाव या कर्मकी किसी 


| जीवनमे प्रधानता हो सकती है; परन्तु वह प्रधानता ऐसी 


नहीं होनी चाहिये जिसमें दूसरे अङ्गोंका सवतन्त्रतापूर्वक 


- उपयोग ही न हो सके | तीनों धाराआंकी मिलकर एक धारा 


बन जानी चाहिये | जीवन इन तीन धाराओकी त्रिवेणी है । 
Q ex A 

भावका स्पर हुए चिना, किसी प्रकारकी क्रियाके «ud 

अभिव्यक्त हुए विना बुद्धि बिल्कुल जड तथा निर्जीव हो 


ei | जिस भावके मूळ्मे विचारकी भित्ति नहीं है और 
ak नहीं है वह जीवन नहीं है, जीवनका फेन- 
TTE | सहानुभूति एवं विवेकपूर्ण समवेदनाके विना कर्म 
एक जड़ d जायगा और उसका कर्ता अथवा 
A कई वास्तविक महत्त्व नहीं रह जायगा 
जविनका इस निवेणीमें, यदि उसका पूर्ण विकास हुआ à 
T€ बात बड़े आश्चर्यको हे कि उसका प्रत्येक org दूसरे 
अज्ञैंसि किस तरह घुल-मिळ जाता है और किसी अंशामें 
उनके सङ्गसे रूपान्तरित हो जाता है और उसके काये तथा 
प्रभावका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है | 

इसामसीहको कमी-कमी लोग 'पैगम्बर, धर्माचार्य और 
राजा कहकर पुकारते Š | ये उपाधियाँ उनके कार्यक्षेत्रका 
दिग्दशनमात्र कराती हैं, उनसे उनके कार्योके विस्तारका 
पूरा परिचय नहीं मिलता | वे हमारे जीवनके प्रत्येक RA 
को स्पर्श करते हैं; वे निरे उपदेशक, मुक्तिदाता एवं आदश 
महापुरुष ही नहीं हे, किन्तु जीवमात्रके सचे सुहृदके रूपमे 
हमे अपने पास बुलाकर हमारे साथ बन्धुत्व एवं साहचर्य 
स्थापित करते हैं और हमें अधिकाधिक अपने समान बनानेमें 
सहायता देते हैं | | 





श्रीमद्धगवदरीताका परम तत्व भक्तितत् ही है 


( ळेखक--श्री ह० भ० qo der महाराज देगळ्रकर ) 


श्रीमद्धगवद्गीताका एक ही परम तत्त्व क्या है; यदि 


| इस विषयपर विचार किया जाय तो जात होगा कि वह परम 
| 'गीता-तत्त्व केवळ षडगुणेश्वर्यसम्प्न खयं भ्रीकृष्ण- 
| भगवान्‌ ही Š | 


श्रीमद्धागवतम श्रीशुकदेवजी कहते हैँ 

वदन्ति amagi यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
बह्मेति . परमात्मेति भगवानिति शब्धते॥ 
'तत्त्तज्ञानी पुरुष जिस तत्त्वको अद्वय ज्ञान कहते हैं) वही 


| बहम) परमात्मा; भगवान्‌ आदि संज्ञाओसे अभिहित होता &r 





NW शब्द तात्पर्यं या सारवाचक Š और यह परमात्म- 
| “पक भी है। rer भावः तत्त्वम्‌ |? “तत्‌' शब्द जब परमात्म- 
गाची होता है, तब उसका अर्थ होता है सत्ता; अखिल जगतूमे 
ही सत्ता है, वह भगवान हैं; वही तत्व हैं। | 
मत्तः परतरं नान्यत्किञ्जिदूस्ि धनक्षय P 
Ë: बीज सां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ l 


“अह सवेस्य प्रभवः? 

धातिर्भत्तां ma: साक्षी'`` निधानं बीजमव्ययस P 

'सद्सच्चाहमजेन--! 

तथा-- 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

सर्वधमोन्‌ परित्यज्य माभेक शरणं = 

अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः॥ 

| x (गीता १८ 1 ६५-६६ ) 

-5इन गीतोक्त प्रमाणोंसे यही निष्कर्ष निकलता हे कि 

श्रीमद्भगबद्गीताका परम तत्त्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही a । _ 


तत्त्व दो प्रकारके होते है-साध्य-तत्व और साधन-तत्व॥ | 





श्रीमद्धगवदीताका साध्यतत्त्व š भगवान्‌ श्रीकृष्ण--यह 
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t और साधनतत्त्वके रूपमे यौतामें कर्म, शान, ns 
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उपासना, योग तथा तप) दान) श्रद्धा आदि विभिन्न साधनों 
का विचार विस्तारपूर्वक किया गया Š | इन साधन-तत्वोमेसे 
भक्तितत््वके विषयमे यहाँ सथामति कुछ विचार किया 
जायगा।  . . 
| — गीताने जिस प्रकार कर्मयोग-शानयोगादिकी विस्तारपूवेक 
n: विवेचना की गयी है? उससे कहीं अधिक विवेचना भक्तियोग- 
l की हुई है | प्रेमावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रिय सखा 
E. अर्जनके सामने भक्तिप्रेमके पूर्ण माहात्म्य ओर स्वरूपको 
1 व्यक्त कर दिया है । तात्त्विक इष्टिसे विचार करनेपर गीतामे 
H कर्म; ज्ञान आदि योगोंका अन्तर्भाव भक्तितच्वमें ही हो जाता 
 हे। अहङ्कारादि विकारोके नाश और चित्तशुद्धिके विना 
x 
| 
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भक्तिकी-निविकार निरतिशय प्रेमकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती | गीतामें स्वघर्मका विचार भी इसी se së किया 
| गया है । देहेन्द्रियादि सङ्घातसे तादात्म्यको प्राप्त दोनेके कारण 
॥ मनुष्य कर्मशील बनता Š | कर्म बन्धनका कारण होता हैः 
f “लोकोऽयं कर्मबन्धनः? | फिर भी कर्म करना आवश्यक हे | 
i कर्मके विना शरीरयात्रा भी कठिन हो जाती है | श्रीभगवान 
भी आज्ञा देते हैं--- 
'स्रधमंमपि mp न विकम्पितुमहंसि ।? 
| 'कर्सण्येचाधिकारस्ते?, 'नियतं कुरु कर्म त्वम्‌? 
NEN -इत्यादि । 








` है कि कर्तृत्व और फछाखादके अभिमानके कारण ही कर्म 
LL बन्धनकारक होता है--और जीवमात्रकी कमंप्रवृत्ति सामान्यतः 
E लकी इच्छा और कर्तृत्वाभिमानपूर्वंक ही होती है | 


NE Li kengi elo t E = TRT) 
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अयुक्तः कामकारेण फळे सक्तो निबध्यते U 
तथा-- 
काङ्घन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता! P 
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। परन्तु जिस पद्धतिसे ्रीमगवान्‌ कर्माचरणकी आज्ञा देते . 
है; उस पद्धतिका अनुसरण अत्यावश्यक है | ध्यान रखनेकी बात , 
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हाण्याधाय कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः 
लिप्यते न स पापेन पझपत्रभिवाम्भसा 
त्यक्त्वा कर्मफछासङ्गं नित्यतुसो निराश्रयः | 
कर्मेण्यभिम्रबरत्तोऽपि नेच किञ्चित्करोति सः | 
तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार विघमें स्वभावत मारक 
शक्ति होती है, परन्तु सिद्धहस्त वेद्यके क्रियाकौशलसे वही 
रसायन बनकर मरते हुएको जीवनदान करता है, 
प्रकार उपयुक्त रीतिसे कतृत्वाभिमान ओर फलासक्तिका 
त्याग करके किया हुआ कर्म बन्धनकारक नहीं होता, बल्कि 
बन्धनसे छुड़ानेवाला होता है । 
अनादिकालसे फलासक्त होकर कम॑ करनेका जीवका 
अभ्यास है, अतएव अकस्मात्‌ कतृत्वामिमान नष्ट होना 
सुगम नहीं है। इसलिये कमंबन्धनसे छुटकारा ` पानेके 
उद्देश्यसे कर्मका भक्तिमें अन्तर्भाव करनेके लिये श्रीभगवान 
कहते हैं-- 
“मयि सर्वाणि कसाणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।! 
“मदर्थमपि कर्माणि ङुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ।? 
“सर्वकमाण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः P 
“चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य सस्परः ।! 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व सदर्पणस्‌ d 
देहेन्द्रियादि साधनोंद्वारा होनेवाळे सारे कर्म भगवत्सत्ता- 
से ही होते हैं। जीव केवल निमित्तमात्र होता है 
करनेवाले देहेन्द्रियादि साधन ख़भावतः जड हैं; इनके प्रेरक 
केवल भगवान्‌ हैं, उन्हींकी सत्तासे सारी क्रिया होती देर 
- “यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌।' 
तथा-- 
“ग्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।' 
इत्यादि वाक्यासे यह बात सिद्ध है । अतएव 
जब स्वयं भगवान्‌. प्रेरक हैं और जीव निमित्तमात्र 





कठपुतलीके समान पराधीन Š, तब उसको (जीवको ) 


क्म भगवदर्पणबुद्धिसे होने चाहिये । यह gai 
भक्तियोगका एक प्रधान अङ्ग है | देवर्षि नारद कहते दै 
तदर्पिताखिळाचारता? | 

श्रीभगवान भी कहते हैं-- 
झुभाझुभफळैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः P 


शाश्वत 


सर्वकर्माण्यप सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः | PU 





bU 


. कतृत्वामिमान रखनेका कोई अधिकार नहीं | इसलिये सारे 
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सारे कमाको Sm ण॒ करनेसे जीव संसारसे मुक्त हो 
जाता दै तथा मगवत्कृपासे शाश्वत और अव्ययस्त्ररूप परम- 
पदको pies होता हे । अतएव ऐहिक या पारलौकिक 
फलकी मासिके लिये कर्म करना गीतासम्मत नहीं है, 
बल्कि सब कर्मोका भगवत्परीत्यर्थं भगवद्भावनामे पर्यवसित 
होना ही गीतोक्त कर्मयोगका मुख्य अभिप्राय Š | इस प्रकार 
भक्तियोगमें कर्मयोगका पर्यवसान हो जाता | 

AARAA KA तपोयज्ञ, योगयज्ञ, 
eremum ओर ज्ञानयज्ञ आदि अनेकों यज्ञोंका वर्णन किया 
गया है। इनका भी अन्तभव भगवद्भावनाम होना 
आवश्यक है | श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च maqa च P 

तथा-- 

"WE sm यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ ।? 

“न तु मासभिजानन्ति तत््वेनातइ्च्यचन्ति ते ॥! 

श्रीमगवान्‌ ही सब यज्ञोंके भोक्ता और प्रभु हैं--यही क्यों, 
क्रतुः यशे) स्वधा) ओषध सब कुछ वही Š | जो लोग 
भगवानको इन रूपोंमें नहीं पहचानते; वे तत्त्वसे-- 
आत्मकल्याणसे च्युत होते हैँ | तात्पयं यह है कि गीतोक्त 
यज्ञतत्त्वका पर्यवसान भी भक्तितत्त्वमें हो जाता है । 

योगतत्त्वका वर्णन करते हुए श्रीमगवानने गीताके 
छठे अध्यायम-- 

“शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः P 

तथा— 

“ससं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः P 

इत्यादि छोकोँद्वारा योगाभ्यासकी रीतिका निर्देश 
| 
¢ युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मान योगी नियतमानसः Ú 

तथा— | 

“यदा विनिग्रतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते U 

एवं 

“यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मता P 

इत्यादि >ओोकोंद्वारा सिद्धि प्राप्त करनेवाले तथा 
मुक्त योगी पुरुषोंके लक्षण कहे हैं | आगे चलकर श्रीमगवानः 
नें बतलाया है कि तपसी? ज्ञानी ओर क्से योगी Ag होता 
है और अर्जुनको भी योगी बननेके लिये आशा दी है | जैसे-- 

तपस्विभ्यो5घिको योगी ज्ञानिभ्यो$पि मतोऽधिकः । 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुंन ॥ 

( गीता ६। ४६ ) 
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परन्तु इसी अध्यायके अन्तमें श्रीभगवान, कहते हैँ-- 

योगिनामपि सर्वेषां मन्गतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 

“सव योगियोमें भी, जिसकी अन्तरात्मा मेरे स्वरूपम स्थित 
है और जो भ्रद्धासे मेरा अखण्ड भजन करता दै; वही मेरी 
ष्टिम युक्ततम है ।? सारांश यह है कि पूर्णतः सिद्ध योगीने 
भी यदि भगवानमै लीन होकर) श्रद्धावान्‌ हो अन्तःकरणसे 
भगवद्भजन नहीं किया तो वह युक्ततम नहीं हो सकता । 

अन्तरात्माको भगवानमें लगाकर श्रद्धापूर्वक भजन करना ET 
भक्तितत्वक्ा स्वरूप Š । अतएव योगका भी अन्तर्भाव 
भक्तितत्त्वमें हो जाता है । | 

"TTG प्रणवोपासनाका बड़ा महत्त्व है। इसका (D 
भी विचार गीतामें किया गया है | श्रीमगवान कहते दॅ-- | 

वेद्यं Raig ऋक्सास यजुरेव WO . | 

3“कार भगवानका ही खरूप है | परन्तु | | í 

ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामजुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्देह स॒ याति परमां SW ॥ s 

G 3“कारका उच्चारण और भगवानका निरन्तर | 
स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग करता है; वह £ 
परमपदको प्राप्त होता है ।! अतएव डॅल्कारके जपके साथ. | 
साथ भगवानका स्मरण आवश्यक है | क्योंकि प्रव | 
( डॅश्कार) वाचक है ओर भगवान्‌ वाच्य है; अतएव | 
वाचकके साथ वाच्यकी भावना परसावश्यक है। इस 
प्रकार गीतोक्त प्रणवोपासनाका भी मक्तितच्वमें ही समावेश | 
हो जाता है । 

अब ज्ञानतत्त्व ( ज्ञानयोग) की आलोचना करनी है | 
गीतोक्त शानकी महिमा महान है, ud उपनिषद्रूप गोओंको 
दुहकर भीमगवान्‌ कृष्ण गोपालने इसे प्रस्तुत किया है । 
ज्ञान और विज्ञानके विषयको विशेषरूपसे भगवानने गीताके 
सातवें और नवें.अध्यायोंमें समझाया है । इसके अतिरिक्त-- 

“सर्व॑ कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने ues 

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्ृत्तमः | _ 

ud ज्ञानइवेनेव sf सन्तरिष्यसि॥ | 

"न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते | 

-इत्यादि चतुर्थ अध्यायगत वाक्योद्वारा A 
सब पार्पोका नाश करनेवाला; और पवित्र बनानेवाला केवल । 

ज्ञान ही है । अनिष्टकी निवृत्ति ओर इष्टकी. प्राप्ति मी केवळ c 
gestum D 
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“यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेञ्छभाव?; 'यज्ज्ञात्वाखतमडनुते' 
इत्यादि 
क्षराक्षरयोग; गुणत्रयविचार) क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार) पुराण- 
पुरुषविचार आदि विषयोंका समावेश शानमें ही होता | 
शोक और मोहकी निवृत्ति शानके विना नहीं होती । शान- 





आते, जिज्ञासुः अर्थाथी और ज्ञानी--इस प्रकार चतुर्वि 
| भक्तोंका मेद करते हुए भ्रीमगवानले स्पष्ट कहा हे-- 
[ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
| मियो हि ज्ञानिनो$त्यर्थमह स च मम प्रिय: ॥ 
“ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌।' 

“वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः d? 
1 मक्तियुक्त होनेपर ही ज्ञानी भगवानको प्रिय होता 
| दे, वह भगवानका अज्ञ ही दै; भगवानको ही सर्वत्र देखने- 
| वाळा शनी महात्मा है, वह दुलंभ होता Š | : 
PC गीतार्मे अनेक स्थळोंपर ज्ञानी पुरुषोंका वर्णन मिलता 
| x है; किन्तु वहाँ धे मुझे प्रिय हैं? इस प्रकारके वाक्यका प्रयोग 


| साधनसे युक्त शोक मोहातीत पुरुषके लक्षण स्थितप्रश/ 
| गुणातीत, ज्ञानी आदि शब्दोके द्वारा गीतामे अनेक स्थलोपर 
| वणित है । ज्ञानी कृतकृत्य होता है; उसे फळविशेषकी fÈ- 
| के लिये कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती | जैसे-- 
n “नेव तस्य कृतेनार्थः?, 'तस्य कार्य न विद्यते! इत्यादि । 
x i; परन्तु में कृतकृत्य हूँ, अब मुझे कुछ करना नहीं है 
७ ऐसा कहनेवाला निष्क्रिय अबस्थामें स्थित ज्ञानी भगवानको 
x प्रिय नहीं होता; बल्कि ज्ञानका भक्तिमें पर्यवसान करके ही 
| वह भगवत्प्रियपात्र बनता हे | गीताके सातवे अध्यायमें 
| 
| 
| 





. कहीं नहीं मिलता | जब द्वादश अध्यायमें ज्ञानी भक्तका लक्षण 
| करते हैं; तब बार-बार कहते हैं--'वह भक्त मुझे प्रिय Š 












_भगवानने 
आ : करके तद्विरिष्ट 


`# नमोऽस्तु ते सवत पच सवे .* 


= = ss;  — 








` 

w" के - y ळक - Á J 

3 r M a 4 5 

-- "Tx m om - é of >K - द 2 > Asi. o — 

ad yc c^ b: - 4 बकर... nfs 4 "2 m2" HA S E ~ 
ir w 2, ^ VA pos Pr ra १ »7*-1 ` tesi 
SH E CNS x ' < ज l aet Saw < 
m w Rn d -—. ed. 

T Y a x . Fe] Pu P h.v. 
r P "ç ^ P" € Mum x. 
Wn " A ^C ez £ < OI | A "e 
4 i A Gii 


CUN 





पुरुषको अपना प्रिय बतलाया है | गीतोक्त भक्तियोग 
साहचर्य रखता-है । ज्ञानके द्वारा अज्ञान, कामादि 

नाश होनेके पश्चात्‌ ही निरतिशय भगवत्‌'प्रेमका उदय 

ë साधनरूपा गोणी भक्तिका ज्ञानमें, और शानका धपरा मक्त 
समावेश होता है | . 

TESTE त्वनन्यया SEE? तथा 'भक्त्या माममिजानाति! 

— शोकोंका यही अभिप्राय है | तथा-- 

बह्मभतः प्रसज्ञात्सा न शोचति ल काङ्गति । 

समः aig sS wÑ लभते परास ॥ 

इस छोकमें स्पष्ठतः बतलाया Š कि “परा भक्ति'का 
अधिकारी ब्रह्मभूत, मसन्नात्मा शानी ही हो सकता Š | ज्ञानके 
विना परा भक्तिका मनुष्य अधिकारी नहीं बनता और 
परा भक्तिमें लीन हुए विना ज्ञानकी पूर्णता नहीं होती | परम- 
भक्त गोपिकाओंकी मधुर भक्तिमें भी भगवानके माहात्म्य- 
जानकी विस्मृति नहीं होती | इसीलिये देवर्षि नारदने 
कहा है-- 

“न तु तन्न माहात्स्यज्ञानविस्स्त्यपवाद: l° 

तथा— 

"न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिछदे हिनासन्तरात्मइक्‌' 

--गोपिकाओंके इस उद्भारसे भी यही सिद्ध होता है। इसी 
ष्टिसे गीतामें अनेक स्थलोमें भक्तोंके लक्षणोंका प्रतिपादन 
किया गया है-- 

'महास्मानस्तु मां पार्थ’, 'सततं कीर्तयन्तो माम्‌?, m 
सर्वस्य प्रभवः’, “इति मत्वा भजन्ते माम्‌?, “मचित्ता 
सहूतप्राणाः’, “यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ।? “q 
सवेविद्भजति माम्‌ 

-इत्यादि वाक्योंका भी यही रहस्य है | इन CUR 
आया हुआ “भजति? क्रियापद भी परा भक्तिमे ज्ञानके अन्तर्भाव 
होनेका सूचक है । और यही गीताका परम सिद्धान्त दै | 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।' 

gu— | 

“सर्चधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं mW `. 

“यही भक्तितत्वकी चरम सीमा है | सर्वधर्मोका) 
कम) योग; तप, ज्ञानादि साधनोंका भक्तियोगमे समावेश 
होना ही सर्वधर्मत्यागका अभिप्राय Š | शरणागतियोग 
गीताका परमतत्त्व है | इस प्रकार सिद्ध होता है किं | 
श्रीमद्भगवट्गीताका एकमात्र परम तत्त्व fuer ही š! 2 ] 





भगवदीताकी सावेदेशिकता 


सय्यद, एम्‌० Vo, पी-एच्‌०डी०, Sto लिट्‌० ) 


( लेखक--डा० औयुत मुहम्मद हाफ़िज़ 

सभी lt ओर प्रत्येक देशमें ऐसे अनेकों धर्मगुरु हो 

चुके है जिन्होंने अपना शान्ति, प्रेम, एकता. तथा परस्पर 

सोमनस्यका सन्देश उसी जातिको दिया है जिस जातिगे उनका 

जन्म हुआ: था ओर उसीकी दृष्टिसे दिया Š | उनमेंसे कुछका 

तो यह भी दावा रहा है कि जीवोंका उद्धार उन्हीके द्वारा हो 

सकता ë | ईसामसीहने कहा है-'म ही मार्ग हूँ, में ही जीवन 

हूँ ओर में ही सत्य हूँ [! ( I am the way, the 
life and the truth. ) 


यद्यपि गीताका उपदेश महाभारत-युद्धकी एक घटना- 
विशेष है ओर महाभारतका युद्ध भारतवर्षमे हुआ था, किन्तु 
गीतावक्ता भगवान्‌. श्रीकृष्णने परमेश्वरमावसे उपदेश दिया 
और उनका उपदेश केवळ आर्थजातिके लिये ही नहीं है बल्कि 
समस्त भूत-प्राणियोंके लिये है | अर्जुन अखिल मानवजातिके 
प्रतिनिधि हैं; इसीलिये उनका एक नाम “नर ( मनुष्य ) 
भी है । 

ऐतिहासिक इष्टिसे महाभारतका युद्ध एक पारिवारिक 
संग्राम था; आध्यात्मिक दृष्टिसे वह जीवात्माका निम्न विकारोंके 
साथ संग्राम है, जो मानवदेहमें निरन्तर होता रहता है 1 


साधक अथवा मुमुक्षुके लिये यह आवश्यक होता है कि 
वह अपने सम्बन्धियों, माता-पिता तथा बाल-बच्चेकि मोहका 
तथा विष्रय-वासनाका परित्याग कर दे-जिनके साथ उसका 
जन्म-जन्मान्तरसे सङ्ग रहा Š | साधकको जब इन वस्तुओंका 
परित्याग करनेको कहा जाता हे तो जबतक उसे अपनी उच्चतर 
शक्तियोंका ज्ञान नहीं होता तबतक वह एक प्रकारकी झूत्यताका 
अनुभव करता है | 


यह हम सब लोगोंको विदित है कि हममेंसे प्रत्येकको 
भरवत्‌-साक्षात्कारके मार्गपर चळनेके लिये अपनी निम्न वृत्तियों- 
के साथ घोर संग्राम करना पड़ता है | अनेक जन्मोसे हमने 
कई बाह्य रूपोंको ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ <a 
है | निवृत्तिमार्गपर चलना आरम्भ करनेके पहले प्रवृत्ति. 
मार्गमे रहकर हमने जो कुछ किया है और जो कुछ सफलता 
प्राप्त की है, उससे हमें आगे बढ़ना होगा-उसपर पानी फेर 
देना होगा | मनुष्यके विकासका यह सनातन क्रम है? जो एक 
- स्थिर खं अपरिवर्तनीय नियमके आधारपर स्थित है | 
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"The Voice of Silence’ ( नीरवताकी वाणी ) 
नामक अंग्रेज़ी पुस्तक्मे एक जगह लिखा हे कि "जड और 
चंतनका स्वरूपतः मेळ नहीं हो सकता | इनमेंसे एकको हटना 
ही पड़ेगा ।!# इसी प्रकार जो लोग आध्यात्मिक जीवन 
ब्रिताना. चाहते हैं, उन्हें सभी भौतिक वासनाओंसे अपनेको 
मुक्त करना होगा | 

. भगवद्रीतामे जिस मोक्षमार्गंका इतने स्पष्टरूपमें निर्देश 
किया गया है, वह हिन्दूधर्मकी अथवा अन्य किसी धर्मकी 
विशिष्ट सम्पत्ति नहीं है। वह वास्तवमे सार्वभौम है और 
आये अथवा अनार्य जातियोंके प्रत्येक धर्ममें इसका वर्णन 
मिलता Š | महात्मा श्रीकृष्णप्रेमने लिखा है-'यही कारण 
है कि गीता यद्यपि निश्चित ही हिन्दुओंका धर्मग्रन्थ है-हिन्दू- 
शाज्रोंका मुकुटमणि है, किन्तु वह जगत्‌भरके जिज्ञासओंका 
पथ-प्रदर्शक बननेके योग्य है |? 

“यद्यपि जिस रूपमें इसका गीतामे निरूपण हुआ है वह 
विशुद्ध भारतीय है; किन्तु वास्तवमें यह मार्ग न तो प्राच्य 
है, न पाश्चात्त्य । इसका सम्बन्ध किसी जाति या धर्मसे नहीं दै; 
सारे धर्मोकी मूल भित्ति यही है।? 

आत्मा विना किसी भेद-भावके सबके हृदयमें निवास 
करता है, इसीलिये यह मार्ग सबके लिये खुला है- इसमें 
जाति, वर्ण अथवा ज्ली-पुरुषका कोई भेद नहीं है । वैदिक 
मार्ग कुछ A विद्यासम्पन्न एवं उच्च वणके अधिकारी | ' 
पुरुषोके लिये ही था | हिन्दुआँके सामाजिक नियम स्त्री ओर ( 
शूद्रके लिये वेदाध्ययनकी आज्ञा नहीं देते | 

किन्तु ईश्वर साक्षात्कारके इस मार्गर्मे आत्मोत्सर्ग तथा 
आत्मसमर्पण ही अनिवार्यरूपसे अपेक्षित है। इसमें न तो 
वेदाध्ययनकी आवश्यकता है; न कर्मकाण्डकी; और यह मागं | 
ऊँच-नीच) ist पापी-धर्मात्मा-सबके लिये खुला है। 

इसीलिये गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते wq 

साधुरेव स मन्तव्प्रः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 

SALEEN. 
अ The self of matter'and the self of spirit | 
cannot meet, one of the twain must go: 
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—— Gq कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा 
भक्त होकर मुझे भजता है? तो उसे साधु ही मानना चाहिये 
क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है ।? 

इस जगतमें धार्मिक विचारोंका जो विकास हुआ है; 
उसके इतिहासमें हमें कई विशेष शक्तिसम्पन्न धमगुरओंका 
| =s मिलता है । उनमेंसे कुछने तो अपनेको ईश्वरके रूपमें 
'' प्रकट किया है और कुछने अपनेको इश्वरका निकट सम्बन्धी 
बतलाया है; परन्तु उनमेंसे किसीका उपदेश भी इश्वरके अनुरूप 
अर्थात्‌ रागद्वेष एवं भेदःभावसे शून्य नहीं है । हम सभी 
बाणीसे तो इस बातको स्वीकार करते हैं कि ईश्वर हम सबके 
परम पिता हैं, किन्तु फिर भी कई धमंग्रन्थोंमें यह बात पायी 
जाती है कि भगवान्‌ अपने अङ्गीकृत जनोंपर ही अनुग्रह 
करते हैं और जो जीव उनके अभिमत सम्प्रदायके सिद्धान्तको 
नहीं मानते उन्हें सदाके लिये नरकमें ढकेल देते हैं | यत्र-तत्र 


घृणा करता है | धार्मिक Were] और मतमेदका सर्वत्र 
दोर-दौरा है | 
एक wd अपनेको दूसरे धर्मसे बड़ा कहता है और इस 
- बातका दावा करता है कि ईश्वरीय सत्यका तो उसीने ठेका ले 
` xwer है; दूसरे धर्म सब गळत मार्गपर ले जानेवाले हैं; 
- अतएव उपेक्षणीय हें | धार्मिक कलहोंने मानवजातिके 
इतिहासको कलङ्कित कर दिया है । 
हम देखते हैं कि मानवजातिके समस्त महान्‌ धर्मगुरुओंमें 
अकेले श्रीकृष्णा ही उपदेश अत्यन्त उदार एवं व्यापक 
1 A है | उनके अमूल्य वचन Š— 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ | 
वत्मोनुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वराः ॥ 
( गीता v 1 ११) 
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यह दुःखद दृश्य देखनेमें आता है कि एक धर्म दूसरे qud 







गीतामें सर्वत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनेको 
अन्तर्यामी पुरुष कहा Š | परम तत्त्वके eq Š समस्त 
प्राणियोके हृदयमें निवास करते हैं । वे. अपने भक्तको स्प; 
आज्ञा देते हैं कि तुम मुझे सर्वत्र देखो और सबको मुझों 
देखो ( ६ | ३० )। 
वे ही हमारे अस्तित्वके कारण हैं; उन्हींसे हम निकले हैं 
ओर उन्हींमें हम छीन हो जायेंगे | श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
मत्तः परतर नान्यत्किब्विद्स्ति धनञ्जय | 
मयि adda प्रोत सूत्रे सणिगणा gan 
(७1७) 
"हे अर्जुन ! मुझसे ऊँची वस्तु कोई भी नहीं हे | जिस 
प्रकार सूतके मनिये usu रँथे हुए होते हैं; उसी प्रकार यह 
सब कुछ मुझमें रुँथा है | 
भगवान्‌ फिर कहते हे 
अहं सर्वस्य प्रभवो 





मत्तः सच प्रवतंते । 
(१०।८) 

“में सबका उत्पत्तिस्थान हूँ, मुझसे ही सारा जगत्‌ चेष्ट 
करता है P 

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीकृष्ण ही परमेश्वर हैं; 
उनके उपदेश अत्यन्त उदार, वास्तवमें सार्वभौम एवं व्यापक 
हैं | जड-चेतन समस्त प्राणियोके उत्पन्न करनेवाले होनेसे वे 
सबके भीतर निवास करते हैं और सबसे प्रेम करते हैं | उनके 
उपदेश विना किसी भेद-भावके सबके लिये प्रयोजनीय हैं | 
भगवद्गीतापर बाहरवालोंका तथा अहिन्दुओंका उतना ही 
अधिकार है जितना किसी भारतीय अथवा हिन्दू कहलानेवाले 
का है! | 

हमारे सनातन धर्मावलम्बी भाई यदि भगवद्गीताके इस 
सावभौम सिद्धान्तको पूर्णरूपसे हृदयङ्गम कर ले तो हमें 
निश्चय है कि वे लोग इस अन्धकारके युगमें जगत्‌भरको 
प्रकाश दे सकेंगे | 


| KIED o 
E गीतामें सवेधमतत्त 








38 गीतासे क्या पाया ? 


( लेखक--प्रिंसिपल आई० 
बचपनमे मेरे पिताजी प्रायः मुझे संस्कृत पढनेके लिये 
कहा करते | वे कहते कि “संस्कृत पढ़ लेनेपर तुम गीता जसे 
अन्थका रसाखादन कर सकोगे |? स्व० पिताजीकी इस कृपाका 
स्मरण कर में गद्गद हो उठता हूँ और मैं उन्हे अपना 
आध्यात्मिक पथप्रदशंक मानता हूँ। मेरे पिताजी गीताको 
'मानवमात्रकी बाइबिछ? कहा करते थे और अब अपने 
जीवनमेंश अवस्था तथा अनुभवमें मैं जितना ही आगे बढ़ता 
जा रहा हूँ, उनके कथनकी सत्यताको अधिकाधिक समझता जा 
रहा हूँ । | 
पहली बात जो गीताके सम्बन्धमें कही जा सकती है 
ओर जो सबका ध्यान आकृष्ट करती है, वह है भाषाकी 
सादगी | छन्द; स्वर, भाषा आदिकी क्लिष्टताका कहीं नाम भी 
नहीं है, थकानेवाले लंब्रे-लंबे समास नहीं हैं और न 
क्रियाओंके विलक्षण रूप ही हैं | छन्दोंका प्रवाह सरळ; Ru 
ओर स्वाभाविक है और कहीं भी ऐसे कठिन शब्दोका प्रयोग 
नहीं हुआ है जिन्हें समझनेके लिये माथापच्ची करनी पड़े । 
मानवजातिके समस्त उत्तमोत्तम धर्मग्रन्थोंकी यही 'विशेषता 
है | जनसाधारणके लिये जनसाधारणकी भाषामें ही भगवानले 
अपनी मधुर वाणी सुनायी Š । भाषा सरल है; भाव गम्मीर | 
भाव इतने गम्भीर हैं कि हम जब-जब जितनी :बार भी इसे 
पढ़ते हैं एक नया ही अर्थ, एक नया ही भाव खुलता है | 
धर्मके समस्त सनातन शास्त्रांको यही बात है-चाहे वह गीता 
हो, बाइबिल हो, कुरान हो या “गाथा! हो | 
हाँ, गीताके सम्बन्धमे में कह यह रहा था कि अपने 
स्कूल तथा काछेज-जीवनमें गीताका मेरा सारा. ज्ञान कुछ 
- यहाँ-वहाँके कोकोंमें ही सीमित था--विशेषतः दसवें ओर 
पन्द्रह अध्यायके; . क्योंकि मेरे पिताजीको ये ही अध्याय 
विशेष प्रिय थे | मेरे योरप-प्रवासके समय गीताका मेरा 
अध्ययन अधिकाधिक गम्भीर और आत्मीयतापूर्ण होता 
गया । बंबईमें एक बार मैंने एक मराठी महिलाको नवें 
अध्यायका सुन्दर सुमधुर पाठ करते सुना | तबसे वह मधुर 
स्वर मेरे कानोमे, ga गूँजता रहा.है और सच तो यह 8 
` कि गीताके साथ मेरे घनिष्ठ सम्बन्धका श्रीगणेश वहींसे हुआ | 
` तबसे गीता मेरे जीवनका एक अङ्ग बन गयी! मेरे अध्यात्म- 
` दर्शनका आधार बन गयी और मेरे सारे कार्योका Ted 
गीताके प्रकाशर्म ही होने लगा | मेरा यह विश्वास है कि मेरे 


5 
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लिये गीताके उपदेश कभी भी समाप्त नहीं हो सकते; क्योंकि 
उसमे चिरनवीनता है--न केवळ मेरे इसी जीवनके लिये 
अपितु भावी अनन्त जीवनोंके लिये भी | 

जैसे-जैसे में सयाना होता गया, गीताके गम्भीर रहस्य 
क्रमशः मेरे सामने खुलने लगे | संस्कृत पढ़कर और गीताकी 
सरळ भाषाको विना किसी मानसिक परिश्रमके अच्छी तरह 


समझते हुए अब में उसकी गहराईमें उतरने लगा । गीताम : 


मुझे जीवनकी वह व्याख्या, जीवनकी वह दार्शनिक मीमांसा 
मिली जिसने मुझे पूर्णतः aas कर दिया और जिसने 
मेरे जीवनके विविध परिवर्तनां तथा हेर-फेरमे बराबर 
एकसा साथ दिया है ओर कमी मुझे छोड़ दिया 
हो ऐसा स्मरण नहीं आता । गीताके सहारे मैं भगवानकी 
लोक-मङ्गल कामनाको, यत्किञ्चित्‌ ही सही; हृदयङ्गम कर 
सका हूँ ओर जब-जब) जितनी वार भी में गीताके एकं 
शोक, एक अध्यायका पाठ करता हूँ, उसमें एक अत्यन्त 
नवीन, एक अत्यन्त गम्भीर रहस्यका उद्घाटन होता 
हे | गीता चिरनवीन है । समस्त आप्तग्रन्थोंकी यही मर्म- 
कया है | इतना ही नहा, यह चिरनबीनता यह सनातन 
सत्यता प्रत्येक व्यक्तिके लिये, एक-एक प्राणीके लिये है | 
गीताका सन्देश, गीताका उपदेश प्रत्येक व्यक्तिकें लिये है- 
उसका मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास और 
दृष्टिकोण चाहे जो हो; चाहे जैसा हो। यही कारण है 
कि दर्शनके भिन्न-भिन्न परस्परविरोधी सम्प्रदाय अपने-अपने 
मतके समर्थनमे गीताका आश्रय लेते हैं औरं उसके छोक 
उद्धृत करते हें । में तो जहातक समझता हूँ, गीताकी 
विभिन्न टीकाएँ) .गीताकी सार्वभौम मान्यता इसकी 


तिरनवीनताके ही प्रमाण हे । गीतापर मेरी अपनी भी 


टीका दै; जिसे मैंने कागजपर नहीं उतारा हैः वरं जिसे में 


अपने जीवनमै उतार रहा हूँ । बात तो यह है कि गीताका 
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बड़ी सहायता पहुँचायी और संस्कृत_तथा अवस्ता इतनी 
निकटको भाषाएँ हैं जितनी मैथिली और बंगाली हैं । भाषाकी 
कठिनाई हल हो जानेपर मैं ज्ञरथुस्तकी गायाओंकी गहराइमें 
उतरनेकी चेटा करने लगा । “गाथा? और “गीता? में कितना 
साम्य, कितनी एकता हे! गीता ओर गाया--हन दोनों 
. ही शब्दोंका मूल एक ही है | गीता मेरे जीवनका प्रधान 
अङ्ग बन गयी थी और जत्र मैने यह जाना कि हमारी जातीय 
5 RR प्राप्त धर्मशान्नोंका आदेश ठीक वही है जो गीताका 
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| ' है; तब तो मेरे आनन्दका ठिकाना न रहा । वस्तुतः गाथाके 
| प्रत्येक छन्द्के समान भाववाला छोक मैं गीतासे उद्घृत कर 
सकता था । तब मैने अनुभव किया ओर उस बातका अनुभव 
| किया जिते पहले कमी भी अनुभव नहीं किया था कि चाहे 
© भाषाका जो भी परिच्छेद हो, भगवानकी वाणी सर्वत्र एक ही 
है | दुभांग्यकी वात है कि सन्देशवाहकको तो हम याद und 

रहेःपरन्तु उनका सन्देश भुला बैठे | महत्त्वकी वस्तु तो सन्देश ही 


उपदेश करता है वैसा ही आचरण भी करता है; कथनी और 
करनीमें एक है । कितना सङ्कीर्ण तथा सङ्कुचित है हमारा 


# नमोऽस्तु ते सवेत एंव सवं * 
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दृष्टिकोण कि हम अपनेको कहते तो हैं म अपनो कहते ते t> to 
SHOW ओर बुद्धका अनुयायी; परन्तु हम यह मुळा $३ 
हैं कि ये सभी एक थे और सही अर्थम एक थे और SRM 
ही हम उनके एक-एक नामपर लड़ते फिरते हैं | 

गीताने ही सर्वप्रथम मेरे जीवनमें एक दाशैनिक दृष्टिकोण 
प्रदान किया | बादमें जब में अपने धर्मग्रन्योकी ओर 








तो मुझे वहा भी गीताकी ही दाशनिकता, वही गम्भीरता, 


वही चिरनवीनता मिली | इस प्रकार गीताने हो मेरी ह? 
खोलकर मुझे यह बतला दिया कि ज्रथुस्रका सन्देश मी 


वही है जिसे हम पहलेसे पुनीत मानते आये थे अर्थात्‌ जिसे 


हमने गीतामे प्रात्त किया था और इस सामज्ञस्य एवं usq 
कारण मेरा हृदय आनन्दसे भर गया। गीताने मुझे मेरे 
अपने विश्वासमें अधिक दृढ़ कर दिया और सबसे अनोखी 
बात तो यह है कि गीताके द्वारा ही सब ud 
एकता तथा आत्मीयताका रसास्वादन मैंने किया है। यह 
जान लेनेपर जीवनमें एक ऐसा आनन्द; एक ऐसी निश्चिन्ता 
आ जाती है जिसका बखान हो नहीं सकता और जिससे बढ़कर 
आनन्द तथा निश्चिन्तताका कोई साधन हे ही नहीं | 


-००5 c E 


E. 

है | उपदेशककी महिमा इस बातमें है कि वह जो कुछ 
| 

| 


E | 
I मगवद्रीतार्मे समी धर्मोके मूळ तत्त्वोका बहुत ही सुन्दर 
| एवं हृदयग्राह्ी विवेचन हुआ है | गीता किसी भी धर्मके 
किसी भी तिद्धान्तका खण्डन-मण्डन नहीं करती और न उसकी 
| आलोचना ही करती है | भगवानके पथमे चलनेवाले साधक- 
| के लिये साधनाक्रममें जिन-जिन बातोंकी आवश्यकता है; 
|. उनका निदर्शन गीतामें जैसा हुआ है वैसा अन्यत्र कहीं हुआ 
| भी नहीं । 

| Š संस्कृत बहुत नहीं जानता, परन्तु इस कारण गीताके 
| PS रसाखादनमें कोई बाधा पड़ती हो ऐसी बात नहीं है । 
आघाका सोन्दर्य और लालित्य तो जो कुछ है सो है ही, 
l: pom a गीर  गीताकी महिमा इसकी भाषाके सौन्दर्य या प्रसाद-गुण- 
i ~ 2 न í En | महिमा तो इस बातमें है कि केवल 







सपेशाख्रमयी गीता 


( लेखक--प्रोफेसर फिरोज़ कावसजी दावर, gato vo, एल-एल० बी० ) 


वैदिककालमें यज्ञ-यागोंकी बड़ी धूम रही और कर्म 
काण्डको लेकर इतना सूक्ष्म और गहन विवेचन हुआ कि 
उसकी अतिशयतासे RIM भगवान्‌ बुद्धने उनको दिशा 
ही पलट दी | गीता यज्ञ-यागोंका खण्डन नहीं करती, उन्हे 
एक ओर ही रूप देती है और कितना सुन्दर है वह रूप ! 
गीता कहती है कि यह जीवन ही एक यज्ञ है; आदशकी 
वैदीपर, प्रभुकी इच्छापर सर्वात्मसमर्पण; सम्पूर्ण आत्म" 
बलिदान, निःशेष हृदय-दान ही मनुष्यके लिये सर्वश्रेष्ठ यश 
है | जगतूके कल्याणके लिये, जीवमात्रको सुख पहुँचानेके 
लिये, अपना कतव्य-कम-वह छोरा हो या बड़ा-करते जाना! 
अपने एक-एक क्षणको भगवत्कार्यमे निवेदित करते जाना 
भगवानको प्रसन्न करनेके लिये सबसे बढ़कर उत्तम साधन 


है | इसलिये आसक्तिको छोड़कर, फलकी आशासे SE 
AER भगवस्परीत्यर्थ कमं करते रहना ही भगवानको ग्रसने 


करनेका सबसे उत्तम साधन अथवा यज्ञ है | वेदोक्त यज्ञ तो किन्ही 
विशेष agaa ही किये जा सकते थे, परन्तु गीतोक्त यश EU 
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अपने जीवनके एकएक क्षणमे कर सकते हैं और : गीताके 
यज्ञे फळाशाका कहीं नाम नहीं | इस प्रकार गीताने वैदिक 
यशोंकी एक अत्यन्त हृदयग्राही एवं आध्यात्मिक रूप दे दिया। 
_ यह भूळनेकी बात नहीं है कि उपनिषद्‌ ही हिन्दूघर्मके 
गोरव-सम्भ हैँ और मानवमात्रकी चेतनाको “तत्त्वमिश्न 
जितना जगाया है उतना संसारकी किसी भी बात 
इसे कोन अस्वीकार करेगा * 'तत्त्वमसि'की सरल; aga 
रिना हैं Š कि आत्मा और परमात्मामें कोई भेद नहीं 
हे और जो m जितना कुछ भेद दीख रहा है, उसका 
मुख्य कारण है हमारा अज्ञान । अशानका आवरण इया नहीं कि 
<S परमसत्यका साक्षात्कार हमारे हृदय-देशमें ही हो जाता 
है आर तब अपने-आप सारी ग्रन्थियाँ छूट जाती हैं, सारे 

'संशय मिट जाते él उसके अनन्तर जगतूके कण-कणमें हम 
प्रभुका साक्षात्‌ दशन प्रात करते हैं-सब ठौर उसी:नूरका 
जलवा--पश्चु-पक्षीमें; कोट-पतद्धर्मे, wed, wed, अपने- 
आपमें; जहां भी दृष्टि जाती है सर्वत्र श्रीवासुदेव-ही-वासुदेवके 
दशन होते Ë | हमारे आहारमें हारमे; विहारमें, जलमें, स्थलमें, 
RFT, जागरणमें सवेत्र वही भरे हैं | हम वायुमें उन्हींका श्वास 
लेते हैं; प्रकाशमें उन्होंसे अपने प्राणोंका पोषण- करते हैं और 
तब हमारे सारे कार्य बस, भगवत्पूजन ही होते हैं-सर्वतर 
` भगवद्दर्शोन, सर्वदा भगवत्पूजन ! इससे बढ़कर मानवताका 
आदर्श हो ही क्‍या सकता है ° 
वही सर्वव्यापक, सर्वशासक प्रभु जीव-जीवकी हृदय- 
गुफामें बेठा है और ऐसा छिप रहा है कि कहीं कुछ पता ही 
नहीं चलता । परन्तु जिसे कुछ भी उस बेनिशॉका पता चल 
गया, जिसने उसके चरणोंसे निकली हुई हिम-किरणधाराका 
एक आलोकमात्र भी देख लिया और जान गया कि इन्हीं 
किरणोंसे जगतूका कोना-कोना ओतुप्रोत है--कीई भी ऐसा 
स्थान नहीं जहाँ ये चरणयुगल न हों) कोई भी हृदय नहीं 
जो इन दिव्य किरणोंमें नहा न रहा हो--वह भला संसारके 
किसी भी व्यक्तिसे, किसी भी प्राणोसे वैर कैसे कर सकता है ! 
हृदयको तोष ओर शान्ति देनेवाली इससे बढ़कर संसारमें 
और कोई बात हो सकती है ! इतनो-सी बातको ठीक-ठोक 
जान लेनेपर क्या यह इच्छा नहीं होती कि सारे संसारको में 
अपने हृदयमें छिपा लूँ, चर-अचर सबके लिये अपना हृदय 
बिठा दूँ ! गीतामें आदिसे अन्ततक यही अमत लबालब 
भरा है | “यो मां पश्यति सर्वत्र सवे च मथि पस्यति 
मुझमें सबको, wq मुझको, जो देख लेता दै, फिर उसके 
ढिये देखने और जाननेकी बात रह ही क्या जाती है ! 


ने नहीं-— 
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कुछ इसाई मित्र यह कहते सुने जाते हैं कि गीतामे बन्धु- 
बान्धरवोके प्रति प्रेमकी चर्चा कहीं नहीं आयी हे; इसलिये गीता 
बाइबिलकी बराबरी नहीं कर सकती | माना मैंने कि गीता 
इस प्रकारके प्रकी चर्चा विस्तारसे नहीं करती; क्योंकि वह 
जीवोंकी विविधता नहीं मानती, वह तो प्रेमादवैतके मतका 
प्रतिपादन करती है; वह घटघटव्यापक हरिकी सत्ताका 
सवेत दर्शन कर सर्वदा भगवदूभाबंसे आचरण करनेका उपदेश 
करती है । खामी विवेकानन्दके शब्दोंमें, गीता हममेसे प्रत्येकः 
से यही कहती है--'तुम आत्मा हो; तुम्हारी आत्मा और 
परमात्मामे कोई अन्तर नहीं है । प्रत्येक आत्मा तुम्हारी 
आत्मा है, प्रत्येक शरीर तुम्हारा शरीर | किसीको भी चोट. 
पहुचाकर तुम अपने ही शरीर; अपनी ही आत्माको चोद 
पहुचा रहे हो; किसीको प्यार कर तुम अपने-आपको ही प्यार 
कर रहे हो।? 

परन्तु एक बात तो ध्यानमें रहे ही और वह यह कि 
गीता कर्मयोगकी मार्गदर्शिका है और यह अर्जुन-जैसे बल- 
पराक्रमशाली योद्धाको युद्धके बीचोंबीच सुनायी गयी है | 
अर्जुन जन्मसे और कर्मसे क्षत्रिय है। वह मोहव॒श अपने 
क्षत्रियत्वको भुला बैठा Š | भगवान्‌ उसी क्षत्रियत्वको a 
जगानेके लिये उसे ललकार रहे हैं 'क्यों कायर नपुंसककी 
तरह युद्धसे विमुख हो रहे हो ! और इन खजनोंको मारनेका ! 
मोह १ अरे! तुम क्या यह नहीं जानते कि एक ही परमात्मा  _ 
के सभी अङ्ग हैं, शरीरके नाश होनेपर भी आत्माका नाश d 
नहीं होता, न यह जन्मता है; न मरता है; फिर व्यर्थकी यह | 
कायरता क्‍यों ! जो कुछ होनेको दै वह तो हो चुका है, तुम तो b 
केवल निमित्त बन जाओ |? मोह नष्ट हो जानेपर अजुनने 
भगवानकी इस वाणीका मम समझा | | 

सभी महान्‌ धमाने अध्यात्मके दो मार्ग बतलाये हैं, 
और वे aami तथा निवृत्तिमार्ग । प्रवृत्तिमार्ग 
विज्ञान; संस्कृति, उन्नति) विकासका मार्ग है और इसके एक 
बहुत बड़े उन्नायक हँ--महात्मा Gre | निवृत्तिमार्गम 
शान्ति, त्याग, आत्मनिवेदन) वैराग्य मुख्य है और इसका 
सुन्दर विकास बोद्धधर्म) जेनधम तथा मध्यकालीन. ईसाईधस- 
में हुआ । दोनों ही मागांसे किसी एकपर; चाहे वह प्रवृत्तिका 
हो या निवृत्तिकाः साधक सच्चाई और ईमानदारोसे चलता 
रहे तो आत्मसाक्षात्कार कर सकता दै । और सच पूछिये तो 
दोनों ही आवश्यक हैं-ठीक उसी प्रकार जैसे अन्धकारं और 
प्रकाश) कार्य और विश्राम । दोनोंमे एक ही सत्य प्रतिविस्बित | 
हो रहा है-और देश-काल तथा पेरिस्थिति्योके अनुसार | 





















१०४० 





मित्र भिन्न देशों और व्यक्तियोके लिये भिन्नभिन्न मागे निहित 
है | हिन्दूधर्म विशाल एवं अगाध समुद्रकी तरह है और इसमें 
रत्ति तथा निदृत्तिकी धाराएँ मिलकर एक हो गयी हें । इस 
| ` समन्वयका सबसे सुन्दर प्रतिपादन गीताने किया है ओर 
| इसकी एकएक वातसे ज्ञानकाण्ड ओर कर्मकाण्डकी एकता 
| सिद्ध होती है | गीताके प्रथम छः अध्याय कमंयोगपरक) 
i š दूसरे छः अध्याय भक्तियोगपरक और तीसरे छः अध्याय 
| | ज्ञानयोगपरक हैं; कर्ममे भक्ति और ज्ञानका अभाव नहीं हे 
| ! भक्तिमे कर्म और ज्ञान अनुस्यूत हैं ओर ज्ञानमें कर्म तथा 
x अक्ति समवेत Š | कर्मको ज्ञानकी आंगमें तपाकर भक्तिपूर्वक 
li 

| 

| 








| भगवानके चरणोंमें निवेदन कर देना ही गीताका अभीष्ट ë | 
| fari वस्तुतः उपनिषद्‌ और भागवतका मधुर योग हो 
। गया है | उपनिषद्का ज्ञान ओर भागवतकी भक्तिका सम्पादन 
कर जीवनके अन्तिम क्षणतक मनोयोगपूर्वक कर्म करते जाना 
चाहिये) संक्षेपमें यही गीताका उपदेश है। 

गीता बुद्धिवादियों या ताकिकोंके शुष्क बौद्धिक WES 
युद्धका साधन नहीं है; वह तो योगमार्गमें प्रवृत्त साधकके लिये 
पथप्रदीप है | SIR से पतज्ञलिका अष्टाङ्गयोग नहीं समझ 
लेना चाहिये । योगका सरळ ओर सीधा अर्थ है जोवका प्रभु- 
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श्रीमद्भगवद्गीता एक अनुपम ग्रन्थ है। इस छोटेसे ग्रन्थमे 
मानवधमंका एक महान्‌ तत्त्व स्पष्ट शाब्दॉमे व्यक्त किया 
गया है | श्रीमद्भगवद्गीताका अवतार जिस सिद्धान्तका 
` प्रतिपादन करनेके लिये हुआ है, वह सिद्धान्त है-'विश्व- 
स्प-दरांन |? 
E श्रीमद्धगवद्रीताके पूव वेदोंमें भी विश्वरूपी परमात्माका 
I: — वर्णन किया गया था, उपनिषदों और पुराणोंमें भी इस 
x सिद्धान्तकी विशद व्याख्या हुई थी; परन्तु जितना स्पष्टरूपसे 
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' स्पष्टरूपसे अन्यत्र कहीं भी नहीं हुआ था। इसी कारण 
धमंग्रन्थामे श्रीमद्भगवद्गीताका विशेष महत्त्व Š | 






कि परमेश्वर तीसरे ओर सातवें 
लोग समझते हैं कि वह मेघोंमें रहकर 
| निरीक्षण करता है। कुछ लोग 
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के साथ युक्त हो जाना; बिछुड़े हुओंका मिलना | 

कर्मको गोण स्थान प्रदान किया है, परन्तु गीता क्का कभी 

भी तिरस्कार नहीं करती; वह सदा योगयुक्त होकर कर्म करते 


रहनेको प्रोत्साहन देती ë | वह कमसंन्यासकी अपेक्षा ब. . 


योगपर ही जोर देती है ओर उसकी कर्मयोगकी परिभाषा भी 
कितनी. सुन्दर है -'योगः कर्मसु कोशलम्‌ ।! 

वतमान सभ्यता ( इसे सभ्यता” भी केसे कहा जाय १) 
आँधीकी तरह तूमार बाँघे चल रही है । नित्य नयी-नयी बार, 
नित्य नये-नये अनुसन्धान । ऐसा प्रतीत होता है मानो sas 
गढ़को गिरानेपर ही विज्ञान तुला हुआ है | परन्तु जहाँ एक ओर 
यह भाव Š वहीं यह भी दीखता Š कि अन्ततोगत्वा विज्ञान 
धर्मका बाधक न होकर साधक ही दोगा और धमोन्मादरके 
स्थानपर वास्तविक विश्वधर्मकी प्राणप्रतिष्ठा होगी, जिसमें सब 


धर्म समानरूपसे योग देंगे | उस समय, मानवमात्रके लिये : 


जब एक अखिल विश्वघर्मकी प्राणप्रतिष्ठा होने लगेगी तब हमें 


कहा जा सकता है कि विश्वधर्मके मौलिक प्राण-तत्त्वॉका जितना 
सुन्दर समावेश गीतामें ë उतना किसी भी अन्य धर्मके किसी 
भी धर्मग्रन्थमें नहीं है | 


cS 
 विश्वरूपकी उपासना 


| | ( ढेखक--पं ०: श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ) 


असम्भव Š | दूसरे लोग कहते हैं कि परमात्मा श्रीराम-कृष्णके 
'रूपमें अवतीर्ण हुए थे और वैसा अवतार आजकल नहीं 
हो सकता; इसलिये अवतारी पुरुषोंकी मूत्तिकी उपासना 


करनी चाहिये इत्यादि इश्वरके विप्रयमें अनेक मंतवाद 


प्रचलित हैं । 
भगवद्रीताने स्पष्ट शब्दोंमें असन्दिग्ध रीतिसे कद दिया 


Š कि प्रभुका रूप 'विश्वरूप' दै, अतः प्रभुका इस वि 


e 
रूपमें साक्षात्कार करो ओर अपने जीवनको सार्थक १ 
लिये विश्वरूपकी उपासना करो । 





एकमात्र गीताका ही सहारा रह जायगा; क्योंकि यह निःसङ्कोच C 


अब्र विचारना यह है कि विश्वरूप है क्या वस्तु | ३४ 


दीखनेवाले चराचर विश्वका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कुट 


भी है; वही अखण्डरूपमें “विश्वरूप? है। वही प्रभुका अखण्ड x 


स्वरूप है; प्रत्यक्ष रूप है | पाठको, जिसे आप आँखे 


देखते हैं, जो आपके चारों ओर है, जिसमें आप स्वयं ste 


हें--आपके विपक्षी और सपक्षी समी सम्मिलित है जित 


mg 101 12411 | दडून, प्रायः: -.।सरवकाळको-समस्त घट ता भों का ओर वस्तुओंका qaaa m 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





+ विश्वरूपकी उपासना # . घ 
कि ना O O : 


Š Me “छलका उपास्यदेव है। इस लिया कि विश्वरूप ही ईश्वर है; तब तो उसको देखना और 
मकार ईर आपके लिये प्रत्यक्ष है, केवळ उसके साक्षात्कार उसमें अपना प्रवेश हो चुका है-इसका अनुभव करना 


करनेकी चेश Nen आपका कत्तव्य है | सहज-साध्य हो जाता Š | क्या आप इस विश्वके रूपको नहीं 
इेश्वरका दर्शन _ देखते ! क्या उसमें आपका प्रवेश नहीं है और क्या आपको 
श्रीमन्भगवद्गीताने इस प्रकारके परमेश्वरका वर्णन किया ६ SQ अप्यक्ष नी है ! प्रभुने गीतामें कहा है-- 

है ओर उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराया | कोई भी अन्य भवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 

ग्रन्थ आजतक परमेश्वरको इतना समीप नहीं ला सका था परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 

ओर न इतने स्पष्टरूपसे किसीने उसका साक्षात्कार ही कराया ७०५४५१ 

था । हम यहाँ विश्वरूप परमेश्वरको सिद्ध करनेके लिये areis: “मनुष्यशरीरका आश्रय लिये हुए मुझ ईश्वरका मूढ 


प्रपञ्चमें नहीं पड़ना चाहते। श्रीमद्धगवद्रीताका ग्यारहवाँ मनुष्य अपमान करते हैं, क्योंकि वे मुझ परमेश्वरके परम 
श्वरू `A Y 

अध्याय I विश्वरूपदशेन? है ओर वहाँ इसका बडुत ही भावको नहीं जानते D कितनी स्पष्ट बात है कि मनुष्येकि 

स्पष्ट वणन किया गया है तथा यही हमारे लिये शरीरोका आश्रय इश्वरने किया हे, परन्तु मनुष्य अपने 


पर्याप्त है । व्यवहारमें मनुष्याके शरीरोमे आश्रित इश्वरका अपमान 
जिस प्रकार अर्चन अपने सखा श्रीकृष्णमें परमात्माका करते हैं 
साक्षात्कार करते थे ओर हनुमान्‌ अपने खामी श्रीराम- यह बात मनुष्य अपने व्यवहारमें देख सकता है । 


चनद्रमें भगवानका दर्शन करते थे तथा उनको अखिल साहूकार ऋणी मनुष्यके साथ कैसा व्यवहार करता है! मालिक 
विश्व ईश्वररूप दिखलायी देता था, उसी प्रकार सबको EO साथ और राजा प्रजाके साथ कैसा व्यवहार कर रहे 
दीखना चाहिये । अर्डुनको अपने समयका अखिल विश्व दै? रसा इस व्यवहारमे तनिक भी इस बातका ध्यान रक्खा 
तथा समरभूमिमें इकट्डी हुई उभय पक्षकी सेनाएँ, सब कुछ जाता है कि मनुष्यके शरीरमें इश्वर स्थित है या विश्वके रूपमे 


परमेश्वरके विश्वरूपे प्रत्यक्ष सम्मिलित दिखायी दी थां । iE UR v m 2i 5 
भी नहीं है । समस्त SID किसी-न-किसी रूपमे इस ue = Eee za b T Ss 
> दिया है। pe ईश्वरमे सत्र जातियोंका समावेश नहीं है ! क्या कोई जाति 


un = : A ईश्वरसे एयक हो सकती है ! परन्तु लोग यह समझते नहीं 
है | सारांश यह है कि आपके समेत अखिल विश्वके रूपवाला कि समरसा किव. एक इंशरका det D EDO 





परमेश्वर है ओर वही आपका उपास्थदेव है । व्यवहारमे इतनी गड़बड़ी हो रही दै! 
अनन्य बनो . *इश्वरकी पूजा 
इस विश्वरूप ईश्वरमें श्रद्धा करनेसे आप उससे अनन्य इस विश्वरूप ईश्वरकी पूजा कैसे करनी चाहिये; इसके 
( ननअन्य=जो अपनेसे अन्य नहीं ) हो जाते €! इस उत्तरमें प्रभु कहते i— à 
अनन्यत्वको विविध प्रमाणोसे सिद्ध करनेकी कोई आवश्यकता स्वकर्सणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः । 
नहीं है | यह परमेश्वरका स्वरूप है | ( गोता १८।४६ ) 
ज्ञातुं दरष्टुं च तत्वेन प्रवेष्ट च' । (गीता ११1५४) “अपने-अपने कमाके द्वारा इस ईश्वरकी पूजा करनेसे 





(१) इध्वरको जानना, (२) ईश्वरको देखना ओर मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होता दै अपना-अपना md— | 3 
(3) इंश्वरमे प्रवेश करना-ये तीनों विश्वरूप ईश्वरमें आझणका शान; क्षनियका शो) वेश्यका कृषि-गोरक्षा और xd 

` ही शक्य हैं | यदि आपने एक बार ठीक-ठीक अनुभव कर झूद्गका परिचर्वा तथा कारीगरी स्वकमे है | सब मनुष्य इस | 
dle qo १३१-- | o2. 0 | 
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' प्रकार अपने-अपने कर्मोसे ईश्वरकी पूजा ओर उपासना करें 


और अपने जन्मको सफल बनावे | यह गीताका उपासना- 
माग है | 

ब्राहमण ज्ञानका प्रसार करे; कोई विद्या-पअहण करने 
आवे तो उसे निष्कपटभावसे सत्य ज्ञान प्रदान करे, क्षत्रिय 
प्रजाकी रक्षा करे, वेश्य पर्यात धान्य उत्पन्न करे और WI 
आवश्यक परिचर्या और विविध कारीगरीके द्वारा सुख- 
साधनकी वृद्धि करे । स्वकर्मसे ईश्वरकी पूजा करनेका यही 
अभिप्राय है; परन्तु यह सत्र निष्काम भावसे होना चाहिये | 


उदाहरणके लिये एक ब्राह्मण आचायके पास शिष्य 

पढ़नेके लिये जाता है | उस आचार्यको समझना चाहिये कि 
शिष्यरूपमें ईश्वराश ही मेरे पास आया Š । ज्ञान-प्रदानके 
द्वारा मेरी सेवा ग्रहण करनेके लिये ईश्वर ही शिष्यरूपमें मेरे 
सामने उपस्थित हुआ है । क्षत्रिय यह समझकर प्रजापाळनमें 
रत रहे कि अपने प्राणोंको अर्पण करके मुझे जनतारूपी 
जनार्दनकी ही सेवाका शुभ अवसर प्राप्त हुआ है । वैश्य यह 
विचार करता रहे कि अन्नाद प्रभु ( अन्न ग्रहण करनेवाले 
इश्वर ) को अर्पण करनेके लिये ही में खेती कर रहा š 
ओर झूद्र समझता रहे कि अपनी परिचर्या और कारीगरीते 
मुझे खयं भगवानको सन्तुष्ट करना है; परन्तु यह सब कार्य 
योगपूर्वक--“योगः कर्मसु कोशलम्‌?-अत्यन्त कुदालतापूर्वक 
होने चाहिये | कर्में कोई sf न रहने पाते । साथ ही 
समस्त कमं निष्कामभावसे होने चाहिये और सबको अपना 
जीवन तथा अपने सब FAR पूर्णतया ईश्वरापण कर 
देना चाहिये । 


x नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे * 











इस सिद्धान्तके अनुसार मनुष्यका वैयक्तिक, सामाजिक 
जातीय और राष्ट्रीय जीवन व्यतीत होना चाहिये । तमी 
मनुष्य सुखी हो सकता है | यही सन्देश गीताने ५००० qy 


पूर्व दिया । वेदिक धर्म यही था; परन्तु उसका लोप होनेके 
कारण श्रीकृष्ण भगवानूने उसका JAER गीताके दारा 


किया; परन्तु गीताके इस सन्देशको छोगोंने अबतक पूर्णरूपसे 
नहीं सुना | जब इस सन्देशका लोग पूर्ण व्यवहार करने 
लगेंगे; तब यह भूतल स्वर्गमैं परिणत हो जायगा | 


परमेश्वर विश्वरूप है; प्रत्यक्ष Š, उन्हींकी सेवासे मनुष्य- 
का उद्धार हो सकता है । विश्वरूप Saqi भद्धा रखनेसे 
सारे व्यवहार अपने-आप ही श्रेष्ठ हो जायेंगे; परन्तु इसे 
लोगोंको किस प्रकार समझाया जाये, यह समझमे नहीं 


आता | गीताका पाठ सभी करते हैं, जानते भी Š, परन्तु. 


व्यवहार करते समय इश्वरको भूल जाते हैं और प्रजाजनको 
ईश्वरसे ges समझते हैं | मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ ( वह 


. व्यवहार अपने RÄ, समाजमें, राष्ट्रम या अन्य राष्ट्रोके साथ 


क्यों न हो ) वह प्रत्यक्ष ईश्वरके साथ हो रहा है--यदि 
हमारा यह दृढ़ और निश्चित भाव हो जाय तो व्यवहारके 
छल-कपट आदि सारे दोष अपने-आप ही दूर हो जायेंगे; 
परन्तु ये विचार गीताके cei ही भरे पड़े हैं। गीताके 
भक्तोंको इनपर सोचनेका और इस दिव्य उपदेशको व्यवहार- 
में ळानेका प्रयत्न करना चाहिये | 


यद्यपि यह कार्य है तो कठिन, परन्तु gud मुक्ति 
तमी होगी और विश्वमें सच्ची शान्तिकी स्थापना तमी होगी 
जब यह सफल होगा ! 


क 
चमत्कारपूणे काव्य 







'( श्रीमती डॉ० uw ल्यूडसँ ) 
. भारतीय वाङमयके बहुशाख वृक्षपर भगवद्वीता एक अत्यन्त कमनीय एवं शोभा-सस्पन्न सुमन दै! 
0१ त led गीतम T प्राचीन-से-प्राचोन ओर नवीन-से-नवीन प्रझका विविध भाँतिसे विवेचन 
E Š है कि 'मोझोपयोगी ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता 
| SUETON साथ एकता पापत कर सकते है £ क्या हमें आत्माके शान्तिलाभके लिये आसक्ति और स्वार्थबुद्धि 
| कर संसारके मलोमनोसे दूर भागना चाहिये P इस चमत्कारपूर्ण काव्यमय अन्थमे हमें ये 


हे? क्या हम कमसे, ध्यानसे या भक्तिसे 


हर का नित्य | नये रूपमे मिळते Š । भगवद्गीताकी उत्पत्ति दर्शनशयास्र और घर्मसे हुई है। उसके 
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जमन ' देदार Gn à ER 
। जमन दशवासियोपर बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसी कारण बार-बार हमारा मन. 





श्रीमद्धगवटीता और भारतीय समाज 


भीयुत do धर्मदेव शास्त्री दशैनकेसरी, दर्शनभूषण, सांख्य-योग-वेदान्त-न्यायतीथ ) 


( छेखक-- 


श्रीमद्धगवद्रीताके कारण आज भी भारतीय धर्म और 
भारतीय संस्कृतिका संसार मान करता है । वस्तुत; 
भगवानके समान भगवानका ज्ञान भी सनातन होता हे-- 
सनातनका अर्थ पुरातन नहीं | नित्य-नूतनको ही ane? 
कहते Š | जहाँ नित्यत्व और नूतनत्व दोनों धमाका समन्वय 
होता है; वही धर्म-ज्ञान सनातन Š | मेरा विश्वास है गीताका 
प्रतिपाद्य शान-सत्य-धर्म सनातन है | इसीलिये देश और 
कालकी सीमामें उसे बंद नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ 
वह सार्वेभोम और सार्वकालिक है। यही कारण है कि 
गीताका प्रचार सभी देशामें है । संसारके इतिहासमें 
आजतक गीता ही ऐसा संमान्य ग्रन्थ है जिसका विश्वकी 
समस्त जीवित भाषाओंमें स्वयमेव अनुवाद हुआ है । 
बाइबिल धमे-ग्रन्थ भी प्रायः समी माषाओंमें अनूदित है). 
परन्तु उसका अनुवाद तत्तद्‌ भाषाभाषियोंने खयं नहीं किया, 
ईसाईधर्मका सन्देश सवत्र फेलानेकी भावनासे ईसाई पादरियोंने 
अपना रुपया खर्च करके किया है | गीताके सम्बन्ध यह 
बात नहीं । इन पंक्तियोंके लेखकका विश्वास है कि गीताका 
विराट्रूप अभीतक विश्वने नहीं देखा, जब गीताका वह दिव्य 
रूप दीखेगा तब विश्वका पुननिर्माण होगा । 


गीताका प्रत्येक अध्याय एक-एक योग है--योग अर्थात्‌ 
अक्सीर दवा । इस प्रकारके १८ योगोंके नुस्खोके रहते हुए 
भी आज भारत ओर विश्व रोगी हैं ! मेरा मतलब शारीरिक 


रोगसे नहीं | वस्तुतः स्वास्थ्य और अखास्थ्यका मुख्य स्थान | 


विचार ही है। यही विचारशक्ति ही, चेतना ही जगतूका 
और पिण्डका नियन्त्रण कर रही है । जिस प्रकार 
कीटाणु बहुत शोभतासे उत्पन्न होते हैं और Wed है; इसी 
प्रकार बुरे विचारॉके कीटाणु भी फैला करते है । ब्रह्माण्डको 
शुद्ध करनेवाला यह नुस्खा ही गीतोपनिषद्‌ है | यह ज्ञान 
है यद्यपि 'राजविद्या' और 'राजगुद्य तथापि 'प्रत्यक्षावगम' 
भी साथ ही Š | गीताका प्रभाव प्रत्यक्ष दीख सकता है। 
RA अनेकों व्यक्तियोके निर्माणका श्रेय गीताको ही है | 
"सच्चे हृदयसे गीताका पाठ यदि किया जावे तो सारी गीताका 
` मनन करनेके बाद पाठक अर्जुनके साथ यही कहेगा- 


नष्टो मोहः स्छतिलेब्धा स्वद्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तव ॥ 
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यदि यह उद्गार नहीं निकलता तो समझना चाहिये 

गाता-माताका दूध अमीतक हमने ध्यानसे नहीं पिया, गीता- 
साका दूध भी पिया जावे ओर तृप्ति भी न हो यह असम्भवः 
सा छगता है | इन पेक्तियोंका लेखक ये शब्द यों ही नहीं 
लिख रहा है उसके जीवनमें गीतामृतके इन योगाँदी 
आज़माइश हो चुकी है और सदा उससे लेखकको स्वास्थ्य 
मिला है । 

गीतासे व्यक्तिके समान समाज, देश भी उत्प्राणित हो 
सकता है; क्योंकि समाज अथवा देश व्यक्तियोके समुदायहीका 
तो.नाम है । हम प्रस्तुत लेखमें भारतीय स्थितिके लिये 
गीताकी व्यावहारिकताका कुछ निर्देश करेंगे | 

आज विशेषतः भारतम अकर्मण्यता, अवसाद-दैववादका 
साम्राज्य Š | जो मनुष्य निकम्मा रहता है वह खम-जगतर्मे 
बहुत घूमा करता है ओर बड़े-बढ़े मनोमोदक बनाया 
और खाया करता है; यही दशा देशकी भी होती है | 
भारतवर्षकी आज यही दशा Š | भारतकी जनता कुछ किये- 
कराये विना सांसारिक ओर पारलौकिक सभी सुखोंकों एक 
साथ प्रात करना चाहती है-दूसरे शब्दोंमं कहा जाय तो 
भारतीय कर्म न करके फळ प्राप्त करना चाहते हैं ! 


यही है अनधिकार चेष्टा । गीताका दशन इससे सर्वथा 
विपरीत दै, वहाँ फलको मनमै भी न ळानेकी और छगातार 
कर्म करते जानेको बात है । गीताकारने कहा हे-- 

कर्मण्यकर्म यः पञ्येदकर्मणि च कम यः । 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्नकमंकृत्‌ ॥ 

“जो कर्ममे अकर्म देखे और अकर्ममें कम, उसीको 
बुद्धिमान, समझना चाहिये । जिस मनुष्यको «ud ही 
आनन्द मिळता दै, विना कर्मके जो रह ही नहीं सकता वही 
कर्ममे अकर्म ओर अकर्ममे कमका दर्शन कर सकता है ।? 

प्रायः समझा यह जाता है कि कर्म लामके ख्ये करना; ` | 
परन्तु गीताकार ऐसा नहीं कहते, वहाँ तो कर्म “सर्वभूत x 
हिते रत? होकर सहजरूपसे करना ë | नदी बहती है-ळामके 





` लिये नहीं । सूर्य प्रकाश करता दै-लामके लिये नहीं । ओर 


m चौबीसं € घंटे कामम EQ रहते Cc 
तो क्या; खयं भगवान. चोबीसो घंटे काममें लगे रहते b _ 
नींद मी नही क्योंकि उनकी नौंदका अर्थ है महाप्रढय | _ 
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तब क्या यह सब काम भगवान. अपने लाभके लिये कर रहे 
š ! नहीं तो Š आप्तकाम और आत्मकाम हैं | तब यह क्यों 
करते हैं ! भगवानके शब्द हैं-- i 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमंण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मांबुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ 
उत्सीदेयुरिसे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कतो ` स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 
और फिर परमात्मा केवळ फल चाहते नहीं, इतना ही 
नहीं; फळकी उनको इच्छा नहीं ओर वे लेते भी नहीं; 
परन्तु मनुष्य यदि “सर्वभूतहिते रत’ होकर कार्यं करेगा तो 
उसका फल न चाहते हुए भी उसे मिलेगा ओर भी अधिक 
मिलेगा | इसलिये मनुष्य फलसंन्यास न करके 'फलसंकल्प 
संन्यासी? बनता है | 
आजका युग 'यन्त्रयुग? Š | भारतवासी भी अनेक 
यनत्रोके पक्षपाती है | गीताकारकी हष्टिसे प्रकृतिको अधिक-से- 
अधिक सक्रिय करना अच्छा है; परन्तु जडकी सक्रियताका 
अथ चेतनकी निष्क्रियता नहीं | जिन यन्त्रोसे मनुष्य-समाज 
भ्रमका महत्त्व भूल जावे; वे अनुपादेय हैं । गीताकारका तो 
एक ही सन्देश है “कुर कमेंब तस्मात्वम्‌ P भारतके 
अधिकांश लोग किसान हे; वे वर्षमे तीन महीनोंके छगभग 
निकम्मे रहते हैं; उस समयमे लोग ताश-चौपड़ खेलते हैं, 
मुकद्दमेवाजी करते हैं ओर चोरी, व्यभिचार आदि पापोंकी 
deai वृद्धि करते हैं | भगवानले इस शरीरको भ््षेत्र- 
खेत कहा है-- 


इदं शारीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


जिस प्रकार जिस खेतमें आप कोई चीज--शाक:- 


अन्न आदि न बोव वहाँ घास, फूस और कॅटीले वृक्ष अपने-आप 
पैदा हो जाते हैं, इसी प्रकार मनुष्य और मनुष्यसमाजरूपी 


' खेतमे भी कुछ-नःकुछ बोये रखना चाहिये; क्योंकि निकम्मा 
iC 
साहित्यका सर्वोत्कृष्ट रत 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे ॐ 








पापौंकी 5 o 
होना ही सब पापौंकी जड़ Š | मनुष्यका जीवन 
इससे परमार्थका जो भी काम बन पड़े) कर लो; फिर यह 
अवसर नहीं मिलेगा । 


हमारे देशके सावेजनिक जीवनमें एक बुराई घर कर 
गयी है, उसका इलाज भी गीताकारने बताया है | हमारे 
देशके लोग सर्वजनहितकारी Gri भी कुछ पुरस्कार 
चाहते हैं--चाहे वह पुरस्कार धन Eb प्रतिष्ठा हो अथवा पद्‌ 
ही हो | इसका परिगाम बुरा होता है। मान लीजिये मैने 
कोई सावंजनिक कार्य किया । में उस कार्यकी कीमत यह 
समझता हू कि मुझे . उसके uq एसेंबलीकी सदस्यता 
अथवा म्युनिसिपेलिटीकी चेयरमेनी मिलनी चाहिये; परन्तु 
जनता उस मेरे कामकी कीमत कम आकती Š अथवा उतना 
नहीं समझती जितना में समझता हूँ । वस यहाँसे पार्टीबाजी 
शुरू होती दै | में अपनेको नीलामपर चढ़ा देता हूँ और 


अपने कुछ साथी संग्रहीत कर लेता हूँ, जिससे मेरी कीमत" 


उतनी ही पड़े जितनी कि में समझता हूँ । यहींसे समाजमें 
दम्भका उद्गम होता हे | गीताकारने इसीलिये कहा है-- 
निराश्ी यतचित्तात्मा व्यक्तसबंपरिग्रहः । 
शारीरं केवर कर्मं ङुवंज्ञामोति किल्बिषम्‌ ॥ ` 
इसका भावार्थ यह है कि 'नेकी कर और mii डाळ'। 
यदि ये भाव हमारे देशके शिक्षितोंमें आ जावें तो हमारा 
देश उन्नत हो सकता हे ओर शीघ ही उन्नत हो सकता Š । 
इस प्रकार और भी व्यावहारिक दृष्टिसे गीताके उपदेशोंकी 
उपादेयता बतळायी जा सकती है । 
मेरा तो विश्वास है भारतवर्ष यदि गीताके अमर उपदेशाः 
का आचरण करे ओर सामूहिकरूपसे इसका प्रयोग करे तो 


वह शीघ्र खतन्त्र हो सकता है ओर आज भी संसारको | 


अमर सन्देश दे सकता है । मृत्युके मुखमें पड़ा विश्व गीता" 
सुधाका पान करके अमर हो सकता है | ओम्‌ शम्‌ | 


आधुनिक क कालमं सञ्जनगण तत्परताके साथ भारतीय साहित्यके सर्वोत्कृष्ट रल गीताका प्रचार 
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गीता ओर योगेश्वर श्रीकृष्ण 


( ठेखक--आचारय शरीचन्द्रकान्त, वेदवाचस्पति, वेदमनीषी ) 


संसारके इतिहासका आध्यात्मिक व्याख्यान ( Spiritual 
. interpretation ) श्रोकृष्णचन्द्रके जीवनम पर्यवसानको प्राप्त 

होता है | यदि व्यास, शङ्कर और जनक शानकी परोक्ष 
सरस्वतीके किनारेपर हें; यदि श्रीरामचन्द्र, महावीर और 
बुद्ध कर्मकी किसी अपूर्वं धवछ जाहवीके तटपर हैं यदि 


सूर; तुलसी; कबीर, मीरा, चेतन्य महाप्रभु तथा रामकृष्णः 


एरमहंस भक्तिको किसी मधुर नीळसलिला यमुनाके तटपर 
खड़े हैं तो श्रीकृष्णचन्द्र शान, कर्म, भक्तिकी त्रिवेणीके 
इदयज्गम ग्रयाग-सङ्गमपर खेळ रहे Š | भ्रीकृष्णचन्द्रने संसारः 
नारकके एक अपूर्व नायक बनकर नाना प्रकारके अभिनय 
दिखाये हैं | पौराणिक-कालीन भक्तमाबनाके श्रीकृष्ण 
गोपाळ बनकर गोपियोंके रासमें रस लेते हे, मक्खन चुराते 
हैं ओर नटखट नटवर कहे जाते हैं। अध्यात्मवादियोके 
वही मन-आकर्षक- मोहक मोहन इन्द्रियरूपी गौओंके 
पालक बनकर वृत्तिरूपी गोपियोके साथ रमण कर 
रहे हें | शरज्ञाररसिक-- 

“मोर मुकुट कटि काछनी कर मुरळी उर माळ \ 

युहि बानऋ मो मन बसो सदा बिहारीरारु UD 

--के मुरलीधर श्रीकृष्ण केसे अपूर्व हैं | भाव-समाधि-मम्न 
रसखान-- 


“या कुटी अरु कामरिया पर राज तिहुँ पुर को तजि डार V 


— की रट ळगाकर जिनके लिये अपूर्व साध साधे बैठे दै 
` वे श्रीकृष्ण केसे भक्तवत्सल हैं | बहुरूपिया भीकृष्णके अनेकों 
रूप हैं; परन्तु मह/भांरतकारने हमें योगेश्वर भ्रीकृष्णका जो रूप 
प्रत्यक्ष कराया है; वह भक्त भावुकोंका ही नहीं) सबका पूजनीय 
है, विश्ववन्द्य है, परमोज्ज्वल है, सत्य तथा स्तुत्य है | शील 
एवं सदाचारके अवतार श्रीकृष्णके सम्बन्धमे दयानन्द सरस्वत 
लिखते हैं--'भ्ीक़ष्णका इतिहास भारतमें अत्युत्तम है; उनका 
गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आस्त पुरुषोके WE š! 
जिसमें कोई अधर्मका आचरण श्रीकृष्णजीने जन्मसे मरणपर्यन्त, 
बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं है! ( सत्याथंप्रकार; 
१५वो बार; एकादश समुलास, gg २५६ ) | 
हमने महाभारतके जिन श्रीकृष्णकी ओर निदेश किया 
` है, उन्होंने भारतवर्धको जरासन्धके अत्याचास्मूढक 
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RAS साम्राज्यसे मुक्त कर; अजांतरात्रु युधिष्ठिरके आत्म- 
निर्णय ( Self-determination ) मूलक आर्यसाम्राज्य 
( Commonwealth ) के Wa सूत्रित किया । इन्हीं 
भारतरक्षक श्रीकृष्णकी विभूतिके समक्ष समस्त भारतने सिर | 
झुकाया और झुका रहा है | कविशिरोमणि माघने “शिशुपाल. || 
वध में इन्हीं श्रीकृष्णको युधिष्ठिरद्धारा 'एतदृढगुरुमार | भारतं C 
वर्षमद्य तव वत्तते वरो? (शि० qo १४)-५ऊढगुरुभार! FEEN 
है। हमें यही श्रीकृष्ण प्यारे हैं; क्योंकि ये योगेश्वर हैं | 
धनुधर पार्थको इन्हींकी कृपासे लक्ष्मी, विजय तथा पुव 
नीतिका मार्ग मिला-- 


यन्न योगेश्वरः कृष्णो यन्न पाथो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिघु वा नीतिर्मतिर्मम u 
संसारके इतिहासमें सबसे अद्भुत तथा आकर्षक STENT. | 
का यही योगेश्वर-स्वरूप हे | नेपोलियनका पराक्रम, वाशिंगटन: || 
का स्वार्थत्याग, ग्लेडस्टन तथा विस्मार्ककी नीतिमत्तासबःकेसब | 
श्रीकृषणचन्द्रमे केन्द्रित हैं | श्रीकृष्णमें मुहम्मदका निश्चयः | 
बल, ईसामसीइका सौजन्य तथा बुद्धका बुद्धिवाद-सब एकाकार ! 
हो गये हैं | वेदोंका सार उपनिषद्‌, उपनिषदोंका सार गीता 
और गीताका निचोड़ कृष्णजीवन | गीताके उद्देश्य तथा 
तातपर्यको जानकर श्रीकृष्णके योगेश्वरखरूपको भळीमाति 
समझा जा सकता है | | 
गीताका उपदेश न संन्यासधर्मी श्रेयार्थी युधिष्टिके लिये 
है; न प्रेयार्थी भीमके लिये; अपितु उस अजुनके ल्यि हे जो-- 
न काडक्षे विजयं कृष्ण न च राज्य सुखानि Wi ._ 
Fë नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ 
-धर्मसङ्कः ( Casuistry ) Š पड़ा हुआ अध्यात्ममागेः 
का अति भक्त है | अजुन साधारण जीव नहीं प्रतीत होता; 
देवयान मार्गका राहगीर है | मोहवश स्वधर्मको भूलकर 
युद्धसे विमुख होते हुए अ्ुनको युद्धरूपी घोर कर्में प्रदत्त 
कराना, क्षेत्र-क्षेत्रशके अध्यात्म उपायोसे व्यावहारिक राज्यः 
मार्गपर आरूढ करना किसी योगेश्वरका ही कम है । योगका | 
तात्पर्यं *चित्तवृत्तिनिरोध’ तथा ध्यान, धारणा, प्राणायाम | 
आदि उपाय ही नहीं) अपितु “योगः कमेसु कीशळम्‌'-कर्मम 


दक्षता Dexterity मी है। कदस महापुरुष ही ge 
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लौकिक व्यावहारिक पुरुष असत्य, हिंसा, अन्धकार तथा 
मृत्युको देखता है वरपर पश्यन्मुनि--कर्मकुशछ पुरुषको 
अपने “दिव्यचक्षु' से सत्य, अहिंसा, प्रकाश अर अमरत्वका 
` झाँकी होती रहती दै । 
H या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
1 जस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा परयतो सुनेः ॥ 
न्यामुग्ध अर्जुनको आत्मा ओर शरीरके नित्यानित्यके 
अध्यात्मवादकी उड़ानमें उड़ाकर 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो 
भयावह? की घोषणाके द्वारा यशार्थ निष्काम कर्मके चतुष्पथः 
पर लाकर मी जब श्रीकृष्णचन्द्र सकळ न हुए तो विश्वरूप 
दिखाकर) युक्तिको मक्तिमे और तकणाको भावनामें बद्ळकर 
` द्रोहित करते हैं । कैसी अजब मोहिनी है। जो अजुन-- 
| ; “एतान्न हन्तुमिच्छामि भ़तो5पि मधुसूदन’ की क्लीब पुकार कर 





j 

I (निमित्तमात्रं मव सव्यसाचिनः के आदेशको शिरोधार्य कर 
| युद्धके Re सन्नद्ध होकर) अपनेको श्रीकृष्णके हाथका यन्त्र 
| बना देता है । गीताने ज्ञानका कर्मरमे विनियोग किया गया 
| है इसका यह कैसा सुन्दर दृशन्त है | योगेश्वर पुरुषका योग 

'' जगही है | इसकी कसोटी जंगळोंमे नहीं होती; युडके मेदानों, 
| ' राजमहलों और दुनियाके ऊँच-नीच क्षेत्रोंमें ही होती है | 
' प्रसुकी प्रातिका स्थल यह संसार है, इसको पानेका 
| रास्ता भी स्पष्ट और सरल दे, ज्ञानपूवेक निष्काम 
C कर्म करना; अर्थात्‌ शानपूर्वक किये गये कर्मको 
सवंथा ब्रह्मके अर्पण कर देना | पातञ्जल-दरानका 
|  राजयोग-मार्ग इस रास्तेका पोषक अवश्य है । अजुनमें 
` सारासार-विवेकशक्ति) कार्पण्य तथा खजनेकि प्रति आदरके 
| भाव उमड़ रहे थे ओर सनातन सत्य उसकी आँखोंसे 
ओझल हो गया था । इस अवस्थामे योगेश्वर श्रीकृष्णने 
_ ही “EP भारत? का युद्ध-घोष 
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(Casuistry) के समयमे मार्ग निकाळ सकता है | जहाँ 


रहा था; वह “स्वधर्मात्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज' तथा 


im 
k नमोऽस्तु ते स्वत एव सवे मः 





किमकमंति’ करते रह जाते हैं, उस समय जो Qn 
अथात्‌ युक्तिसि--कार्यकी कुशलछूतासे--साध्यके पार 
जाता है वह योगेश्वर होता है । निहत्थे होकर एक 

साम्राज्यकी स्थापना कर देनेसे बढ़कर और योग हो ही क्या 
सकता है | योगैश्वरका योग कैसा अदूसुत है | 


घायल युधिष्टिर कर्ण-विध्वंसकी आयामें शिविरमे बैठे अरन्‌ 


की प्रतीक्षा कर रहे हैं | अजुंनको असफल आये देख कुछ 
अधीरता और कुछ रोषमें कह उठते है--“तुझे धिक्कार है | 


TEN 


„mia धनुष किसी औरको सोप दे ।? यह सुन अर्चुनकी 


तलवार म्यानसे निकल आती है; किसलिये ! कर्णके नाशके 
लिये नहीं) अपितु प्रणको पूरा करनेके निमित्त युधिष्ठिरका वध 
करनेके लिये | एक तरफ पितृतुल्य ज्येष्ठ भ्राताकी हिंसा करना 
अधर्म है; दूसरी तरफ गाग्डीवके अपमान करनेवालेकी हिंसा 
करनेकी मनस्विनी प्रतिज्ञा है। फिर अजुन किडठतेव्यविमूढ है । 
इस घर्मसङ्कटसे बचनेका क्या योग है £ अध्यात्मतत्त्वको 
व्यवहारमे पूरा-पूरा घराना योग है--यह कितना कठिन 
काये है | योगेश्वर भीकृष्णने कहा--न बृद्धाः सेवितास्त्वया ।? 
“अर्जुन | प्रतिक्ञा पाछन अवश्य करो । मान्य पुरुषका अपमान 
प्राणघातसे--शिरशछेदसे भी बढ़कर है । युधिष्ठिरको “आप? 
की जगह “तू” कहकर पुकार लो | धर्मकां सार अहिंसा 
हे । इस अहिंसाका साधन सत्य | भाईकी हिंसा करना 
सर्वथा अनुपयुक्त है | प्रतिज्ञाकी रक्षा गोण वस्तु है । यदि 
किसी प्रकार इन दोनों धर्मोकी रक्षा करनी ही हो तो यही 
मध्यम मार्ग है कि प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये usw से c 
युधिष्ठिरके यशःशरीरके प्रतिष्ठा-मस्तिष्कको काट छो। ` 
ज्येष्ठ खरूपमें सामने खड़े अजातशन्रु युधिष्टिरके सिरको 


` काटनेके हिंसारूपी अधर्मसे भी बच जाओगे ओर प्रतिज्ञा 


भी पूरी कर सकोगे P 


इधर अर्जुनकी उद्दण्डतासे अधिक खिन्न होकर वैराग्य 
प्रधान युधिष्ठिर राज्य छोड़कर वनगमनकी तैयारी करते 
यह देख युधिष्ठिरपर अँगारा बरसाती अर्जुनकी आँखें वैराग्य 
भेषघर अजातशत्रुको नयनजळसे अभिविक्त करने लगती 
Š | दोनोंका क्रोध आँखोंकी गंगाजमुनीमें बह जाता है | 
दो जुदा हुए हृदयोंको मिलाकर वैमनस्यपर प्रेमकी विजय 
स्थापित करके बन्धुत्वका कैसा अद्भुत योग श्रीकृष्णने रचा* . 
अब गाण्डीवके अपमानका अपराधी युधिष्ठिर न WD c 
कर्ण हो गया | यह Š कृष्णका योगैश्वरपन | E 
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* गीता ओर शक्तिवाद * 


इसके अणु-अणुमे रमा हुआ प्रतिपादित किया हे | शशि- 
ूर्यमें विद्यमान प्रमा, SAA रस, waqsa कुसुमाकर, 
ma मार्गशीर्ष--ज््या-क्या कहें, संसारमें जो-जो विभूति- 
मत्‌ श्रीमत्‌ तथा ऊर्जित सत्त्व है ( “यद्‌ यदू विभूतिमत्सत्त्व 
श्रीमदूर्जितमेव वा! ) वह उसी विश्वशक्तिका अंश है। 
जगदाधारभूत त्रह्म ही चातुवेग्य ( चातुर्वण्यं मया us) 
के रूपमै भी संसारमें आविर्भूत है | यह गीता तथा वेदोक्त 
पुरुषसूक्तसे भी प्रतीत होता है। हृदयदेशमे अव्यक्त- 
रूपसे भी यही ब्रह्म ओतप्रोत है ( 'हह्ेशेज्जुन fr) 
यह पुरुष--अह्य संसारको बनाकर तटस्थ नहीं रहता। 
अर्थात्‌ गीता तटस्थेश्वरवाद ( Deism) का प्रतिपादन 
नहीं करती; प्रत्युत प्रभुको पिता, माता, सखा तथा पत्यादि 
सम्बन्धोंसे स्मरण करती है | 

इस प्रभुको जाननेके लिये हमें दूर जानेकी ज़रूरत नहीं; 
इसी Sar कर्म, ज्ञान तथा भक्तिवाली एक-एक हरकतमें 


१०४३ 


उस शिवका स्वरूप हमारे लिये प्रकट हो रहा है । इसलिये 
जो दैवी पुरुष संसारके व्यवहारॉमे dem होकर शान, 
कर्म तथा भक्तिकी त्रिवेणीमें स्नान करते हैं वे सचमुच 
ब्रह्मलीन हो रहे Š | परमार्थ और व्यवहारका जीवनमें 
सुन्दर समीकरण इसी मार्गसे हो सकता है । इस पथपर 
चलनेवालोंकी अखण्ड तत्त्वका प्रत्यक्ष संसारकी एक-एक 
क्रियामें होता है; इसलिये उनका एक-एक कर्म विलक्षण 
होता है ओर तत्त्वतः सत्य होता है। यहाँ मस्तिष्क Z< 


VER रहकर एक qa सूत्रित हो जाया .करता है। 


'मूर्धानमस्थ संसीव्याथर्वा हृद्यं च यत्‌? ( अथर्ब )--इस 
स्थितिको प्राप्त पुरुष अपनी अलोकिक चमत्कारिणी बुद्धि 
तथा भावनाके प्रबळ वेगसे संसारका काया-कल्प कर देते Š | 
श्रीङ्ष्णचन्द्रने संसारमें यही कर दिखाया । इसलिये वे 
योगेश्वर हे, अतिमानव है और हमारे परम पूज्य हैं | 
आवश्यकता इतनी ही दै कि हम अजुन बन सकें | 


p 
गीता ओर शक्तिवाद 


( छेखक--प्रो० भ्रीहरिद्दरनाथजी हुक, , वी-एसू० -सी०, एम्‌०९० ) 


गीताके पात्र श्रीकृष्ण और अजुन तथा एक प्रकारसे 
सञ्जय भी हैं । स्थितिकी विशेषता और करुणामयकी 
स्वेच्छासे? जिसके कारण वह अज, अनामा कृष्णावताररूपसे 
प्रकट gem, गीताकान्यमे पुँछिङ्गका ही अधिकतर प्रयोग 
हो पाया; लेकिन हिन्दूधर्मकी यह विशेषता है कि उसमें 
अनेक सम्प्रदाय होते हुए भी साम्प्रदायिकता नहीं है; क्योंकि 
अपने इष्टदेवके रूप, लीला, शुणसे मुग्ध होकर अनादि 


परात्पर कारणका अनुभव करमा ओर- सब भूतोर्मे उसको 


पहचान पाना-उसकी सर्वेव्यापकतासे उसकी महान दया 
और अकथ प्रेमका अनुभव करना-यही सब सम्मदार्योका 
आदर्श रहा है। नीची भेणीके लोग, जिनको दयामयकी 
सर्वव्यापकता अनुभवगत नहीं हो पायी है; शिव और विष्णु 
विरोध देख सकते हैं। लेकिन उच्चकोटिके wem लिये 
जो शिव Š, वही विष्णु हैं; जो कल्याणकारी संहारक हैं; वही 
पाळनकत्ता भी हैं; परन्तु प्रकृतिवश रुचिकी ` भिन्नता होनेके 
कारण एक ही रूप सबको आकर्षित नहीं कर पाता । 
कोई माँके रूपका भ्यान ल्गाता $, किसीके इष्टदेव 
'बालरूप भगवान? हैं? कोई रोद्ररूपका उपासक है, किसीको 


l 3 बननेको छालसा है; ऊपरी अनेकताके भीतर अरूप 
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अनामाकी ळीलाका रहस्य भरा है; जिसको स्वीकार करनेकी 
वजहसे हमारे धार्मिक विचारको संसारम इतनी श्रेष्ठता मिली | 
गीता पुरुष-कथित काव्य है; लेकिन हिन्दू-धर्मकी ऐक्य- 


प्रियताके कारण इसमें भी अनेक स्थानोंपर शक्तिको महिमा - | 


पायी जाती है । | 
- शक्तिवादका सिद्धान्त यह है कि वह सवेस्थाद्या-सवकी 
आदिरूपा है। वही एक शक्ति है; दूसरी किसी प्रकारकी 
शक्ति है ही नहीं | र 
एकैवाह जात्यत्र द्वितीया का ममापरा! 
(go qo १०॥ ५ ) 


और यही सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहार करती है। 


त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सज्यते जगत्‌ ॥ 
त्वयेतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा । 
विसृष्टौ सुष्टिरूपा स्वं स्थितिरूपा च पालने ॥ 
तथा संहृतिरूपाम्ते जगतोऽस्य जगन्मये । 


तुम ही माता इश्वरी हो, तुम ही सब विश्वको धारण . ह 
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करती हो और ठुम ही उत्पन्न करती हो, दुम ही पालन 
करती हो और हे देवि | अन्तमें तुम ही सदा इसका भक्षण 
(संहार ) करती हो । हे जगन्मयि | इस संसारके रचनेके समय 
तुम सृष्टिरूपा gb पालनके समय स्थितिरूपा हो और इस 
1 जगतके नाश करनेके समय संहाररूपा हो | यही भाव गीतामे 
` भी है | भ्रीवासुदेवका वचन है-- 
| अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
| प्रकृति स्वासधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ 
i (४1६) 
i SÍ अजन्मा, अविनाशी और भूतमात्रका ईश्वर होते हुए 
| । भी अपने खमावको लेकर अपनी मायाके बलसे जन्म ग्रहण 
D! करताहुँ।' इस शोकको हमें सातवें अध्यायके ५-६ up 
साथ पढ़ना चाहिये । 

| अप्रेयसितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास्‌ । 

| जीचसूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत ॥ 

| (७।५) 

| “यह अपरा प्रकृति कही | इससे भी ऊंची परा प्रकृति दै; 
। जो जीवखल्या Š IR महाबाहो | यह जगत्‌ उसीने घारण कर 

| 

| 








| jo uiv 

li एतद्योनीनि भूतानि सवोणीस्युपधारय । 

| | अह SG जगतः प्रभवः प्रल्यस्तथा - 
I (७।६) 
| 


भूतमात्रकी उत्पत्तिका कारण तू इन दोनों ( प्रकृतिके 
विभागों ) को जान । (जेसा ऊपर चोथे अध्यायके छठे 






d 

| 

| Ub कहा है; वैसे उत्पन्न होकर) समूचे जगतकी उत्पत्ति 
| ओर ल्यका कारण में ही हूँ |# 

॥ दक्तिवादका दूसरा सिद्धान्त यह है कि यह माया 
| परम बल्वान है। भें बड़ा ज्ञानी हूँ? ऐसा अहङ्कार करके 
| कोई उसपर विजय नहीं पा सकता । जैसे देवीको अबला 
i = x p 
a^ 


* मायाके ऊपर निर्भरता और उसकी सर्वव्यापक शक्तिको 
भगवान्‌ एक ओर स्थानपर खीकार करते है-- 


_— 
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TAIATA, ॥ 





आपनी मायाके भावारसे प्रतिके भावके अधीन रहनेवाळे 


DT M. E cur वारंवार उत्पन्न A 
— श्रायिर्योर सारे ut 
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# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे * 





(गीता ९।८ ) 
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— SS ातन्न्न्न््व््ल्न््््् य्य य 
समझकर बलके NEA अन्ध चग्ड-सुण्ड और a 
RIM उसपर विजय न पा सके | देवीको कठिन मायासे 


. पार पानेका एक ही मार्ग है--विनम्न शरणागति । 


विद्यासु शाख्रेषु विवेकदीपे- 

HAY वाक्येषु च का त्वदुन्या । 
समस्वगतेऽतिम हान्धकारे 

चिञ्रासयत्येतद्तीच विश्वस्‌ ॥ 


( दु० qo ११।३१ ) 

चौदह विद्याओंके और छः शात्नोके तथा शानके दीपक .. 

वेदोके होते हुए भी इस संसारको ममतारूपी गड्ढेमे तुम्हारे 
सिवा और दूसरा कौन घुमा सकता है ? 


तयतन्मोह्यते fud संच RA प्रसूयते । 
सा याचिता च विज्ञान तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति ॥ 
(go qo १२॥ ३७) 


वही देवी संसारको मोहित करती है और उत्पन्न करती 
है और जब उससे याचना करते हैं तब विशेष ज्ञान देती है 
तथा प्रसन्न होनेपर ऋद्धि देती है। यही भाव गीतामें भी पाया 
जाता हे | भगवान्‌ कहते हैं-- 

त्रिभिगुणमयेभ वैरेभिः 

मोहित**' ०१०० ००० ०७०७० ७ ७ 


सचसिद्‌ जगत्‌ । 
र ir 
(9128) 
इन त्रिगुणमय भावोंसे सारा संसार मोहित हो रहदा दै । 
भ्रीवासुदेवके वचनानुसार इस सर्वव्यापी मोहसे छुटकारा पाने- 
का एकमात्र साधन शरणागति है | 


दैवी झेषा शुणमयी मम माया दुरस्यया ` 


मामेव ये प्रपथन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(७1१४) 


इस मेरी गुणोंवाली अलौकिक मायासे तरना बड़ा 
कठिन है; पर जो मेरी ही शरण ले लेते हैं, वे इस मायासे 
तर जाते है । 


शक्ति-उपासरकोके विचारसे यह माया बड़ी प्रभाव 
शालिनी $— 


यया स्वया जगत्त्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ ॥ 
सोऽपि निद्रावशं नीतः करत्वां स्तोतुमिहेश्वरः — 
( go qo १ । ८३-८४ ) i | 








गीतारइस्य-परिरिष्टप्रकरणके पृष्ठ ५२२ लोकमान्य 
तिळकने लिखा है कि “भाषासाहश्यकी ओर देखिये या 
अर्थसाहर्यपर ध्यान दीजिये, अथवा गीताके विषयमे जो 
महामारतमें छः-सात उल्लेख मिळते हैं उनपर विचार कीजिये; 
अनुमान यही करना पड़ता है कि गीता वर्तमान महाभारतका 
ही एक भाग है और जिस. पुरुषने वर्तमान महामारतकी 
रचना की है उसीने वर्तमान गीताका भी वर्णन किया है | 

आगे चलकर पृष्ठ ५४८ में लोकमान्यने लिखा है कि 
“मागवत तथा विष्णुपुराणमें जो यह लिखा है कि परीक्षित्‌ 
राजाके जन्मसे नन्दके अभिषेकतक १११५ अथवा १०१५ वर्ष 
होते हैं (श्रीमद्भा० १२।२।२६ और श्रीविष्णुः ४२४३८), 
उसीके आधारपर विद्वानोंने अब यह निश्चित किया है कि 
इसवी सनके लगभग १४०० qd पहले भारतीय युद्ध और 
पाण्डव हुए होंगे । इसके भी आगे पृष्ठ ५७० में 
उन्होंने वर्तमान गीताके विषयमे स्पष्ठरूपसे लिखा है-- 
“इन सब प्रमाणोंपर विचार करनेसे इसमें कुछ भी ङ्का नहीं 
रह जाती कि वतमान भगवद्गीता शालिवाहन शकके 
लगभग पाँच सौ वर्ष पहले ही अस्तित्वमे थी । डाक्टर 
भाण्डारकर, परलोकवासी तेळङ्ग, रायबद्दादुर चिन्तामणिराव 
वेद्य और परलोकवासी दीक्षितका मत भी इससे बहुत कुछ 
मिलता-जुळता है और उसीको यहाँ ग्राह्य मानना चाहिये | 
इसी gu emp चलकर लिते ë—“ बात निविवाद 
है कि वर्तमान गीताका काळ शालिवाहन शकके पाच सो 
वर्ष पहलेकी अपेक्षा और कम नहीं माना जा सकता | पिछले 
भागमें यह बतला आये हैं कि मूलगीता इससे भी कुछ 
सदियोंसे पहलेकी होनी चाहिये ।' 


गीताका काल-निरूपण करते हुए qo ब० चिन्तामणि 
वैद्यजीने गीताङ्कमे लिखा है--“जिस रूपमे आजकल ed 
गीता प्राप्त है; उसके इस रूपका काळ अनिश्चित है | परन्तु 





भगवद्गीता-समय-मीमांसा 
( हेखक--पं० औइ्द्नारायणजी द्विवेदी ) | 


वर्ष यदुवंशका संहार हुआ और उसी समय पाण्डवोका ` 



































उनकी इस युक्तिका प्रमाण हमको अबतक नहीं मिळता कि 
'मूछगीतासे भिन्न वर्तमान गीता है और इसकी रचना 
वर्तमान महामारतकी रचनाके साथ हुई है | भाषा और अर्थ- 
साहश्यकी दृष्टिसे भगवद्गीता और महामारतकी रचनाके समय- 
का एकीकरण करना युक्तियुक्त नहीं और महाभारतर्मे जो 
गीताविषयक छः-सात उल्लेख मिलते हैं उनसे भी भगवद्गीता- 
का समय महाभारतके समयके पूर्वद्दीका प्रमाणित होता है, न 
कि समकालीन | 


महाभारतयुद्धका समय ही भगवदूगीताका समय है) इसमें 
सन्देह नहीं | अवश्य ही इसका सम्पादन भगवान्‌ वेदव्यासने 
अपने महाभारत) भारत अथवा जयनामक इतिहासके साथ 
किया-यह प्रमाणित है | अतएव इस वर्तमान भगवदूगीताका 
समय महाभारतयुद्धके पश्चात्‌ ओर जनमेजयके यज्ञके प्रथमका 
है, क्योंकि जनमेजयके यशके समय भारतकी कथा सुनायी 
गयी थी | 


यद्यपि लोगोंने भ्रमसे यह लिख दिया है कि महाभारत- 
qam ५१ वर्ष बाद पाण्डवोँका स्वर्गारोहण हुआ, तथापि 
गान्धारीके शापसे मलीमोति प्रमाणित है कि युद्धके ३६वें 


खर्गारोहण भी हुआ । अतएव महाभारतयुद्धके ३६वें वर्ष 
परीक्षितका अभिषेक हुआ ओर अभिषेकके ३६बे वर्ष 
उनका परमपद हुआ और जनमेजयका राज्याभिषेक हुआ | 
ऐसी «xmi जनमेजयके यशका समय, जिसमें व्यासकृत 
महाभारतकी कथा सुनायी गयी थी, महाभारतयुद्धके पश्चात्‌ 
७२ से १०० वर्षतकका मानना अनुचित न होगा ओर उससे 
पहले ही वर्तमान मूल भगवदूगीताका सम्पादन हो चुका था) 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं | x 








कई प्रमाण ऐसे हैं जिनसे स्थूळ रूपमे यह अनुमान होता है ` विद्वानोमे बहुत बड़ा मतभेद है? तथापि महाभारतयुद्ध-कालके 

कि ईसामसीहसे लगभग १४०० व पूवे इसका निर्माण निश्चय करनेमें संस्क्ृतसाहित्य--विशेषकर पौराणिक साहित्य 

हुआ था ।? T ही एकमात्र आधार है; अतएव यदि पक्षपातकी 

म इस विषयमे कुछ न ल्खिकर WW —— U T C a (un वत a जन 
इससे अधिक SES विषयमे » । जिन महापुरुषाने # qo ao de गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझारचित “भारतीय _ 
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१०५८ 


= तो एक ही प्रमाणके आधारपर अनेक मतका होना कदापि 
सम्भव नहों | 
ीसद्भागवत (नवम ओर द्वादश स्कन्ध), श्रीविष्णुपुराण 
( चतुर्थ अंश ), वायुपुराण ( अध्याय ३७ ), मत्स्यपुराण 
( अध्याय २७३ ) ओर ब्रह्माण्डपुराण (Ro भा० ३ पा०) 
में जो भविष्य राजावली ओर उनके राजत्वकालका वर्णन 
| | मिलता है; आधुनिक विद्वानोंकी दृष्टिम उनमें परस्पर मतभेद 
x ,'  दिखलायी देता है; किन्तु निष्पक्षदृष्टिसे देखें तो इन सभी 
| 
x 
| 
| 





पुराणकि भविष्य वर्णन किसी एक ही स्थानसे लिये गये हैं 
और लेखक-प्रमादके अतिरिक्त उनमें इतनी शब्दशः और 
| । अर्थशः समता है कि कोई विद्वान्‌ उनको भिन्न-भिन्न कहनेका 
साहस ही नहीं कर सकता। सविवरण राजत्वकालकी ओर 
| ध्यानन देकर जो परीक्षितके जन्मसे नन्दके अमिषेकतककी 
| वर्षगणनाके पोराणिक -छोकका मनमाना अर्थ करके युद्धके 
j| समयको आधुनिक सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं, उनको देखना 
l चाहिये कि सप्तधिके नक्षत्र-चारके आधारपर कितना स्पष्ट 
| वर्णन है--जिससे प्रमाणित होता है कि महानन्दके अभिषेक 
|. और परीक्षित्के जन्म ( युद्धकाल ) के बीच १५०० qd 
: il 

यद्यपि “कल्याण” (भाग ४ de २) में गीताडूके 
| सम्बन्धसे जो मगबद्गीताका समय हमने लिखा था, उनमें 
` सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि महाभारतयुद्धका समय 
कल्युगारम्भका समय है और कलियुगारम्भका समय जो 
ज्योतिषसिद्धान्तोर्मे लिखा है वही यथार्थ Š, तथापि इस med 
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हम इतना ओर. बतला देना चाहते हैं कि हमारे मते 
ुदधनिर्वाणकाल fo सनके पूर्व लगभग १५०० qd 
होता है और मौर्य sagu मेगाखनीज़का 'ैंडराकोरस किसे 


प्रकार भी सिद्ध नहीं होता । 


ङत्तिकादिगणना और मार्गशीर्षादि मासगणनाके आधार- 
पर तथा पाण्डवॉकी ग्रतिशाके १३ वर्षपर भीष्मव्यवस्थाको 
लेकर जो चान्द्रगणना-प्रचारका समय निकालनेकी चेष्टा करते 
हैं, उनका मत भी भ्रमपूर्ण है । वस्तुतः हमारी नवधा काल. 
गणना बहुत पाचीन Š और व्यवहारमें आनेवाली चारों 
गणनाए तो वेदोके समान ही अनादि हैं | पाण्डचोंने अपनी 
प्रतिज्ञा सवंतोभावसे पूर्ण की थी । भीष्मव्यवस्थाके आधार- 
पर चान्द्रगणनासे प्रतिश्ञापूर्तिका विषय भी ज्योतिषशान न 
होनेके कारण है । 

सारांश यह है कि भगवदूगीताका उपदेशकाल इस विक्रम 
संवत्‌ १९९६ Š ५०४० वर्ष पूर्व प्रमाणित दै और उसके वर्तमान 
रूपका सम्पादन व्यासजीने आजसे ४९४० और ४९६८ qd 
पूवके बीचमें किसी समय किया है, ऐसा प्रमाणित होता है । 
भगवदूगीताके उपदेशका मास मार्गशीर्ष, पक्ष शङ्क और तिथि 
न्योदशी थी-यह सवथा प्रमाणित है | अवश्य हमने इस समय 
समयामावसे अधिक प्रमाणोंका उल्लेख इस छोटे-से लेखमें नहों 
किया;अतएव सम्भव है लोगोंको हमारे मतसे सन्तोष नहो। इसलिये 
इम कस्याणप्रेमी विद्वानोंसे क्षमा चाहते हैं और साथ ही यह 
भी सूचित करते हैं कि उनकी सेवामें इस सम्बन्धमें हम खतः 
शीघ्र ही अपने सब प्रमाण भी उपस्थित करनेकी चेष्टा करेंगे |# 


cots. 
अमर ग्रन्थ 
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गीता केवल हिन्दुओकी ही नहीं, अपितु संसारकी सभी जातियोंकी धर्मपुस्तक है। प्रत्येक 
AJAR चाहिये कि वह इस अमर ग्रन्थको ध्यानपूर्वक एवं पक्षपातरहित होकर पढे, चाहे वह किसी 
 घर्मको और किसी घर्मशुरुको मानता हो। गीताकी एक-एक पडू, एक-एक शाब्द पवित्र विचारासे 
ररभित दै । आध्यात्मिकता इसमें पक छोरसे दूसरे छोरतक हेमसूत्रकी नाई ओतप्रोत है। गीताको यदि 
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गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( लेखक--पं ० श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, dro ए० ) 


श्रीकृष्णभगवानके गुणोंका वर्णन करना इतना अशक्य 


है जितना विश्वमरकी रजके कणोंको गणना करना है। 


कदाचित्‌ ये रज-कण किसी प्रकार गिन भी R जा सकें, 
किन्तु भगवापके गुणोंका अन्त पाना तो असम्मब ही Š | 
क्योंकि भगवानके गुण अगणित) अपरिमित, अतुलनीय और 
अनन्त हैं। जव हजार HŠ अनन्त ( शेष ) भगवान्‌ 
ही भगवानके शुणोंका पार नहीं पा सकते और वेद भी 'नेति- 
नेति’ कहकर विराम. लेते हैं तो अन्य कोई उनका अन्त कैसे 
पा सकता š १ फिर मेरे जैसा अबोध; तुच्छ, अविश्वित्‌- 
कर; अज्ञ जन इस ओर साहस करे तो वह विफल ही है। 
तथापि भगवानका गुण गानकर में अपनी जिद् और लेखनीको 
पवित्र करनेके छिये med लिखे gu अनेक गुणमिंसे 
कतिपय गुण नीचे लिखकर अपनी आत्माकी तुष्टि और जीवनकी 
कृतार्थता करनेका प्रयास करता Š | 


श्रीकृष्णभगवान्‌, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोके रचयिता; 
पालक तथा संहारक हैं | वे संसारकै समस्त प्राणिमात्रके 
अन्तरात्मा E | यह चर और अचररूप सब जनत्‌ उन 
भगवानका हो प्रत्यक्ष स्वरूप हे [वे ही सबमें प्रवेश कर प्रत्यक्ष 
चेतना द्वारा प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं | वे सबके नियन्ता, प्रेरक; 
सञ्चालक और फळदाता हैं | वे निर्गुण-निराकार होकर भी 
सगुण-साकार हैं | वे ही समय-संमयपर अवतार धार भू-भार 
हरते Š | वे ही दुष्टोंका शासन, साधुओंकी रक्षा करते हैं । वे 
ही खयं धर्म हैं और इसीलिये धर्मकी रक्षाके वास्ते आकर 
अधर्मका नाश कर धर्मकी पुनः स्थापना करते हैं। वे ही 
एक; अद्वितीय, परब्रह्म परमात्मा; पूर्ण-पुरुषोत्तम, सच्चिदानन्दः 
स्वरूप हें | वे ही महात्मा महापुरुष? योगेश्वर; योगीश्वर) 
धर्मोपदेशक, - राजनीतिज्ञ, शासक) योद्धा, विजयी, कला- 
कुशल; तच्वज्ञानी; जगदुरु; अधर्म rada» घर्म निर्माता, 
धर्म-प्रवर्तक/ धर्म-संस्थापक? भूमारापहारक ë | वे ही Sao 
महेश्वर, परमेश्वर, योगेश्वर देवेश्वर, भूतेश्वर) Wido ब्रह्मा 
विष्णु-महेशस््रूप हैं | वे ही सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान? सवर; 
सर्वव्यापक, शरणागतवत्सळ, पतितपावन) भक्तपराधीन) ST 
प्रकाश) खयम्भू परम दयाळ) दयानिधिः इपासागर, अपा. 
निधान Š! 


भगवान्‌ भोकृष्णके ये ६४ गुण प्रसिदध है 
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SUUS सर्वसल्लक्षणान्वितत सुचिर) तेजवायुक्त; 
बलीयान्‌) बयसान्वित ( नित्यकिशोर ), विविधाद्कुतभाषाविद्‌ः 
सत्यवाक्य, प्रियंबद; वावदूक ( चतुरवक्ता ); सुपण्डित) 
बुद्धिमान्‌; प्रतिमान्वित) विदग्ध) चतुर; दक्ष, कृतज्ञ; 
सुद्ढत्रत, देशकालसुपात्रश, शाञ्रचक्षु, शुचि, वशी 
( संयमी ) स्थिर, दान्त (जितेन्द्रि )» क्षमाशील) गम्भीर; 
शरतिमान्‌ सम) वदान्य ( उदार ), धार्मिक, शूर; करुण; 
सान्यमानकृतू, दक्षिण, विनयी, ह्रीमान्‌ ( लजाशीळ ), 
शरणागतपालक सुखी, uuo प्रेमवश्य, सर्वशुमङ्कर) 
प्रतापी, कीर्तिमान? रक्तळोक ( जिनके प्रति सबका अनुराग हो); 
साझुसमाश्रय) नारीगणमनोहारी, सर्वोराध्य समृद्धिमान्‌; 
RAY इश्वर, सदाखरूपसम्प्रात (सदा अपने स्वः 
«redd स्थित), सर्व) नित्य-नूतन), सच्चिदानन्द्सन््राङ्ग 
(स्चिदानन्दविग्रह)) सर्वसिद्विनिपरेवित (सारी सिद्धियाँ 
जिसके quu हों), अविचिन्त्यमहाशक्ति ( अचिन्त्य 
महाशक्तियोंसे युक्त )) कोटिब्रह्माण्डविग्रह ( असंख्य ब्रह्माण्ड 
जिनका विग्रह हो ) अवतारावळीबीज (सारे अवतारंकि . 
अवतारी ) इतारिगतिदायक ( मारे हुए शात्रुओको मोक्ष - | 
देनेवाले ), आत्मारामगणाकर्षी ( आत्माराम पुरुषोके मनको 
भी बलात्‌ आकृष्ट करनेवाले ) सर्वाद्कुत-चमत्कारलीला- 
कल्रोलवारिधि ( सम्पूर्णं अद्भुत लीला एवं चमत्कारोंको 
करनेवाले )) अतुस्यमधुरप्रेममण्डितम्रियमण्डw ( जिन्होंने 
असांघारण माधुयेयुक्त प्रेमसे प्रेमीजनोंको परिपूर्ण कर रक्खा 
है), त्रिजगन्मानसाकर्षिमुरळीकछकूजित ( मुरलीके मधुर 
रबसे तीनों लोकोंके निवासियोंके मनको आकर्षित करनेवाले )) * 
असमानोर्ध्वरूपश्रीविस्मापितचराचर ( अपने असाधारण 
रूप-्लावण्यसे चराचर जगत्को विस्मयाविष्ट करनेवाले ) । 


श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार श्रीकृष्णमगवान' समस्त 
प्राणियोके पिता, पितामह, धाता, स्वामी; नियन्ता, प्रकृतिके 
नियामक ओर अध्यक्ष, कूटस्थ) अक्षर, अव्यय; पुरुषोत्तम; 


परश qug परमात्मा) बीजप्रद, sms अणु-सेअणु, | 
महान:से-महानः चातुवेण्येके सष्टाः चतुरा cr 
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१०६० 
x puppe ppp द की 
परा ( चेतन ) दोनों प्रकारकी प्रकृतियोके स्वामी; जगतके 
प्रभव और प्रल्यकारक; परात्पर, ओङ्काररूपश शब्दब्रह्म) 
अक्षरत्रह्म, परमत्र, अधियश) सर्वे) संहर्ता, शास्ता, सर्वे- 
शक्तिमान; स्वरूप, सवगत), विराटरूप; सर्वतोमुख विश्वरूप; 
| अनन्तरूपः क्रतु; यज्ञ; TD औषध; मन्त्र, आज्य, अभि; 
| ` ` हुतरूप, जगत्‌की योनि-मातास्वरूप; जगत्‌के बीजप्रद पिता- 
| | रूप; सवंप्रपितामहरूप; dep ज्ञेय, Sawdi वेदान्त- 





| ऊत्‌) ऋग्यजुःसामनामक वेदत्रयी गति-मर्ता-प्रभु-साक्षी- 
जगतूके 


||| femen प्रमव-प्रलयःस्थिति- 
| , निधानच्रीजरूप) अमृत और मृत्युरूप, सत्‌-असत्रूप) 
1! सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप, सर्वयज्ञोके भोक्ता ओर प्रभु, झ॒भा- 
* | झम फलप्रदाता) सर्वभूतसमरूप, चर-अचररूप, अगोचरः 
| ¦ सवेव्यापकः सर्वात्मा, सर्वान्तर्यामी, अज, अनादि, अनन्त; 
| , amen अनेक विभूतिखरूप, अनेकरूप; शाश्वतधर्म- 
|| ग़ोप्ता) सनातन, अनादिमध्यान्त, अनन्तवीर्य, अनन्तबाहु; 
| अनन्तशीर्षाः, अनन्तमूतिं, अनन्तपाद; अनन्तनेत्रः$ अनन्त- 
* ऊर अनन्तोदर, जगन्निवास, कालरूप; देवेश), क्षर-अक्षर- 
| रूप) Spuren आदिदेव, पुराणपुरुष, अमित- 
| : विन्रम, cpu अधोक्षज, पूज्य, अप्रतिमप्रभाव) 
इश्वर) ईड्य, चतुर्भुजस्वरूप, fem, वासुदेव) सौम्यरूप, 
सर्वात्मा, सर्वजीवः परमाराध्य, परमोपास्य, परम गति; 
परमाश्रयश आदि लोकशिक्षक, आदिगुरु; विश्वगुरु, योग- 
घम-पथप्रवतेक) आदि उपदेश, सर्वमय, सर्वातीत, सर्वोत्कृष्ट) 
सर्वपूज्य, पराशान्तिके आधार) मानवसमाजके गुरु) पथ- 
Haz, आद्रा ArI योगमायातमावृत) 
योगेश्वरेश्वर, एक, अद्वितीय, MRA सर्वतन्त्रः 
स्वतन्त्र रसमय) भावमय) प्रेममय) भक्तपराधीन) भक्तिसुळम, 
 मोगमोक्चैकप्रदाता) हृषीकेश) इरि, विष्णु, सहस्ममूर्ति, aga- 
| बाहु, सहस्तपाद्‌, RA uuu सहख-ऊरु) UE 
' नाम, पुरुष, शाश्वत; सहस्तकोटियुगधारी) ud; विश्वेश्वर) 
माधव) मुकुन्द, मुरारि, नारायण) गोविन्द, कृष्ण, महाबाहु, 
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त्मा; मधुसूदन, भगवान, भूतेश्वर) भूतमावन,देव, देववरः 
श) सर्वभूर्तोके आदिकारण) देवदेव, महादेव, जनार्दन, 
जगन्नाथ, जगत्पति) केशव, केशिनिषूदन, पुण्ड- 
कमळपत्राक्ष, आद्य, आद्यकर्ता; हिरण्यगर्भ, 
अभाव) अच्युत, प्रभु, विसु; ळश्भमीकान्त) 
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(ताटाला Digitized by eGangotri ` 


Bm 


a नमोऽस्तु ते सर्वत qa wd d 


लक्ष्मीपति, श्रीनिवास; भूतेश, योगी, — 
स्थित; सूर्य, चन्द्र, मरीचि, सामवेद; इन्द्र, मन, चेतना 
शङ्कर) SG पावक) वसु, सुमेर बृहस्पति, स्कन्द, सागर, 
"p ओम्‌) जपयज्ञ, हिमालय), अश्वत्थ, नार चित्ररथ, 
कपिलदेव उच्चेःश्रवा, ऐरावत; राजा, वज, कामधेनु, सन्ता 
नोत्पत्तिकारक कामदेव; वासुकि, वरुण, अनन्त (नाग ) 
अयमा, यमराज, प्रह्लाद्‌, काल; सिंह; गरुड़, पवन; qu. 
चन्द्रजी, मकर; गज्जाजी, सृष्टिके आदि-मध्य-अन्त) अध्यात्म 
विद्या; वाद, अकार; इन्द्र-समास, अक्षय काल; GÁ 
फलप्रदाता, कीर्ति; श्री; वाक; स्मृति, मेघा; घृति, 
क्षमा, ब्रहत्साम, गायत्री छन्द; मार्गशीर्ष मास) वसन्त- 
ऋतु) AD तेज, जय; व्यवसाय) सत्त्वगुण; व्यास) शुक्राचाय; 
दण्ड; नीति, मौन, ज्ञान, सर्वभूतबीज, कमलपत्राक्ष, आदित्य) 
वसु, रुद्र. अश्विनीकुमार, मरुत्‌देवता, सचराचर जगत्‌) 
महायोगैश्वर, हरि, अनेकवक्त्रनयन) अनेकाद्भुतदर्शन) अनेक- 
दिव्याभरण, अनेकदिव्यायुध, दिव्यमाल्याम्बरधर) दिव्यः 
गन्धानुलेपन, सर्वाश्चर्यमय) विश्वतोमुख) इंद, कमलासनस्थ, 
ऋषि, उरग) अप्रमेय, दीत्तानलाक्युति, किरीटी, गदी) 


चक्रो, तेजोराशि, दीप्तिमान्‌, दुनिरीक्ष्यः अनन्तरूप) 
शरिसूर्यनेत्र, दीपतहुतारावकत्र, अद्भुत, उग्र, साध्य; 
ऊष्मपा, दीप्तविशालनेत्रः जगन्नियन्ता लोकश्चयकृत्‌ 


काल, हृषीकेश, आदिकर्ता, सदसत्तत्पर, पुराण, विश्वः 
निधान; वेत्ता, परधाम) वायु, यम, अग्नि, प्रजापति, अनन्तः 
मुख? अमितविक्रम) यादव; चराचर लोकपिता, गुरु) गरी यान 

अप्रतिमप्रभाव, चतुर्भुज, तेजोमय, विश्व, आद्य; सोम्यवपु; 
महात्मा, सौम्य; अनिर्देश्य) सर्वेत्रग, कूटस्थ, अचळ) धुव 
मृत्युसंसारसागरसमुद्धर्ता, उपद्र, अनुमन्ता, मर्ता, भोक्ता 
पर; सवंभूतसमभावस्थित, सर्वत्रावस्थित, क्षेत्री, महत्‌, ब्रह्म) 
योनि महद्योनि परब्रह्म-प्रतिष्ठा,  अमृत-प्रतिष्ठा; 
अमृत, शाश्रतधर्म-प्रतिष्ठ, ऐकान्तिकसुखःप्रतिष्ठा, धरणी 

धारक) औषधपोषक) ग्राणिभोजन-पाचक, वैश्वानर; सर्वह्नदय- 


संनिविष्ट, स्मृति-ज्ञान-अपोहनकर्ता, वेदवेद्य, वेदवित 
पुरुषोत्तम; लोकविमर्ता, अन्तःदारीरस्थ, ३१, तत? 


सत्‌, विभक्तोमे अविभक्त, sme एक, सर्वगुहाशयः _ 
इत्यादिइत्यादि हैं । 











गीताका स्वाध्याय 


५ लेखक--श्रीवेणीराम शर्मा गोड, न्याय-वेदशास्त्र ) 


आज गीताको सारा संसार सम्मान और श्रद्धाकी द्ष्ट्सि 
देखता है | वास्तवमे गीता साधारण वस्तु नहीं है। 
, यह कहना अनुचित न होगा कि गोताके समान ग्रन्थ q 
भूतो न भविष्यति? न हुआ; न होगा । 
गीताका ज्ञान पूर्णरूपसे नहीं तो साधारणरूपसे 
प्रत्येक मनुष्यको अवश्य होना चाहिये | किन्तु गीताका शान 
कोई खेल-तमाशा नहीं है जो विना परिश्रमके केवल कुछ 


पैसे खर्च कर देनेसे ही हर एक प्राणीको प्रात हो सके ।. 


इसको प्राप्त करनेका यदि सीधा और सरळ मार्ग कोई है, तो 
वह गीताका मनन ओर स्वाध्याय है। C 
गीताका अविच्छिन्नरूपसे मनन करना ही इसका 
साध्याय दै | जिस मनुष्यने केवळ गीताका ही अच्छी तरह 
अभ्यास कर लिया हे या करता है, तो उसे अन्य ursi 
विस्तार एवं परिशीलनकी आवश्यकता हो क्या है १ उसके 
` कल्याणके लिये तो गीताका स्वाध्याय ही पर्याप्त है। जो 
मनुष्य गीताका केवल पाठमात्र ही करता है उसका भी कल्याण 
हो सकता है; क्योंकि भगवानने स्वयं प्रतिज्ञा की है-- 
अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ 
( गीता १८। ७० ) 


e r aa 
गीतावक्ताके प्रति 
( लेखक--पं० भ्रीबद्रीदासजी पुरोहित ) - 


EE) 
पृथ्वीपै पाप पापी जम सब जगमे, नाथ ! फैला <ë है 
भयहर हरिके दुष्ट छेषी रहे दैं। 
त्यागी योगी नहीं ये, इस समय हमें कोसते है कपालो!  . 
प्रार्थी Š दीनबम्धो | हम, दुख हरके दशे देना दयालो !॥ 
(२) x ds 
तिशय हमको कष्ट कसादिकोसे | 


भारी भोगी भ्रमोके 


स्वामिन्‌ ! है आज ऐसे आरि 


कारो फाँसी हमारी, जगत 


आशा-दष्णा gre, क्षय अघ सब 
` कर्मी-घर्मा | बनेंगे दम सब्‌) इससे hyi qui R RN दयालो E 
. . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इससे उत्तम वह है जो अर्थ और भावोंको समझकर 
इसका पाठ करता Š | जो मनुष्य सम्पूर्ण गीताका प्रतिदिन 
स्वाध्याय करता है एवं रात-दिन' मनन करता रहता है उसके 
शानका भंडार अवश्य खुल जाता Š | š 


संसारम सत्र कार्य भावनापर निर्भर हैं, जिसकी जैसी 
भावना होती है उसे वेसा ही फल मिळता है। 


याहशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति rest 


जो व्यक्ति गीतामे श्रद्धा-भक्ति रखकर एक ही बार 
गीताका स्वाध्याय करता है; उसे एक बारके पाठ करनेसे 
हो भावनाके महत्त्वसे प्रचुर फलकी प्राप्ति हो जाती है I 
और जो व्यक्ति हृदयमें श्रद्धामक्तिकी भावना न रखकर 
पाठ करनेवाला है; वह चाहे गीताका अनेकों बार स्वाध्याय 
कर जाय, किन्तु उससे उसको उतना लाभ नहीं हो 
सकता | जो मनुष्य गीताका स्वाध्याय अर्थ समझकर सम्यकू 
रूपसे करता है ओर गीताके अमूल्य सारगर्भित -छोकोंको 
भलीमॉति अपने तुच्छ जीवनमै कार्यान्वित कर लेता है तथा 
उन्हींके अनुसार चलता भी है; उसीका “गीता सुगीता? कर 
लेना है और वही स्वाध्याय गीताका उत्तम स्वाध्याय? है | 
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gaia मुक्ति पाके, जब जन लगते आपके भ्यानमे हैं, 
जो जाने आपको हो; प्रभु ! तब लगते आत्मके ज्ञानमे हे । 
वे होते है सबके परम मिय, प्रभो ! पूज्य; प्रेमी; कपालो ! 

ऐसे भक्तादिकोंको, हरदम खुश हो, «ub देना दयालो l ॥ 


( 9) 


रागी संसारमें है, हरदम रहते मग्न मोहादिकोमे + 
भोगी रोगी न होते TS सनसुख Š जन्म-जन्मान्तरांमे 
योगी है साधु सच्चे, हरिशरण हुए; भक्त वे ही ऊपालो ! 
खोत अध्यासको है सतत बुघ, उन्हे दशे देना दयालो ! ॥ 


(५) 
थे प्राणी mA ही, प्रियतम प्रसुसे की प्रतिक्षा यही थी 
हो जावेंगे विभो ! जो हम इस तमसे सुक्त, Hur सही थी d 
भूळंगे आपको यां क्षणभर न कही, कामना की कृपालो ! 
ऐसे प्राणी प्रभो ! है शिवशरण, उन्हे दशी देना दयालो ! N 
(६) 
भूमन्‌! भूतादिकोमे रमण नित करे आप सर्वात्म होके , 
पाले-पोस सबोको, स्थिर रख करते नष्ट काळात्म होके । 
विश्वात्मन_! आपको है, हम सब नमते, नित्य ध्यावें कृपालो ! 
पामे पूजते < हरदम, इससे दशी देना ami 
( 9) 
Am! वर्णोश्रमी ही हम सब जन है, धर्म कर्मादिकोकी 
सच्ची रक्षार्थ प्रार्थी इस समय हुए, टेक रक्‍खो उन्होकी । 
मयोदा नष्ट होती, अहह | अब उसे, आप cpi कृपालो ! 
आओ श्रीकृष्ण ! भूपे, फिर हम सबको दशी देना दयालों | ॥ 


(८) 


ETHER 3: सारे छृष्णकी ही स्तुति सतत करें जीव कल्याणकारी , 
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गीताकी सर्वश्रेष्ठता 


( ठेखक--पं० ओऔरामनिवासजी शर्मा eie ) 


गीता ही विश्व-साहित्यमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्यो हे ! इसके 
एक नहीं असंख्य कारण हैं, परन्तु उनमें कुछ 
निम्नलिखित $— T 


क १. भारत और गीता २. भगवान्‌ व्यासदेव और 
गीता २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गीता | 

ख. १. त्रिकाण्ड और गीता २. समन्वय और गीता 
३. सामज्ञस्य और गीता । 

ग. १. सत्य और गीता २. शिव और गीता ३. सौन्दर्य 
और गीता । | 

q. १. त्रिकाळ और गीता २. सार्वभोम-भाव और 
गीता ३. सार्वजनीन-भाव और गीता । 

ङ १. द्वैत-माव और गीता २. अद्वेत-भाव और गीता 
३. द्वेताद्वेत-भाव और गीता | 

कः अपनी जन्म-भूमि भारतवर्षके कारण भी गीता 
विश्व-साहित्यकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है | इसकी सर्व्रेष्ठताका केवल 
यह एक कारण ही पर्यास है; क्योंकि वह भारतीय आधि- 
भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक पूर्ण प्रकृतिकी उपज 
है | कोन विज्ञ इस बातसे इन्कार कर सकता हे कि भारतीय 
विराट्‌ प्रकृति उक्त तीनों प्रकृतियोंका पूर्ण सुविकसित रूप 
नहीं है ! भारतीय भौतिक ऋतुओंकी सुन्दरता, देवता- 
वादकी वैज्ञानिकता और अध्यात्मवादकी दाशीनिकता इस 
पूर्णताका ज्वलन्त प्रमाण Š | साथ ही संसारके भौतिकवादी; 
भूतत्त्व-विशारद और प्रकृति-प्रेमी भारतीय प्राकृतिक सुषमापर 
wg हैं, विशान-वादी नास्तिक भारतीय देवता-विशनका लोहा 
मानने A हैं और भूमण्डलका सम्पूर्ण दार्शनिक संसार तो 
भारतीय अध्यात्म-वादपर पहलेसे ही मुग्ध है | इसके सिवा 
भारतीय प्राकृतिक Exfl सुषमाके गीत, मंत्रवादके नवः 
नव्य परीक्षण और sisqa वेदान्त-तत्वका अधिकाधिक 
` प्रचार-प्रसार इसी त्रितरवात्मिका विराटू प्रकृतिका फळ है। 

भारतीय प्राकृतिक विभिन्नता, दैविक प्रभुता और 
सामाजिक आध्यात्मिक प्रकृति भी इसीकी विशेषताका 
सबूत है | भ्पारतीय भौतिक सौन्दर्य; ee सत्य 
और आध्यात्मिक शिव भी क्रमशः भारतीय भोतिक) 
और आत्मिक प्रकृतिकी पूर्णताके ही चिह Š | कमसेकम 
भारतीय प्राकृतिक ऋतु-सम्बन्धी quet 


. अजर-अमर प्रमाण Š | और आज इस दीनावस्थामें भी 


और आध्यात्मिक | 
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दर्शन-सम्बन्ची अजेयता तो इसके अकाव्य; अक्षुण्ण और 


भारतीय भौतिक प्रकृतिके अद्भुत प्रदर्शनों और आध्यात्मिक 
लोकोत्तर चमत्कारोंके गीतोसे संसारका साहित्य मुखरित और 
ध्वनित हो रहा हे | यही कारण है कि भारतकी लोकोत्तर 
उपज गीता-विज्ञानकी ममॅ-स्पर्शिताका अनुभव भी मानवः 
विश्वको आज अधिकाधिक हो रहा है । गीता-विज्ञानका 
अधिकाधिक प्रचार-प्रसार भी इसका आनुषङ्गिक प्रमाण Š | 

इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय प्रकृति-त्रयकी 
कारणता ही मुख्यतः गोता-साहित्यकी सर्वश्रेष्ठताका कारण 
हे । साथ ही इसकी सर्वश्रेष्ठामेँ कार्य और कारणात्मक 
भावकी तार्किक सदनुभूति भी एक शास्त्रीय रहस्य है । 

सम्पूणे शानकी खान वेदोके विस्तार-कर्सा, वेदान्त- 
जैसे जगन्मान्य दर्शनके निर्माता, महामारत और पुराणोके  . 
रचयिता कृष्णद्वैपायन और कृष्ण वासुदेवकी रचना और 
प्रेरणाका होना भी गीताकी सर्वश्रेष्ठताका एक प्रबळ हेतु है । 


ख. संसारके गणनातीत भीतिक, दैविक और आत्मिक 
तत्त्वोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले ज्ञान, क्म ओर उपासनाका 
समन्वय होनेसे भो गीता अपनी अद्वितीयताका एंक अन्यतम 
उदाहरण है | और म० uxo बी० के शब्दोंमें तत्त-त्रयका | 
सामज्ञस्य तो गीताकी सर्वश्रेष्ठताका विद्वन्मान्य प्रमाण है |. 
फिर क्या साहित्य-संसारमे गीताका-सा एक भी ऐसा ग्रन्थ 
है; जिसमें ज्ञान, क्म और उपासनाका “शरणागति? आदि 
तत्त्वेके द्वारा कर्मप्रधानपूर्ण सामझस्य स्थापित हो सका 
हो । साय ही सामाजिक दृष्टिसे भी इन तत्त्वोका इतना विश्लेषण 
हो सका हो | सच तो यह है कि इन तीनों तत्त्वोका ऐसा ऐक्य | 
और समौकरण तो अबतक कहीं सम्भव ही नहीं हुआ | इस . 
असम्भवताके अनेक कारण हैं, जिनका समझंना-समझाना यहा | 
स्थानाभावसे सम्भव Tl | x : 

ग. गीता uen शिव ओर सोन्दयंकी a भोतिक ओर | 
आत्मिक मूर्ति है | इसका बाह्म प्रमा ओर आन्तरिक | 
चमत्कार इसके परिचायक Š ।. इसको शानप्रधानता, | 
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कर्मठता और शरणागतिप्रधान जगत्प्रसिद्ध भावुकता 
अपना उदाहरण आप ही है। यही कारण है कि इसके 
व्यष्टिवादकी अनन्य-भावना और समष्टिवांदका ऐक्य दोनों 
ही एकःदूसरेसे बढे-चढे है | 
q गोताकी ऐतिहासिकता एक निमित्त है। अन्यथा 
गीता मानवीय मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तोंका जीवन-स्थापक एक 
सावेदिक प्रयोग है योग है; यही कारण है कि यह दिकाला- 
नवच्छिन्न है और सावभौम तथा सार्बजनीन-भाव ही उसकी 
दिक्कालानवच्छिन्नताका कारण है । 


ङ. संसारमे दाशनिक-मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तोके कारण 
ही असलमें इश्वर, जीव, अजीव ओर सृष्टिविषयक अनेक 
िद्धान्तोंका उद्भव हुआ है | उनमें कुछ द्वैत हैं और कुछ 
अद्वेत और कुछ द्वैताद्वैतसमन्वित हैं | परन्तु इन सिद्धान्तोंकी 
भिन्नताका कारण मानवीय प्रकृतिका ज्ञान, कर्म और 
भावनामय होना हो है। किन्तु ईश्वरक्रपासे गीताके ज्ञान 
` के और भावनाप्रधान होनेसे वह सम्पूर्ण दार्शनिक 

` सिद्धान्तोसे ओतप्रोत है । वह adds आदि सभी 
सिद्धान्तोंसे युक्त है सच तो यह है कि गीता गणनातीत 
सिद्धान्तो, वादों और तत्त्वोकी रङ्गस्थली-रङ्गभूमि है । 
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विचार करनेपर इसकी प्रत्येक वस्तु आपको अपना अद्भुत 
अभिनय दिखाती हुई मिलेगी और यह इसील्यि भी कि 
गीता कतंव्यशास्र और व्यावहारिक प्रवचन है; उसमें ant 
दशा; देश और समयोपयोगी तत्त्वोका समाजोपयोगी सुन्दर 
प्रदर्शन है। 

इन बातोंके ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कारण थे 
हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको प्रत्येक प्रकारसे समझाना 
चाहा Š | और भगवान्‌ व्यासने इसी रहस्यको सार्वजनीन 
और सार्वभौम बनानेका प्रयत्न किया है। पहले मतके 
समर्थक अनेक आचार्य, अन्य और खयं गीता है, दूसरे 
मतके समर्थकोंमें महात्मा गांधी-जैसे महानुभाव हें । इस 
तरह गीता दार्शनिक दृष्टिसे भी प्रायः अंशतः और पूर्णतः 
सम्पूर्ण दार्शनिक सम्प्रदायकी वस्तु है | 

Wo के० डी० के इाब्दोंमें गीताके द्वैतभावका कारण 
मनुष्य-प्रकृतिकी भावुकता, अद्वेतका कारण मनुष्य-प्रकृतिकी 


विशाल वैज्ञानिकता और MINNIE कारण मनुष्य- . 


प्रकृतिकी छध-बृत्ति और आपत्ति भी Š | 
इस तरह हम देखते हैं कि गीता व्यष्टि-समष्टिगत 


भाव-भावनाकी एक अपूर्व, अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। 


CBs 


ज्ञान-गोता 
( छेखक-पं० श्रीदामोदरजी उपाध्याय ) 


क्षीमद्भगवद्गीतामे ज्ञानयोग और कर्मयोग प्रधान 
शुरु है-यदि 


जिन महषि व्यासजीने गीताद्वारा ज्ञानयोग और कर्मयोंगका “eres दिं सुन्द्रम” मार्ग दिखळाया 


इसलिये कर्मयोगियोंके लिये गीता 
अनुचित न होगा । - 


É | मानव-शरीर खभावसे ही कर्मशील x, 
कहा जाय कि गीता ज्ञानियोंकी चीज हेतो भी 


| दै उन्ही प्रातःस्सरणीय व्यासजीने थ्रीमद्वागवतद्वारा भक्तियोगका निर्गुण मार्ग दिखाया हे | ज्ञानयोग, 
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ओर अक्तियोगके उपदेशक एक ही आचाय हैं; इसलिये इन तीनों योगाका केवळ पक लक्ष्य दैः 
भिन्न-भिन्न मार्गद्वारा भ्रीभगवानकी आज्ञाका पालन करना | 

कि गीता पढ़नेवाले आर सुननेवाळे सज्जन क्या अर्जुन बन रहे हैं, तो शायद मेरी 
è गी । वास्तवे गीता पढ़-पढ़ाकर जो कर्मबन्धनसे छूट जाते Š, उन्दींका पढ़ना- 


UIGIITS चक्र चल रहा | सत्ययुग, तेता, द्वापरसे यह कलियुग श्रेष्ठतामें कम नहीं 
कि यह कर्मयुग है; आज दिन जो कमंकी कसोटीपर खरा उतरता है वही घन्य है । 

"वदा आगे भी रहेगा | समय कह रहा है--जों गीताका $ 
अ थी जायगा-भारतवषे ही नहीं, संसारका कोई भी प्राणी गीता- | 
QUU SURE लकीन्रकर,अवताऱ्हेण्यहःनिर्विबाद'सल्य हे 
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A 
गाता-गान 
( रचयिता--श्रीजगदीश झा fr ) 
. पाचन गीता-गान, 
जहाँ धमं है वहीं विजय है, 
जहाँ संत्य है वहाँ न भय है, 
धर्म-कर्मका होता इससे जगको सच्चा ज्ञान॥ 
मोह न सम्मुख आने पाता, 
सशय जोड़ न. पाता नाता, 
काया करती निमेंल गीता पाचन यजा निर्माण | 
किसपर जीना, किसपर मरना, 
किसके रिक्त भवनको भरना, 
कौन जगते सच्चा अपना, हो किसका सम्मान! 
जो आते वे निश्चय जाते; 
व्यथे औरपर दोष लगाते, 
माता-पिता, सहोदर; दारा, को किसकी सन्तान॥ 
अपनी करणी पार उतरनी, 
माया-अमता नद्‌ वैतरणी, 
फूंक-फूँककर पाँच उठानेसे होता कल्याण) 


अव्याप्ताभिव्याति 


` ( रचयिता--श्रीत्रह्मदत्तजी शर्मा “नवजीवन? ) | 
जम गया है ध्यान मेरा । 
ललित नव नन्दनविपिनमे जा रहा हे यान मेरा ॥ 
जम गया है ध्यान मेरा ॥ 
रश्मिद्लपर विश्व-खुषमा अरुणरख्षित धार अश्चल, 
TET वीणामें मिला स्वर छेड़ती हृत्तन्त्र सूड कल ! 
झूसता है प्राण मेरा । 
जम गया है ध्यान मेरा ॥ 
जड़ गये मेरे भवनमै जगमगाते रत्न तारे; 
इन्दु-रचि मेरे खिलीने, नील नभ अञ्चल पसारे। 
बन गया आधान मेरा । 
जम गया है ध्यान मेरा ॥ 
था शुरुत्वोत्कर्षणाश्रित पञ्चभौतिक देह घारे । 
पर, परा सोन्द्यंको लख, खुळ गये Š बन्ध सारे । 
हो गया उत्थान मेरा | 
जम गया है ध्यान मेण ॥ 


फ प्रसुता, झूठा वैभव, शुश्र-खणिल पक्षविस्तृत ज्योति-खग आसीन होकर। 
जाकर जाते जैसे शेशव, व्योम-सरितामें निखर वह, शेष भौतिक धूल घोकर- 
झूठे ही नर दिखलाते Š जगमे अपनी शान ॥ जा रहा है गान मेरा । 
गिरे इएको दौड़ sa जम गया है ध्यान मेरा ॥ 
vus वे T आज उरप चन्द्र मेरे, खयं उसके अड्डमे É । 
सच्चे मनसे देश दुखी हित देना अपनी जान ॥ विश्व-मधु मेरे अधरपर मधुर निधि-पयङ्कमे É । 


होती हानि धमकी जब-जब, 

आते हैं हरि दौड़े तब-तब, | 

विश्व-धर्मकी रक्षा करके करते है उत्थान ॥ 
— Se Q— 


धिर गया प्रभमान घेरा | 


जम गया है ध्यान मेरा I. 
AES NAT e e 


























गीतामें समपण 





करनेमे यह पुस्तक अत्यन्त 'आशाजनक 
गीताफा सुन्दर सन्देश अनन्त प्रेमके Wc 
द्याकी वर्षा करना तथा जीवनके सभी कार्योका परमात्माकी निःखार्थ से 
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सिरसको अपनायो आपुद्दी सरस मानि, 


` कूरो काँच भयो साँच हीरा जाँच जोहरीकी, 
m ताको तो बजार MÈ ver कहिबोई दे । 
| . Gert बिचारों ओ प्रचारो चोदहो भुवन; 
B लेगो कोन चाहि, नाथको निबाहिबोई È । 
|. नीके ओ नकारोकी परख अब काह करो, 
4 बस्तु जो बेसाहःयो गाँठि वाचि राखिबोई है । 


करुणासागरसे एक बूँद हेतु विनय 


( रचयिता--साहित्यरल do शिवरत्ञजी ue 'सिरस” ) 


— pee 


गीता-गौरव 
( रचयिता--पं० भ्रीतुलसीरामजी शर्मा (दिनेश? ) 
कौन sest जिसकी लहरें धो देती हैं. पाप अपार ? 
कोन कमलिनी जिसपर करते रहते संत-भ्रमर शुंजार ? 
कौन गली वह जिसमें करते प्रेमी पथिक सतत संचार? 
कौन ज्योत्स्रा सुधामयी, जो छिटक रही जगपर कर प्यार ? 
गीता दै वह, गीता है वह, गीता दै वह सर्वाधार ॥ १॥ | 
कौन सुरा वह जिसका मद कर देता निर्मद यह संसार ? 
भारती जिसको वीणा करती मुक्तिमयी झनकार ? 
कौन विपंची जिसपर खिंचे अलौकिक सुन्द्र यौगिक तार ° 
कोन अशि वह कर देती जो पाप-पुंजको पलमें क्षार? 
गीता है वह, गीता है वह, गीता है वह सर्वाधार ॥ २॥ 
कौन घरा वह जिससे झरती रहती संतत मुक्ति-फुंहार ? 
कॉन शुक्ति वह जिसकी गोदीमे प्रसुप्त हैं सुक्तापार ? 
कौन तरणि वह, जो कर देती पार पलकम पारावार ? 
. कोन कुज वह जिसमें संतत करता है गोविन्द विहार ° 
गीता है वह, ह गीता है वह, गीता हे वह सर्वांधार ॥ ३॥ 
कोन सिंहिनी क्म-गजोंको कम्पाती जिसकी हुकार ? 
कौन जिवेणी जिसमें योगत्रयकी बहती निर्मल धार ! 
कोन तालिका जो देती है खोल ज्ञानके सब भंडार ? 
कोन राधिका जिसके उरमे बसते है श्रीनन्दकुमार ? 


i i ` गीता है बह, गीता Š वह, गीता है वह सर्बाघार ॥ ४॥ 
EMI 4 foe कालिका ळर 





| कालिका करती शुभ-निशुंभ शुभाशुभका संहार ? 
d Eur quunt. m भेद्‌-भाव-श्रम-मेकोंपर > भरती फुंकार ? 
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अमित अपार भव-सागर न पार मिले, 
ठया निरस ताढि SQ करिबोई है । बूड़ उतराते जीव बहे जाते घार Ej 
चार-चार जन्म धार कर माया-मोह प्यार, 
> बनते गर्वोर सिर धरे आरी भार Ra 
दोनानाथ-दरवार रूं उबार इस बार, 
हर दुख सरकार करुना अचार हैं। 
'कर है करम-तार, फेरो लिपि इरतार, 
'सिरस? को तार mz तू तो करतार है । 
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* गीता और शक्तिवाद * 


` 


आपने भगवानको भी जो जगतूकी उत्पत्ति, पालन और 
नाश करनेवाले हैं--निद्राके वश कर दिया | तुम्हारी स्तुति 
करनेके लिये कोन समर्थ है !! 

श्रीकृष्णमगवान भी मायाके 
साक्षी देते हैं-- 





SW गन प्रभावकी यां 


नाह॑ प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाच्रतः । 
(७। २५) 
अपनी योगमायासे ढका हुआ मैं सबके लि) प्रकट 
नहीं हूँ । = 
पुष-कथित काव्य होनेपर भी प्रकृतिके माहात्म्यको 
स्वीकार करनेका संकोच गौतामें नहीं पाया जाता | भिन्नताकी 
साक्षी देना अज्ञानमूचक है, क्योंकि भेद-भाव मोहजनित है 
ओर गीताका उद्देश्य तो मोहसंहार है ही । अजुंनका भ्रमः 
नाश करके उसे धर्मकार्य-सम्पादन करनेमें अग्रसर करते हुए 
उसको अपने अलोकिक सखाके समान अच्युत बन जानेकी 
विधि बतलाना ही स्थितिकी आशा थी । समयने काव्यका 
क्षेत्र संकुचित कर दिया और एक लक्ष्यका साधन ही प्रमुख 
बना दिया | परन्तु पुरुषोत्तम भगवान्‌, श्रीवासुदेव शक्तिके 
गुह्मतम रहस्यकी ओर संकेत करनेसे न चूके; क्योंकि प्रकृतिके 


प्रभाव ओर उसकी महिमासे अनभिज्ञ रहनेसे उस परम . 


सत्यका ज्ञान अधूरा रह जाता है जो एक और 
अद्वितीय है । ` | 

गीता ओर सप्तशर्तीमें स्थान-स्थानपर ऐसे शब्द और भाव 
मिलते हैं जो एक-दूसरेकी याद कराते हैं | 


उदाहरणस्वरूप--बुद्धिबुंद्धिमतामस्मि (७।१० ) भूताः 
नामस्मि चेतना ( १०।२२ ); स्मृतिमंधा धृतिः क्षमा 
( १०।३४ ) सप्तशतीके--सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य ह्यदि 
संस्थिते ( 2216 ) चेतनेत्यमिघीयते ( ५। १७ ) स्मृतिरूपेण 
संस्थिता (५।६२) महामेधा महास्मृतिः ( १।७७) 
्षान्त्रिव च ( १।८० ) की याद दिते हैं । 


एतां विभूतिं योग च मम यो वेत्ति तत्त्वत; । 


सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ 
E (१०1७) 





१०४९ 


QUE मेरी विभूति और शक्तिको जो यथार्थ जानता 
& वह अविचल समताको पाता है; इसमें संशय नहीं है । 


श्रीवासुदेवके इस वचनसे देवताओंकी स्तुतिका यह इलोक 
स्मरण होता है-- 


या सुक्तिहेतुरविचिन्त्यसमहात्रता त्व- 
. सभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतरवसारे: । 
मोक्षार्थिभिझुनिभिरस्तसमस्तदोषैः 
विंद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥ 
( दु० स० ४।९) 
है देवि | तुम मुक्तिका कारण हो और तुम ही अचिन्त्य 
ब्रह्मशानरूपा हो; अतएव राग-द्वेषको छोड़ देनेवाले और मोक्ष- 
की इच्छा करनेवाले तथा इन्द्रियोंको qun कर लेनेसे तत्त्वको 
जाननेवाले मुनि लोग तुम्हारा अभ्यास करते हैं। 


सरवाश्रयाखिछमिद्‌ जगद्‌श भूत- | 
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या । 
(दु०स० ४1७) 


तुम सबको आश्रय देनेवाली हो और यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
तुम्हारा अंशरूप है | तुम विकारोंसे रहित हो; परम प्रकृति 
ओर आदिशक्ति हो । mas 

यह सप्तशतीका श्लोक गीताके नीचे feu श्‍लोकको 
याद दिलाता है-- 


यद्यद्विभृतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ td मम तेजॉज्शसम्भवम ॥ 
(१०।.४१) 


जो कुछ भी fuu लक्ष्मीवान्‌, या प्रभावशाली 
सत्त्व है उसे तू मेरे तेजके अंशसे ही हुआ समझ | 


गीता शक्तिग्रन्य नहीं है? फिर भी यह काव्य उस सवे- 
व्यापक ऐक्यको अंगीकार करता है जो सुष्टिमें सर्वथा उपस्थित 
है | और काव्यकी भाषाके संकेतद्वारा यह समर्थन करता है 
कि शक्ति सर्वस्थाद्या है; उसका प्रभाव महान. है। उसकी | 
माया बड़ी कठोर और अगम्य है तथा उसका माहात्म्य | 
अकथनीय है | e 
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औमद्भगवंद्रीताके. प्रत्येक अध्यायमें विभिन्न प्रकारसे 
अहिंसाकी प्रशंसा और इसकी परम आवश्यकताका उल्लेख 
प्रात होता है | समता और साम्यावस्था, जिसपर गीताने 
बारंबार जोर दिया है; और जो गीताका अत्यन्त प्रिय प्राणस्वरूप 
विषय ज्ञात होता है; उसमें ओर अहिंसामें केवल नामका ही 
अन्तर है | ्रीभगवानने गीताके qued अध्यायके आठवें 
|: AA अहिंसाको ज्ञान बतलाया है तथा Slegs अध्यायके 
IF  प्रासम्ममें दैवीसम्पत्तिके छब्बीस गुणों या लक्षणोंका वर्णन 
` करते हुए अहिंसा और इसके पर्यायवाची शब्दोंका बार-बार 
` = प्रयोग किया हे | अहिंसा, अक्रोध, शान्ति, अपैशुन दया, 
' ¦ मार्दक क्षमा ओर अद्रोह--ये प्रायः अहिंसाके ही पर्याय हैं | 
"> अठारहवे अध्यायके Quq छोकमें बतलाया गया है कि 
| हिंसाका विचार न करके जो कर्म किया जाता हे; वह 
|: तामस Š | छठे अध्यायके बत्तीसवें छछोकमें लिखा है-- 





। । आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पञ्यति uisa । 

| सुखं वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 

» TR R अजुन | जो मनुष्य सर्वत्र अपने दुःख-सुखके समान 
|o दूसरोके दुःख-सुखको समझता है, वही श्रेष्ठ योगी है | 

H N ss पचीसवें amu 

| . पाचवे अध्यायके पचीसवें 'छोकमे लिखा है कि 'जो सब 


॥ mA हितमें लगे रहते हैं वे योगी निर्वाणपदको प्रात 
॥ करते हैं ।? इसी-प्रकार-- 

š: निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव । (गी० ११1५५ ) 
bass je ! जो किसी प्राणीसे वैरभाव नहीं रखता, वह 
1 ` मुझ (इश्वर ) को ग्राप्त होता है ।? 


s 


 संनियम्येन्दरियञ्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
- ते आज्डुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
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छोकमें zs t Š 
mukshu Bhawan Varana 


गीता ओर अहिंसा 


( लेखक--श्रीताराचन्द्र पाण्ड्या ) 


'लिखते हैं--“जो किसी प्राणीसे Zw नहीं . करता, सबसे 
मैत्रीमाव रखता है, सबपर करुणा करता है, ममता और 
अहंकारसे रहित है, सुख-दुःखमें समबुद्धि रखता है, 
क्षमाशील है; वह भक्त मुझे प्रिय है P और “जिससे कोई 
प्राणी भयभीत नहीं होता और न वह किसीसे भयभीत 
होता है; जो हर्ष, क्रोध, भय और त्राससे रहित $—3ur 
मुझको अत्यन्त प्रिय है ।' 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्ययोग; qd 
योग, भक्तियोग तथा शानयोग--साधनावस्था. और 
ब्रह्म-साक्षात्कारकी अवस्था--सभीमे अहिंसाकी. आवश्यकता 
है। यही क्यों; श्रीभगवानने तो यहाँतक कह दिया है कि जो 
तपस्वी नहीं, वह गीता-ज्ञानका अधिकारी नहीं हो सकता 
(१८६७ )। ओर तपकी परिभाषामें अहिंसाका- क्या 
स्थान है यह भी देख लें | अहिंसा शारीरिक तप है; किसीको 
दुःखित न करनेवाले प्रिय और हितकर वचन बोलना. 
वाचिक तप है; चित्तकी प्रसन्नता; शान्ति और सौम्यता, तथा 
भावोंकी शुद्धि मानसिक तप है (१७ | १४-१६ ) इस 
प्रकार तपके लिये तन, वचन ओर मनसे अहिंसाकी साधना 
आवश्यक है। अहिंसाको जो शारीरिक qui ग्रहण किया; 
इससे यह स्पष्ट है कि अहिंसाका सम्बन्ध केवल भावोंसे ही 
नहीं है, बाह्य क्रियाओं और शारीरिक कर्मसे भी है। इनमें 
भी हिंसा नहीं होनी चाहिये | ऐसा होनेपर ही यह अवस्था 
ma होती है जिसमें अहिंसाके साधकसे कोई त्रास नहीं पाता) 
- भयभीत नहीं होता । | 


गीताके पहले अध्यायमें छोक ३८-४४ तक अर्जुनने जो 
कुल, जाति एवं राष्ट्रकी हानियाँ बतलायी हैं, वे युद्धके 
विरुद्ध लोक हितकी दृष्टिसे भी बड़ी जबरदस्त दलीले š! 
जिनका उत्तर गीतामें कहीं नहीं दिया गया है । 

ऐसी अवस्थामें गीताके अहिंसा-सिद्धान्तकी और 
महामारतके युद्ध करनेके उपदेशोंकी सङ्गति कैसे लगेगी! | 
बहुतोने तो अन्तःकरणमें होनेवाले धर्माधर्म-युद्धको ही ._ 
महाभारत मानकर इस समस्याको हल करनेकी चेडा की है। | 





चगि युद्धको रूपक mis महाभारत और set | 
शुदि Sri , ऐतिहासिक अखित्वमें ही गम्भीर गडा | 


SI 





* गीता ओर ——— — 0 “ ४/ # 


दम हो जाती हे।सशुता र 0 — हो जाती है | वस्तुतः अहिंसाकी 

हो सकती है; जब पूर्ण अपरिग्रह हो और Pd um 
ओर पदार्थोके प्रति सची निर्ममता और zz हार्दिक दैराग्य 
हो । सांसारिक जीवनमें रहते हुए अपने या quum 
न्यायोचित लौकिक ख्त्वोंकी रक्षाके लिये ऐसी परिस्थितियाँ 
उपस्थित हो जाया करती 5 जिनके बशमें हो ama 
मनुष्यको हिंसामे अनोचित्य नहीं प्रतीत होता | मनने संक्लेश 
भाव होकर हिंसात्मक परिणाम छिपे रहते हैं; और मनमें यदि 
वासनाएँ. भरी हैं, क्रोधकी आग धधक रही है, तो वैराग्य या 
अहिंसाका दम भरना मिथ्याचार ही Š | पाण्डवेकि साथ 
लौकिक दृष्टिसे अन्याय हुआ था; इससे अर्जुनका हृदय क्षुब्ध 
था | वनवासकालमें दिव्य रास्त्रात्रोके लिये तपस्या करते 
समय उन्हें जब गुसवेषधारी शिवजीने तथा इन्द्रने वैराग्य और 
क्षमाका उपदेश दिया; तब अजुनने कहा था कि 
मेरे हृदयमें तो अपने छीने हुए राज्यको वापस लेकर 
कोरवोंसे बदछा लेनेकी आग धधक रही है | 
ऐन मोकेपर अजुन जो युद्धसे विमुख हो रहा था, उसका 
कारण वेराग्य और दया नहीं) बल्कि भीष्मादि खजनेकि प्रति 
उसका मोह था | आजकल भी समाजमें बहुतेरे मनुष्य स्वजनों- 
के अन्याय-अत्याचारसे दिलमें med हुए भी उनके मोहसे 
जान-बूझकर कोई समुचित प्रतिकार नहीं करते, ओर इसको 
नीति समझते हैं | इसीसे लोकव्यवद्दारमें अनेकों वैयक्तिक 
और सामाजिक दुष्परिणाम होते हैं। ऐसे मोह) भय आदिको 
दूर करके अपनी स्थितिके अनुरूप धर्मानुकूल कमं करनेके 
लिये गीताके उपदेश हैं | इसीलिये भ्रीमगवान्‌ कहते हे -- 


तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। 
भसक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः ॥ 
l ( गीता ३ । १९ ) 


:आसक्तिको छोड़कर नित्य-निरन्तर कार्य ( धर्मानुसार ) 
FAR करो । क्योंकि पुरुष अनासक्त होकर कर्म करता 
हुआ परम पदको प्राप्त होता है ।? इससे वासनाओंकी शान्ति 
और अन्तःकरणकी शुद्धिमे बड़ी सहायता मिळती है | अजुन 
उस समय राजसी प्रवृत्तिमें बँधे हुए थे | उसका फछ तो 
होता ही | परन्तु इस प्रकार लोकव्यवहार करते हुए भी उसमे 
निष्कामता, निर्लिसता और विशुद्ध भावकी कैसी कठिन 
मर्यादा गीताने बाँध दी हैं। इन मयौदाओंका पाळन कर सकते- 
के लिये सुदीर्घं कालतक कठोर साधन? आत्मिक और 


शारीरिक संयमकी आवश्यकता Ë | और उसके बाद मी इन 
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मर्यादाओके साथ लोक-व्यवहारके कर्म कर सकना बड़ा ही 
T है; आगके साथ खेलना | और अहिंसाका विचार 
मी यथाशक्ति रखना ही पड़ता है ( १८। २५ )! 


दूसरे अध्यायमें जो कहा गया है कि आत्मा न 
मारता दै और न मारा जाता है--'नायं इन्ति न हन्यते?; 
इससे Bs स्थानमें अहिंसाका ही अधिक समर्थन होता 
है | क्योंकि ऐसा तर्क उसे ही शोमा देता है जो खयं दुःखः 
सुखके भयसे सर्वथा मुक्त हो गया हो | और ऐसी अवस्था 
अहिंसाके साधनकी पूर्णतासे ही उपलब्ध हो सकती है । 
जब आत्मा मृत्यु ओर सुख-दुःखसे परे है तब उसकी कोई क्या 
हानि कर सकता है ! और उसको किसीके अत्याचार या 
अन्यायके प्रतिकारकी भी आवश्यकता क्यों हो सकती है! 
यदि इस तर्कको हिंसाका समर्थक मानें तो इससे लोकमें महान्‌ 

“अनर्थ हो जानेकी सम्भावना Š | फिर तो खूनी, चोर, डाकू 
ओर बदमाश आदि समी निरपराध और अदण्ड्य समझे 
जाने लगेगै | महामारतकारने युद्धके अन्तमें पाण्डवेकि 
पश्चात्ताप और m शोकको प्रकट कर युद्धके परिणामंका 
बड़ा ही करुण और बीमत्स चित्र खींचा है। वस्तुतः हिंसासे 
अहिंसा, मारनेसे सुधारना ओर सांसारिक-अनात्म-पदार्थकि 
अवलम्बनसे उनसे स्वाधीनता या आत्मनिर्भरता अधिक 
dg हे | इसलिये ये ही लक्ष्य या आदर्श भी Š | और लोक 
व्यवहारकी जो नीति इस ओर अग्रसर करती है वही प्रशस्त 
नीति भी है । 


जिस प्रकार सन्यासवादियोंने गीताको केवल संन्यासः 
मार्गका प्रतिपादन करनेवाला और लोक-व्यवहारके 
सवथा अनुपयुक्त बतलाकर इसके लोकव्यवहार-प्रतिपादक 
शब्दकि अथॉमें खींच-तान कर व्याख्या की दै, उसी प्रकार कर्म: | 
वादियोंने भी गीताको केवळ सांसारिक कम करते रहनेका उपदेश | 
देनेवाला ग्रन्थ बतलाकर इसके सर्वारम्भपरित्याग) विविक्त 
सेवन, अनिकेतता) अपरिग्रह, असङ्गता) आत्मतृत्ति; आत्मतुष्टि, 
कर्मके दोष और कमसे नेष्कर्म्यकी श्रेष्ठता आदि शब्दोंद्वारा 
दिये जानेवाले उपदेशोंको खींच-तानकर उन्हें लोकव्यवहारका | 
ही प्रतिपादक सिद्ध किया है; परन्तु गीता, वस्तुतः सर्वोच्च | 
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| apii और महज साधन खरूपताको ही छिपाया गया है | 
(eH निर्लितमाव रखकर संसारके सब कम करते 
रहनेसे ही मुक्ति मिल जायगी | अपरिग्रह, इन्द्रियभोग-त्याग 
आदि न तो सम्भव है; न इनकी आवश्यकता ही है |? ऐसी 
बातें विषयामिळाषियो और उच्छुङ्लल आचारवालोंको खूब 
`` चती हैं; क्योंकि इनसे उन्हे खच्छन्द भोगादि करनेके 
| ` लिये ओर उच्छङ्कलताके समर्थनके लिये एक युक्ति--एक 





वस्तुतः गागरमे सागर है | अपनी-अपनी भावना ओर 
1: योग्यताके अनुसार पाठकोंने इससे पएरथक-प्रथक्‌ शान और 
`` प्रेरणा प्रात्त की है। तथापि सर्वसाधारणके लिये इसकी 
|` पृष्ठभूमि राजनैतिक ही है। इस अद्भुत कृतिने राजवंशके 
| RA अमर कर दिया है। इसके अमावमें कोरवों और 
| meih लड़ाई इतिहासकी एक साधारण घटना होती । 
x पर अब तो उसको कथामें अपनी विशेषता हो गयी हे । 
विशेषतया पाण्डवोका महारथी अजुन तो निरन्तर चिन्तनका 
| विषय बना हुआ Š | em सामने कुरुक्षेत्रमे यह 
jc समस्या उपस्थित थी कि में ळड़नेका कार्य करूँ या न करूँ | 
| 'जीवन-सग्राम्मे प्रत्येक मनुष्यके सामने समय-समयपर ऐसे 
| अवसर आते हैं, जब वह किसो-न'किसी कार्यके सम्बन्धे 
| इस दुविधामें होता है कि में उसे करूँ या न करूं | ऐसे 
! अवसरोके लिये अनेक महापुरुषोने शिक्षा और उपदेश 
| दिया Š | भगवान श्रीकृष्णकी वाणी हमारी ध्रुव पथ-प्रदर्शिका 
d है। गीता हमें जीवनमें पद-पदपर प्रकाश देनेवाली है | पर 
` यहा राजनेतिक दृष्टिकोणसे ही विचार करें | 


i गीताकी शिक्षा है कि राजा, शासक या कर्मचारी 
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आत्मवञ्चना--आत्मघात Š | पूर्णताके लिये भाव और 
आचरणको एकता आवश्यक Š | जहाँ भाव सत्य और शुद्ध 
होंगे वहाँ शारीरिक कमं यदि तत्काल पूर्णतया शुद्ध न भी होंगे 
तो वे उत्तरोत्तर शद्ध होने शुरू हो जायेगे और अल्पाधिक 
कालमें सर्वथा शद्ध और निदोंष हो ही जायँगे | लोक-व्यवहारके 
कर्मोको भी उत्तरोत्तर निर्दोष बनाते रहनेके लिये गीताने 
विभिन्न परिस्थितियाँसे युक्त मनुष्योके लिये अनुकूल उपाय 


x ; आत्मसमाधानसी-मिछ जाती है; परन्तु यह घोर बतला दिये हैं । 

| 8 

E 

1 गीता और राजनीति 

Hn ( छेखक---श्रीभगवानदासजी केला ) 

| . श्रीमद्भगवद्गीता एक विलक्षण रल्रमंडार है, यह मी शान्ति और सहनशीलतापूर्वंक सुनते हैं £ सबके 


“दरबार! हॉ हजूरी करनेवाले खुझामदियोंसे भरे रहते हैं । 
प्रत्येककी नीति अपने विरोधी दलके प्रत्येक व्यक्तिको पद- 
दलित करनेकी रहती w । दलबंदीमे कितनी उपयोगी 
शक्तिका भयङ्कर दुरुपयोग किया जाता है ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बताया है कि आत्मा अमर है, इसे 
इ मार नहीं सकता, यह कमी मर नहीं सकती | पर हम 
गीताके इस आशयके इलोकोंको कण्ठ करके भी बात-बातमें 
अपनी जान बचानेकी फिकरमँ रहते हैं | यदि राजनेतिक 
कार्य करनेवालोंका गीताके वाक्योंमें अटूट विश्वास हो तो 
वे सत्य ओर न्यायके पथसे कमी भी विचलित न हौं-- 
चाहे उनपर लाठी-वर्षा हो, चाहे उन्हें जेळकी यातनाएँ. 
सहनी पड़ें ओर चाहे उन्हे सूळीके तख्तेपर ही क्यों न चढ़ाया 
जाय। जब कि आत्मा अमर है तो प्राणोंका क्या मोह ! कोई 
राज्याधिकारी या कानून हमें भयभीत कैसे कर सकता है ! इम 
फिर जन्म लेंगे ओर फिर जन्म लेंगे | शहीदोके खूतकी 
एक-एक uu नये शहीद पैदा होंगे । क्यों न इम धर्म 
और न्यायके लिये अपने प्राण न्यौछावर करनेको तत्पर रहें ! 
अर्जुनको बताया गया था कि काम) क्रोध, लोभ, मोहको 
छोड़े; अपने और परायेका विचार न करे | अधर्म-प्रथपर 
चछनेवाले अंपने आत्मीयको भी दण्ड देनेमें संकोच न करे | 
आज दिन कोन-सा सभ्यताभिमानी राष्ट्र है जो अपने 
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* श्रीगीता-महिमा # 


आहा करर हे न जने का व पळता AT == कर रही है, न जाने कब कहाँ प्रल्यका दृश्य उपस्थित 


हो जाय । आधुनिक कालमें राजनीतिका अर्थ कुटिल नीति 
हो चला Š | शासकोंकी तृष्णापर कोई प्रतिबन्ध नहीं) 


उनकी आकाङ्घा ओर शोषण-कार्यपर कोई अंकुश नहीं | 
राजनीतिका अध्ययन छल, कपट, चालबाजियों और 


षड्न्न्रोका अध्ययन हो गया Š | अनेक शान्तप्रइति 


ओर सरळ हुदयके व्यक्तियोंके लिये राजनेतिक कार्योर्म 


भाग लेना कठिन हो जाता Š | कया हम राजनीतिकी 
गदगीको दूर नहीं कर सकते !? यदि संसारके सञ्चालनके 


लिये राजनीतिकी आवश्यकता और उपयोगिता है, तो 


राजनीतिको शुद्ध और सात्त्विक बनाना भी आवश्यक है | 
इसके लिये गीता हमारी महान पथःप्रदर्शिका Š | क्या 
संसारके राष््र-सून्रधार इस ग्रन्थ-रत्नसे लाम उठावेंगे और 
अपना वास्तविक कल्याण करनेकी ओर ध्यान देंगे १ ' 
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श्रीगीता-महिमा 


| 
| 
( लेखक--भ्रीकुँवर बलवीरतिंह, 'साहित्य-भूषण” ) 
| हरि-सुख-पङ्कजःप्रकः,  पार्थ-उद्‌बोधन-कारिणि | 
x व्यास महासुनि-रचित महाभारत-सश्चारिणि ॥ 
द्वेत-देत्य-द्ल-द्रणि, निखिल श्रुति-तत्त्व-प्रचारिणि । 
| बह्मात्मैक्य-पियूष-प्रवाहिनि,  भव-भय-हारिणि N 
| जय द्यामयी गीते | जननि, महामोह-तम-नाशिनी । ; 
जय जयति दास “बलवीर' हिय शान-दिनेद-प्रकाशिनी ॥ 
ब्रह्मानन्द-रसकी है विमळ सरिता fedi? ( 
Wt वर वाटिका है. मुक्ति महारानीकी ? B 
| कृष्णचन्द्र-हियकी के मंजु चन्द्रकान्त मणि? . 
| कैधों है सुहागबिन्दी व्यास मुनि-वानीकी ? 
कैथों शारदीय पूर्ण चन्द्र-चन्द्रिका हे चारु? 
निधि है अमूल्य किधों योगि-ऋषि-ज्ञानीकी ° | | 
वेद-शीष-सरकी के सुन्दर सरोजिनी E? | “S a 
केथी 'बलवीर गीता सूरति भवानीकी ! 
गीते ! है प्रभाव तेरा विदित त्रिलोको माहि » 
क्षणहीमे माया, मोह, लोभको मिटाती wa 
शान-चक्ष॒ खोलके, विकार सब दूर AE | | 
पावन qur सुक्तिमागं दरद्याती ÈN | 
भाषे 'बल्वीर' राग-द्वेषकी विनाशिनी तू, i 
जीवत्रह्मभेद्‌ जन-चित्तसे राती EI x 
पूणे भक्ति-मावयुक्त पारायणकारी सदा 
purs gb c B 2 adag 
" -युग ug d, विभव-मालती पे मंडलाता निद्धन्द्रतू । _ 
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गीताम भगवारके सुलभ होनेका एकमात्र उपाय 


( केखक--पं० औरामनारायणदत्तजी पाण्डेय “रामः, व्याकरण-साहित्य-शास्त्री ) 


यों तो औमद्भगवङ्गीतामे मनीषी महात्माओंने अनेकों 
मननीय सिद्धान्ताका अनुसन्धान किया है-किसीने कर्मयोग; 
किसीने ज्ञानयोग और किसीने एकमात्र भक्तियोगको ही 
गीताका मुख्य प्रतिपाद्य बताया है। कोई इनमैसे दो या 
तीनों निष्ठाआँको समानरूपसे प्रधानता देते हैं। भिन्न-भिन्न 
ाचायोंदी साधनग्रणालियाँ विभिन्न प्रकारकी < और 
सभी गीताद्वारा किसी-न-किसी रूपमे अनुमोदित हैं; तथापि 
इन सभी सिद्धान्तो, निष्ठाओ ओर साधनकी विभिन्न पद्धतियों- 
का जिस एक चरम साधनें पर्यवसान होता दै; जिस मुख्य 
साधनको ही साधनेके लिये ये सभी गोण और अवान्तर 
साधन काममे लाये जाते हैं--वही भगवानके सुलभ होनेका 
सर्वप्रधान और एकमात्र साधन है | उसीका समस्त 
गीताशा्नमे विभिन्न प्रकारसे प्रतिपादन हुआ है ओर उसका 
ही आश्रय लेकर समी श्रेणीके साधकोंको भगवानकी प्रास्त: 
होती है । जो इस रहस्यको समझकर शीध-से-शीध उसी 
चरम साधनको अपनाते हैं, उन्हें ही भगवान्‌, सुलभ हें । 
अन्यान्य साधनोंसे चलकर भी भगवत्प्राति होती है, किन्तु 
उनमें उतनी शीघ्रता और सुलमता नहीं Š | कारण कि 
वे समी साधन इस गीतोक्त मुख्य साधनके ही अङ्ग हैं; 
उनके द्वारा इसीकी आसि होती है और इसका पूर्ण अभ्यास 
 होनेपर भगवान शीघ्र ही प्राप्त होते हैं यह आवश्यक नहीं 
| कि इस चरम साधनको प्राप्त करनेके लिये किसी खास तरहके 
^ मार्गका ही अवलम्बन करना पड़ेगा; भगवानके .वचनोंपर 
| ` श्रद्धा और अटल विश्वास होनेपर प्रारम्मसे ही. उस चरम 
॥ साधनका अभ्यास किया जा सकता Š | भ्रद्धा-विश्वासकी कमी - 


सम्पूर्ण गीतामें “सुलभ? शब्दका प्रयोग केवळ इसी इलोक 


में हुआ हे | अनन्यचिन्तन करनेवालेको ही भगवान्‌ सुलम 
हैं; दूसरेको नहीं । गीतामें सर्वत्र इस अनन्यचिन्तनकी 
महिमा, गायी गयी है। नवें अध्यायके तेरहवें sepul 
अनन्यचित्तसे भजन करनेवालोंको “महात्मा” कहा गया है-- 


“महात्मानस्तु मां unb * 'मजन्त्यनन्यमनलः ।! 
अन्यान्य वचनोंपर भी दृष्टिपात कीजिये-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मासनन्पभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि Qu 

| (S180) 
“अत्यन्त दुराचारी होकर भी जो मुझे अनन्यभावसे 


भजता है; वह साधु ही मानने योग्य हे; क्योंकि उसने 
बहुत उत्तम निश्चय कर लिया है ।' 


अनन्यभावसे भजन मनोयोगद्वारा ही होता है; अतः 


यहाँ भी अनन्यचिन्तनकी ही प्रशंसा की गयी है | 


पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
(८।२२) 


“हे पाथ | वह परम पुरुष अनन्यभक्ति ( अनन्यः 


चिन्तन ) से ही प्राप्त होने योग्य है |! 


'अनन्याश्चिन्तयन्तो मा! ( ९।२२) । भक्त्या 


त्वनन्यया शक्यः’ ( ११ 1 ५४ )। “मत्परमः? ( ११ । ५५ ) | 
“मत्पराः । अनन्येनैव योगेनः ( १२ । ६ ) । 'मयि चानन्य- 
योरोन भक्तिः’ ( १३। १० )। 'मनः संयम्य मञ्चित्तो युक्त 
आसीत wq (& १४ )। (Rm: सतत Wd 
(१८॥ ५७ )। 'मचित्तः सर्वदर्गाण! (१८॥ ५८ ) ! 
'मचित्ता मद्रतप्राणाः ( १०। ९ )। “भावसमसन्विताः _ 
(१०॥८) 1 'सततयुक्तानासः (१०।१०) | 

“मदततेनान्तरात्मना' ( ६ । ४७ ) । 'नित्ययुक्त एकभक्तिः 

(७॥ १७ ) | 'अव््यभिचारेण भक्तियोगेन' ( १४ । २६ )! ` 
"इत्यादि बहुत-से वचनोंद्वारा शब्दान्तरसे अनन्यचिन्तनपर 
ही जोर दिया गया है | अन्तःकरणकी दृत्तियाँ ara _ 
छगाकर लगाये विना भावसमन्वित, नित्ययुक्त, तत्पर, तञ्चित्त अथवा. 
नित्ययु Ps योगीके d तद्तात्तरात्मा होना असम्भव Š | तथा आन्तरिक वृत्तियोका | 
ES fst की, पन्ना ही अनन्यचिन्तन है । d 












* गीतामें भगवानके सुळम होनेका एकमात्र उपाय ‡ 
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- कर्म) ज्ञान और भक्ति--समी निष्ठाओंमें अनन्यचिन्तन 


ही ओत-प्रोत है। किसी भी मार्गसे साधना करनेवाले अनन्य- 
चिन्तनका ही अभ्यास करते Š । इस प्रकार यद्यपि सभी 
साधकोंका वस्तुतः एक ही मार्ग है, तो मी प्रारम्ममें साधनाके 
बाह्य खरूपर्मे विभिन्नता देखकर भिन्न-भिन्न नाम रख ल्यि 
गये हैं अनन्यचिन्तनकी दृष्टिसे समो एक मार्गके पथिक है 
और सबकी एक ही मंज़िल्पर पहुँचनेकी तैयारी है। इस 
TAR भ्यान न देकर हम एक दूसरेको विभिन्न मार्गावलम्त्री- 
अन्य मतावळम्वी मानकर व्यर्थका मत-भेद बढ़ाते Š | 
एक मार्गका आश्रय लेकर RA छोटा और अनुपयोगी 
सिद्ध करते हें । इसका परिणाम यह होता है कि तटस्थ 
व्यक्ति, जो किसी एक कल्याणमय साधनमागंका जिज्ञासु है; 
सन्देइमें पड़ जाता हे । उसे यह निश्चय नहीँ हो पाता 
हम किस पथका आश्रय ळें | सभी उसे अपनी ओर खचते 
& समी दूसरोंको श्रान्त सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हँ । 
हमारा दृष्टिकोण सङ्कचित और साम्प्रदायिक होता जा रहा 
है । तथा इसी भेद-इष्टिके कारण हम अपने ही साथ दूसरोंको 
भी परमार्य-पथसे दूर लिये जा रहे Š । 


साधनाके बाह्य या स्थूल रूप एकही-दो नहीं, अनन्त 
हो सकते हैं, जितने साधक उतने हो सकते हैं; किन्तु 
उसका आन्तरिक या सूक्ष्म रूप एकसे अधिक नहीं होना 
चाहिये, जहाँ इन सभी वाह्य भेदोंका समन्वय हो सके | 
हम कर्म शान या भक्ति--किसी भी पथका अवलम्बन करे; 
किसी भी सम्प्रदायके अनुसार हमारी रहनसहन या पूजन 
पद्धति हो-यह साधनाका बाह्य स्वरूप ही है । आन्तरिक 
रूप तो बस, वही एक है--भगवानकां अनन्यचिन्तन, जहाँ 
सभी ऊपरी भेदोका समन्वय होता है। इस हष्टिसे हम 
सभी एक परंपर, एक साथ हैं--हमारे बाह्य ल्पोर्मे भले ही 
` भिन्नता दिखायी दे । ऐसी स्थिति हम क्यों किसीको अपनेसे 
छोरा या भ्रान्त समझें ! हम सबका उद्देश्य तो एक ही है । 


भोजन बनानेके लिये चूल्हेपर रक्खी हुई बटलोईके नीचे 
आँच लगानेकी आवश्यकता है | वह आँच लकड़ी जलानेसे 
हो या कोयला; अथवा मिट्टीके Wen हो । तेज आच होनी 
चाहिये, फिर तो भोजन शीघ तैयार हो ही जायगा | इसी 
'प्रकार हम समी साधकोंको अपने ga अनन्यचिन्तनकी 
ज्वाळा जगानी है; वह जिस तरह भी प्रज्वलित gb इसके लिये 
प्रयत्न करना है | इसके बाद तो भगवट़्ाति सुळम दै ही i 


कोयलेसे आग जलानेवाला व्यक्ति लकड़ी जशनेवालेको अयोग्य . 
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या रन्त नहीं कह सकता । यही भाव हम sdf होना 
चाहिये | समी पूज्य और महानुभाव आचायोने लोक-कल्याण 





La 





aum Perro m, ef 
I < ES) 

OS RAREST 
d et. LR h 
i UR Sk SNS” Z s 















के लिये ही अपने-अपने अनुभवर्भे आये हुए साधनाका | 
प्रचार किया है; अतः हमें उन सबका आदर करना चाहिये। ) 
किसीको छोरा-बड़ा या आन्त कहनेका साहस करना उचित | : 
नहीं; क्योकि उन सभीके द्वारा हम अनन्यचिन्तनके पथपर " 
चल सकते हे | साथ ही यह भी निश्चय नहीं कर लेना चाहियिकि | 


अबतक साधनाके जितने बाह्य रूप आचायाँद्वारा व्यक्त हो चुके 
हैं, उनके अतिरिक्त दूसरा प्रकार हो ही नहीं सकता | क्योंकि. 
बाह्य रूप व्यक्तिगत हैं, अतः उनकी संख्या या इयत्ता नहीं 
gum! ^ | 

कर्मयोगी, ज्ञानी और भक्तये सभी साधक किस 
प्रकार एक साथ अनन्यचिन्तनके पयपर चल रहे हैं| देखिये- 
कर्मयोगीके लिये भगवानके अनन्यचिन्तनमै बाधक है फळकी 
कामना | जबतक वह लोक या परलोकके भोगाँके लिये कर्म 
करता है, तब्रतक भोगोंका ही चिन्तन करता है; उससे 
परमात्माका चिन्तन नहीं हो सकता। इसीलिये गीता कर्मयोगी" 
को यह आदेश देती है कि वह फलकी कामना त्यागकर 
भगवानकी आज्ञाके अनुसार शास्त्रविहित कर्म करे । इस 
आज्ञाके अनुसार वह भोगोंकी इच्छासे नहीं, भगवानको 
अनुज्ञासे उनकी प्रसन्नताके लिये कमं करता है, उसके सारे 
विधान उसे भगवान, और उनके आदेशका स्मरण कराते 
रहते हैं । जिन wu वह मोगोंकी आराधना करता था 
उनसे भगवानकी आराधना होने छगती हे | ओर इस प्रकार 
वह अनन्यचित्तनपूर्वक कर्म करते हुए भगवानको प्राप्त हो 
जाता है-- 

स्रकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः । 

कर्मयोगीके लिये अनन्यचिन्तनकी स्पष्ट आशा भी दै 
“मामनुस्मर युध्य चः--मैरा निरन्तर स्मरण करते हुए युद्ध 
कर | “युद्ध! शब्द यहाँ अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये 
विहित समस्त शाल्जीय कमोका उपलक्षण है । 

जञान-मार्गमे भी अनन्यचिन्तनका ही आश्रय लिया 
जाता है | जीव अनादिकाल्से अपने खरूपको भुलाये बैठा... 
है | यह आस्मविस्मरण ही उसका अज्ञान है संसार उसके 0c 
समक्ष आवरण डाले खड़ा है; इसलिये वह अपने परमात्म _ | 
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खरूपका अनन्य स्मरण नहीं कर पाता, संसारका स्मरण उसे 
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करके वह अपने खरूपमें प्रतिष्ठित होना चाहता है; अतः 
वह प्रमाणा और युक्तियोंसे जगत्‌का बाध करता $ ध्यानके 
द्वारा तत्त्व साक्षात्कार करना चाहता है। उसका यह सारा प्रयत 
अपने खरूपभूत sum अनन्यस्मरणका ही है | जिसके लिये 
अनन्यचिन्तन खाभाविक हो गया है) वह सर्वत्र एकमात्र 
सच्चिदानन्दघन वासुदेवकी ही अखण्ड सत्ता देखता है; उसकी 
दृष्टिम जगतनामक कोई वस्तु नहीं रह जाती। गीतामे 
कहा है 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा WESS ॥ 

(सब कुछ भगवान्‌ वासुदेव हें, वासुदेवके सिवा दूसरा 
कुछ है ही नहीं-ऐसा समझनेवाला महात्मा अत्यन्त 
दुल्भ है ।! 

(सब कुछ वासुदेव ही है” ऐसा समझना भगवानका 
अनन्य स्मरण ही है | अनन्य स्मरण करनेवालेको महात्मा 
कहकर अनन्यचिन्तनकी ही प्रशंसा की गयी है | “महात्मानस्तु 
मां पार्थ? इस छोकमें भी अनन्य मनसे भजन करनेवालेको 
महात्मा कहा है | 

भक्तिमार्गमें भी संसार बहुत बड़ा बाधक है; भोगोंमें 
आसक्ति मनको परमात्माकी ओरसे बरबस खींच लेती है | 
किसी शत्रुको देखकर मनमें उत्तेजना होती है प्रतिहिंसाकी 
भावना जाग्रत्‌ हो उठती है; ऐसी स्थितिमे विक्षि्त चित्तसे 





* नमोऽस्तु ते सर्वेत एवं सवे * 
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ROS 
भजन कैसे हो ! इन बाधाओंको दूर करनेके लिये शीता 
विभूतियोग आदिके द्वारा सम्पूर्ण जगत्को भगवानका d 
सरूप बताया गया है | जो कुछ दृष्टि्मे आता है, वह सब 
भगवानका ही स्वरूप दै, भगवान्‌ ही सबमें व्याप्त और 
सबके आधार Š | ऐसी धारणा होनेपर उपर्युक्त बाधाएँ नहीं 
ठहर सकतीं | जगत भोग्य-बुद्धि हटकर ईश्वर-बुद्धि हो जाती 
है | सारा विश्व अपने आराध्य देवकी ही प्रत्यक्ष झाँकी कराने 
लगता है | ऐसी दशामें विरोध भी किसीसे केसे हो ! 


निज प्रमुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध | 


यह स्थिति हो जानेपर अपने-आप अखण्ड चिन्तन होने 
लगता है | गीता बारहवें अध्यायके तेरइवें-चोदहवें ce 
जो प्रिय मक्तके लक्षण बताये गये हैं; उनमें 'मय्यपितमनोबुद्धिः! 
कहकर मन-बुद्धिको भगवानमें लगाये रखना अर्थात्‌ केवल 
भगवानका ही अनन्यचिन्तन करना अन्तिम लक्षण बताया 
गया है। इससे भी अनन्य स्मरणकी महत्ता स्पष्टरूपसे 
प्रतिपादित होती है | इस प्रकार गीताके उपदेशका सारभूत 
अंश यही है कि मनुष्य निरन्तर भगवानका ही स्मरण 
करता रहे | अनन्यचिन्तन ही भगवानके सुलभ होनेका 
एकमात्र साधन है | इसलिये प्रत्येक साधकका यह कतव्य है 
कि वह जैसे भी सम्भव हो, भगवानके अनन्यचिन्तनका 
प्राणपणसे प्रय्न करे; क्योंकि यही जीवनका चरम उद्देश्य है। 


ei 
तन्मयता 


आँख जब sl तब छरा ही तुम्हारी दिखे, 
चाहे जिस ओरसे में इष्टिको पसार xg 
कान जव सुने तो तुम्हारा कीत्ति-नाद्‌. एक, 


भावनासे Wege तुमको विचार दँ ॥ 
घोळ जब बोळा करूं तब हो तुम्हारी कात्ति, 
ध्यानम तुम्हारी मञ्जुःसूत्ति उर चार di 

यत्र-तत्र du तब तुम्हें ही सर्वत्र पाउँ, 

मित्र या ses भी तुमको निहार d 


-:्रेमनारायण त्रिपाठी भरेम? 
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E माठ वह जिससे बढ़कर माता और न पक उदार ? 


कोन तुलसिका जिसका रस है देता ean उतार ? 


पाश वह घनकी जिसका भगवत-लाम-युक्त व्यापार ? 


`A 
कोन माजनी कर देती जो मार्जन मनके कलुष विचार ? 
गीता है वह, गीता Š वह, गीता है वह सर्वाधार ॥ N 
कोन सुभेषज जो हर लेती भयकारक भव भूरि विकार ? 
कोन चातको वासुदेवकी सिंखळाती जो “पीच” पुकार ? 
कान वायु वासंती करती सुमनां बीच सरस संचार! 
. कॉन मालिनी लुटा रही .जो पारिजातःपुष्पाके हार? 
गीता है वह, गीता है वह, गीता है वह सर्वाधार ॥ ७॥ 
कोन पुरी वह जिसमें बसते सकळ तोथे, काशी-केदार ? 
कोन रुक्मिणी घुला रही जो द्वारकेशको अपने द्वार! 
कोन भामिनी भूरिभागिनी है अभिन्न जिससे भत्तोर ! 
कोन गोपिका जिसके पीछे-पीछे डोल रहा muc! 
गीता है वह, गीता हे चह, गीता Š वह सवोधार ॥ ८॥ 


कमेयोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 


( रचयिता-डाँगी सूरजचन्दजी “सत्यप्रेमी' ) 





€ कृष्ण | ज्ञानकी ज्योति जगा दो मनमे । 
हो कम-योग-व्यवह्यार सदा जीवनमे॥ 
daft मीठी तान मुकुन्द ! gm! 
हसकर गीताका गान मनोहर गा दो॥ 
भर दो उमंग, उत्साह नाथ ! नरतनमे। 
हो कर्म-योग-व्यबहार सदा जीवने ॥१॥ 
सीधोमे सीघे और सरल बन जायं 
छलियोमे छलकी सकल कला Wem ॥ 
पर सत्य, अहिंसा भरी रहे चितवनमे । 
` हो कर्म-योग-व्यवहार सदा जीवनमे॥ l 
दुखियाके दुखको देख दया दिखलाव । 
करुणाकी चार अश्च वरसाव lI 
पर रहे न ममता! मोह न्यायके रनमें। 
हो कमे-योगव्यवहार सदा जीवनम ॥ ३॥ 
हम बने धीर गभीर आत्मचिज्ञानी । 
मायाम sed. हो न . करे नादानी ॥ 
पर सुखपर el सुस्कान, प्रेम d 
हो कर्म-योग-व्यवहार सदा sal 
| gage "di समभाव, कष्ट सब शेळ! 
जग X पात्रोंका मेळ, खेल सब G° — 9 0705 खेले ॥ 
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पर भूल न जाये भान Gate । 

हो कमे-योग-व्यवहार . सदा जीवनमें ॥ ५॥ 
mÈ इन्द्वीमै चने समन्वयकारी । 
पक्के योगी हो .कम-कुशलता-घारी ॥ 

पर qi नहीं आनन्द शुष्क दशनमे । 

हो कर्म-योग-यवहार सदा जीवनमे ॥ ६॥ 
X यह अनन्त ब्रह्माण्ड प्रकतिकी छाया । 
इसका न आजतक पार किसाने पाया ॥ 
पर मौलाना बन मस्त रहे हर फ़नमे। 

हो कमे-योग-व्यवहार सदा जीवनमे ॥ ७॥ 
दुनिया विरोधकी खान, विपदकी खाई। 
हो कठिन जहाँ कतेन्यश करे चतुराई ॥ 

पर रंच मात्र fes जायें cmd owed 

हो कर्म-योग-व्यवहार सदा जीवनमे ॥ Hu 






_ चसके जबतक ग्रह 'सूर्यचंद' तम-हारी । 


qu. 2 


1 - gie वंशकी झरवीरता) 
` O कायरतासे नाता 

: हे अजुन ! तुम वनमे Ib 
1 युद्धभूमिसे मुखको मोड़ । 
¦ इस दुनियामे क्‍या रक्खा है; | 
___- एक ढोलकीसी है dei 
तुम एकाकी करो तपस्या; 
राम-नाम छो या अनमोल || 


f 
yo CESR) 


(o यह सारा संसार इँठ है”! 
| ; * E है; कर यह विश्वास 
। सच्चा क्षत्रियधर्म त्यागकर 

|| 8 लो तुम पूरा सन्यास | 
| जय पानेकी इच्छा करके 














AR कृष्ण घनइयाम-- 


लीलासे 


A lat 
T 


stz— 


- 


तत्वांका तत्त्व 


( रचयिंता--पु० ओप्रतापनारायणजी face ) 


(v 


बे न्यायी, नीतिज्ञ, निपुण बन 
केसे कहते ऐसी बात! 
जो अर्जुन-से परम मित्रको 
दे देती कलङ्क अचिरात | 
किन्तु मह्दायोगीश्वर होकर 
 हरिने जान कमका मर्म 
अजुनको बातों-बातोमें 
बतलाया है मानवःधर्म ll 


(EN) 
सत्य कर्मयोगी होना | 
उनकी वाणीका है सार | 


गीता क्या है, इरिका मत है, 


कर्मयोग Š यह साकार | 

वनम जाकर जप-तप करना 
कभी नहीं है पूरा योग। 

सचा योगी वही, नहीं जो 
लिप्त हुआ मोगोंको भोग ॥ 


(४६ 


दुनियाके कामोको - करके 


अनासक्ति रखता भरपूर । 


: जोह सब कामोसे दूर | 


कर्मवीरतामे जो 





दुनियाकी. बातें, 


(RSS) 


होकर जनक कई शिशुओंका 

जो रहता Š “जनक?-समान | 
चुरा-भला, सुख-दुःख; रात-दिन 

हैं जिसके रज-कनक समान । 
कार्मोमे आसक्त नहीं बह 

सबसे अलग, सभीके साथ | 
कर्मबीरता उसके s 


फल देना इश्वरके gm? 


As) 


सजल ded पंकज निकला; 


पर वह नहीं पंकसे सिक्त । 
जलमे रहता, जलज कहाता; _ 
पर वह Š जलमयतां-रिक्त । 
जलचर पक्षी क्रोडा करते 
EXE जल बीच सदेह-- 
गीले कमी न वे होते हैं 
सलिळगेहसे रखकर स्नेह || 
C Si) 
चिकने घट बन; _ सत्य-मार्गमें 
खेते जाओ अंपंनी. नाव | 
ज्ङबूदे 
डाळ सकेगी नहीं प्रभाव | 


रखकर . निज mer 
अनासाक्तः बल; साहस; सत्त्व; 


Ki I 
यह 





। 














> करो निष्काममावसे- | » 





गीताका 


( ठेखक--आओलालचन्दजी ) 


गीताका उद्देश्य कर्तव्य-विमुख भनुष्यर्क 
'निर्विन्न बढ़ाकर--साधनाके मार्गपर Aus 
जीवन-संग्रामर्मे विजयी बनाना है। | 
साधन-मार्गमे जितनी विन्न-बाधाएँ आती हैं, उनको 
STET: साथकके सामने रखकर समस्त आधि-ब्याधियोंका 
साहसपूवेक सामना कराते हुए उन्हे दूर कराना, जीवन- 
ज्योतिको लक्षित कराकर उसीके सहारे-सहारे आगे बढ़ाना 
एव इस प्रकार एक दिन साधकको पूर्णता प्राप्त करा देना ही 
गीताका ध्येय Š | | 
+ _ जीव किस प्रकार ऐश्वर्यवान्‌, मतिमान्‌, धीमान और 
aia सुयोग्य होकर विनम्रतापूर्वक गुरुजनोंका आदरसत्कार 
करता हुआ सच्चे जानकी उपलब्धि, कर सकता है, यह 
द्रसाना ही गीताका अभिप्राय है । | | 
. भगवान्‌ सबके हृदय-विहारी हैं और जगतमरमें व्यापक 
भी ë | उनके साक्षात्कारकी विधि बताना गीताका लक्ष्य Š | 
संसारमें जनादंन-पूजा, निःस्वार्थ जन-सेवा एवं यज्ञमय जीवन- 
को स्पष्ट करना गीताकी शिक्षा है । और मनुष्य सर्व-हितके 
लिये किस प्रकार कमॅ-फलका त्याग करे), यह आवश्यक 
'उपदेश करना गीताका काम है | | 
गीताभे परम योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कमे कुरालता; 
समता) ऋजुता, सरलता; निर्भयता, भगवत्परायणता आदिका 
अपनी प्रेममयी दिव्य वाणीसे सुन्दर उपदेश दिया है। 
गीतामें भगवान यह इच्छा प्रकट करते हैं कि. मनुष्य पूर्ण 
मनुष्यत्व प्राप्त करके देवता बन जाय, तीनों गुणोंका, रहस्म 
जानकर त्रिगुणातीत एबं स्थितप्रज्ञ हो जाय, अपने AAR 


क्तेव्यपयपर 
चलाकर उसे 










माहात्म्य 





ओर स्वतन्त्र रहकर समर्पणकी भावनासे ` निःसङ्गोच अपने- 
आपको ARIA लगा दे और TE कतव्यपरायणताकी. 
शक्तिमयी लगन उसके हृदयम भगवत्सेवाकी कल्याणमयी 
भावनाके साथ सदा बनी रहे | | 


गीतागायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह चाहते हैं कि मनुष्य” 
अपनी अहंता-ममताका परित्यांग कर दे, भगवानका भरोसा 
करके सदा निश्चिन्त हो जाय, अपने समस्त F भगवानके 
, ही अर्पण कर दे ओर स्थिरमावसे दिनो-दिन उन्नतिके मार्गः 


` पर अग्रसर होता हुआ परमात्म-तत्त्व परम . गतिको प्रात 


कर ले | 


गीता मनुष्यके लिये माताके qu समान परमावश्यक 
और उपादेय {अमृत है । गीताकी Resmi स्वस्थता है, 
प्रगति है, उन्नति है और है अमरत्व | गीता इस geilen. 
मनुष्योके कल्याणाथ वेदों, उपनिषदों और Tels समुच्चय 
तथा निचोड़के रूपर्मे आयी Š | मनुष्यका परम हित इसीमें 
Š कि वह परम अद्धा और विश्वासके साथ' भगवच्िन्तन 
करता हुआ भंगवानके ही मरोसे गीताके एक-एक अक्षरका-- 
शब्दका मनन करे | उससे मनुष्यके ge ज्योति जागत 
होगी, जीवनर्मे उत्साह बढ़ेगा, शक्तिका पूर्ण विकास होगा; ` 
भगवानमें अटळ विश्वास होगा और उसे भगवानका 
साक्षात्कार होगा जो मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य है। | 

गीताके द्वारा हृदयमे तथा जगतूर्मे भगवानका माल 
करके मनुष्य जिस स्थितिको प्रात होता. है, वह केवळ 
अनुभवसे ही सम्बन्ध रखती है; वह वाणीका विषय 


Ea 
, 






. निष्कामभावसे दृढ़ता और स्थिरतापूर्वक निमायेः बडी अदीन नहीं है। ड 
गीली भनसाधारण ग्रन्थ हे t. E 
मानसिक विकासके निमित्त अध्ययन कर रुक जाना ठीक नहीं है; अपितु उसके सिद्धान्त E. 
को कुछ अंशतक कार्यरूपर्म परिणत आवस्यक Š | गीता कोई साधारण .संगीत अथवा eu 
नहीं हे । भगवान्‌ भीकृष्णन इसका झि उस समय दिया था, जिस समय उनका UAE. 
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TN š 
Hone 





Ik सम्पादकोंका निवेदन 


ë ; ` 
3 श्रीमगवान्‌ कब क्या कराना चाहते हैं इस बातको 


पूर्ण रूपसे कोई नहीं जानता | परन्तु यदि यह विश्वास 
हों जाय कि सब कुछ भागवती शक्तिकी सत्ता और 

$ उसीकी ग्रेरणासे हो रहा है तो, मनुष्य अपने अज्ञान 
e अभिमानसे छूटकर पद-पदपर भगवत्कृपाके ओर 


` भग्वानकी आनन्दमयी लीलाके दर्शनकर सहज ही 
` परमानन्दको प्राप्त हो सकता है | 


: ४ इस बार “कल्याण” का 'साधनाडूः' निकालनेकी 
; ` बात निश्चित हो गयी थी और उसके लेखोंके लिये 
ja i भी बना ली गयी थी । परन्तु दो-एक सम्मान्य 





आंकी प्रेरणासे अकस्मात्‌ मत बदळ गया और 
4 € निकालनेकी बात निश्चित हो गयी | जिस 
T समय यह निश्चय किया गया, उस समय बहुत थोडे 

















3 É हाथमें थे, परन्तु ऐसा अनुमान हुआ कि इन थोडे- 


| E ही सब कार्य भळीभाँति हो जायँगे । इसी 


TAT अनुभव हुआ कि समय बहुत ही थोडा 
4$. कार्य सम्पन्न होना कठिन है | 
$$ ^ इयाँ मी कम नहीं आयी; परन्तु भगवत्कृपा और संत- 


` लाके ssh किसी तरह काम हो गया | 


E. we जानमें और बहुत-सी अनजानमें 
` भूळेमो रह गयीं जो यदि अवसर आया तो दूसरे 
4: संस्करणमे ga जा सकती d | E 

` ` “कल्याण! पर, यह उसका सौभाग्य Š कि भारतवर्ष 


* Ra 





के और बाहरके बड़े-बड़े संतों महात्माआं, विद्वानों 
और सम्मान्य सत्पुरुषोंकी अहैतुकी कृपा Š | अत्रय 
ही इसमें मूळ कारण भगवत्क्रपा ही है और जहाँतक 


'कल्याण' भगवत्कृपापर किती अंशमें भरोसा रक्खेगा. 


बहातिक यदि किसी अज्ञात अमन्गलमय कारणे 
भगवानका विधान न बदला, तो उसपर उपर्युक्त सबकी 


'कृपा बढ़ती ही रहेगी | इसी कृपाके कारण “कल्याण? 


को बहुत अच्छे-अच्छे लेख प्राप्त होते रहते हैं | इस 


बार भी लेख बहुत अधिक आये | बड़े सङ्गोचके साथः . 
अपने कृपाळु लेखक महोदयोंसे क्षमा माँगनी पड़ती है . 


कि 'गीतातत्त्वाडू का कलेवर बहुत अधिक बढ़ा दिये 
जानेपर भी सब लेख नहीं दिये जा सके और स्थितिको 
देखते दूसरे और तीसरे खण्डमें अर्थात्‌ सितम्बर sk 
अक्टूबरके अंकोमें भी सब नहीं दिये जा सकेंगे | 


'लेखोमें काट-छॉँट और परिवर्तन-परिवर्द्न भी किया ही 


गया है | इन सारे अपराधोंके लिये हमारी परिस्थितिको 


समझकर लेखक महोदय अपने शीळ और सौजन्यकी | 


ओर देखते हुए हमें क्षमा करें | 


इस अङ्कके सम्पादनमें कुछ त्यागी महात्माओंके 
अतिरिक्त हमपर सदा कृपा रखनेवाले सम्मान्य विद्वानों 
और बन्धुओंके द्वारा भी बड़ी सहायता मिली है | 


सम्पादकीय विभागके तो सभी सजनोंने यथासाध्य पूरा 


सहयोग दिया ही है | इसके लिये हम उन सभीके हृदयसे 


` कृतज्ञ हैं | 





विनीत; 


सम्पादक . | 
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